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३+ गणोके ईश के लिये नमस्कार | 

ॐ नरोत्तम नारायण नर आर देवी 
रज़ती जी को प्रणाम करके जय कीतेन 
११५ ।( १) 


री | र 
।॥ 


आडिपचे । 


५४.” 


७2 


महाभारत । 


आदिपर्व । 


श्रीगणेशाय नमः | 
३० नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३० नमः पितामहाय ॥ 
उँ० नमः प्रजापतिभ्यः ॥ ३० नमः कृष्णद्वैपायनाय ॥ 
3७ नमः सरवेविप्रविनायकेभ्यः ॥ 
& लोमहषेणपुतर उग्रश्रवाः सोतिः पोराणिको 
नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेद्वादशवाषिके सत्रे ॥ 
सुखासीनानभ्यगच्छट्रह्मवींन्‌ संशितवतान। 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्‌ सूतनन्दनः ॥ २॥ 
तमाश्रममनुप्रां नेमिषारण्यवासिनाम्‌ । 
चित्राः आओतुं कथास्तत्र परिववस्तपस्वनः ॥ ३ ॥ 


अनुक्रमणिका पर्व | एक समय लोमहषेण-पुत्र सतकुलके 
आनददाइ, सूतवंशी, पाराणिक श्री उग्र- 


श्रवाजो महाराज विनयपूवेक नमिपारण्य में! 
कुलके स्वामी श्री शोनकजी के द्वादश 
वार्पिकी-यज्ञ में दाक्षित आर परम सुख | 
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६. ठ्एनू वासुदेव, पितामह, प्रजा” । चढे हुए बडे बडे ऋषियों के पास जा पड़, 2 


९ शयन तथा विम्नहतो वि- | श्री उग्रश्रवाजी के नमिपारण्य में टिका £ 


{वफ़ा नमस्कार । ऋपियाके आश्रम में पहुंचनेपर, ८! ? 


काम २. - ””८€€&€€६€€€6€€४€6€€<€&€€६*₹€>>>2>>>>>3>>>29>?>2>592>3>>3>>?>>32> 
=e 


+~ Ss 


महाभारत । 
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अआभिवाटा 


“oS ~ 


= 


अएच्छत्स तपत्राद्वि सञद्भिश्रैचाभिपूजिनः ॥ ४॥ 


यथ 


नपृपावरेष्रपु सर्वेण्वेच तपस्विषु । 
नाउ सासन भेजे 


वचनसाछसहपाणः ॥ ५॥ 


रटुग्रासीने तनस्त तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च । 
शघाएरछरपिस्तत्र कश्चित प्रस्तावयन्‌ कथाः ॥ ६ ॥ 
फुले आगम्यते सोते क चायं विहृतस्त्वया । 


पाल 
एवं पृष्छाऽन्रची्त 
याफ्थ वचन 


क ~! ण 
Ds 


गरिनन्‌ 


कमलपत्राश्ष छांसतत्‌ एच्छनो मम ॥ ७॥ 
सम्पग्यधावद्धामहथणिः । 
वचनसंपन्नस्तेषां च चरिताश्रयम्‌ ॥ 
नवां सदासि विस्तीण सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ८॥ 
जनमेजयत्य राज५ः 


सपसत्रे महात्मनः । 


समीप पार्थिवन्द्रम्य सम्पक्‌ पारीक्षितस्य च ॥ ९॥ 
कण पाय नेक्ता; सुपुण्या विवि याः कथाः ।*-- 


काथिता्ापि विधिवद्या वेकास्पायनेन वे ॥ १०॥ 


१ 


श्रत्वाह ता विचित्रार्थोी महाभारतसंज्ञिताः । 
चनि सपरिक्रस्य तथ न्यायतवानि च ॥११॥ 


लाग जाविय ये कथा सुननक लिय वहां आकर 
उनदा चारों आर घर गाठ । खत-पृत्रन।उन 
गय ग्नि, थरि तपात्रया का प्रणाम 
करके दाना हाथ जाडकर तपादाड्ू का 
पूळा । उन साथुशाय ने नी उनका 
चित सदार किया । आग उन सत्र 
स्वया क वठनक पश्चात शा ठामहपण- 
जा नग्रमावस अपन ठय ठहरायहुए 
जा विगज | उनका सुखस वेट" 


पछा, कि है पद्चपत्राक्ष 
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सृतपुत्र ।कहिय तो सही, इस समय आपका 
आना कहांसे हुआ ओर अवतक आप कहां 
विराजते थे । यह पूछे जानेपर, वक्‍तृत्वमें 
निपुण श्री उग्रश्रवा जी महाराज शुद्धः 
आत्मा, युक्त मुनियोकी उस बडी अच्छी 
और सच्ची रीतिपर उन लांगोंके चरित्रा- 
नुरूप वचन कहने लगे । ( २-८ ) 
सूत्तपत्र बोले कि हे चिरंज्जीव महपियो] 
महानुभाव राजपि जनमेजयः 224 
श्री वेशंपायन सुनिनें प्रथ्वीनाथ 


पुत्र को थ्री वेद व्यास महारा 
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झुनीस्तांस्ठु सर्चानेच कूला्जालिः । 


| 


१ 
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आदिपर्व । 
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सु्राजस्लु अयः पुत्राः प्रजावन्तो बहुश्वता! । 


दराञ्योतिः 


शतज्योतिः सहस्रज्योतिरेव च॥ ४४॥ 


दक्ष पुत्रसहस्राणि दशज्योतेमेहात्सनः । 
नतो दशशणुणाश्रान्ये शातञ्योतेरिहात्मजाः ॥ ४५ ॥ 
भूयस्ततो दशणणाः सहस्रज्योतिषः सुता! । 
तेभ्योऽयं कुरुवंशश्व यदूनां भरतस्य च ॥ ४६ ॥ 
ययातीध्वाकुबंशञ्च राजर्षीणां च सवरा! । 
संभूता वहवो चंशा भूतसगाः सुविस्तराः ॥ ४७ ॥ 
भूतस्थानाने सवोणि रहस्यं त्रिविधं च यत्‌ । 
वेदा योगः सविज्ञानो धर्मोष्येः काम एव च ॥ ४८॥ 


धर्मकामाः 


थयुक्तानि शास्त्राणि विविधाने च। 


लोकयान्राविधाने च सव तद दृष्टवानृषिः ॥ ४९॥ 
इतिहासाः सवैयाख्या विविधा! श्रतयोऽपि च । 
इह सवेमनुक्रान्तमुक्त ग्रन्धस्य लक्षणम्‌ ॥५० ॥ 
विस्तीर्येतन्महज्जञानम्शषिः संक्षिप्य चान्रवीत्‌। 

इष्ट हि वदषा लोके समासव्यासधारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


डे पंडित आर अनेक पुत्रों के जन्म-दाता 
रशज्योतिः,शतज्यातिः आर सहस्रज्योति 
शामक तीन पुत्र हुए। महानुभाव दशज्यो- 
“ते; के दश सहस्र, शतज्योतिः फे एक लक्ष 
मार सहसज्योतिः क दशलक्ष पुत्र उत्पन्न 
४ हुए, उन्ही लोगोंस कुरुवंश, यदुवंश, 
प्रयातिवंश, इक्ष्वाकुवंश ओर दूसरे अनेक 
राजपि-चंश उपजे, ओर वे सव उपजे हुए 
/ वंश इस कालमे बहुत फल गये हे | 
( ४१-४७ ) 
_ , सव भूतमात्रोके स्थान, धमे, अथ और 
, काम के रहस्य, चारों वेद, योग शास, 
विज्ञान-शास्र,! धमं-अथ-काम-मोक्ष “तथा 
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धर्मे, अर्थ और काम संबंधी अनेक शास्र, 
लोगाके व्यवहार चलानेके उपयोगी अनेक 


शास्र श्री महाराज पेद व्यास ऋषि 9 


जानते थे । वह संपूण विषय, व्याख्या- 
सहित सव इतिहास आर अनेक भांति की 
कथाएं इस ग्रंथमें कही हे; सो वही सव 
विपय इस ग्रंथके लक्षण हें | ( ४८-५० ) 

कोई कोई विद्वान्‌ इसको संक्षपमें जानना 
चाहते है | इसलिये श्री महाराज बेद 
व्यास जी ने इसे संक्षपम आर विस्तारपूर्वक 
कहा है । भिन्न भिन्न पाण्डित भिन्न भिन्न 


खानस इस संहिताका आरभ समझते हैं; £ 


७. (५ ०९ 


( १ ) कोई कोडे तो “नारायणं नमस्कृत्य” £ 
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सन्वादे भारत केचिदास्तीकादि तथा परे । 
थापारचराद्यन्य विप्राः सस्यगधीयते ॥ ५२ ॥ 
विविध सहिताजानं दीपयति सनीपिणः । 
व्याख्यालु कुडालाः कचिद्‌ ग्रन्थान्‌ धारायितुं परे ॥०३॥ 
तपसा ब्रह्मचयण व्यस्य चेदं सनातनम । 
इतिहासमिमे चक्रे पुण्यं सत्यचतीसुनः ॥ ५४॥ 
पराशरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्पि! साशितत्रतः । 
तढाख्यानवरिष्टं स कृत्वा द्वैपायनः प्रभु: ॥ ५५७ ॥ 
कथमध्यापयानीह शिष्यानिलयन्वाचिन्तयत्‌ । 
तस्य ताचिन्तितं जात्वा ऋषेहंपायनस्थ च ॥०६ ॥ 
तच्राजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा लोकयुरु स्वयम्‌। 
प्रीत्यव तस्य चवर्पेलाकानां हितकास्यया ॥ ०७ ॥ 
ेष्रा विस्मिता भृत्वा प्राञ्जलिः प्रणत! स्थित । 
आसनं कल्पयामास सर्वमुनिगपौवत ॥ ५८॥ 
'हिरण्यगभमासीनं तात्मिस्तु परमासने । 
परिवृत्वासनाभ्यादे वासवेयः स्थितोऽभवत्‌॥ ५९ ॥ | 
इस मन्त्र से ( २) कोर कोड आस्तीक | इतिहास--ग्रन्य को रचना के पथात्‌ 
पद्मे भार (३) कोट कोइ राजा उपरिचर | म इसे किस प्रकार शिष्यों को पटा 
की कधासे टसका आरंभ समझकर पढने | सळूंगा । ऋषि ढ्ठपायन जी को ऐसी चिन्ता | 
ठगने १ । तानी लोग अनक उपायोसे इस | करते हुए जानकर सर्वलोको के गुरूदेव 
महिना का ज्ञान प्रकाशित करते द । | भगवान्‌ ब्रह्माजी श्रीमहाराज व्यासजी के 
उनमें कोट कोट तो इसकी सुन्दर व्याख्या | सन्तोप के निमित्त आर लोकोके हित 
करने है और दसरे इसको कंठ करके धारण | करनेकी इच्छासे उस खानमें खयै उपस्थित | 
कर्न ‡ | (५१-५२) हुए । उन देखते ही वेदव्यासजीने समस्त | 
मत्ययतीपृत्र विद्वान्‌ त्ञ्चिं व्यासजी, | गुनियो के सहित अचम्भ में होकर उनको | 
अपनी तपस्या और ब्रह्मचय के प्रभावते | प्रणाम किया आर बठन ह श्र आसन 
सनातन वढका विभाग कर इम पात्र | दिया । हिरण्यगभ क, उस आसन म वेढून 
टतिदास को रच गये हं। बह शक्तिपूर्णे | एर, सत्यपती पुत्र 2 गा दवा 
द्रपायन सोचने लग, कि इस श्रेष्ठतम | जोउ कर खडे रहे । ( ५४-५९ ) 
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आदिपचे । 


अचज्ञातोऽथ कृष्णस्तु ब्रह्मणा परमोछिना। 
निषसादासनाभ्यासे प्रीयमाणः शाचिस्मितः॥ ६०॥ 
उवाच स महातेजा ब्रह्माण परमोछिनम्‌ । 
कृत मयेदं भगवन काव्यं परमपूजितम्‌ ॥ ६१॥ 
ब्रह्मन्‌ चेदरहस्थं च थच्चान्यत्‌ स्थापित मया । 
सांगोपनिषदां चैत वेदानां विस्तरक्रिया ॥ ०२ ॥ 
इतिहासपुराणानामुन्मेष निर्मितं च घत्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्य च च्िविधं कालसंज्ञितम्‌॥ ६३॥ 
जरास्रत्यु-भय व्याधि-भावा भाव-विनिश्चयः । 
त्रिविधस्य च धमेस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चालुर्वण्येविधानं च पुराणानां च सेशः । 
तपसो ब्रत्मचयस्य एथिव्याश्चन्द्रसूयेयोः ॥ ६७ ॥ 
ग्रह- नक्षत्र- ताराणां प्रमाणं च युगैः सह। 
ऋचो यजूषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैच च ॥ ६६ ॥ 
न्यायः शिक्षा चिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा। 
हेतुनेव समं जन्म दित्यमानुषसंज्ञितम्‌॥ ६७ ॥ 


अनन्तर कृष्णद्वेपायन जी परमेष्ठी 
की आज्ञा पाकर प्रसन्ननेत्र आर आनन्दः 
भरे मुख से उन के आसन के निकट 
वेठ गये । कुछ काल पाछि अति तेजखी 
व्यासजी ब्रम्नाही से कहने लगे, कि हे 
भगवन्‌ ! मन एक ऐसा परम पवित्र काव्य 
रचने की कल्पना की हे, जिसमें वेद के 
गूटतत्त्व; वेद वेदांग ओर उपनिपद की 
व्याख्या; पुराण ओर इतिहास का प्रकाश; 
भृत, भविष्चन्‌ ओर वत्तमान-इन तीनों का 
निरूपण; बुढापा, मृत्यु, भय, व्याधि, भाव 
ओर अभाव का निणय; विविध धमे ओर 
आश्रम के लक्षण; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 


शूद्र-इन चारों वर्ण के लिये नाना पुराणों 
में कथित आचार, विधि, तपस्या ओर 
ब्रह्मचये; परथिवी, चन्द्रमा,सर्य, ग्रह,नक्षत्र, 
तारा और चारों युग के प्रमाण, ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और आत्मतत्त्व के 
निरूपण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान- 
धर्म, पाशुपतधर्म आर उनका वृतान्त कि 
जिस जिसने जिस जिस कारण से दिव्य वा 
मानव-योनिमें जन्म लिया हैं; पवित्र तीर्थ, 
देश, नदी, चन, पर्यत, समुद्र दिव्यपुरी, व्यूह, 
रचनेके नियमादि युद्ध-कोणल, विशप वि- 
शप जाति,लोकयात्रा के विधान कथित होंगे 
ओर इन सबके उपरान्त वह परत्रह्म, जो 
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तीधोनां चेच पुण्यानां दिशानां चेव कीतेनम । 
नढीनां पर्वतानां च चनानां सागरस्य च ॥ ६८ ॥ 
पुराणां चेव दिव्यानां कल्पानां युद्रकोणलम । 
वाक्यजातिविठोषाञ्च लाकयात्राक्रमञ्च यः ॥ ६९ ॥ 
यापि सर्वेगं वस्तु तच्चैच प्रातिपाहितम । 
प्र न लेखकः कश्चिदेतस्य भुवि विद्यते ॥ ७० ॥ 


अध्राधाच = 


तपा विशिष्टादपि चे विशिष्रान्सानिसचयात । 


मन्ये श्रेछतरं त्वां चे रहस्पज्ञानवेदनात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जन्मप्रभूति सत्यां ते वाश्षि गां त्रद्मवार्डनीम । 
त्वया च काव्यमित्युक्त तस्मात्काव्यं भविष्याने | ७२॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विठोपणे । 
बिडाषणे गृहस्थस्य डोयास्त्रय टवाश्रमाः ॥ ७३ ॥ 
काव्यस्य लेन्वनाथाय गणडाः स्मर्यतां सुने । 
सोतिरवाच -- 'ए्वमाभाण्य त ब्रह्मा जगाम स्वे निवेानम्‌॥ ७४ ॥ 
ततः सस्मार हरम् व्यासः सत्यवतीसुतः । 
स्मतमात्ं गणेशानो भक्त-चिन्नितपूरकः ॥ ७०, ॥ 


` संपूर्ण संसार में व्याप्त ह, सिद्ध किया 
£ जावगा;पर इस भृमण्डलस इसे लिख सके 
एमा कोई योग्य छेखक नही है । (५९-७०) 
` ्रह्माजी बोले-तुममे र्हस्थोका ज्ञान 
` रहने के कारण तुम वडे उग्र तप करने 
वाढे, कुल-शील से सुशामित आर सत्र 
ऋषियोम श्रष्ट हा । म जानता हुँ; कि तुम 
जन्मक ममयमे सत्य आर बरह्म-मंवंथी 
` वाक्य ही कहा करते हो, सो जव तुमने 
^ स्वरचित ग्रेंथका काव्य करके निणय किया 
है, तब वह काव्य ही करके प्रसिद्ध हांगा; 
ज्ञस सब आश्रमोमे गृहस्थाश्रम सव प्रधान 
है, तेमे ही सव काव्यों में तुम्हारा यह 


८2.22“ < <<< 


DICED नि टेट ग्रे किले 


काव्य सब-अष्ट होगा; काडे भी कति इस 
से बढ़कर सुन्दर काव्य रच नही सकेगा। / 
इस समय तुम गणेश जी को सरण करे, 
वही तुम्हारे इस काव्य के लेखक होगे । 
(७१-७३) 

श्री उग्रश्रचाजी बोले-कि एसा कहकर 
ब्रझ्ञाजी के अपने खान को चले जाने पर ? 
सत्यवती-पुत्र श्री महाराज व्यासजीने 
हेरम् को सरण किया । भको की इच्छा 
भरने पाई विप्न-नाशी गणनायक को सरण ;, 
करते ही वह वहां आ पहुंचे | वेदव्यासजी से £ 
पूजे जाकर उनके आसन मे विराजने पर, ; 
श्री महाराज व्यासजी बोले, हे अनघ ¦ 
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आदिपचे । 


तत्राजगास विघ्नेशो वेदव्यासो यतः स्थितः । 
पा्जितश्योपविष्टश्च व्यासेनोक्तस्तदाऽनघ ॥ ७६ ॥ 
लेखको भारतस्यास्य भव त्व गणनायक । 
मयेव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च ॥ ७७ ॥ 
श्रत्चेतत्पाह विप्नेशो यदि से लेखनी क्षणम्‌। 
लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखको ह्यहम्‌ ।७८॥ 
5यासोऽप्युचाच त देवमवुध्वा मा लिख कचित्‌ । 
ओमित्युक्त्वा गणेशोऽपि बभूव किल लेग्वकः॥ ७९॥ 
ग्रन्थआन्यि तदा चक्रे सुनिगढ़ कुतूहलात । 
यस्मिन्‌ प्रतिज्ञया प्राह झुनिद्वेपायन स्त्विद॑ ॥ ८० ॥ 
अष्टौ स्लोकसहस्त्राणि अष्टौ इलोकठातानि च। 

अहं वेक्षि शुको वेत्ति सजयो वेत्ति वा न वा ॥ ८१ ॥ 
तत्‌ इलोककूटमच्यापि य्राथितं सुदृढ सुने । 

भेत्तु न दाक्यतेऽथस्य गढत्वात्‌ प्रश्रितस्य च || ८२॥ 
सर्वज्ञोऽपि गणेशो थत्‌ स्वयमास्ते विचारयन्‌ । 
तावच्चकार व्यासोऽपि इलोकानन्यान बहूनापि॥ ८३॥ 


गणनायक ! मे बोले जाता हूं, आप मेरे 
मानस संकल्पित महाभारत ग्रन्थके लेखक 
होवें । यह सुन कर गणपतिजी बोले कि 
लिखना आरम्भ करने पर, यादि मेरी 
लेखनी क्षणमात्र भी न रुके, तो म लेखक 
हो सकता हुँ । श्री व्यासजी बोले, कि 
आपभी किसी स्थान का अथ विना समझे 
न लिखेय । गणनायकजी तथास्तु’ कहके 
लेखक के कायम नियुक्त हुये। व्यास जी ने 
इसीस कातृहलवश होकर वीच बीच 
ग्रन्थग्रन्थी अथात्‌ समझने में अति कठिन 
शोक रचे हैं,आर इसी प्रतिज्ञा के अनुसार 


=e hha € 
॥ इस महाभारत म एस गृटाथयुक्त 


आठ सहस्र आठ से काक हैं,जिनके सत्य 
अथे मे जानता हूं, श्री शुकदेवजी भी 
जान हैं आर इसमें सन्दह है, कि सञ्जय 
जानता हे वा नही । शिष्याके निकट उन 
सब गूढार्थ युक्त व्यास-कूटा के वडे वडे कूट 
अर्था की व्याख्या कोई नहा कर सकता । 
उन श्वोको के लिखने के समय श्री गणपती 
जी सव विषयों के जानकार हान एर शा, 
अर्थ समझने के लिये क्षणमात्र साचा करते 
थे, आर उसी अवसर में श्री व्यासदेव दूसरे 
अनेक छोक रच डालते थे। ( ७४-८३) 

महाभारत-रूपी-सर्यने मानवा का 


अधेरा दूर किया ह; यह पुराणरूपी-पूर्ण ; 


र्‌ 
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` चन्द्रमा श्रृति-स्पी-ज्यात्खा को प्रगट कर 
` मनप्य बडिस्पी-ऊुम्नृदवन को प्रकाशित कर 
^ रहा है; इस इतिहास-रूपी-दीपकने गोह 
^ रुपी अधर को हरकर संपूर्ण थुवनरुपी गन्थस्य, ` 
^ गरामं उजाला मर दिया है | वाढल जस | छायारूपी, शान्तपव महाफलरूपी, अस्म 
^ प्रजाआ का आश्रय ह, तसे ही यह महा- रसरूपी, आश्रमवा 
भारत-रुपी अविनाशी-त्रक्ष सव बडे वडे | आधाररूपी, आर मासलपव बडी बड़ी 
कवियाका आश्रय होगा । भारत-ृक्ष का 
^ सेग्रह-अध्याय उसके वीज रूपी, पालाम 
£ आर आस्तीकपव जडरूपी) संभवपव गुद्ध 
रुपी, सभा आर वनपव पक्षिय के घासले- 
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अज्ञानतिमिरांधस्य लोकस्य तु विचेष्टनः । 
जाना्जनरालाका मेनचोन्मीलनकारकम्‌ ॥ ८४॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाधैः समासव्यासकीततैः । 
तथा भारतसूयण कणा विनिहत तमः ॥ ८७ ॥ 
एराणप्रणेचन्द्रेण श्रतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः 
नघुद्रिकरवाणां च कूलमेतत्प्रकाानम्‌ ॥ ८६ 
डोतिहास-प्रढीपन माहाऽऽबरण--घानिना । 
लोकग भेशहं कृत्स्नं यथावत्सं्रकारितम्‌ ॥ ८७ 
सेग्रहाध्यायत्रीजों वे पौलामास्तीकसूलवान्‌ । 

स 'भचस्कन्धचिस्तारः सभारण्यविटंकचान ॥ ८८ 
अरणौीपर्चरूपाढ'थो विराटोय्योग-सारवान्‌ । 
भमौप्मपर्वमटाद्याग्यो ट्रोगपर्वपलाठावान्‌ ॥ ८९ ॥ 
करणपर्वसितेः पुप्पेः डाल्यपर्वसुगन्धिभिः । 
रुरीपर्वपीकविश्राम; शांतिपचमहाफलः ॥ ९० ॥ 
ऊञ्चसधाऽमतरसह्त्वाश्रम-स्थान-संश्रयः । 
मासलः श्रतिसक्षपः शिष्टद्विजनिषेवितः ॥ ९१॥ 
सर्वपां कविएुख्यानासुपजीव्यो भविष्यति । 
पजन्य इवच भूतानामक्षयो मारतहुमः ॥ ९२॥ 
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रूपी, अरणीपः पवरूपी,विराट आर उद्योग 
पवे साररुपी, भीष्मपव वडी शाखा रूपी, 
्रो गप पत्ररूपी, कर्णपत्रे सुफेद फूलरूपी, 
शल्यपव गन्धरूपी, ्रीपवे और ऐपीकपवे 


मेघपत्र अमृतरसरूपी, आश्रमवासिकप 


शाखाओंक्े अन्तभाग रूपी हुऐ है। 
उत्तम ज्ञानी उस महाभारत रूपो वृक्षको 
शरण जेते ह; तथा यह महा-भारतरूपी 
वक्ष पजन्यके समान सब को शांति ग्रद,न 
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अध्याय १] आदिपर्व । १५ 
|) सोतिरुवाच-- तस्य द्रक्षस्य वक्ष्यासि झाइवत्पुष्पफलोदयस्‌ । ; 
0 स्वादु-मेध्य-रसोपतसच्छेद्यमसरैेरपि ॥ ९३ ॥ १ 
f मालुर्नैयोगाद्वमोत्सा गांगियस्य च धीसतः । ग 
f क्षे्े विचित्रवीर्यस्य क्रूष्णद्वैपायनः पुरा ॥ ९४॥ १ 
त्रीनझीनिव कौरव्याजजनयामास वीर्यवान । n 
0 उत्पाद्य श्वतराष्टर॑ च पाण्डं विदुरमेव च॥ A 
जगास तपसे धीसान्‌ पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ९० ॥ 
a तेषु जातेषु व्ृद्वेषु गतेषु परसां गतिम्‌ । 
A अब्रवीद्भारतं लोके माजुषेऽस्मिन्‌ महानणिः॥ ९६ ॥ 
शी जनमेजयेन एष्ट! सन्‌ ब्राह्मणेशथ सहस्रणाः । 9 
0 शशास शिष्यसासीन वैशस्पाथनमन्तिके ॥ १७ ॥ १ 
शि स सदस्यैः सहासीनः श्रावयामास भारतर । 0 
र कमान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः एनः ॥ ९८॥ ¢ 
४ विस्तरं कुरुवंशस्थ गांधायों घसेशीलताम्‌। 
क्षत्तुःपज्ञांधु तिकुत्याःसम्यग्द्रैपायनोञ्त्रवीत्‌॥ ९९॥ A 
^ करनेमें समथे हे ॥ म अब उसी वृक्षके | लाक मे महाभारत को प्रगट किया | ¦ 


हे 
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स्वादिष्ट आर पवित्र रसभरे नित्य ध्म 
रूपी फूल और फलेसे युक्त कथा कहूंगा । 
( ८४--९३ ) 

पूवे कालमें वडे वीर्यवन्त, धर्मात्मा 
कृष्ण ट्वेपायनजी ने अपनी माता शार 
प्रज्ञाशील भीष्म देव के नेसे विचित्र- 
वीय के क्षेत्र में तीनो आनि के समान 
तेजखी तान पुत्र उपजाये थे | वेदव्यास 
जी महाराज इस प्रकार से प्रृतराष्ट पाण्डु 
आर विदुर इन तीन सन्ताना को जन्म- 
देकर तपस्या के लिये फिर आश्रम को 
गये । आगे उन पुत्रों के वृद्ध हाकर 
प्रलाक एसेधारने पर,वेदव्यासजीने मनुष्य 


अनन्तर जनमेजय के सर्पयज़के समय मे 
सहस्रो घाण आर खर्य जनमेजय के 
वडी चाहके साथ महाभारत सुनने की 
इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजी न 
शिष्यो के सहित पासही मे ठे हुए श्री 


वैशम्पायन जी को ग्रन्थ सुनाने की आज्ञा * 


दी । नित्य यज्ञ के कम पूरे होने के पीठे 
वशम्पायन सुनि वार वार पूछे जा कर 
सभा में सभ्या के साथ पेठ कर महाभारत 
स॒नाने लगे | (९४-९८) 

भगवान्‌ ठेपायन ऋपीने इस महा 
भारत ग्रन्थ में ङुस्वैशरगा विस्तार, 
गान्धारीकी धर्मशीलता, विदुर की प्रजा, 
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यस्य लाकस्य तु विचेष्टतः । 
गासनबन्रोन्मीडलनकारकम 


॥ ८४ ॥ 


प्रमाधकाममाक्षाधः समासच्यासकीतेने! । 
तथा भाग्नछयण नणां विनिद्त नमः ॥ ८७ ॥ 
एराणप्रणचन्ट्रण त्रतिज्यातस्ना; प्रकाशिता: । 


नचादकराणा च कृतमतत्प्रकाठानम 


po 
“> 


|| ८८ 


दतिहाख- प्रदीपेन माहा55ब्रण- --वानिना । 


क टी क + « ~ 
त्ञ्कग भग्रृह क्रत्स्न यश्राचत्सप्रकारातम ॥ ८५ 


सग्रहा ध्यायतीजो। वे पौलोमास्तीकसुलचान । 
सेभवस्कन्धविस्तारः सभारण्यविटकलान ॥ ८८ ॥ 
अरणीपवस्ूपाढः्यो विराटोय्योग-मारवान । 
भोप्मपर्वमहादयाग्यो द्रोगपर्वपलाठावान ॥ ८९ ॥ 


कणपर्वसितेः पृष्पेः 
स्पीपर्वपीकविश्वामः 


€ ~ 
ठाल्यपवसुगन्धिभिः । 
यांतिपवमदाकल: 


८ 
॥ “० || 


अच्वसघा-मवरसस्वाश्रम-स्वान-मसेश्रय! । 


मामटः 


श्रनिसश्षपः विष्टाठ्विजनिपचित;ः ॥ ०.१ ॥ 


सवर्षा कविछुख्यानासपर्जीब्या भविष्यति । 


शे 
पजन्य टच 


मतानामश्षया 


भारतदुम; ॥५८२॥ 


चन्द्रमा श्रति-सपी-ज्यास्मा की प्रगट कर 
मनुष्य वादरिस्पी-झुमुदवन को प्रकाणित कर 
गहा ह: रस इनिहास-रुपी-दीपकने गोह 
म्प अधर को हरकर सपृण भुवनरुपी 
गामे उजाला भर दिया है । बादल जसे 
प्रजाओ का आश्रव इ, तम ही बह महा- 
भारत-रुपी अविना्थीततरक्ष सत्र वडे वड 
कवियोका आश्रय होगा । मारतचूक्ष का 
मंग्रह-अभ्याय उसके वाज रूपी, पालाम 
आर आम्नीकयव जहरपी, सभवपव गुदर 
स्पी, सभा आर वनयव पक्षिया क घासल- 


~ “ह. > 
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रुपी, अरणीपत पवस्पी,विराट आर उद्योग 
पत्र साररूपी, भीप्मपव वडी शासा रूपी, 
ठरो अपत्र पत्ररूपी, कर्णपथ सुफेद फूलम्पी, 
गल्यपव गन्धरूपी, ख्रीपर्य और ऐयीकपव 
छायास्पी, शान्तिपव महाफलरुपी, अव्य- 

प्रपत्र अमृतग्सस्पी, आश्रमवामिकपये 
आधाररुपी, ओर मासलप बडी बडी 
गाखाओके अन्तभाग रूपी हुए ह| 


उत्तम ज्ञानी उस महाभारत रूपी ब्रक्षक्ती £ 
शरण उत ह; तथा यह महा-भागतस्पी ^ 


[ अनफक्रमणिफा पर्स 


शभ 


वक्ष पजन्यक समान सत्र का घात प्रदान 5 
हक | 
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सोतिरुवाच-- तस्य वृक्षस्थ वक्ष्यासि छादवत्पुष्पफलोदयस्‌ । 
स्वादु-मेध्य-रसोपितमच्छेद्यममरैरपि 


॥ ९३ ॥ 


साठार्नियागाद्धमोत्सा गागियस्य च धीसत 

क्षेत्र विचित्रवीयस्थ कृष्णद्वैपाथनः पुरा ॥ ९४॥ 
आीनझ्ीनिव कौरव्याञ्जनयामास वीयेवान्‌ । 
उत्पाद्य धृतराष्ट्र च पाण्डु विदुरमेव च॥ 
जगाम तपसे धीसान्‌ पुनरेवाश्रमं प्रति॥ ९५ ॥ 
तेषु जातेषु बृद्धेषु गतेषु एरसां गतिम्‌ । 
अन्नवीद्धारतं लोके सानुषेऽस्मिन महानणिः ॥ ९६ ॥ 
जनमेजयेन एष्ट! सन्‌ घ्राह्मणश्च सहस्रचाः 
दाशास शिष्यमासीनं वैशस्पायनमन्तिके ॥ ९७ ॥ 
स सदस्यैः सद्दासीनः श्रावयामास भारतस । 


कमोन्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः 


पुनः पुनः ॥ ९८॥ 


विस्तरं कुरुवंशस्य गांधाया धसेशीलताम। 
क्षत्तुःप्रज्ञाँधतिकुत्याःसम्यग्द्रैपायनोञ्त्रवीत्‌॥ ९९॥ 


करनेमें समर्थ हे ॥ मे अव उसी वृक्षके 
स्वादिष्ट आर पवित्र रसभरे नित्य धमे 
रूपी फूल और फलोसे युक्त कथा कहूंगा । 
( ८४--९३ ) 

पूव कालमें वडे वीर्यवन्त, धर्मात्मा 
कृष्ण दैपायनजी ने अपनी माता शार 
प्रज्ञाशील भीष्म देव के ने गोगसे विचित्र- 
वीय के क्षेत्र में तोनो आनि के समान 
तेजखी तान पुत्र उपजाये थे । वेदव्यास 
जी महाराज इस प्रकार से धरतराष्ट पाण्डु 
आर विदुर इन तीन सन्ताना को जन्म- 
देकर तपस्या के लिये फिर आश्रम को 
गये । आगे उन पुत्रों के वृद्ध हाकर 
परलाक सेधारने पर,वेदव्यासजीने मनुप्य 


लाक में महाभारत को प्रगट किया । 
अनन्तर जनमेजय के सर्पयज्ञके समय मे 
सहस्रो ब्राह्मण आर खयं जनमेजय के 
वडी चाहके साथ महाभारत सुनने की 
इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजी न 
शिष्यो के सहित पासही मे वेठे हुए श्री 
वैशम्पायन जी को ग्रन्थ सुनाने की आज्ञा 
दी । नित्य यत्र के कमे पूरे हाने के पाठे 
वशम्पायन मुनि वार वार पूछे जा कर 
सभा में सभ्यो के साथ पठ कर महाभारत 
सनाने लगे । (९४-९८) 
भगवान्‌ उपायन क्रपीने इस महा 

भारत ग्रन्थ में कुरूवेणफा विस्तार 
यान्धारीकी धमशीलता, बिदर की प्रजा, 


१५ 


१ 


है 


महाभाग्त। 


| जत कि हि पश 


की notes Ro ee याक पय | 
वासुदवस्य माहात्म्य पाण्डवानां च सन्ाताम। 

दुब्चेत्त धातराप्टाणामुक्तवान भगवानपि' ॥ १०० ॥ : 

इठे जतसहस्र तु उलोकानां पुण्यफ्रमणाम । 2: 

उपार्यानः सह जगमा भारतमुत्तमम ॥ १०१ ॥ i 
चतुविणतिसादृस्री चक्रे भारतसहिताम । 
उपाख्यानेनिना तावड़ारते प्रोच्यते तुरी; ॥ १०९ ॥ 9 
ततो5्ष्यघेशन् असः संक्लेष कननानांतेः । १ 
अनुक्रमाणिक्राध्याय वृत्तान्तानां सपचणाम || 2०३ ॥ / 

पढं द्वेपायन! पवे पुतञ्नमध्यापयक्छुफम । 9 
ननान्येभ्योनुरूपेभ्यः ठिग्येभ्य: प्रडरो निभुः ॥१८४॥ fh 

पछि दातसदस्त्राणि चकारान्यां स साटिताम॥ १०५० ॥ 
निणच्ठतसदस्रं च देवळाके प्रातिठिनम । 9 

पित्य पंचडडा प्राक्त गन्धर्वपु चतुदड ॥ १०६ ॥ -- 

परे ठातसहरु तु मानुषेषु प्रतिप्तितम । ) 
नारठाऽश्रावयदेचानसितो देवल: पितन तुन ॥ १०७॥ शी 
गन्धवयक्षरक्षांति श्रावयामाम वे छुक्रः । |: 

अस्मिस्तु मालये लोके वेकांपायन उक्तवान॥ १०८ || 0 

तला वत क 22 

` दलका घेय,शीकृूप्णका माहान्म्य,पाण्डबों | साठ राख ब्लोको की दूसरी णक संहिता ? 
की सन्यानिष्टा आर प्रतराप्टपुत्रा की दृता रची थी; उसके तीस ठास देवलोकमे, 2 
बन की हे । पहिले उन्होंने उपास्यानका | पन्द्रह लाख 'पेतूलाकमे,चादह लास गन्धम ? 
छाटकर चोवीस सह छोकॉमे भारत ' छोकम आर एक लाख शोक मत्य ठोक | 
साहिता रची थी;पडित गण उन्हीं चोवीस | मै प्राविष्ठित हुए हैं। नारदजीने देवताको, १ 
सह्य छं हो को भारत रहा करते ह | | असित ढवलने पितरा का,आर शुकदेवजाने ॥ 
आगे वढव्यासजाने सेपृग पत्र आर वृत्तांतो । गन्धव, पक्ष आर राक्षसा का वह सय शाक ! 
को मंत्षप कर उठ मो क़ में अनु- | सनाथ थ।( ९८-१००) | £ 
क्रमणिका-अध्याय की रचा । भगवाच श्री व्यास महाराज क शिप्य सव i 
पावन न पहिले वमे अपने पुत्र शुकदेव | वेढाके ज्ञाता, धनात्पा श्र पशपायनजी र 
जी की पटाया आर पीछे याग्य शिप्याँको | ने इस नरलाकम जनमजयक सपयजके १ 
ठी. प्रदान किया। इसके पीछे उन्होंने । समय लाख कां को जिस भारत, ह 
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शेष्यो व्यासस्य 


आदिपर्व । 
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घमोत्सा सर्ववेदविदां वरः । 


एक रातसहस्रं तु सयोक्त वै निबोधत ॥ १०९॥ 


he 
७2 


दुयोधनो सन्युसयो सहादुसः स्कन्धः कणे! शाकुतिस्तस्थ शाखा: । 


दुःशासन: फहुउुष्पे सछदे सूलं राजा धुतराष्ट्रोऽसनीबी ॥ ११० ॥ 
युविष्ठिरे घमेप्रयो सहादम!पकन्वोड्जुनो सीम तेमोऽस्य शाखाः। 
साद्रीसुतो पुष्पफले समद्धे सूलं कृष्णो घर्म च त्राह्मणाय्व॥ १११॥ 
पाण्डुजित्वा बहन देशान्‌ वुध्या विक्रमणेन च। 
अरण्ये सगयाश।लो न्यवसन्‌ सुनिशि।! सह ॥ ११२॥ 
सूगव्यवायनिधनात्‌ रूच्छा प्राप स आपदम । 
जन्मप्रथ्वति पार्थानां तन्राचाराविधिक्रसः ॥ ११३ ॥ 
सात्रोरथ्युपपात्तेश्च धर्मोपनिषद प्रति । 
धर्मस्य वायोः शक्रस्थ देवयोञ्च तथाश्विनोः ॥ ११४॥ 
तापसे सह संवृद्धा मातृभ्यां परिरक्षिताः। 
सेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ॥ ११५॥ 
ऋषिभियत्तदानीता धार्तराष्ट्रान्‌ प्रति स्वयम्‌। 
शिशावश्चासिरूपाश्च जाटिला ब्रक्मचारिणः ॥ ११६॥ 


संहिता को कीतेन किया था, मे उसको 
वणेन करता हूं, आप लाग श्रवण 
कोजिये । ( १०८-१०९ ) 

दुर्योधन मन्युमय अथात्‌ अहेकारो 
महावृक्ष है; कर्ण उसका गुद्धा,शकुनी उसकी 
शाखा दुःशासन उसके बढे चढे फल-फूल; 
आर अज्ञानसे अन्धे, प्रन्ञारहित धृतराष्ट्र 
उसकी जड-रूपी रे | याधिष्टिर धमेमय महा- 
वृक्ष है; अजुन उसका गुद्धा, भीमसेन उसकी 
शाखा, नकुल आर सहदेव उसके वढे-चहे 


6 फल-फूल आर श्रीकृष्ण देव आर ब्राह्मण 
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बहुत देश जयकर अंतमे अहेर खेलते हुए 
वनमें जाकर युनेयोंके साथ वसे थे; वह 
भागम आसक्त मृग- को मारकर घोर 
विपदमें पडे थे । उस वनमें आपद्भमेके 
अनुसार कुन्ती और माद्री के गर्भभ धमे, 
वायु, इन्द्‌, ओर दोनों अश्विनी कुमार-उन 
पांच देवताओंके ओरस से पाण्डवोका जन्म 
हुआ ओर क्रमानुसार सदाचार की विधिसे 
उनके जात कादि सव किये गये। पा'उव 
लोग पवित्र बनके भीतर वडे वडे तपस्ति- 
याँके पुण्याश्रम में साधुआके सहित कुन्ती 
और माद्री से रक्षित होने आर घटने लगे । 
कुछ काल पीछे एफ समय ऋषि लोग उन 


A 
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000 मभार । | आनक पग 


पुकारा भ्रातरसेसे शिप्यारा राद य: | 
पाण्डचा एत इत्युकत्वा मुनथोनर्दितारततः॥ ११७॥ 
नांस्तेनिवेडितान्हपष्ठा घाण्त्यान फोरितारतदा । 
शिष्टाश्च वर्णाः पौरा ये ले इर्पाच्चुफजुमजाम ॥१ १८ 
आट्ठः केचिन्न तस्थते तस्थेत एति नापर । 
यडा निरखत? पाणडु? वाथ तारसोति चागर ॥ १११ | 
रयासत सता दिष्टया पाणी: पया सेततिम । fn 
उच्यतां स्वागतमिति चाचा प्वल सनेडाः ॥ १२०॥ ॥' 
नान्मिन्नुपरते ठाउठे हिडाः सवी निमाठसन। fn 
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अन्तहिताना सतानां निःस्वनस्तुस॒लछो ४ सयत ॥ १२१ ॥ र 
एुप्पता्िः छु सागन्धाशदादुस्टामनिःस्वनाः । 9 
आसन प्रवेठो पाधानां तदइतमियासमबत ॥ १२२॥ A 
तत्पीत्या चत्र सर्वेवां पाराणाँ टप्स अवः । १ 
डाव्द आसीन्मटांस्तच ढिवस्एकीातिवधन: ॥ १२३॥ 


तेऽस्य नितरिलान चदाज्डास्त्राग विविधान ची 
न्यवसन पाणटचास्तच प्रजिता अकुतोभयाः ॥ १२४॥ म 


तिक SE 4१ 


रजललर्ण से सुघेदमभत जटाधारी,त्रदाचारी | दिन हो ये, .ब उनके पत्र कहांसे उप- 2 


शिशुओंको स्वेच्छासे श्रतगष्टर आदिके पास | जे?” उस समय सवत्र पुरवामियोक़ा % 
ले गये । आगे थे मुनि लोग यह कह कर, | यह शब्द ही सुनाइ देने लगा; फि “आज ; 
फि" ये पापटपुत्रगण तुझारे पुत्र, आता, | हमारा आना सत्र प्रकार शुभ निकला; ¦ 


चेले और सुहत है ” बहांस लोट चले। | क्यों कि सोमाग्यवश पःण्ड्पुत्नोका दशन * 
। 1५२-११9) हुआ; ह पाण्डव! तुम ता कुठालसे आप न” £ 

टस प्रकारस पाण्डवो को अपण कर मुनि- | यह शब्द बन्द होनेपर दशो आरमे गृजती £ 
योके चले जाने पर,उन्हे देस देख कर साधु | दुइ देवोक़ी आकाशगा | हु पाण्डवोक > 
कारव लोग और नाना जाति पुरवासी हप | नगरमे पहुंचते ही आश्रय रुपस फ़लाकी £ 
प्रकट करने लगे | कोड कोई बोले “ यह | वृष्टि, सुगंधका संचार, शेख और नगारो १ 
पाँट्पुत्र नही है। ” काई कोई बोले “ ये | की धानि होने लगी। उस आनंदसे पुरवासि- १ 
ह पाण्टकी सन्तान हे” दूसरे लोग बोले | योकी कीर्ति बढानेवाली ओर आकाशतक £ 


क क च = ७ % ७ 0 ~ a 
व चता र्च्‌ उत्प न्म्‌ व ९9 
५ राजा पाण्दको परलोक गरे तो बहुत ' पहुंचती हुई हपध्वनि उत्पन्न हुई! पाण्डव | 
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आजहाराजेनो राज्ञो राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अन्नवान्‌ दक्षिणावांश्व सर्व! ससुदितो शुणैः । 
युधिछिरेण सप्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः ॥ १३० ॥ 
सुनयाद्वासुदेवस्य भीमाजेनबलेन च । 
घाताधैत्वा जरासधं चैद्यं च बलगर्वितम्‌ ॥ १३१॥ 


व युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयोऽभवन्‌ । A 
[७ अधि मेणाजे 6) 

धे धृत्या च भीससेनस्य विक्रमेणाजेनस्य च ॥ १२५ ॥ f 
४ गुरुशुश्रूषया क्षान्त्या समयोर्विनयेन च । A 
शी तुतोष लोकः सकलस्तेषां शोयेगुणेन च ॥१२६॥ शी 
f ससवाथे ततो राज्ञां कन्यां भर्तेस्वयंवराम । 0 
f प्राप्तवानञ्नः कृष्णां कृत्वा कर्म सुढुष्करस्‌ ॥१२७॥ शी 
1 न 4१ 
| ततःप्रश्मुति लोकेऽस्मिन्‌ पञ्यःसवेधनुष्सताम्‌। 2 
a आदित्य इव ठुप्प्रेक्ष्यः समरेष्वपि चाभवत्‌॥ १२८॥ A 
म N 

E स सचीन पार्थेवाञ्‌ जित्वा सर्वाश्च महतो गणान। A 
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ढुयोधनं समागच्छन्नहणानि तभस्ततः । व 
सणि-कांचन-रल्वानि गो-हस्त्यश्व-धनानि च॥ १३२ ॥ भै 
साप”? शी) 

५) 


नाना शास्र और संपूणे वेद पढ कर तथा 
निभेय हो कर घडे आदर सम्मान से बसने 
लगे । ( ११७-१२४ ) 

प्रजा , युधिष्टिर के शुद्ध आचार, 
भीमसेन के धैर्य, अजुन के विक्रम, 
नकुल और सहदेव की नम्रता ओर कुन्ती 
की गुरुमेवासे परम प्रसन्न हुइ; विशेष कर 
पांचा भाई की शूरता से सव लोगो को 
सन्तोप हुआ । आगे द्रोपदी के स्वयंवर 
खलमें अगणित राजाओं के एकत्रित 


^ होने पर, अजुन ने कठोर लक्ष्य को 


धारियों के पूज्य हुए, ओर रण क्षेत्र में 
सये की भांती उन पर किसी की दृष्टि 
नही ठहरती थी । आगे उन्होने राजाओं 
ओर वडे घडे शूर वीराँ को जीत कर 
राजस्य - यज्ञ का आयोजन कर दिया । 
महाराज युधिष्टिर ने वासुदेव जी की सुन्दर 
नीति और भीमाजुन फे भुजवल के सहारे 
अपरिमेत अन्न आर दक्षिणा दान कर सव 
प्रकारसे श्रेष्ठ राजसूययज्ञ किया(१२५-१३० 

उस यज्ञम बल-गर्वित जरासन्ध 
ओर अहंकारी शिशुपाल का विनाश हुआ 


£ भेदकर उस राजपुत्री को जीत लिया । | था । कोशाध्यक्ष दुर्योधन के पास नाना ;, 
२ चर हर्‌ खानोंसे ७००० ८ ७ रत्न २ 6. 
£ उस काल से वह इस धरती पर के धनुप | खानसे माणे, सुवण, रत्न, गा, हाथी 5 
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रगावरगरु यसर, 


महाभारत । 
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विचित्राणि च बासांसि प्रावाराचरणानि च। 
कस्वलाजिनरनानि राइकवास्तरणानि च ॥ 
सझेद्धां तां तथा दद्टा पाण्डवानां तढा श्रिसम। 
ईप्योसमुत्थः सुमहांस्तस्प मन्युरजायत ॥ १३४॥ 
विमानप्रानिमां तत्र ससन सुक्रताँ सभाम । 
पाण्डवानासुपहताँ स द्या पर्यतप्यत ॥ १३७ ॥ 
तत्रावह्सितश्ासीत प्रस्कन्नमिव संभ्रमात । 

प्रत्यक्ष बासुदेवस्थ भीमनानाभिजाततत ॥ १३० ॥ 
स भागान विविधान भुजन रतानि विबिधानि च। 
कथिता भतरा्ठम्य विवर्णा उरिणः कडा; ॥ १३५॥ 
शन्वजानात्तता प्रत भवराप्ठरः सुतप्रियः 
तेहूठ्मत्वा वासुढेवस्य कोपः सम भवन्मरान ॥ १३८॥ 
नानियाल-मनाखासीडिवाढांश्चान्चमडिल । 
त्यतादीननयान घोरान चविविधांश्राप्युपैक्षत॥ १३९॥ 
निरस्य विदरं भीष्म द्राण आारद्रत कृपम । 

विग्रह तुमुल तस्मिन दहन क्षं परस्परम ॥ १४० ॥ 
शिविर अथात्‌ 


३० ॥ 
v 


घडी हंसी की । नाना प्रहार के रत्न आर 


[ अनकमणिका प” 


CE 


कृपडके घर, यवनिका अथात पदा, अच्छ 
च्छ मृगचम, गक मगक लाम स वनी 
हई चादरे--यह सव भट आन लगी! ! 
bd ३१-१३३ .) 
पाण्डवॉका वह बढा चढा एस्वय देखकर 
द्रयोधनके हृदयम ४प-घटित क्राथ 
उत्पन्न हआ । उस यज्ञम मयदानघ कृत 


` विमान सदश अपू सभा दखकर बह 


द'सम जलन लगा । उस सभाम दृयाधन 
फा चलते समय भ्रमवश गिरत दलकर 
भीमसेनन श्रीकृप्ण चन्द्रक सन्मुख छाट 
मनप्यक समान अपमान दिखाकर उसका 


बवे के 
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भांति भांति के भाग भागन पर भी 
दुयधिन चित्त-गीडासे मलिन, पीला 
आर दुवला हान लगा । पृत्र-अमी राजा 
प्रतभाप्ट के निकट यह बात कही जान 
पर, उन्हनि जुआ खलन की आता दी । 
(१३४-१३८ ) 

यह सुनकर श्री वासुढेवजी का बडा क्रोध 
उपजा । उन्हाने वडे असन्ताप के साथ 
उस झगडे म अपनी समति दो आर 
विदुर, भीप्म, द्रोणावाय आर गरत के 
पुत्र करपाचाय की अमम्मति से आपस 
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जयत्सु पाण्डुपुचेषु श्रत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 

दुर्योधनमतं ज्ञात्वा करणस्य शकुनेस्तदा ॥ १४१॥ 
धुतराष्द्रश्विर ज्ञात्वा सजय चाक्यसन्रचीत्‌ । 

शृणु संजय सर्व मे न चासायितुमहीसे ॥ १४२॥ 
श्रतवानसि मेधावी वुद्धिमान्‌ प्राज्ञसम्मतः । 

न विग्रहे मम मतिने च प्रीये कुलक्षये ॥ १४३॥ 

न से विशेष; पुत्रेषु सरेषु पाण्डुसुतेषु वा । 

बृद्ध मासभ्यसूयति पुत्रा मन्युपरायणाः ॥ १४४॥ 

अहं त्वचक्षुःकापेण्यात्‌ पुत्रीत्या सहामि तत्‌। 

सुद्यन्त चानुसुद्यामे दुर्योधनमचेतनम्‌ ॥ १४५ ॥ 

राजसूये श्रियं दृष्टा पाण्डवस्य महौजसः 

तच्चावहसनं प्राप्य सभारोहणदराने ॥ १४६ ॥ 
अमषणः स्वयं जेतुमशक्तः पाण्डवान्‌ रणे । 

निरुत्साहश्च सम्प्राप्त सुश्रिय क्षत्रियोऽपि सन्‌ ॥ १४७॥ 

गान्धार-राज-सहित-इछझ--यूतममंत्रयत्‌ । 

तत्र यद्यद्यथा ज्ञातं मया संजय तच्छृणु ॥ १४८॥ 

के नष्ट होनेके कारणरूपी भयावने जुआ | अभीष्ट नही था, और न मे कुलक्षय 

आदि जाना कुनीतियों की ओर ध्यान | हानेसे सन्तुष्ट होता हूँ, मेरे पुत्रों आर 
नही दिया । पाण्डवे जय पाने के पीछे | पाण्डुके पुत्रों में कुछ विशेषता भी नहीं हे | 

राजा धृतराष्ट्र, उस अति अप्रिय वाणीको | मेरे इंष्या भरे पुत्रगण मुझ को वृद्ध जानकर 

सुनकर और दुर्योधन, कणे आर शकुनि | मानते ही नही; मे अंधा और दीन हूं; 

की पूते प्रतिज्ञा को स्मरण कर, देर तक | सो पुत्र-खह से सव सह लेता हुँ, अचेत 

सोचने समझने के पश्चात्‌ संजय से कहने | दुर्योधन के मेहहयुक्त होनेसे म भी मोह 
लगे । ( १३८-१४२ ) में पडता हूं । क्षत्रियवंशी दुर्योधन राजस्य 

“ हे संजय! मे सव वृत्तान्त | यज्ञ में बडे प्रभावी युधिष्टिर का अपार 

कहता ह सुनो । तुम शास्त्र के ज्ञाता, | ऐश्वय देखकर आर सभामें जानेके समय 

मेधावी, ज्ाद्वेमान्‌ आर पण्डितमण्डली | उस प्रकार हंसे जाकर, सह नही सका; 
में महाभाग्य हो; सा झुझ पर व्यर्थ दोप | आर युद्रमें स्वयं पाण्डयों का पराजय 
न लगाओ । देखो, युद्ध कुछ मुझे | करनेमें असमर्थ होकर पाहिले राजलक्ष्मी 
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र श्रत्वा तु सम वाक्यानि बुढि बुक्तानि तत्त्वत! ! 
A ततो ज्ञास्पासे मां सोते प्रज्ञाचक्षुपामित्युत ॥ १४९॥ i 
^ यढाश्चौषं धङुरायम्य चित्रं विद्व लक्ष्यं पातितं वै विद्याम । A 
| कृष्णा हतां प्रेल्षतां सर्वराज्ञां तढा नाठासे विजयाय संजय ॥ १९०॥ ;। 
१ यदाओप॑ हारकायां सुभद्रा प्रसच्योहां माधवीमर्जुनेन । A 
^ दइन्द्रप्रस्थ ब्रुष्णिचीरौ च यातो लढा नासे विजयाय संजय ॥ १५१॥ 3१ 
९ यडाश्रौपं ढेवराजं प्रत्रटं आरेर्डिन्येर्वारितं चाजुनेन । 
? अरय्रि तवा तपितं स्वाण्डचच च तढा नाडांसे बिजयाय संजय ॥ १५९॥ 7 
^ यदाश्नाप॑ जातुपाद्वेठमनस्तान्सुक्तान्‌ पार्थान पश्च कृत्या समेतान। 
^ युक्त चेषां विदुरं स्वाथसिद्र तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १७३॥ १ 
£ यदाश्रौषं द्रौपदी रद्भमध्ये लक्ष्यं भित्त्वा निजितामजुनेन । 2 
५... शारान्पेचालान्पाण्टवेयॉच युक्तांस्तढा नाठासे चिजयास संजय ॥१७४॥ £ 
^ यदढास्रोप मागधानां वरिष्ट जरासन्धं क्षत्रमध्य ज्वलन्तम्‌ । | 
ह. दोभ्या हतं भीसमनेन गत्वा तढा नाठासे विजयाय सजय ॥ १७५ ॥ / 
^ पान का उन्साह सा ढिया; पीछे राजा | हे, हे संजय ! तभी मने फिर जय की आद्या ? 


^ गान्धार से कपट जुए की युक्ति की। | नहीं की। जब सुना, कि साण्डव दाह के ¦ 


ती 
2 व मयर > ७ ७ जज 0 fh 
^ उस कालमे मे जो कुछ जान सका था; | कारम देवराज के जल बर्साने पर अजुन > 
र “i 


/ बह सुनो | हे मत-पुत्र ! मर वह सव | ने दिव्य वाणोंसे वृष्टि को गककर अग्निको ? 
/: बुद्धियुक्ता वचन सुनकर मुझे सच्चा प्रज्ञाचक्ष॒ | प्रसन्न किया है, हे संजय! तमी मने जय ? 
४ जानाग ” । ( ११६-१४९ ) की आशा नही की । जब सुना,कि पाण्डव |) 
^ ४ जब सुना, कि अजुन ने विचित्र धनु | लोग कुन्तीसहित जतु गृह से वच गये और ? 
^ चटाकर लक्ष्यका भद करके धरती पर | विदुर उनकी मंगल-चेष्टा कर रहा है, ह १ 


नि ७ 

> रया है, आर सव राजाओंके सामने | संजय! तभी म ने फिर जय की आग्रा नही ? 
^ द्रापटी को हर लाया है, हे संजय! तभी | को। (१५०-१५३) 9 
^ भन फिर जय की आशा नही को । जव , जब सुना, कि रंग-खल में अजुनने |, 
£ सुना, कि अजुन ने डारकामें जाकर माधव | लक्ष्यका मेद्‌ कर जय-सहित द्रापदीका लाभ 2, 


# कि छोटी बहिन, सुभद्रासे बलपूर्वक विवाह | किया है, और महावली पांचाल और ? 
^ किया है, ओर तिमपर भी श्री बलरामजी | पाण्डव एक हो गये हं, हे संजय! तमी £ 
१ आर श्रीकृष्णचंद्र दोनों इन्द्रअमें आये | मने फिर जय को आशा नही की । जव /£ 
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यदाश्राष 


आदिपर्च। 


टु 
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ध्ध्य्ध्ह्ह्ध्ध्व्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्घ्ध्ध्ह्ध्ध्ह्श्श्ध्ध्दट 


यदाश्रोषं दिग्विजये पाण्डपुत्रेवेशीकृतान्‌ भूमिपालान्‌ प्रसत्य 
महाक्रतुं राजसूय कतं च तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५६॥ 
यदाश्रौषं द्रौपदीमश्रकंठी सभां नाता दुःखितामेकचस्त्राम्‌ । 
रजस्वला नाथवतीमनाथवत्तदा नाशसे विजयाय सजय ॥ १५७॥ 
यदाश्रौषं वाससां तत्र राशि समाक्षिपत्‌ कितवो सन्दवुद्धिः । 
दुःशासनो गतवाज्ञैव चान्तं तदा नाशंसे विजयाय सं नय ॥ १५८ ॥ 
यदाश्रौषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम्‌ । 
अन्वागतं भ्रातूभिरप्रमेखेस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५१ ॥ 
यदाश्रौषं विविधास्तत्र चेष्टा धमोत्मनां प्रश्धितानां बनाय । 
उ्थेष्ठप्री्यः क्रिश्यतां पाण्डवानां तदा नाशसे चिजयाय सजय ॥ १६०॥ 


स्तातकाना सहर्त्ररन्वागत धसराज वनस्थप्त 


भिक्षाझुजां ब्राह्मणानां सहात्मनां तदा नारसे विजयाय सजय ॥१६१!। 
यदाश्जौवसङ्गनं देवदेवं किरातरूपं त्यस्बक तोष्य युद्धे । 
अदाप्तवन्तं पाशुपतं भहास्त्र तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १६२॥ 


सुना, कि भीमसेन ने क्षत्रियां में वडे 
तेजस्वी, मगधनाथ जरासन्ध को भुज- 
घलसे मार डाला ह, २ सजय! तभी मेने 
फिर जयको आशा नहीं को । जव सुना, 
कि पाण्डपुत्रों ने दिग्विजय में सव नरेशां 
को वल-पूवेक अधान कर राजस्य महा 
यर सम्पूर्ण किया है, हे संजय! तभी में ने 
फिर जय की आशा नहीं की । जब सुना, 
कि रोती-पीटती, एक -वस्र - पहरी हुई, 


^ दुःखम इवी, रजस्वला, सनाथ द्रोपदी 


अनाथ की भांति सभामें लिवाई गई है, हे 
संजय! तभी मेंने फिर जयकी आशा नहीं 
की।( १५४ १५७) 

जब सुना, कि कुवुद्धि कपटी दुःशासन 
ने उस सभाके वीच में „पदी के अग से 
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वस्न खीच कर डेर लगाया, तिस पर भी 
वस्त्र का पार नही पा सका, हे संजय! तभी 


मैने फिर जय की आशा नही की । जव 


सुना, कि, शकुनिने युधिएिर को जुए में 
हराकर राज हर लिया ह, आर तिस पर 
भी, बडे प्रतापी भाई लोग युधिष्टिर के 
आज्ञाधीन वने ह, हे संजय ! तभी मने 
फिर जय की आशा नही की । जब सुना, 
कि धार्मिक पाण्डव लोग वनम जाकर वडे 
भाई को प्रसन्न रखने के लिय अनेक कष्ट 
उठाते हुए वडी बडी चेष्टा करते ह, हे 
संजय! तभी मेने पिर जय की आग्रा 
नहीं की | जब सुना,कि सहस्रों महानुभाव 
खातक आर भिक्षाभाग लग,नेवाले त्राह्मण- 
गण वनमें धमराज के अनुगत हुए है, हे 


द्द महाभारत । [ अनक्रमणिका पर्व 


शर 


य ध्य ६ 2 त त क पि न त नाक 
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1 | प्रत्वा तु CaP a9 मुक्तानि ४... तत्त्वत 1 
0) श्रत्वा तु सम वाक्यानि वुद्धि युत तत्वतः ! 


ततो ज्ञास्यसि मां सोते प्रज्ञाचक्षुपामित्युत ॥ १४९॥ 
^ यदाश्रोपं धनुरायम्य चित्रं विद्ध लक्ष्य पातितं चे प्रथिव्याम | 
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१ कूष्णां हृतां परेक्षतां सर्वराज्ञां तदा नाठंसे विजयाय संजय ॥ १९०॥ ?! 
7 यदाओप॑ द्वारकायां सुभद्रा प्रसद्योां साधवीमजेनेन । 2 
| इन्द्रपस्थ द्रपिणवीरी च थातो तदा नाडासे विजयाय संजय ॥ १७१॥ £ 
2 यदाश्रौषं देवराजं बरं शारेदिंव्येबारितं चानेन | $. 
£ अअ्रिं तथा तर्पितं स्वाण्डवे च तदा नाअंसे विजयाय संजय ॥ १५२॥ _ £ 
# यढात्रोप जातुषाह्ठइमनस्तान्छुक्तान्‌ पाथान्‌ पश्च कृत्या समतान्‌। 
) युक्त चैषां विदुरं स्वार्थसिद्वौ तदा नाअंसे विजयाय संजय॥ १५३॥ 1 
£ यटदास्रौबं क्रौपदीं रङ्गमध्ये लक्ष्यं भित्त्वा निर्जितामजुनेन । 9 
^ गारान्पचालान्पाण्डवेर्याञ्च युक्तांस्तदा नाठासे विजयाय संजय ॥१५७४॥ ¦ 
? यदाओप॑ सागधानां वरिष्ठ जरासन्धं क्षत्रमध्ये ज्वलन्तम्‌ । 2 
| ठोर्भ्या हतं भीमसेनेन गत्वा तदा नाठांसे विजयाय संजय ॥ १५५॥ 
) पान का उत्साह खो दिया; पीछे राजा | हैं, हे संजय! तभी भने फिर जय की आशा ? 


नही की । जव सुना, कि खाण्डव दाह के ^ 
कालमें देवराज के जल वग्साने पर अजुन ;' 
2 वह सुनो । हे ख़त-पुत्र ! मेरे वह सत्र | ने दिव्य वाणोसे वृष्टि को रोककर अग्निको ? 
^ वृद्धियुक्त वचन सुनकर मुझे सचा प्रजाचक्ष । प्रसन्न किया है, हे संजय! तभी मेने जय £ 


|) गान्धार से कपट जुए की युक्ति की। 
| 

४ जानागे ” । ( १४३-१४९ ) की आशा नही की। जव सुना,कि पाण्डव £ 
| 
| 


# उस कालमें में जो कुछ जान सका था; 


| “ ज सुना, कि अजुन ने विचित्र धनु । लोग कुन्तीमहित जतु गृह से बच गये और £ 


2 चढाकर लक्ष्यका भद करके धरती पर विदुर उनकी मंगल-चष्टा कर रहा हे, हे 2 
£ गिराया है, ओर सत्र राजाओंके सामने | संजय! तभी म ने फिर जय की आशा नही / 
^ द्रापटी को हर लाया है, हे संजय | तभी । की। (१५०-१ ५३) A 
£ भने फिर जय की आशा नहीं की । जब. जब सुना, कि रंग-खल में अजुनने १ 
सुना, कि अजुन ने डारकामें जाकर माधव | लक्ष्यका भद कर जय-महित ट्रापदीका लाभ 


| 
? कि छोटी बहिन, सुमद्रासे बलपूर्वक विवाह | किया है, आर महाबली पांचाल और 
# किया हे, और तिसपर भी श्री बलरामजी | पाण्डव एक हा गथ ह, हे संजय! तभी 
और श्रीकृप्णचंद्र दोनों इन्द्रग्रखम आये । मन फिर जय को आगा नही की । जब 
ति र >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>९ 


हे 
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अध्याय १] आदिपर्व । २३ 
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| यदाश्रौषं दिग्विजये पाण्डुपुच्रैवशीक्कतान्‌ भूसिपालान्‌ प्रसद्य । शे 
£ महाक्ततुं राजसूयं कृतं च तदा नाइंसे विजयाय संजय ॥ १५६॥ ^ 
£ यदाश्जीषं ट्रौपदीमश्रकठी सभां नीतां दुःखितामेकवस्त्राम्‌ । 
७ रजस्वलां नाथवत्तीमनाथवत्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०७॥ £ 
१ यदाश्रौषं वाससां तत्र राशिं समाक्षिपत्‌ कितवो सन्दवुद्धिः । 
१ दुःशासनो गतवाज्नैव चान्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९८॥ ३ 
^ यदाश्रौषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम्‌ । A 
अन्वागतं श्राताभिरप्रमेधेस्तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १५९॥ 
ह यदाओपषं॑ विविधास्तत्र चेष्टा धमोत्सनां प्रस्थितानां चनाथ । fh 
^ उ्थेष्ठमीत्यः क्लिश्यतां पाण्डवानां तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १६०॥ ¦ 
| यदाश्रोष स्नातकानां सहस्त्ररन्वागत धमराज वनस्थम्‌ । ह; 
; भिक्षासुजां ब्राह्मणानां सहात्मनां तदा नाशसे विजयाय सजय ॥१६९॥ ¦ 
१ यदाओऔबमजुन देचदेवं किरातरूपं त्यम्बकं तोष्य युद्धे । शी 
£ अचाएचन्त पाझुपतं महाखं तदा नाहांसे विजयाय संजय ॥ १६२॥ _ ॐ 
£ सुना, कि भीम-सेन ने क्षात्रेयो में बडे | वस्र खीच कर डेर लगाया, तिस पर भी £ 


६>>>2>22 "> 


तेजस्वी, मगधनाथ जरासन्ध को भुज- 
वलसे मार डाला ह, २ सजय! तभी मने 
फिर जयकी आशा नहीं की । जव सुना, 
कि पाण्डपुत्राँ ने दिग्विजय में सव नरेशों 
को वल-प्‌त्रेक अथान कर राजस्य महा 
य सम्पूर्ण किया है, हे संजय! तभी में ने 


^ फिर जय की आशा नहीं की । जब सुना, 


कि रोती-पाटती, एक -वस्र - पहरी हुई, 
दुःखमें वी, रजस्वला, सनाथ द्रौपदी 
अनाथ की भांति समामें लिवाई गई है, हे 
संजय! तभी मेने फिर जयकी आशा नहीं 
की।( १५४ १५७) 

जब सुना, कि कुवुद्धि कपटी दुःशासन 
ने उस सभाके वीच में „पदी के अग से 


वस्त्र का पार नही पा सका, हें संजय! तभी 


सेने फिर जय की आशा नही की । जत्र 


सुना, कि, शकुनिने युधिष्ठिर को जुए में 
हराकर राज हर लिया ह, आर तिस पर 
भी, बडे प्रतापी भाई लोग युधिष्टिर के 
आज्ञाधीन बने है, हे संजय ! तभी मने 
फिर जय को आशा नही की । जब सुना, 
कि धार्मिक पाण्डव लाग वनम जाकर घड़े 
भाई को प्रसन्न रखने के लिये अनेक कर 
उठाते हुए वडो घडी चेष्टा करत ह, हे 
संजय! तभी मेने पिर जय की आश। 
नहीं की । जव सुना,कि सहस्रां महानुभाव 
स्नातक ओर भिक्षाभाग लग.नेवाले त्राह्मण- 
गग बनमें धमराज के अनुगत हुए ६, हे 
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२४ महाभारत । [अनक्रमणिका पः 
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A यदा्ौषं त्रिदिवस्थं धनजर्य काकात्‌ साक्षाद्दिः्यसस्त्रं यथावत्‌ । 

^ अधीयानं रांसितं सत्यसंधं तदा नाचते विजया संजय ॥ १६३॥ | 

१  यदाओपष कालकेयास्ततस्ते पौलोसानो वरदानाच हस्ताः । | 

१ देवैरजेया निर्जिताश्वाजुनेन तदा नागले विजयाय संजय ॥ १६४॥ | 

e 00१ ~ €२ टका ~ च ( 

^ यदाञ्षसशुराणां वधार्थे किरीटिनं यान्तसमित्रकरानम्‌ । ॒ 

कूलार्थ चाप्यागतं चाऋलोकासादा नाशंसे बिजयाय संजय॥ १७॥ | 

७ 9 लर ७ ९ / 

यदाश्रौषं वैश्रवणेन साथ समागतं सीससन्यांत्च पाथान्‌ । 

७ २ क नाले क्र + १ Ee { 

१ ताझिन देशे मालुघाणासगस्थे तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १६३॥ : 

शभ « ¢ , 9 No ve , (०. | 

| यदाओष घोषयान्रागलानाँ बंध गन्धर्वेमोक्षणं चाजुनेन । | 

4 रवेषां खुतानां कणवुद्धो रतानां तदा नाशंसे बिजयाथ संजय ॥१६७॥ ¦; 

^ यदाओष॑ यक्षरूपेण धर्म समागतं घसेराजेन सूत । 

) प्रदनान कांथिदविल्लवार्ण च सम्यक्‌ तदा नाशांसे बिजयाय संजय ॥ १ ६८॥ ८१ 

श्र दु | 

^ संजय ! तभी सेंने जयकी आशा नही की। | आया ह, हे संजय ! तभी मने फिर जय ; 

A ( १५८-१६१) की आशा नही की । जब सुना, कि भीम ' 

[aS क ह चे च ७ पुत्रोने मनुष्योके 

|) जब सुना, कि अजुन ने किरात-- | और दूसरे पांड पृत्रोंने मनुष्योके न : 

1१ ०, A च प्रि ~ २, es बेरजीसे ~ १ 

शी रूप-धारी देवाधिदेव महादेव को युद्धमें जाने योग्य देशमें श्री क्‌ भेट की 

॥ प्रसन्न कर पाशुपत नामक महा अस्र पाया | हैं, हैं संजय ! तभी मने फिर जय को ; 

| है; हे संजय ! तभी मेंने फिर जय की | आशा न की । ( १६२-१६६) । 

# आशा नहीं की । जब सुना, कि प्रशंसा जव सुना, कि कण के मतानुसारी ; 

^ योग्य और सत्यग्रेमी धनंजय देवलोके मेरे पुत्रगण घोष यात्रामें जा कर! 
~ Am _ 9) ०२१ च ~ ~ _ च 

| जा कर इन्द्रसे विधिपूर्वक दिव्य अख | गंधवों से पकडे गये ओर अजुनसे मुक्त | 

^ सीख रहा है, हे संजय ! तभी मने फिर | हुए, हे संजय ! तभी मेने फिर जय की | 

( 

। 

( 

९ 

( 

| 

| 


/ जय की आशा नहीं की । जव सुना, कि | आशा नही की । जव सुना, [कि धर्म ने 
उसने वरदान-गर्वित, देवों के अजेय, | यक्ष का स्वरूप धारण करके यृधिष्टिरके 
॥ पुलोम-पुत्र कालकेय नाम दुष्ट असुरोंका समीप आकर कुछ प्रश्न पूछे हे और उसने 
^ जय किया हे, हे संजय! तभी सेने फिर | ठीक ठीक उत्तर दे दिये हैं,हे संजय ! 
£ जय की आशा नहीं की । जव सुना, कि | तभी मैने फिर जप की आशा नहीं की। 
^ शत्रनाशी किरीटी असुरवथ के लिये इन्द्र- | जब सुना, कि पाण्डवगण द्रौपदी-सहित 
४ लोक में जा कर कार्य पूरा करके लौट | विराट-राज्य में गुप्त -- भावसे टिके थे, 
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आदिपर्व । 


यदाश्रौषं न विदुमीसकास्तान्‌ च्छन्नरूपान्‌ वसतः पाण्डवेयान्‌ 
विराटराष्ट्रे सह कृष्णया च तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १६९ ॥ 
यदाश्रौषं मासकानां वरिष्ठान्‌ धर्नजयेनेकरथेन भग्नान्‌ । 
विराटराष्ट्रे वसता महात्मना तदा नादासे विजयाय संजय ॥ १७० ॥ 
यदाश्रीष सत्कतां मत्स्यराज्ञा सुतां दत्तामुत्तरामञ्जुनाय। 

तां चाजेनः प्रत्यणृह्णात्ुतार्थे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७१ ॥ 
यदाश्रौषं निर्जितस्याधनस्य प्रब्राजितस्य स्वजनात्‌ प्रच्युतस्य । 
अक्षौहिणीः सप्त युधिष्ठिरस्य तदा नाइासे विजयाय संजय ॥ १७२॥ 
यदाओष माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌ । 
यस्येमां गां विक्रममेकमाइस्तदा नाशसे विजयाए सजय ॥ १७३॥ 
यदाश्रौषं नरनारायणो तौ कृष्णाजुनौ वदतो नारदस्य । 

अहं द्रष्टा ब्रत्मलोके च सम्यक्तदा नाशसे विजयाय संजय॥ १७४॥ 
यदाश्रौषं लोकाहिताय कृष्ण झामार्थिनछुपयातं कुरूणाम्‌ । 

झा कुर्वाणमकृतार्थ च यातं तदा नारांसे विजयाय संजय।। १७५॥ 


पर हमारी ओर के किसीने यह हाल नहीं 
जाना था,हे सजय ! तभी मेंने फिर जय की 
आशा नहीं की । जव सुना, कि महात्मा 
पाण्डवो के विराट-नगरमें रहनेके कालमें 
एकरथ धनंजय ने हमारी ओर के बडे 
वडे योद्धाओं को परास्त किया हे, हे 
संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं की । ( १६७-१७० ) 

जव सुना, कि मत्स्य--राज ने 
अजुन को नाना अलंकारोंसे सुहाती हुई 
अपनी उत्तरा नाम कन्या अपण कर दी 
है आर अजुनने उस कन्याको अपने पुत्र, 
अभिमन्यु के निमित्त ग्रहण किया है, हे 
संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं को । जव सुना, कै युधिएिरने, 


| 


जीते जाने, निधेन होने, देशसे निकाले 
जाने ओर अपने जनासे छोडे जाने पर 
भी सात अक्षोहिणी सेना एकत्रित की है, 
हे संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं को । जव सुना, कि यह भूलोक 
जिनके एक पदके समान हुआ था, वही 
मधुवेशी वासुदेव सव प्रकारसे पाण्डवोंके 
हित साधने की चेष्टा कर रहे हे, हे संजय 
तभी मेने फिर जय की आशा नही की । जब 
नारदजीसे सुना, कि श्रीकृप्णचन्द्र आर 
अजुन नरनारायण के अवतार हे आर 
उन्होने उनका ब्रह्मलोकमें भलीभांति दशन 
किया हें, हे संजय ! तभी मेने फिर जय 
की आशा नहीं की । ( १७१-१७४ ) 

जब सुना, कि श्रीकृष्णचन्द्र लोकांक 
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x महाभारत। [ अनक्रमणिका पः 
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यदाश्रौषं कणेदुर्योधनाभ्यां वुद्धि क्रतां निग्रहे केशावस्थ । 
तं चात्मानं बहुधा उशोयान॑ तदा नाडासे विजयाय सजयं ॥ १७३ ॥ 
यदाश्रोपं वाखुदेवे प्रथाते रथस्मैकासग्रतस्तिष्ठमानाम्‌ । 
आर्ता एथां सान्त्वितां केशवेन तदा नाअंसे विजयाय संजय !। १७७॥ 
यदाश्रौष संत्रिणं वासुदेव तथा भीष्म शान्तनवं च तेयाम्‌ । 
भारद्वाजं चाशिषोऽङघ्रवाण तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७८ ॥ 
यदाश्षं कर्ण उवाच वाक्यं नाहं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति | 
हित्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १७१ ॥ 
यदाश्रौषं वाखुदेवाजुनी तौ तथा धलुर्गाण्डिवसप्रसेयम । 
चीण्युग्रबीयाणि समागतानि तद! नाइांसे विजयाय संजय ॥ १८०॥ 
यदाश्रौषं कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सरीदमानेऽञुने वे। 
कृष्ण लोकान्‌ दशंयान शारीरे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १८१ ॥ 
यदाश्रौषं भीष्समासिक्रकरनं निम्वन्तमाजावयुत रथानाम्‌ । 
नैषां काश्रिद्टध्यते ख्यातरूपस्तदा नाशसे विजयाय सजथ ॥ १८२॥ 
हिताय दर्योवनसे। मेल करनेको आयेथे; पर | द्रोण उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, हे संजय ! 
सफल मनोरथ न होकर लोटगये हैं,हे संजय! | तभी भेंने फिर जय की आशा नही की । 
तभी मैंने फिर जय की आशा नही की जब | जब सुना, कि कणे भीष्मसे यह कहकर, £ 
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सुना, कि कणे ओर दुर्योधन ने श्रीकृष्ण- 


चन्द्रको कष्टमै डालने की चेष्टा को हे, 
पर उन्होंने उनको अपना विश्वरूप दिखाया 


हे, हे संजय ! तभी मंने फिर जय को 
आशा नहीं की । जब सुना, कि श्रीवासुदेव 
जी के जानेके कालमें रोती पीटती हुई 
कुन्ती उनके रथके सामने खडी हुई है 
और उन्होंने उसको अनेक प्रकार से सम- 
झाया हे, हे संजय ! तभी मने फिर जय 
की आशा नहीं की । जब सुना, कि 
श्रीवासुदेवजी ओर शान्तनु-पुत्र भीम 
दोनों पण्डवाँके मंत्री बने हे आर भारद्वाज 


कि “ तुम युद्ध करोगे, तो में न लडंगा ” 
सेना का छाड कर चला गया हे, हे संजय ; 
तभी मने फिर जय की आशा नही की । ; 
( १७५-१७९ ) 

जब सुना, कि श्रीकृष्णचन्द्र, अजुन और 
अग्रमेय गाण्डीव धनुष्य, यह तान कठोर 
याये पदाथ एकसाथ मिलगये हैं, हे संजय! 
तभी मने फिर जय की आशा नहीं की । 
जव सुना, की रथारूढ अजुन के मोहयुक्त 
और विकल होनेपर श्रीकृष्णचंद्रने उसको 
अपने शरीरमें चादहों लोक दिखाये हैं, हे 
संजय! तभी मेंने फिर जय की आशा 
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भूमि भित्त्वा तपित तत्र भीष्मं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १८६ ॥ 
यदा वायुश्चन्द्रसूयो च युक्तौ कौन्तेयानामचुलोमा जयाय । 
नित्यं चास्माञ््चापदा भीषयन्ति तदा नाशसे विजयाय सजय ॥ १८७॥ 
यदा द्रोणो विविधानसत्रमागानिदरयन्‌ समरे चित्रयोधी । 
न पाण्डवाञ छेछतरान्निहंति तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १८८॥ 


अध्याय १] आदिपर्व । २७ 
हे €८€९€€€८६८८८८९८९६९£८६£८८८£८८६८८९९३३३३ >>७३>393>>933>933>>99>9>33359999७ 
| यदाश्रौषं चापरेयेन संख्ये खयं मृत्यु विहितं धामिकेण । ह 
£ तचाकाषुः पाण्डवेयाः प्रष्टष्टास्तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १८३॥ ? 
१ यदाश्रौषं भीष्ममत्यंतशूरं हतं पार्थेताहवेष्वप्रधृष्यम्‌ । f 
शिखाण्डिनं पुरतः स्थापाथित्वा तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १८४॥ 
£ यदाश्रौषं शरतल्पे शयानं बृद्ध चीरं सादितं चित्रपुद्दे! । 2 
0 भीष्मं कृत्वा सोसकानल्पशेषास्तदा नाशंसे विजयाय सजय॥ १८५॥ ^ 
| यदाश्रौषं शान्तनवे शयाने पानीयार्थे चोदितेनाजुनेन । १ 
शभ 

¢ 


~ 
० 
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नहीं की । जब सुना, कि शत्रनाशी भीष्मजी 
रणभूमि में नित्य दश सहस राथियो को 
नष्ट करके भी शत्रुओं में से एक भी प्रासिद्ध 
पुरुष को मार नहीं सके, हे संजय! तभी 
मैने फिर जय की आशा नहीं की । 
( १८०-१८२ ) 

जव सुना,कि गंगानन्दन, धार्मिक-वर 
भीष्म जी ने अपनी मृत्युका उपाय स्वयं ही 
पाण्डवां से कह दिया और उन्होंने प्रसन्न 


पहुँचा कर स्वयं बाणोंसे छेदे भदे गये 
हैं, हे संजय ! तभी मेंने फिर जय की 
आशा नहीं को। जब सुना, कि भीप्मदेवने 
शरशस्यापर शयन कर अजुन को जल 
लानेकी आज्ञा दी हे, ओर उसने धरती 
से जल निकाल उसको प्रसन्न किया ह, 
हे संजय ! तभी में ने फिर जयकी आशा 
नहीं की । ( १८३--१८६ ) 

जब सुना, कि वायु, इन्द्र ओर सर्य 
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पाण्डवां को जय देने के निमित्त उनके 
सहायक बने ह आर हिसफ जन्तुगण ६ 
हमको भय दिखा रहे है, हे संजय! तभी ? 
मे ने फिर जय की आशा नही की। जव 
सना, कि आश्चर्य योद्धा ट्रोणाचायजी ? 
रणभूमि में अब्च चलाने के अनेक कागल ? 


£^ मनसे उसी उपायका आश्रय किया, हे 
£ संजय! तभी मेने फिर जयकी आशा नहीं 
^ की | जव सुना, कि अज्ञेन ने शिखण्डीको 
^ सामने रखकर यद्धमें वडे कठोर महावीर 
भीप्मजी को घायल किया हे, हे संजय! 
# तभी मेने फिर जय की आशा नहीं की । 
जब सुना, कि वृद्धवीर भीप्मजी सोमक | दिखा करके भी पाण्डयपक्षक किसी श्रष्ट 
सेनाओंको प्रायः नष्ट होनेकी दशाम | पुरुपको नहीं मारते, हे संजय ! तभी म ने 
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< महाभारत । 


यदाश्रौषं चास्मदीयान्‌ महारथान्‌ व्यवस्थितानज्॒स्यान्तकाय । 
संशप्तकाशिहतानजेमेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १८९॥ 
यदाश्रौषं व्यूहमभेययमन्येर्भारद्वाजिनात्तञस्त्रेण गुप्म्‌ । 
भित्त्वा सोभद्रं वीरमेक प्रविष्ट तदा नासे विजयाय संजय ॥ १९० || 
यदाभिसन्युं परिवाय बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा वभूचुः । 
सहारथाः पार्थसराक्वंतऱतदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १११ ॥ 
यदाश्रौषसभिसन्युं निहत्य हपान्मूढाब्‌ क्रोडातो धार्तराष्टान्‌ । 
कोंपादक संथवे चानेन तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १९% 
यढाश्रौयं सैन्धवार्थे प्रतिज्ञां प्रतिज्ञातां तद्वधायार्जनेन । 
सत्यां तीर्णा शजुसध्ये च तेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९३॥ 
यदाश्रौषं श्रान्तहये धनंज थे सुकत्वा हयान्‌ पाययित्वोपवृत्तान्‌ । 
पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९४॥ 


फिर जय की आशा नही की। जब सुना 
कि हमारी ओर की संसप्तक नामक सेना 
अजुन को मारने के लिये व्यूह रचने पर 
भी, आपही अजुन से मारी गई हे, हे, 
संजय ! तभी में ने फिर जयकी आशा 
नहीं की । जब सुना, कि अद्वितीय बीर 
अभिमन्यु, शस्त्रधारी द्रोणाचाये से रक्षित 
और दूसरों से न भेदे-जाने-वाले चक्रव्यूह 
को मेदकर उसमें प्रवेश कर गया है, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की । (१८७-१९० ) 

जव सुना, फि महारथी योद्धा 
लोग अजुन का वध करनेमं अशक्त 
होकर बालक आभिमन्युको चारा आरसे 
घेर करके मारकर आनन्द कर रहे ह, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की । जब सुना, कि वारा के 
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अभिमन्युकी मारकर आनन्द से मोहित हो 
कोलाहल मचानेपर अर्जुन ने क्राधसे जल 
कर जयद्रथवध को प्रतिज्ञा की हे, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की । जव सुना, कि अजुन जयद्रथ 
वधकी प्रतिज्ञा करके शत्रुओंके बीचमै उस 
सत्य-प्रतिज्ञा से उत्तीण हुआ हे, हे संजय 
तभी मैने फिर जयकी आशा नही की । 
( १९१-१९३ ) 

जव सुना, कि अजुन के घोडाके थकने 
पर, श्रीकृष्णचन्द्र उनको बंधनसे मुक्तकर 
जळ पिला लेनेके पश्चात्‌ फिर जोत कर 
रथको हांक ले गये हैं, हे संजय ! तभी 
मेने फिर जय की आशा नहीं कि । जब 
सुना, कि घोडोंके अशक्त होने पर पाण्दु- 
पुत्र अजुन ने अकेले रथपर रहकर संपूण 
वीरीका हराया है, हें संजय ! तभी मेने 
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अध्याय १] आदिपर्व । २९ 


यदाश्रौषं वाहनेष्वक्षमेषु रथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन । 
सवान्‌ योधान्‌ वारितानजुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १९७॥ ६ 
यदाश्रौषं नागवलं सुदुःसहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य । 
यातं वाष्णेयं यत्न तौ कृष्णपा्थौ तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १९६॥ 
यदाश्रौषं कणेसासाद्य सुक्त चधाङ्गीसं कुत्सायित्वा वचोभिः । 
धच्चष्कोटतया तुद्य कर्णेन चीरं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९७॥ 
यदा द्रोणः कृतवमो कूपश्च कणा द्रौणिमेद्रराजश्च शारः । 
अमसषेयन सैन्धर्व वध्यमानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९८॥ 
यदाश्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंसितां माधवेन। 
घटोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नादासे विजयाय संजय ॥ १९९॥ 
यदाश्रौषं कणेघरोत्कचाभ्यां युद्धे सुक्तां सूतपुञ्रेण शाक्तिम। 
यया चध्यः समरे सव्यसाची तदा नारासे विजयाय सजय॥ २००॥ 
यदाश्रौषं द्रोणमाचायमेकं भ्रष्टन्नेनाभ्यतिक्रम्य धमम । 
रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तै तदा नाशसे विजयाय सजय ॥ २०१॥ 


फिर जय की आशा नही की । जव सुना, | सह लिया है, हे संजय ! तभी मेने फिर 
कि वृण्णिवंशी सात्याकि हाथीपर चढी | जय की आशा नहीं की । जव सुना कि 
हुई सेनाओके द्वारा ट्रोणाचाय के बडे | माधवने घोररूपी घटोत्कच राक्षस पर 
कठोर दलको भेद कर श्रीकृष्णचन्द्र और | इन्द्रजी की दी हुई दिव्य शक्तिको चलवा 
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अजुनके पास जा पहुँचा है, हे संजय ' | कर उसको व्यथे कर दिया हे, हे संजय ! 
तभी मने फिर जय की आशा नहीं की । | तभी मेने फिर जय की आशा नही की। 
( १९४-१९६ ) ( १९७-१९९ ) 

जव सुना, कि करणने भीमका वध न कर जव सुना, कि कर्णने अजुन के मारने के 
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धनुपकी कोटिसे सता सता करके “ मुर्ख, | लिये रखी हुई दिव्य शाक्तेको घटोत्कच से 
पेट्ट ” आदि वातोंसे लाछुनपूर्वक छोड डने में उस पर चलाया है. हे संजय! तभी 
दिया हे, हे संजय तभी मेने फिर जय | मेंने फिर जय की आशा नहीं की । जत्र 
की आशा नहीं फी । जब सुना, कि | सुना, कि द्रोणाचाय के अस्र छोडकर 
द्रोणाचाये, कृतवा, कृपाचार्य, कर्ण, | अनशन-मृत्यु की इच्छा से अकेले रथपर 
अश्वत्थामा और वीरवर मद्रराजने बदला | बेठनेपर शष्टयञ्जसे धर्ग- लंघन कर उसको 
लेनेमें अशक्त होकर जयद्र्थवधके दुःखको | मारा है, हे संजय ' तभी मने फिर जय 
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महाभारत । 


यदाश्रौषं चास्मदीयान्‌ महारथान्‌ व्यवस्थितानजुस्यान्तकाय । 
संदापतकान्निहतानळुतेन तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १८९॥ 
यदातश्रौषं व्यूहम भेदयमन्येर्भारद्वाजेनात्तशास्त्रेण शुप्तम्‌ । 
भित्त्वा सौभद्रं चीरमेक प्रविष्ट तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९० ॥ 
यदाभिसन्युं परिवार्य बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा वभ्रयुः । 
सहारथाः पा्थेसदाक्कवतरतदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १११ ॥ 
यद्राश्रौषससिसन्युं निहत्य हषान्सूडान क्रोशतो धार्तराष्ट्रान्‌ । 
ऋषधाद क संधवे चाजुनेन तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १९२ 
यदाओप॑ सैन्धवार्थे प्रतिज्ञां प्रतिज्ञातां तद्वधायार्जुनेन । 

सत्यां तीर्णा शजुमध्ये च तेन तदा नार्शसे विजयाय संजय ॥ ११३ ॥ 
यदाश्रौषं आन्तहये धनंजय सुकत्वा हयान्‌ पाययित्वोपवृत्तान्‌ । 
पुनयुकत्वा वासुदेव प्रयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९४॥ 


फिर जय की आशा नही की। जव सुना 
कि हमारी ओर की संसप्तक नामक सेना 
अर्जुन को मारने के लिये व्यूह रचने पर 
भी, आपही अजुन से मारी गई है, हे, 
संजय ! तभी में ने फिर जयकी आशा 
नही की । जब सुना, कि अद्वितीय वीर 
अभिमन्यु, शस्त्रधारी द्रोणाचार्य से रक्षित 
और दूसरों से न भेदे-जाने-बाले चक्रव्यूह 
को भेदकर उसमें प्रवेश कर गया है, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की । (१८७-१९० ) 

जब सुना, कि महारथी योद्धा 
लोग अजुन का वध करनेमें अशक्त 
होकर वाळक आभिमन्युको चारों ओरसे 
घेर करके मारकर आनन्द कर रहे है, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की । जव सुना, कि वारां के 
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आभेमन्युको मारकर आनन्द से मोहित हो 
कोलाहल मचानेपर अर्जुन ने कधसे जल 
कर जयद्रथवध की प्रतिज्ञा की हें, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नही की । जब सुना, कि अजुन जयद्रथ 
वधकी प्रतिज्ञा करके शत्रुओंके बीचमें उस 
सत्य-्रतिज्ञा से उत्तीण हुआ है, हे संजय 
तभी मेने फिर जयकी आशा नही की | 
( १९१-१९३) 

जव सुना, कि अजुन के घोडोके थकने 
पर, श्रीकृष्णचन्द्र उनको बंधनसे मुक्तकर 
जल पिला लेनेके पश्चात्‌ फिर जोत कर 
रथको हांक ले गये हैं, हे संजय ! तभी 
मने फिर जय को आशा नहीं फि । जत्र 
सुना, कि घोडाके अशक्त होने पर पाण्ड- 
पुत्र अजुन ने अकले रथपर रहकर संपूर्ण 
बाराक हराया ह, हं सजय ! तभी मने 
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अध्याय १] आदिपर्व । २ 
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यदाश्रौषं वाहनेष्वक्षमेषु रथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन । 
सचान योधान्‌ दारितानजुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १९५ ॥ 
यदाश्रौषं नागचलं सुदुःसहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य । | 
यातं वाष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थी तदा नाशंसे विजयाय संजय १९६॥ 
यदाश्रौषं कणेसासाद्य सुक्त वधाङ्गीसं कुत्साथेत्वा वचोभिः । 
धनुष्कोटया तुद्य कर्णेन वीरं तदा नाशे विजयाय संजय ॥ १९७॥ 
यदा द्रोणः कृतवमो कूपश्च कणों द्रौणिमेद्रराजश्च शरः। 
अमर्षयन्‌ सैन्धव वध्यमानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९८॥ 
यदाश्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्तिं व्यंसितां माधवेन। 
चरोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १९९॥ 
यदाश्रौषं कणेघटोत्कचाभ्यां युद्धे सुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम्‌। 
यया वध्यः समरे सव्यसाची तदा नाशसै विजयाय संजय ॥ २०० ॥ 
यदाश्रौषं द्रोणमाचायेमेक धृष्टश्वम्लेताभ्यतिक्रम्थ धमम । 
रथोपस्थे प्रायगतं विदास्तं तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ २०१॥ 
फिर जय की आशा नही की | जव सुना, | सह लिया हे, हे संजय ! तभी मेने फिर 
कि वृष्णिवंशी सात्याके हाथीपर चढी | जय की आशा नहीं की । जब सुना कि 
हुईं सेनाअंके द्वारा द्रोणाचाये के बडे | माधवने घोररूपी घटोत्कच राक्षस पर 
कठार दलको भेद कर श्रीकृष्णचन्द्र और | इन्द्रजी की दी हुई दिव्य शक्तिको चलवा | 
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अजुनके पास जा पहुँचा है, हे संजय ' | कर उसको व्यर्थै कर दिया हे, हे संजय ! . 
तभी मने फिर जय की आशा नहीं की । | तभी मेने फिर जय की आशा नहीं की। 
( १९४-१९६ ) ( १९७-१९९ ) 

जव सुना, कि कर्णने भीमका वध न कर जव सुना, कि कणेने अजुन के मारने के 


~ 


धनुपकी कोटिसे सता सता करके “ मुख, | लिये रखी हुई दिव्य शक्तिको घटोत्कच मे 
पटू ” आदि _वाताँसे ठांछुनपूर्क छोड | छडन में उस पर चलाया है, हे संजय! तभी 
दिया हे, हे संजय तभी मेने फिर जय | मेने फिर जय की आशा नहीं की । जब 
की आशा नहीं की । जब सुना, कि | सुना, फि द्रोणाचार्य के अस छोडकर 
द्रोणाचाये, कृतवा, कृपाचाये, कर्ण, | अनशान-मृत्यु की इच्छा से अकेले रथपर 
अश्वत्थामा और वीरवर मद्रराजने बदला | घेठनेपर शष्टयञ्नसे धमे- लंघन कर उसको 
ठेनेमै अशक्त होकर जयद्र्थवधके दुःखो । मारा हे, हे संजय ' तभी मने फिर जय 
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३० महाभारत । [ अनुक्रमणिका पर्व 
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यदाओरुं द्रोणिना द्वैरथस्थं माद्रीखुतं नकुलं लोकमध्ये। A 
समं युद्वे मण्डलभ्यश्चरन्तं तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ २०२॥ 
यदा द्रोणे निहते द्रोगपुओ नारायणं ।दव्यसस्न विकुवेन । 
नेषामन्तं गतवान पाण्डवाना तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ २०३॥ 
यदाश्रौषं भीमसेनेन पीतं रक्त भ्रातुर्युधि डुःशासनस्य। 
निवारित नान्यतमेन मीस तदा नारासे विजयाय संजय ॥ २०४॥ 
यदा्ौषं कणेमत्यंतळूर॑ हतं पार्थेनाहवेष्वप्यप्वप्यम्‌। 
तस्मिन्‌ तृणां विग्रहे देवयुद्धे तदा नाशासे विजयाय संजय ॥ २०९ ॥ 
यदाश्रौषं द्रोणपुच च शारं दुःशासनं कृतवनोणसुग्रम । 
युधिषिरं धमराजं जयन्तं तदा नाशंस विजयाय संजय ॥ २०६॥ 
यदाओष निहतं मद्रराजं रणे शारं धर्मराजेन सूत । 
सदा संग्राम स्पर्धते यस्तु कृष्णं तदा नादांसे विजयाय संजय || २०७॥ 
यदाश्रौषं कलहशूतसूलं माथावलं सोवलं पाण्डवेन । 
हतं संग्रामे सहदेवेन पापं तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ २०८॥ 
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की आशा नहीं को । जव सना, कि माद्री- 
पुत्र नकुल ने युद्ध मण्डल में घूम घाम 
कर सब लोगोंके सामने अश्वस्थामाके साथ 
समान-भाव से ठेरथ युद्ध किया है, हे 
संजय ! तभी मेने फिर जय को आशा 
नहीं की । ( २००-२०२) 

जव सुना, कि द्रोणाचाये जी के 
मार जाने पर अश्वत्थामा दिव्य नारायण 
अस्र मारके भी पाण्डवांको मार नहीं सका, 
हे संजय ! तभी मने फिर जय को आशा 
नही की । जव सुना, कि रणभूमि में 
भीमसेन ने भाई दुःशासनका रक्त पिया 
और कोइ उसको रोक नही सका, हे 
संजय! तभी मेने फिर जय की आजा 
नही की । जव सुना, कि देव-निरुपित 


आतृयुद्ध में असुन ने रणमें बडे कठोर 
महावीर कणको नष्ट किया है, हे संजय 
तभी मेंने फिर जय की आशा नही की । जव 
सुना, कि धर्मराज युधिष्टिर ने वीरवर 
द्रोणपुत्र, दुःशासन, ओर उग्र स्वभावी कृत- 
वमो को जीत लिया ह, हे संजय ! तभी मेने 
फिर जय की आशा नही की । जब सुना, 
कि वही मद्रराज जो श्रीकृष्णचन्द्र से लडने 
से अहंकार रखते थे, रणवीर युधिष्टिर से 
हने गये हैं, हे संजय! तभी मेने फिर जय की 
आशा नहीं की । जब सुना, फि पाण्डुपुत्र 
सहदेव ने कुखल और झगडे की जड,पापिष्ट, 
छली शकुनि को लडाई में मारा है, संजय! 
तभी में ने फिर जय की आशा नही की । 
(२०३-२०८) 
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0 यदाश्रौषं श्रान्तमेक शयानं हदं गत्वा स्तम्भयित्वा तदम्भः । ( 
£ दुर्योधन विरथं भग्नशक्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ २०९॥ ¦ 
शभ भ्रौष॑ (1 स्तिष्ठसाना 0 
| यदाश्रौषं पांडवांस्ति्ठसानान्‌ गत्वा हृदे वासुदेवेन साधम्‌ । 
f अमर्षणं धर्षयतः सुतं से तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ २१०॥ 
| यदाश्रौषं विविधांश्विचसागोत गदायुद्धे मण्डलराखरन्तम्‌ । ( 
^ सिथ्याहत वासुदेवस्थ बुद्धया तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ २११ ॥ 


(00 | 
~ 


^ यदाओप॑ द्रोणपुत्रा दिभिस्तै हतान एंचालान द्रौपदेयांञ्च सुप्तान। 

£ कतं वीभत्समयरशास्यं च कर्म तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ २१२ ॥ 

£ यदाश्रौषं भसीमसेनालुयातेनाइदत्थाज्ञा परमास्त्र प्रयुक्तस्‌। 

£ अद्धेनेषीकसवधीचेन गभ तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ २१३॥ 

| यदाश्रौषं ब्रह्मशिरोज्जनेन स्वस्तीत्युक्त्वास्रमस्रेण शान्तम्‌ । 

^ अइ्वत्थाञ्ना मणिरत्नं च दत्त तदा नाहीसे विजयाय संजय ॥ २१४॥ 

^ यदाश्रौषं द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराट्या वै पात्यमाने महास्त्रैः । 

8 द्वेपायनः केशचो द्रोणपुत्रं परस्परेणाभिशापैः शशाप ॥ २१५॥ 

£ जव सुना, कि अकेला हाननल रथरहित, | ओर अयश का कार्य किया हे, हे संजय ! 
^ थका-मादा दुर्योधन हद में जाकर जलस्तम्भ | तभी में ने फिर जय की आशा नही की । 
£ रचके रह गया है,हे संजय!तभी मेने फिर जय | ( २०९-२१२ ) 


^ की आशा नहीं को। जव सुना, कि पाण्डव- जब सुना,फि भीम को पुत्र-चध के कारण 
^ गण श्रीकृष्णचेद्र के संग हृदके निकट खडे | क्राधसे अन्धे वन कर अपने पीछे दाउते हुए 
# होकर मेरे पुत्र असहनशील दुर्योधन को | देख कर अश्वत्थामाने ऐशिक नामक 
£ राञ्छन दे रहे हैं,हे संजय ! तभी मेने फिर | परमास्त्र मारकर उत्तरा का गर्भ नष्ट किया 
^ जय की आशा नहीं की | जव सुना, | हे। हे संजय! तभी मेने फिर जय की आया 
^ कि गदायुद्ध में नाना आश्रय कौशल | नही की । जव सुना, कि अञ्वस्थामाने 
^ दिखाने-ताला दुर्याधन, मण्डलाकारमें | अजुनवधके निमित्त त्रह्मशिर शिरःनामक अव्यथ 
^ घूमते समय वासुदव के परामश से अन्याय | अस्तर को मारा है, पर अजुनन “ स्वस्ति” 
^ रूप से घायल हआ हे .हे संजय [तभी मेने | कह कर अपने अस्रस उस अस्त्र का राक 
^ फिर जय की आशा नहीं की । जव सुना,कि | दिया हे और अश्‍वत्थामाने उसको मागिरत्न 
2 अश्वत्थामा आदिने रात्रैके सोतेहुए पांचालो | दे दिया है हे संजय तभी मेने फिर जय : 
£ और द्रौपदाके पुत्रा को नष्ट कर अतिष्छागिव ' की आशा नहीं की। जव सुना कि; 
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महाभारत । 


>> 
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रच्या गान्धारी पुचपौचेर्विहीना तथा वंघुभिः पितृभिञ्रातामिञ्च। 


कृतं कार्य दुष्करं पाण्डवेयैः प्राप्तं राज्यमसपलं पुनस्तैः 


॥२१६॥ 


र युद्धे दश कोषाः श्रता मे चया स्माक पाण्डवानां च सप्त । 
बूना विंश तिराहताक्षौ हि गीनां तस्मिन्‌ संग्रामे भरवे क्षत्रियाणाम्‌ ॥२१७॥ 
तमस्त्वतीव विस्तीण मोह आविशतीव माम्‌ । 


सज्ञा नोपलभे सूत सनो विहल्तीच मे 


॥११८॥ 


सौतिरुवाच -- इत्युकत्वा चतराट्रोऽथ विलप्य बहु दुःखितः । 
मूर्छितः पुनराइवस्तः संजय वाद यप्रत्रवीत्‌ ॥२१९॥ 
'वृतराष्ट्र उवाच- संजयेवंगते प्राणास्यक्लुस्तिच्छामि मा चिरम्‌। 


स्तोक छापि न पञ्यामि फल जीवितधारणे ॥२ 


~ 


२०॥ 


सौतिरुवाव --त तथा वादिन दीन विलपन्त महीपतिम्‌ । 
निःइचसन्तं यथा नागं सुद्यमानं पुनः पुनः । 
गावल्गणिरिदं धीमान्‌ महार्थ वाक्यमन्रवीत्‌॥२२१॥ 

संजय उवाच -- श्रतवानासे वै राजन्‌ महोत्साहान्‌ महावलान्‌। 
द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः ॥ २२२॥ 


अञ्चत्थामाको महास्त्र से विराट - पुत्री 


को नष्ट करते हुए देख कर द्वेपायन 
जी आर श्रीकृष्णचेद्र जी दोनोंने उसको 
शाप दिया है, हे संजय ! तभी मेने फिर 
जय की आशा नही को । इस समय 
पुत्र, पोत्र, स्दजन, पिता, माता का खोकर 
गांधारी, बडी विकल हुई ह। पाण्डवान 
टष्कर कमे कर फिर अपने राज्य को 
अकण्टक कर लिया हं! हमारी आरक 
तीन और पाण्डव-पक्षक सात, केवल यही 
दश मञुप्प जीते ह, इस भयानक युद्धम 


^ शुत्रियाँ को अठारह अक्षाहिणी सेना नष्टभ्रर 


हो गई, हे स्त ! में चारों ओर अंधेरा 
देखता हं, मोहसे विकल हो रहा हूं, चेतना 


| 
| 


मुझे छोडकर भाग रही हे, चित्त बडा 


उदास हो रहा हे ” | ( २१५-२१८ ) 

श्री उग्रश्रवाजी बोले कि राजा ध्रतराष्ट्‌ 
अति खदयुक्त होकर इस प्रकार बहुत 
विलाप करके मूर्छित हो गये । आगे फिर 
चेतना आ जाने पर संजय से यह वात 
कहने लगे, “ हे संजय ! मेरी दशा इस 
प्रकार बेगड गई ह, कि मे इसी समय 
विना विलम्ब प्राण छोडना चाहता हूं, 
मर इस जीवन के रखने का कुछ भी फल 
नहा दोखता । ” ( २१९-२२० ) 

श्री उग्रश्रवाजी महाराज बोले, 
इतनी कथा कहनेके पीछे दीनभाव-युक्त 
राजा इत राष्टूका उन्मत्त गजकी मांति लयी 


[अनक्रमणिका पर्व 
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आदिपचे। 


महत्सु राजवशेघु गणेः ससुदितेषु च 
जातान्‌ दिव्यास्त्राविडुषः राक्रप्रतिमतेजसः ॥२२३॥ 
धर्मेण एथिवीं जित्वा यज्ञैरिष्ट्राप्तदाक्षिणेः। 
अस्मिछोके यदा! प्राप्य तत कालवरां गतान्‌ ॥२२४॥ 
रौच्यं महारथं चीरं संजयं जयतां वरम्‌ । 
सुहोत्रं रन्तिदेवं च काक्षीवन्तमधाीशिजम्‌ ॥२२५॥ 
बाङ्कीक दमनं चैद्यं शायातिमजितं नलम्‌ । 
विञ्वामित्रममिचप्रसस्वरीष महाबलम्‌ ॥२२६॥ 
सरुत्त सदासिध्वाङ गय भसरतसेव च। 
रामं दाशरथि चैव शशबिन्दु महारथम्‌ ॥२२७॥ 
कृतवीथ महाभागं तथैव जनमेजयम्‌ । 
ययातिं शुभकमोणं देवयो याजितः स्वयम्‌ ॥२२८॥ 
चेत्ययूपांकिता सूमिथस्येय सवनाकरा ॥२२९॥ 
इति राज्ञां चतुर्विंशं नारदेन सुरर्षिणा | 
पुत्रशोकाभितप्षाय पुरा इवैत्याय कीतितम्‌ ॥२३०॥ 
तेभ्यश्चान्ये गताः पूव राजानो बलवत्तराः । 
महारथा महात्मानः सवः सङढुादिता गुण; ॥२३१॥ 


सांस छोड छोड विलाप करते हुए हरघडी 
माइवश देखकर धीमान्‌ संजय उनसे उत्तम 
अर्थयुक्त यह वचन बोले,“ महाराज! आपने 
धीमान्‌ नारद ओर घेदव्यासजी के शुख से 
यह सुना होगा, कि महारथी शैव्य, जयशील 
संजय, सुहोत्र ओर रंतेदेव; अतिप्रभावी 
काक्षीवान्‌ , वाल्हीक ओर दमन; शत्रुनाशी 
शयोति, अजीत, नल ओर विश्वामित्र 

महाबली अवरीप, महात्मा मरु, मनु, इ क्ष्वा- 
कु, गय, भरत, परशुराम, राम, शशबिन्दु, 
भगीरथ,कृतवीये ओर जनमेजय; आर शुभ 
कमशील ययाति, स्वयं देवताऑने जिनका 


यज्ञ कराया था आर जिनक यज्ञीय युपसमह 
में कानन सहित महीमण्डल आफित हआ 
था;ये सव सवेगुणसँपन्न लोग, प्रधान प्रधान 
राजवंश में जन्म लेने, इन्द्रजी के सरश 
तेजस्वी और दिव्य अस्री में निपुण होने, 
धरणीमंडल को धर्म युद्ध से जय कर लेने, 
ओर नाना यज्ञानुष्टान कर इस लोकमे 
अतुल यशोलाभ करने पर भी अन्त में काल- 
कवल में पतित हुए ह । (२२१-२२९) 

पूवेकाल में राजा शब्य के पृत्रणाक से 
विकल होने पर देवर्षि नारठन उनके 
समीप उन चावीम राजाओंके उपाग्व्याना 
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अणुहो युवनाइवद्व ककुत्स्थो विक्रमी रघुः ॥ २३२॥ 


A 

दिजयों चीतिहोचोंऽगो भवः इवेतो बृहहुरूः । 

५ उशीनरः शतरथः कको दुलिदुहों, दम; ॥ २३३ ॥ 

iN दंसोङ्गच ¦ परो वेनः सगरः सक्रतिनिमिः। 

2. अजयः परशुः पुण्ड़! जम्भुर्देवाद्रधोञ्नघः ॥ २३४ ॥ 

| देवाहयः खुप्रतिम्नः खुप्रतीकों वृहद्रथः । 

A महोत्साहो थिनीतात्मा खुक्ततुनंबधो नलः ॥ २३५ ॥ 

i सत्यब्रतः रान्तभयः सुसिन्र; खुबल; प्रश! । 

A जानुजघोऽनरण्योऽकः प्ियक्त्यः शुचित्रतः ॥ २३३ ॥ 

५ वलवंधुनिरामदः केतुळगो वृहघलः । 

i धछठकेतुवृहत्केतुदीप-केतुनिराऽऽमयः ॥ २३७॥ 

7 अविश्िच्चपलो धूर्तः कूलवन्धुदेढेपुचि; । 

2 सहापुराणस भाव्य; प्रत्यंगः परहा श्रतिः ॥ २३८ ॥ 

A एते चान्ये च राजानः ञरतरोऽथ सहस्रा! | 

A श्रूयन्ते रानराश्चान्ये सख्याताञ्चैच पद्मञाः॥ २३९ ॥ 

2 हित्वा सुविपुल/नभोगान डाडिसन्तो महावला:। 

क राजानो निधन घाक्षास्तव पुत्रा इच यभो ॥ २४० ॥ 

2 को कीर्तन किया था, इन के अतिरिक्त नेपध नल, सत्यत्रत, शांतभय, सुमित्र, 
| आर भी बहुतर अतिवलशाठी महारथी, सुबल, प्रभु, _ जाइुजघ, अनरण्य, अके, 
) सब गुणशाली महात्मा राजा कालगभम | प्रियभृत्य, शुचित्रत, बलबन्धु, निरामर्द, 
॥ लय पागये हे | सुना जाता है, कि पुरु, | कतु, शृंग, बृहद्वल, ध्रष्टकेतु, बृहस्केतु, 
* कुरु, यटु) शर विश्वश्च, महाएति, अणुह, | ढौपतकेतु, निरामय, अविक्षित्‌, चपल, धूर्त, 
^ युवनाश्व) ककृत्स्थ, विक्रमी रघु, विजय, | कृतवन्धु, दढेपुधि, महापुराण - संभाव्य, 
£ वीतिहोत्र, अग,भव, श्वेत) द्ृहद्गुरु, उशी- | प्रत्यंग, परहा, श्रुति, ये सव राजा और 
नरः कंक, दुलिदुह, दंभाहूव, पर, घेन, | दूसरे सेकडों, सहसो, पत्र संख्या तक के 
/ सगर, संकृति, निमि; अजेय, परशु) पुण्ढ, | बुद्धिमान, अतिवरवान्‌,म्रतापचान्‌ राजागण 
^ ठेबाबुध, अनघ)ढवाह्वय)सुप्र तिस) सुग्रताक | आपके पृत्रो के सदृश अपार ऐश्चये छोडकर 
^ बृहद्रथ; महोत्माह, विनीतात्मा, सुक्रतुः | परलोक को गये हैं । पाण्डित सुकविगण 
५<€€९६€€€८६€€६€६€९६६६६६€६6६€<€&<€€<>%>>>>>>२>>>>>>>>>%>१३७>>>७>>*83>3233>3>5ॅ 
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प येषां दिव्यानि कमोणि विक्रमस्त्याग एव च । 

fn माहात्स्थसपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयाजचम्‌॥ २४१॥ 

2 विद्वङ्षि: कथ्यते लोके पुराणे काविसत्तसे : । 

A सवोद्धणुणसम्पन्नास्ते चापि निधन गताः ॥ २४२॥ 

शः तव पुन्रा ढुरात्सान; प्रतप्ताश्वव सन्युना । 

| सुधा दुच्चेत्त मूयिष्ठा न ताञ्छोचितुपहसि ॥ २४२ ॥ 

i श्रुतवानसि सेघावी वुद्धिमान्‌ प्राज्ञसमतः । 

A येवां शास्त्रातुगा घुद्धिन ते झुक्यन्ति भारत॥ २४४॥ 

fh निग्नहानुग्रहो चापि विदितौ ते नराधिप। 
नाव्यंतसेवालुब्रातिः कार्या ते पुत्नरक्षणे ॥ २४५ ॥ 

f भावितठ्य तथा तच नानुशोचितुमहसि। 

pe >~ _ ने विवर्ति तित॒मह ९ FR 

१ देव प्रज्ञाविशेषेण को निवतिलुन्नहति ॥ २४२ ॥ 

A विधातावोद्दितं मार्ग न कश्चिदतिवर्तते । 

A कालखूलानिदं सर्व भावाभावौ सुरवासुग्वे॥ २४७ ॥ 

काल! रूजति भूतानि कालः संहेरते प्रजाः । 

2 संहरन्त प्रजाः कालं काल; रासयते पुन:॥ २४८॥ 

ही पुराण जिनके अलोकिक कार्य, विक्रम, | पुत्रों को दया दिखाई थी। ऐसा तो कही 
^ दान-माहात्म्य, आस्तिकता, सत्य-निष्ठा, | सुना नही जाता, कि किसी दूसरेने अपनी 


~ ~ १20 Da 
शाच, दया, सरलता, आंद कातन करत 


` हे, वह सव से-गुणसपन्न महाधन महात्मा 


भी निधन हो गये हैं । आपके पुत्रगण 


संतान रक्षा के निमित्त आपके सरश यत्न 
झ्या हा, पर जा होना था सो 
हो चुका , अव उस बारेम खेद न कर । 


^ दुरात्मा, ढेप, लोभी आर गडे दुराचारी | जो कुछ भाग्यमें बंधा हे, कान उस कोशल 
FN ६ क AA _ ~ ० न ~ NN नर = 
^ थ्‌, अत एव उनके निमित्त शाक करना | से रोक सकता हे! विधाता निणीत पथका 
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नही चाहिये | ( २३०-२४३ ) 

आप शास्त्रज्ञ,मेघावान,घीमान्‌ और पंडित 
समाजमें आतिसंमानित हे; जिसकी वृद्धि 
शास्त्रानुसारिणी होती हे , वे कभी मोहवदा 
नही होते । आप तो जानते ही होगे कि, 
आपने पांडवोको निदेयता आर अपने 


| 
| 
। 


कोइ भी लघन नहीं कर सकता । भाव , 


अभाव, सुख दःख , सवही कुछ कालवश 
संघटित हात ह । काल ही सृजन करता 
फिर काल ही उनका संहार करता ह,काल 
प्रजाओंको जलाता है , फिर कालही उनको 
शीतल करता है! थारे झुबन मंडल क शुभा - 


२३३२२२३२२२ 


> 

२३ महाभारत । [ अनक्रमणिका पर्व 
के ?2??>>>>>>>>>>%>>> 2३> >>>>>>2>>2>>3<€€&€<€€€€<€<€६<€€&6&€६€€€5€€€€€€&€<€' 
nN नावा 0 ० बि भ्गञु हँ श्रो 
Am कालो हि कुरूते भावान सचलोके झुभ्गञु भान्‌ । A 


4 


कालः संक्षिपते सवा! प्रजा विस्रजते पुनः ॥२४०॥ 


काल; 
काल, 


सुप्तेषु जागति कालो हि दुरातिक्रमः । 
सर्वेषु भूतेषु चरत्याविधुतः 


॥२५०॥ 


समः 


अतीतानागता भावा ये च चलन्ति साम्प्रलम्‌। 
तान्‌ कालानामेतान बुद्‌ ध्वा न संज्ञां हातुमहासि २०१ 


सातिरुवाच - इत्येचं पुन्रशोकाते धृतराष्ट्र 
आइवास्य स्वस्थसकरोत्‌ सूतो गावल्गणिस्तदा 


जनेश्वरम्‌ । 


११९ 


अच्रोपानिषद पुण्यां कृष्णद्वपायनोञ्न्रवीत्‌ । 
विद्वाङ्गि; कथ्यते लोके पुराणे काविसत्तसेः ॥२५३॥ 
भारताध्ययनं घुण्यसपि पादमधीयतः । 


श्रदधानस्थ पूयन्ते सवेपापान्यरषतः 
तथा ब्रह्मषेयोमलाः । 


ठेचा देवर्षयो ह्यन्न 


।२०४॥ 


कीव्यन्ते छुमकलोणस्तथा यक्षा महोरगाः ॥२०८॥ 
भगवान्‌ चासुदेवश्व कील्ेतेञ्त्र सनातनः । 
स हि सत्यसतं चेव पाविर्ञ पुण्यमेब च ॥२७६॥ 


शुभ संपूर्ण पदार्थ कालहीसे वनरहे हैं,कालही 
में लय होते हे ओर लही से फिर उत्पन्न 
होते है । सव जीवेंके सो जाने पर काल 
जागता रहता है; कालका अतिक्रम कोइ 
कर नहीं सकता । काल विना बाधा विपात्ते 

सव भूता में तुल्यभावसे विचर रहा है । 
वर्तमान, भृत , भविष्यत्‌ सभी वस्तु कालस 
रची हुई हे, यह सव जान कर आप को 
मोहवश होना कदापि उाचेत नही हे । 
(२४४-२५९ ) 

श्री उग्रश्रवाजी बोले - संजयने शाकाते 
जननाथ धृतराप् को इस प्रकार से 


^ समझा चुझा कर शान्त किया । श्री कृप्ण 


A 
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हपायन जी महाराज इस विषय में परम 
पवित्र उपनिपत्‌ कह गये हें, जिसे विद्वान्‌ 
सुकविगण पुराण ओर लोक मण्डली मे 
कीर्तन करते हे । यादि कोई इसकी 
एक चरण कविता भी श्रद्धासहित पढे , 
तो वह सत्र पापो से मुक्त होकर पवित्र 
हाता हे । इस भारत में निप्पाप और 
कम शील देव , देवर्षि , महोरग और 
यक्षों का वर्णेन हें । जो सत्य आर ऋत 
स्वरूप, पवित्र आर पवित्रकारी, नित्य और 
निगल, ज्यातिस्वरूप पवित्र और सनातन 


परत्रह्म ह; पाडित गण जिनके लोकातीत £ 


कार्यो को कीतेन कर्ते हैं; जिन से 


2१ 
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शाश्वत ब्रह्म परम घव ज्योतिः सनातनम्‌ । 


यस्य दिव्यानि कसोणे कथयन्ति मनीषिणः ॥ 


७ 


असच सदसच्चैच सस्माद्विश्व प्रवतते 
संततिश्र प्रवृत्तिश्व जन्म-मृत्यु-पुनभेवाः ॥२०८॥ 
अध्यात्म॑ श्रूयते यच पश्व भूतगुणात्सकस्‌ । 


अव्यक्तादि पर यचच स एव परिगीयते 


| \ २ ७ हु | | 


यत्तद्यतिवरा सुक्ता भ्यानयोगबलान्विताः । 


प्रतिबिस्वाभिवादर पर्यया 'सन्यचस्थितम्‌ 


॥९६०॥ 


श्रद्दधानः सदा युक्तः सदा धर्मपरायणः । 


आसेवन्निमसध्याय नरः पापात्मुच्यते 


(२८ १॥ 


अनुक्रसणिकाध्याय भारतस्येममादितः । 


आस्तिकः सतत शृण्वन्न कूच्छेऽ्वचसीदातिः 


॥२६२॥ 


उभे संध्ये जपन्‌ किचित्‌ सद्यो झुच्येत किल्विषात्‌ । 
अलुकमण्या यावत्स्यादह्मा रात्र्या च सावितम्‌ ॥२६३ 
भारतस्य वपु्यतत्सत्यं चा्टृतमेव च । 
नवनीतं यथा द्रो द्विएदां ब्राह्मणो यथा ॥२६४॥ 


वचनातीत काथेकारणआत्मक यह पविइव, 
हिरण्यगभादि रूपमे विश्वका विस्तार, 
यागादि कर्म की प्रदाते. जन्म, सृत्य, ओर 
फिर उत्पात्ते हो रही हे। जो अध्यात्म 
रूपमै पंचभूती देहके अधिष्ठाता आर 
अव्यक्तादि संपूर्ण वस्तुओसे भिन्न करके 
वेदमें वारित हुए है और जिनको 
जीवन्मुक्त यतिश्रेष्ठ लोग ध्यान आर योग- 
वळसे आदशेमे स्थित प्रति विम्वके सदश 
अवलोकन करते हैं, वही सनातन भगवान्‌ 
वासुदेव इस ग्रंथनें कीर्तित हुए है। 
धमशील नर, नियम आर श्रद्धाके साथ 
इस अध्याय को पाठ करके सम्पूर्ण पापांसे 


युक्त होते हे। आरितक पुरुप भारत ग्रंथके 


१) ] 


आन्न जन्ति सा सा पा? गा गा गा था रा र सा गा ह, ७, आह. सी पा सी सा हे क सुत गा के ३: क 


इस अनुक्रमणिका--अध्यायको प्रधमसे | 
सदा सुना करें, तो किसी छेणसे कातर . 
नहीं होंगे । सन्ध्या आर प्रातः काल म. 
इस अनुक्रमणिका-अध्याय को कुछ कुछ | 
पाठ करने से दिन और रात्रि क सत्र पाप : 
उसी कालमें छट जात है। यह अनुक्रमाणेका . 
अध्याय महाभारत की सत्य आर अमृत. 


भरा देह क 


प-ग हुआ ह। जमे दधिमें 


मक्खन, विपाट जीवो में ब्राह्मण, वढम | 
आरण्यक, आपतधियों में अमृत, जलाशयो : 
में समुद्र आर चतुष्पदो में गा श्रष्ट है. : 


तस हा झतहासा म यह 


हाभारत प्रथन 
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[ अनुक्रमणिका पचे 


महाभारत । 
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आरण्यक च घेदेश्य ओपधिभ्योउकलं यथा त 
आरणप्मक च नलस्य आपानतभ्यारण्डिल यथा A 
ए दानावदा sn ME गौवेरिष्ठ ९ वळ तुष्पदाम ~= रभ 
हुदानासुदाधि श्रद्धा गोवेरिठा चतुद्पदास्‌ ॥ २३५ ॥ fh 
Uy] 


यजेतानीतिहासानां 


तथा सारतझछुच्यते । 


यञ्चेनं आवयेच्छाद्ध ब्राह्मणान्‌ पादसनवतः । 
अक्षय्यमन्नदान बे पितृस्तस्यापातिष्ठते ॥ २६३ ॥ 
इतिहासएराणाभ्यां वेद सझुपदृहयेत ॥| 
बिभत्यल्पश्चताद्वेळो साख्यं प्रतरिब्याति ॥ २७७ ॥ 
कार्ण वेदलिदं विद्वाडश्रावायेत्वाथस श्वत । 
भणहत्यादिक चापि पाप जच्यादसंकायम्‌ ॥ २६८ ॥ 
य इसे शुचिरध्यायं पठेत्‌ परवेणि पर्वणि । 
अधीतं भारत तेन क्ृत्स्न स्यादिति से मतिः॥ २३९॥ 
यर्म शणुयाजित्माय श्रद्धा समन्वितः । 
स दीर्घमायुः कीनि च स्वर्गतिं चाशुयान्नरः | २७०॥ 
एकतय्धतुरो वेदा सारले. चैलदेक्कतः । 
पुरा किल सुरे! सर्च; समेत्य लुलया धृतम्‌ ॥ २७१ ॥ 
चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा । 


/ हृ | जो पुरुष श्राद्ध कालमें इस का एक 
^ जरणभी बराह्मणोको सुनाता ह, उसके दिये 
# हए अन्न आर पान पितृलोक मे अक्षय होते 
9 हे | इतिहास ओर पुराणसे वेदके अथका 
प्रकाश बरें षयो कि थोडी-बिद्या पढे हु 
^ जनसे वेदको यह भय उपजता हे कि वह मुझे 
विगाडेगा । पाण्डित गण श्री कृप्णड्ठेपायन 
जीके कथित इम वेदको सुनाकर अथ पाते 
^ ह आर निश्चय ही #गहत्यादि पापाँ को 
^ अख कर ठते हे | जो पुरुप शुची हा करके 
^ इस अध्याय को पर्वे! के क्रम मे पाउ करता 
` हे मेरी समझ मे उसको संपूण भारत को पठने 


होकर ऋषि सेवित इस अध्याय को नित्य 
सुनाता हे, वह दीघोयु हो आर कीतिं लाभ 
कर अन्तको देवलोकमे चला जारा है । 
पूव कालमें सब देवताओ ने मिलकर 
तराज्‌ की एक ओर चारो वेद आर दूसरी 


आर इस भारत को चटाकर तोल किया ^ 


था, इससे रहस्य-सहित चारो वेदोसे यही 
भारो निकला ! उस दिनसे लाग इसको 
महाभारत कहा करते ह! यह बडाई 


आर गुरुआई मे वेदस बढ कर 
ह, सो वडाई आर गुरूआई के कारण 


महाभारत ही करके प्रसिद्ध हुआ हैं। जो 


का फल मिलता है। जो पुरुष श्रद्धायुक्त | पुरुष महाभारत शब्दके सत्यार्धसे 
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अध्याय २] आदिपर्व ! ३० 


क्त 1 


क teeeseeeeeeeseeecseceeeeseeen 
A तदा प्रश्राति लॉकेणर्स्मत महा भारतसुच्यते ॥ २७२॥ fh 
f सहत्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाण यतोऽधिकस्‌। 
महत्वाज्वारवत्त्वाच महाभारतपुच्यते ॥ २७३ ॥ र 
fh निरुक्तप्रस्य यो वेद महापापेः प्रसुच्यते ॥ २७४ ॥ 
भे तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः खाभाविको वेदाविधिने कल्कः । f 
प्रसञ्च वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि ल्कः ॥ २७ ॥ १ 
0 इति श्री सहाभारते शतसाहम्या सहिताया चेयासिक्या 5 
A आदियपवेण्यनुऋसणिका पव पान यांय ॥ १॥ 2. 
£ कस्य ऊचु;- ससन्तपश्चकालेति यढुक्तं सूतनन्दन । 2 
f एतत्सव यथातत्वं ओलुसिच्छासहे वयम्‌॥ १॥ $ 
रि सातिरुवाच- झणुध्वे मस भो दिप्रा च्रुवतञ्च कथाः शुभाः f 
प समन्तपञ्चकाख्यं च ओतुमहेथ सत्तमाः ॥ २॥ शी 
वि लरेताद्वापरयोाः संधौ रामः शास्त्रश्ृतां वरः । १ 
a असक्रूत्पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ ३॥ i 
स सर्व क्षत्र्ुत्साय स्वरवार्थेणानलश्यतिः । प 
1 समन्तपश्वके पश्च चकार रोधिरान्हदान्‌ ॥ ४॥ 1 


^ विदित होता हे, वह सब पापों से मुक्त | हे। सूतपुत्रजी बोले, ह श्रेष्ट ऋषि गण! म ^ 
^ हो जाता हे | तपस्या, पठन, संपूर्ण | समन्तपंचक ताथका सव वृत्तान्त वणन £ 


स्वाभाविक वेद-वाधे आर युद्धादका | करता ह, अत्रण कीजिये | (१-२) ? 
^ के आक्रमणसे द्रव्यग्राप्ति करना इत्यादि त्रेता आर द्वापर युगां के सा्नधकाल ^ 
^ कदापि पापजनक नहीँ हो सकते; पर वे | में अस्रविद्या के पारंगत भगवान्‌ परशुराम 
^ असद्‌ अभिप्रायसे दूषित होवें, तो | जी ने क्रोधके वशमें होकर पुथ्वा पर के १ 
^ निःसंदेह पापजनक होते हे । | समस्त क्षत्रिय कुल को वार वार विनाश ४ 
£ ( २५२-२७५ ) | किया था । उस अझ्नितुल्य तेजस्वी रामने १ 
2 ॥ आदिपवं क 8222 हक अनुकमणिका- | अपने अुजवीय के बलसे क्षत्रिय कुल का £ 
2 दूसरा अध्याय । पर्व सग्रह पर्व । सत्यानाश कर.उनके गणित मे Gs पंचक. 
^ क्रपिगण बोले, हे सतनन्दन!तुमने जिस | मं पांच हद बनाये थे। सुना ह. कि काथयृक्त ; 
९ समन्तपंचक देशका नाम कहा था, हम | होफर उन रक्त भरे हदों के किनार उन्हे ! 
6 उसके सव सत्यउत्तायों को सुनना चाहते | ने रक्तमे पितरेंका तपण किया ५1.अनन्तर ;: 
£९€€६£€ -६€€&€€९€€€€6€€€€ *&€€<€6€€€€€€€659?%9>२२>२>>* 292829597 ५३४३३ ४ ७२99 ६ 


[ अनुक्रमणिका पर्व 


३८ महाभारत । 
322229३२१३३०३७३२१३३केकेहकेके केरे केके टेकेर रो केकिकेके& € €€€ €€€££€€€६ ERE ECEEEEEEEEEEEEE, 
| आरण्यक च वेदेभ्य ओर्पाधिभ्योउछते ख्या । 0 
५ हद दानाखुदघिः अछो गौवेरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ॥ २६० ॥ 0 
2. यथितानीतिहासानां तथा भारतद्ठच्यते । 2 
fh यखेन आवयेच्छादे ब्राहणान्‌ पादस नगत; । ह 
र क्वय्यमक्षपाने बै पितृस्तस्योपातिष्ठते ॥ २३% ॥ ग 
2 इतेहासपुराणाभ्या चढ सबखुपबृहयत्‌ ॥ | 
2 विभत्यल्पश्चताद्कठो सासय प्रतरिब्यति ॥ २७ ॥ | 
य काष्ण देदलिदं विद्वाञश्रावाथित्वार्थस छते । 2 
A भ णहत्यादिकं चापि पापं जह्यादसंशयस्‌ ॥ २०८ ॥ ५ 
f य इसे शुक्चिरध्यायं पठेत्‌ पवि पर्वणि । | 
2 अधीतं भारतं तेन कृत्स्नं स्यादिति से सति! ॥ २३९] ह 
अ यश्चैनं णुयाचित्यमार्व श्रद्धा समन्वितः । ; 
१ दीर्घमाखुः कीरे च खर्गति चाशुयान्नरः ॥ २७० ॥ | 
त एकतस्धतुरा वेदा सारत ऱ्य नेस ञः । ग 
f पुरा किल सुरे? सर्वे: समेत्य लुलया घतम ॥ २७१ ॥ A 
A तुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो द्यधिकं यद! f 
॥ ह हे 
न हृ । जो पुरुष श्राद्ध कालमें इस का एक होकर ऋषि-सेवित इस अध्याय को नित्य $ 
१ चरणमी द्राक्षणोंको सुनाता हे, उसके दिये सुनाता हे, बह दीर्घायु हो आर कीतिं लाभ ६ 
? हुए अन्न आर पान पितृलोक मे अक्षय होते ' कर अन्तको देवलोकमें चला जाता है | ? 
£ हैं। डातिहास ओर पुराणसे वेदके अथका । पूर्व कालमें सव देवताओं ने मिलकर 2 
£ प्रकाश वरे वयो कि थोडो-विद्या पढे-हुए । तराज्‌ की एक ओर चारों वेद आर दूसरी £ 
2 जनसे वेदको यह भय उपजता हैं कि वह मुझे ` आर इस भारत को चढाकर तोल किया ? 
» विगाडेगा । पाण्डित गण श्री कृष्णठेवायन था, इससे रहस्य-सहित चारो वेदोसे यही £ 
१ जीके कथित इस वेदको सुनाकर अर्थ पाते : भारी निकला ! उस दिनसे लोग इसको £ 
? है आर निश्चय ही #गहत्यादि पापों को ! महाभारत कहा करते हे ' यह बडाई ? 
£ अख कर देते हे । जो पुरुष शुची हो करके आर गुरुआई मे वेदस वढ कर £ 
र इस अध्याय को पवे के क्रम से पाड करता | ह, सो बडाई आर गुरूआई के कारण ? 
£ है,मेरी समझ मे उसका संपूण भारत को पढने । महाभारत ही करके प्रसिद्ध हुआ हो जो i 
& का फल मिलता हैं। जो पुरुष श्रद्धायुक्त । पुरुष महाभारत शब्दके सत्यार्थसे १ 
तौ 
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A तदा प्रश्राति लोकेणर्स्मत महाभारतसुच्यते ॥ २७२ ॥ 
A सहत्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम्‌। 
ठी महत्वाद्वारवत्त्वाच सहासारतछुच्यते ॥२७३॥ ं 
2 निरुक्तमस्य यो वेद महाएपै;ः प्रसुच्यते ॥ २७४ ॥ 
A तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः खाभ।विक्रो वेदविधिने कल्कः । 
र प्रसद्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥ २७० ॥ ; 
i इति श्री महाभारते शतसाहम्या सटिताया चयासिक्सा 

f आढिपर्वेण्यनु्सणि का पवे'णे प्रथमो$*ग्राय ॥ १॥ 

9 RS 

^ ऋय ञच;- ससन्तपश्चकालिति यदुक्त सूतनन्दन । 

(10 

ह 


> 
2” 


शी 
एतत्सवे यथातत्वं श्रोतुमिच्छासहे वयम्‌॥ १॥ ( 
सातिरुवाच- शृणुध्व मस मो दिप्रा त्रवतञ्च कथाः शुभाः । £ 
समन्तपञ्चकाख्यं च ओतुमहेथ सत्तमाः ॥ २॥ 
लेताठद्वापरथाः संधौ रामः शास्त्रश्रतां वरः । 
असकृत्पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ ३ 
स सरव क्षत्रउुत्साद्य स्ववार्येणानलश्यानेः । 
समन्तपञ्चके पश्च चकार रोधिरान्हदान्‌ ॥ ४॥ ः 


९3 


3323222332223223°>322232223 


^ विदित होता हे, वह सव पापों से मुक्त | हें। छतपुत्रजी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषि गण! म 
^ हो जाता हे । तपस्या, पठन, संपूर्ण | समन्तपंचक तीथेका सव वृत्तान्त वणन 
^ स्वाभाविक वेद-विधि ओर युद्धादिकों | करता ह, श्रप्रण कीजिये । ( १ -- २) 
/ के आक्रमणसे दव्यग्राप्ति करना इत्यादि त्रेता आर द्वापर युगों के सारथकाल 
^ कदापि पपजनक नही हो सकते; पर वे | में अस्रविद्या के पारंगत भगवान परशुगम 
^ असद्‌ अभिप्रायसे दूषित हर्षे, तो | जौ ने क्रोधके वशमें होकर पृथ्वी पर के 


^ निःसंदेह पापजनक होते हैं । | समस्त क्षत्रिय कुल को वार वार विनाश 
^ ( २५२-२७५ ) न किया था । उस अग्नितुल्य तेजस्वी रामने 
/ ॥ आदिपर्वे व pi छ अनुक्रमणिका- | अपने शुजवीर्य के बलमे त्रिय कुल झा 
A दूसरा अध्याय । पर्य सम्रह पर्च । सत्यानाश कर. उन के शोणित से समतपंचक 


^ ऋपिगण बोले, हे खतनन्दन तुमने जिस | में पांच हेट बनाये थे । सुना है, कि क्रोधयुक्त 
^ समन्तपंचक देशका नाम कहा था, हम | होकर उन रक्त भर हदों के किनार उन्हो 


॥ 


^ उसके सब सत्यवत्ताों को सुनना चाहते | ने रॅक्‍तसे पितरेक तपण किया था,अनन्तर 
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iN स तेषु रुधिराम्भःसु हृदेषु कधस्वाच्छितः । f 
9 पेतन्संतपेयामास माधिरेणाति नः श्रुतम्‌ ॥ A 
hn अथर्चोकादयोऽभ्येत्य पितरो राममत्रचन्‌ । शे 
रास राम महाभाग प्रीताः स्स तव भागव ॥६॥ f 
शि अनया पितृ भक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो । 7! 
A वरं ब्ृणीष्व भद्र ते यमिच्छासे महाद्यते ॥ ७॥ a 
£ रामं उवाच~ यदि से पितरः पीता यव्यनुग्राह्मता मयि । 9 
A यच्च रोषाभिभूतेन क्षत्रसुत्सादित मया ॥८॥ a 
A अतश्च पापान्लुच्येऽह्रमेष मे प्रार्थितो वर; । 


>> >> 


हृदाख तोथभूता से भवेयुभुवि बिश्रनाः॥ ९ ॥ 2 
५ एवं भविष्यतीत्येव पितरस्तमथात्रवन्‌ । A 
£ तं क्षमस्वेति निबिबिधुस्ततः स विरराम ह! १०॥ f 
2 तेषां समीपे यो देशो हदानां रुधिरारभसाम । A 
१ समन्तपञ्चकमिति पुण्य यत्परिकीतितम ॥ ११ ॥ 2 
2 येन लिङ्गेन यो देशों युक्तः समुपलक्ष्यते । f 
A तेनेव नाम्ना तं देणं वाच्य माहुम नीवि गः ॥ १२॥ 1 
१ ऋचीक आदि पितृलोक आकर बोले)“ हे | उच्छेद करनेसे निवृत्त किया, ओर वह 2 
^ महाभाग, महातेजस्वी भृगुनन्दन राम! | भी उस कार्यसे दूर रहे । रक्तरूपी जलयुक्त ) 
£ तुझारी यह पितृभाक्तै और विक्रम देख कर | इन पाच हदों के आस पास जो देश, है £ 
| हम अतिप्रसन्न हुए है, तुल्लारा मंगल होवे, | वह पवित्र “ समन्तपंचक ” नामसे प्रसिद्ध 2 
£ अब मन माना वर मांगो ।” परशुराम जी | हुआ ह । कयो कि जिस देशम जो कुछ ^ 
^ बोले, कि यदि मरे पितृलोक प्रसन्न होकर | चिन्ह होते हे, पाण्डितगण उन्हीके अनुसार १ 


~ 
> 
+ 


कृपा करते हा, ता यह वर मागता हं, कि | उस देशका नाम ठहराते है । द्वापर और 
0 भ ने क्रोधपूर्वक क्षात्रियकुल को नष्ट करजो | कलियुग के सन्धिका म उस समंतपंचक 
& याप किया है, उससे मुक्त हा जाऊं आर | देशमे इुरुपाडवोकी सेनाओं मे सग्राम हुवा ? 
^ मुझसे बने हुए रक्त फे यह पांचों झील | था। उस भूदोप-ाजेत धर्मभरे देश मे A 
2, भूमण्डल में प्रसिद्ध तीर्थ वने । अनंतर | अठारह अक्षोहिणी सेना युद्ध करनेकी १ 
^ पितरों ने “ वही होगा ” ऐसा कहकर | कामनासे गइ थी । हे द्विजो! वे बहा £ 
^ “वमस्य ? इस वचनसे उन्हे क्षत्रियकुलके | मिलकर वही मारी गई । हे त्रतशील,साध £ 
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आदिपर्वे । 


अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिह्वापरयोर भूत्‌ । 


समन्तपञ्चके युद्ध कुरूपाण्डव-सेनयोः 


॥ १३॥ 


तस्मिन्परमधार्भेष्ठे देशों भूदोषवार्जिते । 
अष्टादश समाजञ्ञुरक्षौहिण्यो युयुत्सया ॥ १४॥ 
समेत्य त द्विजास्ताश्च तचेव निधनं गताः । 
एतन्नामाभिनिचेत्त॑ तस्य देरास्य वै द्विजाः॥ १८ ॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो चः प्रकीतितः । 
तदेतत्कथितं सर्व मया ब्राह्मणसत्तसाः । 
यथा देशः स विख्यातस्त्रिषु लोकेषु सुब्रताः ॥ १६ ॥ 
ऋपय उचुः--अक्षोहिण्य इति पोक्त यस्वया सूतनन्दन । 
एतदिच्छामहे ओतु सवेसेव यथातथम्‌ .॥ १७॥ 
अक्षौहिण्याः परीमाणं नराश्वरथदन्तिनाम्‌ । 
यथावचैव नो हि सर्व हि विदितं तव ॥ १८॥ 
सोतिरुवाच--एको रथो गजस्रेको नराः पञ्च पदातयः । 


अयश्य तुरगास्तञ्ज्ञैः पत्तिरित्याभिधीयतेः 


॥ १९ || 


पत्ति तु चिगुणामेतामाहुः सेनासुग्वं बुधाः | 


ब्राह्मणो ! मे ने आप लोगों से जिस 
पुण्यभरे सुन्दर देश का नाम लिया था 
उसके समतपंचक नाम पडनेका वृत्तान्त 
संपूणे कह सुनाया है । (३ -- १६) 

ऋषिगण बोले, हे सतनन्दन ! आपने 
जो अक्षोहिणी शब्द कहा, हम उस का 
सच्चा अर्थ सुनना चाहते है। एक 
अक्षीहिणी मे कितने ण्दल, कितने घोडे, 
कितने रथ, कितने हाथी रहते हैं, वह आप 
जानते हैं, सो हमारे निकट ठीक ठीक 
वर्णन कीजिये । ( १७--१८ ) 


श्री उग्रश्रवाजी बोल एक रथ, एक 


| 
| 


त्रीणि सनाझुखान्येको गुल्स इत्यभिधीयते ॥ २० ॥ 


हाथी, पाच पेदल आर तीन घोडे 
मिलकर एक पात्ति होती है; तीन पत्तिआं 
से एक सेनामुख; तीन सेनामुसासे एक 
गुल्म; तान गुल्मा से एक गण; तीन 
गणां स एक वाहिनी; तान वाहिनायां के 
एक होनेपर पृतना कही जाती है, आर तीन 
प॒तनाओं से एक चमु हाती हतान चमुओसे 
एक अनीकिनी होती हैः दश अनीकिनीयो के 
एकत्रामिलनेसे पण्डित लोग एक अक्षाहिणी 
कहते हँ। हे द्विजश्रेष्टणण; सख्या गिननके 
तत्त्व जानने वाल पुरुषान अक्षाहिणा सना 
का यह संख्या लगाई हे, कि 
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चयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः । 
स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः एतनेति बिचक्षणेः॥ २१ ॥ 
चखृस्तु एतनास्तिस्रास्तिस्रश्चम्चस्त्वनीकिनी । 
अनीकिनी दडायुणां प्राहुरक्षीहिणीं वुधाः ॥ २२ ॥ 
अक्षौहिण्याःप्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः । 
सख्या गणिततत्वज्ञेः सहस्राण्येकचिंरातिः ॥ २३ । 
ठातान्युपरिचेवा डौ. तथा भूयश्च सप्ततिः । 
गजानां च परीमाणमेतदेव विनिर्दिरोत्‌ ॥ २४॥ 
जञेयं रातसहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु । 
नराणामपि पश्चाराच्छतानि ज्ञीणि चानधाः ॥ २७ ॥ 
पश्चषष्टिसहस्राणि तथाश्वानां शतानि च । 
दरशोत्तराणि पद्‌ प्राष्टयंथावदिह संख्यया ॥ 
एतामक्षौहिणीं प्राहः संख्यातत्वाविदो जनाः | 
यां वः कथितवानस्मि चिस्तरेण तपोधनाः ॥ २७॥ 
एतया संख्यया झ्यासन्कुरुपाण्डचसेनयोः । 
अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टाददोब तु ॥ २८॥ 
समेतास्तत्र वै देदो तत्रेव निधनं गताः । 
कौरवान्कारणं कृत्वा कालेनाद्भतकमणा ॥ २९ ॥ 
अहानि युयुधे भीष्मो दशव परमास्त्रवित्‌ । 
अहानि पश्च द्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनीम्‌ ॥ ३०॥ 


(२१,८,७० ) इकीस सहस्र, आठ सा, | कारो काल के आ जाने पर उसी देश में 
सत्तर रथ, उतने ही गज, (१,०९,३,५०) | नए हो गई। परमास्रोंके जाननेवाले 
एक लक्ष , नो सहस्र, तान सा, पचास | भीप्मजीने दश दिन युद्ध किया था। 2 
पदर आर ( ६५,६,१० ) पसठ सहस्र, | द्रोणाचार्य ने पाच दिवस कोरवी-सेना 
छः सा, दश, घोडांसे एक अक्षाहणो बनती | को रक्षा की थी । शत्रसेना-नाशी कर्णने * 
है। हे तपाधनो ! म ने पहिले कहा दो दिन आर शल्य ने आधा दिन यद्ध ? 
एसो हा अठारह अक्षाहिणी सेना उस | किया था, अनतर आधा दिन भीम आर | 
दश में जा मिली थी। हे डिजश्रकृगण 'वे | दृयाथनम गदायुद्ध हुआ था । उस १ 
कौरवों को उपलक्ष करके आश्वयकाय | दिन रात्रि, को अश्वत्थामा, कृतवमी | 
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आडिपर्वे । 


अहनी युयुधे हवे कणेः परत्रलाठनः । 
रास्योऽधैदिवसं चैव गदा युद्धमतः परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तस्येव दिवसस्यान्ते द्रोणिहादिक्यगोतसा: 

प्रसुप्त निरी विश्वस्त जघ्नुर्योधिछिरं वलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यस्तु शनक सल्ले ते भारताख्यानसुत्तमस्‌ । 
जनमेजथस्य तत्सल्ने व्यासागिष्येण धीसता ॥ ३३ ॥ 
कथितं चिस्तरार्थ च यशो वीय महीक्षिताम्‌ । 

पौष्यं तत्र च पौलोममास्तीक चादितः स्मत्‌ ॥ ३४॥ 
विचिल्नार्थ-पदाख्यानमनेक--समयान्वितम्‌ । 
प्रतिपन्नं नरेः प्रज्ञिवराग्यमिव साक्षिभिः ॥ ३ ॥ 
आत्मैव वेदितव्येषु प्रियाथविव हि जीवितम्‌ । 
इतिहासः प्रधानाथेः शरेष्ठः सर्वागमेष्वयम्‌ ॥ ३६॥ 
अनाञ्रिलेदसाख्यान कथा भुवि न विद्यते । 
आहारमनपाश्रित्य शरीरस्थेव धारणम्‌ ॥ ३७॥ 
तदेनङ्कारतं नाम काविभिस्तृपजाव्यते । 


उदय-प्रेप्सुभिदेआैरामभिजात 


आर कृपाचाये, इन तीनो ने युधिष्ठिर 
की विवासो ओर निद्रित सेनाओं पर 
आक्रमण किया था। ( १९-३२) 

हे शोनक जी !मे आपके यज्ञ में जो 
सुन्दर भारतोपाख्यान कातेन कर रहा हूँ, 
श्रीमहाराज व्यासजी के शिप्य, धीमान्‌ 


वशम्पायन जी ने इम जनमेजय के सपयज्ञमे 


विस्तारपूर्वक कहा था । इस में राजा 
औं के यश ओर याय की कथा कही गड 


ह । इस की आदि में पोप्य, पोलोम आर 


आस्तीक, यह तान पत्रे हे । इस में विचित्र 
पद. आख्यान आर नाना प्रकार के आचा- 
रादि प्रकाशित हुए हे, मोक्षार्थी जन जस 


इवेश्वरः ॥ ३८॥ 


वैराग्य को आश्रय करते है, तसे ही प्राझ- 
लोग इस भारत की शरण लिय रहते ह । 
जसे जानने योग्य वस्तुआम आत्मा आर 
प्यारी वस्तुओ म जीवन प्रधान है, तस 
ही श्रेष्ठ विषयों से भरा हुआ यह इतिहास 
संपूर्ण आगमो में वढियां वना है । जैसे 
भोजन विना शरीर-धारण का दूसरा उपाय 
नही है, तमे ही इस आख्यान की शरण 
विना, भूमंडल मे काड दुसरा आग्व्यान 
विद्यमान नहा है। जस उन्नति चाहने वाले 
नोकर चाकर, सडंशी राजा का आश्रय 
लेते है, तसे दी कविगण इस भारत का 
अवलंबन करते हे । जसे सव लाकिक जार 


डा "यी, न र अ > कळी TE पकर) न कही, आन अत पर न लत आह अत 
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महाभारत । 


इतिहासाोत्तमे याभिन्नपिंता वाड्ठिरत्तमा । 
स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रयेच बाकू ॥ ३०९ ॥ 
तस्य प्रज्ञाभिपन्चस्य विचित्रपढपर्वणः । 
सृक्ष्माथन्याययुक्तस्य वेदार्थे भीषितस्य च ॥ ४० ॥ 


भारतस्येतिहासस्य 


ततः सभवपवाक्तमद्धत रोमहषणम्‌ 


श्रूयतां पर्वसंग्रहः । 
पवोनुक्रमणी पूर्वे द्वितीयः पर्वसंग्रहः ॥ ४१ ॥ 

पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरशावतारणम्‌ । 
॥ ४२ ॥ 

दाहो जलुगहस्याच हेडिम्ब पच चोच्यते । 
पर्वे पवे चेचरथं ततः ॥ ४३॥ 


ततो बकवधः 


तत. स्वर्सवरो देव्याःपाञ्चाल्याःपर्च चोच्यते | 
क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो बैवाहिक स्मृतम्‌ ॥ ४४॥ 
विढुरागसन पव राज्यलम्भस्तथच च । 


अजुनस्य वने वासः 
सुभद्राहरणादूध्व ज्ञया 


सुभद्राहरण ततः 


॥ ४५ ॥ 
हरणहारिका । 


ततः खाण्डवदाहाख्यं तत्रेव मयदशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


वैदिक वाक्य, खर ओर व्यंजन वर्णासे 
परिपूर्ण रहते हैं, तसे ही इतिहासा में श्रेष्ट 
यह भारत हित साथनेवाली बाड़े का आधार 
हें । इस समय आप लोग अनन्त प्रज्ञा के 
आधारं, बिचित्र पद आर पव संयुक्त, 
सक्ष्मार्थ न्याय विशिष्ट आर वेदाथे-विभूपित 
भारत इतिहास का पवे संग्रह श्रवण कीजये। 
( ३३ -- ४०) र 

प्रथम अनुक्रमणिका पवे ( १), 
द्वितीय पर्वे-संग्रह पवे (२ ), आगे पाप्य 
पर्व (३ ). पालोम पवे ( ४ ), आस्तीक 
पर्व (५ ), ओर आदिरंघावतारण पत 
( ६), अनन्तर जिसके श्रवण करनेसे हप 


से शरीर रोमांचित होता है, वही विचित्र 
सभव पव (७), आगे जतु गृह दाह 
पचे (८ ), तिसके वाद हिडिम्ब पर्ये ( ९ ), 
अनन्तर बकबंध पव ( १६ ), चेत्ररथ 
पर्व ( ११ ), पश्चात्‌ देवी पांचाली स्वयंवर 
पच ( १२ ), तिसके वाद क्षत्रिय-धर्भ मे 
जयलाभके पश्चात्‌ पाण्डवोका विवाह पर्न 
( १३ ), अनन्तर विदुरागमन पर्व ( १४ ) 
पाछ राज्यलाभ पवे { १५ ), तव अजुन 
का वनवास पव ( १३ ), पश्चात्‌ सुभद्रा- 
हरण पव( १७), हरणाहरण पे ( १८ ) 
अनतर खाण्डवदाह पवे, जिसमे मयदानव 
का दशन हुआ ( १०), आगे सभाक्रिया 


[ पर्व संग्रह पत 
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बाकि Da mga २७ भझन्वपदे ७. ८. 2 चाकवत 
ससारचे सतः पक्त मन्कपदे ततः परश 
ऊराश्न्ददध: पड पदे दिस्विलत = 
जरासखन्ददच दे पद 1ङ््दजत तशा ! NS! 
न्स नहि ७७3 राजसायिकमक्परे 
उच टान्वकयारऱ्धभ्द राजसाघकझच t 
Cr क 
AAIRTSUATT FRITS: Neal 
९ ~ 
सअनपच ततः भझक्ीसचुझतसतः परस्‌ | 
“च आरण्यथयक न्त्र = ७ पस्न ~ कार ट — 2 © 
खत आरण्यक एच 1कृसारदण उरत ॥ ४९ | 
सअसेदस्थासिणसन बना ४ ७ > अयसत * फर 
अड्ेनस्याभिः पर्वे सेयमसतः परम्‌! 


इ्न्चराजुनयोयुद्ू पचे कैरातसंज्ञितम्‌ !! 
इन्द्रलोकाभिगसनं पवे ज्ञेयमतः परम्‌ । 
नलोपास्यानसरि च धामिक करुणोदयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नोथेयाचा ततः पवे कुरुराजस्य भीमत्रः । 
जटासुरवधः पर्वं यक्षयुदमतः परम्‌ ॥ »२॥ 
निवातकवचेयुद्धं पव चाजगरं तत' । 


०० |; 


सदादख ततः पर्व 
घोषयाचा ततः पर्व 


एव ( २० ) तव मन्त्रणा पवे ५ २१ ` 
अनन्तर जरासंधवध पव ५ २२ ). जिसके 
अनन्तर दिविजय पर्वे ( २३ ), दिग्विजय 
के वाद राजसयिक पवे ` २४ ), पश्चात्‌ 
अधाभिहरण पवे ५ २५), तिसके बार 
शिशुपालवध पते । ( २६ ), अनन्तर चूत 
प्र ( २७ ), पश्चात्‌ अजनयत पवे ( २८ ), 
अनंतर अरण्य-यात्रा-पवे ( २९ ). तव 
किमीर वध पर्वे ५ ३० ), तिसके वाद 
अजुनाभिगमन पव (३१ ), तव इश्वराजुन 
के युद्धसंबंधी किरात पव ( ३२ ), अनन्तर 
इद्रलाकामिगमन पव ( ३३ ), तब धर्म 
और करुणारसयुक्त नलोपाख्यान पव 


9३>>५२>१>२२०१)>१०>३)१>३२>२)>०३>३१३११३३>३ 92993923932222239222329132222992229332929923222299223:939299292222993 


|| 


( ७. 
सार्कण्डेयसमस्था च पदोनन्तररुच्यते 


॥ ५२ ॥ 
द्रोपदीसत्यभामथोः । 
स्टगस्वसोङ्वं तत. ॥ ५४॥ 
` ३४ ), तिसके वाद फुरराज गुाधिएिर 
का ताथेयात्रा पर्वे, उसी में जटासरयध 
वाणेत हुआ हे ( ३५ ), तब यक्षपद पपे 
, (३६१, तव निवात कवचयुक पा 
( ३७). अनन्तर आजगर पपै (३८), 
तव मार्कण्डेय समस्या पर्वे, ५ ३९), 
तिसके वाद द्रापदी-सत्यभामा-संशाद पा 
( ४० ) अनंतर, घोपयाया पय, उसमे 
मृगस्वभाड़व और महल फापिफा पी 
, ट्रोणिक उपास्यान हे ( ४१), तम «पदी 
। हरण पव उसी मे जयद्रधमन्पन, पनिप्रता 
। सावित्राका अद्भुत माहात्म्य जार रामापा 
ग्यान कथित हए ह ५ ४२ १, शाग एरा 
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महाभारत | 


द्रौपदीहरणं 


यानमैन्द्रद्मम्न॑ तथैच च । 


पतिब्रताया माहात्स्यं सावित्या्चवमःदुतम्‌ । 
रामोपाख्यानसञचचेव पर्व ज्ञेयमतः परम्‌ ॥८5॥ 


कुण्डलाहरणं पचे ततः 


परामिहोच्यते । 


आरणेयं ततः पर्वं वैराटं तदनन्तरम्‌ | 
पाण्डवानां प्रवेशश्च समयस्य च पालनम्‌ ।॥५७॥ 
कीचकानां बधः पर्वे पव गोग्रहणं ततः । 
आभिमन्योश्च वैराट्याः पर्वे वैवाहिक स्मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उद्योगपव बिज्ञेयसत ऊध्य महाङतम्‌ । 
ततः संजययानाख्यं पवे ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ 
प्रजागरं तथा पचे ध्रतराष्ट्रस्य चिन्तया । 
पर्व सानत्सुजातं वै शुद्यमध्यात्मदञानम्‌ ॥६०॥ 


यानसाधस्तत; 


पच शगवद्यनसब च । 


मातलीयमुपाख्यान चरितं गालवस्य च ॥ ३१॥ 
सावि वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानसेव च । 

७ 6 कु. 
जामदरग्न्यसुपाख्यानं पवे षोडणराजकम्‌॥ ६२॥ 


हरण पव ( ४३ ), तिसक बाद आरणय 
पर्व (४४), अनन्तर विराट पे के 
अन्तगत पाण्डवोंका प्रवेश आर समय 
पालन पवे ( ४५), आगे कीचकवध 
पै (४६), अनन्तर गोग्रहण पचे 
( ४७ ), तव अभिमन्यु आर उत्तरा का 
विवाह पर्व (४८), अनन्तर आत 


१ आश्रर्य सेन्याद्योग पव (४९ ), तव 


संजययान पत्र ( ५० » पिसक पश्चात्‌ 
चितायक्त श्रतराप्ट का प्रजागर पत्र (५१) 


` अनन्तर मुह्यात्मक अध्यात्म ज्ञानसवथा 


सनत्सजात पच ( ५२ ), आग यानसाः 


| 


९ ~ 
पचे ( ५३ ), भगवद्यान पवे, मातली का 
उपार्यान,गालवचरित,श्री कृष्णचन्द्र का 
सभाग्रवेश, बेदुला पुत्रशासन, सबिता, वाम- 


देव,वन, जमदग्नि और सोलह राजाओं के 


आख्यान वर्णित ह ( ५४ ), श्रीकृष्णचद्र 
आर कणेका वादविवाद पर्य ( ५५) 
तिसक पश्चात्‌ कुरुपाण्डवोका सैन्य निर्यान 
पवे ( ५६ ) अनंतर रथातिरथ संख्या 
प्र ( ५७), आगे क्रोघत्राद्ध करने वाला 
उलक दृताभिगमन पव ( ५८ ) तिसके 
पश्चात अघापाग्व्यान पव ( ५९ ), अनंतर 
आशय भीप्माभिपेक पव ( ६० ), आगे 
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व्राहिट्रीणिकमाख्यानमैन 
पवे जयद्रथविमोक्षणम्‌ ॥ ७५ ॥ 


[ पर्वे संग्रह पर्व 
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सभप्रवेशाः कृष्णस्य विदुलापुत्रणासनम्‌। 
उद्योगः सेन्यनियोणं विश्वोपाख्यानमेव चं ॥ ३३ ॥ 
शयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः 
नियोणं च ततः पचे कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६४॥ 
रथातिरथसंख्या च पूर्वोक्त तदनंतरम्‌ । 
उळूक-दूतागसनं पचोसर्ष विवर्धनं । 
अम्बोपाख्यानमत्रेव पव ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ ६५॥ 
भीष्माभिषेचनं पव ततद्वाडुतसुच्यते ॥ ६६॥ 
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जम्बूखण्डावोनेमाण पूर्वोक्त तदनन्तरम्‌ । 
भूमिपवे ततः प्रोक्तं ङ्वीपाविस्तारकतिनम्‌ । 


पूर्वोक्तं भगवङ्गीता पचे भीष्मवधस्ततः 
द्रोणाभिषेचनं पवे संदाप्तकवधस्ततः 


॥ ६७॥ 
॥ ६८ ॥ 


अभिमन्युवधः पर्व प्रतिज्ञा पर्वे चोच्यते । 


जयद्रथ-वधः पवे घरोत्कच-वधस्ततः 


॥ ६९॥ 


ततो द्रोणवधः पर्वं विज्ञेयं लोमहर्षणम्‌ । 


सोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानन्तरझुच्यते 


जेवुद्वीप सन्निवेश पच ( ६१), अनंतर 
द्वीप विस्तारक कातन-युक्त भामे पव 
(३२). तव भगवद्वीता पवे (६३), 
तिसके पश्चात्‌ भीष्मवथ पवे ( ६४), 
अनन्तर द्रोणाभिषेक पवे ( ६५ ), तब 


संशप्तकवध पवे २ ६६ ), आगे अभिमन्यु 


वध पवे ( ६७ ), अनन्तर प्रतिज्ञा पवे 
( ६८) तव जयद्रथ वध पर्व (६९), 
तिसक पश्चात्‌ घटोत्कचवध पवे ( ७० ), 
अनन्तर लोमहपेण पवे (७१ ), आरो 
नारायणारत्रत्याग पव ( ७२), 1तसक 


^ पश्चात्‌ कण पर्वे ( ७३ ), अनन्तर शल्यवध 


पवे (७४), तव हृदप्रवेश (७५), 


॥ ७० |! 


तिसके पश्चात्‌ गदायुद्धपर्व ( ७६ ), अनन्तर 
सारस्वत तार्थ बंशानुकीतेनपवे (७७), 
तिसके पश्चात्‌ आतिवीभत्स साप्तिकपवे 
(७८), आगे आते कष्टदायी ऐपाकपवे 
(७९ ), तिसके पश्चात्‌ जलप्रादानिक पव 
(८०), अनन्तर स्री विलाप पव (८१ ), 
तव कोरवोंका ओध्वदोहिक श्राद्धपर्व (८२ ) 
तिमके पथात्‌ घ्राह्मणवेशधारी चार्वाक 
राक्षस का वधपर्व ( ८३ ), अनन्तर धीमान 
धर्मराज का अभिगचनिक पय ' ८४), 
तव शृहाविभागपवे (८५ ), तिमके पश्चात्‌ 
शांतिपर्व ( ८६ ), तव राजधमानुशासन- 
पर्व ( ८७), अनंतर आपद्धम पव (८८ ) 
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४८ महाभारत । 
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i कणेपर्च ततो झोय॑ डाल्यपचे ततः परम्‌। 

| हृदप्रवेशानं पर्व गदायुद्धमतः परस । 

र सारस्वतं ततः प तीर्थवं्षानुकीतनस्‌ ॥७१॥ 

2 अत ऊर्ध्व सुबीभत्सं पवे _सौसिकसुच्यते । 

a ऐपीक पच चोद्दिष्टमत ऊध्व खुदारणम्‌ ॥ ७२ ॥ 

f जलप्रदानिकं पर्व स्त्रीविलापस्ततः परम ॥ ७३ ॥ 

$ श्राद्धपर्व ततो ज्ञेयं कुरूणामौध्वेदेहिकम्‌ । 

३ चावोकनिग्रहः पर्व रक्षसो ब्रह्मसूटाषिणः ॥ ७४॥ 
आभिचेचनिकं पथ धर्मराजस्य धीमत" । 

f प्रविभागो शहाणां च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

£ झाात्तिपच ततो यत्र राजधर्मानुद्यासनम । 

प आपद्धसेद्ध पर्वोक्त मोक्षघमस्ततः परम्‌ ॥ ७३ ॥ 

A शुकप्रश्राभेगसन ब्रत्मपक्षानुरासनम्‌ । 

A प्रादुभावश्व दुर्वासः संवादश्ैव मायया ॥ ७७॥ 

A ततः पर्व परिज्ञयमानुशासनिकं परम्‌ । 

A स्वगारोहाणिकं चेच ततो भीब्मञ्च धीमतः ॥ ७८ ॥ 

पि ततोश्वमेधिकं पर्व सर्वैपापप्रणादानम्‌ । 

fh अनुगीता ततः पव ज्ञयमध्यात्मचाचकम्‌ ॥ ७९॥ 

पर्व चाश्रमवासाख्यं पुत्रदशनमेव च। 

A नारदागमनं पर्व ततः परमिहोच्यते ॥ ८०॥ 

| तब मोक पे, जिसमें शुक प्रश्ानि- | पुत्रदशन पवे (९४ ), तिसके प्त 
॥ गमन, अरह्मगरश्चानुशासन, दुवीसा जी का | नारदागमन पर्थे ( ९५ ), अनन्तर अति- 
f प्रादमोव ओर मायाके साथ कथापकथन | कष्टदायों मासल पच ( ९६ ), आगे महा 
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हे ( ८९ ), तिसक पश्चात्‌ आनुशासानक 
पवे जिसमे धीमान्‌ भीष्म जा का खगाराहण 
वर्णित हआ ह ( ५० ), तब सन पापनाशा 


^ आश्वमीधिक पत्र ( ९१ ), तिसक पश्चात्‌ 


अध्यात्ममबंधी अनुर्गाता पव (९२) 
अनन्तर आश्रम वासिक पव ( ५२ ), तव 
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प्रस्थानिक पवे. ( ९७ ), तिसके पश्चात्‌ 
खर्गाराहणिक पवे ( ९८ ), अनंतर खिल 
नामक हरिवेश पवे के अन्तगेत विष्णु 
पव, जिसम शिशुचयो आर श्रीकृष्ण से 
कॅसवध होना वर्णित हुए हं (९९), 
तव आति आश्रय भविष्य पवे ( १०० ) | 
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मौसलं पे चोहिएं ततो घोरं खुदारुणम । 
सदापस्थानिकं पर्वे स्वगोरोहागेकै ततः ॥८१॥ 
हरिवंशस्ततः पर्वं पुराणं खिलसंज्ञितम । 
विष्णुपर्व शिजोखरमा विष्णोः कंसव धस्ततः ॥ ८२॥ 
भविष्यपव चाप्युक्त खिलेच्चेबाज़ुत महत्‌ । 
एतत्फबेशात पूण व्यासेनोक्त महात्मना ॥ ८३॥ 
यथाचत्सूतपु्रेण लोमहषेणिना ततः । 
उक्तानि नैमिषारण्ये पवोण्यष्टादशैव तु॥ ८४॥ 
समासो भारतस्थायमच्रोक्तः पर्वसंग्रहः । 
पौष्यं पौलोसमास्तीकमादिरशावतारणस्‌ ॥ ८५ ॥ 
संभवो जतुवेइभाख्यं हिडिम्ववकयोर्वधः । 
तथा चअत्ररथ देव्याः पाञ्चाल्याश्च स्वयंवरः ॥ ८६॥ 
ध्वात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वेवाहिक स्घछतम । 
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7 विदुरागमन चेव राज्यलम्भस्तत्रेव च ॥८७॥ 

f वनवासोजुनस्यापि सुभद्राहरणं ततः । 

2 हरणाहरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च ॥ ८८॥ 

0: मयस्य दशोनं चेव आदिपवोगे कथ्यते । 

छ पौष्ये एचेणि माहात्म्यमुत्तडस्योपवार्गितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

ह पोलोमे थणुदशस्य विस्तारः परिकीतितः । 

2 आस्तीके सदेनागानां गरुडस्य च सभवः ॥ १० ॥ 

- इन सो पर्वा को महात्मा व्यासदेव कीतेन | अजुन का वनवास,सुभद्राहरण, हरणाहरण, 


^ कर गये है । सतवंशी लोमहर्पणपुत्र नमि- | खाडवदाह, मयदशन यह सव आदिपव 
& पारण्यमें संक्षप क्रमानुसार जो अठारह | में कथित हुए है। ( ८५-८९ ) 

पत्र कह गये है , भारत के वही संक्षिप्त पाप्य पचम उतङ्क माहान्म्य ह) पौछामपत 
^ पर्वेसंग्रह कहे जाते टे। (४१-८५) | में भृगुवंश का विस्तार वर्णित हे। आम्तीक 
^ पोष्य , पोलोम, आस्तीक,आदिवंशाव- ' पचे में गरुड आर संपूण सम्प की उन्पाचि 
^ तरण , संभव, जतुगृहदाह, हिडव- , समुद्र मथन, उच्चः श्रवा का उत्पात, अर | 
^ वध, वकवध, चत्ररथ, द्रोपरी का महाराज पर्रक्षितपृत्र के सपयज्ञ के. 
^ स्वयंवर, वेवाहिक. विट्रागमन, राज्यलाभ, कालमे भरतवरणी महान्मावग संबंधी 
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क्षीरोदडसथन चेत्र जन्मोचेःश्रचसस्तथा । 
यजतः सर्पसत्रण राज्ञः पारीक्षितस्य च, ॥९१॥ 
कथेयमभिनि्रत्ता भरतानां महात्मनाम । 
विविधा संभवा राज्ञासुक्ताः संभवपर्वणि ॥ ०२ ॥ 
अन्येपां चे झाराणामूपेद्वेपायनस्य अ । 


फ 


332233 23223333323२।८ 


A अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम्‌ ॥ १३ ॥ 
क दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसाम्‌ ! 
1 नागानासथ सपाणां गन्धवाणां पतत्रिणाम्‌ ॥ ९४॥ 
अन्येषां चेव भूतानां विविधानां ससुद्धवः । 


सहृषराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः ॥ ०० ॥ 
काछुन्तलायाँ ढुष्यन्ताङ्भरतक्षापि जज्ञिवान । 
सस्यं लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम्‌ ॥ ९६॥ 
चस्रूनां एनमूत्पत्तिर्भागीरथ्यां महात्मनाम्‌ । 
काएन्तनोवेइ्सानि पुनस्तेवां चारोहण ।दिवि ॥ ?७॥ 
तेजोंशानां च संपातो मीष्मस्याप्यच संभचः। 
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A राज्यान्निवतेनं तस्य ब्रह्मचर्यत्रते स्थितिः ॥ ९८॥ 
A प्रातिज्ञापालनं चैव रक्षा चित्राङ्गदस्य च। - 
2: हते चिचांक्ञडे चेव रक्षा भ्रातुर्यवोयसः ॥ ९९ | 2 
A विचिन्नवीयस्स तथा राज्य सपातिपादनम्‌ । ग 
A धर्मस्य दपु संभातिरणामाण्डव्यक्षापजा ॥ १०० ॥ fn 
2100 oS SUN DST ला हब करार m 
& महाभारत की कथा वर्णित हुइ हे (८९-९१) | महर्षि कण्वके आश्रममे द॒प्यन्त के ; 
^ संभवप्र में राजगण तथा दूसरे | आरस से शकृतला के गर्भ में जन्म ; 
£ वीरगण आर महार्प ढेपायन को भिन्न | छिया था, उनका वृत्तात; राजा ; 
४ भिन्न प्रकार की उत्पत्ति; देवताओ का | शान्तनु के गृहमे हमे गंगा के गर्भम महा- |) 
2 अद्यावतार; दत्य, दानव, यज, सा क्व चुभाव वसुआ का उत्पात, पुनः स्वणाराहण f 
£ पक्षी आर दुसरे नाना आणियो को | जार देजाभावापत्ति, भीष्म का जन्म और / 
^ उत्पात्ते आर जिन महाराज भरत । उन का राज्यत्याग, बह्मचयावलंबन तथा £ 
£ के नामालुसार भारतवंश लोक मे | प्रतिज्ञा पालन; भीष्म के द्वार [चित्रांगद £ 
१ प्रसिद्ध हुआ है जिन्होंने महा तपम्वी | की रक्षा ओर ।चैत्रांगदके मारे जाने पर 
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शे कूष्णह्वैपायमाचेच प्रसूतिर्वरदानजा । शे 
| धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च सभवः ॥ १०१ ॥ | 
हे वारणावतयाज्रायां मन्त्रो दुर्योधनस्थ च। ह. 
A कूटस्य धातराष््रण प्रेषण पाण्डवान्प्रति ॥ १०२॥ हे 
हितोपदेराश्च पथि धमेराजस्य धीमतः । 
शि विदुरेण क्रतो यञ्च हितार्थ स्लेच्छमाषया ॥ १०३ ॥ 0 
A विङुरस्थ च वाक्येन सुरङ्गोपक्रसाकिया । 
a निषाद्याः पश्चपुत्नाथाः सुप्ताया जलुदेइमनि ॥ १०४॥ र 
f पुरोचलस्य चाच्ेच दहनं संप्रकीर्तितम्‌ । 
रि पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्वायाश्च दर्शनम्‌ ॥ १०५ ॥ 2 
2 तत्रेव च हिडिस्वस्थ वधो भीमान्महावबलात्‌ ही 
A घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रेव परिकीर्जेता ॥ १०६॥ 
महषेदेरीनं चैव व्यासस्यामिततेजसः । 2 
तदाज्ञयैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ १०७॥ | 
अज्ञातचर्यया चासो यत्न तेषां प्रकीर्तितः । 2; 
चकस्य निधन चेव नारराणां च विस्मयः ॥ १०८ ॥ र. 
संभवसखेव ळुष्णाया धृषयभ्नस्य चेव ह । १ 
क्राह्मणात्सस्ुपश्रत्य व्यासवाक्यप्रचोदिताः ॥ १०९० ॥ A 


आर उसको राज्य में स्थापना; अनीमाण्ड- | पांच पुत्रों के सहित व्याधपत्नी आर परा- £ 
व्य क शाप से धमे की नरयोनि में उत्पात्ति, | चन का जल मरना; घने वनम पाण्डवो १ 
चरदान के बल से कृप्णद्वेपायनजी से शत । की राक्षसी हिडिम्वा से भट आर भीम मे : 
राप्द आर पाण्डु का जन्म, आर पाण्डवो | हिडिंव का मारा जाना, घटोत्कच की £ 
कृ उत्पात्तेःपाण्डवाँ को वारणाउत में भेज- ' उत्पत्तिःपांडवों का अवितजस्या एटपि वेद £ 
ने के पारेमें दर्योधन की मंत्रणा ' व्यास जी से भट आर उनकी आज्ञा म 
आर उससे पाण्डवां के समीप पुरोचन का एकचक्रा नगरी मे त्राण के घर उनका 
भेजा जानाः हित करने के लिये पथ में | अज्ञातवास, राक्षस वकका बंध भार यह 
बिदुर का म्लेच्छ भाषा मे धीमान , देखकर नगर वासिया का विस्मयः ट्रोपर्टी 
^ धर्मराज फे प्रति उपदेश: बिदुर आर ब्रष्टशञ्न का जन्मः ब्राह्मणा 
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उसके कनिष्ठ सहोदर विर्चत्रवीये की रक्षा | के वाक्य से सुरङ्ग खादा जाना, ^ 
| 
| 
| 


> or i OO rr 
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ष्र महाभारत । [ पर्च-संग्रह - पर्च 
भे >>%>>>>>>>>>>>>>>>%>%>>%२>>>>?>>>%>>>2>>€€&€€€€<€€€€&€<€€<<€5€&€5<5€<<€€€€ल्ट् 
र द्रौपदी प्राथयन्तस्ते स्वयंवरादेरक्षथा ! गी 
शी भितो 6 > mm 
A पञ्चालानामितो जग्सुयेच कालूहलान्विताः ॥ ११०॥ ही 
2 अज्ञारपर्ण निर्जित्य गद्ढाकूलेजनस्तदा 1 र 
१ सख्यं कृत्वा ततस्तेन ra च झुश्रच ॥ १११॥ शर 
क तापत्यमथ वासिष्ठ चाख्यानमुत्तमम्‌ । 2 
A आतामिः सहितः सर्वः पश्चालानभित्तो ययो॥ ११२॥ 2 
१: पाश्चालनगरे चापि लक्ष्य भित्वा धनंजयः । A 
द्रौपदी लव्धचानच मध्ये सर्वमहीक्षिताम्‌ ११३॥ f 
£ भीममेनाजुनौ यत्न संरव्धान्प्राथिचीपतीन्‌ । त 
| ठाल्यकर्णौ च तरसा जितवन्तौ मह्दान्र्ध॥ ११४ ॥ १ 
६ दृष्टा तयोश्च तहीथेमप्रभेयममानषस । 2 
2 डाड्मानी पाणवास्तान्रामकृष्णी महामती ॥ ११७ ॥ A 
शः जग्मतुस्तैः समागन्तुं झालां भागववेदमनि । ग 
2 पश्चानामेकपत्नीत्वे दिमपों हुपदस्य च ॥ ११६॥ A 
f पशचन्द्राणाछपार्यानमब्रैवाङ्ुतसुच्यते | f 
A द्रौपद्या देवविहितो विवाहश्चाप्यमानुषः ॥ ११७॥ ह. 
शे क्षश्च धातेराष्ट्रण प्रवण पाण्डवान्प्रति । 


iN 

A विदुरस्य च संप्राप्तिदेशनं॑ केदावस्य च ॥ ११८॥ 

१ का FT RES NON तु eS PRO NEA लाका करारका 
£ से द्रोपदी के स्वयंवर की वाता सुन कर | हेतु युद्ध उभडने पर, भीमसेन आर 


$ कोतूहली हो करके श्री व्यासजी की | अजुन से शल्य, कण और दूसरे क्रोधसे, 
^ आज्ञासे पाण्डवों का द्रौपदी लाभ की | अन्ध नरेशोकी पराजय; भीमाजन के 
आशासे स्वयंवर देखनेके शिये पांचाल | उस असाधारण अपारीमत वीर्य को 

देश की ओर जाना; गंगाकिनारे अगारपण | देखकर उस समझ से, कि वे पाण्डव है, 
गध को जय कर उससे अजुन की | मिलने के लिये भागव के घरमे आति 
मित्रता और उसके मुखसे तपती, वासिष्ठ | बाद्भशशाली श्री बलरामजी ओर श्री 
और और का सुन्दर उपाख्यान सुनना; | क्रप्णचंद्र का जाना, द्रोपदी के पाच पति 
£ पाण्डवो का पाचाल नगर मे जाना; वहां । होने की वात सुन कर राजा दपद का 
2 सम्पूर्ण राजाओं के वीच में लक्ष्य को | विषाद; तिसपर पाच इन्द्रो का अति 
£ भेद कर अजुन का द्रोपटीलाभ, और उभ | आशय उपाख्यान कहा जाना; द्रोपदी का ; 
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खाण्डवप्रस्थवासञ्च तथा राज्याधसजनस्‌ । 
नारदस्याज्ञया चैव द्रौपद्याः समयक्रिया ॥ ११९॥ 
सुन्दापसुन्द्यास्तद्वदाख्यानं परिकीतितस्‌ । 
अनन्तरं चं द्रौपद्या सहासीन युधिष्टिरस्‌ ॥ १९० ॥ 
अलुप्रविद्यय विप्रार्थे फाल्गुनो गद्य चायुधम्‌ । 
सोक्षधित्वा गह गत्वा विप्र/थ कूतनिश्रयः ॥ १२१॥ 
समस पाल्थन्वीरो चन यच्च जगामह 

उलूप्या एथि सगमः ॥ १२२॥ 
पुण्यतीथोनुसयानं वश्ुवाहनजन्म च । 

तत्रैव सोक्षयासास पश्च सोप्सरसः शुभाः ॥ १२३ ॥ 
शापाद्‌ ग्राहत्वमापन्ना घ्राणस्य तपस्विनः । 


पाथस्य चनवास = 


प्रभासतीर्थे पार्थेन कणस्य च ससागमः 


॥ १२४॥ 


द्वारकार्या सुभद्रा च कामयानेन भामिनी | 
वासुदेवस्थालुसते प्राप्ता चेच किरीटिना ॥ १२५॥ 
गृहीत्वा हरणं प्रासे कृण्णे देवाकेनन्दने । 


दवी अमानवी विवाह; छृतराप्ट्‌ द्वारा 
पाण्डवों के निकट विदुर का प्रेपित होना: 
वदुर का पहुंचना आर श्रीकृष्णचन्द्र का 

दशन । पाण्डवो का खाण्डवम्रस्थ में वसना 
आर आधा राज्य शासना. श्री नारदजी 
की आज्ञासे पांचों भाइका द्रोपदी से नियम 

करना: सुन्द आर उपसुन्द का उपाख्यान: 
युधिष्ठर द्रौपदी के साथ जिस निराले 
गृहम विराज रहे थे. उस शृहमें ब्राझण के 
उपकारार्थ जा करके अस्र लाकर विप्रवर 
की गो उद्धार कर नारद-कृत नियम रक्षा 
के लिये बारवर अजुन का वन को जानाः 
पार्थ के वनवास काल में पथ में नागकन्या 


| 


| 
॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
। 
i 


आभिमन्योः झुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः ॥ १२६॥ 


पण्यतीर 


उलूपी से संगम आर थ को जाना; 
वञ्चवाहन का जन्मः तपस्वी व्राद्यण क 
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शापसे ग्राहयोनि मे जन्मी हुई पांच सुन्द- 


री अप्सराओ का अलुन-दारा गरापस | 
श्रीक्रप्णचन्द्र | 


मुक्त होनाः प्रभासतीथ मे 


से अजुन का मिलापः दारकाजी में श्रीकृ- 


प्णचन्द्र की संमति से कामन्पान पर | 
असुन का अभिलापा रखती हइ सुभद्रा 
को हरलना; ढेवकीनन्दन श्रीणचन्ट्र का. 
टहेजसहित खाण्डव-प्रम्थमें गमनः सुभद्रा : 
के गर्भम तेजावेत अभिमन्यू का जन्मः : 
द्रोपदी के पुत्र होनाःश्री कष्ण और अजुन : 
के जल-विहार के लिय यमुना 
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महाभारत] 


[ पर्वं संग्रह पर्व 


वेहाराथे च गतयाः कृष्णयोयंसुनामनु ॥ १२७ ॥ 


संप्रातिश्वकधनुपोः 


खाण्डवस्य च ढाहनस्‌ । 


सयस्य सोक्षा ज्वलनारजङ्गस्य च मोक्षणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सहपसन्दपालस्य काड्या तनयसंभवः । 


इत्यतदादिपवातक्त प्रथमं बहुविस्तरम्‌ 


॥ १२९० ॥ 


अध्यायाना शते हवे तु संख्याते परमार्पणा । 


मसप्तविशातिर ध्याया 


व्यासनोत्तसतेजसा ॥ १३०॥ 


अष्टो *छोकसहस्प्राणे अष्टो छोकरातानि च] 
-छोकाग्य चतुराशीनि सुनिनोक्ता महात्मना ॥ १३१ ॥ 
द्वितीयं तु सभापवे वहुवृत्तान्तसुच्यत । 
सभाक्रिया पाण्डचानां किंकराणां च दरोनम्‌ ॥ १३२॥ 
लोाकपालसभाख्यान नारदादेवदशिन : । 


राजसूयस्य चारस्भो 


जरासंघवधस्तथा ॥ १३३ ॥ 


गिरिब्रजे निरुद्धानां राजञा कुप्णेन मोक्षणम्‌ । 

तथा लिग्चिजयोचेच पाण्डवानां प्रकीतित :॥ १३४ ॥ 
« 6 4 > 

राज्ञासागसर्न चेव साहेणानां सहाक्रतो । 


राजसूयेधेसवादे 


शिशुपालवधस्तथा 


॥ १३५ ॥ 


यज्ञे विभूति तां दृष्ट्रा दुःग्वासर्पान्वितस्य च। 


पर वहां चक्र ओर चाप मिल जाना; 
~ 6 ति 
खाण्डवदाह; मय-दानव आर सप की 


^ अग्नि स रक्षा; शाङ्गी के गभे में मन्दपाल 


नामक महार्पिका पुत्र उपजाना; यह सव 
वृत्तान्तमरा आदिपव पहिले कहा गया हैं । 
भगवान्‌ तेजोवान्‌ महात्मा महर्षि वेदव्यास 
ने इस पेम दो सा सत्ताइस अध्याया की 
संख्या लगाई है; और इस में आठ सहस्र, 
आठ सा, चै।रासी शोक कीतन किये गये 


ह॥।(९२ -- १३१) 


अनक वृत्तात वाले दसरे पवे का नाम 
सभापव है; पाण्डवो का सभा-निर्माण; 
किडूर दशन; दवलाक देखनेवाले श्रीनारद 
जी का लोकपालों की सभाका वर्णन; राज- 
खय यज्ञ का प्रारंभ; जरासंधवध; गिरिदग 
म कद भोगत हुए राजाओं का श्रीकृष्ण 


म मुक्त होना; पाण्डवा का ददाविजय; £ 


राजव्रय महायज्ञ म राजाआ का भट - सहित 
आचा; अब दन क वार म वाद बिवाद 


। हान क समयार्यशुपाल-चध; यज्ञका ऐउवय 
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पद्यास्सनयाना च ससचाङुप्रकताललः । 
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A दुयोधनस्यावहासो भीमेन च सभातले ॥ १३३ ॥ f 
यचास्य मन्युरूद्धतो येन द्मतमकारयत्‌ । वि 
र यत्र धमसुत यते डकुनिः कितवोजयत्‌ ॥ १३७॥ f 
थत्र यूताणावे सग्नां द्रौपदी नारिवार्णवात्‌ । 
शि धृतराष्ट्रो महाभाजः स्लुषां परसदुशखिलास ॥ १३८ ॥ a 
2 तारयामास तांस्तीणाञ्ज्ञात्वा दुर्योधनो वप; । छ 
A पुनरेव ततो ते समाह्वयत पाण्डवान ॥ १३९॥ 
0 जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास तास्नतः । 2 
2, एतत्सवे सभाएवे समाख्यात सहात्मना ॥ १४० ॥ 

2 अध्यायाः सप्तातिज्ञेयास्तथा चाष्टौ प्रसख्यया । 

A -छोकानां द्वे सहस्रे तु पञ्च छोकशतानि च ॥ १४१॥ 

0 -छोका्चैकादरा ज्ञयाःपवेण्यरिमन्द्रिजोत्तमाः । 

2 अतः पर तृतीय तु ज्ञेयमारण्यक महत्‌ ॥ १४२॥ 

न 


> 
~ 


वनवास प्रयातेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

पोौरानुगमनं चेव धर्मपुत्रस्य धीमतः ॥ १४३॥ 

अ्नौषधीनां च कृते पाण्डवेन महात्मना । 
्विजानां भरणाथ च कृतमाराधनं रवेः ॥ १४४॥ 
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देखकर दुःख ओर द्वेप-युक्त हुए दुर्योधन 
की भीम से सभा के बीच में हंसा होनी; 
उससे दुर्योधन का क्रोध होना ओर जए 
का अनुष्ठान; कपटी शकुनि से द्यत म ध- 
मपुत्र युधिष्टिर की हार; समुद्र में टची 
हुइ नाव की भांति द्यत रूपी समुद मे 
ट्वो हुई परम दुगखैनी पुत्रवधू द्रोपदी का 
महाप्राज्ञ धृतराप्ड॒ से उद्धार वह देखकर 
फिर यूत खेलने के लिये दुर्योधन का 
पाण्डवां को बुलाना । उस में जय पाये 
हुए हर्योधन से पाण्डवां का वनका भेजा 
जाना । महात्मा व्यासजी ने सभापध म 
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' इन विपयो को वणन किया ह । हे भ्रष्ट 
, द्विजो ! इसपव में अठत्तर अध्याय आर 
' दो सहस्र, पांच सा,ग्यारह ब्लेक विद्यमान 
हृ। (१३२ -- १४२) 
इसके पश्चात्‌ आरण्यक नामक वडा भारी 
तीसरा पव ह । महात्मा पाण्डवा % वन का 
मिधारने पर धोमान धमपुत्रक पीछे नगर 
वासियो का जाना। अनुगत त्राह्मणोऊ 
पोपणाथे श्रीमहाराज धाम्यमुनिके उपदेशा- 
नुसार महानुभाव युथिष्टिर को अन्न आर 
आपाथिके लिये सयनागायणम प्राथना । देय 
दव की कृपा से अन्न पाना | ब्रतराप्ट म रित 
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द महाभारत | 
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A धैस्यापद्‌शात्तिग्मांशुपरसादादच्ञसंभवः । 0 
१ हितं च व्रवतः क्षत्तः परित्यागोस्विकाखुतात्‌॥ १४५ ॥ A 
{ व्वक्तस्प पाण्डुषुचाणां समीपगमनं तथा । 
£ पुनरागमन चैव धृनराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥ १४३॥ 
शी कण-प्रोत्साहनाचैचघातराष्ट्रस्थ ढुमते : । 0 
2 वनस्थान्पाण्डवान्हन्ठु मन्त्रो ढुयोधनस्य च ॥ १४७॥ शी 
र ते दुष्टभाव विज्ञाय व्यासस्वागसनं दुतम । 2 
धर नियोणप्रतियेधद्व सुरभ्याख्यानमेव च ॥ १४८॥ 7 
2 सैत्रियागसनं चात्र राज्षश्रेवानुशासनस । 
A झापोत्स्मश्च तेनेव राजो दुर्योधनस्य च ॥ १४९॥ fn 
f किर्मीरस्य वधश्वाच भीमसेनन संयुधे । ; 
A ब्षणीनामाणसश्चाचच पश्चालाना च सर्वशः ॥ १५० ॥ A 
A अत्वा शकुनिना चूते निकृत्या निर्जितांश्च तान्‌ । f 
A क्रद्धस्थानुप्रशाभन॑ हरेशेच किरीटिना ॥ १५१॥ A 
A परिदेवनं च पाञ्चाल्या वाजुदेवस्य सॅनिधो । A 
ग आश्वासनं च कृप्णेन दुःखातायाः प्रकीर्तितम्‌॥ १७.२॥ 0 
1 तथा सौभवधाख्यानमचैवोक्त महापिंणा । f 
A सुभद्रायाः सपुत्नायाः कृष्णेन द्वारकां पुरिम्‌ ॥ १५३॥ (4 
£ कहने वाले विदुर जो का निकाला | देना | युद्ध म भीमसेन से किमीर का | 
£ जाना । उनका पाण्डवो के समीप पहुंचना वध होना | यह सुनकर, कि शकुनि ने 0 
| और ृतराप्द की आज्ञा से फिर लोट | पूतता से पाण्डयों को जय कर लिया है, / 
१ आना । कर्णके उपहास वाक्य पर वनवासी दाप्ण आर पांचाला का युधिष्ठिर के निकट £ 
£ पाण्डयो की हत्या के लिये दुमत दुर्योधन | जाना; अन ड्वारा क्रोध युक्त श्रीक्रप्णका । 
£ की युक्ते । उस दुष्टभाव को समझ कर | क्रोध शान्त होना । भरी कृष्ण के निकट | 
^ श्रोमहाराज व्यासजी का शीघ्र आगमन | द्रोपदीका दु'ख । दुःखिता दापडो को £ 
^ ओर दर्वाधन को बन की ओर जानेसे | श्रीकृष्ण का समझाना । साभवध का ; 
१ रोकना । सुरमि का उपाख्णान । मैत्रेय | उपाख्यान । श्रीकृष्ण से पुत्र सहित सुभद्रा f 
/ का हम्तिनापुर में आगमन आर शतराप्ट | का ठारका जी मे भेजा जाना। धृष्टयुज्नका { 
£ को उपदेश करना तथा दुर्योधन को घाप । ट्रोपदी के पुत्रा को पांचाल देश मे ले जाना। ६ 
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f नयनं द्रोपदेयानां ध्ृष्टय््नेन चेव ह । 

a प्रवेशः पाण्डवेथानां रस्ये द्वेतबने ततः॥ १५४॥ 
a धमेराजस्य चात्रैव संवादः कृष्णया सह । 

f संवादश्च तथा राजा भीमस्थापि प्रकीर्तितः ॥ १०७ || 
१ समीप पाण्डपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । 

प प्रतिस्मृत्याथ विद्याय। दानं राशो महर्षिणा ॥ १५९ ॥ 
6 गमनं कास्यके चापि व्यासे प्रतिगते तनः । 
अस्रहेतोर्विचासञ्च पार्थैस्यासिततेजसः ॥ १८७॥ 
A सहादेवेन युद्धे च किरातवएुषा सह । 

f दशनं लोकपालानामस्त्रपापिस्तथैच च ॥ १५८॥ 
सहेन्द्र-लाक-गसनसस्त्रार्थे न किरीटिनः ॥ 

यत्र चिन्ता सझुत्पन्ना धृतराष्ट्रस्य भूयसी ॥ १०९ ॥ 
९ दकान वृहदश्वस्थ महषेसोवितात्मन; । 

क याथेठिरस्थ चातेस्य व्यसन परिदेवनम्‌ ॥ १७० ॥ 
शी नलोपाख्यानसच्रैद धर्भिष्ट करुणादयम्‌ । 

टो दसयन्ह्ा; स्थितियेच नस्यं चरित तथा ॥ १६१॥ 
> तथाक्षहृदयमापतिरतस्मादेच महर्षितः । 

: लोमरास्यागमस्तच्र स्वगोत्पाण्ड्खुतान्प्रनि ॥ १६२॥ 
पाण्डवां रमणीय देतवनमें | लोक में गमन | उस बात का सुन कर 
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प्रवेश । याधिष्टिर, भोम ओर द्रोपदी का 
वार्तालाप । पांइपुत्रों के समीप महर्षि 
वेदव्यासजी का आगमन ओर युधिष्ठिर 
को स्मृति नामक बिद्या दान, श्रीव्यास 
जी के चले जाने पर पाण्डवां का काम्यक 
चन में प्रवेश । दिव्याख लाभ करने की 


चेष्टा में अपरिमित तेजस्वी अजुन का ' 


प्रवास । व्याधरूपी महादेव के संग अजुन 


^ का युद्ध । अजुन का लोकपाल टशन. 


असप्राप्ति ओर अरूणिक्षा के लिये महेन्द्र 


1 


धृतराष्ट्‌ को अतिचिन्ता । युधिष्टिर का 
परमाथे ज्ञानी वृहदशव नामक महपिका 
दर्शन। ( १५३-१६० ) 

उन के समीप आतिकातर हो कर 
युधिष्ठिर का परिताप आर विलाप | धम और 


करुणरस भरा नलापाख्यान, जिसमे 
नल वृत्तात आर विपन्काल में 


भी दमयंती के मयादा पालन की कथा 
ही गइ हे । मपि दइृहदश्व से यूथिष्टिर 
का अक्षहृदय नामक विद्या पाना | पाण्टव 
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महाभारत । [ पर्वे संग्रह पर्व 
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वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनाम | 
स्वर्ग प्रत्रत्तिराख्याता लोमणनाजुनस्थ घे ॥ १६३ ॥ 
संदेणादजुनस्याच तीर्थाभिगमनक्रिया । 
तीर्थार्ना च फलप्राप्तिःपुण्यत्वं चापि कीतितम्‌॥ १६४॥ 
पुलस्त्यतीथरेयाचा च नारदेन महर्षिणा । 
तीर्थयात्रा च तत्रच पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १६०॥ 
कणस्य परिमोक्षोत्र कुण्डलाभ्यां पुरंदरात्‌ । 
तथा यञ्ञाविभूतिश्च गयस्यात्र प्रकीर्तिता ॥ १६६ ॥ 
आगस्त्यसपि चाख्यानं थत्र वातापिभक्षणं। 
लोपासुद्राभिगमनमपत्यार्थसषेस्तथा ॥ १६७ ॥ 
ऋष्यस्य चरितं कौसारत्रह्मचारिणः । 
जामदग्न्यस्थ रामस्य चरितं भूरितेजसः ॥ १३८॥ 
कार्तवीर्थवधो यत्र हैहयानां च वर्ण्यते । 
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2 प्रभासतीथे पाण्डूनां व्रष्णाभिश्व समागमः ॥ १६० ॥ 

श सौकन्यमपि चाख्यानं च्यवनो यत्र भार्गवः । 

ठायोतियज्ञे नासत्यो कृतवान्सोमपीतिनो ॥ १७०॥ 

2) ताभ्यां च यत्र स सुनियावन प्रतिपादित; । 

/। सांधातुशाप्युपाख्यान राज्ञोत्रैव प्रकीर्तेतम॥ १७१ ॥ 

£ के समीप स्वर्गसे लोमश ऋषिका आना | अगस्त्य क्रपिका लोपामुद्रा नाम कन्यासे 
2 आर वनवासी महाउभव पाण्डबोंको स्वगम विवाह । कामार ब्रह्मचारी क्रष्य शेंग जी 
£ विराजते हुए अनका समाचार सुनाना। | का चरित्र | जमदग्निपुत्र महावीर्य परशु- 
2 अजुन का समाचार सुनकर पाण्डवो की | शामजी का चरित्र । कार्तवीयवध । हेहय- 
^ तीर्थ यात्रा | तीर्थ यात्रा के फल आर | वध । प्रभास तीर्थ मे वृश्णिओं के साथ 


$ पुण्यकीतेन । महर्षि नारदजी की पुलस्त्य | पाण्डवं का मिलाप। ( १६०-१६९ ) 


^ तीर्थ की यात्रा ओर महानुभव पाण्डवाका सुकन्या का अति सुंदर उपाख्यान | 
१! भी उसही तीथे म गमन | कुण्डल दक्र गयातक यज्ञ म भूगुवर्श) च्यवन सुन का 
6 ७ ८ तरै 

^ क्रणका इन्द्रकी प्राथना पूरी करना । | दोनो अश्विनी कुमारो को यज्ञीय सोमरस 


^ गयासुरका यज्ञ | अगस्त्यका उपाख्यान | देना । अश्विनीकुमारो का च्यवनमुनिको 
9 आर वातापि भक्षण | सन्तानके निमित्त ' योवनावस्था मे स्थापन करना । मान्धाता 
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आदिपर्व । ७० 
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धे जन्तूपाख्यानमत्रैव यत्र पुत्रेण सोमक : । A 
fh पुच्राथैसयजद्राजा लेभे पुत्ररत॑ च सः ॥ १७२॥ 
a ततः वथेनकपोतीयद्ठुपाख्यानमलुक्तसम्‌ । 
इन्द्रारनी थच धर्सेश्चाप्यजिज्ञासच्छिविं नपम ॥ १७३॥ 
f अष्टावक्ीयसचेव विवादों यच्च वन्दिना । | 
ह अष्टावक्रस्य विशरषेजनकस्थाध्वरे$्मवत्‌ ॥ १७४ ॥ 2: 
ह नैयायिकानां छुख्येन वरुणस्यात्मजेन च । 
शी पराजितो यच्च बन्दी विवादेन महात्मना ॥ १७५ ॥ A 
f विजित्य सागर प्राप्तं पितरं लब्धवानृषिः । 
f यदक्रीतस्य चाख्यानं रैभ्यस्य च महात्मनः । A 
0 गन्धसादनयाचा च वासा नारायणाश्रमे ॥ १७३ ॥ 2 
A नियुक्तो भीमसेनश्र द्रौपद्या गन्धसादने । 
a ब्रजन्पाथि सहाबाहुरृष्टवान्पवनात्मजम्‌ ॥ १७७॥ 
f कदलीषण्डमध्यस्थं हनूमन्तं सदावलम । A 
र यत्र सौगन्धिकार्धेसी नलिनीं तामधर्षयत्‌ ॥ १७८ ॥ त 
2 यत्रास्य युद्धमभवत्सुमहद्राक्षसेः सह । ह 
A यक्ष्व सहावीयसणिमत्प्रझु्वैस्तथा ॥ १७९ ॥ 
क का उपाख्यान । जन्तु नामक राजपुत्र का ' का उद्धार करना | यवक्रीत की कथा ।महानु- 2 
^ उपाख्यान।सोमकराज का अनेक पुत्र पानेके । भव रेम्यको कथा । पाप्डवो की गन्धमादन ? 
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लिये पुत्र को मार कर याग करना ओर 
सो पुत्र पाना । य्येन-कपोतका मनभावन 
उपाख्यान । इन्द्र, अग्नि ओर धम से 
शिविराजा की परीक्षा । अष्टावक्र का 
उपाख्यान । जनकराज के यज्ञ में नया- 
यिकवर वरुणपुत्र बन्दी के साथ विम्रपि 
अष्टावक्र का वाद विवाद । महाम्रभाती 
अष्टावक्र के साथ विवादमें बन्दी की 


^ पराजय | जयलाभ कर के अष्टावक्रका 


समुद्र मे इत्रे हुए कहोड नामक निज पिता 


| 
। 
| 


पर यात्रा । वहां रहन क कालम सुगन्धी 
पदाथ वटोरने के लिय ट्रोपदी म नियक्त 
होकर महावली भीमसेन को पथ में कदली 
वन के भीतर अतिवलशाली पवननन्दन 
हनुमान जी मे भट। ( १६९-१७८ ! 

भीम का पञ्चचन विगाना आर 
वहां राक्षस और मणिमत्‌ आदि महावीय 
यक्षो के माथ घोर यड । इकाटर से 
जटासुर नामक राक्षस का वध होना । 
वृपपव नामः राजपिके समीप पाण्डवोका 
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महाभारत । 


[ पर्व-संग्रह- पचे 


जटासुरस्य च वधा राक्षसस्य द्रकादरात्‌ । हि 


व्रुपप्तेणो 


राजघस्ततोभिगमन स्मम्‌ 


॥ १९८० ॥ 


आष्टरिपेगाश्रमे चेषां गमनं वास एव च। 
प्रोत्साहन च पाञ्चाल्या सीसस्यात्र महात्मनः ॥ १८१॥ 


कैलासारोहणं प्राक्त 


यत्र यश्चवेलात्कटै; । 


युद्धमासीन्महाघोरं माणिमत्ममुम्वः सह ॥ १८२॥ 


स्पसागसस्च पाण्डूनां 


यत्न वेश्रवणन च । 


सम्तागमाश्चाजुनस्थ तजैव भ्राताभिः सह ॥ १८३॥ 
अद्ाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुवेश सब्यसाचिना | 


निवातकवचेयद्ध हिरण्यपुरचासिमिः ॥ १८४॥ 
निवातकवचेर्घोरेंदानवेः सुरठाडाभिः | 
पौलोमैः कालकेयश्व यत्र युद्ध किरीटिनः ॥ १८०॥ 
वधश्लेपां समाख्यात। राज्ञस्तेनेव धीसता । 
अस्त्रसंदरीनारम्भो धर्मराजस्य संनिधौ ॥ १८६॥ 


पार्थस्य प्रतिषेधश्च नारदेन सुराषिणा । 
अवरोहणं पुनश्चैव पाण्डूनां गन्धमादनात्‌ ॥ १८७॥ 
भीमस्य ग्रहण चाच पर्वताभोगचर्व्मणा । 
झुजगेन्द्रेण वालिना तस्मिन्छुगहने चने ॥ १८८॥ 
असोक्षयव्यच चेन घश्चानुक्त्वा झोधिठिरः । 
काम्यकागमनं चेव पुनस्तेवां महात्मनाम्‌ ॥ १८९ ॥ 


गमन । पाण्डवा का आएिपेणाश्रम में 
गमन ओर वास । पांचालीका महानुभव 
भीमको उत्साह देना । भीमका कलास 
पर चढ जाना और महावल शाली माणि- 
मत्‌ आदि यक्षा से घोर युद्ध । पाण्डवाक 
साथ कुवेरजी का मिलाप । भाइय!ःस 
अजुन का मिलाप । दिव्याख्र पाये हुए 

प्रसाची अजुन से इन्द्रजी के कायक 
लिये हिरण्यपुरवासी निवात कवच नामक 


AEE 


Cf 


देव शत्रु भयानक दानवो आर पुलोम 
पुत्र कालकेयांका घोर युद्ध और पार्थस 
उनका भारा जाना । महाराज य॒धिष्टिर 
को अजुनका अस्र दिखाने का उद्योग 
आर देवर्षि नारदजी का अस्र दिखाने से 
रोकना । पाण्डवो का गंध मादन से 
उतरना । उस बडे बन मे पर्वते समान 
शरीर-धारी प्रबल सपका भीमको निगल 
जाना, प्रश्न के अथ कहकर युधिष्ठिर का 
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अध्याय २] आदिपवे । १ 
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तञ्ञस्थांश्च पुनद्रेष्ट पाण्डवान्पुरुषघष भान्‌ । 

ग वासुदेवस्थागसनमग्रैव पारकीर्तितसा ॥ १००॥ 

त्‌ माकण्डेससमास्यायामुपाख्यानानि सेः । 

A पृथोवेन्यस्य यत्रोक्तमाख्यानं परमर्षिणा ॥ १९१॥ 

ह संवाद सरस्वत्यास्ताक्ष्येर्षेः सुमहात्मनः । 

1 सत्स्योपाख्यानसत्रैव प्रोच्यते तदनन्तरम ॥ १९२॥ 

प मार्कण्डेयसमास्या च पुराणं एरिकीत्येते । 

2: ऐन्द्र्रञ्जजुपाख्याने धोन्धुसारं तयैव च 1 १०३ ॥ 

2 एतिव्रतायास्चाख्यान तथैवाङ्गिरसं स्मतम्‌ । 

(2 द्रोपद्याः कीतितश्रात्र संवादः सत्यभासया ॥ १९४॥ 

हु पुनद्ठेततवनं चेव पाण्डवाः सछुपागताः । 

A घोषयाचा च गन्धर्वैर्यत्र वद्धः खुयोधनः ॥ १९५॥ 

fn हियमाणस्तु मन्दात्मा मोक्षितोसौ किरीटिना । 

f घमेराजस्थ चात्रैव स्गस्वझनिठठोनात्‌ ॥ १९३। 

| काम्यके काननश्रेष्ठे पुनर्गसनमुच्यते । 


ब्रीदिद्रौणिकमाख्यानमत्रेव बहुविस्तरम्‌ ॥ १९६ ।' 
ढुवोससोप्युपाख्यानमत्रेव परिकीर्तितम्‌ । 
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शभ 

९ 

१! 

१ जयद्रथेनापहारो द्रोण्याश्वाश्रमान्वरात्‌ | १२८ 

Ne म क. ss व ९ = er ना A 
£ भीम को उद्धार करना । महात्मा पांण्डवों ' धुन्धुमारका उपल्यार | उचत का / 
£ का फिर काम्यक वन मे आगमन । पुरुप | उपाख्यान | ईँगिरक्त इरा व्यान | कोरी 7 
TM «७ ee २००, a क. ७ ~ ~ ह 
^ श्रेष्ठ पाण्डवों को फिर देखने के लिय ' आर मत्वझान का संबाटा पण्डडो का १ 
| वासुदेव का काम्यकवन में आना । माकेडेय पुनः देवडन रे केल : शोण्याञा जोर ५ 
^ समास्या घटित अनेक भांति की कथा । ' उमरे रदेन वृर्णोषत का झंडा दाना 

| ( १७८--१९१ ) अडुन के वणा नादच सन्ददाडे वयो 

£ उसमहर्पिसे वेणुपुत्र एथराजा का उपा- धनका ग्यास उच शोना | दहि? 

^ स्यान कहा जाना । महानुभव ताज्या का रचप् ने दारे मनिका 

MN ९ &२ ~ ~ ११ १” क किन ~ ~ 

£ ऋषि आर सरस्वती जी की कथा । मत्म्यो वन्रेडन ठाड्ड्रिरिकका इर 

£ पाख्यान । माकण्डेय-समस्या आर पुरइनो उपाल्याना 7२३-१73 

$ का कीतन | इन्द्रयुम्न का उपाख्यान। TE कपा आशय 
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महाभारत । 
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यत्रेनमन्वयाज्दायो वायवगसया 


>>>>>>%>%> 


जवे । 


चक्रे चेन पश्चाशख यत्न भामो महाबलः ॥ १९९ || 
रासायणमुपाख्यानमत्रेव वहुविस्तरम्‌ । 
यत्न रासेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि ॥ २०० ।' 
सावित्र्याश्वाप्युपार्यानम तेव परिकीर्तितम । 
कणस्य परिमोक्षीच कुण्डलाभ्यां पुरंदरात्‌ ॥ २०१ ॥ 
यत्नास्य जक्तिस्तुष्टोसावदादेकबधाय च । 
आरणयमुपाख्यान यत्र धर्मोन्वञात्सुतम्‌ ॥ २०२ ॥ 
जग्छुलब्धवरा यच पाण्डवाः पश्चिमां दिकाम्‌ । 
ए्तदारण्यफ पर्वे तृतीय परिकीर्तितम्‌ ॥ २०३॥ 
अत्राध्यायशते द्वे तु सख्यया पारिकीतिते । 


एकोनसपातिश्रैद तथाध्यायाः प्रकीतिता : 


॥ २०४ ॥ 


एकादरा सहस्त्राणि कोकानां षद्दातानि च । 
चतुःषाछिस्तथा -छोकाःपवेण्यस्मिन्प्रकातिताः॥ २०५॥ 
अतःपरं 'निवोधेदं वैराटं पर्व विस्तरम्‌ । 
विराटनगरे गत्वा श्मशाने विपुलां शसीम्‌ ॥ २०६ ॥ 
दृष्ट्रा सानिदधुस्तत्र पाण्डवा त्यायुधान्युल । 
यत्र प्रविश्य नगर छदाना न्यवसस्तु ते ॥ २०७॥ 


का द्रौपदी को हर लेना आर भीमसेन का 
वायुके समान उसके पीछे जाना; महाबली 
भाम का जयद्रथ को पांच शिखाधारी 
बनाना; महाराज रामचन्द्र जी की घडी भारी 
कथा, जिसमें श्री रामचंद्र ने युद्ध मे वड 
विक्रम स रावण को मारा था; सावित्री की 

था । इन्द्रजी के उद्दश म कणका दाना 
कुण्डल त्याग देना आर उसस प्रसन्न होकर 
इन्द्र जी का कण को एक पुरुष मारने वाली 
शक्ति देना; आरणेय उपाख्यान; धमद्वारा 
निज पुत्र का अनुशासन; वर लाभ के 
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पश्चात्‌ पाण्डवां का पाश्रेम दिशा को जाना; 
यह सब विपय-युक्त आरण्यक नामक ती-- 
सरा पर्व वार्गत हुआ हे | इसमे दो सो 
उन हत्तर अध्याय आर ग्यारह सहस्र, 
आठ सा, चासठ इलोक कीतेन किये गये 
हृ1( १९८--२०५ ) 

इसक पश्चात्‌ विराट पव का व्यारा सुनिये, 
विराट नगर म जाकर स्मशान के वाचमें 
वडे भारी शमोव्रृक्ष को देख करके उस पर 
पाण्डवा का अस्र रखना, पुर मे प्रवेश कर 
उनका भुप्तभावसे रहना. दुराचारी कामी 
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दुष्टात्मनो वधो यत्र कीचकस्य वृकोदरात्‌ ॥ २०८॥ 
पाण्डवान्वेषणाथे च राशो दुर्योधनस्य न । 
चाराःप्रस्थापिताश्चाच निपुणाःसवैतोदिठाम्‌ ॥ २०९॥ 
न च प्रब्वत्तिस्तैलव्धा पाण्डवानां सहात्मनाम्‌ । 
गोग्रहञ्च विराटस्य चिगतेः प्रथम कृतः ॥ २१०॥ 
यास्य युद्धं सुमहत्तेरासीछरमहषेणस्‌ । 
हियमाणश्च यासौ भीमसेनेन मोक्षितः ॥ २११॥ 
गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवेः । 
अनंन्तर च झुर्सभिस्तस्य गोग्रहणं क्तम्‌ ॥ २१२॥ 
समस्ता यतर पार्थेन निर्जिताः कुरवो युधि । 
प्रत्याह्त गोधनं च विक्रमेण किरीटिना ॥ २१३ ॥ 
विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीटिनः । 
आभिमन्युं सझुदिश्य सो भद्रसरिघातिनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
चतुर्थमेतद्विपुलं वैराटं पच वार्णतम्‌ । 
अत्रापे परिसंख्याता अध्यायाः परमापेणा ॥ २१०, ॥ 
सक्षषष्टिरथो पूणाः -छाकानामपि मे णु । 
-छाकाना इ. सहस तु -छाकाः पञ्चारादउच तु॥ २१६ ॥ 


कीचक की पाञ्चालीसे संभोग की प्राथना | संपूर्ण कोरवों का पराजयः किरीटी का 
आर भीमसे उसका वध | पाप्डवो के | विक्रमपूवेक गा फेर लेना: सुभद्रा के पुत्र- 
अन्वेपण के लिये राजा दुर्योधन का चारों ' झजुनाशी अभिमन्यु की पत्म आर पाथ 
^ ओर चतुर दूत भेजना ओर पाण्डवां को ' की पुत्रववू करनक लिये विराट का अपनी 
^ वढ निकालने में उन दृता की अक्षमताः उत्तरा नाम कन्याढानः यह सत्र विषय 
^ पहिले त्रिगत की सेनाका विराट-राज की । युक्त विराट नामक चाथा पव विस्तार पृक 
£ गो हरना और उनमे विराट-राज का कहा गया हे । इस पव में सरसट अध्याय 
^ लोमाश्च करनेसाला घोर युद्धः त्रिगतसे हे और वेदङ्न महर्षि व्यासजीन इसमे दो 
^ पकडे गये हुए विराट का भीमसे मुक्त सहस्र पचास ब्लाक कीतन किये है । 
# हाना ओर पाण्डवों का गां फेर लेनाः (२०६ -- २१६) 

^ कारों का गो हर लेना: अजुन के युद्ध में इसके धनेतर विशाय नप मे जानन 
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१४ महाभारत । [ पर्वं संग्रह पर्व 


है २े२222229222222292222222222222222 >> &&€&€€&€<€€€<<€€€€€&€€<€&€<€€€€ 
A उक्तानि वेढविदुपा प्चेण्यस्मिन्महायेणा । १ 
f उच्योगपव विजेय पञ्चस झण्वलः परम्‌ ॥ २१७॥ A 
भे उपछुव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया । र 
शे ढुयोधनोजनश्चिव वासुदवमुपस्थितौ ॥ २१८॥ १) 
0 साहाय्यमास्मिन्समरे भवान्नौ कतुमहाति । ग 
र त्युक्ते बचने कृष्णो यत्रोबत्च सहामतिः ॥ २१९॥ A 
अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषर्षभौ । 0 

अक्षौहिणीं वा सेन्यस्य करय किंवा दटास्घहस्‌॥ २२०॥ न 

N 


य 
ते 
दर 


चन्ने दुर्योधनः सैन्य सन्दात्सा यत्र दुसीतेः 
अयुध्यमानं सचिवं वब्रे कृष्ण धनंजयः ॥२२१॥ 
मद्रराज च राजानसाथधान्त पाण्डवान्प्रति । 
उपहारेवेश्वयित्वा वत्मेन्येव सुयोधनः ॥ 
वरदं तं वरं वव्रे साहाय्यं कियतां सस । 
डास्घस्तस्मै प्रातिश्र॒त्य जगासोदिइय पाण्डचान्‌॥ २ 
शान्तिपूथ चाकथयबात्रेन्द्रविजयं दपः । 
पुरोहितप्रेषणं च पाण्डयेः कोरवान्धाति ॥ २२४॥ 
चैचित्रवीयस्थ वचः समानाय पुरोधसः । 

मांगना ओर अजुन का युद्ध से दूर रहने £ 


॥ २२२ ॥ 


र 
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योग्य उद्योग नामक पांचवे पर्व की अनुक्रम- 
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णी श्रवण कीजिये । पाण्डवा के जय की 


वाले श्रीकृष्ण को मंत्रणा-कार्य मे नियुक्त 


१ इच्छासे उपपुव्य नाम स्थान मे रहने के | कर लेना। ( २१६-२२१ ) र 
9 समय दुर्योधन और अजुन का वासुदेव | मद्रराज पांडयो के निकट आ! 
£ जी के पास जाना आर उसके ऐसी प्राथना | रहेथे कि ऐसे समयमे दुर्योधन का समाचार ; 
| करने पर, कि “ आप न उपास्थत युद्ध म पाकर उनके पास पहुंचना ओर छलस 
^ हमारी सहायता कीजिये, ” महामति श्री हार देकर संतुष्ट करनेपर वह जब वर £ 
4 कृष्ण का इस से यह कहना; कि है ' ह | देने का उद्यत हुए, तब उपास्थत यद्ध म भि 
f श्रेष्ठ पुरुष युगल ! युद्ध न करके केवल | सहायताकी प्राथना करना और मद्रराज £ 
2 युक्तिमात्र देनेवाला म आर एक अक्षाहिणी | जल्यका सहायता देना स्वीकार कर पाण्डवो । 
सेना, इन दो मे किस को क्या दृँ” , के समीप जाना ; शल्यका युधिष्ठिर को * 
अभागी कुमति दुर्योधन का सेना का वर । समझाना आर इन्द्रकी बिजय वर्णन करना; शि 


५०० 
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आदिपवं। त 


हत 22 ६€६€६€६६६€६€६€€€€€€€€€€€€६६€६€६€६€€€६€€६€६€ 
A तथेन्द्रविजयं चापि साल चेव पुरोधसः ॥ २२५॥ | 
| संजयं प्रेषयासास शमाथी पाण्डवान्प्रति । | 
2 यत्न दूत सहाराजो धृतराष्ट्रः rit ॥ २६ ॥ | 
: शुत्वा च पाण्डवान्यन् हएुरोरामान्‌ । | 
a प्रजागरः संप्रजज्ञे 'धतराष्ट्रस्य चिन्तया ॥ २२७॥ 

2 विदुरो यत्र वाङ्यानि दिचिक्ञाणि हितानि च। 

A श्रावधामास राजानं धतराषट्र मनीषिणम्‌ ॥ २२८ ॥ 

A तथा सनत्झुजातेन यज्ञाध्यात्मसलुत्तमम्‌ 

1 सनस्तापान्वितो राजा श्रावित; शोकलालस;॥ २२० ॥ 

7 प्रभाते राजसासितो संजयो यत्र वा विभो । 

ा ऐकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवानळुनस्य च ॥ २३० ॥ 

A यत्र कण्णो दयापन्नः सधिसिच्छन्महासतिः 

A स्वयमागाच्छस कलु नगर नागसाह्वयम्‌ ॥ २३१ ॥ 

A प्रत्याख्यानं च कुण्णस्थ राज्ञा ढुयोधनेन चै । 

कामार्थे याचमानस्य पक्षयोरुभयोर्हितम्‌ ॥ २३२ ॥ 

2 दर्भोद्भवस्य चाख्यानसञ्जेव परिकीर्तितम्‌ । 

A दरान्वेबणसत्नरव भातल्श्य रूदात्मनः ॥ २३२ ॥ 

A सट्षंश्चापि चरितं काथेतं गालवस्य वे । 

पांडवा का कोरबा के समीप पुरोहित | सुननाः प्रातःकाल म संजय से वासुदेय 

^ भेजना , उससे इन्द्र की विजय संबंधी | ओर अजुनका एकात्मभाव का विपय कहा 

^ कथा सुनकर शाति चाहने वाले महाप्रतापी । जाना; महामति आर कृपावान्‌ श्रीकृष्ण 

2 धृतराष्ट्र का विदुर की मंत्रणा से संजय | का सान्ध स्थापन करने का आगमनः 

& नामक दूतका भेजना; वासुदेव आर पाण्डवां | दोनों पक्ष की हिवेच्छा से श्रीकृष्णचद्र 

^ का वृत्तांत सुन कर चिन्तासे इतराप्टरका का सन्धि-स्थापन का प्रस्ताव करने पर 

^ निद्रा त्याग देनाः बिदुर के मुख से वुद्धि दुयाधन का उस वातका टाल देना। दंभो- 

^ मान्‌ धतराप्द का विचित्र और हितदाक्य डव का उपाग्व्यानः महात्मा मातली का 

£ सुननाः मनःपीडासे पीमे जाते हए अपनी दुहिता के लिय वर टूंटना। महाप 

f शोकाकुल धृतराप्द का सनत्सुजात पिमे गालव चरित्र । ( --२-२०३३ 

£ अति उत्तम अध्यात्म संबंधी शास्त्र विदलाका पुत्र का उपदशः कण झार 
२.€€€६ €€€€€€€€€€€€6€€€€€€८€€€६€€€6€€€€&€६६६3>२>२२>>२२>>२>33>३>३>२>२>>२३३३२३33 


महाभारत । 


[पत्र-संग्रह- पर्च 
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विडुलायाश्च पुत्नस्य प्राक्त चाप्यनुशासनम्‌ | २२४ ॥ 
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र SN) A ० ° /”> ~ 
कणे दुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मन्त्रितम्‌ 
योगेश्वरत्वं कुष्णेन यत्र राज्ञां ्रदरितम्‌ 


| 
। २३५ ॥ 


रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोदमान्तितः । 
उपायपूच शौटीर्यात्प्रत्याख्यातश्च तेन सः ॥ २३६॥ 
आगम्य हास्तिनपुराठुपछव्यमरिदमः । 
पाण्डचानां यथावृत्तं सवेमाख्यातवान्हरि; ॥ २३७॥ 
ते तस्य वचनं श्र॒त्वा सन्धयित्वा च याद्वितम्‌ । 


साङ्ग्रामिकं ततः सर्व सञ्जं चक; परंतपाः ॥ 


२३८॥ 


तनो युद्धाय नियोता नराश्वरथदान्तिनः । 


नगराद्वास्तिनपुराइल्संख्यानसेच च 


॥ २२० ॥ 


यच राजा झळकस्य प्रेषण पाण्डवान्प्रति । 


श्वोभाविनि महायुद्धे दौत्येन कृतवान्प्रभुः 


| २४०॥ 


रथातिरथर्सख्यानसम्बेपाल्यानलेव च । 


एनत्छुबहुवत्तांत पञ्चमं पर्वं भारते 


॥ २४१॥। 


उद्योगपवे निदिष्टं संधिविग्नहमिश्रेतम । 
अध्यायानां शर्त प्रोक्त षडकीतिरसेहार्षिणा ॥ २४२ ॥ 
ऽछोकानां पद सहस्राणि तावन्त्येव शतानि च | 
-छाकाश्च नवतिः प्रोक्तास्तवरेवाटी महात्मना ॥ २४३ |! 


दर्याधन आदिका दष्ट मत्रणा को समझकर 
राजगणके समीप श्रीकृष्णका अपना यागश्वर 
भाव दिखानाःश्रीक्ृप्णका कण का अपने रथ 
पर चढाना और हित परामश देना,मदगार्वत 
कणे का कौशल पूर्वक श्रीकृष्ण की हित वात 
को अस्वीकार करना; हास्तिनापर से 
उपलब्य नगरमे पाडवा के निकट आक. 
श्रीकृप्ण का सारा वृतांत कहना;श्रीकृप्णसे 
सव बातों का सुनकर, हितकाय की युक्ती 
ठहरा करके पाण्डवो की युद्ध की तय्यारी; 


हास्तनापुर से युद्ध के लिये हाथी, घोडे, 
रथ आर पदल को यात्रा; सेन्यसंख्या 

घार युद्ध क पूव दिन दुर्योधन का उलूक 
नामक मनुप्य को दूत नियुक्त कर पाण्डवों 
कौ सेवा में भेजना , रथ अतिरथ की संख्या 
अस्वापाग्व्यान; उद्योग नामक पाचवे 
पत्र म साथ विग्रह को बातो में मिले हए 
यह सब वृत्तान्त वार्णत हुए हैं । हे तपोधन! 
उदार चित्त महानुभाव महर्षि वेदव्यासने 
उस पर्व म॑ छ' सहस्र, छः सो, अहानव्ये 


पा 
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आदिपचं । 


व्यासेनोदारसतिना पवेज्यास्थस्तपोधनाः । 
अतः परं विचित्रार्थ भोष्सपवे प्रचक्षते ॥ २४४॥ 
जभ्तूखण्डविनिसीणं यत्रोक्तं संजयेन ह । 
यन्न यौधिष्ठिरं सैन्यं विषादसगमत्परम्‌ ॥ २४५ ॥ 
यत्र युद्धसभूद्धोरं दशाहाने सुदारुणम्‌ । 
कर्मर यत्र पार्थस्य वासुदेको सहामतिः ॥ २४६॥ 
सोहजं नाशयासास टदेतुभिमोक्षदारिमिः-। 
समीक्ष्याधोक्षजः क्षिप्रं युधिष्ठिरह्ति रतः ॥ २४७॥ 
रथादाछुल्य वेगेन स्वयं कृष्ण उदारधीः । 


प्रतोदपाणिराधावङ्गीष्मं हन्तुमपेतभीः 


॥ २४८ ॥ 


वावयप्रतोदाभिहतो यत्र कृष्णेन पाण्डचः । 


गाण्डीवधन्वा ससरे सव डान्त्रश्षतां वरः 


॥ २४९ ॥ 


शिग्वण्डिन पुरस्कृत्य थत्र पार्था सहाधनुः । 
विनिप्नन्निशितैदीणै रथाङ्लीप्ममपातयत्‌ ॥ २०० ॥ 
झारतल्प- गतश्चैव भीष्मो यत्न वभूव ह । 


पष्ठमेतत्समाख्यातं भारने पर्य विस्तूनम्‌ ॥ २ 


०१ ॥ 


अध्यायाना शत प्रोक्त तथा सप्तदशापरे । 
पश्च छोकसददस्राणि संख्यायाष्टौ रातानि च ॥ २०७२ ॥ 


इलोक कीतेन किये है । (२३४-२४२३) 

अब्र अत्याथर्यं भीष्मपव की कथा 
कहता हं । जम्वूखण्ड निमोण करनेकी 
कथाः युधिप्ठिरकी सेना में वडी उदासी: 
टश दिनों तक ठहरी हुई कठोर लडाई 
के समय में योग संबंधी नाना हेतुआंका 
दिखा कर महामति वासुदेव का अजुन 
की उदासी को दूर करना; यथिप्टिर के 
हितेच्छुक उदारचित्त स्वयं श्रीकृष्ण का 
रथसे उतर कर निभेय चित्तमे हाथमे 


-छोकाश्च चलुराशीतिरास्मिन्पचोणि कीर्तिताः । 


प्रतोद लेकर भीप्मवधाथ गमन, वाक्य 
रूपी दण्डसे श्रीकृष्ण का अजुन फा आघात 
करना; सब शास्त्री में पारगत गाए्डीय 
चापधारी अजुन का शिसंडी का सामन 


क्ट 
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रखकर तेजवाणाके आघात म भीष्म को : 


रथय भृमिपर गिराना, भीप्मफा शार- 
शय्या पर घयनः इन सउ वृनान्नोस 
भरा हआ भीष्मप नामक एति पिम्ठन 
भारतीय छटठया पच थित रमा ह । पेट 


पर मा 


वक्ता उटेच्यामने हंस पग में 


[ पर्व संग्रह पर्व 


5८ महाभारत । 
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2 व्यासेन वेदविदुपा संख्याता भीषमपचाणि ॥ २०३ ॥ f 
द्रोणपचे तताश्वेचं चहटुछृत्ताम्तसुच्यते । 
2 सनापत्याभिषिक्तोथ यत्राचायः प्रतापवान्‌ ॥ २०४॥ 2 
हे दुर्याधनस्य प्रीय प्रतिजज्ञे सहास्त्रवित्‌ । f 
2 ग्रहण धमराजस्य पाण्डुपुत्रस्थ धीमतः ॥ २०० ॥ शे 
A यच संडामकाः पार्थमपनिन्यू रणाजिरात्‌ । f 
2 भगदत्तो महाराजो यत्र शाक्र-समो युधि ॥ २०३ ॥ 1 
शर सुप्रतीकेन नागेन स हि ञान्तः किरीटिना । र 
9 यञ्राभिमन्युं बहवो जघ्नुरेकं सहा-रथाः ॥ २७७ ॥ - 
A जयद्रथ-सुस्वा वालं झरमप्राप्त-योवनम्‌ | 9) 
2 हतेऽभिसन्यो कुद्धेन यत्र पाथन संयुग ॥ २०८॥ 2 
2 अक्षा।हिणाः सप्त इत्वा हता राजा जयद्रथः । ह 
र यत्न भीमो महावाहुः सात्यकिश्च महारथः ॥ २०९ ॥ A 
9 अन्वेषणार्थ पार्थस्य युधिठिर चपाजया । A 
2 प्रविष्टो भारतीं सेनामप्रधुष्यां सुरैरपि ॥ २६०॥ र 
0 संठाप्तकावठोपं च क्रतं निःशेपसाहवे । A 
संदाप्तकानां वीराणां कोट्यो नच महात्मनाम्‌ ॥ २६१ ॥ ग 
॥ सतरह अध्याय और पांच सहस्र, आठ | पर रणस्थल में इन्द्रतुल्य अतुल विक्रम शी 
£ सो, चोरासी शोक कीर्तन किये हे । | प्रकाश करना; अजुनसे भगदत्तका मारा ; 
) ( २४४-२५३ ) _ | जाना; जयद्रथ आदि महारथी योद्धाओंसे ¦ 
| अनन्तर बहु वृत्तांत युक्त अति आश्रय महाबली अगप्राप्त-योवन अकेले बालक £ 
^ कारक द्रोण-प्व कहता हूं; प्रतापी | अभिमन्यु का वध होना; आमिमन्युके मारे £ 
^ द्रोणाचार्यं का सनापति पदमे अभिषक्त | जान पर क्राध से जले हुए अजुन का 
) होना; दुर्योधन की प्रीतिके निमित्त बडे | रणभूमिमे सात अक्षोहिणी सेनाओ को ; 
^ भारी असन्न द्रोणाचार्य जी का यह कह | मार कर मद्रराज जयद्रथ को मार डालना; ? 
£ कर की “ धीमान्‌ युधिष्ठिर को पकड | महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से पार्थ को ? 
; लाऊ गा ” प्रतिज्ञा करना । संशप्तक युद्ध ' दृढ निकालने के लिय महाभुज भीम ओर ^ 
£ स्थलसे अजुन का सढेडा जाना, महाराज महारथी सात्यकी का देवताआके पार £ 
£ भगदत्त का सुप्रतीक नामक अपने हाथी । दानक अयोग्य कुरुसेन्य में घुसना; शेप 2 
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अध्याय २] आदिपचं । ६ 
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ठे किरीष्नाभिनिष्कस्स प्रापिता यससादनम्‌ | 

A धृतराष्ट्रस्य पुत्राश्च तथा पाषाणयोधिनः ॥ २६२॥ 
A नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः । 

र अलभ्चुडः श्रत्तायु्च जलसंधस्थ चीयवान्‌ ॥ २६३ ॥ 
f सोसदात्तिवराट्थ इुपदश्च सहारथः । 

A घडोत्कचादयश्चान्ये निहता द्रोण-पचोणि ॥ २६४ ॥ 
0 अश्वत्थासापि चात्रैव ट्रोण युधि निपातिते । 

A अस्त्र प्रादुश्वकारोग्रे नारायणमसपितः ॥ २१५७ ॥ 
i आग्नेयं कीलते यत्र स्द्रमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 

ह. व्यासस्य चाप्यागमनं साहात्म्य कुष्णपार्थयोः २६०॥ 
र सप्तसं भारते पवे सहदेतदुदाह्मतम्‌ | 

n यत्र ते एथिवीपालाः प्रायो निधन गता' ॥ १६७ ॥ 
1 द्रोणपकोणि ये शरा निर्दिष्टाः पुरुषषेभाः । 
अत्राध्यायशत प्रोक्तं तथाध्यायाश्च सप्ततिः ॥ २६८ ॥ 
f अष्टौ छोकसरस्राणि तथा नच झातानि च । 

शि कछोका नच तथैवात्र संख्यातास्तत्वदाशिना ॥ २६९ ॥ 
पाराशार्थण झुनिना संचिन्त्य द्रोणगपचेणि । 

अतः पर कर्णपवे प्रोच्यते परसाङ्गुनम्‌ ॥ २७० ॥ 
सारथ्ये विनियोगश्च मद्रराजस्य धीसतः । 

^ संशप्तकोंका युद्धमें नाशः अलम्बुप, श्रतायु', गये हें । जिन सब पुरुष भ्रष्ट भूपाला का 


^ जलसन्ध, वीर्यशाली भूरिश्रवा, विराट, निर्देश है, उनमें प्रायःसभीके मृन्युवृत्तान्त 
^ महारथी द्रुपद और घटोत्कच आदि अनेक ' इस पव में वर्णित हुए ह। तत्तदर्थी पारा- 
^ यारों का पतनः युद्धम द्रोणाचार्य जी के ' शरि व्यासजीने विचार-पृवक इस पमे 
^ गिरने पर कध से जले हुए अश्वत्थामा , एक सा मचर अध्याय आर आठ सहम, 
^ का भयानक आग्नेय नारायण अस्र मारना; , नासा, ना शक कीतन किये ह । 
£ उत्तम रूपमे रुद्रमाहान्म्य का कीतनःश्रीम ( २५४ -२७० ) 
£ हाराज व्यास देव का आगमनः श्रीकृष्ण इसके पश्चात्‌ परम अदभुत कापर 
^ आर अज्ञन का माहात्म्य वणनः यही कहता हं । धीमन्मद्रराज का मागधी फे 
^ सब विषय सविस्दृत सातवें पव मेंकहे काय में निउक्त टोनाः याथ याजा करने 


[ पर्व संग्रह पर्व 


5८ महाभारत । 
ऐ>>>%>>>>>>>>2>>%>>>>>>%>>>>>>>>?>>>>>&€€€€€€€&€€&€&€€€€€€<€<5€€€€€€€€3933ष्ट 
A व्यासेन वेदविदुषा संख्याता मीप्सपवोणि ॥ २०३ ॥ ॥ 
A द्रोणपचे तत्ताश्चित्रं वहुव्वत्तान्तसुच्यते । 1 
र सेनापत्याभिषिक्तोथ यत्राचाथः प्रतापवान्‌ ॥ २७४॥ ; 
A ठुयोधनस्य प्रीयथ प्रतिजज्ञे सहास्त्रवित्‌ । 
2 ग्रहण घमराजस्य पाण्डुपुत्रस्य धीसत;ः ॥ २५७ ॥ १! 
A यत्र सराम्रकाः पार्थसपनिन्थु रणाजिरात्‌ । ? 
i अगढत्तो महाराजो यत्न दाक-समो यधि ॥ २५३ ॥ | 
f सुप्रतीकेन नागेन स हि शान्तः किरीटिना । 
A यचाभिमन्युं बहवो जघ्नुरेकं सहा-रथाः ॥ २८७॥ 9 
f जयद्रथ-सुखा वालं ारमपास-यौचनस | र 
a हतेऽभिसन्यौ छुद्धेन यत्र पार्थेन संयुग ॥ २५८॥ शे 
iN अक्षाहणाः सप्त हत्वा हता राजा जयद्रथः । १ 
2 यत्न भीमो महावाइः सात्यकिश्च महारथः ॥ २०० ॥ ह 
2 अन्वेषणार्थ पार्थस्य युधिठिर दपाञ्चया । | 
शर प्रविष्टो भारती सेनाममधृष्यां सुरेरापे ॥ २६० ॥ म 
टे संदाप्तकावडोपं च कृत ॥ निःशषमाहवे । 2 
र संशप्तकानां वीराणां कोट्यो नव महात्सनाम्‌ ॥ २६१ ॥ A 
2 सतरह अध्याय आर पांच सहस्र, आठ | पर रणस्थल में इन्द्रतुल्य अतुल विक्रम 6 
£ सा, चोरासी शोक कीतेन किये हे । | प्रकाश करना; अजुनसे भगदत्तका मारा | 
१ (२४९-२५३) , ८ | जाना; जयद्रथ आदि महारथी योद्धाओंसे £ 
अनन्तर बहु वृत्तांत युक्त अति आशर्यं | महावली अप्नात-योवन अकेले बालक . 
| कारक ट्रोण-पव कहता ह; प्रतापी अभिमन्यु का वथ होना; आमिमन्युके मार / 
# द्रोणाचार्य का सेनापति पदमे अभिपक्त | जाने पर ध से जले हुए अजन का ; 
4 होना; दुर्योधन की प्रतिके निमित्त वडे | रणभूमिमे सात अक्षोहिणी सेनाआ को A 
| भारी अख ट्राणाचाय जी का यह कह | मार कर मद्रराज जयद्रथ को मार डालना; ? 
& कर की “ धीमान्‌ युधिष्टिर को पकड | महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से पार्थ को £ 
१ लाऊ गा ” प्रतिज्ञा करना । संशप्तक युद्ध | दृढ निकालने के लिये महायुज भीम और ¦ 
^ स्थलसे अजुन का खदडा जाना, महाराज | महारथी सात्यकी का देवताओके पार ; 
| भगदत्त का सुग्रतीक नामक अपने हाथी | होनेके अयोग्य कुरुसेन्य में घुसना; शेप ; 
ती 
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अध्याय २] आदिपर्व । ६ 
TR RT 
A किराटिनाभिनिष्कस्य प्रापिता एमसादनम्‌ । | 
a धृतराष्ट्रस्य पुत्राश्च तथा पापाण-योधिन' ॥ २६२ ॥ T 
2 नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः । 
ह अलम्चुषः श्रतायुश्र जलसंधश्च वीर्थवान्‌ ॥ २९३ ॥ | 
A सौमदाक्तिवराटश्च इुपदश्च सहारथः । | 
|, घटोत्कचादयश्चान्ये निहता द्रोगरावोणि ॥ २६४ ॥ | 
व अश्वत्थासापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिने । | 
f अस्त्र प्रादुञ्चकारोग्रं नारायणससपितः ॥ २१५ ॥ | 
nh आग्नेयं कीयते यत्र रुद्रमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 

व्यासस्य चाप्यामसनं साहात्म्यं कुप्णपार्थयोः २६६॥ 

f सप्तमं भारते पर्वं सह्देतढुदाह्वतम्‌ | 

यत्र ते एथिवीपालाः प्रायशो निधन गताः॥ २६७ ॥ 

0 द्रोणपकोणि ये झरा निर्दिष्टाः पुम्पपभाः । 

f अत्राध्यायशत प्रोत्तं तथाध्यायाश्च सप्ततिः ॥ २६८ ॥ 

| अष्टौ छोकसहस्राणि तथा नव ठातानि च । 

f -्छोका नव तथैवात्र संख्यातास्तत्वदाणिना ॥ २६९ ॥ 

म पारारायेण सुनिना संचिन्त द्रोणपदणि । 

र अतः परं कर्णपर्व प्रोच्यते परसाझुतम्‌_॥ २७० ॥ 

री, 

6१ 


f सारश्ये चिनियागश्च मद्रराजस्य धीसतः । 
:अलम्बुप, श्रतायु', गये हे । जिन सब पुरुप श्रष्ट भूपाला का 


संशप्तकांका युद्धम नाश 
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^ जलसन्ध, वीयेशाली भूरिश्रवा, विराट, 


महारथी ट्रपद ओर घटोत्कच आदि अनक 
वारो का पतनः युद्धमें द्रोणाचार्य जी के 
गिरने पर क्रोध से जले हुए अश्वत्थामा 
का भयानक आग्नेय नारायण अस्र मारनाः 
उत्तम रूपसे रुद्रमाहात्म्य का कीतेनःश्रीम- 
हाराज व्यास देव का आगमनः श्रीकृष्ण 
आर अज्ञन का माहात्म्य वणनः यही 
सव विषय सविस्तृत सातवें पत्रे में कहे 


निदेश ह, उनम प्रायःमभाक मृत्युवृचान्त 
इस पव म वर्णित हुए ह। तच्तदशी पाग- 
रारि व्यासजीन विचार-पूवक इस पत्रम 
एक सा सचर अध्याय और आठ सहम, 
नासा. ना छोक कोतन किय है । 
( २०४ -२७० ) 

इसके पश्चात परम अदभुत 
कहता हूं । धीमन्मद्ररज का मागी क 
काय में नियक्त होना: उद्राथ याया झरने 
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पुरस्य निपातनम्‌ ॥ २७९१ ॥ 


प्रयाणे परुषश्चाच सवादः कणेदाल्ययोः ! 


हंसकाकीयमाख्यानं तत्रैवाक्षपसाहितम्‌ 


॥ २७२ || 


वध!पाण्ड-वस्य च तथा अश्वत्थास्ना सहात्सना। 
दण्डसेनस्य च ततो दण्डस्य च वधस्तथा ॥ २७३॥ 
द्वैरथे यत्र कर्णन घसराजो युधिष्ठिरः । 

सहाय गमितो युद्धे मिषतां सवेधान्विनाम्‌ | २७४॥ 
अन्योन्यं प्रति च कोधो युधिठ्टिरकिरीटिनोः । 


£ ha > 6 ~ 
यत्रचाचुनथः प्राक्त भाधवनाङुनस्य हि 


॥ २७५ || 


प्रतिज्ञापूर्वकं चापि वक्षो ठुःशासनस्य च । 


भित्वा बृकोदरो रक्त पीतवान्यत्र संयुगे 


॥ २७६ ॥ 


द्वैरथे यत्र पान हतः कर्णा महारथः । 


¢ C AO «७. के 
अष्टम पच निर्दिष्टमतद्भारताचेन्तकेः 


॥ ९७७॥ 


एकानसप्तातिः प्रोक्ता अध्यायाः कणेपर्वोणि । 
चत्वाथव सहस्राणि नव -छाकरतानि च ॥ २७८ ॥ 
'वलुःषािस्तथा छोका : प्वेण्यास्ैन्प्रकीतिताः] 

५ अ ° NO र 
अतः परं विचित्रार्थ झाल्यपव प्रकीतितम्‌ ॥ २७९ ॥ 
हतप्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोभवत्‌ । 
यत्र कौमारमाख्यानमाभिपेकस्य कर्स च ॥ २८०॥ 


के काळ में कणे ओर मद्रराज के वाच में 
परस्पर वाक्य यद्ध, कणे के तिरस्कारार्थ 
शल्यका हंस और काक की कथा कहना; 
महा प्रभावी अश्वत्थामा से पांड्य-राज 
मारा जाना; दण्डसेनवध ओर दण्डवध; 
सर्व चापधारी जनों के सन्मुख कणसे 
दवेरथयुद्ध करनेमें धर्मराज युधिष्ठिर का 
प्राण जानेपर होना; याधेष्ठिर आर अञ्जन 
का आपस में क्रोध करना; श्री कृप्ण का 
अजुनसे विनय; इकोदर का युद्धस्थलमे 


पूरव-प्रतिज्ञा के अनुसार दुःशासन की छाती 
चीर कर शोणित पाना; द्वरथ युद्ध में 
अजुन से महारथी कर्णका मारा जाना; 
यही सघ विषय महाराज व्यास जीने 
आठव पवेम कहे ई। घेदव्यासजी ने इस 
कणे पव म॑ उनहत्तर अध्याय ओर चार 
सहस्र, नो सो, चोसठ इलोक कीन किये 
हृ। ( २७१ -- २७९) 

इसके अनन्तर विचित्र अथेयुक्त 
शल्यपवे कहता हूं । कणे के मारे जाने पर 
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७: 
RE RR RF 
ह वृत्तानि रथयुद्धानि कीलन्ते यत्र भागशः । 
ह विनाशः कुरूसुख्यानां जल्यपवोणे कीत्येते ॥ २८१॥ 
१ शल्यस्थ निधन चाल्न धमेराजान्महात्मनः । 
४ जकुनेश्र oe वधोत्रेव हि सहदेवेन सै संयुगे ॥२८२॥ ृ 
शः सन्ये च हन भूयिष्ठे किचिच्छिष्टे खुयोधनः । ॒ 
हदं परविश्य यत्रासौँ संस्तभ्यापो उ्यवस्थितः ॥ २८३ ॥ | 
A प्रवत्तिस्तत्न चाख्याता यत्र भीमस्य लुव्धके' । 

A क्षेपयुक्तैवेचाभिश्च धमराजस्य धीसत' ॥ २८४॥ 

१ हदात्सखुत्थितो यत्न धातराष्ट्रोत्यमपेणः । 

१ भीसेन गदया युद्ध ण्वासी कृतवान्सह ॥ २८५॥ 

पि समवाये च युद्धस्य रामस्यागमनं स्सनम्‌ । 

| ' सरस्वत्याश्च तीथानां पुण्यता पारिकीतिता ॥ २८३ ॥ 

0 गदायुद्ध च तुमुलमत्रेव परिकीतितम्‌ । 

शी दुयोधनस्य राज्ञोध यत्र भीमन संयुगे ॥ २८७॥ 

ह उरू भग्नौ प्रसद्याजो गदया भीसवेगया । 

2 नवमं पवे निदिष्मतदद्धतमधेवत्‌ ॥ २८८॥ 

0 एकानषष्टिरध्याया पर्वण्यत्र प्रकीतिता । 

0 संख्याता बहुवृत्तांताः कछोक सख्या तु कथ्यते ॥२८९॥ 

९ मद्रश्‍वर शल्य का सेनापति के पद में | आनाः जहां पर भीमके साथ दुयोथन का 
6 नियुक्त होनाः नाना राथेओं के पृथक्‌ ' गदा युद्ध हानेवाला थाः वहां सबके 
^ रुपसे रथयद्धोंका वणनः कोरव-पक्षके ' एकत्रित होनपर बलरामजी का आगमन: 
9 प्रधान योध्दों का मारा जानाः महानुभाव सरस्वती तीथ आर दूसरे नाना नीथोफा 

^ धमराज से शल्य का वध हानाः आधिक माहात्म्य कीतनः उस रण-भूमिमे भीमके 


^ सेना मारी गडे आर स्वल्प वाकी रही, साथ दुर्योधन का घोर गदावृडः युद्धस्थलम 
£ देख कर हर्योाधन का हद में घुसना आर अति वेगवती गदाम भीम फा महाराज दूर्यो- 
^ जलस्तम्भ रच कर वहां ठहरनाःव्याधो का धनके दोनो उरू भग्न कर देना. यह भय 
^ भीम का दुयोधन का समाचार देनाः विपय आश्रय अध उक्त नदे पवमे वार्पीत हुए 
^ धीमान्‌ धमराज युधिष्टिर के लाञ्छन ने हे । कार्यों के यत्.कीनन फरन बाल 
£ क्राधी दुयोधन का झील से वाहर निकल व्यासमनि ने इसमें नाना इृनात-एन 


oS “SS 
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रो 


द्रौणिः 


उनसठ अध्याय कातेन किये हैं ओर तीन 
सहस्र, दो सौ, वीस इलोक रचे है । 
(२८० --२९० ) 

इसके पश्चात्‌ दुःखदायी साप्तिक पवे 
कहता हूं । पाण्डवां के रणस्थल से चले 
जाने पर क्रोधी दुर्योधन जिस स्थान मे 
पडा था, वहां संध्याके समय क्रतवमा, 
कृपाचाय आर अश्वत्थामा इन तान 
^ महारथिया ने उपास्थित होकर देखा, कि 
^ राजा दुयोधन के उरू भग्न हुए ह आर 
2 सर्वे शरीर रुधिर से युक्त हो कर वह 
# उणा भमि में पडा हे, इस से महा-रथो 
^ द्रोणपुत्र ने क्रोध से जल कर यह प्रतिज्ञा 
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घणि छाकसहस्नाणिं द्वे डाते विदातिस्तथा । 
सानिना संप्रणीताने कौरवाणां यक्ता ॥ २९०॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सोप्तिक पवे दारणं । 
अग्नोरं यत्र राजानं दुर्वोधनसमपपेणम्‌ ॥ २९१॥ 
अपयातेषु पार्येषु च्रयस्तेभ्यायलु रथाः । 
कृतवर्सा कृपो ब्रौणिः सायाहे रुधिरोक्षितम ॥ २०२॥ 
समेत्य दहशुभेमी पातितं रणमूर्धनि । 
प्रतिजज्ञे हढकोधो द्रोगियेत्र 
अहत्वा सर्वे पञ्चालान्ध्रृष्टन्नपुरोगमान्‌ । 
पाण्डवांश्च सहासात्याच विमोक्यासि दंशनस्‌ ॥२९४॥ 
यच्रेचसुकत्वा राजानमपक्रम्य अयो रथाः । 
सूयीस्तमनवेलायामसेडुस्ते महद्वनस्‌ ॥ २९५ ॥ 
न्यग्रोधस्याथ महतो यच्राधस्ताद्व-प्रवस्थिताः । 

लतः काकान्बहुन्राची दृष्ट्रोळूकेन हि।सितान ॥ २०६ ॥ 
क्रोधसमाविष्टः पितुवेधमदस्मरन्‌ । 
पञ्चालानां प्रसुप्तानां वधं प्राति सनो दधे 


सहारथ ; ॥ २१२ ॥ 


॥ २१७ ॥ 
की र्क, “श्रय आदि पाचाल और 
सहचर समेत पाण्डवो कोन मार कर £ 
कवच नही छोडूंगा । ” अनंतर उन तीन ? 
महाराथआं न राजा स यह प्र।तज्ञाचचन 
कः कर वहां से पधारे आर झयास्त होने ? 
पर एक वडे वनमें प्रवेश करके वहां £ 
एक वड वड की जड म पेठ करके देखा, | 
के एक उल्लू उस रात्रि कालमें अनेक कोवा 2 
का मार रहा हे, उसे देख कर द्रोणपुत्र १ 
अश्वत्थामा ने पितृवध की वात स्मरण £ 
करके क्रोधवश मनही मन में यह कल्पना £ 
की, कै पांचालो के सो जाने पर £ 
सवा को मार डाळंगा। अनन्तर इन्हो ने 
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गत्वा च शिविरद्रारि दुर्रख तत्र राक्षसम्‌ । 2 
घोररूपसपञ्यत्स दिवमादत्य धिष्टितस्‌ ॥ २९८ ॥ 2 
तेजाव्याघातमस्त्राणां क्रियमाणमवेक्ष्य च । 2 
ट्रौजिथन्र विरूपाक्षं रुदरसाराध्ख सत्वरः ॥ २०० ॥ ह. 


> 
~ 


प्रसुप्तान्निशि विश्वस्तान्धृष्टयञ्नपुरोगसान्‌ । 
पञ्चालान्सपरीवारान्द्रीपदे थांखर सरघाः ॥ ३००॥ 
मतवमेणा च सहितः झपेण च निजप्रिवान्‌ । 
यच्रासुच्यन्त ते पार्थाः पञ्च कृष्णयइलाअयात्‌ ॥ ३०१॥ 
सात्याकषि्च सहेप्दासः छोपाझ निधन गताः । 
पञ्चालानां प्रसुप्तानां यत्र द्रोणसुताद्वधः ॥ ३०२ ॥ 
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ह धृष्टयन्नस्य सूतेन पाण्डवपु निवेडितः । 

१ द्रौपदी पुत्रशोकातो पितृञ्रातृदधाडिता ॥ ३०३ ॥ 

A कृतानशनसकल्पा यत्र भनुचुपावेरात्‌ । 

7 द्रौपदीवचनाच्यच भामो भीमपराक्रमः ॥ ३४०४ ॥ 

0 प्रियं तस्याख्चिकीषेन्दै गदामादाय वीयबान्‌ । 

र अन्वधावत्खुसंकुद्धों भारद्वाज गुरोः सुतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 

a भीमसन भयाद्यच्र दैवेनाभिप्रचादितः । 1 
णी UE र या ON 


^ पाण्डवो के शिबिर द्वार पर उपास्थत | धारी सात्यकि आर पांच पांप्दव बच, 
^ हो कर देखा, [के एक आकाश स्पश | शेप सव मारे गये। अश्वत्थामाने अपने 
^ कारी वडा भारी भयानक आकार-घारी . हाथ ही से पांचालो को हनन किया धा। 
/ राक्षस हार के सामने खडा हे । उस ृएद्ुम्न के सारथिक इस भयानक विषयक 
^ राक्षस को अस्र मारने में बाधा देते ' पाप्डवों के निकट कहने पर, पुत्र शोक 
देखकर .द्रोणपुत्रने तत्क्षण विरूपाक्ष रुट्रकी आर पिद -आद वध से कातर द्रौपदी 
आराधना कर के. कृप और कृतवमा फे ने भूखी रहकर प्राण त्यागने की कल्पना 
संग शिविर में प्रोश कर. विशवास कर, पातेओं मे प्राथना की । वीयवान 
` पूर्वक सोते हुए धृष्टछुम्न आदि परिवार भीम-पराक्रम भाममेन ट्रापदी का वचन 
सहित संपूर्ण पांचाल और ट्रोपटी के सुनकर उसकी प्रिय इच्छा पालने का 
^ पूजो को नाश किया। श्रीकृष्ण क क्राधवश गदा लकर अदवन्धामा क पॉड 
^ कोशल म इस प्रकारसे केवल महाचाप-  दाड़े। द्रोण पुत्र न भाग हे भय से मिन 
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अपाण्डवायेति रुषा द्रोणिरम्त्रमवास्ट्जत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
भेवासित्यत्रवीत्कृज्णः शमर्यस्तस्थ तहच' । 
यज्ञम्त्रसस्त्रण च तच्छसयासास फाल्गुन; ॥ ३०७॥ 
द्रोणेश्व द्रोहबुद्धित्वं बीक्ष्य पापात्मनस्तदा । 
द्रीणिद्वेपाथनादीनां जापाञ्चान्योन्यकारिताः ॥३०८॥ 
साणि तथा समादाय द्रोणपुत्ान्महारथाल्‌ । 
पाण्डवाः प्रढढुद्टेटा द्रोपलै जितकाणिनः ॥ ३०९ ॥ 
एतट्टू दल पवे सौसिक॑ सलुदाहतन । 
अश्लादशास्मिन्नध्यामाः पर्व ग्युक्ता सहःत्सना ॥३१०॥ 
-छोकानां कथितान्यच दातान्यणो प्रसंस्यया । 
-छोकाश्च सप्ताति! प्रोक्ता छुदिना त्रत्मवादिना॥३११॥ 
सोपपतिकेबीके संवद्धे पवेण्युत्तमतेजसी । 
अत उध्वीमिदं पाहुः क्ञोपवे करुणोदयम्‌ ॥ ३१२॥ 
पुत्रणाकामिसतप्तः प्रज्ञाचछुनेराधिपः । 
कृष्णोपनीतां थत्रासावायसी प्रतिमां रढाम्‌ ॥ ३१३॥ 
भमीमसेनद्रोहबुद्धि हतराष्ट्री बभञ्ज ह | 
तथा शाकामितप्तस्य धतराष्ट्रस्य धीमत : ॥३१४॥ 
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त्री 

ह नाम _ 

& भूत आर देव प्रेरणा से क्रोध पूर्वक | व्यास गुनिने इसमे अठारह अध्याय कीर्तन ? 
0 “ पृथ्वी अपांडवा हो” ऐसा कहकर | कियेऔर आठ सो सत्तर ब्लोक रचे है। तेजो £ 
& अस्र मारा; इस पर श्रीकृष्ण चंद्र ने ऐसा | वान्‌ व्यासजी ने ऐपिक पर्व को इस ? 
^ न करो ” कह के अश्वत्थामा को रोका। | पर्वके अन्तगेत किया है। (२९१ -३११। ; 
% पापात्मा अश्वत्थामा की विद्रोहिता देख कर अनन्तर करुणरसयुक्त स्त्रीपवे कहा ? 
शो) ~ तक > > है 

१ अर्जुन ने अखन द्वारा उस अस्र को निवारण | जाता हे । अन्नार्शाल भूपाल धृतराष्दू ^ 
6१ त्य ५ Lo = 2 प [a 

॥ किया, अ्वत्थामा और द्वेपायन आदिने | ने पुत्र शोक से कातर होकर भीम का ६ 
^ पररपर शाप दिया। जय श्री पाये पाण्डयो | विनाश करने की कामना से कृष्ण की १ 
) ने महारथी द्रोणपुत्र से माणि लेकर प्रस्न | ढी हुड लोहे की बनी प्रति मूर्ते तोड डाली। £ 
£ चित्त होकर उसे द्रौपदी को दिया । यंह | मान्‌ राजा श्ृतराष्ट्र को शोकसे बहुत ६ 
A i 6 पकोडे ~ ~ का. he 

/ सब वृत्तांत युक्त इस दशवे पर्व का नाम | ही कातर देखकर बुद्धिमान बिदुर ने मोक्ष- ? 
१ सोप्तिक पव कहा हे । बेढ वक्ता महात्मा | संबंधी नाना हेतुवादो से उनकी ; 
हैं ६६६ £€€€£€£ £££€ ६८६८ ££€ €£€ £ €££ २३ 2229 22225222222222222292293992 922-2 


अध्याय २] 


आडिपघ । 


ठ 
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A संसारगहनं वुद्धया देताभिसोक्षठ्कानेः । f 
f विदुरेण च॑ यचास्य राज्ञ आश्वासनं कृतम्‌ ॥ २१५ ॥ 7 
धृतराष्ट्रस्य चात्रेव कोरवाथोधन तथा । A 
A सान्तःपुरस्य गसनं शोकानेस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३१६॥ 
क विलापो वीरपत्नीनां यन्रातिकरुणः स्मुत' । 
A क्रोधावेराः प्रमोहश्च गांधारीध्वतराष्ट्रयोः ॥ ३१७॥ a 
र यत्र तान्क्षात्रियाः श्रान्संग्रालेष्वनिवर्तिनः । 

2 पुत्रान्त्रातान्पतञ्चच ढदझानहतात्रण ॥ २१८ ॥ 

भे पुत्रपौद्रवधातोयास्तथान्रैव प्रकीर्तिता । 

n गांघायोञ्चापि कुष्णेन कोधोपरामनाकिया ॥ ३१९ ॥ 

शि यत्न राजा मद्दाप्राज्ञः सर्वधमभ्गतांवरः । 

A राज्ञां तानि आारीराणि दाहयासास जान्त्रतः ॥३२०॥ 

f तोयकमाणि चारब्धे राज्ञासुठकटानिके । 

१ गढेत्पन्नस्थ चारूयानं कणस्य एथयात्मनः ॥ ३२१॥ 

1 सुतस्पैतदिह प्रोक्तं व्यासेन परमपिणा । 

A एतदेकादरा पव दोकयेकव्यकारणम्‌ ॥ ३२२॥ 

प्रणीते सञ्जनसनोवैक्कव्याश्रप्रवतकम्‌ | 

0 सप्तविशातिरध्यायाः पवेण्यास्सन्प्रकीतिताः ॥ ३२३॥ 
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सासारिक माया दूर कर ढाउस दिया आर श्रीकृप्णन उनका क्राथ शान्त फिया। 
धृतराप्ट्‌ अन्तःपुरवासेनी सीमात्तिनियां को 
संग लेकर शाकाकुल चित्तसे रणस्थल ास्रानुमार युद्ध में मर गत्ताथो 


को देखन गय, बारा की खिया अति शरीर दाह किये । गज़़ाओं का 
करुणस्वर से विलाप करने लसी । जल देन को तपण क्रिया यारे 


गांधारी आर उतराप्द॒ को क्रोध आर होने पर कुन्ती न सुप्त भावम 
^ मोह उपस्थित हुआ: क्षत्रिय नार्यां कण को स्वपुत्र करके प्रकाश क्वा । 
यद्ध म पीठ न दिखाय हुए शरीर, प्रननार्नाल परम ऋषि व्यासडेवन 
पिता, भ्राता आर पतियों का रणमें मर गाठ उघारी, सञन-नत्र द म्यागी, चिन- 
आर गिर देखने लगीं। पृत्ररगाऊ से कातर वि-कळ कारी खीपव नामक रस ग्यारह 


धार्मिक चर महा प्राज्न राजा याधिप्टिर 
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कोकसप्तणती चापि पश्चसप्ततिसयता | 
संख्यया भारताख्यानमुक्त व्यासेन धोमता ॥ ३२४ ॥ 
अतः पर जांतिपवे द्वाढश वुद्धिवधनम्‌ । 
यञ्ज निर्वेदमापन्नों धमेराज़ों युश्वेष्टः ॥३२०॥ 
घातायित्वा पितन्भ्रातन्पुचान्सवन्धिमातुलान्‌ । 
जान्तिपर्वाणे धाश्च व्याख्याताःशारतल्पिकाः ३२६॥ 
राजभिवेदितव्यास्ते सम्यज्ज्ञानबुसुत्सुभिः । 
आपद्धमाञ्च त्रैव कालहतुप्रदजिनः ॥ ३२७॥ 
यान्बुद्‌ ध्वा पुरुषःसस्यकसवेज्ञत्वसवाप्नुयात्‌ । 
मोक्षधमाोञ्च काथिता विचित्रा बहुविस्तराः ॥ ३२८॥ 
द्रादश पर्व 'निर्दिष्टमेतत्प्राज्ञजनपियस्‌ । 
अन्न पर्वेणि विज्ञेयमध्यायानां हातचयम्‌ ॥ ३२९॥ 
विंशचैव तथाध्याया नव चेव नपोधनाः । 


चतुद्श सहस्याण तथा सह शतान च 


॥ ३३० ॥ 


सप्त छोकास्तथैचात्र पञ्चाविदाति संख्यया । 


अत ऊध्व च विज्ञयमनुरासनसुत्तसम्‌ 


॥ २३९१ ॥ 


यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रत्वा ध्सेविनिश्चयम्‌ । 


भीष्साद्वागीर थीपुचात्कुरुराजो याविठिरः 


॥ ३२२ ॥। 


सत्तर छोक रच है! ( ३१२-३२४ ) 
इसके पश्चात ज्ञान-त्राद्धे कारी शान्तपवे 
नामक बारहवां पवे कहता हूं । इससे धम- 
राज याधिष्टिर को पिता, भ्राता, कुडुम्व, 
मातुल आदि सर्वा का मरवा डालने क 
कारण उदासी छा गई । भीप्मदेव ने शर- 
शय्या पर पतित हो करक युथेष्ठिर का 
तत्वज्ञान चाहने घाले राजाआ के अवश्य 
जानने योग्य राजधस सुनाया ह आर उनके 
द्वारा हेतु ढर्जाने वाला आपद्रवम भी प्रका- 
गित हआ है | मानवलोग जिसे जानकर 
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सवेज्ञ बनते हैं, वह बहु विस्तृत मोक्ष-धर्म 
भी इसमे भीप्मजी से कहा गया है। ज्ञानियो 
के प्रिय इस वारहवें थवेका नाम शांति पर्व 
है, इसमे तीन सो उनतालीस अध्याय हे! 
हे तपोधना! धीमान्‌ परागरि व्यासजी ने 
इस पद मे चाह सहस्र, सात सो, सात 
इलाक कीतन किये है । (३२५-३३०) 
इसके पश्चात्‌ उत्तम अनुशासन पर्व 
जानिये । कुरुराज यधिष्टेर भागीरथी 
पुत्र भीप्मजी का धर्म निर्णय 
सुन करके अपने स्वाभाविक भामे 
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css 

व्यवहारोत्र कात्स्न्येन घसोर्थीय : प्रकीर्तितः । 
विविधानां च दानानां फलयोगाः प्रकीतिताः॥ ३३३ ॥ 
तथा एाञविशेषाश्च दानानां च परो विधिः । 
आचारावोधियोगश्च रूत्यस्थ च एरा गतिः ॥ ३३४॥ 
महाभाग्यं गवां चेच क्राह्मणानां तथेव च । 

रहस्यं चेव धर्माणां ठेडाकालापसंहितम्‌ ॥ ३३५ |! 
एतत्सुबहुडत्तान्तसुत्तम चानुशासनम्‌ । 
भोष्सस्यात्रिव संप्राप्तिः स्वर्गस्य पारकीर्तिता ॥ ३३९ ॥ 
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2 एतत्‌ अयोद्श पर्व घसंनिञ्चयकारकम्‌ | 

शी अध्यायानां शत त्वच षर्चत्वारिञादेव तु ॥ ३३७॥ 

A -छोकानां लु सहस्पाणे प्रोक्तान्यष्टा प्रसख्यया । 

A तलोस्दसेधिकं नाम पर्व पोक्त चतुठेशम्‌ ॥ ३३८ ॥ 

शी तत्संचर्तमरुत्तीयं यत्नाख्यानमनुत्तमम॒ । 

धी सुदणकोशसंप्राप्तिजेन्म चोक्त पराक्षेतः ॥ ३३९ ॥ 
द्रधस्यास्त्राेना पूव कृष्णात्सजीवन पुनः । 

2 चयाया हयमुत्छष्ट पाण्डवस्यानुगच्छत; ॥ २४० ॥ 

A तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रेरमपणः । 

A चित्रांड्रदायाः पुत्रेण पात्रिकाया धनजयः ॥ ३४१ ॥ 

A संग्रामे वभ्वाहेन संजय चात्र दर्शितः । 

^ आ गये । इस पथमे धम और अथे | इसके पश्चात आश्वमाथिक नाम 
^ संबंधी संपणे व्यवहार, विविध दानोंके ' चोदहवां पव कथित हुआ है । सवत आर 
£ भिन्न भिन्न फलःआचार व्यवहार का नि- , मरुत का सुन्दर उपाख्यानः सुवर्ण काप का 
^ स्पणः सत्य को पूण उन्नति, गा-्राण पानाः पहिल अस्राम्नि म जले आर श्रोढ- 
^ का माहात्म्य: देश आर काल के भेद मे प्गसे किर प्राण पाण परीक्षित वा जन्मः 
^ धमका भेद आर भीष्म फी स्वर्ग प्रापि यत के घोडे का छोडनेपर उसके पीठे 
ग वर्णित हुई हे । इस धस-निणयकारी नाना चलने वाले अझुनम स्थान स्थान में टाधी 
£ बृचषांत-धारी तेरहवे परमे एक सो छियालीस राजाओं का यढः चित्रयाहन राडा दी 
£ अध्याय हे आर आठ सहस्र इलोक सवे पुत्री चित्रागदा के गर्भडान निल एर 
£ ग्य हे ( (३३१-३३७) वराह न नन को नम चोरका 


[ पर्व संग्रह पर्व 
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f अश्वमेधे मह्ायशे नकुलाख्यानमेव च ॥ ३४२॥ | 
i इत्याश्वमेधिकं पर्वं प्रोक्तमेतन्महाळूतम्‌ । ग 
म अध्यायानां शत चेव अयोध्यायाश्र कीर्तिताः ॥३४३॥ A 
2 चीणि छोकसहतस्त्राणि तावन्त्येव ञतालि च। क 
र विशतिश्र तथा छोकाः सख्यातास्तत्त्वदाशिना॥३४४॥ |, 
| ततस्त्वाश्रमवासाख्य पवे पञ्चदशं स्मृतस्‌ । 

2 यत्न राज्य समुत्सज्य गांधाया सहितो नृपः ॥३४५॥ 

र धुतराष्ट्रोश्रमपद विदुरश्च जगाम ह । 

5 सँ दृष्ठा प्रस्थितं साध्वी एथाप्यचुययी तदा ॥३४६॥ 


~ 
> 


पुत्रराज्यं परित्यज्य युरुशुश्रषणे रता । 

यच राजा हतान्पु्ान्पौचानन्यांश्च पार्थिवान्‌ ॥३४५॥ 
लोकान्तरगताम्वीरानपझ्यत्पुनरारतान्‌ । 

ऋषेः प्रसादात्कृप्णस्य दृष्ट्राश्वयमडुत्तमम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
तयक्त्वा शाकं सदारश्च सिद्धि परमिकां गतः । 
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यत्र धर्म समाश्रित्य चिदुरः सुगतिं गतः ॥ ३४२ ॥ 
_संजयञ्च सहामात्यो चिद्वान्गावल्गणिवंगी । 
+ © ~ ~ 
0 ददश नारदं यश धर्मराजो युविष्ठिः ॥ ३७० ॥ 
शभ 
® 


^ होना; अश्वमेध महायज्ञ के काल में नकु- 


लोपाख्यान; यह सब विषय थाति अद्भत 


वहां राजा धृतराष्टू ने युद्ध मे भरे और 
परलोक को ।सिधारे हुए पुत्र, पात्र आर 
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£ आश्चमेथिक पर्वमें वार्गित हुए हे । तत्वदर्शी | दूसरे पीर राजाओं को फिर आते देखा । 

$ महर्पीने इस में एक सो तीन अध्याय | उन्होंने कृष्णठपायनजी की कृपा से यह 

) कीतेन किये हैं ओर तीन सहस्र, तीन सो | उत्तम और अत्या्वर्य व्यापार देख कर । 
| वीस इलोक रचे हे । ( ३३८ -- ३४४) | गान्धारी के साथ शोक परित्याग करके ? 
¦ अनन्तर आश्रमवासिक नामक पन्दरहवां | परम सिद्ध प्राप्त को । जितेन्द्रिय विद्वान्‌ £ 
$ पर्व कहा जाता है । इस पर्वे में गान्धारी | गावल्गण के पुत्र महात्मा संजय आर विदुर * 
| सहित, राजा श्ृतराष्ट्र ओर विदुर राज्य | ने धम का आश्रय कर सुगति प्राप्त की । | 
£ छाडकर आश्रमास के लिये वन को मि- | थमराज युधिष्ठिर ने नारद जी के दशन ¦ 
£ धारे | वह देखकर गुरुमेविका सती कुन्ती | कर उनके मुख से इष्णियो के कुलक्षय ” 
^ पधारे इए धृतराप्ट्र की अनुगामिनी हुई। । होने की घाता सुनी । यह सब वृत्तांत | 
3 क ही 22-70 “5 &€:-<“*&£2€€€€&€€€€€€६€९९€९€&€>3>>>)3>>>>>>33>>333>3332>3>:35432:5प) 


अध्याय २ ] आदिपच । ७०, 
भे ककम €£€€८£८६? 
A नारढाचेच झुश्राच वृष्णीनां कदनं सदत । A 
2 एतदाश्रसवासाख्यं पर्चोक्त महदळुतम्‌ ॥ २०१ ॥ 2 
a द्विचत्वारिशादध्यायाः एवतठभिसंख्यया । 9 
र सहसमेक शोकानां पञ्च छोकणतानि च ॥ $७२॥ 
7 षडेव च तथा "छोकाः संख्यातास्तत्वदाशिना । 2 
0 अतः परं निबोधेद मौसलं पर्वे दारू ॥ ३०३ ॥ 2 
A यत्न ते पुरुपच्याघा ास््रपरहता युधि । 
fh ब्रह्मदण्डविनि्पिष्ठाः समीपे लदणारुभसः ॥ ३५४॥ 7 
2 आपाने पावकालिता दैदेवाभिप्रचोदिताः । र 
f परकार्डपिभिषंखानेजघ्ठरितेरतरम्‌ ॥ ३५५, ॥ 
यच सचेक्षयं कृत्वा ताबुभौ रामकेशवौ । 2 
A नातिचक्रामतुः कालं प्राप्त सदरं महत्‌ ॥ ३९४ ॥ , 
0 यात्राजना द्वारवतीसल त्रॉष्णिबिना कृताम्‌ । ? 
A दृष्टा विषादमगमत्परां चाति नरप॑सः ॥ ३५.७॥ 9 
; स संस्कृत्य नरश्रे्ठ मातुलं शारिमात्मनः । 9 
/ ददशो यळुवीराणामापाने वेठासं महत ॥३०८॥ | 
2 शरीर वासुदेवस्य रासस्य च सहात्मनः । 
शी सस्कार लस्भयासास वृष्णीनां च प्रधानतः ॥ ३५० ॥ | 
^ अति अद्‌भुत आश्रमवासिक पथे में कहे आहत हुए। इस प्रकार गम, कृष्ण. ; 
£ गये है । तत्वदर्शी महर्षि ने इस पर्व में ' दोनोंने सपूण यदुवंश का नाश फर ; 
£ बयालीस अध्याय आर एक सहस्र,पांच सो, आपने भी संवेसंहारी काल का लंघन ; 
£ छः इलोक रचे हे । ( ३४५ -- ३५३) नहीं किया । आगे नर श्रष्ठ अज्ञन द्वाग्का ; 
| अर्नेतर दु;खढायी मोसल-पव को जी में आकर और उसे यादवा से साली : 
^ श्रवण कीजिये । जो लोग रणभूमिमें सहज पाकर वडी मनःपीडा से खेद वश हुए । ; 
^ ही में अस के आघात सह लेते थे. वह उन्ही ने जपने मातुल नर्रष्ट वमुदेउकी : 
^ सवे पुरुषां में श्रेष्ठ यादवगण त्रह्मशापरूपी अग्निक्रिया कर सुरापान सभा में यदश : 
^ दण्डसे पीडित होकर दववश समुद्रतट चोरका अति विबाद दगया | आगे उन्होने : 
पर मदिरा पीनेकी सभा में पानोन्मच हा घल्गामजी, श्री क्रणाचन्द्र दार प्रधान : 
^ कर के परम्पर एरका ठणरूपी घञ्जाघातसे प्रधान यदवंशिें के शरीर दाह क्रि 
न२२३३३३२२२२३३२३३०७२>०३२२० ३२२३२ | 
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स ब्रद्धबालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम्‌ । 
ढदजोपादि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥ ३६० ॥ 
सर्वेषां चेय ढिव्यानामस्त्राणासप्रसन्नताम । 
नाडा दाष्णिकलचाणां ्रभावानामनिस्यताम्‌॥ ३६१ ॥ 
इट्टा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः । 
धर्मराजं समासाद्य सन्यास समरोचयत्‌ 1३६२ ॥ 
इत्येतन्मोसलं पर्वे घोडा परिकीनितम । 
अध्यायाष्टो समाख्याता छोकाना च कातत्रयम्‌ ३३३॥ 
जछोकानां विदातिश्चैव सख्यातास्तत्वदशिना ' 
सहापरस्थानिक तस्मादूध्व सप्तदश स्सृतम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
यत्र राज्यं परित्यञ्य पाण्डवाः पुरुषपभाः । 
द्रोपयाः साहिता देव्या महाघस्थानसास्थिताः॥ ३६०॥ 
यर तेग्रि दराणरे लोहित्यं प्राप्य सागरम्‌ । 
यायिना चोदित्र पार्थस्तस्मै महात्मने ॥ ३१६ ॥ 
ददौ संपूज्य ताहिव्यं गाण्डीघं धनुरुत्तमम्‌ । 


यत्र श्रातुन्ञिपातितान्द्रौपदीं च युविष्ठिरः 


॥ ३5७॥ 


हृष्ठा हित्वा जगामैव सर्वाननवलाकयन्‌ । 


और द्वारकाजी से बाल, वृद्ध, सवे जनोंको 


ले आने के समय पथमें घोर आपदसे 
घेरे जाकर निज गाण्डीव धनुपका पराजय 
और दिव्यास्रं की अप्रसन्नता देखी। 
आगे उन्होने यादव-नारियां की चोरी 
और विक्रम की अनित्यत्ता देखकर बड़े 
उदास होकर युधिष्ठिर के निकट लाट 
करके व्यासजी के वचनानुसार सन्यास- 
आश्रम की शरण लेने की अभिलापा को | 
यह सोलहवां पवे मोसल पवे करके कहा 
गया हे । तत्त्वदशी वेदव्यासजी ने इस 
पर्य मे आठ अध्याय और तीन सा वीस 


श्लोक कीर्तन किय हे । ( ३५४-३६४ ) 

इसके पश्चात्‌ महाप्रास्थानिक नामक 
सतरहवां पर्वे कथित हे। पुरुष-श्रेष्ठ 
पाण्डवा ने देवी द्रौपदी के सङ्ग राज्य 
छोडकर महाप्रस्थान अवलंबन [कया | 
आगे उन्हा ने लाल समुद्र- कूलमें गमन 
करके अग्निका दशन किया। उस स्थानमे 
अग्नि की आझासे अजुन ने उस महा प्रभावी 
अग्निकी पूजाकर दिव्य भ्रष्ट गाण्डीव चाप 
को चढा दिया। आगे युधिष्टिर सब भाइयों 
आर द्रोपदी को गिरते देखकर उनकी माया 
छाड किमी की ओर न देख करके अकेले 
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एतत्सप्तदर्श पर्वे महाप्रस्थानिकं स्मृतम्‌॒ ॥ ३६८॥ 
य्चाध्यायास्त्रयः प्रोक्ताः छोकानां च झतञयस | 
विशातिश तथा "छाका! संख्यानास्तत्त्वदार्रीना ३३९॥ 
स्वर्गपर्च ततो ज्ञेयं दित्यं यत्तदसग्लुषम्‌ । 

प्राप्त दैवरथं स्वयोन्नेष्टठवान्यत्र धर्सराट ॥३७०॥ 
आरोहं रुमहाभाज आकास्याच्छुना बिना । 
तामस्याविचलां ज्ञात्वा स्थिति धर्मे महात्मनः ३७१ ॥ 
स्वरूप यत्र तत्त्यक्त्वा धर्मेणासौ ससन्वितः । 

स्वर्ग प्राप्तः स च तथा यातना विपुला भूराम्‌ ॥ ३७२॥ 
देवदूतेन नरक पत्र व्याजेत ढर्जितस्‌ । 
शुश्राव यत्र धमोत्सा भ्रातृणां करुणा गिरः ॥ ३७३ ॥ 
निदेशे वतेमानानां देखे तत्रैव वर्तताम्‌ । 
अनुदर्शितञ्च धर्मेण देवराज्ञा च पाण्डबः ॥ ३०४॥ 
आप्तुत्याकादागंगायां देहं त्यकत्वा स मानुपम | 
स्वधर्मनिर्जितं स्थानं स्वर्गे प्राप्य स धर्मराठ ॥ ३७५ ॥ 
सुमुदे पाजितः सर्वे; सेन्द्रैः उरगणे' सह । 


चले गये। इस सतरहवें पर्व फा नाम 
महाप्रास्थानिक पवे हे, इसमें तत्वदर्शी 
महर्षि ने तान अध्याय ओर तीन सो 
तेइस कोक कीतेन किये है। 
(३६४-३६९ ) 

अनन्तर अमानुषी आश्रय स्वगोराहण 
पर्वे जानिये । स्वरसे देवयान उपास्थित 
होनेपर महाग्राज्ञ धर्मराज. सदय हृदय से 
अपन साधी कुत्ते को छोड कर जाने में 
संमत नहीँ हुए । महात्मा याविष्टिर की इस 
प्रकार की अटल धर्म-निष्टा देखकर धम ने 
कुत्ते का स्वरूप छाडकर यधिष्टिर का दशन 
दिया । युधिष्टिर के धमर्माहत स्वगास्ट 
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होन पर देवदूत ने छलपूवक उनको नरफ 
दिखाया; इससे उनका बडी कठोर यातना 
मेली । धमात्मा यधिष्ठि ने उस नग्क 
में यमराज के वशीभूत अपने भाश्यो का 
करुण स्वर श्रवण किया । इन्ट्रजी आर 
धमराज दाना ने युधिष्टिर को " णस्य 
भोगन का यही फल है" ऐसा करकर 
वह सब विपय दिखाये। युधिष्टि आकाटा 
स्थित गंगाजीके जल में म्नानपूवक मानय 
शरीर छोड कर देवलाक में सपने धमन 
मिल हुए स्थान का प्राम कर देरशज आर 
दृसर देवताओं के साहित पे जाकर 


ह 


= _ ® ~~ 
परमानन्द भागान लगा । था रारमान 
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एतदष्ठाढडां पवे प्रोक्त व्यासेन धीमता ॥ ३७३ ॥ 
अध्यायाः पञ्च संख्याताः पर्वण्यस्मिन्महात्मना। 
-छोकानां द्वे गते चेच प्रसख्याते तपोधनाः ॥ ३७७॥ 
नव -छोकास्तथेवान्ये संख्याताः परमर्षिणा । 


अष्टादचौवमेतानि पर्वाण्येतान्यशेषतः 


॥ २७८" 


खिलेषु हरिवंशाञ्च भविष्यं च प्रकीर्तितम्‌ । 
दरा -छोकसहस्राणि विराल्छोकञालानि च ॥ ३७९ ॥ 
खिलेषु हरिबंदों संख्यातानि महर्षिणा । 


एतत्सर्व समारुयातं आरते पर्वसंग्रहः 


॥ ३८०॥ 


अष्टादश सभाजग्सुरक्षौहिण्यो युयुत्सया । 


तन्सहादारुण 


युद्ध महान्यष्टादरा भवत्‌ 


॥ ३८९ ॥ 


यो विद्याच्चतुरो वेदान्साङ्गापानिषदो द्विजः । 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ ३८२ ॥ 
अर्थशास्त्रामिदं प्रो ध्मगास्त्रामिदं महत्‌ । 
कामराास्त्रामिदं प्रोक्त व्यासेनामितवाद्विना ॥ ३८३ ॥ 
श्रुत्वा त्विदसुपाख्यान श्राव्यमन्यन्न रोचते | 
पुंस्कोकिलगिरं श्रत्वा रूक्षा ध्वाक्षस्य वागिव ॥ ३८४ ॥ 


2 व्यासदेवने अठारहवें पवेमें यह सब विपय 
१ कहे हैं। हे तपोधनो! महात्मा परमपिने 
इस पथे मे पांच अध्याय आर दो साना 
इलोक रचे हैं | (३७० -- ३७८ ) 

इस प्रकारसे संपूर्ण अठारह पव कहे 
गये है । इसके पश्चात्‌ खिल हरिवंश ओर 
भविष्य पर्वे कीर्तित हुए है, महपि व्यास- 
जीने उसमे बारह सहस इलाको को संख्या 
की है | महाभारत का यह साब संग्रह पव कह 
चुके। अठारह अक्षौहिणी सेना युद्ध करनेके 
निमित्त एकत्र होने पर अठारह दिनातक 
^ अति कठोर युद्ध हुआ था। (३७९--३८१) 
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| जो त्राण चतुर्वेद, वेदांग ओर 
संपूणे उपनिपद से ज्ञात हें, पर 
महाभारतीय उपाख्यान नही जानते, वह 
कभी विज्ञ नही कहे जा सकते हैं। 
अपार बुद्धिमान च्यासदेवर्जःने महाभारत 
को अथे शास्त्र, काम शास्र और 

अतिविस्तृत धमेशःस्र करके निर्दिष्ट किया 
ह्‌! जसे पुंप्कोयल का कूजन श्रवण करके 
कोवे की कर्कश वोली सुनने की इच्छा नही 
हाती, तसे ही इस उपाख्यान को सुनने से 
आर कुछ सुनने की आभेलापा 
नहा रहती । जेसे पंच भृतोसे तीनों 
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इतिहासोत्तसादस्माजायन्ते कार्वबुद्धयः । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रथयः ॥ ३८५॥ 
अस्याख्यानस्य विपये पुराणं वतेते द्विजाः । 


चताविधा! ॥ ३८१ ॥ 


क्रियणुणाना सबेपासेदसाख्यानसाश्रयः । 
इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इच मनःक्रिया; ॥ ३८७॥ 
अनाश्रियेदसार्यान कथा भुबवि न विचत । 


आहारमनपाश्चिय छारीरस्येव 


इदं कविवरेः सडेराख्यानसुपजीन्यते । 


उदढ्यप्रेप्लुभि झरलराभिजार 
अस्य काव्यस्य कवथो न 
साधोरिव शहस्थस्य शेषास्रय इवाश्रमाः ॥ 


धारणम्‌ ॥ ३८८॥ 
5वश्वरः ॥ ३१८९ ॥ 
C A ७ ww 
समथा दंठापण । 
३९० || 


has ९ Doan e २९ क 
धसे सतिभवलु दः सततोत्थितानां स छोक एवं परळाकगतस्य नन्छुः । 
अर्था! स्त्रियश्च निपुणेरपि सेव्यसाना नेवाप्तभावसुण्यान्ति न च स्थिरत्वम ॥ 


द्वेपायनोष्ठपुटनिःखतमञ्सेय पुण्यं पवित्रमथ रापद्रं ठावं च । 


प्रकारके लोको की उत्पात्ते होती हे तसे ही 
इस सवे श्रेष्ठ इतिहास से कवित्व बाडे 
उपजती हे । जसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
उद्धिज यह चार प्रकार की प्रजाए आकाश 
में ही रहती हे, तेसे ही सम्पूण पुराण 
इस उपारच्यान में हे । जेसे आश्रय 
चित्तक्रिया सव शान्रियका आश्रय रुपी 
ह तसे ही यह उपाख्यान. दान, अध्ययन 
आदि क्रिया आर शम, ढम आदि गुणो 
का आश्रय रूपी हुआ हे | जमे भोजन 
विना शरीर धारण का कोइ दूसरा 
उपाय नहीं ह, तसे ही इस उपाख्यान के 
आश्रय विना भमष्डल में कोई भी 
राख्यान विद्यमान नही है। जमे उन्नति 
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चाहनवाला भृत्य मदेशी भूपाल ऊ॑ 
शरण लेता ह, तसे ही श्रष्ट कविफुठ 


कवित्व शक्ति फ्री उन्नति के लिये रग 
महाभारत का आश्रय लेते दह | 
जसे कोड दूसरा आश्रम समदाचाग्युकत 
गृहस्थाश्रम के समान नही हो सकता 
ह. तम ही किमी करि-्रत राट 
काव्य इस काव्य के समान नही 
सकेगा । सदा उद्योगी दन रहो कार 
झे तुम्हारी प्रदच हा. क्यो फि वह "व 
ही परलोक का मित्र ₹. ९३ 

आदि सद भाग की वस्त 
सला प्रसार राउत 
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महाभारत । 


[ पौष्य 


पः 
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भारते समधिगच्छति वाच्यमानं कि तस्य पुपकरजलेरभिपेचनेन । 


यदहा कुरूते पापं त्राह्मणस्त्वाईद्रेयेश्वरन । 


॥३९२॥ 


हाभारतमाख्याय संध्यां सुच्याति पश्चिमाम ॥ ३९३ 
यद्राचो कुरुते पापं कमेणा मनसा गिरा । 
सहाभारतमाख्याय पूर्वा संध्यां प्रसुच्चते ॥ ३९४॥ 

या गोरातं कनकश्एूझमय दढाति विप्राय वेदाबिदुषे च वहश्रताय । 
पुण्यां च भारतकथां श्व्णुयाच्च नित्य लुल्यं फलं भवलि तस्य च तस्य चैच। 


आख्यान नदिदमचत्तम महाथे विज्ञय महदिह पर्वेसंग्रहण । 


॥३९७॥ 


श्रत्वादो भवति नां सुग्वावगाह विस्तीण लवणजलं यथा छवेन ॥३९६॥ 
इतिश्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वीणि 
पर्वसग्रहपर्चेणि द्विर्तायोध्प्राय ॥२॥ 


PRS cy "rt 


सातिरुवाच । जनमेजयः पारिक्षितः सह भ्रातासि कुरुक्षत्र दाघसच- 


सुपास्ते | तस्य भ्रातरस्त्रयः श्रतसेनः उग्रसेनो भीमसेन इति। तेषु 


~~ —_ 


SS 


तत्सत्रसुपासीनेष्वागच्छत्‌ सारमेयः। १ जनमेजयस्य अभ्रात॒भिरभिहतो 


महाभाग्यवान्‌ दैपायनजी के दोनो होठों 
से निकले हुए अग्रमेय, परम पवित्र; 
पाप विनाशी परम कल्याणदायी महाभारत 
का पाठ करने के समय जो उसे सुनते हैं 
उनको पुष्करतीथ के जल मे नहानेका 
क्या प्रयोजन हे? ब्राह्मण दिनको इन्द्रियां 
से जो कुछ पाप करते ह, संध्या को 
महाभारत का कीतन करने मे उन 
पापो से मुक्त हो जाते हैं। आर रात्रि को तन 
मन वचन से जो पाप करते ह,प्रातःकाल 
में महाभारत का गान कर उससे 
छटते है। वेढविदू ब्राह्मण को सुवण 
शुग युक्त सा गो दान करने वाला 
बहश्वत जन अं,र सदा सुपवित्र भारतीय 
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कथा सुननेवाला इन दोनो को तुल्य 
फललाभ हाता ह । जैसे मनुष्यगण अणेव- 
यान पर परम सुखसे विस्तीर्ण समुद्र को 
पार कर सकत हे, तसे ही पहिले इस 
पवसग्रह को सुनने से इसके द्वारा 
अतिश्रेष्ठ महार्थयुक्त इस महन्‌ आख्यान 
रूपा सागर को सुखस पार कर सकते हैं। 
( ३८२-३९६ ) 


आिपर्वमे दूसरा अध्याय आर 


क 
पवे सग्रह पवे समाप्त । 
NNISEEEr 
तीसरा अ -पाय । पोष्यपर्च । 


था उग्रश्रवाजी वाले, शतसेन उग्रसन 
आर भामसन, इन भाइयो के साथ परीक्षित 
पुत्र महाराज जनमेजय ने कुरुक्षेत्र में दीर्घ 


ceeecceseeceeeeceeeececeese्ःः 
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१ रोरूयमाणो मातुः च्छत्‌ ॥ २॥ त माता राख्यमाणसुवाच 


A 


कि रोदिषि केनास्यभिहत इति ॥ ३॥ स एवमुक्ता मातरं प्रत्युचाच 
जनमेजयस्य आतृ भिराभिहनोस्मीति ॥ ४ ॥ तं माता प्रत्युचाच व्यक्त 
त्वया तन्नापराद्ध येनास्थाभिहत इति॥ ५॥ स तां पुनरूवाच नापराध्यामि 
किंचिन्नावक्षे हवीषि नाचालिह इति ॥३ ॥ तच्छम्त्वा नस्य माता सरमा 
पुत्रदुःग्वाता तत्सत्रमुपागच्छद्यत्वर स॒ जनमेजय' सह आतः 
भिदाधसत्रसुपास्ते ॥ ७॥ स तया क्रद्दया तत्राक्तोज्य मे पुत्रो न 


किंचिदपराध्यति नविक्षते हर्वीपि नावलेढि किमर्थमाभिहत 


~ 
डात 


॥ ८ ॥ न किचिदुक्तवन्तस्ते सा तानुवाच यस्साठ यमभिहतोऽनपकारी 


तस्साददृष्ट 


त्वां भयमागमिष्यतीति ॥ ९॥ जनमेजय ण्वमुक्तो 


देवशुन्या सरमया क्रूरां संश्रान्तो बिपण्णश्चासीत्‌ ॥ १०॥ स 
नस्मिन्सत्रे समाप्ते हास्तिनपुरं प्रत्येत्य पुरोहितमङुरूपमन्विष्यमाणः 
परे यत्नमकरोयो मे पापकृत्यां झामयादिति ॥११॥ 


यज्ञ का अनुष्ठान किया | उनके उस यज्ञा- 
नुष्ठान के कालसें वहां एक कुचा आकर 
उपस्थित हुआ । जनमेजय फे भाइयों के 
उसे मारने पर वह राता हुआ अपनी माता 
के पास जा पहुंचा । उसे रोते देखकर 
माताने पूछा '' तुम क्‍यों रो रहे हो! कि- 
सने तुमको मारा है! ” मातासे पूछ जाकर 
कुत्तने उत्तर दिया, “जनमेजय के भाइया 
ने मुझे मारा हे । " उस की माता चोली, 
“ कदाचित्‌ तुमने वहां कोइ दोप किया 
होगा. सो उन्हो ने तुमको मागा ह। कुत्त 
ने फिर कहा. “ नही. मने कोई दाप 
नहीं किया. यज्ञका घृत भी नहा चाटा 
आर न उस पर ररि दी धी” यहसन 
कर उसकी मारा को वडा दुःख हुआ 
आर जहां महाराज जनमेजय भाइयों के 


साथ टीघ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थ, उस- 
यज्ञ स्थल म उपस्थित होकर काध दियाकर 
जनमजय म कहा. “ मर दम पुत्र न तुम्हारा 
कोडे दाप नहीं किया, यत का घरत मी 
नही चाटा आर न उस पर दटि ही दी. 
फिर तुम लोगोन क्‍यों उसका मारा ह?” 
उन्हो ने काई उत्तर नहीं दिया , तिस 


- पर सरमा नासती देव ऊर्चीन उनसे फटा, 


कि"जो तुमने मर निदोपी पुत्र फो माग है. 
सो तुम का अलक्षित भय आकर घर लगा । 
देव कुची सरमा के रस प्रकार म शाप 
देनपर, जनमेजय का दडी ववराट «7 
उदासी आगइ । £-?८ 

अननर उम यज्ञके समात होनेपर महाराज 
जनमचय हाम्तिनाएग्मे रादर ऐसे पागे 


= ह. > ` कक > 
पुर ॥हत क सच्या कयी ~~” 
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महाभारत ] 


स कठाचिन्मगचां ता जनमेजयः करिमस्वित्स्वतिपय आ- 
अससपञ्ग्त्‌॥ १२ लल कश्चिदापिरासांचक्र श्रनश्रवा नाल । तस्य 
तपस्यभिरतः पुत्र आस्ते सोसश्रवा नास ॥१३॥ तस्य ते पुत्समिगस्य 
जनमेजयः पारिक्षितः पौरोहित्याय चन्ने ॥१४॥ स नमस्क्कय लखपि- 
झुदाख अरावन्नय लव पुत्र सम पुरादितोस्त्विति ॥१७॥ स ण्वसुक्तः 
प्रत्युवाच जनमेजयं सो जनमेजय पुजोय सम सर्प्यां जातो सहातपस्नी 
स्वाध्यायसंपन्ना सत्तपोर्वीयेसंखूतो मच्छुक पीतवत्यास्तस्याः कुक्षौ 
जगन" ॥१६॥ समर्थोयं अचलः सर्वाः पापळुत्वाः चासयेतुमन्तरेण सहा- 
देव कूल्याम्‌॥१७। अस्य त्वेकसुपांशु व्रत यदेनं कश्चि ट्टात्यणः काचिदथेल- 
भियाचेक्तं तस्से दद्यादयं यन्चेनढुत्सहसे ततो नयस्दैनाक्षिति ॥१८॥ 
सेनेवझुकतो जनसिजयस्तं प्रत्युवाच भगवंस्तत्तथा :सविष्यतीति॥ १९॥ 
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सत एराहतझुपादायापादत्ता ऋातलुवाच सथाय इृत्त उपाध्याया दढय 


~~~ 


ळयासस्कायसावचार याह सवाद्गारान | 


करने लगे, जो कुत्ती के शापस मुक्त कर 
सकते हे.) एक दिन सृगया को निकल 
कर उन्हा ने अग्ने राज्य ही के किसी एक 
प्रदेश म॑ एक आश्रम देखा । उस आश्रममे 


श्रतश्रवा नामक एक ऋषि वसते थे उनके | प्राथना करेगे, यह उन को वही दान देगा, 
सामश्री नामक एक परम तेजस्वी पुत्र थे। | यहि तुम इस वातका साहस कर सको,तो 
परीक्षित एत्र जनमेजय ने उस ऋफिपुत्रक | मेरे इस पुत्र काले जाओ । ” ऋषि ३ 
मम्रीप जाकर पुरोहित वननेकी प्राथना ` एसा कहन पर जनमेजय बोले “भगवन्‌! 
की आर उनके पिता को दण्डवत्‌ कर | भाप जा कहते ह, वही होगा ।” आगे 
बोले, “ हे भगवत्‌! आपके यह पुत्र मेरे | वह पुरोहित को संग लेकर राजधानी में 
पुरोहित होवें। ” जनेमजय के एमी प्राथना | आकर भाड्या स दाले “ इस क्रापे-कुमार 
करनेपर ऋषिवर बोले “ हे जनमेजय! , को म ने पुरोहिती में वरण किया है| यह 
मेरा यह पुत्र महातपस्ती/सदा वेढपठन में | जव जो कुछ कहेग, तुम तभी विना विचारे 
निक्त ओर तपोवीय से युक्त ह! एक | वह पूरा करना । ” जनमेजय के भ्रातृगण 
सपीने मेरा बीय पी लिया था, उर्से उसके इस प्रकार आदिए होकर क्रपि दुमार की 
गर्भसे इसमे जन्म लिया हे यह तुमको आजा पालने लग । महाराज जनमेजय 
ese <€€६€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€६६€€<€33>>>>>>29>>>>9>>>>>>3>9333>%>>>>%33>>> 


तेनवसुकता भ्रातरस्तस्य तथा 


सव शापो से मुक्त कर मकेगा; देवल 
महांदवजी के दिये हुए शाप को रोक 
नही सकेगा । इसका यह एक गुढ नियम 
है, कि कोई ब्राह्मण इससे जो कुछ 


[ पाप्य पर्व 
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५ चक्रः स तथा आतन्‌ संढिज्य तक्षजिलां प्रत्याभिप्रस्ये तं च 
` देठां वजे स्थापयायास ॥ २० ॥ पतास्मिन्नन्तर काञ्रिष्राविधाम्या 
\ नामापोदस्तस्य शिष्यास्त्रयो वभचुः ॥ २१ ॥ उपमन्युरामाणिवेद्‌श्यानि 
१ स एकं शिप्यसारुरणि पाश्चात्यं प्रेषयामास गच्छ केढारम्वण्डं वधानेति 
१ ॥२२॥ स उपाध्यायेन संदिष्ट आसाणिः पाञ्चाल्यस्तत्र गत्वा तत्केढार- 
^ स्वण्डं चद्धुं नाशकत्‌ । स क्किश्यसानोपर्यङुपार्य भवत्वेचं करिप्या- 
^ सीति ॥२३॥ स तचर संविवेश केदारग्वडे शायाने च तथा तस्मिस्त- 
^ दुदक तस्थो ॥ २४॥ ततः कदाचिदुपाध्याय आपोदो घाम्यः शिष्या- 
१ नएच्छत्काराणिः पाञ्चाल्यो गत इति ॥२७॥ ते तं प्रत्यूचुभगवस्त्वथव 
| प्रेषितो गच्छ केदारखण्डं वधानिति। स एवसुक्तस्ताञ्च्छिप्यान्म 
A 


त्युबाच तस्मात्तत्र सचे गच्छामो यत्र स गत इति ॥ २६ ॥ 
स तत्र गत्वा तस्याह्णानाय झाव्दं चकार भो आरुण पाञ्चाल्य कासे 
वत्सेहीति ॥२७॥ स तच्छर्त्वारणिरुपाध्यायवाक्यं तस्मात्कढारस्वण्डा 
त्सहसोत्थाय तरुपाध्यायसुपतस्थे ॥२८॥पोबाच चनमसय्मस्म्यन्न केदार 


~ 
33 
टे कु 


CO Or त 


भाइयांको वह आज्ञा देकर तक्षशिला देश 
को जीतने चलगये आर उस देश फो अपने 
वश स कर लिया । ( ११-२० 

जव राजा जनमेजय ने तक्षशिला देश 
को जीता था, उस समय आपोद धौम्य 
नामक जो एक ऋपि थे , उसके उपमन्य 
आरुणि ओर वेद यह तान शिष्य थ। 
ऋपिने एक रामय पांचाल देशीय शिष्य 
आरुणि को यह आज्ञा देकर. कि “ बेटा 
आरुणे ! तुम क्षेत्र मे जाकर बांध वांधा. ' 
नेत्र में भज दिया । आरुणि गुरुसे आदिए 
हाकर के वहां जाकर वडे घडे ब ए उठाने पर 
भी जव बांध को बांध नहीं सका ,तद अन्तमे 
एक उपाय यह ठहराया. के क्षत्र की मारी 
में जाकर लेठ रहा । उसके छटन पर जलका 


333333333२३२३३२२२ 


गति भी रुक ग । ( २१-२४) 
अनन्तर एकादिन आपादधाम्य न गिप्या 
से पूछा, “ पाञ्चाल देशी आराण कहां गया 
है? शिप्योने उचर दिया भगवन! आपहीन 
उसको क्षेत्रका बांध बाधन को भत्ता ₹। 
शिष्याम यह सुन कर आपाद धाम्यन फटा 
“ चला. जरा आराण गया ह, हम सय 
वही चलें । " आगे वह वांधके पास 
पहुंचकर चिल्ठाङ्रक एकागन ठग ' दटा 
पांचाल्य शासण! कहा हो? चल शोभा 
आराण उपाध्याय ङी वात 
उम बांधत एकायक उत्कर उनके 
उपस्थित हणा थार कहा. " नगदन 
आया इं: आपके *च का छल 
रा था. तद सिसी प्रशार 
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८८ महाभारत । [ पोष्य पतं 
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ग्वण्डे निःसरसाणसुद्कसवारणीय सरोद छुँ सविष्टो मगवच्छव्दं श्रत्वेव 
सहसा विदाय केदारम्बण्डं भगवन्तमुषस्थितः ॥२९॥ तदाभिवाद- 
ये भगवल्तलाजापयतु भवान्कमथ करवाणीने ॥३०॥ स॒ ण्वमुक्त 

१ उपाध्याय: प्रत्युवाच सस्साद्ववान्केदारग्वण्डं विदढारयो त्थितस्तस्मादु- 

१ दालक ण्व नाञ्चा सवान्भविष्यतीत्युपाध्याथेनालग्रहीतः ॥ ३ १॥ यस्माच 

| त्वया मद्वचनमनुशितं तस्माच्छ्रेयोवाप्स्यासे सवे च ते वेदाः प्रतिभा- 

^ स्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति ॥३२॥ स ण्वसुक्त उपाध्यायेनेष्टं 

? दें जगाम | अथापरः शिष्यस्तस्यैचापोदस्य धौम्यस्यापसन्युनोम 

१ |३३॥ नं चोपाध्यायः प्रेषयासास वत्सोपसन्या गा रक्षस्वाति॥ ३४ ॥ 

स॒ उपाध्यायवचनादरक्रद्गाः स चाहनि गा रक्षित्वा दिवसक्षय 
| रुरुएहसारास्यापाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ३५ ॥ 

॥ तस्षुपाध्यायः पीवानमपझ्यदुचाच चेन वत्सोपसन्यो केन व्रत्ति 

१ कल्पयसि पीवानसि इृढमिति ॥ ३६॥ स उपाध्याय प्रत्युवाच भो 
2. भक्ष्येण वृत्ति कल्पयामीति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच ॥ ३७॥ मय्यनिवेद्य 

॥ भ्यं नोपयोक्तव्यमिति । स तथेच्युक्तो भक्ष्य चरित्वोपाध्यायाय 
सका, तब अन्तम वहां लेटा, इसीसे जल | आरुणि उपाध्याय की आज्ञा से अपने इष्ट 
का निकलना बन्द हुआ । इस समय आप | देश को पधारा । ( २४--३३) 

# के पुकारनेपर एकायक क्षेत्रसे निकल कर आपोद धोम्य के दूसरे शिष्य का नाम 
आपके पास थ पहुंचा हूं ओर प्रणाम करता | उपमन्यु था। उपाध्यायने उसको यह 
हूं, आप आज्ञा कीजिये, इस समय कानसा | कह कर, कि “ बेटा ! तुम गोरक्षा करो” 
£ कार्य करना होगा । ” आरुणि की धात पूरी | गोरक्षा के लिये भेज दिया | उपमन्यु 
होने पर उपाध्याय ने कहा, “वेटा। क्षेत्र | उपाध्यायके वाक्यानुसार गोरक्षा करने 
£ की मोरी से निकल आये हो, सो तुम | लगा । दिनभर गोरक्षा कर संध्या को गुरु 
^ उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगे ।” यह | के सामने आकर दण्डवत्‌ किया करता 
^ कह कर उपाध्याय उस पर ठृपाकटाक्ष ' था। एक दिन उपाध्याय जी उसको 
^ कर बोले, “ जो कि तुमने तन मन वचन | पुष्ट देख कर बोले, “ बेटा उपमन्यो ! 
^ से मरी आज्ञा पालन का ह, सा तुम्हारा | तुमका बुत पुष्ट देखता हू , तुम क्या कर 
^ मगल होगा और मम्पूण वेद आर धम | भख भिटाते हो! ” उपमन्य बोला, “ में 


॥ 


| ज्ञाख तुम्हारे मनमे प्रकाशित रहेगे। आपि भिक्षा मे अपनी जीविका निर्वाह कर 
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अध्याय ३] आदिपर्व । ८६ 
२5928३2२9३०३३३७२२३३२२०>>2२२२१३७२२९९९९३३२२॥ €eeeceeeeeeeseeeeeseeeeeeee! 
| न्यवेदयत्‌॥ ३८॥ स तस्माङुपाध्यायः सवमेव भक्ष्यमण्हात्‌। स ` 
2 तथेत्युक्त्वा पुनररक्षद्गा अहनि गा रक्षित्वा निज्ञामुन्त्र गुरुकुलमागस्थ : 
^ गुरोरग्रतः स्थित्वा नसञ्चक्ते ॥ ३९॥ नझ्ुपाध्यायस्तथापि पीचानमेच : 
£ ्टष्रोवाच वत्सोपमन्यो सर्वेमशेपनस्ते भक्ष्यं शह्मामि केनेदानीं वृत्ति ` 
£ कल्पयसीति ॥ ४०॥ स एवमुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भगवते निवेद्य ; 
? पूर्वमपरं चरासि तेन वृत्ति कल्पयामीति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच ॥४१॥ ` 
नेवा न्याय्या शुस्रत्तिरन्येषामपि भेक्ष्योपजीविनां ब्ृत्युपरोध ` 
^ करोपीत्येब॑ वतमानो लृव्धोऽसीति ॥ ४२॥ स नथत्युकत्वा गा ` 
^ अरक्षद्नक्षित्वा च पुनरुपाध्यायण्हमागम्योपाध्यायस्थाग्रत स्थित्वा : 
^ नमश्चक्रे ॥४३॥ तझ्ुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दृष्ट्रा पुनरुवाच | 
^ वत्सोएसन्योऽहं ते सव भक्ष्यं शह्णासि न चान्यच्चरसि पीचानासि भूशा | 
केन व्रात्त कल्पयसोति ॥ ४४ ॥ 


उपाध्याय ` 
एमा करना गरुफलम रहन घाल 


मेरो जीविका निवाह हाती ह!" 
वाल. 


~ 
~ 


लता हूं । " उपाध्याय बोले कि. “मरा 
आज्ञा विना भिक्षा का अन्न भाजन न 
करना । 


33333923333322222>222 


810 RRR इज हे अत 


` उपाध्याय के एसी आज्ञा करन 
पर वह भिक्षास जो कुछ पाता था. सव शुरू 
को सकल्प कर छोडता था, उपाध्याय के 
उसके सब भिक्षान्न ले लेन पर वह एमा 
ही हो ' कहकर गारक्षा करने को जाता था। 
इस प्रकार से नित्य दिनभर गा-रक्षा कर 
रात्रि को शुरुक घर में आकर 
उन का नमस्कार किया करता धा। तिस 
पर मी उस को पुष्ट देख कर उपाध्यायजी 
वाल ," वडा उपमन्यो ! दुन्हारा मव 
भिक्षान्न तो म ले लता ह अत्र तुम किम 
प्रकार से भोजन काय निवाह करते रहो? ' 
उपमन्यु बोला , " पहिली वार की भिज्जा 
मे जा कुछ मिलता ह. वह आप की दे कर 
म फिर दसरी दार भिल्ला करता ₹. उसी से 
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का उाचत नहा ह. इससे दसर पभक्षाय- 


या की ब्वात्ति मारी जाती हे, 
लोभ सिद्ध होता ह । " उपमन्यु यह फट 
कर कि" फिर ऐसा न करूंगा " पृययत 
गोरक्षा करन लगा भार दिन भर गारक्षा 
कर के मेध्या का गुरू के घर म भाफर 
पूववत्‌ शुरु के सामने सडा होकर नमस्कार 
किया करता शा | उपाध्यावन तिस एर 
भी उस को पृववत पृष्ट देखकर फिर "ग. 
` वटो उपमन्या! टम भिक्षा कर जो दट 
पात हो. वह 
दसरो वार तुम मिक्षा नी नही नग्न रा. 
तम पर भा तम दा चरन (४ 


न्प स्न्‌ दना भी १९०० न्‌ ग्रा त्य हा 


सप नाझ ल लता र. फिर 


दन्ता 


oe 
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था तुम्हारा 
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९,० महाभारत । [ पाप्य पर्व 
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करोष्येवं वर्तमानः फेनसापि भवान्न पातुसहतीलि | स तथेति प्रतिञ्त्य 
पुनररक्षद्वाः ॥ ४१ ॥ तथा प्रतिषिद्धो भेक्ष्यं नाश्नाति न चान्यचराति पयो 
न पिठलि फेनं नोपयुंक्तेस कदाचिदरण्ये क्षुधार्तोऽकपचाज्य भक्षयत्‌ 
॥ ७० | स तेरकंपत्रे भक्षितेः क्षारति क्तझडुरूक्षस्ताक्षणविपाकेश्रक्षुष्यु 
पहतोऽन्धो बभूब॥ ततःसोऽन्धोपि चङ्क्रस्यसाण; कूपे पपात ॥५१॥ 


उपमन्यु बोला इन गाओं का दूध पीकर | रता हैं, में उसीको पीकर प्राण बचाता 
जीता हूं।” उपाध्याय बोले, मेने तुमको | हूँ । उपाध्याय बाले,“ यह सव गुणवान्‌ 
गाओं का दध पीने नही कहा; सो मेरी आज्ञा | बछडे तुमपर दया करके बहुत अधिक 
विना दध पाना उचित नही हे । उपमन्यु | फेन उगिल डालते हैं; तुम उसी फेनको 
तथास्तु कहकर प्रतिज्ञा-पूर्वक गोरक्षा करके | पीकर वछडो की वात्ते लोप करते हो; सो 
फिर गुरुके धरम आकर पूवेचत्‌ नमस्कार फन पीना भी तुमको अनुचित है। उपम- 
कर खडा हुआ । उपाध्यायने उसको पूर्वे | न्यु तथास्तु कह कर अंगीकार करके फिर 
बत्‌ पुष्ट देख कर कहा, “ बेटा उपमन्यो! | गोरक्षा करने लगा । पर शुरुके मना करने 
भिक्षान्न भोजन नही करते, दूसरी वार | के कारण न तो भिक्षान्न भोजन किया, न 
भिक्षा भी नही करते, दुध भी नही पीते, | दूसरी वार भिक्षा की, न दूध पीथा और 
| तोभी पुष्ट बने हो, अब किस प्रकार से | न उगिला हुआ फेन ही पाया, सो एक 
| भूख झिटाते हो? ” उपाध्यायके ऐसा | दिन वनमे भूरसे अति कातर होकर उसने 
कइनेपर उपमन्यु बोला, “ जब बछडे | मदार का पचा खा लिया,वह क्षारा, तीता, 
^ अपनी अपनी माताओं के स्तन पीते है, | कड्आ, रूखा, पचने मे ताखा पत्र खाकर 
॥ तव उनके सुहमे जो फेन निकल कर गि- | उसने अपनी आंखे बिगाडी । वह उससे 
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बडे 


(१४ 

शि स ण्वमुक्तस्तमुएाध्यायं प्रत्युवाच भो प्तासां गवां पयसाब्रात्ते ; 
^ कल्पयामीति । तमुवाचोपाध्यायो नैतन्न्याय्यं पथ उपयोक्तु भवतो > 
2 सया नाभ्यलुज्ञाससिति ॥ ४०॥ स तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षित्वा 2 
| पुनरूपाध्यायग्रृहमेत्य सुरोरग्रत' स्थित्वा नमञ्चक्रे ॥ ४६ ॥ तसुपाध्यायः ? 
|) पीवानमेव दृष्टोबाच वत्सोपमन्यो भेक्ष्यं नाक्षासि न चान्यचरसि पयो / 
१ न पिबसि पीवानासे भूरा केनेदानीं वृत्ति कल्प्यसीलि ॥ ४७॥ स £ 
१ ण्वमुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भो' फेनं पिवासि गनने वत्सा मातणां 2? 
स्तनात्पिबन्त उद्गिरन्ति ॥ ४८॥ तमुपाध्यायः प्रत्युचाचेते त्वदलुकस्पया 2 
A गुणाचन्तो वत्साः प्रभूततरं फेन झुद्विरन्ति तदेषामपि वत्सानां वृत्त्युपरोधं A 
ह; शो 
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आडिपवं । 


जS- 


अथ तस्मिन्ननागच्छति सूये चास्तावलास्तिन्युपाध्याय शिष्यानवोच 
न्ञायात्युपमन्युस्त ऊचुर्वेनं गतो गा रक्षितुमिति तानाहोपाध्यायः ॥ 2२॥ 
मयोपसन्युः सदेतः प्रतिषिद्धः स नियतं कुपितस्ततो नागच्छति 
चिरम्‌। ततोन्वेष्य इ्येचछुक्त्वा शिष्यैः सार्धमरण्यं गत्वा तस्याह्वानाय 
शब्द चकार भो उपसन्यो कासे वत्सैहीति॥०३॥ स उपाध्यायदचनं 
श्रत्वा प्रत्युवाचोच्चरयमस्मिन्कूपे पतितोऽहाभिति तझुपाध्याय: प्रत्युवाच 
कथं त्वमस्मिन्कूपे पतित इति॥५४॥ स उपाध्याय प्रत्युवाचार्कपञ्जाणि 
भक्षायेत्वान्धी भूतोऽस्स्थतः कूपे पतित डाति नछुपाध्यायः प्रत्युवाच 
॥०७॥ आश्विनौ स्तुहि तौ देवभिषजौ त्वां चक्षुष्मन्तं कताराविति । 
स एवझुक्त उपाध्यायेनोपमन्युराश्विनौ स्तोतुसुपचक्रसे ठेवावाविनो 


बारभक्रेरिसः ॥५६॥ 


प्रपूचेगौ पूर्वजौ चित्रभान्‌ गिरा वाशसामि तपसा श्यनन्तौ । 


अन्धा हुआः आगे वन में घूमता हुआ 
एक कृयेम गिर पडा; खयदेव अस्ताचल 
चोटी पर जढ गये: तभी जब उपमन्यु 
गृहमे न लाटा, तब उपाध्याय ने शिप्यांसे 
पूछा “ उपमन्यु क्या नहीं आता हें? ” 
शिष्यां ने कहा, “ कदाचित्‌ गोरक्षा के 
लिये उपनन्यु बनमें गया ह ।" उपाध्याय 
बोले, “ मने उसको सव प्रकारके भोजन 
करन फो मना कर दिया हे. इससे वह 
निःमंदह क्रोधित हुआ हे. सो अव तक 
न आता होगा; अव उसकी खोज करनी 
उचित हैं । " यह रूहकर शिप्यांके संग 
वनम जाकर उनको पुकारने लगे, " वटा 
उपमन्या ! कहां हा ? आओ । उपमन्यु 
गुरुकी वात सनक चिल्ठाकर वाला, " में 
इस इपमे पडा हं । ` उपाध्याय ने पूछा. 
` नृम केसे कमे जा गिरे? `ˆ उपमन्य 


बोला, “ मदारका पत्ता खाकर म अंधा 
होगया हूं. सा कृपमे गिर गया ह ।" 
उपाध्याय बोले, “दानां अटिनाउ मांगा 
स्तव करो, वे ठेवताओके चिकित्सक है, 
तुम्हारी आख बना देग । " उपाध्याय फी 
एसी आज्ञा पाकर उपमन्यु ऋग्वेद-प्िशिति 
वाक्योंस दोनों आश्विनीठुगागका गतय 
करन लगा | ( ३४- ५६! 

ह दोनों भाविनीवुमार! तुम स्टिक 
पहिल विद्यमान थे और हिग्ण्यगभस्पम 
उत्पन्न रुए थः तुम ही विचित्र प्रपच झा 
स्वरूप धारण कर प्रशानमान होते हाः 
देश, काल भार आवस्था दारा 


ear लिन 


CET! 
फ्लो 


क 
क 
है. 


दी 


<<< 


। = = र्थ म कि छ 
निणय री हो सकता. सा म दाउए एग 


तपस्या हारा दद का एए्मस्वरप म 


क ~ बी 
प्राम करना चाहता रें । रम दाच पाग 


चेतन्य झा रुप घारण कर योतमान होने : 


र्ट 


महाभारत । 
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डित््यौ सुपर्णो बिरजी विमानावविक्षिपन्तौ सुवनानि विश्वा ॥०७॥ 
हिरण्मयो झाङुनी सांपरायौ नासत्यदस्रौ सुनसौ वै जघन्तौ 

शुक्ल वसन्ती तरसा सुचेमाबाथिव्ययन्तावसितौ विवस्वतः ॥०८॥ 
ग्रस्तां सुपणेस्थ बलेन घर्निकाससुञ्चलामश्चिनो सौभगाय । 
त;वत्खुवृत्तावनमन्त मायया वसत्तमागा अरूणा उदावहन्‌ ॥०९॥ 
पष्टि्च गावस्त्रिवाताश्च धेनव एकं वत्सं खुबते तं दुहन्ति | 
नाना गोष्ठा विहिता एकदोहनास्तावश्विनो द॒हतो घमेसुकथ्यम ॥६०॥ 
एकां नाभि सप्तराता अराः श्रिताः प्रधिष्वन्या चिंशानिरपिता अरा! 
अनोाभि चक्रे परिवर्ततेऽजरं मायाश्विनौ समनक्ति चषणी ॥३१॥ 


एकं चक्र वतेते द्वादशारं षण्नाभिमिकाक्ष मूलस्य 


धारणा । 


यास्मिन्देवा अघि विश्वे विषक्तास्तावश्बिनो मुञ्चत सा विधीदतम॥६२॥ 


हाः शरीर रूपी बृक्षपर पक्षी के स्वरूप में 
चढे हो आर प्रकृतिगत विक्षपनीशाक्ते से 
संपण जगत्‌ को रच रहे हो; तुम सत्व, रज, 
तम, इन तनि गुणोसे अतीत ओर मन के 
अगोचर हए हो | तुम ज्यातिमय संग- 
रहित परत्रह्मस्वरूप , लय पाये जगत्‌ के 
अधिष्ठान ओर भ्रम ओर क्षय वाजत 
हुए हा । तुम सुन्दर नाक युक्त अथात्‌ 
डारोरथमयुक्त हो; तिस पर भी काल 


को जीत चुके हो | तुम दिवाकर का रच- , 


कर दिन आर रात्रिरूपी शुक्ल आर कृष्ण 
तांता से वर्ष रूपी वस्न वना रहे हो; इसी 
मे कमफल भोगने के लिये लोका का पथ 
बना देते हो । जीवरूपी पञ्ञी के परमात्मा 
को कालशाक्ते से ग्रामत होने के कारण 
उसको मंक्षरूपी महत्‌ साभाग्य देने को 
आश्विनी कुमारों के स्परुप में प्रकाटेत 
हुए हो | रागादिविपयों मे जकडे हुए 
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बडे मूखे जन जब तक इन्द्रियाक अधीन 
फंसे रहते ह, तत्र तक तुम लोगों को 
शरीरधारी समझते हे! अहोरात्र रूपी 
तीन सो साठ गाय सब को उपजाने और 
सब को नष्ट करनेवाला वर्षरूपी जो 
वछडा उत्पन्न करती है आर तत्त्व जानने 
की अभिलाषा रखनवाले जिस बछडे की 
सहायता से नाना क्रियाओं में तत्वज्ञान 
रुपी दूध दृह लेते हे,तुम उस वर्ष के उप- 
जानाले हुए हो । वपरूपी जिस एक ही 
धरे में अहोरात्ररूपी सात सो वास आरे 
वारह मासरूपी नाहे के अवलम्वन से हैं 
तुमने उस अनियत मायामय अक्षय काल 
चक्र को नियुक्त किया हे,वह कालचक्र इस 
लोक आर परलोक की सम्पूर्ण प्रजा को 
स्पश कर रहा ह। मेपादि राशिरूपी बारह 
आर, ऋतुरुपा छः धरे आर .वपरूपी 
एङ अक्षवाला तथा कमफलरूपी आधार 
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७ आव्विनाविन्द्ममून वृत्त भूयो तिरोधत्तामश्विना ढासपत्नी 

त हित्वा गिरेमम्विनो गा मुढाचरन्ती तद्दृष्टिमह्वा प्रास्थिता बलस्थ॒5३। 

w ¢ द्र ~ _ ® हश ° वियन्ति 

डे युवा दिशो जनयथो दशाग्रे समान मल रथयान वियन्ति | 


५ तासां यातम्रषयानु प्रयान्ति देवा मनुप्या' क्षितिसाचरान्ति ॥६४॥ 

४ युवां वणान्विकुरूथो विश्वरूपांस्नेधिक्षियन्ते सुवनानि विश्वा । 

- ते भानवोप्यनुस्ग्ताखरन्ति देवा सठुप्याः क्षितिमाचरन्ति ॥ ६७ ॥ 

र तो नासत्याएल्विनो वां सहेह सज च याँ विञ्रथः पुष्करस्य । 

रर तो नासत्यावस्रताठृतावृधावूने ढेवास्तत्प्रदे न सूते॥ ११ ॥ 

प सुखेन गर्भ लभेतां युवानौ गतासुरतत्प्रपढेन सूने । 

४ सद्यो जातो मातरमात्ते गभेस्तावश्विनी झुचथो जीवम गाः ॥5७॥ 

0 स्तातु न शाक्रामे णुजभवन्तो चक्षुविहीनः पथि सप्रमाहः । 

शं दुरगेषहसास्मिन्पतितोस्मि कूपे युवां ठारण्या शरण प्रपद्य ॥5८॥ 

$ युक्त जो एक चक्र हकाल के अधिष्ठाता पढाधे उपजाये हे और उसोसे उन चादह 
७ देवगण भी जिसमें स्थित हे, तुम मुझ भुवनो की मष्ट हड हे ' प्राणीगण दोह, 
४ उस कालचक्र से मुक्त करो मे जन्माठि इन्द्रिय और वाट्रिस्पी पिफार फ पश मे 
दुःख से वडा उदास हा रहा हृ | तुम होकर विषय का भोग रह ह भार देवता, 
९) 


४ विषय आदि संगणे प्रपंचो से भरे हो, तुम 
हो आकाशादि के लय के कारण हो. 
४ तुमही अनादि अविद्यारोप से भोग्य पदा- 
४ धा में इन्द्रिय संयोग करके परम सुख से 
६ विचर रहे हो आर इधर तम ही परब्रह्म 
$ रूपी हो हे दोनों आश्विनीङुमार' टमने 
४ पहिले दश दिशा, सय आर शाकहाश को 
५ रचाः उस सयङ्गत दिशा ओर कार के 
४ अनुसार ऋपिलाग घेदविहित संपूर्ण कमा 
का अनुष्ठान करते ह आर देवता तथा 
मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार ऐश्वय 
भागते ह । तुमने पञ्च तन्मात्र को रचकर 
उनके परस्पर मिलावटमे नाना प्रकारके 


ह्क्ह्ट८८६८०८८८८ 


CCETrEECCECECCEEECECEEEEEEFEFEEL EE 


मनुप्य आर पशु भादि सप इस प्रथ्ती फो 
आश्रय किये हुए ₹: हे प्रसिद्ध दोनो ज 
च्विनी कुमार! में तुझारी पूजा करता ₹ | 
आर त्यार उत्पन्न किये हए अनन्त आ- 
काग के काया की भो एता कारा र । 
कम फल के विना देवगण भी किमी काय 
म सफलमनोरथ नरी हा सकते: टम उस 
कमफलके उपज्ञाने वाले नित्य 
हा एम सय के म्वराप स [रुग्णटारा ज? 
रुपी गभ धारण इग हा बह हिर 
जीबन हीन रोने र भी गम पारया उरे 
प्रसर करतो 7, बह वळणा गब ममे 


"म त्त हा रटाळ न ळल जाता र. 
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इत्येब तेला भिष्टुतावश्विनावाजग्मतुराहतुखेनं प्रातो स्व एव तेऽपूणोका- 
नेनमिति ॥९॥ स ण्वसुक्तः प्रत्युवाच नाटतमचतुभगवन्तो न त्वहमे- 
तमपूपसुपयाक्तुमुत्सहे शुरवेऽनिवेद्येति॥७०॥नतस्तमाश्विनावूचतुरावा- 
भ्यां पुरस्ताद्षवत उपाध्यायेनैवमाभैच्डुताभ्यामपूपो दत्त उपयुक्तः 
स तेनानिवेद्य गुरवे त्वमपि तथेव कुरुष्ष यथा कृतसुपाध्यायेनाते 
॥ ७१॥ स एवमुक्तः प्रत्युवाचेतत्प्रत्यनुनये भवन्तावश्विनो नोत्सहेऽ 
हमानिवेद्य णरवेऽपूपलुपयोक्तुमिति ॥ ७२॥ तमश्विनावाहतुः घीतौ 
स्वस्तवानया एुरूभकत्योपाध्यायस्य ले काद्णायसा दन्ता भवतोऽपि 
हिरण्सया भविष्यन्ति चक्षुष्मांश्च भविष्यसीति श्रेयश्चावाप्स्यसीति 
॥७३॥ स एचसुक्तो ऽश्विभ्यां लव्ध चक्षु रुपाध्यायसकारासागम्याभ्यवादय- 
त्‌॥ ७४॥ आचचक्षे च स चास्य प्रीलिमान्ब भून ॥ ७२॥ आह चनं 
यथाशिनावाहतुस्तथा त्वं श्रयोऽवाप्स्यासे ॥ ७६॥ सबै च ते वेदाः 


लोकों के जीवन के लिये तुम ही इस जीवन- 
रूपी गर्भ को त्याग करते हो । (५७-६८ ) 
उपमन्यु के इस प्रकार स्तव करने पर 
दोनों अश्विनीकुमार उस स्थानम आकर 
बोले, कि हम तुम्हारे स्तवसे प्रसन्न हुए 
हैं, तुमको पिष्टक देते हैं, भोजन करो । 
अश्विनीकुमारोंसे ऐसी आज्ञा पाकर उप- 
मन्य बोला, “ तुम कभी मिथ्या नही 
बोलते, पर॑ म शुरुको विना निवेदन ।केय 
यह पिष्टक नहीं खा सकता । ” अश्विनी- 
कुमारोंने कहा,“ पहिले तुम्हार उपाध्याय 
ने हमारा स्तव किया था, हमारे प्रसन्न 
होकर ऐसा पिष्टक देनेपर उन्होंने शुरुका 
विना निवेदन किये भोजन करालेया था, 
तुम्हारे उपाध्याय ने जसा किया था, तुम 
भी तेसा हा करो | ” उपमन्युन उत्तर 
दिया, “ हे दोनों अश्विनीकुमार ! आप 


<€€<€६€८६€&€6€€€६€६€ 


कभी मिथ्यावचन नहीं बोलते, तो भी मे 
तुमसे विनय कर कहता हूं, “ गुरुको विना 
निवेदन किये यह पिष्टक खा नही सकूंगा। ” 
दोनों कुमार बोले, “ तुम्हारी ऐसी अटल 
गुरुभाक्ते देखकर हम वडे प्रसन्न हुए । 
तुम्हारे गुरुके काल लोहेके दांत हुए; पर 
तुम्हारे दांत सानके होगे, अथात्‌ तुरहारे 
गुरु, शिप्योंसे जिस निदयतासे व्यवहार 
करते ह, तुम तसा न करके उनपर दया 
शील होग । बेटा ! तुम्हारी सुन्दर आंखे 
होंगी आर तुम्हे मंगल प्राप्त होगा । ” 
( ६९-७३ ) 

अश्विनीकुमारो के इस प्रकार वर देने 
पर उपमन्यु के सुन्दर नेत्र हए । आगे 
उसन उपाध्याय क सम्मुख आकर नमस्कार 
किया आर प्रारंभसे अन्त तक सम्पण व 
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॥ ७७॥ अथापरः शिष्यस्तस्यैवापोदस्य धौम्यस्य देठो नाम तमुपा- 
ध्यायः समादिदेश वत्स वेदेहास्यतां तावन्मम गह कचित्काल गुश्र- 
पुणा च भवितव्यं श्रयस्ते भविष्यतीति ॥ ७८ ॥ स तथत्युकत्वा 
गुरुकुले दीघेकालं गुरुशुश्रपणपरोचसत्‌। गोरिव नित्यं युरुणा धृषु 
नियोज्यमानः जीतोण्णक्षुत् प्णादुःवसहः सरवेचापातिकूलस्तस्य महः 
ना कालेन शुरु: परितोषं जगाम ॥ 9९ ॥ तत्पारितापाच्च श्रेयः सर्वज्ञतां 
चावाप । पपा तस्यापि परीक्षा वेढस्य ॥ ८०॥ स उपाध्यायनानुज्ञातः 
ससाघ्रत्तस्तस्साद्‌ य॒रुकुलवासाद गृहाश्रमं प्रत्यपद्यत नस्यापि स्वण्ह 
चसतस्त्रथ' शिष्या बभूबुः स शिप्यान्न किविडुवाच कमे वा क्रियतां 
गुरुशुश्रूषा चेति । दुःग्वाभिज्ञो हि गुरुकुलवासस्य चिप्यान्परिक्ककान 
योजयितुं नेयेय ॥ ८१॥ अथ कस्मिश्चित्काले चढ ब्राह्मणं जनमजजयः 
पौष्यश्च क्षात्रियावुपेत्य चरायित्वोपाध्यायं चक्रतु ॥८२॥ स कठानि 
१ व्याज्यकायेणाभिप्रस्थित उत्तडूनामानं शिष्य नियाजयासाम ॥ ८३ ॥ 
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^ प्रसन्न होकर घोले. अश्विनीकुमारो ने 


जो कछ कहा हे, वही होगा, तुमको मंगल 
प्राप्त होगा, ओर सम्पूर्ण वेद ओर धम 
शाक्त तुम्हारे स्मरण मार्ग में प्रकटित रहेंगे 
गुरुभक्त उपमन्य की यह परीक्षा हुई । 
( ७४-७७ ) 

उक्त आपाद धाम्य के तीसरे शिप्यका 
नाम वेद था । उपाध्यायने उसका आज्ञा 
करो, `` बेटा वेद ! तुम कुछ ढिन मेरे 
घरमे रहकर गुरु-सवा करो. तुम्हारा मगल 


आर किसी वातम विराधी न दाकर वदत 
काल तक गस्मपा की । बहत काल के 
पश्चात्‌ उपाध्याय प्रसन्न हए, इमीम 
चढन कल्याण आर सवता लाभ की। 
उसने उपाध्याय की आज्ञाम गुरुदनतसे 
लोट कर गृहस्थाश्रम अवलेवन निय! 
( 9८- ८० 

निज गृह में वसने के कात मे 
तीन शिष्य रण । वह शि 


= 


८ 
करा वा गुस्नवा जगा ऱ्य दाप्यता न्हा 


~ 


होगा । "वेद तथास्तु कहकर घहुकाल धा. थ्यो कि वह युन्दुठ में इसने का दनद 
गुरुकुल मे रहकर गर-मवा करन रगा! विलक्षणही जानता था सा हिलो का 
उपाध्याय उसपर बेळ के ममान नित्य नाना कष्ट देना नहीं चाहता घा गक रमर 
भार डाळ ढत थे । उसने भी घीत.प्राप्म,. जनसह शेर पाउन दो कडि | 
धुषा, प्यास आदि सव दःख मह लेकर शाक्र दि आओ उपाय्यायजण्वने 
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९ महाभारत । [ पोष्य पर्व 
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0 भो खाल्कीचदंस्सद्यहे परिहीयते तादिच्छास्यहमपरिहीयमानं ६ 
| झवता क्रियमाणसिति । स एवं प्रतिसढिङ्यात्तङकं वेदः प्रवासं जगाम ¦ 
है. ॥८४॥ अथोत्तङ्कः आश्रु पुर्णरनियागसलुतिष्ठमानो गुर्कुलेवसतिस्म। ६ 
2 स तत्न वसमान उपाध्यायस्त्रीमिः सहितामिराहयोक्तः ॥ ८५ ॥ यु 
| उपाध्यायिनी ते ऋतुमत्युपाध्यायश्च पोषितास्या यथासमतुवन्ध्योन 3 
^ भवति तथा क्रियतासेषा विषीदतीति॥८5।|एवमुक्तस्ता: स्त्रियः प्रतयुवाच ; 
| न सया खोणां वचनादिदसकाय करणीयं न ह्यहझुपाध्यायन संदिछो- ; 
0 5कार्यमचि त्वया कायासिति ॥८७॥ तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण ; 
2 यंहमाजगाम तस्मात्य्रवासात्‌। स तु नद्वृत्त लरर्‍याङोष्छुपलभ्य प्रीति- 9 
£ सानभूत॥८८॥ उवाच चेनं वत्सोत्तङक कि ते पियं करचाणीति । घर्मतो 2. 
|; श॒ुक्षपतोस्मि भवता तन पीतिः परस्परेण नौ संवृद्धा तदनुजाने ? 
^ जवानेव कामानवाप्स्यमि गस्यतामिति॥८९॥ स ण्वखुक्तः प्रत्युवाचाकि / 
» तेय करवाणीति।एवमाइः।१.०। यञ्चाधसेण चे च्रयायश्चा थेमण एच्छति। 
2 किया । एक दिन वेद ने याजन काये म में खिया की बात सुनकर ऐसा कुकमे £ 
| जाने के कालमें उतडू नामक शिप्य का नही कर सहूंगा, उपाध्यायने मुझे । ऐसी 2 
भं आज्ञा दी, “ हे उतङ्का म चाहता हूं, कि | आज्ञा नहीं दी, कि “ तुम कुक्मे भी 1४ 


^ मेसी अनुपस्थिति म गृहम जो कुछ अभाव | करना “। ( ८९ --- ८७) 


oS 


Coe 


^ हो, तुम उन को पूरा किया करो । ” बेद कुछ कालान्तर उपाध्याय परदेश से ; 
॥ उतडू को यह आज्ञा देकर वाहर चले गम। | घर मे लोट आये आर यह सव वृत्तान्त १ 
| गुरुसेवाशोल उतडू गुरुनियोग का अनु | जान कर उतडू पर प्रसन्न होकर बोले, ? 
॥ छान कर के गुरुकुल में वसने लगा । उस | ' बेटा उतडू! तुम्हारा कौनसा प्रिय कार्य ? 
| काल में एकदिन उपाध्यायके घर की खतियां | करूं? तुमने धमालुसार मेरी सेवा की है, | 
१ एकत्र होकर उतड्क को बुलाकर बोली, | सो परस्पर हम में प्रीति वढी हे, अच f 
 ' उत्क! तुम्हारी उपाध्यायनी ऋतुमती हुई | आज्ञा देता हूं कि तुम धर लोट जाओ ६ 
f हे, तुम्हारे उपाध्याप भी घर म नहीं ह, | तुम्हारी संपूण अभिलापा पर्ण होगी!” £ 
£ परदेश को चळे गये है, मो जिस मे उन | उपाध्याय के ऐसा कहने पर उतङ्क बोला, ; 
^ की ऋतु खाली न जाय, त॒म तिसका वि- | “में आपका कानसा पलट मे उपकार करू? ? 
) धान करो, क्‍यों कि वह घडी उदास हुई | कहा ह, जो विद्या पढाकर दक्षिणा नही A 
2 द ॥ ” उतङ्क एसी आज्ञा सुनकर वाला, ' लता आर ज। भमपूवक विद्या पढकर ? 
$८६८८८८€€€८६ £€€ ६६६६ ४६८८ ££६६६€ 99929999399999999999999599999999% / 
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त २ भवतेच्छासीष्ट 
6 सोष्हमलुज्ञातों भवतेच्छ रावेथेसुपाहतामाति। तनवमुक्त उपा- 
१ ध्यायः प्रत्युवाच वत्स त्तरकोष्यतां तावदिते ॥५९२॥ न कठाचिदुपा- 


> 
> 


ध्यायमाहोत्तक आज्ञापयत्‌ भवान्कि ते प्रियमुपारहनामि गुवेवेमिनि 
॥ ५९३ | तसुपाध्यायथः प्रत्यवाच वत्सात्तक बहुका सा चाढयसि शुबे- 
थेसुएा हरासीति तङ्गच्छेनां प्रविद्योपाध्याधिनी एच्छ क्िमुपाहरामीति 
॥ ९४ ॥ एषा यङ्टवाते तह॒पाहरस्वाते । स एघझुक्तत उपाध्यायनापा- 
ध्यायिनास इच्छङ्गगवत्युपाध्यायेनास्म्यङुज्ञातो गृद्र गन्तुमिच्छार्माष्ट 
ते गुदथे छुपाहत्यान णों गन्तुर्सिति ॥ ९५॥ तढाज्ञापयतु भवता किमु- 
पाहराएमे गुदेथेमिति। सेवसु क्तोपाध्यायिनी तसत्तवकं प्रत्यवाच गच्छ 
एणण्य प्रति राजान कुण्डल भिक्षितुं नस्य क्षत्रियया पिनद्धे ॥ ९६ ॥ 
आनयस्व चतुर्थेऽरानि पुण्यकं भविता नाभ्यामावद्राभ्यां जाभमाना 
'ज्राह्मणान्परिवेष्डामिच्छामे । तत्संपादयस्ववं हि कुतः श्रयो भावि- 
नान्यथा कुतः अय इति ॥ ९७॥ स ए्चङुक्तस्तया प्रानिषए्ठतोत्तर 
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दाक्षणा नही देता, उन दोनों मे एक मर वहीं लाना । उपाध्याय फ़ एसी आना 
जाता ह आर उनमें आपसका द्वेपसाच करनेपर उतद्धन उपाध्यायनी से पृछा 
खडा हाता ह, सो आपकी आज्ञा पानेसे " भगवति उपाध्यायन! मुझ घर जानकी 

गुरुदक्षिणा बदारने का प्रयत्न करूं। आज्ञा दी ह. पर म आपऊी मनमानी गुरु 
उपाध्याय गेले, “ बेटा उतङ्क ! तव तुम दाणा लाकर ऋणमृक्त होकर घर जाना 
^ आर कुछ दिन मेर घर रहो. आगे कहुंगा ।! चाहता हृ:्सो जाप भाझा कीजिये, फि 
ग (८९-९६) गुरुदा एगा के निमित्त क्या लाना होगा ? 
^ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उतडू उपाध्याय उतड्ढ क ऐसी प्रार्थना करने पर, उपा- 
जी म बोला. “ आज्ञा कीजिये, केसी घ्यायनी बोला, '' शेटा उत! गडा 
गुरुदक्षिणा देनस आप प्रसन्न होगे, म पाप्य के निकट जाकर, उन वी खो दे: 
उसे लानेकी चेष्टा करूं। “उतडू के एमी धारण किय रए दोनों रप्टल मांग राता 
प्राथना करनेपर उपाध्याय बोले. " वटा आगामी चोए दिनका पापड रामर घेत : 
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उतडू! तुम चार वार झुक कह रह हा र; उन्मद होगा. म एस टिन उन दाना / 
गुरुदक्षिणा दुंगा. सो तुम गृहके भीतर जाकर इप्डलो न मजधड कर द्ाह्मणे रा उस : 
उपाध्यायनी से पृछा. 75 गुस्दष्षिणाक दाटना चाहती र | % हा पा शाप: 
निपित्त क्या लाना होगा? वह जो कहेंगी. वरो. ऐसा करने से तुम्हागामगण होगा ; 
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स पथि गच्छन्नपर्यदृषभसतिप्रमाणं तमाविरूढं च पुरुषसातिप्रमाणसेव। 
स पुरुष उत्तङ्कमभ्यभाषत ॥ ९८॥ भो उत्तङकेतत्पुरापमस्थ ऋप भस्य 
भक्षघस्वोलि। स ए्घसुक्तो नेच्छत्‌ ॥९९॥ नमाह पुरुषो भूयो भक्ष यस्वो- 
सङ्क सा विचारयोपाध्यायेनापि ने भक्षितं प्रूचेमिति ॥ १००॥ स 
एवसुक्तो वाढमित्युकत्वा तदा लदच्ूपअस्य सूच पुरीषं च भक्षायित्वो- 
तङ्कः सञ्रमाढुल्थित एवाप उपस्पदय प्रतस्थे ॥ १०? | यत्र स क्षत्रियः 
पौष्यस्तछुपेत्यासीनमपझ्यदु्तङकः । स॒ उत्तङ्कस्तसुपेत्याशीभिराभि- 
नंद्योवाच॥ १०२॥ अर्थी भदन्तसुपागतोऽस्मोति स एनमभिवाद्यावाच 
भगवन्‌ पौदयः खल्वहं कि करवाणीति ॥१०३॥ तमुवाच युर्चथं कुडल- 
योरथेनाभ्यागतोऽस्मीति ये वे ते क्षात्रेयया पिनद्धे कुण्डले ते भवान 
दातुसहेतीति ॥१०४॥ तं प्रत्युवाच पौष्यः प्रविज्यान्तःपुरं क्षत्रिया 
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याच्यतामिति । स तेनेवसुक्तः प्रविद्यान्तःपुर क्षात्रेयां नापञ्यत्‌] १०५।॥ 
स पौष्य पुनरुवाच त सुक्त भवताहमन्तेनोपचरितुं न हि ते5न्तःपुरे 


आर इसके न करनेसे किसी प्रकार से तु 
म्हारी भलाई नही हे । ” उपाध्यायनी के 
ऐसी आज्ञा करन पर उतडू उन कुंडला 
को लान गया । जाने के कालमें पथम 
देखा, कि एक त्रृहदाकार पुरुप एक घड 
भारी बलपर चढ कर चले जारहे ह । 
उन्होंने उतट्ट को देखकर कहा, “ ए 
उतडू! इस वल का यह गोवर खाओ। ' 
उतडू के गोवर न खान की इच्छा दिखा- 
न पर उस पुरुपने फिर कहा, “ उतड! 
खाजाओ, मत विचारा । पहिल तुम्हारे 
उपाध्यायन भी यह किया था। ” यह सुन- 
कर उतङ्क वल का गोवर आर मत्र खा 
पीकरके उठकर भ्रमवश पथम चलत ही 


अनन्तर पोष्य नाम क्षत्रियवर के नि 
कट उपास्थित होकर देखा, कि वह आस- 
न पर विराज रहे हे । उतड्क उनको आ- 
शीस देकर बोला, “ मे कुछ मिक्षाके 
निमित्त आपके पास आया हं । ” पोष्यने 
पांव छकर कहा, “ मे आपका नोकर 
पाप्य हू, काहेय क्या करना ह । ” उतड 
वाला, “ म गुरुदाकषिणा देनेके लिये दो 
कुण्डल मांगने आया हूं, आपकी धर्मपत्नी 
जो दो कुण्डल पहिननी हे, आप उन्हाको 
दान दीजिये । ” पोप्य बोले, “ भीतर 
जाकर मेरी स्रीसे मांगिये। ” यह सुन 
कर वह भीतर जाकर ओर पोप्य की स्री 
को न देखकर पोप्यके निकट लोट आकर 


चलते आचमन कर चला गया । | चोला, “ मुझे इस प्रकार अठ मठ ठगना 


( ९३ = 62 ) 


नहीं चाहिय, भीतर आपकी धमपत्नी नही 
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६ कषत्रिया संनिहिता नेनां पञ्यासि॥॥१०६। स ण्वसुक्तः पौष्यः क्षणमात्र 
४ चविसञ्योत्तङ्टर प्रत्युवाच नियत भवाङुच्छि्टः स्पर तावच्च हि सा वातिः 

४ योच्छिष्टनाजुचिना शाक्या दरष्डु पारिब्रतात्वात्येया नाजुचेडेडानसु- 
५ एऐताति॥ १०७॥ अधेचमुक्त उत्तङ्कः स्मृत्नाबाचास्ति न्वल्द्र सयोत्थिते- 

५ नोपस्पृष्टे गच्छता चनि तं पोण्यः प्रत्युवाचप ते घ्यतिचास्ग नोट्बिले- 
४ तापएस्एष्ट भावतात जाघ गच्छना चो दे।। ० ८॥ अवाक्तह्ऋस्त न उत्य छत्वा 

७. प्राङ्छुग्व उपविच्य सुप्रश्लालितराणेपदवदनो नेःशब्तासिस्कनांमि- 

४ रलुष्णाशिहृेद्ताशिराङ्वित्धिः पीत्वा हि प्रिसहज्यः न्वान्यद्विरुपस्पृशय 

$ चान्तःपुरं प्रविवेश॥१०९॥ नतस्तां क्ञचियामपव्यत्सा च दृप्ेवात्तइक 
प्रत्युत्वायाभिवाद्योचाच खागत त मगवज़ाजाएय। के करवा पाति ।¦ १० 

\ सनाएुवाचत झुण्डल युख 4 से भिश्षिते ठालठुमन्सीति। सा प्रीता 

` तेन नस्य सद्भाज्न पाचसयमनातिक्मणीयश्रति मत्या ते फुग्टलेष्वमु- 

च च्यास्स एायच्छदाह चनसेते झुण्डले तका नागरा ज: खुभदा प्रावयत्य- 

$ पत्तो नेतुपटेसीति ॥ १११॥ स एचसुक्तस्तां क्षत्नियां प्रत्युवाच 

९ हे, रहती तो दाखती । " पाप्य क्षणमात्र तम पहुंचने योग्य जल पीकर दोयार 
` शोचकर बोले, “ भगउन्‌ ! सरण कर दोनों होठों को मकर घोर पिटिन टान्ट्रि 
^ देखिये, कि अवश्य ही उाच्छिए आपके यो को द्र करके पाचमन फर जन्त'पृरमे 
^ मृह्में हे । उच्छिए्मे अपवित्र जन उसकी प्रदेशा झिया थोर बां अत्रागी फो देगा । 
^ भेट नही कर सकता. वह पतिता ह, पाप्यकी खी उदर दो देख फग्के उठाए 
^ सो वह अशांचे जन को उिखाइ नही नमस्कार पदक स्वागत पळ वर गोटी, 
^ देती । पान्प के एना करने पर उतडू- "' भगाउन ! पाजा कीजिये कया कान?" 
£ ने सूरण कर कहा. " हां मने पाते समय उतडकयोला," शरदक्षिपा देनेयो मे नपरे 
^ एदायक उठकर चलते ही चलते भाचमल दानो उप्डल मागता ट गये दाग दर 
/ किया धा | ` पाप्य बोले." आपही दी दे । ” उसळी यह गुर दानि देस प. ए- 
^ भूल दुष्ट । जाते हुए वा खड खड आच- न्नी एति हणण 75 शोर या गोन 
' मन झरना टाक नही ह। उतहने. कि” पह संशय रै उसरी प्राटना 
; "टोक इहा " यह कर अर एय योर सह घरवीडार न गनी चारिए गण पिणार 
६ फरक बैठकर राथ पाव. मुह थोइर दिना दर रानोर ररर सरग एनए टे 
2 गझ तीन चार फनररित, गीनळल.हदय- खिय रर बाट, नागा तट एन 
TTEEETLECEEGEELCECEESLLSC sees ness लके चड ८२20 च अंक कक लत 
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भगवाते सुनिव्रेता भव न मां शक्तस्तक्षको नागराजो धषयिलुमिति 
॥११२॥ स एवमुक्त्वा ता क्षाञ्रियासामन्त्य पाष्यसकारामागच्छदाह 
चेन भोः पाँष्य प्रीताञ्छीति । तमुत्तङ्क पौष्यः प्रत्युवाच ॥११३॥भगवं- 
श्वेरण पात्रमासाद्यते भवांश्च गुणवानातिशरिस्तादिच्छे श्राद्ढ कतु क्रि- 
यतां क्षण इति ॥११४॥ तउुत्तडूः प्रत्युवाच कृतक्षाण एवास्मि शीघरसि- 
च्छासि यथोपपन्नसन्नमुपस्कूत॑ भवताति। स तथेत्युक्त्वा यथोपपन्ननान्ने- 
नेन भोजयामास ॥११७॥ अथोत्तङ्कः सकेशां शीतमन्नं इद्ठाशुच्येतादिनि 
सत्वा तं पौष्यछुबार यस्मान्मेऽशुच्यन्नं ददामे तस्मादन्धो भविष्यसीति 
। १ १६।न पोष्यः प्रत्युवाच थस्मात्त्वसप्यदुष्टमन्नं दू षयासे तस्मात्त्वसनपत्यो 
भविष्यसीति । तमुत्तइकः प्रत्युवाच ॥११७॥ न युक्त भवतान्नमञुचि 
दत्वा प्रतिशापं दालुं तस्मादन्नमेव प्रत्यक्षीकुरु। ततः पौष्यस्तदन्नमणशुचि 
दृष्ट्रा तस्याशाचिभावमपरोक्षयासास ॥ ११८ ॥ अथ तदन्नं सुक्तकेद्या 
स्त्रिया यत्कृतसनुष्ण सकेरा चाझुच्येतादिति मत्वा तसखषिसुत्तइक 
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प्रसादयामास ॥ ११९ ॥ 
कुण्डलो को बहुत चाहते हे, सो बडी 
सावधानतासे ले जाइये ।' यह सुनकर उतड्क 
बोला, “ भगवति ! मत सोचिय, तक्षक 
मुझसे कुण्डल नही ले सकेगा । ” यह 
कह कर पाप्य की ख्रीसे विदा होकर पाप्य 
के पास आ पहुंचा आर कहा, “ हे पाप्य! 
मझे परम सन्तोप लाभ हुआ । पोप्यने 
उससे कहा, “ भगवन्‌ सदा सत्पात्र नहा 
मिलते, आप भी सव शुणशील आताथे 
उपास्थत हे, सो श्राद्ध करना चाहता हूं; 
आप क्षण भर ठहरिये । 'उतदक बोला 
एर ह. जो अन्न उपास्थित हा, आप 
वही शीघ्र छाइये। ” पोप्यने यही स्वीकार 
कर जा अन्न उपस्थित था, वही लाकर 
उन्हे भोजन करमेझा दिया । उतडक ने 


भणवन्नेतदज्ञानादन्नं सकेरासुपाहृतं गीत 


~ 


केशयुक्त आर शीतल अन्न देखकर अशुचि 
समझ करके पोष्यसे कहा, “ जो कि तुमने 
मुझका अशुचि अन्न दिया ह, सो तुम 
अन्धे होगे । ” पाप्य बोल, “ तग दोष 
दनक अयोग्य अन्नपर दोप डालते हो 

सा तुम्ह सन्तान न हांगा । ” उतडक 
बाला, “ अशुचि अन्न भोजन करने देकर 
पलटे में शाप देना उचित नही हे । आप 
भली भांति देख लीजिये, यह अन्न अशाचे 
ह वा नहा। “ यह सुनकर पाष्यने उस अन्न 
को पराक्षा कर उसकी अपावित्रता प्रत्यक्ष 
को। अनन्तर अन्न को मुक्तकेशा खी का 
लाया हुआ, शीतल आर केशयुक्त जान- 
कर राजा पाप्य उतडू ऋषि को प्रसन्न क- 
ग्न लग आर विनय स कहा, ” भगवन्‌! न 
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तत्शामये भवन्त न भवेयमन्ध इति । तमुत्तङ्कः प्रत्यवाच | १२०॥ 
न झपा प्रवास भूत्वा त्वसन्धो नचिरादनन्धो भविष्यसीति ममापि 
ञापा अवता दत्ता न भवाढात ॥ १९६॥ त पाष्यः प्रत्युवाच न चाहं 
काक्तः जाप प्रत्यादातुं न हि मे मन्युरद्याप्युपरामं गच्छति कि चतडवता 
न ज्ञायते तथा ॥ १९२ ॥ नवनीतं हृदयं ब्राह्मणस्य वाचि श्लुरो निरी- 
तस्तीक्ष्णधारः । नळुभयमेतद्विपरीतं क्षात्रियस्य चाडनवनीतं हदस 
तीक्ष्णधारमिति ॥ १६३ ॥ तदेव गते न शक्ताऽहं नीकष्णहृटयन्वात्तं 
छापमन्यथा करतु गम्यतामिति । तसुचडकः प्रत्युवाच भवतारमन्न- 
स्याशुचिभावसालक्य प्रत्यतुनीतः प्राक्च तेडशिहित ॥१२४॥ यस्मा- 
दळुष्टमन्नं दुषयासि तस्मादनपत्या भविष्यसीति । दुष्ट चान्ने सैष 
सम शापो शाविष्यताति॥ १२५ ॥ साधयामस्ताचाउत्युकत्वा प्राति- 
छतोत्तङ्स्ते कुण्डले गृहात्वा साप्पठयदथ परथि नग्न क्रपणकमागच्टन्तं 
मुहसुहुदेदयमानमरत्यमानं च ॥ १२६ ॥ अधोत्तदृस्ते कुण्डले सन्यस्य 
भूमावुदकाथ प्रचक्रमे । एतस्मित्रन्तरे स क्षपणकस्त्वरमाण उपम्त्य ते 


जानकरक हो शीतल आर केशयुक्त अन्न 
लाया हूं. अब आपसे क्षमा मांगता ह, 


^ मुझे अन्धा होना ने पडे ' उतड बोला। . 


“ मरी वात मिथ्या नहीं होती, आप. 
अन्ध होकर अति शीघ्र नेत्रशील हागे | 


` आपने मुझका जो शाप दिया ह. वह न 


फलने पावे । ` पाप्य बोले “ शाप लो- 
टाने की स.मथ्य मुझ में नहीं ह. अभी- 
तक मेरा क्रोध शांत नही हुआ. क्या 
आप नही जानते कि ब्राह्मण का हदय 
मक्खनक समान हे, थोडे ही में गल जा- 
ता ह आर वात उनकी तेज अरूरेके म 
मान हः पर प्षत्रियोंम यह दोनो ही विप 
रत ह अधान्‌ पात उनकी मक्खन-ठल्य 
आर हदय-तज पस्हरे क सदरा र। मा 


जाते - सिद्ध तजकटय फे हेर उस शाप 
का लाटा नहा सकगा, आप जाट्य ।" 
उतदक बाला, " आपने अन्न % 


अपवित्रता प्रत्यक्ष फर गमे ]िनय 
किया. पहिल कहाधा, ' दापग्परारटिन 


अन्न क अशाच होने का दोप लगाने हो. 
मा तुम्हार सन्तान नरी होगी।' अय 
जब अन्न मे दाप प्रत्यक्ष हो गया है. तर 
फिर वह झाप मझ पर हाय नही करेगा ! 
अद म जाता है. यह कर कर उतर टाना 
दप्डल लकर पधारा | £१0- £२ 
पथमे देखा. डि नगा 
कभी दीखता कोर दारी के दोराला पात 


जारा ह | - नन्तर 


~ 
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कुण्डल णहीत्वा प्राद्रवत्‌ ॥१२७॥ तझुत्तड़ो इडलिजत्य कतोढककाथः शुचिः र 
| पयतो नमा देवेभ्यो गुरुभ्यञ्च कृत्वा महता जवेन तमन्बयात्‌ ॥१२८। 
| तस्य तक्षको दूढमासन्न; स तं जग्राह ग्रहीतसाचः स तद्रपं विहाय तक्षक. ; 
१ स्थर्ूणं कूत्वा सहसा धरण्या विघ्नं सहाविलं प्रविबेठा ॥१२९२॥प्राविद्य च fh 
£ नागलोकं स्वभवनसगच्छत्‌। अधार ङ तस्तस्याः क्षत्रियाया वचः स्सृत्वा १ 
ई तं तक्षकसन्वगच्छत्‌ ॥१३०॥ स तडिलं दण्डकाछिन अखान न चाशाः ¦ 
कत्‌ । तं ह्विवयमानाभेन्द्रोऽपञ्यत्स वज्र भेपयासास ॥१३१॥ गच्छास्य # 
| ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुरुष्वति। अथ वज्र दण्डकाटसलुप्राविद्य ताहि 2 
१ लभदारयत्‌॥ १३२ ॥ तछत्तङकोञ्नु विवेक तेनेव विलेन प्रविष्य च्च ६ 
॥ लं नागलोकफ्यन्तमनेकविधपासादहरुघचलभीनियूहरातसंकुलसुचा- ग 
^ चचक्रीडाश्येस्थानावकीणमपब्यत्‌ ॥ १३३ ॥ स नच नागांस्तानस्तुव- ४ 
| देमिः शोकैः ॥ क 2 
ग य ऐरावतराजान! अपाः समितिगाभवाः । 2 
शी क्षरन्त इव जीमूताः सबिद्यत्पवनेरिताः ॥ १३४॥ A 
2 बीच मे बह सन्यासी शोप्रतासे आकर | वडा कर पारहा है, वज्ञ को आज्ञा { 
^ दोनो कुण्डल लेकर दोडा | पिशाव होजान | करके भेजा, “ वज्र जाओ, उस ब्राह्मण f 
¦ पर उतकक शुचि ओर संयत हो देवता | की सहायता करो! ” आगे वजने उस £ 
^ आर शुरुको नमस्कार कर वडे वेगसे | लफडी के अगले अंशम घुसकर बिल को # 
? सन्यासी के पीछे दोडा । जब बहुत निकट | फाड दिया । तव उस बिलके भीतर घुस A 
9 पहुंचा, तव उसका पकड लिया । तक्षके | करके नागलोके में जाकर उतंकने भांति 
^ पकडे जाकर सन्यासीका रूप छोड कर | भांति के मान्देर, राजमहरू, ग्रहचोटी, अ 


शभ 
NS 


अपना रूप धरके उसी स्थानमे एक चाडे 
बिल के भीतर जा घुमा, अनन्तर उस 
भारी बिल से नाग-लाक म जाकर अपन 
घर्मे पहुंचा । पोप्यपत्नी को वात सरण 
कर उतडक तक्षक के पीछे चलने के लिय 
उस विरू का लकडीसे खादन तुगा; पर 
किसी प्रकारमे सफल-मनारथ नहीं हा 

राका । तव इन्द्र यह देखकर, कि व्राह्मण 


eceee-eeceeeseeeeeseseeseeEeSrES 


ठार ओर नाना प्रकार के आद्य क्रीडा- 2 


स्थान देख । अनन्तर यह नागो की स्तुति 
करने लगे । ( १२६-१३३ 

ऐरावत जिन सर्पा के राजा हे, जो 
लाग रणभाभिमे सुशाभित आर बिजली 
तथ" पवन के समान वेगवान्‌ दाकर मानो 
अस्त्र पाने लगते है, ऐसे सुन्दर रूपधारी 
आर विचित्र कुण्डलधारी एऐरावतर्व॑श्ी 
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A सुरूपा वहुरूपाश्च तथा कल्मापकुण्डला: । 

mM ~ > > क 

र आडदित्यवन्नाकप्े रज॒रेरावताङ्वाः ॥ १३५॥ 
शभ 

m 

तर 


चक 
94 
~ 


बद्ठदनि नागवेञ्मानि गङ्घायास्तार उत्तर । 

नत्रस्थानाप सस्तासे महतः पन्नयानहृम्‌ ॥ १२३२७ ॥ 

इच्छेत्काऽकाञुसेनायां चर्तुमैरावतं चिना । 

छातान्यशीतिरष्टो च सहस्त्राणि च बिशातिः ॥ १३७॥ 

सपोणां प्रग्रहा यान्ति धतराष्ट्रो यढेजनि । 

ये चेनशुपसपेन्ति थे च दरपथ गताः ॥ ?३८॥ 

अहसेरावलञ्येष्टश्रातृभ्योऽकरवं नमः । 

यस्थ वासः कुस्क्षेत्रे ग्वाण्डवे [चाभवत्पुरा ॥ १२९ ॥ 

तं नागराजमस्तोपं झुण्डलाथाय तक्षकम । 

तक्षकश्वाश्वसेनश्व नित्य सहचरायुभी ॥ १४० | 

कुस्क्षेत्र च वसतां नर्दामिक्षमतामनु । 

जघन्यजस्तक्षकश्च सतसनाने यः सुनः ॥ १४१॥ 

अवसद्यो महद्द्याश्ने प्राथ यन्नागमुन्व्यताम | 

करवाणि सदा चाहं नसस्तस्म मरात्मने ॥ "४२ ॥ 

एवं रतुत्वा स विप्रपिरुत्तर्‌का भुजगातचमान । 
नागगण देत्रलाकमे सये को भाति प्रकाटित राजतक्षक का स्तव करता ह । नल 
ह । गंगाजी के उत्तर कुलमें अनेक सपो आर अधमेन थह दोनों नित्ये साटी 
के वासस्थान ह म यहां के उन नागाका होकर कुरुक्षेत्र इक्ुमनी-नदीके तट पर 
भी स्तव करता हं । एरावत के विना वमत थे। श्रुतमेन नामक तक्षक के जा 
फोन जन सर्य किरणरूपी मना मे घूम कनिष्ट भता नामो में श्रष्ठता पानरी 
घाम सकता है ? जब धृतराप्ट चलते ह. प्राथना कर संयकी उपासनाइदक इर्त 
नद उनके पीछे अद्टाबम सहस्र आठ नाग में स्थित ध. म उन महात्मा ना भी 
दल बांधकर गमन करने ह | एरावतक्‌ नमस्कार दन्ता ट । उस परार 1 श्र 
रन सब कनिष्ट भाइया का भी. इतराप्ट नागों के सतव ऋरने पा नी दाटत न 


CO Oo NNR. 
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के निकट के या दरके ह नमस्कार करता पाकर विश्ऋषि उतर चिन्ताउन हए 
ने | जा पाहिले रुस्धेत्र भोर खाण्डवप्रस्थ जब नाणी की स्तुनि झरने पर भी राहत 
मे वसत ध उृप्डलके निमित उन नागा न मिल नद उन्होंने देगा र टा नि 
१:८६६६६६८६८€८८८६€८६८६६६६€€€६३३5३ उन ८८ डनको २३5३ 
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नेव ते कुण्डले लेशे ततश्चिन्तासुपागमत्‌॥ १४३ ॥ 
एवं स्तुवन्मपि नागान्यदा ते कुण्डले नालभत्तदापइछस्स्त्रियौ तन्त्रे 
आधिरोप्य सुवेसे पट चयन्त्यो। तस्मिस्तन्ते कृष्णा! सिलाख तन्तवश्चक्रं 
चाएश्यद्द्वादशार पड़ामि' छुमारेः परिवर्त्यमानं एस्पं चापदयदश्व च 
दर्षानीयस्‌ ॥ १४४ ॥ स तान्सर्वास्तुष्टाचैशिर्मन्तचदेच छोकैः ॥१४५॥ 
चीण्यपितान्यच रातानि मध्ये षछिश्च नित्य चरति धुवे$स्मिन | 
चक्रे चलुर्विशातिपर्वेयोगे षड वे कुमाराः परिवर्तयात्ति॥ १४६ ॥ 
तन्त्र चेदं विश्वरूपे युवत्यो वयतस्तन्तून्सततं चन यन्त्व्यौ । 
कृष्णान्सितांख्चेच विवतयन्त्यो झूतान्यजस्रं सुवनानि चेव ॥१४७॥ 
वञ्रस्य भता झुचनस्य गोपा वृत्नस्य हन्ता नझुचेनिहन्ता । 
कृष्णे वसानो वसने महात्मा सत्यादृते यो विविनाक्ति लोके । १४८॥ 
यो वाजिनं गर्भसपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपैति । 
नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय लोकत्रयेशाय पुरंदराय ॥ १४९ ॥ 
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ततः स एन पुरुषः प्राह पोतो$स्मि तञ्हमनेन स्तोत्रण कि ते ग्रियं करवा- 
पीति।स तसुवाच ॥१५०॥ नागा से वरामीयुरित्ति। स चन पुरुषः पुनरुवा- 


सुन्दर वेमायुक्त तांत में वस्न बना रही 
हं, उसके ताने सादे आर काले रंगके ह 


ओर छ, बालकोंसे घुमाये जाते हुए वार- 
ह आरो का एक चक्र देखा; एक पुरुप 
और एक सुन्दर घोडेको भी देखा । 
उतङ्क निम्न लिखित मंत्रवाक्य से उनके 
स्तव करने लगा । ( १३४-१४५ ) 
इस चावीस पवेयुक्त सनातन चक्रमे 
तीन सो साठ ताने लगाये गये ह, छः 
कुमार इसको घुमा रहे ह। विश्वकृपिणी 
दानों यवती इस तान म साद आर काले 
सूत देकर सदा वस्न बनाती हुड सम्पूण 
भूत आर चीदहो शुनां को घुमा रही 
हे । जा महात्मा दो काले वस्र पहिनत ह, 


जिन्होंने वज्रधारी होकर नमुाचि आर 
वृत्रासर को वध किया था; जो तीनो 
शुवनों को रक्षा करते है; जो लो- 
कॉमे सत्य और असत्य बांट देते है; 
जिन्होंने वश्वानर के समान तेजोवान्‌ 
सामुद्रेक घोडका प्राप्त किया है, उन 
त्रिलाकना थ विश्वेश्वर पुरन्दर को नमस्कार 
करता हृ । ( १४६ --- १४९ ) 

उतड के ऐसे स्त करने पर वह पुरुष 
उनप्त बाले, तुग्हारे इस स्तवस मे प्रसन्न 
हुआ ६, तुम्हारा कोनसा प्रिय कार्य करूं 
उत्क उनसे बोला, “ संपूर्ण सपे मेरे 
वश आये ”। उस पुरुपने फिर उतडू से 
कहा, “ इस घोडेके मलद्वार मे फुंको ।' 


दड क व की 
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४; चैतसस्वसपाने घसस्वेति ॥१५१। ततोऽश्वस्यापानम घमत्ततोा ५स्वात्रम्प- 

er CQ ra >" त (क ० हु > व्शा ~ € 

१ सानात्सवेस्रोतोस्यः पावकार्चिषः सवना निष्पेतुः ॥१५२॥ न्याभिनी- 

1१ 


~ 
2“ 


५ णलोक उपधूपितेऽथ संझ्रान्तरतक्षक्ाप्म्रस्तजोमयाद्विषण्ण: कुण्ठाल 
शहीत्वा सहसा भदनाजिप्कस्योतडरुवाच ॥ £०३॥ इस कग्डत 
सह्वाठु भवानिति रू ते प्रतिजय्राह्ाचदकः प्रतिगृचद्य च रचत ६ कन्त- 
यत ॥ १७४॥ अस तत्पुण्यकसुणाध्याचिन्या दूरं चाराल्यानतः म 
कस सभरूावयेयासाते । तत एस चिन्तयानमव स परर उबाच॥*»०॥ 
उत्तक्षनसेवाश्वमघिरोद त्वां छणेनेदोरध्यायकुल प्रापश्ि प्याति॥ १०३) 
स तथेत्युकत्वा तमश्वसाधि रुच्य प्रत्याजनासापाध ललुपाध्यायिनी 
च स्नाता केणानावापयस्त्यपविष्ट तड नारच्छताति जपा गह्य सयो 
दध ॥ १५७॥ अथतास्थन्नन्तरं स उत्तहुः प्रायज्यापाःयायङ्कटसः- 
पाध्यायिनीसर यचाठयत्ते चास्ये दुणएले प्रायच्छत्सा चने प्रत्दुवाच 
^ ॥१५८ी उत्तङ्क दश कालेऽभ्यायालः स्वायत ते वत्स त्वसनागास मया 


* न आप्तः श्रेयस्तदोपस्थित सिादविसाप्लुणीति॥; 2 जवनः उपा'याय- 
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२ न फ उह एसपार उनमे रोले, उना पारग 
A उतङ्क च उस पुरुप की आज्ञास शडके रा उह पुस्त र उरस टाले, उच स 
a मे फेक दिया: इममे घोडेके सर्वर छाड पर चट मो ना "ग्देमे कणे णाय : 
^ मल्ट्रास्म फळ [दयाः ऽसय घाउक पवश? डि पर जेट हा TS ता», > 
pi (3 ~ ~ ७९ e भामाइत ञ्ञ [a राखा ह तस गुरु बि er ग्य प्‌ः साऊ >~ 
१ रार क छिद्रास एआमाहत आभ्रार शतम व महल एकचा गत यत. ५ 


= ल्र क! र. पाला न्न —_—— १ — Co = A भ्‌ कफ 
^ निकलने लरी । अनन्तर उन जागेनशद उत, नवजात हट टर घाट पर 


ही कक ०, च mst छ 950 जा ७ चट न यायरळ ~ याया क्क | 
^ जा न नासलाक गम हान पर तदकन जाए ट रर उपान्वापउल म लाट जावा! | 
हि >> स्‌ बन हर आर वन पयल्या छ टु उन , १७ ८ — ४» 9 है # 
४. फे भयस डरक र [चान्तत साकार उ ग ७ / 7 
हि &- < > च एकायर घ्घर पाप्टादन i A ली 
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१०६ 
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सम्यवादयत्‌ । तलुपाध्यायः प्रत्युवाच चत्सोत्तड़ स्वागत ते किं चिरं 
क्ृतसिति ॥ १६०॥ तसुत्तडू उपा-याय प्रत्युवाच भोस्तक्षकेण से नाग- 
राजेन वित्र: कृतो$स्मिन्कमोगे तेनास्मि नागलोक गतः।१६१॥तच च 
सया हृए स्त्रियो तन्त्रेऽधिरोप्य घटं वयस्त्यों तास्मिञ्च कृष्णा। सिताश्च 
तन्तवः किं लत॥१६२॥ नच च मया चक्र इष्टं द्वादशारं पड्वैनं कुमारा 
प्रिवनेयानति तदपि किस्‌ । पुरुषश्चापि मया इष्टः स चापि कः। अश्वञ्चा- 
तिप्रमाणो ष्टः स चापि कः ॥१६३॥ पथि गच्छता च नया ऋषभो 
इृष्टस्तं च एरुषोऽघिरूढस्तेनास्थि सापचारसुक्त उत्तङ्कास्यपेभस्य पुरीषं 
सक्षयापाध्यापनापि ते अक्षितसिति ॥ १६४ नतस्तस्य चचनान्सया 
लहृयभ्सस्य पुरीयखुपयुक्तं स चापि कः । तदेतहूवतोपदिष्टमिच्छय लुं 
कि तदिनि। स नेनेवछु क उपाध्याय; प्रत्युवाच ॥ १६५ ॥ये ते स्त्रियौ 
धाला विधाता च चे चते कृष्णा' सितास्तन्तचस्ते राज्यहनी यदपि तच्चक्र 
ढ्वादशारे पडवे कमारा! परिवर्तयान्ति तेऽपि षड़तवः संदत्सरचक्रम्‌ 
॥१६३॥ यः पुरुष त पर्जन्यो योऽश्वः सोऽस्नियं ऋष'भस्त्वया पथि गच्छता 


अच्छा हुआ, कि मैंने तुमको विना दोष | को देखा,वह कान है? ओर वडे भारी एक 
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शाप नहीं दिया; अब तुम्हारे मंगल का 
अवसर आ पहुंचा उ, तुस मन माने विषय 
में सिद्विलाभ करो। ” अनन्तर उतड्क ने 
उपाध्याय फो प्रणाम किया । उपाध्याय 
स्वागत पूछ कर बोले, “ बेटा उतडक ! 
तुमको आनेम इतनी देर क्यों हुई?” 
उतडक ने उत्तर दिया,“ नागराज 
तक्षक ने कुण्डल लाने में मुझे विध किया 
था, सो में नागलोक मे गया था । वहां 
देखा, कि दो (सयां तांतर्भे वर वीन रही 
है, उसमें जो सादे आर काले ग्ड्“के खत 
हे बह क्या हैं! और भी देखा. कि छः 
कुमारों से बारह आरे वाला एक पहिया 
घुमाया जाता हे । वह क्या ह? एक पुरुष 


ं 


घोडे को देखा, वह कोन हैं? पथ में एक 
बेल को देखा था,उस पर एक पुरुष चढे 
थे ।उन्हों ने विनय पूवक मुझ स कहा था, 
“ बेटा उतडक! तुम इस बेलका गोवर खा 
लो, पहिले तुम्हार उपाध्यायने भी ऐसाही 
किया था”; मेने उनका वचन सुनकर उस 
बेल का गोवर खा लिया ! जिन्होंने मुझे 
गोवर खाने कहा था,वह कान हैं? में इन सव 
विपयो का पूरा वृत्तांत आप से सुनना 
चाहता हँ । उतडक के यह सब पूछने पर 
उपाध्याय वाल, “बेटा उतडक! तुमने जिन 
दो सियो का देखा, वे धाता ओर विधाता 
है; जिन सादी आर काली ताताको देखा, वे 
मत्र दिन ओर रात है; जिस चक्रको देखा, 


>] 
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ba 


स ऐेरादतो नागरा 


॥१६७।यश्चेनसघिस्ूहः पुरषः स चन्द्रो यदापि 


ते अक्षितं तस्यर्षे भस्य पुरीषं तदस्रतं तेन स्वल्वालि तस्मिन्नागभवने 
न व्यापन्नस्त्वस्‌ ॥१०८॥ सह भगवानन्ट्रा मस सग्वा त्वढनुक्राङा- 


~ 


दिससठग्रह क्तवान्‌ । तस्मात्कुण्डले गृहीत्वा पुनरागताऽसि ॥१६९॥ 


नत्सोम्य रस्यतासचुजाने भवन्तं भ्रयोऽवाप्स्यसीति । स उपाध्याय- 
नाठुजातो भगवानुत्तडूः छुद्वस्तकक्षं प्रतिविक्ीएसाणो हास्तिनपुरं 


प्रतस्थे ॥ १७० ॥ 


स हास्तिनपुर प्राप्य न 
समागच्छत राजानमुत्तदकों जनसजयम 


चिराद्विप्रसच्चन । 
॥ ४७१ ॥ 


पुरा तक्षशिलासंस्थ निद्ततसपराजितम ' 
सम्याग्विजयिन ष्ट्रा समन्तान्मन्त्राभित्रेतम ॥ १७२ ॥ 
तस्से जयाशिषः एवं यथान्यायं प्रयुज्य सः । 


उदाचेन वचः काल झाव्ठसपन्नया 
उत्तरक उवाच -- 


वह वपे हैः जिन छः कुमारों को उस वा- 
रह आरेवाले चक्र को घुमात देखा, व 
छः ऋतु ह;ओर जिस पुरुष को देखा. वह 
इन्द्रजी है; जिस अश्व को देखा, वहआग्नि 
हः पथर्मे जानेके समय में जिस इल को 
देखा, वह नागराज ऐरावत है; उन पर 
जो चढे थे वह इन्द्र हे । ओर तुमने जो 
गोवर भोजन किया गह असून ह। जिम अ- 
मृत को खानेके कारण तुम नागलोक में 
जाने पर भी नष्ट नही हुए। वही भगवान 
इन्द्र भरे मित्र ह, उन्होंने तम्टारा कष्ट 
देख कर दयायुक्त होकर एसी कृपा दि- 
राइ ह. इनास दुण्डल लकर गस लाट 
आ सके हा । अत एव हे सुशील ! म तुम 
का झाडा दता हूं.तुम घर जाआ. मजल 


ठसपः गिरा ॥ १७३ ॥ 


अन्यस्मिन्करणीये लु कार्ये पार्थियसचम । 


प्राप्त होग !( १५७ -- १७८ 

भगवान उपाभ्यायम पिटा 
लकर तक्षक पर ऋध युक्त गहनेक कारण, 
बदला लनकी इन्छाम हाम्तनापुर फ 
पधार । विप्रवर उतटक विना पिलम्य 
हास्तिनापुर में जाकर महाराज जनमेजय 
क निकट उपस्थित हुए | अजय जनमेजय 
इसके पहिल तप्षागिटा ददाको जीवन गय 
थ्‌ । बहाम जय लाभ कर के 


उनत$ 


लाक 


मान्त्रया स वाष्टत हानहासन्‌ पर हार्ट 
थ। एम सनव तडक उना 


अवसर ममदरउ, दावएतदा शरणमे देवग 
माधशब्द उत्त सरानत उचनरार 
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महाभारत । 


बाल्यादवान्यढ्च त्व कुरुष नपसत्तम | १७४॥ 


~ 


सांतरुवाच--- 


एवझुक्तस्तु 1चप्रण स राजा जनस्जय; । 


अचयित्वा यथान्यायं प्रत्युदाच ह्विजात्तमम्‌॥ १७०॥ 
जनमजय उवाच--आसां प्रजानां परिपालनेन ख क्षञ्चघर्म परिपाल्यामि। 
प्रन्नृहि मे कि करणीयमद्य येनासिकार्येण समागतस्त्वस्‌। १७६। 


सौतिरुवाच --- 


स एवसुक्तस्तु दपात्तसन द्विजोत्तमः पुण्यळतां वरिष्ठः । 


उवाच राजानसळीनसत्वं खसेद कार्य वपते कुरुष्व।। १७७॥ 
उचड्क उवाच-- लक्षकेण भहीन्द्रेन्द्र थेन ते हिंसितः पिता । 

तस्सै प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने ॥ १७८ ॥ 

कायकालं हि मन्येऽहं विधिदृष्टस्य कर्णः । 

तङ्कच्छापाचिति राजन्पितुस्तस्य महात्मनः॥ १७९ ॥ 

तेन छमपरांधी स दष्टो दुष्टान्तरात्मना । 


पञ्चत्वसणसद्राजा 


बलदपसझुत्सिक्तस्तध्षकः 
अकार्य कृतवान्पापो योऽदरास्पितरं तव 


वञ्चाइ्ल 


इव द्रमः ॥ १८०॥ 
पन्नगाधमः । 
॥ १८१ | 


राजपिवदागोप्तारममरप्रनिम नपम | 
~ ७ ० रे, गज यवतयत ७ 
यियासु कश्यप चेव न्यवतेयत पापकृत्‌॥ १८२॥ 


कार्यों में लगे हो।” श्री उग्रश्रवाजी कहते 
हैं, कि उतङ्क से इस प्रकार कहे जाकर 
महाराज जनमेजय विधिपूवेक उनकी पूजा 
करके बोले, “ में इन प्रजाओका पालन 
कर अपना क्षत्रियधमे रक्षा कर रहा हू, 
इस क्षण आप जो विचार कर यहां आये 
है, मेरा वह कतेव्य ही क्या हे, आज्ञा 
करें | ( १७०-१७६ ) 

श्री उग्रश्रवाजी कहते हैं, कि नरनाथ 
की यह वात सुनकर अतिपुण्यशील ढिजो- 
तम उतदकने उन अहीनकान्ति महाराज 
जनमेजय को उत्तर दिया, कि हे नरनाथ! 


म तुमसे स्वकीय-साधन ही का अनुरोध 
करता हूं । हे श्रेष्ठ महीपाल ! जिस तक्ष 
कने तुम्हारे पिताजी को नष्ट किया है, 
उस दुष्टात्मा सपका उचित फल दो । 
राजन्‌ ! इस विधिदर्शित काथका काल 
आ पहुंचा ह, सो तुम्हारे उन महानुभाव 

जन्मदाता का जो अनिष्ट हुआ हे.उसका 
बदला रा । दुष्ट स्वभावा दुरात्मा तक्षकसे 
दुम्हार पिताजी विना अपराध काटे जाकर 
वज्न-जल वृक्ष क समान मृत्युको प्राप्त हए 
६ । जिस सपोधम तक्षकने वल और अहं- 
कारम उछल कर तुम्हारे पिताको कारनेका 


Ncgeeceeeeceeceesetesse &5€&&€<€€€&ई&€>>>>>>>>>>>>3>>>>3>>>>5>>>3>>3 38333 


[ पोप्यपर्व 


>99>>>>>>>>>>>>>>%>>>>>>€€&€€€€€€6€<€€€6€<€&€€€<<€€€₹*€€€€€€६६९६€€€€८ 


२२००93399999993992959:99355:59:99999939:595998999:999395505595559939995 048 


2°22>2992१32332293239 


33359२ 


प्न 


(क 


अध्याय २, आाडयव । श्र 
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होतुमरेसि न पापं ज्वालिने हव्यवाहने । 

A सर्पसत्रे महाराज त्वरितं नाद्विधीयताम्‌ ॥ १८३॥ 

2 एवं एितुञ्चापाचेलि कृतचांस्त्वं भाविप्यासे । 

f सस प्रिय च छुमहत्कूत राजन भाविप्याति ॥ १८४॥ 
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कर्णः एविवीपाल मस येन दछुरात्मना । 
विघ्रः कूलो महाराज गुदेध चरतोऽनघ ॥ १८7 ॥ 


= तिस्दाच न 
भसातस्दाच्‌--- 


ए्तच्छूरत्वा तु रुएतिस्दक्षकाय घुकाप र । 


९ ७. _ ७0 20 = 
उक्तङ्कवाकयदाविपा दोप्तोडनित्ताविपा यथा ॥ १८३॥ 
अएच्छत्स तदा राजा सन्त्रिणस्तान्छुछु न्त्रितः । 


उत्तद्कस्येच सान्निध्ये 


पिलुः स्वगेर्गाते प्रति॥ १८७॥ 


नदैव हि स राजेन्द्रो दु-प्वशोकाप्तोऽ भवत्‌ । 


यदेव त्तं पितर्मुत्तरकाढञणाोतदा 


॥ १८८॥ 


[ ८"९ ] 


एति धीमहाभारते पाएसआाएरपा सरिताया पया te 


पाप्यारपा]े हर्तायोधष्ण्याप ॥ * ॥ 


अनुचित कार्य किया है आर राजपिंवंग- 
वाले देवसरश महाराज परीक्षित को वचाने 
के ।लिये काश्यपवर धन्वन्तरिजी को आते 
देखकर, उनको भी अधेद्वारा जिस पापा- 
त्माने राका था, हे महाराज ! सपेयतका 
अनुष्ठान कर प्रज्वाहत अग्नि मे उस पापा- 
त्माकी आति चटानी चाहिये. मा शाप 
उसका अनुष्ठान करो । एमा करने से 
हम्हार पिताजी का बदला हो जायया 
आर मरा भी अति प्रिय काय होगा । है 
निप्पाप एथ्दीनाध ! म शुरु के लिये घन 
लाने गया था. इसमें उस दुरात्माने से 
एज दिए किया था ।('७७-१८५ 
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था उग्रधवाजी योल, फि महागात 
जनमज यह गुन दर जिम प्रदार घरनम 
आयि जल उठता ह. उम ही उना फे 
वाक्यरूपी घृतम उनशा मोथरपी उम्र 
जल उटा । आग एति दु.स्थित हायर 
उतट्क के मारन हो मापन पिताझ 
परलाक सिधारनका इनान्न परा | पर 
दह जर उतरकसे दिता री मृत्य पा 
इलान्त सुन डुक, तभी एर दारणी दू गर 
सर राइस दिदेश हा पर १७६-१ 
८०० ] 


EEE Slo 


२ ॥ तमृषय ऊचुः। परमं लासहपेण वक्ष्यासम्त्वां 


कथायोगे ॥ ३॥ तच 


।। ० ॥ 


॥ ८ ॥ 


आर जो नर, उरग तथा गन्धवा के संपूर्ण 


११० महाभारत । 
$222222222222222222222 

A लोमहषपापध उग्रश्रवा 

2 कुलपलेद्वादजवा 

^ पुराणे कूतश्रसः स कृताजजलिस्तान॒ुवाच कि भवन्त, ओतभच्छान्त 
^ किमहं त्रवार्गोने ॥ 

2 ना धतिवक्ष्यसि वचः झुश्रुपतां कथायोगं नः 

| 'भगवान्कुलपालिस्तु शौनकोऽश्िरारणमध्यास्त ॥ ४ ॥ 

| योष्सी दिव्या; कथा वेद देवतासुरसंश्रिता । 

2 सलुष्योरगगन्धवेकथा वेद च सवेडा' 

स्स चाप्यस्सिन्सस्व सोते विद्वान्कुलपानिद्रिज | 

शी दक्षा घृतत्नता घधासाञ्च्छास्त्र चारण्यक युरुः ॥ 5५ ॥ 
f सत्यवादी ठासपरस्तपस्वी नियतव्रतः । 

A सबपासव नो सान्यः स तावत्प्तिपाल्यताम्‌ ॥ ७॥ 
fh नस्िन्नध्यासाति गुरावासन परमाचतम्‌ । 
लतो वक्ष्या यत्वां स प्रक्ष्यति द्विजसत्तम 

^ सातिस्वाच-- एचसस्लु धुरौ तस्सिन्नुपाविष्ठे सहात्मनि । 

0 तन पृष्ट: कथाः पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रयाः ॥ ९ ॥ 
५ दद या बेल | आर जो नर, उरग तथा 

^ लामहपणपत्र साति पाराणिक श्राउग्रश्रवा 


जी, नमिपारण्य में कुलपात शानक जा 
क ठ्वादश-्वापिका यज्ञम शुभागमन 1कय 
हण ऋषियों के समीप उपास्थत हाकर 
दोनो हाथ जाडक बाल, “ आप लाग इस 
समय इया सुनना चाहते ह! म क्या कह? ' 
ऋषिलोग बोले, '' हे लामहपणपुत्र! ह 

लोग विविध कथा सुनन क आभलापा 
हाकर तुमसे जा जा पछग, तुम वह सय 
वणन करना | परंतु भगवान्‌ कुलपते शानक 
जी इस समय अग्निगृहर्म विशजत ह, 
जो देवासुर सबंधी सम्पूण विषय जानत ह 
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५ बध्ध्त्ध्ध्ध्दर 


वृत्तान्तों से ज्ञात ह, विशेष करके जो इस 
यज्ञके कुलपति आर विद्वान्‌, कायकुशल 
बुद्धिमान, कमकाण्ड संबंधी शात्ध आर 
उपानपद सिखाने मे अद्वितीय गुरु हैं, तथा 
सत्यवादी, शान्तिमे रत, तपस्वी ओर त्रत- 
शील ह;सो वह हम सवाही के माननीय हें 
अतएव उनके लिये कुछ काल ठहरो, वह 
श्रष्टासन पर आरुढ होकर जो कुछ प्रश्न 
करंग तुम वही वणन करना!” श्रीउग्रश्रवाजी 
बाल “ वही हावःमहात्मा गुरु शानकजी के 
वठकर प्रश्न करने ही पर म नाना विषय- 
सन्तरन्धा कथा झुनाऊंगा। (१--९) 


[ पेलामपर्च 
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सौतिः पोराणिका नैमिषारण्ये शौनकस्य 
सच कपानभ्यागतानपतस्थ ॥ ६ ॥ पाराणक 
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अध्याय ५] आडिपच ' ह्‌ 
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सोऽध विप्रपेभ सर्व कृत्वा कार्य यथाविधि । 
दवान्दाारस पितृ नङ्विस्तर्पयित्दा जगाम ह ॥ १०॥ 
यत्र ब्रह्मपेय सिद्धाः सुखासीना भ्रतब्रताः । 
यङ्ञायननमााश्रेत्य सूतपुत्रपुरःसराः ॥ ११॥ 
ऋत्विक्ष्वथ सदस्येषु स चै गहपातिस्तढा । 
उपविष्टेपूपविष्टः शौनकोऽथाब्रवीडिळम्‌। १२ ॥ (८७१) 

इते श्रामहाभारत च्तसाहरुपा सहिताया वयासिक्यामादियवणि पालोमपर्तणि 
कथाम्रवेशो नास चनुथाउघ्याय ॥ 2 ॥ 
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शनक उवाच पुराणसाखिलं तात पिता तेऽधीतवान्पुरा । 
कद्चित्वसपि दत्सवेसधीप लोमत्ष्पणे ॥ १॥ 
पुराण हि कथा दिव्या आदिवेाञ्र धीमताम । 
कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रतप्रवा पितुस्तव ॥२॥ | 
नत्र वंशमह पूर्व ओोतुमिच्छामि भागचम । 
कथयस्व कथामेतां कल्पाः स्मः श्रवण तच ॥ 3 ॥ 

सोंतिर्वाच-- यदधीतं पुरा समस्यग्हिजखेट्टेसरान्मभिः । 
चैरांपायनदिप्राग्न्येस्तेस्ापि काथेतं यथा ॥ ४ ॥ 


^ अनन्तर विप्रवर श्री शानकजी वाक्यों पाठ किये थ. क्या तुमने उन मरा गा 
^ से देवताओं को ओर जलसे पितरों को तप्त पढ लिया ह? एगणों म देवताया फ 
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^ कर विधिपूर्वक सम्पूर्ण कार्या को निवाह चरित्र टर महाजुभव पृरुपों के आदियश- ; 
¦ करके जिस स्थान पर उग्रश्रवा जी आर इत्तान्त कथित हुए है; पाहिले तम्हार : 
£ सिद्धव्रतशील ब्रह्मापिंगण सुखसे घठे थे. पिताक निकट हम लोग वह सर सुन चुके : 
^ उस यन्नभूमि में उपास्थित हुए। आगे कत्वि- हे, इस समव उनम ससे प्रधान भूगुयर ८ 
^ के और सभासदोके बैठने पर कुलपति का इचान्त सुनना चाहते हे.तम बट कार्वन : 
^ शानक जी स्वयं देठ कर बालने लगे। वरो, हम लोग एकचिच होकर सुने जाने : 
४ (१८ -- १२) Gh त. OS NY 0. 
2 आद पदमे पादा अध्याय समाप्त । शा ला द्य ही ह 0 6 : 
: प्म अधराय । आपन “लिन [UE 0 की? 
६ भरी शानक जी बोले. " हे लोमहपण- किया है, जोर देशस्पापन आदि दिलरर ! 
^ पुत्र! पाहिले तुम्हारे पिताने सम्पण पराण और सर दिनाने पाट छोर कतर मणा 2 
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[ पालाम पर्व 


११२ महाभारत । 
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शी) पिळ भया 

क्र पदरात च पनन सस्यक्चच तता सया 

2१ सावच्छूणु८ 2. ऱ्य न्न्स्कै सरुदणो 

A तावच्छणुष्ब चो ठेवेः रोन्द्रेः सर्षिभरुङ्गणेः ॥ ० ॥ 

A एः Sm, त अल हक गनन्दन 

त पूजितः प्रवरो बरो जागेवों दृगुनन्दन । 

हे ७ क ७ © 6 ७ ७४७ सहामुन Ro ~ 

Ey इस वशसह पू भागवत सअहासुन ॥5॥ 
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हे, मेने उन सव विषयों को पिताजी से 
भली भांति पढ लिया है; हे बरम! आप 
ध्यान देकर सानिये। हे भृगुनन्दन ! इन्द्र 
आदि देवगण, सप्तपिंगण आर” मरुद्गण 
जिस श्रष्टतर भ्रूगुवंश का सन्मान किया 
करते हैं, म पहिले 
यथावत्‌ कीतेन करता हृ, आप श्रवण 
कीजिय | सुन चुका हँ, कि महाप भृगु वरुण 
के यज्ञानुष्ठान के समय स्वयंभू त्रद्माजी 


निगदामि यथायुक्त पुराणाक्रयसंसुतम्‌ । 
श्सुसेहाघ॑भगवान्त्रह्मणा चे स्वयसुला ॥७॥ 
वरूणस्व ऋती जातः पावकादिति नः श्रनम्‌। 
भगो: छुदयितः पुचरच्यवनो नाम भार्गवः ॥ ८॥ 
च्यवनस्य च दायादः प्रमतिर्नाम धार्सिकः। 
प्रमतेरप्य भृत्पुच्यो घृताच्यां रूरित्युत ॥९॥ 
रुरोरपि सुतो जञ्जे शुनको वेदपारगः | 
प्रसङ्घरायां धसोत्सा तच प्रपितामहः ॥ १०॥ 
तस्फी च यशस्वी च श्रतवान्त्रह्यवित्तसः । 
धार्मिकः सत्यवादी च नियतो निझतारानः।११ ॥ 


जानक उवाच सूतपुत्र यथा सस्य भार्गवस्य सहात्मनः। 


बै 2? 
सातरवाच 


च्यवनत्व परिख्यात तन्मसाचक्ष्व पच्छत; ॥ १२ ॥ 


ना सुगाः एढ' यता साया पुलाशल्याभादश्रना | 


के हारा अग्निसे उप्तन्न हुए थे। भृगुजीके । हूँ।”( १२) 


बड़े रनेहपात्र पुत्र का नाम च्यवन है; । श्री उग्रश्रवाजी बोले, महर्षि भूगुजी 
च्यवन के परम धार्मिक पुत्र का नाम प्रमाते; 
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प्रमाते के छताची से जन्मे हुए आरस पुत्र 
का नाम रुरु ह; रुरु से प्रमडराके गभसे 
आपक एवं पितामह पेदज्ञ, धमज्ञ, तपस्वी, 
यशस्वी, शास्रज्ञ, बरढाज्ञ, पग्मधमशील, 
सत्यशील, जितेन्द्रिय, आचार-प्रिय शुनक 
वंशही का बृत्तान्त | नामक पुत्रका जन्म हुआ। ”( ४-११ ) 
श्रा शानक जी वाले, “ह सूतनन्दन ! 
कहा, महात्मा भ्रृमुपुत्र क्यो कर च्यवननाम 
स प्रांसद्ध हुए थ, म वह जानना चाहता 


की प्रमसुहानी, त्रिलोकजानी पुलामा 
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अध्याय ५] आडिपच । रक 
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A तस्यां समभवङ्गसा करादीयेलसुळ्य ॥ १३॥ 
नस्मिन्गभाऽथ संभूत पुलासायां खृराट्टह । 

व ससये समणशोलिन्यां धनेपत्न्यां यगाशित ॥ १४॥ 


अशिषेक्ताय निष्लान्ते खगो घसंभूतां बरे । 

7 आश्रम तस्य रक्षो$० पुलासाउभ्याजयास र ॥ १५ ॥ | 
0 त प्रचिदष्ययाउ७»्स चट्टा शुगोसायासनिन्दितास । | 
१ हच्छ्येल समाविष्टो चिचेता समपकात ॥ १ ॥ 

प्‌ 


i अभ्णागलं तु तद्रक्षः पुलोसा चानदझना । 

शी न्यमन्द्रयत इन्देन फलखत्माविना तला ॥ ! 9 ॥ 
A न तु रक्षस्तदा अत्मन्हच्छरयच [शिपाडि | 

५ दृष्ट्रा हष्टसभूबाजाद्विक्तीएग्तासनिन्डिनाए ॥ १८॥ 
जात भित्यञ्रचीन्काय जिहोपमुठितः शाभाय | | 
त स्पा दि एड पता लन पुलाधा तु जा मला ॥ ? ५ | 

तां तु प्रादारट्ण्ता पश्चाद भयर शारादत्तदा । | 
i नस्य नात्काल्यप रव्य वि यसतात भागय | “८ ॥ ( 


Cc > | 
ह इदमन्तरासैत्येबं एतु चगो झनगतला । | 
४५ र) 
अधासिशरणे- पण्यज्ञ्वलन्तं जानगेबयम ॥ २१ ॥ 


"नारी एक खी थी । वह पतिसहवास से आसन ! वह प्राझतुर साहस उस परम 
£ गभपती दुई ! हे भृगुनंदन ! धमधर रूपमपी रमणी को देखकर हने री टन्टा 
^ यगसागर सानेवर भगु, समान से पमन्न होने गया शार मनही मनमा : 
१ प्रकृतिधारिणी अपनी घमपन्नी पुहोसाके बहने लगा, कदाचित मग "सत्र सिट 


^ गर्भवती होने पर, एक दिन नहाने गये थे... होने पर ह। क्योंकि एस सक्षन न परेश । 
^ कि ऐसे अवसरमे पुलोम नामक राक्षस उन सुहासिनी बारिनी दो मन में पानी : 
^ वहा आकर उनके आश्रम में जा घसा के शासन पर दटाया दान गय रिटाग | 
4 जार आश्रम के भीतर जनिन्दित शाद्दिधिय उडुमार चुगली गा एमणा ; 
2 भृगुपत्नी का देखकर काम पाडाम विन पिचाह दर दिया पा पट पानात आए | 
^ चेतनमा ही पडा । सुटनना एलामाने गक्षस के डिच में सदा जागला र रग : 
^ राक्षस का आशम में आते देखकर दनक समरसा पार थाने ग तो : 


” फल्मृला न्‌ आवताध मत्सर या ह हरर रा टप पर एप Metro MN 


[ पालाम पर्च 


११४ महाभारत । 

ae 3333358333333>>3353>3>3333338&€€8€<<€€€€€€€€&€&&€5<6€<€€€€<€€<€€> 
i तमएच्छत्तला रक्षः पाचक ज्वालेत तदा । f 
कांस से कम्य भार्वेयमभ्ने एच्छे ऋतेन वे ॥ २२॥ A 
f सुख त्वसासे देवानां चळ पावक एच्छले । 
0 मया हीयं ब्रता पूछ भावार्थ वरखाणिनी॥ २३ ॥ 9 
शे पश्चादिमां विता प्रादाद भूर ० दूतकारक; । 2 
f सयं यढि वरारोहा भग माया रहोगता ॥ २४॥ A 
A था सल समाख्याहि जिहयम्याख्र माळसास्‌। A 
0 मन्युस्सच हृदय प्रदहाञ्चिव तिष्टलि । A 
सत्पूचसाय। यदिमां खूरुराप स्ुसध्यसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
f सातिरुवाच एवं रक्षस्तथासन्त्य ज्वालत जातबेंदमसभ्‌ । 9) 
A ठाडूलाने शगोभोया प्र" पुनरणच्छत ॥ २३ ॥ ) 
A त्वमग्रे सर्वभ्नतानामन्तश्वरालि नित्यदा । A 
iN माक्षिवत्पुण्यपारेषु सत्यं काहि कये बच' ॥ २७॥ A 
A मत्परची पहता जायो थणणाञ्नुतकारिण्त । | 
0 सेयं यछि लगा से त्व सल्यसास्थातुम ताल ॥ २८ ॥ १ 
1 सत्या त्यतो कयो राया हरेग्यास्याश्चसादिसास्‌। १ 
ही जातवेदः पडयनस्त वद खा (जर सभ ॥ २९ ॥ f 
क गक्षस ने आग्रिगहम प्रय्यलित अभिदेय को | अग्नि जलकर सगा हृदय जलाता हुआ १ 
^ देखकर उनमे पूछा, ह आशि ! हुम देवो | आजतक बचा हे ।( १३-२५) 
^ क मुखवत्‌ वने हो, य तुमसे फ्छता ह, श्री खतपुत्रजी बोले, इस प्रकार से वह १ 
$ डक बोलो,मेने पाहिल इस गुन्दरी नारी राक्षस जलते हुए अग्निका पुकार एकार कर * 
2 मनही मनम पत्नी बनाइ थी, जाग इसके | वार वार पूछने लगा,' हे अशि! तुम सढा 
^ अन्यायक्ारी वापने उसे भु का दान दियर | सव भरता के हृदय म पाप ओर एण्यके & 
^ हे। आप सच कहिये, यह एफान्तवासिनी, | साक्षी स्वरुप होदर विराजमान हो, सो 
ी सानिताम्बिनी, भरूगुपला ह क नही? म इस सच चोला मरो पाहिले की वरण की हइाजस शी 
) आश्रम से इसे हर्लेना चाहता हूंकयो कि पत्नी का अन्याय करने वाले भूगुन हर 9 
१ पहिले भने इस सुमध्यमा को पत्यी करके , लिगा है, वह यही ही नारी है या नही f 
& वरण किया था, पश्चात प्रयु ने इसे ' अग्न * तुम यह वात मुझसे सच बोलो, म र 
£ अन्यायरूपसे प्राप्त किरा; समे क्राधरूपी ठुम्हा मामन हो इस भगुपत्नी को इस A 
४.<<€€६€६६€€€€€€€€€€€ €६&<६४€€६८<४<६८>>>>>>>>>>>2>>>>>>%>>>>>>>७%>>>>>>>>%>>>/ 


अध्याय ० ] 


fk 


११११ + 29 ~ १ ॥ 


SANSSS 


तस्यतहचन तस्येतट़रच 
भाता$नताच शापा 


आग्निर्वाच-- त्वया चता पुलाभय 


कि ल्वियं विधिना पूव मंत्रवन्न 


SASSO 


आदि पत्र 1 


+ 
भगारित्वत्रवाच्छ्न: 
प्रच 


॥ ३० ॥ 
ठानवनन्डन । 


घनता त्वया 


पिच्चा तु भगवे दत्ता पुलोसच यज्ास्विनी । 


ठुभ्य प्रदत्ता न तु वे वरलोभान 


९ 
कसणा 


अथेमा देदघ्छन 
~ 
भायाम्रपि कणः प्राप 
सयासित्यवरगच्छरासि 
ध्रीमहाभारते 


ड्र्ति 


शतरखार ऱ्या 
~ te 
पारामपदण 


मातिरुवाच-- 


आश्रम हर ले जाना चारता ह₹ । 
(*८---२९ ) 

थ्री प्रतपुत्रजी बाल. " उस राक्षस को 
ऐसी बात सनकर आजे इन दानो भयसे 
भीत होकर कि एक आर मिथ्या वालना 
ओर दूसरा आर थृगुका शाप लना ह, 
अति दुःखा वत्त से वाल नरक ' हे दानव 
नन्दन! तुमने पाहिल इस पुढामा का दरण 
ता दिया था. पर वेदविधि के अनुसार 

मन्त्र पट कर विवाह नही किया धा, 

के पिताने आति यरारवी झुपात्र के 
इम यरास्दिनी पुत्री को तुम्हे न देदर के 
२श को सम्प्रदान दिया है आर भगाने 


ददाराध क अनुनार सन्त सोषा रना 


लानस 


ल्न De T 


ड 
¬ 


r_ 
याहलाया 
पुलामा प्रसादाद परमार शय 


अग्नेरथ वचः श्रत्वा नदर 
ब्रणन्वराहरूपण मनासाग्नरर सा 
नतः स गसो निवसन्कुक्षा भर र 


ताया: 
LS कडी पृथक 
दाधप्रव्रक्षत्त | 
पुरस्कृत्य ठानच ॥ ३२ ॥ 


नाच्दन वक्ठुउुत्सर । 
नाऽडतं हि सढा लोके प्रस्यते 


ढानदाततम ॥ ३४ ॥ ९०५) 
वा तिका 


hh 
° प्रजागर लाय! 
॥ 2 ॥ 


AT { 


छ; ॥ 


करके मंत्र पटका इसमे पिया या हे 
हे दानव-प्रधान ' म जानता ह, 
तमन जिम का दरण दिया था, यह वरी 
पुलामा है, म दट नही बोल सरता, उरो 
कि लोको म कमी उटी दात गा शटर 
नहीह |" 


यित 


२८-३2 
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महाभारत । 


N333323223233322>22323222322-3322322266Eeeececeeeeeeceeececeseeeeceeey 
रोपान्मातुङच्युतः कुक्षेक्च्यवनस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
तं दृष्टा सातुरुदराच्च्युनमादित्यवचसम । 

तद्रक्षो भस्मसाद भून पपात परिमुच्य ताम्‌॥३॥ 
सा तमादाय सुश्रोणी ससार भूगुनन्दनम्‌। 

च्यचनं भागव पुत्र॑ पुलोमा दुःखखर्छिता ॥ ४॥ 
तां ददण स्वयं ब्रह्मा मर्वलाकपितासहः । 

रुदती बाप्पपूणोक्षी सूगो मार्यालनिन्दिताम्‌॥ ०. ॥ 
सान्त्वयामास भगवान्वघू ब्रह्मा पितामहः । 
अश्चाविन्दूद्भचा तस्याः परावतत महानदी ॥ 3 ॥ 
आवर्तन्ती सति तस्या भ्रगोः पत्न्यास्तपस्विनः । 
तस्या मार्ग सतवतीं दृष्टा तु सरितं तदा ॥ ७॥ 
नाम तस्यास्तदा नव्या्चके लोकापितामहः । 
वधूसरेति भगवांदच्यवनस्याश्रम प्रति ॥८॥ 
म एवं च्यवनो जज्ञ भ्ूगोः पुः प्रतापवान | 

ते ददश पिता तत्र च्यवनं तां च भाविनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
स पुलोमां ततो भाया पप्रच्छ कुपितो थृणः ॥ १० ॥ 
केनाऽसि रक्षसे तस्मे काथिता त्वं जिहीपते । 
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गभस्थित वालक क्रोधसे अधा होकर 


गर्भरूपी शम्यासे च्युत हुआ,इसी हेतुउसका 
नाम च्यवन हुआ | माताके गमे से गिरे हुए 
उस बयके समान तेजस्वी बालक को देखते 
ही राक्षस, पुलोमा को छोडकर भस्म होके 
पृथ्वी पर गिरा । हे भृगुनन्दन! वह दुःख 
भरी, सुन्दरी भृगुपत्नी पुलोमा, भ्रगुके 
च्यवन नामक उस आरस पुत्रको गोदमें 
लेकर आश्रम की ओर चलने लगी । तव सब 
लोकों के पितामह ब्रक्षाजी अपनी पुत्र 
वधू उस परम-रूपवती भ्ृगुपत्नी को रानी 
और नेत्रां से आंख गिराती हुई देखकर 


| 


समझाने लगे! तप करते हुए भूगुजी की 
धमेपत्नी पुलोमा जिस पथसे चलने लगी, 
वहां उस को अश्न गिरकर एक बडी नदी 
बन गई । अड से निकली हुई उस नदी 
को वधूके साथ आश्रम की ओर बहते 
देख कर सर्वलोको के पितामह ब्रह्माजी 
ने उसका नाम “ वधसरा ”रखा । प्रतापी 
भृणुपुत्र च्यवन इस प्रकार से उत्पन्न हुए 
थ। ( १-९ ) 

अनन्तर महर्पि भूगुने उस द्शामे च्यवन 


' नामक पुत्र और पत्नी को देखा और अति 


क्राषवश होके पुलामा से पूछा, “ हे मीठी 
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पुलामाबाच-- 


सोतिरुवाच--- 


जल 
सातरुवाब--- 


आटिपच्र 1 १; 


प्र eeee2222eeeeeeeeeecceeeeeeeece €€€€९€€ 
न हि त्वां वेद तद्वक्षा मड़ाया चामहासिनीम ॥ ११ ॥ 
तत्त्दमाख्याहि त द्य आप्तुमिच्छान्य्ट रुपा । 
विभाति का न शापान्मे कस्य चाऽयं ब्यातिकन:॥१२ ॥ 
आग्निना भरवस्तस्म रक्षसञ्ह सिदाहिता। 

नना मामनयद्रक्षः क्राशन्ती ळरसाभनिव ॥ १३ ॥ 

साऽह तव सुनस्याध्स्य तजस्ग पन्सिााकता । 

भस्सीकूत च नद्रक्षा मासुत्ठज्य पपात थे ॥ १४ ॥ 

इति श्रत्वा पुलमाया भुगुः परममन्यमान । 
कारापाऽच्रिमतिऊड्रः सवशक्वा भाविष्यासि ॥ १० ॥ (२२०) 


रु ~ ~ ee 
द्रात भीमप्राभारन शानसाएम्य्या साहसाथा वणणासशणाम्यादयवा 


पालामपउण्याधिश्रापे पष्टा, याग ॥: ॥ 


बयाणा ७ ७-4. पट 


छाप्स्तु भृशुणा दहिः क्रो वाक्ष्यसथाउत्रयात । 
किमिद साहस ब्रप्मन्कृनवानासि मां प्रति ॥ ? ॥ 
श्रम प्रयतमानस्य सत्य थे बडत समम । 
पृष्टो थढज्ञवं सत्यं व्यभिचारोऽत्र को नम ॥ = ॥ 


इमोडि ! राक्षस नहीं जानता था, कि बच यइ हैं थोबतपत्र जी बोले, ्रगन 
तुम मेरी छो हो कि नहीःसो उसने पुलामा की पह गात सुनरर अतियोधस 
जर तुम्हे हर लेने की इच्छा प्रकट करी थी. पह दहकर. छि “ तुम सगभ होगे " 
तर उमे किसने तुम्हारा परिचय दिया धा? अग्निको शाप दिया। ९-१० [२६] 


तुम सच सच बोला.मुझ बडा कध हो रहा 


MS 
शदेन उदा आध्पाद सामा । 


> nose reEE 
ह, म उसका जाप द किसन यह आचष्ट SR SP 2? 
किबा! कान भरे शाप से भय नहीं साता! शी उद्रश्रवाली दाल, कि छाए के टाप 


पुलोमा बाली, हे भगवन! अघि नउस देने पर अमिन दाधान्दित होकर टाटा 
राक्षस को मरा पारचय दिया धा. मसे "है ब्रह्मन! तुमने पाय मद्र पाट 


का पद - 


राक्षस इुरङ्भाके समान राती हिर मुहको ले स्या शाप दिया + सद शत बाटने डो पुड 
चलाःअन्तमे तुम्हार एस पृत्रके तजदे प्रभाव जाने पर म ने पनासथार पिना पक्षणाट 


मे पह को छोरकर दह गाम भरम हो अत हीउरा है रगरे 
राया, इसी मे म 


= 


11141 


लका 
३ * ब; = क्ष a 
> > क. ० कीं ह्हो = 
मा क पा आच न्ता बस क अनक न कति फक्क चाक कक ~र 
ञ्म्‌ दुरात्म Nr (३४०७ ४ TATTOOS शनन "र « 
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fh पृष्ठो हि साक्षी यः साक्ष्यं जानानोऽप्यन्यथा वढेत्‌ । f 
A स पूवानात्मनः सप्त कुले हन्याक्तथाऽपरान्‌ ॥ ३ ॥ 2 
A यञ्च कार्यार्भलत्त्वज्ञो जानानोऽपि न भाषते । ग 
2 सोऽपि तेनेव पापेन लिप्यते ना$्र संझाय; ॥ ४॥ ; 
2 शक्तो$्हमपि ठाप्ठु त्वा मान्यास्तु ब्राह्मणा मम । A 
A जानतोऽपि च ते ब्रह्मन्कथयिष्ये निवोध तत्‌॥ ५ ॥ र 
A योगेन वट्टधाऽऽत्सानं कृत्वा तिष्ठामि सूर्तिषु । i 

mM 


अग्निहोत्रेषु सत्रघु ।केयासु च मग्वेछु च ॥ 5॥ 
वेदोक्तेन विधानेन माये यद्वूयते हाविः । 


देवताः पितरञ्जैच तेन तृप्ता भवन्ति ते ॥ 


आपो देवगणाः सवै आपः पितृगणास्तथा | 


दाश्च पोणमासश्र देवानां पितृभिः सह ॥ 
पितरस्तस्सात्पितरश्वाऽपि देवताः । 


देवताः 


एकीभूताश्च इञ्यन्ते एथकत्वेन च पर्वसु 


८ ॥ 


6 
॥ ° ॥ 


देवताः पितरश्चैव सञ्जते मयि यद्घुतम | 


देवतानां पित्रणां च छुखमेतदहं स्छतम्‌ 


॥ १० ॥ 


अठी गवाही देता हे, उसके ऊपर के सात 
परख और नीचेके सात पुरखे नरक में गिर- 
ते हैं। जो जन गूढतत्त्व जानकर पूछे जाने 
पर गवाही नही देता, वह भी उक्त पाप 
में इवता हे. इसमे कुछ भी सन्देह नहीं 
हे। में भी तुम को शाप दे सकता हूं, पर 
ब्राहमण का सन्मान करता हूं, इससे नही 
दिया । हे ब्रह्मन्‌ ! तुम सव जानते हो,तिस 
पर भी कहता है , सुनो । म योगवलसे 
आत्मा को अनेक भागा में बांट कर माते 
भदस अग्निहोत्र,सत्र, यज्ञ आर गभाधाना 
दि सम्पूर्ण क्रियाओं में विराजता ६ वे डाक्त 
विधान से मुझको जो हविद्रण्य चढाया 


ReeeceeeseceEeE€E?> 92323323२2२2 2>ेते 


जाता हे , उससे देवलोक और पतृलांक 
तृप्त हाते हे। मुझ को चढाइ हुई सामरस 
घृत,दुग्ध आदि बस्तु देवता आर पितरोके 
शरीर के स्वरूप घन जाती हे। देवता और 
पितराके निमित्त दश और पोणेमास यज्ञ 
एकत्र किये जाते है,सो देवता ओर पितरो 
मे कोइ भिन्नता नही है | वे हर पत्रम 
कमो एकत्र आर कभी प्रथर्‌ रूपसे एजित 
होते ह। मुझ जो हवि चढाया जाता है,उसे 
देवता और पितर लोग भोजन करते 7, 
सो म ही उन देवता आर पितरो के मुख 
के समान बना हूं। अमावास्यामं पितरलाग 
आर पोणमासी में देत्रलोग आहति पाकर 
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असावास्थां हि पितर पाणमाम्थाँ हि दवता. | 
सन्सुखनतव द्रयन्त भुञ्जत च हन हृविः || 


आदिपत्र । 


सचसश्ष; कथ त्वपा भावप्याल सुख त्वहम | 


सातिरुवाच 
॥ठछजानासाञ्रहाञ्प 
नराङ्ारदपटकारा; 


चिन्तयित्वा तलो बहि 


पन्नारसत्लन: 


जपता तान्या ॐ | 
चा दाता बचदा जत: 


॥ “२ ॥ 


हज ue) प्रज ७ जीस्लल = = आण न 00 ना 6 ग्वना ७ 
दिख्ाडश्निया प्रजाः सदास्तत आरन्सुदु 'खिता: । 


अप्जेय; सझुट्रिपम 


चिधषध्दप्त्र यत्काय 


केवान्गत्वा5प्रवन्वच 
असिदाजात्ियाअशाद्धाल्वा 


॥ १४ ॥ 
न्वाकान्क्रणोणनचाः । 


स्यात्कालात्यया धा | १० ॥ 


अथएग्रश्थ ब्वा्च अ्म्माणाङुणास्य न | 


अस्ररावढडरज्च्छाय 
अगुणा व सदा 


~ 
शट 


LEI! दन 1२० नर 1१३ ०५”२ छि ॥ 2 a || 
ग वया धल ताण । 


कर्थ देव्सुग्वा भृत्वा यह्लसासादग्रहनारशा । १५॥ 


Ce 
हतसुक्सवलोकेपु 


मेर सुखसे ही हवि भोजन करते ह. सो म 
देवता जार पितरों क सुख-रसूप हा 
करडे पर्योकर सवेभल्षेश हंगा? (१-१२) 
घरी उम्रश्नवाजी बोलके अनन्तर अमि 
सरुछ काल सोचकर त्रालणो के अपिहोत्र, 
त्र यज्ञ आर दूसरी क्रियाओस गायब हए 
आर प्रजा आगमे विना. आकार, वपश्कार 
स्वधा ओर स्वाहादि वित होकर अति 
दःखी ?₹। इस पर ऋषिलाग जाति चिन्तित 
चितम दवनाआफे समाप उपस्थित 
हाडर उर वचन वाल. "ह निप्पाप उद्गणः 
पिके नष्ट हानरु कारण तीना लावा की 
प्रचा परिराब्रादि ज्ियायोने दाडित रा 
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कः ~ 
सत्दा ठु तह्चस्तनपासारननचाहइस तरसी ' 


© 
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2८ || 


~" 
पक क हा क्या नप डरना ry कक अप जुर 
100) पे ष बे करत i 4« ११०१. 
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प क. ~ Ld 
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[ पालोम पव 


उवाच वचन 
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श्छुक्ष्ण भूतभावनमव्ययम्‌ । 


लोकानामिह सर्वेधां त्वं कती चाऽन्त पब च ॥ १९॥ 
त्वं धारयाक्षे लोकांस्त्रीन्क्रियाणां च प्रवर्तकः । 
स्थ तथा झुर लोकेश नोच्छियेरन्यथा क्रियाः ॥ २०॥ 


कस्मादेव विसूढस्त्यसीश्वरः 
त्वं पवित्रे सदा लाके सर्वभूतगतिश्च ह 


सन्हुताठान । 
॥ २१ ॥ 


न त्वं सरवेडारीरेण सर्वभक्षत्वमप्यासे । 

अपाने च्यचिपो यास्ते सव भक्ष्यन्ति ताः शिखिन॥ २२॥ 
कव्यादा च तनुयाँ ते सा सव मल्लयिष्यति । 

यथा सूर्याशुमिः स्पृष्टं सर्व शुचि विभाव्यते ॥ २३॥ 

तथा त्वदर्चिनिदेग्धं सर्व शुचि शाविष्यति । 


त्वमग्ने परमं तेजः स्वप्रभावारिनिर्गतम्‌ 


॥ २४ ॥ 


स्वतेजसैव तं चापं कुरु सत्यम्रपोर्विभो । 
देवानां चात्मनो भाग गृहण त्वं मुन्त्रे हतस्‌ ॥ २५ ॥ 


सोंतिरुंवा व 


एचसस्त्विनि तं वह्निः प्रत्युचाच पितामहम्‌ । 
9 ८ « न नर 
जगाम शासन कतु देवस्य परमछिनः 


विश्वस॒ष्टि-कारी ब्रह्माजी न उनको वह 
बात सुनकर क्षय आर उदय-वजित 
भूतभावन अग्नि को बुला करके मनभावन 
बार्ता मं कहा, “हे आम्र: तुम सवलांका 
के कता, संहता, राक्षिता आर अम्निहात्रादि 
क्रियाओं के करानेवाले हा, अतएव हे 
लोकेश्वर, इताशन! ऐसा करो कि जिनसे 
अग्निहोत्रादि क्रिया लोप न हो जाँय । 
तुम लोकपाल होने पर भी क्यों एस मुग्ध 
होर तुम पावित्र आर अकेले मव 
लोकां की गति हुए हो;सा तुम सव शारीरम 
सधैभक्षक नहीं हगि । हे जिखावान ! 
तुम्हारे अपान भागमें जो सव निखाय 
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वे ही सवभक्षक होगी और तुम्हारी जो 
मांसभोजी देह ह, वह भी सय-भोजी 
होगी । जसे स्रयकिरण के म्पशसे हरेक 
वस्तु शुद्ध होता है,तसेही तुम्हारी शिखा से 
जल कर सब वस्तु पवित्र हांगी। हे अग्न! तुम 
निज प्रभाव से निकल कर परम तेज 
स्वरूप हुए हो, मा निज तेज ही से पिके 
शापको सत्य कर द आर तुम्हारे मुह मे 
जिन वस्तुओं की आहुति चढाई जाती 


ह, उनमे देवो का और अपना भाग ग्रहण 


करे ।( १८-२५ ) 
श्रीउग्रश्रवाजी वाले,कि अग्नि 'एवमस्तु” 
कहकर ब्रह्मा जी की वात मान कर के उनकी 
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अव्याय ८) साडिपच । 


~ 
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टेवपेयश्व झोनितास्ततो जन्मसधागनम । 

१ ऋषयश्च यथाएच क्रिया; सचा' प्रचार ॥ २७ ॥ 

1 दिवि दवा मुसुदिर भूतसंघाश लौकिकाः । 

2 अग्निश्च परसां प्रातिसवाप द्तकल्मणः ॥ २८ ॥ 

2 एवं स भरबाम्छाप लभञग्निभंगातः परा । 

ग एवसप पुरावृत्त इतित्ताना७रिनलायजः । 

2 पुलोञ्नश्च विनाणोष्य च्यवनस्य च सभद' ॥ २० ॥ [९४९] 
A इति ध्रीमहाभारने रातसारम्प्या सहिताया वर्णापिवणम्यािपवा 

A पलो मपतण्पश्रिनापमादन पप्तमे5 जार ॥ - ॥ 

श्र —— ८ ७७७ 2700 

2 सौतिरुवाच स चाऽपि च्यवनो व्रममन्भारदोऽजनयन्म्डुतम । 
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2 रुकन्यायां मदात्यानं प्रमति दीप्ततेजसम । ? ॥ 

ह प्रमतिस्तु र नास 'घुताच्यां समणोजनत । 

ह रुरु घमट्टरायां तु शुनमं समजीजनत ॥5॥ 

7 शुनकस्तु सहासक्त्ः सरभागएनन्टन. । 

2 जानस्तपसि तीब्र च स्थित न्थिगाणान्नत: ॥ ३ ॥ ८ 
A तस्य ब्रह्मन्स्रो' स्य चरित भाग्तिजसः | 9 
र विस्तरेण प्रवक्ष्यासे तच्छण तरमझापतः ॥ ४० fq 
2 आज्ञा पालनेके निमित्त चले गये जार देवता 0520 0 4 न 
/ आर ऋषिलाग भी हार्पित होकर निज निज श्री उग्रतगड़ी शेले रिट उदन! ; 
2 स्थानमें पधारे | क्रीपगण पूर्ववत्‌ क्रियादि भूरानन्दन च्यवन ने सच्न्पा नाशी र : 
^ करने लगे । देवलाकर्मे सम्पूण जीव आनन्द के गमे भे प्रमाने नाशण एक नेजापएए : 
% भोगने लग। अग्नि भी जापसे मुना रावर समहाल्मा एट उत्पन्न किरा ' प्रमतिन टी ! 
£ अनि प्रम हुए । भगवान हवाशव को छतादी के यन मे नन नामर पुरयोण्यादन - 
^ हस प्रकारस भृगु का शाप लगा धा । यह किया स्सने प्रमदगके रान म राप नाम 
^ आमि के शाप-सम्वन्धी शतिहास, एलामा एच्रशो उन्म दिण ' हे बदन झे एग : 
£ राम का नाश आर च्यवन की उग्पाने उति नेजम्री गर जे चरित्र छा रमाण : 
? कही गह । ( २६-२९) [०४९] इनान्तरतन्य र शर कायि = † 
सादि एद में मातया शत्यप्य ममाह । पिएर पाहिन फन नपा? ना : 


तिर महाभारत । [ "पालाम पर्व 
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१४ 
९) 
७) 
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ऋांषरासान्महान्पूच लपोविद्याममान्वितः । 2 
स्थूलकेश इति ख्यातः सर्वेभूनाहिते रतः ॥७॥ 1 
एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजजिवान्‌ । ~ 
९ (> रिति 

गन्धयराजो विप्रर्षे विश्वावसुरिति स्मृतः ॥ ६॥ 1 
अप्सरा मनका तस्थ ते गर्भ भगुनन्दन । 
6 ® क + ~ 3 
उत्ससज यथाकालं स्थूलकेशाश्रमं प्रति ॥७॥ f 
> क (६ ~ गी 
उत्सज्य चेव त गभ नद्यास्तीर जगाम सा । 2 
hr ~ ~ र 
अप्सरा मेनका त्रह्मन्निदेया निरपत्रपा ॥८॥ ह 
ह 

हि 

A 

शभ 

शभ 

री 

थे 

1१ 

0 

त 

A 


३233 


कन्याममरगर्भाभां ज्वलन्तीमिव च श्रिया । 

तां ददर समुत्सृष्टां नदीतीरे महानपिः ॥ ९ ॥ 
स्थूलकेशः म तेजस्वी विजने बन्धुवजिताम । 

स तां दृष्टा तदा कन्यां स्थूलकेशो भहाद्विजः ॥१०॥ 
जग्राह च सुनिश्रेष्ठः क्रपाविष्टः पुपोष च । 
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वत्रृधे सा वरारोहा तस्पाऽऽश्रमपदे शुभे ॥ ११ ॥ A 
जातकाद्याः फियाश्चाऽस्या विधिपूव यथाक्रमम्‌ । A 
स्थूलकेशो महाभागश्चकार सुमहान्रषिः ॥ १२॥ र 
प्रमदाभ्यो वरा सा तु सत्त्वरूपयुणान्विता । 
ततः प्रमद्दरत्यस्थ नाम चक्रे महानविः ॥ १३॥ 2 


सर्व भूतो के हितेषी स्थूलकेश नामसे | ऋषि श्रेष्ठ स्थूलकेशने उस नवजात कन्या ; 
प्रसिद्ध एक महर्षि थे उन दिनों म गन्धव का देखकर दयावश हा करके उठा लिया £ 
राज विश्वावसु के मालन से मेनका नास्री | आर पालने लगे । वह सुन्दरी कन्या ; 
^ अप्सरा गर्भवती हई थी। अनन्तर निदयी, | ऋणिके पवित्र आश्रम में बढने लगी । 
निलञ्ञा मेनका यथाकाल म गध । महाभाग महर्षि स्थुलकशने क्रमानुसार 
रजके आरस जात उस गर्भ को स्थूलकेश | विधिपूवक कन्यात्रत्‌ उस को जातकमांदि 
ऋषिवर के आश्रम के निकट नदीतट | क्रिया निवाह कराड | वह कन्या रूप सत्व 
प्र गिरा कर चलो गई । आग उस | तथा गुणादि म संपूण प्रमदाओं स अच्छी 
तेजस्ती स्थ्रलकेश ऋपिने निजन नदी- ' होने लगी, टस लिये महार्षिने उस सुरूप 
तट पर छोडी, बंधुओं से उजाडी उस देव आर सद्गुणास युक्त कन्वा का नाम 


कन्यासी परम सुन्दरा कन्या का दखा | प्रमद्वरा खर दिया । ( शे 


८€९२€€€€€€€&€€€€€€€€&6६€€€€६€€€€€€€&€€€६€<€€€€€&€€€€&€€€€€६€€€€€€€€€६€€€€/ 
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अध्याय ८] आदिपत्र । २ 
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A तासास्रमफएढ तस्य रूमद्रध्ा प्रमद्रगाम । : 
ग घभूच किल परमात्मा मञनापत्ततन्तलळा ॥ १४॥ : 
र पितर सवि भेः साऽथ श्रावयासास भ्ारागळस | ; 
7 प्रसतिद्धाञ्थ्ययाचत्तां स्थल्केश यशस्विनम »» ॥ - 
2 ननः घाडात्दिता कन्यां तरच तो घन लने। 

2 बिचाहं स्थापायित्वाऽये नक्षत्र भरठेचने ॥ ६ ॥ 

A ततः कतिपयाहस्य विवात्त ससुरन्थित । 

सस्वीभिः "पीडनी साध सा कन्या बरबाणनी ॥ १७॥ 

0 


~ 
3 
Ed 


नाऽपञ्यत्संप्रसं व सुजद नियगायनमं । 
पदा चैन ससाळासन्छुसपः क्ाळचोडिता '॥ १८ ॥ 
स नस्या' सप्रसत्तायात्रााडतन' कळला ! 

विपोपलिपान्ठडशनान्भणमद्दे न्यपातयत ॥ १० ॥ 
सा उष्टा तेन सपण पपात सत्रा शुदि । 


3 43423 १1.3 ५ 5 3 3 3 आ आ आओ अ 1 १ ह क 90 6 आ + ३ ७ ४ ह. 
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विवणी विगतश्रीका अष्टाभरणयतना ॥5०॥ ह 
निरानन्दकरी तेपां एन्छनां सराग ८ 
व्यसुरपेक्षणीया सा प्रेकणारतणा5्मग्त ॥5:। - 
प्रउप्तेदाःभदा(पे झवि सपविपादिता । १ 
^ अनन्तर एक समय धर्मात्मा रु उस सोया पा। परपमटरान उमे न देगा यर 2 
^ आश्रम में प्रसद्गकी देखकर कासमे पीडित सुत्पूकाल शाज़ानपर भाले वार प्रेरणा 
^ हुए | आगे रुरु ने अपने प्यार साधीसे उम सप एर पर ररा. सपनेनी एस न 
^ पिनाके समीप अपना अभिप्राय प्रगट जानती हुई डाता दी हेहमें दिपा दाता * 
^ करतायाप्रमति न भो यशस्वी म्यृुलकूनळा इटा! प्रमडरारे सपमे काटी जाते Ef न 
ˆ स वह कन्या प्राथना की । प्रमद्वराक पिता उम्दा रंग बदला, गना | गेट अर 
£ स्पृलकेशने रुरु के निमित्त वह कन्या देदी।. दिखरे गहने गिर चेतना जाता गडी. याता ] 
^ उचर फाल्गुनी नक्षत्रमें उनके दिदाह का देखने शाम्य न रच प्राण एटा गण : 
£ दिन उहरा। अनंतर घिदाहक इह दिन देह धार ए गोद परी थार साका तडे : 
£ पहिले अलावि सपदती बह कल्पा चित्त उसने तरे जानपनेणश : 
१ महलियों के संग सेल सही दो। इन शि पाने वह. सो शण / 
^ पटालया क नग खल रा था 1 उन न ! र ; ह 
2 फोडाखलमे रेटे भावये एक लगा सप पारी नारी पेज एर गतीने गोमन ए 
४६६६६ -€६€€€€£६६€६€€€६€€ -६६€६&!६६6६६६०6३३२>३>णेने>>>>>>->2-:>27727000070000 
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महाभारत । 


[ पोलाम प 
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भूयो मनोहरतरा वभूच तनुमध्यमा 


॥ २९ || 


6 9. = > 
दढरा तां पिता चेच ये चेचाऽन्य तपस्तिन! | 


विचेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम्‌ 


॥ २२ ॥ 


ततः सर्वे द्विजवराः समाजग्सुः ळुपान्विताः | 

स्वस्त्रात्रेया महाजालुः काशिकः चाङ्खसेखलः | २४ ॥ 
उहालकः कठखेव श्वतस्चैव महायत्याः । 

भरद्वाजः कौणकुत्स्थ आष्टियेणेऽथ गोतम! ॥ २५ ॥ 

प्रमतिः सह पुत्रेण तथाऽन्ये वनवासिनः । 

तां ते कन्या व्यसुं रृष्टा सुजङ्गस्य वियार्दिताम्‌॥ २६ ॥ 

रुरुढुः कृपयाविष्टा रुरुस्त्वातो बहिययो । 

ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठास्तत्रेवोपाविशंस्तदा ॥ २७॥ [ ९७६] 


निद 0... जै ~ हः 
डहातिश्रामहाभारंत शतसाहस्प्या सहिताया वया सिक्यामाडिपर्चाणि 
पौलोमपर्वणि प्रमद्ठरासर्षदञेऽश्मोध्य़राय ॥ ८ ॥ 


— DC 


सौतिरुवाच -- 


तेषु तचोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु मह।त्मख । 


रुरुख्ुक्रोडा गहनं वनं गत्वाइतिदुशखितः ॥ १॥ 
डोफकेनाऽभिहतः सोऽथ विलपन्करुणं वहु । 
अव्रवीद्वचन शोचान्प्रियां स्सत्वा प्रमद्वराम्‌ ॥ २ ॥ 


भी उस सुमध्यमाने पुनः सुन्दर शोभा 
धारण की । स्थूलकेश आर दूसरे तपखियों 
ने पञ्चिनीके समान धरती पर लेट हुई 
उस अचेत कन्या को देखा । (१४-२३) 

अनन्तर ब्राह्मण लोग दयायुक्त होकर 
उसे देखने को उपखित हुए। स्वस्त्यात्रेय 
महाजानु, कुशिक, शङ्टमेखल,उदालक,कठ, 
श्वेत, अतियशस्वी भरद्वाज, काणकुत्स्थ 
आश्पिण, गोतम, प्रमतिः उनके 
पुत्र रुरु आर दूसरे वनवासा लाग आकर 
उस कन्या को सपविप से जला हुड आर 


| 
| 


| 


प्राणरहित देखकर शन लगे, रुरु शोकाकुल 


हाकर अन्यत्र चले गये । ओर सब ब्राह्मण 


वहांही वडे रहे। (२४-२७) [ ९७६ ] 
आ]डियवे मे आठवा अध्याय समाप्त । 
आदिपर्वमे नोवा अध्याय | 
८७ वाजी ~ ह 
श्री उग्रश्रवाजी वाले, कि महात्मा 
ब्राह्मणो के उस स्थान में वेठने पर 
रुरु अति दुःखी होकर के घन वनम 
घुसकर रात लग; आर अति शाकसे 
विवश हाकर करुण स्वरसे अनेक विलाप 
करते हुए प्यार प्रमहरा का स्मरण 
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अध्याय ०] आटिपत्र । 9८". 
sd टर खत ती ee ह fe Fee nee FEEEEFEEE ee 
2 कोते सा सुदि तन्वङ्घा मस जाकविर्जाधनी । 2 
ग रान्धवानां च सर्वेपां कि लु दु स्त्रमत परम ॥$। ८ 
| यादि दत्त तपस्तप्तं गुरवो चा मया याहि । 2 
र सम्ययाराधितास्तेन संजीवलु मम प्रिया ४॥ - 
0 यथा च जन्मप्रभूनि सनात्सा5र घततत । 2 
४ प्रमद्दरा तथा द्येपा समुत्तिष्ठतु सासिनी ॥ ० ॥ 2 
शी एवं लालप्यतस्तस्थ भायाथे दु/खितस्य च । 
ह देवदृतस्तदा$थ्येत्य वाक्यमाह सू बने ॥६॥ १ 
१ देवदूत उवाच ~ अभिधत्से ह यङ्ठाचा सरो दु खेन तन्खृषा । ८ 

यतो मर्लेस्प धरमात्मन्ना७युरास्ति यतायुपः ॥ ७॥ * 


Et 


रातायुरपा कृपणा गन्धदाप्सरसो' खुला। 
नस्माच्छोक मनस्तात मा ऊधथाम्त्चं कंचन ॥ ८ ॥ 


उपायत्ाऽच्र दिरित पय ठजसरात्म नि । 
७ शी ~ € ७ ॥ 
ते यढीच्छासे कतु त्वं प्राणसार ए्रमट्रराम ॥ ° ॥ 


~ 


क 


अ... 
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श्र 
क्रत देये र्‌ टि न: SI ° 
ररुसवाच -- क उपाय' क्रतो देवेद्ररि तच्रन गए पर । : 
~ he ® लसा छ अ Cnn ळक? र 
ह; करिष्येऽह नधा धत्वा तातुसा नि सा भान ॥१८॥ 4 
ft a 
शै च ~ ~ च किक है कल हद रादर हट व्याल ~ वळ कर £ 
^ करके शोकसे कहने खग." मरा शोक टावर मा एए उह रहे हो, सत्र ( 
र हर धीणागी [el 49 पे व य्यः घ्‌ कः उ = ore ७ हाह टी शै 
^ बहाने वाली वह क्षीणागी धरती पर साती व्यथ ह बयार चिमणा परंपरा र, : 
द > ~~ आर > ७ ०० ७ ००७. य या नट र rr रा नानी गए पाट | 
^ ह, मेर आर मरवांधवा के लिये इस से यह है, दह याना. जाती नहीं | 
शभ i अधिक a नि a Lo चा re गभ ग्‌ न्क क 
७ क्या आधक दुःख हागा ! याट मन प्राय राथलात रन गठउकन 7 थे 
¦ दान आर शुरुजना की अच्छी सेवा की भाय दुरी हुई ह धात एर बटा! टा ६ 
२ ~ इ A 
९ = ०» ne १ र्ज़ १ उठ ज्य आर यदि [a न गारास ८ ज्र ठा" रिल ~ fo 
£ हा. ता मेरो प्यारी जा उठ आर याद 225 क कक कात SRM 42 
१ > > क होय तता महान्दा वदता तमना लिए णय र 
; म जन्म से व्रतशाल आर जिताठ्र्य (तण कक कत SPR TS 
४ + ० ~ ~ a दाया hs ss न्न री 
^ रहा हैं, ता आज हा यह सुन्दर प्रहर स्पिर वल्या ह पाद. उह ऋग्भा आट, , 
¢ ^ क र be एटा न क हद भो है 
^ उठ खडीद्टा।( १-५) ND MSR PR IES NE 
से रुरः स्त्रीक निमित ऱ ** ह देवत eo राए पण 
a चन स्‌ तस क) न रारा रुल, t के भात १, १ क टो 1७ 3 र" र किक क 
१ होकर एसा विलाप दर रहे घि टरहगाया रे कांड दतो उमे गाना : 
र र एमा विलाप कर रह य र्हगपा ६ न बह अलक 
ह = ~ क न — जाना कक का हि टा er Ra रै 
^ एस समय म दवदूत आहर उनम यह क न FSR CP, बोलण. प 
लभ श्र क ~ = + 
डालि ० धमा 5३ अर वा बाकी < ठालार == क्न 33 + 
f दान तालः र त्मन्‌ स्रा व गुम ट्‌ ग ग | «> प्‌ ठः है ०० हर हे देतात | 
mM ८६९६ ३>>ौ०२>>>२०२>०>>>->>>->>>>>>>>>>>>>€८६0८०€<८&€६रपगणरटर०८०€- ६-«७६-»+ ॥ 
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देवदूत उवाच -- आय्युषोऽ प्रयच्छ त्वं कन्यायै भूगुनन्दन । 
एचसुत्थास्याति रुरो तब भार्या प्रमद्वरा ॥ ११॥ 


रुरुरुवाच -- 


आथुषोऽध प्रयच्छासि कन्यायै स्वेचरोत्तम । 


ङ्काररूपाभरणा ससत्तिष्ठतु म प्रिया ॥ १२॥ 


सेतिरुबाच -~- 


सौतिरुवाच 


आयुष(तप्रकृद्ध 


तते! गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमौ । 
धमराजसुपेत्यदी वचनं प्रत्यभाषताम 
धर्सराजाऽऽयुषाऽ्धेन रूरोभार्था प्रमद्वरा ॥ 
समुत्तिठ्ठठु कल्याणी झतेव॑ यादि मन्यसे ॥ १४॥ 
धर्मराज उवाच --प्रमद्वरां रूरोमोर्या देवदूत यदीच्छसि । 
उत्तिष्ठत्वायुषोऽेन ररोरेव समन्विता ॥ १५॥ 
-—-पचसुक्त ततः कन्या सोदतिष्ठत्यमद्वरा । 
रुरोस्तस्याऽऽयुपोरऽ्धेन सुप्तेव वरवार्णिनी ॥ १६॥ 
ण्नद इष्ट भाविष्ये हि रुरोरुत्तमतेजसः । 
भायार्थेऽ धेसलुप्यत 
तत इष्टेऽहनि तयोः पित्तरो चक्रतुमुदा । 
विवाह तो च रेमाते परस्पराहितोपिणा ॥ १८॥ 


॥ १३॥ 


॥१७॥ 


तुम उस” कन्या का अपनी आयुका 
आधाभाग दो, ऐसा करने ही से तुम्हारी 
पत्नी ग्रमद्दराजी उठेगी ।”रुरु बोले, हे 
खेचरोत्तम! में उम विलासिनी कन्या को 
आयुका अद्धमाग देता हूं, मेरी प्यारा 
प्रमद्वरा शगार, रूप आर आभूपणास 
सुशोभिता हाकर फिर जी जावे) (६-६२) 

खतजी घोले, कि अनन्तर देवदूत आर 
गंधर्वराज दानां धमराज क समीप जाकर 
बोले, हे धमराज! यांढे आप अजुमात 
करें, तो रुरु की मरी खरी प्रमद्वरा 
रुरुकी आधी आयु लेकरके कुशल लाभकर 
जी जामके | ” धमराज घाल, “ यादि 


कळ्या काका क्क 


ब्र€€€€€€ 


तुम ऐसा हा चाहते हो, तो रुरु की भाया 
प्रमढरा रुरु की आधी आयु पाकर फिर जी 
जावे।' धर्मराजके ऐसा कहने पर,वरवर्णिनी 
प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु पाकर मानों 
निद्रा से जगने के समान उठ वेडी । 
भविष्यत्‌ में भी यह देखने मे आवेगा, फि 
तेज-भर रुरुजी की दीध आयु का आधा 
अश भाया के निमित्त क्षय हुआ था | 
( १३-१७) 

अनन्तर रुरु आर प्रमद्वराके पिता प्रमति 
तथा स्थलकणने अति आनन्द से वाछित 
दिन ग उनका विवाह कर दिया। वह 
दम्पती पररपर के हितवांछा हाकर कीडा 


[पालाम पते 
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क छड धा कतला 6 क टु पद्म BRI ES व्य म 

2 स ल्न्म्वा दळ साया पञ्माकजन्कस्डुप्र भान । 

शभ न js दिना गाय 40 जित्य गानां नन > ०६८ 

री मत चक्र वनाशाय जद्यगाना 'इतवचत, ॥ ८” ॥ 

m 

fh 


~ ( = = हट 
स दृष्ट्रा जिल्मगान्सवास्तीत्रकोपसमान्दित' । 
शे आभिह्दान्ल यथासत्त्वं गच्च प्रहरर्ण सदा ॥ २० ॥ 
A स कठाचिठ्रन विप्रा ररूरभ्यगसन्सनत । 


~ 
> 
> 


33 


A शसान नत्र चाञ्ग्य्यद्रडण्डान बयस्या गॉन्दिनम “| 
शभ नल ढाण्ट ७ डिनर १८ काकले तदा ठी 
शी तत उदच्यम्य ढण्ड स काळटतदपणडापमस ला । “ 


क फे 


n जिघारुः कुपिता विप्रस्तसुवाचा 25 इूण्डस ॥ २=॥ 


A ७. ७ + 
नाऽपराश्यामे त किचिददसद्य तपोछन । 
* € ८. टा. ~ / 
i सर भाच किमथ मामाभिानि रुपाउन्चित:॥ ३॥[ ९९९} ' 
A हॉल श्रीसराभारन शतसाएरुस्या खीलाया Se “ 
i प्रसद्वरा जावन नउमा- याय ॥ ” ॥ 

ही | 
पी) ब्र ग 
A 
री © हि = १ 
^ करुरुवाच ¬ सस प्राणसमा भाया उ्टाऽतसाई रुफगन ह। 
१ नघ मे समयो घोर आत्मनोरग पै दान: ॥ १ ॥ : 
र सुजङ्गं वे सदा ₹न्यां ये पं पद्येपामित्पूस । | 
शभ क्र ० १ ४” ७ ह क ह_* ७१ CR 

0 नताऽर त्या | ज्यासाम जा ददना त माध्यम -!! 

हि = क = = 

^ ए्ण्डुभ उवाच -- अन्य ते सुजया ग्रक्मन्य दरान्तार सानवान । 
शी) का र रूपवर्त ८ ड्य श्व = ग्राधवरा = राउर प्रः का = झाग्ने क हो = 
/ करने लगी । कमलतन्तु के समान रूपवती अया श्रधवदा हारर मरा का मागत हा! 

शर | ५ च रुण्जी Lon सपल 4 
^ दलभा भाया का पाकर रुरूजा न सपदु ( | 
81 क = C= = ४ 
^ का नष्ट करन का प्रण ठाना । सप दरत ४ 
क ब ~" क ४६ ह 

? हा वह आत क्राधवश हाकर लाठा स अपना क 


». शाक्त क अनुसार उसे नष्ट करते घ । एक 
/ दिन उन्होंने पने वनमें घुसकर देखा, कि 
» एक बूटा डॉट-साप साता ह: उसे देखकर मं 


^ क्रोधित होकर यमदण्ड के समान दुदर्टी 

^ उठा करके उसको नष्ट वरन वो चले। 

५ यद देखकर डाट दाला. " हे तपाइन ' : 
^ आजम ने तुम्टारी काह रानि नहीं री. ॥ | 


१२८ महाभारत । [पालामपर्वे 
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डण्डुनानाहिगन्धेन न त्वं हिंसितुमहेसि ॥३॥ 
एकानथोन्प्रथगथानेकदुग्वान्परथक्सुग्वान्‌ । 
डुण्डुभान्धमेविदू भूत्वा न त्वं हिंसितुमहेसि॥ ४॥ 

सौतिरुवाच --- इति श्रृत्वा चचस्तस्य भुजगस्य मूमुस्तदा । 
नाञ्चधीद्गयसविग्नमृषि मत्वाऽथ ढुण्डुमम्‌ ॥५॥ 
उवाच चेन भगवन्मरूः संकामयन्निज । 
कामं मां सुजग ब्रूहि कोऽसीमां विक्रियां गतः॥३॥ 

डुण्डुभ उवाच-- अहं पुरा रुरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्त्रपात्‌ । 
सोऽहं झापेन विप्रस्य शुजगत्वसुपागतः ॥ ७ ॥ 

रुरुरुवाच -- किमथ झाप्तवान्कुद्धो द्विजस्त्वां भुजगात्तम । 
कियन्तं चेव कालं ते वपुरेतङ्गाविष्यति ॥८॥[ १००७] 
इति श्रीमहाभारते रातसाहस्प्या सहिनाया वेयासिक्यामादिपत्रणि 

पौलोमपर्वणि रुरुडुण्डुभसवादे दशमोऽध्याय ॥ १०॥ 

निक बा क 
डुण्डुभ उवाच-- सग्वा बभूव से पूव खगमो नाम वे द्विजः । 


जाति के हैं, अत एव सप नाम की गन्ध | “हे भुजंग ! मुझसे बालो, कि तुम कोन हो, 
पाते ही बिनविप डोढ का हिसा करनी | आर किस कारण ऐसी दशाको प्राप हुए 
उचित नहीं है । डोढ जाति दूसरी जातियों | हो | डोढ बोला, “ हे रुरो ! मे पहिले 
के सपो से भिन्न प्रकार का सुख भोगती हैं | सहस्रपाद नामक ऋषि था, आगे ब्रह्मशाप 
और इन दाना के लाभ के विषय भी अलग | मे सर्प बना हूं | ” रुरु बोले, “ हे सप- 
अलग हें । पर अमंगल आर दुःख | श्रेष्ठ ! ब्राह्मण ने क्रोधित होकर किस 
भागने के काल में दोनों समान हैं, अत | हेतु तुमको शाप दिया था? और तुम कितने 
एव धर्मशास्त्र मं पण्डित होकर डोढ-जातिकी | दिनोतक सर्प-शरीर को आश्रय किये 
हिंसा करनी आप को नही चाहिये । | रहोगे ! “ ( ५-८ ) [ १००७ ] 
( १-४) आइदिपवेम दशवा अध्याय समाप्त! 


Ls) Rav Las ~ _ | oO 
शरीउग्रश्रवाजी वाल, के महाप रुरुन | म्य 
|] 
| 
| 


मप की एमा घात सुनकर उसको भयसे जातिपर्व मे ग्यारहवा अध्याय । 
जकडा हआ डाढ जानक वध नहा कया | डाढ वाला, पाहल खगम नामक 
भगवान रुरु उसका ढाडस ढकर बाल, । सत्यत्राद!, तपावला ब्राह्मण मर मित्र थे । 
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अध्याय १? ] आदियद । ०२३ 


७3933333339222322222232222232222 
प्र 2 


A भृश साठितवाक्तात नपोदन्टन्ससाल्दित ॥ ? ॥ 2 
2 स मया क्रीडता चालये कन्दा नाण थुञद्टमम । 
अग्निचोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रसुसांर दे ॥ = ॥ 
है ल्ला स वपन सज्ञां सासुवाच तयाधघन: ! र 
f निठेहाश्षिद ऋपेन सत्यघाकसशितङते, ॥३॥ र 
f यथादीयेस्त्ळया सपः कताष्ये साड यणा । 
7, तथधावीयों सुजद्सद नम शागाङ्ादिण्याति॥ 2 ॥ = 
नस्याऽरं नपर दाय जानकार महक 1 - 
2 भृशमुद्विग्रहढयस्तमवोचमट न्हा ॥० न 
0, प्रणतः सभ्रसाघद प्राज्जान्द' पुरत निग्त ' १ 
7, सरेाति सहस ते नसा दे दाल माग १६। न 
2 श्रन्तुमरिति से छ्मपूयापो:प विमिव! : 
0 सोऽथ त्यसन्नडीदरष्री द्र जहतिटय ररा ५ - 
क मुहुरुप्ण विनिःम्रस्य खुखशगारारदाण उर | 

नावन सागर ता न ee 8 

यस्त बक्ष्यासिते पाये शात सरो तारो एम 

पत्वा ३ एदि ते पापारागिटगगा हा ण £' ० 
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उत्पत्स्यति रूमनोस प्रमतरात्मजः शुचिः । 
दृष्टा शापमोक्षस्ते भाविता न चिरादिव ॥ १० ॥ 
स॒ त्व रुरुरिति ख्यात! प्रमतेरात्मजोऽपि च । 
स्वरूपे प्रातिपद्यापहसओअ वक्ष्यामि त हितम्‌ ॥ ११॥ 
स डौण्डुभं परित्यज्य रूपं विधर्षभस्तदा । 
स्वरूप भाररं भूयः प्रातिपेदे महायशाः ॥ १२॥ 
इद चोवाच वचनं रूमप्रप्रतिमोजसम । 
अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभ्टतां वर ॥ १३॥ 
तस्मात्प्राणश्रूतः सवोन्न हिंस्याङ्राह्मणःकाचित्‌। 
ब्राह्मण: सोम्य एवेह भवतीति परा श्रतिः ॥ १४॥ 
घेदवदाङ्गाविन्नाम स वेभूना भयप्रद: | 
अहिंसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिश्चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्राह्मणस्य परो धर्मा वेदानां धारणाऽपि च । 
क्षत्रियस्य हि यो धर्म: स हि नेष्यत वै तव ॥ १६॥ 
दण्डधारणसुग्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
तादिदं क्षात्रियस्याऽऽसीत्कर्म चे शृणु मे रुरो ॥ १७ ॥ 
जनमेजयस्य यज्ञेऽस्मिन्सपाणां हिंसनं पुरा । 
परित्राणं 'च॑ भीतानां सपाणां ब्राह्मणादपि ॥ १८ ॥ 
तपावीयबलापताद्वेदवेदाङ्गपारगात्‌ | 
उनको देखकर शीघ्र ही तुम मेरे शापसे | को शान्ताचित्त, वेद-वेदांगविद और सवे 
मुक्त होगे। आप ही वह प्रमातिपुत्र प्रसिद्ध | भूतो का अभयदाता होन! चाहिये।अहिंसा, 
रुरुजी हैं, अतएव में इस समय अपना स्वरूप | सत्यवचन, क्षमा ओर वेदाभ्यास, यह ही 
पाकर आपको कुछ हितोपदेश करूंगा छत- | बाह्मण के परम धमे हैं | दण्डघारण, उग्रता 
पुत्रजी बोले, कि यह कह कर वह यञ्ञस्वी | ओर प्रजापालन रूपी जो क्षत्रिय के धर्म है, 
द्विजवर सर्परूप छोडकर अपना सुन्दर शरीर | बह आपके लिये मगलदायी नही हे. वह 
प्राप्त हए ओर अति तेजस्वी रुरुजी मे बोले, | क्षत्रिय ही के कार्य हैं,हे द्विजोत्तम रुरो ! 
“हे सर्वजीवभ्रेष्ट ! अहिसा ही परम धर्म ' आप श्रवण कीजिये । पूवकालमें राजा 
है, अत एव ब्राह्मण हो करके किसी जीव ' जनमजयने सपयज्ञ में सपोकी हिंसा की 
की हिंसा न कीजिये। सुना है, कि त्राक्ण. थी , पर तपावीयवल, वेद-वेदांगविद, 
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त आस्तीकाद द्विजसुख्याद्व सपसत्र द्विजात्तम ॥१०॥ [१००६] ५ 
त इति ध्रा महाभारते गतसाहस्ऱ्या सहिताबा पश्मानिक््यामादियवेणि पानोसपर्वार 
शे डुण्डुभ-गापमोक्षे एकादशो5 पाय ॥ ५५ ॥ ८ 
ही त: a 
५१ रुरुर्चाच -- कथ हिसितवान्सपान्स राजा जनमेजयः । 
सपो वा हिंसितास्तत्र किमर्थ द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 2 
A किसर्थ सोझ्षिताओव पन्ननास्तन शमला । : 
आस्तीकेन द्विजश्रष्र श्ातुसिच्छास्यशापतः॥ २॥ 2 
^ ऋपिरिआाच -- श्रोष्यासे त्वं सरो सचमास्तीकचरिनं सहत्‌' १ 
2 त्राह्मणानां कथयतासित्युकत्वाऽन्तरधायत ॥ ३ ॥ ` 
/ सोतिस्वाच -- स्मश्चाऽपि वनं सर्व पर्यंधावत्ससन्ततः । न 
? त्रण नष्टमन्तिच्छन्सखान्तो न्यपनद्राचि ॥ ४ ॥ ५ 
2 स मोह परम गत्वा नष्टसज्ञ टताऽभरत । ५ 
2: तहपेबेचन तथ्य दिन्तयानः पुनेः पुनः ॥७॥ 9 
भी लब्धसंज्ञो रुसखाऽ्यात्तदाऽऽचस्या पितुम्तडा । | 
a पिता चाऽस्य तदाख्यान एष्टः सद न्यव रयत ॥ 5॥[?०३०] ४ 
A इति धीमताभारने शतसाहरूया सरिताया वेयासिस्पापादिय ७, एश सनै परसय प्रा पारा ७ 
A तउशाऽभ्याय ॥ ९ ॥् ॥ समाप्तामः पालादरड ।' ४ 
2 डिजश्रष्ट आस्तीक मुनिसे भयात सपा की गायव हए। रुर उस ऋषिको जाग न देसके ” 
| रक्षा हुई थी ।' ( १-१९ |[ १०२६ ] उनकी जाउन उम दनम चागो शग दाइन * 
0 ञदिपर्वमे ग्यारहवा अध्याय समाप । लग. जन्तमे धक कर धरती पर गिर जाजर : 
|] आत पर्य मे पारएवा अध्याय । पर्वता तधा अचेतन म दन तिरो यग... 

^ सरुस्जी बोले. है द्विजभरेष्ट!राजाजनमेजय दाच में उम पि के विषय के सानन 

£ ने किम हेतु आर किम प्रकारमे सपो को ले अनन्तर उन्होंने देदना पाएर पिदाडे , 


£ नष्ट किया धा? धीमान आस्तीक इनि जी सीप झा करने समरण इसचात सप ' 


त्य ~ ४ 


£ न फिर किम हेतु उनकी रक्षा दो धी: आस्तीदाडीङीङधा पटा | उनदें दितान : 
£ म्‌ दह सब सुनना चाहता एँ । आदि नो प्रग्म्म में अन्त तउ मेड बगान! ५ 
£ बाले.'ह स्रा! तुम प्राहणोके मुएसे शति ( $-६ ' pega 
£ महन आग्तीक-इस्तात सुन लेना । " कावड र “९ 
शी न्य ~~ हम तलको किन्‌ हि ककन Fe प 
£ एतपुत्र दाल, कि यह कह डर वह साप 0 NO हती द क 
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छ व ग अथा55स्तीकपवे । ख्रि 

शोनक उवाच-- किमर्थ राजशादेलः स राजा जनमेजयः । 
सर्पसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्व मे ॥१॥ 
निखिलेन यथा तत्त्वं सोते सचसञाषलः । 


आस्तीकश्च द्विजश्रेष्ठः किमर्थ जयतां वरः 


॥ २ ॥ 


मोक्षयाप्रास सुजगान्प्रदीप्ताइसुरेतस' । 


कस्य पुत्र. स राजाऽऽसीत्सर्पसत्रं य आहरत्‌ ॥ ३ 


२) 


स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुत्रोचभिधत्स्व मे। 


सातिरुवाच 


-- महदाख्यानमास्तीक यथैतत्प्रोच्यते द्विज ॥ 


सर्वमेतदशषेण छणु मे वदतां वर । 
आनफ उवाच --श्रोतुमिच्छाम्यदोषेण कथामेतां मनोरमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
आस्तीकस्य पुराणषे्रीह्मणस्य यडास्विन' । 


सौतिरुवाच 


--इतिहासामिम विप्राः पुराण परिचक्षते 


ति 
॥ ६॥ 
है. 


कृष्णद्रेपायथनप्रोक्त नेमिषारण्यवासिषु । 


पूर्व प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः 


॥ ७ ॥ 


शिष्यो व्यासस्य मधावी ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान | 
तस्मादहसुपश्रत्य प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ ८ ॥ 


 आदिपर् म तरहवा अध्याय] आस्ताकपव । 
श्री शोनक जी बोले, “हे सूतनन्दन ! 
भपाला म सिहरुपी राजा जनमजय न 
किस हेतु सपयज्ञ का अनुष्ठान कर सपा 
को नए किया था; आर द्विजश्रेष्ठ तपस्वी 
आस्तीक मुनि ही ने किस कारण से 
प्रज्चालित अग्नि से सप! की रक्षाको 
थी, उन सयो का सच्चा हाल विशेष कर 
के वणन करो । जिस राजपिने सर्पयज्ञ 
का अनुष्ठान किया था , वह किसके पुत्र 
हे? और वह ढिजवर आस्तीक ही फि 
किसके पुत्र हें ? यह मुझसे वाला । 
म्रूतपुत्र बोले , “ हे बगमेन्‌ः म अति 


| बृहत्‌ आस्ताक वृत्तान्त का पशष करके 


संपूर्ण कीतेन करता हूं, श्रवण कीजिये ।” 
श्री शोनक जी बोले , " पुरातन 
ऋषि ब्रह्मानेष्ठ आस्तीक जी की यह मन- 
हरणी कथा विस्तृत रूपस सुनना चाहता 
हूं। ” सोति जी बोले,“ हे शानक! 
ब्राह्मण गण इस इतिहास का पराण करके 
कीर्तन किया करते है । पहिल व्यासदेव 
के शिष्य वुद्धिमान्‌ सृतकुलोद्वव मेरे 
पिता छामहपणजी ने नेमिपारण्यचासी 
च्राइणास पूछ जाकर महाराज श्री कृष्ण 
द्वपायनजी का रचा हुआ यह उपारुयान 
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कथायेष्यास्यणेषेण सवपापप्रणाडानम्‌ ॥ ९ ॥ 
आस्तीकस्य पिता दछासीत्प्रजापतिसमः प्रभु: । 
ब्रह्मचारी ग्रताहारस्तपस्युग्र रतः सदा ॥ १०॥ 
जरत्कामारीनि ख्यात उध्चेरेता महातपाः । 
यायावराणां प्रवरो धर्मज्ञः साङितब्रत' ॥ ११॥ 
स कढाचिन्महा भ्ागस्तपावल्ससानरितः । 
चचार एथिवी सवा यत्रसाय णनो मुनिः 
नीथेषु च समाप्लावं कुर्वत्रटाति सवाः । 
चरन्ठीक्षां महातेजा डुश्वरासकूनात्मशिः ॥ १३ ॥ 
वायुभक्षो निराहारः शुप्यन्नातिमिषो मुनिः । 
इतस्तत परिचरन्टीपपावकमप्रभः ॥ १४ ॥ 
अटमानः कढावित्स्वान्स दडला पितामरान। 
लम्बसानान्म हागने पाढेरूध्वरवारमृग्यान ॥ १% ॥ 
तानन्रवीत्स दृष्टेब जरत्कारुः पितामरान । 
के 'भवन्तोऽवलम्मन्ते गते त्मस्मिन्न घोर ग्ग: ॥ 
वीरणस्त म्यके लग्नाः सवतः परिभाठिते । 


॥ १२ ॥ 
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कीतेन किया था। मे उनके सुखमे 
जमा सन चुका हूं. आपके प्रभनानुसार 


दृमाउल में भ्रमण 
करन थ । बीच दीच म नाधम्नान शार 


^ उस सेपापना्री आस्तीक उपाख्यान ताधाटन करत रहे!प्रज्वलित शाम्रिश समान 
^ का ठीक उसी प्रकार से ज्यो का न्यो महा तेजःप्रभावी वह ऋषि कमी गाठित 
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वणन करता हैँ । " ( १-९) 
आस्तीक जीके पिताका नाम जरन्कारु 

₹। वह ब्रह्मा के समान प्रभावी ब्रह्मचारी. 

नियमित भाजी.महातपम्दी,सदा कटार 


पत्र भाजन कर. करी याताहार कर, 
कभी आहार न्याग 
पिड़ा छाउकर, दृमा झग्त थ | एक दिन 


2 छि जरनल > Pa उ चाळा 
उन्हान ऋभाय इरत हर दगा नि र 
त्र 
हौ 


a रे पायादर्दंशातलङ RR मी bs पित'महगण एड ना नन 
तप्मानसुत्त,.ऊध्चर्ता, पयावस्पनाततलके वा पद महर एर इट शटर खट 
र LR तपादली रपे दह RE एर उ ५ पक त 0 तत 
घमत. प्रवराल आर तपार यप्‌ |च इनका एग उपय झार झट नय बर "पर टर 
महात्मा (आक यत्र सारय छैन लग्न्डौोन्द्‌ छ जन्त > ~ हा 
£ सानरर सटा सत्र नारद हा चन्त्सारद॒ बह ठब्त्त का एटा नम 
RE 


करक (अधान जहा कहा मध्या उपन्थित 
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सृषकेन निगढेन गर्तेऽस्मिन्नित्यवासेना ॥ १७॥ 
पितर ऊचु. ॥ --यायावरा नाम वयस्रपयः साडितब्रताः । 
सतानप्रक्षयाद्रह्मन्नधा गच्छाम मेदिनीम ॥ १८ ॥ 
अस्माकं संततिस्त्वको जरत्कारुरिति स्मृतः | 
मन्ठ'साग्योऽल्प भाग्यानां तप एक समास्थितः ॥ ?९॥ 
न स पुच्राञ्जनवितु दारान्मृढाश्चिकीपीति । 
तेन लम्बामहे गते सन्तानस्य क्षयादिह ॥ २० ॥ 
अनास्थितेन नाथेन अथा दुष्कूलिनस्तथा । 
कस्त्वं वर्धुरिवा$स्माकमनुणोचासे सत्तम ॥ २१ ॥ 
ज्ञातुसिच्छामहे ब्रत्मन्को भवानिह नःस्थितः । 
किमर्थ चेव नः शोच्यानतुरोचासि सत्तम || २२॥ 
जरत्कारुरुवाच सस पूवे भवन्तो वे पितरः सपितामहाः । 
चूत कि करवाण्यद्य जरत्कारुरहं स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिता ऊचु ~ यतस्व यद्ववांह्तात संतानाय कुलस्य नः । 
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शी आत्मनोअर्थस्मदर्थ च धर्म इत्येव वा विभो॥ २४ ॥ 
११ 

त न गहे चमफलस्तात न तपाभः ससाचेते! । 

a 


^ छिपे रहनेवाल म्पा से प्राय काटे हुए | समान अनाथ होकर नोचे गिर रह 
^ खसखसक बसखसके गुच्छे मे लटकका साचे सुह किये | है| हे निप्पाप साधु शिरामणि ! तुम 
£ रहते हा?” पितरों ने कहा, “ हम यायावर | कान हो , कि हमारे मित्रके भट चिन्ता 
? नामक त्रतशील ऋषि हे। हे ब्रह्मन्‌ ! वंश | करते हा! हे घन्‌! हम जानना चाहते है, 
£ लाप हानेको संभावनासे हमारी अधो- | कि तुम कान हो आर किस हेतु हमारी 
^ गति हा रही ह | पर इन बुर भाग्यवालां ' शाचनीय दशा देखकरक यहां खडे होकर 
^ दा जरत्कारु नामक एक दृभाग्य | शाक प्रकाश कर रहे हा ? ' जरत्कारुजी 
सन्तान हे । उम मखने कवळ तप ही का | बोले, “ मेरा ही नाम जरत्कारु हे, आप 
2 आश्रय किया है; पुत्रोत्पादन के निमित्त | लोग मेरे ही पितृपितामहादि पूर्व 
# विवाह करना नही चाहता । अत | पुरुष हं; इस समय आज्ञा कीजिये, कि 
2 एव वंशलाप की संभावना होने पर । मुझका कया करना होगा। पितृगण घोले 

हम इस गरढे मे लटके हुए है! हम | ४ बटा! तुम हम का,अपने को आर धर्म 
डाग नाथ रहने परे भौ पापिष्ट के को वचानक निमित्त सचेष्ट हा करके हमारा 
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साठिपच । 


तां गाते प्राप्चचन्तीह पुत्रिणो थांब्रजान्ति वे॥ २० ॥ 


तहारग्रहणे यत्नं संतत्या च मनः 
पुत्र काऽस्मान्नियोगात्त्वमेतन्नः परमं हितम 


कुरु । 


जरत्कारुरुवाच --न दारान्वै कारिष्येऽहं न धनं जीवितार्थतः । 


भवतां तु हितार्थाय कारिप्ये दारसंग्रहम 


॥ २७ ॥ 


कर € ७ वि 
समयेन न॑ कताऽहमनेन विथिपू्वेकम । 
यथा यद्युपलप्स्यामि करिष्य नाऽन्यथा द्यहम्‌॥ २८ ॥ 
सनाम्नी या भवित्री मे दित्सिता चव बन्धाभे. । 


भक्ष्मवत्तामहं कन्यासुपयस्थ विधाननः 


२० ॥ 
॥ १०. 


दरिद्राय हि मे भाया को ठास्यति विद्येपतः । 
प्रनिग्रटीष्ये भिक्षां तु याडि कश्ित्प्रदास्थाति ॥ ३० ॥ 
एवं दारक्रियाहेतोः प्रयतिप्य पितामहाः । 


अनेन विधिना शश्वन्न फरिप्यञ्टमन्यधा 


-॥ २१ ॥ 


क 000 € ७ ही. 
तन्न चोत्पत्स्यते जन्तुभवतां तारणाय य । 


शाश्वत स्थानसासाद्य माढन्तां पितरा मम ॥ २२॥ 


¢ 


रात शामहाभारन रझावसाएस्पा साएइताया बयासदयासाउपरप्पार्तारइर 7 जगा गाशादित राप” 
त्रयादशाऽध्याय ॥ १३ ॥ 


वंश घठाओः हे तात ! पुत्रवान्‌ पुरुष जसी 
सद्गति प्राप्त करते हे. दूसरे वहुदिनो क 
बटोर हुए तप अथवा दूसरे एुप्यफल से 
भी तसी सद्गति पा नहीं सकते! हे पुत्र! 
एम्‌ हेतु तुम ढीग्रहण आर सन्तानान्पादन 
में चित्त लगाओ। हम तुम को आज्ञा करते 
ह. कि यही हमारा परम कल्याणकारी 
होगा।जरत्कारुजी बोटे. 'मे भोगके निमित्त 
सीग्रहण दा धनाञन न करंगा. पर आपके 
रितानुष्ठान के लिय दिवाह कन्या । कन्या 
यादे मेर नम की हो. आर उमर रंधुवग 


स्पस्हाप्वक दान कर, वा रान्या का 
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भिक्षा क समान ग्रहण कर पिधिपृपफ 
विवाह करना स्वीकार करता 27म नियम 


के अनुसार यदि कन्या पाउंगा, ना 
आप की आता अन्यथान हारग, मे पिवि- 


पवक डिडाह करुया ! पर हे रिवगए! म 
दरिट्र हे कान सुक कन्यादान करेगा परत 
यादि काइ दान 
नगा. इसमें सन्द नही 


१ 


न्‌ TY NY ry 
करनार ai I 7 i | 


या, ७ mY 


००५ पा! क) 

=o 
उरन्पन हारा दर = पर ITT 2 टार र दार | 
जिस जाएँ नोयनी दाइइनम्पर लासक 


~ 


परस झानन्दस समय तारी 2८-22 


ह a 
[ $ ८८ 2] TIE AYN SS re 


१०८५) 


92292999999999992292926€66€€€€€€€€६€€६€€€६€€€€€€€€€६€६€६९ 


3 3 2 मे + हे है 3 ॥ के के के के के मे $ 3 $ है # 3 के प्रे के ऊे हे है हे + है के के के के गे है > 3 *३ ४३ 23 33+4%+3 33333 3 3333 32 31335 9 ७३२ अ ७३ ३५.७ ७३ ५३१ ५ ७४ | ५ > 3 ३.३ ७३ ७ ३ ३३.३ 


६ 
"३ 


3323233335923392922233259233 3337 223१32232२23 २२२२३%२३०२३२३३२२१०६ 


AN 


ओ9322335>332323233 


3323 


eo ~ 


डो 


सातिरुवाच 


महाभारत! 


॥१॥ 


स कढाचिठ्ठन गत्वा विग्रः पितवचः स्मरन । 
चुक्राज कन्याभिक्षार्थी तिस्रो चाचः डनॉरेब ॥ २॥ 


त वासाकिः 


प्रयणहादुद्यम्थ नागना तदा । 


नस तां प्रतिजग्राह न सनाञ्नाति चिन्तयन ॥ ३ ॥ 
सनाम्री चोद्यतां भार्या गृहीयामिति तस्थ हि । 


मनो निविष्टमभवज्रत्कारोमेहात्मनः 


॥ ४ ॥ 


तमुवाच महाप्राज्ञो जरत्कारुमहातपाः । 
किंनाश्नी भगिनीय ते त्रृहि सत्यं खुजज़म ॥५॥ 
वासुकिरुवाच -- जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमनुजा मम । 
प्रतिणहीष्व भायार्थे सया दत्तां सुमध्यमाम्‌। 
त्वदर्थं रक्षितः पूर्व प्रतोच्छेमां द्विजोत्तम ॥ 5 ॥ 
एवमुक्त्वा ततः प्रादाद्भायोर्थ वरवार्णिनीम्‌ । 


स न ता प्रातजग्राह विधिदष्टन कमणा ॥ ७ ॥ ( १०७१ ) 
इति श्रीमहाभारते अतस'हस्थ्पा सहिताया वयासिक्यामादिपर्वेण्यास्तीकपर्वेण वासुकिस्वसवरणे 
चतुदश ऽध्याय ॥ ५४ ॥ 


सातिजो घाले, कि अनन्तर वह ब्रह्म- 
चारी त्रतदील जरत्कारु, संसार-आश्रम 
में प्रवेशार्थ विवाह करनेके निमित्त धरणी 
मण्डल घुम आये, पर किसी स्थान में भी 
याग्य पत्नी ग्राप्त नहीँ हुए | एक समय 
उन्हाँ ने कन्या-मिक्षार्थ वनमें प्रवेश कर 
पितवाक्य स्मरण करके कुछ चिहल्लाकर 
तीन वार प्रार्थना की बातें कही, उस 
समय नागराज वासुकि उन को अपनी 
भागिनी दान करने को उद्यत हुए । पर 
उस कन्या के अपने नाम की न समझ 
कर महात्मा जंरत्कारु एकायक ग्रहण न 
करके साचने लगे , कि में ने यह प्रतिज्ञा 


की हे,कि यदि कन्या निज नामकी हो आर 
उसके बंधुगण स्वेच्छापूर्वक दान करे,तभी 
ग्रहण करूंगा; एसी चिता कर वह महाम्राज्ञ 
तपः प्रभावी जरत्कारु जी वासुकि से चाले 
“ ह भुजंग ! सच बाला , तुम्हारा इस 
बहिन का क्या नाम हे !” वासुकि बाले, 
“हे जरत्कारो ! मरी एस अनुजा का नाम 
जरत्कारु ह,में इस सुमध्यमाको दान करता 
हूं, भायाथ ग्रहण करा । ह द्विजोत्तम ! 
मने इस भगिनी को तुम्हारे निमित्त रख 
छाडा ८, ग्रातिग्रह करा। ” वासुकीन यह 
वात कह कर उनको अपनी सुन्दरी भगिनी 
सेप्रदान की। जरत्कारुने भी वढ विधि के 
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महीं चचार दारार्थी न च दारानाविन्दत 
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श्र सुजन पछ ह्याचिदां 2 | 
0 सातरुवाच -- सात्रा ₹ सुजया: राप्राः पद ब्रद्मादठा दर | 

तीर = 

Uy 


जनमेजयस्य दा यज्ञे धक्ष्यत्यनिुसाराथिः ॥ ? ॥ 


> 
~ 


2 नस्य आपस्य झान्त्यर्थ प्रदढी पत्नपातस । 
2. स्वसारमूएय तस्मे खुब्नताय महात्मने ॥२॥ 
7 सच तां प्रतिजग्राह विधिहफ्रेल कमेणा । 
2 आस्तीको नाम पुत्रश्च तस्याँ जज्ञे महामना. ॥ ३॥ 
ग नपस्दी च सहा-सा च बेठवेडांगपारग । 


~“ 
Ys 


समः सवस्य लोकस्य पितृमात भयापहः ॥ ४॥ 
अथ दीघेस्य कालस्य पाण्डवेयो नराधिपः । 
आजहार महायज्ञ सपसचरमिति श्रतिः ॥ ५॥ 
तस्मन्पवृत्त सच्चे तु सपाणामन्तकाय घे । 
मोचयामास तान्नागानास्तीकः सुमत्तातपाः॥ 5 ॥ 
भ्रातेख्थ भातुलां खैव तथेवाउन्यान्स पन्नगान । 
पितश्च नारयायास संतत्या तपसा तथा ॥ ७॥ 
व्रतैश्च विविधेप्रद्यान्स्वाध्यायय्याव्नणा5मवत । 
देवांऊ तर्पयामास सज्नैविविधदाक्षिणयं: ॥ ८ ॥ 


| 


अनुसार विवाह के संस्कार-कमंके पश्चात्‌ नामक एक पृप्ररर उत्पन्न हण । पर 
उम कन्यासे विवाह किया । ( १-७) वेदवदाग में पाथ्डित, नपम्पी, महानुभाग 
A [१०७१ ] आदिदमे चोदातदा अध्याच समाप्त। भते भूवा का तुल्य इग्पनयाल थार पत: 
2 आदिपर्वं म (दरवा अध्याय । माठ कुलो के भयनाशी हण थ। धनन्तर 
^ मातिजी गेले. हे ,ढनिपुण ! पहिले वहिनो के पथाद. पाएउवनन्दन नरेश 
सर्पमाताने सपा को यह शाप दिया था. जनमेजयने देदके एडुमार गरत नामए; 
के '' महाराज जनमेजय कयज्ञम आग महायत का ग्रान्न कहा! सना जाना र, 
दवता तम का जलावग । नागराज वि यका रका वाइ वरत जाईर आते 
वासाकन उस आपकी शान्ति क निनिन थन्न क आारम होने पर सटावपम्पी लाग्तीठ 


क 


नतशाल. तपस्वा जरन्कार पक चात्न न माहइ.शाशा हे र दस पणा को सपना वा 
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दान व । जरत्कारु न भा वदावावक शापस दचादा दा! पाण रत मन्टाना? 
ता ॥ 
अनुसार उसस विवाह झया । इछ पाटन तथा दाग्य स (पतंगा दा एटार 
हि” हि क बो Ld 
^ फालान्तर उम कन्याक गभसशाग्ताळ डर थार एत पाठे तार दरा दाट दर 
१६ 
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२८ महाभारत ! [ आस्तीक पवे 
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ऋषीश्च ब्रह्मचर्येण संतत्या च पितामहान्‌ । 

अपहृत्य शुरु भार पितृणां सठितत्रतः | 

जरत्कारुगतः स्वग सादितः स्वैः पितामहः ॥ ९ ॥ 

आस्तीक च सुत प्राप्य धम चाऽनुत्तम सुनिः 

जरत्कारुः सुमहता कालेन स्वगमेयिवान्‌ ॥ १० ॥ 

णनदाख्यानमास्तीकं यथावत्काथितं मया । 

प्रत्राहि भ्रणुरादूल किमन्यत्कथयाम ते ॥ ११ ॥ ( १०८२) 

इति श्रीमहाभारते गतसाइरुऱ्या सहिताया वयासिक्यामाटिपचण्यास्तीकप्वोणि सपाणा मातृशापम्रस्तावे 
पञ्चदशोऽध्याय ॥ १० ॥ 

नक उवाच- सोते त्वं कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः । 

आस्तीकस्य कबेः साधोः झुश्रषा परमा हि नः ॥ १॥ 

मधुरं कथ्यते सौम्य -छक्ष्णाक्षरपदं त्वया । 

प्रीयामहे भूरा तात पितेवेदं प्रभाषसे ॥ २ ॥ 

अस्मच्छुश्रपणे नित्य पिता हि निरतस्तव । 

आचष्टेत्यथाऽऽख्यानं पिता ते त्वंतथा वद ॥ ३ ॥ 
संतिरुवाच- आयुष्म न्निदमाख्यानमास्तीक कथयामिते। | 
क आस्तीक ऋषि की कथा फिर 
के दक्षिणायुक्त यागासे देवताआके आर | विस्तृत रूप से कहो; उसे सुनने की मुझे 
ब्रह्मचर्य से ऋषियों के ऋण से मुक्त इए | बडी इच्छा है। विशेष करके तुम जो कुछ 
थे । ह नगुभ्रेष्ट ! त्रतशील जरत्कारु इम | कहते जाते हा;वह वडी मीठी ओर सुन्दर 
प्रकार मे पितरों के काठेनभार के पालन कर | जान पड़ती ह। तुम अपने पिताके समान 
ओर आस्तीक नामक पुत्र पाकर धमोजेन | जिस प्रकारसे पुराण कह रहे हो, उससे 
करके बहुतदिन पीछे पितरेंके साथ शाश्वत | हेम लोग बडी प्रसन्नता लाभ कर रहे 
स्वर्ग प्राप्त हुए । मे यह आस्तीक का । है, तुम्हार पिता सदा हमारी सेवा के 
^ आख्यान ठीक ठीक कह गया; अव आज्ञा | निमित्त जिसप्रकार पुराण कीचन करते 
0 कीजिये , कि फिर क्या कहं ।( १-२१) | | रे तुम ९ ठाक उसी प्रकार कहे जाओ।” 

गे 
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शर [ १०८ २] आदिपर्वम पन्दरष्टवा अध्याय समाप्त । IR 
2 आदिपर्वम स्गेळहचा अध्याय । श्री सांतजा वाले) कि हे सदाजीविन! 
£ आोनकजी बोले, “हे सतनन्दन ! साधु ने यह आस्तीक कथा पिताजी से जैसे 
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यधाञ्चत॑ कथयतः सकाह्याद्रे पितुमया ॥ ४॥ 
पुरा ठेवयुगे ब्रह्मन्प्रजापातिरुते झुभ । 
आस्तां भगिन्यो रूपेण समुपतेऽड़्ने ऽनघ ॥ ५ ॥ 
ने भार्ये कव्यपस्या&स्नां कद्रञ्ज विनता चह । 


प्रादात्ताभ्यां उर प्रीतः प्रजापनिसमः 


पति: ॥ 5 ॥ 


कठ्यपो घमेपल्ीस्याँ सुढा परमया युत । 
वरातिसर्ग भत्वेचं कव्यपादुत्तमं च ते॥ ७॥ 
हपादप्रानिमां प्रीति प्रापतु म्म वरास्त्रया । 

चब्रे कट्रः खुनान्नागान्सहस््ं तुल्यवचस ॥८॥ 
द्रौ पुची विनता वव्रे कद्रपुत्राधिफो चले । 
नेजसा वपुषा नेव विक्रमणाउथिका च नौ ॥°॥ 
तस्यै भर्ती चर प्रादादत्यथ एत्रमीप्सितम । 
एवमस्त्विति त चाऽऽह ऋचद्यपं विनता नदा ॥१०॥ 
यथावत्प्रार्थितं लब्ध्वा चरं तुप्टाउभवत्तदा । 
कृतकृत्या तु विनता लग्ध्दा वायाधिफी सुता ॥?१॥ 
कद्रख लब्ध्वा पुत्राणा सहं तुल्यवचसाम ! 


सुनी, टीक वसे हा कहे जागा हूं, सुनिये। 
पाहिले सत्ययुग मे कद्रु ओर विनता 
नाम्न आश्रय रूपवती. सुन्दर लक्षणा म 
सुहाती दो कन्या थी । व दक्ष प्रजापति की 
पत्री आर कःयप मुद का रो घी। 
प्रजापति सरश बच्यप ने उन दाना धमः 
पालियां पर आति प्रसन्न हाकर उनकी 


हच्छानुरूप वर देना चाहा | उनकी रियोने 


भी पानसे अभीष्ट वर पानी दात 
सुनकर त्दयमें अति तीति झार 


प्रफट्टता लाभ की। पाहिल कदरुन प्राथना 
की . कि मरे गमन तरयाजावान सहस्र 


` [चिर ह, > 
घाया प्रयत्नतो गभावित्युक सवा स मरातपाः ॥ १२ ॥ 


नाग उन्पन्न रों । दिनना ने प्राथना पी. 
कि बल . प्रभाव , सुन्दरता, घार नजी म 
कद्रु के पत्रों म श्रष्ट कायल दोही पत्र 
सर गभ म जन्म ल । चिन्ता ने वठ 
से प्राथना के जनुभार पत्र दा बर पावर 
उनसे 


॥४५ Lo 
वरलाम म प्रसन्न हा डर जात दायान दा 
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महाभारत । 


त भाय वरसंतुष्टे कश्यपा वनसावेशत । 
सातिरुवाच -- कालेन महता कद्र्रण्डानां दडातीढेछा ॥ १३॥ 
जनयामास विप्रेन्द्र ठवे चाऽण्डे विनता तदा । 
नयोरण्डानि निदधुः प्रहृष्टाः परिचारका ॥ ?४॥ 
सोपस्वेदेषु भाण्डेषु पश्चवपेडातानि च । 
ततः पञ्चशते काले कद्रपुत्रा विनिःम््ताः | ॥१०॥ 


अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न 


दृश्यत । 


ततः पुत्रार्थिनी देवी व्रीडिता च तपस्विनी ॥१5॥ 
अण्ड विभेद विनता तत्र पुत्रमपदयत | 


अध्यधकायसपन्नमितेरणाञ्प्रकाठाता 


॥ १७॥ 


स पुत्रः कधसंरव्धः ठाठापैनामिति श्रतिः | 


योऽहमेव क्रतो मातरूवया लोभपरीतया ॥ 


१८ ॥ 


छारीरेणा5सभग्रेण तस्माहासी भावेष्यासे । 
पश्चवर्षडातान्यस्या यया विस्पर्धसे सह ॥ १० ॥ 
एप च त्वां सुता मातदीसीत्वान्मोचायिष्यति। 
यद्येनमपि मातस्त्व मामिव5०"डाविभदनात्‌ ॥२०॥ 
न कारष्यस्यनडट वा व्यङ्घ वाऽपि तपस्विनस | 


पात्नियो का यह कह कर कि “ तुम आति 
यत्नसे गभ धारण किये रहना” वन को 
पधारे। (४-१२) 

श्री साौतिजी बोले , बहुत दिनो के 
पश्चात्‌ कद्रु ने एक सहस्र अप्डे आर 
विनतान दा अण्डे प्रसव किय । तव 
सविकाओ ने प्रफुछ हृदय से उन 
अण्डो को गर्म भाँडोम पांच सा वर्षा तक 
ग्खा। अनन्तर कद्रुके अण्डोंस सहम पुत्र 
उप्तन्न हए, परन्तु विनताक अण्ड उसी 

दशामें रहे । इससे तपस्विनी दवी विनता 
ने लज्जा पाकर पुत्र पानेक निमित्त एक 


` अण्डको स्वयं तोडकर देखा, कि पुत्र 


का पूवाध शरीर मात्र उप्तन्न हुआ है,शपार्ध 
अभातक प्रकाशित नही हुआ ह । सुना 
जाता हे, कि उस प॒त्रने क्रोधित होकर 
विनता को यह शाप दिया, कि हे माता! 
तुमने पुत्र देखने के लोभसे जमे मेरे 
अग बिगड़ दिये,वेसे ही जिसस अहकार 
दिखा रही हो , उसी कद्र ही की पांच 
मो वपा तक दासी बनी रहोगी। माता! 
यदि हम इस दूसरे अण्डे को भी फोड 
कर उस यशस्वी पत्र को भी अङ्गहीन वा 
विकलांग न करो, तो वह होनेवाला पुत्र 


[ आस्तीकपवे 
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का समय ताकी रत । ५ १३-२२ ) 
अरुणन विनता को इस प्रकार शाप देकर 
आहाय माग भे च? कर के सयक 
सारधिका काय प्रार माकैया। हे ब्र सन * 
सदा प्रातः काल मे वह परुः हयक 


रए पर दिखार त, ₹ । आग डाचत 
इ भा उत्पन्न हए । 


समय पर सपभोडी 
भृगुशादल ! वह पक्षीगाड उन्म ल्त 
री आ प्षाथधित हाइर यिनता झा छार 
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अध्याय १७] आईडिपच । 2१22 
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१ प्रातिपालसितव्यस्ते जन्मकालोऽस्य धीरया ॥ २१ ।' द्र 
A विशिष्टं वालमीप्सन्त्या पञ्जचपेशतात्परः । 
0 एवं झाप्त्वा ततः पचो विनतामन्तारिक्षग:॥ २२ ॥ 2 
क अरुणो रञ्यत त्रह्मन्प्रभातसमये यडा । 
f आणदत्यरथमध्यास्त सारथ्य समकल्पयत्‌ ॥ २३ ॥ 
2 गरुडो$पि यधाकाल जज्ञ पन्नगभाजन । ८ 
पि स जातमात्रो विनतां परित्यज्य ग्वमाविञात ॥ २४॥ 2 
थि आदास्यन्नात्मनो भोज्यमन्न विहितमम्य यत। 2 
f विधाचा भणजादल छाधघत पन्नगःश्वर ॥ २५ ॥ (११०७) 2 
2 इति ध्रीमहाभारते शतसाहम्पपा सहिताया कर्षाधिर्यामयादियवाणस्तोकरय गि 2 
7 सपाटीनासुत्पचा पाइशाऽ पाए ॥ ५१ ॥ 
ती ती 
१ माविस्वाच-- शतस्मिन्नेव काले त भागन्या ते तपाधन । a 
अपएझ्यतां समायाते उयेःप्रवसमन्तिकात ॥ ? ॥ 
A यं ते देवगणा सवे हृप्टरपमप्रजयन । 
मश्यमानऽर्ते जातमम्वरतमनुत्तमम ॥=॥ टं 
अमोघवलमश्वानासुत्तम जयतां चरम । 2 

तमफो दासीपन से मुक्त करेगा! हेमाता! छर के अधाता फे नियामित माउन £; 
चदि तुम अण्डे क भीतर के पुत्र की चामे शाक्ताग्नामार्ग मे चट £ 
का विशेष वल चाहतो हो . तो धयके गय २०-५4 [ ११०७] £ 
साध पांच सो वपातक उस एत्र क जन्म क की  £2 
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श्रीमन्तमजरं दिव्यं सवेलक्षणपूजितम्‌ 


॥ ३॥ 


गानक उवाच-- कथ तदस्त ठेयै्मथितं क च डोस मे। 


यच्च जज्ञे महाराजः सोऽश्वराजो महाद्याति ` 
ज्बलन्तसचल मेरु तजारागिमनत्तसम । 


सातिरुवाच--- 


॥ ४॥ 


अक्षिन्पतं प्रभां भानोः खञडःगे' काश्चनोऽञ्वलेः।' 
कनकाभरण चित्र देवगन्धवसेवितम्‌ ॥ 


अप्रमेयमनाध ष्यमधमवहलेजचैः 


॥ है ॥ 


व्यालेरावारित घोरादिव्यौषधिविदीपितम । 
नाकमावृत्य तिष्ठन्तमुच्छ्येण महागिरिम्‌ 1७॥ 
अगम्य मनसाउप्यन्यनदावक्षसमन्वितम । 


नानापतंगसङ्घेश्व नादितं सुमनोहरैः 


॥ ८ ॥ 


तस्य शड्गसुपारूच्य बह्ठरलाचत शुभम्‌ । 


अनन्तकल्पसुद्िद्ठ सुराः सवे महीजयः 


॥ १ ॥ 


ते मन्त्रयितुमारव्धास्तत्ऽऽसीना दिवाकसः । 


अमृताय समागम्य तपोनियमसंयुताः 


॥ १८ [| 


eer 


हे, वही उच्चेःश्रवा उनके पास से 
चला जाता हे। (१-३) 

श्री शानक जी बोले , “ हे सत! हमसे 
कहो , कि देवताओं न कहां आर क्यो 
समुद्र मथन किया था , जिस से वह म- 
हामीयवान्‌ और अति सुहावना अश्वराज 
उच्च श्रवा उत्पन्न हुआ ? सोतिजी बाल, 
कि जलती हुई ज्योति की भांति सुमेरु 
नामक एक अति सुन्दर पवत सोनेसे मढी 
इहु चोटी से खय को प्रभा राक कर खडा 
है , उसके भीतर का सुन्दर सुवण हो 
उसके आभूषण के समान हुआ ह । 
पवेतपर देवता आर गंधधेलाग विराजमान 
हें , उमे माप कर अन्त पान की शक्ति 
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| 
| 


किसी की नही हे । अधर्मी लोग उस पर 
पेर भी रख नही सकते; वह पर्वत घोर 
रूप, भयानक सर्पो से घेरा हुआ और 
सुन्दर ओपधियोंसे सुशोभित हे, उस म- 
हागिरिने ऊंचाई में आकाशमाग को ढांप 
रखा ह; कोइ प्राकृत पुरुष वहां मनसे 
भी पहुंचने को सामथ्ये नही रखता; वहां 
अगागीत नद , नदी , वृक्ष सुशाभित 


हे आर भांनि भांतिक कोडे मकोडे मीठे कल 


र्व मचा रहे हैं। अतितेजस्थी तथा 
महशाक्तेशाली सम्पूण देवता एकत्र 
होकर उस पर्वतकी आकाशसमान सीमा- 
राईत आर व्विध रत्नों से सुहावना 
मनहरणी चाटी पर चढके बेठ कर अमृत 
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अधो से मत्तम्रप नतारन्न्यच पातामानम!! 
तमलऊतमणर क्ता ने सर दरगणास्तदा । 
वप्णमासीनसभारत्य प्रयाण प्ण्मत्ररन । ४ 
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महाभारत । 


॥ ५ ॥ 


सातिरुवाव -- तथेति चाउद्रवीदिष्णुत्नह्मणा सह भार्गव | 


अचोदयदमेयात्मा फणीन्द्र म लोचनः 


॥ 5 ॥ 


लतोऽनन्तः समुत्थाय ब्रह्मणा परिचोठितः । 
नारायणेन चाऽप्युक्तस्तस्मिन्कमाणि वीर्यवान ।७॥ 
अथ पचतराजानं तमनन्तो महावल. । 


उज्जहार वलाद्रह्मन्सवनं सवनौकसम्‌ 


॥ ८ ॥ 


ततस्तेन सुरा मार्ध ससुद्रसुपतस्थिरे । 


तमूचुरमसनतस्याउर्थे निर्मथिष्यामहे जलम्‌ 


॥ १ ॥ 


अपांपतिरशथावाच ममा5प्यंणो भवेत्ततः । 


सोढाऽस्मि विपुलं सर्द मन्दरभ्रमणादिति 


॥ १० ॥ 


ऊचुश्च कूर्मराजानमकूपारे सुरासुराः | 


अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान्भवितुमद्ोते 


॥ ११ ॥ 


कूर्मेण तु तथेत्युक्त्वा एछमस्य समपितम्‌ । 

तं कालं तस्य एष्टस्थे यन्त्रेणेन्द्री न्यपीडयत॥ १२॥ 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्र च वासुकिम। 
देवा मधितुमारऱ्धाः समुद्र निधिमम्भसाम्‌ ॥१३॥ 


विष्णुजी के समीप जाकर कहा, कि आप 
हमारे हित करने के निमित्त मन्दर पर्वत 
झो उखाडने का आज्ञा दीजिये । (१-५) 

सूतपुप्रजी बोले, कि हे भृगुकुलो- 
त्पन्न! ब्रह्मदेवके साथ अत्रये खरूप 
कमलनयन महाविष्णुने ' ठीक हैं? ऐसा 
कहके शेप को प्रेरित किया । अनन्तर 
महाबली अनन्तने उठकर वनों से भरे 
आर कराल सपजन्तुआसे घेरे उस 
पर्वतराज मन्दर को वळसे उखाडा। अगि 
देवगण उसके साथ समुद्रतट पर उपास्थित 
हुए ओर समुद्र से कहा , कि हम अमृत 
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के निमित्त तुम्हारा जल मथन करेगे । 
समुद्र ने कहा , कि यादै मुझका अमृत का 
अश देना स्वाकार करो, ते मन्दरपवेत 
की काठिन रगड सह ले सकता हूं। 
समुद्र का इस बात पर सुरासुर लोग 
संमत हुए और वे सागरतट पर खडे 
होकर कूर्मराज से बोळे, “ हे कृम 1ज ! 
तुम इस मन्दर का अवलंब बने रहो, 
नहीं ता जलम वह हव जायगा । कृमराज 
ने “ तथास्तु कह कर पीठ पर मन्दर 
को रखा । इन्द्रजी, कमके पीठ पर उस 
मन्दर पर्यत का यंत्रमें घुमान लगे) 
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असताधे पुरा घ्रस्म॑स्तयेचाऽऽुर्ठानचाः । 9 
पकसन्तसुपाक्किष्टा नागराज्ञा महासुराः ॥ १४ ॥ र 
विठुवाः सहिता' सबै चतः पुच्छं नन स्थिताः ॥ १७॥ १ 
अनन्तो भगवान्देको रतो नारायणस्तत ; 
शिर उत्क्षिप्य नागस्य पुनः पुनरवाल्षियत्‌ ॥ १६॥ 9 
वासुकेरध नागस्य सद्दला55क्षिप्यत स्पर 9 
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सधूमाः साचिषा वाता निष्पेलुरस ङ न्छुम्वात्‌ ! १७॥ 
- ते धूमसङ्घाः संभूता मघसंघाः सविद्यतः । 
0 अभ्यवपषन्रुरगणाज्च्छे मसंतनापकाडानान ॥ १८ ॥ : 
र तस्माच गिरि कूटाय्रात्च्छुनाः एुप्पदृष्टयः । 
a सुराजुरग गार्सवारस मन्तान्ख मवाविरन ॥ १९ 0 
2 चभृवाञ्त्र सहानादों मत्तामेघरदायमः । “ 
7 उद्दधमध्यमानस्थ मन्करेण खुराखंर: ॥२०॥ 
| नच नाना जलचर विनिर्णिपष्टा मत्यात्रणा । ० 
2 विलय ससुपाजग्सुः गतणो लवणारुभ्गमि॥ २१ ॥ | 
A चारुगानि च भूताने विडिधानि मरी ररः । 2 
2 एातालचलवासीति विलप ससपानयत ॥ २० ॥ 9 
> नास्मि द्रास्यस गउट्री सउष्यन्त एरस्परम | 2 
शभ स्काय / 
^ देवता आर असुर जपत के निमित्त मन्दर 
/ को मथनदण्ड आर वासके का मधनरः्मी १ 
^ चना कर समुद्र मथन लगे। [जस ॥ 
^ पार वासाक्तै का मुख था, उधर दानव ु 
£ और जिम ओर उसरी पृछ था उधर 

^ देशाडोग पइ कर मावे लग, 

^ अनन्तदेव नारायण के स्दस्प र | 
हतु नारायण वासुकिनाग दा मुरू उठा दर य 
£ विष की तेजा सहन लगे। अनन्तर सरन ; 
प चलाय जात हण वासनिक झु म प्रातधषण 9 
^ पूमां जार पानगिश्यायुक्त दपामदाए ; 
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न्यपतन्पतगोपेताः पर्वताग्रान्महादरूमाः ॥ २३ ॥ 
तेषां संघर्षजश्वाउप्निरचिसिः प्रज्वलन्छुहुः । 
विद्याद्विरिव नीलाञ्रसावृणोन्सन्ढरं गिरिम्‌ ॥ २४ ॥ 
दाह कुञ्जरांस्ततर सिंहांश्चिव विनिगतान । 
गतासूनि सवाणि सत्वानि विविधानि च ॥२५॥ 
नसञ्चिममरश्रेछ' प्रदहन्तमितस्ततः 
वारिणा मेघजेनेन्द्रः रमयामास सर्वठाः ॥ २६॥ 
लतो नानाविधास्तत्र खुखुबुः सागरार्भासे । 
महाद्रुसाणां निरीसा वढवश्चौवधीरसाः ॥ २७॥ 
तेषामम्ूतवीयोणां रसानां पयसैच च । 
अस्ुतत्वं रुरा जग्सुः काञ्चनस्य च निःख्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
ततस्तस्य ससुद्रस्य तञ्चातसुदक पथः । 
रसोत्तमेर्चिमिश्रं च नतः क्षीराद भूद्‌ घतम्‌॥ २९ ॥ 
नतो व्रह्मानसासीनं देवा चरठमज्वचन्‌ । 
श्रान्ताः स्स सुदूर त्रह्मन्नोङ्गवत्यम्टृतं च तत्‌ ॥३०॥ 
विना नारायणं देव सर्वेऽन्ये देयदानवाः । 
चिरारव्धलिद चाऽयि सागरस्याऽपि मन्दनम्‌॥ ३१॥ 
दिलोडे जाकर लय पाने लने । उस | आगे नानाविध इक्षा का दूध और 
घूमते हुए पवत - शिखर पर के दृक्ष | पाधा का अपरि,मेत रस समुद्रजल में 
आपस में धिस कर पक्षियों - समेत [गिन | चूने लगा। उस असृत-सदृश रसरूपी 
लगे । जस विजलीके दलसे नील जलद | जल आर जले हुए सुवर्ण के प्रभावस 
घेरा जाता इ, वैसे वृक्षादिकी रगड से | देवताओं ने अमरता लाभ की! जब 
जली , शिखावाली आग से मन्द्र पर्वत | समुट जल उसै सुन्दर रससे 
घेरा गया | रगड से जली हुड वह आग | मिलकर दूध वना , तत्र उस दूधसे घृत 
पर्वत पर के सग हाथी आर सिंहों को | बनने लगा । अनंतर देवगण बढे हुए 
तथा दूसरे अनेक मान्तिके जीवों को जलाने | वर दनपाल त्रह्माजी से बाल, हे ब्रह्मन्‌ ! 
| 
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और मारने लगा! अनन्तर अमरस्रष्ठ | नारायण जी के सिवाय, हम सत्र, क्या 
इन्द्रजी बादल से निकले जलं से चारों | देवता क्या दानव बहुत थक गये है । 
और फंले जलाने वाले अग्निको बुझाने लगे! । बहुत दिन गय, समुद्र-मथन शुरू 


€७६€६६७७०७७७१ ९€€६८€४€€३999399999393993€<६€€€९९६६९६६९६६६८९६६६६८६९६६६९०६६६८ 


२०23232393222225233933१2:32:233323532222222292232323322 33333२323333 3332 3233 ०१३299302 222923939239293£ 


>>>3>3>>9>>>>2>>>>>93903 


3399 


अध्याय १८] आाडिपघ । 
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है [a 

नता नारायण दच व्रह्मा वअचनमतन्रात | 

॥ क करान राय pe र सा. 

छ कधत्स्व्पा चल ।बप्णो भानच एरायणशम ॥ २२ ॥) 
री क क क Ne ° SII , 

७ विष्णुर्वाच-- घल ढढामि सबंयां कसतच्य समास्थिताः । 

Cy ~ यता कलचा ४ रसन रिबल्यता लद 

क प्याभ्यता कळलच: सबमेन्दरः पारव्त्वतास ॥ २३ ॥ 
N २०० णचच' अत्या बलितस्ते भत्तोत: 

2 सातरुवाच-- नारायणचच' श्रत्वा बालसन्त सन्नादद । 

A नत्पय' सहिता शयश्ााधाण भूरासाकुन्टरद ॥ ३० ॥ 
Lal पस दास क नाराले पद 

je ततः जतसहमी जस लताचाल सागारात । 

^ 

4 प्रन्नात्सा सङत्पन्नः लाल; शालादशुरूज्ज्बन्द.॥२०॥। 
ह :ः5पेल्सस््पपफ्पतचा reo (fn ol 

0 अ(रसन्सशुत्पन्ना 'पतात्या चारता । 

शभ आळ क 

0 सुरा ढा सझुत्पन्ना तुरयः पराग्डस्लथा ॥ २. ॥ 
शभ हर 

9 कास्तठुसस्ठु सोणातच्य उत्पन पल सव; ! 
मरीखिदिकचः औसाज्नारायगउरोसतः ॥ ३७॥ 
ह सीः सारा चद सामक तरगापा समनायण: । 

LA (चु ण आ. ed ee 

6 उलो दे चास्तरों जग्म्ुराउन्यए रम; 1 ॥। २८ || 
1४ क ~ क 0 

शर प्रस्यतारस्तता देखा इपुप्मानुरातलटा । 

^ _ 

2 

/ 

€ 

ती 

ff 

हो 

॥ 

ह 

शा 

व 

री. 

A 

शे 

शै 

शी 

A 

A 

शभ 
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महाभारत | 
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श्वेत कसण्डन्ड जिभश्रदमत यचच तिति ॥ ३९ ॥ 


ण्तढल्यङ्कत दृष्ट्रा दानवानां ससुत्थितः । 
अमूताथे महान्नादो ममेदामिति जल्पताम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्वेतेदेन्तेश्वतुर्भिस्तु महाकायस्ततः परम्‌ । 
पेरावतो महानागोऽभवह्ठज्र भला ध्रृुतः ॥ ४१ ॥ 
आतिनिसेथनाढेच कालकूटस्ततः परः । 
जगदावृत्य सहसा सधृमोऽस्रिरि्र ज्वलन ॥ ४२ ॥ 
अलोक्य मोहितं यस्य गन्धमाघाय तद्विषम्‌ । 
प्राग्रसल्लोकरक्षा्थ ब्रह्मणो वचनाच्छिवः ॥ ४३ ॥ 
दधार भगवान्कण्टे मन्त्रसृतिमहेश्वरः । 
नदा प्रभति ढेवस्तु नीलकण्ठ इनि श्रलिः॥ ४४ ॥ 
ण्तत्तढडूतं दृष्टा निराला दानवाः स्थिताः । 
अमृतार्थे च लक्ष्म्यर्थं महान्तं वेरमाशरिताः।। ४० || 
ततो नारायणो मायां मोहिनी ससझुपाश्चितः। 
म्त्रोखपमडत कृत्वा दानवानाभिसश्रितः ॥ ४६ ॥ 
ततस्तदमृत तस्ये ददुस्ते सढचतसः । 


cecEeeec€t€€€ 


अमृतभरा शुक कमण्डलु लकर उठ अःय | 


दानव लाग यह आश्रय लीला देखकर 
यह कहते हुए, कि “ यह हमारा हे गा, 
यह हमारा होगा ” बडा कोलाहल 
मचाने लगे । (३४--४०) | 
अनन्तर श्वेत रंग का चार ढात- 
चाला ऐरावत नामक बडा भारी हाथी 
निकला आर देवराज उसपर अधिकार 
कर बैठे | इस परं भी न ठहर कर 
ठेवताओं के बार वारं मथन करने बर 
धृंआ माहित आगके समान कालकट 
विष जग का घेर कर उत्पन्न हुआ । 
उसको सँधते ही तीनो लोकके जीवों 


को चेतना जाती रही । तत्र ब्रह्माजी की 
प्रार्थना से मंत्ररूपी भगवान्‌ महेइवर 
ने विप का निगलकर गलेम धारण किया 
ओर उसी दिनसे वह नालकठ नामसे 
प्रसिद्ध हुए । दानव लाग यह आश्रय 
लीला देखकर निराश हुए, आगे अमृत 
आर लक्ष्मी के लिय देवताओं से बडी 
शत्रुता प्रगट करने लगे । अनन्तर 
नारायण जी माहिनी माया आश्रय करके 
अपूव स्त्री-म्रातिधारण-पूवक दानवोंके 
निकट जा पहुंचे, आगे सत्र देत्याने उस 
अपूव रूपवती युवती को देख करके 
उस स्प में मग्न होकर ओर जडवत्‌ 
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१ रजय ठानदढतेयाः सव नदतमानसाः ॥ ४७ ॥ ( ७ 

1] 

क त ७. न. रु 

A इति श्रीसहाभारते शताहन्च्या संहिताया वयापिक्वासाविपरयायास्तापापकाणस्त 

रि सनपनेष्ट्टरादशोध्प्यायथ ॥ 5८ ॥ 

शी 

000 


~ 
i>) 


सौतिरुवाच अथाऽऽवरणङुस्यानि नानाप्रहरणानि च । 
घणृक्याऽभ्यद्रवन्डेवान्साहिता ठेत्यलानछाः ॥ ? ॥ 
तलस्तदमृते ठचो दिप्णुराडाय डीयचान । 
जहार ठानघेन्ट्रेभ्यो नरेण सन्नितः प्रस, ॥ = ॥ 
नतो देवराणा: स्वे पएुर्तडसूले लळा 
विष्णा; सकाशात्सप्राप्य सश्रम तुखले सलि ॥ 
ननः पियत्ख तत्काल देयप्यसरतसीस्म्पितम्ड । 
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राहुविवुधरूपण ढानवः प्र [पिवत्त जा ॥४॥ 

1: नस्य कण्ठसछुप्राम दान उमा: परत तळा । 

त आण्यात पनद सपा भया रराणा निनजास्पया ।' ७ ॥ 

? नतो रूगवता तम्य शिरचिप्फसवपरप । न 
शर चवळासुधेन चशेण पिरताफमनमायग्या ॥%॥ ४ 
शी तऊ लाश दप्रानिस ठाबरम्य जिन झरा ' 

0. टद्राखिकल ग्यमुत्पत्य बनादा दिल गर ॥ ७ ॥ 

^ बनकर उनको असूत देदिया।( ४१-४७) ' 


£ [ ११६ ७] भ दिपउमे शप्रएव अध्याय समाप्त । 
न उदि पदपथ उागरुदा ज'पाय । 

१ सातिञी चाले, कि अनन्तर ढानर 
न्द एकत्र होकरके तनुत्राण ( जिरह 
इग्दतर ) पाहिन दार अझादि माहित 
देदताईाी पर चट दाइ । इधर वायदान 
प्रश नारायण नरदव स सिलळरर 
दानय से यमृत रर लाय । देइता 
राग मीउम भोग लका के इर मे 
नारवतडाः म बगत पाळ पात तरा 


> = 


अम्र लाग च्ठाइप्प एव पारा उ. 


६१९६३ ८१ क हर्क ८१६६ (६€८€६६€६€६२+६६ु ६ ८६ 


122223222932222399222%29293232922 


7 
759 


मद्दाभारत । 


[ आस्तीक पर्व 


9४७३३3339883333333>29%३३७> eeecegereeeeeeeeeeeeeeeeeeeceseeceeeeeee, 
तत्कब'ंधं पपाताऽस्य विस्फुरद्रणीतले । 
सपर्चनचनङ्वीपां दैत्यस्याऽकस्पचन्महीम्‌ ॥ ८ ॥ 
नतो वेरविनिबेन्धः कतो राषहुसुचेन चे । 
काश्वतश्चन्त्रसूर्याभ्यां ग्रसत्यद्याऽपि चेव नौ ॥ ९ ॥ 
विदाथ भगवांश्वाडपि स्प्रीरूपसलुल हरिः । 
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नानाप्रहरणमीमदोनवान्समकस्पयत्‌ 


॥ १०॥ 


नतः प्रचृत्तः संग्राम; समीपे लवणार'भस: । 
सुराणामसुराणां च सर्वेघोरतरो महान्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णा न्यपतन्त सहस्रशः | 
नोमरार खुतीठणाग्राः शल्लाग विबिवानेच॥१२॥ 
नतोऽझुराश्चक्ाभिक्ता वमन्तो रूधिरं बहु । 
असिशाक्तिगदारुर्णा निपेतुधेरणीतले ॥ १३ ॥ 
छिन्नानि पश्चिचौश्वेव शिरांसि युत्रि दारुणेः । 
नप्काञ्चनमालीनि निपेतुरनिङा तढा ॥ १४॥ 
रुघिरणाञ्नालमाङ्गा निहताश्च महासुराः । 
अद्रीणासिव कृटानि धातुरक्तानि छोरते ॥ १० ॥ 
हाहाकारः समभवत्तत्र तत्र सहस्र; । 


भयानक शब्द करने लगा। उम दत्य 
के सिरवार्जेत शरीरके धरती पर लोटने 
पर पहाड, वन आर ठीपों के सहित 
भरता थरथराने लगी इसी समपय से 
राहुक मुखसे चन्द्र और सरथ की 
स्थायी शत्रता बन गई, इसी मे राहु 
बीच बीच मे चन्द्र आर ख्ये को ग्रास 
कर लेता हे। इस समय में भगवान्‌ 
विष्णु सुन्दरी स्री का अनुपम रूप छाड 
कर भांति भांति के भयावने अस्त्रो से 
दानवो के काम्पत करने लगे । अनन्तर 
समुद्रतट पर देवदानवो मे अते घार युद्ध 


| 
| 
| 


| 


। 


शुरू हुआ । सहस्रो तेज कटार आर 
नोखढार तोमर आदि भांति भांति के 
अस्त्र बरसने लगे। आगे असुर लाग 
चक्रसे काटे जाकर रक्त उगलन लग, 
कोइ काई खरग, शाक्त ओर गदा से 
घायल होकर धरती. पर लाटने लगे । 
ओर असुरो के शुद्ध सुवर्ण माला 
धरी सिर कठोर पड्िश से शरीरो 
मे अलग ही हाकर सदा गिरने लगे । 
महावीर असुरश्वन्द रक्तसे लाल होकर 
आर मारे जाकर धातुओसे रंगे पर्बत- 
ग़ड् के समान हेटने ठग । खये के लाळ 


श्र 
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अन्योन्यं छिन्दतां शस्त्रेरादित्ये लोहितायासे॥ १६॥ 

परिधैरायसँस्तीऽ्णेः संनिकषे च झुष्टिभिः। 

निघ्रतां ससरेऽन्योन्य डाव्दो दिवमिवाऽस्एृात्‌॥१७॥ 

छिन्धि सिन्ध प्रधाद त्व पातयाऽभिसरेति च । 

ड्यक्षयन्त सहाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः ॥ १८॥ 

एवं झुलुसुले युद्धे वतमाने महाभये । 

नरनारायणौ देवी समाजग्मतुराहवम्‌ ॥ १° ॥ 

नत्र दिव्यं घलुदेष्ठा नरस्य भगवानपि । 

चिन्तयामास तच्चक्रं विष्णुदोनवसूदनम ॥ २०॥ 
ततो$म्वराडिन्तितमात्रमागतं महाप्रभं चक्रममित्रतापनम्‌ 

नावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलं सुदशेनं संयति भीमदशीनम्‌ ॥ २१ ॥ 

तदागत ज्वालितहताइहानप्रस भयकरं कारिकरघाइरञच्यतः । 
मुमोच वै प्रवलवदुग्रवेगवान्महाप्रभं परनगरावदारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
नदन्तकज्वलनसमानवचसं पुनः पुनन्येरतत वेगजतद्रा | 
विदारयद्दितिदनुजान्सहस्रराः कररित पुरुषवरण संयुगे ॥ २३ ॥ 
१ दहत्कचिज्ज्दलन इवाऽवलेलिददत्म सत्य तानरुरगणान्न्यक्रन्तन। 


^ होने पर उस रणभूमि में आपस में स्मरण किया; स्मरण करते ही शत्र 
^ कटत हुए सुरासुरा मे हाहाकार मच उठा; आ के दुःख दाया, खयसदश प्रभावी,न 
^ रणभूमि में द्रसे वरसते हुए पारेघ अस्त्र टूटने हारा ओर रणभूमि में अति कठोर 
और निकट के घूसा से एक दूसर को सुदशन स्वगेस आ पहुंचा । आगे हरती 
मारत रए सुरासुरा की आहट आकाश सुड समान भुजवान कठोर वेगवान्‌ 
तफ पहुँचने लगी । “ काटा, चूर करो, । नारायणजी न जलती ट्र आग के ममान 
दोडो , धरती पर गिराओ, खुद भयानक, प्रवल, पराये-देश-नासी. 
आगि वढो * चार! ओर से केवल यही , अति प्रभागाल उस उपास्थित चक्र को 
सइ आहट सुनाई देन लगी | यह अति शत्रदल पर फेका । तव प्रलयकाल के 
घोर युद्ध हा रहा धा. कि नर ओर अग्नि के समान तेजोवान सुदर्शन पुरुष- 
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नारायण देव रणभूमिमें अग पहुंच | भ्रष्ट से हाथ से चठाथे डाकर सहसो 
भगवान्‌ नारायण ने नरदेव का सुन्दर दत्य--दानवो का बड़े देग मे 
चाप देख कर अपने दत्यनाशी चदा काटता हुआ चार बार गिरान लगा! 
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प्रवेरितं वियति उह! क्षितो तथा पपौ रणे रुधिरमथो पिराचवल्‌॥ 
तथा5छुरा गिरिभिरदीनचेतसो मुहुमुहुः सुरगणमादे यस्तदा । 
महावला बिगालितमेघवर्चसः सहस्रो गगनमाभिप्रयद्य ह ॥ २७॥ 
अथाऽम्वराङ्गयजननाः प्रपेढिरे सपादपा बहुविधर्मेघरूपिण: 
द्यः परिगलिता्रसानचः परस्परं द्रतसभिहत्य सस्वनाः ॥ २६ ॥ 
तता सहा प्राविचालिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समन्ततः । 
परस्पर भृशमाभिगजताँ मुह रणाजिरे भूरामभिसप्रचातित ॥ २७॥ 
नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणेमेहे षुभिगगनपथं समाङ्णोत्‌ । 
विदारयन्गिरिशिखराधि पत्रिभिर्मेहा भयेऽ जुरगणविग्रहे तदा ॥ २८ ॥ 
ततो मही लवगजलं च सगरं महासुरे: प्राविषिशुरर्दिता! सुरैः । 
वियद्गतं ज्वालितहुताशनप्रभ सुदञनं परिकुपितं निराम्य ते ॥ २९ ॥ 
नतः सुरोर्विजयमवाष्य मन्दरः स्वमेव दश गमित, सुपूजितः । 


विनाद्य ग्वं दिचमपि चेव सवेरास्ततो गताः सलिलधरा यथागतम्‌ ॥ ३०॥ 
तलो5मतं सुनिहितमेव चाकिरे खुराः परां मुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
खाकर कापने लगी । अनन्तर असुरा के 


आग्नेके समान जलाने 
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लगा, कहीं असुरी को एकायक काटा 
कूटा आर पिशाच का भांति रणभूमि 
तथा आकाश में हर घडी घूमता घामता 
रक्त चूसने लगर । विना जल के बादल 
सदश शोभायुक्त महागली, सहस्रो 
साहसो असुर आकाश में चढ़कर वार 
बार पवता को गिराकर देवताओं को 
घायल करने ठग । नाना रंग के मघ 
हश, वनयुक्त भयानक पर्वत आपस मे 
लडकर चूर चूर दाकर घोर आहटक साथ 
गिरने लग | एक दूसरे को ललकारत 
रए घार भयानक लडाइ में फेस देवासु 
रा की रणभूमि की चरा आर घड बड़ 
पवतो के गिरने से बनसहित धरती चोट 


साथ उस घोर लडाई मे नरदेवने सुवण 
मढ बाणांसे पताकी चोटी काट काटकर 
उनसे आकाशतल छा लिया । आगे 
ढत्यलोग देवताओं से सरे काटे जाकर 
आर आकाश में घूमते हुए ग्रज्यालित 
आग्निके समान सुदशनको धित देखकर 

थ्वाके भीतर आर खार समुद्र मे जा 
घुसे । तब देवताआ ने जय पाकर 
मन्ढरपवत का यथोचित सत्कार करके 
उसको उसके स्थान मे जड दिया। सम्पूर्ण 
वाढल भी चारो आर आकाश आर स्वर्ग 
में शब्द मचात हुए अपन अपने स्थानो 
को पधार; पश्चात्‌ देवता लोग अति 
आनन्दम अमृत रखने लगे । अनन्तर 


[आस्तीक पर्व 
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अध्याय २०] आदिपव । १० 
३32३३३२२ २३३९३२०३३२२२०२२३३१३२३३१ ११222 e EC EFFEC ECE Ce CECE EEUEEEEEEEEE! 
$ ददौचतंनिधिमस्ृतस्य राक्षितुं किरीटिने वलभिदथाऽ्मरैः सह ॥ ३१॥ ` 
४ [२१७८ | 
४ इति श्रीमहाभारते शतसाहम्न्या सहिताया वेयामिक्यामाडिपर्वण्यास्तीकपवंप्यमृतमन्धन- \ 
गु समातिरनामकोनविरो। $ध्याय ॥ 5९ ॥ : 
५, . ९ 
५ सौतिरुवाच-- एतत्ते कथित सवेमम्गत मधितं यथा । ` 
छं यत्न सोऽश्वः समुत्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः ॥ १ ॥ र 
टु ये निशस्य तदा कद्रविनतासिदमत्रवीत्‌ । ९ 
ड उच्चशश्रवा हि किचणा भद्रे तद्घ्रहि मा चिरम्‌ ॥ २ ॥ र 
४ विनतोवाच-- श्वेत एवाऽश्वराजोऽयं किंवा त्वं मन्यसे शुभे । ४ 
न त्रूहि वर्ण त्वमप्यस्य ततोष्त्र विपणादहे ॥ ३॥ ५ 
४ कदरूर्वाच-- कुए्णवालसहं मन्ये हयसेन शुचिस्मिते । र 
शी एहि साधे मया दीव्य दासी भावाय भामिनि॥ ४ ॥ र 
४ सातिरुवाच-- एवं ते समयं कृत्वा दासीभावाय व मिथः 
८. जग्मतुः खग्रहानव शवो द्रक्ष्याच इति स्म द्द ॥ ५ ॥ , 
र ततः पुत्रसहरू ठु कदूरूजिह्मं चिकीपेती । 

४ आज्ञापयामास तदा वाला भत्वा5ज्ञनप्रमाः ॥ ६ ॥ 

४ इन्ट्रजीने देवताओं स मिलकर अमृत श्रवा सुफेद रङ्ग झा ह ! क्‍यों कल्याणि! 

० रक्षाके लिये नरदेव के हाथ में अमृत- तुम क्या समझती हो? तुम्हारी सुनकर 

५ भाण्ड को पोप दिया । में इस बारे में वाजी लगाऊ गी। ” कद्रु 

४ आदिपव म उन्नोसवा अध्याय समाप्त । चोली . " रो मीठी हंसाडि ! ज्ञान पडता 


श्र 
ऱ्य 
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आदिपव से बीसवा अध्याय । 

श्री सोतिजी बोले, हे शोनकजी ! 
जिम प्रकार आति वल-शाली अश्वराज 
उच्चःश्रवा की उत्पत्ते हुड थी. वह 
अमृत-रथन की कथा आपको कह सुनाई | 
उम उच्चःश्रवा को देखकर कद्रु विनतासे 
बाली . " बहिनि ! जल्द कहो तो सही . 
यह उच्चे' "ण ङम रग का ह? विनता 
बाली . " म जानती हूं. कि पा उच्चः - 


है. कि इम घोड की पूंछ का र- की 
ह। आया इस वाग मे वाजी लगाये, 


कि जा हारेगी, वह सदा दूपरी की दामी 
वनी रहेगी । ' सातिजी बोले कि इम 
प्रकार कद्रु ओर विनता आपस में दासी 
पन की वाजी लगा करके यह कह कर , 
"क “ कल घोडा ४१ लिया जायगा " 
अपन अपने गरे का पधागी। आगे कदर 
न ट्यान की इच्छाने अपने सहर पत्रों 
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महाभारत । 
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था । 


नाऽवपच्यन्त ये वाक्य ताञ्चजाप भुजङ्गमसान॥ ७ || 


0 > ~ ~ 
सपसचर बलेसामे पावको नः 
जनसेजयस्य राजयः 


पथ्यानि । 
पाण्डवयम्य धीमत. ॥ ८ ॥ 


रापमन तु झुश्राव स्वयमच पितासहृः । 


अलिक्रूरं ससुत्स्रष्टं कदवा दैवादतीव हि 
Rae ७ 
सरवेर्वार्च तासन्वसोबत । 


९ > रु 
साध ढवराण; 


॥ १॥ 


पहुत्द॑ धक्ष्य सपाणां जानां हितकास्थया ॥ १० ॥ 
लिग्मचीयंविषा खेत दन्दशका सद्दादलाः । 


तपाँ ताक्ष्णविपत्वाद्रि 
युक्त साजा कृतं तेषां परपीडापसपिणाम्‌ ॥ 


पजानां च हिता च। 


११॥ 


अन्यपासपि सत्त्वानां नित्य दोपपरास्तु ये । 
तेपां प्राणान्तिको दण्डा ठेवेन विनिपात्यते ॥ १९॥ 
एवं संभापख देवस्तु पूञ्य क्द्स्ट च तां लढा । 
आहय कव्यपं देव इदं वचचनसत्रचील्‌ ॥ १३॥ 


सडत दन्ळञाकाल्य 


का वुलूवाक आज्ञा दी , “ बेटा! तुम 
शीघ्र काले लाम बना कर उचेःशअ्रा को 
टाप लो, कि जिसस सुम्न को दासी 
वननी न पड। ” कदरुक एसा कइन पर, 
जिन सपॉन उस की वात न मानी, 
उनको उसने यह शाप दिया, कि 
पाण्डवपुत्र वुद्धिमान्‌ राजपिं जनमेजय के 
सर्पयज्ञ के समय अग्निदेवता तुमका 
जलावेंग । कदरूने क्रोधित होकर देवसं- 
यागमे सपा को जसा कठार शाप दिया 
था, उमे स्वयं त्रह्माज्ञीने सुना आर 
सम्पूर्ण देवोके सहित कद्रु की वह बात 
अचुमाटन की, कयां कि कटीले सपगण 


१३३०३। 


| 


जातास्त्वयानघ । 


उन दिना इड विपेले आर प्रभाती हो 
गये थे ओर उन की संख्या भी बहुत 
बढी थी | “ र्सरो को पीडा देनवाले, 
तेज विपले सपा का अपनी माता से इस 
प्रकार शाप पाना अ: 4त नही हुआ , 
क्‍यों कि यह प्रजाओ के मंगलाथ ही 
हुआ था जा लोग सदा दसरा की 
हिमा किया करत ह , वे देवहीसे प्राण- 
घातका सजा पा सकत ह।” ,क्माजी 
एमा कह कर कदरुकी वडी प्रशंसा करके 
कञ्यपक्रपिजी का वुलवा कर बोले, “हे 
अनय ! ह परन्तप! जिन तेज विपले 
केटीले सपाने तुम्हार थरसपे जन्म लिया 


[ आस्तीक पः 
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विषोल्वणा महाभोगा मात्रा झाप्ठाः परतप॥ १४ ॥ 
तत्र सन्युस्त्वया तात न कतेव्यः कश्रचन । 
दृष्टं पुरातनं छेतयज्ले सपेविनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्युकत्दा रष्ट्िक्रहववस्त प्रसाद्य प्रजापतिस्‌ । 
प्रादाद्विषहेरी विद्या कश्यपाय महात्मने ॥ १६ ॥ [ १२१४] 
एति श्रीमहाभारते 'तस,हस्त्या सहिताया वयासिक्प्रामाति परवण्पास्तीक- 
पर्चणि सोपणे विशोष्ध्याय ॥ २० ॥ 
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स्ातिसवार -- ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभातेऽभ्युदिते रवा । 


कद्रश्च विनता चेच भगिन्यो ते तपोधन ॥ 


१॥ 


अमपिते खुसरच्घे ढास्ये कृतपणे तदा । 
जग्मतुस्तुरगं द्रष्टझचेःश्रवसमन्तिकात्‌ ॥ २ ॥ 
ददशातेज्थ ते तत सखुद्र निधिसम्भसाम्‌ । 
सहान्तमुदकागाध क्षोभ्यमाण महास्वनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तिर्थिद्विलकबाकीण सक्तरैराइत तथा । 


सत्त्वेव वहुसाहरखैनोनाखपैः समावृतम्‌ 


॥ ४॥ 


रा SN > ० ५४२ 0 स. था 
भाषणावळतरन्यघारजलचरस्तर । 


उग्मेनित्यमनाधुज्य कृसग्राहससाकलम्‌ 


है. देवसयोग से शाप पा गये हे । बेटा ! 


इस हतु तुम्ह क्राधत हाना नहा चाहय। 


देखो, सपयञमे सपो का नाश होगा, 


यह बात पुराण काल से प्रसिद्ध हैं। 
सृष्टिकता भगवान्‌ ब्रसाजीन महानुभाव 
प्रजापति कश्यप फो उक्त बातों से प्रसन्न 


कर विप हरने वाली विद्या दी | 
आदिपव म यीसव। अध्याय समाप्त । 


आादिएव म एकीमवा अध्याय । 
थ्वीम्रतपुत्रजी वाले. कि हे तपाधन दूसरे 
दिन सवेरे सये उगते ही. दासीपन की 
वाजी लगाये हुई, हिंसा और धमे 


1 
॥ 
| 


| 


उछली हड कद्रु आर विनता दोना बहिन 
उन्चेःश्रवा को देखने चली, यात्रा करगे 
कुछ दूर चलकर उन्हाने पासही में 
वडा गहरा महासमुद्र देखा । जा समुद्र 


प्रलयकालक हवा से हिलोडे जाकर धार 
शब्द मचा रहा ह; जा कछए, र्घाग्- 


यार, निमे, तिमिगल, मकर आदि भांति 
भांति क सहस्रो जोवोसे सदा भग रहता 
हः जिम में नाना प्रकारक भयानक 
दहधारा जलचर जन्तओ के ग्हने क 
कारण कोई उतर नहीं सकता : जो अ- 
पार साच के बाहर, पवित्र जलधर अपूर्स 


ना ट ei Sh FS TS Se क्ल स्का ् क्ला कट, 
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महाभारत । 


[ आस्तीक पर्व 


आकरं सवेरत्नानामालयं चरणस्य च । 
नागानामालयं रम्यसुत्तसं सरितां पतिम्‌ ॥ ६॥ 
पानाल्ञ्चलनावासमसूुुरापा च वान्धवस । 
भयकरं च सत्त्वानां पयसां नि्विसणचस ॥ ७ ॥ 
शुभं दिव्यममत्यांनामस्रृतस्था्कर परम । 
अपरमेयमचिन्तय च सुपुण्यजलमद्धनम्‌ ॥ ८॥ 
घोरं जलचरारावरोद्रे भेरवनिःस्वनंम । 


गरूभीरावर्तकालिलं सर्वभृतभवयकरम 


॥ १ ॥ 


बेलाढोलानिलचलं क्षाभाद्रगसमुच्छितन । 


चीचीहस्तें: प्र्चलितेद्त्यन्तमिव सर्वतः 


॥ १० ॥ 


चन्द्रद्वाद्वि्षयवशादुद्वत्तार्मिसमांकुलम्‌ । 


पाञ्चजन्यस्थ जनन रलाकरमतुत्तमम 


॥११॥ 


गां विन्दता भगचत्ता गोविन्देनाऽमिलोजसा | 
वराहरूपिणा चाऽन्तर्विक्षाभितजलाबिलम्र्‌ ॥ १२॥ 
ब्रह्मर्षिणा ्रतबता वर्षाणां हातमत्रिणा । 
अनासादितगाधं च पातालतलमव्ययसर ॥ १३॥ 
अध्यात्मयागनिद्रां च पदाना भस्य सवतः । 


घर, सर्पोका सुन्दर ओर श्रेष्ठ आगार. 
बाडवाग्नि का आधार, असुरो का मित्रवर, 
स्थलचर जीवा का भयाकर, जलका 
अक्षय भाण्डार; देवभागयोग्य अमृत 
का मंगलमय श्रेष्ठ अलोकिक आधार, 
जलचरो क घार शब्दस भयाकर आर 
भयानक झब्दागार, भारी भारी लहरों के 
कारण घुसने के अपार,सर्वभूतो का भयदायी 
और तट पर प्रबल बेगम बहती हड हवास 
चञ्चल हुआ हे और हचामे चोट खाने 
के हेतु लहर स ऊंचा हाकर माना चारा 


| 
| 
| 


समुद्र सव र्का आधार, वरुणजी का | आर लहररूपी हाथ उठाकर नाच रहा 


ह; जा सुन्दर रत्नाकर चन्द्र की घटी 
वढी के कारण अति ऊंची लहरो स 
उछल उठता ह, जो पांचजन्य गड्चकी 
उत्पात्ति का स्थान है; आमित तेजोवान्‌ 
भगवान नारायण ने भूमण्डलके उद्धार 
क निमित वाराहे का स्वरुप लेकर 
जिसका जल हिलोड आर गदला किया 
था; त्रतशाल त्रह्मपि अत्रि सकडों वर्षा म 
भी जिसके अथाह जलके पाताल - तलके 
तलतक पहुँच नही सक्न थ; अपरिमित ते- 
जोपूण पद्मनाभ विष्णु प्रलयकालमं 


tz 


ष्र 
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आदिपत्र । 


॥ १४ ॥। 


चञ्जपातनसेचस्तसेनाकस्याऽभयपरडम्‌ । 
डिस्वाहवारदितानां च अरुराणां परायणम्‌ ॥ १७॥ 
वडदासुग्वदीप्तास्रेस्तासहव्यपदं जिवस । 
अगाधपारं चिस्तीणसप्रसस सरित्पानिखर ॥१६ ॥ 
सहानदीभिबेहीशिः स्पर्धयेव सहस्राः । 
अभिसावेमाणमानिरं दश्शाते सहार्णवस ॥ १७॥ 


CQ © Pa “२ 
आपूयमाणसत्यथ नलमानभिवोसिभिः 


॥ १८ ॥ 


७४,% 7 वि ° ० 9 6 ७ RN बे 
गम्भीर तिसिसकरोग्रसकुल त गजन्त जलचररावरोद्रवादै; । [ १२३३ ] 
Fa ९. ९ ° = 9० AN 
[वेस्ताण दहरातुरस्बरप्रकारा तञगाध (नाधसुरुसस्भसासनन्तस ॥१०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या स्हिताया वया सिक्थासादिपर्मण्यास्मोकपवाणि 
सपण एकविशातितमोऽध्याय ॥ २१ ॥ 


Te 4 ar 40 _ ८ 
सोपिरुवाच-- नागाश्च सविद कृत्वा कतेब्यमिते तद्वचः । 


निःस्तेहा वे दद्देन्माता असंपाप्तससोरथा ॥ १॥ 


प्रसन्ना झोक्षथदस्मांस्तस्भाच्छापाच भसामिनी | 


योग की निद्राम जहां सोते हे जो समुद्र 
वज्ञाधात के भयरो डरे हुए मनाक 
पेत का निभेय करंनवाला ओर भय 
भर युद्ध में हारे असुरा का एकमात्र 
आश्रय तथा वडवामुखसे प्रज्वालेत 
अग्ने में जल रूपी हव्य की आहाति 
चढाने वाला हुआ हेः जिस लम्बे चोड 
अपरिमित अपार समुद्र्वर का तल छुआ 
नई! जाता , सहस्रो महानदी जिम 
समुद्रवर के समाप नायिका की भांति 
अहंकार पूवक सदा ढाड रही हे. वह 
बहुत जल भरा हुआ. लहरो से नाचता 
हुआ, अति गहरा, तिमि-मकरादि उग्र 


हि 


~> 
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कृष्ण पुच्छ करेष्यामस्लुरगस्य न संणयः ॥ २॥ 


\ 


जीवासे पूरा. जलचरो के घोर शब्दस 
शूजता हुआ, आकाश समान फेला हुआ, 
अथाह अपार जलसागर कदूरु आर 
विनता को देख पडा? ( १-१९) [१२३३] 

आा5पच में एकीसवा अध्याय समाप्त । 

आदिपव में बाइसावा अध्याय । 

श्री उग्रश्रवाजी बोल, इधर सपाने सलाह 
की. कि “माता को आज्ञा पालनी हा पडेगी, 
क्यो कि उसकी अभीष्ट सिद्ध न होने से 
चह स्नह्वाजित होकर हम लोगों को नष्ट 
करंगी । वह प्रसन्न छ, ता हमको टम 
शापसे वचा सकती ह. सो निश्रय ही दम 


हे उभ RR पृछ व कारी 
लाग उस वाड का पळ का काला 
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महाभारत । 


तथा हि गत्वा ते तस्य पुच्छे वाला इति स्मरता: । 
एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपत्न्यो पागिते तदा ॥ ३॥ 
ततस्ते पाणिनं कृत्वा भगिन्यो द्विजसत्तम । 


जग्मलु. परया प्रीत्या परं पारं महोदधेः 


॥ ४ ॥ 


कद्रेख दिवन चेव दाक्षायण्चा विहायसा । 
आलोकयन्त्यावक्षोभ्य समुद्र नेिधिमम्भसाम।) ० |! 
वायुना$तीच सहसा क्षोभ्यमाणं महास्वनम्‌! 
तिमिभिलसमाकार्ण मकरेराठृत तथा ॥ 5 
संयुतं वहुसाहस्रेः सत्वैनानाविधेरपि । 


घोरेघोरसनाधृष्यं गम्भोरमतिगरवम्‌ 


॥७॥ 


आकरं सवरत्नानामालयं तरुणस्य च । 
नागानामालयं चाऽपि सुरम्य सरितां पातिम्‌ ॥ ८॥ 
पातालञ्वलनावासमखुराणां तथाऽऽलयम्‌ । 
भयकराणां सत्त्वानां पयसा निधिमव्ययस्‌ [® 
शुअं ठिन्यममत्यानामस्रनस्याऽऽकरं परम्‌ । 
अप्रमेयमचिन्त्यं च सपुण्यजलसामितम्‌ ॥ १०॥ 
महानदीभिविह्वीभिस्तत्र तत्र सहस्राः । 
आपपूर्यसाणमत्यद नव्यन्तामिव चोर्मिभिः ॥ ११ ॥ 
इत्येवं तरलतरोमिसक्कुलं ते गरूभीर (वेककितसम्वरपकादाम्‌ । 
पातालज्वलनाशिग्वाविदीपिताडं गजन्तं द्रतसाभिजग्मतुस्ततस्ते।१२॥ 


हात श्र महाभ रत रातसाहर्न्या साहताया चयासक्यामा- 


[ १२४५] 


दिपवण्यास्तोकपवाणि सापर्ण समुद्रदशन नाम द्वाविशाऽध्पाय ॥२२ ॥ 


देंगे ।” यह सलाह करक वे उच्चःश्रवा के 
निकट जाकर उसकी पूंछ क लोमवत्‌ वन 
रहे। हे द्विजोत्तम! इस अवसर भवे दाना 
सौत वहिन, बाजी लगाकर अति सन्ताप 
पूवक समुद्र के दूसरे पार चली गई। जा 
समुद्र प्रवल हवास मंचारित,घार गन्द पूण 
तिमि तिमिड्रिल मकरादि भान्त क सहस्रा 


| 


भयानक, जीवो से भरा हुआ , अति 
भयानक, रलाकर वरुणजी का घर, नाग- 
मन्दिर, नदीनायक; वडवानल आर असुरो 
की वासभूमि, भयानक जीवो ओर जल का 
अक्षय भण्डार, देवशोग्य अमृत की 
मङ्गलमय दिव्य भ्रष्ट खानि हे, उस 
धारणातीत, चिन्ता-उपमा-गहित, पात्रित्र 
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£ सोतिरवाच-- तं ससुद्रसतिकस्थ फद्राविनतया सह । |. 
प न्यपतत्तरणाभ्याश न चिरादिब शोघगा ॥ १ ॥ A 
क नतस्ते ते हयश्रेष्ठ दहुझाने महाजयस्‌ । र 
0: ठाशाङ्काकेरणप्रख्य कालबालसुभे तदा ॥ २ ॥ 2 
2 निशस्य च यहन्वालान्कृण्णान्पु च्छसमा श्रेता न] 2: 
2 विषण्णरूपां विनतां कद्र्दोस्ये न्ययोजयत्‌ ॥ ३ ॥ 5 
५ नतः सा विनता तास्मिन्पाणितेन पराजित । A 
2 अभवद्दुःग्वसंतप्ता दासीभावं समास्थिता ॥ ४ ॥ 1 
ण्तास्मेन्नन्तरे चाऽपि गरूड: दाल आगते । तर 
1 विना साचा महातेजा दिकाय 5 ग्डमजायन॥ ७ ॥ धर 
2 महासत्त्वपळोपतः सदा विद्योतयान्ठिरा : । 
झारस्तपः कासगसः कासादीया विदंगसः ॥ ६ ॥ 
अग्निराशिरिवाङ़ामन्सामिद्धोऽनि भयकरः । A 
दिद्याद्किरपष्टपिङ्चाक्षा युणन्तासिसमाप्रभः ॥७॥ £ 
: परज़्द्धः सहसा पक्षा साहामायो नभोगतः । 2 
2, घोरो घोरस्वनो रौद्रो वहिरौदे टवाउपरः ॥ ८ ॥ 
^ जलपूरेत, सहस्रां महानद्यो म पूजित सुफेद घोड झो ६ लोप ढखी।इपस दिन- 2 
£ आय तरल लहरे से भरे हुए सोते से ता बडी उदास हुई भोर उद्गमे उसको ६ 
^ नाचत हुए, आकाश ममान फले हुए. अपनी बासी इनाइ। बाजी में हार कर विन- £ 
वाडवामि बढानेवाले महासमुद्र को देखती. ता हुःखसे जलती हुई दासी के कार्य करने ; 

एइ दक्षपुत्री कदरु आर विनता आकाश लगी । इस अवसर में बड़ प्रभावी गरडजी £ 

2 
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माग से शीघ्र चलने लगी । 

आटिपव म दाइसवा अध्याय समासत । 

चदिपव म वहसदा अध्याय | 

थ. पाजी दोलेनक ट्रेत चलन वाली 
कटू आर ता मह्ासपुद्र के पार उतरकर 
शीघ ही ७२ श्रवा के समीप जा पर्ची: 
वहा पुच करके उन दोना न उम वडे 
वेगवान आर चन्द्रमा की दान्दनी समान 


~ 


क 
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कालपूण होने पर माता की रहायता 
विना स्थ्य अप्ड का फाड - र निकल 
जाये । महा सचणालो, 
हज = सो फल चार, 
अति भयकारी कालाप्रिसमान प्रज्वलित, 
महाधार, स्ट्रमति, मारा 
धारी, जलती इइ पग छी शांति अति 


भयानक. झामरूपी, कामवोय गे पाए 


गरा वली. 


रार 
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त दृष्टा कारणं जग्मुर्देवाः सर्वे विभावसुम 
प्रणिपत्याऽब्रुतरश्चेनमासानं विश्वरूपिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अग्ने सा त्वं प्रवर्धिष्ठाः काबिन्नो न डिधक्षसि | 
असो हि राशिः सुमहान्समिद्वस्तव सपीति ॥ १०॥ 

अभिरुवाच--- नैतदेवं यथा यूयं मन्यध्वमसुरादेनाः ! 
गरूडो वलचानेष मम तुल्यश्च तेजसा ॥ ११॥ 
जातः परमतेजस्वी विनतानन्दवधनः । 
तेजोराशिमिमं दृष्टा युष्मान्मोहः समाविकात्‌॥ १२॥ 
नागक्षयकरञ्चैच काइथपेथो महावलः । 
देवानां च हिते युक्तस्त्वहितो दत्यरक्षसाम्‌ ॥ १३ 
न भीः काया कर्थ चाउत्र पदरध्वं सहिता सम। 
ण्वमुक्तास्तढा गत्वा गरुड वारिभरस्तुवन्‌ ॥ १४॥ 
ते दूरादभ्युपेलेनं देवाः सर्षिगणास्तदा । 

देवा उचुः-- त्वम््रषिस्त्व महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः ॥ १५ ॥ 
त्वं प्रसुस्तपनः सूर्यः परमेष्टी ्रजापलिः । 
त्वसन्द्रस्त्व हयसु ग्वसत्व शरस्त्व जगत्पातः || १६॥।। 


कामगतिशील वह पक्षीराज दशो ओर | गरुड ह; जग्म लेकर माता विनता का 
प्रकाशित करके दूसरे बाडवाम्ने के समान | आनन्द बढा रह हैं; तुम लोग तेजपूरित 
एकायक देह वढाकर घोर शब्द मचाते गरुड जी का देखकर मोहित हो गये हो; 
हुए आकाश को उडं गय । यह देखकर | कश्यप के पुत्र, महाबली, सपनाशक यह 
देवतालोग भय खाकर सुख से वठे दए गरुड जो देवताओ क हित करते वाले तथा 
विश्वक्ूपी अग्निदेव को शरण लेकर उनके । दत्य, दानव आर राक्षसा क शत्र हागे; 
पांव छूकर बोले, “हे अगे! तुम अने तुम डरा मत, आओ हम सब मिलकर 
शरीर को और न वढाओ; कया तुम ने | उनका दशन करे। ” आमि के इतनी कथा 
हमको जलानेकी इच्छा की है? वह दखो, कहन पर देवगण ऋषियों से मिल कर पधारे 
तुम्हारे वढेचटे तेज-पमूह आ रहे ह।” यह ! आर दूर ही से गरुड जी की स्तुति करने 
^ सुन कर आग्निदेव बोले,“ हे दत्यनाशी ' लगे | देवगण बोले, हे पक्षीराज! तुम ऋषि 
^ देवगण! तुमने जा साचा ह, वह ठोक हा, तुम महा आग्यगान हो, तुम देवता 
^ नहीं हे, यह मर सदृश प्रभावी महात्मा , हो, तम स्वामी हे, तुम ताप देनेवाले 
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अध्याय >> ] आदिपर्व । १९? 
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0 त्व सुग्व पदाजो विप्रस्त्वमाश्ने पवनस्तथा । 

6 स्वं हि धाता विधाता च त्व विष्णुः सुरसत्तम ॥१७॥ 

त्वं सहानाभिभूः शख्वदसतं त्वं महद्यण; । 

2 त्वं प्रभास्त्वसाभिप्रेतं त्वं नस्त्राणमनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 

£ बलोमिमान्साधुरढीनसच्वः समरद्रिमान्दुर्विषहस्त्वमेव । 

तभ 

शभ 


त्वत्तः स्रत सवमदानकात सयनारत चापगन च सचस्‌॥ १ 


हरि 
32 


^ त्वमुत्तमः सवामेठ चराचर गभस्तिभिभनानारवा$्वभाससे | 

१ समाक्षिपन्भानुसतः प्रभां सुहुस्त्वसन्तकः सवोमेदं धुवाधवम्‌॥ २०॥ 

१ दिवाकर.परिकुपितो यथा दहेत्म्रजास्तथा दहसि हुताशनप्रभ । 

; भयडूर प्रलय इवाऽप्निरुत्थितो विनाठायन्युगपारिवितेनान्तक्त्‌॥ २१॥ 

? खगेश्वरं ठारणसुपागता वयं महोजसं जवलनसमानवचसम्‌ | 

£ तडित्प्रभं वितिमिरसभ्रगोचरं सहावलं गरुडमुपेत्य ग्वेचरम्‌ ॥ २२॥ 
परावरं वरदमजय्यविक्रमं तवोजसा सवस्िदं प्रतापितम्‌ 

£ खर्य हो तुम परमेष्ठी हो, तुम प्रजापति हो, । प्रकाश कर रहे हो आर फिर तुमही खरय 


तुम चन? हा तुस हयग्र।व हा, तुम आशुग 


क प्रकाश को हर कर उस चराचर विवव 
हा. तुम जगदीश्वर हा, तुम आदिभृत हो, 


को लय कर रहे हो । हे आग्नेममानग्रभाव- 


233२3 
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तुम ब्रह्म हा, तुम ब्राह्मण हो, तुम अभे हो. 
तुम वायु ह. तुम धाता. हो तम विधाता 
हा. तुम दवताओ के शिरोमणि विष्णु हो, 
तुम महान्‌ तत्त हा. तुम अहंड्रार तस्व हे, 
तुम नित्य हो. तुम निविकार हो, तुम महत्‌ 
यश हा. तुम तेज हा, तुम वुद्धिवृत्त हो, 
तुम हमार सबसे प्रधान मुक्तिदाता हो. तुम 
वलमागर हो, टम साधु हा. तुम अन्क 
सत्वयुक्त हो, तुम एश्चयवान्‌ हा. तुम अजात 
हा, हे पृण कीर्तियान्‌ ! तुमही से आगत 
अनागत सवां की उचपत्ते ह.ती है। तुम 
चिन्मात्र हो. तुमही सय के ममान किरणों 
से स्थ.वर जंगमात्मक मपूण जगत को 


वान्‌ ! जिम प्रकार प्रलय काल मे खयदेव 
क्राधित होकर ग्रजाओ का जलाते है 
नम भी उसी प्रकार उनको जला रहे हो 
आर युग बदलने के कालमें सृष्टिनाणी 
प्रलयाभि जिस प्रकार भयानक रूप म 
जलकर संहार करता हे. तुम भी उसी 
प्रकार सृष्टि का नष्ट कर रह हा | बिजली 
सदशद्याभावान्‌ अन्धकारनाशक आकाश 
व्यापक, महाबली, काय कारण रुपी. वर 
देन वाले. अजेयविक्रम, गमन मांग में 
विचरन वाले पक्षीराज | हम तुम्टारी 
शरण लते ह । हे जगन प्रभा ! तुम्टार 


तेजसे यह सम्पण जगत नप रहा है । अत 
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२२२ 


AEE 


महाभारत । 


जगत्प्रभो तमरखुचणचचस्या त्वे पाहि सवाश्च सुरान्माहात्मन ॥ २३ ॥ 
भयान्विता नभालि विसानगामिनो विसानिता विपथगतिं प्रयान्ति ते २४॥ 
ऋषे! खुतस्त्वसासि दयावतः प्रभो महात्मनः खगवर कञ्यपस्य ह | 
स मा कुद्धः कुर जगतो दयां परां त्वमीश्वर. प्रशामझुपैहि पाहि न ॥ २५॥ 


महाशनिस्फुरितसमस्वनेन 


ते ढिळा,5ज्वर॑ त्रादेवार्मिय च मदिना । 


चलन्ति नः खग हृढयानि च.5.नेश नेणृद्यतां वपुरिद्मप्रिस ज्िसमस।। २६॥ 

नव द्यर्ति कुपितक्तान्तसन्निभां निशम्य नश्चलति सनोऽञ्यवास्थितस्‌। 

प्रसीद न पतगपते प्रयाचतां शिवश्च नो भव भागवन्खुग्वाबहः ॥ २७ ॥ 
एवं स्तुतः खुपणस्तु देवे: सर्षिगणेस्तदा । 


तेजस प्रतिसंहारमात्मनः स चकार ह 


॥ २८ ॥ [ १२७३] 


इति श्रीमहाभारते रातसाइस्म्या सहिताया वे यासिरतासािपविण्यास्तीकपर्चण 
सापर्णे ्रयोविशोऽ'प्राय ॥ २३ ॥ 


> 2? 
सातिरुवाच --- 


स श्लत्वा5 था55त्मनो देहं सुपणः प्रेक्ष्य च स्वयम्‌ । 
ठारीरप्रातिसंहारमात्मनः 


संप्रचक्रमे ॥ १ ॥ 


सुपण उवाच-- न मे सवगि भूतानि बिभियुदेहददानात । 
एव तुम तपे हुए सुवण वर्ण तेजो से इस | अभनितुल्य शरीर को संभालो | हे यमराज- 


सम्पूण जगत्‌ तथा देवगण आर महात्मा 
आ की रक्षा करो । देखो, आकाश में 
चलनवाले देवता लाग तुम्हार तेजा से 
हार मान ओर भय खाकर माग भूल रहे 
ह । हे पक्षीवर ! तुम दयावान्‌ महानुभव 
कश्वप क्रपि के पुत्र हो, सो क्राधयुक्त 
मत वनो, जगत्‌ पर दया दिसाआ, तुम 
समर्थ हो, सब कुछ कर सऊते हा, पर यांति 
आश्रय कर हमको बचाओ । ह पक्षी- 
राज ! तुम्हार बिजली की कडकडाहट क 
समान शब्दस दिशा आकाश स्वग आर 
इस पथ्वी तथा हमार हृदय म प्रातक्षण 
हलचल मच सहा ह, सा तुम अपन 
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समान-क्रोधवान ! तुम्हारो युति देखकर 
हमारे चित्त एकवारगी आखिर आर चञ्चल 
हो रहे हैं, हे पश्जीश्रष्ठ ! प्राथना करते हैं, 
कि हम लोगोपर प्रसन्न होओ । हे 
भगवन्‌ ! तुम हमारे सुख देनेवाले आर 
मंगलदायी हाआ । गरुडजी ने ऋषि 
आर देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर 
अपन तेजममह को हर लन की प्रातिज्ञा 
की ।( १-६८ ) [ १२७३] 
आदिउव में नेइसवा अध्याय समाप्त । 
आदिपवे म चमचा अध्याय । 
गरूडजी दवताओ के यह सत्र वचन 
सुनकर आर अपनी देहका दखकर उसे 
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अध्याय २०] आहिपय । 
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तु 


2 भींमरूपात्ससुद्विम्नास्तस्मात्तेजस्तु सहरे ॥ २ ॥ प 
त सौतिरुवाच ततः कासगसः पक्षी कासचार्थो विहंगमाः । 5 
अरूण चा55त्सनः एछमारोप्य स पितुगरहात॥ ३ । ४ 
A मातुरात्िकमागच्छत्पर दार माहोदधेः । ५; 
नत्राव्रणय्व निश्षिप्तो दिशं पूर्वा महाद्यातिः । ९ 
सूर्येस्तेजोभिरत्युग्रैलोकान्दरघुमना यदा ॥ ४ ॥ छ 
^ स्रुरुवाच-- किसार्थ भगवान्सूयो छोकान्दग्धुमानास्तढा । 
किमस्या5पह्तं देवैयेनेमां सन्युराविठात्‌ ॥ ५ ॥ 
^ प्रमतिरवाच-- चन्द्रादित्यैथेदा राहुराख्यातो श्यस्रतं पिवन्‌ । रु 
वैराचुवन्धं कृतवांश्वन्द्रादित्ये नदाऽनघ ॥ 5 ॥ है! 
वध्यसाने ग्रहेणा5थ आडिल्ये मन्युराविशत्‌ | छु 
सुराथाय समुत्पन्नो रोपो राहोस्तु मांपति॥ ७ ॥ ३ 
चद्वनथेकरं पापमेकोष्हं समवाप्नुयाम्‌ । ४ 
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सहाय एव कार्येषु न च कच्छेषु हर्यते ॥ ८ ॥ 
पञ्यन्ति ग्रस्थमान मां सहन्ते वे दिवौकसः । 


संभालने लगे ओर बोले, कि मेरा दहको 
देखकर जीवां को भय खाना नहीं 
पडेगा । तुम लोग मरे भारी आकार को 
देखकर डर गये हो, सो मे अपना तेज हर 
लेता हुँ। श्री उग्रश्रवाजी बोले, कि पश्चात्‌ 
कामचारी काम वीये पक्षीराज स्वरूप 
संभालकर अपने वडे भाई अरुण को पीठ 
पर चठाकरके पितृगृह मे महासमुद्र के 
दसर तट पर माता के समीप पधारे । 
हम्‌ समय स्रयेठेवने तेज किरणजाल 
फेलाकर तीना लाक जलानेकी कल्पना 
को थी. इम हेतु अति द्यतिमान गरुड ने 
अरुण को पूव ओर फेक दिया । (१-०) 

श्री रुरुजी बोले, की भगवान एयटेवन 


1 


इस समय किस कारण से तीनों लोका को 
जलाना चाहा था? आर. देवताओंन उन- 
को कानसी हानि पहुंचाई थी, कि वह 
क्रोधित हुए थे? प्रमति बोले. कि है 
निप्पाप ! जब चन्द्र ओर मयने गहके 
अमृत पीनका वृत्तान्त प्रकाश कर दिया 
था, तव राहूने चन्द्र ओर स्रयके विरुद्ध 
ग्रत्रुता ठान ली थी। उस गढुता के हेतु 
जव राहू रय का ग्रास करने लगा, तव 
वह यह सोच कर क्राधित हए, कि म तो 
देवताओं क काय के लिए राहमे गन्ना 
कर वडी हानि आर कष्ट सह रहा ह 

प्र विपत के समय देवों में से काट भी 
मेरी सहायता नहीं करने, बर्ण राष्ट 
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महाभारत । 


तस्माछोकाबिनाणाथ ह्यचातिछे न संठायः ॥ ९ ॥ 
एवं क्लमातिः सूयो दयस्तसभ्यगमाद्विरिम । 
नस्माछ्ाकबिनाठाथ संतापयत भास्करः ॥ ?० ॥ 
लतो डेचानुपागम्य प्रोंचुरेव माहपेथः ॥ ११॥ 
अद्याउधराज्रसमय सर्वलोकभयावहः । 
उत्पत्स्यते महान्दा हस्त्रेलोकयस्य विनाशनः १२ ॥ 
ततो डेवाः सायिगणा उपगम्य पितामहम । 
अव्चवान्कार्सवेहा5्यय महदाहकूतं भयम्‌ ॥ १३ ॥ 
न तावद्‌ दृश्यते सूयः क्षयोऽयं पतिभाति च । 


उदित भगवन्भानों कथसेलङ्गविष्याति 


॥ १४॥ 


पितामह उवाच--- एप लोकविनाशाय राविरुद्यन्तुसुद्यनः । 
ट्रञ्यन्षेव हि लाकान्स भास्मराशीकरिष्यानि ॥ 
नस्थ प्रलिविधानं च विदितं पूर्वमेव हि ॥ १% ॥ 
कठ्यपस्य रुतो धीमानरुणेलाभिवि्रलः । 
महाकायो सहातिजा स स्थास्यति पुरो रचे ॥ १% ॥ 
करिष्याति च सारथ्य तेजस्त्वस्य हरिष्यनि । 
लोकानां स्वाति चव स्यादृषीणां च दिवोकसाम्‌ ॥१७॥ 


PEPER EC 


जब मुक्षका ग्राम करता है. तत्र ब देख 
देख कर हंसा करते ह, सो मं निःमन्देह 
सम्पूर्ण लाको को नाश करूंगा | स्रथदेव 
एसी प्रतिज्ञा ठानकर अस्ताचल की चाटी 
पर चढ गये ओर बहासे लोकोम संहार 
का भय उपजाने लगे। यह देखकर 
महापिंगण ढेवताओके समीप जाकरक 
घाले, कि आज आधी रातके समय 
सर्वलोकभयकारी त्रिलोकनाशी महाढाह 
शुरू होगा । यह सुनकर देवदृन्टन ऋपिः 
थो के सहित ब्रह्माजी के समीप जाकर 
निवेदन किया, कि हे भगवन! आज दाह 


1 
1 
| 
+ 
1 
| 
| 
| 
1 


गै 


का यह केसा महाभय आ पडा? अभी 
ता सयदेव दीख नही पडते, पर तोभी 
मानो सृष्टि लाप हो रही ह; जब वह 
उगंग, तव न जाने, कया होगा? पितामह- 
जी बाले, कि लाकोका नाग करनेके लिये 
सूर्यदेव उगने पर हे, वह निकलते ही सर्व 
लाका को भस्म करेग, पर पहिले ही इसका 
प्रतिविधान किया गया हे; धीमान्‌, बृहत 
गरीरधार अरुण नामक अति प्रभावी 
कश्यपपुत्र सय के सामने विराजगे | वह 
प्रय के सारथी का कार्य कर तेज हर 
लग , उसीस देवता ऋषि ओर सव लोका 
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अध्याय २५] आदिपव । १६” 


०१३३२३३३३३3323332332232323332825 seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee33337 
प्रमतिस्वाच -- ततः पितामाहाज्ञातः सर्व चक्रे तदाऽरुणः । 
> र. 
उदितश्चव सविता ह्यरुणन सम्याबृत ॥ १८॥ 
र ° © 
एतत्ते सवेसाख्यातं यत्सूय मन्युराविशत्‌ । 
अरुणश्च ययेचाऽस्य सारथ्यमकरोत्प्रसुः ॥ १९ ॥ 
ति ७ र क 
भूस एवा5पर प्रश्न शुणु प्रवेसदाहतम ॥ २० ॥( १२९२) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहररपा सेहिताया वे प्रासिकप्रामादिपवेगप्रास्तीकप वेणि 
सपण चतावेशोऽध्याय ॥ २४ ॥ 


२ हर 


सोतिस्वाच -- ततः कासगमः पक्षी सहावीयों महाबल. । 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं पारं महोदधेः ।'१॥ 
यत्र सा विनता तस्मिन्पाणितन पराजेता । 
अनाव दु चसतप्ता ढासीभावझुपागता ॥२॥ 
तत कदाचिद्विनतां प्रणतां पुत्रसन्निधी । 
काळे चा5$टय वचनं कट्रिदमभाएत ॥ २ ॥ 
नागानामाल्य भद्रे सुरम्य चारुढरानम्‌। 
समुद्रकुक्षावेकान्ते तत्र मां विनते नय ॥ ४॥ 
नत सुपणेमाता नामवहत्सपंसातरम । 
पन्नगान्गरुडञ्चाऽपि मातुवेचनचादितः ॥५॥ 
स सूयेसभितो याति वैनतेयो विहंगमः । 


रू मंगल होगा । प्रमति बोले, कि ¦ शाली. महावली, कामचारी पक्षीराज समुद्र 
अनन्तर पितामह की आज्ञानुसार अरुणने के दूसरे पार माता के समीप जा पहुंचे । 
वह सव झाये किये और सूर्यदेव भी ' वहां उनकी माता विनता वाजी हार कर 
अरुण से आच्छादित होकर उदय हुए। ओर अति दुःखी होकर, दासी धन दिन 
म्य जिस हेतु क्रोधित हुए थे आर अरुण । काट रही थी । एक दिन कटु गरुड के 
जिस कारण उनके सारथी वने, वह कह सामने ही पेर छती दुई विनता का नाम 
चुके, अब पहिले जो प्रश्‍न किये गये थ लकर वोली, “ री विनता ! उम निराले 
उनके उत्तर सुनिय। '५-२०) [१२०३] समुद्र के भीतर नागा के धर्मे मुझका 
आदिपवे में दाघीसवा अध्याय समाप्त! ल चल। ` यह सुनकर गरुड की माता मप 
भादिएद में दस्दीसदा भप्पाय। माताक्ता वहां ल चली गरुड भी माता की 
ध्रीसौतिजञी बोले, अनन्तर अति वीय- शातानुसार मा को ले चले; पर ले चलने 
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सूयरदिमाप्रतप्ताञ्च साछिताः पन्नगाऽभवन्‌ । 
लदढवस्थान्खुतान्दष्टरा कदरू राक्रमथाऽस्तुबत्‌॥ ६॥ 
नमस्ते सर्वेदेवेण नमस्ते बलसूदन । 
नम्राचिप्र नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष झाचीपते ॥ ७ ॥ 
सपाणां सृसैतक्षानां वारिणा त्वरं प्लवो भव। 


त्वाव परमा चााणमस्माकम्ासरोत्तम 


॥८॥ 


इको ह्यासे पथः स्रष्टुं त्वमनल्पं पुरंदर । 

त्वमव मेघस्त्वं वायस्त्वमास्िविद्यलोऽम्वरे ॥ ९ ॥ 
त्वमश्रगणविश्षेप्ता त्वामवाऽऽहुमहावनम्‌ । 

त्वं वज्रमलुलं घोरं घोषवांस्त्वं बलाहकः ॥ १०॥ 
स्रष्टा त्वमेव लोकानां संहता चाऽपराजितः। 

त्वं ज्योति' सव भूतानां त्वमादित्या विभावसुः १ १ ॥ 
त्वं महड़तमाश्चय त्वं राजा त्वं सुरोत्तम । 

त्व विष्णुस्त्वं सहस्राक्षरत्ट देवस्त्टं परायणम ॥१०॥ 
त्वं सवेमम्ृत देव त्व सामः परभाचितः । 

त्व मुहतेस्तिथिस्ट्वं च त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः॥ १३ ॥ 


के समय वह विनतापुत्र पक्षीराज स्रयमंडरु 
के निकट होकर जाने छगे। इससे सपंगण 
प्यके तेजसे तप कर झुझाने लगे। ( १-६) 

कद्रु पुत्रोको बंसी ट शाम दखकर दव- 
राज की स्तुति करने लगी, कि ह सवेदवा 
क नाथ ! तुमको नमस्कार करता हूं, 
हे बलसदन ! तुमको नमस्कार करती 


७, 

हूं, हे नमुचिनाशी सहस्राक्ष शचीकान्त ! 
तमको प्रणाम करती ईँ, जल वरसा कर 
तम सूर्यमे जलत हुए सपा का रक्षा करा; 
ह देवोत्तम ! तुम हमार एकही गरक हा 
हे पुरन्दर ! तम अपरिमित इप्ट को 


साप्टि कर सकते हो । तुम वायु हा, तुम 


| 


| 


बादल हो, तुम अग्नि हो, तुम आकाश की 
बिजली समूह हो, तुम मेघों के चलानेवाले 
हो, तुमही प्रलय-काल के भारी बादल हो 
तुम तुलनारहित घोर वज्र हो, तुम गरजने 
वाले जलधर हो, तुम तीनों लोक के रचन 
हारे हो, तुम नाश करनेवाले हो, तुम 
जीतने के अयोग्य हो, तुम सर्वभूतोके 
प्रकाशरूपी हो तुम आदित्य हो, तुम 
विभावसु हा, तुम आश्चयेयुक्त महान्‌ 
तत्व हो, तुम गजा हो, तुम देवो में श्रेष्ठ 
हो तुम विष्णु हो, तुम सहस्राक्ष 
हॉ. तुम परात्पर पर देव हो, तुम 
अमृत हो, तुम ही परम पूजित सोमदेव 
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इते श्रीमहाभाररे 
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आडिपत्र । 


०० 
a] 


9>>>&6€€6६&६६६६€६€€€€€€€€€€€६€6€6६€€४६-:६६€६€६€६६६६!2 

ुक्कस्त्वं बहुलस्त्वं च कला काष्ठा चटिस्तथा । 

संवत्सरतवा मासा रजन्यश्च दिनानि च ॥ १४॥ 
त्वसुत्तमा सगिरिवना वसुंधरा सभास्करं वितिमिरम्ाम्वरं तथा। 
माहोदाधिः सानिमि(ति*निंगिलस्तथा स्ाहामिमान्वहुरकरो झपाकुलः॥ १५! 

मद्ायशास्त्वामिति सदाऽभिपूउयस मनीषिभिङुदितमना महर्षिभिः 

आभीष्टतः पिवासे च साममध्वरे वबद कृतान्यपि च हयाषि भूतय ॥ १६॥ 
त्वं विप्रः सततामिहेज्यसे फलाथ वेदाङगेप्वलुलवलोघ गीयसे च । 
त्वद्धेतोयेजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदाडगान्यभिगमयान्ति सर्वयत्नैः ॥१७॥ 


शत साहस्न्पा सहिताय। वयासिझ्यामाउिपवण्यास्ताकपवाणि 


[१३५०] 


सोपणे पच्राविशोऽभ्याप ॥ २० ॥ 


नीलजीसूतसंघातैः 


सेघानाज्ञापयामास वर्षध्चमस्रतं शुभम्‌ ॥ १॥ 


सातिरुवाच -- एवं स्तुतस्तया कदवा 'मगचान्हरिचाहन. । 
सवमस्ररमाव्रणात । 


ते मेघा सुझुचुस्तायं प्रभत विद्दुञ्ञ्चलाः । 


परस्परशिवाऽत्यथ गजन्त' सतत दिवि ॥ 


36 


हो. तुम मुहृत हा, तुम तिथि हो, तुम 
लव हो, तुम क्षण हा. तुम शुक्लपक्ष हा.नुम 
कृष्णपक्ष हा. तुम कला हा. तुम काष्टा 
हा. तम चुटि हो. तुम वर्षे.क्रतु. मास . दिन 
आर रात हा. तुम उत्तर पवतयुक्त धरती 
हा. तुम खययुक्त निमल आकाशमंडल हा 
तृम तिमि तिमिङ्गिल मीन मकरादि 
नाना जलजन्तुओं स भर आर लहराते 
₹ए महाममुद्र हा, तुम अति यशस्त्री हा, 
इम्‌ हेतु प्रक्घायुक्त महपिंगण आनन्द 
चित्त ने सदा तुम्हारी उपासना किया 
करत ह. तुम मञ्चलाध यज्ञां में म्दति ग्राम 
होकर वपद्‌ किये हुए घृत आर सोमरस 
को पीते हो, हे अनन्तवली ! विप्रदन्द 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


फल पानके निमित्त सदा तुम्हार नामसे 
यज्ञ झिया करते ह, आर संपण वढांगम 
तम्हार गुण कीतित ह, इसीहतु यागरील 
श्रेष्ठ द्विजइन्द सवप्रकार मे प्रयत्न पूवक 
वेदांगों की मीमांसा किया करते हे । 
(६-१७) | १३१० ; 


आदिपदे से पच्छासवा अध्याय समाप्त। 


आदिपवे भे ₹ व्दीसवा अध्याय । 
श्री उग्रश्रवाची ब.ले कि कदरु के इस 
प्रकार म्ताते करन पर भगयान मधवाहनने 
घाल बादलों म सम्पूण आकरा मडल का 
आच्छादन कर लिया आर मघा को 
आज्ञा दं, कि तुम भली भानि जल 
इःमा 11 मेघवन्द विजलासमूर भे उज्वल 
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महाभारत ] 


संवातितमिवाऽऽकारां जलदैः सुमहाद्‌ सुतैः | 
स्रजङ्विरतुलं तोयमजस्रं सुमहारवैः ॥३॥ 
सप्रनत्तामेराऽऽकारा धारार्मिभिरनेकठाः । 


मघरतानितनिधेषिर्विद्यत्पवनकम्पितिः 


॥ ४ ॥ 


तेमेघेः सततासारं वर्षद्विरनिा तदा । 


नष्टचन्द्राकीकिरणमम्वरं समपद्यत 
नागानामुत्तमो हर्षस्तथा चर्षति वासवे 


॥ ७ ॥ 
॥८॥ 


आपूर्यत मही चाञ्पि सलिलेन समन्ततः । 


रसातलमनुप्राप्त शीतल विमल जलम 


IS 


तदा अूर भवच्छन्ना जलोमिभिरनेकडाः । 
रामणीयकमागच्छन्माच्रा सह सुजगमाः ॥८॥ ( १३१८) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयामिकतामाठिपवण्यास्तीऊपर्वणि 
प्रविशोऽध्याय ॥ २६॥ 


सातिरुवाच --- 


सप्रह्टास्तता नागा जलधाराप्ठतास्तदा । 


सुपर्णनोद्यमानास्ते जग्सुस्त द्वीपमाशु वे ॥ १ ॥ 
तं द्वीप॑ मकरावासं विहितं विश्वकर्मणा । 


हाकर आपस में घार गजना करत हुए 
जल बरसने लगे। आति अद्भुत बड़े शब्द- 
शील वाढलो के बहुत जल वरसाने पर 
आकाश देखकर जान पड़ने लगा, कि 
मानो प्रलयकाल आगया है । बिजली 
आर हवासे डोलते हुए बादलो की सन- 
सनाहट रूपी बाजा के माथ अगणित धारा 
ओ की लहरों से माना आकाश भी नाचने 
लगा और वादलो से सदा जल की थार 
बहने से आकाशतल चन्द्र आर खय से 
खाली जान पड़ने लगा | ढेवगज की 
वर्षा से संपा का वडा आनन्द हुआ; 
धरती जल से भर गड ; निमल शीतल 


जल पाताल तल तक पहुंचने लगा। 
इस प्रकार अपार जलकी लहरासे पृथ्वी 
आह्वादित होने पर सपगण माता के 
सहित रामणीयक डीप को पधारे। 
( रव) [१३१८] 


आदिपव मे छद्वीसव। अध्याय समाप्त | 


आदिपर्व म सत इसवा अध्याय । 
श्री सातिजी बोले, कि अनन्तर गरुड 
पर चढे हुए सपगण जलधारा से नहा 
कर प्रसन्न हृदय से थोडे काल मे राम- 
णीयक द्वीप मे जा पहुंच ! मकरों के 
वासस्थान ओर विश्वकमोजी से बने हुए 
उस डप म नागोने पहिले पहल बड़े 
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आडढिपव । 


नत्र ते लवण घोर ददुः प्ूरवमारता ॥ २ ॥ 
सुपणसहिताः सेप!' कानन च मनारमम । 
सागरास्युपरिक्षिप्ं पाश्षिसंघानेनादितस ॥ ३ ॥ 
दिच्तित्रिफलपुष्पाभिवराजिशिरात्रतम्‌ | 


सचनराङठून रस्यस्तथा पक्ाकरराप 


बरसन्नसलिलैख्राऽपि हदीदिव्याविखषाषितस । 
दिल्यगन्धवनेः पुण्येमाम्तेरुपवीजतस ॥ ॥ 
उत्पताङ्गिरिदाऽऽ्कारा वृश्षमलयजेरारे । 
कोसि पुष्पवषागे सुश्चद्धिमारताद्धताः ॥ 5 ॥ 
वायुविश्िप्तकुखुमेस्तथाञ्न्यरपि एाढपैः । 
किराद्विरिच तत्रस्थान्नागान्पुष्पास्वुद्राट्राम:ः॥ ७ ॥ 


मनःसंहर्षजं दिव्य 


पे गन्धवाप्सरसां प्रियम । 
० + क ~~ 6 
सत्तभ्रसरस घुष्ट सनाजाक्रातदरानम्‌ 


॥ ८ ॥ 


शो ० ~~ * ° सर्वेश च ~ क 
रसगाय शव पुण्य ससनाहरः | 


८5 ७ ७ € 
नानापाक्षरुत रज्य कद्र पु्प्रहपणम 


॥ ° ॥ 


नक्ते वन समासात (२जदरूः पन्नगास्ताद । 


अद्रव्य सहावाय सुपण पतरास्दग्म्‌ 


भयानक खार समुद्रको देखा: पीछे 
गरुडजी*क साथ अति सुंदर वनमें प्रवण 
किया । वह महावन सदा सागर-जलसे 
धाया हुआ आर भांति साति के पक्षियो 
के कलरपा से पूरित, रंग विरंग 
फे फल-फूला से सज सजाये वन. 
सुन्दर सुन्दर गृह मंदिर, कमलकलाप 
म भरे ₹ए सुन्दर झीलों म सुशोभिन हे 
उम बन में शुद्ध सुगन्धित हवा मन्द मन्द 
वह रही हेः हवासे धीरे धीरे डालते 
एए ऊंचे ऊंच सुहावन चन्दन के शक्ष 
फूल वपो कर अपूव अतुल शोभा को 


। 


| 


| १०॥ 


चढा रहे ह : भाति भांति के पाधा से 
फूला के गिरने से एमा जान पडता ह, 
कि माने वहां पहंच हुए सपा पर फ़ल 
बरस रहे हः इस गन्धव और अप्सरा 
ओं के परम प्यारे. मधु-मच्तभारे मधुमाति- 
याँ से गृजने हए, मनाहर. दिव्य. पवित्र 
आर सुन्दर वन को शोभा निहाग्ने मे 
मयो क मन म आनन्द की लहर गररने 
लगता हः वह नाना पक्षियों की आहट 
मे वाजता हुआ सुंदर वन कदरझे पुत्र. 
नागां का परम प्रिय था, मा व वहां 
प्रवेश कर विहार करने ठण जार अने 
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महाभारत । 


संवार्तितमिवाऽऽकारां जलदैः सुमहाद सुतैः । 
ग्रजद्भिरतुलं तोयमजस्रं सुमहारवैः ॥३॥ 
संप्रवृत्तामिचाऽऽकारां धारोमिभिरनेकङाः । 


मेघरतानितनिघोषिविद्यत्पचनकम्मपितः ॥ ४ ॥ 
नैमेघरिः सततासारं वपद्धिरनिळा तदा । 

नष्टचन्द्राकीकिरणमम्बरं समपद्यत ॥ ० ॥ 
नागानामुत्तमो हषेस्तथा वर्षते वासवे ॥६॥ 


आपूर्यत मही चाऽपि सलिलेन समन्ततः । 


रसातलमनुधाप्त शीतलं विमल जलम्‌ 


॥ ७ ॥ 


NS De 
लढा सूरभवचच्छन्ना जन्रामासरनकरीा' | 


रामणीयकमागच्छन्माचा सह भुजगमाः ॥८॥ ( १३१८) 
इति श्रीमहाभारते शातसाहस्त्या संहिताया वेयामिकयामादिपयण्यास्तीकपर्वणि 
पद्रविशोऽध्याय ॥ २६॥ 


सातिरुवाच -- 


संप्रहष्टास्तता नागा जलधाराप्लतास्तदा । 
सुपर्णेनोद्यमानास्ते जग्मुस्त द्वीपमाणु चे 


॥ १ ॥ 


नं द्वीप॑ मकरावासं विहितं विश्वकर्मणा । 


हाकर आपस में घार गजना करत हुए 
जल वरसान लग | आति अद्भुत वडे शब्द- 
शील वादलो के बहुत जल वरसाने पर 
आकाश देखकर जान पडने लगा, कि 
मानो प्रलयकाल आगया हे । बिजली 
आर हवासे डालते हुए बादलो को सन- 
मनाहट रुपी वाजो क साथ अगणित धारा 
ओ की लहरो से माना आकाश भी नाचने 
लगा और वाढला से सदा जल की थार 
बहने मे आकाशतल चन्द्र और ख्य से 
खाली जान पड़ने लगा । देवराज की 
वर्षा से संपा को वडा आनन्द हुआ ; 
धरती जल से भर गई ; निमल शीतल 


जल पाताल तल तक पहुंचने लगा। 
इस प्रकार अपार जलकी लहरासे पृथ्वी 
आह्वादित होने पर मपगण माता के 
सहित रामणीयक दीप को पधारे। 
( १-८) [ १३१८] 


आदिपव म छद्वीसव। अध्याय समाप्त | 


आदिपवे म सत इसवा अध्याय । 

श्री सातिजी बाले, कि अनन्तर गरुड 
पर चढ हुए सपगण जलधारा से नहा 
कर प्रसन्न हृदय स थाड काल मे राम- 
णीयक दीप मे जा पहुँच ! मकरो के 
वासस्थान ओर विश्वकमोजी से घन ए 
उस होप मे नागाने पहिले पहल बडे 


[आस्तीक पय 


ब 
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$ नत्र ते लवण घोरं ददृशुः पूर्वमागताः ॥२ ॥ A 
र सुपणेसहिताः स्पा" काननं च सनोरमस । A 
Y सागरास्तुपरिक्षिप्तं पान्निसंघ्रानिनाडितस्र ॥ ३ ॥ A 
\ दिन्टित्रफलपुष्पाशिर्वराजिशिराट्रतम्‌ । 
शं अचसैराष्ृत रस्येस्तथा पद्माकरेरपि ॥४ ॥ 2 
प प्रसन्नसलिलेस्राडणि हदेढिव्याविक्ाबितप । त्‌ 
ढं दिव्यगन्धवदेः पुण्येमोस्नेरूपर्याजितस ॥७॥ f 
` उत्पताद्विरिवाऽऽ्काना वृञ्चसलयजरपि । A 
आमितं पुष्पतषाणि सुश्चाद्विसाम्ताद्भतैः ॥ ३ ॥ 
८, वायुविश्षिपकुसुसँस्तथा5न्येरपि पाडपः । 2 
ल किराद्विरिव तत्रस्थान्नागान्पुण्पास्वुव्राष्रामिः ॥ ७ ॥ a 
मनःसंहर्षजं दिव्य गन्धवाप्सरसां प्रियम्‌ | A 
सत्तश्नमरसंघुष्ट मनोज्ञाक्कतिडडानम ॥ ८ ॥ टर 
| रसणीय [शिव पुण्य सर्वेजनमनोहरेः । 2 
टु नानापाक्षिरुतं रस्य कद्र पुतरप्रहरपणम्‌ ॥ ° ॥ | 
० तत्ते वनं समासाचय (+जहरू; पन्नगास्ताद । 2 
र अत्नवंञ्च महादीय खुपर्ण पतरम्दरम्‌ ॥ १०॥ र 
१ भयानक खार समुदको देखा; पीछे वढा रहे ह: भांति भांति के पाधा से 
५ गरुडजी क साथ अति सुंदर वनमें प्रवेश फलो के गिरने मे ऐसा जान पडता ह. £ 
४ किया । बह महावन सदा सागर-जलम कि माना वहां पहुंचे हुए सपा पर फूल £ 
१ धाया हुआ आर भात साति क पायी बरस रहे हः उस गन्धव और अप्सरा £ 
$ फे कटस्वा से पारित. रंग विरंग ओके परम प्यारे. मधु-मनभारे मधृमाधि- £ 
४ फे फरूफूली से सज सजाय वन, ' यामे गजने हुए. मनाहर. दिव्य, पवित्र ; 
५ सुन्दर सुन्दर गृइ मंदिर, कमलकलाप जोर सुन्दर वन को शोभा निहाग्ने मे 
४ मे भरे रए सुन्दर झौलों से सुशोभिन हेः सो के मन मे आनन्द की लहर छहरने ; 
४ उम वन म शुद्ध सुगन्धित हवा मन्द मन्द लगता हे; वह नाना पाम्निया की आहट £ 
३ पह रहा हः हवास घोर धीर डालते मे वाजता हुआ सुंदर वन कदूरुके पत्र. £ 
४ एए उच ऊंचे सुहावन चन्दन केइ नागांका परम प्रिय था. सो वे वहां ६ 
५ फूल चपा कर अपच पतुल शोभा को प्रवेश कर विहार करने लग शार अने ; 
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हाऽस्मानपर ट्रीप सुरम्यं विमलेाटकम । 
त्ब हि ढळान्वबद्दन्रम्थान्व्रजन्पद्यासि ग्वचर।। ?१॥ 


स विाचेन्त्याऽब्रवीत्पक्षी मातर विनता तदा । 


9 
पि) 
11 
१) 
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५ 
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किंकारणं सया सातः कलेच्यं सपे भाषितम्‌ ॥ १९॥ 
विनतोवाच-- ढासीथताअस्मै द्यागात्सपत्न्याः पतगोत न । 

पणं वितथमास्थाय सपरुपधिना क्तम्‌ ॥ १३॥ 

तस्मिप्तु कथिते साचा कारण गगनेचरः । 


उवाच वचनं सपास्तेन दुःग्बन दुःखितः 


॥ १४ ॥ 


किमाहृत्य विदित्वा वा कि वा क्ृत्वह पोरूषम। 
ढास्याद्वी विप्रमुच्य तथ्य चदत लेलिहाः ॥ १५ ॥ 


4 ७ 
त्रे 


गतरुवाच---- 


श्रुत्वा तमब्नवन्सपों आहर7$सृतमोजचा । 


तना दास्याद्विप्रमाक्षो भविता तव ग्वेचर ॥ १६॥ [ १३३ 
हीत श्रम शभारते शतसाहरूतया सहिताया वग्रासिक्प्रामाडिपवण्यास्तीफ - 
पाणि सापण सप्तव्रिद्याउध्याय ॥ २७ ॥ 


>>> ८€<£ 


वीय-शाली पक्षी-राज से कहा, “ है 
खचर ! तुम आकाश में घृमनेक काल 
अनक प्रकारके टेश देखते हा,सो जहां 
कही अमल जल ओर सुन्दर स्थल हा 
एस किमी दुसरे द्ोप में हमको ल 
चला | ” ( १-११ ) 

यह सुनकर कुछ काल साच करक गरुड 
जी विनता से वाल, “ माता ! म कयां 
सपाकी आज्ञा पाळे ! ” गरुड के एमा 
कहने पर विनताने सद गुणा से भूषित, 
महाबली, परमधीयणाली,आकाशविहारी 
अपने पत्र गरुड से कहा, “ ह पक्षाराज 
म सपा के छह म अटी बाजी हार 
कर , दुदेववण अपनी सात की ढासी 


चनी हूं। जत्र गरुडमाता ने दासी 
बनने का कारण कह सुनाया, तब 
आकाशविहारी गरुड जी माता के दुःख 

खा हाकर सपांस चारू," हे 
सर्पा ! सच बालो, मर कानसी बरतु 
टृंढलान वा किस बात का जान कर लाटने 
अथवा किस ग्रकार के पोरुष प्रकाश करने 
से हम तुम्हारी सेवकाड से छट सकते है” 
श्री उप्रश्रवाजी बोले , सपा ने गरुड 
को वात सुनकर कहा , “ हे पक्षीवर ! 
तुम वलपूवक अमृत लाओ, तो सवकाइ 
स छट सकत हा।” ( १२-१६) 
[ १३३४ ] 


आ।डिपये रे सताइसप' अध्याय समाप्त । 
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अध्याय ५८] 


आरडदिपचव । 
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स्गतिरुवाच--- 


इत्युक्तो गरुडः सर्पस्ततो सानरमन्नवीत्‌ । 


गच्छास्यसृतमाहतु भक्ष्यमिच्छामि वोदितुस्‌॥ १ ॥ 


बिनतावाच-- 


समुट्रकुक्षावेकान्ते निषादाल्यमुत्तमम । 


निषादानां सहस्त्राणि तान्शुकत्दाऽसतमानय॥ २॥ 


नच ते ब्राह्मण हन्तुं कार्या बदिः 
6 क = क. हा 
अवध्यः सवभूनानां ब्राह्मणा ह्यनलोपमः ॥ 


कथचन । 


१2 


अश्रेरकों विष छास्त्र विप्रो भवाति कोपितः | 


oy © ७ Aa 
गुराह सच भताना ब्राह्मण; पारकानत; 


1५४ ॥ 


एवमादि भी रूपस्तु सतां बै ब्राह्मणो सतः | 
स ते तात न हन्तव्यः सक्रुद्ठेनाऽपि सवथा॥ ५ ॥ 
क्राह्मणानाममिङ्रोहो न कतब्यः कथंचन । 
न च्येवमग्निनोऽऽदित्यो भस्म कुयात्तथाञ्नघः ॥ ३ ॥ 
यथा कुघोदभिकुद्धों ब्राह्मणः संचितत्रतः । 
नदेतेविविधेलिड्रस्त्वं विद्यास्तं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूनानामय्र भूचिपो चर्णभ्रेष्ट. पिता गुर । 


गरड उवाच = 


किंरूपो ब्राह्मणो मातः किंठील: किंपराक्रमः ॥ ८ ॥ 


फकास्वदाञ्राच भा भात कास्वत्सास्यप्रदरान+ः। 


आटिपद म झठाइसवा अध्याय । 


श्री उग्रश्रवाजी वाल, कि गरुड सपा की 
इतनी कथा सुनकर माता से बोले, माइ! 
में अमृत लाने को जाउं गा. कुछ भाजन 
करना चाहता हूं.कहा क्या खाऊं ।" विनता 
वाली," निराले समुद्र में धीवरो क रहन 
क सुन्दर स्थान हें. वहा सहस्रों धावर वसत 
ह. तम उन्हे भोजन कर अमृत लाने को 
जाओ. पर कभी ब्राह्मण मारन की अभि- 
लापा मत करो ब्राह्मण सव जीवोंके अवध्य 
ह. क्‍यों कि वह अमिके ममान है । ब्राह्मण 
सय भृता क गुरु ह. वह ब्राधेत हान स 
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अग्नि,सय.विप आर अस्त्रके समान बनजाते 
हे.साधुलाग इसी हतु ब्राह्मण की पूजा करते 
हे, वेटा ! क्राध मे उछल उठने पर भी तुम 
कभी ब्राह्मणवध मत करना, कभी त्राण 
ऊी हानि भी न पहुचाना, ह अनघ ! 
द्रतशील ब्राह्मण क्रोधित हाकर जिम 
प्रकार भस्म करत ₹. आगे आर सय भी 
उस प्रकार भस्म नहीं कर सकते । उन्हा 
कारणां म ब्राह्मण का सम्मान करना: 
ब्राह्मण सब भृता के अग्रन वणा में 
भ्रष्ट , पिता और गुरु € । ' १-८ , 
गरुड वाल. " माइ ! ब्राह्मण का रप 


5८९६६९ 
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महाभारत । 


आम्तीकपत 


3332333353333232322333222233233332223332352223333225332223332333323333४ 


विनतोवाच --- 


यथाऽह मभिजानीयां ब्राह्मण लक्षणेः झुभेः। ९ ॥ 
नन्मे कारणतो मातः एच्छतो वक्तमहसि । 

सस्ते कण्ठमनुप्राप्तो निगीण बडिशं यथा ॥१०॥ 
ढहेदङ्घारवत्पुत्र त॑ विद्याद्राह्मणबेमस । 

विप्रस्त्वया न हन्तव्य संकद्वेनाऽपि सर्चदा। ११ ॥ 
पोवाच चने विनता पुत्रहाठीदिद वचः । 
जठरे न च जीयद्यस्त जानीहि द्विजात्तमम ॥ 
पुनः प्रोवाच विनता पुच्रहादादिड चच । 


₹॥ 


जानन्त्यप्यतुलं वीर्यमा दीर्वाद्प रायणा 


प्रीता परमदु 
विनतोबाच--- 


॥ १३॥ 


;ग्वार्ता नागाविप्रकृता सती । 
पक्षों त मारुतः पातु चन्द्रसूर्या च एछतः ॥ ४ ॥ 


शिरश्च पातु वाहिस्ते चसचः सदनस्ननुम्‌ 
अह च ते सदा पुच शान्तिस्वस्तिपरायणा ॥ १५ ॥ 
इह्ाऽऽसीना भविष्यासि स्वस्तिकारे रता सठा। 


~ ० ७ (१ थसिद्रये 
अरिष्ट ब्रज पन्थान पुत्र कायाथरि 
नलः स मातुवंचन निशम्य वितत्य पक्षो नभ उत्पप'त। 


सातिरुवाच-- 


कसा, स्वभाव केसा, आर पराक्रम कसा 
ह? क्‍या बह अग्न की भांति जलत ह अथवा 
ग्रान्तमति ह ? माड ! जिन शुभ लक्षणा 
से ब्राह्मण को जान सके , वह मुझका 
हेत दाकर बता दा, म पहिल वही 
जानना चाहता हूं। दिनता बाली, 
“ हृ पुत्र ! जातुम्दार भाजन क काल म 
गले तक पहँचत ही काटक समान गलम 
अठक जायं आर जलत अंगार का भाति 
जला द, उन्हा का तुम श्राह्मण जान 
लेना, तुम क्राधयुक्त दानेपर भी कभी 
ब्राह्मण को हत्या ते करना | ” विनता 
पत्र-स्नह से फिर बाली “बटा! जा एर 


| १३ || 


पट मे पच, उन्ही का अच्छे ब्राह्मण 
जान लेना। ” सपा मे रगो , आतिदु'खी, 
माधुशोला विनता , पुत्रके अतुल बल 
जानने पर भी पृत्र-स्नेहसे प्रसन्नचित्त 
हाकर उनका आशीस देने लगी आर 
बोली, “ बेटा ! पवन-देवता तुम्हार 
दाना पंखो को बचाये , चन्द्र ओर सूय 
तुम्हारी पीठ का चावे , आम्नेटेव तुम्हार 
मिरको वचावें, वसुलाग तुम्हारे संपूर्ण शरीर 
को वचाव । बेटा ! म भी यहां रहकर तुम्हारी 
शान्ति आर स्वस्तिके लिये मङ्गलचिन्ता म 
सदा नियुक्त रहगी तुम विनाविम्न कार्य- 
साधन के लिये पधारो। '? (८-१६ 
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आदिपवं । 
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नतो निषाठान्वलवानुपागतो वुमुक्षितः काल इवाऽन्तकोऽपरः ॥ १७॥ 
स नान्निषाढानुपसहरस्तढा रजः समुद्धय न भःस्पूरा महत्‌ । 
समुद्रकुक्षो च विराषयन्पयः समापजान्भृ धरजान्विचाल्यन ॥ १८ ॥ 
नतः स चक्र महठानन नदा निषादमाग प्रतिरुध्य पाक्षिराट्‌ । 

नतो निषादास्त्वरिताः प्रवव्रजयेता सुस्त तस्य सुजङ्गमाजिनः॥ १९ ॥ 
तदाननं विद्वतमतिप्रमाणवत्सम भ्ययुगेगनमिवाऽऽर्दिताः खगाः । 
सहस्तरठझाः पचनरजोविमोहिता ग्रथाइनिलप्रचालितपादप बने ॥ २० ॥ 
ततः ग्गो वढनमामेत्रतापनः समाहरत्पारेचपलो महावलः | 


निपूडयन्वहुविधसत्स्यजीविना चभमुश्षितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥ २१ ॥ 
टात घामहाभारत शतसाहस्व्या साहताता वयासस्यामा उेपवप्तास्तीकपवाश 


सापणेऽटाविशोऽभ्याय ॥ २८ ॥ 


( १ 2१2१2 १ 


नस्य कण्ठसनुप्राप्तो ब्राह्मण. सह भार्यया ! 
दकून्दीप्त उचऽङट्ारस्तसुबाचाऽन्तनरिक्षगः 


॥ १ ॥ 


द्विजोत्तम विनिगच्छ तृणप रयादप ब्रताद । 


सातिरुवाच ~ 
थ्रोउग्रथ्याजी दाल. कि अनन्तर 
महात्रला गरुड माताकी वत सुन रर 


ट नों पख फलाकर आकाश का उड: 
जोर क्षुधा स कातर हाकर मवनाशी 
दूसरे यमराज को भ॑रति वह धीतरा के पाम 
जा पहुच । धीवर मारने को उनके नाचे 
उररने के काल में आकाश चृमती 
हुई इपरिमा 7 धूल एडन लगी, उस धूल 
के नेचे । रने पर समुद्र-जल खाइने पर 
हुआ आर उनके उतरने के समय निकट 
के पवतो के दृ: एने लगे । 3 नन्तर 
सएभक्षक . पधीगज गरुड भारी मुहको 
फलाकरळ धीवरों के माग रोककर खड़े 
रह | धोवरगग भी -य म उनके मुह मे 
ही रबर मने लगे ! व्मि प्रकार दन 


कळ स प्राउट्ट 


स्थित वृर्भोके प्रवल पवन से हिलाये 
जान स सहस्रां पक्षी संमृह भूल आर 
हया के वेग से स्किल आग मुग्ध 
होकर आकाश में इधर उधर घृमत रहते 
ह्‌. उसो प्रकार धीवरगण गरूडजीके 
फल हुए मुख में घुसने लग। आग 
शत्र तरसानेवाल महाबली श्वुधाम जले 
पक्षीगाजने अगणित धावरों को मारकर इर 
चन्द कर लिया।( १७-२" ) { १६०० 


आडिपव मे अटाइसवा अध्याय मयार 


आदिएद मे उनतासव, © 
धीउग्रश्रराजी बोले, दि कयाय जा 
~ ~ Fe 
स्रा साहव एक त्रादाणा भाय 
nena a 


जिरा 


समान गलका उ पण 


६६६६८६६६€६€€€€€€€€€€६€€€₹८€€€ €€६६€६€६€६>२>- ३-8 3 २ srs FTC CHE २४7 


के ४ ७७ फे # % "१ ७ फे ७ ७ अये 8.3 33 ३३% ७ ७.३७ ३ २ च ८३ ३ ७ १ 3 अ अ ३.३ ०५ 1.3 अ 21 3३ ३ ३ ३-३ १ कर ९ १ ANNAN ३ १ 


१११५७ 3 33 333 2 > + » » 


१७2 


महाभारत । 


[ आस्तीक पत्र 
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न हि से ब्राह्मणा वश्यः पापेष्वापि रतः सढा॥ २ ॥ 
घ्रचाणमवं गरुड ब्राह्मणः प्रत्यभाषत | 

निपादी मम भार्येय निगेच्छतु मया सह ॥३॥ 


१ी* 
(* 


>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>29>>>>>>>>3>>>9>>>2>>>>2>>>>> 


1 


हे 


त 


1 


गरुड उबाच --- 


पै 
Ce 


सावसूवाच --- 


ण्तासपि निषादीं त्वं परिणृत्याऽऽञ्रु निष्पत । 

C ® ह ~ 
तृण संभावयाऽऽत्मानमजीण मम तेजसा ॥ ४॥ 
नतः स विप्रो निष्क्रान्तो निषादीसादितस्तदा । 


6 /-. ~ » क ७ 
वधायत्वा च गर्डामप्र ढठा जगाम ह॥५॥ 


` सहभाथे विनिष्कान्ते तस्मिन्विप्रे च पश्षिराद । 


वितत्य पक्षावाकारामुत्पपात मनोजवः ॥६॥ 

लतोऽपञ्यत्स पितरं एष्टश्चाऽऽर्यातवान्पितु ¦ । 

यथान्यापममेयात्मा त चोवाच महानपिः ॥ 9 ॥ 
कव्यप उवाच-- 'काचचिद्टः कुरालं नित्य भाजने बहुल सुत । 

कचिच्च मानुषे लोके तवाऽन्न विद्यते बहु ॥ ८॥ 
गरुट उवाच--- माता मे कुशला झाश्वत्तथा भ्राता तथा द्यहम । 

न हि में कुछालं तात भोजने चहुले सढा ॥ ९ ॥ 

अहं हि सपेः प्रहितः साममाहतुसुत्तमम्‌ । 


उनसे बाल, “ हे डिजात्तम! म मुह 
खालता हूं, तुम शॉघ निकल जाआ, 
ब्राह्मण सदा पाप में रत हाने पर भी 
मेर वधयाग्य नहा ह। ” गरुडजी का 
यह वचन सुनकर ब्राह्मण न उत्तर दिया, 
कि मेरी स्री यह धीवरी भी मर सग 
निकले । गरूड बाले ," मर तज से पच 
जाने के पहिले अपनी धीवरी को लेकर 
के घाघ्र निकला । ( १-४ ) 
श्राउग्रश्रवाजी वाले, कि अनन्तर ब्राह्मण 
धीवरी के संग निकल आय आर गरुड 
का आशीस टकर मनमान ढश का पधार। 
स्री-सहित ब्राह्मणके निकलन पर काम 


1 


। 


रूपी पक्षीगज ठानो पंख फलाकर आकाश 
को उड गये, आग पिताजी स भट हग्ने 
पर उनसे पूछे जाकर यथावत्‌ सब 
वृतान्त कह सुनाग्रे । अमेयात्मा महर्षि 
कव्यपजी उनसे बोले, “ बेटा! 
तुम लोग ता कुशल से हो ? तुमको नित्य 
यथाचित भोजन ता मिलता हे? इस 
भृठाक म तुम्हारे भाजनयोग्य सामग्री 
बहुत हे न? ” गरुडजी वाल,“पिता ! मेरी 
माता आर भ्राता नित्य कुशल मे है, में 
भी कुशल से तो हूं, पर मर यथोचित 
भाजन के तियय गे नित्य हो अमंगल 
सझता हे , हालम मपां न मुझका दर्लभ 
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स नेच्छति धनं भ्राता सरेकस्थं महामुनिः 
विभागं कीतेयत्यव सुप्रतीको हि नित्यडाः 
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आदिपर्व । 


€६€€€€€€€€€€€€६€€€६€€€€६€६€६६९६६€€€ह्‌ 
मातुदास्यविमोक्षार्थमाहरिष्ये तमद्य वे ॥ १० ॥ 
मात्रा चाऽत्र समाढिष्टो निषाढान्भक्षयति ह । 
नच मे तप्तिरसवहुक्षाथेत्वा सहस्रठाः ॥ ११ ॥ 
तस्माद्वक्ष्य त्वमपरं भगवन्प्रादिठास्व मे। 
सद्धकत्वाञ्युतमाहतु समथः स्यामहं प्रभा ॥ 
छ्लात्पेपासाविघाताथे भक्ष्यमाख्यातु मे भवान १२ ॥ 
कश्यप उवाच -- इदं सरो महापुण्यं देवलोकेऽपि विश्वुतम । 
यत्र झूमोग्रज हस्ती सदा कर्षत्यवाइसुग्ः ॥ १३॥ 
नयोजन्मान्तरे वैरं संप्रवक्ष्याम्यशापतः । 
नन्मे तत्त्व निबोधस्व यत्प्रमाण। च तावुभी ॥ १४॥ 
आसीद्वि भावसुनाम महर्षि कापना भराम । 
भ्राता तस्या5नुजश्वा55सात्सुप्तीका भहातपा:॥ १५ ॥ 


~ 


॥ १३ ॥ 


अथा5न्रवीच त भ्राता सुप्रतीक विभावसुः ॥ १७ ॥ 
७ ~ ७ Ce ~ 
विभागं चहृवो मोदात्कतुमि च्छान्ते नित्यङा । 


अमृत लाने को भेजा हे, में भी माता 
की मेवकाई छुड़ाने को अमृत लाउ गा। 
माताने एसे आज्ञा टी थी . कि तुम 
धावरो को जालना . पर सहस्रो धीवरों 
का खाज़ाने पर भी मेरी क्षुधा न गई, 
मा भगवन्‌ ! आप आज्ञा दीजिये . कि 
आर कुछ भोजन की सामग्री कहां मिलगी. 
जिम खाकर अमृत ला सदं : हे प्रभो ! 
आप मरी भूख प्यास मिटाने को भाजन 
सामग्री का पता वता दीजय | कऱ्यपज्जी 
दाल. ` यह जासरावर (खत हो. जाते 
पित्र ह, आर देवलोक में भी प्रामिद है 
यहां एक हाथी मह नांच कर ङ्मस्पी 


वडे भाई पर सदा चट आताहँ। 
पूर्वजन्म मे उनमे जिम कारणमे शात्रुता 
हुइ थो आर उनका जितना परिमाण 
हे. वह सत्र गृह वृत्तान्त कहता हुं. 
सुना । ˆ ( ०-१४ ` 

विभावसुनामक एक वड क्राधी महपि 
आर सुप्रतीक नामक उनके एक वड नप- 
स्वी छाटे भाइ थे । मुग्रतीक को एसी 
इच्छा नहीं थी . कि पत्रिक धन एकत्र 
रह, मा वह कभी कभी संपत्ति यटवान की 
वात कहा करते थे । एक समय विभावसु 
अपने छाटे भाइ सुप्रनीक मे वाले . 
“भाई ! बहतरे पनुप्य हर्य होकर पेत्रिक 
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लता विभक्तास्त्वन्योन्य विक्रध्यन्तेड्थमाहिता। ॥१८॥ 
चलः स्वा्थपरान्मृठान्पशग्भूतान्स्वकधेन: । 

विदित्वा भढखन्त्यतानासित्रा मित्ररूपिणः १९ ॥ 
विदितल्वा चाऽपरे भिन्नानन्तरेपु पतन्त्य । 


मिन्नानासतला नाश 


क्षप्रमब प्रचलते ॥ २० ॥ 


नस्माद्विशागं अत गां न प्रशमन्ति साधवः । 
गुरुजाखे निवद्धानासन्योन्येनाऽस्िराङ्किनाम॥२२॥ 
नियन्तुं न हि शाक यस्त्वं भढलो धनामिच्छासि । 
यस्मात्तस्सात्खुपतीक हास्तत्वं समवाव्स्यामे॥२२॥ 
दाप्तस्त्वेवं सुपर्ताका चिभावस्ुमथाऽव्रवीत्‌ | 
त्वसप्यन्तजेलचरः कच्छ पः संभाविष्यासि || २३ ॥ 
एवमन्यान्यणापात्ती सुप्रतीकविभावसू । 


७ र ~ 
गजकच्छपतां प्राप्ावधांध सृढचेतसा ॥ ०४॥ 
= ~ AC ०» ४. > 
रोपदापाङुपङ्गण नियग्यानिगताबुमा । 
परस्परद्वयरतो प्रमादवलदर्पिती ॥ २७ ॥ 


सअरस्यस्मिन्महाकायौ 


पू्ववेरानुसारिणी । 


घन वेटवांना चाहते ना हे, पर बेट जाते 
ही वे धन की माया से माहित हाकरक 
आपस के झगडेमे फंस जात ह । 
स्वार्था और अज्ञाना भाड्या के अपना 
अपना अंश लेकर अलग होते ही शः 
>लाग मित्र बनकर उनमें आपस का 
द्रप खडा कर दत ह | आग जब उनम 
शत्रुता हा जाती है, तब गठुलाग भी 
टोप निकालने लगते ह, सा विना विव 
उनका सत्यानाश ह। जाता हे, बस स 
माउळाग शुरु आर गाग्रो की आवा न 
मानते ताले आपस म लड़ते हुए भाड्या 
क अलग होने की प्रशंसा नही करत, हे 


&€€६<₹९८६६६४€6६६४६€€€६€€€€5€€६€<४२& 


सुप्रतीक ! तुम भाइ से निगड कर धन 
की अभिलापा कर रहे हो ओर तुम किमी 
प्रकारस रुकत नही हो, मा हम्तीयानि म 
जन्म लोग । " सुप्रतीक इस प्रकार श्राप 
पाकर विभावसुसे बोले, “ तम भी जलचर 
कच्छप होकर जन्म लागे । ” इस प्रकारसे 
क्राधत्रश पशु-मानि म जन्म लिय द्रए 
विभावस आर सुप्रतीक धन के निमित्त 
वुद्ध खाकर एक दृसर क आापस हाथी 
आर कळशा वन ह | इस सरोवर मे वे 
दोनो भाइ महावळी हाथी और कहुये 
के स्वरुप म अछाकिक पार्माण ओर 
बलसे गवित होकरके पूव-ग्रचुता सरण 


[आस्तीक पव 
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नयोरन्यतरः श्रीमान्ससुपानि महागजः ॥ २६ ॥ 
यस्थ दृंहितशब्देन कू्मो5प्यन्तजेललाय: । 
उाल्थितो5सो महाकायः कृत्स्न विक्षो भयन्सरः॥२७॥ 
य दृष्टा वेप्रितकरः पतत्यप गजा जलम । 
दन्तहस्ताग्रलांगूलपाढवेगेन बीयबान्‌ ॥ २८ ॥ 
विक्षाभयस्ततो नागः सरो वहुरूपाऽऽङ्कुलम्‌ । 
कूसोऽप्यभ्युद्यताशिरा युद्ायाऽभ्येति बीयेवान ॥२९॥ 
पड़छितो योजनानि गजस्तद््‌द्विणुणायतः | 


CE 


७ 


कूसेस्त्रियोजनोत्सेधो दअयोजनसण्डलः ॥ ३० ॥ 
ताचुभौ युद्धसंमत्तों परस्परवधेपिणों । 
उपयुज्या5०ञु कमंडे साधयेहितमा तमन. ॥ ३१॥ 


महाश्रघनसकारां त भुक्त्वाञ्मृतमानय । 
सहागिरिसमप्रख्य घोररूप च हस्तिनस ॥ $२ ॥ 
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सातिस्वाच-- इत्युकत्वा गरूड सोऽथ माइन्यमकरात्तठा | 
युध्यत. सह दवस्त युद्ध भवतु मलम ॥ ३३॥ 
पूणकुर्भो छ्विजा गावो यच्चा उन्यत्किचिद॒त्त मम | 
£ कर एक दूसरे की हिंसा किया करतेहे। , योजन हे । कुछए की ऊंचाई तीन योजन 
१ वह देखो, सुन्दर मूर्ति वडाभारो हाथी । की आर गोलाइ दश याजन कीः अत्र 
^ सरोवर के तट को आ रहा है. उसकी वे दानां एक दूसरे को माग्नेको घार 
र चिल्लाहट सुनते ही घडा भारी छुआ लडाइ में फम गये है. सो तम शीघ्र उन 


DEER के केले के जे के जे ots लक dl i 


भी संपूण जलको हिलोड कर बाहर 
निकला हे । वह महावली हाथी उसको 
देखत ही सडको कुडलवन बनाकर दांत. 
सडके अगले भाग. पूंछ आर पांव आदि 
के घडोसे मछलियों मे भरे हुए ताला- 
पको हिलोड कर जल में जा उतरा ह 
घिङ्गमी कछुआ भी निर उपर कर लड़ने 
का जाग इटा हे। उस हाथी का परिमाण 
उचाइ में 5 याजन आर लवाः में वाग्ह 
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दोनो को खाकर अपना मनमाना कार्य 
करोः बड़े बादल समान क्रम और बृहन 
पवतवत घोरस्प हस्ती को भाजन 
अमृत लान जाओ | १५-३२ ¦ 
श्री सतपृत्रजी चाल, कि मटपि कच्यपन 
यह कहकर गरुड को इन वचनोमे जसी- 
म दिया, कि ह अइख' दवोंके माध युद्ध 
समय तुम्टाग मंगल होगा. पणभ. गा 
ब्रात्मण पार चा दुसरी मागलिझ वस्न ह 


कर्क 
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0 स्वस्ययन चाऽपि भविष्याति तबाञण्डज॥२४ 1? 
7 युध्यमानस्य संग्रामे देवेः सार्ध महाबल । A 
£ ऋचो यजूंपि सामानि पवित्राणि हवींपि च ॥ ३५॥ 
2 रहस्यानि च सवाणि सर्वे वेदाश्च ते वलम्‌ । 2 
2 इत्युक्ता गरुड; पन्ना गतस्त हृढमाोन्तकात्‌ ॥ ३5 ॥ ? 
A अपञ्यन्निमलजलं नानापल्षिसमाकुलम । 
प स तत्स्मृत्वा पितुर्वाक्यं भीमवेगोऽन्तारिक्षगः। ३७॥ | 
हा नग्वेन गजमेकेन कूर्ममेकेन चाञक्षिपत्‌ । 
श्र समुत्पपात चाऽऽक्ाङा तत उचचार्बेहंगमः ॥ ३८॥ f 
टू, सोऽलम्वं तीर्थमासाचय देववृश्षान॒पागमत्‌ र 
2, ते सीता: समकम्पन्त तस्य पक्षानिलाहताः ॥ ३९॥ 0) 
4: न नो भञज्यादिति तदा दिव्या; कनकरास्विनः । A 
2: प्रचलाङ्गान्स तान्हष्टा मनोरथफलट्टरमान्‌ ॥ ४० |] ह 
|: अन्यानतुलरूपाङ्गानुपचक्राम रचर । 2 
2: काञ्चने राजतेञ्चव फर्लेवंद्यशाखिन | f 
i सागराम्दुपरिक्षिपान्भ्राजमानान्महाटरुमान्‌ !!४१॥ र 
है तखुवाच खगश्रेट्ट तत्र रोहिणपादपः | ५ 
^ घे तम्हार मंगलदायी होये । जव तुम | ठहरा करके सुमेरु की चोटी पर देववृक्षा र 
^ हेवोके साथ यड्में प्रवृत होगे, तव ऋग्वेद । के निकट जा पहुंच । सुन्दर सुवर्ण-पर्वत ? 


~ 
id 


; 

यजु, सामवेढ. यज्ञका शुद्ध हव्य,संपृण । पर के वृक्षसम्रह पक्षीबर के पंखा की 
^ रहस्य और अंगों के सहित संपूर्ण वेद | हवासे चोट खाकर टूटने के भयसे कांपने 
तुमको बल दें । कश्यप क्रापक इतना । लगे | गरुडजी अभीष्ट फलदायी वृक्षा 
^ कथा कहने पर गरुडने वहांस चलकर का कापत उखकर दुसर अपार, बृहत- 
$ निकट ही में पाक्षियोसे भरे हुए उस सुंदर । आकार, वेदृय-मणिकी घाखाओ से 
| जलपूर्ण सरोवर को देखा | आगे अति | सुहावने, सुवर्ण और चांदीके फलों मे 
£ वेगात्‌ पक्षीवर अपने पिताजीके वचनो | यने ठन, ममुद्रजलमे ग्रक्षालित और 
को रमरण करके एक नखसे हस्ती आर | जशोभा-पूरित महातृक्षोके पास गये । 
दुसरे से फच्छप को लेकर आकाश की ' वहां वडे ही पुराने एक बडे वडने मनके 
वडी ऊंचाई पर उड गये आर स्थान ' समान वेगवान पक्षीरजको उधर जाते 
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जज 4-3 «रट स्थ्टथ्य्न्थ्स्य्य्थ्य्य्््य्ट्य्स्ल्य्य्ञ्म्त 


अनिप्रवृद्ध' सुसहानापतन्त सनोजवम्‌ 


आदिपत्र ! 


॥ ४२॥ 


रोहिण उवाच --- मैषा मम सहाज्ञाग्वा डातयोजनमाथता । 
ए्तामास्थाय जाया त्व खादे सो गाजकच्छपो॥ ४३ ॥ 
ननो द्रम पतर हर्रसावित मही वरप्रतिनवपुः प्रकस्पयन्‌ । 
खगोत्तसो टुतमा भेएख वेगवान्ब भज तामविरलूपत्रसंचयास्‌॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शनसाहस्त्या सहिताया वयासिक्यामाडिपवण्पास्तीकपर्वीण साप 


ऊनात्रिटो,ऽ याय ॥ २० ॥ 


सो तस्वाच-- 


(५२९०) 


स्पष्टमाचा लु पड़पाँ सा यर्डन बलीयसा । 


अभज्यत तरोः शाखा भग्नां चेकामधारयत्‌ ॥ १ ॥ 
ताँ भड्क्त्वा स महाशाग्वां स्म वसानो विलोकयन्‌ । 
अथाञ्तर छम्वतो5पञ्यद्वधालाखिल्यानधासुखान्‌॥२।॥। 
ऋषयो छात्र लम्बन्ते न हन्यामिति तानदीन। 
तपोरतांह्धस्वमानान्त्रह्लापीनाभिवीक्ष्य सः ॥३ १ 
हन्यादेतान्सपतन्ती णाग्वेत्यव विचिन्त्य रू | 
नखेरंढतरं चीरः संग्रय गजकच्छ्पी ॥४॥ 
स तद्विनाठासं चासादाभिपत्य स्वगाधिपः । 
शाग्वासास्पेन जग्राह तेषामवाउन्ववेक्षया 1७ ॥ 
आनिदेव त तत्तस्य कर्म दृष्टा महषयः । 


देखकर कहा, `'गरुडजी ! तुम मेरी सो 
योजन फेली हुई यह जो एक महा- 
शाखा देसते हो. इमीपर वेठकर हाथी 
आर क्छुए को भोजन करो । अनन्तर 
महीधर समान वृहत-प्रमाण तेजोवान्‌ पक्षी 
शके उतरते हो सहस्र पाश्चेभर वह वृक्ष 
हिलन लगा और पत्तो त्ही घनी ऊताग से 
सुरादनी वह शाखा ट्रटभी गइ। (३२-४४) 


~ 


° 
६९६ ९१ ros "सरा झप्पाय "रस 
[५ २५९, ऊझादएदमसम एनत सर शष्याय एरमाच । 


शरा उग्रश्रवाना दाल, फक गरुइजा क. 


4 
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पांवोमे छते हो वृक्षणाखाके ट्रटने पर उम 


उन्होने पकड रखा । आगे भाय होकर 


उम टूटी हड वडी शाखा की आर भाय 


फरकर देखा. कि उम मे " बालागिल्य 


७, 
क 


ऋषिलोग नीच मुद्दकर लटकत ह| 
तपस्यामम्न लंबमान ब्रह्मपियों को देखकर 
पक्षीवर साचन लग. कि ' ऋषिगण इस 
शासामे लटक रहे ह. ऐसा करना होगा 
किव मारन न जाय: यदि गागा गिर 


जय, वा इनक प्राण जात रहेंग। " एमा 


क”. 


त 2 
दिचारकर दाग्दर पक्लानाधन नगरमे 
2रेते>रे>े>>े>ेयेजेजेयेडेणे>_>>>>>>>> 
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1 विस्मयात्कस्पह्ृढया नाम चकुसहाखगे ॥ १ ॥ 
2 गुरु भारं समासाथोड्डीन एय विहंगमः । 
A गरुडस्तु स्वग श्रष्टस्तस्मात्पन्नग भो जनः ॥७॥ 
प नतः शान; पर्यपतत्यक्षः ठालान्प्रकम्पयन । 
A एवं सोऽभ्यपतहेशान्वटन्सयजकच्छपः । 
A दयाथ चालोघिल्याना न च स्थानमचिन्ढन ॥ ८ ॥ 
टर स गत्या पर्वतश्रेछं गन्धमाढनमञ्जसा । 
दढ कञ्यप तज्ञ पितरं तपासे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
रि ददको ते पिता चाऽपि दिव्यरूपं विहंगमम। 
2: तेजावीयबलोपेत सनोमारुतरहसम ॥ १० ॥ 
A ठालजङ्गप्रतीकारां ्रत्मद्‌ण्डामिचो्यनम | 
1 अचिन्त्यमनाभि ध्येय सवभूतभवकरस्‌ ॥ ११॥ 
महावीर्यधरं रोटे साक्षादम्नामिवोच्यतम्‌ । 
A अप्रधृष्यमजेयं च देचढानवराक्षमेः ॥ १२॥ 
भेत्तारं गिरिशइाणां सम॒द्रजलणाषणम । 
दै छोकसलाडन घोर क्रतान्तससदरानम ॥ १३ ॥ 
ह तमागतमभिप्रेश्र्य भगवान्कर्यपस्तठा । 
^ इहलाके साथ गज और कच्छप को भोजन करन का योग्य स्थान न मिला । 
| पकड़कर ऋषियों के नष्ट होनेके भयसे । अनेतर उन्होंने पवतश्रष्ठ गन्धमादन पर 
8 उस शाखा को दोनो चोचा से सम्भाल : जाकर अपन पिता कञ्यप का तप मे मग्न 
^ किया । महापियो त गरुड का यह अद्‌भुत  ढखा । भगवान्‌ कश्यपभो उस तज-पीय- 
/ कार्य देखकर, अचंभे म होकर उनका भर, मन ओर हवा के समान वेगवान 
£ “गरुड” नाम रखा, क्योकि वह पपमक्षक , दिव्य “देही पवतश्ंगवत्‌, उद्यत त्रह्मदंड- 
ह पक्षीवर भारी भार लेकर उडे ( १-७) । रुपी, चिन्तातीत, अदभुत विकटाकार, 
^ अनन्तर गरुड पंखोकी हवास पवतो भयँकर मति महावीयशाली, साक्षात्‌ 
| को विकल करते हुए वहां से श्रीर थीर अज्वालित अग्नि-मदृश रद्रमति, देवढत्य 
£ चले । आगे वालखिल्यो की ग्थाके निमित आर दानवाके अत्रृष्य तथा अजय, पेतः 
^ उम शाखाका आर गजक-छपका लकर श्रगावदारक, जलसमुद्र मालन वाल, 
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अनेक देश घम डाले; पर कहा बैठे 


तीनो लाकाका मथन योग्य, घार यमराज- 
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प्रसक्ष किया आर बोले, ” ह नपाधना 
रारुड लाकॉके मगलक निमित्त जिस काय 
म उच्यत हुआ ह आर जिम महान जाय 


= 
= कमान र्न 


के करने की अभिलापा की ह. भाप लोग 


अदिप । 


कहा र्कं. मुञ्च बताइये, कि मनुष्यो म 
खाली देश कहा ह1 १५०८ ' 

यह सुनकर करपपनान. हिम 
से आच्छादित कन्दरावाळे, मनमे भी 


जागक् न पह्च तक यार. मनुप्या 
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विठित्वा वाञ्स्य सकल्पासिढ वचनमतन्रवीत्‌ ॥ १४ । £ 

कञ्यप ञ्वाच-- पुत्र मा साहसं कार्पीसी सच्चो लप्स्यसे व्यथाम्‌ । 2. 
मात्वां दहेयुः संक्रद्धा वालारूल्या मरीचिपाः॥ १५. ॥ 2 

सातिन्वाच-- ततः प्रसादयामास कछझुछप: पुत्रकारणात्‌ । A 
चालासिल्यान्महाभागांस्तपसा हतकल्मषान्‌॥ १%॥ a 

कम्यप उवाच -- प्रजाहिताथेसारम्शा गरूडस्य तपोधनाः । त 
चिक्ीपोति महत्कर्म तढनुज्ञातुमद्थ ॥ १७॥ A 

मातिस्वाच-- एवसुक्ता भगदता झुनयस्ते समभ्ययुः । 
सुत्वा णाग्वां रिरि पुण्यं हिमवन्त तपोथिन; ॥ १८॥ 
नतस्तेप्वपयातेषु पिनरं विनतासुतः । A 
जाखाब्याक्षिप्तदन- पर्येएच्ळत कव्यपम ॥ १९॥ भर 

भगवन्क विसुश्चासे तरो शाखासिसासहम | A 

चाजितं मालुपेदेरासारव्यातु भरावान्मम ॥ २०॥ 

ततो निष्पुरुषं शैलं हिमसंरुद्रकंढरम । 

अगम्य सनसाऽप्यन्यस्तस्याऽऽचर्व्यो स फव्यप:।।!२१॥ छ 

ते पचेत महाकाशिसुदित्य स महासरः । 2 

सरण, भयानक एक्षोराज का उपस्थित ठसे उस काय को करने की आज्ञा द|" ह 
हात दखकर आर उनका अभिप्राय समझ- श्री उग्रश्नवाजी बोले, कि भगवान कव्यप ? 
कर बोले, " बेटा! सावधान! साहस के एमा कहने पर वालाखिल्य मुनिगण 7 
मत इरा. आजही कष्ट भोगना न पड. ' उस शाखा का छोड़कर तपके निमिच ; 
मरोचिप वालाखेल्य लोग क्रोधित होकर अति पवित्र हिमा-लय पर्वत का पधार । 2 
तुमका भम्म न क | (८-१५ । पर विनता-पृत्रने. अपने गराखाभार से 2 
थ्री उग्रश्रवाजी वाले. कि अनन्तर कातर-मुखम अस्पष्ट बातों भें करयपजी 7 
कदयपने पुत्र क निमित्त तपोवलसे निष्णप. से प्रछा. "भगवन! मझ्सरधणाया को ; 
भहादाग्यगान वालखिल्य भुनियो को 2 
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f तथारूपांश्च तान्हृष्टा पप्रच्छ सरितांचरा ॥ ११॥ A 
2 किमिद त£रूपा स्थ कडित्क्रेस दिवरकस [स्‌ । A 
शि तासचुबंसबा ळा डापाः स्मा वे सहानाठ ॥ १२॥ ग 
£ अल्पेऽपराते सरम्भाद्वासििन महात्सना । f 
१ बिसृढा हि व्यं सर्वे प्रच्छन्नमुविसक्तमम्‌ । १३॥ 2 
9 सन्ध्यां दसिप्ठमासीन तमत्यभिस्ट्रता: पुरा । A 
9 तेन कापाद्वय गप्ता बोनी संभवताते ह ॥१४॥ पि 
7 न तच्छक्यं निवतायेतु युक्तं त्रह्मवादिना। पै 
ह त्दमस्सान्माचुषी भृत्वा सज पुत्ान्वसन्सवि॥९५॥ ` ¦ 
2 न मानुषीणां जटर प्रविास चयंळुभ । 
,, इत्युक्ता नेख बामिस्तथन्युकत्वा5्त्रनीदिद म्‌॥१३॥ 2 
^ गदोवार-- समरेषु पुरुषश्रष्ठः झो वः कना भाविष्यति ॥ १७॥ 2 
^ वसय ऊचुः -- प्रतीपस्य सुतो राजा झान्तनुन्टोळवि श्नः । 2 
के भाविता मालुषे लोके स नः कता सदिप्यति ॥ १८॥ A 
? गदोवाच- समाऽप्यदं सतं देवा यथा मां दठलाऽन व:| 
। प्रिय तस्य करिप्यामि युष्माक चतटी प्लत ॥१०॥ | 
, शागीरथीने उनको उस दघामे देखकर बनाओ । है शुभे ! ह्म मानवी पेटम » 

पूछा,कि तुम क्या थीम्रष्ट हुए हा? दचो- नही घुमेग। गगान घसजाझी बानहा £ 
, झा काह पमङल तो नही हश ? (८-१०) सुनकर जाना तार जहा कि मत्यदोझमे ; 
; 1 
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स्व्युवाच--- 


प्रताप उवा च--- 


स्व्यवाच--- 


प्रतोप उवाच-- 


NEO 


अधीयानस्य राजापिर्दिव्णरूपा मनस्विनी ! 
दक्षिणं रालसङ्कानासूर भजे शुभानना ॥ 
प्रतीपस्तु महीपालस्तासुवाच यशस्विनीम्‌ | 
करोमि कै ते कल्याणि प्रियं यत्तेऽशिकांक्षितम्‌॥। ४॥ 
त्वामह कामये राजन्शजसानां भजस्व म'म 
त्याग: कामवतीनां हि स्त्रीणा साद्विविगाहितः ॥५ 
नाऽ्ह परस्त्रियं कामाडेच्छेयं बरचार्णिनि । 
न चाउसवर्णा कल्याणि धर्यमेताद्वि मे त्रतम ॥  ॥ 
नाऽश्रेयस्यस्मि नाऽगस्था न वक्तव्या च काहिचित्‌ | 
भजन्ती भज मां राजन्डिघ्यां कन्यां बरास्त्रियम्‌॥७॥ 
त्वया निव्ृक्तमेतक्ञ यन्सां चोदयामि पियम । 
अन्यधा प्रतिपन्न मां नादाय मंविक्ववः ॥ ८ ॥ 
प्राप्य ढक्षिणसृरु स ल्वमाएळिा चराउन । 
अपत्यानां स्नुषाणां च भीरु दिद्ातदासनम ॥ ९ || 
सव्यारुः कामिनीभारथस्त्वया उ च विवाजिनः । 


१) 


श्र 


333333 


333239333233332233323233233224 


23 


री. 


गंगाने जलसे निकलकर पाठपरायण 
राजापिके शालवृक्षके समान दाहिनी उरुछी 
भडना को । महीपाल प्रतीप उस यज्ञ- 
म्पिनीस बोले, कि हे कल्याणि ! तुम्हार 
प्रार्थित कानमा प्रिय काय करूं ? नारी 
रोली. दि महाराज ! म तुमको कामना 
करक भजना हे । तम सञ्चो सजो 
साउले इच्ठावती कामिनीळ त्याग 
देना दोष्यक्त इरा झरत? | 


£--७ 


अयोग्य वा निदित स्त्री नदी #: म प्राथ- 
नीया सुन्दरी नारी तथा म्वगफी कन्या 
होकर तुमसे प्राथना कर रही ह. नुम 
मरा भजन करो । प्रतीप बोले, झि तम 
जिस प्रिय वायक लिय मुझ प्रक्षि दि- 
लाती हो. मे उससे पिवून ह. यादि 
इसक्षण उसका विरूट्राचरण कर ता यह 
धम विराध मञ्चको नष्ट करेगा, मिटोप 
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८. तपस्तेपे खुतस्थाउथें सभयः कुलनन्दनः । A 
द नयोः समभवत्पुत्रो वृद्धयोः स महाभिपः ॥ १८ ॥ 2 
/ शान्तस्य जज्ञे सन्तानस्तस्मादाम्रीत्स जान्तनुः । 
सस्पर झाऽक्रयाँह्लोकान्दिजातान्स्वेन कमेणा॥॥११ ॥ 2 
८ पुण्यकर्मक्रदेचाऽऽसीच्छःन्तचञः कुरुसत्तमः । 


A प्रतीपः जान्तनु पत्र यौवनस्थं ततोऽन्द जात्‌ २० ॥ 
h पुरा स्त्री सां समभ्यायाच्टछरान्तनो भृतये तव ! i 


5 त्वामाइजेद्रद्दि र्तः सा एच्र वरबाणिनी ॥२१॥ है. 
कामयानाउशिरूपाटग दिव्यस्त्री पुत्रकास्यया । 2. 
2 सा त्वया ना5नुयाकच्या काऽसि कस्याडामि चाइन ९% म 
भे यच कुर्यान्न तत्कर्म सा प्र्ब्या त्वयाऽनघ । 0 
: सन्नियोगादइजन्ती तां भजघा उत्युवाय तम॥*३ ॥ 2 
` घशग्पायन उवाच-एवं सोदिञ्य ननय प्रलीप' खान्तनु तळा । 2 
” सदे च राज्येऽभिषिच्येन वन राजा विदेश ह।। २४ ॥ i 
^ समयसेही क्षत्रियोमे श्रप्ठ कुरुकुलप्रदोष थीः है पुत्र ! वह अनुपम स्पवती यवती ६ 
प्रतीप स्दरीके सहित पुत्रके लिये तप वरवाणिनी काम गामिनी दिव्यझामिना * 
£ करने लगे। आगे दम्पतिके इुढापेमें यदि पुत्रकी कामना से तुम्हारे पाम ;' 
» उन महात्मा महाभिपने जन्म लियाः निरलेमें आवे. तो तम उसका एमा मत : 
^ वृद्ध भृपालके शान्तचित्त होने पर उस पृछना.कि "हे अङ्गने? तम दान किमफी £ 
£ कालमें उस सन्तानका जन्म हआ. इम चटी हो ? आर वह कामिनी ना कम £ 
हनु उनका नाम, शातनु हुआ दुरुथेप्ठ करेगी वटगी तुम उसमे मत पूछना: हे ? 
£ रातचु निज कमस जो अक्षय पुप्यलाक अनघ ' म नमक यर पाता करनारा ” 

£ जीता जाता हे, वह मनम ठहृराकर कि इस याताके “गनुमार नुम उस भजन : 

£ पृष्य करमोरीका अनुष्टान करने वाले खबतीको अऊना। २८-२३ ! 
नै 10 1100. थीवेशम्पाउनडी डोळे, कि गडा ; 

2? अनन राडा प्रतीप निजपृत्र शानच्‌ प्रनीप नव उपने पूण दान्तनुकी ऐसी " 

£ काइदा देखकर दाल, दि है शातनो' जाता दनक पदात नि गत्पपर बाँच £ 
८८६ €८€८स्रुर चिल €९९*९* &€९ € -«-€€ CO € 2. क डर टी हक 0 
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स्त्युवाच--- 


वैशम्पायन उवाच-त 


इस लिये मे तुमसे काम- युक्त आचरण 


नही कर सकता हं । री कल्याणि ! 
जोकि तुमने आकरकेही मेरी पुत्रवधके 
पक्ष की दाहिनी उरुको आश्रय किया हे, 
सो तुम मेरी पुत्रवधु हओ, अतएव अपने 
पुत्रके निमित्त तुमका ले लिया। ६-११ 
नारि बोली, कि हे धर्मज्ञ ! तुम अपने 
पुत्रके साथ मेरा विवाह करनेके लिये 
जो कुछ कह रहे हो, बह! होवे; तुम पर 
भक्ति करके मे इस बंशकी सेवा करूंगी; 
भूमण्डल मे जितने भूपाल हैं, तुम्ही 
उनकी गनि हो । तुम्हारे इस वंशके 
जितने गुण हे, वह मे सेकडों वपमिंभी 
कहके अन्त नही कर सकती आर इस 


>9999992999899%8%9988% 89999999€€६&८६€६६७६€६६६६४€८६८६६६६६६६६८६६६€६<६<६३०३० 
तस्मादह ना55चरिप्ये त्वयि कामं चराञ्जन॥ १० ॥ 

स्नुषा से भव सुश्रोणि पुत्नाथ त्वां दृ णोरुसहस] 

स्नुषापक्ष हे चासारुत्वसागस्य ससाइश्रता॥ ११ ॥ 
एवसप्यस्तु धर्भञ्ञ संयुजेघं सुतेनते । 

त्वद्भक्त्या तु भजिष्यासे प्रख्यात भरतं कुलम्‌ १२ 
प्राथेव्यां पार्थिवा ये च तेपां स्थे परायणम्‌ । 

गुणा न हि सया शक्या वक्तु चरपेडातेरपि ॥ १३॥ 
कुलस्य ये वः प्रथितास्तत्साधुत्वमश्रोत्तञम्‌ । 

समयेनेह छसेज्ञ आचरेयं च थात्रिशो 
तत्सर्वसेव पुत्रस्ते न मीमसित कहिचित्‌ । 

एवं वसन्ती पुत्रे ते वधेयिण्याम्यहं रतिम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रैः पुण्यैः पियेञ्चच स्वर्ग प्राप्स्यति ते सुतः. 
थेत्युक्त्वा तु सा राजंस्तचेवाऽन्तरध्रीयत ५ १६॥ 
पुत्रजन्म प्रतीक्षन्वै स राजा तद्धार्यत्‌ । 
एतस्मिन्नेव काले लु प्रतीपः क्षत्रियपेजः 


है 


॥ १४ ॥ 


| १५० ॥ 


वंशमे जो प्रख्यात थे, 
साधुता ओर श्रेप्डता 
करके अन्त नही की जासदाती । 
धमेज्ञ विभो ! मेरे साथ यह एफ नियम 
ठहराना पडेगा, कै म जो कुछ करूंगी, 
तुम्हारा पुत्र उसका कभी विचार नही 
कर सकेगा. म ऐसाही नियममे रहकर 
तुम्हारे पुत्रसे प्रेम बढाऊंगी, तुम्हारे 
पुत्र प्रणय तथा प्रियकार्य आर पुत्रसे 
स्वरकी ग्रामि करेगे | ( १२-१६ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे राजन्‌! 
गङ्गाने एसा कहकर उसी स्थानम अ 
न्तहिंता हुईं | राजाने पुलक जन्मकी 
ग्रताक्षा करके वही निश्चय किया। उसी 


उनकी जितनी 


शी. वहभी दाह 


न 
[टा 
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? लपस्तेपे सतस्थाउथ सभयः कुलनन्दनः । A 
त तयोः समभवत्पुत्रो वृद्धयोः स महा भेपः ॥ १८ ॥ A 
रान्तस्य जज्ञे सन्तानस्तस्मादारूात्स शान्तचुः । A 
संस्पर आऽक्षया्लोकान्विजातान्स्वेन ऊमेणा॥१९ ॥ 2 
धर पुण्यकर्मकृढेचाऽऽसीच्छःन्ततुः कुरुसत्तमः । हि 
2 प्रतोपः शान्तु पच योदनस्थ नता 5न्ब जाता॥ २० ॥ 2 
| पुरा स्त्री सां सनभ्यप्याच्छान्तयो भतये तव । A 
त्वामाद्रजव्यठि ररः सा एच चरप्राणनी ॥ २१॥ था 
3 कासयाना$मिस्पादरा ढिव्यन्त्री पुत्रकारयया । र 
2 सा त्वया नाज्नुयाक्तव्या काऽसि कस्याडामे चाइन २२ 
n यच छयान्न तत्कस सा प्रष्टव्या त्वयाऽनघ | 
सन्नियोगाडजन्ती ला भजेथा उत्युचाच नम्।२३ ॥ 
` बशम्पायन उबाच-एवं स्वादिङण तनय प्रताप. शान्तनु ठा । A 
से च राज्येडभिपिच्येन वन राज्ञा विचेश ह २४ ॥ 2 
^ समयरोही छत्रियोम भ्रष्ट कुरुकुरुप्रदोप थीः हे पुत्र ! वह अनुपम म्पवती यवनी ;; 
? प्रतीप स्वीके सहित पुत्रक लिये तप वरवाणिनी काम गामिनी दिव्यझामिना ; 
¢ करने लग। आगे दम्पतिके बुठापमें यादे पुत्रको दोंगना म तुम्हारे पाग ?ः 
? उन महात्मा महाभिएन अन्म लिया: निरलेमे आवे. तो नम उसके ऐसा मत! 
१ दद भूपालके शान्तचित्त होने पर उस पृछ्छना.कै "है अङ्गने! तम दोन फिस : 
१ कालमे उस सन्तानका जन्म हआ. इस वटी हा? जार वह कामिनी चा कम £ 
2 हत उनका नाम, शातनु हआ कुरुश्रप्य. करेगी वटभी तम उससे मन प्रछना: ह : 
£ यातन निज कमस जो अक्षय पुप्यलाङ पनध ! म तुम बट याता दर्ता ह * 
/ जीता जाता ह. वह मनम ठहराकर कि इस आदाके अनुसार तम उस भजने 4३ 
१ पुप्प कसोरोका अनुष्ठान करन वाळे उदनीका नहना । २८-०३ 1 
न लगे! १६-८ ॥ श्व्म्पापनती टाउ, झि साझा , 
£ जेनतर गजा प्रतीप नितपूत्र शातन प्रतीप तव एने एत्र दान्तनृळी गयी . 
£ रा उवा देखकर घोले, दि. ह शातनो' पदा ठगेर पच्चाव निज गज्यपर लि ? 
५ 9 रंगे निमित परवान पिन करकेरतणो पदले !देरगजगसमान ; 
१ कट 1983 Ft । नागा सर पास शाह चातमान घामान शर्नीनाव दान £ 
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वभूव सृगयाठीलः सतत वनगोचरः 
स सगान्मदिपांस्चेव विनिघन्राजमत्तमः 


॥ टो | 


गङ्गामनु चचारेकः सिद्धचारणसेविलाम्‌ ॥ २६॥ 

स कदाचिन्महाराज दढा परमां स्त्रियम्‌ । 

जाज्वल्यमानां वपुषा साक्षाच्छियामिवा5पराम्‌२७॥ 

सवीनवय्यां सुदती दिव्याभरणभूषितम्‌ । 

सूक्ष्माम्वर घरामेकां पद्मोदरसमप्रभाम्‌ ॥ २८ ॥ 

तां दृष्टा हष्टरामाऽभरूद्विस्मितो रूपसंपढा । 

पिवन्निव च नेत्राभ्यां नाऽलुप्यत्स नराघिपः।। २० | 

सा च दृष्टेव राजानं विचरन्त महायृतिस्‌ । 

नेहादागतसौहादी नाऽतृप्यत विलासिनी ॥ ३० ॥ 

ताझुवाच ततो राजा सान्त्वयञ्च्छ्लक्ष्णया गिरा । 

देवी वा दानवी वा त्वं गन्धर्वी वाऽथवाऽप्मराः३१।। 

यक्षी चा पन्नगो वापि मानुषी वा सुमध्यमे । 

याच त्वां झुरगभीभे भाया मे भव शोभने ॥३२॥ [३९६ ५] 
इतिश्रीमहाभारते ्तसाहर्प्यासाहितायावयासिक्यामादिप्वेणि सभवपर्वणि शान्तनूयास्याने सक्षनवतितमो व्य प्र 


सदा वेनमें जाकर मृगया करने लगे । 
महाराज ! एक समय वह राजश्रष्ठ 
मृग आर भस वध करके सिद्धचारणो 
से सेवित गङ्गगाके सामने अकेले घूम 
रहे थे, कि ऐस समयमे साक्षात्‌ लक्ष्मीके 
सदृश कान्तिवती, अनिन्दिता, दिव्य 

आभूपणांसे सजी, शोभा देनेवाले दांतों 
से सुशोभिता एक परमा नारीको 
देखा । नराधिप शान्तनुने पद्मोदर सदृश 
सुन्दरी, पतला वस्त्र पहिने हुए उस 
रमणीको देख कर उसके रूपँखर्य से आ- 
अर्य माना ओर उनके नेत्ररूपी दो चकवे 


रूप चन्द्रमाके अमृतको पीकर तृप्त नही 
हुए ओर विलासिनी नारिभी राजाको 
अति उज्ज्वल रूपलावण्यसे चमकते और 
घूमते देखकर स्नेह ओर प्रेममे फंसकर 
अपनी देखनेकी लालसाको भले प्रकार 
पूर्ण नही कर सकी। राजाने उसको मीट 
वातासे समझाकर कदा फि सुन्दरी शोभने 
देवीवत्‌ कान्तिमती ! म तुमसे यह प्रार्थना 
करता इं, कि तुम चाहे देवी वा दानवी, 
अथवा गन्धर्वी वा अप्सरा पन्नगी यक्षी वा 
मानवी जो हो,मेरी भाया होओ | २४-३२ 
आडिपवेम सतानन्त्रे अध्याय समाप्त । [ ३९६७] 
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0 बसना समय स्सत्वाञ्धाञ्स्यसच्खछ्डोनान्डता ॥ १ ॥ 


Ba aoa 


शे उचाच चव राज्ञः सा हाळयन्ती मनो गिरा । 

हा भविष्यामि सहीपाल सह्विफी ते वशानुगा ॥ २ ॥ 
हा यत्तु कुर्यामहं राजञ्च्छु भं वा पढि बाञ्चुभम्‌ । 

A न नट्ठारयितत्याऽस्मि न ङक्तब्या नथाऽप्रयम्‌॥॥ 
A एवं हि दर्तमानेऽहे त्वायि वत्स्यासि पाथिव। 
दारिता विप्रियं चाक्ता जय त्वामसंञायम॥ ४॥ 


~ 
> 


शि तथति सा यढा तृक्ता नळा भरतसत्तम । 9 
ग प्रत्पमतुल लेभे प्राप्य त पार्थिवोक्तसम ॥ ७ ॥ : 
. आसाच शान्तनुस्तां च बुभुजे कामता वणी । 2 
i न प्रत्येति मन्वानान स ताँ सिचदाचचान ॥ 5 ॥ 7 
शी स तस्याः शीलवूत्तन रूपादायराणन च । 2 
र उपचारेण च रहस्तुताप जगतीपतिः ॥ ७॥ a 
हे दिब्यरूपा हि सा ठची गदझ्गा तचिपथगाा ग्मिन। 
2. माउप दिग्रत ळृत्वा श्रीमन्त वरयाणना ॥ ८॥ 
आग्योपनतकाभस्य भावा चोपनला 5 नवल । 
1 न 
| ८ 
४ 2, 
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n झान्तनोडेपर्सिहस्य देवराजसमल्युतेः ॥ ९ 9 
A संभोगस्नहचातुयेहाचलास्यसनोहरेः । 
2 राजानं रसयामास यथा रेमे तयैव सः ॥ १०॥ त 
त ख़ राजा रतिसक्तत्वादुत्तमसत्रीगुणैहतः । र 
१ संवत्सरानलून्मासान्व॒ुवुधे न बड़न्गतान ॥ ११॥ र 
शी रममाणस्तया सार्ध यथाकासं नरेश्वरः । 2 
f अष्टावजनयत्पुांस्तस्थाममरसंनि भान्‌ ॥ १२ ॥ A 
0 जात जातं च सा पुच क्षिप्र भाति भारत । 
. प्रीणास्यहं त्वामित्युक्त्वा गङ्का स्रोतस्यमञ्जयत्‌१३ 
f लस्य तन्न पियं राज्ञः शान्तनोरभवत्तदा । 
a न च तां किंचनोवाच त्यागाड्ीतो महीपातिः ॥१४। 9 
शर अथेनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहलतीमिव | 2 
9 उवाच राजा दुःखातेः परीप्सन्पुचमात्मनः ॥१५॥ रि 
मा वधी; कस्य काऽसीति कि हिनत्सि खुतानिति। 2 

पु्न्नि खुसहत्पाप सेप्राप ते खुगहितम ॥ १६॥ ह. 

समान द्योतमान नृपसिह शान्तबुक सोभा- | सोतेसें इया देता थी, कि तुमको प्रसन्न ? 


ग्य से उनका मनोरथ सफल करती हुईं | करती हूं । इस प्रकार कमसे सात पुत्राको £ 
प्यारी पत्नी हुई। बह सम्भोग,ख्रह, चतु- | डाल देने पर गड्ाका ऐसा निदेयी ? 
रता, सुन्दर नाच और मनोहर हाव भावसे | व्यवहार राजाके लिय अति असन्तापका ; 
राजाका मन बहलाने लगी; राजाभी | होने लगा,पर इस भयसे,कि कही छोडकर ? 
उसके प्रेमी बने; वह अच्छी स्त्रीके | चली न जाय,उससे कुछ कहते नहीं थे। £ 
गुणसे, वशीभूत हाकर क्रीडामें आसक्त | अनन्तर आठवे पुत्रके जन्म लेने पर जव £ 
रहनेसे यह जान नहीं सक, कि अनेक | गङ्गा हंस रही थी, कि ऐसे समयम £ 
) महीने, ऋतु आर वप बात रहे है। ६-११ । राजा अति दुःखी होकर निज पुत्रकी £ 
£ नरेशने मनमानी उनसे कीडाकरते | रक्षाके निमित्त उनसे बोले, कि पुत्रको £ 
£ हुए कमथ. अमर सच्ण आठ पुत्र | सत मारो ; तुम कोन किसकी वेटी हो? 
॥ उत्पन्न किये । हे भारत! जव जो पुत्र | फ्या पुत्रको मार डालती हो? री पुत्रपात ¦ 
१ जन्म लेता था, तबही गङ्गा उसको जलभे | करनेवाली ! तुम यह अति अनुचित ओर £ 

डारदेती ओर कुमारको यह कहकर महत्‌ पाप कर रहा हा। ( १२-१६) $# 
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स्थ्युयाच--- 


आडिपचे । 


पुत्रकाम न ते हन्मि पुत्र पुत्रचता वर । 
जीणाऽस्तु मम चासोञ्य यथा स समयः कृत: ॥ १७॥ 
अहं गङ्गा जड़लुसुता महपिंगणसेविता । 


ठेवकार्याशसिख्यर्थसुपिताऽहं त्वया सह ॥ १८ ॥ 
उमेऽष्टी चसचो देवा महाभागा महोजसः । 
बसिष्टशापदोषेण मानुपत्वमुपागताः ॥ १९॥ 


तेपां जनयिता नाऽन्यस्त्व्ते सुचि विद्यते । 
मद्विधा मानुपी धाती लोक नाऽस्तीह काचन २० ॥ 
तस्मात्तज्ननीहेतोमानुपत्वसुयागता । 
जनायेत्दा वस नष्टो जिता लाकास्त्वपाऽक्षयाः २१॥ 
देवानां समयस्त्वेष वसूनां सश्चता मया | 
जातं जात मोक्षयिष्ये जन्सता मानुपाठिति ॥ २२॥ 
तत्ते शापाद्विनिङुक्ता आपचस्य सरात्मनः । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि पुत्रं पादि महाब्रतम्‌॥२३॥ 
एप पयायवासो मे वसनां संनिधा क्रत? । 
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नारो वाली, फि है पुत्र-कामी! तुम पुत्र- 
वान्‌ जनास भ्रष्ट हुए. तुम्हारे इस पुत्रका न 
मारुंगा; पर मेने जो नियम बाधा था, 
उसके अनुसार तुम्हारे पास मरे रहनेका 
काल वीत गया । म महर्पियोंसे सेवित 
अन्की कन्या गड्डा हे. टेवताके काय 
साधनेके लिये तुमसे सहवास किया धा. 
तुम्हार पुत महातेजस्वी महाभाग अष्टवसु 
दमिएजीक शापसे मनुष्य होकर जन्म 
घ. हम मत्यलाक भरपें तुम्हारे दिना 
उनका जन्मदाता होनेपाला कोह नहीं 
है. शोर भर विना बोर उनकी माना 
रानराटीभी नहीं है, इम हेतु मने दसयो 


~» = ~ 


को आश्रय किया था, तुमने अष्टवसुआ 
का जन्म देकर अक्षयलाक़ लाभ 
किया । ( १७-२१ ) 

वमुओं से मरा यह नियम म्पीकार 
किया हुआ था. कि जन्म लेतही म उनको 
मानवी जन्मम मुक्त कस्गी । उसल्यि 
उनका उम प्रकारम जल में टाळ दिया 
था, इससे वे महात्मा आपब क्रपिक 


आपसे सुक्त हए, इस समय तुम टम 
महाव्रत पुतक्का पाला: तुम्हार मङ्गल 


होव. म जाती र । 
यन जाड नकंट णक 


मन तम्टार लिये 
पुत्र मांगा था 


रसस हरक उसुङ पठे भागम रसम 
पत्रका जन्म हशा ह । मा भर प्रम्व 
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महाभारत । 


® ५ a भु 
मत्प्रसूतं विजानीहि गङ्गादत्तामिम मुतम्‌।॥॥२४॥ [ ३९९१ ] 
इति श्रीमहाभारते ग़तसाहस्य्या सहिताया वयासिफ्य़ामादिप्वाणि सभवपवाणि 
भीप्मोत्पत्तावष्नचतितमोऽश्याय ॥ ०८ ॥ 


गान्तचुरुवाच ~ आपवो नाम को न्वेप चसूनां कि च ढुप्क्रतम्‌ 


यस्याऽभिशापात्ते सर्व मानुपी योनिमागताः। १ 


अनेन च कुमारेण त्वया दत्तेन कि क्रम्‌ | 


यस्य चेव कूतेनाऽयं मानुपेषु निवत्स्यति ॥ २ 


C > सरलो > 
ईशा वै सवेलोकस्थ वसवस्ते च वे कथम्‌ । 


मानुषेपुदपव्यन्त तन्ममाऽऽचक्ष्व जाह्णचि ॥ ३ 
बंगम्पायन उवाच-एवसुक्ता तदा गङ्गा राजानमिदमत्रवीत्‌ । 


C+ NN ०००८ ७ 
भतारं जाहूवी देवी शान्तनुं पुरुपपेभ ॥ ४ ॥ 


8 
गड्वावाच --- 


य लेभे वरुणः पुत्र पुरा भरतसत्तम | 
वासे्ठनामा स सनि: ख्यात आपव 


५७ 


इत्युत ॥ ५ 


तस्या55श्रमपदं पुण्य मगपक्षिसमन्वितस्‌ । 
मेरोः पाश्वे नरेन्द्रस्य सवेतुकुसुमाबृतम्‌ ॥ 5 ॥ 
स॒वारुणिस्तपस्तेपे तस्मिन्भरतसत्तम । 


a 


किये हुए, इस पुत्रको “ गङ्गदत्त ” 
अर्थात्‌ गङ्गाका दिया हुआ करके 


जानना । ( २९-२४) [३९९१ 
आदिपर्व म अठानव्वे अध्याय समाप्त । 


आडिपवे म निनानवे अध्याय । 

शान्तनुजी बोले, कि आपव नामके 
कोनसे ऋषि हैं ? ओर वसुओ ने उनका 
कोनसा दोप किया था? और तुम्हार 
दिये हुए इस पुत्रने कानसा दोप किया 
था, कि उस कमेफलसे वह मानवलोकमें 
चास करेगा ? हे जाहवी ! वसुलाग से 
लोकाके इश्वर है, सो मुझ यह कहो, कि 
थे क्या मत्येलोकम उत्पन्न हुए । (१-३) 


श्रीवेशम्पायनजी बोले कि देवी 
जाहृवी गड्जा पुरुपश्रेप्ठ पति राजा 
शान्तनु से यह कहने लगी, कि हे भारत- 
श्रेष्ठ ! पूवकालमें वरुणदेवने जिनको 
पुत्रलाभ किया था, वह वसिष्ठ नामक 
मुनि आपव नामसे प्रसिद्ध हुए । पर्व्तोम 
श्रेप्ठ सुमेरु के किनारे उनका पवित्र 
आश्रम था, वह आश्रम मृग पक्षियोसे 
गूंजता हुआ और सदा सर्वऋतुओंके 
फूलों से घिरा रहता था । हे भारतश्रेष्ठ ! 
पुण्यबानोमे श्रेष्ठ वही वरुणपुत्र मोठे 
फल मूल आर जलयुक्त उस आश्रमक्ने 
वनमें तप किया करते हे, हे भरतर्पभ ! 
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अध्याय ९०.] आदिपद । 
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f चने पुण्यक्रतां श्रेष्ठः स्वादुसमलफलोदक ॥ ७ ॥ 


ढक्षस्य छुह्दिता या तु रुर मीत्याभिराड्दिता । 


५; गां प्रजाता तु सा देवी | कदयपाडरतपेभ॥८ ॥ 
र अनुग्रहाधे जगतः सवेकासदुहाँ वरा । 
9 तांलेभे गां तु धमात्मा होमधलु स घाराणिः॥ ९ ॥ 
) सा तस्मिस्तापसारण्ये वसन्ती सुनिसाविते। 
र वचार पुण्ये रम्ये च गारपेत नचा तढा ॥१०॥ 
2, अथ तद्दनमाजस्छः कढाचिद्ररतपेभ । 
र पृथ्वाद्या वसवः सवे देवा ठेवपिसेवितम्‌॥ ११॥ 
2 ते सदारा चन तञ्च व्यचरन्त समन्ततः। 
A रोमिरे रमणीयेषु परवेतेपु वनेषु च ॥१२॥ 
तच्रेकस्याऽथ भाया तु वर्सोचोसबविक्रम | 
ग सचरन्ती वन तस्मिन्या ठढश खुमभ्यमा ॥ १३ ॥ 
) नन्दिनी नाम राजेन्द्र सवकामधुगुत्तमाम । 
9 सा विस्मयसमाविष्टा जीलबद्राविणसंपढा ।! १४ ।! 
0 व्यवे ये दछ्ययासास तां णां गोवप भक्षण | 
*; आारीनां व झुढोग्धी च सुवालविजुरा ठु माम। "५ 
a उम्पत्तां शुणेः खवः शीलेनाउनुत्तमेन च ! 


एक समय सवक्षामदुधा सुरभी नास्नी 
दवी दक्षपृत्रीन जगत्‌ पर कृपा प्रगट 


एवं णुणसमावुक्ता वसद दस्डुनन्दिनी ॥ १६ ॥ 


आएर निज निज बीस विचरन लग आर 
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दरनके लिये करपपमे एक कन्या प्रसव 
वीः पमात्मा वरुणपुत्रने उम कन्दाका 
लकर हदनपडु बनाया सरभीकी कन्या 


या उन इनियोम सविन पवित्र भार 


रगण गय उपवन ल्य bad ज्र कि भय hs निचः 
चप उपपनन यासक [नभय चिच्तस 


२रदशा अनन्तर किसी समय ए 
३ rR पराणण FRc र क ता 
राट उएुपण दपापमदिव उम दनम 


रमणीय पतत ऑर निद ज़में उथर उधर 
| डा करनको प्रवृत हण । ह इन्द्रममान 
विक्रमी ! उनमम एक वमुफी सुन्दरी 
एक स्वीन उस तनमे घमती हट सुरभी 
दी आया नन्दिनीणा दया । ₹ गजेन्द्र! 
वदरा स्त्रीने शीलमस्पठस बरी पूरी 
नन्दिनीना टग्या! है गाईल समान 
घंखयाले ! सव्यझांमदणसोम त्र. 


हो क 
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महाभारत । 
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दर्ायामास राजेन्द्र पुरा पौरवनन्दन । 
द्यौस्तदा तां तु दृष्टेव गां गजेन्द्रेन्द्राविक्रस ॥ १७॥ 
उवाच राजस्ता देवी तस्या रूपग्रुणान्वदन | 
एषा गौरुत्तमा देवी वारुणेरासेतेक्षणा 1१८ ॥ 
ऋषेस्तस्य वरारोहे यस्येदं वनमुत्तमम्‌ । 
अस्याः क्षीरं पिवेन्मत्यः खाढु यो वै खुमध्यमे॥१९॥ 
दरावर्षसहस्राणे स जीवेत्स्थिरयौचनः । 
एतच्छ्रुत्वा तु सा देवी नृपोत्तम सुमध्यमा ॥ २०॥ 
तञुवाचाऽनवद्याङ्गी भतार दीप्ततेजसम्‌ । 
अस्ति मे मानुषे लोके नरदेवात्मजा सखी ॥ २१ ॥ 
नाम्ना जितवती नाम रूपयोवनक्षालिनी । 
उशीनरस्य राजर्षेः सत्यसन्धस्य धीमतः ॥२२॥ 
दुहिता परथिता लोके सानुषे रूपसंपदा 
तस्या हेतोमेहा भाग सवत्सा गां ममेप्सिताम्‌॥२३॥ 
आनयस्वाऽमरश्रेठ त्वरितं पुण्यवर्धन । 
यावदस्याः पयः पीत्वा सा सखी मम मानद ॥ २७ ॥ 


[ संभव पव॑ 


EN 
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पूंछ और खुरयुक्त, शुभलक्षणा, सुशीला, 
ओर सवेगुणवती देखकर अचरज मान 
कर अपने पति थु नामक वसुको दिखा 
या।( ११-९१७) 

हे गजेन्द्र समान विक्रमी पारव-नन्दन! 
थु नामक वसुने तत्र उस सुरभी की पुत्री 
का देखकर अपनी प्रेमिका देवीसे उस 
के रूप और गुणका वर्णन कर कहा, 
कि री सुन्दरी! जिन ऋषिका यह उत्तम 
तपोवन है, यह कालेनेत्रवाली देवी 
सुरभी की पुत्री उन वरुणपुत्रकी उत्तम 
गो है । हे सुन्दरी! जो नर इस नंदिनी 
का मीठा दूध पीयगा, वह अटल 


याचन पाकर दशसहस्र वप जीवित 
रहेगा । ( १७-२० ) 

हे नृपोत्तम! सुमध्यमा सुंदरी देवी 
वसुपल्लीने यह सुनकर अति तेजस्वी पति 
से कहा, कि मर्त्यलोकमें रूप -योबनवती 
भूदेवपुत्री जितवती नामक मेरी सहेली 
हे, बह धामान्‌ सत्य प्रेमी राजर्षि 


उशीनरकी बेटी है, मानव लोकमे उसका 


रूप सम्पद ग्रासिद् हे, हे महाभाग! उस- 
के लिये मुझे बछडा-साहित इस गोको 
लेनेकी आभेलापा हुई हे। हे पुण्य बढाने 
वाले अमरश्रेष्ठ ! शीघ्र गाको लाइये, 
हे मानद! मेरी वह सहेली केवल इस 
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त 
र 
त 
A 
ही 
बेदाजता । ॥ 2 
जा ॥ २५ र 
FR मिन्डित A 
२5१2९२३ का जरा चस्यनि | i 
2 सवत्व कर्तुसहर यत्कथत्रच २६॥ fh 
४२२३ २२ < भाग Cy न्यत \ m 
3333333 मानुपए मे के ब्स्ति सेडन्यर देळीपया॥ ` A 
३२३२६३ ~ स सहा क्वाञस्त प्रियचिर्क गास। m 
SS 2 ग््तन्स चर AT एड जहार a शभ 
न गतर 0001-32 च्या न आ. २2७॥ 4 
१७ 3 प्रियतर स्या ढ्‌ न डा ह्‌ ॥ क A 
प्रिय प्रि वबऱपस्तर र वोस्तदा :न्तदा नप 2 
हः घ्नच्छ्रूत्वा ८4 र्‌ >, '> ही १ 
f न्त्व पः साध णे यारे | A 
५ उनि चख्ीठामिः स्त नियत्तो निरीक्षितुम्‌ २८ ॥ i 
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दै प्रा552 गांतत्रर तम्मिस्तप घी: ॥ ३ 9 
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ह प्रा ३ ता हत सर ह | 
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गा १ A रागा वरणे पता ड 
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॥ रक वाजत शड प्रयकाय ५ एरा बुल ऱ्या नः उदा &+ > टुरत। क 
£ आर राग ब यर प्रिय जकाप्रिय एरा उ दग्रा। तर उदा प्र दरत 
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महाभारत । 


oS 
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एव झाराप भगवान्वसूस्तान्भरतपम । 


चरा कोधस्य संप्राप्त आपवो सुनिसत्तमः 
शाप्त्वा च तान्सहाभागस्तपस्येव मनो द थे 
एवं स शप्तवान्राजन्वसूनण्टी तपाधनः 


॥ ३३॥ 


pa 


॥२४॥ 


महाप्रभावो त्रह्मपिढेवान्क्रोधसमन्वितः । 
अथाऽऽञ्रमपदं प्रामास्ते वे भूयो महात्मनः ॥ ३५॥ 
शाकाः स्म इति जानन्त ऋषि तसुपचक्रमुः | 


प्रसादयन्तस्तसूपि वसवः पार्थिवर्पम 


लाभिर न च तस्मात्ते प्रसादमपिसत्तमात्‌ | 


© 
आपवात्पुरKषव्याध सवेधर्मविशारदढात्‌ 


॥३७॥ 


उवाच च स धर्मात्मा दाम्ता यूयं धराद्थः | 


अनसंवत्सरात्सर्वे शापमाक्षमवाप्स्यथ । 


८॥ 


अयं लु यत्कृते यूय मया झाप्ताः स चत्स्यति। 
व्योस्तदा मानुषे लोके दीघकालं स्वकमणा || ३९ || 
नाञ्तुत तचिकीपामि कुद्धो युष्मान्यदत्रचम्‌ | 
न प्रजास्यति चाऽप्येष मानुषेषु महामनाः 11 ४० ॥ 


सा इसमें सन्देह नेही, कि वे सब मर्त्य 
लोकमं जन्म लेंगे। हे भरतकुलम्रदीप! 
सुनियामे श्रेष्ठ भगवान्‌ आपवन क्रोधके 
वशम होकर वसुआको यह शाप दिया ! 
उन महाभाग महर्पिने शाप देकर तप में 
मन लगाया । (२९-३४ ) 

हे राजन ! फ्रोधयुक्त महाप्रतापी 
त्रह्मयि तपोधन से देवता आठोंवसु इस 
प्रकारसे शाप पाकर शापके वृत्तान्तस 
ज्ञात होकर फिर उन गहान्माके आश्रममें 
आकर उनकी उपासना करन लग । हे 
पृथ्वीपालश्रष्ठ पुरुषव्याघ्र ! वसुगणने 


| 


भविष्यति च धर्मात्मा सवशास्त्राविशारदः । 
उन सवंधमेनिपुण ऋपिश्रष्ट आपवको 


प्रसन्न करनेक लिय वडी चेष्टा की, पर 
मनोरथ सफल नही हो सका । अनन्तर 
धमात्मा ऋषिने कहा,कि मेने धर आदि 
तुम सोको जो शाप दिया हे, वर्षभरमे 
तुम उस आपसे मुक्त हो सकोगे, पर तुम 
जिसके [लिये शापग्रस्त हुए हो, वह व्य- 
नामक वसुही केवल निज थर्मके दोपसे 
मनुप्यलोक म दीधेकालतक वसेगा, मेने 
क्रोधित होकर जो कहा है, उसकी विरु- 
द्वता नही कर सकृगा । ( ३४--४०) 

यह महामना यु नामक वसु मर्त्य 


[ संभवत पर्व 
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क 
5५ 


पितः प्रियाहि 


पितुः 


आंदिपवे । 


एवमुक्त्वा वसून्सवान्स जगाम महादपि । 
तता मासुपजग्सस्त समता वसवस्तदा ॥ ४२॥ 
अयाचन्त च मां राजन्वरं तच मय कुतम्‌ । 
जाताज्जातान्प्रात्निपाऽस्मान्स्वयं गड्ढे त्वमरभसि४३॥ 
एवं तेषामहं सम्यक्ण प्रानां राजसत्तम । 


मोक्षाथ माचुपाहाकाययथाचत्क्रतवत्यहृम्‌ ॥ ४४ 


सय शापारपिस्तस्य एक एक वपात्तम । 


यो राजन्मानुषे लोके चिर वत्स्याति भारत ॥ ४ 


वगग्पायन उवाच-एलढाख्याय सा ठेची तचेदाऽन्तरधीयत । 


आढाय च कुमार ते जगामाऽथ यथेप्सित म्‌॥ ४८ 


स लु ढेवब्रतो नाम गाङ्गेय टाति चाऽभतत्‌ | 


सुनामा झांतनोः पुत्र: झातनोरधिका गुण: ॥ 


४०।। 


झातङुश्चाऽपि शाकाता जगाम स्वपुर ततः | 
नस्याऽह कीतयिप्यामि शान्तनारधिकान्णुणान ४८ 
महाभाग्य च नपतेभारतस्य महात्मनः | 


राकस सन्तान उत्पादन नही करेगा, 
स्त्रीमिलन त्याग देगा, और धर्मात्मा 
सव शास्त्रोमे पण्डित होकर पिताक प्रिय 
कायमै सदा नियुक्त रहेगा । महपि मत्र 
वसुओमसे यह वात कहकर चले गये । 
तव सव चसुओन एकत्र हाकर मर पाम 
शाकर प्राथेनापूचकः कहा किह गंग! 
तमार जन्म लतही तुम स्वयं हमें जलम 
रार दना । ह रावश्नष्ट ! नाफम ग्रसित 
उसका गापसे "चान लिय मने 
पमा दिया है। है नूपानन भारत ! 
उन प्हांप के शाएस यह 


Ese =” 
र शरण टिका? 


ना नामर 


२३५३. i य्‌ न्न झा 


वसर । ( ४०-५५ ) 
श्रीवशाम्पायनजी बाळ, कि देवी गदड्ा 
यह कहकर उस खानहीसे अन्ताहिन हट 
आर उस कुमारको लेकर मनमाने स्थान 
का पथारी | वह एउ नामक वसु यान्तनुफी 
सन्तान हाकर देवब्रन भोर गाड्ेय नामम 
प्रसिद्ध हुए आर शान्तनुस भी अवि 
गुणशीडल भप थे । «धर शान्तनुन 
शाक्युक होकर निज एरमे प्रवेश शिया] 
ह मरागउ' :सक्षण उन महात्मा भाग्न 


राजा शान्तनु दे टनुपम गुण आर मरा- 


यद 


८ व नया रतत [नरा ददाप्प 
सत्न रावतास महाभारत कर प्र सड 
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महाभारत । 


यस्येतिहासो द्यतिमान्महा मारतलुच्यते ॥४९॥ [ ४०४०] 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्णया सहिताया चयासिक्यार्मा दपच्ाण सभवपवंण्यापवोपारयाने 
नवनततितमोऽ याय ॥ ९९ ॥ 


वशम्पायन उवाच -स राजा शान्तनु्धीमान्देवराजाषसत्कृतः | 


धमोत्मा सर्वेलाकेषु सत्यवागिति विश्रुतः ॥ १ ॥ 
दमो दानं क्षमा वुद्धिहीधेतिस्तेज उत्तमम्‌ | 
निल्यान्यासन्महासत्वे शान्तनौ पुरुषषभे॥ २ ॥ 
एव स गुणसंपन्नो धमोथकुदालो चपः । 
आसीद्वरतवंदास्य गोमा सर्वजनस्य च ॥३ ॥ 
कम्बुग्रीवः प्रथुव्यसा मत्तवारणविक्रमः । 


अन्वितः परिपूणर्थिः सर्वेखेपातिलक्षणेः ॥ 


४॥ 


तस्य कीर्तिमतो घृत्तमवेक्ष्य सतत नराः । 

धे एव परः कामादर्थाच्चेति व्यवस्थिताः ॥ ५ ॥ 

एतान्यासन्महासत्त्वे दांतनो पुरुषषेभे । 
चाऽस्य सहराः कश्चिद्वसतः पार्थिवोऽभवत्‌ ॥६॥ 

वतमान हि धर्मेषु सवेधभमतां वरम्‌ । 

तं महीपा महीपालं गाजराज्येऽभ्यषेचयन्‌ ॥ ७ ॥ 


हुआ है । ( ४६-४९ ) 

आटि पतेम निनानवे अध्याय समाप्त। 

आदि पव म एक सो अध्याय । 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि धीमान्‌ 
शान्तनु सत्यवादी करके सर्व लोकों में प्र- 
सिद्ध और देवता तथा राजर्पियोंसे सत्कार 
किये जाते थे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! महासत्त्व 
शान्तनुमे दम, दान) क्षमा, वुद्धि, रज्ञा, 
घैये, ओर बडा प्रभाव यह सब गुण 
सढा विद्यमान थे । ऐसे सुगुणशाली, 
धर्माथपरायण वह राजा भरतवंश ओर 
सवे जर्नोके रक्षक थे; वह शहसी 


ग्रीवायुक्त, वृहत्‌ स्कन्धधारी, उन्मत्त 
हस्तिवत पराक्रमी, विक्रमी, और 
संपूणे अथ ओर राजलक्षणोंसे अलंकृत 
थ । मानवदृन्दने उस कीर्तिमान पुरुपके 
चरित्रको देखकर यह ठहराया था, कि 
काम ओर अथस धमही भ्रष्ठ हे; पुरुप- 
श्रष्ठ महासत्त्व शान्तनुमे यह सव 
गुण थ। ( १--६ ) 

कोई पृथ्वीपाल धर्मकै विपयमें उनके 
समान नही हो सके । भूपोने उन राजाको 
धमंपथमें वतमान और धार्मकॉम प्रधान 
देखकर राजाआंक प्रधान पद पर वेठाया; 


[ संभव पर्व 
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त १३ 


9] शान्तनो एाथवीपाल नाञ्चतत तथा दप ॥ १५ ॥ 9) 
2 ब्रह्मधर्मोत्तरे राज्ये शान्तनुविनयात्मवान्‌। 2) 
रि समं शशास भूतानि कामरागविवर्जितः ॥ १६॥ 2 
# दवाषापतृयज्ञाथसारभ्यन्त तदा किया; । | 

न चाऽधर्मण केषां चित्पाणिनाम नवठ्ठघ!॥ १७ ॥ ग 


असुखानामनाथानां तियेग्यानिषु वर्तताम्‌ । 

स एव राजा सर्वेषां भूतानामभवत्पिता ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्कुरुपतिश्रछे राजराजेश्वरे सति । 
श्रिता वागभवत्सत्यं दानधसाओित मनः ॥ १९ ॥ 
स समाः घोडशा5छौ च चतस्रोऽष्टौ लथाऽपराः। 
रतिमप्राम्रुवन्स्त्षु बभूव वनगोचरः ॥ २० ॥ 
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तथारूपस्तथाचारस्तथाच्रत्तस्तथाश्चुतः । 

गाङ्गेयस्तस्य पुत्रोञ्भून्लान्ना देवत्रतो बसुः ५ २१ ॥ A 
है सवास्त्रषु स निष्णातः पार्थिवेष्वितरेषु च । |: 
8 महावलो महासत्त्वो महावीयों महारथः ॥ २२॥ 
a स कढाचिन्झगं विदूध्वा गङ्गामचुसरन्नदीम्‌ | 2 
2 त? ती त ताकत याता यातच नद? ॥ २३ ॥ शै 
१ वह राज्यको अहिंसा रुपी त्रह्मथमे | वर्षे तक स्री सम्भोगादि विषय सुख न ^ 


? से अलंकृत करके स्वयं काम क्रोथसे रदित, | प्राप्त होने के कारण वनको सिधारे । ४ 
$ नम्र ओर यत्नशोल होकर बिना पक्षपात | गङ्गाके गर्भ से जन्मे वसु उन के पुत्र ¦ 
8 सन ग्राणियोका शासन करते थे । उन | देवव्रत सुन्दरता, आचार चरित्र आर ^ 
2 दिना देव-यज्ञ, ऋषियज्ञ और पितृयञ्च | विद्या सर्व विपयहीमें उनके सहश ^ 


| जत ०७ ~ 0 
१ की क्रिया होने लगी, कोइ अधम करके | हुए थे 1 ( १६-२१) / 
ॐ किसी जीवको मारता नहीं था | वह राजा महाबलयीयेवन्त महासत्ववान्‌ महा- ¦ 
त्र गै गी थ + त मयी क a ~ ~ २७७ च श्‌ 
श्रे 9 


मं जन्म लिये ह्ण सव जीवकि पिता म निपुण नृपवर शान्तनुने एक समय ही 
के समान थे; ओर उनके साम्राज्यके | एक मृगको वीथकर उसके पाछि जाते * 
कालमें वाणीने सत्यका तथा मनन दान- | हुए निकटकी नदी भागीरथी गङ्गाको ? 
धर्मका आश्रय किया, और वह छत्तीस ' स्वल्प जलयुक्त देखा । पुरुपश्रेष्ठ * 
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मद्दार्ारत चिप माल यिद सख्या १९, 


भीप्म प्रतिदा 
{Fs alo जाडिएव (८१८ 32०1 


अध्याय १००] आदिपवे । 


५२५ 
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शान्तनु वह देखकर सोचने लग, कि 
इस जलभरी गङ्गाम आज क्यों पहिलेके 
समान साता नहा देखता हू? अनन्तर 
उमका कारण दृढते हुए देखा, कि वडा 
भारा दखनेम सुन्दर रूपधारी आर 
देवराज सदृश सुन्दर एक कुमार तेजवाण- 
जालस गड्टाजीके साताको रोक कर 
द्व्यास्त्र चला रहा है ( २२-२६ ) 

राजाने अपने पासहीमें नदीगड्भाको 
याणोसे उंपी हुई देखकरके वालकका 
अलाकिक आधर काय निहार कर 
अचरज माना! धीमान्‌ शान्तनुने पहिले 
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तां दृष्टा चिन्तयामास शान्तनुः पुरुषषेभः ' 
स्यन्दते रकि त्वियं नाऽच्य सरिच्छूरेछा यथा पुरा॥२४॥ 
ततो निमित्तमन्विच्छन्ददरा स महामनाः । 
कुमारं रूपसंपन्नं बृहन्तं चारुदरीनम्‌ ॥ २५ ॥ 
दिव्यमस्त्रं विकुवोण यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 
कृत्स्नां गङ्गां समावृत्य शरैस्ती ₹णरवास्थतम्‌ ॥२६॥ 
तां झारैराचितां दृष्टा नदीं गङ्गा तदन्तिके । 
अभवद्विस्मितो राजा दृष्ट्रा कमाऽतिमानुषम्‌ ॥ २७॥ 
जातमाचें पुरा दृष्टा त पुत्र शान्तनुस्तदा । 
नोपले भे स्म्ट्रति धीमानाभिज्ञातुं तमात्मजम्‌ ॥ २८ ॥ 
स तु तं पितरं दृष्टा मोहयामास मायया । 
संमोच्य लु ततः क्षिप्रं तत्रेवांञ्तरधीयत ॥ २९ |! 
तदद्भुतं ततो दृष्टा तच राजा स क्षांतनु 
झाकमानः सुत गगामत्रवाइरायात ह ॥ ३०॥ 
दशयामास त गंगा विभ्रती रूपसुत्तमम्‌ । 
गृहीत्वा दक्षिणे पाणो त कुमारमलंक्रुतम ॥ ३१ ॥ 
अलंकृतामाभरणेविरजोम्वरसंवृतास । 


जन्म लेनेही पर पुत्रको देखा था, सो 
इस क्षण निज पत्र करके पहिचाननेके 
योग्य कोई लक्षण उनके स्मरणपथमे 
आरूढ नही हुआ: कुमार पिताका दस 
कृरकेही मायामे उनको मुग्ध करके उस 
स्थानहीस अन्तहित त हए | अनन्तर राजा 
शान्तनु वह भावय लीला देसकर शड्टा- 
युक्त होकरके गंगामे बोले, कि उस अन्त- 
हित हुए कुमारको बुझ दिखाओ | २५-३० 

गगाने उत्तम रूप धरकर दाहिने हाथ 
म उस थलकरत हुमार्की लेकर राजा 
का दिखाया । निम ल वर म्त्र्म मला 


EN ७ _ 
Tore 
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महाभारत] 


दृष्टपूचामपि स ता नाऽभ्यजानात्स शातनु॥ ३९॥ 


गङ्गाबाच --- 


य पुचमष्टरम राजस्त्व पुरा सय्यविन्दथा!] 


स चाऽयं पुरुषव्याघ्र सवोस्त्रविदनुत्तमः ॥ ३३ ॥ 
गुहणिमं महाराज सया संवर्धितं झुलम्‌ । 


आदाय पुरुषद्याघ नयस्वैनं ग्रह 


विभ ॥ ३४ ॥ 


वेदानधिजगे साङगान्वसिछादेष वीयेवान । 
कृतास्त्रः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥ ३५॥ 
सुराणां संमतो नित्यमखुराणां च भारत । 


उशना वेद यच्छास्त्रमयं तद्वेद सवशः 


॥ ३६ || 


तथैवाउड्लिरसः पुत्रः सुरासुरनमस्क्कतः 

सद्देढ गास्त्र तच्चाप कृत्स्ममस्मिन्पातिितम्‌ । 

तव पुत्रे महाबाहो सांगोपांग महात्मनि ॥ ३७ ॥ 
ऋपिः परेरनाधुष्यो जामदग्न्य. प्रतापवान्‌ । 
यदस्त्रे बेद रामश्च लदेतस्मिन्प्राति्ठितस्‌ ॥ ३८॥ 
महेष्वासमिमं राजन्राजधमार्थकाविदस्‌ । 

सया दलं निजं पुत्रं वीरं चीर णहं नय ॥ ३९ ॥ 


भांति आउृता आर नाना आभूपणोसे 
सजी हुई गंगाको पहिले देखने परभी 
उस समय उन्होने नहीं पहिचाना ! तव 
गंगा वोली, कि हे पुरुपव्यात्र नृपते ! 

पहिले तुमने मेरे गभस जो आठवां पुत्र 
लाभ किया था, यह वही पुत्र हे । यह 
सम्पूण अम्त्र विद्याआर्मे अति पण्डित 
हुआ हे । हे बिमा, महाराज! इस पुत्र- 
फो मने बढाया हे, इसे घरको ले जाओ। 
यह कुमार युद्धमें देवराज भमान बड़े 
चापधारी. अख विद्याम दक्ष ओर वीय- 
चान हुआ ह; तुम्हार उस पुत्रन ऋषि 
शॉसेष्ठमे ठभ अगके सहित देत वेद पढ 


SASL 


लिया हे । ( ३१-३५ ) 

हे भारत! यह सुर आर असुर दोनोके 
प्यारे ह; असुरॉके शुरु उशना जिन जिन 
शास्त्रोसे ज्ञात ह, इस पुत्रने वह सत्र 
पढ लिये; ओर अंगिराके पुत्र तथा 
सुरासुराके नमस्कारथोग्य बृहस्पतिजी 
जों जो शास्त्र जानते ह, इस पुत्रन वह 
सवभी सीख लिये है । प्रतापी कठोर 
ऋषि जामदग्न्य राम जिन मत्र अस्त्रविद्या 
आस ज्ञात ह, इस महाताह महात्मा 
पुत्रम सांगोपांग वह सव बिद्या अधि- 
प्ठित हड ह। हे राजन्‌, हे वीर! धमाथ 
कोविद महाथनुधारी तुम्हारे इस वीर 


क € 
[ संभव पव 
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0 वैशम्पायन उवाच-तयेवबं समनज्ञातः पुत्रमादाय शांतनुः | 

A भ्राजमान यथाऽऽदित्यमाययो खपुर प्रति ॥ ४० ॥ 
n पौरवस्तु पुरीं गत्वा पुरन्दरपुरोपभाम्‌ । 

a सर्वकामसम्द्वार्थ मेने साऽऽत्मानमा'मता॥ ४१ ॥ 
१ पौरवेषु ततः पुत्र राज्याथमभयप्रदस्‌ । 

॥ गुणवन्त महात्मानं यौवराञ्येऽभ्यवेचयत्‌॥ ४२ ॥ 
2 पौरवाञ्च्छान्तनो' पुत्रः पितरं च मदाय शाः 

राष्ट्र च रञ्जयामास वृत्ते, भरतषभ ॥ ४३॥ 
स तथा सह पुत्रिण रममाणो महीपतिः । 

र वर्तयामास वर्षाणि चत्वायमिताविक्रमा: ॥ ४४ ॥ 
1 स कदाचिद्द न यानो यसुनामाभितो नदीस । 

१ माहीपतिरनिर्देशयमाजिघद्नन्धसुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
A तस्य प्रशवमन्विच्छान्विचचार समान्ततः । 

0 स ददर तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्‌॥ ४६ ॥ 
५ तामएच्छन्स दृष्ठेव कन्यामसितलाचनाम्‌ । 

तो 


कस्य त्वमासे का चाउसे किं च भीरु चिकोपोसे ४७ 


9 पुत्र को मे इस समय दे देती हूं, इसे घर | पोरवगण और प्रजाइन्द सबको प्रेमी 
लत जाआ। ( ३६--३९) ' बनाया था। अपारामत विक्रमयुक्त मही- 
^ त्रीवेशम्पायनजी बोलि, कि राजा | पाल शान्तनुने अपने पत्रके साथ आमोद 
शान्तनु गंगामे ऐसी आज्ञा पाकर | आनन्दर्मे चार वर्षफाल काटा ।(४२ ४४) 


» दिवाफर सरश देदीप्यमान पुत्रको लेकर 
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अपन पुरमें आये ओर उन्होंने एरन्दरपुर 
एमी पुर्रमें प्रवशकर अपनेको आति 
सम्पद युक्त जार सिद्धकाम ममझा । 
अनन्तर पारववश के राज्यको भळे प्रकार 
रखनेके निमित्त अभय-देनेवाल आर 
गुणशील महात्मा पुत्रको यावराज्यमें 
अविपक्त किया। हे भरतपभ! भहायराम्यी 
शान्तनुपुबन मुचरित्रसे अपने पिता 


Een ~ 
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किसी समयमे उन महीपति शान्तनु 
ने यमुनातटके वनमें जाकर एक प्रकार 
फी अनजानी अच्छी गन्धका अनुभव 
किया । यह पता लगानेके लिये, कि 
कहासे वह गन्ध आ रही थी, चार, ओर 
घृमघाम कर अन्तमं देवरूपिगी 
दासीक देखा; काली भाखवाली उस 
कन्याफा दख करफेही उन्होंने पृछा. कि 
री नीरू! तुम ज्ञान क्मिदी वटी हा? 


एक 
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2 साउन्नवीदहाशकन्याउस्मि धमाथ वाहये तरीम्‌। | 
fh पितुनियोगाद्वूद्रं ते दाशाराज्ञा महात्मनः ॥ ४८ ॥ | 
> रूपमाधुरय्रेगन्धेस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ । | 
हा समीक्ष्य राजा दादोथी कामयामास हांतनु:॥ ४९ ॥ | 
2 स गत्वा पितरं तस्या वरयामास ताँ तदा । न 
A पर्येएच्छत्ततस्तस्याः पितरं सोऽऽत्मकारणात्‌ ॥५०॥ 
2 स च त प्रत्युवाचद दाशराजो महापतिम्‌ ॥ ५१॥ | 
> जातमाचरेचच से देया वराय वरवाणनी । 
हृदि कामस्तु मे कथ्चित्तं निवाध जनेश्वर ॥ ५२ ॥ 
A यढीसां धर्मपत्नी त्वं मत्तः प्राथयसेऽनघ । | 
9 सत्यवागसि सत्येन समय कुरु म ततः ॥ ५३ ॥ | 
2 समयेन प्रदद्यां ते कन्यामहमिमां चप । ( 
2 न हि मे त्वतसमः कश्चिद्ठरो जातु भविष्यति॥ ५४ ॥ ( 
\ गान्तनुरुवाच श्रत्वा तव वरं दादा व्यवस्येयमहं तव । 
दातव्य चेत्प्रदास्यामि न त्वदेयं कथंचन ॥ ५५॥ 
^ इस वनमें कयो आई हो ? कन्या वोली, कन्या किसी वरको सम्प्रदान की जायगी, ; 
! कि तुम्हारा मद्भगल होवे, मे दासकन्या | पर मेरी एक इच्छा है, उसे सुनिये; 
# हू, महात्मा दासगज मरे पिता ह । उन हे अनघ ! आप सत्यवादी हे, अतएव ; 
/ की आज्ञामे में धमके छिय नाव चलाती | यादि इस कन्याको धर्मपली अनाने- | 
A हृं1( ४५-४८) की प्राथना करें, तो आपको मरे पास ! 
॥ राजा शान्तनने उस दासकन्याकों । सत्य करके एक बात अङ्गीकार करनी ? 
! रूपधती सुगन्धवती मधुरउासे मोहिनी गी । हे नृप ! उसके अंगिकार करने- £ 
! और ढेवरूपिणी देखकर मनही मनमे से म कन्याको दान कर दूगा । मेरे ; 
2 उसकी कामना की, फिर उसके पिताके | लिये आपके समान सुपात्र फिर कभी ६ 
¦ पास जाकर वह कन्या मांगी आर यहभी | न मिलेगा | ( ४९--५४ ) 1 
2 पूछा, फि मुझसे विवाह कर देनेको संमत शान्तनु बोले, कि हे दास ! कहो, 2 
^ होवा नदा । दासराजने उनसे कहा, तुम क्या वर मांगते हा । मे सुनकर 


र) 
४ कि हे नरेश ! इस सुन्दरीन जव जन्म उसकी व्यवस्था करूंगा, यदि देने योग्य £ 
१ 


^ लिया ह, तभा नश्य हुआ ह, कि यह हा, ता दंगा, न दनका हा, तो न टे 
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अस्यां जायत यः पुत्रः स राजा एथिवापते । 


दारा उवाच 


त्वदृ ध्वमाभिपेक्तड्यो चाऽन्यः कञ्चन पार्थिवा। ५६॥ 


वञ्चम्पाचन उवाच--दा$्कासथत तं ठालु वरं 


दाशाय शांतनुः। 


उारीरजेन तीव्रेण दत्यमानोऽपि भारत ॥ ५७॥ 
स॒ चिन्तयन्नेव तदा दाझाकन्यां महीपतिः । 


प्रय्याद्धास्तिनपुर कासोपहततचननः 


| ५८॥ 


तततः कदाचिच्छोचन्त शान्तलु ध्यानमास्थितम्‌ । 
पुत्रा दवत्रताऽभ्यत्य पितर वाक्त्यमत्रवात्‌ ॥ ५९ ॥ 
सवतो भवतः क्षम विधेयाः सवपारववाः । 
तत्किमश्रमिहाऽभीक्षण परिशोचास दु.ग्वितः।5०॥ 
ध्यायन्निव च मां राजन्नाऽमि भापासे किचन । 
न चाऽः्वेन विनिसासै विवणो हरिणः कृढाः॥ ३१ ॥ 
व्याधिमिच्छामि ते जञातुं प्रतिकुर्या दि ततर वे। 
प्चसुक्तः स पुतेण शान्तसुः प्रय नापत ॥ ३२॥। 
असाय ध्यानपरो यथा वत्म तथा »छण । 


सकूगा । दासराजने कहा, फि हे 
एथ्वीनाथ ! इम कन्याके गभसे जो पुत्र 
जन्म लेगा वह पुत्र आपके पीछे राजा 
होगा; उसीको अभिपिक्त करना होगा, 
दसर पुत्रको अभिपिक्त नही कर 
सफेग | (५५-५६) 
नीपशम्पायनजी बोले, कि हे भारत! 
राजा शान्ततु कठिन कामपीडासे जलने 
परनी दासरो वह दनक सम्मत नही 
हुए । पह उस दास-फन्याक' चिन्ता 
करते १ए कामम चत ररित होकर हस्ति- 
नापुररो टाट गये; अनन्तर एक समय 
रान्तनु गामे पिदर हरर माच र्ट 
प. क एस समयमे पुने देययतने पाकर 


ड SI पपअ3अ3३३३३३२य३३३३३३३३३५३५ ५३३१ 


उनसे कहा. कि आपका समरप्रफारमे 
कुशल देखता हू, मब राजालोग आपकी 
आङ्गावता हे तिमपरभी आप ज्यो 
दुखत होकर शाक प्रगट कर रहे ह? 
मुझ जान पडता ह. मानों आप मेर ह 
वेपथमें मोच रहे हे । हे राजन ! मझम 
कुछ वात नही करत हें, पर मे ठेखता 
ह, कि याप पल वढरड थोर देवळे 
हो गये हे, पव घोड़े पर चटफर घमति 
नहीं; सो जानना चाहता ह कि लापो 
सनम पीडा हट हे, म उसको दर करने 
का उपाय क्मगा | (२ ५---०२०। 
पुरी वह पात सुनकर शान्तन 
पालि (झे ए वटा ! यह मन्दट नही इ 
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अपत्यं नस्त्वमेवेकः कुले महति भारत ॥६३॥ 
ठाखानित्यश्च सततं पौरुषे पयवास्थितः । 
अनित्यतां च लोकानामनुशोचामे पुत्रक॥ ६४॥ 
कर्थचित्तव गाङ्गेय विपत्ती नास्ति नः कुलम्‌ । 
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असंदायं त्वमेवैकः शतादपि वरः सुतः 


॥ ६५॥ 


न चा$प्यहं वृथा भूयो दारान्कतुमिहोत्सहे । 
सन्तानस्याऽविनाशाय कासये भद्रमस्तु ते॥ ६६॥ 
अनपत्यं त्वेकपुत्रमित्याह्धमंवादिनः । 
अग्निहोत्रं अयीविद्या सन्तानमपि चाऽक्षयम्‌। ६७॥ 
सवाण्येतान्यपत्यस्य कलां नाऽहन्ति घोडशीम्‌। 


एवमेतन्मनुष्येषु तच सव प्रजाखिति 


11 ६८॥ 


यदपत्यं महाप्राज्ञ तत्र मे नास्ति संठायः । 
एषा चयी पुराणानां देवतानां च झाश्वती ॥ ६९॥ 
त्वं च श्र; सदामषी शस्रनित्यञ्च भारत | 


कि म सोचयुक्त हुआ हुँ; उसका कारण 
सुनो । ऐ वेटा भरत-कुछ प्रदीप! हमारे 
इस महत्‌ वंशम एकमात्र सन्तान तुमने 
जन्म लिया हें, पर तुम सदा अन्त्र 
चलानेम नियुक्त और पेरुपकी इच्छा 
रखते हो,सो मनुष्यकी अनित्यता समझ 
कर म शोकयुक्त हुआ हूं ! हे गाङ्गेय 
यदि किसी प्रकार तुमका विपत्‌ होय, 
ता हमारा वंश नही रहेगा, पर इसमें 
सन्देह नहीं, तुम एक पुत्रही मेरे शत 
पुत्रोंसे श्रेष्ठ हो, इस हेतु म फिर विवाह 
करनेकी उच्छामी नही करता, केवल वंश 
की रक्षाक लिये इतर्नाही कामना करता 
“, कि तुम कुशलसे रहो; धमवादीलोग 
कहा करते हे, कि जिसका एकमात्र 


पुत्र हे, वह नि सन्तान ह । ( ६३-६७) 

आग्निहोत्र वेदाध्ययन ओर शिष्य प्र- 
शिष्यास विद्याका प्रकार इन सबके अक्षय 
फल देनेवाले हानेपरभी पत्रके सोलह 
भागके एकांशकभी तुल्य नही होते 
ओर पुत्र जिस प्रकार मनुष्यके लिये 
मंगल साधनेहारा करके प्रसिद्ध है, उस 
प्रकार पशु पक्षी आदि दूसरे जीवॉके लिये 
भी प्रसिद्ध हुआ हे । ह महाप्राज्ञ ! इस 
में मुझे संशय नही है, कि पुत्रसे स्वर्ग 
याम होता हे । सब पुराणोंकी जड और 
देवोंके प्रमाणभूत जो वेद ह, उससे 
सदा इसका प्रमाण मिलता है। हे भारत! 
तुम शूर, अमर्पयुक्त और अस्त्र चलान 
में सदा नियुक्त रहते हो, इससे युद्ध- 


<2995+599533 9595 डेरु «2 5२ रु» 82923533910 


0३ 


>>29>>&७>७०>>1>2>0:2>29>> 


90 >>> 


अध्याय १०० ] 


आदिपर्व । 


प्रे 


2 52 १५ 
५३३३३३३३३३३३२३३३३३३३३३३३2३३३२३३२२२२2e€eecec6eeceeecreEESGEcreEEE€EEtSEE 


mM 


222२३७४२२२३3 


3353325 


222 


3143 -तैल्ठैनेकन्उ 


74१६६९०६६४६२«८<८८६७८ _ ८ << 


७७ 


नाऽन्यत्र सुद्धात्तर 


मात्त निधन विसत काचत्‌ ॥ ७० ॥ 


सोऽस्मि संदायमापन्नस्त्वाये शांत कथ भवत) 

इति ते कारणं तात दुःखस्थोक्तमरोपतः ॥ ७१॥ 
< ७ ~ © ~ 
वशम्पाएन उवाच-नतस्तत्कारण राज्ञा ज्ञात्वा सवमराषतः । 


देवव्रतो महाबुद्धिः 


प्रज्ञया चाऽन्वचिन्तयत्‌ ॥ ७२॥ 


अभ्यगच्छत्तदैवा55झु वृद्धामात्यं पिताहितम। 


तमएच्छत्तदा$भ्येत्य पितुस्तच्छोक 


चउछोककारणम्‌॥ ७२॥ 


तस्मै स कुम्मुख्याय यधावत्परिएच्छते । 
चरं झादांस कन्यां तासुद्दिदय भरतपभ ॥ ७४॥ 


तता दचत्रता चळ 


ब्वाय; 


सदितस्तदा । 


अभिगस्य दाशराज कन्या चत्रे पितुः स्वयम्‌॥ ७५॥ 
ते दारा! प्रतिजग्राह विविवत्प्रातपूज्य च | 


अन्रवीचेनमासीन राजसंसदि भारत 
०. € 
शातनाभरतपेन | 


त्वमेव नाथः 


९ 
पयाह: 


॥ ७६ ॥ 


पुत्र: राखनता छ: [क तु वक्ष्याम त वच:1 ७७ ॥ 
का दि सबन्धक -छाष्यमाप्सत योनमार ठाम। 


स्थलही मे तुम्हारे नष्ट होनिकी सम्भावना 
देखता हँ । ऐसा होनेसे वशकी केसी 
गति होगी ? इसी लिये म संशययुक्त 
हुआ हूं । वटा] तुमको दु सके सम्पूण 
कारणासे ज्ञात झिया। ( ६७-७१ ) 
वीवशम्पायनजी वाळे. कि महावुद्धि 
देपत्रत राजाने वह सप कारण ज्ञात ह 
कर पदम कुछकाठ सोच करके उसी- 
कण परम हितेषी बदू मन्त्रीके पास जा- 
कर पिताऊ उम शकक कारण का वृत्तान्त 
पठा । हे भरतपभ ! उृस्राज-पत्र 
फे पथाउन्‌ पूछने पर उस गन्धवती 
झन्याझे डिप दासराजने जो उर माग 


२०२०८ र 


1 


द.८ र 


या, मन्त्रीने वह कह सुनाया । अनन्तर 
देवत्रत वृद्ध क्षत्रियासि मिलकर स्वयं दाम 
राजके साथ जाकरके पिताक लिये वह 
कन्या मागी । दामराघने उनका पिधि- 
पृथक पूजकर स्वागत किया । ७२-७३) 
हे भारत! देवब्रतके उम दामराजड्ा 
सभामें वटनपर दासराजने उनमे कहा 
कि हे भरतपन! आप दास्त्र धरनवाळं मि 
अप्ठ जोर शान्तनुक एफ मात्र एच हे. 
जाप सय दाखधारिया में प्रधान ह, घाय 
म एक पात दहना ह, सानिये । झन्या 
र [पताक मालात टान पाना 
ऐसे मानयृक्त जोर सावनीय मम्यन्वडे 


टं 


जब्त 
० 7 


२०२>०२०>>-२>०>>ण22>>23939>29>355233933232332 


5292239222922392222222° 


९0 


३22२३२ 


> 
> 


केश ५23 )3४४३५०३२३१३७९८३२३३3३८०००७३३)२३३३३३२३७२२३३२> 


न 


९७३२ मद्दाभारत । [ सभव पे 
5६८€€८€&€३<€€<३८€€३३४€€€€&€<€<€<<€€5&<€&€€€€€६€>%२>>>%०>>>>>>>>>>>>>)>>>>>>99ॅेरलळ 


~ 


>>> E33-893533333332- 23०7833३: ३३३३३३२३२३३२३३३०२. 


>2>>2> 


333 


3523६28225२32 


>> 
मटर 
>> 


5339553333283 


23-१७ >> फेरे फेठ923 


आतक्तामन्न तप्यत साक्षादाप शतकरतु 


॥ ७८॥ 


अपत्यं चैतदार्यस्य यो युष्माकं समो गुण; | 

यस्य शुक्रात्सत्थवती संभूता वरवणिनी ॥ ५९॥ 

तेन मे बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः ] 

अहेः सत्यवतीं बोहुं धर्मज्ञः स नराधिपः ॥ ८०॥ 

असितो द्यपि देवर्षिः प्रत्याख्यातः पुरा मसा! 

सत्यवत्या शूरा चाऽथी स आसीहाषिसच्तमः॥ ८१॥ 
कन्यापितूत्वात्किचित्तु वक्ष्यामि त्वां नराधिप। 

चलवत्सपत्नतामच दोष ण्ड्यामि केवल 1८२॥ 

शस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्धर्वस्याऽलुरस्य वा! 


न स जातु चिरं जीवेत्त्वयि ऋद्धे 


परलप | ८३।। 


ण्तावानच दोषो हि नाऽन्यः कञ्चन पार्थिव | 
एलज्जानीहि भद्रं ते दानादाने परंतप ॥ ८४॥ 


वेशम्पायन उवाच -एवसुक्तस्तु गाङ्गेयस्तय्ुक्तं प्रत्यभाषत । 


5्वतां भूमिपालानां पिलुरथाय भारत ॥ ८॥ 
इदं मे बतमादत्स्व सत्यं सत्यवतांवर । 


छाडनेसे उसका अवश्य ही सन्तापित 
होना पडता है । जो पुरुप-ग्रधान तुम्हारे 
ऐसे गुणवान्‌ हे, उन्हाके वीयसे इ 

सत्यवती नाम्नी सुन्दरी कन्याने जन्म 
लिया है; उन्हाने बहुवार मरे पास आप 
के पिताका नाम लकर कहा था, कि 
वह धमज्ञ भूपाल सत्यवतीसे विवाह 
करनेके योग्यपात्र है; फिरभी ऋषि श्रेष्ठ 
देवर्षि असितने पहिले इस सत्यवर्ताके 
लिये वार वार प्राथना की थी, मने उस 
पर भ्यान नही दिया । हे नृपोत्तम में 
कन्याका पिता हूँ, इस लिये यह एक 
वात कहता हूं, कि उसमें केबल एक 


| 


बलवत्‌ सपत्र दोप ह। हे शक्रको पीडा 
देनेवाले! आप जिसके सपत्न है, यद्यपि 
वह गन्धव वा असुर होवे, तथापि 
आपके क्रोधित होनेसे वह कभी 
दीधेकाल तक जी नही सकेगा, तोभी हे 
एथ्वोनाथ' इस विषयमे इतनाही दाय 
है, कोइ दूसरा दोष नही; हे परन्तप ! 
आपका मंगल हावे, देने ओर न देनेके 
विषयमे यही जानना । ( ७६-८४ ) 
श्रीयेशम्पायनजी बोले, कि हे भरत- 
पंशतिलक! गङ्गापुत्र देववत दासराजकी 
यह बात सुनकर पिदाके उपकारके लिये 
सत्र वृद्ध क्षत्रियोंके सामने बोले, कै हे 


शौ 


t 


® 
शर 
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cee इई ह 
नेच जातो न वाऽजात इंदृशं वक्तुमुत्सहेत्‌ ॥ ८६॥ 2 
ु ण्वमेतत्कारेष्यामि यथा त्वमनुभापसे । 2 
2 योऽस्यां जनिष्यते पुत्र: स नो राजा भविष्याति॥८७। 0 
9 इत्युक्तः पुनरेवाऽथ त दादा! प्रत्यभाषत । A 
0 चिकीपुदुप्कर कम राज्याथं भरतषभ ॥८८ ॥ A 
2 त्वमेव नाथः संप्राप्त, शान्तनोरमितद्युतेः । 4 
८ कन्यायाश्चैव घमात्मन्प्रसुदोनाय चेश्वरः ॥८९॥ 
उदं लु वचनं सोम्य कार्य चेव निवोध मे । 2! 
” कौमारिकाणां शीलेन वक्ष्याम्यहमरिदम ॥९०॥ 9 
2 यत्त्वया सत्यवत्यथे सत्यघसंपरायण | 
> राजमध्ये प्रातिज्ञालमनुरूप॑ तवेव तत्‌ ॥९१॥ र 
र नाऽन्यथा तन्मडावाहो संगयो5च न कञ्चन । 0 
भे तवा5पतल नवेयत्त तत्र नः संदायो महान्‌ ॥ ९२ ॥ i 
2 वेशम्पयन उवाच-तस्यैतन्मतमाज्ञाय सत्यधमपरायणः | 2 


ज्ञ 
> 
७ 
3 


का» 
४ सत्यवादिन्‌! जानना, कि सत्यही मेरा । शान्तशील ! इसम्थल में ओर एक बात » 
त्रत ह, म सत्य करक कहता हूं एमा कहना ह,उसका भावधान जाप फाजय। 1 
| मनुष्य जन्मा नही है, कि यह कहनेका ' हे अरिन्दम! जिनझी फन्या पर खह हे, „ 
^ उत्साही हो आर यहभी जान नही पडता, उनका यह अवश्यमव ऊहना पडता ह, * 
£ फि पछि जन्म लेगा। तुम जो अभिप्राय अतएव म कन्याफे प्रेमसे हा कहता ट्र। ८ 
७ प्रगट फरत हो मवेसोही करूंगा, तुम्हारी हे मत्यथमशील! इन गाजाके बौचमे ^ 
७ इस फन्या के गर्भमे जा सन्तान उत्पन्न यापने सत्यवर्ताके निमित्त जो प्रतिजा झी. ^ 
: रोमी « वह सन्तानही हमारे राज्यकी पह आप अम महानुनाव हे, उसके योग्य ' 
१ अधिकारी होगी । (८५ ८७) ही हुआ । है महावाहा ! उस विसय ; 
१ है भरतपंन! उनझी यह बात सुनकर मुझे कुछनी राडा नही हे हि उसका ¦ 
* दासराजन राज्यके लिये कठोर कम वेपरेत नही होगा, पर सापड जो ¦ 
2 फरन पर हाफर किर यह कहा, फि सन्तान होगी उसके लिय मुले उडा 

० पमात्मन्‌ः अति प्रझाशमाज जाप शान्ततीु सराय हाता है । ( ८५-९२ 2 
2 पदर उता होकर आये ह. पर उस वशम्यायन पाटि, ह्िहे रजन ! सत्य " 
: कन्या दानझनी जाप क्ता हाें। ह थमल. सत्यत्रत पारे, ग दानन्दन दाम- 
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प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः प्रियचिकीषेया ।; १३ ॥ 
गाङ्गेय उवाच --- दाशराज निवोधेद वचनं मे दृपोत्तस । 
शाण्वतां भूमिपालानां यद्ववीमि पितुः कृते ॥ १४ ॥ 
राज्यं तावत्पूर्वमेव मया व्यक्त नराधिपाः । 
अपत्यहेतोरपि च करिष्येऽद्य विनिश्चयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अद्य प्रभाति मे दादा ब्रह्मचर्य भविष्याति । 
अपुत्रस्याडपि मे लाका भविष्यन्त्यक्षया दिवि१६॥ 
बशम्पायन उवाच-तस्य तद्वचन रत्वा सपहएतन्‌रुहः | 
ददानीलेव त॑ दाशो धमात्मा प्रत्यभाषत ॥ ९७॥ 
ततोऽन्तरिक्षिऽप्सरसो देवा सषिंगणास्तदा । 
अभ्यवर्षन्त कुसुमे भीष्मोऽयसिति चाऽन्रुवन्‌ ९८॥ 
ततः स पितुरथोय तासुवाच यदास्विनीम्‌ । 
अधिरोह रथं मातर्गच्छावः स्वण्हानिति ॥ ९९॥ 
वेशम्पायन उचाच-एवसुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य भाविनीम्‌ । 
आगम्य हास्तिनपुरं शांतनाः संन्यवेदयत्‌ १००॥ 
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राजका अभिप्राय जानकर पिताकी 
ग्रीतिके लिये प्रतिज्ञा पूवक बोले; कि 
ह नृपोत्तम दासराज! में पिताके लिये 
इन राजाओंके सम्मुख यह कहता हूं सुनो । 
हे राजवृन्द! ' मने पहिलेही राज्य छोड 
दिया हे, अब मेरे पुत्रके राज्य पानेके 
विपय में जो शङ्का कही गयी है, उसके 
निमित्तर्भा प्रतिज्ञा करता हूं; हे दास! मे 
जितने दिन जीवित रहूंगा, आजसे तव- 
तक के लिये ब्रक्मचये अवलम्बन कर 
लेता ह, इससे मरे निःसन्तान होने पर 
भी मेरा अक्षय स्वग होगा । श्रीवेश- 
म्पायनजी बोले, कि धमात्मा दासराज 
उनकी वह वात सुनकर परमानन्दसे 


गदगद होकर कन्यादानके लिये सम्मत 
हुए । ¦ ९३-९७ ) 

अनन्तर आकाशसे अप्सरा गण और 
ऋषिगण गंगानन्दन देवव्रत के बसे 
भयानक संकट्पको सुनकर यह कहके, कि 
४ यह भीष्म हे” उनपर फूल वर्षाने लगे । 
आगे भीष्म पिताके लिये उस यशस्विनी 
योजनगन्धा कन्यासे बोले, कि हे 
माता ! रथपर आरूढ होओ, अपने घर- 
को चलना होगा । वैशम्पायन बोले, कि 
भीष्मने यह बात कह कर भाविनी गन्ध- 
वर्तको रथपर चढाकर हस्तिनापुर में 
गमन करके शान्तनुसे सद कह सुनाया | 
राजगणभी आकर सव मिल करके आर 
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दप्करं कर्म प्रञाढासुनेराधियाः । 


तस्य त 
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समता एथक्चव मोषह्नाञ्यामेति चाव्त्रवन १०१ 


नच्छरूत्वा दुष्कर कम कृत भीष्मेण शांतनु; । 
स्वच्छन्दमरणं तुले ददी तस्मे महात्मने ॥१०२॥ 
न ते मृत्युः भविता यावज्ञीविलुनिच्छसि । 
त्वत्तो द्यनुज्ञां संप्राप्य मत्यु धभाविताऽनघच १०३॥ [ ४१४२ ] 
इति त्रीमहाभारते रातमाहरस्त्या सहिताया वेयासिक्यामादपर्वणि सभउपचाणि 
सत्पवतीलाभोपारप्राने शाततमेऽध्याय ॥ १०० ॥ 
वशम्पायन उवाच -ततो विवाहे निव्वेत्ते स राजा शातनुदप ;: 1 
तां कन्यां रूपसंपन्नां स्वग॒ह सेन्‍न्यवेशयत्‌ ॥ ? ॥ 
ततः शान्तनवो धाीमान्सत्यवत्यामजायत । 
वीरथ्चि्ाङ्गदो नाम वीयेवान्पुरुपेश्वरः ॥२॥ 
वाऽपरं मद्दष्वास सत्यवत्यां सुत प्रभुः । 
विचित्रवीय राजान जनयामास दोसवान्‌ ॥ 3 ॥ 
अप्राप्तवति तस्मिस्लु योदनं पुरुपपेभे । 
स राजा शान्तनुधीमान्कालवमसुपयिवान्‌ ॥ ५ ॥ 
हरफ भनुप्य पृथक रूपस उनके उस दुष्कर यादिषद मे एरसा पटला अ पात । 
काय की प्रदांसा करने लगे आर बोल, [के श्रीवशस्पायनज। बाले, फि हे मही- 
रजके भयङ्गर काय करनेसे इनका नाम पालः अनन्तर विवाह होचाने पर गजा 
भीष्म भा ह! महाराज शान्तनुने भीष्म शान्तनुन रूपवती सत्यवतीझा अपने 
डत पह दूःसाध्य काय सुनकर सन्तु हो- वरम स्थापन किया | उनके वीय घोर 
इरके उन महात्माको इच्छासत्यु का वर सत्यवताऊ गमस चित्रांगद न मऊ धी- 
दया । ` ह निष्पाप ! जबतक तू ञन- मान्‌ वायवान पुन्प श्रष्ट एक वारपत्र- 
री इच्छा करेया नरतर मृत्युका प्रभाव ने जन्म छिया । जनन्तर वीयवन्त प्रु 
पुउपर न रागा थार तरी भाझा प्रा गास्तनुन उस सत्यवतीस दिथिए 
सरकी नेरेपर मर्द का प्रभाव हो पाँच सामझ उड चापथारी एज एत्र 
जायगा। (२८--* -३) [ ४१८३] उत्पादन द्विया था । प्रशवधए टिचिय- 
¬ इजने ल्याप अध्याय सगल वाय पपन्राप दादर पाहिलहा धीमान्‌ 
ese 
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महाभारत | 


स्वर्गते शान्तनी भीष्मश्चित्राङ्गदमरिदमम्‌। 
स्थापयामास वै राज्ये सत्यवत्या मते स्थितः 5 ॥ 
स तु चिचाङ्गदः शौयोत्सवाय्चिक्षेप पार्थिचान्‌ । 
मनुष्य न हि सेने स कचित्सहृरामात्मनः॥ द ॥ 
तं क्षिपन्तं सुरांञ्चिव मबुष्यानसुरांस्तथा । 
गन्धर्वराजो वलवांस्तुल्यनामाऽभ्ययात्तदा ॥ ७ ॥ 
तेनाऽस्य सुमहद्युद्धं कुरुक्षचे वभूव ह । 
तयोवेलवचतोस्तच गन्धर्वकुरुसुख्ययोः । 
नच्यास्तीरे सरस्वत्याः समास्तिस्रोऽभवद्रणः।। ८ ॥ 
तस्मिन्विमर्दे तुमुले दास्त्रवर्षसमाकुले । 
मायाधिको$वधीद्वीरं गन्धर्वः कुरुसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
स हत्वा तु नरश्रेछ चित्राङ्गदमरिन्दमम्‌ । 
अन्ताय कृत्वा गन्धवा दिवमाचक्रमे ततः ॥ १०॥ 
तस्मिन्पुरुपदादूले निहते भूरितेजासि । 
भीष्मः झान्तनवो राजा प्रेतकायाण्यकारयत्‌ ११॥ 
विचित्रवीर्थ च तदा वालमप्राप्रयोवनम्‌ । 


शांतनुके खगेका सिधारनेपर भीष्मने 
सत्यवतीके मतम होकर अरिंदम चित्रांगद 
को राज्य पर अभिपिक्त किया | 
चित्रांगदने शूरतासे सम्पूर्ण राजों को 
पराजय किया था! वह किसी मनुष्यको 
आत्मसदश नही समझत थे; यह देखकर, 
कि वह सुर असुर मनुप्याको पराजय कर 
सकते है, चित्रांगद नामक एक बलवन्त 
गन्धवराज उनके पास उपास्थित हुए । 
अनन्तर शान्तनु पुत्र चित्रांगदके साथ 
गन्धवेराज चित्रांगदका कुरुक्षेत्रमं अत्यन्त 
कठोर युद्ध हुआ; गंधवराज ओर कुरुराज 
दोना महाबली थे; सो तीन वर्षोतक 
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सरखती नदीके तटकर दोनोका युद्ध 
हुआ । ( ५--८) 

हे नृपश्रेष्ठ ! उसमें शस्त्रवृष्टियुक्त 
और मथनेहारा घोर युद्ध होनेके अंतंभ 
बडी बडी माया धरनेवाले गन्धवराजने 
बीर कुरुनंदनका रणमे गिराया था | 
गंधवेराज नरश्रेष्ठ, अरिंदम, चित्रांगदको 
मारकर एकही कालमें नष्ट करके स्वगे 
पर जा चढे ! अति तेजस्वी चित्रांगदके 
हत होनेपर शातनुनेदन भीप्मने उनकी 
सम्पूण अंताक्रिया सम्पन्न की थी। उसके 
पश्चात्‌ उन महामुज सत्यत्रतशील भीष्म” 
ने यौवन न पाये हुए, वालक विचित्न- 


[ संभव पर्व 
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कुरराज्य मसहाबाहुरभ्यापश्वदनन्तरस्‌ 


॥१२॥ 


विचित्रवीर्यः स तदा भीष्मस्य वचने स्थित 


अन्वशासन्सहाराज ।पेतृपेतामह पदम्‌ 


a] 
॥ १३॥ 
कक 


स धर्मज्ञास्त्रकुकालं भीप्मं शान्तनवं रूप: । 
पूजयामास धर्मेण स चेन प्रत्यपालयत्‌ ॥ १४ ॥ [४१५५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्या सहिताया वयासिकयामादिपवणि सभवपर्वणि 
चित्राङ्ग रोपारयान एुकाधिकततमोऽध्याय ॥ १०१ ॥ 


~ 


बेशम्पायन उवाच-हते चिच्राइदे भाष्मो वाले भ्रातरि कोरव । 
पालयामास तद्राज्यं सत्यवत्या मते स्थितः। 


९ ॥ 


सप्राप्योवनं दृष्ट्रा भ्रातरं धीमतां वरः । 
भीष्मो विचित्रचीयस्य विवाहावाऽकरोन्मतिम्‌॥२॥ 
अथ काशिपते भीष्मः कन्यास्तिस्रोऽप्सरोपमाः 
शुश्राव सहिता राजन्वृण्वाना चे स्वयंवरम्‌ ॥ 3 ॥ 
ततः स रथिनां अछो रथनफेन शघुजित्‌ 
जगामाऽनुसते मातुः पुरीं वाराणसी प्रभु! ॥ ४ ॥ 
तत्र राज्ञः ससुदितान्सवतः समुपागतान्‌ । 
दद्रा कन्यास्तायैव भीष्म' झान्तनुनन्दन॥। ” ॥ 


वायको ङुरुराज्यमे अभिषिक्त क्षिया । 
महाराज ! विचित्रवीये भाप्मके आज्ञानु 
सारी होकर पेताके राज्यको शासने 
लग । वह धर्मशास्वज्ञ भीष्मको जिस 
प्रकार पृजते थ, भीष्मनभी वेसाही धमा- 
नुसार उनका पालन किया था ।। ९-१४) 
न एदेन ण३ पा पाहिला जप्याय समाप्ता[ ४१६० ५] 
ज दिपय मे एसा दूसरा अध्याय । 

थेबराम्पापनजी बोले कि हे कारव! 
आता चित्रागदरऊ मार जानपर वालक 
आता विचिरयीय को उपठ झर नीष्म 
सत्यरर्ताते मतमें रेडकर राज्य पालने 


लग । अनन्तर धीमान्‌ भौप्मन भ्राता 
विचित्रवीयको यावन प्राप्त होते देसक 
उनके विवाहका निश्चय झिया । दे राजन्‌! 
अनन्तर उन्होंने मुना, झि फाग्री- 
राजकी अप्सरा समान तीन कन्याश्लोका 
एऊ्त्र स्वयवर हांगा । महारथी यउ- 
जिन्‌ प्रजु भीष्म माताकी भाजा लेकर 
प्रधान स्थपर चटकर यारायम/ पुरीम 
गय । उन्हाने वहा पहचरुर देगा. हि 
सवत्रम राजाळोग जाकर उपम्धित हप 

नार उनङ्गरीचमें म्वययररी जानिलापियी 
वे तीन कन्ण नी वियमान ह ।(? ~ ५) 
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टु 


महाभारत । 


[ संभव पद 


कीत्यमानेघु राज्ञां तु तदा नामसु सवशः | 
एकाकिनं तदा भीष्मं ब्रदर जान्तनुनन्दनम्‌ ॥ 5 ॥ 
सोद्वेगा इवतं रट्टा कन्याः परमशोभनाः | 


अपाक्रामन्त ता; सवा वृ 
परमधमात्मा वलापालतधारणः । 


2 1] ल * 


इत्येच चितया॥ ७ ॥ 


किंकारगमिहाऽऽ्यातो निर्लल्ो भरतषिमः॥ ८ ॥ 
मिथ्याप्रतिज्ञो लोकेषु कि वदिष्यति भारत। 
त्रत्मचारीति भीष्मो हि व्रथैव घ्राथितो खुबि॥ ९ ॥ 
इत्येव प्र्ुवन्तस्ते हसन्ति स्म दपाधमा; । 


~ 


वेशम्यायन उबाच-सप्नात्रियाणां वचः श्रुत्वा भीपसश्चकोध भारत) १०॥ 


भीष्मस्तदा स्व कन्या वरयामास ताः प्रस! 


उवाच च महीपालान्राजञ्जलदनिस्वन? 


॥११॥ 


रथमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरता वरः | 
आह्भृय दाने कन्यानां युणवद्भयः स्मृत वुवेः ॥ १२॥ 
अलक्रत्य यथाशक्ति प्रदाय च धनान्यपि | 


प्रथव्छन्त्यपर कन्यां मिथुनेन गवामपि 


॥ १२॥ 


'वित्तेन कथितेनाऽन्ये वलेनाऽन्येऽन्ुमान्य च! 


हे राजन्‌ ! जव सत्र राजाश्रॉंके नाम 
कहे जाने लगे, तत्र उस अकेले वृद्ध 
शांतनुपुत्र मीष्माचायजीको देख कर वह 
सुंदर कन्याएं खदके साथ वहांसे दूर चली 
गयी । तथा “ यह वृद्ध, सफेद बालास 
युक्त, भारतोमें श्रेष्ठ, भाप्म निळेज बन 
कर यहां क्‍यों आगया ह? हे भारत! 
अपनीही प्रतिज्ञा असत्य करके अत्र यह 
जनम क्या कहेगा ? भीष्म ब्रह्मचारी 
ह, यह यात सच सुच असत्य ही ह। ' 
इस प्रकार बोलते हुए वे सव अधम राजा 
लोग उसकी हंसी करने लगे । (5-१०) 


श्रीवशम्पायनेजी बोल, कि हे भारत ! 
क्षत्रियाका उक्त भाषण श्रवण करके 
भीष्माचार्य क्रोधित इए, ओर उन्होंने स्वयं 
उन तीन कन्याआऑको हर लिया आर उन 
कन्याओको निज रथपर चढाकर मेघस्वन 
से बोलने लगे । वुधोसे काथेत हुआ 
है, कि गुणवान्‌ वरको बुलवाकर यथा- 
शक्ति कन्याको अलकृत करके धनदान- 
पूवक सम्प्रदान करना, और दूसरे लोग 
दो गो लकर कन्यादान करते हे । कोई 
कोई पण्डित थन लेकर कन्यादान करते 
हैं, कोइ कोई बळपूयक कन्याको लेजाते 


अध्याय १०२] 


आदिपवं । 
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प्रमत्तासुपयन्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥ १४॥ 
आप विधिं पुरस्क्र्य दारान्विन्दन्ति चाऽपरे। 
अष्टमं तमथो वित्त विचाहं कविभिव्रतम्‌ ॥ १५॥ 
स्वयंवरं तु राजन्याः प्रहांसन्त्युपयान्ति च । 
प्रमथ्य लु हृतामाहुञ्यायसी धमवादिनः ॥ १६॥ 
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ता इमाः पूथिवापाला जिहीपामि बलादितः 


ते यतध्च परं शक्त्या विजयायेतराय चा ॥ १७॥ 
स्थिताऽह एथिवीपाला युद्धाय कृतनिञ्चय 

ण्वमुक्त्वा महीपालान्कारिराज च वीयेवान्‌॥१८॥ 
सदाः कन्याः स कोरव्यो रथमारोप्य च स्वकम्‌ | 
आमन्त्य च स तान्प्रायाच्छाघ कन्याः प्रणस्य ता! १९॥ 
ततस्ते पाथिवाः सर्वे समुत्पेतुर मपिताः | 
संस्पशन्तः स्वकान्वाहन्ददातो दकानच्छदान्‌॥२०॥ 
तेपामा भरणान्याशु त्वरितानाविसु्चताम्‌ ' 


ह, कोइ कोई कन्याकी राम्मतिसे विवाह 
करते ह, कोइ कोइ प्रमत्ता कन्यास 
मिलते है. दूसरे लोग दान करनेवाले को 
बुलाकर वा स्वयं जाकर कन्याको प्राप्त 
करत हे आर को? कोइ उचित विधानके 
अनुसार दक्षिणाके स्वरुपमें कन्याको 
लाभ करत हे, आठ मख्याओमें गिनि 
जात एए यह शपाक्त विवाद कवियोंका 
प्राथनीय हेः पर राजगण स्वयदरहीकी 

शंसा फरत है आर उममेही उपगत 
टात ह; परन्तु धमवादी जन इत हे 
कि स्यपरर्के स्थरम दिपक्षपडका, 


दरारर रलपवक जा पन्या ली जाती 
टश यह पारी अष्टा ह. इसे कारण मे 


पलप्रर इस स्थानन सन्पा हर्ता ह, 
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राजवृंद ! तुमम जिपको जितनी शक्ति 
हो, उसक अडसार सबके लिये यत्नवान 
होओ, अथवा हार मान जाभा। है 
महीपतिगण ! म युद्धक लिय निश्चित 
हो रहा हृ । वीयवान्‌ कोरबनंदन काशी- 
राज़ थार दसरे महीपालोस एमा कद कग 


कन्याआंको अपन ग्थपर छे करके 
राजाओको यद्राथ बुलाकर ग्रीघ्र 
पधार | ( १०--१९ ' 

जनन्वर सम्पूण भप कावित होकर 


नि नि वटाइ प्रगट कर्के दारतॉमे 
होंठ फाटते हण उठ पर 
उनमेंस किमी झिमा न काववदा एम 
सोया दी. दि उनके पिन हण भाव 
पय थार उबचादे दारीग [गर लग 
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०३८ महाभारत ! [ संभव पः 
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ह कीत्यमानेघु राजां तु तदा नामसु सवदा! | 

र एकाकिनं तदा भीष्म बृद्धं छान्तनुनन्दनम ॥ दे 

हर सोद्देगा इवतं दृष्टा कन्याः परमशोभना; | 

/ अपाक्रामन्त ताः सर्वो वृद्ध इत्येव चितया॥ ७ ॥ 
वृद्धः परमधमात्मा वलीपलितधारणः । 

) किंकारणमिहा5ब्यातों निलेज्ो भरतधेअः॥ ८ ॥ 
i मिथ्याप्रतिज्ञो लोकेषु कि वदिष्यति भारत | 

र ब्रह्मचारीति भीष्मा हि वृथेव प्राथितो खुबि॥ ९ ॥ 
यि इत्येव प्रछुवन्तस्ते हसन्ति स्म रपाधमाः । 

१ वशम्पायन उवाच-ञ्ञा्रियाणा वचः श्रुत्वा भीप्मञ्चकोध भारत) १०॥ 
iN भीष्मस्तदा खयं कन्या वरयामास ताः प्रभु॥। 

र उचाच च महीपालान्राजञ्जलदानिस्वनः ॥११॥ 
2 रथमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः | 

fh आहय दानं कन्यानां गुणवद्भयः स्मतं वुयैः ॥ १२॥ 
५ अलंकृत यथाशक्ति प्रदाय च धनान्यपि । 

छ प्रथव्ठन्त्यप( कन्यां मिथुनेन गवामपि ॥१३॥ 
हि वित्तेन कथितेना5न्ये बलेनाऽन्येऽनुमान्य च। 

# हे राजन ! जब सत्र राजाओंके नाम श्रीवशम्पायनेजी बोल, कि हे भारत ! 


9 कहे जाने लगे, तब उस अकेले वृद्ध | क्षत्रियोंका उक्त भाषण श्रवण करके 
¦ शांतनुपुत्र भीष्माचायजीको देख कर बह | भीष्माचार्य क्रोधित हुए,और उन्होंने स्वयं 
^ सुंदर कन्याएं खदके साथ वहांसे दूर चली | उन तीन कन्याओको हर लिया और उन 
१ गयी । तथा “ यह वृद्ध, सफेद वालोसे | कन्याओको निज रथपर चढाकर मेघस्वन 
^ युक्त, भारतोमे शरेष्ठ, भष्म निळज वन | से बोलने लगे । बुधोंसे काथेत हुआ 
9 कर यहां क्‍यों आगया ह? हे भारत! हे, कि गुणवान्‌ वरका वुलवाकर यथा- 
/ अपनाही प्रतिज्ञा असत्य करके अब यह | शक्ति कन्याको अलंकृत करके धनदान- 
» जनताम क्या कहेगा ? भीप्म ब्रह्मचारी | पूर्वक सम्प्रदान करना, और दूसरे लोग 
^ ह, यह यात सच सुच असत्य ही हे। ” । दो गो लेकर कन्यादान करते हैं। कोई 
इस प्रकार बोलते हुए वे सव अधम राजा कोई पण्डित धन लेकर कन्यादान करते 
^ लाग उसका हसा करने ठगे | (६--१०) है, काड काई बळपूचेक कन्याको ढेजात 
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आदिपचं । 


प्रमत्तासुपयन्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥ १४॥ 
आणे विधि पुरस्कृत्य दारान्विन्दान्ति चाऽपरे। 
अष्टमं तमथो वित्त विवाहं कविमिव्वतम्‌ ॥ १५॥ 
स्वयंवरं तु राजन्याः प्रशांसन्त्युपयान्ति च । 


प्रस्य तु हतामाहुञ्योयसीं धर्मवादिनः 


॥ १६॥ 


ता इमाः पृथिवीपाला जिहीषामि बलादितः । 

ते यतध्व परं शक्त्या विजयायेतराय वा ॥ १७॥ 
स्थितोऽहं एथिवीपाला युद्धाय कृतनिञ्चयः । 
एवसझुकत्वा महीपालान्कारिराजं च वीयेवान ॥१८॥ 
सदाः कन्याः स कौरव्यो रथमारोप्य च स्वकम्‌ | 
आमन्त्य च स तान्प्रायाच्छीघं कन्याः प्रत्य ताः) १९॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सवें सझ्ञ॒त्पेतुरमर्षिताः । 
संस्पशन्त' स्वकान्वाहुन्दशतो दकानच्छदान्‌॥२०॥ 
तेपासाभरणान्याझु त्वरितानां विसुञ्चताम्‌ ! 


९ ~ ~ 


कोई कोई कन्याकी सम्मतिसे विवाह 


fy" 


करते हे. कोइ कोई प्रमत्ता कन्यासे 
मिलते है. दूसरे लोग दान करनेवाले को 
बुलाकर वा स्वयं जाकर कन्याको प्राप्त 
करते हें ओर कोरे कोई उचित विधानके 
अनुसार दबिणाके स्वरूपमें कन्याको 
लाभ करते ह, आठ संख्याओमे गिने 
जाते हुए यह शेपाक्त विवाह कविर्याका 
ग्राथनीय हेः पर राजगण स्वयंवरहीकी 
प्रशसा करते हे आर उसमेंही उपगत 
होते हैं; परन्तु धर्मवादी जन कहते हैं 
कि स्पयवरके स्थलस विपक्षपक्षको, 
दबाकर इलपूर्वक जो कन्या ली जाती 
ह्‌ वह ह पत्नीही भ्रष्टा है. इस कारण में 
पलपूरक इस स्थानमे कन्या हरता हू, हे 
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जन 


राजबूंद ! तुममं जिसकी जितनी शक्ति 


हो, उसके अठसार अयके लिय यत्नवान्‌ 
होओ, अथवा हार मान जाओ। हे 
महीपतिगण ! मे सुद्धके लिये निश्चित 
हो रहा हूं । वीयेवान्‌ कोरवनंदन काशी. 
राज ओर दूसरे महीपालॉस ऐसा कहकर 
कन्याओको अपने रथपर ले करके 
राजाओंको युद्धा थे बुलाकर शीघ्र 
पधार । ( १०१९ ) 

अनन्तर सम्पूर्ण भूप क्रोधित होकर 
निज निज बहाई प्रगट झरके दांतोसे 
होंठ काटत हुए उठ खड हुए; आर 
उनमेंसे किसी किसी ने क्राध्वश एसी 
शोघ्रता को, कि उनके पहिन हुए आभू_ 
पग ओर उवचादे शरीरम गिरने लगे, 


५३९ 
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महाभारत । 


आमुञ्चतां च वमाणि संत्र मः सुमहानभूत्‌ ॥ २९ ॥ 
ताराणामिव सपाता बभूव जनभेजय । 


® 009 कै ७ © + 
सूषणाना च सवषा कवचाना च सवरा, 


॥ २२ ॥ 


सवमभिबूयणैश्च पकीयेद्धिरितस्ततः । 


सक्रोधामरषजिह्मश्रुकषायीक्ृतलो चना: 


॥ २३ ॥। 


सूतोपकलसान्रुचिरान्सदश्वैरुपकर्पितान्‌ ! 


~ ४. © ~ 
रथानास्थाय त वाराः सवप्रहरणान्वताः 


॥ २४ ॥ 


प्रयान्तस्ञथ कारव्यसलुससरूर्दायुवाः | 


ततः सममभवचद्ध 


तेषां तस्य च भारत 
एकस्य च वह्नां च लुडुल लोमदर्ष गमन्‌ 


॥ २०.।॥। 


॥ २४ || 


ते त्विपून्दश साहस्त्रास्तस्मिन्युगपदाक्षिपन | 
अग्राप्तांश्रेव तानाशु मीष्सः सर्वास्तथांतरा॥ २७॥ 
अच्छिनच्छरवर्षण महता लोमवाहिना ! 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे सवलः परिवारे तस्‌ ) २८॥ 


वदुघु; 


तत, 
उनक वह गिरते हुए, कत्रच ओर 
आभू पण तारके पतन फे समान दीख पडे! 
वह सव राजालोग इधर उधर कवच 
ओर अलछङ्कारोके गिर जानेसे क्रोध 
ओर अमपत्रश माह चड़ाय आर आख 
वढाय अस्र शत्र लेकर सारथियोंसे 
अच्छ घोडे जाते हुए, प्रस्तुत सुन्दर 
रथापर चढक अस्त्र शस्त्र उठाफ़र चले 
जावे हुए भीष्मको पाछियाते हुए 
चले ( २०-२५) 

ह मारत! अनन्तर अकेले भीप्मसे 
उन सब राजाओंका राय खडा करनेवाला 
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| 


दारवर्षेण वर्षेणेवाडत्रिमज्युदाः । 
हैँ क © ८ 6 
स तं वाणसयं वर्ष शरेरावाध स्वतः 


॥ ९९ |) 


6 ~ ७... ~ NAAN 
सचान्सदापालान्पयावव्गात्ासास्त्रानः । 


घोर युद्द होने लगा । राजा लोगाने 
एकही कालम भीष्मपर दश सहस्र बाण 


मारे, भीप्म ने उसीक्षण अथीत्‌ उन 
वाणॉके आ पहुचनेके व चपथहामे रोवे 
तक को बीधनेवाले ओर वाणोको विना 
रोक टोक की वृष्टिस डुकरे टुकरे कर 
डाला। इस के पीछे सव राजालोग चारों 
आरसे उनको घेरकर जिस प्रकार वादल 
दल पर्वतपर बिना रोक टोक जल- 
धारा वपाते हे, उस प्रकार उनपर वाण 
वपोने लगे । तव भीष्मने वाणजालसे 
उन सब वार्णोका वर्षना रोककर तीन 


[ संभव पर्व 


त्री 


Uh 
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A एकैकस्तु ततो भीष्मं राजावित्याध पश्चाभि;॥ २०॥ f 
| स च तान्प्रतिविव्याध द्वाभ्यां द्वाभ्यां पराक्रमान्‌ । टर 
ह तद्युद्धमा्सात्तुसुलं घोरं देवाखुरोपसम ॥३१॥ 2 
a पझ्यतां लोकवीराणां रारशाक्तेसमाकुलम्‌ । ह 
० स धनूषि ध्वजाग्राणि वनाण च दारास च॥ २२ ॥ a 
A चिच्छेद सनरे भीष्मः दातशोऽथ सहस्रशाः 
लस्याऽतिपुरुषानन्योक्लाधवं रथचारिणः ॥ ३३॥ शी 
र रक्षण चात्मनः संख्ये शात्रवोऽप्यभ्यपएजयन्‌। 9 
A तान्विनिजित्य तु रणे सवेरास्त्रश्चतां वरः ॥ ३४॥ 
कन्याभिः सहितः प्रायाद्भारतो भारतान्प्राति। A 
f ततस्ते एछतो राजञ्च्छाल्वराजो सहारथः ॥ ३५ ॥ f 
i अभ्यगच्छद्सेयात्मा भीव्म शान्तनव रणे । A 
दारणं जघने शिन्दन्दन्ताभ्यामपरो यथा ॥ ३६ ॥ शै 
र वासितामजुसंप्रामो यूथपो बालिनां वरः । A 
१? स्रीकामस्तिछ तिछेति भीष्समाह स पार्थिवः! २७ ॐ 
| तीन वार्णेसे हरेक महीपालको विद्ध किया | आत्मरक्षाको देखकर उनको प्रशेसापूर्वक / 
ही 


१ गज़ाओंमें से भी हरेकने पांच वार्णोसे सम्मान प्रगट किया | अनन्तर शस्त्र धरने £ 
^ भीप्मको विद्ध किया। ( २५-३० ) वालोंमें श्रष्ठ भरतवशतिलक भीप्मने # 
^ हे राजन्‌! भीष्मने फिर प्रभाव प्रगट | युद्धमें राजाऔको पराजयकर कन्याऑके | 
^ करदो दो वाणसे हर भूपको विद्ध साथ निज नगर की ओर यात्रा ¦ 
^ किया । वह युद्ध इतना कठोर होने लगा, की । (३१-३५ ) 

कि जो सव वीर देवासुरके युद्धके समान राजन्‌! जिस प्रकार महाबली 
^ आर शरशक्तियोत समाकुल उस घोर | हस्तीदलपति किसी हास्तिनीके ग्राप्त किये 
| युद्धको देख रहे थ, उनके लिये भी यह ' हुए दूसरे हाथीके दो जधाको फाड कर 
^ भयानक हा गया, भीष्म युद्ध खलमे कवच हस्तिनी की ओर दोडता हे, उस प्रकार 
» आर शिर काटने लगे । तव रथ पर अमेयात्मा महारथी शाल्वराज स्वीकामी 
^ पढ़ें हुए राजालागाने शु पक्षी होने | होकर युद्धके लिये भीष्मके पीछे दाडे 
७ पर भी उनके अलाकिक आश्र | ओर वह महाशु अमपेयक्त होकर 
^ काय, शीघ्र हाथ चलानेका कोशल ओर तिष्ठ तिए ” एमा कहने लग! ठाडुवल £ 
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महाभारत | 


शाल्वराजो महावाहुरमर्षेण प्रचोदितः । 
लनः स पुरुषव्याघो भीष्म: परवलाढेनः' ॥ ३८॥ 
तङ्काक्याक्कुलितः क्रोधाक्रिधूमोडभ्रिरिव ज्वलन | 


विततेघुधनुप्पाणिवकुश्चितललाटभृत्‌ 


॥ ३० ॥ 


क्षत्रव्स समास्थाय व्यपेतभयसंभ्रमः । 


निवतेयामास रथ शाल्व प्रात सहारथः 


|) ४० ॥ 


निवतेमानं तं दृष्ठा राजानः सवं एव ते । 
प्रश्नकाः समपद्यन्त भीष्मराल्वसमागमे | ४१ ॥ 
तो ब्ृषाविच नदेन्तो बालिनौ वासितान्तरे | 


अन्योन्यमाशिवतेतां बलविक्रमदालिनो 


॥ ७२) 


ततो भीष्म झान्तनचं दारेः शतसहस्रशाः | 
झास्वराजो नरश्रेष्ट! समवाकिरदाझुगेः 1 ४३॥ 
पू्ेमभ्यर्दितं दृष्टा भीष्म शाल्वेन ते दपाः । 
विम्मिताः समपद्यन्त साधुसाध्विति चाउच्रुवन॥ ४४॥ 
लाघवं तस्य ते दृष्टा समरे सर्वपार्थिवाः । 
अपूजयन्त सहृए्टा वार्भिः शाल्व नराधिपम्‌॥४५॥ 


मथनवाले पुरुपव्याघ्र भमाप्म उस 
वाक्यमे आकुलित होकर क्राथसे जलते 
हुए अग्नि समान जल उठे, क्षबिय धर्म- 
में सच्चे निष्टावान्‌ उस महारथान लिलार 
फा हिलोडकर शर आर शरासनका 
फेलाकर शाल्वराजके निमित्त निडर आर 
स्थिर चित्तमे रथका रोक लिया । ३५-४० 

मम्पूण राजालोग उनको निवृत्त 
हाते देखकर भीष्म आर शाल्व दोनाका 
समागम देखनेक लिये खडे होगये । 
ऋतुमती गाके लिय वळवन्त दो बेल 
जिस प्रकार तजन गजन करते हे, वेसे- 
ही भहाबली पराक्रमी दो भूप आपसमे 


| 


1 


| 


विक्रम मगट करन लगे । नरोंमें श्रेष्ठ 
शाल्वराजने शतसदस्र शीघ्रगार्मा शरोंसे 
भीष्मको ढांप लिया । राजालोग पाहले 
ही शास्वराजसे भीष्मको मथे जाते देखकर 
अचरज मानकर शाल्वका वार वार साधु- 
वःदकरने लग ओर शाब्वराज की लघु 
हस्तता और रण मे पप्डिताई को अव- 
लोकन कर प्रसन्नाचत्त से वडी प्रशसा 
करने लगे । ('४१--४५ ) 

अनन्तर शत्रु पुर-विजयी शान्तनुपुत्र 


ने क्षत्रियो की वह प्रशंसा की वाणी 


सुन करके क्रोधयुक्त होकर ' तिष्ठ तिष्ठ ” 
यह वात कही योर क्रोधपूर्वक सारथीको 


[ संभव पर्व 
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आदिपव 


च । 


क्षात्रियाणां ततो वाचः श्रुत्वा परपुरंजयः । 
ऋद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिठ तिछेयभाषती ४३ ॥ 
सारथि चाऽ्त्रवीत्क्रुद्धो याहि यत्रेष पार्थिवः। 
यावदेनं निहन्म्यद्य सुजङ्गामिव पक्षिरार्‌ ॥ ४७॥ 
ततोऽस्त्रं वारुणं सम्यग्योजयामास कोरवः। 
तेनाऽ्वांश्चतुरो शद्वाच्छाल्वराजस्य भूपतेः ॥४८॥ 
अञ्चरस्त्राणि संवार्य शाल्वराजस्य कौरवः! 
भीष्मो रुपतिशादूल न्यवधीत्तस्य सारथिम्‌ ॥४९॥ 
अस्त्रेण चाऽप्यथैन्द्रेण न्यतरधीत्तरगोत्तमान्‌। 
कन्याहेतोनर्रेछ भीष्मः शांतनवस्तदा ॥ ५० ॥ 
जित्वा विसजेयामास जावत दपसत्तमस्‌ । 
ततः शाल्वः स्वनगरं प्रययौ भरतषंभ ॥ ५१ ॥ 
खराज्यमन्वशाच्चैव धर्मेण इपतिस्तदा । 
राजानो ये च नत्राऽऽसन्स्वयंवरदिहक्षवः॥ ५२ ॥ 
स्वान्येव तेऽपि राष्ट्राणि जग्सुः परपुरंजथा । 
एवं विजि ताः कन्या अवरः प्रहरत! वरः ॥५३॥ 
घययो हास्तिनपुरं यत्र राजा स कौरव. । 
विचित्रवीयों धर्मात्मा प्रशास्ति वसुधामिमाम्‌ ५४ 


आज्ञा दी, कि जहां वह शाल्वरा हे, 
वहा श्थका ले चलो; जिस प्रकार गरुड 
सपे नष्ट करता ह, उस प्रकार म॒ आज 
उसका पूणनाश करूंगा। उसके अनन्तर 
कुरुनन्दन भीष्मने वारुणा छोडकर 
उससे शाल्वराजके घोडे नष्ट किये ओर 
अख्नसे शाल्वराजके सम्पूण अस्त्र दूरकर 
उनके सारधीको यमराजका पाहुना 
बनाया । हे नरश्रेष्ठ ! शान्तनुनन्दन 
भीष्मन कन्याआंके लिये एन्द्र अस्त्रम 
उनके अच्छ घोडाको मारा । इस प्रकार 
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से उन्होंने नृपश्रेष्ठ शाल्वराजको जीतकर 


जीवन शप रहते ही छोड दिया।४६-५१ 

आगे गजा शाल्व निज नगर में जाकर 
धमाबुसार अपना राज्य पालनेमें प्रवृत्त 
हुए । शञुपुर विजयी जो सत्र भूप 
खयंबर देखनको आये थे, वेभी निज 
निज रुज्यको पधार । महायोद्धा कुरु- 
पुत्र भीष्म इस प्रकार तीन कन्या जीत 
कर हस्तिनापुरमें उस॒स्थानकी ओर 
चले जिस स्थानमें कोरवराज विचित्रः 
वीय विराज रहे थे। उनके पिता कुरुभशा 


५३३ 
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यथा पिताऽस्य कौरव्यः शांतचुरपसत्तमः। 
सोऽचिरेणिव कालेन अव्यक्रामन्नराधिप 
वनानि सरितञ्चिव रोलांख्च विविधान्ट्रमान्‌। 
अक्षतः क्षपवित्वाऽरीन्सख्येऽसख्ययविक्रमः ५३॥ 
आनयामास काइयस्य खुताः सागरगासुत' ! 
स्नपा इच स धभीत्मा भगिनीरिव चाञ्नुजाः॥ ०७॥ 
यथा दहितरञ्चव परिणद्य ययो कुरून्‌ । 
आनिन्ये स महाबाहुश्रातुः म्रियचिकीषया॥ ५८॥ 
ताः सर्वगुणसंपन्ना आता भ्राचे यवीयसे । 
शोष्मो विचित्रवीयाय प्रददौ विकमाहृूताः। ५०) 
एवं धर्मेण धर्मज्ञः कृत्वा कमीऽतिमालुषम्‌ | 
आतुविचित्रवीयेस्य विवाहायोपचक्रमे । 
सत्यवत्या सह मिथः कृत्वा निश्चय मात्मवान 11६०॥ 
विवाह कारयिष्यन्त भीष्म कारापतः रुता। 
ज्येष्ठा तासामिद वाक्यमन्रवीद्धसती तदा ॥ ६१॥ 
मया सौभपतिः पूर्व मनसा हि ब्ृतः पतिः । 

तन चाऽस्मि वृता पूर्वमेष कामश्च मे पितु॥ ६२॥ 


| 3) 
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नपश्रेष्ठ शान्तनु जिस प्रकार धरती 
शामते थे, धमात्मा विचित्रमीयभी उस 
प्रकार शासन कर रहे थ । हे नराधप ! 
भीष्म म्वल्पकाळके वीचर्मही वन, जल, 
पात आर माति मांतिके वृक्षयुक्त उपवन 
अतिक्रम करने लगे । अन्तनर शचुकुल 
नश्कर ग्गस्थळम अक्षत शरीरमें काशी- 
राजकी कन्याआँको ले आय | (५१-५६) 
उन घमशीठ महा भुज भीप्मने भ्राता 
के प्रियमाधनक लिये विक्रमस लाभ को 
हउ सबंगुणय॒क्त कुमाग्यिका पुत्रव 
छोटी बहिन आर वेटीकी नाइ लेकर 


कोरबोके पास आकर कनिष्ट भ्राता 
विचित्रवीर्यको देदिया । वह धर्मज्ञ उक्त 
प्रकार धमोनुसार अलाकिक कार्य पूराकर 
भ्राता विचित्रवीयके विवाहके लिये 
प्रवन्ध करने लग । जितेन्द्रिय भीष्म 
सत्यवतीसे परामश कर काशीराजकी 
कन्याओसे विचित्रवी्यका विवाह कर 
देना निश्चय कर चुके थ, कि ऐसे समय 
उन कन्याआमंसे बडी कन्या हसकर 
उनमे बोली, कि मे पहिले सोभराज्यके 
अधीश शाल्वको मनही मनम पति बना 
चुकी थी, उन्होनेभो मनहीमनमें मुझको 
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नथा वरायेतव्याऽभूच्छाल्वस्तास्मन्स्वयवर। 


एताद्वज्ञाय धमज्ञ धमतत्त्व समाचर 


॥ ३३ ॥ 


एवसुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रससदि । 
चिन्तामभ्यगमद्वीरो युक्तां तस्यैव कमेणः॥ ६४ ॥ 
विनिश्चित्य स धर्मज्ञो घ्राह्मणेवेदपारगेः । 
अनुजज्ञे लदा ञ्येष्ठामस्वा काशिपतेः स॒ताम्‌ ) ६ 
अस्बिकास्बालिके भाये प्रादाद्धाचे यवीयसे । 
भीष्मो विचित्रवीयोय विधिदृष्टन कमणा ॥ ६६॥ 
तयोः पाणी शृहीत्वा तु रूपयोवनदापितः । 
विचित्रवीर्यो धर्मात्मा कामात्मा समपद्यत ॥६७॥ 
ते चापि बृहती इयामे नीलकुश्चितमूधेजे । 


रक्त्तुइरनखोपेते पीनओणिपयेघधरे 
आत्मनः प्रतिरूपोऽसो लव्ध' पतिरि 


॥ १८ |] 
स्थिते । 


७१ 


।वाचत्रवाय कल्याण्यो पूजयामासतुः शुभ ॥६०॥ 
स चाऽश्वरूपसहृशा दवतुल्यपराक्रमः । 


सवासामेव नाराणां चित्तप्रमथनो रहः 


भार्या बनाया था, इसमें मेरे पिताक 
इच्छा भी थी, उस खयवर स्थलमे मे 
गाल्वहीको वरमाल देती, आप थमशील 
है; यह विचारकर धमानुसार कार्य 
कीजिये । ( ७८-२३ 

उस कन्याके विप्रो सभामें यह वात 
कहने पर धमज्ञ वार भाप्म यह मोचने 
लगे कि वतमान विपयम क्या कतव्य 
ह । आगे उन्होने वेदपारग ब्राह्मणोंसे 
युक्ति निश्रयकर काशी नरशकीा अम्बा 
नाम्री उस वडी कन्याको अपना अभीए 
पूण करनेकी आज्ञा दी | अनन्तर यधा- 
विधि कमानुसार आम्वका ओर अम्बा- 


“occ 


९5 


नहर 


॥ ७० ॥ 


लिका नाम्नी काशीराजकी दो छोटी 
घेटियोंसे विचित्रवीयेका विवाह करादिया । 
रूप योवनयुक्त धमात्मा विचित्रवीये 
अम्बिका, अस्वालिकाका पाणिग्रहण कर 
कामानुवत्ती हुए । ( ६४-६७ ) 
धूघराले नीले केशवाली, लाल ओर 
तुगनखथुक्त,काली आर सुलक्षणा कल्या 
णी अस्विका आर अम्वाहिका दोनो 
पीननितस्बरिनी ओर पीनपयोधरा था । 
चे पिचित्रवीय को अपना मनमाना पति 
पाकर सन्ताप पूवक उपासना करने 
लमा | आखविनीझयार सपान रूपवान 
ओर देवया विकमी विचित्रवीय निराले 


"५४५ 


1१ 
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महाभारत ! 


८८८६ 
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नाभ्यां सह समाः सप्र विहरन्प्रथिवीपातिः। 


विचिचवार्यस्तरुणा यक्ष्मणा समग्मत 
सढदां घतमानानामापेः सह 


॥ ०१ ॥ 
चिकित्सके: । 


जगामाऽस्तानिवऽऽदित्यः कौरव्यो यमस्तादनम्‌७२ ॥ 
धर्मात्मा स तु गाङ्गयश्चिन्ताशाकपरायणः। 
प्रतकायोणि सागि तस्य सम्यगकारयत्‌ ॥७३ ॥ 
राज्ञो-बिचिच्रवीयस्य सत्यवत्या मते खितः। 


~ Ne ~~ ~ wn ञ्चे 53° 
ऋत्विमि! सहिता भीष्मः सवर छुरूपुङ्गवः। ७४॥ [४२३१] 


उति श्रीमहाभारते दातसाहरूया सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वोजि सभवपवाणि विचित्रवीयॉपरमे 
द्याधिळ्षाततमा न्याय ॥ ६०२ ॥ 


वेशम्पायन उवोच-नलः सत्यवती दीना क्रुपणा पुचरणाद्वना । 


पुत्रस्य कृत्वा कायाणि स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ १ ॥ 
समाश्वास्य स्नुषे ते च भीष्मं झास्त्रभूतां वरम्‌। 


धम च पितृवंशं च मातृवंरां च भाविनी ॥ 


4 


पससाध्य सहानागा गागय दाक्यसत्रवात्‌ ॥ ३ ॥ 
रान्तनावसानत्यस्य कारवस्य यजास्वनः । 
त्वाय वण्डय्व कातञ्च सतान च प्रालाफ्रतस।। ४ ॥ 


म ठोना नारियाँहीक मनमाहन बने थे। 
वह उन नारियोंके साथ लगातार सात 
वप विहार कर यावन कालहीमें भयानक 
क्षय रागस जकड गय | अनन्तर विद्वासी 
चिकित्सकों से आराग्यक लिये मित्रांक 
यत्न करन पर मी कुरुकुल प्रदीप विचित्र 
वीय कालके वशम हाकर अस्ताचलका 
गये आर यक ममान अदृश्य हुए । 
धमात्मा भीष्मने चिन्तायुक्त आर शोक 
वदा होकर ऋत्विक ओर सम्पृण कारवों 
के माथ स यवर्ताके मतानुसारी हाके 
राजा विचित्रयोयके मत प्रेतकम मल 


प्रकार किये। (२८-७४ ) [४२३१] 

आदपवम एक सो दूसरा अध्याय समाप्त । 

अ ेपर्वम एफ सा तासरा अध्याय । 

श्रावगम्पायनजी बाल, कि हे भारत ! 
अनन्तर महाभागा भाविनी तत्यवती 
पुत्र शाक स विह्वला,दोन आर क्षुश्धचित्त 
दाफर पुत्र बधुओं क साथ पुनको आध्व 

दाहक क्रिया प्री कर भीष्मको आर 
दाना पुबवधुझाका समझा बुझा कर 
माटर्वश आर पितुवंशकी दक्षा शोच के 
थम पर दाष्ट रसकरक भीष्मस बाला, 
क धमशाळ यशस्वी कुरुवंशी नरेञ्ञ 


[ संभव पर्द 


2 
क्र 
शि 
की 
क्ष 
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रै यथा कसे शुभं कृत्वा स्वर्गोपगमनं घ्रुवस्‌। |) 
A यथा चाऽऽधुधवं सत्ये त्वायि धसस्तथा श्रवः ॥ ५ ॥ 
0 वेत्य चर्साश्च धर्मेज्ञ समासेनेतरेण च । र 
9 विविधास्त्वं श्रुतीर्वेत्थ वेदाङ्गानि च सर्वाः ॥ ६ ॥ A 
2 व्यवस्थानं च ते धर्मे कुलाचारं च लक्षये । 9) 
? प्रतिपात्त च कृच्छ्रेषु शक्राङ्गिरसयोारिव ॥ ७ ॥ i 
प तस्मात्सुश्वशमाश्वस्य त्वायि धर्मभ्रतां वर | 9 
र काये त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा कर्तुनहसि॥८॥ शी 
क मस पुत्नस्तव भ्राता वीयेवान्सुम्रियञ्च ते । 0 
व याल एच गतः स्वगेसपुचः पुरुषर्षभ ॥९ ॥ 2 
; इमे महिष्यौ भातुस्ते काशिराजसुते झुभे । ९ 
भे रूपयोवनसंपन्ने पुत्रकामे च आरत ॥१०॥ | 
तयोरुत्पादयाऽपत्यं संतानाय कुलस्य न; । | 
र सानियोगान्महाबाहो धर्स कतुसिदाञ्हेलि ॥ ११॥ 9 
५ राज्ये चेवाऽभिषिच्यस्व सारताननुशाधि च। A 
क दारांश्च कुरु धर्सण मा निम्ञज्ीः पितासहान्‌॥ १२ ॥ a 
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घान्तचुका वश, कीति आर पिण्ड एक 
तुम्हा पर निभेर हैं; ओर जिस प्रकार 
शुभ कमसे निश्रयही स्वग हाता है, आर 


भरोसा पाकर तुमको किसी कार्यमें 
नियुक्त करूंगी | हे धार्भिकवर ! यह 
सुनकर तुमको उसे पूरा करना चाहिये 


सत्यशीलता से निश्चयही आयु की वृद्धि हे पुरुषश्रष्ठ ! तुम्हारा प्रिय भ्राता मेरा £ 
हाती है, उस प्रकार तुममें नि्यही थम ' पुत्र ची्यवाउ विचित्रवीर्ये पुत्र न हातेदी । 
प्रतिष्ठित है । हे घमन्न ! तुम धमे और . वालपनमें स्वगकों सिधाराह़। हे भारत! £ 
नानाप्रकारकी श्रति आर सम्पूण वेदांगों | तुम्हारे आताकी रानी रूपयोबनयुक्ता, ^ 
में संक्षपमें आर विस्तृत रूपसे ज्ञात | शुभलक्षणा यह काशीराजकी कन्याये ^ 
हो । ( १-६) पुत्रकामा इई हे । दे महा डुज! हमारे ; 
शुक्र आर अङ्गिरा की नाई तुम्हे वश परम्परा की रशाक लिये नेरे नियोग : 
चमशारता आर कुलाचार तथा विपत्मा- से उन दो पुत्रवदुञोदे पुत्रोत्पादन कर '' 
लग विचार करन की सामथ भी ह, यह धमरक्षा करो | तुम राज्यम अभिपिक्त * 
सब मे जानती हं, इसालिये म तुमसे वडा दोकर भारत राज्यका शासन करो भोर « 
२&&€&€&३&₹€&-७४०६८४२०८२८००८९००४३२०९२००७२>३३)>>३>>२०>>>३७>3)>३>>२२>३२३३>>१ 
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॥535233333335533353333353553333533538&888&5588353555&88&555688885888555688€> 
2 वेशम्पायन चवाच-तयोच्यमाना साचा स सुहृद्भिश्च परंतपः । ४ 
रि इत्युवाचाञ्थ घमात्मा धम्यमेवात्तरं वचः ॥ १३॥ शै 
| असंशयं परो धर्मस्त्वया मातरुदाहृतः । 
क त्वमपत्यं प्रति च मे प्रतिज्ञां वेत्थ वं पराम्‌ ॥ १४॥ i 
9 जानासि च यथावृत्त शुल्कहेतोस्त्वदन्तरे । 9 
2 स सत्यवति सत्य ते प्रतिजानाम्यह पुनः ॥ १५॥ A 
परित्यजेयं चैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । A 
| यद्वाउप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथंचन ॥ १६॥ | 
9 त्यजेच एथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः | ; 
i ज्योतिस्तथा त्यजद्रप वायुः स्पशणुण त्यजेत्‌॥ १७॥ 
प्रभां ससुत्सजेदका धूमकेतुस्तथोष्मताम्‌ । 2 
र त्यजेच्छव्दं तथाऽऽकाइां सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌१८॥ 
0 विक्रम वृचहा जद्याद्धमे जद्याच धमेराट्‌ । 9 
शै न त्वहं सत्यसुत्सर् व्यवस्येयं कथचन ।! १९॥ 2 
९ ण्वमुक्ता तु पुन्नेण आरिद्रविणतेजसा । ॥ 
^ धमालुसार विवाह करला । पितरों को | किसी प्रकार छाड नही सकूंगा । यद्यपि | 
` मत इबाओ । (७-१२ ) पृथ्वी गन्धको छोड सके,जल निज रसको 2 


^ श्रीवशम्पायनजी वाले, कि माता ओर छोड सक, ज्योति रुपको छोड सके, पवन £ 
^ मित्रोके ऐसा कहनेपर धमात्मा परन्तप स्पशगुणको छोड सके, सये निज ग्रकाश 2 
» भौष्मने धर्मसंयुक्त यह उत्तर दिया, | को छोड सके, पुच्छलतारा गर्मी को छोड 
^ कि दै माता ! उसमे सन्द्ह नही ह, कि सके, आकाश शब्द को छोड सके,चन्द्रमा £ 
आपने जो कहा, वह धमयुक्त ह, पर ठंडी किरणको छोड सके, इन्द्र विक्रमको * 
सन्तानके के लिये जो सत्य प्रण हुआ था त्याग सकें ओर धर्मराज धर्मको व्याग ; 
उससेभी आप ज्ञात ह, सा उस सत्यकी सके, तथापि मे सत्यको किसीप्रकार * 


. «२ २ ~ 


~ 


रक्षा के लिये फिर अभी प्रतिज्ञा करता त्यागने का प्रवृत्त नही हंगा) (१३-१९) ; 
कि देवलाकका राज्य त्याग दे सकता वहुवलधारी ओर तेजस्वी भीप्मके उत्सा- १ 

, अथवा उससमी अधिक जा कुछ हो, हसे ऐसा कहनपर माता सत्यवतीने उनसे ? 
उसकाभी छोड सकता हूं,तथापि सत्यको ! कहा, कि हे सत्यपराक्रमी ! सत्यमे जो ; 
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अध्याय १०४] आदिपर्व । ५०९ 
शौ जानामे ते स्थितिं सत्ये परां सत्यपराक्रम । | 
दै इच्छन्रूजेथास्त्रीछ्लीकानन्यांस्त्व स्वेन तेजसा॥२१ ॥ १ 
रे जानामि चैवं सत्यं तन्मदर्थे यच भाषितम्‌ । 0 
8 आपद्धम त्वमावक्ष्य वह पतामदा धुरम्‌ ॥ २२॥ पर 
यथा ते कुलतन्तुश्च धर्मैश्च न पराभवेत्‌ । शि 
दै सुहृदश्च प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परंतप ॥२३॥ f 
लालप्यमानां तामेवं कुपणां पुचर्णद्विनीम्‌ । 2 
क धमोदपेतं घुवतीं भोष्मो भूयो5ब्रवीदिदम्‌ ॥ २४॥ 0 
2. राज्ञि धमीनवेंक्षस्व मा न: सवीन्व्यनीनदाः । 
क सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धमषु प्रशस्थते ॥ २५॥ i 
2 शान्तनोरपि संतान यथा स्यादक्षयं सुवि । hn 
र तत्ते धस प्रवक्ष्यामि क्षाचं राज्ञि सनातनम॥ २६॥ A 
F श्रत्वा त प्रतिपद्यस्व प्राज्ञः सह्‌ पुराहितेः 2 
ह आपद्धमोथकुशलिलीकतन्तरमवेक्ष्य च ॥ २७॥ [४२५८] जू 
“१ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां सहिवाया वेयासिक्यामादिपवणि सभवपदाणे के 
भाप्मसत्यवतीसवादे व्यधिकशततमोऽध्याय ॥ १०३ ॥ A 
& ष्म उवाच--जामदरन्येन रामेण पितुर्वधमस्रप्यता । 9 
^ तुम्हारी परमनिष्ठा है, वह मे जानती हूँ। धर्मपर इटि कीजिये, हम सवोका मत ह 
` तुम इच्छा करनेसे निज तेजसे अन्य नष्ट करना, क्षत्रियका असत्य व्यवहार $ 
^ त्रिलोक रच सकते हा,ओरभी तुमने मेरे  धभशास्त्रम प्रशासित नही हाता । हे रानी! ^ 
> निमित्त जा सत्य किया था, उससेभीमे आपसे ऐसा सनातन क्षात्रयधर्म कहता £ 
ह ज्ञात हूँ : पर हे नृप ! तुम इस विषदकी हूं. कि जिससे भूमण्डलमें शान्तनुका ४ 
3 दशापर ध्यान देकर पतृक वंशका भार वंश अक्षय वना रहे, आप उसे सुनकर £ 
5 लो | ऐसा करो, कि जिससे झुलका क्रम लोकयात्रा पर दृष्टि रख करके पुरोहित ^ 
^ न मिट कर थमरक्षा होवे ओर मितवा ओर उनके साथ, कि जो सव प्राज्ञ धमाथ १ 
आनन्दित होवे । यह सुनकर, कि सन्तान विययोंमें पण्डित ह विचारिये ( २०-९७) ¦ 
६ चाहने वाली सत्यवती कातर होकर ऐस जआदिपवमे एला तीसरा अध्यम्य समाप्ता[2२०८] » 
१ घसावरुंड वात बार वार कह रहा ह, आदिपवमे लडसा चाथा अध्याय । 5 
॥ भीप्मने फिर कहा. कि हे राज्गी ! आप भीष्मजी बोले, कि पूवकालम जमर्दाग्न ^ 
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महाभारत । 


राजा परशुना पूव हैहयाविपतिहतः ॥ १ ॥ 
उातानि दरा वाहनां निकृत्तान्यजुनस्य वे । 
लोकस्याऽऽचरितो धमस्तेनाऽति करिल ढुञ्चर;॥ २ ॥ 
पुनश्च धनुरादाल महास्त्राणि प्रसश्वता । 
निदग्ध क्षत्रमसकृद्रथेन जयता महीम्‌ ॥२ ॥ 
ण्वमुच्चावचेरस्रेभागवेण महात्सना | 
च्रिःसप्तकृत्वः एथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा। ४ ॥ 
एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन मर्हाषणा । 
ततः संभूय सवोभिः क्षत्रियांमिः समन्ततः! ५॥ 
उत्पादितान्धपत्यानि त्राह्मणेवेंद्पारगोेः । 
पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेयु निश्चितम्‌ ॥ 5 ॥ 
धर्म मनासे सस्थाप्य त्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः। 
लोकेऽप्याचरितो दृष्ट. क्षत्रियाणांपुनभवः ॥ ७ ॥ 


लतः पुनः 


समुदित क्षत्र समभवत्तदा । 


इमं चेवाऽचच वक्ष्येञ्हमितिहास पुरातनम्‌ ॥ ८ 
अथोतथ्य इति ख्यात आसीद्धीमादषिः पुरा। 
समता नाम तस्याऽऽसीद्गायो परमसंमता ॥ ९ ॥ 


कुमार रामने पिताके वधसे दुखी 
किर परशुम हदय देशके अधीश का- 
तवीयाजुनका नष्ट किया था ।जिस 
पतिने प्रजाओंसे अति कठोर धमका 
अनुष्ठान कराया था, परशुरामने उनके 
सहस्र भुजका काटकर, उससमी न शान्त 
होकर फिर रथपर भूमण्डलको जीतने के 
लियेचापलकर महास्ताक ग्रयागसे वारंवार 
क्षत्रियकुलका नए किया । उन महात्मा 
ने नाना अस्त्रम इक्कीस बार धरतीका 
क्षत्रियति खाली किया। उन महापमे इस 
प्रकार भूमण्डलके क्षत्रियोस वजित होनेपर 
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सव स्थानो को सम्पूण क्षत्रियोकी 
स्तियोने वेदपारग त्राह्मणोसे सन्तान 
उत्पन्न करायी। वेदम यह निश्चित है, कि 
जो जन विवाह करता हे, उसके क्षत्रमे 
सन्तान होनेसे उसकीही होती ह, अतएव 
धम जानकरकेही क्षत्रिय पलियोने 
त्राह्षणस ससग किया था; इससेही 
क्षात्रयाका [फिर उत्पात्त हुई ह । (१ --८) 

इस विपयमें आर एक प्राचीन इति 
दास कहता दूं, सुनिये, पवकालम उतथ्य 
नामक धीशील एक कपि थे; उनकी 
परम प्यारी ममता नाम्नी एक भार्या थी। 


[ संभव पर्व 
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उतथ्यस्य यवीयांस्तु पुरोधास्त्रिदिवोकसास्‌। 
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बृहस्पतिबृहत्तेजा ममतामन्वपद्यत 


॥१०॥ 


उवाच ममता तं तु देवरं वदतां वरम्‌। 


४ ४ ४03 


अन्तवत्नी त्वह आचरा ज्येछना5$$रम्यता सात १ ९॥ 
अयं च मे महाभाग कुक्षावेव बृहस्पते | 
औतथ्या वेदमच्चाऽपि षडङ्ग प्रद्यधीयत ॥ १२॥ 
अमोघरेतास्त्वं चाऽपि हृयोनोस्त्यच से भवः। 


~ 9 ७२ / € ~ 
तस्मादचगत त्वय उपारासतुमहास 


॥ १३॥ 


एवघुक्तस्तदा सम्यग्वृहर्पातिरुदारधीः । 
कामान्मानं तदाऽऽत्मानं न शशाक नियच्छितुस्‌ १४॥ 
स वभूव ततः कामी तया सार्धमकामया । 
उत्छजन्तं तु तं रेतः स गभस्थोऽ+्घभाषत॥ १५॥ 
भोस्तात मा गमः काम इयारनाऽस्तीह संभवः । 
अल्पावकाशो भगवन्पूचं चाऽह मिहाऽऽगतः ॥१३॥ 
अमोघरेताश्च भवान्न पीडां कतुमहोसे । 
अश्ुत्वव तु तद्वाक्य गभस्थस्य बृहस्पातः ॥ १७ ॥ 
जगाम मेथुनायैव ममतां चारुलोचनाम्‌ । 


एक समय उतथ्य॒क काचए त्राता दवाक 


| 
पुरोहित ओर परम तेजसी बृहस्पति उस । 
| 


ममताके पाम उपगत हण, इससे ममता 
उन वाचस्पति देवरसे बोली. छि तुम्हार 
बड़े भाईमे म गर्भवती हुईं हुँ; सा तुम 
लोट जाओ हे महाभाग वृहस्पते ! मेरे 
गर्भम स्थित इम उतथ्य मुनिते कोखमें 
स्थित होकरकेही पडंग वेदको पाठ 
किया हे. तुमभी अमोघ वीयवान्‌ दो, 
मा "इस कोखमें दो सन्तानॉका स्थान 
क्याकर संभव हो महता हे? इसलिये 
आज तुम लोट जाओ । ममताके ऐसा 


कइनेपर बृहस्पति अतिप्रदीप्त तेजस्वी 
होने परभी तव कामके बशमे अपने चित्त 
को रोक नहीं सके, अकामा कामिनी 
परभी अनुरागी हुए । ( ८-१४) 
अनन्तर वोगागिरानेम उद्यत त्रृहस्पति 
से गभमें स्थित चालकन कहा कि हे 
तात ! आप शान्त होवे; इस गर्भम दा 
की स्थिति मेभव नहीं हा सकती । हे 
भगवान ! यह स्थान स्वल्प है, म पाहिले 
1 आया इं, आप अमोघ वीयवान हैं 
सो मुझको पीडा न पहं चावें । । वहस्पाति उम 
मि स्थित मुनिकी बातकी न मान कर 
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म रोक रखा; 


महाभारत । 


डाक्रात्सग तता बंद "वा तस्य गभंगता साने: ॥१८॥ 
पद्रासाराधयन्साग जुक्रस्थ च च वृहस्पत ; । 


स्थानमप्राप्तमथ तच्छक्र प्रतिहतं लदा 
पपात सहसा भमा लतः 


॥ १९ ॥ 
ऋद्धा बृहस्पातः 


त दृष्टा पतित शुक्र शाप स रुपान्वितः [| २०॥ 
उतथ्यपुत्र ग भस्थ निभत्स्य भगवाचषि ; | 
यन्मां त्वमीदृशे काले सवभूतिष्सिते सति ॥२१॥ 
एवमात्थ वचस्तस्मात्तमो दीघ प्रवेक्ष्यासि । 


स वे दीवतमरा नाम दापारपिरजायत 


॥ २२ || 


वृदस्पतेवृहत्कीर्तवरृहस्पातिरिवोजसा | 
जालन्धो वेदावित्पाज्नः पल्ली लेभे स स विद्यया ॥२३॥ 
तमगी रूपसंपन्षां प्रद्वेषीं नाम ब्रात्मणीम्‌ । 
स पुचाञ्जनयामास गौतमादीन्महायशा; ॥ २४॥ 
ऋपरूनथ्यस्य तदा सन्तानकुलवरद्धथे | 
ध्मात्मा च महात्मा च वेदवेदाइपारगः ॥ २५ ॥ 
गोधम सीर भयाच्च सोऽधीत्य निखिल सनिः । 


मेथुनक लिय मनोहर नेत्रवतो ममताकी 
ओर गये । अनन्तर गर्भम स्थित उम 
मुनिन वृहस्पतिके वीर्य गिरनेऊे समयको 
समझकर वीय घुमनेके पथको दोनो पावो 
तव वही वीर्य रोके 
जाकर स्थान न पानम उसी क्षण भूमिपर 
गिर गया । ( १०२० ) 

यह देखकर भगवान्‌ ऋषि बृहस्पति 
ने क्रोधित होकर गर्भम स्थित उतथ्य 
पुत्रका लाञ्छन कर शाप दिवा, कि 
जाके एमे मनोहर काळम तुमने प्रमको 
ऐसी ब्रात कही मा तुम दीव अंबरी म 


€ * 
प्रावतेत तडा कतु श्रद्धाव'स्तमदाडूया 


प्रविष्ट ग्होग अथात्‌ अन्धे होगे । वहत 
कोतिंयुक्त वृहस्पतिके इस शापके हेतु 
वृहस्पति सरश तेजसी बह ऋषि जन्म 
लेकर दीवतमा नामसे प्रमि द्र हुए । वेदज्, 
प्राज्ञ, जन्मान्ध टीघतमाने विद्या वलसे 
प्रद्रपी नाम्नी एक तरुणी ओर रूपवती 
त्राझणीका पत्नी ग्राप्त किया ! इससे महा- 
यशन उतथ्य ऋषिक कुलको बढानेके लिय 
गातमादि पृत्रोत्पादन किये | (९०-२५) 
थमात्मा वढवेदाड पारग महात्मा वह 
दीवतमा सुरभीकी सन्तान कामधेनुस 
सम्पूण गोधम शिक्षा करके उससे श्रद्धा 
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देखकर कहा, कि तुम क्यों गुझ पर 
विद्वेपका व्यवहार करती दा? ग्रद्धेपी 


तुम्हारे देय हुए दःखदायी धनकी गरे 
इच्छा नही ह, तुम जा चाहा वरो. 


॥ 
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$ ततो बितथमयाद त दृष्टा मुनिमत्तमाः । शी 
ग ऋद्धा मोहाभिभूतास्ते सर्वे तत्राऽऽश्रमाकसः ॥ २७॥ 0) 
है अहाऽय (भन्नमयांदो नाऽऽश्रस चस्तुमहात । 
® तस्मादेन वय सव पापात्मान त्यजामहे ॥ २८॥ i 
शी इत्यन्योन्यं समा भाष्य ते दीघेतमसं मुनिम्‌ । 9 
पुचलाभा च सा पत्नी न तुतोष पति तदा ॥ २९॥ A 
प्रद्विषन्तीं पति भोर्या किं मां द्वेक्षीति चाऽब्रवीत्‌। 0 
9 प्रष्देष्युवाच ~ भायाया भरणाद्भता पालनाच पतिः स्मृतः ॥ ३० ॥ 
2 अहं त्वां भरणं कृत्वा जात्यन्ध ससुतं तदा । a 
ह निद्यकाल श्रमेणा55ता न भरेयं महातपाः ॥ ३१ ॥ १ 
^ भोप्म उवाच-- तस्यास्तद्वचन शुत्वा ऋषिः कोपसमन्वितः । 2) 
क प्रत्युवाच ततः पत्नी प्रद्देषी ससुतां तदा ॥ ३२ ॥ शी 
9 नीयतां क्षत्रियकुले धनार्थश्च भविष्यति । 0 
| प्रदेष्यवाच ~ त्वया दत्तं घनं विप्र नेच्छेयं दुःखकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
A यथष्ट कुरु ववप्रन्द्र न भरय पुरा यथा । 0 
४ युक्त होकर निःशङ्क चित्तस खुलाखुली बोली, कि पति स्त्रीको भरते पोपत ह; 2 
^ मंथुनादे करनेकी प्रवृत्त हुए। आश्रमान- इसे हेतु वह भता कहे जाते हे ओर # 
^ वासी मुनिगण दीघेतमा का मयादा पालते हे; इससे पति कहे जाते ह। $ 
= छोड़ते देखकर मोहयुक्त आर क्रोधित हे महातपाखे ! म सदासे तुम्हारी जन्मा- ॥ 
£ हुए ओर आपसमें कहने लगे, के क्या न्थताके हेतु तुम्हारा आर तुम्हारे पुत्रॉका & 
2 आश्रय हे! इसने मयादा ओर लज्ञा भरण पोपण वर कर थक गयी हूं. अब * 
७ त्याग दा ह, सा यह पापात्मा आश्रमम आर भरण कर नही सकूगी। (३०-३१) 9 
“ रहने योग्य नही ह; हम इसको आश्रम भीष्म बोले, कि ऋषिने पत्नीकी वात ? 
र से निकाल बाहर कर; आर दाधेतमाका , सुन करक क्राधयुक्त होकर पुत्रवती पत्नी i 
2 पत्नाभ पुत्र लाभक हतु उस अन्धपति ` प्रट्देपीस कहा, कि मुझ को क्षत्रियोंके £ 
£ पर सन्तु नहीं थी । (२६-२० ) कुलमें ले जाओ, तो तुम धनवती बन £ 
१ एक समय दाधतमाने भायाका असन्तुए सकोगी । प्रद्टेपी बोली, कि हे विग्रेन्द्र ! £ 
क्ल 

७ 

छ 
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महाभारत । 


॥ २४ ॥ 


एक एवं पतिनाोयो यावज्ीच परायणम्‌ । 
मूते जीवाति वा तस्मिन्नाऽपर प्राझुयान्नरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अभिगम्य परं नारी पतिष्यति न सहायः । 


अपतीनां तु नारीणामग्यप्रश्ति पातकम्‌ 


॥ २६ ॥ 


यद्यस्ति चेद्धनं सव वृथाभागा भवन्तु ताः । 
अकीर्निः परिवादाश्च नित्यं तासां भवन्तु व॥ ३७ ॥ 
इति तद्वचनं श्रृत्वा ब्राह्मणी भ्ुराकोपिता । 


गङ्गायां नीयतामेष पुचा इत्येवमत्रवीत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


लोभमोहाभिभूतास्ते पुचास्त गोतमादयः। 
वद्ध्वोडुपे परिक्षिप्य गङ्गायां समवास्रजन्‌॥ ३९ ॥ 
कस्मादन्धश्च वृद्ध भर्तव्योऽयामिति स्म ते। 
चिन्तयित्वा ततः ऋराः प्रातिजग्सुरथो गृहान्‌॥ ४०] 
सोऽनुस्रोतस्तदा विप्रः छवमानो यहच्छया | 


जगास सुवल्न्देशानन्धस्तेनाडपेन ह 


॥ ४१ ॥ 


® ~ 6 ~ ७ 
त तु राजा बालिनाम सवेधर्मविदांवरः । 
अपश्यन्मज्ञनगतः मस्रोतसा 5न्याश मागतम्‌ ॥ ४२ 


पहिले की नाई फिर भरण पोषण नहीं 
कर सकूंगी । ३२-३४ ) 

दीर्घतमा बोले, कि म आजस एसी 
लोक मर्यादा स्थापन करता हूं, कि 
नारी एक पतिपर जीवनभर निभर 
करेगी । एक पति जीरित रहे, वा मर 
जावे कोडे स्त्री दूसरे पतिकी शरण ले 
नही सकेगी; यदि कोई नारी दसरा पति 
कर ले, तो वह पातित होगी, इसम सन्दह 
नहीं । जिनका पति नहीं ह, वात बातम 
उनका पाप होगा ओर उनका प्रचुर 
धनभी रहे, तो उसका माग व्यथ होगा । 


| 
| 
| 


1 


वे नित्य अकीति तथा निन्दाकी पात्र 
होंगी; त्राह्मणी उनकी यह घात सुनकर 
आतिक्रोधयुक्त हाकर वोली, कि हे पुत्रो ! 
इसको गङ्गामं डाल आओ । ( ३४-३८) 

आगे लोभ आर मोह से अभिभूत 
गातमाडि पुत्राने अन्धे वापको बांधकर 
वेडे पर रख करके गङ्गाम बहा दिया । 
अनन्तर वे कुटिल पुत्र यह सोचते हए 
वरको लोटे, कि इस अन्धे ओर वूढेको 
हम कया भरने पोपने चल । आगे अन्धे 
विग्र वेडे पर गड्ढाके सोतेमे बहते इए, 
मनमाने अनेक देशोसे ही चले। धार्मिक 


[ संभव पढे 
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एकलव्य का धनुर्वेदाभ्यास। 


° i 
हि. मै “४. 


एका 'चत्त से एफल्व्य घपनवद फा सन्यास कर ग्टा 
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आदिपवे । 


जग्राह चैनं धसोत्मा वलिः सत्यपराक्रमः ! 

ज्ञात्वा चैवं स वव्रेऽथ पुन्नाथै भरतर्षभ ॥ ४३॥ 
e ७ 

संतानार्थ महाभाग भायोसु मम मानद । 


शॉ: 0 
पुत्नान्धमार्थकुदालानुत्पादथितुम होसे 


॥ ४४॥ 


ण्वसुक्तः स तेजस्वी ते तथेत्युक्तवाडषिः । 

तस्मै स राजा स्वां भाया सुदेष्णां प्राहिणोत्तदा ४५॥ 
अन्ध वृद्ध चत मत्वा न सा देवी जगाम ह | 

स्वां तु धात्रेयिकां तस्मै इृद्धाय प्राहिणात्तदा॥४६॥ 

तस्यां काक्षीवदादीन्स शुद्रयोनावघिस्तदा | 


जनयामास घमात्मा पुत्रानेकाददोव तु 


॥ ४७॥ 


काक्षाचदादान्पु्ास्तानहषट्रा सवानधायत! | 


उवाच तसुर्षि राजा ममेम इति भारत 


॥४८॥ 


नेत्युवाच महर्पिस्तं ममेम इति चाञ्च्रवीत्‌ । 
शुद्रयानो मया हीमे जाताः काक्षीवदादयः ॥ ४९॥ 
अन्ध वृद्ध च मा दृष्ट्रा सुदेष्णा मदिषी तव । 


अवमन्य ददौ मूडा शाद्रां धाचेयिकां मस 


वर वालि नाम एक राजाने गड्राखान 
को जाकर सोतेसे निकर आये हुए, उन 
अन्ध ऋषिको देखा। बलि उनको सत्य 
पराक्रमी धमशील जानकर अपने घरमै 
लाये और अपने पुत्रके लिये उनसे प्राथना 
कर बोले, कि हे मानद महाभाग! मेरे 
वश की रक्षाके लिये मेरी स्त्रीसे सन्तान 
उत्पन्न कीजिये, कि धम और अथम 
कुशळ होवे । ( ३९. ४४ ) 

तेजस्वी ऋषिके राजाक़ी उस वात 
पर सम्मत होनेपर राजाने उनके पास 
अपनी सुदेष्णा नाम्नी स्त्रीको भेज दिया; 
पर राजरानी सुदेप्णाने उनको अन्धा 


€€€ ><२<€€०*€€€€€<-४€&०€€€-€< 


॥५०८॥ 

ओर वूढा देखकर खयं उनके पास न 
जाकर अपनी दासीको भेजा । धमात्मा 
ऋषिने उस गूद्र्योनिम काक्षीवदादि 
ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये । अनन्तर 
राजान काक्षीवदादि पुत्रा को पठनशाल 
देखकर यह उस अन्धे ऋषिस कहा, 
कि “ यह मेरे पुत्र ह । ” परन्तु महापे 
न कहा, क यह तुम्हार पुन नहा 
यह मेर ह, उन्होंने मुझसे गृद्रयोनिम 
जन्म लिया हे । सुदेष्णा नाम्नी तुम्हारी 
रानीन मृखताके त्तु मुझका जन्था ओर 
बुढा देखकर, अनादर करके गद्रा धात्रि- 
याको भेज दिया था । ! ४५-५० ) 
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मद्दाभारत। 


नतः प्रसादयामास पुनस्तम्रपषिसत्तसम्‌ । 
वालिः खुढेषणां स्वां भार्या तस्मे स प्राहिणात्पुनः ५? 
नां स ढीवेतमाऽड्वेषु स्पष्ठा देवीमथाऽब्रवीत्‌ । 

Les ~ ~~ [ae 6 किन 
भविष्यन्ति कु मारास्ते तेजसा5५दित्यवचेस:॥५२] 
अङ्गा बंगः कालिंगञ्च पुण्ड़ः सुत्मश्च ते खुताः। 
नेषा देणा: समाख्याताः स्वनामकाथिता सुवि॥०३॥ 
अगस्यांऽगोऽभवदहेशो वंगो वङ्कस्य च स्मरतः | 
काेंगाविषयश्चव कालिंगस्य चस स्मरतः ॥ ५४॥। 
पुण्डुस्य पुण्ड्राः प्रख्याताः सुद्या सुह्मस्य च स्मताः | 

७ क 9 > पे AT 
एबं वलेः पुरा वकाः प्रख्यातो वे महर्षिजः ॥ ०५ ॥ 
ण्वमन्ये महेष्वासा व्राह्मणः क्षिया भुवि। 

*२ 0 
जाताः परमधर्मज्ञा वीयवन्तो महावदाः ॥ 
एतच्छूरुत्वा त्वमप्यच मानः कुरु यबेप्सितम्‌ ५३॥ [ ४३१४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्य़ा सहिताया वेयासिफ्यामादिपवाणि सभवपर्वाणि 
भीष्मसत्यवतीसबादे चतुरधिकशततमोडष्याय ॥ १००॥ 


भापम उवाव--पुन भरतवंठास्य हेतु सन्तानव्रद्धये । 
वक्ष्यामि नियत मातस्तन्म निगदतः शृणु ॥ २ ॥ 


अनन्तर बलिने पिर उन ऋषिको 
प्रमन करक अपनी स्त्री सुदेष्णाका उनके 
पाम मेजा। ऋषि दघितमा देवी सुदेष्णा 
के अङ्गांको म्पशकर बोले, क्रि तुम्हारे 
आदैत्य समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
होंगे ! उन पृत्राके नाम, अङ्ग, बहू, 
कलिड्र,पुण्डु आर सुह हॉग; इस भूमण्डल 
म उनके निज निज नाममे एक एक 
देश प्रख्यात हागा। अङ्गके नामम 
अड्डदेश. वड्ू के नाममे बडूढेठा, कलिड्ठक 
नामसे कलिद्वदेश पुप्दुक नामम पुण्डुदेश 
और सुद्वके नामसे सुदेव होगा! पूषफाल 


१ 


में इस प्रकार महपिमे जन्म लिया 
हुआ राजा वलिका वंश प्रसिद्ध हुआ था | 
इनके अतिरिक्त महाबल पराक्रमी परम 
धमज्ञ वडे घडे चापचारी गहुतरे क्त्रियां 
ने त्राह्मणोके वीस जन्म लिया था; 
हे मा ! आप यह सुनकर जो मन चाहे 
करें ( ५१-५६ ) [ ४३१४ ] 


आदि पवेम एक्सा चाथा अ याय समाप्त। 


आदिपयंम एफसी पाच अ पाय । 
भीष्म बोले, कि हे माता ! भरतवंश 
की सन्तान वढानेके लिये योग्य 
उपाय कहता ह, सानिये; किसी गुणवन्त 


>>%>>«€€€€<€९६€<<६€ 
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आदिपवं । 


ब्राह्मणे गुणवान्काश्विद्धनेनोपनिसन्त्रयताम। 


~~ AC 
विचित्रवायक्षेत्रघु 


* 
® 


ससुत्पादयेत्प्रजाः ॥ २ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-लतः सत्यवती भीष्मं वाचा संसञ्जमानया | 
विहसन्ताव सत्रीडामिद वचनमच्चीत्‌ ॥ 3 ॥ 
सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदासे भारत | 
विश्वासात्ते प्रव्यामि सन्तानाय कुलस्य नः॥ ४ ॥ 
न ते शाक्यमनाख्यातुमापद्धमे तथाविधम्‌। 
त्वमेच नः कुले भमेस्त्बं सत्यं त्वं परागतिः ॥  ॥ 
तस्मान्निशम्य सत्य मे कुरुष्व यदनन्तरम्‌ | 
धर्मयुक्तस्य धर्मार्थ पितुरासीत्तरी मम ॥ ६ ॥ 
सा कदाचिदहं तच गता प्रथमयावनस्‌ । 
अथ धर्मविदां श्रेष्ठः परमर्षिः पराशरः | ७ ॥ 
आजगाम तरीं धीमांस्तरिष्यन्यसुनां नदीम 
स तायेमाणो यमुनां माझुपेत्याऽब्रवीत्तदा ॥ ८. ॥ 
सान्त्वपूवं सुनिश्र्ः कामार्तो मधुरं वचः । 
उक्त जन्म कुल मद्यसस्मि दाशसखुनेत्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


तमहं शापभीता च पिलुभीत्ता च भारत | 


ब्राग धन देकर नेवता दीजिये; वह 
विचित्रवीयेके कषत्रे पुत्रोत्पादन करेंगे । 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
सत्यवती मुंड नाचि कर लञ्जाके साथ 
टूटी फूटी वातोमे भीप्मसे बोली, पकै 
ह महाइुज, भारत ! तुम जो कहते हो, 
सव टॉक हे । परन्तु तुम पर विश्वास 
रहनेके हेतु अपने वंश की वृद्धिके लिये 
जैसा झहुंगी. उस आपडूमको तुम पलट 
नहीं सकागे । हमारे बंशमे तुम्ही धमे, 
तुम्ही सत्य आर तुम्ही परमा गति भय 
हो, सो मरी सत्य वातका सुनकर आप 


| 
। 
| 


जैसा कतेव्य हावे, वही करो । ( १-६ ) 

- मेरे पिता धाक थे; उनकी धर्म 
कमेके लिये नाव थी, एक समय में 
अपने नवयोवन के दिनों में उस 
नावका चलाती थी,कि उस समय धीमान 
धार्मिक श्रेष्ठ परमपि पराशर यमुना 
नदीके पार उतरनेके लिये आकर मेरी 
नावपर चढ चढ ! में उन मुनिश्रेष्ठ को 
युना पार कर रही थी, कि ऐसे समयमे 
वह कामवश होकर मीठी बातोंम मुझको 
लुभाने लगे । ह भारत ! मं पिताफे भय 
अर ऋषिके शापफा भय खादर मग्द- 
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॥ १० ॥ 


अभिनय स मा बालां तेजसा वठामानयत्‌ | 
नमसा लोकमातव्रत्ल नौगतामेव भारत ॥ ११ ॥ 
मत्स्यगन्धा महानासीत्पुरा मस जुगुप्सित; । 
तसपास्य शुभं गन्धमिम प्रादात्स म मुनिः ॥ १२ ॥ 
ततो सामाह स सुनिग भमुत्सुज्य मामकम्‌ । 
द्वीपञ्स्या एव सरितः कन्येव त्यं भाविष्या्त॥ १३॥ 


पाराठायों महायोगी स वभूव महानाधे: 
कन्यापुत्रो भम पुरा द्वैपायन इति अतः 


or 


॥१४॥ 


यो व्यस्य वेदांश्वतुरस्तपसा मगवाह्ूधिः । 
लोके व्यासत्वमापेदे काप्ण्यात्कूष्णत्वमेव च। 2०): 
सत्यवादी शमपरस्तपस्वी दग्धाकिल्विषः । 


समुत्पन्नः स तु महार 


पचा लता गत; ॥ १६ ॥ 


स नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया चाऽप्रतिमद्युलिः। 
श्राठुः क्षेत्रेषु कल्याणमण्लयं जनयिष्यति ॥ १७॥ 
स हि माझक्तवांस्तच स्मरे! कृच्छेषु मामिति। 


वान्‌ वर पाकर उनकी रात पलट नही 
मका । ( 

है भारत! उन ऋषि -मुझको नावपर 
स्थित आर वालिका पाकर तेजसे विवश 
कर अधरीमे भूमण्डलका छायकर अपने 
वशम कर लिया । पाहिले मर शरीरमें 
मछली की बडी बुरी गन्ध थी, उन्होने 
उनका भगाकर यह सुन्दर गन्ध कर 
दी । अनन्तर बोले, कि त्तम इस यमुना 
द्वीपही पर मेरे वीयम पैदा टए इस 
गर्भको छोडकर फर कन्यावस्थाहीमे 
रोगी । उसमे यघुनाके दीप पर भरी 
कन्यावस्थाक उस गभम परात्र क 


प्न्ार० ) 
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पुत्र महर्षि महायोगी जन्म लेकर देपायन 
नामस ग्रासद्ध हुए । / ११-१४ ) 

बह भगवान्‌ ऋषि तपर्क ग्रभावसे 
चारों वेदाके व्यास अर्थात्‌ विभाग कर 
व्यास नामस प्रख्यात हुए हे ओर 
कृष्णवण होनेसे उनका नाम कृष्ण 
दुआ हें। सत्यवादी शान्तशील ओर 
पापराहित बह महात्मा जन्म लेकरकेही 
उसीश्षण पिताके साथ चले गये थे उन 
अप्रतिम चृतिमान्‌ व्यासको मेरे नियक्त 
फरनसे बह तम्हार आतके क्षोत्रमे उत्तम 
पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं । हे महाभुज! 
उन्हाने पहिले मुझसे कहा था, कि 


3233 3३२2३३३०३३३३३३३ 


SRE RS eS Soh 


bee १०. one oe Re Son 0) 7१ रा सय आय कक, सा सा य क २ स, ४९७, ७५) ७) १७. ५). ५) ३ 


अध्याय १०० ) 


5 
~ 


का OPN RR 


323522 IPP B33392? 


स€€(6-६56€66€€€6€€€€€ल्‍&<€&6 जहह्ह ६ €€€€€«€ EE३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३२३३३३३ 


आदिपव । 


€ 


AAA 


४३३३३३३३३३३३३३३३३२३२३७०२३२२२२७३३०=२2 €€€ 66८८ ८८ &८€€€&६€८८८८ 


त स्मरिष्य महावाहो याद भाध्म त्वामच्छास ॥१८॥ 
तव ह्यनुमत भीष्म नियत स महातपा 


विचित्रवीयक्षेत्रेषु पुत्रानुत्पादयिष्यति 


॥ १९ ॥ 


४शम्पायन उचाच-म हर्ष: कीतेने तस्य भीष्मः प्राञ्जलिरब्रवीत्‌ । 
धर्समर्थ च कामं च त्रीनेतान्यो$नुपदयाते ॥ २०॥ 
अर्थमर्थानुबन्धे च धर्म धर्मानुवन्धनम्‌ । 
काम कामानुबन्धं च विपरीतान्ए्रथकएथकू ॥ २१ ॥ 
यो विचिन्त्य घिया धीरो व्यवस्यति स बुद्धिमान | 
तदिदं धमेयुक्तं च हितं चेव कुलस्य नः ॥२२॥ 
उक्तं भवत्या यच्छ्यस्तन्मद्य रोचते शुभम्‌ ! 
बेंशम्पायन उवाच- ततस्तस्मिन्प्रतिज्ञाते भीष्मेण कुरूनन्दन ॥ २३ ॥ 
कृष्णद्वेपायनं काली चिन्तयामास वै छुनिस्‌। 
स वेदान्विष्टवन्धीमान्मातुविज्ञाय चिन्तितम्‌॥२४॥ 
प्रादुब भूवाऽविदितः क्षणेन कुरूनन्दन । 
लस्म पूजा ततः कृत्वा छुताय गएवाधपूचकम्‌॥ २२॥ 


प्रयोजन होवे, तो मुझे सरण करना | 
हे मीप्म! यदि तम याहो, तो अब उनको 
स्मरण करूं तुम्हारी सम्मति होनेसे वह 
महातपा देपायन अवश्य ही विचित्र- 
वीयके क्षेत्रमें सन्तान उत्पादन करें 
ग।( १५-१९) 

श्रीवशस्पायनजी घाले, कि उन 

महर्षि कुष्णद्वेपायतके नाम कहतेही 
भीप्मने दोनों हाथ जोडकर कहा. कि जो 
घर्म, अथ ओर काम इन विपर्याकी भले 
प्रकार आलोचना करत है ओर इम प्रकार 
अध ओर अथेमे स्थित, धम आर 
घमसे संबंधित, तथा काम भोर कामम 
संवधित व्यवहारो को तथा उनके वि- 


परीत पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवहारा को जो 
अपनी वुद्धि म विचार करके जानता 
आर तदनुसार अनुष्ठान करता ह बही 
बुद्धिमान कहा जाता है । आपने मेरे 
कुलका हितजनक धर्मयुक्त ओर मड्गल- 
कारी जो वचन मुझे कहा, उससे मे 
पूण रूपस सम्मत ( २०-९३) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे कुरु 
नन्दन ! अनन्तर भीष्मक उस विपयमे 
सम्मत होने पर कालीन मुनि क्रप्णठ- 
पायनका स्मरण किया ! धोमान्‌ वेढव्यास 
बेदकी व्याख्या कर रहे थे, कि 
एस समयमें माताकी चिन्ता जानकर 
क्षण कालमें माताके सम्मुख प्रगट हृए 


त) 
AR 
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महाभारत । 


परिष्वज्य च वाहुभ्यां प्रखवरभ्याघश्चत । 
मुमोच चापप ठाठोयी पुत्र दृष्ठा चिरस्य तु ॥ २६॥ 


लामाङ्गः 


मातरं पूर्वजः पुत्रो व्यासो वचनमत्रवीत्‌ 


परिधिच्या55ता महधिरभिवात्य च। 


॥ ५91! 


४५२. > ) ७ © 
भव्या यदानप्रत तदह कतुमागत* | 


शाधि मां घमेतस्वज्जे करवाणि प्रिय तव 


॥ २८॥। 


०. ~ ~ (१७ 
तस्मै पूजां तताऽक्ार्घीत्पुरोधाः परमाषेये । 
~ ~ 6 
सच तांप्रॉलजग्राह विधिवन्मान्चप्रूवकस्‌ ॥ २९॥ 
पूजितो मन्त्रपूर्व लु विधिवत्प्रीतिमाप सः । 


लमासनगतं माता प्रा कुरालमव्ययम्‌ ॥ ३०॥ 
सत्यवत्यथ वीक्ष्येनमुवाचदमनन्तरम्‌ | 


मातापित्रो; प्रजायन्त पूत्राः सांधारणाः कवे।। ३१॥ 
तेषां पिता यथा खामी तथा माता न संदाय!। 


विधानावेहित 


सत्व यथा से प्रथमः सुत ३२॥ 


विचित्रवीर्यो त्रद्मर्ष तथा मेऽवरजः सुतः । 


दुसरा कोइ कुछ जान नहीं सका | 
आगे धीवर की वेटीने पुका विधि- 
पूवक समाठर कर हाथासे गले लगाकर 
स्तन दग्धसे नहाया आर वहुकालके 
पीछ पुत्रको देखकर अश्चुजठसे आपभी 
नदा गयी । पूव पेढा भये पुत्र व्यास 

खिता माता पर जल छाड ठ'डाकर 
प्रणामपृत्रक बाले, कि हे धमतच्च जानने 

ठी ! आपकी जमी इच्छा ह, उसका 
एरी करनके लिये म आया ट्र, आप 
आज्ञा काजिय,आपका मनमाना अनुष्टान 
फस्गा । अनन्तर इुरोहितने आकर उन 
परमपिकी यथाविधि पजा को, उन्हाने 
भी मत्र से वह पूजा ठी आर मत्रम 


उपासना किये जाकर प्रसन्न 
हुए । आगे माता सत्यवतीने उनको 
आसन पर बैठे हुए देखकर कुशल पूछ 
करके कहा, कि हे कवि ! पितासे जो 
उत्पन्न होते है, वे पिता माता दोनोंमे 
साधारण हाते ह । पत्र पर पिताका 
जसा अधिकार ह, इसमें सन्देह नई 

ह, माताझा भी वसाही अधिकार रहता 
ह। हे त्रह्मापे ! देवविधानसे पैदा भये 
तुम मेरे जिस प्रकार प्रथम पुत्र हो, 
बिचित्रवीयभी उस प्रकार मेरा कनिष्ठ 
पुत्र था ओर विचित्रवीय तथा भीष्म 
एक पिताक्र पुत्र होनेसे भीष्म जिस 
प्रकार विचित्रवीय के राता भये हैं, उ 
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आदिपव । 


यथा च पितृतो भीष्मस्तथा त्वमसि सातूतः ॥२२॥ 
भ्राता विचित्रवीयेस्प थथा वा पुत्र मन्यसे। 


अर्थ शान्तनवः सत्यं पालयन्सत्यविक्रमः 


॥३४ ॥ 


बुद्धि न कुरुतेऽपत्ये तथा राज्यानुशासने । 

स त्वं व्यपेक्षया भ्रातुः सन्तानाय कुलस्य च॥३५॥ 
भीष्मस्थ चाऽस्थ चचनान्नियोगाच ममाऽनघ 
अनुक्रोशाच्च सूतानां सर्वेषां रक्षणाय च ॥ २६ ॥ 
आरास्याच यद्‌ ब्रयां तच्छ्रुत्वा कतुमहेसि। 


यवीयसस्तव भ्रातुभआरये सुरसुतोपमे 


॥ ३७ ॥ 


रूपयोवनसंपन्ने पुत्रकामे च धमतः । 
तयोरूत्पादयाऽपत्यं समर्था च्यासे पुत्रक ॥ ३८॥ 
अनुरूपं कुलस्याऽस्य संतत्याः प्रसवस्य च। 


व्यास उवाच --- 


वेत्थ धर्म सत्यवाति परं चाऽपरमेव च 


॥ ३९ ॥ 


तथा तव महाप्राज्ञे धर्मे घ्राणिहिता मतिः । 
तस्मादहं त्वन्नियोगाद्धमंसुदिरय कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
इंप्सितं ते करिष्यामि दृष्टं ह्येतत्सनातनम्‌ । 


प्रकार तुम ओर विचित्रवीर्य एक माताके 
गर्भसे पदा होने के कारण यह मुझको 
समझ पडता हे, कि तुमभी विचित्रवीयके 
भ्राता भये हा, आगे तुमको जसी समझ 
हो । ( २३-३४ ) 

यह शान्तपुत्र सत्यविक्रमी भीष्म सत्य 
पालनेके लिये राज्य शासन पुत्रोत्पादन 
करनेको सम्मत नही होते, अतएव हे 
अनघ! म जो कहती र सुनकर अपने भाइ 
विचित्रवीय पर खहवदा होके करुवशकी 
रक्षा, प्रजाका पालन, भीप्मको वात, मेरा 
नियोग, सवजीवां पर कृपा ओर अनिदै 
यिताके लिये दुमका पूरा करना चाहिय । 


तुम्हारे कनिष्ठ आतकी देवकन्या समान 
रूप योवनवती दो भाया है, वे धमीनुसार 
पुत्रकामा हुई हैं । ऐ बेटा ! तुम समर्थ 
हो, सो उन दो राणियोंसे इस कुल 
की परम्परा को बनाये रखने के योग्य 
पुत्रोत्पादन करो । ( ३४-३९ ) 
व्यासजी बोले, कि हे अतिवाद्वमतो 
सत्यवती ! आप अपर आर पर दोनां 
प्रकारके धमोसे जिस प्रकार ज्ञात हैं; उम 
विषयमे आपका चित्तभी उसी प्रकार धर्म 
मे खित है; अतएव म आपके नियागके 
अनुसार धमका स्मरणकर आपकी इच्छा 
पूरी करुया, क्योंकि यह हनातनधम 
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महाभारत! 
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A आतुः पु्ान्प्रदास्यामि मित्ावरुण योः समान॥४ १॥ 
a व्रत चरतां ते देख्यौ निढिछसिह यन्मया । 
संवत्सरं यथान्यायं ततः शुद्ध भविष्यनः ॥ ४२ ॥ 
न हि मामत्रतापता उपेथात्काचिदङ्गना । 
॥ सलवत्युवाच-- स॒द्यो यथा प्रपच्यते देव्यौ गभ तथा कुरु ॥ ४३ ॥ 
त अराजकेघु राष्ट्रपु प्रजाडनाथा विनइ्यति । 
a नदयन्ति च क्रियाः सचा नास्ति बृष्टिन देवता ॥४४॥ 
2 कथं चाऽराजकं राष्ट्र दाक्यं धारयितुं घभो। 
9 नम्माट्टम समाधत्स्व भीष्मः संवर्धयिष्याते ॥४०॥ 
१ व्यास उवाच-- यदि पुचः प्रदातव्यो मया भ्रातुरकालिकः । 
i विरूपतां मे सहतां तयोरेतत्परं बतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि म सहते गन्ध रूप वेघं तथा चपुः । 
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र अद्येव गर्भ कोंठाल्या विशिष्ट प्रतिपद्यताम्‌॥ ४७ | 

$ वजम्पायन उवाच-ण्वमुक्त्वा महातेजा व्यासः सत्यवतीं तदा। 

८ दायने सा च कौशल्या शुचिवस्त्रा ह्यलंक्कता ॥ ४८॥ 

a समागमनमाकाइक्षोदिति सोऽन्तर्हितो झुनिः। 

£ मेरा ज्ञात ह, में ्राताको गित्र-वरुण- | एव तुम आजही गर्भाधान करो,भीप्ध उस 
सदृश पुत्र दान करूंगा; पर अब यह गभेजात बालकका वटाईंग । व्यासजी 

४ एक नियन बना देता हूं, फे वधूगण बोले, कि यदि बिलम्ब न कर अकालही 

5 न्यायाचुसार वप भर त्रत किये रहे;तभो | में पत्र देना पडे, तो रानियां मेरे 

£ य॒ शुद्धा होगी, त्रत न करके कोइ नारी | कुरूपको सहें, यही उनका परम वत 

प मेरे पास नहीं आसक्रे्गी । ( ३९-४३ ) होगा । यदि कौशल्या मेरी गन्ध, रूप, 

2 पलब॒ता त्राला, कि ण्सा करा कि वेश आर शगरका सह सके, तो वह 

2 जिससे दर्वा राजरानियां आजरा गभ- आजही विशष गर्भ ले । (४३-४७ ) 

£ वती होवे । राज्य गजाम खाली रहनपर । श्रीवशम्पायनजी वाले कि महातेजस्वी 

९ प्रजा अनाथ होकर नष्ट होगी, क्रिया ' ब्यासजी सत्यवतीसे यह वात कहकर 

2 ठाव दो जायगी, दृष्टि नही होगी आर , फिर बोले, कि राजमहिपी कोशल्या 

£ देवगण चले जायेगे, सो विना राजाके अच्छा शुद्ध वस्त्र पढिन करके अच्छे ६ 
9 राज्यकी उया कर रक्षा दो सकती ह; अत- । आभूपणासे सजकर मरे मिलन का कामना 
25&€€€€८&€<€€€<€€€८€€<€<€€<<€€€€€€€€€€<€< श्री 
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ततोऽभिगम्य सा देवी स्नुषां रहासे सगताम्‌ ४९॥ 
धम्धेम्थसमायुक्तछुवाच वचनं हितम्‌ । 
कौदाल्ये धर्मतन्त्रं त्वां यद्गरवीमि निवोध तत्‌।५०॥ 
भरतानां समुच्छेदो व्यक्त मद्गाग्य संक्षयात्‌। 
्याथितां मां च सप्रेक्ष्य पितूवरा च पीडितम ॥५१॥ 
भीष्मो बुद्धिमदान्मह्यं कुलस्याऽस्यं विवृद्धये । 
सा च वुद्विस्त्वय्य पीना पुचि प्रापय मां तथा ॥ ५२ ॥ 
नष्टं च भारतं वरा पुनरेव समुद्र [| ५३ ॥ 
पुत्र जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रभभ्‌ । 

स हि राज्यधुरं"गुवासुद्व्याते कुलस्य नः ॥ ५४॥ 

सा धर्मतोऽनुनीयैनां कथचिद्धमेचारिणीम्‌ । 

भोजयामास विपां देवषीनतिथीस्तथा ॥ ५५॥ 
ड्म्त श्रासदानी रत शतसाहस्ग्या साहताया वयासिक्यामादिपवाणि सभचपवाण 


& 
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6 सत्यवत्युपदेशे पञ्चाधिकशततमोऽध्याय ॥ १०५ ॥ [ ४३६९ ] 

शभ 

^ बेशम्पयन उवाच- ततः सत्यवती काले वधूं खातान्ती तदा । 

क रि क्र र वो ~ 

संदेश यन्ती झायने शनेवेचनमत्रवीत ॥१॥ 

काँशल्थे देवरस्तेऽस्ति सोऽच्य त्वाऽनुप्रचेक्ष्यति | 

क IS काका रा का कार EE 

& करे; सत्यवती पुत्रवधूके पास जाकर ' करो। री सुन्दरी! देवराज समान कुमार 
हर ~ ~ किक © ~ ° ~ ~ - 

निराळे में भेटकर धम ओर अथयुक्त प्रसव करो, वह कुमार हमारे इस भारा 

£ आर हितजनक यह वात याली, कि हे . राज्यक भारको संभाल लेगा। सत्यवती 

2 कोशल्ये ! तुमसे धम सम्मत जा वात | ने उस धमचारिगीका धमानुसार विनय 

£ कहती हृ. सुनो । मेरे दुभाग्यसे भरतवंश करके किसी प्रकार सम्मत कराके देव, 


~ 
24 


उखड गया है. उससे भाप्मने मुझको , ऋषि, ब्राह्मण आर अतिथियाका भाजन 
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^ पीडित देखकर आर पिताके येशको कराया । ( ४८ -५५ ) [ ४३३९ ] 
A उखडनेपर विचारकरके कुल दटानेके आदिपरमे परसा पाच अध्याय समाप्ता 
लय सुझका याक्त द ह, ए बट।* वह आदिपवम एस्सा ठ अ“पाय। 

> युक्ति तुम्हार भधान हे. अतएव तुम श्रीवेशग्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
७ 


मेरा अभीए निद्धकर उम युक्तिक मफ्ल वध कोशल्याक्रे योग्य समय में ऋतु- 
^ कुरो, विनष्ट भरतवंशका फिर उद्धार खान कर्न पर सत्यवती उसे भले प्रकार 
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^ सज इए विस्तर पर बठाकर धोमे स्वरसे 
# बोले, कि हे कोशल्ये ' तुम्हारे एक 
9 देवर हैं; वह आज रात्रिका तुम्हार पास 
^ आगे; तुम एकमन होकर उनकी बाट 
४ ताकती रहो । अम्बिका मासकी वह बात 
^ सुनकर शुम शयनमें सोकर भीष्म आर 
^ दुसर कुरुथप्ठाकी चिन्ता करन लगी । 
^ अनन्तर सत्यवतीके सुत सत्यवात बोलने 
` वाले ऋषिन पाहिल आम्विक्राक लिय 
^ नियुक्त होकर दीप जलते रहते ही घर 
है र ~ ~ ~ > 
प्रवेश किया । अम्बिकाने उन कृप्णत्रण 
~ (४० ह [a 
2. पुरुपकी पिङ्गल जटा, वडी भारी दाढी 
` आर जलते हुए नेत्रीकी देखकर आंखें 
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महाभारत । 


अप्रमत्ता प्रतीक्षन निशीथे ह्यागमिष्यति । 
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श्ववच्वास्तद्वचन श्र॒त्या शयाना शयन शुभ । 
साऽचिन्तघत्तढा भीष्ममन्यांश्व कुरुपुङ्गवान्‌ ॥ २ ॥ 
लतोऽम्विकायां प्रथम निथुक्तः सत्यवाग्रांपेः । 


दीप्यमानेषु दीपेषु दारणं प्रविवेश ह 


(| ४॥ 


तस्य कृष्णस्य कपिलां जटां दीपने च लोचने | 
वश्चागि चेव दमश्राणि दृष्टा देवी न्यमीलयत्‌ ५ ॥ 
संवभूव तया साथ मातुः प्रियचिकीषेया । 
भयात्काशिसुता त तु नाऽराक्गादाभिीक्षितुम ॥६॥ 
ततो निप्क्रान्तमागम्य माता पुत्रचुवाच ह। 
अप्यस्या शुणवान्पुत्र राजपुचो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
निशम्य तद्वचो माठुव्यास' सत्यवतीसुतः | 
प्रोवाचाऽनीन्द्रियज्ञानो विधिना संप्रचोदितः॥ ८! 
नागायुतसमघाणो विद्वान्राजषिसत्तम ! | 
~ A हे ~ ~ La 

महाभागो महावीयों महावुठिभविष्याति ॥ ९॥ 
नस्य चाऽपि शतं पुत्रा भविष्यन्ति महात्मन '। 


= 
च 


मद ली | दृपायनने माताका प्रिय साधने 
के लिये उसके साथ सङ्गम किया; पर 
काशी राजको कन्या भयसे उनका 
देख नही सकी । ( १-६) 

अनन्तर व्यासजीके घरसे निकलने 
पर उनको माताने उनसे पूछा, कि क्यों 
बेटा । इस वधूसे शुणवान्‌ पुत्र जन्म 
लेगा ? इन्द्रियासे अतीत ज्ञान रखनेवारे 
सत्यवतीनन्दन व्यासजी माताकी यहवात 
सुनकर वाले, कि विधिपूवक जन्म लिया 
हुआ यह गर्भमे स्थित बालक दश सरसर 
हस्ती के समान बलवान्‌, विद्वान राज- 
पिरम श्रेष्ठ, महाभाग महा वीथेवन्त 
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अध्याय १०२] आदिपर्व । जद 
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के एक तु मातुः स वणुण्यादन्ध एव भविष्याते ॥ १०॥ 


र तस्य तठ्ठचन श्रत्वा माता पुचमथा5ब्रवात्‌। 

A नाऽन्धः कुरूणां न्रपतिरनुरूपस्तपोधन ॥ ११॥ 
ज्ञातिवंशस्य गोप्तारं पितृणां वशवधनम्‌ । 

द्विताय कुरुचरास्य राजान दातुमहास ॥ १२॥ | 
1 स तथेति प्रतिज्ञाय निश्चकास महायशा: | | 
र साऽपि कालेन कोराल्या सुषुवेऽन्धं तमात्मजम्‌ १३॥ | 
पुनरेव ठु सा देवी परिभाष्य खुषां ततः । | 
2 ऋषिमावाहयत्सत्या यथापूचमारिन्दस ॥ १४॥ | 
ततस्तनेच विधिना महर्षिस्तामपद्यत ॥ १५॥ | 
A अस्वालिकामथाऽभ्यागाइृषि दृष्ट्रा च साऽपि तस्‌ । | 
ब्‌ विवणा पाण्ड्सकाशा समपद्यत भारत ॥ १६ ॥ | 
ग ता सीता वाण्डुसकाशा विषण्णा प्रद भारत | : 
A त्यासः सत्यवतीपुत्र इद वचनमन्रचीत्‌ । १७॥ | 
|. यस्मात्पाण्डुत्वमापन्ना विरूप पेक्ष्य मामिह । | 
2 तस्मादेप सुतस्ते वै पाण्डुरेव भाविष्यति ॥१८॥ 

9 नाम चऽस्येतदेवेह भविष्याति शुभानने । 


वतीने पूववत पुववधूको आज्ञा देकर 
फिर उन ऋषिको बुलाया । महाप पूर्व- 
चत विधिके अनुसार अम्बालिकाके पास 
आकर उपगत हुए । ( ९१-१५ ) 


^ ओर अति बुद्धेमान्‌ होगा ओर उस | 
^ महात्मासे सा सन्तान उत्पन्न होंगी; पर | 
^ वह माताके दोपसे अन्धा होगा! ७-१० 
^ पुत्र की वात सुनकर माता वोली, कि 
हे तपोधन ! अन्धा पुरुप कुरुवशके योग्य 
^ भूप नहीं हो सकता; अतएव जाति कुलक 
| रक्षक पितरोंके वंशधर आर कुरुवंशका , सुत व्यासजी उसको भीत, दुःखित आर 
> राजा होसके, ऐसा एक पुव उत्पन्न करना | पाली देखकर वाले, कि उस कारण, कि 
^ हागा । महायशा व्यास उसपर स्थीकून , तुम मुझको विरूप देख कर पोली हुई 


>> 


देखकर पाली हो गयी । सत्यवतीके 


^ होकर चले गये | आगे समय आने पर 
^ कोशल्याने ऋषिकथित एक अन्धापुत्र 
प्रसव किया । हे अरिन्दम ! दवी सत्य- 


हो, तुम्हारा एवभी पाला होगा । हे 


शुभानन ! वह पुत्र पाला अथान पाण्डु 
नामहास प्रग्व्यात हागा। भगवार ऋषि- 
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इत्युकत्वा स (नराक्रामद्भगवाब्टाषसत्तमः ॥ १९॥ 
ततो निष्क्रान्तमालाक्य सत्या प॒चमथाऽत्रवीत्‌ । 
ठाशंस स पुनभाचे तस्य वालस्य पाण्डताम्‌ ॥२०॥ 
त माता पुनरेवाऽन्यमेक पुत्रमयाचत | 


तथेति च महर्षिस्तां मातरं प्रत्यभाषत 


»९९॥ 


ततः कुमार सा देवी प्राघकालमजीजनत्‌ । 


पाण्डु लक्षपासेपन्नं दाप्यमानं वराश्रिया 


॥ २ 


सस्य पुचा महेष्वासा जज्ञिरे पश्च पाण्डचाः | 
ऋतुकाले ततो ज्येछां वधू तस्मे न्ययोजयत्‌ ॥ २३॥ 
सा तु रूप च गन्धं च महषेः प्राविचिन्त्य तम्‌ । 


नाऽकरोद्वचन देव्या भयात्खुरस्रुतापमा 


॥ २४ ॥ 


नतः स्वै मूषणेदासीं भूषयित्वाऽप्सरोपमाम्‌। 
घ्रेपयारास कृष्णाय लतः काशिपतेः खुता॥ २२॥ 
सा तरूपिमनुप्रापं प्रत्युद्गम्याशमिवाद्य च | 
संविवेदाऽभ्यनुज्ञाता सत्क्र्योपचचार ह । 


कामोपभोगेन रद्स्तस्यां तुष्टिमगाइपि 


॥ २६ ॥ 


तया सहााबता रःजन्महापः सारातबलः । 


श्रष्ठके यह वात कहकर घरसे निकलने 
पर सत्यवतीन उनमे सन्तानकी वात 
पूळी । व्यासन माताको फिर पुत्रके पीला 
हानेका विषय कह सुनाया | (१६-२०) 

सत्ययतीने बह सुनकर फिर उनसे 
और एक पुत्रकी प्राथना की; महपिने 
बहभी स्वीकार किया । अनन्तर समय 
आनेपर देवी अम्वालिकाने सुन्दर श्रीयुक्त 
पाण्डवण एक कुमार प्रसव किया, जिने 
पत्र पांच पाण्डव बड़े चापथारी मये थ! 
अनन्तर वडी वधका ऋतु काल आनपर 
सत्यवतान उसको उन खहाषिके निकट 


1 


नियुक्त किया; पर उसने ऋषिके शरीरकी 
बेसी गन्ध स्मरणकर देवै'फे बाक्यानुरूप 
कम नही किया ।( २१--२४) 
अनन्तर देवकन्या सदृशी उस काशी- 
राज पुवीने अ'्सरा समान एक दासीको 
अपन आभूषण! से अलेकृता कर कृष्ण 
दूपायनजीके निकट नियोग किया । 
आग ऋपेक आनेपर दासी उठकर नम- 
स्कार पूवक ऋपिकी आज्ञानुसार उनको 
उपचारत आर सत्कृत कर बिस्तर पर जा 
वठां। ह रःजन्‌! त्रतशील महर्षि निरालमे 
उससे सहवासम कामका भोगकर उस पर 
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उत्तिष्ठन्नत्रवीदेना मझाजिष्या भविष्यासि ॥ २७ ॥ 
अय चते शुभे गर्भः श्रेयानुदरमागतः । 
धर्मात्मा भावित! लोके सवेवुद्धिमतां वरः ॥ २८ ॥ 
स जज्ञे विदुरो नाम कृष्णद्वैपाचनात्मजः । 
घृतराएस्य वे भ्राता पाण्डोख्रेव महात्मनः ॥ २९ ॥ 
धर्मा विङुररूपेण झापात्तस्थ महात्मनः । 
माण्डव्यस्याऽथतस्वज्ाः कामक्ोधविवर्जितः ॥३०॥ 
'कुष्णद्वेपायनो5प्येतत्सत्यवत्मे न्यवेदयत्‌ । 
प्रलर्भमात्मनञ्चैव शाद्रायाः पुत्रजन्म च ॥ ३१॥ 
स धमेस्याड्यणा भूत्वा पुनमोचा सभेत्य च। 
तस्यै गभे समावेद्य तचैवाऽन्तरश्रीयत ॥ ३२॥ 
एते विचित्रवीर्यस्य क्षेत्र द्वैपायनादपि । 
जज्ञिरे देवग भा भाः कुरुवशाविवर्धनाः ॥ ३३ ॥[ ४४०२ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वोण सभवपर्वणि विचिच्रवीयसुतोत्पत्ता 
पडाचरकराततसाऽष्यायं ॥ ५०६ ॥ 


[74 
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~ 
~ 


जनमेजय उवाच~ कि कृतं कमे धर्मेण येन शापमुपेयिवान्‌ । 

कस्य झापाच ब्रह्मर्षेः शूद्रयोनावजायत ॥ १ ॥ 
अति प्रसन्न हुए आर उठकर जानेके , दासीका नियोग, आर उससे पुत्रके 
काळ उससे चाल) तुम्हारा दासापन मुक्त | स्वरूपर्मे धमका जन्म यह सब कह सुना- 
~ ~ ~ ~ Ce ~ ~ ७ 
होगा । ह शुभ ! तुम्हार गभमें स्थित ये । अनन्तर वह उरा गमे की कथा 


७ चो ~ ~ a ~ 
सन्तान धमात्मा मज्ञलभाजन आर ; माताक [नकट कहकर धमाचुमार ऋणस 
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बुद्धिमान जनमे सवस श्रेष्ठ होगी । छुटकारा पार उम स्थानही में अन्त- 
महाराज! थ्रीकृष्णदपायनजी क वीय आर हिंत हुए । हे भूप ! श्रीदपायनजी के 


उसके गभस ध्ृतराष्ट आर महात्मा पाण्डु वाय आर विचित्रवायक क्षत्रसे कुरुकुलक 
के भाइ विदुरन जन्म 1लया। (२५-२९ ) वदानवाल दवकुमार तमान कुमारा न "म 
अथ तत्त्व जीननवाल ओर जितान्द्रय प्रकार जन्म लिया था। ( ३०-३३ ) 


~~ 


श्रीकृप्णदेपायनजीने माताक निकट आ- आडिपवंम एफ सा छ अष्दाय सेमन्म । [३३०२ 
कर महात्मा माण्डव्यक दापसे धमका दिएव में एक सो सात - व्याप । 
जिदुरक स्वरूपम जन्म आर अपने सामने जनमेजय बोले, कि धमने कपमा र्म 


[opp pone pb Oo pr Ved or ee कक 
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चशस्पायन उवाच--वभूव ब्राह्मणः कश्चिन्माण्डव्य इनि विश्वतः | 
घृनिमान्सवंधमेज्ञः सले तपसि च स्थितः ॥ २ ॥ 
स आक्रमपढद्वारे वृक्षमल महातपाः । 
ऊध्वेबाहुभहायोगी तस्थौ मौनब्रतान्वितः ॥ ३ ॥ 
नस्य कालेन महता तस्मिस्तपासे वर्ततः । 
नमाश्रमपढ प्राप्ता दस्यवो लाप्यहारिणः ॥ ४ ॥ 
अनुसार्यमाणा वहुभी रक्षिभिर्भरतर्षभ । 
ते तस्याऽऽचसथ लोप्त्र दस्यवः कुरुसत्तम ॥ ५ ॥ 
निधाय च शायाछ्कीनास्तचेवाऽनागते चले | 
तेषु लीनेष्वथो शीघ ततस्तद्रक्षिणां वलम्‌ ॥ ६ ॥ 
आजगाम ततोञ्पश्यस्तम्रुषि तस्कराउुगाः । 
तमएच्छस्ततो राजेस्तथाबृत्तं तपोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कलमेन पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम । 


तेन गच्छामहे त्रत्मन्यथा छीघतरं वसम्‌ 


॥८ ॥ 


तथा तु रक्षिणां तेषां घवतां स तपोधनः । 


न किचिद्वचनं राजन्नत्रवीत्साध्वसाधु वा 


| ० ॥ 


लतस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्मम्‌ । 


किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित | 


हुए आर किस ब्ह्मर्पिके शायसे अद्र 
यानिमे जन्म लिया ? ( ? ) 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि माण्डव्य 
नामसे प्रसिद्र सवे थमन ब्ातिमान सत्य 
निष्ठ आर तपर्म नियुक्त एक महानपा 
महायागी त्राण एक समय आश्रमे 
ठारपर स्थित वृक्षकी जडमे ऊध्ववाहु ओर 
मानी दाकर वहत दिनॉम तप कर रहे 
थे, कि एस समयमे एकदिन छुटरे छटी 
हड वम्तुआको लेकर उनके उस आत्रममे 
आय : हे भग्तवश श्रष्ठ उनके पीछे रखचारे 


| 


1 


आरहे थे; सो वे भय खाकर रखवाराके 
आते न आते उस आश्रममे लूटे हुए धन- 
का छिषाकर आपभी वही रहे । (२-६) 

अनन्तर चोरा को पाठियाते हुए पैदल 
रखवार उतो क्षण उस स्थानमे आपरे चे | 
हे राजन्‌ ! उन्हाने उम ढशामे तपस्वी 
उम ऋषि को देखकर पूछा, कि हे दिजवर! 
लुटेर किस पथम गये? हे ब्राह्मण ! 
कह दीजिये, हम शीघ्र उस पथमें जायंगे | 
दे राजन्‌ ! रखवारोके उम प्रकार 
पूछनेपर तपोधन माण्टव्यने भली बुरी 
कुछ नहा कही । अनन्तर राजपुरुपाने 
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आदिपवे । 


दरइशुस्तत्र लीनांस्तांश्चौरांस्तद्‌ द्रव्यमेव च॥१०॥ 
ततः शङ्का समभवद्रक्षिणां तं छुनिं प्राति 


संयम्यैनं तता राज्ञे दस्यूंश्चैव न्यवेदयन्‌ 


॥११॥ 


तं राजा सह तेश्वोरेरन्वशाइयतार्माते । 
स रक्षिभिस्तैरज्ञातः शूले प्रोतो महातपाः ॥१२ ॥ 
ततस्ते शूलमारोप्य त मुनि रक्षिणस्तदा । 
प्रतिजग्सुम हीपालं धनान्यादाय तान्यथ ॥ १३॥ 
शूलस्थः स तु धमोत्मा कालेन महता ततः | 


~ A 6 ७ र 
निराहारोऽपि विप्राषिमरण ना5भ्यपच्यत 


॥ ६४ ॥ 


धारयामास च प्राणादर्षी्च ससुपानयत्‌ । 


झुलाग्र तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना 


॥ १५ ॥ 


संतापं परमं जग्सुसुनयस्तपसान्विताः । 
ते रातौ शकुना भूत्वा संनिपत्य तु भारत ॥ १६॥ 
दशेयन्तो यथाराक्ति तमएच्छान्द्रिजात्त मम 
ोलुमिच्छामहे ब्रह्मान्कि पापं कृतवानसि | 


यनह समनुप्रास शूल डुःखभय महत्‌॥ १७ ॥ [ ४४१९ ] 
दाते श्रीमहा ० शत० सहि० वयासेक्या० सभवपवाणि माण्डव्योपारयाने सप्ताधिकदाततमोऽ्पाय ]]१०७॥ 


उस आश्रमम दृढत हुए चुराय हुए 
पदाथाक माथ चोरको पाया ।.( ६-१० ) 

आगे उन मुनिपर रखवारोंका सन्देह 
होनेपर उन्होंने लुटेरो ओर मुनिको 
वाथकर राजाके पास दे दिया । राजाने 
लटरोंके साथ मुनिकाभी मारनेकी आज्ञा 
दी । रखवारांन महातपा माण्डव्य को 
न जानकर शूलीपर चटा दिया; अनन्तर 
चुरायी हुई पम्तुआको लेकर राजाके 
यहा गय ! धमात्मा विप्रपि हकाल 
शुलीपर चढे इए आर विना भोजन 

रहन परभा प्रत्यक्के मखमें न गिर । वह 
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तपक बलस जीवित रहे, आगे ऋपिओंको 
अपने पास बुलवाया। हे भारत! तपोवल- 
युक्त मुनिलोग रात्रिको पक्षियोका सरूप 
लेकर उनके पास आकर के उन महात्माके। 
शुलीके ऊपर तपम मग्न देखकर, अति 
दु खी हुए और उन्ह.ने निज निज रूप 
लेकर ढिजोत्तममे पूछा, कि हे व्रह्मन्‌ ! 
हम सुनना चाहत दते ह्‌ हे, कि तुमने कानसा 
पाप किया हृ, कि इस आूलीका 
भारी द'उ आर भय सहना पडता 


है । ( +१--१७ ) [ ४४१९ ] 


~ ठ 
जा दपयन परता सात अध्याय सङ” | 
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महाभारत । 
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वडम्पायन उवाच-ब भव ब्राह्मण: कश्चिन्माण्डव्य इति विश्वतः | 
धृतिमान्सवंधमज्ञ: सले तपसि च स्थितः ॥ २ ॥ 
स आश्रमपठट्वार वृक्षमले महातपाः । 
ऊध्ववाहमहायोगी तस्थो मोनत्रतान्वितः ॥ रे 
लस्य कालेन महता तस्मस्तपास वलेतः । 


नमाश्न प्पद भाषा दस्यवा लाप्चहारण, 


॥ ४ ॥ 


अनुसार्यमाणा बहुभी रक्षिभिमेरतषेम । 
ते तस्या&वसथे लोप्चं दस्यवः कुरुसत्तम ॥ ७ ॥ 
निधाय च भयाल्लीनास्तच्रैवाञ्नागते बले । 
तेषु लीनेष्वथो शीघ्र ततस्तद्रक्षिणाँ बलम ॥ ६ ॥ 
आजगाम ततोषः्पच्यंस्तम्षि तस्कराजुगाः । 


तमएच्छस्ततो राजंस्तथावृत्त॑ तपोधनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


कलमेन पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम । 


लेन गच्छामहे ब्रह्मन्यथा शीघतरं वथम्‌ 


॥ ८ ॥ 


तथा तु रक्षिणां तेषां घ्रवतां स तपोधनः । 
न किचिद्बचन राजन्नत्रवीत्साध्वसाधु वा ॥९ ॥ 
ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्रमम्‌ । 


किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित 
हुए ओर किम ब्रह्मपिके शापसे शूद्र 
यानिमे जन्म लिया १ ( १) 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि माण्डव्य 
नामसे प्रसिद्द सव धमज्ञ धानिमान सत्य- 
निष्ठ आर तपमे नियुक्त एक महानपा 
महायोगी त्राह्मण एक समय आश्रमके 
द्वारपर स्थित वृक्षकी जडमे ऊध्यवाह ओर 
मानी होकर बहुत दिनोस तप कर रहे 
थे, कि एम समयमे एकदिन लुटेर छूटी 
दुइ वस्तुआको लेकर उनके उम आश्रममें 
आये! हे भरतवश श्रष्ठ उनके पीछे रखवारे 


कक 


आरहे थे; सो वे भय खाकर रखवारोंके 
आते न आते उस आश्रममे छूटे हए घन- 
को छिपाकर आपभी बही रहे । (२-६) 

अनन्तर चोरों को पाछियाते हए पैदल 
रखवार उती क्षण उस स्थानमे आपहचे | 
हे राजन्‌ ! उन्हाने उस दशाम तपस्वी 
उस ऋषि को देखकर पूछा, कि हे द्विजवर! 
लुटर किस पथस गये? हे ब्राह्मण ! 
कह दीजिये, हम शीघ्र उस पथमें जायंगे | 


~ 
Cg 


हे राजन्‌ ! रखचारोंके उस प्रकार 
पूछनेपर तपोधन माण्डव्यने भली बुरी 
कुछ नहा कहा । अनन्तर राजपुरुपाने 
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र्त 


6 


आदिपवं । 


इहशुस्तत्र लीनांस्तांश्चौरांस्तद्‌ द्रव्यमेच च॥१०॥ 
ततः शङ्का समभवद्रक्षिणां त छुनि प्रति । 
संयम्यैनं तता राज्ञे दस्यूंश्चैव न्यवेदयन्‌ ॥११॥ 
तं राजा सह तेश्चौरेरन्वशाइू"यतामेति । 
स रक्षिभिस्तैरज्ञातः शले प्रोतो महातपाः ॥१२ ॥ 
ततस्ते शूलमारोप्य त मुनि रक्षिणस्तदा । 
पतिजग्सुमेहीपालं धनान्यादाय तान्यथ ॥ १३॥ 
शूलस्थः स तु धमोत्मा कालेन महता ततः । 
निराहारोऽपि विप्राषिमरण नाऽभ्घपद्यत ॥ १४॥ 
धारयामास च प्राणानर्वीख्च ससुपानयत्‌ । 
झुलाग्र तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना ॥ १५७ ॥ 
संतापं परमं जग्सुछुेनयस्तपसान्विताः । 
ते रात्रो शकुना भूत्वा संनिपत्य तु मारत॥ १६॥ 
दर्शायन्तो यथाशक्ति तमएच्छनन्द्रिजात्तमम्‌। 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मान्कि पाए कृतवानसि । 


= ° क क 
येनेह समनुप्राप्त शले दुःखभयं महत्‌ ॥ १७ ॥ [ ४४१९] 
दाति श्रीमहा० शत ० सहि ० वेयासिक्या ० सभवपर्वेणि माण्डब्योपाख्याने सप्ताधिकशततमो5ध्पाय ॥१०७॥ 
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रर 


उस आश्रममें हुंठते हुए चुराये हुए 
पदाथाके माथ चोरांको पाया।,( ६-१० ) 

आगे उन मुनिपर रखवारोंका सन्देह 
होनेपर उन्होंने लुटेरों और मुनिको 


लटरोंके साथ मुनिकाभी मारनेकी आज्ञा 
दी । रखवारॉने महातपा माण्डव्य को 
न जानकर शूलीपर चटा दिया; अनन्तर 
चुरायी हुई वम्तुआफो लेकर राजाके 
यहा गये ! धमात्मा विप्रपि वहकाळ । भारी दुःउ और भय सहना पडता 
शूलीपर चढे हुए ओर विना भोजन 
रहने परभी पत्यके मखमें न गिर । वह 
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पाप किया ह,कि इस 


। तपके बलसे जीवित रहे, आगे ऋषिओं को 
। अपने पास वुलवाया। हे भारत! तपोवल- 
| युक्त मुनिलोग रात्रिको पक्षियोका सरूप 

र | लेकर उनके पास आकरे उन मडात्माके! 
वाधकर राजाक पास दे दिया । राजान | शुलीके उपर तपमे मग्न देखकर, अति 
। दुखी हुए और उन्हाने निज निज रूप 
। लेकर दिजोत्तममे पूछा, कि हे ब्रह्मन्‌ ! 
| हम सुनना चाहते हे, कि तुमने कोनसा 
| 


है। ( :१--१७) [ ४४१९ ] 


Ue > 
आडिपपेम एकता सात अध्याय समाप् | 
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महाभारत। 


[संभवपवं 
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वेडम्पायन उबाच-लतः स सुनिजादेलस्तानुवाच तपोधनान्‌ । 


ढोपतः के गमिष्यामि न हि मऽन्याऽपराव्यति॥ १ ॥ 
हरा राक्षिणस्तच तथा वहुतिवड्हाने । 
न्यवद्यस्तथा राज्ञ यथावृत्त नराधिप ॥ २॥ 
श्रुत्वा च बचने तेषां निश्चि सह मन्चिमिः | 
प्रसादयानास तदा ञलस्थम्रपिसत्तमम्‌ ॥३॥ 


राजाबाच --- 


प्रसादय त्वां तन्रा5 


यन्मयाऽपक्रूत सोहादज्ञानादपिसत्तम । 
हं नमे त्वं काट्महेसि ॥ ४ ॥ 


एवमुक्तस्ततो राज्ञा प्रसादमकरोन्छनिः । 
कृतप्रसादं राजा त नतः समवनारयत्‌ ॥ ७॥ 
अवनाय च ञूलाग्रा्तच्छूलं निञ्चकर्घ ह॒ । 
अशक्नुवंश्च निष्क शलं सूले स चिच्छिदे ॥६॥ 
स तथाऽन्तर्गेतेनेच झूलेन व्यचरन्छनिः । 


तेबाऽतितपसा लोकान्विजिग्ये दुल भान्परे: 


॥ ७ |) 


अणप्ीमाण्डब्य इति च ततो लोकघु गीयते । 
° क फि ९ न 
स गत्वा सदर विप्रो धमस्य परमात्मवित्‌ ॥८॥ 


आदिपर्व म प्सा जाट अभ्याय। 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
मुनि शादूल माण्डव्यने उन तपाधनोमे 
कहा, कि म किसको दोष छूगाऊं, कोई 
आर मनुष्य उस विषयमे दोषो नही हू । 
हे नराधिप ! अनेक दिनाक पीछे रख- 
वारोंसे उनका उस दकार्म देखकर राजामे 
सव हाल ऊह सुनाया । बह” सुनकर 
भूपाल तब मन्त्रियोमे यन्ति करके, उस 
शुलीपर म्थित ऋषिको प्रसन्न करनेके लिये 
विनयके माथ कहने लगे, [के मने मोह 
वद अज्ञानतामे आप की हानि की ह, अव 
भापझी प्रमन्नताक लिये प्राथना करता 


हूं, आप मुझपर कथित न होव) (१-४) 

राजाको ऐसी वात सुनकर मुनि 
प्रसन्न हुए । भूपाल उनका प्रसन्न देख. 
कर गलीके खम्भेस उतार कर उसे निका- 
लने लग, पर उसमे मनोरथ सफल नहीं 
हो सका, आगे देहरे भीतर घुसी हई 
शलाका जड काट डाली | तब मुनि 
मातर घुमी हुइ शलीको ले करके ही कठोर 
तपस्या करन लगे; उससे ओरोके लिये 
दुलभ पुग्यलोकको जीत एछिया । वह 
अणी अथात्‌ गली के अगले भागको लिये 
ग्हनेके कारण आणि-माण्डव्य नामसे 
लागा म प्रमिद्व हुए । तत्वज्ञ ब्राह्मण 
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वणम्पायन उवाच~ततः स झानजादेलस्तानुवाच तपाधनान्‌ । 
ढापतः क गासष्यास न हिस5ओन्या5पराध्यात॥]१।! 
रा राक्षणस्तञ्च तथा वहातिथऽहान | 


न्यवट्यस्तथा राज्ञ यथादृत्त नराधय || 


२ ॥ 


श्रृत्वा च वचन तेषां निश्चित्य सह मन्चिमिः। 


प्रसादयासास तदा जूलस्थमुषिसतसम्‌ 
यन्मया5पकृत मोहादज्ञानादाषिसत्तम । 
नस त्व ऋलमहसि ॥ ४॥ 


राजावाच -- 


प्रसादय त्वां तन्रा5 


॥ ३ ॥ 


एवमुक्तस्ततो राजा प्रसादमकरोन्छनिः । 


कृतप्रसाढ राजा तं नतः समवतारयत्‌ 


अवताय च ञूलाग्रातच्छुल निश्चकर्ष ह । 
अशक्नुवञ्च निष्क शालं सूले स चिच्छिदे ॥६॥ 
स तथाऽन्तरगेतेनैच शलेन व्यचरन्छानिः । 
तेनाडतितपसा लोकान्विजिग्ये इले भान्परैः ॥ ७॥ 
अणीमाण्डव्य इति च ततो लोकषु गायते । 
स गत्वा सढ विप्रो धर्मस्य परमात्मवित्‌ ॥ ८॥ 


आदिपर्व म एका आठ अध्याय। 

श्रीवशाम्पायनजी घोले, कि अनन्तर 
मुनि भादल माण्डव्यने उन तपोधनास 
कहा, कि म किसको दोप लगाऊ, काई 
आर मनुप्य इस विपयमें दोपी नही है । 
हे नगाधिप ! अनेक दिनाक पीछ रख- 
वारोजे उनको उम दशाम देखकर राजामे 
सव हाळ कह सुनाया । वह” सुनकर 
भूपाल तब मन्त्रियोम यक्ति करके, उस 
शुळीपर स्थित ऋषिको प्रसन्न करनेके लिये 
विनयके माथ कहने लगे, कि मने माह- 
वण अतानतासे आप की हाने की ह, अब 
आपकी प्रमन्नताके लिये प्राथना करता 


हूं, आप सुझपर क्रोधित न होथें। (२-४) 

राजाकी ऐसी घात सुनकर मुनि 
प्रसन्न हुए । भूपाल उनका प्रसन्न देख. 
कर शूलीके खम्भेस उतार कर उसे निका- 
लने लग, पर उसमे मनोरथ सफल नहीं 
हो सका, आगे देहके भीतर घुसी हई 
गलीकी जड काट डाली । तब मुनि 
भीतर घुसीहुड शलीको छे करके ही कठोर 
तपस्या करन लगे; उससे ओरोके लिये 
दुलम पुप्यलोकको जीत जिया । वह 
अणी अथात्‌ झलीके अगले भागको लिये 
रहने कारण आणि-माण्डव्य नामसे 
लोगों म प्रासिद्ध हुए । तच्यज्ञ ब्राह्मण 


[संभवपर्च 
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आदिपचं । 


आसनस्थं ततो धम दृष्टोपालभत प्रसुः । 
किं डु तइष्कूतं कर्म मया कृतमजानता ॥ ९॥ 
यस्येयं फलनिर्वृत्तिरीहृर्यासादिता मया । 
शीषघसाचक्षच से तत्त्व पद्य मे तपसो बलम्‌ १० ॥ 


धर्मे उवाच--- 


पतङ्गिकानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवोशिता । 
कमैणस्तस्य ते प्राप्त फलमेतत्तपोधन 


॥ ११॥ 


स्वल्पमेव यथा दक्ष दान बह्ुणुणं भवेत्‌ । 


अधर्म एवं विप्रे वहुदुःग्वफलपरदः 


॥ १२॥ 


अणीमाण्डव्यउवाच-कास्मिन्काले मया तत्लु कृत ब्रहि यथातथम्‌ । 
तेनोक्तो झमेराजन बालभावे त्वया कृतम्‌ ॥१३॥ 
अणीमाण्डव्य उवाच-चालो हि द्वादशाद्वणाळन्मतो यत्करिण्याति। 
न भविष्यत्य धर्माउञ्र न प्रज्ञास्यन्ति वै दिदाः। १४॥ 
अल्पेऽपराधेऽपि महान्मस दण्डस्त्वया श्चृतः। 


La 6 ~ 
गरायान्त्राक्मणचधः सच भूतचधादाप 


॥ १५॥ 


यद्रयोनावतो धर्म मानुषः संभाविष्यासे । 

मयोदां स्थापयास्यच्य लोके धर्सफतोदयाम्‌ ॥ १६ ॥ 
6 6 ~ 

आचतुदंणकाद्वषान्न अविष्याति पातकम्‌ । 


परतः कुवेतामिव दोष एव भविष्यति ॥ १७॥ 

आणि माडच्य एक समय धर्मके पास गये । किया हुआ दान भी जैसा बहुफलदायी 
धर्मको वहां चठे देखकर प्रभु अणि- | होदा है, अधमे भी उसी प्रकार वहत 
माण्डव्य उनको लाञ्छन कर वोले,कि मेने दुःख देनेवाला होता हे । अणि-माण्डव्य 
अज्ञानतामे कोनसा कुकम किया हे, कि | घोले, कि हे धर्म ! मेरी बालावम्थामें 
जिससे ऐसा फल पाया ! इसका गृढ | किये हुए छोटेसे दोपका तुमने एमा 
तत्त मुझसे शध कहो ओर मेरी तपस्याका | कठोर दण्ड दिया हे, इस हेतु नुम मनुष्य 
प्रभाव देखो | ( पनत ०) शिका ं होकर शटर यानिमें जन्म लोगे । आजम 

घम वाल. कि तुमने एक ढिन पतंग , म कमके फल भोगनेके विषयमे लोको में 
की पूछमें इपीका अर्थात्‌ तिनका यह नियम स्थापन करता ट, कि जब तक 
घुसाया था, हे तपाधन ! तुमने उस कम चोदह वर्षक्की आयु पूरी न होवे तवतक 
का यह फल प्राप्त किया ह । स्वल्प पाप करनेमभी पाप नहीं होगा ! चादह 
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महाभारत । 
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वशम्पायन उवाच- एनेन त्वपराधेन ठा।पात्तस्य महात्मन! । 


धर्मा विदुररूपेण आझद्रयोनावजायत 


॥ १८ ॥ 


धर्म चाञ्थे च कुशलो लो भक्राधविवजितः। 
र ल्दौ ७ Pa 
दीवदर्शी जामपरः कुरूणां च हिते रतः ॥ १९॥(४४३८ ) 
इति श्रीमहाभारते शनसाहस्त्या सहिताया वयासिक्यामाटिपर्यणि सभवपर्वण्य णी- 
भाण्डव्य्रोपारयोनऽएयाधिकदाततमोऽध्याय ॥ १०८ ॥ 


वशम्पायन उवाच- तेपु निघु कुमारेषु जातघु कुरुजाङ्गलम्‌ । 
कुरवोऽथ कुरुक्षेत्र अयमेतढवर्धत ॥१ ॥ 
€ ~ 
ऊध्देसस्याऽभदद्‌ भूमिः सस्यानि रसवन्ति च। 


यथतुवपी पजन्यो वहुपुष्पफला द्रमाः 


॥ २॥ 


चाहनानि प्रहृष्टानि मादिता झूगपक्षिण: । 
गन्धवान्ति च माल्यानि रसवन्ति फलानि च॥ ३ ॥ 
वणिरिभञ्चाञ्न्वकीयन्त नगराण्यथ शिलिपाभिः | 
शराश्च कृतविद्याश्च सन्तश्च सुखिनोऽभवन्‌॥ ४ ॥ 
नाऽभवन्ठस्यवः केचिन्नाऽधमरुचयो जनाः । 


प्रदेशप्वपि राष्ट्राणां कृतं युगमवतेत 


॥ ५ ॥ 


वपके पीछे पापकर्म करनेसे उसके फल की 
प्राप्ति होगी । ( ११-१७ ) 
श्रीवणम्पायनजी बोले,कि इस दोपक हेतु 
महात्मा आणि-माण्डव्यक शापसे थमन वि- 
दरके स्वरूपम राद्रयानिमं जन्म लिया; पर 
वह धर्म ओर अथके विपयम पण्डित, लोभ 
क्राध वाजित गांत आर पारिणामदर्शी होकर 
कुरुवेशके हित साधनम सदा उत्साही थे । 
आदिपामि एकसा आट अन्याय समाप्त ।२२३८ 
आदिपर्व म एक सी ना अध्याय । 
श्रीवणम्पायनजी घोल, कि 
अनन्तर उन तीन ऊुमारोंके जन्म लेने 
पर कोरवगण, #रुजाइल देश आर कुरू 


f 


क्षेत्र इन तीनोकी पूरी उन्नाति हुई। तब 
भूमिमें बहुत शस्य उपजने लगे, शस्य 
स्सयुक्त हुए, बादलाके उचित समयमें 
बि करनसे बृक्षाके अपारोमित फल आर 
फूल होने लगे | उनदिनों सब वाह 

प्रसन्न, मृग पक्षी प्रमादेत, पुष्प गन्ध- 
युक्त आर फल अच्छे रसयुक्त होते थे | 
तव नगर वाणिज्य आर शिल्प पर 
जनिवालेमे भरा पूरा था; आर शूरलोग, 
बिद्ठानलाग आर साधुगण सुखी होने 
लगे । उस समयमे कोड लुटेरा वा अध" 
शील न था, सो राज्यके सब प्रदेशोम 
मानों सत्ययुग प्रवृत्त हुआ । ( १-५ ) 
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आदिपचं । 


धघसक्रिया यज्ञशीलाः सव्यन्रतपरायणाः । 
अन्योन्यप्रीतिसंयुक्ता व्यवर्धन्त प्रजास्तदा ॥ ५ ॥ 
कासक्ोधविद्रीनाश्च नरा लो सविवार्जिताः । 


अन्योन्यसभ्यनन्दन्त धमोत्तरमवतेत ॥ 


\9 ॥ 


तन्महोदधिवत्पूण सगर चै व्यरोचत । 
द्वारतोरणनियूहैयुक्तमश्नचयोपभैः । 


प्रासादशतसंबाध॑ महेन्द्रपुर सन्नि भस्‌ 


॥ ८ ॥ 


नदीषु वनखण्डेषु वापीपल्बलसालुषु | 


~ > ह ९ 
काननेषु च रस्थेषु विजहुसुदिता जनाः 


॥ ९॥ 


उत्तरैः कुरुमिः साधे दक्षिणाः कुरवस्तथा | 


विष्पर्धसाना व्यचरंस्तथा देवर्षिचारणैः 


॥ १० ॥ 


नाऽभवत्कृपणः कश्चिन्नाऽभवान्विधवाः स्त्रियः । 


तस्मिञ्जनपदे रस्ये कुरुभिवेहुलीकृते 


॥११॥ 


कूपारामसभावाप्यो क्राह्मणावसथास्तथा । 

चभूचुः सवेद्धियुतास्तस्मित्राष््र सदोत्सवाः ॥ १२ ॥ 
~ hs राजन्सचत ९ AN a 

भीष्मेण धर्सतो राजन्सवेतः परिरक्षिते ! 


चभूच रमणीयश्च चैल्ययूपशताड्ितः 


प्रजा धर्मशील, यागशोल, सत्यशील, 
ओर आपसमें प्रेमशील होकर विश रूपसे 
बढ्ने लगी । संपूर्ण जन क्रोध लोभ आर 


ट्स _ धम ए [a छ 
अभिमानवार्जेत होकर धमानुसारही पर- | 


स्पर आनन्द मानने लगे । उस कालमें 
वह नगर वड भारी समुद्रके समान भरा, 
सेकडा वडे वडे भवनोसे पूरा आर बादल 
दलके सदृश द्वार ओर तोरणोसे सयुक्त 
होकर अमरावती की सी अणवे शोभा 
पाने रुगा। मानवगण नदी, वन. 

तडाग, सरोवर, रमणीय फुलवाडी आर 
पवताकी समभूमि पर प्रसन्न चित्तम 


>>> 
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॥ १३ ॥ 
विहार करने लगे। दाक्षिण कुरुलोग उत्तर 
कुरुओंसे एक दूसरेको अहङ्कार दिखा कर 
सिद्ध, ऋषि ओर चारणोके साथ विचरने 
लगे । ( ६--१० ) 

कुरुओंसे बढे हुए उस सुन्दर जनपदमे 
कोई कृपण नहीं था और कोई नारी 
विधवा नहीं होती थीं । कृप, उपवन, 
तडाग, सभा और त्राह्मणोंकी वस्ती स्व 
सम्पदयुक्त हुई, और सच खानोमें मटा 
उत्सव हाने लग । वह राज्य भीप्मसे 
धमानुसार इस प्रकार रक्षित हआ क्र 
अनेक दशोंके यज्ञयपोंस चित्रित होकर 
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महाभारत । 


स देश: परराष्ट्राणि विम्रज्याऽभिप्रचाधतः। 


भीष्मेण विहित राष्ट्र धमच क्रसवतेत 


॥१४॥ 


क्रियमाणघु क्रत्यषु कुमाराणा मदद'त्मनाम्‌ । 


पौरजानपदाः सर्वे बभूबुः परमोत्सुकाः 


॥ १ ॥। 


गृहेण करूसख्यानां पौराणां च नराधिप! 
दायता सुज्यता चाति वाचाऽश्रयन्त सवदा १६ ॥ 
धृतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च बिढुरश्च महामतिः । 


जन्सप्रभुति भीप्सेण पु्बत्पारे पालिताः 


॥ १७४ 


सस्कारेः संस्कृतास्ते तु ब्रताध्ययनसंयुत्ताः । 
श्रमव्यायामकुठालाः समपद्यन्त योवनम्‌ ॥ १८॥ 
'वलुबेंदे न वेढे च गदायुद्धेसिचमाणि । 
तथेव गजशिक्षाया नीतिशास्त्रेषु पारगाः ॥ १९ |) 
इतिहासपुराणिषु नानाशिक्षासु वोधिताः । 


वद्वदाङ्कतत््वज्ञाः सवज क्ूतानस्चयाः 


॥ २० ॥ 


पाण्डुधनुषि विक्रान्तो नरेष्वभ्यधिकोऽभवत्‌ । 
अन्येभ्यो वलवानासीद्‌ धृतराष्ट्रो महीपतिः॥ २१ ॥ 
त्रिपु लोकेपु न त्वासीत्कश्िद्विदुरसंभितः । 


आति रमणीय वन गया; भाप्म के विधान 
से उस राज्यम धमचक्र ऐसा प्रवतित 
हुआ, कि वहुतर दुसर राज्याका छोडकर 
उम राज्यम वसने लगे । महात्मा कुरु- 
कुमारोसे किये जाते हुए कायको 
ढसफर जनपद आर प्रवासी सव अति 
उन्माहयुक्त हुए | ह नराधिप ! प्रधान 
कारवो आर पुर्वासियोक घराम “खाओ, 
पाँ” यह घात सदा मुनाइ दन 
लगी | ( १११६) 

धृतराप्ट, पाप्दु आर महामति विदर 
जन्महीस भाप्मस पृत्रकी भांति प्रति- 


i 


पालित,जातिके योग्य संस्कारांसे संस्कृत, 
व्रत तथा पठन मे नियुक्त, और श्रम 
तथा व्यायामम पण्डित होकर उचित 
समयम यावनदशाको प्राप्त हुए । वे धन्नु- 
वदम्‌, गदा-युद्धम, खट्ग-चम चलानेमें 
गजाशक्षाम आर नीतिशास्रम शास्रे दक्ष रए 
वे चढ वढाडूक तच्यज्ञ होकर इतिहास, 
पुराण आर दूसरे नाना विषयोंकी शिक्षा 
आदि सब विषयो म पण्डित इए थे | 
विक्रमी पाण्डु धनुर्विद्याम ओर महीपाति 
टृतराप्ट्र बलबत्ता में सवोसे भ्रष्ट 
भय | ( १७-२१) 
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द्र 


अव्याय १?०] आदिपर्व । ७७३ 


f घमैनित्यस्तथा राजन्धमे च परमं गतः ॥२२॥ 
f प्रनष्टे रान्तनोर्वशां समीक्ष्य पुनरुद्टतम्‌ । 

mM च तिर्न ९ ~ सवेराएेष्च ९१ 

0 ततो निर्वचनं लोके सवराष्ट्रेष्ववतेत ॥२३॥ 
६5 कै ~ क. कौ क 

A वारसूना कारासुते देशानां कुरुजाङ्गलम्‌ । 

1 सर्वेधभाविदां आष्सः पुराणां गजसाहयस्‌ ॥ २४॥ 
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शि धृतराष्ट्रस्त्वचक्षुष्टाद्राज्यं न प्रत्यपद्यत । 

§ पारशबत्वाहिदुरो राजा _पाण्डब भव ह ॥२५॥ 

£ कदाचिदथ गाङ्गेयः सवेनीतिमता वरः । 

विदुर धसतत्त्वज्ञ वाक्यमाह यथोचितम्‌ ॥२६॥[ ४४६४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहिताया चेयासिक्यासादिपवोणि सभवपवेणि पाण्डुराज्याभिषेके शी 
शि नवाधिकराततसोई्ध्य़ाय ॥ १०९ ॥ 


ग भीष्म उवाच-- गुणेः समुदित सस्यागेदं नः प्रथित कुलम । 

0 अप्यन्यान्एधिवापालान्प्रथिव्यामधिराज्यभाक १॥ 
2 रक्षितं राजभिः पूर्व धमविद्धिमेहात्मभिः । 

१ नोत्सादमगमचेदं कदाचिदिह नः कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
त 
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शभ 
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mM 
हे 
ही 
हर 
0१ 
(11 
॥ 
A 
9) 

f मया च सत्यवत्या च कुष्णेन च महात्मना । 2 
9 ~ ® व्य sh 
A समवस्थापेत भूया युष्मारु कुलतन्तुषु ॥ ३ ॥ 7 
पान नाप साला रक सु रा हक 6 
£ ६ राजन्‌! तोना लोकामे चिदुरक पाण्डु ही राज्याधिप हुए । अनन्तर एक 9 
धर्मशील Ce ia A = | ~ ७ हीर 
£ समान धमेशील आर धम विपयम परग समय नाते शास्त्रम पंडित गंगानन्दन £ 
तर ~ ^ ° ~ ७ DN श्र 
$ तत्त्वज्ञ कोई दूसरा नही था । उस काल धमतत्त्वज्ञ विद्रका यथोचित यह वात ^ 
| मे राजा शांतनुके नष्ट होते हुए वंशको | घोले । ( २९-२६ ) [ ४४६४] £ 
| शझिर जगत देखकर संपूण राज्यामे | आदि पर्वेसे एक खा ना अध्याय समाप्त । a 
@ यारा ७ त ~ ७० २ - 
A एसा प्रशसा का वात उडन लगा. [के आदिपवस एक खा दश अध्याय । 9 
2 वीर प्रसविनी स्तियमे दोनो काशी: सीप्मजी बोले, कि हमारा यह सर्वगुण £ 
6 राजको वाटया, दशाम कुरुजाड़ल सवे युक्त आर सवत्र प्रख्यात कुरुकल पृथ्वी टी 
हे धम्‌ ९ head ञं क ०४० ~ ७ आ न MA ) 
^ धर्मज्ञ जनोंमें भप्मि आर नगरोंमें हास्त- भर मे दूसर सब पृथ्वीपालांपर अधिकार £ 
ही ha भ्रप्ठ a हैक | % SE = 3 श्व 
म नापुर श्रेष्ठ ह । प्तराप्टका जन्मान्ये | फलाता आया है उसविपयम कि धमशील, ६ 
1६0] ~ ° क ~ ~ 6 = = 
£ हान आरापद्रक शट्राणाक गभम जन्म ' महात्मा राजाओके दाग पादिठेम रदत £ 
£ लेनके हेतु राज्यकी प्राप्ति नही दुइ, सो धस कलका कभी उसडनकी बान ? 
> श्‌ 
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महाभारत । 


[ संभव पत्र 
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तबचतद्वधते भूयः कुलं सागरवद्यथा | 
तथा सया विधातव्यं त्वया चेच न संायः॥ ४ ।! 
श्यत याढवी कन्या स्वनुरूपा छुलस्य न; । 
सुवलस्याऽःत्मजा चेच तथा मद्रेश्वरस्य च ॥ ५ ॥ 
कुलीना रूपवत्यश्च ताः कन्याः पुत्र स॒चेञाः । 
उचिताम्चव संवन्धे द्यस्माकं क्षत्रियप॑भाः ॥ ६ ॥ 
मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यहं धीमतां वर । 
सन्तानाथ कुलस्याऽस्य यद्वा विदुर मन्यसे ॥ ७ ॥ 
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विदुर उवाच-- भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परसा गुरू | 


तस्मात्स्वयं कुलस्थाञरय विचारय कुरु यद्धितम्‌ ॥८॥ 
वशम्पायन उवाच-अथ गुख्राव विप्रभ्यो गान्धारीं सुवलात्मजाम्‌ । 


आराध्य वरढं देव भगनेत्रहर हरम्‌ 


॥ ° || 


गान्धारी किल पुत्राणां शत लेभे वर शुभा! 
इति शुश्राव तत्वेन भीष्मः कुरुपितामह!ः ॥ १०॥ 
नतो गान्धारराजस्य प्रेपयामास भारत । 
अचक्षुरिति नचाऽःसीत्सुवलस्य विचारणा॥ ११ ॥ 


होवे,मरे, सत्यवर्ताके आर महात्मा क्रप्ण- 
दुपायनके प्रयत्मसे तुम तीन कुलतन्तु 
उत्पन्न इए हो । अब तुम लागाही पर 
कल स्थापित हुआ ह, सा तुम्हारा आर 
मरा एमी चेष्टा हानी चाहिय, के यह कुळ 
सागर महश बढे । ( १-४) 

नुन चूका हृ, कि यदुवशी शरमनकी 
कन्या, सुवलराजपुत्री आर मद्रदणाधिप 
की वटी, यह तीन कन्या हमारे बेशक 
योग्य ह । हे पुत्र ! क्षवागियोमे भ्रष्ठ थे 
कन्याये कुलीन, रूपवती आर हर वातम 
हमारे साथ सम्बन्धके योग्य हैं; हे 
धीमान पिदर ! म समझता ट्र, कि उम 


€€€€€€€€€€€€३>3>3333333339333393333332>23333933339>3>39392>€€*<€<«<<€<€€<<:€ 
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वंशकी सन्तानके निमित्त उन्हीसे 
विवाह करना उचित ह, अथवा तुम्हारी 
समझमं जो अच्छा हावे, कहा । विर 
वाल, कि आप हमारे पिता हे, आपही 
हमारी माता ह आर आपही हमारे परम 
गुरु है, अतएव आपही स्वयं विचारकर 
जो उस वंशका मझलदायी होवे, वही 
कीजिये। ( ५-- ८ ) 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि कुरुपिता- 
द भीप्मन ब्राह्मणोके ४खसे सुना, कि 
शुभ लक्षणयुक्त सुवलपुत्री गान्धारीने 
भगनामक देवताके नवहारा वरदायी 
महादवकी आराधना कर सा पत्र 
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अध्याय ११० ] आदिपर्व । 


€ 


दभ ee a ® 
(५४ 


ददौ तां धृतराष्ट्रस्य गान्धारीं घमेचारिणीम्‌॥ १२॥ 
A गान्धारी त्वथ शुआव ध्रृतराष्ट्रमचक्षुषस्‌ ! 
आत्मान दित्सित चाऽस्मे पिता साचा च भारत १३ 
£ ततः सा पन्टसादाय कुत्वा बहुशण तदा । 
a द्वन्ध नेचे स्वे राजन्पतिम्रतपरायणा ॥ १४॥ 
f नाऽभ्यसूयां पतिमहमित्येवं कृतानिय्वया ॥ १७) 
ततो गान्धारराजस्य पुः झाकुनिरभ्ययात्‌। 
स्वसारं वयसा लक्ष्म्या युक्तामादाय कौरवान्‌ १६॥ 
f तां तदा इतराष्ट्राय ददो परससत्क्वतास्‌ । 


भीष्मस्था$नुमते चेव विवाहं समकारयत्‌ ॥ १७॥ 
दत्वा स भगिनीं वीरो सथाहं च पारच्छदम्‌। 
पुनरायात्स्वनगर भीष्मण घ्रतिपूजिलः ॥१८॥ 
गान्धायपि वरारोहा रीलाचार विचेष्टितैः । 
तुष्टि कुरूणां सर्वेषां जनयासास भारत ॥ १९॥ 
ब्तेमाऽऽराध्य तान्सवान्युरून्पातिपरायणा | 
पानेका वरलाभ किया हे । हे भारत ! | 
अनन्तर भीष्मने गान्धारराजक निकट 
दूत भेजा । धृतराष्ट्र अन्धे ह, सो गान्धार ' 
राजने वहुत विचार किया । आगे : 
/, उन्होंने कारवोके करू, प्रासाद्ध आर चरित्र ' 
£ को भले प्रकार आलोचना करके धृत्तराप्ड 
^ को गान्धारी नाज्नजी कन्या दान करना 


क्याकि उन्होन यह निश्चय किया था, 
कि मे पातिसे डाह न करूंगी। अनन्तर 
सान्धारराजकुमार शकुनिने रूप योवन- 
वती परम सुक्नना भगिनीको लकर 
कारवीके निकट आ करके श्रृतराप्टरको 
सम्प्रदान किया, तवे भीप्मके मतानुसार 
दोनोका विवाह कर ठिया गया।(१३-१७) 
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^ निश्चय किया । (९-१२) 


वीर गकुनि धृतराट्र का यथाचित 


£ हे भारत! अनन्तर गान्धाराने सुना, स्तादि ठेकर बहिनको सम्प्रदान करे 
£ कि धृतराप्ट अन्धे ह आर उस अन्धसे भीप्मने भले प्रकार आदर सत्कार पाकर 
0. अतर विवाह रोगा । तव उन्होने निज नगर को पधारा । ह भम्तवंज 
£ पात्रता हानके हतु च्स्त्र लकर दाई तिलक ! सुन्दरी गान्धारो जीलता ४ 
£ फेरा लगा करके अपने नेत्रोंकोी राधा. समाचार और यत्नसे सम्पृण कोरवोंका 
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वाचाऽपि पुरुषानन्यान्सुत्रता नाऽन्वकीतेयत्‌॥ २०॥ ४४८४] 


इति श्रीमहाभारते गातसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वणि सभवपर्वेणि ऋुतराष्ट्रविवाहे 
द्याधिकशततमोड्ष्याय ॥ ११० ॥ 


वैशम्पायन उवाच- शूरो नास यढुश्रेष्ठो बसुदेवपिताञभवत्‌ । 
तस्य कन्या प्रथा नाम रूपेणाऽप्रतिमा छवि ॥ १ ॥ 
पितृष्वस्रीयाय स तामनपत्याय भारत । 
अग्न्यमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्याऽपत्य स सत्यवाक ॥ २॥ 
अग्रजामथ तां कन्यां शूरोऽनुग्रहकांक्षिण। 
प्रददौ कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने॥ ३ ॥ 
नियुक्ता सा पितुर्गेहे घ्राह्मणातिथिपूजने । 


उग्रं पर्यचरत्तत्र ब्राह्मणं संशितत्रतम्‌ 


॥ ४ ॥ 


~ ~ ० क ०» 9» 6 + &-२ 
गनगूढानखय वस यत दुचासस वदु, | 


तमग्रं संडितात्सानं सर्वयत्नेरताषयत 


॥ ० ॥ 


तस्य स प्रददा मन्चमापद्धमान्ववक्षया | 


असिचाराभिसयुक्तमन्रबाचव तां मुनिः 


६ ॥ 


सन्तोप उपजाने लगी ! सुत्रत वाली 
गान्धारी सुन्दर व्यवहारसे गुरुओंकी सेवा 
किया करती थी, वाक्यसभी कमी अन्य 
पुरुपका नाम नही लेती थी । (१७-२०) 
आदिपवेमे एकमा दश अध्याय समाप्त । [2८८४] 


आठिपनेर्म एक्सा ग्यारह अन्याय । 

श्रीवशम्पायनज्ञी बोले, कि शरनामक 
यदृकुलम श्रेष्ठ एक महात्मा वसुदे 
पिता थे । उनकी पृथा नाम्नी एक कन्या 
थी । वह कन्या एमी रूपवती थी; कि 
भृमण्डलमें कोइ नारि उनके रुपकी वरा- 
शरी नही कर सक्ती थी | हे भारत ! 
सत्यवादी शरन क्रपाकाक्षी निःसन्तान 
पितम्वस्रीय प्रिय मित्र महात्मा कुन्ती- 


हं 


|] 


भोजराजसे पहिले स्वीकार किया था, 
कि अपनी पहिली सन्तान तुमको दे 
दंगा; उस स्वीकारके अनुसार प्रथम 
गर्भसे जन्मी हुई उस कन्याको दे 
दिया । ( १--३) 

पृथा उस पिताके घरमें ब्राह्मणोंकी 
सेवा आर अतिथियों के सत्कारमे नियुक्त 
रहती थी, एक समय उसने जितेन्द्रिय 
व्रतणील उग्रस्वभावी ओर धरमेके गूढ 
तत्त्वाके जाननेवाले ब्राह्मण टवीसाको 
सव प्रयत्नस संवा कर प्रसन्न किया | उस 
सानन भावेप्यत्‌म सन्तान आपद्भभकी 
बात सोचकर उसको अभिचारय॒क्त मन्त्र 
दिया आर बोले, कि तुम इस मन्त्रसे जिन 
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प यं यं देव त्वमेतेन मन्त्रेणाऽऽवारायिष्यासे 
f नस्य तस्य प्रशावेण तव पुत्रो भाविष्यति ॥ ७ ॥ ; 
, तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कौतूहलान्विता । 
कन्या सती देवमकेमाजुहाव यशस्विनी ॥८॥ 2 

सा ददशो तमायान्तं भास्करं लोकभावनस । | 
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विस्मिता चाऽनवय्याङ्गी दृष्टा तन्महदद्भुतम्‌ ॥ ९॥ 
तां समासाद्य देवस्तु विवस्वानिदमघ्रवीत्‌ । 
अथमस्म्यसितापाज्गे शहि कि करवाणि ते ॥ १० ॥ 
कुन्त्युवाच कश्चिन्मे ब्राह्मणः प्रादाद्वर विद्यां च राचुहन। 
तद्विजिज्ञासया55हानं कृतवत्यांस्म ते विभो॥ ११॥ 
एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसाञ्द॒ प्रसादये । 
योषितो हि सदा रक्ष्याः स्वापराद्धापि नित्यराः१२॥ 


सूये उचाच-- 


~ ® ~ र | 
चेदाउह सर्कमेवैतय्यह वासा चर ददौ | 
संत्यज्य भयमेवेह क्रियतां सगमो मम 


॥ १२ ॥ 


अमोघं दरानं मद्यमाह्रतञ्चाः्स्मितजुभे । 
चथाहाने$पि ते भीरु दोषः स्थान्नाञ्तर संायः।१४॥ 


जिन देवताओंको वुलाआगी उन उन 
दवताके प्रभावसे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न 
होग'। ( ४-७) 

यशस्तिना वारा एथान दवासा की 
यह पात सुन करके अचरज मान कर 
कन्यावस्थाहीमे सयेदेवको बुलाया । 
आगे उस अनिन्दित अड्भवालीने लाक- 
भावन आदित्य को आते देखकर महत 


अशय देख करके विस्मय माना । सूर्य 
देव उमक पाम आकरे वाले. कि री 


जामवाइद्घ! म यह आया १.कहा.तम्हा- 
रा दया प्रयकाय करना हांगा । (८-१ ८) 
राडुनाशी विमा! 


| 
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किसी त्राह्मणने मुझको बिद्या आर घर 
दिया हे, उसकी परीक्षाके लिये आपको 
बुलाया हे । म इस अपराधे लिये सिर 
नायकर आपको प्रसन्न करती हुः नारी 
यद्यपि वहत अपराध भी करे, तथापि 
उसकी रक्षा करना चाहिये । सूय बोले, 


कि में यह सव जानता हूं. कि माने 
दृवासाने तुमको वर दिया हे, अव तुम 


भय त्यागकर मुझसे संगम करा । री शुभे! 
मरा दशन अव्यर्थ हे: री भीरु ! 
तुमन जिम कारण मुझको दृलाया. यदि 
वह व्यथ हे.. ता इसमें सन्देह नहीं, कि 
हानि होगी । (१7--१४ ) 


२€€€६६६€€-<&€€.£€€०<६€६६२८८४7"८०२०८.”८ 


)33333323232333323232333 


२१ 
> 


32333333233323333333332323333332333332333233१3223333333333 


EEA महाभारत । 
23222222292222222n2222 DDD DN PIPPI EFEECECEEEESCEEEEEEEFEEEEEEESEE 
2 वेशम्पायन च्वाच-ण्वमुक्ता बहुविध सान्त्वपूर्वं विवस्वता । 

i सा तु नेच्छट्वराराहा कन्याऽहासिति आरल॥ १५॥ 
छ वन्धुपश्षभयाङ्डीता लज्जया च यशस्विनी । 

2. नामर्कः पुनरेवेदमत्रवीद्धरतपभ 

A मत्प्रसादान्न ते राशि भविता दोष इत्युत । 

2 ण्वमुक्त्वा स मग्छान्कुन्तिराजसुतां तदा ॥ १७॥ 
ठी प्रकाशकर्ता लपनः संवभूव तया सह । 

i तत्र चीरः समभवत्सवठास्त्रभूता वरः । 

| अझुक्तकवचः श्रीमान्देचग भश्चियान्वितः ॥ १८॥ 
A सहज कवचं विश्रत्कुज्डलोद्यातिताननः । 

: अजायत सुतः कर्णः सर्वलाकेषु विश्रुतः ॥ १९ ॥ 
0 प्राढाच नस्ये कन्यात्वं पुनः स परसद्यति' । 

र ढत्वा च लपता श्रेष्ठो दिवमाचक्रमे ततः ॥ २०॥ 


९$ "५ "१३ १ 


॥ १७ ॥ 


दृष्टा कुमार जाते सा वापर्णयी दीनमानसा ! 
एफाझ चिन्तयासास किळूत्वा रुळूत भवेत्‌ ॥२१॥ 
गृह शाना5पचार सा वन्धुपक्षमसयथात्तटा । 
उत्ससज कु र त जले कुन्ती सहावलम्‌ || २२ ॥ 
तळुत्सं जले गभ राधाभर्ता सहायकाः । 


~~ 


श्रीवणम्पायनजी वाल, कि हे भारत ! 
सथ इस प्रकार अनेक बातास समझाने 
बुझाने लग; पर सुन्दरी यञ्ास्तिना कुन्ती 
ने कन्यावम्थामे रहनके कारण वन्धुओके 
भय आर लज्ञास अपनी सम्मति नही टी । 
है भग्तपभ ! दिवाकरन , फिर उससे 
कहा, कि री गङ्गा ! मरी क्रपास तुम 
कोट दापयुक्ता न होगी । ग्रकाणनाथ 
भगवान आदित्य कुन्तीगजझी कन्याम 
यह कहकर उसमे जा मिले। इसपर मव- 
ग्रम्त्रधाग्याम प्रधान. देववत श्रीमान , 


न; 


जन्म क साथ कवच$ण्डलोसे मवलोकोमे 
प्रशसावान्‌ कण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
अनन्तर परम द्युतिमान आदित्य 
फिर उसका कन्यावस्था देकर आकाशको 
गय । ( £५--२० ) 

यादव-कन्या जन्मे हुए कुमारको देख 
कर दीनाचित्तम सोचने लगी कि अब 
कान उपाय करना चाहिये! कया कर; 
ता मज्जल हाव ! अनन्तर उसने उस बुरी 
लीलाका ठिपानेके लिये महागली कुमार 
को जलम वह्या दिया । अति यदगवन्त 
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पुत्रत्वे कल्पयामास सभायेः सूतनन्दनः 


॥ ३ ॥ 


नामधेयं च चक्राते तस्य बालस्य ताचुभो । 
वसुना सह जातोऽय वसुषेणो भवत्विति ॥२४॥ 
स वधेमानो वलवान्सचास्त्रेषूत्यतोऽभवत्‌ । 


आएष्ठतापादादित्यसुपाति्ठत वीयेवान्‌ 


॥ २५ |) 


तास्मिन्काले तु जपतस्तस्य चीरस्य धीमतः । 
नाऽ्देय ब्राह्मणेण्वासीत्किचिद्ठसु महोतले ॥ २६ ॥ 
तमिन्द्रो घ्राह्मणो भूत्वा भिक्षार्थी ससुपागमत्‌। 


कवच प्राथेयासास फाल्युनस्य [हिते रतः 


HSN 


स्वरारीरात्सझन्क्रत्य कवचं स्वं निसगेजस्‌ ! 
विप्ररूपाय शक्राय दळो कणेः कृताञ्जालिः ॥ २८॥ 


निण्य त देवेशास्तुष्टस्तेना 


प्रतिगद्य तु देवेदास्तुष्टस्तेनाऽस्य कमणा । 


~ © ७ २२ 
दढा शोक्त सुरपातचाक्य चढसुवाचद् 


॥। २९ ॥ 


देदासुरभनुष्याणां रन्धर्वारगरक्षसाम । 
यमेकं जलुमिच्छेथाः सोष्नया न भाविष्याति॥ ३०॥ 


इतपुत्र राधापातिने जरम डाले हुए 
चालक को उठाकर ख्रीके साथ पुत्रका 
प्रतिनीधि वनाया । उस वाल्कने वसु 
अथात्‌ कुण्डल आर फवचरूपी धनके 
साथ जन्म लिया था, इससे राधापति 
आर उसको स्त्रीने उम चालकका वसुपेण 
यह नाम रखा । ( २१-४ ) 

बरी भार प्रभावी वह वाळक ज्या ज्या 
चटने लगा त्या त्या सम्त्र विद्याओमंभी 
दत होने लगा । जवतक पीठपयन्त ताप 
युक्त नही हाता धा. तवतक वर एकी 
उपासना करते थे; उपासना करनेके काल- 
में धामान वसुपणक पाम थमण्टलम ऐसा 


दाइ अव नहीं था ठा वह द्वाद्मणोंक्षो 


। 
| 
| 
| 


नही देते थे । एक समय देवगज इन्द्रने 
अजुनक हित साधनके निमित्त त्राहाणका 
वेप लेकर भिक्षाथी होकरके उनके निकट 
आकर कवच पानेकी प्रार्थना की, उस- 
पर कणेने कर तोडकर निज शरीरमे 
स्वभावहीमे मिले हुए कवचो काटकर 
ब्राह्मण रूपी इन्द्रको दे दिया 1 ( २५-२८) 


सुरनाथ इन्ट्रने कवच लेकर कणके 
इस प्रकार कायसे प्रसन्न होकर उनको 


एक पुरुप नष्ट करनेवाला शक्तिअन्त्र द 
दिया आर कहा. किदेव. जसुर मनुष्य, 
गंधव. उरग ओर रक्षस वनमेसे चाहे 
जिम एक्का दुम जय करना चाहाग 
इम शक्तिम चह नष्ट होगा । ब्य पत्र 
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ड्र मद्दाभारत । [ लमव पद 
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2 प्राऱ नाम तस्य कथितं वसुपेण इति क्षितो। 1 
;., कणों वंकतनञ्चव कमणा तेन सोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ (४५१७) 0 
इति श्रीमहाभारते शतसाहम्त्या सहिताया वेयामिक्य,म।दिपवेणि सभवपर्वण्ये- त्‌ 
न््रणक्तिलाभ एफादशाधिकशततमोडउ्भ्याय ॥ १११) 2 
^ वेगम्पःनय़ उवाच- सच्चरूपगुणोपेता धमोरामा महाब्रता । f 
दुहिता कुन्तिभोजस्य एथा थुललोचना ॥ १ ॥ 
ता लु तेजस्विनी कन्यां रूपयौवनशालिनीम | 0 
f व्यावृण्वन्पार्थिवाः केचिदतीव म्त्रीरुणैयुताम्‌॥ २ ॥ 2 
9 नत! सा छान्ति भोजेन राज्षाउडट्टय नरानिपान्‌ । A 
; पिचा स्वयंवरे ढत्ता ढुहिता राजसत्तम ॥ ३ ॥ | 
| नत सा रदमध्यस्थ तेपा राज्ञा सनस्विनी । A 
दढ्छा राजठावृलं पाण्डुं भरतसत्तमम्‌ ॥ ४॥ 2 
ग सिप महोरस्क वृयभाक्ष महावलस्‌ । शर 
र आदित्यमिव सर्वेपां राजां प्रच्छाय वे प्रभाः ॥ ५ ॥ ग 
2. निष्ठन्तं राजसमितौ पुरन्दरमिवाऽपरम्‌ । A 
र त इट्टा साऽनवद्याङ्गी कुन्तिभाजसुता शुभा॥ ६ ॥ 
2 पाण्डु नरवरं रङ्गे हृढ्यनाऽऽ्कुलाऽभवल्‌ ॥ ७ | ह 
शः तत! कासपरीताङ्गो सक्रत्मचलमालम्या । १ 
^ पहिल वसुपरण नामसे घरतीमे प्रसिद्ध हे राजश्रेष्ठ ! इस हेतु पिता राजा कुति हि 
न m 


४ थे, अब कवच काटनेमे कण नाममे भाजन राजाआका चुलवाकर कन्याको ^ 


| ग्रग्व्यात इए] । २९-३१) [ ४५१५ | स्थयवग्म नियुक्त किया । ( १-२ ) £ 
त आदिपवगे एझपा ग्यारह अ समाप्न। £ 
त ना eT एह अ याय समा | मनस्विनां प्रथाने उन सब भूपालोके 7 
5. ॥(दपवमे गफमा पारह अन्याय । | मध्य रङ्गभामम भरतव श्रेष्ठ राजसिंह ¦ 
2 श्रीवैशस्पायनजी बोले, कि कृंतिभाजञ ' पाण्ट्का देखा । राजसभामे खित दसरे १ 
^ की कन्या प्रशस्त नत्रवाली प्रथा शचः । दवराजक समान सिंह सदृश विक्रमी 1 
? गुणयुक्त व्रतणाल आर घमप्रमी थी; पर ' बलकी भांति नेत्रवाल,महामति, महाबळी * 
be > &९ > हः > ~~ (७१ ॥ ७ 
£ ऐसी रुपयोवनवरती, तेजस्विनी आर ओर आदित्यकी नाई मव राजाओंकी > 
४ अच्छे अच्छे स्त्रीगुणोस भरी हट कन्याको प्रभा टंपनवाल नरश्रेष्ट पाण्दको देखकर £ 
2 फिमो राजान प्राथना नही की थी। आनान्दत अगवाली शुमलक्षणभरी ; 
श९३>>>3>)१२०>>>)>>>35>>>33333)>22>2>2>>>>>०>>>€€€६€८९८-६ १1३ £€८८८४£८८८८८८८८८) 
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र ब्रीडमाना स्रजं कुन्ती राजा! स्कन्धे समासजत्‌॥ ८॥ 
तं निशाम्य वृतं पाण्डुं कुन्त्या सर्वे नराधिपाः । 
यथागतं समाजम्मुर्गजेरश्वै रथेस्तथा 
ततस्तस्थाः पिता राजन्विवाहमकरोत्प्रसुः । 
स तया कुन्तिभोजस्य कुहिचा कुरुनन्दन।! १०॥ 
युयुजेऽमितसौ भाग्यः पोलोम्या मघवानिव | 
कुन्त्याः पाण्डोश्च राजन्द्र कुन्तिभोजो महीपातिः११॥ 
कृत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावखुशिराचितम्‌ । 
स्वपुरं प्रेषयामास स राजा ङुरुसत्तम ॥ १२॥ 
तता वलेन महता नानाध्वजपताकिना । 
स्तूयमानः र चाऽऽशीशिन्रोत्मणेश्च महर्षिभिः १३॥ 
संप्राप्य नगर राजा पाण्डुः कौरवनन्दनः । 
न्यवेशयत तां भाया कुन्तीं स्वभवने प्रभु; ॥१४॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वोणि सभवपर्वणि 

ह कुन्तीविवाहे द्वादशाधिकशततमोऽध्याय ॥ ११२ ॥ | ४०२९ ] 


॥९॥ 
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~ — ई”. ~ ० र ~ 
वशम्पायन उवाच-ततः ठान्तनवां भाष्मां राजा! पाण्डायरास्वनः | 


कुन्ती वडी विकल हुई; अनन्तर उसने 
एकही वार कमसे विहल अंगयुक्त 


भोजकी कन्यास मिले । हे राजेद्र ! 
कुरुश्रेष्ठ ! महीपाल ङुंतीभोजने कुंतीका 


१ आर चश्चलचित्त होकरके लाके साथ | विवाहकर दामादको अनेक धनोसे पूज 
र राजा पाण्डके गलेमें माला दे | कर वटीको उनके पुरमे भजढिया । 
ह ढा (0 द) अनतर राजा कारवनदन पाण्डु महापे आर 


कुन्तीके पाण्डुको भाला देते देखकर 
भूपाललोग हस्ती, घोड ओर रथो पर 
चटकर जिस प्रकार आये थे, वसेही 
निज निज खानाको पधारे । हे राजन्‌ ! 


ब्राह्षणोंके अशोसस स्तुति [किये जाकर 
नाना प्रकार ध्वजासंयुक्त अनक सनाओं 
के सहित निज नगरमे उपस्थित हुए । 
अनतर प्रभु पाण्डुन स्त्री कृतिका अपने 


eh 

^ अनन्तर कन्याके पिताने यथाविधि उनका | गृहमे रखा । ( ९--१४ ) [४५६० ] 
^ ववाह कर दिया । देवराज जिम प्रकार आदिपर्वम एफ सा बारह अध्याय समाप्त । 

fn 4४५ ७६ ~ ७ व्य कत 

री शचाक साथ मल ह, उनक समान आटिपवम एक सा नेरह अध्याय । 


अतुल सोभाग्ययुक्त झुरुनन्दन झुन्ती- 


श्रीवगम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 


'€६€€€€€€€६€€€६६€€&€€९७&६€€€6€6€€€€6€€€€€९६€३>>>>>>>३>>>२२>>%>०३%>>22>>> 22३२७3३२३२४ 


233233323333323333333¬332232332333223333332333333223333332323935333332232333323333332333323223333 


y> 
ना 


शान्तनुके पुत्र मातमान्‌ भीप्मन यशवन्त 


सुन चुका हूं, कि साध्वी यशस्विनी 


५८४ महाभारत । [ संभव पर्व 
ed 3322922232529222222722>2922DeeeeeceeecccceceescsceeeesesetEEN>> > 
A विवाहस्याऽपरस्याऽथे चकार मतिमान्मतिम्‌॥ १॥ 
सोऽमात्यैः स्थविरेः साधे ब्राह्मणेश्च महपिभिः। 
2५ शी) 
ए यलेन चतुरङ्गेण ययो मद्रपतेः पुरम्‌ ॥ २॥ 9 
ह तमागतमभिथ्रुत्य भीष्म वाहीकपुङ्गवः । शर 
७”. ७ ~ 
प्रत्युद्गम्घाऽचायत्वा च पुर प्रावङाथश्नपः ॥ ३ ॥ 9 
0 दत्वा तस्याऽऽसनं आुभ्रं पाद्यमर्घ्यं तथेच च । 
मधुपक च मद्रेशः पप्रच्छाऽऽगमनेऽर्थिताम्‌॥ ४ ॥ 2 
तीर चें 9 शी 
नी ते भीप्मः प्रत्युवाचेद मद्रराज कुरूद्वहः । 2 
श्र ७ ७ विजानीहि ४६ [aX ® 
आगत मां विजानीहि कन्याथनमसरिदसञ ॥ ५॥ 2 
6) न [oN ~~ [a 
0 श्रूयते भावनः साध्वी स्वसा साद्री यशास्विनी । A 
2 तामहं वरयिष्यासि पाण्डोरथे यशस्विनीम्‌॥ ६ ॥ A 
| युक्तरूपो हि संवन्धे त्वं नो राजन्वयं तव | 1 
2 ण्तत्संचित्य मट्रेश ग्टाणा5स्मान्यथाविधि॥ ७ ॥ र 
१५ क छ ~ २» [a | 
र नमेवंचादिन भीष्मं प्रभापत मद्रपः । १ 
टर) ~ कालो = कर Lan an Lan 
2 न हि मेञ्न्या वरस्त्वत्तः श्रयानिति मतिमेम। ८ || 2 
हि आतुर क ° ~ के ~ शी 
|) पूर्व: प्रवतितं किंचित्कुल5स्मिन्नपसत्तमैः । 1 
0 साधु वा यदि वाऽसाधु तन्नाऽतिक्रान्तुमुत्सहे॥९॥ A 
mM 
Ly 
हे 
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~~ 
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भूपाल पाण्डुका आर एक विवाह करना 
निश्चय किया, वह वृद्ध मान्त्रया, घाणा, 
महपियों ओर चतुरड्डी मनाआके माथ 
मद्रेब्बरफे नगरका गय । वाहीकामं श्रेष्ट 
मद्रपति भीष्मके आनकी वात सुनकर 
आग घटकर यथाविधि उनकी पूजाकर 
निजपरमं लिवाय लाय आर पाद्य अध्य, 
मधुपक आर शुक्ल आमन देकर आनका 
कारण पूछा । ( १--० ) 

कुरुबंशक प्रधान भाप्म उनसे बोले, कि 
है अरिदम ! म कन्याके लिये आया टर । 


Fd 


| 
१ 


| 


माद्री नाम्री आपकी वहिन है, मे पाण्डुके 
लिये उसका मांगता हूं | ह राजन्‌! विवाह 
के सम्बन्धम आप हमारे योग्य पात्र 
ह। हे मद्रेश्वर! इस विपयमे सोच विचार 
कर आप हमको यथाविधि सम्वन्धी 
की भांति समाझेये । ( ५-७ ) 

भाप्म की यह बात सुन मद्रपति बोले 


क ह कारव * म समझता द्र, कि हमारे 
[लय आपस अच्छ पात्र काइ दसर नरह 


र हमार वराम पाहल ७० के अपान शुल्क 
लनका जा एक [नयम किया १ पेद 
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f व्यक्त तङ्भवतश्चाऽपि विदित नाऽत्र संशय! न 
A न च युक्तं तथा वक्तुं भवान्देहीति सत्तम॥ १० ॥ प 
वै कुलघमेः स नो वीर प्रमाणं परस च तत्‌ । 2 
र तेन त्वां न ब्रवीस्येतदसंदिण्धं वचोऽरिहन्‌॥ ११ ॥ १ 
2 तं भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराज जनाधिपः । f 
धर्म एष परो राजन्स्वयछुक्तः स्वयंवा ॥ १२॥ 
2 नाच्न कञ्चन दोषोधस्ते प्रवावाधिरथ कृत; 

f विद्तिय च ते शल्य मयादा साधुसमता ॥ १३॥ 

2 इत्युकत्वा स मद्दातेजाः जातकुस्भ कृताकृतस्‌। 

र रत्नानि च विचित्राणि ठाल्यायाञ्दात्सहसत्ठाः ॥ १५ 

| गजानश्वान्रथांश्चेर चासास्थाभरणानि च । 

£ भगिसुक्ताप्रवालं च गाङ्गेयो उयस्टजच्छु मम्‌ १५ ॥ 


53552233230 9ND3322A33392333 
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ह 29D 


तत्प्रगहा धनं सव झाल्यः संशीतमानसः । 


ददौ तां समळूकृन्य स्वसारं कौरवफभे 


॥ १६॥ 


ख़ तां साद्रीझुपादाय भीषण सागरगासुतः । 
आजगाम पुरी घीमान्प्रविष्ो गजसाहयम्‌॥ १७॥ 


भला होवे वा दुरा, मे उसके विरुद्धकाय 
करने का साहसी नहीं हो सकताः वह 
नियम प्रकाशही है, सो सदेह नहीं. कि 
आपभी उससे ज्ञात हे. अतएव हे 
वीर ! “दान करो यह बात कहना 
आपके योग्य नही हे । हे गडुनाशी 
शुल्क लेना हमारा कलधम हे. आर वही 
परम प्रमाण ह. सो म विना सङ्कोच आपसे 
यह वात नहा कह सक्ृता ह) (८-११ ) 
जनाधिप भाप्मने तव मद्रराजमे झह 
कि हे गजन्‌ ! स्वयं त्रद्माजोने भी इसका 
परमधर्म है | एवके पृरुप इस 
विधिक अनुसार चलते थे, मो यह 


हा 


ट 
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दोपयुक्त नहीं ह। हे शल्य ! यहभी 
ज्ञात हो, कि यह मर्यादा साधुओंकी संमति 
युक्त हे । महातजस्त्री गङ्गानन्दनने यह 
वात कहकर सहस्रो रो घना तथा विन वना 
अपारोसित सुवण, विचित्र रल, गज, 


रथ. अञ्च, वस्त्र, आभूषण अच्छी 
माणे, मोती ओर लाल गन्यक्रो 
दिये । शल्यने यह सघ धन लकर 
प्रसतचितच्तस  कारवश्रेष्ठ भीप्मफा 
बाना अलड्डारेंसे सजी दट ऽन्या 
दान को । घामान शज्ञाएव भीष्म 
साद्राका लक्कर हारवंचाएरफा लार कर 
एरम प्रारष्ट हुए | (१२-१७) 


ति तट 
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महाभारत । 


223225esseceecececccecSeeeceeecceececeEee 
प्राते मुहते साधुसंमते । 
जग्राह विघिचत्पाण माद्र्याः 


ण्डनेराधेपः १८ 


ततो विवाहे निद्रत्ते राजा कुरूनन्दनः । 
स्थापयामास ता भार्या शुभ वेइमनि भाविनाम्‌ १९ 
स ताभ्यां व्यचरत्साध भायीभ्यां राजसत्तमः । 
कुन्त्या माद्र्या च राजेन्द्रो यथाकामं यथासुखस २० 
ततः स कोरवो राजा विहृत्य त्रिदशा निशाः । 
जिगीपया मही पाण्डुनिरक्रामत्पुरात्प्रमो ॥ २१ ॥ 
स भीप्मप्रसुःवान्त्रद्वानामिवाद्य प्रणम्य च | 
धृतराष्ट्र च कौरव्य तथाऽन्यान्कुरुसत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
आमन्ध्य प्रययो राजा तैश्चेवाऽभ्यनुसोदितः २३॥ 
मङ्कलाचारयुक्ताभिराशीभिराभिनान्दितः । 


राजवाजिरथाधन वलेन महताऽगमत्‌ 


॥ २४ ॥ 


स राजा देवगभोभो विजिगीपुवेसुन्धराम्‌। 


ख्ट्पु्टवल' प्रायात्पाण्डुः ठाचननकराः 


॥ २० || 


प॒वमागस्क्कता गत्वा दशाणा; समरे जिताः । 
पाण्डुना नरासहन कारवाणा यञाभ्रता ॥ २६॥ 
नतः सनाझुपादाय पाण्डुनीनाविधध्वजाम | 


अनन्तर नराधिप पाण्डने साधुआकी 
मम्मतियुक्त शुभ ।देनमे, शुभलमग्नम, 
विधिपृत्रक माद्री से विवाह किया । आग 
विशहके निवाहहा जाने पर कुरुनन्दनम 
नयी व्याही स्रीके गहन के लिय एक सुन्दर 
घर निदि कर दिया ।राजश्रए पाण्डु 
कुन्ती आर माद्रीक माथ मनमान सुखम 
वसन लग । ( १८-२० ) 
ह प्रभा ! राजा पाण्टन म्त्रीम तास 
रात्रि विहार करके धग्तीक जय करन 
लेय यात्रा की । पृथ्वीके जयेच्छुक राजा 


श 


पाण्डु भाप्माद वृद्धाको, छतराएको आर 
कुरुआम दुसर भ्रष्ट जनाको प्रणाम 
नमस्कार आर निमनण करके उनकी 
आज्ञा लकर मङ्गलाचारयुक्त अशीस सुनते 
हुए हाथा, चाड आर रथास भरी हइ 
बड़ा भारी सनाक साथ चले। वह प्रसन्न 
आर पुर सेनाआके सङ्घ श्ट मण्डलाकी 
खाजक लय निकल । ( २१--द५ ) 
कारवाक य वेढानवाले नरोम सिह- 
स्पा पाण्टून पाहिलेही दोपी दशाण देश 
क राजाआका लडाइ म परास्त किया | 
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प्रभूतहस्त्यश्वयुतां पदातिरथसंकुलाम्‌ ॥ २७॥ A 


233212 
५ 
५ 
५) 


आगस्कारी महीपानां चहनां बलदर्पित : | 2 
£ गोप्ता मगधराष्ट्रस्य दाघों राजग्रहे हतः ॥ २८॥ 2 
A ततः कोरा समादाय वाहनानि च भूरि शाः । र 
0 पाण्डुना मिथिला गत्वा चिदेहाः समरे जिता; २९ || 2 
9 तथा कारिषु सुल्लेषु पुण्ड्रेषु च नरषेभ । A 
८ स्दवाहुचलचीयेण कुरूणामकरोद्यशः ॥ ३०॥ f 
n तं दारौघमहाज्वालं झस्त्रार्चिपमरिन्दमम्‌ ॥ | 
ह. पाण्ड्पावकमासाच्य व्यदह्यन्त नराधिपाः ॥ ३१ ॥ 2 
१ ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसितवला पाः । | 
9 पाण्डुना वरागाः कृत्वा कुरुकमसु योजिता: ॥३२॥ || 
f तेन ते निजिताः सर्वे एथिव्यां सवेपाथिवाः | n 
ग तमेकं मेनिरे शूर देवेष्विव एरन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
2: ते कृताञ्जलयः सर्वे प्रणता वसुधाधिपाः । f 
ही; उपाजग्सुधन गह्य रत्नान वाविंधान च ॥ ३४ ॥ दर्‌ 
f सणिसुत्ताप्रवालं च सुवण रजतं बहु । १ 
शी गोरल्ान्यश्वरह्ानि रथरलानि कुञ्जरान ॥ ३५॥ थं 
^ अनन्तर रहृविरज्ने झण्डोके साथ अगाणत और शस्त्ररूपी तेजसे प्रज्वालित शत्रु नाशी 2, 


^ हाथी. घोडे, ग्थ ओर पेदलोंसे बनी पाण्इरूपी अभिसे भूपाललोग जल कर £ 
^ हुइ सेनाको लेकर अनेक राजाआको | मरनेलगे । सेना सहित पाण्डन सेनासहित : 
^ हानि पहुंचाये हुए वल तथा अहङ्कारसे नरेशाके बलका तोड कर आर £ 
^ गार्वित मगधके दीघनामक राजाका राज | वशमें लाकर अपने काममे नियुक्त : 
^ मन्दिरहीमे वध किया। वहासे कोप और । किया । (३०-३२ ) 0 
£ बुत वाहन छूटकर मिथिलाम जाकरके , धरती भरके सव भूपोंन पाण्डम 

^ विदेह को परास्त किया । ( २६-२९) | परास्त होकर मानवॉम उनको ऐसा धार £ 
^ है भरतश्रष्ट! अनन्तर उन्हाने ' समझा, कि जसे देवोंमे इन्द्र हे : और 
£ काणी. सुक्त आर पुण्ड्देशमे जाकर निज सव कर लाड उनको प्रणाम कर नाना 
^ जुजवीयमे कोरव वंशका यथ फलाया । अस्त्र मणि, मुक्ता. प्रवाल, सुवण, चाटी, 
^ तव बाणरूपी समूह (खासे सुशामित गो. घोडे.हाथा, गदहे, उंट. भस. बकरे, 
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>८८ महाभारत । 


खरोष्टसहिपीश्व यच्च किंचिदजाविकम्‌ । 
कम्बत्त्राजिनरबानि राडुवास्तरणानि च । 
लत्सद प्रतिजग्राह राजा नागपुरावियः ॥३६॥ 
तढाढाय ययो पाण्डुः पुनर्सुदितवाहनः । 
हपेग्रिप्यन्स्वराष्ट्राणि पुरं च गजसाहृथम्‌ ॥ ३७॥ 
डाइन्तनो राजसिहस्य नरतस्य च धीमतः । 
प्रनष्टः कीर्तिजः गब्दः पाण्डुना पुनराद्वत; ॥ ३८॥ 
ये पुरा कुरुराषट्राणि जऱ्हुः कुरुधनानि च 
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ते नागपुरासिहेन पाण्डुना करदीकृताः. ॥३०॥ 
इत्यसापन्त राजानो राजामाल्याश्व संगताः । 
प्रतीतसनसो हृष्टाः पौरजानपदैः सह ॥४०॥ 0 


प्रत्युद्ययुश्च ते प्राप्त सर्वे भीष्सपुरोगमाः 

तेन द्रसिचाञ्ध्वान गत्वा नागपुरालयात्‌॥ ४१ ॥ 
० 6 क » CN 

आवृतं ठदशुह्षा लोकं वहाविधेधनेः । 

नानायानससानीते रलैर्चावचेस्तदा ॥ ४२॥ 

हस्त्वश्वरथरलेश गोभिदुष्टरस्तथाऽविभिः । 

नाऽन्तं ढरशुरासाच्य शीष्मेण सह कौरचाः ॥ ४३ ॥ 


अब पाण्दुने फिर उसका उद्धार किया । 
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भड, कम्बल, मृगचम, आर रंकुमूराके वन 
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चढव टत्यादि नानो धन भेट लकर उनके 
सामने सह हुए । हास्तनापुरक नाथ 
पाण्दन उन सवाका लेलिया। (४३-४८) 

अनन्तर वह अति प्रसन्न सनाओके 


जिन राजाआका धन आर राज्य हर 
छिया गया था, अब नागपुरनाथ पाण्डुने 
उनको कर देनवाले दनाय | (३७--४०) 

आग पाण्टुक निकट आनेपर भीष्म आदि 


२>>>>>>>>>>>>3>>>>>>> 


& साथ निज राज्यको प्रजा आर पुर वासियों कारव हृदयसे उनको लाटा लानेको चले । 

५ को आनन्द देनेक लिय हाम्तिनापुग्म वे हस्तिनापुरमे कुछ दर जाकर राजाके 

: लोट गये । तव रोजा ओर मन्त्रिगण | साथियोका बहुत धनसे भग पूरा १ 
| पृस्वासी आर ग्राम वामियोसे मिलकर : देखकर प्रसन्न टुए; नाना यानो पर लागे £ 
£ प्रसन्न चिचस आपसम यह कहन लग, ! हण बड वड हाथी, वाड, रथ, ऊंट, भेड ? 
7 कि धीमान भरत आर गाजायामे मिहन्पी ' आदि नाना धन रत्न इतने अधिक ; 
£ गान्तचुकी कीतिं विगडनेपर हुट थी, पर आरहे थे, कि उन्होंने उनका अंत नह; 
१€६६६८८२६४४८६८८£३१ se hobo ८ FL PARR ९ 


री 


1४1 
अध्यायः १४] आदिपर्व । १८२ 


I 
f सोऽभिवाद्य पिलुः पादौ कासल्यानन्दवधेनः। १ 
f यथाह मानघामास पौरजानपदानपि ॥ ४४॥ a 
र पर्य पुरराषट्राणे कृताथ पुनरागतम्‌ । 2 
की पुत्रमाञ्हिष्य भीष्सस्तु हषांदश्वूण्यबतेयत्‌ ॥ ४० ॥ | 
f स तूर्यशतशंखानां भेरीणां च महास्वनेः । 
2 इपेयन्सवेशः पौरान्विदेश गजसाहयम्‌ ॥ ४६॥ [४५७५] ॐ 
१ इति श्रीमहाभारते गतसाहस्न्या सहिताया चेयासिक्यासादिपर्वेणि सभवपवेणि ठी 
A पाण्डुटिग्विजये त्रयोदराधिकशततमाऽभ्याय ॥ ५१३ ॥ ग 
14] 

£ वेशस्पायन उवाच- घूतराष्ट्राभ्यज्ञज्ञातः स्वबाहुविजितं धनम्‌ । है 
हू भीष्माय सत्यवत्ये च मात्रे चोपजहार सः॥ ९ ॥ 0 
धे विदुराय च्‌ चै पाण्डः प्रेषयामास तद्धूनम्‌ । f 
सुहदश्चाऽपि धमात्मा धनेन समतपयत्‌ ॥ २ ॥ शे 
> ततः सत्यवती भीष्म कौसल्या च यक्ास्विनीस । शी 
1 शुभैः पाण्डुजितैरथेस्तोषयामास भारत ॥ ३ ॥ 
ननन्द माता कौसल्या तमप्रतिमतेजसम्‌ । n 
जयन्तामिव पौलोमी परिष्यज्य नरप॑भस्‌ ॥ ४॥ 
2 देखा: कोशल्याके आनद बढाने वाले | धमात्मा पाण्डन इतराप्टकी आज्ञा लेकर हु 
|; पांइने चया भीप्मके पांच छकर नगर तथा | अपने भजवलसे लाभ किये हुए धनको ? 
¢ 


¦ जनपदवासियांकाभी यथोचित सरमान | भीप्म, सत्यवती ओर माता काग्रल्याको 


हज 
> 


~ ~ “के भट ग य नि हि थे 2 
क किया । भाप्म शडुपुरजयकारा सफल ट दा आर कुछ पघदुरक पास भजा | f 
शः मनारण घरको लाटे हुए भतीजे पांइकी | उन्हान आत्मजनोको धनसे सन्तष्ट किया। ह 
ती ~ s_ ० ७ ~ । ०) ४१ ७ = न्य क शभ 
0 गूलस लगाकर आनद्रा आए वर्षाने हे भारत! सत्यवतीन पाण्ड्क जात लाय ^ 


२१ 
~ 


# लगे । पाप्टुन अनेक तूय और भाप हुए नाना रदास भीप्म आर यघाखिनी 


थविनम्पायनजी बोले. कि अनन्तर पाया । (:--४) 
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2 0 
4 आदिके घोर शब्दस सपूण पुरवासियो ' काशल्याको प्रसन्न किया । शची १ 
^ को प्रमन्न कर हस्तिनापुस्मे प्रदेश. जिन प्रकार जवन्तका गलेसे लगाकर ; 
2 किया 90 27% A SS सुख प्राप्त करती है, वेमे ही ; 
nr साद मतात कोगल्याने अतुल तेजस्वी नग्प्रप्ठ ; 
॥ घ.पिपयेमे एरारो आदह भण्याय । पाप्ट्का गल लगा कर के आनन्द 2 
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महाभारत! 
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लस्य वारस्य विक्रान्तः सदस्रशतदढक्षिण; 


अश्वस घडातेरीजे घ्रतराष्टो महामतेः 


॥५॥ 


सप्रयुक्तस्नु कुन्त्या च माद्रवा च भरतपभ | 


जिततन्द्रिस्तदा पाण्डुच सूच चनगाचरः ॥ 


०८ 
८॥ 


हित्वा प्रासादनिलयं ठाुभभानिठायनानिच! 


अरण्यपित्यः सतत वभव म्रगयापर 


1० ॥ 


स चरन्दाद्षण पाश्व रम्य देसवता गिर: | 


उवास गिरिएष्टेषु महाण्ालवनेयु च 


॥ ८ ॥ 


रराज कुन्त्या माद्रवा च पाण्डु; सह चने चरन 
करेण्वोरिव मध्यस्थ! श्रीमान्पोरन्दरो गजः ॥ ९ || 
भारतं सह भायाभ्यां खड्गवाणधचचुर्धरम्‌ । 
विचित्रकवचं चीरं परमास्त्राविद नपम्‌ ॥ १०॥ 


ठेवोऽयसित्यसन्यन्त चरन्त वनवामिनः 


॥ ११॥ 


नस्य कामाश्च भोगांश्च नरा नित्यमतन्द्रिताः! 


उपजस्हुवनान्तेपु धृतराषट्रण चोदिताः 
अथ पारसवी कन्यां देवकस्य 


धृतराप्ट्‌, वीरवर पाण्टुक बलाजित 
इतन अधिक धनसे पश्वमहायज किया 
करत थ, कि उस धनसे सकडो सहसो 
गुणा अधिक दाक्षिणा युक्त मक्रडा अच्च- 
मथ यज्ञ हा सकते थ। हे भरतकुलग्रदीप! 
अनालसी पाण्दु, कुन्ती आर मार्ट्रीक 
साथ एकत्र होकर वनम जा वसे ! वह 
सुसदार्या भवन आर कोमल बिस्तर 
छाडके वनमें सदा वसते हए आखेट 
ग्लन लग । वह हिमालय पहाड़ मन- 
मोहन दाहिने छाग्म घृमधाम कर बड़े 
बट माल बनाम सोहते हुए पहाडकी 
पीट पर वमन लग । ( ५--८ ) 


॥ १२ ॥ 
महीपतेः । 

श्रीमान्‌ पाण्डु, कुन्ती और माद्रीके 
संग वनम वसते हुए दो हथनियोके बीच 
मे एरावतके समान शोभा पाने लगे । 
दो स्त्रियां माथ लिय खड्ग वाण और 
चाप धर हुए, पर्मास्त चलानेम दक्ष, 
विचित्र कवचम सुशोभित, विचरते हुए 
पाप्इका दख करक वनवासी लोग देवता 
समञ्चन लग । श्रृतराप्ट्र की आज्ञासे 
मचुप्यगण सदा आठसस रहित होकर 
चनम उनके लिये कामना ओर भोजनकी 
सामग्री पहुंचाने लग । ( ५-- १२) 

उधर गङ्गापुत्र भीप्मन सुना, कि 
महापाल दवकक छट्राणीके गभमे जन्मा 
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>३>>>>>>>>33>>>3>539333>>593>9%%>2०३>8935 ceaeeceeecetereeeeceeeeeeeseeeeein 
| रूपर्यावनसंपन्नां स झुश्रावाऽऽपणार्ुतः ॥ १३॥ 
A ततस्तु वरधित्वा तामःनीय भरतषंभः । fh 
1 विवाहं कारयामास विदुरस्य महामतेः ॥ १४॥ ह 
A तस्यां चोत्पादयामास विदुरः कुरुनन्दन । A 
i पुत्रान्वितयसंपन्नानात्सनः सदृशान्गुणैः ॥ १५॥[ ४५९० ] ^ 
इति घीमहाश्ारते जतसाहरूद्रा साहताया वेयासिक्यासादि पर्वणि सभवपर्वेणि A 
i विदुरपरिणय चतुद शाधिकशततमोऽध्याय ॥ १५४॥ A 
ह पैशस्पायन उवाच- लतः पुत्रणतं जज्ञे गान्धार्या जनमेजय । 
A घृतराष्ट्रस्य वैश्यायामेकश्चाऽपि झातात्परः॥ १ ॥ र 
A पाण्डोः कुन्त्यां च माद्र्यां च पुच्राः पञ्च महारथाः । i 
देवेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय कुलस्य चे॥ २॥ 0 
^ जनभेजय उवाच- कर्थ पुत्रशतं जल्ने गान्धार्या द्विजसत्तम । A 
A कियता चेव कालेन तेषामायुश्च कि परस्‌ | 
A कथ चकः स वठ्याया धतराष्ट्रसुताउभवत्‌ ॥। A 
A कथे च सहरी भाया गान्धारी धमचारिणाम। 0, 
|: आनुक्‌ल्ये चतमानां धतराष्ट्रो*्भ्यबतेच ॥ ४॥ / 
^ हुई रूप और योबनयुक्त एक कन्या हे। पुत्रने जन्म लिया और पाण्डके वंशकी 
^ अनन्तर उम्होसे राजा देवकस मांगकर रक्षाके लिय देवाने कुंती आर £ 
^ चह कन्या ला करके महामति विदुरका माउीके गर्भसे महारथी पांच पुत्र उत्पन्न १ 
^ विवाह कर दिया | कुरुनन्दन विदुर ने केय। ( १-२) 
¦ उस क्षात्रियके वीय आर शूट्राणीके गभसे जनमजयने पूछा, कि हे द्विजश्रप्ठ ! ^ 
^ जन्मी हुई कन्यासे अपने समान गुण गांधारीके राभस क्योकर आर कितन ; 
^ आर नम्रतायुक्त अनेक पुत्रको जन्म दिना मा पुत्र उत्पन्न हुए उनकी आयु ; 
/ दिया | (१३-१५ ) [ ४५९३ ] कितनी थी ? ध्रृतराष्ट्रन व्याक गभमे ? 
शी जारिपर्वम एक रो दादह अध्याय सम प्त। क्याकर एक पुत्रका जन्म दिया? धृतराट्र f 
2. आदिपर्पमे एक सा पस्दरए जष्याय । अपनी प्यारा स्त्री गांधारीसम कमा व्यव- 2 
द्र भ्रविद्वम्पायनजी गोल.कि ह जनमजय! हार किया करत थे ? महान्मा प्रगस्पी 2 
^ अनन्तर पृतराष्टके वीय आर गान्धारीकै सुनिके झाप देजेपर क्याँकर पाप्टक ? 
A गभस सा पुत्र आर वच्या क गमस एक पाच महारथी पत्र उन्पन्न रए? ह विटान दै 
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महाभारत । 
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कथ च शप्तस्थ सतः पाण्डास्तन सहात्मना | 


समुत्पन्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पञ्च सहारथाः 


॥ ० ॥। 


एतद्विद्ठन्यथान्याय चिस्तरेण तपोधन | 


कथयस्व न मे तुस्तिः कथ्यसानेषु बन्धुषु 


॥ ६ ॥ 


वेडम्पायन उवाच- क्ुच्छमाभिपरिम्लानं द्वेपायनसुपस्थितम्‌ । 
तोपयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै वरं ददौ ॥ ७॥ 
सा वव्रे सह भतुः पुत्राणां शतमात्मनः 
ततः कालेन सा गभ ध्रृतराष्ट्रादथा5ग्रहीत्‌ ॥ ८ ॥ 
संवत्सरद्वयं तं तु गान्धारी ग भमाहितम्‌ । 
अप्रजा धारयामास ततस्ता दुःखमाविदात्‌ ॥ ५ ॥ 
शरुत्वा कुन्तीसुत जातं वालाकेसमतेजसम्‌ । 
उढरस्याऽऽत्मनः स्यैयेसुपलभ्याऽन्वचिन्तयत्‌ ॥ १०॥ 
अज्ञातं ध्रृतराष्ट्रस्थ यत्नेन महता ततः । 
सोढरं घातयामास गान्धारी दुःग्वसूच्छिता ॥११॥ 
ततो जज्ञे मासपेक्षी लोहाप्टीलेब सहता । 


द्विवपसंभता कुक्षा तासुत्स£ रचसे 


॥ १२॥ 


आथ टवैपायनो ज्ञात्वा त्वरितः समुपागमत्‌ । 


पंडित तपोधन ! यह सन कथा विस्तृत 
रूपसे यथारीति कहिये, कुलका चरित्र 
सुनकर म तृप्त नही हं । ( 9-० ) 
श्रीवेशम्पायनजी घोले, कि एक समय 
भगवान्‌ ठेपायनके भूख आर थकावटमे 
कातर हाकर गांघारीके पास आ पहुंचने 
पर गांधारीने उनको संतुष्ट किया था; 
उससे व्यामने गांधारीकी प्राथनाक अनु 
सार यह वर दिया, कि तुम्हे पतिक 
ममान वायवान्‌ सा पुत्र पदा होंगे । 
अनन्तर गांधारी योग्य कालम प्रतगप्द्रस 
गभावती हड । गभ होनके परछि दोवप 


ही 


बाते पर तं'भी संतान नही हुई, इससे 
वह बडी दुःखी होने लगी; आगे यह 
सुन कर, कि कतीके वाल सबके समान 
पुत्र भये ह, अपने गर्भको खिर देख 
चितायुक्त होकर अति मनः पीडासे 
प्रतगप्ठके अन्नातमे बडे यत्नपूवक अपने 
पटम आघात किया,उससे दो वपेका वह 
[ कटीहुइ लोहेकी गेंदके समान मांस 
परा खस्पस भामपरागरा। (७-५२ 
गांधारीके उसे त्य।गने पर होतेही 
जापकाम श्रष्ट डपाबनने उस वातमे ज्ञात 
होकर तुरन्त वहा पहंच करके उस मांस- 
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दःगवन परमेणेद्सुदरं घातितं सया 


आदिपर्च । 


७०३ 


पेशी दद्रु जपता चरः ॥ १ 
नतेएऽब्रचीत्सोवलेयी किभिद ते चिकीषितम्‌ । 
सा चाऽऽत्सनो मतं सत्यं शाशस परसणेये ॥ १४॥ 
गान्धायुवाच- ज्येष्ठ कुन्तीसुत जात श्रत्वा रविसमप्रभम्‌ । 


॥ १५ ॥ 


शत च किल पुत्राणां वितीण मे त्वया पुरा । 

इय च से मांसपेशी जाता पुत्रशताय थे ॥ १६ ॥ 
व्यास उवाच- एवमेतत्सोबलोयि नतज्ञात्वन्यथा भवत्‌ । 

वितथं नोक्तपूच से स्वैरेष्दपि कुतोऽन्यथा ॥ १७ ॥ 

घृतपूर्ण कुण्डरातं क्षिप्रमेव विधीयताम्‌ । 

सुगुपषु च देशेषु रक्षा चव विधीयताम्‌ ॥ १८ ॥ 


शोताभिरद्विरष्ठीलोमिमां च परिषेचय 


॥ ९९ ॥ 


बशम्पायन ज्वाच-सा सिच्यमाना त्वछीला बभूव ठातथा तदा । 


७ ९ ७ ~ 
अरूयुष्ठपचेमात्राणं गभीणा एथगेव तु 


॥ २० ॥ 


एकाधिकरात पूण यथायोगं चिझांपते । 
सासपश्यास्तदा राजन्क्रमशः कालपययात्‌॥ २१॥ 
लनस्तास्तएु ङुण्डषु गाभानवदःध लदा । 


स्वनुगुदेपु देशपु रक्षां 


च्यदधात्ततः ॥ २५ ॥ 


पेशीको देखा: अनन्तर सुवलकन्या से 
पोले. कि तुम यह क्या करनेको उद्यत 
हुई हो । यांधारीने महर्पिसे अपनी यह 
सच्ची इच्छा प्रगटकर, कि कुंतीके सयके 
समान प्रकाशमान पुत्र उत्पन्न हुए सुन- 
कर अति दुःख ने मेने पेटमे चाट मारी 
ह । आपने पहिले मुझको वर दिया था, 
कि सा पुत्र उत्पन्न होंगे. अब सा पृत्रोके 
वदले यह मांसपेशी पदा ₹₹ हे। व्यासजी 
वाळ ।के ह सुवलपुत्री! जो कहा था. 
साही रागा, कदापि इःत नहीं पलटेगी 
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हॅसीमेंभी मन कभी ब्रढी बात नहीं कही 
हे. फिर क्‍यों वह वात उलट जायगी ? 
अव घृतसे सी घडे भरकर निरालेमे यत्रमे 
रखो आर ठण्डे जलमे इस मांसपेशीको 
नह लाओ । ( १३--१९ ) 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि ह नरश! 
अनन्तर नहलात नहळात वह मांसपेशी 
बहुत भागोंमें वट गयी । काल पण होने 
पर उनकी संग्ब्या सा हड: और प्रत्यक 
भाग अगृठ के पारक ममान हुआ | अनंतर 
वह सब मासपशी छतभर घडॉमें रक्रित 
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राशस चच भगवान्कालेनतावता पुनः । 
उळाउनीयान्यतानि कुण्डानीति च सौवतीम्‌॥२३॥ 


Lani aS 


इत्युकत्वा भयवान्व्यासस्तथा प्रतिनिधाय च | 
जगाम नपस घामान्हिमवन्तं शिलोचयम्‌ ॥ २४॥ 
जज्ञ ऋमण चतेन तेपां डुयाधनो हृपः । 
जन्सतस्लु प्रमाणेन ज्ये्ो राजा युधिषिरः ॥ २०॥ 
तदाख्यातं तु भीष्माय विदुराय च धीमते । 


यास्मन्नहान दधपा जज दयाधनस्तदा 


॥२६॥ 


तस्मिन्नव महावाहुजज्े भीमोऽपि वीयदान्‌ | 


स जानमाच ण्वाश्थ धृतराष्ट्रसुतो रूप 


॥ २७ ॥ 


रास भारावसद्ठा रराव च ननाद च। 

ते ग्वराः प्रत्यभापन्त ग्रधगोमायुवायसाः ॥ २८॥ 
वाताश्च प्रवघुश्वाडपे दिग्दादश्वाञ्भवत्तढा | 
ततस्तु भीतवद्राजा ध्रतराष्ट्राऽत्रदीढिदम्‌॥ २९ ॥ 
समानीय वह्टन्विपान्भीप्मं विदुरमेव च। 
अन्यांश्च गुदा राजन्कुरून्सर्वास्तयेच च ॥ ३० || 
युपिछिरो राजपुचो ज्येष्टो नः कुलवधेनः। 


होकर भल अच्छे गुप्त स्थानम भली 
भांति रखी जान लगी । भगवान व्यास 
तत्र सुवढकन्यासे चाल, कि इतने समय 
म अथात दा वप पछि यह सव घडे 
सालना । धीसान भगवान देपायन यह 
कहकर वह सध गम स्थापन कर फिर तप 
के लिय हिमाचलका पधार।( २०-२४ ) 
अनन्तर योग्यकालम उन टकडोम 

म पहिले राजा दृयाधनका जन्म हआ 
पर राज्ञा याधाप्टिर पहिल जम्म लेनक 
हेतु ज्यप्ठ भव थे । यह बात धीमान 
नेदूर आर उतराष्ट्रके कानॉमें पह ची । 
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जिस ढिन दुर्योधनका जन्म हुआ, उसी 
दिन महाभुज वीयवान भीमनेभी जन्म 
ल्या था | ( २५---२७ ) 

ह महाराज दुर्योधन जन्म लेतेही 
गढहक समान शब्द करने आर चिछान 
लगा, उस सुनकर गिद्ध, गदह, सियार 
आर काए काठाहर मचाने लगे, हवा 
वगम बहन लगी आर देशाय जलन 
लगा । है महाराज ! राजा धतरा इसस 
भय खाकर भाप्म, विदर, ब्राह्मण, (मित्र 
आर कारवाका वृळवाकर बोले. कि हमारे 

पेश बढानवाल राजपत्र याधाप्ठिर ज्येष्ठ 


[ संभव पच 
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आदिपर्च । 
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“प्र: स्वगुणतो राज्यं न तस्मिन्वाच्यमास्त न; ३१॥ 
त्वनन्तरस्तस्सादपि राजा भविष्यति। 
प्रत्त से तथ्य यदन्न भविता धवम्‌ ॥ ३२॥ 
-यस्येतस्य निधने दिक्षु सवासु आरत । 
पादाः प्राणदन्घोराः शिवाश्चाऽङिवशासिनः॥२३॥ 
यित्वा निमित्तानि तानि घोराणि सवाः 
पचन्त्राह्मणा राजन्विदुरश्च महामतिः॥ ३४॥ 
यथेमानि निमित्तानि घोराणि मन्नुजाधिप | 
उत्थितानि सुते ज्येष्ठे तानि ते पुरुपषभ॥ ३५॥ 
व्यक्त कुलान्तकरणो भावितेप सुतस्तव । 
तस्य शान्तिः परित्यागे गुावपनयो म हान्‌॥ ३६ 
रातमेकानमप्यस्तु पुत्राणां ते महीपते । 
त्यजैनमेकं झान्ति चेत्कुलस्येच्छसि भारत॥ 
एकेन कुरू चे क्षेमं कुलस्य जगतस्तथा ॥३७॥ 
त्यजेदेकं कुलस्याऽथे ग्रामस्याऽथं कुलं व्यजेत्‌। 


हे, सो वह अपनेही शुणसे राज्यको पा 


सकते हें, उस विपयमें मुझ कुठ कहना 
नही हे, पर मेरे इस पुत्रने याधिष्ठिरके 
पीछे जन्म लिया हे, उसमे क्या यह कुमार 
राजा हो सकेगा? इस विपयमें जो 
निश्चय हो, वह शाप ठोक टीक 
कहिये। २८-३२ ) 

हे भारत ! इस वातके कहे जाने पर 
रियार आर मांस खानेवाले कटिल जंतु 
अमड्रलकारी शब्द मचाने लगे | हे महा 
राज! चारों आर यह सव अमङ्गल चिह्न 
देख कर के प्राह्मणणण आर महामति 
विदुर धनरा्ट्रम वाल, कि हे पुरुपश्रप्ठ 
महाराज ! आपके ज्येप्ठ पत्रक जन्म 
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लेतेही जिस प्रकार यह सव भयानक 
अमङ्गल चिह्न ढीख पडते ह, उससे यह 
प्रकाश हो रहा हें कि आपका यह पत्र 
कुलहाने करनेवाला हांगा, उसको त्याग 
देनेहीसे कुल की शांति हो सकती है, 
नहीं तो वडी हानि होगी, हे.महीपाल 
भारत ! याढे आप अपने कुलकी शांति 
रखनी चाहत हों, ता यही अच्छा होगा, 
कि इस एक पुत्रका त्याग दीजिये; तव 
आपके निनानन्व पुत्र तो वेग आप 
एकका छाड कर टस वंग आर जगतका 
हित कीजिये । है महाराज ! कहा है, कि 
कुलक रक्षाक [लय एकका त्यागना, 
ग्रामक। भलाइक लिये कुलका त्यागना 


देन्रेठरकेठेरेडे 
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महाभारत । 


ग्राम जनपद्स्याऽश्र आत्माथ प्राथितरी रजत ॥ ३८॥ 
स तथा विद॒रेणाक्तस्तैश्व सर्वेह्िजोत्तमः । 
न चकार तथा राजा पुत्रस्नेहसमान्धितः ॥ ३९॥ 
ततः पुञ्रडातं एण श्वतराष्रस्य पार्थिव । 
सासमात्रेण संजज्ञ कन्या चका ञाताधिका ॥ ४०॥ 
गान्धाया किव्यम्गनासासुदरेण विवधेता । 
शतराष्ट्रं महाराज वेळ्या पर्यचरत्किल ॥४१॥ 
तम्मिन्संवत्मर राजन्ध्रतराष्ट्रान्महायणाः । 
जज्ञ घधीमांस्तलस्नस्यां युयुत्सुः करणो नप ॥ ४२ !! 
एवं पुत्रात जज्ञे धृतराष्ट्रस्य धीमतः । 
महारथानां वीराणां कन्या चका डाताधिका ॥ ४३॥ 


युजुत्मुख्च महातजा चङ्यापु्चः प्रतापवान्‌ ॥ ४४॥ [ ४६३४] 


[ संभच पच 
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ट्टति श्रामहानारत शातसाहर्ज्या साहताया चयाासक्यामा। उपचाण मभवपवाण 


गान्धारीपुत्रोत्पत्ता पञ्चदशाधिरवततमोऽव्याद 


॥ ११ ॥ 


जनमेजय उवाच- ध्रुतराष्ट्रस्थ षुचाणामादितः कथितं त्वया । 
न च कन्या प्रकीतिता॥ १ ॥ 


ऋषेः प्रसादाक्षु दात 
वेव्यापुन्री युयुत्सुश्च कन्या चका ठाताधिका । 
दराकी भलाइके लिये ग्रामको त्यागना 


आर आत्माके लिये पृथ्वीका त्यागना 
उाचत ह । ( २३-२८) 

उन सब हिजो आग बिदुर एमा 
कहने पर राजा श्रतराष्टरने पुत्रक न्ह स 
उनकी पात नही सुनी । ह प्रृथ्वीनाथ ! 
उनन्तर महीने भरमें श्रृतराम्दके मा पुत्र 
और एक कन्या न जन्म लिया गांधारी 
जव बढने हुए गभकी पाडामे कातर थी. 
उसी वप उस वेड्याक गमम श्रृतगप्द्रक 
कअतियदायुक्त धीमान युय॒त्स नामक एक 
पुत्नन जन्म लिया । वञ्चाके गम जार 


शी 


| 
| 


i 
1 


क्षात्रेयक वॉयस जन्म लेनेक हेतु वह पुत्र 
करण करक दांथत हुआ ह | इस प्रकार 
धीमान ध्रृतराप्ट्म महारथी वीर सा पत्र 
आर एक कन्या ओर महातजस्वी युयुत्सु 
जन्म लिया या । ( ३९-४४ ) 
आदिपवमे एफसा पन्दरह अन्याय समाप्त! [१६३४] 
जादिपवमें वित तरे अन्याय । 
जनमजय बाल, कि ह अनघ ! धत- 
गप्ठ्रक ऋषिका कपास सा पुत्राका जन्म 
लना आप कह चुके,पर ऋषिकी प्रसन्नता 
से कन्याके उत्पन्न होनेकी काई कथा 
आपने नही कही हे । आप ध्रृतराप्टके 
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गान्धारराजदुहिता शतपुत्रेति चाऽनश्र ॥२ ॥ 
उक्ता सहर्षिणा तेन ब्यासेनाअंमिततेजसा । 
कथं त्विदानीं भगवन्कन्यां त्वं ठु त्रचीषि से ॥ ३ ॥ 
यादि भागात पेकी कृता तेन सहापिणा । 
न प्रजास्यति चेद्‌ भूयः सौबलेयी कथंचन ॥ ४ ॥ 
कथं तु संभवस्तस्या डुः शालाया वदस्व से | 
यथावादिह चिप्रषे परं मेऽत्र कुतूहलम्‌ ॥ ५ ॥ 
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वेशम्पयन उवाच- साध्वयं 


भ उद्दिष्ठ: 


पाण्डवेय ब्रवीमि ते । 


तां मांसपशी भगवान्स्वथमव महातपाः ॥ 
शीताभिरद्धिरासेच्य भागं भागमकल्पयत्‌॥ ६ ॥ 
यो यथा कल्पितो भागस्त त घाच्या तथा नप | 


घतपू्णेंषु कुण्डेपु एकेक प्राक्षिपत्तदा 


॥ ७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे साध्वी गान्धारी सुरढवता । 


दाहतु' स्नहसयागमनुध्याय वराङ्गना 


ec || 


मनसाषचिन्तयद्देवी एतत्पुत्रणतं मम । 


सौ पुत्रस अधिक एक वैश्याके गभेसे 
जन्म लिये हुए,पुत्र,युयुत्सु ओर गान्धारी 
के गभसे जन्म ली हुई एक कन्याके 
जन्म लेनेकी कथा कह चुके, पर अस्वल्प 
तेजयुक्त महार्षे व्यासजी बोले थ, 
कि गांधारराजपुर्त्राके सो पुत्र जन्म लेगे, 
भगवन्‌ ! अव आपने क्योकर गांधारी 
के राभेमे सा पुत्रोसे अधिक एक 
कन्याकी वात कही ? यादि महर्पिने उन 
मासपेशियोको सो मागोस वाटा हो आर 
यदि सुबलपुत्ीका फिर गर्भ न हुआ 
हाः तो. क्‍यों कर दु.गलाकी उन्पात्ति 
हुई ! हे विप्रवर! इस विषयको सुननेके 


लिये सुमे बडो इच्छा हड हे. जाप यथा- 


| 


चत्‌ कह सुनावें । ( १-५) 
श्रीवेशस्पायनजी बोले, कि हे पाण्डव ! 
आपने अच्छा प्रश्न किया हे। म आपसे 
व्यक्त रूपसे कहता हूं । भगवान्‌ व्यास- 
ने स्वयं ठण्ड जलसे उन मांसपेशियों को 
नहलवा कर उन्हें अलग अलग बांट 
डालनेकी कल्पना करी । हे महाराज ! 
चह ज्यों ज्यों बांटने लग, त्या त्यो 
धात्री उन्ह ध्रतक घड़ोंमें छाडने लगी । 
इस समय कठार त्रत करनवाली सती 
सुन्दरी दवी गान्धारी कन्यास की 
आलाचना कर मनही मनमें माचने लगी, 
इसमें सदेह नहीं ह. कि इन माम 
पजियोम मा पत्र उत्पन्न होगे, क्योंकि 
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भविप्यति न संठेहा न त्रवीयन्यथा मुनि; ॥ ९ ॥ 
~ ७ ही__0 ७-२ Bae > Lem 
ममय परमा तुएिदुहिता म भवद्यदि । 


ही 


एका ठाताधरिका बाला भविष्यति कनीयसी | १०॥ 
तता ठोहित्रजाछेाकादबाद्योड्सो पतिर्मम । 
अघिका किल नारीणा प्रातिजोमातृजा भवेत्‌ ११ ॥ 
यादि नाम समाऽपि स्याद्‌ दुहितेका ञाताधिका । 
कृतकृत्या भवेयं चे पुत्रदाहिन्रसंव्रता ॥ १२॥ 
याढि सत्यं तपस्तप्त दत्त वाऽप्यथ वा हुतम्‌ । 
गुरवस्तापिता घापि तथाऽस्तु दुहिता मस ॥ १३॥ 
ण्तास्मिन्नव काले तु क्ृष्णट्रेपायनः स्वयस । 
ब्यभजत्स तदा पेशी भगवान्पिसत्तमः ॥ १४॥ 
गणायित्वा झातं पूर्णमंशानामाह सौचलीस्‌ | 
व्यास उवाच-- पूण पुत्रातं त्वेतन्न मिथ्या वागुदाहता ॥१५॥ 
दोहिआ्रश्रागाय भाग एक; शिष्ट: छातात्पर:| 
एपा ते सुभगा कन्या भविष्यति यथेप्सिता ॥ ६६ ॥ 
ततोऽन्यं घृतकूम्भ च समानाय्य महातपाः। 
त चापि प्राक्षिपत्त्च कन्याभागं तपोधनः ॥ १७॥ 
मुनिकी वात कभी मिथ्या नही होती; गुरुआको प्रसन्न किया हो, तो झुझे एक 
पर यदि मुझ सा पुत्रोम अधिक कनिष्टा कन्या भी होवे । इस अवसरमें ऋषिओं मे 
एक कन्या हो. तो मरे हृदयको वडा श्रष्ठ भगवान्‌ थ्राक्ृप्णठपायन जी स्वयं 
सन्ताप मिळे और उससे गर पति दो हित्र उन मांसपशियोको बांट रहे थे । वह 
म मिलते हुए पुण्यलोकके प्राह न | पूण सो भाग गिन कर गांधारीसे बोले, 
होवें; विध्वप नारी मात्रको दामादसे कि सौबली ! तुम्हारे सौ बेटे हुए; मेने 
बडी प्रीति हाती है; सो यदि मरी मा तुमसे झठा नहीं कही थी । दव संयोगसे 
पुत्रॉंस ऊपर एक पुत्री भी होवे तो, म पर एक भाग बचा रहा, तुम्हारी इच्छा 
पुत ओर नातियोसे घिरी जाकर कृताथ नुसार इस भागसे एक सुंदरी कन्या 
होऊं। ( ३१२) होगी । ( १३-१६) 
यादि म सच्ची रीति पर तप दान वा अनंतर महातपा तपोधनन दूसरे एक 
अम्निमै हवन झिया हो अथवा यदि ' व्रृतके घडका मंगवाकर उसमे कन्याके 
६६६८६६६६:८६६८<८६<८६६६६€६६६६<&६६<8४३- ६८ &€ ६&€३३)३३>2>>22>>5>>>>>3>>>>>>>>3>>333233 


[संभवपद 


री! 


>>>>>>)>>>>23>>>9)33>3>93393333>33>>3333>33353 


>>>>>>>>3>3>>3>> 


००. 
टी 


A तत २३2२३२२: 3>>3>>> 


ध्याय २१७ ] आदिपवं । ७२०, 


२३३३२३३२२०७२२०३ेडेडेरेश 22 रे केरे 2522 2 २३३१ २२२ २२£२€€ €े्‌ €े €े €े €े €े €े €॑ €े े टे €॑ €े €॑े िे॑ि €ेि टे ॑ €॑े्‌ €े€ €€€€€€€€ष्ट 
2 एतत्ते कथित राजन्दुःशलाजन्म भारत | 0, 
2 क्रहि राजेन्द्र किं भूयो वर्तयिष्यामि तेञ्नघ ॥ १८॥[ ४६५२] ^ 
2 इति घीमहाभारते जतसाहरूया सहिताया वयासिक्ष्यामादिपर्वाण सभवपत्राण A 
a दु गलोत्पत्ता पोडणाधिकशत्ततमोऽध्याय ॥ ११६॥ A 
$ जनमेजय उवाच- ज्येष्टानुज्येष्ठतां तेषा नामानि च एथ्प थक्‌ । 
E धृतराष्ट्रस्य पुच्राणामानुपूव्या प्रकीतय ॥ १ ॥ A 
^ वेशम्पाचन उवाच-छुयाधनो युयुत्सुश्च राजन्दुःशासनस्तथा । 2 
वै सहो ढःशलञ्चैव जलसन्धः समः सहः॥ २ दै 
2 विन्दानुविन्दो दुर्धर्षः सुबाहुलुष्प्रधषेणः । टर 
र डमपेणो दसुग्वश्व ठुप्कणेः कण एब च ॥३॥ A 
विविशतिर्विकणश्च रालः सत्त्वः सुलोचनः । 2 
2 चित्रापाचित्रो चेत्राक्षञ्चाराचेत्रः जरासनः॥ ४ ॥ 2 
ह दुमेदो दविगाहश्व विवित्सुविकराननः । a 
ह दुमंदा ठु 7 
£ ऊणेनाभः सुनाभश्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ५ ॥ 7 
a चिच्रवाणश्चित्रवमो सुवमो डुर्विमोचन' । 2. 
£ अरोवाहुर्महावाहुश्चित्राङ्ाश्चिचङुण्डलः ॥ ६ ॥ A 
र भीमवेगो भीमवलो वलाकी वलवधनः । A 
क उग्रासुधः सुषेणश्च कुग्डघारों महे'ढरः ॥७॥ 2 
A चित्रायुधों निषङ्गो च पाली इन्दारळस्तथा। र 
6 "होय , 
6 भागको छाड दिया । ह अनघ सस्त- युयुन्सु. टु शासन, दःसह. दःशल, जल. £ 
£ वरा श्रेप्ठ' दु शलाकी जन्म कथा आपसे सन्ध, सम, सह, बिंद, अनुविद, दधप ¦ 
6 यह कह चुका | हे राजेन्द्र ! कहिय. फिर सदाह. दप्प्रधपय, दमेपण दमु, * 
£ क्या कहना होगा। (१७-१८ [४६५२] दप्कण.कण.विविंशति. विकर्ण, घल मच्च, ^ 
“1 भिक सुलाचन. चित्र उपचित्र, चित्राक्ष, चार ६ 
मे सिप एउ, पक्र अध्य य । चित्र.घराघन दुद, दाविगाह विविन्ध ? 
१ जनमेजय गोले फि ध्रतराप्ट्के वड विकटानन.उपानाभ, सनाभ,नंद उपनढ. £ 
१ छोटेके क्रमम मद लडरोके. आर हरकका चित्रण चित्रवमा. सत्रमा, दबिमो- £ 
£ लग नाम जादयोपात करिये धीवेयम्या चन. अयोदाह, महावा चित्रांग चित्र- ? 
£ यनजी बोले. कि हे महाराज ! एयोधन. दुप्इल. भीमवेग, नोमरल बलाकी. बल. ? 
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ट्र ~ 6 2 
कच्चा कथन! ऋुण्ड। कुण्डधारा घनुधरः || ११ ॥ 


> 


). र 
2 प्रदवसा इढक्षचः सोसकीनिरनदरः ॥८॥ $ 
2 ट्रढसन्धो जरासन्धः सत्यसन्धः सढ! सुवाक्र । 2 
हि ~ ~ eC ती 
A उग्रश्रवा उग्रमनः सनानाछुप्पराजय?ः ॥ ^ ॥ 
अपराजिनः छुण्डकायी विद्यालाक्षो दुराधर. । | 
ती हद दस्त 0 > 
/ दृह दस्त: सुहस्वञ्च वातवगसुवचसा ॥ १० |! हर 
क © ~ = ~~ 
A आढिल्यकलुंबहाची नागदत्ताग्रयाय्यपि । 9 
2 2 
0111 
शौ 
प्र 
क्र 
त 
हे 
ट) 
द 


f उग्र भामरथो वोरो वीरवाहुरलोळुपः । 

अभयो रोद्रकर्मा च तथा इढरथाश्रयः ॥ १२॥ 

> अनाधृष्यः कुण्डभेढी विरावी ढीधेलोचनः । 
ममथ्च प्रमाथी च दीधरोसश्र बीयवान ॥ १३॥ 
9 ढीोघेवाहुमहावाहुव्यूढारः कनक"वजः । 2 
2 ऊुण्डाणी विरजायैच दःणला च ठाताधिका ॥ १४॥ छ 
| ते पुत्ररत राजन्कन्या चब ठानाधिका । 2 
2 नामण्यालुपृद्येण विद्धि जन्मक्रसं रूप ॥ १० ॥ 2 
टी सव त्वतिरथाः गरा; सर्वे युद्राविणारठाः । 7 
2 सर्वे वेढाविदख्वद सर्वे सवाश्चिकोचिडाः ॥ १३ ॥ - 
सदपासनरूपाञ्च कृता दारा महीपते । a 
वद्रल उग्रायुधः सुपण, कुण्डधार, महो- । कर्मा, दृठरथाश्रय, अनाप्रप्य, कुण्डमेढी १ 
£ दर, चित्रायुध, निपगा पाथा, इन्दारक, । विरावी, दीधलाचन, प्रमथ, प्रमाथी 2 
2 टटवमा त्र, सोमकीति, ' बीयवान्‌ दौषगेम, दीवबाह, महावाहु, ; 
2 अनूदर, दृढसन्ध, जरासन्ध, सत्य- व्युढारु, कनक व्यज, कुण्डाशी, विरजा, 2 
2 सन्ध, सदेःसुवाझ, उग्रश्रवा, उग्रमन, यह सापूत्र आर कन्या ट गला ह।(१-१४) £ 
१ सेनानी, दप्पराजय. अपराजित, कुण्ड- महाराज?! त्रृतराष्ट्रक सा पुत्रोके और ! 
2 यायी विनालाक्ष. दुराथर, दढहम्त, सोके अतिरिक्त कन्या द शलाका नाम ; 
^ सुद्वम्त, वातवेग, सुच्चा, आदित्यङेतु यह कह चुका, हे महाराज ! इन नामोके १ 
£ बहायी. नागद, अग्रयायी कवची. कमक अनुसार इनके जन्पका कममी £ 
५ कथन. कुडा, फुप्डधार, धनुधर, उग्र, जानना। च सबक सत्र महारथा रार्‌, 
2 भीमग्थ, वीरमाट, अलाळप अभय, रोटर ' युद्रमे ठक्ष,वेदम पंडित आर अस्त्र चलानेमे ^ 
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र 
जचसञ्ञय 


ज डर ल्ल्डलटख्यय्य्थ्थ्थ्य्य्य्य्य्ल्ल्थय्य्स्ल्य्य्य््-८० 


घुतराएण समसय पराक्ष्य ।वाधवब्रप 


आदिपर्व । 


॥९७॥ 


दःछालां चापि समये घतराप्टो नरामिपः । 


यद्रथाय प्रददों विधिना सरतपेस ॥ १८॥ [ ४६७० ] 
इनि धीसहाभारते शनसाहरूदा साहिताया वयासिक्ष्पासादिपत्राणि सभवपतवाणे 
भ्रतराष्ट्रपुत्रनासक्धने सप्तदनाधिकगततमोऽध्याय ॥ १६७ ॥ 


ज्वाच-कथिना घानेराष्टाणामापेः संभव उत्तमः । 


अमनुज्यो सचुप्याणां भवता व्रस्मचादिना ॥ १९ ॥ 
नामधयाने चाष्प्येदा कथ्यनाना ने भागदा! | 
न्वत्तः अतानि से ब्रह्मन्पाप्ड्वाना च कोलेथ)। २ ॥ 
ते हि सवे महात्मानो देवराजपराक्रमाः । 


त्व वांज्जादनरण देवभागाः प्रकीर्तिताः 


॥ ३ ॥ 


एनदिच्छास्यह श्रोतुमाने भानुपक्षसणास । 


नेपामाजनन सच दरारपाथन 


कात्य ॥ 


वझस्पापन उवाच -राजा पाण्डसहारण्ये म्टगव्याळनिपादेते । 
नरन्मेयुनधसस्थं दढा सगयूवपम ॥ ॥ 
नरतां च झगा त च रुक्मपुद्ः सुपा्रिभिः । 


निपुण थे । ह महीपाल ! एऐतराप्टन परी- 
क्षादारा याग्य कन्यायाका निश्चयकर 
उचित ममयमे यथारीति उन साका 
विवाह कर लिया । ह भरतकल प्रदीप ! 
अनन्तर महाराजा धृतराष्टरने योग्य झारमे 
जयद्रथ को दृ शला नासी कन्या सम्प्र- 


श्र 


दान कर दी |. १४-६८ '[ ४६७२ ] 
सादि पदने एक मा सतरह अध्याय एरमाप्त! 
RT STS LF 
ॐ, एकमे एक सो अटारह अध्या । 
जनन्य वाल. फक ह त्रह्मवादन! 
झाप ननुष्य उतराष्टक एजाक श्रष्ट अला- 


फर्क 2 जाप *४ रस { क्या जार सद्‌ स 


~ 
~ 


अत्रा नाम भा कह उके ह। ह ब्रादण! 


क्र ह 
शी 


वह सव आपसे सुन लिया ह अव पांए 
वोके चरित्रकी कथा कहियः शापने वा- 
के अवतरणमें कहा ह. कि पांडवगण सच 
महात्मा तथा इन्ट्रके ममान पसक्रमी 
थे आर दवोके अच्ास जन्म लिया था 
सो म उन अलाकिक कम कारने वाळे 
पाड्वोझी जन्मम लेकर आद्योमान सपृण 
कथा सनना चाहता १. हे वश्नस्पायन ! 
आप उस कर जञाव्ये । ( १-५ ) 
शीवशम्पायनजी बोले, दि महाराज! 
राजा पाटन प्रगव्यालास 
वनमे दमन घासत मंथन धमन शारक्त 
एक पथपति म्रगको देरा पाग उन्हे ने 


कर एक आड़ 
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निर्वि मेढ छारेस्ती कण: पाण्डुः पश्चाभिराशुगेः॥ ६॥ 
सच राजन्तदातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः । 
भायया सह तेजस्वी झृगरूपेण सगतः ॥ ७ ॥ 
ससरस्तञ्च तया मग्या सानुपामारयन्गिरम्‌। 
क्षणन पातितो भूमो विललापा55छुलेद्रियः ॥ ८ ॥ 
मृग उवाच-काममन्युपरीता हि बुद्धया विरहिता अपि | 
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च्य 
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वजसंति नशसानि पापेष्वपि रता नराः ॥ ९ ॥ 
१ न विधि ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञा तु ग्रसते विधि! | 
9 विधिपयोगतानर्थान्प्राज्ञो न प्रतिपद्यते ॥१०॥ 
५ छाठवद्धमोत्मनां झुख्ये छुले जातस्य भारत । 
i कामलोभाभिभूतस्य कथं ते चालिला मतिः ॥ ११ ॥ 
1. पाण्डुस्वाच--डाळूणां या वधे व्रात्तेः सा खुगाण वध स्मता! 
i राजञां मृग न सा सांहात्व गहायतुसकास ॥ १९॥ 
अच्छझना मायया च स्रणाणाँ दध इष्यते | 
0, स एव धसा राज्ञां तु ताद्धि त्वक चु नहेसे ॥ १३ ॥ 
> अगस्त्थः सत्रमासीनश्चकार म्रगयासापेः । 


^ गोनेकी पूछसे सशोमित सुदर पराल को बुद्विमान्‌ जनभी समझ नही 
^ नाकदार ओर तेज चलनवाले पांच बाणों | सकते। ( ५ १०) 

£ अउस मृग आर मृगीको विद्ध किया | हे ह भारत! तुम सदाके मुक्त प्रधान 
? महाराज ! कोई बडे तेजस्वी तपोधन | वंशम जन्म लेकर क्योकर काम लोभसे 
£ क्रपिकुमार परका स्वरूप लेकर स्त्राके आभभृत हुए, आर कयाकर तुम्हारा 
| माथ उस प्रकाग्मे मिळे थे । पह उस चित्त एमा डगमगाया ? पाण्डु बोले, कि 


^ म्रगीमे डिपटे रहते ही वाणाघातसे क्षण हे मृग ! राजालांग शत नाशन म जसा 
^ भरम धरतीपर शिरकर मनुप्यकी वातामे किया करते ह, सग वेधने म वसाही 
^ पिकल चित्तमे पांटुसे बोळे, कि काम करते ह, सो तुम्हे मोहसे मुझको ऐसा 
५ कोधयुक्त हीनवाद जनभी एमा नष्ट लाञ्छन नही करना चाहिय । छिपकर 
काय नही करता; पर मानवा वाढ दचका आर काशळम मृगवध करना राजाआक 

£ पार नहीं पा सकती; देवही मानवी बुद्धिस श्रम ह; तुम फिर क्‍यों उस विपनम 
* बट चढ जाता हे. मो देवी विषय ' निम्दा कर रह हा ? ऋषि अगस्त्यने 
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आरण्यान्सवदैवत्यान्सगान्प्रोध््य सहावने॥ १४॥ 
प्रमाणरष्र्धमण कथमस्मान्विगहसे | 
अगस्त्यस्याऽभिचारेण युष्माक च वपा हुता॥ १७ ॥ 
न रिपून्वै ससुदिउय विसुञ्चन्ति नराः दारान्‌ 
रन्ध्र एषां विडेषेण वधकालः प्रशस्ते ॥ १६॥ 
प्रमत्तमप्रमत्त वा चिबृतं प्रति चोजसा । 
उपायर्विधिभैस्ती €णैः कस्मान्मृग विगहसे ॥ १७ ॥ 
नाऽहं घन्ते सृगान्राजन्विगहे ाऽऽत्मकारणात्‌ । 
मैथुन तु प्रतीक्ष्यं से त्वयहाष्याप्नदास्यतः ॥ १८ ॥ 
सवभूताहिले काले सर्वभूतेप्सिते तथा । 
को हि विद्वान्म॒ग हन्याच्चरन्तं मैथुन ने ॥ १९ ॥ 
अस्या झ्या च राजेन्द्र हपो न्मैधुनमाचरस्‌ । 
पुरुषार्थफलं कतु तत्त्वया विफलीक्ृतम्‌ ॥ २०॥ 
पौरवाणां महाराज तेपामाक्किषए्टकमणाम्‌ । 
बडो जातस्य कौरव्य नाउलुम्न्पामेह लव ॥२२॥ 


यज्ञकर सम्पूर्ण चनमें सवदेवांके उद्देशमे 
सम्पूर्ण मर्गोका प्रोक्षण कर मृगया की थी। 
उन्होने अभिचार कर्मके लिये तुम्हारी 
वपासे हवन किया था; सो प्रमाणित धर्म- 
के अनुसार तम मुझसे मारे गये हो. फिर 
क्यो हमारी निन्दा कर रहे हो। ११-१७ 

मृग वाला, कि मनुप्यलोग शु को 
भली भांति न दखकर वाण नही चलाते, 
विशेष जिम समय गडुस दोप होता ह. 
उसी समयम शङ्ख वधनेका सुन्दर अवसर 
करके कहा ह। पाप्ड बाल. कि ए मुग! 


मृग प्रमत रहें वा अप्रमत्त दो 
रर, लाग नाना कटार उपादासे 
खुलाखुली उनका दध करते ह 


१ 


| 


अतर तुम क्या निन्दा करते हो? मूग 
चाला, कि महाराज ! तमन मग मारा 
हैं. इस लिये तुम्हारी निन्दा नही फरता! 
पर तुमको इस समय निष्ट्र व्यवहार न 
कर मर मथुनकाल तक ठहरे रहना चा- 
[हेय था । सवभतोंके प्रिय ओर सवभतो 
के हितयुक्त एस समण्म क्या काइभी 
विद्वान्‌ जन वनम मथुन करते हुए. मग 
का वध कर सकता ह ? £ १६-- 

ह राजेद्र ! म आनदम उस प्रर्गास 
संतान पदा करनके छिये लिपट गण 
था. तुमन वह व्यप कर दिया । महारा- 
ज! तुमने छद्ध कम करनेवाले पारव गजों 
के वज जन्म लिया हे. मा यह काय 


१५) 
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चास कर्म खुमहत्सवलोकविगर्हितस । 
अम्बग्यमयञास्सं चाञप्यघर्मिष्ठ च भारत ॥ २२॥ 
स्त्री मोगानां विठोपज्ञ; क्यास्त्रधमाथतत्त्ववित( 
ना$हस्त्वं सुरसंकाठा कतुमस्वग्येमीरठाम्‌ ॥ २३॥ 
त्वया खकासकतोरः पापाचाराञ्च मानवाः | 
निग्राद्याः पार्थिवश्रेष्ठ चरिवर्गपरिवार्जताः ॥ २४ ॥ 
कि कृत त नरश्रेष्ट मामिहाऽनागसं घ्रता | 


सुनि सलफलाहार सृगवेषधरं नप 


॥२५॥ 


वममानसरण्येषु नित्य ञामपरायणम्‌ । 


त्वयाऽहं हिसिता यस्मात्तस्माक्वामप्यह छापे! 


।२६।। 


ठृयोचडासकतारमवरां काममोहितम्‌ । 
जावलान्तकरा भाव प्यमचाऽऽगासष्यात॥ २७ ॥ 
अह हि किढमो नाम तपसा जादेतों सुनिः 

व्य पत्रपन्सचुप्याणा मृग्या सेथुनसाचरम्‌ ॥ २८॥ 
सगा सत्वा सुगः साध चरासि गहने वन! 

न तु त त्रद्महत्येय भविष्यत्यबिजानतः ॥ २५ | 


तुम्हार प्राग्य नहा हुआ ह। ह भारत! यह 
वडा निप्टुर कर्म स्वगनाशी, यशनाशी, 
घमनाशी आर सव लोकाके लिये 
अनुचित हुआ ह, है उेवापम ! तुमने 
शास्त्र जाननेवाले धमाथ ताक जानने 
वाळे, अंग स्त्रीस मिलनके सुखको अनुभव 
करनेवाले दोकरकेभी जा यह स्वगनाशी 
फाय किया ह, वह तुम्हारे योग्य नही 
हुआ ह । ( २०-२३ ) 

ह नरशाम श्रष्ेजन ! जा संव लाग 
निष्ठर काय करने चाल पापाचारी आर 
धमाथ काममे रहित राति ह.तुम्टी उनका 
दण्ड करने हा। हे महाप्रात ! म मरके 
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स्वरूपमें फल मूल पर जीता हुआ मुनि 
हृ, सुझको विना अपराध मार कर कानसा 
बडा लाभ उठाया ! म शमशील होकर 
नित्य वनमें रहता हू, तिसपरभी तुमने 
विनादाप मुझका मारा ! सो तुमको 
गाप दता ६, के तुमने जिस प्रकार स्री 
पुरुप स कठिन व्यवहार किया हे, उस 
प्रकार जत्र स्वयं काम युक्त होकर विवश 
हाआग, तत्र तुमभी ऐसीही जीवनाशी 
दशा प्राप्त करोग। ( २४-७ ) 
म कामन्दम नामक तपस्वी गानि 
मनुप्याका ठजाम बचनेके लिय मगास 
मिल रहा था | तुम्हारे यह न जाने रहने 
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म्ट्गस्टपधरं हत्वा सामेव॑ काममोहितम्‌ । 

अस्थ तु त्वं फलं मूढ प्राप्स्यसीदृरामेव हि॥३०॥ 
प्रियया सह संवासं प्राप्य कामविमोहितः | 
त्वमप्यस्यासचस्थाया प्रेतलोक गामिष्यासे ॥ ३१॥ 
अन्तकाले हि सवास यथा गन्ताऽसि कान्तया । 


प्रेतराजपुरं प्राप्तं सरव भूतदुरत्ययस््‌ 


॥३२॥ 


भक्त्या मतिमतां श्रेष्ठ सव त्वाऽनुगमिष्याति॥३३॥ 
वतमानः सुखे दु'स्वं यथाऽहं प्रापितस्त्वया । 
तथा त्वां च रुं प्राप्त दुःग्बमभ्यागामिष्यति॥ ३४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवमुक्त्वा सुदुः स्वात जीवितात्स व्यसुच्यत | 
सृगः एाण्डश्च डुः स्वातेः क्षणेन समपद्यत ॥ ३ ॥ (४७०५) 
इति धोमहाभारने शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्यामा दिपवणि सभवपर्चणि 
पाण्डुसगशापे$टादणाधिकराततसोझ्थ्याय ॥ ११८ ॥ 


वशभ्पाचन उवाच-त व्यतीतसाति क्रम्य राजा स्वमिव वान्धवम्‌। 
९ he ९ ९ 
सभायः शोकदुःग्वातंः पयदेवयदातुरः ॥ १ ॥ 
~ ° ~~ 
पाण्डर्वाच-- सतामपि कुले जाताः कर्मणा वत दुगोनेस | 


ह 


से कि मै मृगका स्वरूप लेकर सृगासे 
घने वनमे चरा करता हूं, मुझको मार 
डालनेके कारण तुम पर ब्रह्महत्याका 
पाप न वर्नेगा। रे सूख! जस कि तून 
मृगके स्वरूपधारी मूुअका इस प्रकार 
मारडाला. त्यो तू भी इसका फल याही 
प्राप्त करगा | तू काम वश प्रिणस मिलते 
ही इसी दाम प्रतलाकका सिधारेगा । 
हे मतिमन ! तुम अन्तकालम जिस 
स्त्रीस मिलोग, वह प्यारीमी सवलाकॉक 
उनके अयाग्य प्रतलाकेम भाक्ति पूवक 
तुम्हार माथ चढी जायगी । मुझका 
बिम प्रकार सुस समय तममे दख 


'-eEfcEE€rEC€I३३३3३३३अ२३७२२२३३३३३२३३३३३ 


मिला, वेसेही तुमभी सुख पानके काल 
दु.ख प्राप्त करोगे । ( २८-३४) 
श्रीवशम्पायनजी वाले, कि मृगने यह 
वात कहकर अति दुखी होकर प्राण 
छोडा । राजा पाण्ड्भी क्षण भरमें दुःखके 
समुद्रमें टब । ( ३५ ) [४७०५ ] 
आादपदन पर्स *रटारह भष्याय समाए। 
आाडिपर्दमे एउसा उर्भसवा अध्याय । 
श्रीवेद्यम्पायनजी बोले, झि राजा 
पांइ अपने मित्र समान उस ऋषिका छाड 
कर स्व्रियोंके महित शोक और दृ समे 
पडित आर विकल होकर रहत बिलपने 
लगे । वह कहने लगे क हाय!वरी आन्मा- 
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प्रामुचन्सक्रतात्मानः कामजालावसाहताः ॥ २ ॥ 
ठाश्वद्वमात्मना जातो बाल एवं पिता मम । 


जीवितान्तम जुपाष्टः कामात्मेबति नः श्रतम्‌॥ 


(51) 


नस्य कामात्मनः क्षेत राज्ञःसयतवाणविः | 
क्रप्णद्वेपायनः साक्षाङ्गगवान्मामजीजनत ॥ ४ ॥ 
तस्याड्य व्यसने वुद्धि; सजातेयं ममाऽधसा । 


व्यक्तस्थ दवरनसान्मृगया पारधावतः 


॥ ५ ॥ 


माक्षमव व्यचस्यामि वन्धो हि व्यसनं महत्‌ 


स्वश्वात्तिमनवर्तिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ ३ 


pan 


अतीव तपसाऽत्मान योजयिष्याम्यसरायम्‌। 


नस्माठकोऽह सेकाकी 


एकेकस्मिन्वनस्पनौ ॥ ७ ॥ 


७ AQ Las 
चरन्भैक्ष्यं सुनिमेण्डञ्चरिप्याम्याश्चमानिमान्‌ | 


पाँरुना समवच्छन्नः 
~ = 6 ~ ~ 
व्रश्षमलानिकता वा त्यक्तसवेप्रियाप्रियः 


ठान्यागारळुतालय: ॥ ८ ॥ 


युक्त जन अच्छ बंशम जन्म लन पर भी 
कामके फन्देमें फंसकर अपने कमे दोपस 
कुगति ग्राप्त करता है । मन सुना हे, कि मरे 
पिता विचित्रवीय धर्मात्मा गांतबुस जन्म 
लकर के केवल कामयुक्त आत्मा हानेहीस 
वाळेपनहीमें परलोकको मिधारे थ; उन 
कामयक्त राजाके कषेत्रम साक्षात भगवान्‌ 
क्रॉप ख्यतवादी शअ्रीक्रृप्णठपायनने मुअ 
जन्म दिया था; ऐसे मनुप्यक पुत्र होन- 
परभी म वरी रीतिमे कवळ वनहीमे 
घम फिर ग्हा ह ! आज मरी वरीवाद्र 
व्यसनक विपयर्म लिप्त हृड ह, तो दवोन 
मुझकोा त्याग दिया ह, क्याकि मर 
पत्रका मुग्र विना देसे स्वग पाना पथ 
स्झ गया । १--५ ) 


अब में मोक्षमार्ग का पथिक बनूँ ! 
पुत्र उत्पादन आदि सांसारिक वधन ही 
अति दुःखका कारण हुआ है, सोमे 
ब्रह्मचारी बनकर जन्मदाता व्यासजीस 
किय जात हुए कायम नियुक्त होऊगा । 
म अपन चित्तको विना संदेह कठोर तपमें 
नियुक्त कर गा, उससे भार्यादे त्याग 
कर अकेले सिर मुडाकर मुनि हो आश्रमो 
म स्थित इन सव व्रक्षोमेसे एक एकसे 
भीख मांग मांग जीवनका वचाऊंगा | 
सव प्रिय आर आप्रियद्मो छाडकर वलस 
देहका नहला कर खाली घरमे वा पडकी 
जडम वषगा, किमी प्रकारमे न तो 
र न शाक करूंगा, अपनी निदा और 
प्रथमा का समान ममञ्जगा, अश्नीस वा 
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नद्याचन्न प्रह्मष्यश्व तुल्खा 


निन्दात्मसंस्ताने: ॥ ९ ॥ 


[9 ९ ~ नेन्द्रो ~ निष्प ~ हि 
निराकीनिउमस्कारो निद्वेन रिग्रहः। 
° ~ र ® ~ 
न चाऽप्यवचहसन्कचिन्न कुवन्धुकुटी कचित्‌ ॥ १०॥ 
२ ~ ® 6 ~° आ 
प्रसन्ननदनो नित्य सवेसूतादहेत रतः । 


+ ७ A’ A 
जङ्ञमाजन्नमं सवेमविह्िसंश्च तुवि धम्‌ 


॥११॥ 


स्वारु जास्विव सदा समः प्रागभरून: प्रति | 
एककालं चरन्भक्ष्य कुलानि दश पश्च वा ॥ १२॥ 
असंभवे चा भक्ष्यस्य चरन्ननकानान्यापि। 
अल्पमल्पं च सुञ्जानः पूर्वाला भे न जातुचित्‌। १३॥ 
अन्यानविचरे्ाभादलाभे सत्यपूरयन्‌ । 
अलाभे यदि वा लाभे समद्या महातपाः ॥ १४॥ 
चास्येकं तक्षतो वाहु चन्दनेनेकझुक्षतः । 
नाऽकल्याण न कल्याणं चिन्तसन्नुभयोस्तयोः॥ १० 
न जिजीविपुवत्किचिन्न सुसृपुवदाचरन । 
जीवितं मरणं चेव नाऽभिनदन्न च द्विपन ॥ १३॥ 


प्रमाण की इच्छा न करूगाः आर 
बिना चखडा तथा किसासे दान न लकर 
दिन काट्टगा। ( ६-१०) 

मे किसीपर न तो हेसंगा और न 
माह चटाउगाः सदा प्रसन्नसृख होकर 
सव भूर्तोके हितमे नियुक्त रहगाः अण्ड 
स्वेद जगयु आर उद्धिदस जन्म लिये 
हुए इन चार प्रकारके स्थावर जंगम 
प्राणियों पर हिसा प्रगट नही करूगा. 
अपनी प्रजावत सव भूता पर तुर्य दृष्टि 
रम्व॒गा । नित्य पाच वा दश घरोमें एकही 
वार भीख मांगृगा. उनम भोर न मिल 
तेः वेना भाजलभी दिन गंवाऊना 
सब्र भोजन किया कम्या, पर नामी 


एक वारमें न मिले. ता फिर कभी भीख 
न मागूनाः मात वा दण घर्मे मांगने- 
पर यादे भीख न मिले, ता लाभम दूसरे 
घरमे फिर नही जाऊंगा । चाह लाभ 
होवे वा नही. म सवाका समान सम- 
झगा आर कठोर तप कस्गा। ( १०-१४ ) 

किसीके वसलसे मरे एक हाथको 
काटने ओर चदनसे दूसर हाथको सुगंध 
युक्त कर दढनमे डोनोमे स किसीकाी 
नता हित आर न अहितकी इच्छा करेगा । 
भे जोवन आर पृन्युम आनंद वा डेप 
प्रगटकर न तो कभी उठ आर 
ने ¬भी मृदा ऊंगा। चेतन गुदा जन निमे- 
पादि कालके निपमम जो सव स्यगाठि 
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महाभारत । 


याः काश्चिज्ञीवता झाक्याः फतुमभ्युदयाक्रियाः | 
ता; सर्वा: समतिक्रम्य निमेपादिव्यवस्थिताः १७॥ 
तासु चा5प्यनवस्थासु त्यक्तसर्वेन्द्रियक्रिया!। 
मंपरित्यक्तवधर्माथेः सुनिर्लेक्तात्मकल्मपः ॥ १८॥ 
निमुक्तः सवपापेभ्या व्यतीतः सर्ववायुराः | 

न वडा कस्याचित्तिछठन्सधर्सा मातरिश्वनः ॥ १९॥ 
एतया सतत त्रत्त्या चरन्नेर्वप्रकारया । 

देह सेस्थापयिप्यामि निर्भयं मागमास्थितः ॥२० | 
नाऽहं सुक्रापणे मागे खबीयेशक्षयणोनितते। 


धमात्सततापत चरस चायवाजतः 


॥२१॥ 


सत्क्रलोऽसत्क्रतो चापि योष्यं कृणणचश्चुपा | 
2 ७ ७. ९७ ~ 
उपति व्रात्त कामात्मा स शुनां बनते पथि ॥ २२ |! 


वराम्पायन उवाच--ण्वमक्त्या सद 


'ग्वाता निश्वासपरमो नप: | 


अवन्र्यमाण; कुती च माटी च समभापत ॥ २३॥ 


काठ ल्याचदरः क्षत्ता राजा च सह 


न्धाभिः 


आर्या सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ २०॥ 


फलदायी मड्भलयुक्त काथ कर सकत ह, 
म सपृण रूपेम चित्तके पापको थाक 
उन सध क्रियादिको कर कर धमाथ 
त्याग आर अनित्य फल ठेनवाली सत्र 
टंड्रियोंकी क्रियाओं को त्याग दूंगा आर 
अविद्यादि सव प्रकारके जालको फाडफर 
सव पापोस साफ होकर वायुका गुण लिय 
रट्टेगा. किसीके वशम नही जाऊं 
RE 

मदा एमी रीतिमे चळकर निभय 
पृथका आश्रय करके देह छो*गाः वीय 
वाजितदोकर आत्मतच्चर्पी धमस सदा 
न्यून निमरवीयनाशी उमाग पर कभी 
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पांवको न रखूगा। काम रहित होनेपरभी 
जो कामयुक्त होकर टीनके समान फिर 
काम-क्रियामे फंसता ह, वह सुकाय करे 
वा ककाय करे अवध्यही कत्तेके पथमे 
चलता हे अथात्‌ जठा चाटनेबाला 
हैं| ( २०--२२ ) 

विशम्पायनजी बोले, कि अनंतर 
राजा अति दःखीचित्तसे यह सव वाते कह 
कर लम्वी घांस छाइकर कुन्ती आर मात्री 
की आर आस फर कर बोले, कि कोग- 
ल्या, विदुर, बन्धु सहित राजा भ्रतराष्ट 
आया सत्यवती) भीष्म, राजपर्रा 
लाग, व्रतणील माम पोनेवाले महात्मा 
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f ब्राह्मणाश्च सहात्मात; सोमपाः शंसितब्रता;। 2 
2 पोरवृद्धाश्च ये तत्र विवसन्त्यस्मदाश्रयाः । A 
प्रसाद्य सचे वक्तव्याः पाण्डुः प्रत्रजितो वनम्‌ २५॥ a 
f निस्य चचनं श्तुवेनवासे धृतात्मनः । A 
| तत्समं वचन कुन्ती माद्री च समभाषताम्‌ ॥ २६॥ 
a अन्येऽपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शाक्या भरतपभ । A 
2 आवाभ्यां धमपत्सीभ्यां सह तष्टं तपा महत्‌ ॥ २७।! १ 
7 शरीरस्याअपे सोक्षाय खग प्राप्य महाफलम्‌। 2 
र त्वमेव सविता शती स्वगेस्थाइपि न संशय; ॥ २८॥ ग 
2 प्राणिधायेन्द्रियग्राम भतेलोकपरायथणे । |, 
१ त्यक्त्वा कामसुखे ह्यावां तप्स्यावो बिपुल तप'२९॥ fh 
यादि चाऽऽवां महाप्राज्ञ लब्यासै त्वं बिङांपते। A 
f अय्येचाऽऽनरां प्ररास्याचो जीवितं नाच संचय: ॥३०॥ 
६ पाण्डुरुवाच ~ यदि व्यवसितं छयेतद्वयोधमसंहितम््‌ । 
स्ववृत्तिसनुवार्तिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ ३१॥ 2 
दै त्यक्त्वा ग्रास्पसुखाहार तप्यमाना महत्तपः | f 
वल्कली फलमूलाशी चरिप्यासि सहावन ॥३२॥ fh 
£ ब्राह्मणणण आर जितने नगरके वजन लोकयुक्त होकर अव डाड्रियोके। गकर 2 

मर आश्रयमे हे, उन सवोसे प्रसन्नकर कामना आर सुखको तजकर कडी तपस्या ? 


कहना. कि पाण्डु प्रत्रज्या आश्रमकी शरण 


करेगी । हे महाग्रान्न पृथ्वीनाथ ! ४ 
„ लकर वनमे गया ह! ( १३-६५) 


आप हमका छाड दग तो विना सन्देह हम £ 


~ 


AS22322703 


A 
गौ 6 ” जी ~ ~~ 
^ छुन्ती आर माद्री वनवासका सकल्प आजही प्राण छोड़ेगी । ( २६-३०) £ 


ठाने हए पतिके वचन सुनळर यथायोग्य पाण्डु बाल, कि तुम्हारा यह निश्चय £ 
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वाक्य वाली । हे भरतश्रष्ट ! दूसरे बहुत 
आश्रम हे, जिनका भाश्रयवर आप इन 
टो धमपद्ियाके साथ कठोर तपस्या 
कर सकेंगे आर इसमें सन्देह नही है 
कि दर छाटनके लिये पहाफलका पाकर 


~ 


स्वगा प्राप्त करेंगे । हन दोनाभी पति- 


SoS rr i 


>>> = >> 
> ~ 


यदि धमळ अनुसार हावे. ता म अपन £ 


पिताको अव्ययऱुचिजा आश्रयकर देगा । 
ग्रामके भाजन आर ग्रामके सग्यक्ता 
छाटकर वल्कल पहिन कर आर फल 
एल राता हआ नारी तउकर घन वनम 
घृपया : चार, चम धार जडा धारणफर 
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महाभारत । 
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क्र्शः 


पारामताहारक्षारचसजदा वर 


शातवातातपसहः क्षात्पपासानवक्षक* । 


तपसा दुआरंणेद गरीरसुपशोषयन्‌ 


॥ २४॥ 


ण्कान्तणीलो विश्रणर्पक्तापक्रेने वतयन | 
पिलन्ढवांछ वन्यन चार्भिर ड्रिम तपेयन ॥ ३० ॥ 
वानप्रस्थजनस्याञपि दनं कुलवासिनाम्‌। 
नाऽप्रियाण्याचरिव्यालि कि पुनर्गामवासिनाम्‌!३६॥ 
एचमारण्यञास्त्राणाछुग्रद्ध्रतरं विधिस्‌ । 
काक्षमाणोऽह मास्थारये ढटस्या5स्य समापनात॥३७॥ 
वशम्पायन उवाच-ङत्यचसुनत्वा भावत राजा वारवनन्दनः । 
नतनत्वूडामाग निष्कमङ्गढ कुण्डलानि च ॥ ३८॥ 


दासासि च महाह 


Cr ~ ~~ 
हाणि न््रोणासा मरणानि च। 
€ ~ _ 
प्रदाय सव विप्रभ्यः पाण्डुः 
रत्वा नागपुर वाच्य पाण्ड 


पुनरभाषत ॥ ३९॥ 
प्रलजितो वनम्‌। 


अथ कान न्नव चव रात च परमसात्मकास ॥ ४०॥ 


प्रलस्थ सवसत्सुज्य सभाय; 


नियमित भाजन कर, भूल प्यास पर 
ध्यान न रखकर ठण्डी हवा और थपका 
सहकर आर अङ्गाको दबला पतला 
बनाकर दानो समय नहाता और अभि 
मे हवन करता हुआ कठोर तपम्यास इस 
सरीरका सुरा डालेगा । ( ३१-३४) 

निराठेमे रहकर कच्चा ओर पका आर 
वानप्रम्थके याग्य शास्त्र्री चचा करता 
हुआ, वनक फल, जल घार बातोंसे पितर 
जार देवाका तपन कर गा.ग्रामवामियोर्क 
पात ता दुर रहा, एकरा वरम टक हप 
यानप्रगथाकाभी कभी अप्रिय काय नही 


ट 


दुसूनन्दनः | 


करुगा ; जवतक यह देह न छटेगी 
तवतव म याही इन सव वनके शाम्त्रोदी' 


कठार विधियाको पालन करता हआ 
जत्रेत रह्रगा । ( ३५-३७ ) 
श्रीवशम्पायनजी नले, कि कोरव- 
नन्दन राजा पाण्डु दोनो स्त्रियोस यह 
बात कह कर चडामाणि, निष्क, अङ्गद, 
कुण्डल, मूल्यवान वस्त्र और स्त्रियोके 
आभूषण आदि सत्र वस्तु ब्राह्मणो को 
दकर,साथियोमे वाले, कि तुम हस्तिनापुर 
म जाकर कहना, कि कुरुनन्दन पाण्ड 


vw 


थ, काम, सुख, आर परम पप्रय स्त्रीस 
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A नतस्तस्याऽनुयातारस्ते चेच परिचारकाः ॥ ४१॥ 

A श्रुत्वा भरतासहस्य दिविधा; करुणा रार? । 

i भीसमातस्वर क्रत्वा हाहोति परिचुक्रशुः ॥४२॥ 

A उष्णसश्च विसुञ्चन्तं तं विहाय महीपतिम्‌ । 

f यङुरोगपुरं तृण समादाय तद्धनपू ॥४३॥ 

A ते गन्वा नगरं राज्ञो थथाब्वत्तं सदात्मनः । 

A कथयास करे राज्ञस्तद्वधन विविध ददु ॥४४॥ 

1 श्रत्वा तेभ्यस्ततः सव यथाचत्त सहावने । 

ति धृतराष्ट्रो नरः पाण्डमेघाऽस्वकोचत ॥ ४५॥ 

| न शय्यासनभोगेषु रति विदति कहिचित। 

1 खातशशाकसमगद्रेष्रस्तमवाञ्ध विचिन्तथन ॥ ४३ ॥ 

0 राजपुत्रस्तु कोरव्यः पाण्ड्सूलफलाठानः । 

A जगाम सह एल्ीभ्यां ततो नागरात सिरिम्‌॥ ४७॥ 

0 स चेचरथमासाच कालकृटमनील च्च । 

|. श्सिदन्तसतिकस्य प्रययौ गन्धसाढनम्‌ ॥ ४८॥ 

A रञ्घजाणा सहाभत) सट परसापी न; । 

१ उवास स सराराज समघु दपरूपु च ॥४९॥ 

^ सिलनेक सुस सवफ तज प्रत्रज्याश्रम लिये वडा शाक इसने लगे । बह भाटके 
£ लकरके ऱ्त्रियाके मंग वनको पधारा शाोळमे विकल हाकर उन्ही याताको 
है ह।(३८-—४१) सोचसाच सेज्ञ,जासन, भोग किसीसे सुल 
¦ अनन्तर उनके साथी जार नोकर नही पासक | ( ४२-४६ , 

| उन भरतवंगङे मिहरुपी नरशको नाना इधर कोनी राजएसार पा 
£ करुणा को बाते सुनकर अति दुःखयुत्त फल सल सान हए दानो म्वियोझ माथ 
? कोलाहल हाहाझार करते हुए रेन नागान पायो पघाग ! जाप उस 
A लग: पत गज़ादा के कर ग फक चद्य र चट फर फालकरट पवन 
„~ सारू विरत हए उसका नव गातकि पाळ रखऊे हिमाचलप होत रफ गन्थमा- 
7 साथ बिना विलूम्श हाम्मनाएरए जा दनम जा फचे | ₹ महाराज! वह सहा 
~ पशूचे | नसथष्ठ उगा उनके पदम भूत, सिद्र पार परम ऋपिणेसे रश्षिन 
का. [ सर पटनाज हा सुन डर पाप्द्क् रोजर सपपादि जार मसे नथानम 
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न सीडलामसदःसखाहे मा गमा भारतपेभ 
अप्रजन्य सहाभागा न द्वारं परिचक्षते । 


॥ १०॥ 


स्वगे ननाऽसितप्ठाऽहमप्रजस्तु ब्रवीमि वः॥ १६॥ 


दृणाद।नरउतक्तस्तन तप्य तपाधनाः । 
झा घरचा नाशाः पितृणासप निश्चय ॥ १७ ॥ 


ऋणग्ःताभः मयुक्ता जायन्त सानवा साच | 


धर्झलः 


॥ १८॥ 


एतानि तु यथाकाल यो न वुध्यनि मानवः | 


Tr 


न तम्य लोकाः खनतीति धमविद्रि! प्रातेछितम १९ 
यज्ञम्त देवान्प्रीणाति स्वाध्याचलपसा सुनीन । 
पुचः खादः पितरश्चापि आवउास्येन मानव.न॥ २० ॥ 
पिदेवसनुग्याणां परेखुक्तो5स्मि धमत: | 
अयाणामितेरप तु नाडा आत्मनि नउयति॥ २१ ॥ 


ठानीमस्मि तापसाः 


इह तस्मात्म्रजाहताः प्रजायन्त नरात्तमाः ॥ २२ | 


पाण्टस्थाच --- 
पित्र्याट् 
देह 
पितृठेवर्पिमचुजढेघ तेभ्य 
पित्याइणाठनिछुक्त 

ठ स सहन नही किया हे, सो दशम 


९५१, 


चलराज पर चल्नम क्यों नही पुझावगी 
अतएव हे भरतश्रप्ठ ! तुम मत 
आजआ।(१--१५) 

पाट बोले, कि है महामागइन्द! कहा 
ह, कि जिसके सन्तान नही है, उसके स्वगमे 
चमनक्क डार नहीं ह मरो सन्तान नहीं ह्व 
मा अति द समे जळवर आपसे एमा ऊह- 
तार | है नपाधनबुन्द! म पितरोफ ऋणस 
गृक्त न होनह ऊँ कारण बडा द गी बना 
र, मुरा निय होगया है फिमर उस 
शरोर के नट होने पर पितर लागमी नष्ट 
हॉग ] सनुप्यलाग पितरोकेडेबॉक, ऋषि- 


पणे थार सनुयोंके उन चार एणाङा ल 


क £ LEST २८ “८९ 4.2 2.2 ” AAS” ~ ~ Se 
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कर इस धरतीम जन्म छत ह आर भमानु- 
सार उनका वह ऋण भरनाही चाहिये; 
घम जानन वाळ कहत ह, कि जो मनुष्य 


टन स्वाभाविक ऋणोके भरनेके लिय 
उचित समयमे मन नही लगाता है, उसकी 


सुगति नही होती हे! मानवलोग यागसे 
देवोक्ा, पठन तथा तपसे गुनियोको, 
पुत्रात्पाटन तथा पिण्ड दानसे पितरोको 
आर निह्ठुरताम रहित होकर मनुप्याको 


तुटकर उनके ऋणोमे मुक्त होते 
ह! (१६-२०) 
म देव, ऋषि आर मनुष्य, इनके 


ऋणस धमानुसार मुक्त हुआ हूं, पर मरे 
शर२क नष्ट होने पर पितरोको नए होना 
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a यथैचाऽहं पितुः क्षेत्रे जातस्तेन महर्षिणा । 
ह नथेचाऽस्मिन्मम क्षे कथ वै संभडत्प्रजा ॥ २३॥ र 
£ ऋषय उचु ~ अस्ति वै तव धर्सोत्मन्विझो देवोपमं शुभम । ८ 
जि अपत्यमनघ राजन्वय दिव्येन चक्षुषा ॥२४॥ 2 
2 ढेचोडिष्ट्र नरव्याघ कर्मणहोपपादय । f 
9 अङ्किष्टं फलमन्यग्रो विंदते बुद्धिमान्नर! ॥२५॥ 2 
A तम्सिन्दृष्टे फले राजन्मयत्नं कतुमहेसि । 
र अपत्यं गुणसंपन्नं लब्धा प्रीतिकरं हसि ॥२६॥ 2 
2 वेगम्पायन उवाच-तच्छरुत्वा तापसरचः पाण्डुश्चिन्तापरो5भवत्‌] A 
आत्मनों रूगणापेन जानश्चपहतां [क्रियाम्‌ ॥ २७॥ 
साऽन्रवीि जने कुंती धर्मपत्नी यजस्वि नीम्‌ | 2 
दर अपत्योत्पाठले सत्नमाएडि त्वं समथस ॥ २८॥ 2 
पर अपत्यं नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धर्मेसोहिता । 2 
८ __ इति कुन्ति विदुर्धीराः शाश्वतं घमेवादिन: ॥ २९॥ 0 
^ पडेगा । हे तपस्वीगण ! जो लोग नरोमें हे! ए महाराज ' तुम्हार फल ढीख ; 
2 भ्रष्ट हे. वे पितरोंके करणको भरनेको पडता है. तुम सन्तान उत्पन्न करनेका /. 
^ सन्तान पदा करनेके निमित्त एथ्वीम प्रयत्न करो उससे अबच्यही आनन्द ; 
^ जन्म लेत हे. पर म अभातक उक्त क्रणमे देनेवाले सव शुणोम मजे हुए पुत्र पा ^ 
^ मुक्त नही हो सका है सो पूछता हूं, कि  सक्कोगे । ( २४-०२ ) A 
” सेने जिस प्रकार पिता विचित्ररीयके श्रीवेचम्पायनजी बाले, कि राजा £ 
^ क्षत्रमे महपि व्यासस जन्म लिया ह. पाण्डु तप्स्वियोंकि वह यात सुनकर 3 
^ क्या देमेही भरे इस कषत्रम सन्तान ओर यह म्मरणकर, कि सृगके झापसे £ 
^ उन्पन्न हो सकेगी ? (२१-२३ ` उनकी पुत्र पदा करनकी शक्ति नष्ट हो छ 
2... ऋषिलोग गह फिरे धार्मिक नरेश! गयी ह. चिन्ता युक्त हुए। आगे वह £ 
£ हम दिव्य नेबोसे देखते ह के तुम्हरे पान्तिनी धमपन्नी अन्ताम निराळेमे £ 
^ पाप र्ति देइबव शुन पुत्र उन्पन्न होगे, वा, कि है रुन्ती ! तुम इस बिपन्काल द 
ह. सा ह नग्य्याध् ! दुम दसरे देवोक मे एव उन्पन्न करनका प्रथानकरोः 2 
2 अभिप्राय एग करो, क्योकि दडिमान  देग्या.धम कडनेवाळे सदा करते रे. क्विं £ 
^ जन न घवरक्कर सुन्दर फल प्राम दन्ते सन्तानइन नाना ले शोमे धम भरी प्रतिष्ठा £ 
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तपस्तप्त नियमश्च स्वचाछितः 

सघमचाऽनपत्यस्य न पावनामिदाच् 

साऽहसच बविडित्वतत्प्रप्या 


® 

> प्र 
£ 

rd 
_ 


हाच्यल ॥३०॥ 
झूचिस्मिते | 


अनपत्यः शर्माछाकान्न प्राप्स्यामीति चित]! ३ १॥ 
मगानिजापान्नपष्ट स जनन व्यकृतात्मनः । 


नठांसकारिणो भीरु घर्थेचापहत पुरा 


॥३२॥। 


उस वे बन्धदायाढाः पट्ट पुत्रा धमेढशान । 
पडेबाऽवन्धुढायाढाः पुत्रास्ताञ्च्छुणु मे एथ ३३॥ 
स्चर्सजातः प्रणीतश्च परिक्तोतश्च यः सुतः । 
पीन वश्च कानीन! स्वैरिण्या यश्च जायते ॥ ३४॥ 
दत्त: कीन: क़तिसस् उपगच्छेत्स्वय च यः । 


सहेदठो ज्ञातिरिता्च दीनयोनिध्रतश्च यः ॥ ३८.॥ 
मी ₹ ह । याग, टान, तपस्या आर | अथात्‌ जो व्याही स्त्रीसे निजके द्वारा 
भछे प्रकार अनुष्ठान किया हुआ नियम, | पढा हो।(दूमरा) प्रणीत, अथात्‌ जो अच्छे 


यह सत्र उनका पवित्र नही करत है, 
जिनक कि सन्तान नहीं हाता। ह 
सुन्दरी! यह जाननेही कारण म॑ सोचके 


> 


दस्ता कमर पत्र पटान हानम 
म शुभलाक का नरा प्राप्त कर 


सफ्रगा । (२७-३४) 

री भीर ! पाहिले जमे म बुरी आत्म- 
युक्त आर निष्टर काय में ठत्तचित्त था, 
वेसही मृगके छाप से सरी सन्तान पटा 
फरने की शक्ति जाती रही ?। धमशाम्त्राम 
कहा है, कि छ प्रकारके पुत्र वन्धुक 
धन अधिकारी हेति है, ओर छ प्रकार 
दे; पुत्र उसके अधिकारी नही हात । री 
पृथ! म उन बारह प्रकारके पुत्राकी 
दान फटता ह, सुना । (पहिला, आगम 


म मा 


पुरुपके हारा निज क्षेत्रमे पदा हा, 
(तीरारा) परिक्रीत, अथात्‌ जो मोल 
लिये हुए वीके द्वारा निज क्षेत्रमे पेढा 
हो, (चाथा) पोनभव अथान्‌ जो विधवा 
के गभसे अन्यके डारा पढा हो, 
(पांचवा) कामान अथात्‌ जो कन्यावस्था 
मे पदा हो,(छठवा) स्वरिणीके गर्भस पदा 
हुआ, अथात्‌ जा गूढ वा कुण्ड नामस 
प्रासिद्र ह, (मातवा) दत्त अथात जो पूव 
पिता मातासे देढिया जाय, (आठवा) 
क्रीत, अध्ात दा घन ढेकर ले लिया 
गया हो, (नतरा) उपक्रीत, अथात्‌ जो 
कृत्रिम हा, 'हैशवा) स्वयं उपागत अथात्‌ 
म तुम्हाग पृष्ठ वना, यह कह के जो स्वयं 
आव, (ग्यारहत्रों।तातिरंतः सहाढ अथात्‌ 


Cut 
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A परवेपरवत ® त्वा ~ ~ न 

त गवपूर्वतमा भावं मत्वा लिप्सेत वै सुतम्‌ 

2 उत्तमाद्देवरात्पुसः काङ्क्षन्ते पुत्रमापादे ॥३६॥ 
hy ७ + ~ क ~ ~ 

f अपत्यं ध्र्सफलदं श्रेष्ठं विन्दान्त मानवाः । 


आत्मशुक्राद॒पि एथे मचुः स्वायं ्चाऽन्रवीत्‌॥ ४७॥ 

तस्मात्प्रहेप्यास्यद्य त्वा हीन' प्रजननात्स्वयम्‌ । 

रहराच्छ्र्यसो वा त्वं चिद्व पत्यं श्ास्चानि। २८ ॥ 

शणु कुन्ति कथामेतां जारदण्डायिनी प्राति । 

सा वीरपत्नी शुरुणा नियुक्ता पुत्न॒जन्मनि ॥ ३९॥ 

पुष्पण प्रयता स्नाता निशि कुन्ति चतुष्पथे । 

वरयित्वा द्विज सिद्ध इत्वा पुंसवनऽनलम्‌ ॥ ४०॥ 

कर्मण्वसिते तस्मिन्सा तेनैव स हाऽवसत। 

नच चीञ्जनयामास दुजयादीन्महारथान्‌ ॥ ४१ ॥ 

तथा त्वमपि कल्याणि द्राच्मणाक्तपसा घिकात। 

सन्रियागाद्रत क्षिप्रमपत्योत्पादन प्रनि॥ ४२ ॥ ( ४७९७ ) 
रति धीसरा०्शत० सहि० पयासिक्पासादि० सभव० पाण्डु रथास यादे पेश यधिकशततमोऽध्याय ॥१२०॥ 
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जो भाइ आदिस गर्भवती स्त्रीसे विवाह सन्तान पदा करने की शक्तिम रहित ? 
करने पर उसके गर्भसे पेढा हो, (वार हुआ हूं. सो तुमको नियोग करता हूं, » 
हवा) हीनयेनिध्वत.अथोत्‌ जो हीन जाति तनुम सत्य वा श्रेप्ठजनस यशम्यी पुत्र 


3 
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की स्त्रीस पदा हा। ( ३२-३५) प्रसव करो 1 ( ३६-३८ ) 
इन बारह प्रकारक पुत्रोम पहिला न हे प्रथ ! शग्दप्डायनकी कन्याकी 


वन एड. तो उसमे पिछला, फिर उससे कथा हता ₹ लना | वह वीरङ्की स्त्री 
पिछला: फिर वहभी न हा तो उमम पातम पुत्र पटा दरनफो नियुक्त होकर 
पिछला. इस प्रकारम माताको पुत्रको रनु-स्वोन करके रातिको चोराह पर £ 


४ 


₹न्छा करनी चाहिय | लाग जापत्कालम खडी हट | भाग एक मिटर ब्राह्मणका ^ 

= च कळ. A क्र बि न प्र ~ ~ 

^ उत्तम छोटे सहोदर भाइस एत्रकी कामना वरण कर पसवन यत्रमें अजिकी आहनि ^ 
£ किया करत ह । म्वायभूव मनुन कहा चटाक+ उम धमका पूरा करनेके पीछे ^ 
ह. कि मनुप्यगण अपन वीयके विना नी उनमे मिली । इसमे दर्जय पाटि नान ; 
“ धम-फलदेनेवादे भ्रष्ट पुत्र प्रा कर मझने महारधियोडा जन्म हण्ण। हे बल्याग ! ¦ 
£ ह| अतण्व र उन्ती ' न इन समय उम प्रकार तुमगी मर नियोगन ऐसे : 
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महाभारत । [ संभव पव 


ह 
2 वेशम्पायन उवप्च-ण्वसुक्ता महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत ! ठी 
न कुस्टणामूपभं चीरं तदा भूसिपलि पतिम्‌ ॥ १ ॥ प 
2 न मामहंसि धमेज्ञ वक्तमेचं कथचन । शै 
A धमपत्नामा भरता त्वाय राजाचलोचन ॥ २ ॥ f 
A त्वभव तु महाबाहो मय्यपत्यानि भारत । 
चीर चीयोंपपन्नानि धमतो जनायेष्यास्ति॥ ३ ॥ A 
स्वर्ग मनुजञादूल गच्छेयं सहिता त्वया | f 
८. अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ शी 
a न यहं मनसाऽप्यन्धं गच्छेय त्वहने नरम्‌ । 2 
2 त्वत्तः प्रातिविशिष्रश्व कोऽन्योऽस्ति भुवि मानवः॥५॥ १ 
i उमां च ताचद़्मात्मन्पोराणी श्र्णु म कथाम्‌। f 
2: परिश्षुतां विशालाक्ष कीतेयिप्यामि यामहम्‌॥ 5 a 
2 व्युपिताम्तर डति ख्यातो वभूव किल पार्थिवः। 
2 पुरा परमधार्मिप्ठः पूरोबेशविव्धन : ॥७ ॥ र 
2 तास्मञ्च यजमान वं धमात्मांने महाभुज | ) 
म किमी बराह्मणम, जो मुझसे तप मे श्रण्ठ | रूपी पुरुष ! ऐसाही होनेसे मे आपके हि 
पर हा, शीघ्र सन्तान पदा करने की चष्टा साथ स्वगम जा सङ्गी; अतएव हे A 
^ करो ! (०३९-४२ ) [ ४७९७ ] कुरुनन्दन | आपही सन्तानके लिये मुझ ५ 
A जाडिपवेम स वा अध्याय समाएत । से मिलिये क्योकि मे मनसेभी दृसरे 0 
; } आदिपवमे केमा इच्चीस अध्याय । पुरुपसे मिलना नहीं चाहती; विप A 
^ वशम्पायनजी वाळ, कि हे महाराज! | इस भूमण्डलमे ऐसा कोन ह,जो आपसे £ 
^ कुन्ती यह वात सुन कर कुस्वंशियाम श्रेप्ठ हा सक ? ( १-५ ) ह 
^ श्रेष्ठ भूपति पाण्डमे बोली, कि हे धमन्ञ हे धार्मिक, विद्यालाक्ष ! पहिले मने ? 
८, गर्जाबनेत्र ! म आपको धमपत्री आर | एक पोराणिक कथा सुनी थी, उसको ; 
; आपहीक्रे प्रेमम फंसी हैं. सो आपको आपसे कहती हूं, सुनिये । पूर्वकालम ? 
” मुझस एमा कहना क भी उचित नही कुरुवशवढानवाल परम धार्मिक व्युपि- ; 
/ ह| है पीर महाभुज ! धमाचुसार आप- ताश्व नामक एक प्रमिद्र गजा थे। उन ? 
* ही का मुझसे अपने बॉयिके दारा सन्तान धमात्मा महा नुज नरेशके याग आरम्भ ? 
वि पदा करनी चाहिये ।ह मानत्राम व्याप्र- करदन पर इन्द्र साहत दवता आर दर्वाप दि 
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उपारामंस्ततो देवाः सेद्रा देवपिशिः सह ॥ ८ ॥ f 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन इक्षिणाभि द्विजातयः । A 
व्यूपिताश्वस्थ राजपेस्ततो यज्ञे महात्मनः॥ ९ ॥ 2 
देवा चह्ययेयञ्चैव चक्रः कमे स्वयं नदा । 
व्युषिताश्वस्ततो राजन्नतिमत्योन्व्यरोचत ॥ १०॥ 
सवश्चतान्यालि यथा तपनः शिशिरात्यधे । 2 
स विजित्य ग्रहीत्वा च नपतीन्राजसत्तम ॥११॥ 2 
प्राच्यानुदीच्यान्पाछात्यान्दाश्षिणात्यानक्ालयत । 1 
अश्वमेधे महायज्ञे व्युषिताश्वः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ a 
बभूव स हि राजेन्द्रो दरानागवलान्वितः । 2 
अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः ॥ १३॥ १ 
व्युपिताठवे थणावृद्धे मनुप्येन्द्रे कुरून । 2, 
व्युपिताम्द) समुद्रान्तां विजिलभां वसखुन्धराम्‌ १४ ॥ 2 
अपालयत्सवचणान्पिता पुचानिवारसान । A 
यजमानो महायज्ञत्रीक्मणभ्यो धनं डळ ॥ ?५॥ A 
अनन्तरत्नान्याडाय स जहार महाक्रतून । A 
A 


सुषाव च वह्टन्सोमान्सोमसंस्थास्ततान च॥ १६ ॥ 


लोग वहा आ पहुचे धे । आगे उन हस्तीके ममान चेल रसन थे, सो अश्व- 
महात्मा राजपि व्युपिताश्चके यन्नमे देव- मेधयज्ञमे पूव, पश्चिम, उत्तर, और 
राज सोमरस पीदर आर बराझणलाग दक्षिण, उन चार ओरके गजाओफो 
दक्षिणा पाकर उन्मत्तक समान हो गये राके पकड पकड कर अपने वदाम 
थ. वे देवगण और ब्रसरपिलोग खये कम लायेधे। हे दनकुल-श्रप्ठ ! पुराण ऊने 
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प्रा करन रश | ५ ६-१५) वाळ लाग यह कथा करा करते ह. कि £ 

he राजन्‌ १ जिम प्रक नि अन्त यत्र पन्त >> लक > के Se डली 

ह राजन्‌ जिस प्रकार हम अन्त यउन्त व्यपतायक परथ्वानाथ हानम ? 

पिकल भगवान है दित्य Rog ग भर्नाका गाठ रसना ~ ne ~ 
रानपर भगवान आदित्य मम्पूण भृतोक उन्हान समुद्र तक उस धर्तीको जीनकर ८ 
पाठ रखकर आण इटकर प्रकारामान सवलाकोको उम प्रकार पालन किया था, £ 

कः २ ~ ले ७ क ~ ~" i 

त्‌ चम 7 य्यापरारउ सवलांकाल के उस १९ प त्रश = 

रात ह. बनन व्यापारवद मवलोकोको कि जन पना शरस पुत्रमो पालन ह| ;, 

टाट राइ मारन ल्ग्‌ t= न धळ नप ॥ 1 खन्न कस्का "रर टारेर ee म गम % या ह 

पाठ ग्यकर गून र [ , दशनप । "पष तचना न्ने बटारकर माममस्था £ 

^ वह प्रतापी गक्षन्द्र व्यापिनाथ दन जागव ज्याति शमादि मराय रोका बटा- ? 
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महाभारत। 


€Fe€” 


[a Lo) [oN © ७ 
आमात्काक्ावला चाऽस्य साया परससभता। 


भद्रा नाम सन्नष्यन्द्र 


सूपणाऽसहक्ती खुबि।॥ १७॥ 


कामयामासतुस्तो च परस्परमिति श्रुतस्‌ । 
स तस्यां कामसपन्नो यक्ष्मणा समपद्यत ॥ १८॥ 
तेनाडचिरेण कालेन जगासा5स्तमिवां5शुसान | 


तस्मिन्प्रेत सन ८ये 


~ 6 ~ 
यन्द्र भायाऽस्थ भाद सविता १९॥ 


अपुत्रा पुरुपद्याघ विललापेति नः श्रम्‌ । 
6 “>... ~ 
भद्रा परमदुःखाता लन्नियोध जनाधिप ॥२०॥ 


भद्रावाच--- 


हे 6 C— 
नारी परमधमज्ञ सघ भतृविनाक्कता । 


पति विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता॥२१॥ 
° हर 9» ०. क. र 

पति विला मतं श्या नायाः क्षन्नियपुङ्गव । 

त्वट्टति गन्तुमिच्छामि प्रसीढस्र नयस्व माम्‌।। २२॥ 


त्वया 


हीना क्षणमपि नाहं 
७ ~ हन € 
प्रसाद ळुरू स राजान्नतस्तण 


जीवितुञुत्स हे । 
नयस्व माम्‌ ॥ २३॥ 


एप्टताञ्चुगासप्यााम ममपु लपसपु च । 


कर अगागित सामलता निचाडी आर 
च्राह्मणोका प्रचुर धन दिया था।( 
राजञा काश्षीवाद को कन्या भद्रा 
उनकी परम प्यारो स्‍त्री थी। हे मनुप्या- 
मं इट़्रस्पी ! भूमण्डलभरम उन भट्राक 
समान अनुपम रूपवती नारी काइ दूसरी 
नही थी । उम दठम्पातिम नारी जिस 
प्रकार पतिहीकी कामना करती थी । 
उन प्रकार पतीभी उस नारीके प्रमी थ । 
अनन्तर भट्राके बड प्रमी व्यपिताश्चका 
क्षयने धरा, इसमे वह सयकी भाँति 
स्वल्प कालके चीचम अम्त हो गय । 
उस भूपालके परलाकको मियारनेपर 
उनकी स्वी शोकमे बड़ी विहल 7३ 


9 Ee 
१६ 


| 


हे परुपाम व्याघ्ररूपी नरेश ! अद्राने 
अति दुःखी हाकर जसा शोक किया 
था, वह कहती हूं, सुनिये | (१७-२०) 

भद्रा भताका लक्ष्यकर बोली, कि हे 
परम धमज ! पतिके बिना नारी अति 
नप्फला हाती ह । जो नारी पतिके 
बिना जीवनको धारण किये रहती है, 

सढा दुखी होकर मरीसी बनी 
रहता ह । ह क्षात्रय श्रष्ठ ! पति कवचा 
अत्रलाआकी मत्युही मङ्गलटायी होती 
ह, अतएव म तुम्हार साथ चली जाना 
चाहती टर, प्रसन्न होकर मुझका साथ ले 
चलो। हे महागज!तुम्हारे विना झुन्ने क्षण 
भर भी जीनकी इच्छा नही है, अतएव 
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महाभारत । 


छुन्त्युचाच— 


~ > च्ऱ् 
उात्तट भद्र गच्छ 


बडाम्पाधन उवाच--एचसु क्तस्तया राजा तां ढेची पुनरव्रवीत्‌ । 
€ ~ 6 कै ~ ® 
धमविद्धमसंयुक्तमिद वचनछुत्तमम्‌ 


क्रपणां नाथ करूणां बिलपन्तीं नरश्वर ॥ ३२। 

एवं बहुविधं लस्यां विलपन्त्यां पुनः पुनः | 

तं ठावं संपरिष्वज्य वादिलऽन्तरहिताऽत्रवीत्‌॥ ३३ ॥ 

त्वं ददानीह वर तव । 
जनायिप्याम्यपत्यानि त्वय्यहं चारुहासिनि ॥ ३४॥ 
आत्मकीये वरारोहे ञायनीय चतुर्दशीम्‌ । 
अष्टमी वा ऋतुस्ताता सविया मया सह 
ण्वमुक्ता तु सा डेवी तथा चक्र पतित्रता । 
यथोक्तमेव तद्वाक्यं अद्रा पुचार्थिनी लदा ॥ ३६॥ 
सा तेन रूपुवे ठेवी ठावेन अरतर्पभ | 
च्रीज्याल्वांच्वतुरो सद्रान्छुतान् भरतसत्तम 
नथा त्वमपि मय्येवं सनसा भरतर्पभ । 
चाचा जनयितु पु्नास्तपायोगवलान्वितः ॥३८॥ [४८३५] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहर्त्या सहिताया वेरासिम्यामा!उपत्रणि सभवपर्वणि 

व्युपिताश्वोपाग्यान पकावदात्यायेकशाततमोऽ याय ॥ १२१ ॥ 


23333333 


= 
> 


॥ ३ ॥ 


॥ २०॥ 


॥ ९ || 


टम दीना अधीनाका आज्ञा दो। २७-३२ 
कुन्ती बोली, कि इस प्रकारस वह 
व्युपिताउवकी म्वी उस मुर्देस लिपटकर 


वार बार भांति भाँनिर विलाप कर 


प्रकार लेटी रही । है भरतवेशमे श्रेष्ठ 
पुरुप ! उस देवीने उस शवके वायसे 
तीन शाल्व आर चार मद्र, सात सन्तान 
प्रमव की। हे भरतश्रेप्ट ! उस प्रकार ? 
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रही थी, कि ऐसे समयम यह आकाशः | आपभी तप आर योगके वलसे मानसके ? 
वाणी हुड, क्ि--/भद्रे ! उठो, जाओ; ' डाग मुझसे मन्तान पेढा कर सकते ; 
री मपुग्हासिनी ! तुझका वर देता ह, ' हे।(३३--३८ ) [ ४८३० ] 0 
तेरेस संतान पदा करूंगा । री सुंदरी ! जादिपर्यमे एक्सा उक्कीसअ याय समाप्त 77 
अष्टमी चतुदणीमे तृ ऋतुम्बान कर मुझसे नाडिपर्पम एकमा वाईस अध्याय । | 
जपने विस्तर पर लेटना! ' यह आफाग- श्रीवशम्पायनजी बाले, धमज राजा ( 
वार्णा होनेपर पुत्र चाहती रट देवी ' पाण्ट देवीसे यह बात सुनकर फिर उनको ; 
पतिव्रता भद्रा उस बातके अनुसार उस अच्छा धर्मयुक्त यह वाक्य बोले, कि हे ; 
ER +5 55ऽऽःः ऽर 3 233233323323 32 333333393 ॐ 


र 
है 


अध्याय १२२ ) 


आरिपवे । 


5६०३ 


£ पाण्डुरुवाच एचमेतत्पुरर कुति त्युपिताश्वश्चकार ह । 2 
/ यथा त्वयोक्तं कल्याणि स च्यासीद्मसरापसः || २ ॥ A 
अथ त्विद प्रवक्ष्यासि धरतत्त्व निवाध से | A 
2: पुराणस्रृषिमिरृष्टं धभविद्विसेहात्माभेः " ३ ॥ 
अनावृताः किल पुरा स्त्रिय आसन्वरानन । र 
0 कामचार विहारिण्यः स्दतन्त्राश्वारह्ा्तिनि ॥ ४ ॥ १ 
ही तासां व्युचरमणानां कामारात्सुभगे पतीन 2 
ही नाउधमा>्म द्वराराह साह धस; पुराऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ A 
तं चेव धम पौराणं नियेग्योनिगताः प्रजा: । A 
१ अव्या$प्यतुविधीयन्ते कामक्रोधविवाजताः॥ ६ ॥ A 
A प्रमाणरष्टो धर्मोऽयं प्ृञ्णते च सहपिभिः । 2 
ग उत्तरेषु च रम्भोरु कुसप्दव्याऽपि प्रज्यते ॥ ७ ॥ 
स्रोणामलुग्रहकरः स छ भमः | 804. | ॥ ८ ॥ 
2 अस्मिस्तु लोके न चिरान्मयाठेय शुचिस्मित । शर 
9 शापिता यन यस्माच तन्म विस्तरतः जयु॥ ९ ॥ 7 
| घभृवोद्दालको नाम महपिरिति नः क्षतम । A 
^ कुन्ति! तुमने जा कहा,वह टी पूय कालका धर्न था । ए मुन्दार ! १ 
^ व्युपिदाश्वन एसाही किया था, क्योंकि आजतक तियग्‌ यानि्का प्रजा काम १ 
^ वह देववत थे . पर धर्मज्ञ महात्मा देपमे रहित होकर उस पुराने धमस ; 
£ सहापयोने पुराणामें धमका जो तच्च चलती ह। महपिठागनी प्रमाणमे दाय : 
^ दिखाया हे वह तुमसे कहता हूं सुना. ए इस धमकी प्रधेसा झिया करते हे, ; 
^ ए सुन्दरि ! पवकालमे स्त्रियांको कुछ ए सुन्दर! उचररन्भास आज तर रसम ^ 
¦ मनाही नही धीः ऐ मधुरहासिनी ! वे धमकी एजा हा रही ह. क्योंकि वह £ 
£ उन दिनो स्वतन्त्र अथान पातिआदियोसे सनातन धन न्त्रिपा पर छुपायक्त ह। पर ¦ 
^ न रोकी जागर भागक सुखकी आचामे थोड कालस दस विपदम दचमान नियम ! 
^ पुमा करती धा। ( १-४) हो र्हा ह जिस रतु जिनसे यह स्थापित / 
2 ए सुन्दरी ! वे उमारो--दशाहोन नमाह विस्तार धन दे कहना मना।५-०, ; 
/' प्यमिचार किया वरती था. इससे उन हमने सुना ? झि उदाळफ नामक ! 
| को अधम नही हाता था. क्योग्रि दही एक महादे ऐ । चेन नाममे प्रसेद्र : 
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वेतकेतुरिति ख्यातः पुत्रस्तस्था$भवन्सानेः ॥१० ॥ 


मयादय कृता तन धस्या च श्वतकतुना 


कोपात्कमलपत्रालि यदर्थ तन्निवोध मो 


॥ ११ ॥ 


श्वतकतोः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः । 
जग्माह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चा5चत्रवीत) १२॥ 
क्रपिपुच्स्ततः कोपं चकाराऽमर्पचोदितः । 


मातर ता तथा दृष्टा नीयसानां बलाडिव 


221 नलु पला 


॥ १३॥ 


प्रा श्वतकतुठुवाच हे | 


सा तान कोपं कार्पीस्त्वमेप धर्मः सनातनः ॥ १४॥ 
अनाबूता हि सर्वेपां वणोनामङ्कना सुवि । 
यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वर्ण तथा ्रजाः॥ १५॥ 
ऋषिपुत्रोऽथ ते धम दवेतकेतुने चक्षमे । 
चकार चव मर्याढामिमां स्त्रीपुंसयोख्धवि ॥ १६॥ 
सालुपेपु महाभागे न त्वेवाऽन्यघु जन्तुपु । 
तढाप्रथुनि मर्यादा स्थितेयमिति नः थ्तम्‌॥ १७ ॥ 
व्युच्चरन्त्याः पति नाथौ अद्यपश्मति पातकम्‌। 


सृणहृत्यासमं धारं भविष्यलसुग्वाचहृम्‌ 


उनके एक पुत्र भये थ। उन स्वतकतुहीन 
क्रोधित हाकर धर्मके अनुसार यह मयादा 
ठहरायी द। ए पञ्चनत्रवती ! उनका 
कारण सुनो | एक समय एक ब्राह्मण 
सवेतकेतुके पिताक सामन उसकी माताम 
हाथ थामकर वाळा, कि आओ हम चळ। 
अनन्तर क्रापिकुमार व्येवकतु अन्य 
पुरुपये माताको लिवाये जाते देखकर 
द थी आर क्रोधित हुए । (१ ०-१३ ) 

उनऊ पिता उदालऊ उनको क्राम 
कापते हुए देखकर वाळे, कि बेटा ! तुम 
जोधित मत होता सनातन धम ग्‌माही 


4 


॥ ९८ ॥ 
है । इस भूमण्डलमे सर्व वणीकीही ल्लियां 
विना राक टोक सबासे मिलती है । ऐ 
बटा । गाके समान सव वर्णाकी प्रजाभी 
निज निज वणांसे व्यवहार किया करती 
हे । आगे ऋषिकुमार्न वह सहनेको 
अक्षम हाकर भूमण्डलम खींपुरुपोकी 
यह मर्यादा ठहरायी । ऐ महाभाग ! 
हमने सुना हे, कि उसगे मनुप्य समाज 
म यह नियम ठहर गया है दुसर 
प्राणिया पर नही वतता है । ( १४-१७ ) 
ब्वेतकेतुन यह नियम रचा, कि आजसे 
जा नारी पतिक्का तञकर व्यभिचार कर- 


[ सभव पढ 
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भाया तथा व्युच्चरतः कोमारब्रह्मचारिणीम्‌। 


पतिव्रतामेतढेव भविता पातक सुचि 


॥ १५॥ 


ह. > 1” (0०. 
पत्या नियुक्ता था चच पत्ना पुणाधमत्र च | 


न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव हि॥ 


२० ॥ 


इति तेन पुरा भीरू मर्यादा स्थापिता बलात्‌ । 


उद्दालकस्य पुत्रेण धर्म्या चे श्वेतकेतुना ॥ 


२१ ॥ 


सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पृत्रजन्मानि। 


मदर्यंती जयामाफ वासिष्ठामैनि नः श्रतम्‌॥ 


तस्माहृुभे च सा पुत्रमठसकं नाम भाविनी । 
एवं कुलवती साऽपि भर्तुः प्रियाचिकीर्पया ॥ २३ ॥ 
अस्माकसपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे । 

> ० ० छाउद्ध _ 
कृष्णट्ठपाएनाङ्गीरु कुरूणा वर ॥ २४ ॥ 
अत एनानि सवाणि कारणानि समीक्ष्य चे । 


ममतठूचन 


धस्य कतठुमट्स्यानाढत ॥ 


क्रतावृती राजपुत्रि स्त्रिया शता पतिब्रते । 


हर CQ ७० ७ 
नाउतिवतेब्य श्येव धम धमविडो चिद 


॥ २९ ॥ 


गी उसको घोर दुखदायी भ्हणहत्याका 
पाप लगेगा । फिरभी इस भूमण्डलमें 
जो पुरुष कामारावस्थासे ब्रह्मचारणी 
पतिव्रता प्यारी स्रीको तजकर परायी 
नारीसे मिलेगा उसकाोभी वसाही पाप 
लगेगा । जो रत्रा पुत्र पेटा करनेके लिये 
पतिम न मिलकर उनकी वात नई 
मानेगी, उसकाभी वसाही पाप पह्चगा । 
ह भीरु! उन उद्ालझके पुत्र शवत- 
केतुने वलपूर्वक धमक अनुसार यह 
मर्यादा टहगयी धी । (!८--२५) 

ए सुन्दरी! हमने सना ह. कि मादाम 
फी स्त्री मदयन्ती पातिमे पत्र पेढा करन 


केजेन्लेरेन्छजेजेरेरेज्षे२२३२े८०२२३३३२२२०२२३२ 
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में नियुक्त हाकर महर्षि वसिष्ठक निकट 
गयी थी आर उनसे अच्गक नामक पुत्र 
प्राप्त किया धा। उस कामिनीने भताका 
प्रिय काय करने हाके लिय एमा किया 
था । ए पझनत्र ! तुम यहभी जानतो 
हा, कि कुरुआका बंच बढानेके लिय 
भगवान्‌ कृप्णद्वपायनम ह्म लोगाझा 
जन्म हआ । अतएव ह सुन्दरी ! इन 
मव विषयी क” भली भांति आलाचना 
करके भरी इस धमानुसारी घातको मानना 
तुम्हे राचत ह । ( २२२५ ) 

टे पातिते. राजपुत्रि ! धम जञाननेवाळे 
परातन धमका यह व्याग्व्या नो करते 
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महाभारत | 


De SSO OE CODE BSI 
डाघय्चन्येषु कालपु स्वातंत्र्य स्त्री किलाऽहोति । 
A धसमघ जनाः सन्तः पुराण पारचक्ात ॥२७॥ 
भर्ता भाषा राजपुत्रि धम्यं चाऽधरW्यसेच वा । 
यदु त्रयात्तनाथा कायसिति वेळ विदो विद | २८॥ 
चिठोपतः पुत्रगृद्धी हीनः प्रजननात्स्वयस्‌ । 
यथाऽहृरानवश्याज्मे पुत्रदरानलालसः ॥ २९१ | 
था रक्तांयुलिनिभाः पद्यपत्रनिभः शुभे | 
प्रसादार्थ माया तेऽयं शिरस्यभ्युद्यतो पज्ञालिः ॥३०॥ 
सन्नियोगात्लकैशान्ते द्विजातेस्तपसाव्धिकात्‌] 
पुत्रान्युणगसमायुक्तान॒ुत्पाठायितुमहेसि । 
वत्क्ूत5ढ एथुस्वाणि यच्छ्य ए्िणां गातिम्‌ ॥३१॥ 
वशम्पायन उव/च- ण्वसुक्ता ततः कुन्ती पाण्डु परपुरञ्जयस्‌ । 
पत्युवाच वराराह हिले रता ॥ ३२॥ 
पिद्॒देब्मन्यद्र बाला नियुक्ताइतिथिपूऊने । 
उग्रं पर्यचरं लच दाह्मणं सोंदोतत्रतम्‌ ॥ ३३॥ 
निगढनिश्ययं धर्मे थे त ढुदाससं दिटुः । 


क्मता >>. 


है, कि भाया हर क्रतुम पतिको छाड कर अनुसार अच्छी तपस्यायुक्त त्राह्मणसे 
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अन्यत्र न जाय, गोप अन्य ममयम वह 
स्वतन्त्र हो सकती ह; पर ए राजडत्री! 
वेद जानने वाले यहभी कहते ह, कि 
चाहे धम वा अधम होवे. पति भायांमे जो 
कहे,भारयांफो वह अवश्य मानना चाहिय । 
ए मुन्दारे ! विशेष मं पदा करनकी 
गक्तिस हाथ धा चुका ह, पर पुत्र पानेकी 
इच्छाभी रखता हूं, मा हे सुभे ! मे पुत्र 
दायनकी इच्छासे तुमका प्रसन्न करनक 


| 
। 
| 
। 


गुणवन्त पुत्र प्रसव करो । हे प्रथुश्रोणि 
तुमसे मे पुत्रवान जनोंकी गति लाभ 
करुं गा । ( २६-३१ ) 

श्रीवशम्पायन जी बोले, कि पतिके 
प्रिय कार्य ओर हित चाहने वाली 
सुन्दरी कुन्ती, गजुपुर नाशनेहार पति 
पाण्द्की यह बात रुन कर वोली, 
कि वालपनम म पिताके घरमे अतिथियों 
की सेवाम नियुक्त थी । उन दिनों प्रग- 


लिय लाल उंगलियोमे सुशामित इम मिठ व्रतयुक्त ब्राह्मणाकी भले प्रकार सवा 
पद्मपत्र ममान हथठीको मिर पर उठाता 


हृ । ए सुकेगिनी ! तुम मर पनिगागे 


किया करती था| एक समय धमके गूढ 
तत्च जाननवाल दृवामा नामक प्रसिद्ध 
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तमहं संशितात्मानं सवैयल्लेरतापयम्‌ ॥ ३४॥ 
स मेऽभि चारसंयुक्तमाचष्ट सगवान्वरस । 

मन्त्र स्विसं च मे प्रादाठब्रवीचेच मामिदम्‌ ॥ ३५॥ 
यं थ देव त्वमेतेन मन्त्रेणाञश्वाहयिष्यासि | 
अफामो वा सकामो वा बङा ते सझुपेष्याति ॥ ३६॥ 
तस्य तस्य प्रसादात्ते राजि पुत्रो भविष्यति | 
इत्युक्ताऽहं तदा तेन पितृवेश्मनि भारत ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः । 
अनज्ञाता त्वया देवानाहयेघमह नए ॥ ३८॥ 
तेन मत्रेण राजष यथा स्यान्नौ प्रजा हिता । 
आवाहयामे क॑ देच त्रहि सत्यवतां बर ॥ ३९॥ 
त्वत्तोऽलुञ्जाप्रतीक्षां मां विः यस्मिन्कर्मणि स्थिताम्‌ ॥४०॥ 


पाण्डुरुवाच 


अद्येच त्वं वरारोहे प्रयतस्व यथाविधि ! 


धर्मसादाहय शुभे स हि लोऊेपु पुष्य भाकर ॥ ४१॥ 
अधर्सण न नो धर्मः संयुज्येत कथंचन । 


जितान्द्रिय महर्षि वहां आये । रेने 
उनका सर्वप्रकारके प्रयतसे सन्तुष्ट किया । 
उन भगवानन मुझको अभिचारयुक्त 
वर देकर एफ मंत्र दे दिया आर कहा, 
फि तुम इस मन्त्रमे जिन जिन देवोको 
बुलाआगी. वह चाहे काम रहे वा नहीं 
र? उमीक्षण तुम्हार वम हो जायग। 
ए रानि! उन देवोझी कृपासे तुम्हारे एत्र 
होगे। ( ३२-३७) 

है भारत ! पिताके घरम उन दवासा 
न सुयमे एमा कहा था। हे भूपाल! 
प्राहाणशी बात झटी नरा रानी । जय 


क्ल 


उमङ्ग समय जा पहुंचा ह : धतण्व है 


कः 
335६३१११२३७२० ३३३०३३२०३३०३३३३०३३३ 
कर 


लोकश्चाऽय वरारोहे धमाऽयामिति संस्यते ॥ ४२॥। 


राजपि ! आपकी आत्ता हावे, ता उस 
मन्त्रम किसी देवताको बुला सकती ह 
इससे हम हितकरन वाला पुव प्राप्त होगा । 
ह सन्यकहनेवाळ ! कह्यि, हाळमे फिस 
दचका वुलाऊं आपहाका आत्रामे म टस 
कायम दत्तचित्त होती हूं । ( ३८-५० ) 

पाण्डु बोल. कि प सुन्दरि तुम आजही 
इस वातका यथाविधि प्रयत्न क | ए 
शुभ ! थम को वृलाओ, क्योकि वह 
दतोम पुण्यात्मा ह । ए सुन्दर ! धर्म 
हमकोा किमी प्रकारसे अघममे डाल नहीं 
मकेंग जार लोझभी समसेग. वह काम 


धमपुच्त ही रमा है । रसम सन्देह नही 
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2 घार्सिकश्व कुरूणां स भविष्याति न सरायः। (५ 
2 घर्मण चाऽपि दत्तरय नाञ्चन ररयत मन, ॥ ४२॥ १ 
८ तस्माद्वर्स परस्कृत्य नियता त्व छाचास्मत | 0 
2 उपचाराभिचारा*्यां धमेसाचाद्वयस्च च ॥ ४४॥ A 
7 वशम्पायन उवाच- सा तथका तथेत्सक्त्वा तन अडा दराङ् ता] 9 
अभिवाद्याउथ्यठज्ञाता प्रदक्षिणमचतेत्त ॥४०॥ [४८८०] 5 
2: रति श्रीमहाभान्ने शतसाहर्त्या साहताया वयासिक्य्रामा टिपवाणि सभवपत्राण 0 
दै ऋतिपुत्रात्पद्यनुज्ञाने द्वाविशव्य्रधिकशततमाऽ याय ॥ १२२ ॥ ग 
2 वेगन्पायन उवांच-सवत्सरधूते गभ गान यायी जनमेजय । र 
ग आहयामास वे कुंती गभार्थे घममच्युतस्‌। १॥ पि 
पि गा बलि त्वरिता ढेवी धमायांपजहार ह । iy 
शं जजाप विधिवजप्यं दत्त दुवाससा पुरा ॥ २ ॥ 

2 आजगाम ततो ढेवो धमा मत्रवलात्ततः । 


विमाने सर्यसद्राजे कुंती यच जपास्थता ॥ २ ॥ 
विहस्य तां तनो छया? कुन्ति फि ते ठढाम्यहम्‌। 
सा ते चिहस्यसानाञ्पि पुत्र ढेद्यत्रवादिढम्‌ ॥ ४॥ 
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संयुक्ता सा हि घर्मेण योगसुतिधरेण ह । 

£ हृ, कि धर्मका ढिया हुआ वह एव कुरुओ मजय' जब गान्धारीने वप भर गर्भधारण ५ 
4 द धार्मिक होगा और उसका मन | किया थातवझुन्वीन गर्भेके निमित्त अक्षर ; 
2. कमी अधर्मसे उसा नही जायगा; मो | धमो घुला करके शीघ्र उनकी पूजा १ 
८. इ मन्दार! तुम संयत होकर और धर्मको | की और पहिले दुवीसाने जो मन्त्र दिया ५ 
7 आप्रयकर आभिचार तथा उपचार्मे धर्मम । था, उसको यथाविधि जपने लगी। ; 
6 होझो वुलाओ । श्रीवज्नम्पायनजी बाल अनन्तर मन्वके प्रभाव से धमराज ६ 
£ कि अनन्तर वह श्रेष्ठ नारी कुन्ता भता- गय नद्य यानमे आरुढ होकर उस ^ 
; की वह वात सुन उसको मान, पाँच छ ' स्थानम, जहाँ कुन्ती जप कर रही थी, £ 
^ करके उनकी आता मानली। (४१-४५) । आन पहुँच ओर हंसत हुए बाले, कि ऐ ; 
; अदिपयस एवस पाईस अन्याय समाप्त [०८८०] कुन्ति ! कुहा तुमका क्या देना हांगा | 9 
| आदिरयनें कसा नेटस अध्याय । कुन्ता कुछ हसकर बोली, कि मुझको । 
4 श्रीयराम्पायनजी बोल, कि हे जन- पुत्र दोजिय । ( १---४ ) १ 
| ( 


आदिपव । 
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~ ® ha € % हितम्‌ ॥ 
लगे पत्र वराराहा सवप्राणभता हितम ॥ ५ ॥ 
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a 


एन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते छुहतेंअभिजितेड्छसे | 


दिवामध्यगते सूर्य तिथौ पृर्णेशनिपाजित ॥5॥ 
ससृद्धयजसं कुनी रुषाव प्रवर सुतम्‌ । 
जातमात्रे सुते तास्मिन्वायुवाचाऽञारीरिणी ॥ ७ ॥ 
एव धर्सकूतां श्रेष्ठी भविष्यति नरोत्तमः । 
विक्रान्तः सत्यदाक्चव राजा एळ्यां भाविष्याति॥८] 
युधिष्टिर इति ख्यातःपाण्डोः प्रथमजः सुतः | 
भाविता प्राथेतो राजा त्रिषु लोकेषु विश्वतः॥ ९॥ 
यासा तेजसा चेव ब्रतेन च समन्बितः । 
धामिक ते सुत वध्वा पाण्डुस्तां पुनरत्रवीद १० ॥ 
प्राहुः क्षत्र बलज्येष्टं वलज्येप्टं सुत छृणु । 
ततस्तथोक्ता भज्ञा तु वायुमेवाऽऽङ्चद्राव सा॥ ११॥ 
ततस्तामाणतो वायुर्रंगारूढो महावलः । 

कि ते छान्ति ददास्यचच बृहि यत्ते हुढि स्थितम्‌ १२॥ 
सा सल्ञा दिरस्याऽऽह एच ठेहि टरोत्तम | 


अनन्तर सुन्दरी कुन्तीने योगीका 
स्वरूप लिये हए धमसे निलकर सवजीदो 
का हित करनेवाला पुत्र प्राप्त क्रिया । 
इसके पथात्‌ कातिक महीनकी अति 
प्रशामित एणो तिथि अधात्‌ गुल्चा पञ्चमी 
की अन्द्रयक्त ज्येप्ठा नक्षत्रमे अभि- 
जिउ नामफ आठवे पुक्ष्तमें दिन दोपहर 
'के समय इन्तीने अति रणदन्त एदा श्रेष्ठ 
एत्र प्रसव लिण । उम पुत्रके अन्म लेते 
ही जाबाणराणी १६. कि पप्पा यह 
पाहिला एव धमशील उनोने धळ मारी 
नराम्‌ उस सत्य क मनः भूक इला 
एकरी शधिडारी.नीनो लाकर 
ECEErcEE 


शयन 


ष्‌ 
*९€<९€€८€€८-*९<€६६६€०-०८६€६६>>३3३>३33 


यगवन्त,तेजवन्त त्रतशील और युधिप्ठिर 

नामसे प्रसिद्ध होगा । ( ५--१० ) 
पाप् वह धामक पुत्र पाफर फिर 
कुन्तीस वाले छि पप्डित लोग क्षत्रिय 
को बलमें श्रेष्ट कहते है. सो तुम एक 
बलम प्रधान हा एम पत्रका प्राथना 
करो । अनन्तर कुन्तीन पति झी यह 
घात सुनकझूर पवनटेवका दृलाया । आगे 
महादली प्वनदव मृग पर चटके उसके 
क्न्ति 


पाम आय भार बाले. कि ए 


ee स्या री तम्हार क हटयम पा न टन्दरा 
५०८ केसा द्‌ ¦ तुम्टार हटयम ना रच्छ 
ड मो कहा द्स्नी लज्जा चा 
हा, गा वाहा | दन्ता लज एर न चा- 


मु ह्म्‌ > 
न स्पा क 
शक iF ~ 


५५ 
th ८ 
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५/ 
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01] 


हु 


अहङ्कारका हसनेहाग एक पुत्र दीजिये । 
अनन्तर पवनदेवसे महाभुज भीसपरा- 
क्रमी भामका जन्म रआ। ह मागत! 
उस मरावली पत्रक जन्म लतही आकाल 
वाणी हट, कि“ यह जन्म लिया हुआ 


कि उसकी गोदमे व्रफाढर सोता था, 
सो वह वज्र समान गीरधाश कुमार 
पहाड पर गिर पटा, उसकी दहकी 
चोटस पत्थर सेकडा भागाम चर होगमा! 
उस आश्रम लीलाको देखकर पाण्डुने 


हा / महाभारत । [ संभव प 
टी / 

/>>>3>>>>>>२3>>>223233>>3>>33>६€€€€€₹5€5€66€६86€6€€€€&«६€६₹७६६5३६६७€65२ौ€€1/ 

वन्वन्त सहाकायं सबदपय्रभञ्जनम्‌ ॥ १३॥ 0 

नस्मा्ञज्ञ महावाहुर्भ(मा सीसपराक्रमः | f 

॥ ७ ७ NNN ७” शौ 

नमप्यातबल जात बायवाचाळठारारंग/ ॥ १४॥ शि 

Fe “क be ° ० _ = = ~~ 6) 

सदेपां बलिनां श्रेष्ठा जातोञ्यमिति भारत! f 

मत्यङ्गल चाऽऽसाजातसाचर ब्रकाइर ॥ १५ ॥ P 

यढद्वात्पतिता मातुः शिलां गात्रिर्चूणवयत्‌। 9 

कुन्ती व्याघभयोद्विग्रा सहसोत्पतिता किल] १६ ॥ 2 

ना$न्वघुश्यत ससुप्तसुत्सङ्ग स्वे ब्रकोदरम्‌ । f 

पि ~ ~ Le] 

ततः स चञ्जमंघानः ऊुमारो न्यपताद्रिरो ॥ १७॥ 

छ >_/२ क 

पतता तेन कात्रा शिला गात्रोर्विचर्णिता । a 

mM 

ताँ चिल्ला चाणितां दृष्ठा पाण्डाचस्सयसागलः॥ १८॥ A 

याम्मन्नद्रांन भामस्तु जन भरतसत्तम । f 

ठुयोधनोऽपि त्च प्रजझे वसुधाधिप ॥ १९॥ 9 

जाते वृकादर पाण्डुरिदं खूयोऽन्वचिन्तयत्‌। f 

9 क = क. 01 

कथं नु म वरः पुत्रा लाकश्रप्छा भवोाडिति॥ २० ॥ ग 

क. > > को री 

डेच पुरुपकारे च लं'को-य संप्रतििनः । शर 

क A) ~ Rr ~ Ly 

नचर देवं लु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते ॥ २१ ॥ र 

छ हि = ~ ~ fn I = ~ ह क्र m 

मुझको बड़े गरीरधारी महावली, सवे ' गर पडी; यह समझ नही सकी, £ 

;. 

दी 

Ly 

शी 

हि 

श्‌) 

तर 

0, 

शभ 

A 

८१ 

ती) 

f 

A 


बालक सम्पूण बलियाम श्रष्ट 
हॉगा। (१०-१५ ) 


वृकादर क जन्म लतही यह एक 
आश्रय घटना हट, कि उसने माताझी 
गोदस गिरकर देहम पत्थर तोड डोळा 
रन्ती वाचक मयस भवय ग्याकर एकायक 


अचरज माना । ह भरतश्रप्ठ ' जिस 
दिन भीमने जन्म छिया, उसी 


दिन प्रथ्चीनाथ 

नगा की 
चुकाटगफा जन्म हानपर पाण्ट फिर 

साचन लग, क क्योकर मर एक प्रधान 


दुर्योधनका जन्म 


री" 
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अध्याय १२३] आडिपचे । ६२१ 
0 इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति न; श्ुतम्‌ । टि 
शे अप्रसेयवलोत्साहो वीयवानसितद्यातिः ॥ २२॥ र 
A त तोषायित्का तपसा पुत्र लप्स्ये महाबलम्‌ । A 

ये दास्यति स से पुत्र स दरीयान्भविष्याति॥ २३॥ 


अमानुपान्भावुपांत्च संग्रामे स हनिष्यति । 
कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्तप्स्ये महत्तपः ॥ २४॥ 
ततः पाण्डमेहाराजो सन्धयित्वा महर्षिभिः। 
दिदेश झुन्त्याः कौरच्या घतं संवत्सरं शुभम ॥२५॥ 
आत्मना च महावाहुरेकपादस्थितोऽभवत्‌ | 
उग्र स नप आस्थाय परमण समाधिना ॥ २६॥ 
आरिराधविपुढेड त्रिद्शानां तमीश्वरम । 
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सूयेण सह घर्मात्मा पर्यतप्यत भारत ॥२७॥ 

तं तु कालेन नहना वासवः प्रत्यपद्यत । A 
^ घक्र उवाच-- पुछं तव भदास्पानि त्रिषु लोकपु विश्वुतम्‌ ॥ २८ ॥ शर 
^ क्रा्मणानां गवां चेव सुहृदां चाऽथसा धकम | 
2 ठुहेदां शोकजननं सदेवान्धबनन्दनम्‌ ॥२९॥ f 
ता कक: विन ल 7 


£ लोकश्रेष्ठ पुत्र पदा होगा। यह भूमण्डल करूँगा ( २०-२४ ) 


^ देव आर पुरुपकारसे पूरा प्रतिष्टित 
५ ह: उनमेसे दव कालके अनुसार विधि 
^ वश प्राप्त होता है। सुनता हूं, कि इन्द्र 
^ देवोंके राजा तथा प्रधान हः वह अप- 
^ रिमित वल और उत्नाहयुक्त हे. आर 
^ उनका वीय तथा प्रकाश भी शपरिमित हे! 
^ तपस्थासे उनको प्रसन वर सङ तो महा- 
दली पुर पा सइंगाः दह झुश्टको जो पुत्र 
देंगे, दह घवर्यही सदोसे अ्रप्ठ होगा 
ऽर -र्जंम्धलमें' इय तधा 
भमत्यलोक दालोका हग सकेगा. सो मे 


= ~ च्य 
इस, सन जार दक्पिस कटर नप 


तार 


१5०2322922299222222२ 
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अनन्तर कोरबनन्दन महाराज पाण्डु- 
न. महापियामे परामघा कर कुन्तीको यह 
आज्ञा दी, कि दपररमें पूण होवे, ऐसा 
कोइ शुभ ब्रतदरा आर आपभी उम म्वग- 
नाथङ्गा उपासनाङ्गी इच्छासे परम समाधि 
से कठोर तपऱ्याको आश्रयकर एफ 
पावसे खड हा खयेकी उपमे उठयके 
कालसे अस्नझालतक तपने लग | 
वहतकाल बनन पर देवगज उनके पाम 
शपहचे दार बोले, कि" म तुमको 


कै दीदाँ लामो कनत कक ~ ण क 
नाना लखन प्रानड एक श्रष्ठ पुत्र 


दगा. बह पुत्र गा बाहाण ६ छ 
५६०. चर पुत्र था त्रालाण भार [मताका 
>> २३२३३३३३३ 


५३० 
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९१ 


महाभारत] 
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सुर्त ने$रऱ्यं प्रदास्थामि सवामित्रविनाठानम 
इत्युक्तः कौरदा राजा वासवेन महात्सना ॥ ३० ॥ 
उवाच कुन्ती धर्मात्मा ढेवराजवचः स्मरन्‌ । 


उदढकेस्तच कल्याणि तुटो देवगणश्वरः 


॥२१॥ 


ढातुमिच्छाने त पुत्र यथा सकलिपित त्वया । 


अतिमानुपकमाणं यरास्विनम'रेन्ड मम्‌ 


॥ २२ ॥ 


नीतिसन्त महात्मानमादियसमतेजसम्‌ | 


दरावप 1ऋवयावन्तसतावाञ्ळ्रलदरानम्‌ 


पुत्र जनय सुश्चाणि धाम क्षत्रियतेजसाम्‌ 


लव्यः प्रसाठो देदन्द्रात्तम 


ह्य जुचिस्मिते ॥ ३५ ॥ 


वञम्पायन उवाच -ण्वमुक्ता ततः ठाक्रमाजुहाव यदास्विनी । 
अधा55जगाम देवन्ट्रो जनयामास चा5जुनम॥३५ ॥ 
जातमात्र कुमार तु वागुवाचाऽडारीरिणी । 
सहागम्भीरानियापा नभो नाढयती लढा ॥ ३६ ॥ 
झूप्वतां सवभूतानां तेषां चाऽऽश्रमवासिनाम्‌। 
कुन्तीमाभाष्य विस्पष्टसुवाचडं शुचिस्मिताम्‌ ३७ 


हित करनेवाला, अमित्रो शोक पहुंचा- 
ने हारा. संव) वान्धवाका आनन्ददायी 
और सम्पृण गठ्ुकुलका नाथ करनवाला 
होगा | । ५-३० ) 

महान्मा उंद्रक यह बात कहनेपर, 
धर्मात्मा कोरव देवराज की उस घातको 
स्मरण कर कुन्तीस बोले, कि ऐ कल्याणे! 
तुम्हारा कम सफल हुआ हे । देवनाथ 
प्रसन्न होकर तुम्ह सङ्कल्पित पृत्रका 
देना चाहते हैं | ए मुन्दरी ! अव एक 
और यडास्वी दु दंसनहागा, नातियुक्त 
महात्मा, सय ममान तजपृण, न हाग्न- 


शर्ट 


तेजस पूरित एस कीत्तियुक्त जसा मनुप्यो 
में दाख नही पडता, ' पुत्र उत्पन्न करो | 
ए सुन्दरी ! मने ढवराजको प्रसन्न कर 
लिया ह, तुम उनका बृलाआ। (३०-३४ ) 

श्रीवणम्पायनजी बाळ, कि यशस्विनी 
कुन्ती न यह सुनकर इन्द्रका बलाया । 
अनन्तर देवराजन आकर अजुनको 
जन्म दिया | कुमारक जन्म लते ही 
वड गंभीर शब्दस आकाश गंजकर 
आकाणवार्णी हट । उससे सम्पृण आश्रम 
म रहनेवाळे प्राणियोऊे कानोमे सुन्दरी 
कुन्तीकी पुकार सहित यह सुन पडा, कि 
ए कान्त ! कान्तत्रीय सहश वीसत्रान 
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CLSLEEECCECLBIS 


आदिपत्र । 


कातेबीयेसमः कान्ति शिवतुल्यपराक्रमः । 

एष झाक इचाऽजय्यो यशस्ते प्रथधिष्याति ॥ ३८ ॥ 
~ [Nan र ~ 

अदित्या विष्णुना प्रीतियंथाऽभूदामिवधिता। 


तथा विष्णुसमः प्रीतिं वर्धयिष्यति नेऽज्जुनः १ ३९ ॥ 


एप सन्द्रान्वको कृत्वा कुरूश्च सह मामकेः । 
चदिकाशिकरूपांश कुरलक्ष्मा घह्विष्यति ॥ ४० | 
एतस्य सुजवीथण न्वाण्डवे हव्यवाहनः । 
सदसा सर्वभूतानां तृप्ति यास्यनि वै पराम्‌ ॥ 2१ ॥ 
ग्रामणीश्च महीणलानप जित्वा महावलः । 
भ्राताभि' साहेनो वारस्त्रान्मधानाहरिष्याने॥ ४२॥ 
जामदरन्यसमः कुन्ति बिप्णुतुल्यपराक्मः। 

एप चीयवतां अष्टो भाविष्यति महायशाः ॥ ४३ ॥ 
एप युद्ध महादेचं तापायिप्यति झाद्गरम्‌ । 

अस्त्र पाशुपतं नाम तस्मात्तु्टाउवाप्स्यति ॥ ४४॥ 
निवातकवचा नास देत्या विवुधविद्विपः । 
काघाञ्ञया महावाहुस्तान्वाधिष्याति त सुतः ॥ ४० ॥ 
तथा ठिव्यानि चाऽस्त्राणि नििलनाऽऽहरिष्यनि । 
विप्रनण्टा श्रिये दाऽयसाहतो पुरुपर्पभः ॥ ४३ ॥ 


शिबि समान पराक्रमी. इन्द्रवत्‌ अजीत 
यह कुमार सवत्र तुस्टारा यश फलावगा | 
उपन्द्रस जिस प्रकार अदितिकी प्रीति वटी 
पी. उमरी उपन्द्रदद यह पुत्र तुम्हारी 
प्रीति आर भी वटावगा। यह इसार सट. 
दर, मामक चादि कोशी. दरूष घाढदि 
देशोको दामे लाकर शोग्व दंगाळी राज- 
लक्ष्मी धारण बरेगा। शोर इस एत्र रउ - 
दयन अोदिव साप्टदप्सने सद बतारे 
मदन उरा मन्ताप शाप कय 

यह माउली दोर पुरप नाऱ्योक 


>> SSS 


रट्ट 


सहित सम्पूर्ण महीपालोको जीतझर तीन 
वार अश्चमध यज्ञ करेगा | ह उन्ति! यह 
अतियशवन्त पुत्र जामदग्न्य भार विष्णु 
समान पराक्रमी ओर वीयवान जनोमे धप 
हागा। यह यूड्धमें महादेव शकरको प्रमत्न 
झर उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करेगा जार 
देवराजरी णातासे देवोरे टेप उरनवाळे 


~ ~ = = 

[चवातइदच नामके दल्यारा वध 
उना हाड २ छ न्न स्म्पण डी 
करणा यट पुन्पा म्‌ अप्ट “ने, सम्पृ 


दिव्य स A क ज्गरी र ig 
द्स्ठाच्ड १4 रर IS [2 नट गजल तुम 


र टी - 
झा एर सथाग्गा | ' 2०-८5 ) 
~ र 


35-5) ३३9333335 €€€९€६£€€€€€₹€€€€€€€€६६€€€€€८९-६८८( 


e€cceeececeeececeeeceececEeE€™ 


६३२ 


>>>22>2>>2>2>>>2>>>322 


32233 


हक 
> 
> 


1१११०००१०१०१०००३१०१०१००-००१००१२३०११११०२१२०३३३३३३१०२३१२०७३३३०5239333933233333333332333 


>€६८६६८६९२६६६€६€६€€६<€-€€€€€€-६€२€€€€<€₹<>>> 


3)3)>>- 33333233393 


393335 592393090529223523223233323332323223332> 


~ 
८ 


८३23333292323 3}3३१7} 


महाभारत | 


एतामत्यद्ुतां वाच कुन्ती शु 


५/ 


>>>>>>>>>>>>>०>>>>> 


>> 
श्राय सूतके । 
य 


वाचमुचरितासुचेस्ता निठाम्य तपस्विनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


~ La 


च लव परमो हर्षः झतञ्रङ्गानिवासैनाम्‌ । 


तथा ठेवानिकायानां सेन्द्राणां च दिवोकसाम्‌ ॥४८॥ 


आकाशे दुन्डुभीनां च बभूव लुडुलस्वनः । 


उढलिठन्सहाघोषः पुप्पतृष्टिभिराब्वतः 


॥ ४९ ॥ 


समवेत च देवानां गणाः पार्थमपूजयन्‌ | 
काठ वेया वैनतेया गन्घचाप्सरसस्तथा ॥ 


घजानां पतयः सर्वे सप्त चेय सह्पेयः 


॥ ५० ॥ 


मरदाज' कच्यपा गौतमश्च विश्वामिचो जसदश्रिर्वसिष्टः | 
यश्चोदितो भास्करेऽभूत्प्रने सोञ्प्यन्राईचि भेगवानाजगाम ॥ ५१ ॥ 
सरीचिरङ्चिराश्चव पुलस्त्यः पुलहः ऋतु)! । 


दक्ष; प्रजापानिश्चव गन्धवोप्सरसस्तथा 


॥ ५२ ॥ 


दिव्यमाल्याम्चरधराः सबालङ्वारथूपिताः । 
उपगायन्ति बी मत्सु चृत्यन्त्यण्सरसां गणाः ॥०३ ॥ 
तथा महपयश्थाउपि जपुस्तच समन्ततः । 
गन्धवेः सहितः श्री मान्प्रागायत च तुस्घुरुः ॥ ५४ ॥ 


कन्तीने पत्रके विपयम यह आश्रय 
वाणी सुनी । वडे घेगसे उच्चारी हड 
उस वार्णाकों सनकर एतश्रद्ठध पर बिरा- 
जने हुए, तपस्बियोंको वडा आनन्द हुआ 
शोर विमानपर आर्ट देवगण भी बडे 
प्रसन्न १० । आकाग्में बडे घोर कोलाहल- 
म नगाउ वजने ठग, घोर शब्द होने 
लगा, बिना गक टोक फ़ळ वपने लगे 
आर संब देव मिलकर पाथ की प्रजा 
करने लगे । फदू ओर विनता के पत्रगण, 
गन्धागण, अप्मरागण पार प्रजापति- 
गण,नथा भरद्वाज कच्यप,गोतम, विश्वा- 


वी 


मित्र,जमढग्नि,वसिप्ठ और खर्यके नएहोने 
पर जा उदित टुए थे,वह भगवान्‌ आत्रि 
यह सात महर्षि वहां आय । (४७७--७१ ) 
मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
प्रजापति दक्ष, गन्धव आर अप्मरागण 
हे भी वहां आवे । अप्सरावून्द दिव्य- 
मारा ऑर दिव्यवम्त्र पहिनकर सर्च 
आभूपगोंस बन ठन कर अजुनकी प्रशंसा 
के गीत गाने आर नाचने लगी | चारो 
आर मर्हापलाग म्वम्त्ययनके मन्त्र जपने 
लग; श्रीमान तुम्बरुन गन्धवाके माथ 
गीन आरम किया । हे नरेश! भीमसेन, 
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0, भीमसेनोप्रसेनी च ऊणांयुरनघस्तथा । ५ 
र गोपनिधनराष्ट्रश्व लयवचारनथाऽष्रमः ॥ ५५॥ क 
A युग पस्तगपः काप्णनन्दिश्वित्ररधस्तथा । En 
अयादण:ः ालिगिराः पजन्यश्च चतुड्ाश। ५६॥ 

कालिः पश्चदराश्वव नारढ्श्राऽञ्च पाडङाः । 

FE ऋत्वा दृहत्वा वृकः करालश्च महामनाः ॥ ७ ॥ 

त्रह्मचारी दहणुणः खछुबणखाने दिशतः । 


2 बेशवावसभेमन्यत्र रचन्द्रस्य जरस्तचा ॥ ४७८ ॥ 
र गानमाधुपसपन्न। वेर्याता च हारा इद्टः 


टर उत्ते ढेवगन्धदा ऊशगुस्तत्न नराचेिप ॥०९॥ 
A नउवाऽ्प्सरसा हृष्टाः सवालदारखापिता- । 


नदतुव सरा भाया जयुश्ाऽऽयतलाचनाः ॥ ३० ॥ 
A अनूचानाइनवच्या च गुणसग्या गुणावरा । 
2 अद्विका च तथा सामा मित्रकणान्वलम्चुपा!&१!! 
ति मराचः शचिका चद विद्यत्पणा तिलात्तमा| 
1. अस्थिका लक्षणा क्षमा देवी रम्भा सनारमा॥ 5२ ॥ 
ह असिता च खुपाहुघ खाधपिया च बपुस्तचा । 
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LY 
भः पुण्टराका सुगन्धा च सुरसा च प्रमाचिना॥ 5३। 
A म्था जरद्दती चव नडलुस्तच सट्टदा- । 


मनका सत्जन्या च काणका पाञ्चकम्धला ॥ ६2॥ 


2 उग्रमन, उणायु, अनघ, गोपति ततरा प्रराम्नता चना. नहाभाना अ-मराग 


DIS 3) ?53333)3392332१33233353 


८. गयवच।. युगप, त्शप. काप्णी, नन्दि मव आभूरगास सेज धर प्रसन्न चिन 
५. चित्रस्ध, शालिगिय पजन्ण-कालि नारद स नाचद शार गान ल्१। अनचाना, 
४ मन्दा, टात्दा इर. करात सहाचना. अनवया, गुयमुम्व्या गुणावरा, जद्रिका 
£ बअजचारी, वतरण, दिम्पान हरय. यि योदा सिश्रकेंशी सलम्दष। मरीचि ट 
7 नपाइ, हुमन्यु, सचन्द्र.रास णार लात रका विकन्पणातनिटानमा अम्पिक्रा, : 
2 रीन राने दते प्रग पात हाहा छेन हह नळणी क्षमा दया नेमा, मनागगा. ; 
> आहे ठव क अः शोते शात मता याद. सक्रिया, दए पृ दर्रा £ 
^ तग ७०-५९) सगन्धा मुस्मा, प्रमायिनो काम्या £ 
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2 ऋतुस्थला घुताची च विश्वाची पूबेचित्त्यपि। हः 
~ उम्लाचेनि च विख्याता प्रम्लोचेति च ता दश॥ ६२॥ 
उर्चच्यकाढजी तासा जयुश्चाऽऽपतलोचनाः॥ ६६ ॥ 
घाता$्यर्मा च मित्रश्च बरुणों 5शो भगस्तथा | 
2 इन्द्रो विवस्वान्पूपा च त्वा च सविता तथा ॥६७॥ | 
ह. पर्जन्यश्रेव बिष्णुञ्च आदित्या द्वादश स्मरता! | 
र महिमानं पाण्डवस्य वर्धेयन्तोष्स्बरे स्थिताः॥ ४८॥ | 
८ मृगव्याधश्च सर्पव्य निर्कातिश्च महायशाः । 

टि अञ्चकपाडदिरवुध्न्यः पिनाकी च परन्तप ॥ ६९ ॥ 

2 ढहनोपपेश्वररवीव कपाली च विशाम्पते । 

5 स्थाणुभंगव्य अणचान्मद्ररतमऽ्वतास्थिर ॥ ७० ॥ 

A अश्विना वसबदाउ्द्रा सरूतञ्च महाबलाः । 

2 विश्वढवास्तथा साध्यास्तत्र:&सन्परिसस्थिता १७१ | 

A ककोटकोऽध सपञ्च वाखुाकिच छुजबमः । 

£ कच्छपद्धाञ्ध दुण्डळ तक्षक सहोरणः ॥ ७९ ॥ 

र आययुस्तपसा युक्ता महाक्राधा महाबला!! 

ह. एने चाऽन्ये च वदददरतच नागा व्यवार्थिता। ॥ ७२ ॥ 

3 ओर अरहती यह सब अप्सराय जुट लगे | ( ६७--६८ ) 

र 
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वाध नाचने लगी । (६०-६९ ) 
और मनका, सहजन्या, कणिका, पुं- 
जिकस्थला,त्रतुम्थला,च्रताची विदववाची, 
पवचित्ती ,उम्लाचा, प्रम्लाचा,उवेणी,आर 
विशाळनेत्रा यह ग्यारह स्वगकी वेच्या 
एकत्र होकर गीत गाने लगीं । धाता, 
अयमा, मित्रे, वरुण, अ, भग, इन्द्र, 
विवस्वान, पूपा, त्वा सविता ऑर 
विष्णु यह बारह आदित्य ओर पनन्य 
तथा पावकगण आकाशमे विराजत हुए 
पाण्टुपुत्र की महिमा बटान 


है गघुनाणी एथ्वीनाथ! मृग-व्याघ, 
सपे; अति यशवन्त निक्रति, अजकपात्‌, 
अहिबुध्न्य, पिनाकी, दहन,उश्वर,कपाली, 
स्थाणु और शगवान भग यह ग्यारह 
रुद्र वहाँ आये । दानो अश्विनीकुमार 
आठो वसु, महाबली मरुहण, विश्व- 
देवगण और माध्यगण आनकर वहां 
विराजन लगे । फर्कटक, वासुकी,कच्छप, 
कुण्ड और महोरग तक्षक, वह सेव 
नपयुक्त धडे क्राथी महाबली सप आर 
दसरे बत नाग वहां आपरंचे। ताक्ष्य, 
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ताक्ष्यश्षाऽरिष्टनासिश्च गरूडश्चाऽसिनध्वजः । 
अरुणश्रवा5ष्रूुणिश्वेव देनतेया ब्यचस्थिताः ॥ ७४ ॥ 
तांश्च देवगणान्सवास्तपःसिद्धा सद्यः । 
दिमानगिेग्रगतान्दहृशुनेतरे जनाः ॥ ७५॥ 
तद्‌ दृष्टा महदाञ्चय बिभ्सिता छानिसत्तमाः | 

धिकां स्म तता च्वात्तमवतेन्पाण्डवान्प्राते ॥७६॥ 
पाण्डस्तु पुनरेवैनां पुत्रलो भान्महायञाः । 
वक्तसैच्छद्धमेपलीं कुन्ती त्वेनमधाऽग्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
नातश्चतुर्थं प्रसवमापत्स्वपि वदन्त्युत । 
अतः परं स्वरिणी स्याइन्धकी पञ्चम भवेत्‌ ॥७८॥ | 
स त्व॑ विद्वन्धममिममधिगमरूय कथं नु माम । 
अपत्यार्थ सझुत्कस्व प्रमाठाटिव भापस ॥ ७९ ॥( ४९५९) 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया वया सिउपामा पदा सभ यपयाणि 
पाण्डबोत्पत्ता त्रयावशत्यधिकणततमो$भ्याय ॥ १२२ ॥ 
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बेशम्पायन उवाच-कुन्तीपुत्रेषु जानेषु शतराष्ट्रात्मजषु च । 
मद्रराजसुता पाण्डु रहो वचनमत्रवाीत्‌ ॥ १ ॥ 
न सेऽस्ति त्वायि सतापो विशुणऽपि परन्तप। 


आपन्कालम भो चाथ प्रमवकी प्रशसा 


92399 99 2329799%53977993999979+43 १299 जळ>ळेळरळळ 


आरिएनेमि, गरुड, असितध्वज, अरुण 


~ 
~ 


| ओर आरुणि यढ सव विनताके पुत्रभी नही करते क्याकि चोथे पुरुपम नारि 
^ वहां आ गय । ( ६९-७४ ) स्वारिणा हाती ह आर पाच पररुपम मिल- 
£ विमानी पर चढे ओर पर्वत की नेसेवेज्याहोती हे । हे विदन! आप यह 
^ चापर टिके देवा को तपम सिद्ध महर्षि धम जानन पर भी त्यो वावळ के समान 
- लाग देखने लगे, बिसी दूसरे ने नहा उसका नाथ कर फिर सन्तान के लिय 
£ देखा । मुनियांने वह सव अति आश्रय शद्नक्हन ह? ७५--५४ / [४०००] 
१ लीला दसकर अचरज माना आर भा जर जतन 000: अेध्यप्य समाप्त । 

(३ श्रद्धा करने लगें, आत यरावन्त पाप्ट्न कन्त च वाण लाय] 

£ पुत्रके लोभसे फिर धर्मपरी इन्तीका वारपायनही दार हि लनन्तर 
नियाग करना चाहा । उमपर इन्ती इन्दी जार चान्धारीक एजाकळे पदा हन 
^ उनमे बोली. कि धर्म जाननेदाले रोग प्र माद्री निराचेमें पामे दाली, दिह 
2 क 
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टी नाऽवरत्वे बराहायाः स्थित्वा चाञ्नव नित्यढा ॥२॥ त 
ह. गान्यायाश्रिव चूपते जातं पुत्रात तथा । A 
शरुत्वा न में तथा दुःग्वम भवत्कुरनन्डन ॥ ३ ॥ 
2 तु स महद्व तुल्यतायामपुचता । 2 
2 दिया त्विळानां भतुमे कुन्त्यामप्यस्ति सन्तति:४॥ 2 
द्र यदि तचपत्यसन्तान कुन्तिराजखुता माये । f 
a कुयाढजुग्रहा म स्यात्तव चाऽपि हिते भवेत्‌॥ ५ ॥ श 
i सरस्भा।हे सपत्नीत्वाद्वकु कुन्तिसुतां प्रति | a 
यहि लु त्वं प्रसन्ना मे स्वयमेनां प्रचोढय ॥ ८ ॥ ५ 
; पाण्टुख्वाच-- ममाउप्यव सढा माट हृथः पारवतत । a 
a न तुत्वांप्रमहे वक्तुमिष्टानिष्टविवक्षया ॥७॥ 2 
छ तव त्विढ मत मत्वा प्रयतिष्याम्यतः परस! ह 
A मन्छ घव मयोक्ता सा वचनं प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
५ वेशस्पायन उवाच-लतः कुत पुनः राण्डुविबिक्त इढ मत्रवीत्‌। fh 
कुलस्य मम सन्तानं लोकस्य च कुर प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
र क 00 


> 
~ 


^ शचुनाशिन ! आपके मुझपर कृपायुक्तन | स्वयं कहनका अभिमान होता हे, यदि 
/ रहनऊ कारण मुझ काइ वशप दु'ख | आप मुल पर प्रसन्न हाव, ता आ।पही 
/ नहीं हे. है अनघः! कुन्तीस श्रेष्ट होकर सदा | उनका आज्ञा दीजिये । पाण्डु बोले, कि 
^ अश्रष्ट मम्मे वनी रहने परमी दृ स नहाहे, , ए मादि ! इस विषयम से सदा मनही 
^ हे नरनाथ कुरुनन्दन! गान्धारीके सा पुव मनमै आठोचना किया करता १, पर यह 
^ भय सनकरके भी मुझ काड वडा छण । तुम्हारा ३2 हे, वा नहि यही जानने की 
१. नही हुआ हे. पर उसका मुझे बडा दुशस ' अ्पेक्षाम तुमम कहनेका साहस नही 
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हौ ड, कि म दाना मात समान द; प्‌र हुआ था: अब तुम्ट 11 मत ऊन ल्या, 

व तन चिट र भाग्यदा सा उस विपयम म्रयन्न्मी करेगा, जान 
/ इुन्तीम आपके सन्तान हुट ह. इस समय , पडता ह. कि मर कहनेमे कुन्ती मान ; 
£. यदि कन्तराजपुत्री मर सन्तान हेनेके ' दर्गा ।( १-८) रि 
? उपाय कर ढे. नो मुखपर बड़ी दया श्र वगरपायनजी बोले, कि अनन्तर ; 
2 होये और उससे आपको भा हित हो सकता... पद फिर निरछेम उन्तीमे बोले, क्रि ^ 
~ क वन्निपृदी भर सात है सा उसमे ए कल्याणि ! मरी प्रीत के लिये लोका १ 
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सम चा5पिण्डनाञ्चाय पूवषामपि चाऽऽत्मनः। 
मत्पियाथ च कल्याणि कुम कल्याणसुत्तमम॥ १०॥ 
यचासोब्धाय चेव त्वं कुरु कर्म रुटुप्करम्‌ । 
प्राप्यापएधिपत्यसिन्द्रेण यज्ञरिष्टं यजोरधिना ॥ ११॥ 
तथा सन्त्रविदो विप्रास्तपस्तप्त्वा सुदुप्करम्‌। 
गुरूनभ्युपगच्छन्ति यशसोच्थोय भाविनि॥ १२॥ 
तथा राजपंय' सघ च्राह्मणाञ्च तपोधनाः । 
चक्रमचावर्च कर्म यशसोश्थाय डुरकरम्‌ ॥ १३॥ 
० सा त्व साद्री छुवनेच तारयनामानिन्डिते | 


अपल्यसाधिसागेन परां कोतिमवाझाहि 


॥ १४॥। 


एवसुक्त्वाऽक्रबीन्माटी सळविन्तय ढेवतम । 


नस्मात्त भविना5पत्यमनुस्पपमसंठायस 


ततो माटी दिचायेच जयाम मनप्ाषश्विना । 
तावागम्य रुतो तस्यां जनयामासतुसमो॥ १६॥ 
नकुल सहदेव च रूपेणाऽप्रतिमो सुचि । 
तैद तावपि यसो वायुवाचा5ठारीरिणी ॥ १५॥ 


के प्रिय कल्याणएक एसा काम करो, 
कि जिसस मेरा वंश न उखड आर मर, 
पितरोंके आर तुम्हारभी पिण्डलाप हाने 
की संभावना न रह । ए भामिनि ! तुम 
यके, लिये इस कठिन कायम हाथ टालो 
देखा. दवाक अधिकारी हान परभा कवल 
यशक्के लिय देवराजने यज्ञ शिया था! 
मन्त्रबाननेवाल घ्रा्णलाग यङा 
लिय कठार तप कर रर गुरुकी उपासना 
किया वस्त ह पार राजद तथा तपोधन 
ब्राण रोगाने खन यगा? सिये 


पण 0१८ 
0). A ~ क 
नाना काटने सम एप रे. रुच्स फ 


सत्दरूपरगुणोपतो भदनोऽत्यात्विनादिति । 


निन्दा वाजित प्यारी ! तुम सन्तानरुप 
बडम माद्रीफा उद्धार करो ! उसका पुत- 
वती कर परम कीति छो। ( ९-१४ , 
कुन्ती यह सुनकर मा्रीस बाली, फि 
तुम एझवार किसी देव का स्मरण करे, 
इसमें सन्देह नही, कि उनसे तुम्हार 
उनके सदरा पुत्र हागा ! माद्राने मनही 
सनम विचार कर दोनो ८ब्पिमी 
उ मागका स्मरण तया दोनो रब्विनी 


क 
तब सां ती चते { थावर ब] तट, परि 


“> = 


सरदर 


प्‌ः 0 यावया पदान दछ > 
नाम -टुपमरपदादटा यमत पुत्रामा 


बना प हक 
जन्म दिया | हब जारायादाता र?, जि 
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॥ १८॥। 


नामानि चाकिर तपां झतझड़निवासिनः । 

€ ~ ° ~ 
भक्त्या च कमणा चेच लथाऽऽरा भसिविद्ास्पते १९॥ 
ज्येष्ट युधिष्टिरित्यवं भीमसेनेति मध्यमम्‌ । 


जनेः ~ ~ ® 
अजुनेति तृतीय च 


कुन्तीपुच्रानकल्पयन्‌ 1 २०॥ 


पूवज नकुलेत्वेचे सहदेवेति चाञ्परम्‌ । 


माद्रीपुत्रावकथयस्ते विप्राः प्रीतमानसाः 
अनुसंवत्सर जाता अपिते कुरुसत्तमाः 


॥२१॥ 
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2 पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पश्चसंवत्सरा इव ॥२२॥ 

र महासच्चा सहावीयो महावलपराक्रमाः । 

A पाण्डुट्टेट्टा सुतांस्तांस्तु देवरूपान्महौजसः !! २३॥ A 
सुढं परामेकां लभ ननन्ठ च नराधिपः । f 
ट कऋपीणामपि सर्वेपां ठातठाडनिवासिनाम्‌ ॥२४॥ 2 
2 प्रिया वभवुस्तासां च तथैच मुनियोपिताम्‌ । दर 
१ कुन्तीमथ पुनः पाण्डुमोद्रयथ समचोदयत्‌ ॥ २५॥ 2 
/ तमुवाच एथा राजन्रहस्युक्ता तदा स्ती । 2 
¦ “मत्यरुपी गुणयुक्त यह दो कुमार रुप- | पराक्रमी, महासचयुक्त ओर वडे वीर्यवन्त ? 
% संपदम दाला अच्चिनीकुमारोसभी आवक | हुए | उनकी आयु जव वर्षे भरकी हुई, f 
^ प्रकाशित हुए ह”।( १५-१८ ) तउ वे पाच वर्प की अवस्थावाले जान ? 
ह हे पृथ्वीनाथ ! अनन्तर शतशुग पर पडन लगे । ( १५---२२) i 
^ रहनेवाले ब्राह्मणाने कुमारोके पृत्रोम आश्व नरनाथ पाण्ट उन पृत्रोका देव समान £ 
^ य कम आर भक्ति देखकर प्रसन्न चित्तसे ओर वडे तेजस्या देसकर बडे आनन्दित £ 
^ अशीस देके नाम ग्ख दिय । उन्हाने हुए | पाण्डवगण शतत्रद्ज पर रहनवाल £ 
र कुन्तीके पुत्रोमें बडेका नाम युधिष्ठिर । मानियोक् आर उनकी ग्त्रियाकेभी प्यारे षे 
~ मअलेका नाम भीमसेन, तीसरका नाम ! वन । अनन्तर पाण्ड्न फिर निराइम ; 
¦ अजुन आर माद्रीके दो पृत्रोमेस पहिल , माठ्राक लिये कुन्तीम विनय की, तव > 
^ जन्म लिय हण पुत्रका नाम नकुल आर कुन्तीन उत्तर दिया, कि मरे एकवार ? 
£ दसरेका नाम सहदेव रखा । उझवंशम कहने से माठ्रीन दा पुव लाभ किया है, ; 
2 शष्ट पाटपृत्ररण बाळपनमे महाबळी, टसम में ठगी गयी हूं, सा अव उससे ; 
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६ उक्ता सकृदद्वन्हमेषा लेभे तेनाऽस्मि घञ्जिता॥ २६॥ 

पी बि भेस्यस्याः परि भवात्कुम्त्रीणाँ गातिरीहर्णी । 

ग नाऽज्ञासिपमहं सढा दृन्हाहाने फलद्वदयस्‌ ॥ २७॥ 

2 तस्मान्नाऽहं नियोक्तव्या त्वयेपोऽस्तु बरो मम। 
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एच पाण्डोः सुता! पश्च देवदत्ता महावलाः ॥ २८॥ 
संभूताः कीर्तिमन्तश्च कुरूवंठाविवर्धनाः । 
शुभलक्षणसपन्ना, सोमवत्प्रियदानाः ॥ ९९॥ 
सिहदर्पा महेष्वासाः सिहडिकान्तगामिनः । 
सिंह्ग्रीवा सञुप्यन्द्रा वत्रधुदेवाविक्रमा; ॥ ३०॥ 
विवर्धमानास्ते तत्र पुण्ये देमवते गिरी । 
विस्मयं जनयामासुमरर्पीणां समेयुषाम्‌ ॥ ३१॥ 
तेच पञ्च शात चच कुम्वंडाविवधेनाः । 

सवे वत्रृधुरल्पेन कालेनाऽप्म्विच नीरजाः ॥ ३२ ॥ (४९९१) 
रति श्रीमएाभारते शतराएरप्पा साएतापा यथाधिययामादिपयाग 

पाण्टयो पत्ता प्वलावेशत्याधिकगाततमोध्य्याच ॥ १२२॥ 


र C “> 4 पत्र का नि त्न क 
चनम्पायन उवाच-ढरानायाररतः पुचान्पाण्डः पश्च महावन । 


हारनेका भय साती हूँ क्ये॥क दुरी 
नारियाका स्वभाव ऐसाही होता ह | 
म मस ह.पाहेले नहा जानती धी. कि 
एकही वार दो देवेका बुलानेसे दो पत्र 
पदा हाते ह. सो आपसे यह वर मागती 
ह. कि आप इस विपयम एस आज्ञा न 
काजिय। ४३-२८ 

मरार'ज ! इस भ्रवारस पाप्टक देवो 


के दिय रए महावली बीत्तिण्णली, इस- 
दंश दटानदाल पाच एव उन्पन हए ध। 
द मानया अष्ट पाप्टदलाय जनलक्षण- 
पत्ता, चन्ट्रमाक समान देखने ग्रिय इहे 


I प्‌ न्य हक अली करच फि न नीय च 
रारा. रर पसन दे।बाह , सह - 
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सन्दयुक्त, मिहकीनाइ आंसधारी, सिहकी 


भाति सदश विक्रभी सिहकी भांति गठन 
युक्त, मिटक विक्रमस परित म्थानम 
जान चाल खर देयोके समान 
विक्रमयूक्त हाकर दिन पर दिन बटन ठगे। 
पिर हिमालयपर पकत्रिन महाप 
लागोन उनको उस प्रकार इटने देग्यफर 
जचग्ज माना था। जिम प्रकार जल्म 
धाड कालमें पपन ग्रिल उठता है. पसे 


~ १ यि चौ 
हा वे एक मा पाच कागद म्वन्प झाळमे 


हा ए छ गण « 
Cnn Te [2५५ ] 
न * र 
— पर शकणार क्र >~ क 
ST 5७ ~ - २२३६ - व ost ober || 
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महाभारत । 


१ ॥ 


सुपापिएतवने काले कढाचिन्मघुमाधव । 
भूतसंमोहने राजा सभार्यो व्यचरद्वनम्‌ । २ ॥ 
पलाडीस्तिलके्ृतेख्चम्प्केः पारिभद्रकैः । 


अन्यश्च बहाभिव्रक्षैः फलपुष्पसम्रद्धिमिः ॥ 


३॥ 


जळूस्थानेत्चाविवि धेः पद्चिनी भिश्च जोमितम। 
पाण्डोबनं तत्संपेकष्य प्रजे हृदि मन्मथः ॥ ४॥ 
प्रहट्टमनर्स तञ्च चिचरन्त यथाऽमरम्‌ । 

ते माट्रयबुजयामैका वसन बिश्रती शुभम्‌॥ ७ ॥ 
समीक्ष्यमाणां स तु तां वयःस्थां तवाम सम्‌। 

नस्य काम प्रवव्रते गहनेऽण्निरिवाद्भतः ॥ 5 ॥ 
रहस्येकां तु तां द्रा राजा राजीवलाचनाम्‌ । 
ठाडाक न नियन्तुं तं काम कामघरुक्लः ॥ ७ ॥ 
नत एनां घलाद्राजा निजग्राह रहोगताम्‌ । 


आदिपर्दसे एक्स पच्चीस अध्याय । 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनतर पाण्डु 
देसने के याग्य उन पांच पुवाका दखकर 
कवल अपन भुजवलक आश्रयम “उस 
पहाडपर भारी वनम सुखम काल काटने 
लगे । एक समय प्राणियोक माहनवाले 
वसंतके आने पर नाना फलाम सजे 
सजाय वनमें राजा पाट स्त्रीक माथ 
घूमने लगे। देखा, कि चारों आर गुजन- 
वाल भवगम टप दृण पलाश, तिल,आम, 
चम्पा, पारिभद्रक, कणिकार, केशर, 
जतिपक्त, अशक, कुरुवक, गिल मान्दार 
वन जार दसर पाध नाना फळ फलाम 
मजे हैः कायल हर घडी कुलहलाय रही 
ह: मवुमस्पी भनभनाती हट, गीत 


व्हा १ 


गारही ह; आर नाना स्थानोके ताल 
खिले पद्चवनोस सुशोभित हुए है 1१ --४ 

चित्तका मत्त करनेवाले उन वनाको 
देखते हुए राजा पाण्डके हृढयपर काम- 
देवका अधिकार प्रगट हुआ। अच्छा वस्त 
पहिरी दुइ माटी अदेली प्रफुछितचित्त 
ओर देवता समान घृमते हुए उस राजाके 
पीछे पीछे चलन लगी । तत्र पतला 
बस्न पहिर हड युवती माट्रीको देखकर 
राजाक दृदयमे इस प्रकार मढनकी आग 
सुलग उठी, कि जम वनमें आग बळ 
उठती है | वह निराळेम उस पद्ममत्रा 
बालाका देसतेही एकदारडी कामके बदाम 
टागय, किसी प्रकार कामको गक नही 
मक । ( ५ --७ ) 
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६४३ 
आदिपव । eeeeeeceeeeeer 
€ 
२१६८ 
अध्याय १५० ] >3933>3333>3>3€€€६€€€"₹ ॥ ठ ॥ 0 
दै 3953333399339995393% विस्फुरन्त्या यधावलमस 
2२8२०5२२७२5 ~ देव्या + a AN 
> कक केक के थयेसाणस्नशा लट बे खी कद ऽन्व यल 7१ 
333२३93 वार्यसाणस्तया दे १ आप नाई$न्वबुध्यत | | 2 
ह [a कासपरीनसात्म तर [दिव क क 
शर ba सोऽन्वराच्छट्ठलाडिच ॥ 
A h Cr = प्रमाण शब hf डु वजार ५, 
ह साठी चत्‌ 4 T पर रान्ताः | षि 
f हि वोरख्य सन्मथरस ८. ॥१०॥ १३ 
शो Ra त्ता i ७ थिय ठ १ शभ 
रि रं भयरुत्स्गज्य पलको तक तिना 2: 
नी झआापज अदछु द बुद्धि : साक्षात्कालेन मोहि | A 
ठ, सा ११ ॥ 
शभ सना व १८ ० ₹- ~ नसा | | हु २१ 
तस्य कामाट सक घेतस त 
2 ahs भे प्रनप्ठा क 2१ 
र सप्रसध्येन्द्रियद्यास प्रनप्ठ न्दान ! क 
०७ हि मैया कसनन्डन 
2 उ नया सह संगस्य मायया क घर्सणा ॥ १२॥ 2 
कर स्य न्या ग ९ ९ स्वा गरणे जझाक्ठवचल fe 
१ पाण्डुः परमघसीत्मा उडन : यतचेतसस। डन 
त प्ण्डुः FER स्यराजान गातच re १३ 
£ नत साद्रा स्व CaS ची पसरत राच केर | | क्ट हि 
न नत | ज ण्व्ड पुन २ च ५ ना न | ०४ 
pn SE च्य i Se पाए ग्या “१ 
रि समच os नी साठ्रापया 4 पऽच हा | 
~~ x 2०5 खान्न रि.» =n!’ je 
Uh स्तत ° "र [न न । १ ९ 
८५ सह पत्नस्त Le त्र राज नागान! छबि 
त Rr हि वा लत ड 2 
2 आजग्रु: सार पे कुन्तीमिदं वचः र 
A ठाजच्चाता “सन्तामा डु 
हो माद्रयब्रवीद्राजन्नाता दु पद ठारझा:॥ २० ॥ न 
८५ तता ःगच्छ तिष्रन्त्द रद 61 रे 
ऱ्या द्‌ तत ०? ढारक 
श्र फसिल त्द सिरहा5ञयच्छ स्तचैचा:ब्चाय ढारकान। केल कि 
१ 2 पल ® स्य a बरु ३-- _ जन्‌ i ~~ ७20 
हे bn Crd गे धी.मो वह परम धार्मिक 0 
2 de चतच दारही व हाकी 
हद _ > 2. पस स्लम घाता रा था कप मिलकर र कालद, धमम ही? 
शभ — या छ ताव Cs एड तर शा १? ५ ने क वि 
श्र न्न असरीया Rr र अपने < सच्टनपा ५29 त्रास शि ) यै 
a क व देवी साठी अपने नियुक्त नप्‌ | ( ८--२०२ दा 
et ~ ल्या | त पो ६५ 5; कं ल्ग रू प्र T च्‌ विडे २.४. कि ल रन्त भ पालय रि 
£ पकड के शाक्तेस रोकने लगी. पर चनन्तर माद्रा चेतना रात्त भू ज : 
£ परे बल आर चाति पब नन्तर माट वार दे सगे : 
९ चल ड हे ण्यादा ~ चावठ इन hos न्न! 2 ८ 
RE ३ कामसे एकबार ही बावरे इः डिपटी रह कर्हेटी दार बर 
LT नमत एव कथित गापके चिट्ठाइर गला फाइन लगी । 2 
हि क साया ह छ र्‌ दर चल, ही 
^ थे. मा प्राणनाएं न न्त चिट : 
€ 5 = नित्त झान्द २ रू र 
? भयका उनके : 
~ 
र 
“ भा 
€ ह. 
“८ क 
र क्क 
ह. नर 
a 
हु 
2 
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2 चाञ्हासिति चित्रुञ्य सहसैचा5ऽजगाम सा ॥ १६॥ 7 
2 दृष्टा पाण्डु च मादी च जयानी धरणीलले। f 
2 कुन्ती जाक्परीताङ्गो विललाप रुलुशखिता॥ १७॥ a 
रक्ष्यमाणो मया नित्य चीरः सततसात्मवान! है 
रं कथ त्वासत्यातिक्रान्तः शापं जानन्वनोकस!॥ १८॥ f 
दै नलु नास त्वचा माद्रि रक्षितव्या नराधिषः। f 
f सा कथ लामितवती विजने त्व नराघिपम्‌॥ १९॥ f 
शर कथ दानस्य सतत त्वामासाच रहागत्ताम्‌। 
ते विचिन्तयतः झापं प्रहर; समजायत ॥ २०॥ 2 
;. धन्या त्वमासि वाहक मत्तो भाग्यतरा तथा। र 
f दृष्टवत्यसि यद्वक्षत्र प्रह्छ्रय महीपतेः ॥ ९१॥ |) 
£ माद्र्युवाच विलपन्त्या सया ठेवि बायेमाणेन चाञ्सक्त्‌। 
आत्मा न वारितोऽनेन सत्यं बिष्ट चिकीपुँणा॥ २२॥ 2 
2 कुन्त्युवाच ¬ अह ज्येष्ठा धनपत्ना ज्यढ भजफल सथ । ठी 
0 अवच्य माविनो भावान्मा माँ माद्रि निवनेय ॥२३॥ शर 
अन्विय्यानीह भर्तारमहं प्रेतवर्ण गतस । 2 
£ वहा छाडकर यह कहके राठी हुई कि | शापके सोचमे रहते थे, फिर 'नरालेमे ? 
र “स्‌ मारी गयी उसीक्षण वहां आ तुझे पकर क्यार इनक चित्तम हपे ठी 
£ पहुंची । ( १४-१६ ) आन सडा हुआ १ री बाह्नीकि ! तू 
^ यह मात्रीके साथ पाण्ट्को धरतीपर | मुझसे ध-य आर भाग्यवती है, क्योकि £ 
^ लेटे हुए देखकर शोकसे विहल हुई और | तूने कामयुक्त भूपालका प्रफुछ मुख ; 
: अति दु;समे विलपती हुई बोली,फिइस | देखा ह 1 ( १७--२१ ) 0 
५ जितेन्द्रिय वीरको म मढा बचाती फिरती माठ्री वाली, कि ऐ देवि! म विलपती £ 
^ थी. इन्होने ऋषिक शापम ज्ञात रह हड, बार बार रोकने लगी, पर ६ 
¦ करके दर्योकर तुझपर आक्रमण किया? । राजा चाप हेतु दभाग्यता सफल करनहीके 2 
2. री माद्रि ! टस भूपालफो हुओ बचाना लिव अपन नही रॉक सके । अनन्तर & 
£ उचित था, वह न करके तूने क्यो इन । कुन्ती बोली, कि में वडा धर्मपत्नी इं, ? 
£ को निगलेमें लुभाया? यह घापमे ग्रसित प्रधान धमफल मुअकाही मिलता ह, सो $ 
द होनेके कालम सदा दःखी चिमे उस ' री माद्री! अवच्यमेत्र हानेबाले विपयसे ? 
7 €€€€€€€€«€€«€* 7६७6९ €€€६€*€€€६९€६€६€"-%3>)233>23>>>>33>>933>3>3३३३>२ 333२३३३२३३३३; 


अध्याय १२५] आदिपर्व । ६, 


dina i cdl chal eeeceecceeececceceeeeecrEtrcEEcEeEt 
f ठा वेरूज्येनमिमान्पालय ढारकान्‌॥ २४ ॥ 

^ साद्रयुवाच- अहमेवाष्लुयारथामे भतारमपलायिनम्‌ । 

f हि तृप्ताऽस्मि कासानां ज्येष्ठो भामदुमन्यतास्‌॥२५ ॥ 

प्‌ 1 चाऊभिगस्य क्वीणाश्य कामाङ्रतसत्तमः। 

रभ hn ~ 
i तझ्ाच्छन्यामस्य काम कथ छु यमसादन ॥ ९६॥ 
ती 

शे 

११ 

शभ 

mM 

(४ 

4४ 

हे 

वभ 

4४ 


न चा$प्यहं वतयन्ती निर्विशेष सुतेषु ते । 
चृतक्तिमाय चरिप्याछि स्प्ञदेनस्तथा च माम्‌॥ २७॥ 
तस्मान्पे रुतयोः छुन्ति वर्तितव्यं स्वपुत्नचत | 
सां च कासयमानाऽय राजा प्रेत गतः॥ २८ ॥ 


A राः चारीरेण सह ममाऽपीढे कलेवरम्‌ । 
iN दग्धल्यं सुप्रतिच्छ्न्यमतढाय प्रिय कुरू ॥ २९ ॥ 
A ढारकेप्वममत्ता च अदेधात्र हिता मम । 
f अतोऽन्यं न प्रपञ्यासि सव्य हि किचन ३०॥ 


^ देशम्पायन उवाच-इत्युदत्वा त दितापिस्थ धर्मपत्नी नरपे भम । 

ह सत्रगाजरला देणसन्व रादत्यणस्दना ॥ ६१ ॥( ७०२२) 
इति श्रीसहाभारने शत ० वयासिवयासाडिपव/ण सभवए्दाणि पण्ट्परमे पछा उशात्यायिरशतनमोऽध्याउ ॥१२१०॥ 
^ मुझे मत रोक; मे परलाकको मिधार आति पाल सङ्गी. सो उस हेतु मुझको 
| हुए पतिके साथ ही जाउं: द्‌ इनको छाड पापक्की आंच लग सकती हे; अतण 
^ कर इन लडकोंको पालना। (१२२४ ) ए कन्ति! दम मेरे इन दाना पत्रामे अपने 
^ माद्री वाली. कि सन पातका पकड पुत्रकी आति बन्तीव करना, यह गजा 
£ रखा हे भागने नही दिया है. मही इनके मीही कामना करके परछाक को सिधारे 


2 साथ जाऊंगी, क्यावि म काम र्मम ह्मा क्न रारीरस भरे रस दारीरझा 
| भला प्रकार तप्त नही हुई हूं; तुम वडी टांपकर एंकना । ए आये ! मर टस प्रिय 
? हो सो मुय आज्ञा टा। यह भरत झुरके कायरे करनेमे पममत मत होना । 
^ प्रदीप मुझसे मिलवररदेही दामसे च्युत फिरनी तुम मर हिल चाहनेवाळी दाकर 
^ एए ह. सा म यमराज के घरमें क्याकर लड़कों पर ध्यान गगना वसे शनि- 
^ इनके उस कामको टर्दाड टाळेगो? ए ग्नि में नहीं समझती टे. झि महे दार 
€ “ट = (७ नो ०“ ७ > = थि ग 

^ आर्य ! एमा जान नहीं परता ह.किम पड क्हनशा ह । २०-६८ ) 


शर डँ 
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nn 


वाच-पाण्डाच्परम तद्टा दवकल्या महपय! 


तता मन्त्रावड' सब सनन्‍्जयाश्वाक्र मंथ: ॥ १॥ 


नः पना उचुः-- 


ल्‍त्वा राज्य चराष्ट्रच स महात्मा सहायता; 


आस्मन्त्थान तपस्तप्त्वा तापसाञ्ञारण गत।।। २॥ 
स ऊजातसानतान्पुत्राश्,य दाराश्च भवतामह | 


प्रदावापनिधि राजा पाण्डु 


डः स्वगेमितो गतः || ३ ॥ 


मनः । 


स्वराष्ट्र गद्य गच्छासा धस एवाद न+स्स्रतः॥ ४॥ 


बद्चम्पायन उबाच- 


त परस्परसमासन्त्व ढचकल्पा सहपथः | 


पाण्डाः पुत्रान्पुरस्कृत्य नगर नागसाहयम ॥ ५॥ 
उदारमनसः सिद्धा गमन चक्रिरे मनः । 


ह% 
माप्मा 


पय पाण्डवान्ढातु श्रृतराष्ट्राय नेव हि॥ 5 ॥ 


तस्मिन्नेव क्षण सव तानादाय प्रतस्थिरे । 


पाण्टोदोराश पुजांख शारीरे ते च तापसा: | 


७ || 


स्पुस्विनी सा पुरा भूत्वा सततं पुञ्नचत्सला । 


प्रपच्चा दावसघ्चान साक्षत्त तठमन्यत 


॥ ८ ॥ 


कटदवार विना विलम्ब 
मन्च म 


मद्रराजकन्या यह 
चिताफ़ा आगम स्थित पाण्डुक 


गयी । ( ३१ ) [ ०००२ 
लादपय म फ्कसा पन्चास अन्याय समाह। 


खाडि पमे एकमा उर्व्वस जश्याय। 

श्रीवशग्पायनजी पाल, कि दवाकी 
भांति यक्तिदाता महापे वपम्चीगण पाण्डु 
की मन्यका देखकर शापसमे कहने लग, 
गि आति यशस्वी महात्मा पाण्टने राज्य 
का छोटे टन म्थानम तप करते हुए 
तपम्पिपाकी प्रण ळी पी । वह स्त्री 
आर चालकपत्राको टम म्थानम तुझ्टार 
पाम निथिझी भाति रगयर यहासे स्वग 


का पधार) सो चला, हम उन महात्मा 
का स्त्री पुत्र आर दहका लकर उनके 
राज्यमे जांय, तभी हमारे धमकी रक्षा 
हागी । ( १-४) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि उदारचित्त 
सिद्र आर देवसदश महपियोने 
आपसम एसी याक्तकर भीष्म आर 
प्रतगाटक निकट साप दनके [लिये पा'ड- 
वाफा आगे करके हाम्तिनापरको जाना 
चाहा । व उसीक्षण पाण्डुकी स्त्री, पत्र 
आर दानो मृदो को लेकर पारे | पुत्र- 
प्रमयुक्त कुन्तीन एहिले सदा मुखी रहने 
पर भी अब निज देशम जानेके कौतहल 
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२. 


आदिपर्व । 


सा त्वदीघण कालेन समाप्ता कुरुजाङ्गलम्‌ । 


चर्धमानपुर हारमाससाठ यठास्विनी 


॥ ९॥ 


द्वारिणं तापसा ऊचू राजान च प्रकारास । 
ते तु गत्वा क्षणनव सभायां विनिवेदिताः॥ १० ॥ 
ते चारणसदृस्राणां मुनीनामागमं तदा । 
श्रत्वा नागपुरे तृणां विस्मयः समपद्यत ॥ ११॥ 


er 


मुद्ृतादिन आई6ित्ये सव वालपुरस्कृताः । 
सदारास्तापसान्द्रष्ट नियेयुः पुरवासिनः ॥ १२॥ 
सत्री सङ्घाः क्षत्रसञ्घाञ्च यानसघसमास्थिताः । 
चाल्मगो; सह निजन्मुद्रात्मणानां च योपितः॥ १३॥ 
तथा विटरचद्र सङ्घानां महान्व्यातिकराऽभवत्‌। 


~ RPE ठे) र दः व प्मवद्धय 
न कोश्वदकराटाप्वाम मचन्धमच दस: 


॥ १४ ॥ 


की | (| 


तथा भीष्सः शान्तनवः सामदठत्ताऽथ वाहिकः 
प्रज्ञाचक्षुश्च राजपिः क्षत्ता च विदुर: म्वयम्‌॥१०॥ 
सा च सत्यवती ठेवी कोसल्या च यडास्थचिनी। 
राजदारेः एरिवृता गान्धारी चापि नि्यया ॥१६ ॥ 
धृतराष्टस्य ढायाठा ङुयोधनपुरोगमाः । 


उस दूर पथसे चलनेपर उसको स्वल्प 
जाना । उभ यशास्विनीन रवर्पकालक 
वीचहीम दुरुजाइ लगे पहुंचकर नगरके 
प्रधान द्वारका प्राप्त किया ! (५-९) 
तर तपरवीलग हारबानेसे वाल. कि 
राजाम हमार आनेकी वात कहा । हारवान 
ने उमोधण गजमभामे जाकर दह समा- 
दार सनाया ' हस्निनापुरमे सहस्रो गदक् 
क कोना समाचार नन 
एुग्यांनी प्रशाशने शचरङ माना | शन" 
नार गथ उसनेके पणनर पीछे पुग्दामी 


ह 
~ 


~ ~ ० ह ~ 
त्मा Donn Fa mee nen ae od Se क न 
त्‌ वषान्तपाउ दननद गराइ रप 


पुलादके साथ पहुंचने ठगे । यानोपर 
चट स्त्री साहित क्षत्रियगण आर बाणो 
के साथ ब्राह्मागियां चढा.बर्प तथा जड़ो 
कामी वडी भीड लगी | उस समय किसी न 
किसी पर इप प्रगट नही किया. सप।फी 
उडि धममाग में बनी ग्ही। १०-१४) 

रान्तनुएुव भीष्म वाटाझ, सामदन, 
प्रतानव गर्जाप उतराष्ट्र, बिदर, देगी 
सन्यदनी यरास्विनी हझाशीगजकन्या 
जार गउगादियोके साथ गान्धारीनों 
निकली । दचादन लादि उतराप्ट्र मा 


> क = 
एक भी नाना सन्दर गटनाम 


~= 
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रपिता सपर्णाउज्र: जतसइख्या विनियेयुः॥ १७; A 
~ % & ती) 
तान्म हायगणान्त्द्वा शिराभर/भवात्य न्च | 0 
१११ 


~ 
4 


उपाोपविविद्यः सर्च करव्याः सपुरोहिताः ॥ १८॥ 
नश्च चिरसा समाव्भिवाद्य प्रणम्य च | 
उपोपविविद्ञः से पौरजानपदा आपि ॥ १९॥ 
नमक्रजमभिज्ञाय जनौघं सचरास्तढा । 
पजचित्वा यथान्यायं पा्धेनाऽव्येण च प्रभो ॥ २०॥ 
भीष्मो राज्यं च राष्ट्र च सहपिभ्यो न्यवढयत्‌॥२६॥ 
तपामथा व्रद्गतम. प्रत्युत्थाय जदाजेना। 
ऋषीणां मतमाज्ञाय महायरिढमन्रचात्‌ ॥२२॥ 
ये स कौरब्यढायादः पाण्डुनाम नराधिपः। 
काम भोगान्परित्यज्य ठातञाकगमितोगतः ॥ २३ ॥ 
घ्रक्मचर्यत्रतस्थस्य लस्य ढिव्यन हेतुना । 
साक्षाद्व्माढ यं पुच्रस्तच जातो युविछिरः ॥ २४॥ 
ननं चलिनां भ्रष्ठ तम्प राजा महात्मनः । 
भातरिश्वा ढढा पत्र भीम नाम सहावलम्‌॥ २५॥ 
परुद्रताढय जज्ञ कुन्त्यामच धनञ्जयः । 
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आये | परोहितके माथ कोण्वलोग उन , महापि उठे आर साथी ऋषियोकी मम्मति 
सघ महपियोको देखकर सिर नायकर | लेकर यह बात बोले, कि काग्व-राज्यके 
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प्रणाम करके सामने आ चठ | उम प्रकार 
नागार्क आर ग्रामवासी सभी समपर 
स्वागतकर सिर नाय करके प्रणाम पृत्रक 
उनङ्ग मामन जा बठ (१५-१ ) 

ह प्रभा ! अनन्तर भीष्म चारो आर 
संब लोगाको चुप चाप दभर पाद्य 
आर अव्यमे न्यायक अनुसार उन मरपि 
योझी पूज्ञाकर गजा थार गजाका 
हाल फर सनाया । उसके पश्चात उनम 
ममि उट. जटा एजिन घर दण, एक 


' 
| 


अधाश पाण्डु नामक जा भूपाल कामके 
भागका तजकर यहांम गतश्रृञ्ज पर गये 
भ, उनके अक्यचय त्रतके लेनपर किसी 
दिव्य कारणम उस ग्रतशृद्ध पर स'क्षात्‌ 
धमस टस प्रवा जन्म हआ है इनका नाम 
गाथा ह|" २०--२४ ) 

भी उस महात्मा राजान पवनस 
बळवानामे अठ, भीम नामक यह पुन्न 
प्राप्त झिया हे! सत्य पराक्रमी इस 
बालकने देवराजमे फुन्तीक गभमे जन्म 


Ni हा? 
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अध्याय १२६] 


आदिपर्व । 


यस्य कात से हृष्8वासान्सवा नभि भविष्याति ॥ ६॥ 
यो तु साद्री महेष्वासावसृत पुरुषोत्तमी । 
आधवधिभ्यां पुरुषव्याघाविमो तावपि पठ्यत ॥ २७॥ 
चरता धर्मनित्येन वनवासं घशस्विना । 
नेष्टः पैतामहो बंछाः पाण्डुना पुनरुद्धनः ॥ २८ ॥ 
पुत्नाणां जन्म वृद्धि च बेदिकाध्ययनानि च । 
पश्यन्तः सततं पाण्डोः परां प्रीतिमवाप्स्यथ ॥ २९॥ 
वनेमानः सतां वृत्त पुला भमवाप्य च | 
पितृलोक गतः पाण्डरेत. सप्तरळो$हनि ॥३०॥ 
ते चितागतमाज्ञाय वेश्वानरसुखे हुनम्‌ । 
प्रविष्टा पाचक माटी हित्वा जीवितमात्मनः | ३१॥ 
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सा गता सह तेनेव पनिलोकसनत्रता । 
तस्यास्तस्य च यत्काय क्रियतांनडनन्तरम्‌ ॥३२॥ 


इस तयाः शरार 


पु्ाच्चस नयावराः | 


क्रियाभिरनुण्यन्तां सर माचा परन्तपाः ॥ ३३ ॥ 
प्रेतकार्थे निवृत्त तु पिठसथ मत्ताग्रणा: | 


लभता सवधसजञ 


लिया हे, इसकी कीत्ति सपूण चाप 
धारियाको पराजय करेगी । अन्य दाना 
अञ्चिनी कुमारोंसे माद्रीन जो दो महा 
चापधार्रा परुष-्रेष्टोंको प्रसव किया ह. 
उन पुरुपव्याघ्रोंकोभी यह देखो । यरास्वी 
पाण्ट्ने धार्मिक और वनचारी होकर 
के प्रायः नष्ट हानवाल पितामह-वराका 
फिर उद्धार किया हे । तम पाप्इके 
पुत्रोंका जन्म वृद्धि ओर दद पटनकी 
भली प्रकार आहाचना दग्क मदा परम 
प्रात प्राप्त करोगे 

पाप्ट्‌ साधुझोवी पददीमे चटकर नार 


रागा 1 ( ६७---५० ` 


टॅन 


पाण्डु: कुर्कुलाट्वरः 12०! 


त्र प्राप्त कर आज मनरह दिन हण पित- 
लाकका मिधार ह । पतिव्रता मात्री 
उनका चितापर स्थित आर आग्नि 
मुखमे आहेति चटन देसकर उस अग्निम्‌ 
प्रवेश करके अपना जीवन त्यागकर पनिके 
साथ प/तल्ाकृम गर्या ह | पप उनके 
परलोककी जो इछ क्रिया करनी हो, 
क्रा: ३८-३5 

उन यह दा शरीर दार माना 
साथ पह कष्ट पृत्रगग शिपाने शट 
हाय । प्रवालिया हा जानेपर “नि यरम्वी 


"सस जञाननवाल यस्याटापास बप्र- 
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२०० महाभारत । 
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धश्मम्पायन उवाच--एचस कत्वा कुरून्सवोन्कस्टणायंब पदयताम | 2 
१ क्षणनाउनतहिताः सवे तापसा शुह्मकः सह ॥ ३५॥ ह 
2 गन्धर्वनगराकारं तथैवाञ्न्ताहित पुनः । र 
2 कॅपिसिद्धगणान्दृष्ा विस्मयं ते परं ययुः॥ ३६ ॥ [५०५८] / 
A रति त्रीमहाभारते शतमाहम्प्या सहिताया वेयासिक्यामाडिप्वेणि सभवपवोाणि त 
A ऋपिसवादे पडविशत्यंधिकशततमोऽ"याय्रः ॥ १२६ ॥ 
f वृतराष्ट्र उवाच~ पाण्डावळुर सर्वाणि प्रतकायाण कारथ । 

राजवत्राजसिहस्य माद्रथाश्चच विठाषतः ॥ १॥ 

7; पठान्वासांसि रलानि धनानि विविधानि च। 

: पाण्डोः प्रयच्छ माद्याश्च वेभ्यो यावच्च वाञ्छितम्‌।२॥। 

A यथा च कुन्ती सत्कार कुयान्माद्र यास्तथा कुरू । 

A यथा न वायुर्नाऽऽढित्यः पञ्येतां तां खुसंब्रतामा। ३ ॥ 

A न झाच्यः पाण्डुरनघः प्रशास्यः स नराधिपः । 

i 

शी 
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यस्य पश्च सुता वीरा जाताः सुरखुतोपमा'॥ ४ ॥ 


घद्यम्पायन उवाच विदरस्तं तथत्युक्त्वा भीष्मेण सह भारत । 


पुरुप पाण्डु पितु-यज्ञका प्राप्त कर | 
श्रीशम्पायनजा बाल, कि तपस्वाठाग 
यह कहकर उनके सामन हो गुद्यकाक 
साथ क्षण भर्म अन्ताहत हुए । उ 
ऋषि और मिद्धोको गन्धवक नगरको 
भांति अर्थात्‌ अमस आकागमे झुण्डादि 
युक्त जो नगर दाख पड़ता ह, 
उसके ममान उपस्थित होत और फिर 
अन्तर्हित होते दसकर गोन अचरज 
माना । (३३-३६ ) [ ५०५८ ] 
आटि पर्वम पसा ठब्वीस जब्याय समाप्त । 
आदिषवमे एक्सी सताउँस अ याय 1 
उतरा बोळ, कि ह वदर ! राजः 
विधिके अनुसार रज्जाओमे सिहरुषी 


पाण्डु ओर माद्री की सम्पूर्ण प्रेतक्रिया 
भले प्रकार निर्वाह करो । पाण्डु और 
माद्रीक नामसे पशु,वस्त्र, रत्न आर नाना 
धन, जिनकी जितनी इच्छा हो, वह 
उनको दान कर दो । ऐसा करो, कि 
कुन्ती माठरीका सत्कार कर ओर माद्रीको 
भले प्रकार एस्‌ तोप ताप रखो, कि बह 
पवन आर खूयमभी न दाख पडे । नि- 
प्पाप पाण्टुकी दशा बुरी नही ह, क्योकि 
देवकुमार ममान गरग्तापूग्ति पांच पुत्र 
उत्पन्न रण्‌ ह । ( १ -४ ) 
श्रविश्वम्पायनजी बोले, कि हे भारत! 
विदुर उनका “जो आता हो ” कह 


कर भीप्मक साथ परम पवित्र स्थानमे 
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६५: 
मादिपवे 

सादिपव । 

संध्याय १२७ ] 
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१२ मद्दाभारत । [ सभव पर्व 
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2 र्न्तः शोकसंतमा अनुजग्सुनराधिपम ॥ १४॥ 2 
2 अयसस्मानपाहाय दुःख चाऽऽघाय जाश्वत । 0 
ही कुत्ळा चा$ल्माननाथाख क यास्यति नराधिपः॥१५॥ A 
तै क्रडान्त; प.ण्डवाः सर भीप्मो विदरण्वच । A 
A रनणाय दनाइरा गङ्गातार सम शुभ ॥१६॥ a 
: न्यामयामासुरथ ता ।खावका सल्यचादिन' । गी 
शी सनायस्प सिंहस्थ पाण्डोरक्किष्टकसेणः ॥ १७॥ 2 
शी नतम्तस्य शरीर तु सवगन्धाचिवासितम्‌ । 2 
2 शु चिकालीयक्ाठिरघ ढिव्यचन्दनछूपितम्‌ ॥ १८ ॥ वि 
9 सापश्चज्ध शु गाततङ्गरभसयवटः । १ 
४ चन्द्रनन च जुळून सवतः समलपयन्‌ ॥ १९॥ र 
छि कालायुरुविसिश्रेण तथा तुङ्रसेनच । शी 
र. अधन देशजः युक्वामाभिः समयोजयन्‌॥ २० ॥ 2 
f संछन्नः स तु वासामिर्जवन्निव नराविपः । 2 
५ शुघ्युम स नरव्याघो मदाहेठायनाचितः ॥ २१ | 
घाजकैर न्यनज्ञाते प्रेतकर्मण्यनडि? | 2 
|. _._ एताव्मिचा गजानं सह मात्रया स्वलंकूनम्‌॥ २२ ॥ त 
i चळाते टुए उनके आगे चलन लगे आर । चचित ओर सुगन्धमे सुगन्धित पाण्दुदी प 
| सहया ब्राहमण, क्षत्रिय, वच्य आर शटर ` देहका सुवणके घडेमे लाये हुए जलसे ; 
; | शादायक्त हाकर रा रा कर यह पा | नहलाकर चारा आर व्वत-चन्टन ल्गा ठी 
` हुए राजाक पाछ चलन लग, फक ह दिया; आय ठ्रप्णअगुस्स मिळे हुए 2 
नराधिप ! आप हमरो टार टम तुह्ठर्स नामक सुगन्धी पदाथम लिप्त ^ 

“ न्याग अनाथ कर करां चळ 11% फर उनको देशीय गुङ्ठवम्त्रम ताप £ 
' अनन्तर पाप्उवगण शोप्म ओर बिदर ट्वा | मल्यवान बिस्तर पर महाराज 
, ने गाते दण चलझर मह्घलमपा गडावर पाटे वस्त्रस ताप जादार जीवितम ममान ^ 
` के सुन्दर वनयृक्त राम समभूमि याना पाने ढगे । ( १६-२१ ) 2 
` पर सत्यवादी सकम स्त्रीसाहित नर्गमः . अनन्तर ऋन्‍्विकोकी आतालुसार „ 
पाण्टका पाल्या शर। उसके पाठ प्रवाक्रया राजान पर उन्होंने घृतम नहाये “ 
उने द्वरायशुरसे लिय, चन्दनसे.. आर अलंदन माढी-सहित गयाहों / 

जति कछ डा क के के कक जि लम लो NI NTF TETTCCFCELCLLTETTCECEGEEGLLTEN 


CT TP CR ८६६६६४६€ ६६ २ 
आ विणा “खि ह. 
तहलपद्कसिश्रेण ः5शगनिटिला 
तुद्तप्लकोसलक्षण छन्ठसस न,गान्व्ता | 


क ह बह च 
ता प्रलय णततामाता फरस्ञजानपळा जरा । 
सरोद PP PO 
राठ दु व्यतत राजभक्त्या द्भपाान्दतः॥ २५॥ 
पर लीक नसाउन ENC POD ¢ 5 
दुन्त्याध्यवाउउतसजाठउन लवज Tol 
~ a 
र fer spo NN [सिया > की ति 
साउ सर सनान तिउब्याारणलान्याप॥ २० ॥ 
त शीप्स डान्सको निदरण लरामनिः 
नथा लाप्य शान्ता चुन नासो त; | 


सबंध: फारवाळळ प्राणवन्शणाटस्पिनाः ॥ २०॥ 
नता भीप्नाऽथ बिदारा गाजा च सह पाण्यन:' 
दास यार नस्य बनवा पस्यापितः 1 २८ || 
घुएछणु। दागटदाः सचे सी पस; गान्तनवस्तचा । 
बिदुरों झातसयरणय टार जयुवासादियाः ॥२९॥ 


~ £] > 
गाताएकास्तिनादाए पाप्णणास्टाणरफाडातान! 

© 
न्रवाः शदला राजण्यायमाना स्थदाएर ने !; ३० ।' 


यय पाण्डरा रसा रपुपुः सत्त नान्यवः । 


१६५४ महाभारत | [ संभव पव 
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तथव नागरा राजडि्णिदियरे ब्राह्मणादयः ॥ ३१॥ 9 
A तङ्गतानन्ळ मस्वस्थसाङुमारमहृष्टवत्‌ | थि 
टि बसूव पाण्डवेः सार्थ नगरं द्वादश क्षपाः ॥ ३०॥ [१०९०] | 
८ इसे श्रासहाभान्ते शवसातस्व्या सहिताया वैयानैक्यामाडिपर्वेणि सभवपर्वेणि # 
2 पाण्डुदाहे सप्तविशतद्यधिकशततमो5 याय ॥ १२७॥ 9 
A बशस्पाचन उवाच-ललः कुन्ती च राजा च भीष्मश्च सह वन्धाभिः। 
शर ढडुः राद्धं तदा पाण्डोः स्वघाखतमयं तदा॥ १ ॥ 2 
9 कुरु्य चिप्ररुख्यांस्य भोजयित्वा सहस्राः | A 
” रत्वावान्विमछुख्येभ्यो दत्वा ग्रामवरांस्तथा ॥ २ ॥ 2 
2 क्रतां वाँस्ततस्तांस्तु पाण्डवान्मरतप मान | 2 
A आढाय विल्वेशुः सर्वे पुरं वारणसाह्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 9! 
पर सततं चाउनुओचन्तस्तमेव भरतपेभम्‌ । $ 
A पौरजानपदाः सर्वे मृत स्वमिव चान्धचम््‌ ॥ ४ ॥ 
2 आद्वाचसाने ठु तदा दृष्टा तं दु'स्वितं जनम | 2 
रण ससृदा दुद काता व्यास सातरसन्रचात्‌॥ ५ ॥ 2 
१ अनिक्रान्तरुग्वाः कालाः पर्युपस्धितढारुणाः। १, 
हि ठव: उव! पापिट्दिवसाः पथिवी गलसीवना।। ६॥ A 
: नगग्वालेशी धरती पर साये ओर नगर | ग्राम दे दे कर पाण्ड्को स्वधा आर ; 
^ के लड़को तक सम्पूर्ण ग्रजाओमेभी | अस्तमय श्राद्ध दान किया । आगे ? 
४ पाण्डवोके साथ साथ बिना हप, निना । भरतवंशियामे श्रेष्ठ शच फ्रिये हण 2 
^ आनन्द, बिना स्वास्थ्य वारर गत पाण्डवोंको लेकर हस्तिनापुरम ग्रबिष्ट ४ 
^ गंवायी । ( ८८-३२) ५०९०] हुए | नगर और जनपदयासी अपने ? 
आदि पर्वमे णे सताउस जव्याय सनत! | मृत मित्रको भांति उन पुरुपश्रष्ठ पाण्टुके a 
रि 1 दिएका एउ पारू अच्याय । लिय सढा शाक करने लग ( १-९) A 
|, श्रीविशापायनओ बोले, क्रि अनन्तर अनन्तर महर्णि व्यास आनकर श्राद्ध १ 
^ कुन्ती, धृतरा ओर भीप्मने अन्धुणोके | क्रियाके अन्तमे सव जनाको दु खी देख £ 
2 गाध सम्पृण कोर भार सहस्रो अच्छे । कर मोहयुक्त शार द स॒ बाकस विहल $ 
: अच्छे विग्नाका भोजन करके आर तन्छ | माता सन्यवतीसे वाल, कि मा! सुखकरा ? 


a ~+ 
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आदिपर्च । 
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चहुमाचासमाकीणा नानादापममाङुलः । 
त्टुसधमक्रियाचारो घोरः कालो भविष्याति ॥ ७ ॥ 
क्ुरूणामनयाच्चाऽपि पृथिवी न भविष्याति । 
गच्छ त्वं योगमास्थाय युक्ता वस तपाधन ॥ ८ ॥ 
मा ट्राक्षीस्त्वं कुलस्याऽस्य घार सक्ष यमात्सनः। 
तथाति समनुज्ञाय सा प्राविल्याष्त्रवीत्स्तुपास्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्तिके तब पौत्रस्य दुनयात्किल भारताः । 
सानुवन्धा विनक्ष्यन्ति पोराश्रवातिन श्षुतस॥१० ॥ 
तत्कोठाल्यामिमामाता पुत्रजाकामिपीडिताम। 
वनमाढाय भद्र न गच्छामि यादि मन्यस ॥ ११॥ 
तथत्युक्त्वा त्वस्विकया भीप्ममामन्त्य सुव्रता। 
वनं यया सत्यवती स्नुपाभ्यां सत्त भारत ॥१२॥ 
ता' सुघार तपस्तप्त्या देव्या भरतमत्तम । 
ढह त्यकत्वा मराराज गतिमिष्टां चयुस्तढा ॥ १३॥ 
बशग्पायन उचाच-अथऽऽप्षचन्तो घेटोक्तान्सेस्फारान्पाण्टचास्तठा। 
संब्यवधन्त भोगांस्ते सुद्जानाः पितवट्मनि ॥ १४॥ 


पडा । दिन धीर धीर पापपूर्ण हो रह ह. 
पृथ्वीदी योवन दशा जाती रही . अव 
एववन्‌ शस्यकी उपज नही होगा; 
उसके पॉछे वडी भारी मायामे पूरित, 
धर क्रिया आर आचारनाशी, नाना वेप- 
युत्ता कठोर काल आपडेगा रुरुधोकी वरी 
नानिस धर्ती उजड जान पर रागी. 
मा जाप तपादरमे जाकर चिकी 
एतियोका राइरर यागमे दाटिये ! पन 


क हुन * 


पराठा घार सदनाश ने डाउय। ५-६ 


र क = 
TIA ire क & क्ट क च्च्य क्ट Se क 
CRE! पतल उकड रहे 

क ७. 
सानपर सन्त्र जरर एत्र उस 
~ ~ ~ = ~ कक 8 क कि i 

~ रः ~ = 1३585 कफ लक जन्य 
=F | ८ श्‌ > {ss ० न्‌ "र { ह 


CS 


कि तुम्हारे पात्रफी बरी रीतिस आगन्म 
जर्नाक साथ भरतयंशी आर नगरत्राले 
नष्ट हा जायग, मा यदि तुम चाहो, ना 
तुम्हारा मडल होव, चला हम स पुत्र 
गकम विहल अम्पालिकाफो लकर वनम 
जाए । यह कह कर सुव्रवपक सन्ययती 
अम्दिझाके साथ भाप्म को उस प्रराग्म 
सम्दाधन कर दोनो पूत्र व तुके साः 
दनको पथारी । है नग्तदष्ट मराराज!' उन 
ददियान दह क टार तप डर देडे ड्राटकर 


बा 
ना च 


ba ` 
य रनमाना रगा प्राप्‌ 71 | १-५75 
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महाभारत । 


[ संभव पर्व 
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घातराष्ट्रश्न सहिताः क्राडन्ता सुदिताः खुग्वम्‌। 
बालऋडामस सबासु विशिष्टास्तजसाउभमवन॥ १ 
जव लक्ष्याभिहरणे भाज्य पॉखुविकपण। 
घातरा्ान्भीमसेनः सर्वान्स परिमदेनि ॥ १६॥ 


१ 
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हयात्प्रक्रा 


डमानांस्तान्गद्य राजन्निलीयते । 


डिर.छु विनिग्ह्यतान्योधयामास पाण्डवः ॥ १७॥ 
~ र + रू पि % > जज 
रातमकात्तर तपां कुमाराणां मदोजसाम्‌ । 


एक एवं निग्रृह्वाति नातिक्रच्छ्राद्वकोढर; 


॥ १८ ॥ 


कचपु च निगृद्यनान्विनिहृत्य बलाडली । 
चकप क्राडाता भमा धृषठजानुजिरोसकान्‌ ॥ १९ ॥ 
उठ वालाज्जले क्रीडन्सुजाभ्यां परिणद्य सः । 
आम्त म्म सलिल मम्ना मरुतकल्पान्विमुञ्चाति ॥ २० ॥ 
फलानि व्रक्षमानत्य विचिन्वान्त च ते यदा । 


नदा पाउप्रहारण भीम 


कम्पयत द्रमान्‌ ॥ २ 


प्रद्दारवचगा नदहता ट्रमा ब्याच गतारलतत; । 


नाना भागके पढाथ भाग करत हुए 
पिताके धर्मे बढन लग । व प्रसन्नाचित्त 
हाकर श्रतराष्ट्रक पुत्रो क साथ परम सुखस 
खेळते कदत थ आर सत्र लडकपनके 
ग्लास अपने तजम वढ चढ निकलते 
थ | वगके विपयम, निशानकी वम्तु 
लानेमें, सत्रोम पहिल भाजनकी सामग्री 
लने में आर पुल फेफने इत्यादि लडकपन 
के सेलोमे मीममन सम्पूर्ण धृतराष्ट्र- 
कमारोका हरा कर सताया करते थ । ह 
महाराज ! जव धतराष्ट्रके छड॒फे आनन्द 
म सलते थ, तव उक्त पाइव उनका 
पकडकर एकसे दसरकी अलग कर दन 
धे आर उनके सिगका थाम थाम कर एक 
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दूसर से ठडा देते थ। (१४--१७) 
उन बड तेजवन्त एकसो एक कुमारो 
का वृकोदर अकेले सहजहीमे दिक 
किया करते थ | महाबली भीम बलसे 
उनके केश पकड मारते पीटते थ, मिट्टी 
पर लटत, मिर आर गहन आदि रगड 
कर घसीट लेजाते थे। वे कष्टके मार 
चिछाकर गत थ। वह जलमे खेलते 
हुए, दोना भुजोमे दस लडकोको पकड 
कर जलम टवाये रहते थे, आगे उनके 
मग्न पर होनमे छाड देते थ ! जब श्र 
तराष्ट्रक पुत्र पटा पर चटकर फल तोडत 
थ, नत्र भाम उन पेडोम लात मार मार 
हिळात थ; उन लातोके बलम हिलने 
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फे 


च य 


3 ^ 
0 सरलाः प्रपतन्ति स्म द्रत अस्ताः कुमारकाः॥२२॥ 2 
2 न ते निसुद्रे न जवे न थोर्यासु कढाचन । f 
कुमारा उत्तरं चकुः म्पर्धेसाना वृकादरम्‌ ॥ २३ 2 
ह ` एवं स धातेराष्ट्रांथ स्पधेमानो छृकोढरः । 2 
ग अप्रियेड्तिछटठलन्ते वाल्यान्न द्रोहचनसा ॥ २४॥ A 
लतो बलमतनिख्यातं धातेराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 2 
; सीमसेनस्य नज्ज्ञात्वा दुष्ट भावमढङायत॥ २५॥ A 
भं लस्य चमादपनस्थ पापानि परिपच्यतः । पि 
४ मोहाउश्वयलाभाच पापा मतिरजायत ॥ २६॥ 
/: अये बलवतां स्रप्रः कुन्तीपुत्रा ब्रक्तोदरः । र 
र मध्यम: पाण्डुपुत्राणा निकून्वा सॅनियर्यताम॥२७॥ 2 
ही प्रणिवान्विफ्रमी बघ जणोयण मत्तता५न्विन* | i 
स्पधेत चाऽपि स।रिलानस्टानयो वुफाडर; ॥ २८॥ 
ल तु रुप पुरायान गद्यापा प्राक्षपामर | 7 
भी अथ तस्माटवरऊं अट चय यृमिठिरम ॥ २०,॥ 1 
त प्रसण बन्धने दभ्वा प्रणासिप्ये वसुन्थराम । 2 
^ ओर डगमगाने पर लड़के उमी्ण प्रम्पान उळ देखरर वृरा भाय दिपान ; 
A पडोस टूटकर फलके साथ गिर जान लगा । धमहीन पारम देगनेवाळे ; 
5 आज १८-२२) टपाधनका चिच >पानता सीरएच्यसके 2 
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एवं स निश्चय पापः ळत्वा दुयाधनस्तढा । 


निस्यमदाऽन्तरप्रक्षी शासऱयाऽऽसीन्महात्मन 
कारयासास भारत | 


लता 


ह ह 
जलावन्ाराश्र 


०]] 


वेलकस्वलवदमानि विचित्राणि महान्ति च || ३१॥ 
र 
सचेक्ानेः रप्रणानि पलाकोच्ड्राघचन्ति ज | 


नच सज वयासास 


नानागाराण्यनकरा, 


1३२! 


उठकतक्राडन नाम कारयामास भारत | 
प्रमागफाद्यां त उरा स्थल किच्चिपत्य ह ॥ ३३॥ 
भक्ष्य साज्यच पय च चाप्य लब्य मथाउपि च | 


उपपादितं नन्त कराले 


न्यवठसस्तत्परूया 


नता छसाथनस्तञ्ञ पाण्डवानाह दमात; 


सूदकमणि ॥ ३४ ॥ 


बातराष्ट्राय च लदा | 
॥ ३५ || 

गा चवा-नसास्यामडवानवनचञाा सताम | 
सव जलक्राडामवा्ममः २5 || 


साहता भ्रातर 


ए्वसास्त्यात न चाप मत्यवाच यावाकरः। 


ते रदनगराकारटदराजश्च 


गजात्तमसः ॥ ३७॥ 


निययनगराच्छराः कारवाः पण्डवैः सह । 


पृथ्मीम एकही फ गाजा हृगा, पापात्मा 
दर्याधन यह निश्चय कर महात्मा भोमसन 
को सदा रंटने लगा । { २०५-३० ) 

ह भारत ! अनन्तर उस पापात्मनि 
जळक्रीडाथ गड़ाजीके तटपर प्रमाण- 
कोटि नामक म्थानमें जळ और म्थळपर 
वस्त्र आर कम्वलका एक सुन्दर वडा 


भवन बनवाकर उसमे सम्पूण कामके 
पदाथासे भर, एटगनी हट व्वजाम 


शुभोभित नाना घर रचवाय । है भाग्त- 
नन्दन! उस भवनङा नाम उदळ-करीइन 
भया. रमाए घनानेमे दक्ष ग्साट बालोन 


| 
| 
। 


1 


उसमे चत्रान, चमन, 
नाना भाजनकी 
रसा । ( ३१-३४ ) 
आगे सत्र टीक होनपर टहलभान 
दुयाधनक वह समाचार सनाया । 
आग दुमात दर्याधन ने पाण्टबों स 
कहा, के चला हम सब भाइ मिलकर वन 
वगीचास मुधामित गङ्गाजीके किनारे 
जाकर जलम गले । युधिष्ठिर सम्मत 
होनेपर छर कारव लोग पाण्डबाक साथ 
नगरके समान घडे र्थ आर वडे बड़े 
घर्गग्यृक्त टाथियापर नगरसे निकले । 


चाटने, पीनेकी 
चम्तु बनवाकर 
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आडिपवे । 


जनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


~ 0 
विशन्ति स्म तदा वीराः सिहा इव गिरगु दाम 


उद्यानमाभिपत्यन्ता आतरः सव एव ते 
ञुभ्रेचेल भीमिश्व जाभितम्‌। 


उपस्थानणद: 


॥ ३९॥ 


कै 3 ९ बारिकैरपि 
रावाक्षकेस्तथा जालेयन्यः साञ्चारिकेरपि ॥ ४०॥ 
संमाजतं सौधकारेश्रित्रकारश्च चित्रितम्‌ । 
दीधिकाशिश पण भस्तथा प्ण्कारणांभादह॥। ४१॥ 


जल 


तच्छ दा] भा 


उपच्छन्ना वसुमती 


छन्न फूलजलरूहस्तथा । 
था एप्पयथतुकः ॥ ४२॥ 


तत्र प्रदिष्टास्त सव पाणडलाः काग्वाय ह । 


उपच्छ 


ज्ञान्पट्टन्क्रार्मांमग्ते भजन्तिनतस्तनः। ४३ ॥ 


अधोद्यानवचर ताम्मिग्तथा क्रीटागनाथ्थ त । 


प्रस्पररय बउचभ्या ठदाशाक्ष्याम्तितन्तन 
तता दयाधन पापस्तद्भदय 
विण प्र्वपपामास भीमसमसनजिघासया 


॥ ४४ ॥ 
फाव्टफ्रेटफम । 
| २५ ॥ 


स्वयसुत्थाय चयाञ्य हवसन छुरोपमः । 


स दाचाऽस्हतकरल्प ल श्रातवच 


आग व्‌ बार भाउवग वगाचम पत्तचकर 
साययाका विळा करक उपचनका शाभा 


देखते हण सिहके पवतङी वान्दरामे घम 


नेकी नाई उसक भीतर जा घस।। २५-३९ 

टसा, कि राजलागोस साए दिय 
रए. चित्र कररेचालोस चित्रित, सपद 
एर गृहकी चाटिया सुरा रही ₹ । 
ररा जगर,फाटार पान डिदम सों 


पघागस उठ [नदालिकर यासद चात 


° ~ ७ हि 

परल भादर भागदो नर देता ह. 
वको हि 

[एमा दलाइ उपय राना दाग 


सरत्या ॥ ४६ ॥ 
पोयर आर तालोफी वटी शोना हा 


रही ह आर ऋतुस उपजे हाए फ़लासे वहां 
वी भमिमी घिरी ह । ( 2०--2० ) 
अनन्तर पाप्डय और काख उहां जा 
बैठे और नाना स्थातोस मंगाये हण 
कामक पढाथाका खाद लेने लगे । ये 
सन्दर फुळदाटाम सलने हण एफ दसर 
के सहम ग्यानरी वस्त देने लग टम 


~ 


> क 
भाट्ावनन भाससनवा 


मार रारन उन्टास भनक पस्नभ 

~~ Le es क्ट 

दप पदादा तर उस पापान्मान न्म 

क हटपन म्ना फोर रानम तपन 
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महाभारत । 


चय प्रक्षिपत भः 


प्रती ते स्म भीमन तं वे ढोबनजानता ॥ ४७ ॥ 
नता दुयांधनस्तच्र हृढयेन हसन्निव | 


कृतकृत्यमिवा55त्सान सन्यते पुरुषाधमः 


॥ ४८ ॥ 


ततस्ने सहिताः सर्व जलक्रीडामकुचत । 
पाण्डवा धातरा, तदा छुढितमानसाः॥ ४९ ॥ 
ऋडाचसाने त सवे ञुचिवस्त्राः स्वलकृता:। 
डिवसान्त परिश्रान्ता विहत्य च कुरूद्वहा' ॥ ५० ॥ 
चिहारावसथप्वव चीरा वासमरोचयन्‌ । 
खिन्नस्तु बलवानभीसों व्यायस्याऽभ्घाधिक तदा०१॥ 
वाहयित्वा कुमारांस्ताऊलकीडागतांस्तढा । 
प्रमाणकाटयां चासार्थी रुय्वापा5वाप्य तत्स्थलम्‌५ 
छीन वात समासाद्य श्रान्तो सदविमोहितः | 


वपण च पराताद्धा न्ट; पाण्डुनन्ढन 


॥ ७२ |) 


तता वध्वा लतापाठाभामदयाधन स्वयम्‌ 


सतकल्पं 


नडा वार स्थलाजलमपातपत्‌ 


।\५४॥ 


मा था. स्वय उठकर भाइ आर मित्रवत 
भीममेनके सुसमं उस बिपली बम्तुदा 
एक वटा भाग डाल दिया । भीममन 
न भी कोइ दोप न जानकर उम भोज़नके 
पदार्थके ममान सा लिया । तब पुरुपामं 
वडा अधम दुर्योधन अपनी इच्छा 
पूरी हट जानकर मानो मनहीमनम हंसने 
लगा । ( ५४३-५८) 

जाग धतराषट्रक लडक आर पाण्डव 
लाग मत्र प्रसन्न चित्तम एकत्र होकर 
जलमे टन लगे । जलमें खेलनके पाठ 
फूग्वंशियोर्म श्रेष्ट बीरगण पवित्र बम्त्र 
पहिनकर अलंक्रन हए जार मलम थक 


| 
| 
| 


कर दिन बीतने पर होनसे उस विहार 
के घरहीम रहना चाहा । महाबली भीम 
जलम खलत हुए कुमारोको बहुत लड़ा 
करके थककर आराम करनकी इच्छासे 
उस प्रमाणकाटिक स्थलभागमे आकर- 
के हा सो गये । पाण्दुपुत्र भीम एक तो 
थक आर विपके नशमे अचतन ही थे, 
फिर तिसपर ठंढी हेवा पाकर आर सर्व- 
शरीग्म विपे नचाव हानके कारण 
एकबारही अज्ञान हा गये | तव दुर्योधन 
न मरके तुल्य हुए भौमफो लताजाल 
म खयं बांधकर स्थछसे जलम 
गिगया । ( ५९५% ) 


[ संभव पर्व 
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आदिपवं । 


छस्याऽन्तमध चे पाण्डवाऽबिशत। 
एने तळा नागकुमारकान ॥ ५५॥ 
'इशिस्तठा नागमहाविपः । 
भीमो मह्दाठवियोल्वणः॥०६॥ 
पानस्य लट्विप कालकृटकम । 
उ स्थावरं जङ्गमेन तु ॥”७॥ 
तेषां ममेस्दपि निपातिताः । 
बेभिदः सारत्वात्परधुवश्षसः ॥५८॥ 
न्तेयः सव सदिस चन्धनम । 
सचान्केचिङ्ीताः प्रद दस्त? ॥५० ॥ 


रन सर्व चार्ुकिमभ्ययुः । 
ने चारुाकि यासचोपमम ॥5०॥ 
न्ट्र एप्सु सभ्या प्ररशितः। 
वार विपपीतो भविष्यति ॥६१॥ 


गप स 


च दष्टाथन्वर "त 


त्ताठछत्वा बन्धनमाशु २॥ 
¶ त्व चन तातुमहसि । 


जतवा रहित 
नागोक घरम रा 
अनन्तर अगणि, 
सए मिलकर भे 
मे काट झाकन 
स्थायी विष चर 
हो गया । उन 
के समस्पानमे 


११ 
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चन्धेनोको छाटझर उन पाडा 
लगे: उनमम इछ मप भय गाकर वगम 


भाग शय । उन माग्न इच हए सपाने 


दपर जक सचान सप रामा पास 


को 
जार यशा कह दा पक ग्न्द्र १ एठः 
जाउर कटा. र ह चार नागन्द्र . एक 
सदप्प कस घाण “साङ र “सासन? 
सदडुप्य [उन बाण जाइर जलम रन 
जान 
बा” 
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८८2 महाभारत । भव पच 


Fo ord de 
मन्यमानास्ततः सर्वे यातो नः पूर्वमेर्‌ 

आगताः स्म महाभागे व्याकुल ना५न्त 

इनाऽऽगस्य क नु गतस्त्वया चा 
कथयस्च महावाहु भीमसेन यास्ति 
न हि मे शुध्यते भावस्तं चीरं रति ३ 
यत; प्रसुप्त सन्येऽहं शमं नोति हतर 
इत्युक्ता च तत. कुन्ती धर्मराजेन धी 
हाहेति कृत्वा संश्रान्ता प्रत्युवाच युधि 
न पुत्र भीम पञ्यामि न मामभ्येत्यसा 
ञीघमन्वेपणे यत्नं कुरु तस्पाऽनुजेः 

इत्युवत्वा तनय ज्येष्ठं हृदयेन बिद्‌ यत 
श्रत्तरमानाबव्य तदा कुन्ती दचनम॒त्र 
क ततो भगवन्क्षत्तभीमसेनो न हर 
उद्यानान्निगताः सर्वे भ्रातरो न्रातृभि; 
तचकस्तु महावाहुर्भीमो नाऽभ्योति म 
नच प्रीणयते चक्षु सडा दुर्योधनस्य 
कराष्सा दुमाले; क्षुद्रो राज्यलळुड्यो5न' 
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को नही देखा; अन्तम सवान यहसमझ , बोली, कि वेकैवा ^ 
लिया, [कि भीम हमारे पहिले ही ' ह भीम मेरे परे, 
आया हागा । ए महाभाग यशस्विनी! | भाइयोंको लीज ; 
हम व्याकुल हृदयसे आ रह ह, सो कहिये, ' का प्रयत्न करच १ 
कि महाझुज भीम यद्दा आकर कहां गया , सेज्येष्ठ पुत्रकैर £ 
ह? आपन उमको कही भज, ता नहीं! | मिद्रको 4. 
ए शाभन! उस वारक विषयमे मेग चिच । गवान क्षत्तः i 
हडबडा रहा है. क्योकि स्मरण होता ह, दीख नही ; 
कि भीम साता था, उसके पीळ फिर नदी, भाइयोके सामये # 
£ आया.सो मारा गया होगा । (५-१०) । हे, केवल अर्वृप ? 
= मान धमपत्रकी यह बात सुनकर । नही आया हत : 
ह एन्ता हाहाकार करता हट दःयस उनसे, को आंखर्भा॥ह 1 
₹२६€€€६€€€€€€€€€€€<<€€६६€&€€*€*€€<६६६€>>>२3>>>3>3233>33 99 ९ 


दरे जयाने 
दन उवाच 
ee 


नगग्पायन उद्यक्ष- 


निहन्याढपि दु दीर जातमन्युः खुघाघनः । 

नेन मे ब्याकहृद चित्त छूएए द्यताद न्द 

मैर्च छठम्न कल्याणि ठोण्संगध्ण इस । 

प्रत्यादिष्टो हि दुष्पात्मा 5५३ प्रह्रक्तल isn 

ठीघाळपस्तच उता यसो त सत्तः । 
क 


[गा =o 2४ ४४---॥/ ग प्या 10८ है 
दायामपम्यातद त पुच WOR A! नपदादा 4। १ 
स्व 


चळ 
मेहे १०) 


पदमक्स्णा ससो वित्रान्विवर: ५400 
बखत जस्ता च्ट्वा न हू र; र 


५ 
कुन्ताचन्तारणा अल्वा सह्ाइप्ख 5 


यत्ते पीता मशादाहों रहेर दीयसजूतलों ।। 
तरमाजारागयुनरत्टे रणउा या दित्या] 
रटाळ रन णए रखा ती #एयरॉजि' नास 
भमतवपघररतप्नतप्पान्त रा च्ना nae |; ||| 


तन; स्वाद तरशाराद! शाय पापा 


अळा मी. 
द्‌ 
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महाभारत । 
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एवं द्याधनः कण; गाङुनित्दाऽपि सावल!| 
अनकेरभ्यपायेर्ताञ्िघांसन्ति स्म पाण्डवान। ४९॥ 
एाण्डया अपि तत्सने प्रत्यजानन्नन।५त्वाः । 


उद्धावनमभऊकुलअन्तर | 


सारार5,(ड जानारता न 


ट्र 
द्ध 
ह 


स्वर्त सिता; ॥ ४२॥ 


राजाऽनिडनळान्‌। 


गुरु शिक्षा्थसलन्वि नय गोल हन्ग्यबडयतल|! ४२ ॥ 


“ee 


कारस्तस्य संल वंळरास्त्राथपारगश | 
अआ।4जज्युख कुर घल कपाल ल ॥४४॥ ( ५२०६ ) 


[oa 


द्रात श्रासहा भारत 


हट. 


दातळाहस्र्या से ताया वया सितारा पर्वणि सभवपवे।णि 


अमिप्त्यागमन ऊननशतदादिदशत्तमो5 पाय ॥ १२०२९ ॥ 


जनमजय उनाच-- कपस्याथप रूस प्रत्मन्सभ्घ बक्तमहास । 


रारस्तर 
वञस्पायन उवाच- से 


17 


J 


बात्तथ जडा दाथ घाऽ्ख्ाण्यवापवान्‌। १ ॥ 
।-तलसस्पाऽऽलीच्छरद्वाछ्ञार गौतम; । 


उचच कल मदार.ज जात, सह ठारायसा 11 २॥ 
लभ्य वेठाध्ययन तथा बुद्धिरजायत । 
यथाऽस्य वृद्धि भदद्वचुवेदे परतप ॥ ३॥ 


इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण शार सुबल 
पुत्र शकुनिन नाना उपायाम पाण्डवाको 
नष्ट करनेकी चष्टा की थी । हे शद्'ुना- 
चिन्‌! पाप्टवरण वह जानने परभी 
गिद्रक मतम रह दार उस वातपर क्राघ 
प्रगट नही कन्त थे | अस्तु | उधर य 
संव कुमार अत्यंत दुष्ट ह, एमा जव 
धृतराषट्रने देखा, तव उगव दिय एका गरू 
चाहिये एमा निश्चय इरा, घरण्तभश म 
उन्पन्न.वेद और शाखामें पारगत भगवान 
कृपाचाय जीफे अधीन उनको दिया, 
आर दस प्रकार कारव कृपार का धनु- 
टड़ा अध्ययन क्रपाचायजाक पाउ 


क 
2 
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७. 


हुआ | (४१-४४ ) | ५९०६] 


आदिपर्वमे एक्स उचत स अध्याय समाप्त । 


आदिपपेने एकस, ताक अध्याय । 

जनमेजयजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌! कृपके 
जन्मको भी कथा करिये । उन्होंने क्या 
कर शरकण्डकी लकडी से जन्म लिया 
था, भार बयाकर अस्ब्वाको लाभ किया 
था ? श्रीवेशस्पायनजी बोले, कि, महा- 
राज ! महर्षि गातमके शरद्वान नामक 
एफ पुत्र थ;उब गातमने शरकप्डसे जन्म 
लिया था! हे अइनाजिन्‌ धनुर्बेदमे 
उनकी जसी वृद्धि थी, बेढ पठनमे बसी 


याद़े नही हड थी; जिस अकार ब्रह्म” 
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अधिजन्सुयधा वेठाम्तपमा व्रच्यचारिणः । 


नथा रू नपसापनः सवाण्यस्त्राग्यवापद्द । ४॥ 
नुवठपरत्वाद नपा व्पिळन च | 

भू सतापयासास ठेदराज स गोतमः ॥ ७ ॥ 

ततो जानपढी नाम ठेवकन्यां सुरवर: । 


८ 
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प्राह्तिणात्तपसा (बघ दुन नग्याते कारच ॥६॥ 


929-29222332372229229929223292329331,“ 


001 शो 

2 सा त शन्वाऽऽश्स सस्य रकमृणाय दरद तर। 

£ र्‌ भु = 

i दक्ुयाणपर गाना लासवारुास सान मद ॥ 9! 

हर न ज 2 कक मत गां nic ee med न्न 

Ee लास डसना इटा गातमाजय्सन्म चच | 

~ 

१ 215 घात ५ पसलमा प्रोस्फत्द नयना5भयत मे 

हि लाक्रेड्यालथखसस्पाना पान्पुुसयनचाञअघेल । ८ ॥ त्र 

छ शी धट री 

र भनु तर शारासलमस्प कराच्यानएलठाच । a 

¢ ~ ~ ho 

* ह न f= 

क fa = Tree ey कच. ऱ्य 

१५ पपण्य्ाा:5, आस छ भा (१ समजायत li द्‌ ॥| 7 

११ ~ | ह 

fi eo 2९ NN ए ew हन लं ल 

1 रर नु जार पत्यातगम सदवनात । त 

५ m 

A अड सय पक्की Ns ~ 

ह ग "॥ एम. पन्सणा ह [|| 7८ |] 2 

ह ण अहम ह कनल शा कक “गर रौ 

डा अस्त I ATA UAE. क्या “ब” [ i 

fh ° ~ 

in १ राना रा रप र 5. नाप पर 72 ॥ न 
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* हा 

m A ~ MR 
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जगाम रतस्तसस्य कारस्तरच पपात च । 


ठारस्तस्वे च पतितं हिवरा तढ भवच्चप 


॥ १२ ॥ 


रालालस्य | 


तस्याउथ ॥राथन जडा गाललनस्य ञरकूत' 
मृगया चरला राजः झान्तनास्तु सहच्छया ॥ १४॥ 
कश्चित्मनाचरोऽरण्ये मिथुन तदपञ्यत । 
घल सरं दृष्ट्रा तथा कृष्णाजिनानि च॥ १७॥ 
ज्ञात्वा द्विजस्य चा5पल्ये धदुवंदान्तगस्य ह | 
स राज्ञे दशेयामास मिथुन सदारं धुः ॥ १६ ॥ 
स तढाढाय सिथुन राजा च ळपया$न्वितः | 
आजगाम गहानेव सम पुन्नाविति द्रवन्‌ ॥ १७॥ 
ततः संवर्धयामास संस्कारैव्याउप्ययोजयत | 
प्रातिपयों नरअछों मिथुन गौतमस्य तत्‌ ॥ १८॥ 
गौतमो5पि ततोऽभ्येत्य धलुर्वेदपरो5मवत | 
कृपया यन्मया वालाविमा संवर्धिताविति।॥ १९ ॥ 
तस्मात्तयोनाम चक्र तदेव स महीपतिः | 
गोपिता योतसस्तच्र तपसा समविन्दत ॥ २० ॥ 


कुप्णसार भ्रूगका चम आर उस आश्रम 
आर अप्मराको तजकर अन्य स्थानम 
चले गये। उनका वीय अग्कण्डे की 
लकडी पर गिरा था,घमलिय वह दा भाग 
होगया,उसमे एक कन्या आर एक पुत्रका 
जन्म हुआ । (११-६४) 

अनन्तर मृगयाक लिये मनमान 
घूमने वाले, नरनाथ गान्तनुके 
सानिकन वनम उस पत्र आर कन्याका 
देखा ओर वहां धनुदाण आर मुगका 
चम देग्यकर समझा, कि यह दोना धनु- 
वेदम दक्ष किसी त्राह्मणकी सन्तान 
होगी । तब उस सेनिफने धनुत्राण और 


दाना बच्चाको लेजाकर नरनाथको दि 
खाया । नरनाथने कृपापूवक उन वच्चोको 
लाल्या आर यह कह कर, कि “यह 
मरा सन्तान हुई” अपने स्थानको 
धारे । ( १४-१७ ) 

अनन्तर प्रतापक पुत्र नरश्रष्ठ शान्तनुन 
गोतमके उस पुत्र ओर कन्याको सम्पूर्ण 
सम्झारस सुधार आर पाल पोपकर बढा- 
या आर गातमभी उस आश्रमसे आनकर 
धनुर्वेदमे दत्तचित्त रहे । मर्हापाल शान्तनु 

यह समझ कर, कि “ भने कृपापूर्वक 
टॅन बच्चो का जिलाया हे” उनके कृप 
आर कृपी यही नाम रख ढिये। १८-२० 
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नग्पाचन 


तान 
उाच 


आगत्य तब्मे गोचराडि सवमाच्यातवास्न दा | 


वुनराष्ट्रात्सजा्चच पाण्डवाः सह याच; ॥ 


चापा तता भाग्न: पाच्रागाँ दिनयप्सया। 
उप्बस्त्रज्ञान्पयएच्छेठाचायान्यायसमतान ॥ १ ॥ 
ना5न्पधीनामताभागन्तला नाऽनेन के, घिद। 
मान्यता पिनि अर सरर यशापलीत ॥२॥ 
तलि पायिन्स्य गाउग. सा नगनमतम; ॥ ३ ॥ 
णाय यडयिडप भारताय राबत | 


« ~ 


पाण्स्यान्कारया दवा शाप्यासगरपाने || ४ ।| 
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१७४२ महाभारत। | संभवपवं 


५€€5६€६<<६€€६€€६६९€<८5६९९९७४6€<६९6९€€€<€€>>>२०>>>>>>)>>%>>>>%>%>%>%>>>>>>3332 
ट्र खाम्त्रतः पूजितश्रेच सम्यक्तेन महात्मना । 

हु स भाप्मेण लहाभागस्तुद्रोञ्नविदुपा चरः ॥ ५॥ 

यु प्रतिजग्राह तान्सर्वाज्दिपयत्वन महायशाः । 

शिक्षयासास च द्रोणो धनुर्चेदमशपत्त ॥ ६॥ 

2 तेऽचिरेणेच कालेन सर्वेान्त्राविशारदाः । 

? बभूघुः करवा राजन्पाण्डवाय्याडमितोजसः ॥ ७ ॥ 
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जनमेजय ज्वाच-कर्थ समभवद्‌ द्रोणः कथं चा$स्त्राण्यवाप्तवाच | 
कर्थं चा5गात्कुरून्त्रह्मन्कस्प पुत्रः स वीयबान्‌॥ ८ ॥ 
कथ चाऽस्य खुता जातः सोऽम्वत्थामाऽम्त्रवित्तसः। 
ग्तदिच्छास्यहं श्रोतुं विस्तरेण प्रकीतेय ॥ ९॥ 
घशम्पायन उ्वाच- गड्चाद्वारे प्रति सहान्वशूव भगवानपिः । 
भरद्वाज इति रूयातः सततं संञितत्रतः ॥ १०॥ 
सोडभिपेक्त ततो गङ्गां पूर्वमेवा$्गमन्नदीम| 


सद्दपिनिभरद्वाजो हविधाने चरन्पुरा ) ११॥ 
री हु ~ 208 
ददचाञ्प्सरस साक्षाद्‌ घृताचीमाप्लनासपि!| 
रूपयावनसपन्नां मढहप्तां मदालसाम्‌ ॥१२॥ 
तम्याः पुननेटीतीरे वसनं पर्यवर्तत 
चळानेवाळोम श्रप्ट महाभाग ओर अति । उन्होंने शारताक ग्राप्त किया था ? ओर 


यदावन्त ट्रोणाचायने महात्मा भौप्मम | क्योकर कोरवोमे मिले ? फिर भी अच्च- 
याम्ताबुमार भल ग्रदार पूज जाफर त्थामा नामक सच्गास्बोम दक्ष प्रधान 
सन्तापप्वक उन सर्वोका शिप्य बनाया। ' उनके परधने क्यांकर जन्म लिया था? 
आगे उन्होंने उनको बिशप प्रझारसे , गह मत्र भल प्रकार सुनना चाहता हूं 
घनवेंद सियाया। ह महारात ! वे अनन्त आप काहिय | ( ८-९ ) 


Ll 


तेजयक्त पाइत आर कागळाग श्रोवणम्पायनजी बोले, कि गगाहार 
व्वल्पझाठहीस मद शाम्त्रोम परष्डित के निकट भरद्वाज नाममे प्रख्यात 
होगभे | ( १-७ ) सदा प्रशासन व्रतयुक्त भगवान महाप 
जनमजयन पूछा, फिह ब्रादग! वसत थे । एक समय वद जग्रिहात्र करने 
बीययन्त द्रोण किसके पत्र थे? दिस के आशप्रामसे पहिले ही महर्पियोके 
प्रकार उनका चन्म था? कयाय साथ गंगाजीक किनार नहाने गये थ; 
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च्यपक्रप्णास्वरां इछ्ठा तादपिञ्चकमे नतः ॥१३॥ 
नत्र ससक्तसनसा भरद्वाजस्थ घीमत: । 
ततोऽस्य रेतश्वस्कन्ढ तदापिद्राण आदर ॥१४॥ 
नन समभदद द्रोण: कलल तस्य घासत: । 
अध्यनाष्ट स वेढांश्र वेदाङ्गानि च सवेशाः ॥ १५॥ 
अर्निवेडा सहा भाग नन्दाजः प्रतापवान्‌ । 


~ 


प्रत्यपाठयढारन यमन्त्रमन्त्राविठां वर ॥ १६॥ 


अनस्तु जात, स 


भरद्वाज तढाग्नय 


भरद्वाऊससखा चा5व्सात्एपना नाम पार्थिवः 
नस्याऽप ट्रपदा नाम तठा समभवन्सुतः । १८॥ 
स नित्यमाश्रस रत्वा 
वित्रिटा 5ध्ययनं येय चकार अ्ियपशः ॥ १९ ॥ 
तता स्यतीति एपने स राजा ट्रपदाऽनउत । 
खाळपु मरायाएरक्तरपृ नरे-उरः ॥ २० ॥ 
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उरा दया, क रुप-सावनवता, मद 
गायला आर मदस सता श ताचा 
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सुनिस्तता भरनसत्तम । 
महास्त्रं छत्यपाउयत्‌ ॥ १७॥ 


चा दॉणन सर पाम! | 


~ ~ * ~ 
भगाउन परिल पदियश नामफ महा- 


> # क 
नाच सटोपदा नाग दया था 1 ह 
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महाभारत । 
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नञ्च च वसन्द्राणस्तपस्तप महातपाः ॥ २१ ॥ 


घेढवढाङ्गबिद्ठान्स तपसा दग्धाकिल्विषः । 
नतः पितानेयुक्तात्या पुत्ला भान्सहायराः!॥। २२ ॥ 
जारवा तता भाया कृपा द्रोणोडन्वविटन्त | 
आप्रहात्रे च धम च दसे च सतत रताम्‌ ॥ २३॥ 


अल भद्गोतमी 


स जातमाचो ब्यनदक्यथैवोचेः श्रवा 


पु्सश्चत्थामानमेच च । 


हयः ॥ २४॥ 


लच्छरुत्वाऽन्तर्हितं भूतमन्तरिक्षस्वमत्रचीत्‌। 
अम्वस्येचाऽस्य यत्स्थाल नदतः प्रदिशो गतम्‌ ॥२५॥ 
अश्वत्थामैच बालोऽयं तस्मान्नान्ना भविष्याति। 
सुतेन तेन सुप्रीतो भारद्वाजस्ततोऽभवल्‌ ॥ २६॥ 
तत्रच च वसन्धीमान्पचुवेदपरोऽभवल्‌ । 

ठुश्राव महात्मान जाम्प्दग्न्छ परतपम ॥। २७ ॥ 
सवेज्ञानविदे चिप्र सवडान्त्रश्रतां बरम्‌ । 
त्राह्मणभ्यस्तदा राजन्दित्सन्तं वसु सचंणः॥ २८ ॥ 
स रामस्य घनुबेड दिव्याण्यस्त्राणि चेव ह । 


हुए । उस समय भगवान्‌ ऋषि भरद्वाज 
का स्वग गमन हुआ आर अतितपयुक्त 
द्रोण भी उसी स्थान में रह कर तप 
करने लग । ( १८-२१ ) 

अनन्तर वेद वेढाङ्गाँम पण्डित आर 
वपम्याके बलस निप्पापी उन अतियशवत 
ट्रोणने पिताक पहिळके नियोगानुसार 
पुत्रके लाभम शर्ठतकी कन्या क्ृपीस 
विवाह किया! उसके अनन्तर अम्रिहोत्र 
मे वाक भादि बाहरी टान््रियोके गाकनेम 
भर धममे प्रमी उस गातम पुत्री करपी 
न जय्वन्थामा नामक पत्र प्रासे किया । 
पुत्रन जन्म लेनही उच्चःश्रवा अध्वकी 


ह महागज! 


भांति शब्द किया, वह सुनकर उसकालमे 
आकाश स्थित किसी विन देस प्राणीने 
कहा था, कि थोडेकी नाई शब्द करने- 
वाला इस बालकका स्थाम (ब्द) नाना 
दिशाओमे पहुंचा है, इस कारण इसका 
नाम अञ्वत्थामा हागा । ( २२-२६) 

उसम भरद्वाजपुत्र धीमान्‌ द्रोणने 
उम पत्रमे बडी प्रीति प्राप्त की, ओर 
स्थानहीमे रहकर भनुर्वेढमें सन्नद्र रहे । 
उन्हाने उस समय सना 
झि संवशम्त्र धरनवालोमे भ्रष्ट, सव 
जानयुक्त, गचनाशी ब्राह्मण महात्मा 


[पदग्र ~ 


जासदगन्न्य रामन त्राह्मणाका सत्र धन 
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ध्याय १३°) आउिपत्र । ऽ 
seeeceeeeeeeeeéeeeteeeceeceeeeceeeeef:?252282 32553535533332322322 i 
१ त्वा नएुं भनन्वक नीतिजान्त्र न्न 100 2 
तत. स ब्रतिभिः शिप्येस्तपोयुक्तेसहातपाः । 
चत: प्रायान्मद्ाशहुमहन्द्र पदतात्तमम ॥ ३० ॥ 2 
नतो महन्त्रमासादय भरट्ठाजो महातपाः । A 
सान्तं ठान्तममित्रब्रसपञ्यद्गशुसन्दनम्‌ ॥ ३१ ॥ A 
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नता त्राणो एतः चिप्यरपयस्थ 
आजचब्यावात्मना ना 


निवेद्य शिरसा रूम 


नतस्त सदझुत्ूञ्य 


1 

पाढा 
> मिनाठि Ce 
चत! जनालपु न | 


जामढग्न्य सत्तात्टान 


पराज्य थृगद्रहस्‌ । 


[न्म चांनिरस: कला।३२॥ 


~ 


1 चवा5भ्यवादयत्‌ | 
।॥॥ २२ ॥। 


पार्ट्राजाऽव्रबीदिठाय। 


भरट्राजात्सदुत्पछ तपा त्व मामयोनिजम्‌ ॥ ३४॥ 


जानन पणान वा 
ले हजार हा तय च परिचित म 


~ 


रथागलं न थ्विसध्राम्द 


एथसरास्तु लार 


राख एएरती झपण्ट । 


क क. 


दांट दनेकी एऋछा की हे । रामच पनु- 
बढ आए प्च्यास का समाचार पाउ 
उन्नति वण सव आर बीति शास्ताका एन 


षि 
म सीखना चारा । उसदे अनसार दह 
अति तपायत्ता महा शज सरताज वफदी 
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51२ घएयुत्ताराप्पीम [एर रहर सहन्ट्र 
पदत पर गप । २७-६०) 


0 
व 
बो नग Ni 
याग 


शा पक्चकरा राशवतलनारी 


छान्त झार टास्त रेशनन्दनशो देरा । 
= 7 ~ . 
उनन्वर उसन गिप्पाद माप उनरे पाम 
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घरि त्राण शिजासमव। 


शा 


॥ 3५ ॥ 


प्रणाम झिया । उसके पीछे ट्राग सं 
हाण हाट पनेम जानी टच्छा झिंय 
रर महान्ता जमदग्न्यम यह पाठ, फिटे 
' य दिन यानिम जन्मा हुआ 
₹. भग्टाजन ट्राएीम उत्पन्न हशार 


क 
८ है 


जाया 


= 


नानत 
बना साटसास 


प्रा 


शात्रयस्लनादा मरात्मा परारामन 
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अहं धनमनन्तं हि प्राथये बिपुल्व्रत 


रास उंवाच-- 


3 


॥ ३७॥ 


क” 


हिरण्यं मम यज्चाञ्न्यद्वखु किंचिदिह स्थ्रितस्‌ | 
छ्राह्मणेभ्यो मवा दत्त सवेमेतत्तपाथन 


॥ २८ ॥ 


त्थदेघं धरा देवी सागरान्ता सपतना । 
कञ्यपाय सया दत्ता कृत्स्वा नगरमालिनी ॥ २१ ॥ 
ठारीरमात्रमेवाव्य समेठ्मवणपितस्‌ । 
अन्त्राणि च महाहाणि शास्त्राणि विविधानि च॥४०॥ 
अस्त्राणे वा ठारीरं वा वरसेतन्ममोद्यतम्‌ । 

टॅणीप्व कि प्रयच्छामि तुभ्यं द्रोण बढाञ5्ञ्यु तत्‌ ॥४१ ॥ 


द्राण उबाच--- 


क 


ह, ० ~ » ~ ९ 
अस्त्राणि मे समग्राणि ससंद्वाराणि भागव । | 
सप्रयोगरहस्यानि दातुमहेस्यणेपतः 


॥ ०२॥ 


डर ~ त 
तथत्युकत्या ततस्तस्मे प्रादाढन्त्राणि भागव; । 
सरहस्यवतं चच धनुर्वदसशेपतलः 


॥ ४३॥ 


Ll री 000 Le 
प्रातयच्य तु तत्सव क्रतास्त्रा 1छजसत्तसः । 
क” ०» 0 | = ट्रपढं |] ~ 
य जनाय सुप्राता जगाम £ पद प्रात ॥ ४४। ।[ ७२७३ 1 
इनि धं. महाभारते शतसाहम्प्या साहिताया त्रयासिज्यामाडिपर्वणि समवपवाणि 
द्रोणस्य भारावाखयासावेरािदादाधिकदातत्तमोऽ याय ॥ १३१ ॥ 


चशम्पायन उवाच-नतो द्रपढमासाचय भारद्वाजः प्रतापवान । 


७ 


म अपरिमित धन मांगता हं । गम 
बालि, कि हे तपोधन ! मरा सुवण आर 
दूसरा धन जो कुछ था, सब त्राह्मणाका 
दे चुका हूं, ग्राम आर नगरोकी मालास 
मर्जी शइ, सागर तक चली गयी हड, 
यह पृथ्वी भी क्म्यपक्गा ढे दी है, अब 
मेरे केवळ बड़ मन्यव्रान अत्र शस्त्र 
आर मेरा यह शरीरही शेप ह. है द्रोण! 
भय अस्त्र अथवा शरीर देनेका उद्यन 
है| शीघ्र कहो, हि इन दानामम कया 
चाहते हा. वह तुमका दे देता 


हूं। ( ३५-४१ ) 

द्रोण बोले, कि ह भागव ! प्रयोग,उप- 
संहार आर रहम्येके साथ सम्पूर्ण अस्त्रो 
को भले प्रफार मुझको दीजिये । भार्गव 
न तथाम्तु कहकर उनको सम्पूण अस्त्र 
आर रहम्म आर नियमोक साथ धनुर्वेद 
का विशररुपसे दे दिया । द्विजाम भ्रष्ट 
द्रोण सत्र अस्त्र शस्त्रो को लकर कृतार्थ 
हाफ्रक प्रसन्नाचित्तस प्रिय मित्र दुरूपदक 
पास गप | (४२-४४) [ ५२७३ ] 

लादिपर्बम एफसा इफतीस जध्याय समाप्त! 


[ संभव प“ 
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>>>२३३३5 


न शरस्य समवा छीन! खन्विपूच क्रिसिष्यते॥ ९ ॥ 
यारव समं विके यथारच सम शृतम्‌ | 
तयोर्विवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ १०॥ 
नाऽश्रोत्रियः ओजियस्य नाऽरथी रथिनः सग्वा | 
नाऽरएजा पार्थिवस्याऽपि सम्बिपूर्व किमिष्यते ॥११॥ 


बैाम्पायन 


सट्टत 


उवाच-द्रपदेनेवसुक्तस्तु भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
न चिन्तयित्वा तु मन्युनाऽभिपरिव्व्छतः॥ १२॥ 


स विनिश्चित्य मनसा पाञ्चाल्य प्रति बुद्धिमान 
जगाम छुम्झुख्यानां नगरं नागसाहयम्‌ ॥ १३॥ [ ५२८६] 
इति श्रीमहाभारते घतसाहम्न्या सहिताया चेयासिम्यामादिपर्दीग सभवपर्वणि 


ट्राणद्रपद सयाए ह।च्निट 


फदाधिकराततमोऽध्याय ॥ १३२ ॥ 


बेधम्पायन उवाच~स नागपुरमागम्य गौतसस्थ निवेशने । 


भारद्वाजाऽवसञ्ञ 


प्रच्छन्न द्विजसत्तमः 


॥ १ 


भारठ्ाजस्ठतः पाथान्क्कपस्याऽनन्तर प्रः । 
अस्माणि शिक्षयामास नाऽडुव्यन्त च तं जनाः २॥ 


हे डिजाम श्रष्टजन ! अवग्यही किसी 
प्रयोजनमे तुमसे मेरी मित्रता हुई थी; 
देखो. दरिद्र कभी धर्नाका मित्र नही 
होता; मख कभी पण्डिनसे मित्रता नही 
कर सकता है, बीयंवार्जेत जन कभी वीर 
का मित्र नही हा संदाता, पिर तुम कयो 
पत्लिकी मित्रता चाहते हा ? बिनग्रा 
धन समान है, जिनका ज्ञान ममान हे, 
उनहीमे मित्रता आर शादी हा सकती 
है, पृष्ट आर अपश जनम कमी मित्रता 
नही हो सकती ह; जो श्रात्रिय नही है, 
वह कभी श्रावियका मित्र नही हा सकता 
टे ग्थवालेमे रथ वार्नितजन कभी मित्रता 
नहीं कर सकता टै.गजा न होनमे राज्जा 


के साथ मित्रता नही कर सकता है, सो तुम 
क्या पहिलेकी मित्रता चाहते हो | (८-११) 
वञ्चम्पायनजी बोले कि, प्रतापी 
भारडाजन दरुपदकी यह सब घात 
सुनकर क्रांथस जलकर क्षणभर सोचा; 
वह बुद्धिमान मनही मनमें पाञ्चाल 
राज की पराजयक्का उपाय निश्चयकर 
हम्तिनापुर नामक कोरवोके नगरको 
गय । ( १९-१४ ) [०२८६] 
जादि पर्वम एफसी, बत्तीस अन्याय | 
जादिपवंम ण्क्सा तेतिस अध्याय | 
श्रीवशस्पायनजी बोले, कि द्विज जश्रेष्ठ 
भारद्वाज हस्तिनापुरमें जाकर कृपाचार्य 
के परम छिप कर रहनलगे । वहां 


[ संभव पर्व 
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महाभागन । 


हेतुमागमने तच त्रोगः सर्च न्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥ 
रोग उवाच--महरपेरप्रिचयास्थ सळारामद्र मच्युत | 


अन्त्राथमगस पव घनुवेदाचिकीपया 


॥ २७ | 


ब्रत्मचारी विनीतात्मा जटिल वहुलाः समाः | 


अवसे सुचिरं लञ्च शुर्ञुश््रपणा रतः 


॥ २८ || 


पाञ्चाल्यो राजपुत्रश्च यजसना महावलः । 


रप्वन्च्रदतान्यवनत्त = छिन © ~ ~ नै भ ति 
टप्चन्त्रहतान्यवसत्तम्मिन्नेख गुरो प्रभुः 


॥ २९, ॥ 


स म नन्न सख्खा च5ऽसीडुपकारी प्रियश्च से | 
नेना5हं सह संगस्य वर्तयन्सुचिरं प्रमा ॥ ३० ॥ 
वाल्यान्प्रभुति कौरव्य सहाऽ९्ययनसेड च। 
सम सग्वा लढा तचे पियवादी नियकर;ः ॥ ३१ ॥ 
अन्नवीदिति मां भीष्म वचनं प्रीतिवधनस्‌ | 


अहं शियतमः पुः पितुद्रांण महात्मनः 


॥ ३२॥ 


अशिपक्ष्याति मां राज्य स पाञ्चाल्या सदा लढा । 
लड्रान्य भाविता तात सरव सत्येन न झाप ॥ ३३ | 


मम भागाश्च वित्त चत्वठ 


ग्य उसीक्षण बहा जाकर उनका आदर 

पृथक लिवा ठाकर आनफा कारण योग्य 
रुपम पृछा । (२३-०६ ) 

द्रोण आद्योपान्त मत्र सुनाकर बोले, 

कि है आयप्मन ! म पहिल धनुर्वेद आर 

अस्तर शिक्षाक लिये महपि अभिवराके 

यहां गया था, वहाँ व्रह्मचारी, नम्र 

वारी आर गुरुर सवाम उत्साहित 

नह वप गंगाये. उन हिला 

ज कुमार महापटी प्रभावी यद्ञ- 

«० निकट शस्त्र विद्या आर 

Er नथ । त 


a 
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क 


भीन सुग्वानिच! 


आर प्यारे थ,उनके साथ एकत्र रहकर 
म बहत दिन सुखस था, हे काख ! 
बाल्पनस उनके साथ एकत्र सने पढा 
था, इस लिये वह सढा मरे प्रिय 
करनेवाले आर प्रिय कहनेवाले मित्र 
थु | (२६-३१ ) 

है भाप्म ! वह मरी प्रीति के लिये 
सदा मृतसे गह कहा करते थ, कि “है 
ट्राम ! म महानुभव ताका वडा प्यार 
एत्र है, सा म तुमसे यह सत्य प्रतिज्ञा 
करता ट्रे, कि जव पाश्चालराज मुझको 
रञ्यपर घावे गे, तत्र बह राज्य तुम भोग 
करोगे, ऐ मित्र ! मरा मोग,ऐच्यय आर 
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एयङुक्त्याऽथ बत्राज कतान्यः प्राजिता मया ग २४॥ 
नच चाकयमह नित्य मनमा धान्यस्तठा । 
सोऽह पितानियागन पुछलो साद्रणाविनी म | ३7 ॥ 
नानिळशा महाप्रज्ञासुपयस मत्तात्रताम । 
आत्रनहान्र च सत्य च नम च सतन रताम ॥$६॥ 
अल सङ्गातमी पृच्मश्वत्थामानमारसड । 
भीसबिक्रमकसाणमसाटिल्यससतेजसस | ३७ ॥ 
पुत्रण तेन प्रीता?ह भग्ट्राजा मया यथा । 
गाक्लार पता बाननसचत्र पद्मझान ॥ २८ ॥ 
अन्वबन्पासर्ूढटाळु्तन्स अळन्याटरा:ः । 
न रनातझोण्यसीदेत वतमानः न्याम ॥ ३५॥ 


४), 


एति साचन्त्य सनखा त देख पाला “मन । 


पिश्युद्नसिष्णग्गांगियथ पसपिले प्रपियाम ॥ ० | 
अन्तादन्त परिणय ना? पगराए पर्याग्यमान | 
पप पिशसन लोरायागिव पगार ॥ ५७? || 
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द्रोण 5 Coe a ~ 2: ° A Ce mm 
द्राण उवाच-- काय म कांक्षित किखिद्वहि लपरिवतते । 1 
> ~ 3 क. ~ शभ 
क़तास्त्रस्तन्प्रदयथ म तढदतहूदताञनचाः ॥ ६ ॥ a 
च ह यौ किक क (a ~ के. 10 शि 
घनम्पाचन उवाच-नच्छूरून्वा कारचयास्त लण्णी मासन्ज्धि पते | a 

र Pa + 
अजुनम्तु ततः सर्च प्रातिजङ्ञे परंतप ॥ ७ ॥ 2 
य 6 «७ कु ती 
तताऽङुनं तळा साधि समाघ्राय पुनः पुनः । f 

बा शा 0 

परीतिपूव परिप्यञ्च प्रमरोड सुळा तदा ॥८ ॥ ती 


~ 
०३ 
च 


ततो द्राणः पाण्डुपुन्रानन्ञ्ाणि विधिधानि च! 
ग्राहयामास ठिव्यानि मानुषाणि च घीयेबान? ॥ 
राजपुत्नास्तथा 'चाडन्ये समेत्य मरतपेस । 
अभिजग्मुस्तता द्रोणमस्त्राथ ट्विजसत्तमम्‌ ॥ १० ॥| 
वृष्णयश्वाउन्धकार्थ व नानादेव्यास पार्थिवा! । 


>३३-५१>9१9)२०१>२*१११>)>२०१%>११*०9)११>)१११9१9१४ 
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शे सतपुच्ञ्च राधया गुरु द्राणसियात्तद' ॥११॥ 

2 स्ण्थमानरतु पार्थेन सतपुत्रोञ्यमपणः । $ 
9 ठुयाधनं समाश्रित्य साञ्चमन्यत पाण्डवान ॥ १२॥ > 
टं अभ्ययात्स ततो द्रोणं धनुर्वेदचिकीपया । र 
/ शिक्षामुज्वलोचाोगस्तपु सवंघु पाण्डवाः ॥१३॥ > 
; जस्त्राविययानुराशाच विठिाप्टोःमवढजुन- । ” 
! मेर मनमें जग रहा हे । सो वह सत्य | के अस्व्रोफी जिधा दने लगे ।( ५--९ ) 
^ कर बोलो, कि जब तुम लोग अम्त्र । है भरतश्रष्ट ! तब दसर अनक राज- 2 
^ विद्यामे दक्ष बनोगे, तब मेरी वह इच्छा , कुमारमी आकर के अस्त्रागनाके लिये £ 


^ पूरी करना । हे पृथ्वीनाथ ! कोरवलाग , द्विजाम अप्टद्रोणाचायके पाम एकात्रेव ^ 
( यह सुनकर उप हो रह ! अनन्तर गजु हाने लग । वृप्णिजी, शन्थकवशी ओर * 


^ दंसनेहार अजुनन उनकी सव कामना अनेक देणोके भपालपत्र तथा राधा । 
टब < ति त करी हा ह. ह ने 
^ आका पूरा करनका प्रण ठाना । चः कमार सतपत्र कण ट्राणाचायक निकट | 
शश > शत त ञ्‌ जना ns सर henge od कार 21 शि प्र 
^ द्राणन बार घार अजुनका सिर दमक्र आकर के शिम्य बन । मूतप्त्र ^ 
fn म उन का गळेः ल्य और fo र - pe 
£ प्रसक्नतास अ दयाय T तआ गाव टपयूनः होफर अञुनसे 
१ हपक मार उनका आगासम जास सरल अह्डकार दिसाफर दयोधनकी ओर । 
€ = eo” कि न? प्‌ वो < ह 
>? लगे । अनन्तर वह वाययन्त द्राण पाट्- नुर पाउ्वाका अनादर करन * 
ऱ्य की क र्यी हैः प्रक र ह ८: m 
£ नन्दनका दिव्य आर माना नाना प्रकार लग । १०१३) 2 
€७६€€€€€€€€€€€२€€€€€६४€८६६€€€६€€€€€£€६९३>>१३:>>3>939>>2>3>2२3322>2>4ॅ 
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2 ते इष्रा निद्यदुछस्तमिब्वस्ध प्रति फाल्गुनम्‌ ? 
2 आहय वचन हाणा रहः सूठसभाषत ॥ २२॥ f 
अन्यकारेडजुसायाउन्न न डेय ते कढाचन । 7 
2 न चाऽऽख्येयमिढं चापि सद्दाक्स विजये त्वया॥२३॥ 2 
2 ततः कदाचिटु्जाने पवती वायुन्जेने । र 
र तेन तत्र प्रदीपः स दीप्यमानो बिलापिलः॥ २४॥ 0 
1 सुक्त एव तु कान्तेथो ना55स्यादन्यन्न चतेते | a 
2 दस्तस्तेजस्विनस्तस्प अचुग्रहणकारणात्‌ ॥ २५ ॥ f 
लढभ्यासक्रतं सत्वा राचावपि स पाण्डचः। ? 
2 योग्यां चक्र सहाबाहुघनुपा पाण्डुनन्दनः ॥ २६ ॥ 2 


~ 
> 


तह्य ज्यातलनिषोप द्रोणः झुञ्राव भारत! 

उपत्य चनछुत्थाय परिच्वज्येदमव्र्बीत्‌ ॥ २७॥ 
द्रोण उपाच- फ्रयातिप्ये तथा कलु सथा नाऽग्यो धनधरः । 

स्यत्सभा अविला लोक सत्यमसड्रबीमि ले ॥ २८॥ 
वडाग्पायन उवाच- लतो द्रोणाऽजुचं खयो दयेषु च गजपुच । 


>>>>>>>>)3>>>०>०>>>>>3>>>>>>? 


१५ रूप सुसावाउ च रणाराक्श्‍ामारक्षयद ॥ २० || 

/ मो द्राणाचाण्के घड प्रिय वने! आचाय | गयाः इससे महाभुज पाण्डुनन्दन अजुन 

; द्रोण जजुनको अरत्राकी शिक्षामि सदा | ने, यह समझ कर, कि अभ्याममही ऐसा / 
¦ सटद्ध देसकर स्मोउवारका निगल मे | होता हे, राते सगय न देशाने योग्य १ 
£ बुला कर बोले, दि तुम कभी अंधामे , निद्यानेसेवाण चलानेका अभ्यास आरम्भ १ 
; जजुनरो गानेकालिय अन्न मत दना आर कर दिया । हे भारत ! आचाय द्रोण १ 
> अजनम यह भी नही कहना/किमने तुमसे ' रात्रिक समय उनके वाणाके छटनेका ? 
^ ऐसादश है | ११-२३) ' अब्द सुनकर उठकग्वे वहां गये ओर 2 
2 नन्तर एउ समय अजून सा गह ळे लाकर अजुनम बोले, कै तुमसे f 
१ थ. i: ण्म समवस त्वा चलन लगी, कहता हूँ, कि एमा प्रयत्न करुंगा,कि मत्य 2 
2 उमम जळत हुए प्रडीपक वञ्चचान पर लाक भरम कार दूसरा धन्वा धाने वाळा £ 
~ मौ तेजस्वी अडुन तब अथेग्मे मोजन तुम्हारे ममान न होवे । ( २३-२८) ; 
2 इरन लग: अभ्यागके कारण उनड़ा श्रीवेाग्पायनजी बोले, कि अनन्तर ; 
£ टाथ इसके बिसी और स्थान में नही वीयेवन्त ट्रोणाचायने अजुन को घोडे ५ 
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महाभारत । 


वजन 


नञ्रापकरण गह्य नरः कख्वब्यरच्छया | 


राजन्चदुजगासेकः 
तपा 


वाननाढाय पाण्डवबान ॥ 
चरनां तत्र तत्तत्कमेचिकाीपेचा । 


३८ ॥ 


श्वा चरन्स बने सृढो नेपादि प्रति जागिमवान ३९॥ 
स क्रपणामलादिरथाइ कृष्णाजिनजदाधरम । 


नपाद श्वा समा 


तढा नस्याऽथ सपत 
° © _ ~ 

लाख ढञायन्नन्त्रे सुमोच युगपद्यथा 

स लु श्वा डारएणास्यः 


लक्ष्य भपंस्तस्थो तदन्तिके ॥४०॥ 
: ठुनः सप्त ञारान्सुग्वे | 


1 ४१॥ 


पाण्डवान।जज्तास ह । 


ते दर्रा पाण्डवा वीराः परं विस्मयमागताः॥ ४२ ॥ 


न्हाय 


ठाव्डवधित्व दद्टा लत्परमं तदा । 


च क © 
प्रक्ष्य ते त्रीडिताञ्चाउञ्सन्प्रचर्शासुञ्च संवकाः॥ ४३ ॥ 
ते तत न्वेपमाणारते वने वननिवासिनम्‌ । 


वहा: 
न यनमभिजानस्त 


तथन पारपपमच्टळाः का भवचान्कन्स बत्मुत 


एडवा राजक्षस्यन्तमनिठा छझारान॥ ४४ ॥ 
तढा 


"व्वतवठानसय । 


गय । ह राजन ! तव एक मनुष्य मृगया 
क याग्य जालांदि लझग,एक कुचका 
साथ लेकर, नपनी इच्छानुसार पाणइवा 


क सद्ध चलने लगा । आन उस वनम 
जद सद लोग अपना अपना काम पूर 


करनेके लिय घृमधाग रह थे, तव उसका 


साथी वह कुत्ता छिर्मीने न देखे जाकर 
व्याधकी आर गया और उसका काळा, 
मलीन क्रप्माजिन पत्नि हुए और 
जटाधारी दसर उस सायन डा 
रोक भाकन लया । ! इ ) 


व्याधपृत्रन अम्त्र चलानेम 
उस चिल्ठात 


शाधप्रता 


Git उन 12 ग्रह 


४०04 ज्ये 
द्यात. 


त डी जे = न्न 
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म एक बारही सात बाण चलाया। बाणो 
से मृह इन्द हाने पर ऊुत्ता पाण्डबोके 
पास आया । वीर पाण्डवोन उसका उस 
दास दयकर बडा अचग्ज माना आर 
सबलोग अन्त्र चढानतालबी वटी फुर्ती 
तथा शब्दवंधनकी सामश ढेगयार बडे 

जत हुए आर संब प्रकारम उसकी 
प्रशंसा करने लग ! ( ४१-४३ ) 

है राजन तव पाण्डवान उस वनमे रहन 
बाले अस्त्र चलानहारका वनम टंडत कराए 
दया, के दह हरघडी वाण चला रहा है 
उस म्वत्प 
ब्याधकों नहीं पहिचानाः अन्यसे पृ 


पर उन्टान बनाइ टप 


? 


ke 
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CT 


महाभारत । 


पृजयित्या तता द्रोण बिधिवत्स निपाळजः। 

निवेध शिप्यमात्मानं तस्थो प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ०४ ॥ 

नतो द्रोणाउश्रवीद्राजन्नेकलब्यमि रचः । 

यदि शिष्योऽसि म वीर वेतन ठीयतां मम! 

एकलब्यस्तु तच्छ्रुत्वा प्रीयमाणाव्त्रवीदिदम्‌ ००॥ 
एकलव्य उवाव-कि प्रयच्छासि भगवन्नाज्ञापयतु मां शुरुः । 

न हि काचटठय से गुरव ब्रह्मावेत्तम ॥ ५६ ॥ 


वघम्पायन उवाच-नमत्रवीच्वयांभ्याष्ठी दक्षिणो दीयतामिति । 


ण्कन्टव्यन्तु तच्छूरूत्वा वचो द्रोणस्य दानणम्‌५७॥ 
पलिजञामात्मना रक्षन्सत्य च नियतः सदा । 


नतथेच हृष्टचडनस्त्थेवाऽडीनमानसः 


1 ०८ || 


छिच्वा5विचाय तं प्रादाद्‌ टरोणायाऽङ्शुठमात्मनः५९ 
ततः गर तु नपादिरकंगुळीभिव्येकपत । 

न तथा च स जीघोष्लद्यथा पूव नराधिप ॥ ३०॥ 
ततो5जुनः प्रीतमना व्च विगतज्वरः । 
द्रण सलवायासीक्नान्योऽमिभविताऽज्जुनम्‌ ३ १॥ 


थाक पांव टकर प्रणाम किया, विविपूवक 
जकर वथा यह कहकर कि म आपका 
शिष्य र, दाना हाथ जाइ मामने खडा 
र्हा । (०१-५४) 

ह राजन! अनन्तर ट्राणन एकळव्यम 
कहा, दि हे वीर ' यहे तुम मर गिप्य 
हा तो मृदो दक्षिपा दो । एकलव्यन 
प्रसन्न चिनसे कदा, कि 
जाता कीजिये, किक्या दे? 
ताम उन्म! आप पर गर है. 
मृ दृटभी अदय नटी ह! 
पाळे, दि. येदि तुम अवश्य 


सू, नो महको दातिन हाथका 


पयन यार po हा 
ECE 
~ 


- छ| 
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अंगठा दढा 1 ( ५७--५७ ) 
एकलव्य सदा सत्य पर खडा था 
सा आचाय द्रोणकी बह कटोग्याणी 
सुनने पर भी वित्तम दु'स न मानकर 
आर मुखको प्रमन्न कर अपनी प्रतिज्ञा 
परी करके विना विचार अपने ठाहिन 
अगूठेका काट कर ट्रोणाचायको ठे दिया। 


है नरश! अनन्तर निपराठगज--ऊुमार 
रप उठगलियाोंस वाण चलान ठगा, 


पर पहिल की समान शीतम काम न 
कर सका । तव अजुन प्रसन्न चित्त हए, 


उनका मनःपीडा जाती रही भार 
आचान द्राणन पहिळ जम कहा था. कि 


[ समन पं 
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हू 
[ सभव पद 
महाभारत । | 
८९८ त >>>>>>>२9>>>>>३ेनेये>>२/ 
€€€€€<€€€>>>>9>>> सहित न रन तितर नेती प 
00% हत 569 << महल वा मससुगादिणिल ॥६९॥ 2 
a अविज्ञातं कुमार'गां लश | 
A ७ % S णि 00 याद य सवरा 2 श्री 
नो राधे भवन्तः सव$नि ० ॥! i 
^ दाण उवाच-— दन्तः ॥ ७ ह 
त मेते सखुदिव्स तिछध्व सॉजितयव 7 
छै मभासम ३ 420 ०० नेपायत। | /१ 
A है त जिरा न्याय यता म i 
A मढाक्यसचकाल तु शिराञ्त्य 4 ने ९ 
री ठ मि तथा कमल पत्रका) ॥ ७१ ॥ i 
र = ठ यो \ i i 
¢ एकेका नय कन्या न त सा नचर! | A 
fi rr चाजा { 51 स्‌ ०५९ ९ i 
2 चश शम्पायन उवाच- लता दा वाष्टर परवस विस आलम ॥७२॥ हीर 
१९ si येथ द्वात्र यान्त बरस तम्‌ शी 
A खतत्स्् वाण दु थि | A 
/. हि छ युधि। छिरः एन्‌ धुरक परन्तपः | 
रित i 4 ७२ NN 
र प्रेस युर्वानयभचादत ॥ 0 
A तस्त्रा शास सरु | h 
ह ~ 4 
9 तना बिल स'चन्यान द्राणरत कुरून क | ७४ |] 2 
£ र्ग ४ न 6] री) 
॥ बळा क. ~ से र 
ह! स्तर E'S परे भासं नरवरात्मज । ९ 
न पञ्येन त्य? नाग्ररू री विली 
र पञ्यारीलदसाचाय प्रत्युवाच ग्रावोटठ | त. 
A + गएन 
तर न्व पुनद्र गर न प्रत्य १” ३7३ iN 
रा उठला उव पुनद्रगसा पताल प्रपण्यासि॥ ७३॥ र 
2 चा भ्रातून्वापि प्रपज्यास्ि। ७३ 9; 
2) हु Ce यया ल्‌ “i 
है द्रोह उयाच-- आप दुश्ानि लयः पञ्यारयनं बनस्पतिम । क; 
;\ ह PN [३21 स्व नि हि ~ + ७ = युर i 
| र र अजिरावाणयाम श्रष्ट द्राण पाहले युः ;; 
हे ० । ) ० ह /१ 
पि बर स्टार यासार त जाननस < ~ * || चाण [न- 
ल कक वम गि | एस बाल, क ह दुद्धप * कम 5 
एन, 95 ज्यु त त ° 
शल्पृदारस वनवाकर एल, करावस सिट | गाना करली, मरी वात पूरी हातरी i 
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क 2.--- ! बन शन्त ¦ 
छाडा था | ९-8) मागे ! | याधाप्टर गुरना आजार पोटल ॥ | T 
ना 1 ¦ पल रह , 
गाय शष्यास बार १ | | लकर पशा ए [नाता [कस सड रह छ 
भा जे /१ 
धनु म दाण जाड ठाणन थन्ता प गु ण 
DT मती नि ETO MSV 
जाव ना 1011 क कु र न्द्न 5. ? रट ण र 
सर्वा उप दय जाव त द्र छ ॥ > ह चटाय “ITE या ने ग्रम 4171 ती 
मेरी दात सुनतेही वीक ! उस ,' 
काता तन परा. कातळ. | एः भर पाट कता, व रायपुमार नर 
द मिग छाटना पर्या । ए > ग ठेखले हा? यविगिठिर ^ 
उत पार; सरा नटना 4 i वृक्षपर्य (नला दचलत : [ छ यु 11 = 
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महाभारत! 


पश्यस्वेन स्थित भास द्रम सामाप चाञ्जुन॥ ४॥ 
पद्यारसंक भासानात त्राण पाथाऽभ्यसापत । 
न तु दश भवन्त वा पदयासात च भारत ॥ ५ ॥ 
लतः प्रीतमना ट्राणा झछुद्ठतोढठव त पुनः । 

प्रत्वशापत दुधेप; पाण्डचाना सहारथम्‌ ॥ ६ ॥ 


भास पयसि यय्येन तथा ब्रृद्ि 


है. 
पुनवेचः | 


चिर; पद्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्‌ ७॥ 
अजुननवमुक्तस्तु द्रोणा हएतन्‌महः । 


यै ह € ha ~ 
मुञ्चस्चत्यञ्रवात्पाथ स झुमाचाशावचारयन्‌ 


|| ८ ॥ 


ततस्तस्य नगरथन्थ कुरण निठितन च। 


चिर उत 


त्कत्य तरसा पातयामास पाण्डवः ॥ ९ ॥ 


तस्मिन्कमणि संसिद्धे प्यण्वजत पाण्डवम्‌ । 


मन 


द्रपद सङ्ख्य मानवन्य पराजतम्‌ ।। १०॥ 


कस्यचित्त्वय कालस्य मठिाप्या5ड्रिरसां वरः । 


जगाम गट्रामभिंता मजितु भरतपभ 


1१९] 


अचगादइहम्त था द्राण सालल साळललचर: | 


पक्षी पर नित्राना जमाकर खड़े रहे । 
क्षणभर पछि ट्राणन पहिलिकी नाइ कहा, 
कि अजन ! तुम उम इक्षपरके पक्षीको 
आर मश्नको दसत हा? ( 2-2 ) 
भारत ! पाथने कहा, केबल पश्षी- 
हीको देखता ह, वृक्षको वा आपको नहीं 
देखता हूँ | अनन्तर दद्वप द्रोण ग्रमन्न 
चित्त होकर मुहृतभर पाछि पागडवोमे महा- 
ग्थी उन अजुनमे बोले, कि गदि तुम 
पश्चीहीफो देखते हो तो कहो, उसको 
कमा देखते हो । अजुनन उत्तर दिण, 
कि में उस पक्षीफा सिर मात्र देखता हे 
टारीर नहीं देखता । अघुनकी पह बात 


पुनकर हपके मार उनकी देहक राये 
खड हो गये ओर उनसे बोले, कि अत्र 
बाण छाडा । तब पाण्दपुत्र अजुनने कोई 
विचार न करके घाणका मारा, उसमे 
उमीक्षण उस तेज अम्तुरक्की नाउ बाणम 
वृक्षपश्क पक्षीका मिर कटकर नीचे 
गिरा । ( ५-९ ) 

ट्रोणाचायने वह काम पूरा होते देख 
कर प्रसन्नचितच्त से अजुन को गले मे 
लगाया आर मनहीमनमे यह निश्चय 
क्रिया, कि राजा द्रपद सहायकोके माथ 
युद्रमे हार जावेगा । हे भरतकुलमे श्रेष्ठ 
पुरुष ! उसक कुछ दिन पीछे ठोणने शिष्यो 


oo २? क्लिक साट 
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हु 
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पा! पयस: छाश अठ यचे उ a 
निद्रे र्यथाः वयन; शु लब बचा सथ ॥ २०॥ त 
नवन त्वां दीर कञ्चन हि 
| बायतकाउनलादहाःण चाउजुयडि त्वया चार कञ्चन | हे 
प नर म्या 2 9 त 
2 ठरलाय प्रसद्धाथारतठब्धा-व साहतनत || २१ || 9 
, नधेनि संप्रतिब्ल चीभर्लः स तालाजरि १ 
प तथात सम्रालटुल चासन्न्डुः स कलो जाल, । os 
^ जत्र र पह यपग्मा > ~ हौ 
| जग्राह परनान्त्र ठठाह चन पुनमुझः ॥ *२२॥ 9 
) न कलां Se क ना "> कन्काई पस >>> - 5 f 
भाजता त्वत्सनी चाउ्न्य, पुसाळाक घनुवर!) 
= ह" 
अजेयः गांवाचे ववा भविष्य / / 
अजेयः सचेराटणा काोतिमांच भविष्यसि ॥ २३ ॥ [७८५०] 
। टाल प्रीमहाभारते श्मसाटम्स्या सहितायाँ बयासिक््यामाडिपणि सभवपवेणि 


 म्त्रकाल 


टाएग्राहमे£ मे पचने 


वशम्पायन उवाच कृता त्रान्यानगाळ 
~ 


पत्रनतमोऽ याय 


रुद्रा त्राणाव्त्र्वात्राज 


कुपन्स सासद तन 


07 


॥ १३० ॥ 


कै 


पाणपत्राच्च भरत । 


a 


राट्रगायस्य य सा निट्य व्यासस्य विदरस्प च । +॥ 


संधापविद्यान्त हमारा! ळम्मत्तम 
। शिक्षां राजन्नसमतले तव 
[गजः प्रहट्टनापन्तरात्म ना 


दाया 


1 “4 “4० क 
नत उम्रवीन्मद 
वृतराष्ट्र उवाच -- 


करके प्रम्व्यात हे :सा तुम उम यन्मे 
रसना आर म जा हैं, सुना । 


ह वीर ! यदि कमी मनुप्यक्क विना का? 
आर चत्रु 


तम्हारी दिरूद्रता कर. तो 
युद्रस्थलम उसका देख करन कळव य 
अस्त्र चलाना । वीमन्सुन दाना हात 
जोडके, उस वातका मानदार उस परमा- 
लिया । तव गुरुन फिर उनस 
कहा. कि उस भूमण्डल भग्मे कोट जन 
तम्हार समान चापदारी नहा हाया; तुम 
गाजओसे जीत जानेके सयाग्य आर 


के. ~ 
यवन्त होकर ग्हाग | ( ९9-70” / 
&£5€€६६६६€€€€€&६६४€€ 


कहता ig] 


|£<€€€€ 
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मएरद्वाज सहत्मस कृत न । 


| 
॥ 3 ॥ 
टजनतलन 
जादि पने एसा पतीस ज याय समा [००००] 

आ पवेच एफसी उत्तीस जन्दाय | 
श्रीवशम्पानयजी बोले, कि हे राजन ! 
ट्रोणाचाय धृतराष्ट्रे पुवो आर पाएडबो 


को शर्म्बीधक्षामे दक्ष दे दार कुप, 
सामदन, बाहीक, व्यास, विदुर जप 


धीमान भाप्मके सामन गजा परतरष्ट्रसे 
वोळे,फि हे कुग्कुलक अष्ट महाराज ! 
आपके दुमारोन दिद्या पद ळी ह. अब 
पाळा हो, वो वे अपनी जिक्षा का परिचय 


न 
Ca 


दे ? अनन्तर महाराज : उनम प्रमन्नचित्त 
से वाल, क्रि हे बाहाण कुलम श्र 
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द्र विपुलानुच्छयोपेताञ्च्िछिविकास्च महाधना; ॥ १९॥ 2 
2 तास्मिस्ततो$हनि पापे राजा ससचिवस्तढा | 2 
A माष्म प्रसग्वत: क्रत्वा क्लप चाऽऽचायसरत्तमम्‌। १३॥ 2 
ह मुक्ताजालपरिल्लिम वेदूर्यनाणिशोभितस्र । 2 
2 रागतक्कुम्भसय दिव्यं प्रक्षाणारछुपागमल ॥ १४ ॥ 
A गान्धारा च सदा भागा कुन्ता च जयतां बर | 7 
A स्त्रियश्च राज्ञः सबास्ताः सजेण्याः सपरिच्छदाः १५॥ A 
हर्याडान्लहुनज्चान्मेमे ढेवन्त्रियो यथा । a 
त्राच्मणल्लात्रियाद्ये च चालुवण्य पुराद्‌ टतम्‌ १६॥ f 
A ठेडानप्छु समभ्यागात्छुमाराणां कुताम्ब्रताम्‌। 5 
1 क्षणनकन्थनां नञ्च दठानेप्ळु जगास ह॥ १७॥ 
र प्रवादितैश्च चाठिचेर्जनकौतृक्ुलेन च | A 
2 सहाणव इव क्रुद्वः ममाजः सो5भवत्तठा ॥ १८॥ 
लतः झुङ्काम्वरधरः झुक्लयञ्ञोपवीतवान । 0 
झुक्ृकेश। सितच्म &ः शुक्रमाल्यानुलूपनः ॥ १९॥ $ 
2 रइमध्य वढावञ्चाखः सपुचः प्रदिवदा ह । 2 
^ और बड़ी बडी वढी तथा मचान वनवा | जान पडन लगा, कि मानो देवाकी स्ति- ? 
ह रखी । हे जयशील लोगोंमें श्रष्ट ! अन- याँ सुमरुकी चाटीपर चढी ह। (११-१६) / 
^ न्तर कुमारं के विक्रम दिखानेके निश्चय व्राह्मण क्षत्रिय आदि चारो वणके लोग 
^ किये हुए दिनके आजान पर गाजा दतः कृमारोकी अस्व विद्याकी योग्यता देखने 2 
£ गए मन्त्रियाके साथ आर भीप्म तथा के लिय नगरमे निकल कर वड वेगसे ; 
£ आचायश्रेष्ठ कृपको आगे करके चळ ओर वहां ढेसनकी वडी चाहसे क्षण भग्मे ; 
र स्थानस्थानम मातयाका लडा लटकाय एकत्र हुए | तब सम्पण रूपस बजत द्रप 2 
A आर वदय माणयास मज सजाय सुवणक, वाजाक शब्द आर लागाक आश्रय परित 7 
£ सुन्दर दशनभवनमें गय आर वडा माः कल गवस समाज मद्दाममुद्रक समान लह- £ 
न्यवती गान्धारी जोर इन्ताभ दशन राने लगा | अनन्तर वख,यत्तापवीत,करा, ? 
£ गृहमे गयी । दूसरी गजगाणिया दास- दाटी,माला पार चंदन श्वत होनेस झोभा- ? 
£ याक साथ अपूव वस्त पहिर जानन्दकी यमान, वजवान आचाय द्रोण अपने पुत्रक १ 
£ उमंगम बढियो पर जा बेटी, उस समय साथ असाइमें आये | उस समय जान > 
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विम्मयात्फूळनयनाः साधु साध्विति भारत॥ २८ ॥| 
कृत्वा धनापि ते मागांत्रथचयाखु चाञ्सक्रत्‌ । 
गजपर७5श्वप्ऱ च नेयुद्ध च महाचलाः ॥ २९ ॥ 
गृहीतन्डड्ग चर्माणस्ततो आयः प्रहारिणः । 
त्सममार्गान्यथोहिष्टांश्रमः सवास स्रामिषु ॥ ३०॥ 
लावचं सा खो भां स्थिरत्व इृढसुछिनाम्‌ । 
ढदशास्तत्र सर्वेपां भोग स्वङ्गचमेणोः ॥ ३१॥ 
अथ तं! नित्यसंहृष्ट सुयाधनव्कोढरो । 
अचलाणो गदादस्तावकशाङ्गावचाञ्चला ॥ ३२॥ 
चद्धकक्षो महावाह पौरूपे पथचस्थितो । 
वृंटन्तो चासिताहेताः समढाविव छुञ्जरौ ॥ ३३ ॥ 
रा प्रटक्षिणसब्यानि मण्डलानि मदाबलो । 
चरतर्निमलगठो समढाविव ऊुजरी ॥ ३४॥ 
चेडरा प्रतराषट्राय गान्धायाः पाण्डवाराणिः | 
घबदयतां सत्सव कुमाराणां दिचष्टितम्‌ ॥ ३५ ॥[ ५४९० 
ट्ट्ति महाभारत ठातखातम्य्या सम्हताया वबयासक्यामादपने।ग सभवपवण्य 
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स्वर्वाने पटत्रिलाद तफ्णततमा5 याय ॥१३६॥ A 

^ अको महसी मनुष्य विग्मयमे प्रसन्न नेत्र । अपूर्व शोभा देखने ठगे । ( २९-३१ ) 2 
होकर एकायक चिछाकर “ माधु, साधु अनन्तर, सदाके अहड्डारी दुर्योधन आर £ 
एसी ध्वनि कर उठे । (२५--२८ ) . वृकोदर गढा हाथमे लेकर एकही चोटी ; 
महाबली कुमाग्गण घराएन और र्थ वाळ पहाडोके समान अखाउम उतर ! ॥ 
चलानेमें हाथीपर, घोडेपर चढन आर ' एक हथनीके लाभमे दा उन्मत्त हाथी १ 


हाथावांहीमे नाना काशळ बार बार जिस प्रकार चिछात रटत ह । उसके समान ^ 
दिसाकर अन्तम खडग चम लकर फर वडाइ चाहन बाल वे दा महाभुज वीर % 


मारपीटमें लगकर नियानेके अनुसार कमर कसफर गजने लगे | सदा गदा ; 
नाना प्रकारमे अम्ब्रोंका चलाना दिसा हिवि हुए मदमत्त हम्तियोके समान (' 
कृरके,अग्याइमें घृमन लग । दसनवाल महाबला सुयोधन आर भीम दहिनी हे 
उन दीर कुमारोके असिचर्म प्रयोगम तेज पलट आर वारी पलटफ अनुसार गोला- १ 


हाथ. कोशल धीरज, मटर दढता डार कार होकर अग्याउमे घृमन लग | तब % 
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॥८॥ 


काञ्चन कवच विभ्रत्पत्यरदयत फाल्गुन! । 


सार्क' सन्द्रायुधतडित्ससन्ध्य इव तोयदः ॥ ९ ॥ 


ततः सर्वस्य रंगस्य समुत्पिञ्जलकोञभवत्‌ । 
प्रावायन्त च वाद्यानि सशंखानि समन्ततः ॥ १०॥ 
एप कुन्तीसुतः श्रीमानेष मध्यमपाण्डवः । 


एप पुत्रो महन्द्रस्थ कुरूणामेष रक्षिता 


॥११॥ 


एपोज्स्त्राविदुपां श्रेण एप धमभ्रतां चरः । 
एप ठालिवतां चापि शीलज्ञानानेधिः परः॥ १२॥ 
उस्येचं तुमुला चाचः शुशुचुः प्रक्षकरिताः । 
कुन्त्याः प्रसख्रवसयक्तेरस्त्रः ।क्कन्नमुरा5भवत।॥ १२ । 
तन झाव्ठन महता प्रणश्रातिरथा5द्रवीत्‌ । 


घुतराष्ट्रो नरश्रछा विदुरं छृप्टमानसः 


१४॥ 


क्षत्तः क्षुळ्वाणवनि भः किमप सुमहास्वनः । 


गय्हसवात्वता रङ्ग 


भिन्दाचेव नभस्तलसम्‌॥ १५ ॥ 


विटर उवाच-- एप पार्था महाराज फाल्गुनः पाण्डनन्ढनः। 


चह इन्द्रपत्र अब दिखाई दबे । तय 
आचायेकाी आज्ञासे तस्णअतम्थाक अजुन 
मड़लाचरण करनेके पश्चात्‌ गुणका 
चोट राकनेवाली चमडेकी पड़ी आर 
उंगली रक्षक कसफे वाणस पूरित तृण, 
धनुप ओर सानक कवच पहरदार मानों 
सयप्रकागके ममान जलते हुए ओर इन्द्र 
धनु तथा बिजलीकी चमफकी भांति सुहा- 
ते हृए.सन्ध्याकालफे वादलके मदग दास 
पड | (५-९ ) 
उससे असाडेझी चारा आरम आनन्द 
की ध्वनि उउन लगी ओर दाख तथा 
अनेक बाज इजने लगे। यह श्रामान 
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पुरुष कुन्तीके पुत्र ह,यह मझल पाण्डव 
है, यही कुरुआकी रक्षा करनवाले ह, 
यही अस्त्र घरनवालोंमें श्रेष्ट ह, यही 
धार्मकाम प्रधान ह,यही सुशीलाकी शील 
ता आर ज्ञानक परम आढडारूपी हुए है: 
टशकोकी ऐसी अनेक बाते सुनकर कुन्ती 


की म्तनदुग्ध तथा आंप्रसे छाती भाग 
गया । ( १ ०-- १३ ) 
उन सग बड़े भारी शब्दाम नरॉमे 


श्रष्ट धतराष्टक कान भर जानेसे उन्हान 
प्रसन्नाचत्त होकर बिदस्से पूछा, कि हे 
कच  अपाटम हिलोइ हुए समुद्र की 
त्वानिका भाति महागव्द माना 


गह 


[ संभव प 


5 SEE तमाम कछ 
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| क... = य > / 
ff राव्य वणाणक्ारा च चल रञ्ज्ञचरलूस्ताच। 0 
~ CO १8४ 
1 निचस्वान संदावीयः लायकानकोबचातिम्‌ ॥ २४॥ शर 
0 = ती) 
८. ड पढ सुनतत्वइग वयाप चाञनच । i 
mn ही र के शी 
2 रादा झान्त्रद्गणला भण्डल्याने पवजायन्‌ ॥ २५॥ र 
A > ry ९८० छि 
न तत: समाएसूयिठ तस्मिन्कमाणि भारत । ह 
f न्टीसते समाज च बाठि चर 52 त 
ह सन्दडाथचत समाज च वाडस्यचानला स्वन | २९ ॥ 2 
Ll 
द्रान्दळात्मसुडता माहात्म्यबलसचकः । A 
~ > त) 
त घडदहुनिष्पेपलदण शअवर सजानिःस्वनः ।॥ २७ ॥ 2 
हरू le 6 ठ 
हे as 5 ८. [anit oR ऱ्य O_O 
A ढायन्त के छु गिरयः किस्विळामाविदायत | f 
AN O° ~ _ La] ~ 5 ठ 
हि क्यान्यदाएसत व्यास जल 2121221 ॥ २८॥ 0३ 
हर ग्गन्य Te ~ MN स्था हस 
ति रगब्यत साता शुत्क्ण ने बुवा तप | शी 
त (| ह = 
n द्वार चाउ नसुग्वाः सच बभूव: प्रज्ञकारतदा॥ २९ ॥ त 
र श्वा rR SR ol ८ लो बभ पर 
र पञ्चा नन्राता न; पाथट्राणः परिवतलों बसा | A 
A [2 च्छन्‌ ० ० न) कहाउटुड क। हिरो ० Sir ि्कन््् [ > शर 
2 ज्यतारण सयुक्त न्यावजणच चअन्द्रला। ॥ २० ॥। ५५ 
2? रप दर Se प १ नम क es Ly 
श्वत्थाञ्चा च राहते आणा कातमाजितम्‌। 2 
a “6 ¢ mh 
i ए यालनसमचन्रसात्थत पख्नाग्यत ॥ ३६ ॥ 2 
१ &) 
LN सा पना शाशशिणाएणाय - = A 
४ को च | उन [a यह < 
^ एकही कालम उनका चलाया । उ लाग समञ्चन लग, कि यह क्या हे! A 
^ ~ em > 
“ महार्वारन रस्सी पर लटक ।नलत हए कदाचन्‌ पहाडाका पाति टूट ग्हीह! 
fi ~ = 
^ यके सीगक कापका व्छास वाण छाड? । वा धरती फटी जाती ह! अथवा घने १ 
ह ® ठल आ कागमे सँ त 
^ कर विद्ध किया | ह अनव ! शाग्वम जलमर वाढल सग्रह आकाशम छा रह 2 
हि ~ e rT गम्‌ गळ मः मर Ly 
^ पाण्डित कुर्न्तापुत्र इस प्रझार्स द्विः ह! दशक सव एसही सन्देटमे उसक्षण 0 
^ दामे, असि चलानेमे ओर गदा फेरनेमे द्वारकी ओर मुह फेरे देखने ॥ 
£ र अन = उ be yb ल्म न ~ 
^ नाना योग्यता दिसान लग।( २२-०५) , लग | (२६-५९ ) A 
^ हे भारत वह कृत्रिम युद्ध अन्त हान तव पञ्च तारक समान हस्त नक्षत्रयुक्त १ 
rm > ~ = ~ Rs चेट्रमाकी c भ Lo पाचावढा ह [oa A 
^ पर था आर लागाका कालाहेळ आर का भाति आचाबद्राण बाधाष्टिर £ 
Leg = = ज्या LN 
^ वाजाका व्वान घट गया था. कि एस आद पाच भाटयाक याच सुहान लग । £ 
AN ~ ही 
£ समयमे हारदेशस उठती शट शस्ता जार गाडनाला दबाधनक उठ सउ हान पर ; 
^ वीरतासचक वज्के गजन समान ललकार इला लात कार अवस्थामा 2 
2 सुनी गयी । हे नरनाथ सब अखाइके साथ उनको घेर कर खडे हुए पये्ाल औ 
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१०८ महाभारत! 
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2, व्ये बियाणकाळा च चले रज्ज्चवलस्बिनि । शी 
टर निचम्दान सहावीय: सायकनिकबि जातस्‌ ॥ २४॥ शी 
; इत्येचमादि समटत्बईडगे धनुषि च(ऽनघ । 2 
f गढायां अच्यकछुणलो भणज्डलानि प्रद्णायन्‌ ॥ २५॥ 2 
2 लतः समाष्रयिद तस्मिन्कमाणि भारत । 8 
9 मन्दीखत ससाज च वादिन्नस्थ च निः स्वने ॥ २६ ॥ १ 
५ ठ्रारद आत्म सुद्ध तो माहात्म्यवलसूचकः । त 
04 च प्पेयलदण शुश्रव सुजानिःस्वनः | २७ ॥ 2 
५ दीयन्ने कि छु निरयः किस्विड्ध सिविदय र 
9 किल्बिडापयते व्यान जलधारावनिवनेः ॥२८॥ | 
ग रगस्यच मतिरभूत्क्षणेन वरुचातिप f 
2 दारं चाउ नया: सरवे वभूछुः प्रेश्षकास्तढा॥ २९ ॥ १ 
2 पञ्चाभिञ्चाताभः याथद्रोणः परिद्षतो बसी । शी 
८ एज्चतारण छयुस्त; सा बजपादय वन्त्रलाा ॥३०॥ 9 
9 अन्वत्याचा च साचत भ्र 1 तमा जतस। 2 
2 पाधनसासेत्रप्नमत्थित पयपारसत्‌ ॥ ३१॥ त्र 
? एकही कालमें एनको चलापा । उन लाग समझने लगे, कै यह क्‍या हे! 
^ महावीरने रस्सी पर लटके ौहिलत हुए... कठाचित पहाडोकी पांति टूट रही हे! £ 
£ गौके सीगऊे कोषको ःक्कीम बाण छोड वा धरती फटी जाती ह! अथवा घने - 
2 कर विद्र किया । ह अनथ ! शान्त्रम | जलभर बादल संग्रह आकागमे छा रहे 
^ पण्डित कुरन्तापुत्र इस प्रझांग्स धनुवि- । ह! दशक सब एमही सन्ढेहसे उभक्षण | 
^ द्याम, अमि चलानेम शर गदा पेस्तम दाक आर मुह फरक दखन / 
^ नाना योग्यता दिखाने लग।( २२-०५) लग | ( २६--२९ ) f 
^ है सारत वह ऊुत्रिम युद्ध अन्त हान तब पञ्च ताराक समान हस्त नक्षत्रयुक्त 1 
त पर था और लागाका झोळाहल ओर चंद्रमाकी भांति आचायट्रोण वाम्रिछिर ? 
^ वाजोकी ध्यानि घट गयी थी. हि ऐसे आदि पांच भाडयोके पीच सुहाने लग। ; 
4 समयमें दाग्ढेघस उठती हट गर्ता और शझनाओ दुयोधनके उठ खडे होने पर ; 
» कारदामचक्ष वन्नक गजन ममान ललकार उनक उत्साहा सा साइ अच्वत्थामाक १ 
^ पनी गयी । हे नरनाथ । सव अस्याइके साथ उनका घर कर खड़े हुए | प्रवाळ % 
r / 1 8 हक हट 2 2. ४.८ £.८-६.०२८ ६६:८४ ६६४४ -::-2-::.२७३-२२ ४२२७ २२००, 33:33 -:७-७-७.७ 01-34... 
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४2 २ 6 
स त्स्तदा भ्रातानस्यतायुधगदायपाण, ससच!स्धतष्तः। 


ev > 


^ वशों यथा दानवसंक्षये पुरा पुरन्दरा देवगण; समावृतः ॥ ३९ ॥ 
भः इति श्रीसहाभारते धतसाहस्न्या सहिताया वेयासिवयासाठिपवाणि सभवपवेण्यस्वदशने 
सप्तन्रिशरधिकशततसो5ध्याय ॥ १३७॥ [ ५५२२] 

£ वेशस्पायन उवाच-दत्ते्यकाशे पुरुषाधिस्मयोत्फुछलोचनः । 

;, दिवेश रंग विस्तीर्ण कर्ण: परपुरञ्जयः ॥ १ ॥ 
A सहज कवच बिञ्रत्कुण्डलाव्योतिताननः । 

| स धलुवेद्वनिस्थिशाः पादचारीव पर्वेतः ॥ २ ॥ 
A फन्याग भः एथुयशाः एथायाः एथुलाचनः । 

A तीकषणांशो भोस्करस्यांऽराः कणोऽरिगणसूदन,॥३॥ 
सिंहर्षभगजन्द्राणां बलवीयेपराच्मः । 

a दीि कान्तेद्यतिशुणेः सूर्येन्दज्वलनोपम :॥४॥ 
A प्राइुः कनकतालाभः ।सहसहनना युवा। 

2 असंख्येयग्रुण: श्रीमान्भारकरस्याऽऽत्मसं भवः। Ia} 
f स निरीक्ष्य महावाहुः सदतो रङ्कमण्डलम्‌ । 

I 


७ ~ ० रै he ~ 
प्रमाण द्रोणक्ूपयोन।ऽत्याहताभिवाऽक्रात्‌ ॥ 8 ॥ 


में दानवाको नष्ट करनेके लिये जिस नका सुस स्वाभाविक ङुण्डलोसे सुभो- 
^ प्रकार देवराज देवोसे घेरे गये थे. वंसही ' सित था, जिन्होंने बडे प्रकाणयुक्त भा- 
^ उस काले केबल गदाधारी दुर्योधन | स्करके अंशसे प्रथाके कन्याकालिक 
अस्ह शस्त्रोंसे सुगासित भाइयांसे घेरे गरभेमे जन्म लिया था; जिनका चीये 
जाकर शोभा पाने लगे ।( ३०-३२) | और पराक्रम सिंह और गजेन्द्र समान 
आपिपवंस परसो सेंदीस अध्याय समाप्त।[७०२२] ह; जिनकी प्रभा सयके समान चद्रमा- 
आदिपवर्स एकसो अटतीस याप्याय । का भात आर तज आम्र सच्य ह: जा 
श्रीवशम्पायनजी बोले) कि अनन्तर ' सुवणके ताडके समान लम्बे ह,उस सथ 

देखने वालोके विस्मय ओर प्रसन्न नेत्रम , कुमार अति गुणवन्त सिह सदश शरीर 


प्रदेशका स्थान देनेपर शह्'ओंके नगर- , धारी: विशाल नेत्र. शङुकुलनाशी युवा 
को जय करनेवाले कण बडे भारी अखा- श्रीमान्‌ महाभुज दर्णने सदग बांधकर 
डेमे प्रविष्ट हुए । जा सइग में धधनुपवाण लेकर चलते हुए पर्यतकी 
जन्मे हुए कवचक पहिर थे. जे- भाति असाउम दुस करके चारो आर 
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गव्ये वियणकोरी च 
निचम्दान २हावीयः साथकानेक | 
इत्येचसादि सुमहत्म्वडगे घनुषि चाउ्लघ । 
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^ 
Nm 


प्ध्ध्ध् 


महाभारत | 


चले रज्ज्ववलस्वाने 


झा 


(अज 
CK 


A 
| 


गदाया शस्तकुशला नण्डलान प्रदञायन्‌ ॥ २५ ॥ 
ततः ससाधसोयछ तास्मन्कामाण भारत | 

सन्ढासूतं ससाज च वाद्चस्थ चोद; स्वन ।। २६ ॥ 

द्वारदेशात्सखुद्धतो माहात्स्यबलसूचकः । 


बच्जतिष्पेपसट्टशः 


शुश्चचे सुजनि-स्वन 


॥ २७ ॥ 


दायन्ते के लु गिरयः किश्विद्ध।सावर्दायते । 


'कास्यदापूयल व्यास जलारावयचवल- 


॥ २८॥ 


रगस्यव नोतरक्वत्झणन वस्धाधेप | 
छार चाऽ गझुग्व' सब बभूचु: पक्षकास्तढा॥ २९ ॥ 


पश्वाभिभ्रालाभेः 


“द्राणः पोरद्धता बना । 


एञ्चतारेण सयुक्त; साबिज्रेणेच चन्त्रलाः ॥३०॥ 
अश्वत्थाज्ञा च सादत भातण शतस्ाजतम्‌। 


सादनभाश्अन्नसात्थत पय पर्मयार पारयत्‌ 


एकही कालमें उनको चलाया । उन 
महावीरने रस्सी पर लटके हिलते हुए 
गौके सीगक कोषको उक्कीस वाण छोड- 
कर विद्ध किया । हे अनघ ! शास्त्रमे 
पण्डित कुर्न्तापुत्र इस प्रकारसे धनुर्वि- 
द्यार्मे, असि चलानेमें ओर गदा फेरनेमें 
नाना योग्यता दिखाने लगे। (२२-२५) 
हे भारत वह कृत्रिम युद्ध अन्त होने 
पर था और लोगोंका क्रोलाहल आर 
वाजोकी ध्वनि घट गयी थी, कि ऐसे 
समयम द्वारदशस उठता हुई शूरता आर 
वीरदाद्वचक वज्रके गजन समान ललकार 
भी गयी । ह नरनाथ । सव अखाडक 


॥ ३१॥ 
लाग समझने लगे, कै यह क्‍या है! 
कदाचित्‌ पहाडोकी पांति टूट रही हे! 
वा धरती फटी जाती ह! अथवा घने 
जलभग बादल समूह आकाशमे छा रहे 
है | दशक सव एसही सन्देहस उसक्षण 
द्वाग्की ओर सुह फेरके देखने 
लगे । ( २६-२९ ) 

तब पञ्च तागके समान हस्त नक्षत्रयुक्त 
चंद्रमाकी भांति आचायेद्रोण युधीष्टिर 
आदि पांच भाईयोके बीच सुहाने लगे। 
शञ्जुनाशी दुर्योधनके उठ खड होने पर 
उनके उत्साही सो भाई अश्वत्थामाके 
साथ उनको घेर कर खड हुए। एवकाल 
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आदिपवे । 


७० 


९ 
स तस्तढा भ्राताभरयतायुधगेदास्रपाणः ससचास्थतद | 


वशो यथा दानदसक्षये पुरा पुरन्दरा देवगण; समादृतः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीसहाभारते श्वतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्याम!डिपर्वेणि सभवपवेण्यस्रदशने 
सप्तन्रिश7धिकशतत्तमोऽध्याय ॥ १३७॥ [ ५५२२] 


च्छ 


वेशम्पायन ज्वाच-ढत्तेञ्वकारी पुरुपीविस्मयोत्फुळलोचनेः । 


विवेश रंग विस्तीण कणेः परपुरञ्जयः ॥ १ ॥ 
सहज कवच बिभरत्कुण्डलोद्योतिताननः । 


Q ~ 2 
स धडवेद्धनिश्विदाः 


Te 
कंन्याण स। 


क 


~ ९ 
पादचारीव पवतः 
एथुयराः एथाया' एथुलाचनः | 


॥ २ ॥ 


तीक्ष्णांशो सोस्करस्थांड्शः क्णोडरिगणसूदन:॥३॥ 
सिंहर्ष भगजन्द्राणा वलवीयेपराक्रमः । 
दीमिकान्तियतिशुणेः सूर्येन्द्रज्चलनोपमः ॥ ४ ॥ 
पांडुः कनकतालाभः सिंह्संहननो युवा । 
असंख्येयगुणः श्रीमानभास्करस्या५5त्सस भ वः॥५॥। 
स निरीक्ष्य महावाहुः सबेतो रङ्गमण्डलम्‌ । 
प्रमाणं द्रोणळूपथोना$त्याहतामिवाञ्करोत ॥ ७ ॥ 


में दानवाको नष्ट करनेके लिये जिस 
प्रकार देवराज देवोसे घेरे गये थे, वसही 
उस कालभे केवल गदाधारी दुर्योधन 
अस्ह शस्त्रॉसे सुगोसित भाई्योसे घेरे 
जाकर शोभा पाने लगे ।( ३०--३२) 
आदिपर्वेमै एरूसा सेंतास अध्यप्य समाप्त|[५५८२२] 


आदिपवंम एकसा अटतीस सध्याय । 

श्रीवशम्पायनजी वोले, कि अनन्तर 
देखने बालेंके विस्मय ओर प्रसन्न नेत्रोंसे 
प्रवेशका स्थान देनेपर गडुओके नगर- 
को जय करनेवाले कण वडे भारी अखा- 
डेमें प्रविष्ट हुए । जो सद्ग में 
जन्मे हए कवचको पहिर थे. [नि- 


नका सुस स्वाभाविक ङुण्डलोसे सुभो- 
भित था, जिन्होंने बडे प्रकाशयुक्त भा- 
स्करके अंशसे पृथाक कन्याकालिक 
गर्भेमे जन्म लिया था; जिनका वीय 
ओर पराक्रम सिंह और गजेन्द्र समान 
ह; जिनकी प्रभा पर्यके समान चट्रमा- 
की भांति और तेज आग्नि सच्ण ह; जा 
सुबणके ताडके समान लम्बे ह,उस सय 
कुमार आति गुणवन्त सिह सदश शरीर 
धारी; विद्याल नेत्र, ग्रडुकृलनागी युवा 
श्रीमान महाशुज कणन सदग बांधकर 
घदुपवाण लेकर चलते हए पत्रतकी 
भांति अखाडम इस करके चारों ओर 
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१ स समाजजनः सर्वा निश्चलः स्थिरलोचनः | १ 
ग को5यसित्यागतक्षाभः कोलृहृलपराऽशवत्‌ ॥ ७ ॥ 

१ सो5त्रवीन्मेचगम्भीरस्वरण वढतां वरः । 

हे आता भ्रातरमसज्ञात सावित्र' पाकशासनिस।| ८ ॥ 

तौ 


न्य 
च 
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पार्थ यत्ते कुतं कर्म विशाषचदहं ततः । 
करिष्ये पहयतां नृणां माऽऽत्सानं विस्मयं गस: ॥९ ॥ 
असमासे ततस्तस्य वचने बढतां वर । 
यन्चेगक्षिप्त इचोत्तस्थो क्षिप्रं व सचनो जनः॥ १०॥ 
प्रीतिश्च सचुजव्याघ ढुयाधनमुपाविचात्‌ | 
हीख कधश्च वीभत्सु क्षणनाउन्वाविवेश है ११॥ 
ततो क्रोणाभ्यनुज्ञालः कर्णः प्रियरणः सहा | 


यत्कृतं तञ पार्थन तच्चकार महावलः 


॥ १२ ॥ 


अथ दुर्याधनरतच भ्राताशीः सह भारत | 
कर्ण परिप्वज्य खुदा ततो वचनमत्रवीत्‌ ५१३॥ 
दुर्योधन उवाच-- स्वागत ते महावाहो ढिष्टया प्राधाऽसि सानढ। 


आंख दोडा कर आचाय द्राण आर कपको 


पुत्रकी इस वातके पूरी होते न होतेही 
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मानों अनादरसे प्रणाम किया । ( १-६) मव मानो यंत्रस उठाये जाने की भांति १ 
तव अखाडे भरके सव लोंग यह | उसी समय निज निज स्थानम जा ? 

£ जाननेके लिये, कि यह कोन हे, चुप हो | बेठे । हे मानव श्रेष्ठ ! तब दुर्योधनके ; 
£ ओर टकटकी लगाकर अग्रसन्न और | हृढ्यमे ग्रीति ग्राप्त हुई और अजुनका ! 
8 आश्चययुक्त हुए | खयपुत्र सुन्दर बोल- | चित्त कोथ आर लजञासे अधीर हुआ। 2 
4 नेवाले कर्णने इन्द्रपुत्र अर्जुनको सगा | उसके अनन्तर पार्थन उस अखाडेम जा ? 
9 भाई करके न जानकर वादल सदृश जा कम किया था, सदा युद्ध चाइन- १ 
£ गंगीर शब्दस उनसे कहा, कि हेपाथ! | वाले महाबली कर्णने द्रोणळी आज्ञासे $ 
£ तुमने जो कार्य किया है म देखनेबा- | बह सब कर दिखाया । { १०--१२) ६ 
| ठोके सामने उससेभी विशेष कार्य करुः | हे भारत ! अन्तर दुर्योधन भाईयो- ? 
2 गा, सो तुम अपने कामका आशय कर" । के साथ कणको गले लगाकर बोले, कि £ 
£ के मत जानना । (७-९) | हे महाशुज! आप भले आये है, हे मान ; 
£ इ वोलनेवालोमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! सर्य- । देनेवाले ! मेरे सोभाग्यसे आप आये है; ‡ 
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अध्याय १२८ ] आदिपव । 
म 
प अह च कुरुराज्यं च सोष्टसुपसुज्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
( कणे उवाच-- कृत सर्वमहं मन्ये सखित्वं च त्वया छृणे। 

A हन्हयुद्ध च पाथन कर्तुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ १५ ॥ 
५ दुर्योधन उवाच-- भुइध्च शोगान्मया सार्धे बन्धूनां प्रियकूद्धव । 

2 दुल्दां कुरु सर्वेषां साधि पादमारन्दम ॥ १६ ॥ 
£ वैशम्पायन उबाच-ततः क्षिप्तमिचाऽऽत्मानं मत्वा पार्थो$भ्यभाषत| 

a कर्ण भ्रातृसमूहस्य मध्येऽचलामिव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
£ अजुन उाच- अनाहतोपसष्टानामनाहूतोपजाल्पिनाम्‌ । 

f ये लोकास्तान्हतः कर्ण मया त्वं प्रतिपत्स्यसे १८ ॥ 
| कणे उवाच-- 


~ 
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रङ्गोऽयं सववसामान्य 


! किमच तव फाल्गुन! 


AC रे के 0 च CQ ९ 
वोथश्रे्ठाश्च राजानो बल धमाथ्चुवतत ॥ ११ ॥ 


कि क्षेपैदुचलायासै, शारः 


कथय भारत । 


गुरोः समक्षं यावत्ते हराम्यद्य शिर ञरेः ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन उवाच-ततो ट्रोणाभ्यदञ्ञातः पाथः परपुरञ्जयः । 
श्राताभिस्त्वर याऽऽश्िष्टो रणायोपजगाम तस्‌ ९१॥ 


अब म आपका अधीने हूं, आप इस कुरु 


राज्यको मेनमाने भोगिये । कर्ण बोले, 
कि सुझे आर किसी वातकी आवश्यकता 
नहीं हे. केवल मित्रताका प्राथी हूं, आर 
पार्थसे एकवार इन्द्र युद्ध करना चाहता 
हूं । दुयोधन वाले, कि हे शड नानि! 
आप मेरे साथ नाना शेगको वस्तु भाग- 
ते रहिये आर यन्धु्के मडङ्गलेच्छुक 
राकर सम्पूण शङ्का दपाइय। १३-१६ 

श्रीविशञम्पायनज्जी दोले. कि अनन्तर 
पाथ अपनका अपमानितसा जानकर 
साइ्यामें पर्वत ममान खड हण कण- 
से बोले कि कण ! जा बिना बुलाये 
निकट जाते ह भर न वुलाये जाकर 


अहितकी इच्छा करते ह, उनकी जो 
गति हाती हे, मुझसे प्राण खोकर तुम 
उसको प्राप्त करोग । कण वाले, कि 
अजुन ! यह अखाडा सबके लिये ममान 


है. सो मेरे आमेसे तम्हारी क्या ह्याने 


हुई ? क्षात्रय लाग वलहास प्रधान हात 
हे. सो कत्रियोका धमं बलहीकी शरण 
लता है ह भारत इवलकी चष्टाकी नाइ 
लाञ्छनकी क्या आवस्यकता ह/ जब तक 
इन गुस्क सम्मुख चाख दाणसे 
मिर नही काटता हे. वइतक जा कळ 
कहना हा, वाणरीय प्रराट करो । £ ७-२० 

श्रीवणग्पायनजी बोले, अनन्तर शडु- 
नगरको जीतनेवाले धनञ्जय द्रोणाचार्य 
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महाभारत । 
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ततो डुयोधनेनाऽपि सभ्राचा समरोद्यतः । A 

पारेष्वक्ाः स्थितः कणः प्रगृत्य सर धनुः ॥ २२ ॥ i 

तत' सविच्युत्स्तनिते. सेन्द्रायुधपुरोगमैः । | 

आदृतं गगनं मेवेबेलाकापंक्तिहासाभेः ॥ २३ ॥ 2 

ततः स्नेहाद्वरिहयं दृष्ट्रा रझगाचलाकिनम्‌ | 
सास्कराऽप्यनयच्नाा समापापगतान्वनाच्‌॥ २४ ॥ १ 
सेधड्छायोपगूढस्तु तलोञ्ट्रश्यत फाल्युनः । i 
सूयातपपरिक्षिप्रः कणोऽपि समदृद्यत ॥ २ ॥ A 

धातराष्टा यतः कर्णस्तास्मिन्देरो व्यवस्थिताः । 2 

भरद्वाज; कपो भीष्मो यतः पाथस्ततो5अवन्‌॥२६॥ . 

द्विधा रङ्गः समभवत्स्त्रीणां द्वैधमजायत । 

कुन्ति भोजझुता मोहं विज्ञातार्था जगास ह ॥ २७॥ 2 

तां तथा मोहमापन्नां विदुरः सवंधमोवित्‌ । ग 
छुन्तीमाश्वासयासास पेष्याभिञ्चन्दनोदकेः ॥ २८॥ |, 

ततः प्रत्यागतप्राणा ताबुभो परिदशितो । A 

पुत्री इरा सुसंभ्रान्ता नाऽवपद्यत किंचन ॥ १९ ॥ 

का आज्ञा पाकर आर भाइयोक गलेसे | घिरे दीख पडने लगे । ( २१-२५) , 
लग कर युद्ठक लिये कणे के सामने जिधर कण थे, उधर शृतराष्ट्रके पुत्र ॥ 
गये । इधर कण दुर्योधन ओर उनके भाइ- ओर जिधर अजन थे; उधर द्रोण, ^ 
योंसे मिलकर वाणसहित शरासन लेकर कृप आर भौप्म खडे रहे | अखाड़ा £ 
के य॒द्धके लिय खडे रहे। इससे इन्द्र | दो भागोंमें वंट गया ओर स्तियांभी ^ 
धनुसे सोहते हुए, बिजली तथा गजन- दा दल हो गयी। कुन्तीभाजकन्य! प्रथा 
से भर आर बगुलांसे मानो हंसत हुए अपने पुत्र कण आर अजुनका युद्धम प्रवृत # 
बादलदलसे आकाशमण्डल ढंप गया । हाना जानकर मोहसे विवश हुइ ।सवधमेज £ 
अनन्तर इन्द्रको निजपुत्र अजुनपर खहव- । विदुरने दासियोकी सहायतासे चन्दनके / 
श अखाडेकी ओर ताकते देख कर ख्यं | जलसे उस माच्छित हुई, कुन्तीको चेतन- १ 
अपने पुत्र कणके निकटके जलथरनेवाले | युक्त किया । कुन्ती चेत पाकर युद्धके लिये 2 


बादलाका नष्ट किया | तव अजुन मघवन 
छाहसं ढप आर कर्ण सयक करणस 


सजे हुए दोनो पुर्वोको देखकर भयभीत 
वनी रही कुछ कर नही सको | (२६-२९) 
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अध्याय १३८] आदिपवे । ७१३ 
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A ताबुद्यतसहाचापों कूपः शारद्वतोष्त्रवीत्‌ । 
2 हन्हयुद्धसमाचारे कुशल; सर्वधर्मवित्‌ ॥ ३०॥ f 
n अय एथायास्ततयः कनीधान्पाण्डुनन्दनः । वि 
a कौरचो सचता सार्धे इन्द्रयुद्धं करिष्यति ॥ ३१ ॥ fh 
2 त्वसप्येवं महाबाहो सातरं पितरं कुलम्‌ । A 
१. कथधस्व नरेन्द्राणां येषां त्व कुलभूषणः ॥ ३२ ॥ ग 
ह ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्पति वा न वा । 2 
A वृथाकुलससाचारैन युध्यन्ते दपात्मजा; ॥ २३३ ॥ 6 
^ चेशम्पायन उवाच- एवसुक्तस्य कणस्य ब्रीडावनतसाननम । 6 
A चसौ वर्फास्वुविक्किन्नं पद्ममायालित यथा ॥ ३४॥ 9 
१ दुर्योवन उगच-- आचार्य चिविधा योनी राज्ञां गारत्नविनिश्वये । A 
2 सत्कुलीनश्च शरश्च यश्च सेनां प्रकपीति ॥ २५ ॥ 
A यद्ययं फाल्णुनो युद्धे नाऽराज्ञा योद्धुमिच्छति। 
द तस्मादेपोऽङ्गदिषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३३ ॥ 2 
^ वेशम्प्यन उवाच-- ततस्तरिसन्क्षणो कर्णः सलाजकुजसैचेदै; । 2 
^ अनन्तर सर्व धर्म जाननेवाले विशेष | श्रीवशम्पायनजी बोले, कि आचार्य ; 
2 ठन्द्वयद्धको रीतिको भले प्रकार जानते | क्पे इसप्रकार कहनेपर कणका मुह लज्जा ; 
^ हुए शारद्वत उन दोनों वीरोको बडे २ से नीचा होकर वपोजलस धोये हए पञ्मकी £ 
^ शरासन उठाते देखकर कणसे बरोल, कि | नाई मलिन हो गया। तव दयोधन बोले, १ 
^ यह अजुन इुरुवंशी राजा पाण्डके पुन | किहे याचाय ! आस्त्रोंम यह निश्चय £ 
^ हे. कुन्तीके तीसरे गर्भमे जन्म लिया , हे. कि राजकुलमें जन्म लिये हुए, गर १ 
^ हृ.यह तुमसे उन्डयुद़ करगे । हे महाभूज! । आर सेनापति यह तीन भूपाल हो सकते 2? 
£ तुमभो जिस राज-वंघके अलङ्कार बने ; हे, सो यदि अजुन भृपालके बिना ; 
^ हो.उम दुलका ठृत्तान्त और पिता माताफे किसी अन्यम न लडना चाहें, तो म अभी £ 
^ नाम कहो, उसके जान लेनेमे पाध यह. उन कणका अड्डराज्यमे अर्भिपिक्त कर १ 
^ निश्चय बरेंगे. के तुमसे लडेंगे वा नहीं दता हं । ( ३४-३६ ) ह र 
0 वाक राजडमारगण हाट तलम जन्म द्रावशस्पायचजा वाल. क अनन्तर 2 
^ स्यि हुए, मदाचार वारित जर्नोम्‌ महावलवन्त महारथी श्रामान कर्ण उसी ; 
^ इन्टरयद्ध नहीं अग्ते । ( ३३-३३ ) क्षण सवण पीठपर म्थ्ति होकर मन्त्रन्न ; 
Seseceeeeceeeceeeceeseeeceeeeeeee33339३२२३३२३३३2२३३9३३३३३३३३३३२३२३३३३५ 
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१ काञ्चनैः काञ्चने पीठे सन्त्रविद्धिमेहारथः ॥ ३७॥ f 
f अभिषिक्तोउज्ञराज्यस्थ श्रिया युक्तो महावलः 
सन मना लतवजना जयणब्दात्तरण च ॥ ३८ ॥ दि 
म उवाच कारच राजा वचन स दृषसस्‍्तदा । टू 
ह अस्य राज्यप्रदानस्य सद्दश कि ददामि ने॥ २९ ॥ f 
प्रज्रूहि राजशादूल कतो द्यस्थि तथा छप । 2 
व अत्यन्त सख्पामिञछासीत्याह तं स सुयोधनः ॥४०॥ 
f एवसुक्तस्ततः कणेस्तथेति प्रत्युचाच लम्‌ । 
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हपाचों भौ सझाग्छिय्य परां सुदवसापत 


॥४१॥ [००६३] 


दात श्रामहा भारत शतसाहरऱ्या सहिताया वयासक्यामा।दप्वाण सभवण्वण्य, 
खद॒शन<5ष्टत्रशद्धिकशततमो5ध्याय ॥ १३८ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-ततः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः | 
विवेशाऽधिरथो रंग यष्टिप्राणो द्वयन्तिव 
तमालोक्य घलुस्त्वकत्वा 


॥ १ ॥ 


1 पिठुजाँरदयान्त्रितः । 


कर्णोऽभिषेकाद्वीशिराः जिरसा ससवन्दत ॥ २॥ 


तत, पादावदच 


व्य पटान्तेन ससञ्रमः ! 
पुत्रेति परिघूणाथयब्रकीद्रथस्राराथिः 


॥३॥ 


घ्राह्मणांक हारा लाज, फूल आर सुवण 
घटस अङ्गराज्यमै अभिपिक्त हुए । महा- 
राज ! अनन्तर कणे जयके शव्दके साथ 
अच्छे छत्र ओर चवरयुक्त हाकर कुरु 
नन्दन दुर्योधनसे बोले, कि हे राजाओंमें 
व्याघ्र समान महाराज! आपन जो भुझको 
राज्य दिया, कहिये, में आपको इसके 
योग्य क्या दं? आप जसा कहेंगे, ग 
घेसाही करनेको सर्मत हू । सुयोधन 
बोले, कि म आपसे अच्छी मिमताकी 
प्राथना करता हूं, ऐसा कहे जाकर कण 
ने प्रतिज्ञाके साथ उसको मान लिया 


आर दोनों हपसे एक दूसरेकी गले लगा 
कर वड प्रसन्न हुए [(२७-४१)[००६३] 


आदिपवंस एकसो अढतीस अध्याय ससाप्त । 


आदिपर्वम एकसो उन तालीस अध्याय । 

श्रीवशस्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
कापता, पसीनेसे न्हाया,बूढा अधिरथ 
लाठी थामकर लटकते हुए चादरसे 
करणको बुलाता हुआ अखाडमें आन 
पहुंचा, कणन उसकी दखतेही पितृगोरव 
वश धनुपबाणको छाडकर अभिपेकफे 
जळसे भिंगे हए सिरसे प्रणाम किया । 
रथके सारथि अधिरथने सम्मानके साथ 
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0 परिष्वज्य च तस्पाञ्थ सूधान स्नेहविङ्कव; | 

र अंगराज्याभिषेकाद्रेमश्र॒ुभिः सिषिचे पुनः ॥ ४॥ 
9 तं दृष्टा सूतपुत्रोऽयमिति संचिन्त्य पाण्डवाः । 

त 


च 
> 


भीमसेनस्तदा वाक्यमब्रवीत््रहसान्षिच ॥ ५ ॥ 
न त्वमर्हसि पार्थेन सूतपुच रणे वधस्‌ । 
कुलस्य सरशस्तूण प्रतोदो शृच्यतां त्वया ॥ ६॥ 
अंगराज्यं च नाःहेस्त्वसुपभोक्तु॑ नराधम ! 
श्वा इतताशासमीपस्थं पुरोडाशामिवाऽध्वरे ॥ ७॥ 
एवछुक्तस्ततः कर्णः किचित्परस्फुरिताणरः । 
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गगनस्थं विनिःश्वस्य दिचाकरसुदेक्षत ॥८॥ 
ततो दुयोधनः कोपादुत्पपात महाबलः । 
2 आतृपदवनात्तस्मान्सदोत्कट उब द्विपः ॥०॥ 


सोऽत्र टीङ्ीमकमीणं भीमसनमवास्थतम । 
चूकोदर न युक्त त वचनं वक्तुमीरठास ॥ १०॥ 
क्षत्रियाणां बलं ज्ये योद्धव्यं क्षत्रवन्धुना । 
शराणां च नढीवां च दुर्विदा: प्रसवाः किल ॥ ११॥ 
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वस्त्रके अन्त भागसे अपन पार्वाका ढांप 
कर राज्य पानेसे सफल मनोरथ करणको 
पुत्र कहके सभापण किया आर खेहर 
चित्त गलजानसे गले लगाकरके अङ्गराड 
में अभिषिक्त कके भीगे मिरको 
आनन्दके आंगसे फिर सिंगाया। ( १-४) 
भीमसेन उसका देखकरके कणको 
मतद एत्र जानकर मानो हंसीसे वाले. 
कि हे खतपृत्र! तुम रणभूमिम अजुनने 
मारे जनके योग्य नहीं हा तुम घ्र 
घोडा चलानेके निमित्त अपने इलके 
योग्य पदको धामो! र नराधम ' कुता 
उमे यज्ञीय आरके सामने स्थित घत 


त 


पीनके योग्य नही है । वेसही तूभी अङ्ग 
राज्यको भोगनेके योग्य नही है। भाम- 
की इस वातसे कणके होठ कांपन लग! 
उन्होने ऊंची सांस लेकर आकाङुमे स्थित 
दिननाथ पर आंख फेरी! (५-८) 
अनन्तर महावली द्योधन क्रोधित 
होकर मदसे उन्मत्त हरतीक समान भ्रात- 
वगरुपी पद्चवनसे उसीक्षण कद उठे और 
निकट ठहर हुए, भीमकम करनेवाले 
भौममनसे बोले. कि बुकोदग! तुमको 
एमा कहना न चाह्यि थाः क्षत्रियोका 
वनळही श्रष्ठ ह, क्षत्रियके निन्दित होने- 
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सलिलादात्थितो बहियन व्याप्त चराचरम्‌ । 
दधीचस्या5स्थितो बज कृत दानवसूबनस ॥॥ १२॥ 
आग्नेयः क़ातिकापुआ रौद्रो गाङ्गेय इत्यपि। 


श्र्यते भगवान्देवः 


सर्वेगुद्यमयो गुहः 


॥ १३॥ 


क्षत्रियेभ्यश्व ये जाता ब्राह्मणास्ते च ले श्॒तताः। 
विश्वामितञ्रग्रभ्भतयः प्राप्ता ऋषहमत्यमव्ययम्‌ ॥ १४॥ 
आचार्य: कलशाज्वातो द्रोणः शञ्चबता वरः| 
गौतसस्याञ्न्ववाये च दारस्तस्वबाच गालसः॥ १५॥ 
भवतां च यथा जन्म तदप्यागामितं सया | 
सङ्ुण्उलं सकवचं सवेलक्षणलक्षितय्‌ । 
थभादित्यसरदा म्गी व्याध जनिद्यति ॥ १६ ॥ 
एथिवीराज्यमहोज्य नाऽङ्गराज्य नरश्दरः | 


अनन 


वाइ्टवाथण सया चाऽऽज्ञालुयातना॥१७॥ 


यस्य वा मसुजस्वेद न क्षान्तं मद्विचे्ितन्‌ | 


ह,कि नदी ओर वीरोंकी उत्पत्तका दृत्ता- 


न्त जानने योग्य नही ह।( ९-११ ) 
दखो थाग्नेने जलसे उठकर इस चरा- 
चर भुवनको छक लिया हे ओर जिस 
वत्रसे दानव-वंश नष्ट हुआ हे, वह वज्र 
मुनिवर दधीचिकी हृइडीसे वना है; जो 
भगवान्‌ देवकारतिक हैं, उनकी उत्पात्ते- 
भी जानने योग्य नही है, क्योंकि वह 
अग्निके पुत्र, क्ात्तिकाके पुत्र.रुरुके पुत्र आर 
गङ्गकि पुत्र कहकेभी ग्रासेद्ध होते हे । फेर 
यह भी तुमने सुना होगा, 1कि जिन्होंने 
पहिले क्षात्रियोसे जन्म लिया था, वेभी 
ब्राह्मण हुए है । देखो, विश्वामित्र आदिने 
ध्त्रियकुलमें जन्म लेकर अनश्वर अव्यय 
त्राह्मणका पद प्राप्त!केया था। (१२-१४) 


7१ es 


अस्त्रधारियोमें श्रप्ठ आचाय द्रोण 
यज्ञके कलसेसे उत्पन्न हुए थे आर आ- 
चार्य कृपन गोतमके वंशर्म शरकण्डकी 
लकडीसे अन्म लिया था; आराकी कथा 
कहनेका क्या प्रयोजन है, तुम्हाराहा जन्म 
जिस प्रकारसे हुआ था, वहभी में जा- 
नता हूं; यह सम्भवही नही होता, कि 
कुण्डल कवच सहित जन्म लिये हुए सर्व 
लक्षणयुक्त सर्यवत्‌ इस पुरुपव्याघ्रने मृगी 
से जन्म लिया हो; विशेष इन कणेके 
भुजवल आर आज्ञाचुसारी मरे विद्यमान 
रहते इन नरेश्वरको केवल अंगराज्य 
हीका भोगना क्या हैं, वल्कि यह भू- 
मण्डल भरके एकही आधिकारी होने यो 
ग्य हे। पर यदि मेरा यह काय किसी- 
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1 रथमारुदय पद्यां स विनामयतु काछुकस ॥ १८ ॥ (4 
2 ततः सवस्य रङ्गस्य हाहाकारो रूहान भूत्‌। शर 
A साइुवादाव॒सवद्धः स््येश्वा ःस्तसुपागमत्‌ ॥ १९ | ह 
2 तत्तो ङुथाभ्रनः कणेसाल्म्व्याथ्यरकर दपः । 
f दीपिकाम्निकरतालोकस्तस्माद्रङ्गाद्विनिथयो ॥ २०॥ f 
A पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सक्रृपाश्च चिशार्पते। 
भीष्मेण सहिताः सवै ययुः स्वं चं निवेशनम्‌ २१॥ > 
2: अजुनेति जनः काश्रेत्कश्वित्कणाति भारत । a 
धर कश्चिद्‌ दुथाधनेव्येवं द्रवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २३ ॥ £ 
A कुन्त्याञ्च प्रत्याभिज्ञाय दित्यलक्षणसू चितम्‌ | | 
2 पुत्रमङ्गेश्वरे स्लहाच्छन्ना प्रीतिरजायत छ ॥ २३ ॥ र 
A कुर्याधनस्याऽपि तदा कणमासाद्य पाथेव । 

2 भयसजुनसजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २४ ॥ 

2. स चापि वीरः कृतरास्त्रानिः श्रसः परेण साञ्नाऽभ्यवद्त्छुयोधनम्‌ | 

^ युघधिष्टिरस्थाध्प्यनवत्तदा सानिने कणलुल्योऽस्ति धनुधरः क्षितौ ॥ २५॥ 

३ इति श्रीमहाभ,रते शतसाहस्न्या सहिताया वयासेवयामादिपवाणि 

A सभवपर्वण्यस्त्रदर्शन ऊनच वारिशदधिकशततमोऽध्याय ॥ १३९ ॥ [ ५५८८ ] 

शभ कटी ० DL स पस स्स व या. 


£ को असहन जान पडा हो, तो वह रथ- , दात कहता हुआ चला गया । कुन्ती दिव्य 
^ पर आरूढ होकर दोनों पाओंके सहारे | लक्षणयुक्त पुत्रको पाहिचानकर आर उस 
शरासन नवावे । ( १५-१८) | को अङ्गराज्यमे अभिषिक्त देसकर स्नेह 
^ अनन्तर अखाड़े भरमें साधुवादयुक्तवडा | के कारण गु: भावमे प्रसन्न ह । हे 
^ कोलाहल उठने लगा, एसे समयमें दिन- पृथ्वापते ! तव कणको पाकर टर्योधनके 
£ नाथ अस्ताचलको सिधारे। अनन्तर भृपा- | हदयस अजुनका भय जाता रहा । आस्र- 
४ छ दुर्योधन कणेक हाथ पकड ढीपकके । विद्यामें परिश्रमी वीर कण मीठी माटी 
उजालेमें उस अखाडेसे निकले । प्रथ्वीना- । वातेमे सुयोधनो प्रसन्न करने लगे 
£ धः पाप्डवगण आर आचाय द्रोण. कृप , थोर युधिष्टिरकाभी समझ पडा. कि भृ 

आर भीप्मके साथ सव उम समय अपने मण्डल भारम कणके ममान धनप्य- 
अपने घरको चलेगय। ठघ देखने वालामं धारी काड नहा ह । (१९-२६)[५५८८] 
2 कोडं अजुनका "को. काई कण तथा दयाधनदां ज्णादपवन एकया उन घालास अध्याय समाप्त | 
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वेशम्पायन उवाच- पाण्डवान्धातेराष्ट्रश्च क्रतान्त्रान्मसमीक्ष्य सः | 
युवर्थ दाक्षिणाकाल प्राम्ेष्सन्यल बै गुम: ॥ १ 
ततः शिष्यान्समानीय आचार्योज्थेसचोदयत्‌। 
द्रोणः सवानशेषेण दाक्षिणाथ महीपते ॥२॥ 
पाञ्चालराज दूरूपदं गहीत्वा रगसूधेनि । 
पयोनयत भद्र व! सा स्यात्परमदढक्षिणा ॥ ३ ॥ 
थेत्युक्त्वा तु त सर्वे रथरतृण प्रहारिणः । 


आयायधनदानाथ द्राणन सीहता ययु 


> 


॥ ४॥ 


तताञजभजग्मुः पाळालाचतन्तस्त नरषभ्ााः। 


मस्टदुस्तस्थ नगर द्रपदस्थ महौजसः 


ठुयाधनश्च कणश्च युयुत्सुश्च महावलः । 
दुःशासनो विकशश्य जलसन्धः सुलोचनः ॥ ६॥ 


एते चान्ये च वहवः 
अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं क्षत्रियपेभा: 


ततो बररधारूढाः कुमाराः सादिभिः; सह। 


~ 9 6 
प्रविश्य नगर सर्वे राजमागेखुपायथुः 
तस्मिन्काले तु पाञ्चा 


आइढिपर्वमे एकसः चालीस अध्याय । 

श्रीवेशम्पायनजी बोळ, क अनन्तर 
आचार्य द्रोणने पाण्डुके तथा धृतराष्ट्रके 
पुत्रोंकी अस्त्रविद्याम शिक्षित देखकर 
गुरूदाक्षिणाके काल आनेपर दक्षिणाके 
योग्य विपयका निश्चय किया । अनन्तर 
शिप्योकों लिवा लाकर गुरु दक्षिणा 
वह योग्य वस्तुकी आज्ञाकर बोले, कि 
तुम लड करके पाञ्चालराज ट्रुपदको परा- 
जय पूर्वक पकड कर मेरे पास ले आआ | 
तुम्हारा मङ्गरु हावे, ऐसा करनहोसे तुम 
अच्छी दक्षिणा दोगे । जिष्यगण सव 


॥ » ॥ 
कुमारा वहुविक्रमाः । 

॥७॥ 

॥ ८ ॥ 
लः श्रुत्वा दृष्टा मह&लम| 


वह मानकर गुरु दक्षिणाके लिय अस्त्र 
शस्त्र लकर रथ पर चढके गुरु द्रोणके 
साथ वेगसे पधार । व नरश्रष्ररण सब 
पाञ्चाल देशम मारते पीटत इए चले, 
आग बडे तेजस्वी द्वपदके नगरको बि 
गाउने लगे । ( १--५ ) 

दुयाघन, कण महावली युयुत्सु, 
दु'शासन,विकण,जलूसन्ध, सुलाचन आर 
दूसरे वडे विक्रमी क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ कुमार- 
गण यह कहते हुए कि “ मे पहिले में 
पाहि ” अच्छे रथ पर चढ करके घुड 
चढासे घर जाकर नगग्म घुसकर राजमार्ग 
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अध्याय १८०] आदिपव । \७३९ 


~ 
१०३ 


th 


ते 99०-)99>39999333>>3>3>>>203>>>9>>> ६ 
र भ्रातूभिः सहितो राजंस्त्वरया नियेयो गहात॥ ९॥ शि 
र ततस्ठु कृतसज्नाहों यज्ञसेनो महीधरः । ग 
f शरवर्षाणि सुश्वन्तः प्रणेदु' सवे एव ते ॥ १०॥ A 
2 ततो रथेन छुजेण समासाच तु कौरवान्‌। 9 
0 यज्ञसेनः शारान्धोरान्ववर्षं युधि दुजेयः ॥ ११॥ | 
श वशम्पायन उवाच-एवसेव तु संसन्त्र्य पार्थो ट्रोणसथाव्त्रवीत्‌ । 2 
शे दर्पोद्रेकात्कुमाराणासप्चार्थ द्विजसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 2 
A एषां एराक्रमस्याऽन्ते व्य कुयोस साहरूस्‌। पर 
॥ एतेरशक्तः पाञ्चालो ग्रहीतुं रणसूधेनि ॥ १३॥ र 
र एवमुकत्वा लु कौन्तेयो भ्राद्रमिः सहितो5नघ:| £ 
2 अधेक्रोरो तु नगरादलिष्टडाहिरेव सः ॥ १४॥ f 
न. द्रपदः कौरवान्हषट्रा प्राधावत समन्ततः । 7 
शरजालेन सहता मोहयम्कोरवी चञ्चम्‌ ॥ १५॥ ; 
2 तमसुद्यत॑ रधेनेकमाशुकारिणमावहे | टं 
0 अनेकामिद संत्रासान्मेनिरे तच कोरवाः ॥ १६॥ A 
र द्रपदस्य दारा घोरा विचेरुः सर्वतो दिलास । 
00, न जला शभ 


^ से चलने ठग | हे राजन्‌ ! उस समय पीछे हम साहस करगे, क्योकि रणखल :, 
^ पाञ्चाल दशके, राजा यज्ञसंन वह सव ' म यह कदापि भेपाल पाञ्चालको पकड f 


) वात सुनकर आयी हुई वडी भारी सेना . नहीं पावेगे । अनव ठुन्तीपुत्र यह कहकर > 
^ देख करके यु़के लिय सजकर भाश्योंके भाइयाके साथ नगरम आधक़ाम की £ 


^ साथ सदनस शा [नकल । करचरण ट्री पर जा रहे; उधर दरुपठ कोरवीको £ 
~ A 

A सव बड़ा शब्द करत हुथ वाण वपाच देखकर अगणित बाणास कारवी सनाक्का £ 

रर he ° क he भे हळ | < ति तह 

^ लगे । तब दुय यज्ञमन सवत रथ पर माहित करके चारे ओर दाइन £ 


£ चढकर रणर्मे पाप्डवोंके निकट आकर लग। ( १२-१५ , a 
^ बहुत अधिक दाण बपाने रुगे। (६ ११ ) कारवलाग पुद्म्थलमें ग्थ पर चट्ट £ 
त श्रीवरास्पायनजी वाल, कि अजून हुए लडनम नम उद्यत अकल इ पटकी शीघ्रता : 
ह कुमारको अहकारमे इृदते देसदर पहि का देखबर अयंके मारे मानो उस एक : 
£ ठेही परामण वर शडजिथरे्ठ आदाय टोका अनेक समझने लगे। राजा दरूपदके : 

द्राणन वाले कि इनके बल दिखा लनेके कठार बाण चारा आर फिरन लगे, ” 
त>3>3>93>ऊर>>>>33>3३293>23-3>> 
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9 ततः शङ्क्य भध सढङ्घाञ्च सहसा ;॥ १७॥ शी 
(2 प्रावाद्यन्त महाराज पाश्वालानां निवेशने । शी 
a सिहनादश्च संजञ्ञे पाञ्चालानां महात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ यू 
2 घनुज्यातलशब्दञ्च संस्एदय गगनं महान्‌ । 2 
न दुयाधनो ।वेकणेञ्च खुबाहुदाधेलाचन। ॥ ११॥ त 
A दुःशासनश्च सछ्द्ध! शरवधरवाकिरन्‌ । 2 
f सोऽतिविद्धो महेष्वासः पापतो युचि हुजयः॥ २८॥ 
व्यघमत्तान्यनीकानि तत्क्षणादेव आरत। र 
ग दुर्योधन विकण च कण चाडापे मह्टावलन्‌ ॥ २१॥ दी 
५ नानान॒पछुतान्वीरान्सैन्यानि विविधानि च। 
2 अलातचकऋवत्सव॑ चरन्बापीरतर्पपत्‌ ॥२२ | र 
f ततम्तु नागराः सर्वे झुसलंथष्टिमिस्तदा । f 
2 अभ्यवर्षन्त कौरव्यान्वर्षसाणा घना इच ॥२३॥ f 
8 सबालबृद्धास्ते पौराः कैरवानभ्ययुस्तदा । f 
/ श्रुत्वा सुतुसुलं युद्ध कोरवानेव भारत ॥ २४॥ ५ 
ग्रॅ 


द्रवन्ति स्म नदान्ति स्स रान्तः पाण्डवान्प्रति। 
पाण्डवास्तु स्वनं स्वा आतौनां लामहषेणस्‌!र५।॥ 


~ 
0 
यै 


IIIB डेङ न रेरेड कक ङरेडेकेकेरङ डेड डड 
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महाराज ! अनन्दर पाश्वालॉके घरमें 
सहस शङ््,मृदङ्ग तथा नगाडे बजने लगे 
ओर उनके सिह समान गजेन तथा धन्वाम 
गण चढानेके घार शब्द आकाशम गूजने 
लगे । उससे दयोधन, विकणे, सुगाहु, 
दीवलेचन ओर दुःशासन यह क्रीधित 
होकर नाण बपाने लगे) ( १६-२०) 
हे भारत! लडा$ंमे दुजय वड चापधार। 
पृपत्पुत्र द्रुपद बाणोसे बहुत विद्ध हकर 
उसीक्षण विपक्षी सनक्रो वडा कठार 
पीडा पहुंचाने लगे । बह अकेले रथक 
पहियेके समान घूमधूमकर दुयांधन 


विकणे, महाबली कर्ण और नाना देशके 
वीर राजकुमारोको तथा अनेक सेना- 
ओंको बाणोंसे डाटने लगे, किसीको 
उसका खाद विना दिये नही छोडा । 
अनन्तर नगरवालोंने वर्पनेवाले वादलोके 
समान मूसल ओर लाटियोंसे कोरवोको 
घेर लिया । ( २१-२३ ) 

हे भारत ! तव पुरवासेयोमें बोसे 
लेकर वुडटोतक घोर युद्धकी वात सुन- 
कर कोरवों पर दोडें; इससे कोरवगण 
भागकर चिल्ला चिल्लाके गोते हए पाण्डवो 
की ओर चले । तब पाण्डबगण रोये 
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आदिपवं । 


अभिवाद्य ततो द्राण रथानारुरुहुस्तदा | 
युधिष्ठिरं निवा योऽऽशु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्‌॥२९।। 
माद्रेयो चक्ररक्षी तु फाल्गुनश्च तदाऽकरोत्‌ । 
सेनाग्रगो भीमसेनः सदाऽभूङ्गदया सह॥ २७॥ 
तदा इाञ्॒स्वनं श्रुत्वा आशुभिः सहितोऽनघ । 
आयाज्जवेन कॉन्तेयो रथेनाऽनादयन्दिदाः॥ २८॥ 
पाञ्चालानां ततः सेनामुष्दूताणेवनिस्वनाम्‌ | 
भीमसेनो महावाहुळण्डपाणिरिबाऽन्तक' ॥ ९९ ॥ 


प्राविवेका सहासेनां मकरः 
स्वयमभ्यद्रवट्गीसो नागानीक गदाधरः 


सागरं यथा । 
॥ ३० ॥ 


स युद्धकुराळः पार्थो वाइचीर्येण चाऽऽत्मनः । 


अहनत्कुञ्जरानीक गदया कालरूप क्र 


॥ २१ ॥ 


ले गजा गिरिसंकाद्या! क्षरन्तो रुधिरं बहु । 
भीमसेनस्य गदया भिन्नसस्तकपिण्डकाः ॥ ३२॥ 
पतान्ते द्विरदा भूमौ वञ्रघातादिवहऽचलाः ५ ३३॥ 
गजानश्वादथांश्चिच पातयामास पाण्डव; । 


खडे करनेवाली रुलाईके कोलाहलको 
सुनकर आचारे द्रोणके पांव छूकर रथ- 
पर चढे । अजुनने शाघ्रतासे युधिष्टिरसे 
यह कह कर मनाकरफे कि “आप न 
लाडेये” नझुल और सहदेवका चक्की 
रखवारीमे नियुक्त किया ओर मदा 
सेनाके आगे चळनेवाले भामसेन हाथमें 
गदा लेकर चले । ( ६४-८७ ) 
हुन्तीएत्र अन' अजन गडुओंका 
शब्द सुनदर रथोकी आहेसे दर्शो दिशा 
सरत हए. माड्याक साथ बड वरन 
रणभृमिमें आगय । जिम प्रकार मगर 
समुद्र प्रवेश करता है, वमही हाधम 


९९ 


दण्ड लिये यमराजके समान भीमसेन 
छलदे हुए समुद्रको शांति शब्द करती 
हुई पाश्चाल सनामें प्रविष्ट हए । अतुल 
झुजबीय यक्त, रणम पण्डित एथापुत्र 
सीम स्वयं गजपर चढी हुई सनाकी आर 
दाइ इर आर कालरूपी होकर गढाघात- 
से उसको नए करने लगी । (२८-३९) 
उन सव महीधर समान हर्तियाके 
सिर सामसेनकी गदाको चाटम टट 
जानपर घे रताकी घार घात एए, रेहऊदी 
चाट लग इए पततकी भांति धरतीपर 
गिरने लगे । अडुनके बड साः वृफोदर 
न अर्गाणन गज, दोडे आर रथ धरर 


= 
= 


\ 
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f पदातींश्च रथांश्रेव न्थवधीदर्जुनाग्रजः ॥३४॥ 

2 गोपाल इच दण्डेन यथा पशुगणान्वने। 

0 चालयन्रथनागांश्च सचचाल बुकादरः ॥३५॥ 

8 पैशस्पायन उवाच-भारहाजमियं कलुखुचतः फाल्गुनस्तढा । 

भै पार्पतं शरजालेन क्षिपन्नागात्स पाण्डवः ॥ ३६॥ 

9 हयौघांश्च रथौघाश्च गजौघांश्व समन्ततः । 

f पातयन्समरे राजन्छुणान्ताञ्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३७॥ 

A ततस्ते हन्यभाना चै पाञ्चाला; स्टञ्जयास्तथा। 

- दारेनानाविवैस्लूण पाथ संछाद्य सवेचाः 

ह सिंहनादं सुखे करत्वा समयुध्यन्त पाण्डवम्‌ ॥३८॥ 

१ तवयुद्धमभवद्धार सुमहाद्ध॒तदकनम्‌ । 

ग सिहनादस्वन श्रुत्वा नामृप्यत्पाकशासनिः ॥ ३९ || 

2 ततः किरीटी सहसा पाश्वालान्समरेष्द्रवत्‌ । 

२ छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निव ॥ ४०॥ 
शीघमसभ्यस्यता बाणान्सद धानस्य चाउनिशम्‌। 

हे नाऽन्तरं दहरो किचित्कौन्तेयस्थ यझास्विनः।। ४१ ॥ 

2 पर गिराये और असंख्य रथी ओर पेद- जाते हुए, सृञ्जय ओर पाञ्चाललोग 
४ लोको यमराजके घर भेजने ठगे । वमम | सुखसे सिंहसमान गजेनकर नाना 
४ गोओंके रखवारे जिस प्रकार लकडीसे | बाणोंसे पार्थको घेरकर कठोर युद्ध करने 
दी 


£ पशुदलको खदेडते है, बसही भीमसेन | लगे) तत्र देखने में वह घोर युद्ध मडाही 
गज आर रथियोंको गदासे भगाने | विकराल हुआ । ( ३६-६९ ) 


^ लगे। ( ३२-३५ ) न्द्रनन्दन अजनसे वह सिंह-गर्जन 
£ श्रोविशम्पायनजी वाठे,क तव पाण्दुपुत्र सहा नही गया, वह उसीक्षण घोर बाणो 
¢ 2 < २३३६, न्य ९ > ~ RR 

^ अजुनने आचार्य द्रोणके प्रिय कार्य कर- स रणभूमिका चारो ओर घरकर पाञ्चा- 


2 नेमे उद्यत होकर बाणोके द्वारा हस्तीपर | लोको मोहित करके उनपर दोडे । यशस्वी 
2 से पाञ्चालराजका णिराया। हे राजन्‌! । कुन्तीपुत्र इतने शीघ्र बाण जोडने और 
0 वह प्रलयकालके अग्निके समान जलकर चलाने लगे, कि उनका टुकभी अवसर 
^ चारो ओर घोडे रथ आर गर्जोको | दाख नही पडा। चारा ओर साधुवाद” 
॥ रणशय्यापर सुलाने लगे । अनन्तर मरते साहित सिंह-गजन होने लगा ! शम्त्रर 


>.“ 
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सिहनादश्च मजजे साधुराव्देन मिश्रितः । 
ततः पाञ्चालराजस्तु नथा सत्यजिता सद्‌ ॥ ४२॥ 
त्वरमाणोऽभिदुङ्राव महेन्द्रं चास्बरो यथा । 
सहता शरवषेंण पार्थः पाश्चालसाब्रणोत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तता हलूहलारच्द आसीत्पाालके बले । 
जिषुक्षति सहासिहो गजानामिव यूथपम्‌ ॥ ४४॥ 
दृष्टा पाथ तदाऽऽयान्तं सत्वजित्सत्यविक्रमः । 


° रू ~ १७ 
पाञ्चाल च पारमष्खुधनद्धयसटु॒द्वत 


॥ ४५॥ 


ततस्त्वङुनपाञ्चाली युद्धाय रूसुपागतौ । 
व्यक्षोभयेतां तो सैन्यसिन्द्रवैरःचनाविच॥ ४६॥ 
तत सत्यजितं पावा दराभिमेसेभेदिभिः। 
विव्याध वलवद्वाडं तउटतसिवाऽभवल्‌ ॥ ४७॥ 
ततः शरशतेः पार्थ पाञ्चालः जीघ्रमादेयत । 


0 ७७ ~ 
पाथस्लु शरदपण च्छायसाना सहारथः 


॥ ४८ ॥ 


° ~ सकर र 

वेग चक्रे सहादेगो धजुज्यांमवसज्य च। 

तनः सत्याजित'राप छित्वा राजानसभ्यचात्‌॥ ४९ ॥ 
अधाऽन्यद्डुरादाथ स्मत्वजिक्षगवत्तरस । 


असुर जिम प्रकार महेन्द्रपर दाडा था. 
बसही पाश्वालराज तब सत्यजितके साथ 
गाता करके अडुनपर दाडे । अजुनने 
वडे घडे वाणोकी वर्षा कर पाञ्चालराज- 
को टंप लिया। इममे उस समय पाञ्चाला 
से एसी हलहलाबट उठने ठगी, कि 
जमी वड रिंहके गजदलपाविके पकड़ने 
को चाहनेसे उठती ह । (5५-४४) 
तव सत्यदिक्रमी सत्याजित 
आति देखकर पा छालराञकी रप्षाफ लिय 
अन पर दोडे। इर गर विगाचनके एत्र 


क मसान युटाथ एकत्र भसय। जडच शार 


४ = 
FAS 
अजुन 
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सत्याजेत दाना एक दूसरेकी सनामे हल- 
चल मचाने लगे । आगे अज्जनने मर्म 
भेद करने वाले ग्छपृदक्क कठिन "पसे 
सत्यजितको विद्ध किया । वह लीला 
माना आश्चयमी जान पडी । अनन्तर 
मत्याजितने उसीक्षण धनंजय को पीडा 
पर चाइ | वड वेगवान महारथी धनञ्जयने 
पाण दृष्टिने टप जाकर थन्वाके गुणको 
मठ कर फिर तञक्ता वटा छिया । आगे 


बान सत्यालन का घरासन काटकर 
ट्रेपदका आर चल | | १५-४९ ) 


का स्तर नत्या os ~ घ्रकम ~ भक्त _ 
जनच्तर सत्याजनन याधघतान £ वक 


4 


(६८८६४६६६६३२६८६६६९६६६२६६६६८६६६३६६€६€€६८ 


[ संभव पच 


४२४ महाभारत । 
>>२७३७%>७9>>>>७>>-8>>)>>>>७>>>9>>>€€€&€€€<€€€€€€€€€€<5€€ eeeeceeeeseeeeee! 
| साश्वं ससूत सरथ पार्थ विव्याच सत्वरः॥ ७०॥ र 
शि स त न ममृपे पार्थ: पाश्वातेनाऽडितो यधि । शि 
A ततस्तस्य विनाणाथं सत्वरं व्यस्रजच्छ रान ॥ ५१ ॥ A 
हयान्ध्वजं धलुसेध्िछि मो ते! पाण्णिसारथी । A 
ह स तथा भिद्यसानेषु कारकेषु पुनः पुनः ॥ ५२ ॥ शो 
A हयेषु विनियुक्तेषु विसुग्वो$मबदाहचे । 2 
रि स सतद्याजिनभालोक्य तथा विछुग्वसाहवे || ५३ ॥ र 
शि 


~ 
> 


वेगेन सहता राजन्नभ्यचपत पाण्डवम्‌ । 
तदा चक्रे महद्युद्धसभजुनो जयतां वरः ॥ ५४॥ 
तस्य पार्था धलाश्छित्वा ध्वज चोव्यामपातयत्‌। 
पश्चाभिस्तरय विव्याध हयान्सूतं च सायकेः ॥ ५५ ॥ 
तत उत्छज्य तञ्चापमाददानं कारावरम्‌। 
ग्वडूगसुद्धत्य कोन्तेयः सिंहनादसथाऽकरोल्‌॥ ५६ ॥ 
पाञ्चालस्य रथस्येषाभाप्लल्य सहसाऽपतत्‌। 
पाञ्चालरथमास्थाय अवित्रस्तो धनंजयः ॥ ५७॥ 
विक्षोभ्याऽम्भोनिषिं पार्थस्त नागमिव सोऽग्रहीत्‌] 
ततस्तु सर्वे पाञ्चाला विन्द्रचन्ति दिको दश ॥ ५८॥ 
पंगवान्‌ दूसरे एक शरासनका लेकर घोडे, बाण वपने लगे । जययुक्त अजुनभी ? 
रथ ओर साराथिके साथ पाथको विद्ध | तब घोर यद्धमे प्रवृत्त हुए । उन्होने * 


च 
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किया । पार्थने रण स्थलम उससे पीडा | उनके झण्डे और धनुपको काटकर धरती ; 
पाकर उसकी क्षमा नही की। वरन उसको | पर गिराया आर पांच वाणा स उनके ; 

? नष्ट करनेके लिये वेगस घोडे, झण्ड, धनु, | सारथि और घोडांका विद्ध किया। अनन्तर 2 
& मुठ्ठी तथा पीठके रखबारे ओर सारथि | द्रुपदराज उस ट्रटेथबुप्यको छोडकर दूसरा ६ 
| पर कुछ वाण चलाये। अजनस इस प्रकार | लेने लगे, इतनेहीमें कुन्ती-नन्दन खदग ; 
| वार वार उनके धन्या काटे ओर घोड | लेकर सिह समान गर्जन करन गे आर | 
॥ जोतसे निकाले जान पर उन्होंने लडाइमें एकायक ळूदकर पांचाल राजके रथकी ;, 
2 पीठ दिखाई | ( ५०-५३ ) झण्डीपर जा गिरे ( ५४-५७) / 
| पाञ्चालराज सत्यजितको लडाईमे धनंजयने ऐसे निर्भय होकर द्रपदकी ? 
2 


25222932 


० च री च ~ रु. 
हार खात दखकर अज्ञुनपर बड वगस 


रथपर चढकर पकड लिया, कि असे 
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a दर्शयन्सवेसेन्यानां स बाहोबेलमात्मनः । 

a सिंहनादस्वनं कृत्वा निजगास धनञ्जयः ॥ %९॥ 

2 आयान्तमर्डुनं ष्ट्रा कुमाराः सहितास्तदा | 

6 समृदुस्तस्य नगर द्रुपदस्य महात्मनः ॥६०॥ 

^ अजुन उवाच-- संबन्धी कुरुवीराणां द्रुपदो राजसत्तमः | 

८ | मा वधीस्तडवलं भीम युरुदानं मदीयताम्‌ ॥६१॥ 

8 पशम्पायन Mode ns ५.१ निवारतः | 

2 अतृम्ता युद्धधमपु न्यवतन महावल' ॥६२॥ 


~ 
> 


ते यज्ञसेनं द्रपद गृहीत्वा रणमूर्धनि 
उपाजऱ्हुः सहामातलं द्रोणाय अरतर्षभ ॥ ३३॥ 
भन्नदप छतघन ते तथा वशमागतम्‌ । 
सवेरे मनसा ध्यात्वा होणो द्रण्दमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
विम्य तरसा राष्ट्र पुर त झादित मथा । 
प्राप्य जीवं रिपुवश साखिपू्व किमिप्यते ॥ ६५॥ 
एवसुक्त्वा प्रहस्येदं किंचित्स पुनरत्रवीत्‌ । 
सा भै; धाणमयाद्वार क्षामिणा द्राह्मणा वयम्‌।३३ ॥ 


लोग समुद्रमे हलचल मचाकर हस्तीको ' 
पकड लेते ₹ः उसे देखकर सव पाश्वाल 
द्ञा ओर भागने लगे!तव धनंजय सम्पूर्ण 


युद्धमँ भल प्रकार तप्त न होने परभी 
निवृत्त हुए । ह भग्तश्चप्ठ ! कुमारलागा 
ने रणभामस यज्ञसेन ठपढको मन्‍्त्रीके 
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सनाओंमें अपना भुजवल प्रगट करके 
निहसजनकर वहासे लोट चले । कुमार 
लोग अहुनको लाटत देखकर मव एकत्र 
होकर उस समय महान्मा द्रपदका नगर 
विगाडने लगे । आगे अजुन बोले. कि 
है भीम ! राजश्रेप्ट द्रुपद कुरुवीरोके 
सम्बन्धी है सो उनकी सेनाका मत मारो. 
केवल युम्दक्षिणाही दीजाबे । (५ ७-६१) 

श्रीवश्म्पायनजी गोले. कै है राजन! 
भहावली भीममन तव जजनन रोकेडाकर 


साथ पकड लेजाकर आचाय द्रोणका 
भेट किया । द्राण उस प्रकार वशम आये. 
अहङ्कार छाडे आर थन खाय दूरूपडझा 
देखकर पहिलेकी शद्भवाका म्मरणकर 
बोले. कि मने वलसे तुम्हारे राज्यका 
विगाइकर पुरीको भय डाला है. कया 
अपन जविनका पावर जा अव उस विग्रके 

गम आ गया ह पहिली मित्रताको 
चाहत टा? ( ६-६५ ) 


यह कह कर्क त्सकर [फर वह मनरा 
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महाभारत । [ संभव प 


आअ्रस काडत यत्त त्वया वाच्य सया सह | 
तन सचांधतः रनहः प्रातश्च क्षान्नयपम ॥ ६७॥ 


OQ «७ 9 
प्राययय त्वया सख्य 


पुनरे जनाधिप । 


वरं ददामि ते राजन्राज्यस्याऽवेसवाप्लाह्नि ॥ ६८ ॥| 

अराजा किल नो राजः सग्वा 'भविलुम होति । 

अतः प्रयतित राज्ये यज्ञसेन मया तव ॥ ६९॥ 

राजासि दक्षिणे कूले भागीरश्याऽहछुत्तरे । 

सम्वाय मां विजानीहि पाश्चाल यदि मन्यसे ॥ ७०॥ 
द्रुपद उवाच- अनाश्चर्यमिदं त्रत्मन्विकान्तेषु महात्ससु | 

प्रीय त्वयाऽहं त्वत्तश्च प्रीति सिच्छामि शाश्वतीम्‌।।७ १॥ 


वेशम्पायन उवाच-एवमुक्तः स तं ट्रोणो सोक्षायाभास भारत । 


सत्कृत्य चैनं प्रीतात्सा राज्याधे प्रत्यणाद यत्‌ ॥ ७९॥ 
साकन्दीमथ गङ्गायास्तीरेजनपढायुताम्‌ । 


सोध्ध्यावस दी न मना! 


कास्पिल्य च पुरोत्तमम्‌॥७३ ॥ 


/ ७ ट्र र ~ व्र 
दाक्षणाश्राष पाञ्चालान्यावचचसण्यता नदा! 


द्रोणेन चेवं द्रपदः परिभूया5थ पालितः 


॥ ७४ ॥ 


मनर्म निश्चय कर उनमे बोले,कि ह वीर! 
तुम प्राणका भय मत करो, हम ब्राह्मण 


है, सो क्षमायुक्त हे। हे क्षत्रियोंमें श्रएुजन! 


वालेपनमे मुझसे खेलन कूदनेहीक हेतु 
तुम पर मरा खेह और प्रेम वढा था, सा 
हे नराधिप! म फिर तुमसे मित्रता 
चाहता हूं । हे राजन्‌! तुमको घर देता इं, 
कि तुम इस राज्यका आधा भाग पावाग। 
हे यज्ञसेन ! राजा न होनेसे कोइ राजा 
का मित्र नही हो सकता है, इरी लिये 


मे तुमको राञ्यदनेके कारण ऐसा प्रयल 


कर रहा हू। हे पाञ्चाल! तुम भागीरर्थाक 
दक्षिण किनारके राजा होंगे आर म 


उत्तर किनारका राजा हूगा, अद तुम 
चाहो तो मुझको मित्रकरके मानो । दरुपट 
बाल, के ह व्रह्मन्‌ ! विक्रमी महात्मा 
पुरुपाके लिये यह आश्रय नही हे। मे 
आपसे प्यार किया जाता हूं, और यह 
चाहता हूं, कि आपमी मुझसे सादा-स्थायी 
प्राते लाभ कर राके। ( ६६-७१) 
थ्रीवशम्पायनजी बोले,कि हे भारत! 
द्रुपदके ऐसा कहनेपर द्रोणने उनको 


'बन्धनसे युक्तकर प्रसन्नाचित्तये सत्कार 


करके राज्यका आधा भाग (दिया । 
द्रुपद गञ्चातटक जनपदोक सहित माक 
न्दा दश भार चसप्यती नदीतक दक्षिण 
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क्षात्रेण च बलेनाऽस्य नाऽपझ्यत्स पराजयम्‌ 
हीन पथादित्या चाऽत्मानं ब्राह्मेण स वलेन तु॥ ७५॥ 
पुत्रजन्म परीप्सन्वै प्राथिचीमन्वसंचरत्‌ । 
अहिच्छत्रं च विषय द्रोणः समाभिपद्यत ॥ ७६॥ 
एव राजन्नहिच्छत्रा पुरी जनपदायुता । 


याथि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥७७॥ [ ९६६५] 


इति श्रीमहाभारते रातसाहस््या सहिताया चैयासेक्यामादिपर्वाए सभवपर्वणि 
दुपदशासने चत्वारिशद्घिकशततसो«्ध्याय ॥ १४० ॥ 


चैशम्पायन उवाच-तत! संवत्सरस्यान्ते योचराज्याय पार्थिव । 


स्थापता ध्वृतराष्ट्रण पाण्डपुत्रा झाधाछ 


॥ १॥ 


श्रतिस्थैयसहिष्णुत्वादाचरास्यात्तथाऽऽजवात्‌ | 
भृव्यानामनुकस्पाथ त 
ततोऽदीर्घेण कालेन ङुन्तीपुचरो युधिष्ठिर; । 
पितुरन्तदेधे कीर्ति शीलतवृत्तसमाधानिः ॥ ३॥ 
असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डयः । 


थैव स्थिरसोहदात्‌ 


। २॥ 


संकर्पणादाशिक्षट्ठे दाश्वच्छिक्षां वृकोदरः ॥ ४॥ 
समाष्ठाशिक्षो भीमस्तु यमत्सेनसमो वळे । 

6 पाश्वालपर अधिकार याकर शुन्दर को; ` आगत एकमा चार्म अध्याय समाप्त । 

0 म्पिल्य नगरमं मारिन चित्तसे वसन लगे। | आदिक कप SPER 

^ अनन्तर द्रोणकी शचुता उनसे सही | श्रीविशम्पायनजी दोले,कि हे पृथ्वीनाथ! 
र नहीं गयी,उन्हीन क्षत्रिय वलसे द्राणका अनन्तर दपभर व्यतीत हानपर ध्रतराष्न 
० परास्त करना असंभव जाना, सा ब्राह्मण धीरता,स्थिरता,सहनर्शालता अनिदयता 
. के बलसे अपनेको हाने जानकर पुत्र नोकरा पर दया. आर स्थिर मित्रता 
£ उत्पात्तेकी इच्छासे एथ्वीक़ चारो ओर शुणमे मुतावने पाण्टुनन्दन युधिएिरक 
: घूमने लगे। इधर दाणको अदिच्छत्र युवरजिक पदपर घठाया ! एुन्ती कुमार 
2 नामक राज्य मिल गया । हे राजन ! न शीलता, इत्त आर प्रजा समाधानम 
„ धनञ्जयनं जनपद समत आहच्हत्रा पुरा पिताको सुन्दर इति सेह अपना नाम 
^ को रूडाइमे जीतकर आचाय दोण टाया । पाप्टनन्दन वृक्षादरकी वर 

A माप ठिया था। (७२-5७) [५६६० ] जीम मढा अनि, गदा. रथके युटुक 
७९४ € €€€€&€€€€€£€८८€८८८€€ ८८२ १-८%८८८८८७३२३४३२555122२०३३ ररर 


७२७ 


DSDIPDIIISIISH 


2392233232223 


>)93>>9>>>>>>>>>>>>2>>>>>>>>>>>>>39>>>>> 


93935 


329223 


~ 
००२०" 


२२० 


2332 


टर ?२३३ 


/५०५०५००००११३०००३००३ 


>2>>32>-७२>-:/>3333:7 


७२८ 


वक त की 
$€€€€€€ €€ ६८ €८९९८८€ ६६ £९८£८£८०३29222222222222298222222 
पराक्रमग सम्पन्ना आतृणामन्ररद्ठ शा 


>>>>>>>>>>?>>>>>>>9)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>3>339न9 


शो 


महाभारत । 


॥ ५॥ 


प्रगाढहटमुल्टित्वे लाघवे वेधने तथा | 
क्षुरलाराचभल्ानां विपाटानां च तत्त्वावित्‌ ॥ ६ ॥ 
भइजुवक्राविशालानां प्रयोक्ता फाल्युनो$भवत्‌। 
लाघवे सौष्ठवे चेच नाऽन्यः क्श्चन विद्यते ॥ ७॥ 
चीभत्खुसद्‌ शो लोक इति द्रोणो व्यवस्थितः। 
ततोष्बक्रवीहुडाकेश द्रोणः कौरवसंसदि ॥ ८॥ 
अगस्त्यस्य धतुर्वेदे शिष्यो मम उरुः पुरा। 
आग्नेवेरा इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽस्मि भारत॥९॥ 
तीथात्तीथ गमायितुमहमेतत्सञुद्यतः । 


तपसा यन्मया प्रातममोघमरानिमर भम्‌ 


॥ १० ॥ 


अर्तं ब्रह्मशिरो नाम यहहेत्पाथिवीमपि । 
ददता गुरूणा चोक्तं न मनुष्याब्वद त्वया॥ ११ ॥ 
भारद्वाज विमोक्तव्यमरुपचीयष्चपि प्रभो | 
त्वया प्राक्तमिदं वीर दिव्य नाऽन्याऽहृति त्विदम्‌ १९ 
समयस्तु त्वया रक्ष्यो छुनिरूष्टो विशांपते। 


विषयमे अच्छी शिक्षा मिलती थी । छुम- 
त्सेनके समान वली भीमसेन भली भाति 
शिक्षित होकर पराक्रमी भाइयाके परम 
मित्र बने रहे। ( १-५ ) 

अजुन म्तुरा, नाराच, भाला, बिपाट 
आदि सीधे तथा टेढे बडे बडे भरत्रोंक 
चलानेम आर वडी दृढता तथा शीघ्रतासे 
लक्ष्यको विद्ध करनेमे अच्छे समर्थ हुए । 
द्रोणाचार्यने निश्चय किया था, कि शीघ्र- 
ता तथा सुनियमके विपयमं अजुनके 
समान जगत्में कोडे दूसरा नही हे। यह 
समझकर द्रोण कारवोंकी सभाम गुडाकेश 
अर्जुनसे कहने लगे, कि हे भारत! पूर्व 


कालमें अग्निवेश नामसे प्रसिद्ध मनि अग- 
सत्यक शैष्य धनुर्वेदमम मेरे शुरु थे; मेने 
उन अभिवशक शिष्य होकर शिक्षा पायी 
था | मन तपाघलसे उन गुरुपे जो वज्रस- 
मान ब्रक्लाशर नामक अमोघ अस्त्र पाया 
था,जा कि सम्पूण पृथ्वाका जला सकता 
६,उस अस्त्रको किसी दूसरेके हाथमे सोप- 
कर उसके वरह न हानके पविपयमें प्रयत्न 
किया ह। (६-११) 

युरुन जब सुन्नको वह अब दिया था,तव 
कहा था, के हे भारद्वाज ! तुम स्वल्प 
वायाळ जन पर यह असज मत मारना । ” 
ह वार ! पीछे तमने म्झसे वर 13 =) म 
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आदिपव । 


आचाथेदक्षिणां देहि ज्ञातिग्रामस्य पश्यतः ॥ १३॥ 
ददानीति प्रातिज्ञाते फाल्शुनेनाऽत्रचीहुरुः । 
युद्धेऽह्‌ प्रतियोद्धव्यो युद्रतमानस्त्वघाऽनघ॥ १४ ॥ 
तथोति च प्रतिञ्ञाथ द्रोणाय कुम्पुङ्चः । 
उपसंगृह्य चरणो स प्रायादुत्तरा दिशम्‌ ॥ १५॥ 
स्वभावादगमच्छव्दो सही सागरमखलाम्‌। 
अर्जुनस्य समो लोके नास्ति कश्चिद्धलुधरः॥ १६ ॥ 
गदायुद्धेऽसियुद्धे च रथयुद्धे च पाण्डवः । 


पारगञ्च धचुयुरङु चस्रूचाऽथ धनञ्जथ 


॥ १७ ॥ 


नीतिमान्सकला नीति विवुधाधिपतस्तदा । 
अवाप्य सहदेवोञपे भ्रातणां बवृते वशे ॥ १८ ॥ 
द्रोणेनेव विनीतश्च भातृणां नकुलः प्रिय 
चित्रयोधी समाख्यातो व भूवाऽतिरथोदितः ॥१९ ॥ 
त्रिवषेकृतयज्ञस्तु गन्यवाणासुपछत । 
अजुनप्रसग्वः पाथ, सांचार! समर दतः ॥ २० ॥ 


पाया हे. कोई दूसरा इसके पानेको योग्य 
नरी है, पर हे एथ्वीनाथ! सुनिने जो 
नियम वना दिया था उनको मत लांघना, 
हालमे अपने स्वजनॉके सामने मुझको 
गुरुदक्षिणा दो। उसके अनन्तर उनके 
वाञ्छत दानको देनेमें अजुनके सम्मत 
होन पर गुरुजी बोले. कि हे अनष! 
रणस्थलमें भरे तुमसे लडनेझो प्रदत्त 
होनेसे तुम मरे विरुद्ध लडना! इस्श्रेष्ठ 
अर्जुन“ तथास्तु" कहके वह वात मानकर 
उनके पावो पर प्रणाम कर योग्य उपदेश 
को प्राप्त हुआ ।( ११-१५ ) 

समुद्रतक सम्पूण धरतीमे आपही आप 
वह वात उडी, कि इस लोकमे अजनके 


समान चापधारी कोई वीर नही ह; चाहे 
गदायुद्ध वा असिएद्ध कहिये, चाह रथयुद्ध 
वा धञुयुद्ध कहिये, हर वातम धनञ्जय दक्ष 
वने हे। सहदेव देवाधिपति इन्द्ररुपी 
आचय ट्रोणसे सम्पर्ण नीति शिक्षा पा- 
कर नीतिशील होकर भाइयोके वशम 
रददे। नकुल आचाये ट्रोणम अच्छी शिक्षा 
पाकर चित्रयोधी ओर अतिरथ करके 
प्रख्यात आर भाइयाके प्यारे बने रहे । 
अजन आदि पाण्डव इतन पराक्रमी दए, 
कि उन्होंने उन सात्रीरका जिन्होंने 
गन्धवास विद्रोह मचाना तुच्छ जानकर 
तीन वप यज्ञ किया था, भयभीत नही 
हए थ. रणशय्या पर सुलाया । (१६-२०) 
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ठाठाक वशो कलु यं पाण्डुरपि बीयंचान्‌। 
ऽजुनेन वदा नीतो राजाऽऽसीद्यचनाधिपः। २१ ॥ 
अर्ताव बलसपन्नः सदा माना कुरून्प्राति । 
विपुलो नाम सौवीरः शस्तः पार्थेन धीमता ॥ २२॥ 
दत्तामिच इति ख्यात सङ्ग्रामे कृतनिश्च यम्‌। 


सुमित्र नाम सौचीरमञ्चनोऽदमयच्छरै 


॥ २३ ॥ 


भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः । 
अञ्जनः समरे प्राच्यान्सर्वानेकरथेऽजयत्‌ ॥ २४॥ 
तथैवैकरथो गत्वा दक्षिणामजयहिचां । 
धनौघं प्रापयामास कुरुराष्ट्र धनञ्जयः ॥ २५॥ 
एव सर्वे महात्मानः पाण्डवा मनुजोत्तमाः | 
परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रं वद्चधुः पुरा ॥ २६॥ 
ततो बलमातिख्यात विज्ञाय इढधन्विनाम्‌ | 
दूषितः सहसा भावो श्वृतराष्ट्रस्य पाण्डुषु ॥ २७॥ 


स चिन्तापरमो राजा न निद्रामल भन्निरी ॥२८ ॥ [५६९३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वणि सभवपर्वीणि 
एतराए्चिन्तायामेकचत्वारिशदधिकशाततमोऽध्याय ॥ १४१ ॥ 


वीयेवन्त पाण्डु जिस यवनराजको 
वशर्म नहीं लासके थे, अजुनने उसको 
भा परास्त किया तथा आज्ञाधीन बना- 
या । उस साबीर राज विपुलको जो अति 
वली होकर कुरुओंसे सदा अहंकार करते 
थे, धीमाद्‌ अजुनने शिरा । दत्तामित्र 
नामक प्रसिद्ध सुमित्र संज्ञायुक्त सावीर 
देशी वीरके लडनेमें कटिबद्ध होने पर 
अजुनने बाणोंसे उसको रोका । अनने 
आप एक रथी होने परभी भीमके सहार 
से दश सहस्र रथोंके साथ पूर्वे देशीय 
सव राजाओं को परास्त किया आर वसेही 


रथपर चढकर दक्षिण ओर को परास्त कर 
कुरुराज्यमें अनक धन भेजा । (२१-२५) 

मानवोंमे श्रेष्ठ महात्मा पाण्डबोंमें 
पहिले इस प्रकार पराय राज्योंको परास्त 
कर कर निज राज्यको बढाया था | 
अनन्तर यह जानकर फि वडे भारी योद्धे 
पाण्डवोका बलवीर्य बहुत प्रसिद्ध 
होगया, उनपर एकायक धतराष्ट्रका 
भाव बिगड गया; वह बडे सोचके समुद्र 
में इवे, इससे उन्हे रात्रेको नीद नही 
आतीथी । ( २६-२८ ) [ ५६९३ ] 


आदिपवम पुकसा चाळीस अध्याय समाप्त। 
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? वेच्म्पायन उवाच-भ्रत्वा पाण्ड्सुतान्वीरान्बलोद्रिकान्महीजसः । ; 

धृतराष्ट्रो सहीपालश्विन्लाहगमदातुरः ॥१ १ 

तत आत्नय सम्त्रज्ञे राजशाख्ाथेवित्तमस्‌ । 

काणिक सस्निणाँ श्छ छतराष्ट्रीञ्त्ननीद्वचः ॥२ ॥ 
घतराष्ट्रि वाच --उत्सिक्त; पाण्डवा नित्यं तेभ्योऽसूये ह्विजोनम। 

तत्र से निश्चिततमं सधिविग्रहकारणस्‌ ॥ 

काणिक त्वं सदाचध्व करिप्ये वचन तच ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-स्त प्रसन्नसनास्तेन परिएष्टो द्विजात्तसः । 

उचाच वचनं तीक्ष्ण राजशासाथदशेन; ॥ ४ ॥ 
कणिक उवाच -- झणुराजाचेळ तच्च ग्रेच्यमान सयाऽनघ । 
सऽस्यस्ूया तै या झत्वतत्कुरुसत्तस |) ॥ 
त्यसुद्यतदण्डः स्माज़ित विद्वतपोरुपः । 
आख्छिद्रच्छ्द्र्दशी स्यात्परेपां विवराचुग; ॥ ६ ॥ 
नितल्यछुद्यतदण्डाद्धि स्ृणाझुद्विजते जनः । 
तस्मात्सवाणि कार्याणि दण्डेनैव विधारयत्‌।॥ ७ ॥ 
नाऽस्य\च्डद्र परः पदयाोच्छद्रिणपरयसान्वयात| 
न , श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि ढिजात्तम 
श्रीवणम्पायनजी बोले, कि यह पुन- | काणिक ध्रृतराप्दस इस प्रकार पठे जाकर 
कर कि वीयेवन्त पाण्डवलोग वल्से वढ प्रसन्न चित्तसे राजगारूके प्रमाण सहित 
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आदिपर्वम एकला दिपालीस अध्याय । 


ओर वडे तेजसी इए ह. महाराज धृत- तेजभरी वातामे कहने ठग, कि महाराज! 
राष्ट्र दुःखी चित्तम सांचने लग । वह म जो कहता हूं, सानिये। हे अनघ 


राजशास्वाथमें पण्डित मन्त्रज्ञ शुनियोमें ठुस्थ्रेष्ठ ! यह सुनकर मुझपर क्रोध न 
श्रेष्ठ काणिकको इलद्ाकर वाले, कि हे करना। राजोंड़ो मदा दण्ड देनेम उद्यत 


हिजराज ! पाप्डदोंका दिनों दिन वटते होकर अपनी बडाई फलाना थार म्य 
देखकर उन पर मुझे ढेप हो रहा हे दापराजित होऊर पराये दोपोका टंटकर 
सो हे कणिक ! उनमे सन्धि वा युद्धके उसके पीळ रहना चाहिये | गजाक मदा 
चिना जो इछ और उचित हो. मो नि- दप्डढनम उद्यत ग्टनेम लोग उससे वरुन 


सय करक कहा, म उसके पडुसार काम डग्त 6, सा सब कान दप्डहीस पृगफर 
करूगा । ( १--२) लला । राजा गडका उक्त टयकर उसके 
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A गहेत्कूस इवाऽङ्टानि रक्षेद्विचरमात्मनः ॥ ८ ॥ १ 
ग नाञ्सरुचककतकारा स्यादपक्रस्म कढाचन | | 
2 कण्टको द्यपि रुच्छिन्न आशाच जन्येचिरम्‌॥ ° 
A वधमेच प्रशासन्ति झाळ्णामपकारिणास्‌ ॥ १० ॥ 
सुविढीण सुविक्रान्तं खुयुद्ध सुपलायितम्‌ | 2 
A आपद्यापदि काले च कुर्वीत न विचारयेत ॥ 2१ ॥ A 
A नाऽवज्ञेया रिपुस्तात दुवेलोडपि कथन । A 
f अल्पोऽप्यग्निचनं क्रुतस्नं दहत्या्रयसश्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 2 
A अन्धः स्यादन्धवेलायां वाशियमपि चा5्डश्र यत्‌ । 
ह कुर्यां्षूणसयं चाप शयीत झूगणायिकाल ॥ १३॥ 2 
; सान्त्वादि। सरूपा यस्तु हेन्याच्छछुं बरो स्थितम्‌ । ४ 
दया न तस्मिन्कतेत्या ठारणागत इत्युत ॥ १४॥ शि 
४ पीछे चळे, पर गकुगण उनकी चक न | बिचारना । ऐ बेटा ! जक दुर्बल हानेसे ? 
^ देखने पावे | कछुआ जिस प्रकार अपना | भी उसको कभी कम न समझना चाहिये; £ 
॥ अङ्क छुपा लेता हे,वसही राजा सहायता, | देखिये, थोडीसी आग धीर धीर आसरा ? 
^ साधना आर आर उपाय आदिसे अपने | पाकर पूरे वनको जला सकती हे । (९-१२) ; 
/ अङ्गाको छिपा रखें आर ऐसा यल करना कभी कमी राजाको अन्ध ओर बाहरे £ 
? चाहिये जिसमे शझ्॒लोग उनकी चकके | के समान बनना चाहिये, शड्ओके ; 
# पीछे चलने न पाव । ( ४-८ ) दापका दख करके न देखना ओर सुन- ; 
£ कोडे काम आरम्भकर उसकी कुछ | करकेमी न झुनना चाहिये । तब अपने ; 
| अंश छाड कर प्रा कर लेना कभी उचित | शरासनको तिनकेसे बना हुआ समझना; ? 
^ नही ह। दखिय, एरा न काट डालने | पर वनम सोते इए, मग समृहके समान ; 
/ से कांटेसेभी सदा चाट ठग सकती हे; | सदा सावधान रहना। आगे चङ्क ; 
) हानि करनेहारे शझओको बध करनाही | अपनी हथेलीके भीतर समझकर साम ? 
^ बहुत ग्रशंसायोग्य ह; यादि वह शकु | आद उपायासे मरवा डालना । शरण { 
£ बडा विक्रमी आर योद्धा हो, ता उसकी | ली हे समअके, उस पर दया दिखानी ; 
^ विपतके समय, आनेम उस पर चढकर | नही चाहिये । स्वाभाविक शत्युको दान £ 
# नष्ट कर डालना, वा ऐसा करना, कि । दे करके वशम लाकरभी मारना, शजुके ; 
£ भाग जावे, इस विपयमे भला बुरा न | नष्ट होनमभी चिन्ता जाती रहती ह. ^ 
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अध्याय १२८२९] अदिपर्वं। ७३३ 
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र निरद्ठिन्नो हि भवाति न हताज्ञायते भयस्‌ | 

तः ह२ 6 ~ 

A हन्यादमित्र दानेन तथा पूवापकारिणस्‌ ॥ १५॥ 

a इन्यात्ळ्रीन्पञ Fo र 

हन्यात्छरीन्पञ्च सप्तेति परपश्षस्थ रूवेञाः। 


सूलमेचाऽऽदितङ्छिन्छात्परपश्नस्य नित्या!!! १६ ॥ 
तत. झहायांस्तत्पक्षान्सवाश्च तदनन्तरम्‌ ! 
छिन्नलूले च्यधिष्ठाने सव तज्जीविनो हताः ॥ १७॥ 
कथं छु शाग्वास्तिष्ठेरंशिछिन्नमूले वनस्पतौ । 
एकाग्रः स्यादविद्वतो नित्य विवरदआकः ॥ १८॥ 
राजन्नित्यं सपत्नेषु नित्योद्विस्तः समाचरेत्‌ । 
अप्न्याधानन यज्ञेन कापाथेण जटाजिनेः ॥ १९॥ 
लोकान्विश्वासयित्वैव नतो छुस्पेद्यथा ब्रकः । 
अइकुशं कचमित्याहुरथोनासुपश्वारणे ॥२०॥ 
आनाम्य फलितां शाखां पक्ष पक्ष प्रज्ञातयत्‌। 
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क्योकि मर हुए जनस किसी प्रकार 
सयको संभावना नही रहती। यदि कोई 
पहिले हानिकारी रहकर पाछे सित्रता 
दिखावे.तो उसकोमी मारना । (१३-१5) 

याठुओंके दर्गे आदिपर चढकर ऐश्वय 
को, भेदिया लगाके मन्त्रका ओर बलस 
उत्साहको इन तीनोंको नष्ट करना ओर 
महाय,माधन, उपाय देश ओर कालका 
विभाग तथा विपात्तका प्रतिकार इन 
पांच अपयुक्त नय अर्थात निय्माका 
आर भेद, दप्ड, माम, टान, माया. 
एनाजालिक काय भोर विपक्षियोंसे किय 
हए उन विपयोको तुच्छ समझना. इस 


= 
प्रकारके 
पसार 


गञडुकी जडहीको काट देना, आगे उसके 
सहाय आर पक्षियाका नष्ट करना । अव- 
लम्बस्पी जडके सम्पूण उखड जानेम. 
इसमे सन्देह नहीं हे, कि उसके भरासभी 
रहते हुए मव मग. क्योकि पडकी जड 
कटनस उसकी शासा कभी बनी नही 
रह सकती । ( १६-१८ ) 

राजन ! यरुसे निधिन्त न रहदार 
छिप छिपक सदा उसके दोप टंटनेमे 
चित्तका नियुक्तकर राज्य करना चाहिय | 
अदिस तपळे,यरकरके इक्षकी छाल पहि- 
नकर भार जटा अजिन धर्मी पहिल 
गम विच्वास उपजाकर पछि समय 


मार राज्याशी सउ टान पर इक्क समान चद जाना, क्याक 
ur Cand ब्र कक लना Li उ = ged वंटाग्लण > >> >>>. कै 
प्रहार नष््दर डालना । पाहल कहा हना क धन वटान्नस दुटन, राना 


दाल दार जकाल्को वचार न क्क 


राड 
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७२०2 मद्दाभारत । [ संभवपच 
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पि फलार्थोऽयं ससाररुभो लोके पुंसां विपश्चिताम्‌॥२ १ 1 
a वद्देढासिचं स्कन्धेन याचत्कालस्थ पर्यंथः । ह 
रि तत; प्रत्यागते काले भिन्दयाद्धटसिवाञ्द्सनि ।! २२ 2 
| आमचा न। वेनोक्तव्यः कूपण दहृपि हुवन्‌ | भे 
2 कृपा न तस्मिन्कर्तव्या हन्यादेवाड्पकारिणस्‌।२३ ॥ A 
- हन्याटमित्र सांत्वेन तथा दानिन वा पुनः । 
7! तथैव भेळदण्डाभ्यां सबौपासै; प्रणातयेत्‌ ॥ २४ ॥| र 
१ वृतराष्ट्र उवाच- कर्थं सान्त्वेन दानेन भेदैठैण्डेन वा पुनः 0 
र है अमिन्रः शकयते ह्न्तुं तन्मे ब्रूहि यथातथस्‌॥ २७ || थे 
७ काणेक उबाच-- श्रृणु राजन्यथावृत्तं बने निवसतः पुरा । 9 
जस्वुकरय महाराज नीतिशास्ज्लाथदशिनः ॥ २६ ॥ hn 
f अथ कञ्चि्क्रतपज्ञः शगालः स्वार्थपण्डितः । | 
9 सखिभिन्यदसत्साधे व्याघाखुव्रकवश्ञाभे:॥ २७ ॥ १ 
;. तेऽपछ्यान्विपिने तस्मिन्वालिनं खृगयूथपस्‌ । |. 
2 फलयुक्त शाखा को हिलाकर पके फल धृतराष्ट्रने कहा,कि मुञ्को समझाके ? 

चुन लिये जाते हैं, वसेही चुन चुन कर कहो, कि साम, दान, भेद अथवा दण्ड 

शब्चुओं को नष्ट करना; गळु ओके नाशके से क्यॉकर शत्रु नट किये जा सकते ह। % 


~ 
= 
न 


लिये पण्डितलोग ऐसाही किया करत | कणिक बोले, कि हे महाराज ! पहिले 
हृ। ( १८-२१) वनम नीति शास्त्र जानने चाला एक 
जवतक समय न आवे तबतक श्र सियार रहता था; उसकी कथा कहता ह 
को कन्धे पर चढाये रहना, आग समय सुनिये । ( २५-२६ ) 
आने पर पत्थर पर कलसेको फोउनेकी स्वार्थम तेज बुद्धिवाला एक सियार 
भांति नए करना! हानि करने वाल चञ्च वाघ, ममा, चीता, आर नेवल इन चार 
के अति कातर वाणी कहने परभी उसको मित्रोके साथ वसता था । उन सत्राने 
भत छोडना, एकवार मार डालना, वनमे एक बली मृगढलपतिको देखा 
उसपर दया दिखानी कभी उाचेत नही ह | आर उपर चढनम असमथ होकर नाना 
शान्ति वनाये रखनके लिये साम वा दान परामपे करने लग | पहिल सियार बोडा 
अथवा भद वा दण्ड, चाहे जिस किसी | कि ऐ वाध! आपने इस मृगको मार- 
^ उपायसे हो गडुको नए करना | (१२-२४) नेको कड वार यल किया है, पर यह 


शभ 
>>32223= 


९5>3%>२६€६€५६€<६६€६६६€%€€६€९€€*€६€९€७६€€€&€€<€<€>>>>>)> >>>>>>>> € ८९८८ ६£ ६६९९ 


>>>>>23>>>>>> 


222923 3323929928329 2932993929292292252 52335. 5 


POR A त PT 


खालिये: उसके पीछे वाधने उम पुगको 


इत हा. पर कया साचम हा, आओ 


कि 
~ 


अध्याय १४२] आदिपर्व । ७३५ 
nececececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeN>392229229>22 Ma  ड 
f अशक्ता ग्रहणे तस्य ततो मन्त्रमसन्त्रयन्‌॥ २८ ॥ १) 
£ जम्बुक उवाच -- असक्कृद्यातितो ह्येप हन्तुं व्याघ्र वने त्वया । 
र युवा वे जबसंपन्नो वुद्धिशाली न शक्यते॥ २९ ॥ ह 
A सूपिकोऽस्य शयानस्य चरणो भक्षयत्वयम्‌। fh 
2 अथैनं भक्षितैः पादैव्योघो गह्वातु वे ततः॥ ३० ॥ |, 
2 ततो वै भक्षायिष्यामः सर्वे सुदितमानसा! | A 
£ जम्बुकस्य तु तद्वाक्यं तथा चकछुः समाहिताः॥ ३१ ॥ 2 
वि सूषिकाभाक्षितेः पादैसेग व्याघोष्व धीत्तदा। 2 
रै ष्ट्रेवाऽचेष्टमानं तु भूमो सगकल्वरस्‌ । 2. 
५ स्थात्वाऽऽगच्छत भत्रं वो रक्षामीत्याह जम्बुकः ३२॥ 2. 
हर छगालवचनाक्तेडपे गताः सर्वे नदी तत्तः। 2 
f स चिन्तापरमो सूत्वा तस्थौ तच्चैव जस्डुकः ॥ ३३ ॥ 
22 अधाञ्जगास पूव तु स्नात्वा व्याघो महावलः f 
र द्री जम्बुक चेह चिन्ताकुलितसानसम्‌ ॥ ३४ ॥ र 
£ व्याप्त उवाच -- कि शोचसि सहाप्राज्ञ त्वं नो वुद्धिमतां वरः | A 
आरित्वा पिशितान्यव्य विहरिष्यामहे वयम्‌ ॥ 
? मृगनाथ वडा वेगवान ओर वुद्धिमान । देहको धरती पर लोटते देखकर सब्रोसे ह 
£ ह. सो आव सफल मनोरथ नहीं हो : कहा, कि तुम लोगांका मङ्गल होवे, तुम ?, 
£ सके हैं, अतएव में समझता ह, कि वह नहा आओ, मे मृगदेह की रक्षा करता £ 
| मृग जब सोता रहेगा. तय भूप जाकर हूं । वाघादि सत्र सियारकी बातऊे अनु 2, 
^ उसके पांबोका खालगाः उसके पांव खाये सार नहानेको नडीमें गयः सियार बडे ? 
^ जानेपर, उस चलनेमे अशक्त मगको साचस वहां वटा रहा। ($२--३३) £ 
£ वाघजी पडक लेंगे अनन्तर हम सव अनन्तर सबसे पाहिल महावली वाव £ 
* आनन्दमे उसको खायने । ( २७-३१) नहा कर वहाँ आया और देखा कि £ 
१ सियारकी यह वात सुनकर व मइ मियार बड सोचके साथ वहाँ बढा है। ^ 
f उनके अनुसार सावधान होफर काम वाघन तव उससे पूछा. किए बड़े बुद्धि ¦ 
^ करने लगे। पहिले मूपने मृगक पाव मान! तुम हमसे न्योने अधिक वाद £ 


वध किया । तद सियारन उस मगरी 


हम अरा माससाङर कानन्द लट | 
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महाभारत । 


जम्बुक उवाच-- झाणु मे त्वं महाबाहो यद्वाक्यं सूषिको5त्रवीत | 
घिग्बल खगराजस्थ मधाऽद्याऽयं सृगो हत; ॥ ३६॥ 
मडाहुवलमाश्रित्य तृष्तिम्य गमिष्यति । 


गजसानस्य तस्यैवमतो भक्ष्यं न रोचपे 
त्रीति यादि स होवं काल दस्मिन्प्रवोधितः | 


व्याघ्र उवाच 


॥ ३७ ॥ 


स्ववाहवलमाश्रित्य हनिष्येऽहं चनेचरान्‌ ॥ ३८॥ 
खादिष्ये तत्र मांसानि इत्युकत्वा प्रस्थितो वनम्‌। 
एतस्मिन्नेव काले तु मूषिकोऽप्याजगाम ह॥ ३९ ॥ 
लमागतममिप्रिक्य शगालोउ्प्यन्रवाद्वच;ः । 
जम्बुक उवाच -- शृणु सूषिक भद्रं त नकुलो यादिहाऽत्रवीत्‌॥ ४० ॥ 
मृगमांसं न खादेयं गरमेतन्न रोचते | 
सूषिकं भक्षायेष्यामि तद्भवाननुसन्यताम्‌॥ ४१ ॥ 
तच्छ्रुत्वा सूषिको वाक्य संत्रस्त: प्रगतो बिलम्‌। 
ततः स्नात्वा स ने तत्र आजगाम वृको रप ॥ ४२॥ 
तमागतामिदं दाक्यमत्रवीजम्वुकस्तदा । 
मगराजो हि संछुद्धो न ते साधु भविष्याति॥ ४३ ॥ 


Rl क य या 
सियार बोला, कि ऐ महोभुज ! आज 
मूपने जो बात कही ह, वह सुन ! 
“ सपने कहा है, कि आज मेने हो इस 
मृगको मारा है सो वाध क वल पर 
धिकार है; कि वह मेरे शुजबलसे आज 
तृप्त हॉग । मूपक ललकारक एसा 
कहने पर इसे खानेको मेरा मन नही 
चलता हे । ” ( ३४-३७ ) 

वाघ बोला,के मूपक ऐसी वात कहने 
पर अब मुझको चेतना आगयी, आजसे 
अपने हाथके बलस वनल जानवराका 
मारूंगा; ऑर वही मांस खाऊंगा, यह 
कहकर वनमे चला गया । ऐस सामण्में 


सूप वहाँ आपहुचा । सियार मूपको आया 
हुआ देखकर बोला, कि ऐ मूप ! तुम्हारा 
भला हो सुनो आज नेवलने यह कहा हे, 
कि यह मृग वाघसे मारे जानेके कारण 
इसका मांस विपके समान पचानेके अ- 
योग्य होगा, सो मे इसे न खाऊंगा; मेरी 
इस पर चाह दोडती ही नही है, सो आज्ञा 
करिये, कि में मूपको खाजाऊं। (३८-४१) 

यह सुनकर मूप वेगपूवेक वहासि गडहे- 
मं जा घुसा। हे नृप!अनन्तर चीता नहाकर 
वहां आपहुचा । तव सियार उसको आया 
हुआ देखकर बोला,के आज वाघ तुम पर 
अप्रसन्न हुआ है, उससे यह समझ नहीं 


[ संभव पः 
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अध्याय १८२] आदिपर्व । ७५७ 
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शि सकलखत्रास्त्विह्माःब्याति कुरूष्व यदनन्तरस्‌। f 
र एवं संचोदितस्तेन जम्बुकेन तदा एकः ॥ ४४ ॥ 2 
2 ततोजञ्चछुम्पनं कृत्वा प्रयातः पिशिताशन; | f 
एतस्मिन्नेज काले तु नकुलोऽप्याजगास ह ॥ ४५॥ टर 
2 तसुचाच महाराज नकुलं जस्बुको बने । की 
2 स्वबाहुवलसश्रिय निर्जितास्तेश्न्यलो गनाः ॥४६ ॥ शर 
n सम दत्वा नियुद्धं त्वं सुङक्षव सांस यथेप्सितस्‌ । 1 
^ नकुल उवाच -- सगराजो दूकञ्रैव बाद्धिसानपि सूषिकः ॥ ४७॥ 2 
2, निजिता थरवया वीरास्तस्साद्वीरतरो भवान्‌ | f 
न त्वयाऽप्युत्सहे योद्धसित्युक्वा सोऽप्यपागमत्‌४८॥ A 
^ कणिक उवाच एवं तेषु प्रयातेषु जस्वुको हृष्टमानसः । A 
A खादति स्स तदा सांसमेकः खन्मन््निश्चयात्‌। ४९ ॥ A 
i एच समाचरन्नित्यं छुग्बमेघत आपतिः | 0 
fh भयेन भदयेङ्गीरु ग्रमंजालिकभेणा ॥ '५० | $ 
( लुव्धनथपढानेन सस न्यूनं तथौजसा । 
A _ एवं ते कारित राजज्जण चा5प्यपरं तथा ॥ ५१ || f 
^ पडती, फि तुम्हे भलाई होगी; वह स्लीके | कर भाग गये, तुम वड वीर हो, सो तुमसे र 
£ साथ यहां आरहा ह । मांस भक्षक चीता लडनेके लिये मुझमें साहस नही ह । यह ? 
४ सियारकी यह वात सुन करकेही अपनी कहकर नेउल भागा | इस प्रकार वाघादि 


४४ 


जातिके स्वभावके अनुसार देहको पसिः 
कोडकर भागा । हे महाराज! उमके 
पीछे नेउलके वहां आने पर सियार 
उससे चोला, कि मेने अपने हाथोके 
वर्मे वाघ दृक आदिको परास्त किया 
ह, वे ओर जगहको भाग गये ह. अव 
तुम सुरो रुडकर मनमाना मास 
खाया । ( ४२-४५ ) 

नेउल चाला, कि जब वाछ, वृक भोर 
वृद्धिमान झप यह सच चीर तुमसे हार 


td 
52३२०३३३२३३३३३३३३३३३३३ 


> 
प र्‌ 


सर्वाक वहांस चले जाने पर सियारने 
अपनी युक्ति पूरी होनपर प्रसन्नचित्त 
होके अदेले मांस खाया । भूपाल लोग 
सदा ऐसा व्यवहार करनेसे सुखी हो 
सकते हे । इग प्रकार भीत जनका डग- 
कर वीरस हाथ जोडकर, लोभीको धन 
देकर.उरावर ओर हीनको तेजी दिखाकर, 
वह में लाना । मराराज ! यह मत्र 
आपरो कह चुके ओरभी कुछ कहता ह 
सुनिय । । ४७ ५१ ) 
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9 पुत्र; सम्वा चा भ्राता वा पिता वा यदि चा झुरूः | 
/ रिपुस्थानेघु वतन्ता हन्तव्या भूतिसिच्छता ॥ ०२॥ A 
2 शापथेनाञ्प्यरि हन्यादधदानेन वा पुनः । 2 
८ विषण मायया वाप नापक्षत कथचन ॥ ५३ ॥ A 
& उभा चेत्संगयोपेतो ्रद्धाचांस्त् वर्धते । 
$ गुरोरप्यवालिप्स्य का्यावायमजानतः ॥ ५४ ॥ 4, 
A उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासरनस्‌॥ ५५ ॥ fh 
ऋद्धोज्प्यऋुद्दरूपः स्याल्स्ितपूच भि भापित्ता। 
8 न चाऽप्यन्यमपध्वसेत्कदाचित्कोगपसंयुतः ॥ ५९ ॥ /) 
1 प्रहरिष्यन्प्रिय ्रयात्म्रहरन्नपि भारत । ह 
f प्रहृत्य च कूपासीत चचत च च्द्त च ॥५७॥ 2 
$ आश्वासयेच्चापि पर सान्त्वदानासंवृत्तिमिः | A 
f अथास्य प्रहरेत्काले यदा विचलित पथि ॥ ५८ ॥ छ 
A अपि घोरापराधस्य घर्सलाशिल्य लिछतः । 

स हि प्रच्छाद्यते दोषः शैलो सेघेरिचासितः॥। ५९ ॥ | 


शञ॒ता करें, तो हित चाहनेवालेको उन्हे- चेहरा दिखा करके हँसकर वात करना । 
भी नष्ट करना उचित हे । शपथ करके आर क्रोधित होने परभी कभी लाञ्छन £ 
वा धन दानसे अथवा विप देकर मायाका | मत करना । मारनेके पहिले और मारने 
जाल फेला कर शब्जके नष्ट करनेमें कमी | के कालमभी मीठी वाते कहना, मार- £ 
मत चृकना । दो विपक्षी आपसमसहा- | कर अन्तम कृपा दिखानी, शोक प्रगट £ 
य साधनापाय आदिके हेतु शङ्ायक्त | करना आर रो भी देना। शत्रुक्रो बह- % 
होनेमे, जो जन श्रद्धा सहित मुझसे कही | काल, सान्त्वना वाक्य, दान और सर- 2 
हुई नीतिके अनुसार काम करेगा उसाका | लतासे ढाडस देवे, इस परभी यदि बह ; 


सोभाग्य वढेगा। यदि वडा और | न्यायके मागसे विरुद्ध चले उसको मार- * 


ना । किसीक गडा अपराध करने परभी ^ 


पुत्र, मित्र, भाई, पिता, वा गुरु यादि क्रोध होनेसभी क्रोध न होनेका ऐसा 
चह धमका आश्रय ले, तो काले वादल- 


मान्य पुरुपभी कत्तव्य ओर अकत्तेव्यको 
न जानता हो, कुमागगामी आर 
अहङ्कारी हो तो उसेभी दण्ड देना उचित से ढंपे हुए पवउके सहश उसका वह 
है। (५२-९५) ढाप छिप जाता 61 जा राजाक्रे दण्डसे 
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अध्याय १८२] आदिपवं । ७्३' 
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2 यः स्थादनुप्राप्तवधस्तस्याष्गारं प्रदीपयेत्‌ । 
0. अधनान्नास्तिकांञ्चीरान्विषये स्वे न वासंयत्‌॥६०॥ 
2 प्रत्युत्थानासमाध्ेन सप्रदानेन केनचित्‌ । | 
A प्रातिविश्चव्धघाती स्यात्तीऽणदंष्रो निसञ्चकः ॥६१॥ र 
अशड्डितेभ्यः शङ्केत शड़ितेभ्यश्थ सवाः । । 
हे अशङड्याङ्डयमुत्पन्नसपि सूल निक्रम्तति ॥ ६२॥ 
9 न विश्वसदविश्वस्ते विश्वस्ते नाऽतिविश्वसेत्‌। 6 
2 विश्वासाङ यसुत्पन्ने सूलान्यपि निक्कस्ताति ॥ ६३॥ | 
ह चारः सु्विटित: काम आत्सनञ्च परस्य दा । 2 
र पाषण्डोस्तापसादीश्वय परराष्ट्रपु योजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
र उद्यानेषु विहारेपु देवतायतनेषु च | 9 
a पानागारपु रश्याछु सवेताश्रपु चाप्यथ ॥ ६५॥ f 
2. चत्वरेषु च क्रपेषु पर्वतपु वनेपु च | £ 
2 मारा जावे, उसका घर जला देना ओर ! होवे तो भी उसपर पूरा बिञ्वास / 
^ लो मनुप्य बुरी रीतिसे भनाजेन करते ह करना उचित नही, क्योकि विश्वासी ? 
^ उनको आर नास्तिक तथा चोरोंकी जन से भय आजानेसे जडसे नष्ट १ 
? राज्यमें न वसने देना । (५६-००) होना परता है । (६१--६३) £ 
2 शडको प्रत्युत्थान, आसन आदि _ दृतलोगोकी भल भांति परीक्षा कर्के 
^ युद्धक अङ्ग अथवा विपादि दान चाह निज राज्य आर पराये राज्य म नियुक्त £ 
^ जिस किसी उपायमे हो वड निष्ठुर आर रखना । पराये राज्यमे पायण्डी, तपस्वी, 
^ इवबोनेवाला वनकर मरवा डालना अथात्‌ आदि ही की भरती करना | फलवाडी, ? 
£ ऐसी मार मारना, कि यह फिर न उठ घृमनका खान, देवमन्टीर, पानथर, ? 
^ सक ओर उस-वधङ विपयमें सन्देह न साग स्थान कृप, पर्वत, बन, नदी ओर ? 
^ रहे | राडा दन याग्य हो वा न हो सव सब प्रकारके मनुप्य वटोग्नेळा खान. £ 
^ जनमे डरते रहना: क्योंकि किमसि इन स्थानोमें ओन मन्त, पुरोहित, युब- ; 
^ निमय बन रहनस पाछ उससे नय आ- राज. भृपाल,द्वारपाल, विक्षक़,कारागार, ; 
„ जाच ता अइम उखडनकी बडा नमा- रखवार, चीज़ वस्तु वटारने वाळ भल £ 
2 दना हाती ह । अबिस्दानी जनन्रा डुर कामोके ठहगनेवाळे नगग्के न्यामी, : 
1 विरवास मत करना, छर विद्चासी काम वनानहारे, धर्मम्वामी, सभापाने, ; 
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महाभारत । 


कि 


समवाय्रषु सदेणु सरित्छ॒ च 'बिचारयेत्‌ 


विचारयत्‌ ॥ 55 ॥ 


दाचा शूरं विनीत! स्याद्धढयेन तथा क्षुरः । 
स्मितपूचा भि भाषी स्यात्स रोद्रेण कर्मणा ॥ ६७॥ 
अञ्जालिः शापथःसान्त्व शिरसा पादवन्द नम्‌। 
आजाकरणमिद्येवं कतेव्यं खातिनिच्छता ॥ ३८॥ 
सएुषिपतः स्यादफलः फलवान्स्याइरामदः । 
आमः स्यात्पकसंकादो न च जीयेत काहिचित।६९॥ 


> 


त्रिबगे त्रिविधा पीडा त्यलबन्धारलर्थच च | 
अनुवन्याः शुभा ज्ञेयाः पीडास्लु परिवर्जयेत्‌ ७०॥ 
धर्म विचरतः पाङ सापि ह्वाभ्यां नियच्छति । 
अर्थ चाऽप्यर्थलुव्धस्य कामस्याऽतिप्रवतिनः॥ ७१॥ 
आगर्वितात्सा युक्तश्च सान्त्वयुक्तोऽनस्रायिता । 
अवेक्षिताध: शुद्धात्भा सन्छयीत हिजः सह | ७२ ॥ 


ढण्डपाल, दुशेपाल, अस्त्रपार, राज्यकै 
छोररक्षक आर सेनापति, उन अठारहके 
पास गुप्त दृत नियुक्त कर भले बुरे काम- 
को देखना । ( ६४-९६ ) 

सदा वातामें नम्र आर हृदयभे छुरा 
रखना आर अति कठोर काम करनम 
प्रवृत्त होकरकेभी हँसते _हुए सम्भाषण 
करना । जो एञ्वये चाहेंगे उनका हाथ 
जाडना, शपथ करना, खुसामद, परों 
पडना, आचा देना इन कामी का करना 
उचित हे । नीतियुक्तजनरूपी पाथेका 
आद्या दानादिरूपी सुन्दर फूळयुक्त पर 
बिलकुल फलसे खाली हाना चाहिय। फल- 
युक्त जान पडनेसभी चढनेके अयाग्य 
होना चाहिये, पके समान होनेपरभी विन 
पक्के की नाई जान पडना चाहिये; 


ऐसा होनेसे कभी वह 
नहीं ( ६७-६९ ) 
धमे अर्थ.आर काम यह तीन वर्ग तीन 
प्रकार की पीडा आर तीन प्रकारके फल 
ह, तिनम फलोकों जुम जानना आर पीडा 
ओको त्याग देना | देखिय धर्म करने मे 
वडे अभिलापीजन अर्थ ओर कामकी 
पीडासे बहुत सताये जाते हे ; अर्थम वडे 
आसक्तजन धम ओर काकी पीडासे 
पास जाते ह आर काममे बहुत लगे 
जनकोभी धम आर अथकी पाडा सताती 
रहती हे,सो एमे धमाथ काम करना, कि 
पीडादायी न होव । अहङ्ारसे खाली, 
नियमयुक्त, शान्तिपूण, द्वेपवजित, कार्य 
देनेहार आर शुद्धात्मा होकर ब्राह्मणोके 
साथ परामश करना । ( ७०-७५ ५ 
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आदिपवे । 


क्रमणा यन 
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केनेव खदुना दारुणेन च । 
न “२ ७ यौ श्र र ~ 

उद्धरद्दीनसात्मान समथो धसेमाचरत्‌ 


॥ ७३ ॥ 


न संशयमनारुह्य नरो सद्राणि प्यति । 


संशय पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति 


|) ७४ ॥ 


यस्य डुद्धिः परिभवेत्तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
अनागतेन दवाळ प्रःयुत्पन्नन पाण्डतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
योऽरिणा सह सधाय शयीत कृतळूत्यचत्‌ | 
स चृक्काय्र थथा सुप्तः पांतेतः प्रातंवुध्यत ॥ ७६ ॥ 


सन्त्रसंदरणे यत्नः 


सदा कायांऽनसूयथा । 
जाकारमाभिरक्षेत चारेणाऽप्यल्ुपालितः 


॥ ७७ ॥ 


नाऽच्छ्ित्वा परमनाण नाष्ळृत्वा कसेडारुणस। 
नाऽहत्वा सत्स्यघातीव प्राप्रोति रहती श्रियम।७८॥ 
कितं व्याधितं करीवसपानीयमधघासकम्‌ । 


परिविश्वरतमन्दं च प्रहतंव्यसरंबलस 


11७” ॥ 


जव आप दुरी दशामें आजावे सहज 
चा कठिन चाहे जिस किसी उपायस हो 
अपनेको बचाना, आये समर्थ हानेपर 
धर्माचरण करना । मझुप्य बिना संशय 
में पडे मल लाभ नही कर मकता ह 
पर शट्टायुक्त हाकर जीता रहे, ता वडा 
साभाग्यवान हो सकता ह. जिसकी 
वाढि गोकादिमे घेरी जाता हे. उसको 
नलापास्यान आशि पुरानी कहानी 


सुन 
कर आर चुरी इड्धिवाल जनको 
समान आदा दर. झि वीत 


नपर ठम्टारा मडल होगा आर पाथ्डित 
का सन्ताप दनवाळ दत्तमान कामम 
समप्लाना । ( ५३-७५ ) 


जा जन नडुन नाच्च करक सफल 


| 
1 
॥ 
। 
॥ 
| 
| 
| 
1 


| 
1 
1 
1 


मनारथक समान निश्चिन्त हो सो रहता 
ह. वह ऐसे जनकी नाई विपतमे पडकर 
चेतता है, कि जो वृक्षपर सोता हुआ 
नीच गिर जाकर जग उठता ह । राजा- 
को अखयास रहित होकर सदा परामश 

छुपानेका प्रयत करना आर म्वयं चाकस 
हाकर विपलियोक भजे हुए छिप दताकी 
काणकास सदा भय थार क्रोध आदि 
की रोखे रहना चाहिय । मळहा जिम 
प्रकार हिंसा न उरक धन नही पा सकता 
हे. वसदी राज्ञा कटार कम आर गचका 
मम विना नाश किय सामाग्यवान नहीं 
हा सकत । ( ५९-५८) 

राइुका सन्य जिस समय पीडित, 
व्याधिग्रस्त, अरासत, ठपित, क्षाधित 
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महाभारत । 
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नाऽर्थिकोऽथिनमभ्येति कृतार्थं नास्ति सगतस्‌ 
तस्मात्सवाणि साध्यानि सावशेपाणि कारयेत्‌ ॥८०॥ 
संग्रहे विग्रहे चेच यत्नः कायोाऽनसूयता । 
उत्साहश्चाणि यत्नेन कतेव्यो भूतिमिच्छता ॥८१॥ 
नास्य कृत्यानि वुद्वथेरान्मिञ्राणि रिपघस्तथा। 


~ >> 0 ~ ~ 
अरव्धान्यच पश्यरन्सुपयवासतान्याप 


॥ ८२ ॥ 


भीतवत्संविधातव्यं यावद्धसमनागतम्‌ । 


° ७ ९ ह 
आगत तु भय ट्टा प्रहतव्यस नातवत्‌ 


1८३ ॥ 


दण्डेनोपनतं दाइुमनुगह्लाति यो मरः । 


स म्रत्युछुपणहीयाङरभलश्वतरी थथा 


॥ ८४ ॥ 


अनागतं हि घुध्यत यच्च कार्य घुरः स्थितम्‌। 
न तु वुद्धिक्षयात्किचिदतिक्रामत्पयोजनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
उत्साहश्चापि यलेन कतव्यो भूतिमिच्छता । 
विभाज्य देशाकाली च देवं धसरदयस्त्रयः । 


और बिश्वास से स्थित हा, उसीसमय 
उस पर हमला करना चाहिये । याचक की 
मित्रता याचक के साथ नही हो सकती, 
और प्रार्थी कृत कार्य होने परभी वह 
मित्र नही रहेगा । इस लिये दूसरों के 
लिये करनेके सव कार्य थोडे शेप रखकर 
ही करने चाहिये। अभ्युदय चाहने वालो 
को उचित हे, फि वह अख्या छोडकर 
संग्रह अथोत्‌ मित्रता ओर विग्रह अथात्‌ 
युद्धाविपयक यत्न किया करे । आर सदा 
उत्साह धारण करें। नीतियुक्त जन एसे 
करें कि उनको कोईंभी चाहे मित्र वा 
शत्र हा पहिले समझने न पारवे, पर जव 
काम हाथ लगे वा पूरा होजावे देख लें । 
जब तक भय न आन पडे तव तक भीत- 


जनक समान भयस बचनेका उपाय सोच- 
ता रहे, पर भय आजाने पर निभयसा 
वनकर मारना उचित हे। (५९-८३) 
दण्डसे वशर्म आये शत्रु पर जो कृपा 
करता हे, वह खचरीके गभ धारणको 
नाई अपनी मृत्युको आपही बुलाता है । 
अनागत कार्यको उपस्थित जानकर उचित 
विपयॉको करना, नही तो एकायक उप- 
स्थित कामके समय बुद्धि नष्ट होनेसे 
कोई प्रयोजनीय कार्य विगड सकता है । 
ऐश्वय चाहनेवाले भूपालको देशकालका 
विभागकर यत्नक सहित उत्साह करना 
चाहिये ओर देवी कमे,धर्म, अथ, काम यह 
सवभी देशकालके विभाग करके करने 
पडगे; क्योकि ऐसा सिद्धान्त है, कि 


[ संभवपर्व 


)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>2>4 


S2२2 


299922३3२29 


७ 
२3 
> 


>>>>>9>>3>>>>>>>>2>>>>3>>>> 


>>%>>>>2>9>>>>>>>>>>>>>2>> 


२८€९₹€€€€€6€€€€€€€€९€<€€€<€€९€€€९€€€€€७>>>३७>3>>>393>3>>3>93993>398933>>>>883934/ 


"४2 


व RE rT MO NR, ० MOR 
>€&६६०८€&€&€€€€€€€€€2€€<€€€€€€&€€€€€€€&>>>3३>>9>%>>%>>9>>>>%>%२>*२७ 


® 
रि 
शो 
दो 
१ 
पी 
ग 
दी 
श्र 


2" 
१८० 


° 


न 


@ 
fh 


~ 


श्री 


पी 
01 
श्री 
[१4 

प्र 
त्री 
दी 
दी 
टा 
शे 
® 
6) 
® 
७ 
@ 


2295 


त्र 
® 
® 


= 


ठी 
® 
श्री 
Fm 
f 
® 
त्री 
6 


fed 


2 
ठी 
शर 


क्ती 


४) 
४) 
क्ष 
त 
43 
[0 
(१) 
शौ 
f 


> 
> 


दी 
क 
वी 
शौ 


शो 
2) 


> 


® 
a) 
प्री 
शो 
श्री 
शी 


~ 
> 


@ 


fh 
® 
शी 
श्री 
त्‌! 
ची 
A 
® 


fh 
11 
श्र 
१ 
र 
शी 
m 
दो 
क्त 
र 
श्र 


मष्ठामारत । 


भ्रातूभ्यो बलिनो यस्मात्पाण्डुपुत्रा नराधिप। 


४० ह « र Pe 
त्रवामे तस्माद्विस्पष्ट यत्कतव्यमारिन्दस 


॥ ९३॥ 


सपुरः शृणु तद्राजञ्श्रत्वा च भव यत्नवान्‌ | 
यथा अयं न पाण्डुभ्यस्तथा कुरु नराधिप ॥ ९४ ॥ 
पश्चात्तापो यथा न स्यात्तथा नीतिविधीयताम्‌॥९५॥ 


वैशम्पायन उबाच-एवमुक्त्वा संपतस्थे काणिकः स्वय्द् गतः । 


एतराष्ट्रोऽपि कौरव्यः शोकातः समपद्यत। ९३ ॥ [५७८१ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्याम।दिपर्वणि सभवपर्वणि 
काणिकवाक्ये द्विचत्वारिद्रदाधिकशततमोऽध्याय ॥ १४२ ॥ 
समाप्त सभवपर्व । अथ जतुगृहपवे । 


वैशम्पायन उवाच-दतः झुबलपुत्रस्तु राजा दुर्योधनश्च ह । 


6 ५ लिई 
दुःशासनश्च कणंश्र दुष्ट सन्नससन्त्रयन्‌ 


॥ १॥ 


ते कोरव्यसतज्ञाप्य ध्रृतराष्ट्र नराधिपस । 
दहने तु सपुत्नायाः कुन्त्या कोद्विमकारयन्‌ ॥२॥ 
तेषासिद्रित भावज्ञा विदुरस्तस्वदाशिवान्‌ । 
आकारेण च त सर्च बुबुधे दुष्टचेतसाम्‌ ॥३॥ 
ततो विदितवेद्यात्मा पाण्डवानां हिते रतः । 


भाईओंसे बडे वरूबन्त होगये हे । सो 
जैसा उचित हे, स्पएरूपसे कह दिया, 
आप पुत्रके साथ वह सुनकर उाचित 
विपयमें ऐसा प्रयत्न करिये, कै पाण्डबोसे 
भय न रहे ओर पश्चात्ताप न हो, एसही 
नीतिके पथपर चलिय | श्रीवेशस्पायनजी 
बोले, कि कणिक ऐसा कहकर अपने घर 
पधारे, ओर कुरु नन्दन धृतराष्ट्र उसे 
सुनकर शोकयुक्त हए । ( ९०-९६ ) 
आटिपर्वमे एकस वियालीस अध्याय और 
सभवपव समाप्त । [ ०७८९] 


आदिपषे मे एकसा सेतालाम अध्याय । जतुग्रृह पर्व । 


श्रीवेशम्पायनजी बोले, क, अनन्तर 
सुवलपुत्र शङुनि,राजा दुर्योधन, इ:शासन 
आर कणने एकत्र होकर एक वरा परामर्ञ 
किया ! उन्होने कारवी राजा घतरा 
की आज्ञा लेकर पुत्र सहित कुन्ताको 
जला दना निश्चय किया | उन दष्टात्मा- 
आका इशारा ओर अभिप्राय समझने 
वाले तच्चदशी विदुर निदेय आंखाकी सन 
आदि चिद्वासे उस परामर्शो समझ 
गये । पाण्डबोके हितेपी सम्पूर्ण जानने 
योग्य विपयोके विशेष जानकार पापको 
छतस खाली विट्रने यह समझा, कि 
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आदिपर्व । ७2५ 
>>: 235535535) 
पलायने मति चक्रे कुन्त्या? पुत्र! सहानघः ॥ ४ | 
ततो वातस हां नावं यन्त्रपुक्ता पताकिनीम्‌ 
ऊर्सिक्षमां इढां कृत्वा कुन्तीमेहछचाच ह॥ ५ ॥ 


विदुर उचाच- एप जात! 


कुलस्ाऽस्य कीनिवंशप्रणाशलः । 


धृतराष्ट्रः परीतात्मा धम सजति शाश्वतम्‌ ॥ ६ ¦ 

इच वारिपथ युक्ता तरङ्गपवनक्षमा । 

नौयया स्त्युपागात्वं सपुत्रा मोक्ष्यसे छु से ॥ ७॥ 
वशम्पायन उव/च-तच्छ्रुत्दा ञ्याधिता कुन्ती पुत्रेः सट यशाख्वनी । 


७ > ° 
नावसमारूत्य गङञ्जए्णा प्रयया भरतषभ 


॥८॥ 


तता िदरवाकयन नाव ।वाक्षप्य पाण्डवाः | 


घन चाढोय तव्त्तनारष्ट प्रावरान्वचस्‌ 


॥ 5 ॥ 


नपादा पश्चपुचा तु जाठुप तच वञ्मान । 


कारणान्यागता ढरघा सह 


पुचेरनागला ॥ १० ॥ 


सच रलेच्काधमः पापो ढण्धस्तच पुरोचनः | 
वश्चिताऋ दुरात्मानो घातराष्ट्रा: सहानुगाः॥ ११ ॥ 


पत्रके सहित कुन्तीको भागना 
चाहिये । ( ९१-०० ) 

आगे हवाकी तेजी सहने योग्य, लहरो 
में न टूवनवाली, यन्त्र लगी हड, मज- 
वृत आर झण्डा फहराती हुइ एक नाव 
वना कर इुन्तीसे बोले. कि ए शुभे! 
धतराष्ट इस कुल की कीति और सन्तान 
को नाशने वाल चन हे।च [ 
चुद्विसे शाइदत घमको बिमार रह ह! 
चाह जा कुछ हो, मने लहर आर हपाक 


हा 


वगका सहनवाली यह नाव गना वर 
जलमें छाड दीर घ्मम तुम पत्रों 
के माथ सन्युद पारमे बच 


सफागी । ( ५--७) 


~ 


हे भरतश्रेष्ठ यणखिनी कुन्ती वह घात 
सुनकर पीडित चित्तमे पृत्रोफे साथ नाव 
पर चढ कर गड्जाजीम गई थी । पाण्डव 
लाग विदरकी घात नाव छाड कर 
दयोंधनादिका दिया हुआ धन लफग्के 
बिना विप्त वनक्षा गये थ। रधर एक 
वहलिन डिसी कारणसे पांच वेटोके मठ्ठ 
उमही जनुगुटमे 2"क मा रही था, जो 
पाण्डवोके जलानेका बनाया गया था। 
वह पिचारी निदाप टान परमी पुत्र 
सरित नरभ ह गइ और वह म्लन्छसे 
सी अधम पाणन्मा पुराचन भी जा 
जलानदे लिये नियुक्त भा था. जल 
एन कर भवम होगया.सो दनराष्ट पत्रा 
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मह्दाभारत । 


[जतु गृहपच 
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अविज्ञाता महात्मानो जनानासक्षतास्तथा । 
जनन्या सह कौन्तेया सुक्ता विदुरमन्त्रिता; ॥ १९॥ 
ततस्तस्मिन्पुरे लोका नगरे वारणावते । 
ट्र जलुणह दग्धसन्वञोचन्त छुः ग्विताः ॥ १३ ॥ 
राज्ञे च मेपयासासुयेथाठत्त निवेदितुम्‌ । 
संवृत्तस्ते महान्कामः पाण्डवान्दग्धवानासि। १४ ॥ 
सकामो भव कौरव्य सुङ्धच राज्य सपुचकः । 
तच्छूमत्वा धृतराष्ट्रस्तु सह पुत्र शोचयन्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रेतकायाणि च तथा चकार सह घाल्धवे: । 
पाण्डवाना तथा क्षत्ता नीष्मशच ङुरूसनत्तमः॥ १६ ॥ 

जनमेजय उवाच-पुनविरतरशः शओोलुमिच्छाभि द्विजसत्तम । 
दाहं जतुणृहस्यैव पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
सुनशसमिद कमे तेषा ऋरशोपसंहितम्‌ । 
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॥ १८ ॥ 


वेशम्पायन \ -शिण विस्तरशो राजन्वदतो से परतप । 
दाहे जतुण्हस्यैतत्पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १९ || 


Ei ~ 


का अर्भाए पूरा ने होनेसे वे साथियोक 
द्वारा ठगे गये । ((८--११ ) 

वहां वाले सब छोग यह न जान कर, 
कि महात्मा पाण्डव (लोग माताके साथ 
विदुरके परामश से थे; वारणा- 
वतनगरके लोग जतुगरेहको जरते देख- 
करके दुःखितचित्तसे शोक प्रगट करने 
लगे ओर उस वृत्तान्तस जा, कि जाना 
गया था शृतराष्ट्रको ज्ञात करनेके लिये 
यह कह भेजा. कि हे कांरव ! आपकी 
वडी इच्छा पूरी भइ | आपने ने पाण्डवों 
को जला मारा ह, अब अपनी आगा 
मिटात्रे-पुत्रक साथ राज्य प । यह 


सुनकर धृतराष्ट्र, झुरशरे्ठ भीष्म, विदुर 
ओर शतराष्ट्रके वेटोने बान्धवाके साथ 
शोक करते हुए पाण्डवोकी प्रेत क्रिया 
कर डाली । ( १२--१६ ) 

जनमेजय बोले, कि हे ह्विजश्रष्ठ ! 
जतुगृहके जलने ओर पाप्डवोके बचनेके 
वृत्तान्तको विस्तारस फिर सुनना चाहता 
हुं । कुटिल जनके उपदेशसे उन्होने जिस 
प्रकारसे उस कठोर निष्ठुर कार्यको किया 
था, वह कहे; सुननेकी मेरो बडो इच्छा 
होरही ह! श्रीवशरपायनजी बोले, कि हे 
शु नाशी भूपाल! जतुगृहके जलने आर 
पाण्डवाके वचनकी कथा में विस्तारसे 


ceeee€eceeEceeEcE freeerteeeEEeE333352223352222992222222933398999 


6४ 


>3>3ऊ3>>>>>>>>9>> 


ष्र 


अध्याय १४३] 


a 
A 


3333४222५2253) 232230233333 2८ +3 39293 329359 32993999399339 399 3 


ny))33333)39232322353332329 


आदिपवं । 


जज 


प्राणाधिक सामसेन कृतावद्य धनञ्जयम्‌ । 
दुसाधनो लक्षायत्वा पयतप्यत दुमेनाः ॥ २० ॥ 
ततो दकतनः कणः झाङ्कानिश्चांपे सोबरःः | 
अनकरभ्युपायस्ते जिघासान्त स्म पाण्डवान्‌!२ १ ॥ 
पाण्डवा आपे तत्सव प्रतियक्रुबेधागतम्‌ । 


© STR cS ~ ~~ 
उङ्ाचनसङुवन्ता ।वदुरस्थ मत ।स्थता; 


॥ ९९ ॥ 


युणेः ससुदितान्दष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 


कथयाञ्चक्तिर तेपा गुणान्स 


पसत्सु भारत ॥ २३ 


राज्यप्राप्ति च संप्राप्तं ज्येष्ठ पाण्डसुतं तदा | 
प्रयन्ति स्म सभूय चत्वरेषु सभासु च ॥ २४ ॥ 
प्ज्ञाचक्ुर चक्षुष्ट्राद्वतराष्ट्रा जनेश्वर | 
राज्यं न प्राप्तदान्प्रव स कथं चपति भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
तथा शान्तनवो भीष्सः सत्यसन्धो महात्रतः | 
प्रत्याख्याय पुरा राज्य न स जातु ग्रहीप्यति ॥ २६ ॥ 
ते वय पाण्डवज्यष्ट तरुण युद्धशीलिनम । 
आंभिषिश्वाम साध्वद्य सत्यकारुण्यवेढिनम्‌॥ २७ ॥ 


कहता ह. सुनिये । कुमति दृ्याधन भीम 
को अति बलवन्त आर धनञ्जयका कृत- 
विद्य देखकर अपार सन्तापमे जलने 
लगा । आगे सर्यपुव ओर सुबलकुमार 
गुनि नाना उपाया से पाण्डवो 
के प्राण लेन को चेष्टा करन 
लग। (१७-५६ ) 

ज्र जा विपत आ पडती थी, पाण्डव 
लोगभी उससे वचनका उपाय करलेते धः 
पर विदृरके मतम उसको फिर प्रकट 
नहीं करत थे । है भारत ! पुरवासी लाग 
पाण्डवांका नाना गुणांभ अलक्त देख 
कर सव ममाउोंमें उनञ गण गाने लग । 


। 


| 


आर स्व मनुष्य सभाम आर चवतरो 
पर मिलकर पाण्टुक ज्येष्टपुत्र युधिष्टिर की 
राज्य पानको याग्यताके विषयमे काला 
हल मचान लग, आर कहने लग, फि 
ग्रज्ञाचक्ष, जननाथ इतराष््रन अन्ध होने 
से पहिले राज्य प्राप्त नही किया था. 
अब बह क्याकर राजा होगये ? आर 
सत्यशील महात्रत गान्तनुकु मार भीप्मने 
पहिल राज्य त्याग दिया था; वह फिर 
उसका नहीं लेग अतएव आज हम लाग 
तस्ण वय्चाल रणप्यारे ओर सत्यनिष्ट 
दयालु पाउपुत युधिप्टिररा मढी 
प्रकार राज्यम बठावे । (२०-२७) 
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७०२८ महाभारत । 
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9 स हि माप्मं शान्तनवं धृतराष्ट्र च घर्भवित्‌ । 
है सपुत्न विविधै भोगेय ज यिप्याति पूजयन्‌ ॥ २८ ॥ 
A तेपां दुर्योधनः शत्या लानि बाकयानि जल्पतान्‌ | 2 
2 युविष्ठिरानुरक्तानां पसतप्यत ढुनतिः ॥ २१ ॥ | 
| स तप्यमानो छुछाट्या तेपां वाचो न चन्नले | 
र इंप्येया चापि सतमों ध्रतराष्ट्रछुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ A 
2 तितो दिरहित इद्धा पितर प्रतिपज्य सः । 2 
॥ पारानरारा लत; पञ्चाददम भाषत ॥ ३१ ॥ A 
^ दुर्योधन उवाच-- झुत्वा से जल्पतां तात पौराणाननिवा शिरः । A 
त्वासनाइत्य भीष्म च पतिमिच्छन्ति पाण्डचस्‌ २२॥ 2 
i सतसेतच मीज्मत्य न स राज्य ठुखुक्षति । A 
/ अस्माकं तु परां पीडां चिकीपेन्ति पुर जनाः॥ ३३ ॥ A 
A पितृतः प्राप्तवाद्राञ्यं पाण्डुरात्मछुणेः पुरा । 2 
द त्वसन्धछुणसंयोणात्पां राज्ये व लब्धवान॥३४॥ 1 
षी स एष पाण्डोदायाद्यं यदि प्रादोति पाण्डदः | 2 
|) बह धमीत्मा युधिष्टिर शान्तबुनन्दन से अशुभ दातें सुनी हे ! एरवालोने आप £ 
2 भीप्म ओर पराके सहित धृतराष्ट्की का ओर भीप्मका अनादरकर पाण्डवको 1 
^ अवश्य पूजा कर भगचक नाना बरु अधांश बनाना कल्पना दी ह; इसमे 0 
^ देवेंगे। अनन्तर युधिष्टिरके वारे मे भीष्मदा भी सत होगा, क्योकि वह स्वये # 
^ प्रजाओंकी यह सब वात सुनकर दुयाधन | राज्य भोगकी इच्छा नही रखते; पर £ 
^ छुमातिसे वडा सन्तापित हुआ | वह | पुरवासी लोग कवल हम सर्वोहीको मम £ 
दृष्टात्मा सन्तापयुक्त उनकी वात सह | पाडा देनेमे उद्यत हुए है, पहिले राजा a 
) नही सका, सो डेपके मार जलकर धृतराट्र | पाण्ड्ने अपने युणहीस राज्य प्राप्त किया ? 
£ के पास गया। ( २८-३० ) था, यद्यपि आप ज्येष्ठतासे राज्याधिकारी १ 
^ अनन्तर पिताको निरालेमें पाकर होनेके सुयोग्य थ, पर अन्धताके A 
2 उचित नियमसे प्रणामकर दुःखी चित्तसे | हेतु राज्य पा नहीं सके, अब यादे उन £ 
% युधिष्टिर पर पुरवासियाके प्रेमके हतु पाण्डुका पुन उच्चराधिकार हाकर राज्य ? 
2 अनुचित चित्तसे कहन लगा, कि पिता! नात, णा गावप्यतम उसका पुल अवश्य 3 
£ भने आन्दोलन करनेवाले पुरवासिया | ही अधिकारी होगा ओर उसी प्रकार १ 
4 33393:339333333323>3322223522229328233Ec cecceeeeeeceeeeeeeecee seeeeeee; 
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तस्य पुत्रो व प्रा्पतस्य तस्यापे चापर 
ले चयं राजवंशेन हीनाः सह सुतैरपि । 
अचज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगत्तीपते॥ ३६ ॥ 
सततं निरथं शप्ताः परापिण्डोपजीदिनः । 
न भवेस यथा राजंस्तथा नीतिविध्ीयताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि त्व हि पुरा राजन्निदं राज्यसचाप्तवान्‌ । 


Lam गा 
काणतस्थ च ताव्त्या 


आदिपत्रं । 
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घव प्राप्स्यास च वय राज्यनप्यवका जन॥ ३८॥ [५८२७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या महिलाया वयासिवयामादिपवेणि जतुग्रृहपर्चाण 
दुयोधनेप्याया ब्रिचर्दारिगढाधिकदानतमे।ऽध्याप ॥ १४३ ॥ 
~ उबा ला पल की एच्रय जाच 6 जनेराधिप ति 
चशस्पायन उवाच-पय न्रुत्दा लु एत्र मनापघछुनराधप, र । 
तय न्टुत्वा स सवश; ॥ १ || 
Dna अ ~ म्म 1 चा [दात oe Crt 
धृतराष्ट्रो द्विदाचित्त शोकाते। समपद्यत । 
च्य ९ चा 
दुथाधनय्थ क्तण्य 5 


€ र 
द*नासनचतुथास्त स्च 


निः सोवल्स्तथा ॥२॥ 
न्द्रयामारुरकत'ः । 
ततो हुयधन्ते राजा भ्रलराष्रसभापत ॥३॥ 


~ 


पाण्डवेभ्यो सये न स्यानान्दिवास घनां भवान्‌। 
निपुजेबछऽस्युपादित नगर वारणावतम्‌ ॥४॥ 


मिलसिलेवार उनके बंशवाल राजा हुआ 
करेंगे । ( ३१-३ ) 

हे जगत्पते ! ऐसा होनेसे हम संवोकी 
पाटीके कमस राजवंशियसि च चिने जाकर 
सर्वोझे अनादरे साइ जीना पड़ेगा ! अतः 
एव हे महाराज! ऐसी कोऽ अच्छी नीति 
ठररादे, दि हम माकी पराइ कृपापर पेट 
पालना न पणे | (चरवाप' पहिले यदि 
आप राज्मको प्राप्त करते. नो पता क 
वंगम न रहने हे भी हमारी राज्यप्रापिम 
काइ मन्देह नहीं रहता । ( ६६-३८ ) 


~ ₹ >. क क नारद RR है 
सादि एएने प्सा नेतात गय झ० समाप्त [०८२३] 
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साउपदमे एउता चोवाटिस अध्याय] 

श्रीवशम्पायनजी बोले. कि प्रज्ञानेत, 
महीपाल टृतराष््र पुत्री ऐसी बाते सुन 
आर काणिकस जा कथा मुनी थी, पूरी 
एरी उसे यादकर चित्तमें दविधा करने 
लगे आर चाक्र्युक्त हुए। आगे दुयोधन 
न कण. श्नि, थार द शामन, टन 
दीनोंसे सहमत दाकर युक्तिपृयक गजा 
ध्रतराद्ेमे कहा, कि आप किसी चतुर 
उपायन पा इबोका वारणावतम सदेइ 
दीजिये. एमा करनम उनमे हमझो फिर 
काट भय नही रहेगा । ( ?--४ ) 
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भता! पुत्राश्च पोत्राञ्च तेषामपि विशेषतः॥ १०॥ 


[ जटगृह पर्व 


७० महाभारत | 
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f ध्रतराष्ट्रस्तु पुत्रेण श्रत्वा वचनलीरितम्‌ । 
2 खुह्तामिव सचिन्त्य दुर्योधनमथाज्त्रचीत्‌ ॥ ५ ॥ 0 
4 पृतराष्ट्र ाच-- धमनित्यः सदा पाण्डुस्तथा धसपरायणः । n 
a सर्वेषु ज्ञातिषु तथा मयि त्वासीद्विशेषतः ॥६॥ क 
9 नाऽसौ किचिद्विजानाति भोजनादि चिकीर्पितम। 9 
2 निवेदयति नित्य हि मम राज्यं श्ृतत्रतः ॥७॥ f 
a तस्य पुच्चो यथा पाण्डुस्तथा धमपरायणः । 2 
2 णुणर्वाल्लोकाविख्यातः पोरवाणां सुसंमतः ॥ ८ ॥ A 
f स कथ राक्यतेऽस्माभिरपाकतु बलादितः । गा 
a पितृपितामहाद्राज्यात्ससहायो विशिपतः ॥९॥ f 
|) भूता हि पाण्डुनाऽमात्या बलं च सततं भृतस्‌। 2 
गी 
र 
ही 
शी 
2 
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Uh 
|, 


ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डुना नागरा जनाः | 
कथं युधिष्ठिरस्याथ न नो हन्युः सवान्धवान्‌॥ ११ ॥ 
दुर्योधन उवाच ---एवमेतन्मया तात भावित दोषमात्मनि । 


दृष्टा प्रकृतयः सर्वा अर्थमानेन पूजिताः 


॥ १२॥ 


श्रवमस्मत्सहायास्ते भविष्याति प्रधानतः | 


पुत्रकी वात सुनकर उन्होन क्षणभर 
चिन्ता की, पीछे बोले, कि धर्मशील 
पाइ सम्पूर्ण ज्ञातियोंस विशेष मुझसे 
सदा धम अनुसार व्यवहार किया करते 
थे , उनको भाजन वस्त्र किसी विषयमे 
चाह नही थी । वह सदा व्रतधारी होकर 
मेरे हाथ सब राज्य सोप ढिये रहत थे। 
अब उनके पुत्र भी उनके समान धमे- 
शील गुणवन्त भूमण्डलमं प्रसिद्ध आर 
पुर व।सियोंके प्यार हुए ह, सो उस 
पाण्ड्नन्दनको हम क्यों कर पेत्रिक 
राज्यसे खढेड सकते ह ? विशेष वह 


सहाय वर्जित नही है; महाराजा पाण्डु 
मान्त्रियोको, सेनाको ओर उनके बेटे 
पोर्ताको सदा पालते पोपते थे; ऐ बेटा! 
जब नगरके सव लोग पाण्डसे सत्क्रत 
हुए ह, तब उनके पुत्र युधिष्टिग्के लिये 
च क्या हमको आर हमारे वान्धवोको न 
बिगाडगं ? ( ५-११ ) 

दुर्योधन बोले, कि हे पिता ! आपकी 
वात ठीक तो है, पर मेरे आपके वर्तमान 
अहितको सोचकर सब प्रजाओको 
घनमानमे पूजित करनेसे, वे हमारे वड 
पनके लिये अवश्यही महाय होगी,क्योंकि 


2२3२ 
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A अर्थवगः सहामात्यो सत्संस्थोष्य महीपते ॥ १३॥ 

१ स भवान्पाण्डवानाशु विवासयितुमहोते | 

2 सृहुनेवा३भ्युपायेन नगर वारणावतम्‌ ४ १४॥ 

ही यदा प्रतिष्टित राज्य सथै राजन्भविप्यति । 

र तदा कुन्ती सहापत्या पुनरेष्याति भारत ॥ १०॥ 

ग वृतराष्ट्र उवाच --दुयाधन मला$प्येतद्लॉदे संपरिवतते । 

गी आभिप्रायस्थ पापत्वान्नेच तु विद्यणोमस्यहस्‌ ॥ १६॥ 

a न च भीष्मो न च द्रोणो न च क्षत्ता न गोनसः 
दिवास्यमानान्ञ्ञन्ते यान छुमंस्यन्ति काहिचित्‌ १७ ॥ 

समा हि कौरदेयाण चयं ले चंव पुत्रक । 

2 नेते चिपममिच्छेयुवेदयुका मनस्विनः ॥ १८१] 

2 ते २ कोरवेयाणासतदा च महात्मनाम । 

दै कथ न वध्यतां तात गच्छेस जगनस्दथा ॥ १९ ॥ 

^ दुयोंधन च्वाच--मध्यस्थः सनत भीष्मो द्रोणपुत्रो मायि स्थितः। 

2 यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भाविता ना5न्न संठायः ॥ २० ॥ 

6 कृप कछार्द्वतब्येव यत एतो ततो भदेत्‌ । 

^ हालमे धनकाप आर मन्लेवग हमारेही ' बेटा! छुसुवंशियोम हम आर पाण्डव दानां 
^ हाथमें ह । अतएव हे पूर्थ्यानाथ ! आप समान हे. इसमें सन्देह नही है . थो बे 
„ किसी कामल उपायदीसे घीघ्र पाप्डवों महानुभाव लोग कभी दोनों पक्षामे 
^ को वारणाबतमें भेजिये | हे राजन्‌ जब किसीका घट वट करना नही चाहेग ! 
£ कुछकाल पीछे राप्य मेरे हाथ लगेगा. सुतरां पाप्डबोको भगाकर हम कार्बोमे, 
F तब पाप्डवगण वुन्तीके साथ फिर यहा उन महात्माओम यहा तक फि निःसन्देह 
£ लोला ( १६-१५) पृथ्वी भरके लोगोंस वध किये जानेके 
^ शृतराप्ट बोले किह दयोधन! तुमन योग्य होंगे । ( १६-१९ 
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जो वात कही ममी चिम उसका तक 
उठाये रहता हैं, पर इस प्राप अभिप्राय 
जानकर प्रकाश नही करता । भीष्म, द्रोण. 


कृप. विदुर इनमे दार्भी कदापि मन्मन 
नही राग. के पाप्टवगण देडे वाय | 


NS ~ 


pee] 


दयाधन घोले. कि भौप्म हम दोनों 
प्षीका ममान सेह करत ह । द्रोणके 
पुत्र अच्चन्धामा मरही पक्षमें €. सो उसमे 
मन्दर नही है, कि भाचाय द्रोणका 
वनीपश्षम रहना पडग। जिस पक्षम उनके 
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महाभारत । 


Ce 


द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति क हिचिल्‌ ॥ २१॥ 
ध्वन्ताऽथैबद्धरत्वस्माक प्रच्छन्नं संयतः परैः । 
न चैकः स समथऽस्मान्पाण्डबाथेऽधिवाविठुम्‌॥२२॥ 
सुविश्रब्द। पाण्डुपुचान्सह साचा प्रवालय। 
वारणावतमचच यथा याति तथा छुरु ॥२३॥ 
चिनिद्रकरणं घोरं हृदि दाल्यामिवाऽर्पितञ््‌ । 
शोकपावकसुद्धतं कर्मणेतेन नाराय ॥ २४ ॥ [ ५८५१ ] 
इति श्रामहाभारते शतसाहस्ऱ्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वणि जतुगृहपर्वणि 
दुयोधनपरामशे चहुश्चत्वारिशदधिकइततमोऽभ्याय ॥ १४० ॥ 


वेशम्पायन उवाच-ततो दुयोधनो राजा सवोः प्रकृतयः दामैः । 
अर्थमानपदानाभ्या संजहार सहानुजः ॥ १॥ 
ध्रतराष्ट्रप्रयुक्तास्ते केचित्कुरलमास्त्रिणः । 
कथयाञ्चाकिरे रझु्य नगर वारणावतस्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्यं समाजः सुमहान्रसणीयतसो झवि । 


उपस्थितः पशुपतेर्नगरे वारणावते 
पुसां दरो सनोरमे । 


सर्वरत्नससाकणे 


पुत्र हैं; ओर जिस पक्चमें यह पिता पुत्र 
दोनों रहेंगे, शारद्वत कृपभी अवश्य उसी 


॥ ३ ॥ 


आप यह काम कर उस को निकाल 
लीजिये । ( २०-२४ ) [५८५१] 


पक्षमै रहेंगे; क्योंकि वह कभी भाञ्जा आदिपवेमे एकसो चोवालिस अध्याय समाप्त । 
ओर द्रोणको नही छोड सकेग | विदुर आदिपर्वमे एफ्सो पताल्स अध्याय । 
हमारे अथैसे आवद्ध हे, और छिपकर श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
पाण्डवोसि मिलभी जावे, तो वह अकेले राजा दुर्योधन अपने छोटे भाश्योंसे 
पाण्डवोंके पक्षम होकर हमारी काडे हानि | मिलकर सम्मान और धन देकर क्रमशः 
नही कर सकेंगे; अतएव आप निःशङ्क | प्रजावर्गको वशमे लाये । कई एक कार्य- 
चित्तसे पाण्डबोंको उनकी माताके सहित दक्ष मन्त्री धृतराषट्रकी आज्ञासे वारणावत 
यहांसे दूर करिये । ऐसा प्रयन कीजिये, | नगरको सुन्दर कह कर यह प्रशसा करन 
कि वे आजही वारणावतमे जांय; निद्रा- | लगे, कि हालमे वारणावतमे बहुत सुन्दर 
नाशी शोकामे मानो कठोर शझूलाकी | पशुपतिका महोत्सव आ गया हे, उस 
भांति मेरे हृदयर्मे गड गया है, उत्सव मे समाज नाना रनोंसे भर जायगा, 
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आका का क का का कत्ल क ल्दाच्त 
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a इत्येवं धुतराष्ट्रस्य वचनाच्चाक्रिर कथाः ॥ ४॥ ; 
2 कथ्यमाने तथा रम्ये नगर वारणावते । | 
| गूसने पाप्डपुचाणां जज्ञे तत्र सतिछेप ॥ ५॥ टे 
2 यदा त्वसन्यत बपो जातकौतूहला इति । A 
A उचाचेतानेल्य तदा पाण्डवानस्थिकासुतः ॥ ६ ॥ पू 
^ वृतराष्ट् उचाच-- समैते पुरुषा नित्य कथयन्ति पुनः पुन' । 
2 म रसणीयतस लोके नगर चारणावतम्‌ ॥७॥ |. 
f ते ताता यदि सन्यध्दछुत्सव वारणावते । 2 
६ सगण! साव्दयाळेच विहरघ्चे यथाड्मराः ॥ ८ ॥ 
व त्राह्मणेभ्यश्व रत्नानि गायकेभ्यञ्च सवशः । f 
2 प्रयच्छध्दं यथाकासं देवा इव सुवचेस १॥९॥] 2 
f कंचित्कालं विष्टयेदमघुसूय परां झुदम्‌ । 
f इदं चै हास्तिनपुरं ढुम्दिनः पुनरप्यथ ॥ १०॥ 3 
£ वेशम्पायन उवाच-धृलराष्टस्य त काममलुवुद्धूवा युधिषिरः । f 
आत्मनश्चासहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ११॥ पै 


~ 
> 
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ततो! डोप्सं शान्तनवं विदुरं च महामतिम्‌ | 
द्रोण च दाहकं चेव सोमदत्तं च कौरवम |! १२ ॥ 


उस नगरको देखतेही उसपर हर 
मनुप्यका चित्त झुक जाता हे । (१-४) 
हे ररनाथ! वारणावत नगरको सुन्द- 
रता इस प्रकार कही जाने पर वहा जानेके 
लिये पाप्डवलायांका मन दोडा । जैचिका- 
पुत्र राजा धृतराट्ने जब समया. क्रि 
वारणादत नगरको देरुनको पाप्डराका 
मन चला है नव उनम वाले. [कि एतो 
यह सव लोग मुच्चने चार चार कहा इर्ते 
है. कि भृमण्डलई दारणाउत नगर वडा 
सुन्दर ह. तुम वहां उत्मव दखना चाहो. 
ता परिवार थोर साथियों समेत वहा ता- 


९ न 


कर देवोकी भांति आनन्द ठुटो ओर 
गवेयों आर व्राह्मणोंकों मनमाना धन 
रत्रादि देते रहा । टस प्रकारस परम तेजम्यी 
सुरोके समान कुछ छाल विहारकर अच्छी 
प्रीति लाभ दरा आर अन्वका कुशलम 
इस हास्तनापरम लाट आना । (०-१०) 

श्रीवर्शपायनजी बोल. कि युधिष्टिरन 
धृतराष्ट्रजा अभिप्राय समझकर आर 
अपनको असहाय जानकर उनका यह 
उत्तर दिवा, कि आप जमी थाज्ञा करत 
हृ वही होगा | अनन्तर उन्होंने यान्तनु 
पुत्र भीष्म. महामति बिदर, द्राण 
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७५४ मद्दाभारत । [ जतुगृहपदे 
1 कृपसाचायपुत्र च सरिश्रवससेव च । 2 
2 सान्यानन्यानसात्यांख ब्राह्मणांश्च तपोी धनान्‌ ॥ १३! 2 
f पुरोहितांर पौरांञ्च गान्धारी च य्ास्विनीम्‌। A 
युाविछिरः शानेदीन उवाचेडं वचस्तदा ॥ १४॥ 
9 रसणीये जनाकीर्ण नगरे वारणावते । शि 
f सगणास्तच यास्यामो घृतराष्ट्रस्य गासनात्‌॥ १५॥ 
f प्रसन्नमनसः सर्वे पुण्या वाचो विमुञ्चत । f 
A आीमिवृहितानस्सान्न पापं प्रसहिष्यते ॥ १६॥ , 
A एवसुक्तास्तु ते सवें पाण्डुपुत्रेण कौरवाः। ग 
2 प्रसन्नवदना सूत्वा तेऽन्ववर्तन्त पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ 2 
7) स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा भूतेभ्यश्च सर्वदा: । 9 
1) मा च वो$्स्त्वशुभं किंचित्सवेद्वाः पाण्डुनन्दनाः॥ १८॥ शी 
2 ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यलस्भाय पार्थिवाः | 2 
शि कृत्वा सवाणि कार्याणि प्रत्ययुवांरणाबतस्र ॥ १९॥ [५८७०] १ 
ही इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासैफ्यामाडिपवँणि सभवपर्चणि पी 
भी वारणावतयात्राया पञ्चचारिशदाधिफशततमोब्ध्याय ॥ १४५ ॥ i 
वञम्पायन उवाच -एसञ्ुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डुपुत्रघु भारत | 2 
ही वाह्लीक, कारव सोमदत्त, कृप्‌, आचार्य सुनकर पाण्डवोको इच्छानुरूप यह बोले, र 
^ का पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा ओर दूसरे कि पथमे सवभूतोसे सदा तुम लोगोका 2 
£ माननीय जनों ओर मान्त्रियो, व्राहाणो, | मङ्गल होवे। हे पाण्डवो ! तुमपर कोई ? 
2 तपोधना, पुरोहितों, पुर्वासियो आर अहित न होने पाव । अनन्तर पाण्डव 2 
^ यशस्विनी गान्धारीस दीनतापूवेक काम- खरल पन करक राज्य लाभके लिये : 
^ ल भावसे कहा, कि हम राजा धृतराट्र | सम्पूण कतेव्य कर्माका पूराकर वारणा- £ 
^ की आज्ञासे साथियो समेत जनोसे भरे | वत नगरकी यात्राके लिये प्रस्तुत होने - 
^ जति सुन्दर वारणावत नगरमे जायंगे; | लगे। ( १७-१९ ) [ ५८७० ] 2 
/ आप प्रसन्न चित्तसे पुण्य वचन कहिये, आदिपवंमे एकया पेतालिस अध्याय समाप्त) ; 
i कि आपके अशीस से हम बुद्धिको प्राप्त आदिपर्व मे एक सा छियालिस अध्याय । A 
£ कर पापयुक्त न होवें । ( ११-१६ ) श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे भारत! ? 
¦ सम्पूर्ण कोरव युविष्ठिकी यह वात । राजा धृतराष्ट्रके पाण्डवोको ऐसी आज्ञा ¦ 
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वारणावतमद्येच यथा यासे तथा कुरू 


` हपेमगच्छ 


आदिपछ । 


च्छत्स दुरात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
स॒पुरोचनमेकान्तमानीय भरतधघभ । 
गहीत्वा दाक्षिणे पाणो सचिव वाक्यमन्नर्वात्‌॥ २ ॥ 
याधन उवाच --मसेय वसुसंपूर्णा पुरोचन वसुन्धरा । 
थेघ भप्त तह्ृत्ते स्‌ तां रक्षितुमहासि ॥ ३॥ 
न हि मे काश्चिळन्योऽस्ति विश्वासिकतरस्त्वया। 
सहायो येन संधाथ मन्त्रयेयं यथा त्वया॥ ४॥ 
सरक्ष तात मन्त्र च सपल्लांश्च ममोद्दित । 
निएृेणेनाऽभ्युपायेन थङ्गवीमि तथा कुरु॥७॥ 
पाण्डवा ध्रृतराष््रण प्रेपिता वारणावतम्‌ 
उत्सव।बहारप्यान्त घतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥ ६॥ 
स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाऽऽञुगामिना। 


॥ ७ ॥ 


तत्र गत्घा चठुःशाले ग्रह परमसंवृत्तम। 
नगरोपान्तम्शाश्रित्य कारयेथा सहाधनम ॥ ८॥ 
दाणसजरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । 
आग्नेयान्युत संताह तानि तत्र घ्रदापय ॥ ९ | 
सर्पिस्तेलदसामिश्व लाक्षया चाऽप्यनल्पथा | 


दे नेपर दुरात्मा दर्योधनको हप हुआ। 
आगे पुरोचन नामक मन्त्रीको निरालमें 
बुलाकर उसका दाहिना हाथ थाम करके 
वोला.कि पुरोचन ' यह धन भरी धरती 
भरे वशमें ह. इसपर मेरा जितना आधि- 
कार ह. तुम्हारा भी उतनाही ह. मा 
तुमका उसरी रक्षा करनी चाहिये: दखा 


तममे अधिक दिशासी सहायक मरा 
काऱ दसग नरी है, नि जिमस मिलकर 


एना परामप करू 
सकता र: ना तुन इन प्रामणज्ञा 


पी 


क्‌ 


NN 


~ 


जसा नरम कर 


शु 


मजा 


प्रकार छुपाकर मर गाडुका नष्ट कर डाला, 
कुछ कहता ट्र, वह कागलयुक्त 

अच्छ उपायोंम पृरा करो 1९ १-५) 
राजा धतराष्ट्रन पाप्डवाका वारणावत 
नगरमे जानकी आज्ञा दी है.वे एतरा्र की 
आज्ञा म पाशुपत उन्सवमे वहां विग- 
जगः अतएव तुम एमा करो कि भाजही 
खचस्पृक्त शीघ्रगामी रथ पर वारणावत 
म जासका + वहा जाकर नगर के छागरम 
अनेक अथ स्वच कर भले प्रकार 

हया एक चापाल घर वनवाभा 


बंग 
सन. 
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महाभारत | 


रात्तिकां मिश्नयित्वा तं लेप कुडथेषु दापय॥ १०॥ 
शाणं तेलं घूं चेच जतु दारूणि चेव हि । 
तस्मिन्वेद्माने सवाणि निक्षिपथाः समन्ततः११ ॥ 
यथा च तन्न पञ्येरन्परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः | 
आग्नेयमिति तत्कार्यमपि चान्येऽपि मानबाः १२ ॥ 
वेश्मन्येवं कते तञ गत्वा तान्परमार्चितान | 
वासयथाः पाण्डवंयान्कुन्ता च सख्ुहज्ञनाम्‌ १३ ॥ 
आसनानि च दिव्यानि यानानि कायनानि च। 
विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत वे पिता १४॥ 
यथा च तन्न जानन्ति नगरे वारणावते । 

था सवे विधातव्यं यावत्कालस्य पर्ययः ॥ १५॥ 
ज्ञात्वा च तान्ळुविश्वस्ताञ्शायानानङुतो अयान्‌ | 
अध्चिस्त्वया तता देयो द्वारतस्तस्य वेझमनः।। १६॥ 
दह्यमाने स्वके गेहे दग्धा इति ततो जनाः । 
न गईयेयुरस्सान्वै पाण्डवार्थाच कर्हिचित्‌ ॥ १७॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचनः । 


धृपआदि जितनी आग बालनेवाली वस्तु 
हे, उनसेही वह धर बनवाना; आगे घरत, 
तल, चवी ओर अधिक लाहके साथ 
कुछ मिट्टी मिलाकर उसकी भीतोंको 
पातवा रखना; ओर सन, तेल, घृत, 
लाह आर लकडी यह सत्र वस्तु उस 
घरमे गिरा रखना । (६-११) 

पर एसा करना, कि पाण्डवलोग वा 
कोई दुसरे विशेष परोक्षासे यह समझ न 
पावें, कि बह गृह आगसे जळनेवाला 
ह । इस प्रकार गृह बनवा करके पाण्डवा 
आर मित्रोंके साथ कुन्तीको आदर 
पर्वक वहां पाण्डवोके लिये सुन्दर शय्या, 


आसन और यान इस प्रकार बनवा 
रखना, कि पिता सन्तुष्ट होव । और 
यह करना, कि वारणावत नगरका कोई 
भी मनुप्य इस विपयभ कुछ जानने न 
पावे । आगे ठीक समय आनेपर अथोत्‌ 
पाण्डवोको उस ग्रहमे अच्छे विश्वास 
पूवक साते ओर निःशड्ड होते देखने पर 
उस गृहके द्वारम आग लगाना; इसमे 
सन्देह नही, कि उससे पाप्डब जल 
मरगे । अनन्तर प्रजा समझेगी, कि 
पाण्डव उनके घरमे आग छगनहीस 
जल मरे; सो पाण्डवोके लिये बह कभी 
हमारी निन्दा नही कर सकेगी (१२-१७) 
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आडिपवं । 


प्रायाद्रास भयुक्तेन स्यन्ळ्नेनाऽऽशुगामिना॥ १८॥ 
स रत्वा त्वरितं राऊन्दुर्योधनमते स्थितः । 
यथेक्तं राजपुत्रेण सर्व चक्रे पुरोचनः ॥ १९ ॥[ ५८८९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहऱ्या सहिताया वैयासिक्यामाडिपवेणि जतुगृहपर्वणि 
पुरोचनोपडेरे पष्टचत्वारिरादाधेकशततमोऽध्याय ॥ ५४६॥ 


वशम्पायन उवाच-पापडवास्लु रथा न्युछ्कत्वा सढ वेरानिलोपमेः। 
आरोहमाणा भीऽ्सस्य पादौ जग्रहुरातवत्‌ ॥ १ ॥ 
राजश्च धुतर्राष्ट्रस्थ द्रोणस्य च महात्मन! । 
अन्येषां चेच घृद्धानां कृपस्य विकुरस्थ च॥ २ ॥ 
एवं सर्वान्कुरून्वृद्धानाभियाद्य घतब्रलाः । 
समालिङ य सञ्ञानान्ये दालूश्वाऽप्यभिवादित्ता॥।३॥ 
सवा मातस्त थाऽऽएच्छ 


क हि € 
सर्वाः प्रकृतयःरव प्रययुवोरणावतम्‌ 


य क्त्वा चेव प्रदाक्षिणम्‌] 


॥ ४॥ 


विदुरश्च महाप्राज्ञस्तथाऽन्ये कुरुपुढवाः । 


र्र 


पौराश्च पुरुषव्याघानन्वयुः ओककार्शताः॥ ५ ॥ 
केचिद ~ ~ दी 
तत्र केचिद्‌ द्ववन्ति स्स द्राह्मणा नि भयास्तदा । 


पुरोचन दुर्योधनसे उस वातकी प्रतिज्ञा 
कर अच्छे अच्छे खचरयुक्त शीघ्र्रामी रथ 
पर चला । हे राजन ! पुरोचन दुर्योधन 
की आज्ञासे शीघतापूषक वारणावतम 
पहुचकर राजकुमार ठुयोधनवे कहे 
हुए. सव काम पूरा करने 
लगा । ( १८-१९ ) [ ५८८९ ] 
आदिप्दङे प्रसत टियाहिस अध्याय समाप्त । 
ञ पये पास सन लग ४ध्याय 1 
श्रीवनम्पायनजी चाल, कि अनन्तर 
प्रत्शील पाप्डद लोग कुछ रथाम पवन 
पमान वेगवान्‌ अच्छे अच्छे पाट जादवा- 
कर चटनेके काल कातर हावर भीष्म, 


[ 
| 


राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण विदुर, 
कृप दूसरे वृद्धोके पांच टने लगे: उस 
प्रकार अपनस वडे सत्र कारवोका प्रणाम 
किया आर अपन जाडियाका गलेस 
लगाया | थारा बालकोंका प्रमाण लेकर 
सद मातायोकी आज्ञास आर उनको 
सम्भापण पथक वारणावत नगरका चळ! 
महाप्राज्ञ विदुर तथा दसर दाग्वोमें 
प्रधान लोग शोर पुरवासीदन्द योङ 
कुल हाडर पृन्पमे व्याघ्र पी पा ट्वो 
पछि पीछ चल 1 ( ?-% ; 
उनमेंमे कुळ पुरवासी आर 
वासी पाप्उदाके चित्तको मलिन 


जनपद 
देखकर 


७७७ 


33222522232222223233322 


~ 
3 
> 


222322223333333323233332>3333२३३३३३३३३२३१३ 


>> 
~ 


०१०33१०००३००३१3393933333 2252 


~ 
कै > 


नेरेदेटे २२२२-२२-२० २२३०-२०-०२ २२२२ 3333 32 3३५ 
~~ 


sss >“ ८४८४ '-०-'-'*“:-:£"> 


७०८ महाभारत । [जतगृह पद 


७555555555535555535555555555225555552८266€€८6€2€2€6८€2£££८€८८८८८८८००२२, 
ढीनान्हद्ठा पाण्डुसुतानतीव भूरादःसित्ताः। ६ ॥ 
विषमं पश्यते राजा सवथा स सुमन्दधीः । 
कारव्यो श्च॒तराष्ट्रस्ठु न च धम प्रपश्यति॥ ७॥ 
न हिं पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः । 
भीमो वा बलिनां श्रेष्टः कौन्तेयो वा धनञ्जयः ८ ॥ 
कुत एव महात्मानो माद्रीपुत्रौ कारिष्यतः । 
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तात्राज्य पितृतः प्राप्तान्धृतराष्टो न म्रृष्यता। ९ ॥ f 
अधम्यमिदमत्यन्तं कथं भीष्मोऽनुमन्यते । A 

A विवास्यमानानस्थाने नगरे योऽभिमन्यते | १०॥ ५ 
पितेव हि न्यपो5स्माकमभूच्छान्तलवः पुरा। र 

विचित्रवीयों राजर्षिः पाण्डुञ्च कुरुनन्दन;॥ ११ ॥ 2 

स तस्मिन्पुरुषद्याप्रे देवभावं गते सति। f 

® 


राजपुत्रानिमान्वालान्ध॒तराष्ट्रो न मृष्यते ॥ १२॥ 
वयमेतदनिच्छन्तः सर्वं एव घुरोत्तमात्‌ । 
गृहान्विहाय गच्छामो यत्न गन्ता युधिषिरः ॥ १३॥ 
तांस्तथावादिनः पौरान्दुःखितान्दुःकक्षितः । 
॥ आति दुःखसे कहने लगे,कि कुरुवंशी राजा | क्योकर उनकी संमति हुई? (६-१० ) 
^ घतराप्ट दुष्टवाद्विवश सव प्रकारसे पक्ष- पहिले शान्तनुनन्दन राजि विचित्र 
॥ पात कर रहे हैं, वह एकबार भी धमकी | वीर्य ओर कुरुपुत्र पाण्इने हमको पिताके 
^ ओर दृष्टि नही देते है । पापरहित पाण्डु- | समान पाला था। उन पुरुपव्याघ्र पाप्डुके 
^ पुत्र ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिर, महावली | स्वर्गको सिधारने पर अव धृतगष्टू इन 
2 भीम ओर धनञ्जय, यह कभी विद्रोह वालक राजकुमारी पर द्रेपयुक्त हो गये । 
0 रूपी पाप कर्मकी इच्छा नहीं करते, सो क्या एसे अत्याचार पर हमारी समति हा 
महात्मा माद्रीकुमार भी चुप रहेंगे। हाय! सकती ह? चाहे जो कुछ हो, युधिष्ठिर 
केसा गहरा दुःख ह! पाण्डवोका पितू जहां जायगे, हम सव गृहको तज 
4 राज्यका पाना भा धतराष्ट्रस सहा नहा क्र इस नगर से वही 
9 जाता ! इस अति अधमयुक्त कमम फिर जायंग । ( ११-१३ ) 
2 भीप्महीने क्योंकर अनुमति दी ? ऐसे पुरवासीलोग दुःखित होकर ऐसा 
6 अन्याय पूर्वक पाण्डवोको दूर करनेम । आन्दोलन कर रहे थे,कि धर्मराज युधिष्टिर £ 
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हि पित्ता मान्यो एरुः श्रेष्टो यदाह एथिवीपातिः । 

: अडाळूकमानस्तत्कायमस्लाभमिरिति नो बतल १० ॥ 

रि सवन्तः उष्टढो साद सस्थान्क्त्वा प्रद्षिणस्‌ । 

A प्रातिनन्य तथाऽञ्जीसिसिवलध्वं घथाशहस्‌॥ १० ॥ 

7 यदा तु क्रायगस्माक॑ अवद्भिरुपपत्टयते । 

0 लढा करिपयथाऽरसाक प्रियाणि च हितानि च॥१७॥ 

र एचशुक्ताःस्ततः पौराः कत्वा चापि प्रदक्षिणस 

A आकोर्मिरळाडमिनन्येताजग्झनगरसेब हि॥ १८॥ 

2 पौरेषु विनिवृत्तेषु विदुरः सर्वघसेवित्‌ । 

? वोधयन्पाप्डवश्रे्ानिदं चवघनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 

A घाः प्राजप्रलापज्ञः प्रलापज्ञासिद बच; | 

१ प्राज्ञ प्राः भलापज्ञ! प्रलापं वचो5त्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 

9 यो जानाते प्रप्रज्ञा सातिकास्त्रानुसारिणास 

0 विञासह तथा कुसादापढ निरारेळला ॥ २१॥ 

£ मनहीमन से कुछकाल सोच कर कातरभावमे नगरको पधार । 

^ दुःखयुक्त चित्तसे उनसे बोल, कि एथ्वी- सम्पूण रूपसे लाटनेपर सर्व नीनियाके 
^ नाथ घृतराप्टर हमार पिता, माननीय, जानकार बिदर पाण्डयों मे प्रधान 
^ नथा गुरु हे. ओर वही प्रधान हेः हमारा युधिष्टिरका सावधान करनक लिये कहने 
A ह, कि उन्होने जा कुछ कहा लग। इसलिये, कि दसर समज न सक. 
शङ्का प्रा करेंग। म्लेच्छ सापादो ळापनेवाले बिदर रलेच्छ 


दर पारहतपदा चाचसर उरता! १४ १७। नाग फव वल्ल किया दिदा लारम 
हे 
५ र्ना नाय चाधघाटह्ू ८ पन दना रा पर रारीरझा नष्ट तर देवा 


आप हमार हितदारी ह. हसपर नापा 
करके अशीस दे दे कर निज निज भापामे इच्चारेस चाल, झि जा 
घ्रका लाट जादे | घर आए लोगोस चेष्टित दिपवका नीति गाम्दफ अनुसार 
हम लोगोंछा वार भावव्ट्कीग्दाप या ज्ञात हो सरे उनदो समझदार 1 
पड़ेगा, तप जाप हपार उस झामको प्रिय 


सुददर प्रद तय उगम नानाम द दक्र 
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उवाच मनसा ध्यात्वा धसराजो युधिष्टि 


पार उसने वचनक उपाएक्षो 


सापाका ससङ्गत इए या धाएरम झ्ळन्छ 


करना चाहिय, चि दिपदम बच सङ । जा 
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मद्दामारत । 


अलोहं निशितं चाख्न शरीरपरिकतनम | 
यो वाति न तुतं घन्ति प्रतिघातविद द्विपः ॥ २२ ॥ 
कक्षघः शिशिरघञ्च महाकक्षे विलोकसः । 
न दहेदिति चाऽऽत्मान यो रक्षति स जीवानि॥ २३ ॥ 
नाऽचक्षुर्वोत्ते पन्थानं ना$चक्षावन्दते दिशः । 
नाउच्चतिवेद्धिमापोति वुद्वयस्वैचं प्रबोधितः ॥ २४॥ 
अनाप्रैदत्तमादत्ते नरः शस्चनलोहजस्‌ । 
श्वाविच्छरणमासाद्य प्रमुच्येत हुताशनात्‌ ॥ २५ ॥ 
चरन्मागोन्विजानाति नक्षत्रेविन्दते दिदा: | 
आत्मनः चात्मनः पश्च पीडथन्नाऽनपीञ्यते ॥ २६ ॥ 


एवसुक्तः 


प्रत्युवाच धमराजो युधिटिरः । 
विदुर विदुपां श्रेष्ठ विज्ञातामिति पाण्डदः 


॥ २७॥ 


अनुशिक्ष्यापनुगम्यैतान्कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌। 
पागण्डवानभ्यनुज्ञाय विदुरः प्रययौ सहान ॥ २८ ॥ 
निवृत्ते विदुरे चापि भीष्मे पौरजने तथा । 


समर्थ है, उनको शु बिगाड नही सकते । 
कक्षप्न अथोत्‌ तृणनाशी ओर हिमनाशी 
वस्तु महाकक्षमं अथात्‌ वडे वनके भीतर 
बिलम रहलेवाले जीवोंको जला नही 
सकती है, इस नियमको आश्रयकर जो 
अपनी रक्षा करते है, वही जीते 
रहते है । जो आखोसे नही देखते हैं, 
वह न तो पथ जान सक्ते ह, आर न 
ढिणा निश्चयकर सकते हे; जिनको 
धीरज नही हे. वह विवेक इद्धि नही 
प्राप्तकर सकते हैं । ( १८-२४ ) 

तुम मेरे इस उपढेशको शली शांति 
स्मरण रखना । जो पुरुप गड्ओंके 
विना लोहेके बने शस्त्रक वशम नही ह, 


वह साहसीके घरकी भांति दोना आरसे 
निकलनेके पथयुक्त विलोके द्वारा आगसे 
बच सकते हैं ओर घूमने घामनेहीसे पथ 
जाने जा सकते हे, नक्षत्रसेभी दिशाअः का 
निश्चय हो सकता हे,ओंर जो मनुप्य अपनी 
पांच वस्तुओको वुद्धिपूवक बचा सकते हैं, 
वह शञ्जुआसे पासे नही जाते | पाण्डपत्र 
धर्मराज युधिष्टिर विज्ञवर विदुरकीयह वात 
सुनकर बोलके म समझ गया। २४-२७) 

विदुर पाण्डवाको उक्त उपदेश देकर 
कुछ दूर पीछे चल ग्रदक्षिण पूर्वक सम्भा 
पण कर गृहका लोटे । भीष्म, विदुर 
ओर पुरवासी सवके लोट जाने पर कुन्ती 
अजातपुत्र युधिष्टिरके निकट जाकर 


% €€€€६€€€६€€€६१९€६€४€६€€€€ €€€€ € ९: ६€९-€€€ ६ 9>>>७%>>>७>3>933>33>3.3338393392>>>983>3995 


[जतग्हपव 


०६€€€€6€6€€€€€€€€€€€€&<€€€€€€€€€€€€€€€6€83>3939>>9>33>>>>>>>>>>>93>>>)32>>%३>३५ 


33> 


3333383332२23 833३33359२३२३२३३ ३33 


993२३3३ 


यि 
> 
+ 


o> 


DY iii] 


७५०७ के १० 1०45 रुने 


~ 


र) 


श्र 
प्र 
र) 
4: 
F 


अच्याय १४८] 


आदिपवे । 


७६? 


४३333>33>929928292539393232282>338उ32358533€<5€5€€€€6€€€९₹€€€€€₹€€€€€€€€€«€€€€) 
अजातच्घुमासाब्य कुन्ती वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
क्षत्ता यद्त्रवीद्वाकय जतसध्येञ्द्ववञ्चिब । 

त्वया चस तदत्यत्ता जाबासालचतट्टयस ॥ ३०॥ 
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ल च सदाष्चत्‌। 


खोलुसिच्छाकि तत्सघ सवाद तब तस्य च॥ ३१॥ 
वेष्ठिर उवाच -ग्रह्मदग्रिश्व बोद्धव्य इति सां विदुरोऽञ्रवीत्‌। 


प्न्था 


जितेबख्रियद्ध वदा प्राप्ट 
विज्ञातनिति तन्सव प्रय 
उवाच -अश्सऽचीन राहण्याप्रयात 


चरशम्पायन 


चयावत 


उत्स्यांदाते घन ५१४३ २॥ 
च सेऽम्चीत्‌। 

दरा सया॥ ३३॥ 
फाल्गुनस्य त। 


Fo आत 
Cot 
ह 

ty 


€ 


कारणारतसासात्य दह्छुनागर जनस्‌ ॥ ३४॥ [५९६३ ] 


दाति धीमहाभारत श्तपाइन्त्या सांहतार्या व 
घारणावतगमने सप्तचच 7।।९शादा धक श 


वदाम्पायन उवाच हता रदः 


~ 


(सप्यामादिपपणि जतुशुहपर्राण 
तमोऽध्याउ ॥ १४७ ॥ 


प्रकतयो नगराद्ट्रारणावतात । 
सर्वेमड़लसंयुक्ता यथाण,ख्रमतन्द्निता। ॥ 
गलान्पाएडुपुन्नान्नानाथाने: महरा: 


¢ ॥ 


दाटी, कि विढरने सोफे सामने अप्र- 
कामित अथयुक्त जो वात दही आर 
नुमनेसी उनसे जसी बात कही म उसे 
समझ नही सकी; यहि वह हमारे जानने 
योग्य हा ओर यदि उसे जाननेमे हानि 


न होनेवालो हा. ता तुम टोनोंमे जो 
वात हुए, उसका अभिप्राय म जानना 


चाहती ह । ( २८-२१ ) 

युधिष्ठिर वोल,के बिदरने कहा हे. कि 
शृहम आय जल उठगी तुम यह जानकर 
पहिलमे सावधान राया. कोः पथ तुम्हारा 
अनजाना नही ₹ । जो तितान्द्रिय रोग, 
उही भूमण्डल भरका जाधिझार पावेर | 


९ द्‌ 


| 
| 


1 
1 


1 


व्र 


धर्मशील विदरके मुझसे इतना कहने पर 
मने उनसे कहा ह. कि म सव समझ 
गया । श्रीवशम्पायनजी बोल, कि उसके 
अनन्तर पाप्डवोने फाल्गुनक महीनेके 
आठवे दिनका राहिणी नक्षत्रम चारणा- 
वतको यात्रा को । थागे वहां पक्षच 
हृए पाप्डदास नगर वाळ जनाका शट 
द्र | ( २२-२५) [ ५०२३] 
सेतत पळ एफ्रान्त्ता ल्मग अ य रामान 

पय म एक सा सटनाएस सव्याय | 
देराम्पादनजी बोले कि अनल 
वाग्यावत नगरी की सव प्रजा पाटी 
क आगमनका दनकर सम्दीका 


3 
डे २३३३२३०३३३-३-३-२३३२२३२३ 
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0 आमिजण्छुनेरश्रेष्ठाञ्श्ुत्वच परया मुदा ॥२॥ | 
9 ते समासाद्य कौन्तेयान्वारणावतका जनाः | 2 
र कृत्वा जयाठीपः सर्वे परिवायाडवतस्थिरे ॥३॥ A 
f तैब्रेनः पुरुपव्याघो धर्सराजो युधिठिरः । 
विवभो देवसङ्काशो घञ्रपाणिरिषाऽमरेः ॥ ४ ॥ f 
2 सत्कृताओव पौरैस्ते पौरान्मत्कृत्य चाऽनघ | 

श्र 


अलंकृत जनाकीण विविश्युबोरणावतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ते प्राविद्य पुरी बीरारतण जग्छुरथो गहान] 
त्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कमळ ॥ 5 । 
नगराधिक्कतानां च ग्रह्मणे राथेनां लढा । 


> >>> 


उपतस्थुनरखेछा वेश्यञद्रगहाज्यपि ॥७॥ 
~ > 6 

अचिताञ्च सरैः पौरेः पाण्ड्वा भ्रतर्पभ। 

जग्छुरावखथं पश्चात्पुराचनपुरःसराः ॥ ८ ॥ 


तेभ्यो सक्ष्याणि पानानि शायनानि झू भानि च । 
आसनानि च खुख्यानि प्रददा स पराचनः॥ ९ ॥ 
नचर ते सत्कृतास्तेन सुसदाहपरिच्छिदाः । 


DIDI IIIIIIIDIIIDINSII 
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उपास्यसानाः पुरुपेस्ूपुः पुरनिवासिभिः ॥ १०॥ 
छोड शास्त्रके अनुसार माङ्गल्य पदाथ | अलकृत जनोस भरे वारणावत नगरमे # 
| लेकर नाना प्रकारके अगणित यानां पर | जा पहुंचे । ( १-५) A 
? चढ उनके निकट ना पहुंची) वे पाण्डयाके वीर पाण्डवनन्दन परम प्रवेश कर 4 
} निकट जाकर जय जयकारके साथ अथीस | पहिले वेद पठन आदि स्वकमम नियुक्त 7 
| दते हुए चारों ओर खडे हुए । देव | ब्रालणोके रेमे गये। आगे कमसे ) 
^ सदृश पुरुपव्याघ थमराज युधिष्ठिर तत | नगरपाल, रथी, वेञ्य और शृद्रीके घरोमे £ 
| नगरके जनोसे घरे जाकर सुग्नाथके | भी गये । हे भरतश्रेष्ट ! पाण्डपुत्रगण १ 
? समान शोभा पान लग । निष्पाप पा- उरवासवास पूज जाकर पाछ अशुया ^ 
^ एडवलोग परवासियास सत्कार पाकर | पुरोचवक साय घरमे गये | पुरोचन १ 
उनकी यथायोग्य अभ्यथना ओर नाना | उनको अच्छी अच्छी भाजन और पीने- ; 
१ 6) 


` अलड्जारोस सत्कार पाकर उनका यथा- का वस्तु, शस्या, उत्तम आसनादि देन 
` पचित सत्कार कर नाना अलड्ारोसे | लगा । बहुत मूल्यएक्त पहिरावा पहिरे हुए 
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आदिपर्व । 


(जराज्रोपितानां तु तत्र तेषां पुरोचनः । 
निवेदयासास गृह शिवाख्यमशिव तदा ॥ ११॥ 
तत्न ते पुर्षव्याघा विविशुः सपरिच्छदाः । 
पुरोचनस्य वचनात्केलासमिव गुद्यकाः ॥ १२॥ 
तचाऽगारमभिप्रेक्य सर्वेधमेशूता वरः । 
उवाचा55ग्रेयमित्येव भीमसेन युधिष्ठिरः ॥ ?३॥ 


कृत हि 


~ क ० 6 ~ ~ 
वाच --जिघ्राणो$्स्य बसागन्थं सर्पिजेतुविभिश्चितस । 
व्यक्तमान्नेयमिद 


चेक्स परतप ॥ १४॥ 


छाणसर्जरसं व्यक्तमानीय गृहकमीणे । 
छुद्धावअल्दजबणाह द्रव्य सच दृताध्नितस्‌ ॥ १% ॥ 
शाल्पास: खसनद्धत त्यापावनातवरङुसकसाण | 
विश्वस्त सासर पापा ढग्धुकामः पुराचन; ॥ २७ ॥ 
तथा हि चतत मन्डः खुयांधनवचा स्थितः । 
इसा तु ता मदाङ'द्रावळुरा रष्टवबास्तढा ५ १७॥ 
आापद तन भा पाथ स सवावतवान्परा | 
न्लमस्साद्रतापणा ॥ १८ || 


त चय बाधघतास्तद 


ए्डवगण पुराचनकी सवा आर पुरवा- 

मियोकी उपासना पाकर वहां वसने 
लगे । ( ६--१० ) 

इस प्रकार दश दिनोंके व्यतीत हान- 


पर पुरोचनन उनको शिव नामक उस 
अशिव गृहकी वात सुनायी। सुद्यक 


लोग जिस प्रकार कलामकी चाटी पर 
चटते ह वसेही पाण्डर-लोग पहिगवेसे 
सुशारित होकर पुगचनफ वचन सुनकर 
उस गृह्मे प्रविष्ट हण । परम धार्मिक 
युधिप्टर उम गृहका सल प्रकार देखकर 
सीममेनसे बोठ.कि यही गह साग लयः 
नदाली वस्तुथाभ वना होगा । हे गड 


~ 


५ 


| 
| 


र्‌ 
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नाथि ! घृत आर लाइम मिली ह 
चत्राफा गन्धका सघनेस स्पष्ट प्रकाण 
होता ह, कि यह गृह आग लगनेवाली 
बस्तुआस धना ह । घर वनानेमे दक्ष 
आर विपक्षियोके विद्यासी शिल्पियोने 
सन उप, सरकण्डा, दृण आर बांस आदे 
को वटोर करके इतमे ट्वा कर उनसे 
यह घर बनाया ह| सुयोधनफा वणीभत 
मांत पुराचन यह समझ हुआ ह. झि 
मुझम [पाम आते देख कर हमको जळात 
गा। 
हे पाध ! मामनि मिदर जान सके 

प. कि वह दिपन जापरेगी : उम खिचे 


र 
fh 


= 


23222२२२2३5२२5२* 


ही 
तै 
हि 
h 
A 
ती 
4१ 
ही 
ती 
कि 
की 
ती 
0५ 
* 
वि 
i 
ती 
के 
ह 
तिरै 
6 
ती, 


७६३ 


M7 


322१3333२3339 )32%१>3332>333333333233332333233333333333323332233233333332323233322332332333232 ५ 


>. 
SS 


2 महाभारत | [ जञन॒गृहपर्य 


१५६€२६€६€€६:६६€€€€€€€€€€€€८६६€६%-<€€&६&<-६९€>>>२>>>-८>>>>>>>>२>२>->>>%>>>>२०>>३ 99797 छ 


51 


७७ 
> 
> 


क्षिप्रकारी लतो सूत्वा प्रसत्याऽपि दहेत नः॥ २२ |) 
ऽयं विभत्युपक्राणादधसोठद्रा पुरोचनः । 


1 पित्रा कनीयसा स्नेहाद्‌ घुद्धिमन्तोऽशिच गहम्‌। fh 
1 अनायः सुक्रतं गढेटुर्याधनवजानुगैः ॥ १९॥ A 
भामसेन उवाच--- यदीदं गृहमाझयं विदित सन्यते मवान्‌ | 2 
£. तथैच साधु गच्छामो सत्र पूर्वापिता वयम्‌ ॥ २० ॥ | 
१ युविष्ठिर उवाच-- इह यत्तेनिराकारेवेस्तव्यमिति रोचये । ग 
| अप्रमत्तेनिचिन्वद्धिगोतिमिष्टां श्र्वामितः ॥ २१॥ ह 
2 यादि विन्देत चाऽऽकार सस्साक स पुरोचन fh 


f था हि बर्नते सन्द? सुयोधनवचो स्थितः ॥ 
9 अपि चायं प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्माखु पितामहः | 
1 काप कुयो।त्कमथ वा कोरवान्कोपयीन सः २४ ॥ 
a अथवाऽपीह दग्धेषु मीष्सोष्स्साक पितामहः । 
f धर्म इत्येव कुप्येरन्ये चान्ये ुरुपुझ्चाः ॥ २५॥ 


NS 
<= 


बय लु यदि दाहस्य विभ्यतः प्रत्वेम हि । 


उन्हान पहिले मुझको सावधान कर दिया | सावसे जान जायगा, तो उसी अण शी- 
था । उन छोटे चचाजीने खसे हमारे । प्रतापूवक एकायक हमको जला मारेगा; 
हितच्छुक हाकर जताया था,कि दुर्योधन | क्याक पुराचन लाकनिन्दा वा अधम से 
के वण्ीभत नीच स्वभावके लागाने भय खानवाला नहा ह, बह बुरी बुद्धियुक्त 
इस अहित गृहको शले प्रकार बनाया | दुर्योधन की आजामे एसा अनिष्ट करनेको 
है । भीमसेन बोले, कि जब कि आपन | प्रवृत्त हुआ है | फिरभी हमारे यहां जल 
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~ 
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2 जान लिया है. कि यह गृह आग बालने जानेसे पितामह भीप्म क्या क्रोधम होने 
| वाली वस्तुओआसे बना हे, तव हम पहिले | चले, क्राधत वह होकर कयो कारवोको 
४ जहां वसे थे, वही जायं तो हमारा मङ्गल | क्राधयुक्त करेगे;हां,ऐसा हो सकता ह,कि 
^ हो सकता हे । ( १८-९० ) जितन दूसर कोरवश्रेष्ट ह, वे धर्मके नाम 
0 युधिष्टिर बोले, कि हम यल्लमे सावधान | से काध प्रकाश कर सकते ह; ओर हम 
र हो यही रहकर बाहिरी देखनेमें कोइ | जलनेके भयस भय खाकर भाग जावे, 
| चेष्टा न करके बाहर निकलनेका पथ | तो राज्यणोभी सुयोधन दृतोके द्वारा 
दी 
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टृढेगे । पुराचन हमारे आकार वा किसी हम सवाका मरवा सकता ह; क्योंकि 
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f स्पहानो घातयेत्सवान्राज्यकूज्घः खुयोधनः॥ २६॥ 

र अपदस्थान्पदे तिष्टन्नपक्षान्पक्षसार्थित्तः । 

f हीनकोजान्महाकोशः प्रयोगैघो तयेद्‌ ध्रवम्‌ २७॥ 

2 तदस्माभिरिमं पापं ते च पाप सुयोधनम्‌ । 

र चज्चयाद्विनिवस्तव्य छन्नावासं क्वाचेत्काचित्‌॥ २८॥ 

A ते बय सुगधाशीलाश्चराम वसुधासिमाम्‌ । 

पि तथा नो दिढिता मार्गा भविष्यान्ति पलायतास्‌ २९ 

दो भोस च बिलसब्यव करवाम सुसंबतस । 

2 गढोच्छवासान्न नस्तच हुताण सप्रधक्ष्याति॥ ३० ॥ 

a चसतो$्च यथा चास्मान्न बुध्यत पुरोचनः । 

र पौरो वापि जनः काशिन था कार्यमतन्द्रितेः ॥३ १ ॥ [५९५४] 
f इति श्रीमराभारते शतसाहरूया सरिताया वयासिय्यामादिपयणि जतुगृहपयाणि 
सीमसेनयुधिष्टिरसदादे ऽष्टयावार रादा उर्शतत्तमोऽध्याय ॥ १४८ ॥ 
वशम्पायन उवाच- चिछुरस्य सुष्टत्कञ्चित्वनकः कुळाला नरः । 

A दिचिक्ते पाण्डवात्राजाचिदं वचनमब्रवीत्‌ १॥ 

प्रटितो विडुरेणाऽस्मि ग्वनकः कुण लो द्यहम। 


शो अ पस भि 


$ वह दुरात्मा राजपदपर वना. सहाययक्त सुपस ऐसा करनेसे हमको आशड्ढा नहा 


9 आर वडे ऐश्वयका अधिकारी हे: आर रहेगी : अतएव हम सजग हाकर एसा 
£ हम पदके बाहर, सहाय रहित ओर करेगे, कि पुरोचन वा काट दसरे परवासी 
£ ऐश्वर्य वर्जित है; सो इसमें मन्देह नही हमारा जाभिप्राय न जान से । 
/ इ, कि वह हमको नाना उपायोसनषए्टकर (२८-३१) [ ०९५४ ] 

पै सकेगा । ( २६--२७) आदि पवन ण्ङ्मा अदनतालीस सब्य य समाप्त | 
£ अतएव हम पापान्मा पुरोचन आर 0 2 पेज रे पास 

^ सुयाधनको ठगकर अनेक स्थानोंमे इस थ्रीवशम्पायनजी चाल, कि है मही- 
१ प्रकार छिपकर वाम करेंगे, आर मृगया पाल ! एक मनुष्य जा विदरका मित्र 
£ करते हुए एथ्वीपर कमग करेंगे जिसस. आर मिट्टी योदनेनें दक्ष था आनके 
१ कि भागनक काल त्मारा पथ अज्ञात निगलेगे पाण्डवाने बाला, किम ग्यानिक 
^ नरी रहेगा, वही शुम भावम आज ही है भुमि भली भातिम खोद सकता र, 
^ घर्तीको नाचे एक विल खेदेंगे | शुम  विदरजीने मुसको यह कट भेजा ह, क्लि 
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पाण्डवानां प्रियं कायसिति कि करवाणि चः। २ ४ 
प्रच्छन्नं विदरोणाक्तः ध्रयस्त्वसिह पाण्डवान्‌। 
प्रतिपाद्य विश्वास्तादिति कि करवागि चः ॥ ३ ॥ 
क्रष्णपक्षे चतुद्ह॒यां रात्रावस्यां पुराचनः । 
राचनस्थ तव द्वारे प्रदास्यति हुताठानस्‌ ॥ ४॥ 
माचा सह प्रदगधव्याः पाण्डवाः पुरुघषभाः | 


इति व्यवसित तस्य 


6 (९6४9 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्सनेः ॥ ५॥ 


किंचिच्च विदुरेणोक्तो भ्लेच्छवाचाऽसि पाण्डव। 
त्वया च तत्तथेत्युक्तमतद्विश्वासकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उवाच त सत्यन्वतिः कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः | 
अभिजानामे सोम्य त्वां रुहृदं विदुरस्य व॥ ७॥ 
शुचिमाम प्रियं चय सदा च इृढभक्तिकम्‌ । 

न विद्यते कवेः किचिदाबिङ्भतं प्रयाोजनछ्‌।। ८ ॥ 
यथा तस्य तथा नस्त्व निविदोषा वयं त्ववि | 
मवलश्च यथा तस्य पालयाऽस्सान्यथा काविः॥ ९ ॥ 


इदं झारणमाग्नेसं मदर्थमिति 
ही मुझपर आपके विश्वास होनेका 


तुम जाकर पाण्डवॉका प्रिय काये करो; 
सो पूछता हूं, कि आपका कोनसा काम 
करना पडेगा ? उन्होंने मेरा बिश्वास 
कर कहा हे, कि तुम पाण्डबोंका हित 
करो, अब आज्ञा कीजिये, कि क्या करना 
हे । हे पाण्डव ! पुरोचन आपके इस 
गृहके द्वारपर कृष्णपक्षकी चतुदेशीकी 
रात्रिको आग लगा देगा । ( १-४ ) 

कुमाति दुर्योधनने निश्चय किया हे, 
कि पुरुपत्रेप्ठ पाण्डवोंको माताके साथ 
जला मारेगे | विदुरने म्लेञ्छ भापामे 
आपसे कुछ कहा था, उससे” आपनेभी 
उनको वेसाही उत्तर दिया था;यह वात 


| 


~ 
से सातिः | 


कारण हे | ( ५--६ ) 

सत्यशील कुन्तीनन्दन याधिष्ठिर 
बाल, क ह साम्य ! म जान गया, कि 
तुम विदुरक प्रिय मित्र, शुद्ध स्वभावी 
ओर विश्वासी हो, ओर उनपर सदा 
तुम्हारी वडी भक्ति है; बह सव जानते 


~ ~ 0 
हें, कोइ काम उनका अनजाना नही हैं; 


तुम विदुरके जसे प्यारे हो, हमारेभी 
वेसेही प्रिय हो, उसमे कुछ विशेष नही है 
अतएव तुम उनका जसा समझते हो, 
हमको भी वसाही समझकर हमारी रक्षा इस 
प्रकारस करा,कि जस वह करते थे ।(५-९) 
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म ceffeeeeecceeeeeeeeeeeeceeececeee>>529>>De 93333३3२२३३३ त 
ग पुरोचनेन विहित धातराष्ट्रस्थ शासनात्‌ ॥ १०॥ 2 
ग स पापः कोशावांखेचं ससदाथश्च दुसातेः । f 
f अस्मानपि च पापात्मा नित्यकालं प्रबाधते ॥ ११ ॥ 2 
2 स भवान्मोश्नयत्वस्मान्यत्रेनाधस्मादुताशनात] 2 
fn अस्मास्विह हि दग्धपु सकामः स्यात्छुयाधनः!। १ २॥ 2 
त सम्रद्धमायुधागारामिदं तस्य दुरात्मनः । A 
प्रान्त निष्प्रतोकारसान्रिसेद्‌ कृत महत्‌ ॥ १३॥ f 
इद्र नदशुभं नूनं तस्य कमे चिक्रीपितम्‌ । 
प्राये दिदुरा वेद तेनाऽस्मानन्दवोधयत्‌ । १४॥ 2 
टर सेयमापदलुप्रग्ता क्षत्ता यां दृष्टवान्पुरा। A 
fh पुरोचनस्याऽविडितानस्मांस्त्द तनिमोचय ॥ १५ ॥ शर 
A स तवेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः । f 
परिग्वासुत्किरच्षान चकार च महडिलम्‌ ॥ १६॥ शि 
ह चक्र च देशम स्तस्य मध्यनाएतिसहाहिलम । 
र कपाटयुक्तमज्ञातं सम भज्याळ भारत ॥ १७॥ र 
| पुरोचन भयाढेद व्यढ'पात्सवृतं कुवम । A 
^ सुजतो भी समझ आ गयी [के द- विदरने दस्योधनके जिस सड्ल्पित ह 
0 ०. _८ A 


~ 
> 
रन 


^ योधने सतम पुराचनने हमारे लिये ही अनुचित कमको पहिले निश्चय स्पगे 
^ यह जर्निघर बनवाया है: यह पापात्मा जानकर हमको सावधान किया था, अप 
^ छुमति टर्योधन धनदक्त आर सहाय वही विपद आ पडी है . अतएव एमा 
^ सहित ह सी सदा हमको नष्ट करनेओ करो कि हम पुरोचनसे गुप्तभावसे भाग 


Ly 

2१ 

A 

र्त 

तौ 

शी 

१२ 

ती” 

^ 

= = क्र 

^ चष्टा करता ह । जः तुम यलपदक हमको ऊ॥( १८-१५) न 
र रि वचार न भी इसमें विद ० को ९ ~ ~ %. ८ 
^ इस जग्नि-धरस बचाआ। आर मी इस खनकन वसा प्रातज्ञाकर पदक सादन £ 
^ मन्दह नही ह. कि रम यहा जल झरे, के मिपस 1६८ खादना आरम्भ किया । £ 
^ ता सयाधनकी जागा एरी हायी। दा ह भागत: उन गृत्ळ भतिर आगका ८ 
^ यह उस इरात्माकी वडा भारी प्याला अनजाना एक वडा रिल खोदकर उसमे £ 
£ है! इसे आश्रयक्र यह इडा गृह एमा ऐसा दार लगाया कि भामिगे समान £ 
॥ he & ८. नो 2 
£ वना ह कि नीतडी जड्से भन्तनक हा सया थार "राचनक भयस उम £ 
८ याहर निकलने [नेरे कः पद नही ह । वनका भा नाप [दडा । 7 भपाल « 
6 €€€€£€ई€€€ €€&€६&€€€ ६€€€ &“-€€ ६*€€६६६€€€€€€>>२>>३>२>>>>>>2>33%>३>३%%>३>>३%%%%? 
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महाभारत । 


स तस्य ठु गद 


१८॥ 


तत्र ते सायुधाः सर्वे वसन्ति स्म क्षपां दप । 
दिया चरन्ति मृणयां पाण्डवेया बनाद्रनम || १९॥ 


विश्वस्तवछ विश्वस्या 


अतुष्टास्तुष्टवद्राज इ घुः 


वञ्चयन्तः 


पुरोचनम्‌ । 


पर्‌ख्भवास्लताः ॥२०॥ 


न चेनानन्बवुध्यन्त नरा नगरवासिनः । 


अन्यत्र बविदुरामाद्यात्तरमात्खनकसत्तमात्‌॥ २१ 


॥ ५९७५] 


इति श्रीमहाभारते दातसाहस्न्या सहिताया वयास्तियामादिपर्धणि जतुगृहपवणि 
जतुगृहवास ऊनपञ्चारादधिकराततमोऽध्याय ॥ १०९॥ 


वैजम्पायन उबाच-तांस्तु हटा छुमन 
वन्वस्तानच खल 


रि 
© 
क्ष 


सचत्सरायितान | 
क्र पुराचिन; ॥ १ 


७०३ 


Sm 


पुरोचन तथा हृष्टे कोन्तेयोऽथ युधिछिरः । 


भीससेनाजुनी चो मो यमी प्रोवाच घर्सबित्‌॥ 


/ ९) 


युविष्ठिर उचाच--अस्मानय सुविश्वस्तान्वेत्ति पापः पुरोचनः। 


A ७. 9 ७ 
चाञ्चताऽञय छश 


सात्मा काल सन्ये पलायन ॥ ३ 


९+ 


आयुधागारमादीप्य ढग्थ्वा चव पुरोचनम्‌ । 


अहित बुद्धियुक्त पुराचन उस गृहके 
द्रारपर सदा रहा करता था । पाण्डव 
गणभी रात्रिका अस्त्र शस्त्र लेकर उस 
गृहक भीतर रहते आर दिनको बनमे 
घुम धाम मृगया करते फिरते थे | हे 
राजन! वे पुरोचनको ठगनेक लिय डुक- 
भी विश्वास न रख करके भी विश्वासाके 
समान,सदा असन्तुष्ट हो करकेभी सन्तु 
की भांति आर अति घिस्मित होकर 
वहां वसने लग | पर विदुरके मन्त्री उस 
खनिकके विना किसी नगरवासाने 
उनका अभिप्राय नहीं जाना। (१६-२१) 
आदिपर्वमें एकसा उनपचास अ० समाप्त [०९७५] 


अआदपचस एक्सा पचास अध्याय | 
श्रीवशस्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
उनके उसप्रकार वपभर वहाँ वस जानपर 
पुराचन उनको विधास रखनेवालोकी 
नाई निःशइ्ट जानकर मन ही मनमे 
आनन्द करने लगा । कुन्तीपुत्र धर्मवीर 
युधिष्टिर उसको प्रस देखकर भीम, 
अजुन, नकुल आर सहदेवसो बोल , कि 
उस पापात्मा एरोचनने समझ लिया हे, 
सर्म पूरा विश्वास आगया है, सा 
इस कुटिलका हमने ठग लिया है; अत्र 
हमार भागनेका काल आगया हे । हम 


। अम्नशालाम आग लगा करक पुराचन॑ 
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अध्याय १८०] आदिपवं । 


१६६€€€€६€-€€&€ << €€&€<<६€€<<€६€२४€€€5>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>9>>9353': 
¦ वशस्पायन उवाच-अथ दानापदेशेन कुन्ती क्राह्मणभसेजनम । 
9 चक्रे निशि सहाराज आजग्सुस्लच योषितः ॥ ५॥ 
9 ता विहुत्य यथाकाम सुकल्या पीत्वा च सारत। 
£ जग्सुनिशि गृहानेव समलुज्ञाप्प नाधवीम्‌ 1 5 ॥ 


ति ~ he 
f निषादी पञ्चपुत्रा तु तस्मिन्भोज्ये वहच्छया । 


६ अन्नार्थिनी समभ्यागात्सपुत्रा कालचोदिता ॥ ७ ॥ 


५ सा पीत्वा मदिरां सत्ता सपुचा मदाविह्नला । 


क्‌ 

? सह सबः सुनै राजंस्तस्मिन्नव निवेठान ॥ ८ ॥ 
| सुच्वाप विगतज्ञाना रूतकल्पा नराधिप। 

A अथ प्रदाते लुछुले निरि सुप्त जने लढा ।! ९ ॥ 
| तदुपादीपयड्ञीमः जिते यचच पुरोचनः । 


ततो जठुश्हृद्घार ढीपयामाम पाण्डवः ॥१०॥ 
ससन्ततो दळी, पक्षादरिन नञ निवेगन । 
जात्वा लु नङ उ दसाठीप पाण्ट्नन्दनाः ॥ १२ || 
सुर्ड्टा दिविशुरतर्ण माझा सार्थमरिंदमा: । 


को जलाके यहां छः मबुष्योका छोडकर | बेटोके साथ मदिरा पाकर उन्मत्त ओर 
लोगोंसे छुपकर भागेंगे । ( १-४ ) |. नस बिहल होकर उस घरहीमे सो 
श्रीबशम्पायनजो बोले, कि महाराज * । गयी । एकवारही अचेत होकर मरीसी 
£ अनन्तर कुन्तीने एक दिन ढान देनेके वहां पडी थी । (५९) 

^ सिपसे राह्िको ब्राह्णणोक़ोा भोजन अनन्तर शात्रिझ्ञो वटी हवा इह रही 
^ वराया, इस कामके लिय वहा की वहत धी, और नगरके लाग मोगये थे झि 
£ स्त्रियां वहा आइ थी । ह भारत ! एम गमयमें भीमसेने उस गृह्मे जहां 
^ स्त्रियां रात्रि का बहा प्र सुसमे खा एरोचन सोना था भाग लगाया, आणे 
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^ पाकर जानन्द पृदक दुन्तीकी भाज्ञाने कण २रम जटुगृहफे टारहो जराः 
५ निज निज घरवा पधरी, देवदश झाळकी अन्तमं उर गरृह्के चागो भोर आग 
“ प्रेरणास एक वहेठिन पाच एतोळे माध लगारी । गाटनाघी पाप्टद चामे अररे 
£ मनमाने उस साजम सानेरी इच्छासे पाट गुटको जनने हुए देसकर माना साथ 
£ थी।₹ पशथ्वीदाध : घट रोलिन नपने दिपगे जा सये | 1 सन्त उन्ही >> 
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ततः प्रतापः सुमहाञ्छव्दश्चेच विभावसाः । 
प्रादुरासीत्तदा तेन बुबुधे स जनव्रजः 
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महाभारत । 


{९% 1॥ 
| 


तदवेक्ष्य गह दीप्रमाहुः पारा कृणाननाः ॥ १३॥ 


पोरा ऊचुः -- 


ढुयोधनण्र्युक्तेन पापेना$क्रतवुरि | 


गहसात्मविनाशाय कारित दाहित च तत्‌ ४ ॥ 
अहो धिर्धरतराष्ट्रस्य वुद्धिनातिसमञ्जसा । 

यः झुचीन्पाण्डढायादान्दाहयाभास झाड्चत्‌। १२ 1 
दिष्टया त्विदानीं पापात्मा दग्धोऽयमतिडुमंतिः । 
अनागसः सुविश्वस्तान्यो ददाह नरोत्तमान॥ १६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-एच ते विळपान्ति स्स वारणावतका जनाः 


~ ° > 
पारवा्स गह तच तस्थू रात्रा समन्ततः ॥ १७॥ 
पाण्डवाञ्चाशप ते सव सह साची झुळस्विलाः। 
बिलेन तेन निगय जग्छुद्रतमलाक्षताः ॥ १८॥ 


तन ।नद्रापरावन साध्वसन 


च पाण्डवाः 


न राङु'खदसा गन्तु सह मात्रा परतपाः ॥ १९ || 
भाससनस्तु राजन्द्र भासवचगपराक्रसः । 


आगका कठोर तेज आर घोर शब्द 


फेने लगा । उससे परवाले जन उस 
गृहको जरते देखकर मलिनसुखसे कहने 
लगे, कि दुर्योधनके रखे हुए कुमाति 
पापात्मा एराचनने खजनोंको नष्ट करनेके 
लिय ही यह गृह बनवाया था, अव उसमें 
आग लगायी । हाय ! श्वतराप्ट्की बुद्धि 
कसी कच्ची हे! उनकी उस वुद्धिपर 
धिक्कार हैं. बुद्धिसे उन्दोन निप्पापी पाण्ड- 
पुत्रको शङ्के सदृश जला दिया ! पर 
जिस पापिष्ठ पुरोचनने विश्वासयुक्त 
आर निदोपी नरोत्तम पाण्डघोको जलाया, 
अव वह दरात्मा अपने कमफलमेही जल 


मरा हे । (९-१९ ) 
श्रेविशस्पायनजी बोले, कि वारणा 
वतवाले इस प्रकार विलपते हुए उस 
रात्रिको गृहको चारा ओरसे घेरकर 
खड रह । इधर शञ्जुनाशी पाण्डवलोग 
माताके साथ अति दु खी चित्त होकर 
लागांसे छिपकर उस बिलसे निकलकर 
वढताक साथ शीघ्र चलने लगे; पर घे 
ग निद्राक झाका ओर भयके कारण 
माताक साथ एकायक शीघ्र नही चल 
सक | ह राजन्द ! तब सीमवेगी तथा 
भाम पराक्रमी भीमसेन माता और 
सम्पूण भाऽयोको लेकर चलने लगे । 


[ जनगृहपदे 


जे 
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जगाम अातनाढास सवान्मातरसव 
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आदिपवे । 


च॥२०॥ 


स्कन्धमारोप्य जननी यमावडून वीयवान्‌ । 
पार्था गहात्वा पाणिभ्या भ्रातरा स महावलः॥ ११ ॥ 
उरसा पादपान्भज्जन्महीं पद्धयाँ विदारघन । 


स जगामा5 5झ्ु तजस्वी वातरहो ब्रकोंदरः 


॥२२॥ [०९९७] 


इति श्रीमहाभारते शनसाहरूया सहिताण वयासिक्यामादिपववाणि जतुगृहपवाणि 


जतुगृहदाहे पच्चागदाधिकशततमोथ्ध्याय ॥ 


बजम्पायन उवाच-एतस्मिन्नेव 


"७० ॥ 


काले तु यथासंप्रद्यय कविः । 


विदुरः प्रपयाझास तद्वनं पुरुष गुचिम्‌ ॥ १॥ 
स गत्वा तु यथोहेछा पाण्डवान्दहको वन । 


जनन्या सह कौरव्य मापयानान्नदीजलम्‌॥ * ॥ 
तन्महाङुद्वेविदुरस्य महात्मनः । 

नतस्तस्याऽपि चारण चप्रिल पापचेतसः ॥ ३ 
ततः प्रवासितो विद्वानविदुरण 


वादिन 


€ 


९5 


नरस्तदा । 


पार्थानां दशयामास मनामान्तगामिनीम ॥ ४॥ 
सर्ववातसहां नावं यन्चयुक्तां पताकिनीम ¦ 
शिवे भागीरशीनीरे नरेविस्राम्मि मिः कूताम।। ५ ॥ 


अति वल वीर्यवन्त ओर हवाकी नाइ 
वेगवान्‌ तेजस्वी वृकोदर जानेके कालमें 
माताको कन्धेपर, नकुल आर सहदेव 
को गोटमें ओर युधिष्टिर तथा अलुनके 
हाथ पकड़कर. छातीसे पडोका तोडते 
और पावोमे धरतीको फाडत हए 
चले । ( १७-२९) [ ५००७ ] 
सादि परम एक्ष प' एचास अधा प पमाप्त 
उएउन्ञ एस, एकादन अध्याय । 
श्रीदशर्पायनडी पाले कि अनन्तर 
इम ममर सवत विदगन एक पवित्र 
मनपाका इम प्रवाग्म, कि पाध्टटाक 


१. 


मनम उसपर विश्वास हा, उस वनगा 
भजा । ह डुर्नन्दन ! वनम जहां पाउव 
लोग माताईे, साथ नदीके जलको 
नाप रहे थे. विट्रक भज हए पुरुपन 
वहां जाकर उनको देखा । अति वाट्रि- 
मान महात्मा विटर गुप्त दतक सहार 
पापिष्ट दर्याधनके चटित उन सय कामा 
में बात हण थ. उमी हत उन्होंने उस 
विद्ठजनका वहा भजा था । । १2 , 

उम पुस्पन तउ मद्ठलमय भागीरधी 
के; तट पर विद्यासी जनोस घनी,पवनक 


: ८८८८८ 


> 3 


999>2>33>235 


3 


३७३७७७ ७७ ७५५१३) ७१३०१०५१७१५१5०३७०३७३७३३०32332333333339337333233933333339333933333-353 23 25+ 


आहे, ब के आ. आ. फू 


G 
6 
नपछ 


A 
५9 
७ 
र्‌) 
५) 


> 


य 
$ 1 
~ 


और मन या हवाकी नाई शीघगामिनी 
पूये कथित नावक उन्हें दिखाया ओर 
विश्वासके लिये कहा, कि हे युधिष्टिर ! 
विदुरने इशारेसे जो कुछ कहा था, वह 
सुनिये | कक्षनाशी आर हिमनाशी वस्तु 
महाकक्षके विल भीतर स्थित जनको गे । (५ 
नष्ट नही कर सकती हे, उसप्रकार जो 
जन अपनी रक्षा कर सकता ह, वह जीता 
रहता है। हे पाण्डव ! मे विट्रका विश्वासी 
आर कामोंका जानकार हुं । उन्होंने 
मुझको इशारेकी उस बातको कहकर यहां 
भेज दिया ह। उस बहुत देखभाले महा 
शयने यहभी कह दिया है, कि हे कुन्ती- 
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महाभारत । 
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ततः पुनरथोवाच ज्ञापकं पूर्वचोदितम्‌ । 
युधिष्ठिर निवोधेदे सेञ्चाथ वचनं कयः ॥ 5 ॥ 
कक्षघ्नः शिशिरप्रश्न॒ सहाकक्षे विलोकस! । 

न हन्तीयवसाल्लानं यो रक्षति स जीवाति॥ ७॥ 
तन मां प्रेषितं विद्वि विश्वस्त सञ्ञघाऽनया । 
भूयश्चैचाऽह्‌ सां क्षत्ता विहुरः झवतो ऽअवित्‌। ८ ॥ 
कण दुर्योधनं चव भातृभिः सहितं रणे | 
शकुनि चेच कोन्तेय विजताऽसि न सेशयः || ९ ॥ 
इथ वारिपथे युक्ता नोरप्सु खुग्वणासिमी | 
मोचायिष्यति वः सर्वानस्माहेशान्न संरायः॥ १० ॥ 
अथ तान्व्यथितान्दष्ट सह माचा नरोत्तनान्‌। 
नावमाराप्य शङ्कायां प्रस्थितानन्नदीत्युनः ॥ ११॥ 
गविडुरो सूध्न्युपाघाय परिष्चञ्य कचो छुहुः। 
अरिष्टं गच्छताऽव्यग्राः पन्थानमिति चाऽ्क्रवीत।१२॥ 
इत्युकत्वा स लु तान्वीरान्धुमान्विदुरचोदित : | 
तारयामास राजेन्द्र गंगां नावा नरषेभान्‌॥ १३ ॥ 
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पुत्र | तुम रण स्थलम कण, भाइया- 
समत दुयोधन तथा शक्कुनिको अवच्यही 
परास्त करोग । अव इस मे सन्देह नही 
है,कि जलम रखी हुई, सुखसे जानेवाली 
इस नावपर आप इस स्थानेस बच जायं- 


=> 
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आगे उस पुरुपने नरात्तम पाण्डवोको 
माताके साथ दु.खीचित्त देखकर नावपर 
चढा करक गग्नाजोस उनके साथ चलने 
लगा ओर फिर बोला, कि विहुरने आप 
के नाम लेकर सिर चृमकर गले लगाकर 
वार दीर कहा हे, क्रि तुम पथम न 
घवडाकर विना विघ मडलपूर्वक जाओ | 


आदिपछ ० 
अध्याय १०२ ] देपळ । १५७३ 
CR ३ 
०९ 


~ ~ ७ ७ ® ® दकाः 
नारायत्दा तता गया पार प्राप्ताश सदरा, 


जयाशिषः प्रयुज्याधब्थ यथाग सरस) १४ ॥ 
जयाशएः भयुज्या5* थधागतमगाद्सः॥ १ 
aT के वि 
पाग्डबाश्व ज हात्माचः प्रालसाउूङण च किलः । 
रगाऊ ~ C no स्स Q सूहस। ~ कलः 9 ~ ~ 
गासुत्तीये देशन जन्छुग्ठसरःक्षितः ॥ १८ ॥ [३०१९] 
इति श्रीमहाभारते शर्लाइम्म्या सहिताया चेयासिक्यामादिपवाणि जतुगृहपवाणि 
रागोक्तरण एक्पञ्चागवाधिकाततमोऽभ्पराउ ॥ १०१ ॥ 


33323322325922332322253252~ 


देशम्पायन उवाच- अथ राच्या व्यतीतायाक्षणेपो नागरो जनः । 


~~ 
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तत्राऽऽजणाम त्वरितो दिऽश्ुः पाण्डनन्दनान्‌। १॥ f 
निवापयन्तो ज्वलन ले जना दहुझुस्ततः । 
जातुषं नद यह बग्वममात्य च पुरोचदम्‌ ॥ २ ॥ 2 
नूनं दुर्भावननेद बि(रितं पापकर्सणा | A 
पाण्डवाना दिनाशायेल्येच ते छुरशुजनाः ॥ ३॥ त 
विदिते धतराषट्रय धातराष्ट्री न संगयः | 0 
१ ढग्धडान्पाण्डुटासादान्न छेन घातिपिद्धवाच ॥ ४॥ 2 
| नूनं शान्तनवोऽपीह न घर्मसनुवतेते । 2 
1 ट्रोणञ्च विदुरख्षच कूपश्चाऽन्ये च कोरवाः ॥ ७ ॥ ८ 
£ हे राजेन्द्र! विदुरके भजे हुए उस गात्रि बीतनेपर संपूण नगरवाळे पाण्डवे! 2 
^ पुस्पने नरश्रेष्ट वीर पाण्ड्योंसे वह गत को भेटके लिये चीप्रता से वहाँ आये ! £ 
^ कहते हुए नावपर गज्वाजीको पार किया... उन्होंने आग वुज्ञाऊर मंत्री पृरोचनफ़ा £ 
“ झारे उनके अन्य पारमे पहुचनपर वह जतुग्ृहक साथ जला हुआ पाया । आगे ” 


शत हुए चित्याप्र बहने लग दिनिश्रव " 
जान पडता हे कि पापात्मा टयाधनने ' 


४ जय जपकारक साथ उनको अश्नीस देकर 
^ अपन स्वानझा यया । महान्स पाप्ड्व 


0 


~ ~ ne = = = ~ 4 
€ डाजादा ला पारस्र उस परुप ज्क्ल ण्स्वाडइ, यी राण्या ला गर्द साला [लयर = 
( लाग यङ्टाजाद कर उस एस्पहान कपल पाप्डवाका नष्ट दरनक लियहा ? 
र; 
८ विदरः यहा एलटा गशाचार टेडर थि बि र्ट व्ग््म 5 नहा i न 
6 छिदुर यहा एटा समाचार दड एना ज्या ₹ | व्ग्म सदर नहा हर 2 
~ ~ द्द अक ~ पाना = ठ्या घनः = ~ =~ ~ ०० कै 
५ किसास च दस चान्र दर पाळ जान दयाघदद पाथ्ट्वाणा जलाना विपयमन " 
जरूर १ ट्र ~ ™ उतराः गदा पपतल दुरी क “a 
2? लग1६ १९-१५) [ ६०१३ दतराप्टडा समंत दी उनी समति ; 
जे RNR PRE नहा रहती. नो दर क्रत | -7 
^ en ol 182 3023 नहा रहता, ता बह सना करत | पार £ 
SO ES एण- रू गा os 95 गाजर जत ° 
; : क कक किला नान्तणचन्द्द गन, ट्राप, ।-टुर, जप " 
र थी दगघ्पापनजी दोरे, डि घनस्तर पार दसो सौगररीदमी टम रि सक न 
प्र व स्पाजन जा बाल, [स पयनस्नर चार दसर झारटानना स्वप्न खमपर = 
आर 
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महाभारत । 


[ जतुगृह पर्व 


ते बयं भ्रतराष्ट्रस्य प्रेपयामा दुरात्मनः | 
संव्रत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्दग्धवानासि॥ 5 ॥ 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवाथ हुताशनस्‌ | 


निषादी दहृशुदग्धा पश्चपुत्रालनागसश्ष्‌ 


॥ ७॥ 


खनकेन तु तेनेव वेशम शोधयता विलम्‌ । 
पांसानिः पिहितं तचच पुरुषेस्तेनं लाल्नेतम्‌ ॥ ८ ॥ 
लतस्ते ज्ञापयामासुध्॒तराष््रस्य नागराः । 
पाण्डवानग्निना दग्धानमात्य च पुरांचनस ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा छु श्वतराष्ट्रस्तद्राजा छुमहदप्रियम्‌ । 
विनाश एण्डुपुचाणां विललाप खुदु/खितः॥ १० ॥ 
अद्य पाण्डुग्येतो राजा मस भ्राता महायशाः। 

तेषु वीरेषु दग्धेषु मात्रा सह विशेषतः ॥ ११ ॥ 
गच्छन्तु पुरुषाः शीघं नगरं वारणावतम्‌ ' 
सत्कारयन्तु तान्वीरान्कुन्तिराजसुता च ताम॥ १२॥ 
कारयन्तु च कुल्यानि शुभाने च बृहान्त च । 

ये च तत्र शृतास्तेषां सुहदो यान्तु तानपि॥ १३॥ 


दृष्टि नही दी है । अब हम दुरात्मा दृत 
राष्ट्स कहे भेजते हैं, कि तुम्हारी बडी 
आशा पूरी हुई, तुमने पाण्डवोंको जला 
मारा । (१-६) 

अनन्तर उन्होंने पाण्डवोंको हूंढनेके 
लिये अग्निको उठा कर बुझाते हुए, पांचों 
पुत्रके सहित जठीझुनी बहलिनका देखा | 
उस समय विद्रके भजे हुए. उस पूर्वाक्त 
खनिकने उस गृहके साफ करनेके मिपसे 
दसरोंके न देखनेम उस बिलका द्वार ताप 
दिया । इसके अनन्तर नगरवालाने भरतः 
राप्टेके निकट जाकर यह कह सुनाया, 
कि पाण्डवगण मंत्री पुराचनक साथ जल 


1 ्म्थध्ट्ट्स्स्स्स्स्थ्ध्ध्ध्व्त्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ड 


| 


2३२३३ 


ळे दस स है। अब हम दरात्मा शत- | मरे है । राजा श्रतराष्ट्र पाण्डबोके विनाश 
रूपी अति अग्रिय समाचार को सुनकर 
दुःखीचित्तसे विलपते हुए कहन लगे. 
कि हाय ! आज उन सब वारोके माता 
समेत जल जानेसे मरे भाई बडे यशम्वी 
पाण्डु सत्यही मरे (७-११ ) 
कोरवलोग वारणावतम जाकर उन 
वीरां आर कुंतीराजपुत्रीका अप पंस्कार 
कर; मेरे कुलकी प्रथाक अनुसार जितने 
शुभ तथा बडे घडे कमे हे, उनकोभी 
भले प्रकार करे ओर जिन जिन लोगोने 
वहां पर दह छोडी हें, उनके ब्रांधवभी 
वहां जावें । इम दशाम पाण्डव आर कुंतीके 
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७3२२ छः 
एवं रते सया झाक्य यद्यत्कारायतु हितम्‌ । 2 
f पाण्डवानां च कुन्त्याश्च तत्सव क्रियतां धनेः।१४॥ A 
2 एचसुकत्वा ततरुक्र ज्ञातिभिः परिवारितः । 2 
ग उदक पाज्डपुत्राणां धृतराष्ट्रोईस्थिकाखुत : ॥ १५॥ f 
2 स्स्टुः सहिताः सचे भरा शोकपरायणाः । f 
हा युधिष्टिर कोरव्य हा भीम इति चाऽपरे ॥१६ ॥ A 
0 हा फाल्गुनाति चाप्यन्ध दा यमाविति चापरे । 
1 कुन्तीमातार शाचन्त उदक चक्रिर जनाः १७॥ ठी 
9 अन्ये पोरजनासेवमन्वणोचन्त पाण्डवान्‌ । 2 
A वि्रस्त्वल्परुश्चक्रे लोक वेड परं हि सः ॥ १८॥ 
पर पाण्डचाश्वा$पि निगेत्य नगराद्वारणावतात । 
र. नदी गद्ामन॒प्राप्ता मातृूपण्ठा मरावलाः ॥ १९॥ 

॥ ढाशाना भुजवेरान नव्याः म्रालोजवन च । 

A वायुना चाऽनुकूलेन ठण पारमचाएयन ॥ २० ॥ 

A ततो नावे परित्यज्य प्रययुदेक्षिणां दिकाम्‌। 

A चिज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रगणसचिनझ। २१ ॥ 

?ः यतमाना चन राजन्गहनं प्रनिपटिरे | 


त का २ > © ने सकें व जे च कातर ना ss अल्प दु क डा 
त लय जतन हेतकाय हा सक, सव धनक चहुत के 50० । विदुर अल्पणाफ ादग्या- 


१. सहारे कर डाले । ( १२-१४ ) ने लग. क्गोकि वह रचे समाचार 
| अम्बिका पतने ऐसा कहकर ज्ञाति- जानत धे | ( १५-१८ ) 
^ योके गथ पाण्डयोकी जलक्रिया को । इधर महावळी पाग्डवगण माताफे 


^ सर कारय एकत्र मिळकर अति शोकसे साथ वारणावत नगरस निफल करके 
^ हाथ हाथ कर रोने लगे | किमीन हा गठगाजीके किनार जाकर मह्लारीक मूज- 
^ कुल भूषण युरोप ! किमीन हा बल, सोतके वग भीर सहाय वायूक 
^ भीम ! किमान हा फाल्गुन ! किसी सहार बड़े शाधि अन्पपरिका जा पहल | 
^ ने हा नइल' हा सहदव ! अथवा किसी चे नाकाका छोड कर गात्रिरो नारे 
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MeN वति १ रस्‌ करे नर हि थे जानझर ह ७ क 
2 न छा दृ। स्सा अर कात मरार पथ जानळर ढाल और चलन 
र = = = ~ ~ न ०. Fe न 

१. स्पररा शाक करत इए. उठकाणझया एरी लन । ह गाइन उनकी उटी वटी 
टो हरर क रनर वळ पुरदार “छत की पाप्टदाळ कर ज्र मरळ सा 2० ७४ 
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निन्द्रान्वाः पाण्डुनन्दना: १२ 


पुनरूचुमहावीय मीमसेनामिद बचः । 

इतः कष्टतरं किल सहूय गहने वन ॥ 

दिराश्च न दिजानीमो गन्तुं चब न ढकसुमः ॥ २३॥ 

ते च पापं न जानीसो यदि दग्ध' पुराचनः । 

कथ ठु विप्रलुच्येस मयादस्मादलक्षिता; ॥ २४॥ 

पुनरस्मालुपादाय तथच ब्रज भारत । 

त्वं हि नो वलबानेको यथा सततगस्तथा ॥ २०॥ 

इत्युक्तो धमेराजन भीमसेनो महावलः । 

आदाय कुन्ती भातृंख् जयगाभा5्छु नहाचलः २६ [5०३८ ] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वयासिक्या मादिपर्वाणे जतुगृहपदाणि 

पाण्डवघनग्रचेदो पट्विपञ्चारादाधिकराततसोऽध्यात ॥ १५२ ॥ 
वशम्पायन उवाच नेन विक्रमसाणेन ऊरूवेगसर्सारितस । 

वन सवृक्षविटपं व्याघूर्णितामिवाऽभवत्‌ ॥ १॥ 

जङ्घाबातो वी चाऽस्य शुचिशुक्रागमे यथा | 


५०० ° C ~ 
आवचाजललतावुन्न माग चक्र महाबलः 


तव नीदस अन्धे थक और प्यासे पाण्ड- 
बॉने भामसेनसे कहा, कि देखो इससे 
अधिक ऑर क्या कप्ट हो राकता ह, 
कि हम इस सघन तनमे आपडे हे, अब 
न तो दिशा निश्चय होती हओर न 
चल सकते हे । नही जानते वह पापात्मा 
पुरोचने जला वा नही,बह जरुभी गया 
हो, तो हम ओरोके विना देखे क्योंकिर 
इस गहरी विपतसे पार होग? है भारत! 
अकेले तुम्ही हम सवासे वळी ओर 
प॒वनसम वेगवान हो. सो फिर हम 
सर्वोको पूर्ववत छ चलो । धमराजके ऐसा 
कहनेपर महावली भीमसेन कुंती आर 


॥२॥ 
आताआकी लकर शीघ्र चलने 
लग । ( १९ --२६ ) [ ६०३८ ] 


आउडिपवनस एकसे वावनअध्याय समाप्त 


आदिपयेमे एकस तिरपन अध्याय | 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, [कै महाबली 
भीमसेनके जानेके कालमे शाखापछुवोसे 
भरा हुआ, वह वन उनकी उरुकी चोटसे 
डालता हुआ, माना घूमने लगा । निस 
प्रकार जेए आर आपाढ महीनामें प्रचल 
हवा बहती रहती ह, बसेही उन महाबली 
की जांघको चोटसे पवन सनसनाने 
लगा; उससे निकटकी लता और वृक्ष 
ट्ट फटकर अच्छा पथ बनने लगा । 
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स मसद्वन्पाण्पितांश्विव फलितश्च वनस्पतीस । 
अवरुज्य ययो शुल्मान्पथर्तस्य समीपजान्‌! ३ ॥ 
सरोएित घव कुरो वने भञ्जन्मदाद्रसान्‌ । 
त्रि: प्रखुनमदः छुष्मी पष्टिवर्पी सतड़राह़ ॥ ४ ॥ 
राच्छतस्तस्य वेगेन ताक्ष्यसारूनरदह्सः । 
भीमस्य पाण्डपुछाणां सूच्छ््च समजायत ॥ ५ ॥ 
असक्द्चाऽपि सतीर्य दृरपारं सजप्ठवेः । 


ल्र नन ९ 
पथि प्रच्छन्नमासदुघोतेराष्ट्रभयात्तदा 


॥ ५ ॥ 


कृच्छ्रेण सातरं चव खुकुमारी यचासिनीम्‌ | 


अवहत्स तु पटेन रो 


सु विपरूपु च 


॥७॥ 


अगम चनोदेशसल्पयलफलोटकम । 


क्ररपक्लिद्धण घार सायाहे मरतपभ ॥ 


८ ॥ 


चारा समभवत्सन्ध्या ढाम्णा सुगपक्षिणः। 

अप्रकाशा दिण: सवा वातेरासन्ननातरवः ॥ ९ ॥ 
२७ ९ ८. = > 

डाणिपणरले राजन्वहुशुल्मक्चुपट्रेमः । 


~ ९ 
भरनायसुरन भायि टैनानाटद्रमसमाहुल: 
ले शरण च कारब्यास्त्एणया च प्रपीडिताः | 


चह उरा पथक निकटके फूल फलवाल 
वनस्पति आर लतायोंका खुटत हण, 
चलने लगे ! गठन आदि तान प्रकारके 
अइगोसे गलित अहंकृत साठ वर्ष घव- 
खात. कवित गजराज जिम प्रकार 
वनके वड इड पेडोको तोडता 
चला जाता है, वमेही दह दह बड़े 
एडोद्ा तोडत हुए. चलने >श | ` *--४ ) 

गरुड पोर पवर येतात वरदान 
भीमप्रनओो गतिक दरम एधिष्टिर आदि 


Dal 5 ~ - > 
जवान रानि हार थे | दह दाना 


क 


>> पार्‍दाम पः यटार्तीउ पक लिक 
ङण पराम पपन चडाचारजा रतन: 


-“€६६€६८२०€८६€€६€€€€१२ ८७०२६०८२-६२००२२२६5०-९€स्ट 


हौ 


> 


ने 


॥ १० ॥ 


धारका बार बार पार कर दयोधन+ 
भयम छिपदार गये थ । नदीतटक उच 
नीच म्थानम यशस्विनी फोमलाऱडी 
माताका पीटपर लकर वह अनि फश्टस 
चले । हे भराधष्ट ' अनन्तर ऐस निन 
वनमें उहा फल$ल जळ मिलने नही है 
आर हिसक प्राणी ह सश्वाक् समय आन 
पहच | उहा गाटी अधरीम मरी सन्श्वा- 
जारी । नपाएन परापाटादाद शब्द 
सुनार देन लय और दिगा देसी नही 


राई F नदि बक बक्क ति केर अजि 
याया, नार रडा प्रचट दरार पतन 


es छि छी & 
जन्म ग उससे पराई गळे 

र्ता ला उसा उपहार गळ बट 
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ही नाऽङाक्लुर्चवस्तदा गन्तु निद्रया च पवरृद्धया॥ ११॥ |. 
A न्यचिचान्त हि ते सर्व निरास्वाद सहावन । र 
n लतस्तपापररिक्ञान्ता कुन्ती पुानथाऽव्रचीत॥ १२ ॥ ५ 
fn माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः स्थिता | र 
2 तषणया हि परीतास्मि पुत्रान्थुदासथाञ्नरवात्‌। १२।। शै 
A लच्छरुस्वा भीमसेनस्य साठस्मद्दात्मजाल्पतम्‌। i 
ह कारूण्येन मनस्तम गमनायोपचक्रमे  ॥१४॥ A 
a नतो मीमा बनं घोरं प्रबिइय दिजन महत्‌ | 
A न्यग्रोधं विपुलच्छायं रमणीय ददश ह ॥१५॥ f 
A तच निक्षिप्य तान्सचीबुवाच भरतपभः ! 2 
2 पानीयं खुगयामीह विश्रसध्वामेति परमो ॥ १६॥ f 
. एते रुवन्ति मधुरं सारसा जलचारिणः । 2 
ग घवमच जलस्थानं महजेति सातेसम ॥ १७ ॥ १ 
2 अनुज्ञातः स गच्छेति भ्राचा ज्येटेन भारत। 
i जगाम तत्र यत्न स्स सारसा जलचारिणः ॥ १८॥ $ 
त ख तच पीत्वा पानीयं स्नात्वा च भरतपेभ। | 
ही 

- पत्ते ओर स्ख फलवाले छोटे बडे पेड | ,करुण भावसे पूरित हुआ । वह फिर 

f (चलने लगे । उसके अनन्तर निजन 


७ तथा रता कुछ टूटने आर कुछ नीच 
£ गिरने लगीं; तब काखलोग नीदसे) घार महावनम प्रवशकर दूरतक छाह 
^ जकडे थक और प्यासे वने, आगे चल देलेवाले एक सुन्दर वडको देखा । हे 
^ नही सके, पानभोजन-रहित हो प्रभो ! भरतश्रष्ठ भीमसेन उन सदो 
£ कर उस बड़े भारी यन ही में वेठ | को वहां उतारकर बोले. कि आप यहां 
^ गये । (५-१२) बिराज म जल हृंढ लाऊ । यहां जलमे 
£ आगे कुन्ती प्यासके मारे विकल | चरनेवाले सारस पक्षिया का माठा शब्द 

2 प॒त्रोसि बोली,कि में पांच पाप्डबोंकी माता | सुन पडता ह, सुझका जान पडता ह, 


>>? 
-क्फ्श्श्श 0॥॥ ४८ 


39939 >>99%8999 9999 22222222339228222852292 


शभ 

2 होकर पांचों पाप्डवोंके बीचमें रह करके | कि यहाँ वडा जलाशय होगा । आगे 

2. भी जल की प्यासम कातर हो गयी! | यह बड़े भाको आज्ञासे उधरका चल, 

£ कुन्ती बार वार यह कडने लगी। भीमः | जिधर जलमे चलनेवाले पक्षियोकी ध्वनि % 
£ अनका हृदय उसे सुनकर माठखह तथा । सुनी जाती थी । (१२१८) | 
A MNT सु ” 7, ५ २, 22szzassossasnceeeeceeeeceeteceteeectseeeee 
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नेब्वाभ॒ध च जग्राह भ्रातरणां भ्रातूवत्सलः ॥ 
उत्तरीयण पानीएमानयामास भारत ॥ १९॥ 
गब्यूतिसान्रादागत्य त्वरितो मातर प्रति । 
छोकदुःवपरीतात्मा निठाश्वासोरगो यथा॥ २० ॥ 
स सुप्ता मातर दृष्ट्रा भ्रातृश्च वसुधातले । 

भ्रा शोकपरीनात्मा विललाप वृकोदरः ॥ २१ ॥ 
अतः कष्टतरं किं नु द्रष्टव्यं हि भविष्याति। 
यत्परुयामि महीसुपान्श्रातृनद्य सुमन्द भाक ॥२२॥ 
छायनपु पराध्येषु थे पुरा वारणावते | 
नाप्धिजन्सुस्तढा निद्रा तेञ्य सुप्ता महीतले ॥२३॥ 
स्वसार वसुढवस्य झाइुसङ्घावमारठिनः । 
कुन्तिराजसुतां कुन्ती सवलक्षणप्रजिताम ॥ २४ ॥ 
स्नुषा विचित्रवीयम्य भार्या पाण्डोमरात्मनः । 
तथैच चाऽस्मङळननो पुण्डरीकोठरप्रभाम ॥ २० ॥ 
सुकुमारतरासना महाहतायनोचिताम ' 
कायानां पञ्यताज्यरह पथिव्यामतथानिताम ॥ ६ ॥ 


हे झरतश्चप्ठ ! उन्होंने वहां जाकर 
नहा करके जल पीया । आग म्राठप्रिय 
भीम भाश्योंके लिये इपट्टे में जल लेकर 
लोट चले । अनन्तर वेशसे उन दा 
झोसोझी दरीम लाट आकर माताकी 
ओर देखकर शोक आर दःखक मारे 
विहुल होकर उरग की भाति लम्बी 
गाम होडी । इशादर माता जोर भाई- 
याङ धरती पर पड झार सोये देखकर 
शविगोक्मे विलपन लग हि इमम 
झर अधिर दर म्या हाना ₹. कि 
हुए दभाग्यरो माइलो घरती पर 


~ 


ee देना पटना १ तिर 
मान हण दगरना पटना ह - “20-न- 
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पाहिल वारणावत नगरमे बड वड 
मल्यके विम्तगापर जिनको नीद नही 
आती थी. आज वे मिट्टी पर पटफर 
सोते ह । देगा जो च्त्रुटल के नाशनः 
वाले वसुढवकी बहिन राजञा उन्तीगज 
की वटी, विचित्रवीयकी पुच 1. महा- 
न्मा राजा पाटका म्ली थार हमारी 
माता हे. जो नव भन्छे लक्षणों मुद्रो- 
मिन पद आन सदह रुपदती, इरी को- 
भलती जार दह कपन रिस्ता एर 
मान योग्य ह बया उम दन्नीऱा 
आड मिट्टी पर माना सजना 7? 
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धमादिन्द्राच वाताच सुपुवे या सुतानिमान्‌ । 
सेयं भूमी परिश्रान्ता झाते प्रासादणायिनी॥ २७ ॥ 
कि लु दुः ग्वतरं झाक्थे मथा द्रष्टुमतः परम्‌ । 
योऽहमद्य नरव्याघान्खुपान्पछ्यासि भूतले ॥ २८॥ 
निषु लोकेषु यो राज्यं घमनित्योऽहेत नपः। 

ऽश थूमो पारश्रान्तः शत प्राक्रतचत्कथम्‌॥ २९ !। 
अयं नीलास्बुढद्यामो नरेष्वप्रतिमोऽञ्चनः । 
शत प्राक्तवहूमी ततो दुःग्वतरं चु किम्‌ ॥ ३०॥ 
अश्विनाविव देवानां याविमौ रूपसंपदा । 


तो धाकूतवदय्ेसी प्रखुप्तौ धरणीतले 


॥ ३१॥ 


ज्ञातयो यस्य चै न स्युविपमाः छुलपांसनां! । 


स जीवेत खुन्व लोके ग्रामद्रम इवेकजः 


[! २२ |! 


एको वृक्षा हि यो ग्राम भवत्पणफलान्वितः । 
चेत्यो भवति निञ्ञातिरचेनीयः सुपजित;ः ॥ ३३॥ 
येषां च बहवः शारा ज्ञातयो घममाशिताः । 
ते जीवन्ति सुख लोके भवन्ति च निरामधाः। ३४॥ 


ढेवोसे यह सब सन्तान प्राप्त की है आर 


सदासे वडे बडे भवनांमें साती आइ हे, 
चह आज थकावटके मारे धरती पर 
लॉटती है ! फिर इससे मेरे लिये आर 
कान दुःख देखा जायगा, कि में आज 
इन पुरुपात्तमांके! मिट्टी के मिछाने पर 

पड़ हए देखता हुं । ( ९३-२८ ) 
धामिकवर राजा युधिष्टिर जो तीना 
लाको के अकेले अधिकारो होनके 
योग्य है, हाय! वह आज क्यो कर सा- 
मान्य जनकी भांति थकावटके मारे मिट्टी 
पर सोते ह ! इससे आर क्या अधिक 
होना हे कि, नीले बादल समान 


र 
| 


श्रीमान अजुन, जिनकी वरावरी करने 
वाला इस मत्येलोकम कोई नहीं रे, आज 
छोटस मनुप्यकी नाई मिट्टी पर पडे हे! 
आर यह दो जिल्हे भाइ जो रूप 
सम्पदम देवोमे अञ्चिनीकुमारोके सदृश 
द्यतिमान्‌ ह, वे साधारण लोगो की 
भांति धरती पर लोट रहे हे ! जिसके कुल 
शी भयानक ज्ञाति अथात्‌ पटेत नही 
हे, वह ग्रामके वृक्ष ऐसा अकेला सुखसे 
टिन काट सकता है । ( ९९-३२ ) 
देखा, ग्राम भग्में ज्ञातियोसे खाली 
फल पत्रास सुशोभित एकही वृक्ष रह तो 
वृक्ष चत्य करके भले प्रकार पूजा 


[जतुगृहपर्व 
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/ वलवन्तः सरूद्धाथा सित्रवान्धवनन्दनाः । 
0 जीवन्थन्योन्यम्गश्रित्य द्रमाः काननजा इव ॥२३५॥ 
2 चयं लु ध्ुतराष्ट्रेण सपुत्रेण दुरात्मना । 


० विवासिता न ढज्धाञ्च कथाचिहदेवसअयात॥ ३६॥ 
2 तस्मान्छुक्ता बय दाहादिम ब्वक्षखुपाश्रिताः । 

f काँ दिशा प्रतिपत्स्यामः माझा! केरासलुत्तमम्‌॥३७॥ 
2 सकामो भव ढुकुद्दे घातेराष्ट्राडल्पद्शन । 

शर नृनं ढेडाः प्रसन्नास्त नाऽलुज्ञां मे युधिष्ठिरः ॥३८॥ 
प्रयच्छानि बघे तुभ्यं तेन जीवासे दुमते । 

a 


७ € > 
नन्वचच सळुतामाल सकणानुजसातलम्‌ ॥ ३९॥ 
८ गत्दा कोषसलपविष्टः प्रपाथिप्ये यमक्ष घस्‌ । 
€ 


~ ~ 


कि छु शक्य अया ऋतु यत्ते न घुष्यते छपः॥४०॥ 2 
र धमात्मा पाण्टवश्चः पापाचार युविफ्रि रः । 2 
द्र फ्वमुक्त्वा मत्तावाहुः कोधसंदीप्रमानसः ॥ ४१ ॥ धर 
2 करं करेण निष्पिष्य निःउदसन्डीन मानसः । 2 
री पुनदीनमना भृत्वा शान्तादिरिव पावकः ॥ ४॥ : 


* जाता ह. अथवा इस भूलाकमे जिनके र दुवृद्धे ! अल्पदर्णिन ! तराष्ट्रपत्रः ¦ 


£ धार्मिक वीर बर बहुत ज्ञाति रहत ह. व तृ अव अपनी आद्या परीक़र। सन्देह £ 
£ भी विना इश सुसमे काल काटते ह नही ह, कि तुसपर देवगण प्रस । £ 
? आर दहतेरभी वली एस्वययुक्त आर र कमत ! यधिष्टिर तुझे मार टालनझी ; 
८ मित्र तान्धवोको आनन्द देत हुए वनभे आज्ञा नही देते, इस लिये न जीना ह! ; 
£ उपजे हुए इक्षाकी भाति एक दसरके क्या आजही म कापात्रिए हाकर तुदा ५“ 
। सहारे परम सुम छाल व्यर्ताए करते को वटा, मन्त्री, कण तोटे भाटछाग : 
^ ८.पर इदि इनराष्ट ओर दयोधनने आर हाइनिके साथ यमराजके घर नही ; 
? हमको खंढडा ह : किन्तु दवचन हम पज सकता? पर क्या करे घसान्मा ; 
£ किमी तरह जलनम दच , उस दाग पाप्डदोमे श्रेष्ट गडा यूवीट्रर तुझ पर : 
* पचकर झटार हेश भोगत इण उग रक्ष तादित नही होत ह $८-८१ 2 
_ के शामरने शाय ह. झर फिर केधर महाबल रवादगने दम प्ररार राळ ? 
2 जे! ३३--३७ मारे चिनका मलिन करके हाथमे हाथ £ 
ये मे 3 के के पे२ा222भ-533535522 की 
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विश्वस्तानिव सविष्टान्प्ृथग्जनसमानिव ॥ ४३॥ 
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नाऽतिदूरेण नगरं घनादस्माद्वि 


लक्षये । 


जागतेव्ये स्वपन्तीमे हन्त जागम्यहं स्वयम्‌॥ ४४॥ 
पास्यन्तीमे जल पश्चात्प्रतिवुद्धा जितक्कमाः । 


इति भीमो व्यवस्थेच जजागार स्वथ लदा! ४५ ॥ [ ६०८३ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्यामादिपर्वेणि जतुग्रहपर्वणि भीमजलाहरण 
ब्रिपञ्चादादाधिकशततमोऽध्याय ॥१५३॥ समाप्त च जतुगृहपवं । 


अथ हिडिम्बवधपर्व । 
तत्र तेषु शयानेघु हिडिम्वो नाम राक्षसः । 
अविदूरे वनात्तस्माच्छालत्रक्षं समाश्रितः ॥ १ ॥ 
क्रो मानुषमांसादो महावीर्यपराक्रमः । 
परावृड्जलधरइ्यामः पिङ्ञाक्तो दारुणाक्रातिः। २ ॥ 
दंष्टाकरालवदनः पिशितेप्खुः क्षुधार्दितः ॥ 


लस्चस्फिग्लस्बजठरो रक्तरमश्रुशिरोरूह:ः 


॥ ३॥ 


सहावृक्षगलस्कन्धः शंकुकर्णो विभीषणः | 


रगड दुखके मारे लम्बी सांस छोडी ; 
आगे बुझी हुई आगकी नाई फिर दीन 
चित्तसे भाइयोंकी ओर देखकर सोचने 
लगे, कि यह लाग विवाससे साधारण 
जनोंकी भांति सो रहे है। मुझको जान 
पडता है, कि इस वनके पासही नगर है, 
जो जागना चाहिये ; पर ये सोगये ह, 
सो मे जग रहं | शतकी थकावट दूर 
होनेसे जब यह जागंगे, तव जल पीर्ये- 
गे ! भीममेन तव एसा निश्चय कर स्वयं 
जागने लगे। ( ४१-४५ ) [६०८३] 
आडिपर्वमे एकसो तिरपन अध्याय अर 
जतुगहपच समाप्त । 
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कक त्ता का याना त्त 
आदिपवंम एकसोचावन अध्याय । हिडिवयघयर्व । 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि + जहां 
सोत थे, वहांसे थोडी दुर पर एक सालके 
वृक्षपर नरमाँस पर जीता हुआ वडा 
वायंवन्त अति पराक्रमी घपाके बादलकी 
भात काला, देखने में भयानक आर 
भूखा हिडिस्थ नामक एक कुटिल राक्षस 
था । उस मांसभोजीका जद्वाम्रल 
आर पेट बहुत बड", दोनों नेत्र पिघले, 
दाढी आर केश लाल, मुख बड़े बड़े 
दातासे बडा विकराल, गला और गर्दन 
वडे ब्ृक्षके कन्धेकी नाई और दोनों कान 
शङ्का भाति थ । देखनेमें बडा भयानक 
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र >> ततर र 
गी यदृच्छया तानपच्च्यत्पाण्डुपुत्रान्महारधान्‌ ॥४॥ छ 
1 विरूपरूपः पिङ्गाक्षः करालो घोरदशनः । A 
१ पिशितेप्छु' क्षुबतेश्व तानपञ्यद्यदच्छया ॥ ० ॥ f 
ऊध्वाङरुालिः स कण्डू यन्घुन्वन्स्टक्षाञ्जिरोरुहानी 
जम्भणादो महावक्रः पुनः एुनरवक्ष्य च ॥ ६॥ 2 
A हट माउपमोसस्य महाकायो सहाबलः । 

ही मेघसंघानवष्मा च तीक्णर्द्रोज्ञ्चलाननः ॥ ७ ॥ 

पि आघ्राय मातु गन्ध भगिनीनिदमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 

की उपपन्नाश्चिरस्याऽचय भक्ष्योञ्य सम सुप्रिय,। 

f स्नदृस्रचान्प्रस्रचाति जिला पर्येति मे खुन्वस्‌ ॥ ९ ॥ 

A अष्टौ दंष्टाः खुतीक्ष्णाग्राश्चिरस्था55पातदु :सहाः । 

देहेषु मञ्जयिपयामे स्तिग्धपु पिशितेषु च॥ १० ॥ 

आक्रम्य माजुप ऊण्ठसाच्छिदय घञ्ञनीमपि । 

शी उपणं नवं प्रपास्यामि फेनिलं रुधिरं बहु ॥ ११॥ 

A रच्छ जानीरि के त्वेते शारते वनमाशत्रिताः । 

? सालुणों दळवान्गन्थो घाण तपयनीय म ॥ १२ ॥ 


^ एस बेठब पिगल आंखयुक्त माससोार मर आठ दाताका अगला भाग बरा 


^ भूख कराहरूप राक्षसकी दृष्टि एकायक तेज है ; यह बड़े दांत जिस पर ना 
^ सोते हुए पाण्डवों पर जापडी। घडा लगते है, इनकी चाट उससे मदा नहा 
^ सारी, अति वली. घने बादलके समान. जाती ; उन दातारा आज घडत दिनपर 
कटील दात वाला आर जलता हुआ कामल मासयाली देहम बुसा उगा | आज 


न्य 


^ मुखयुक्त वह मासखोर मनुप्यांकी गन्ध म मनुप्यका गळा पकड नमे निफाळ 
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^ सेघकर उंगर्ल। उठाकर मिर खुजलाना वन्त गम घना रक्त पीऊगा । तुम वहां 
^ सूर्य वेश इलाता लम्बा चोडा झुर खाल जाओ थार जाना. फि वे कान,कपा टम 
^ दार वार उनका देखता हआ नरमाम वनम माते ह? मुझका निश्रय जान 
^ सनकी पाशाय वहिनमे बाला, कि पटता हे किव मनुष्य रोग : कयोंडि 
१: परत दिन पर झज मेस दहा प्यास मनुप्यकी तेज गन्ध मरी नाउका मुझ 
2. खाना आ पहुँचा ह * माससानेका सुगर पहुंचा रही ह. सो तुम उन मनुष्या 
£ जान पर मेरी जमिम रस शिर रहा ह । शोर कर भर पास लेती आशय । थे. मर 
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[ हिंडिववध पत्र 


७८० महाभारत | 
कक्कर €€€€€€ ईप स्सरत् 
भै हत्वेतान्मानुपान्सवॉनानयस्व मसाञन्तकम्‌ 
2 स्मद्विपयसुम भ्यो नेतेथ्यो मथसरित ते ॥१६॥ 2) 
f ण्पासत्कृत्य माँसानि साङुपाणा यथेष्टतः | 2 
क मक्षयिष्याब सहितौ कुछ तृण बचा मम ॥ १४॥ 
र अक्षयित्वा च मांसानि माजुपाणां प्रकासत;| १ 
प नृत्याव सहितावावां दत्ततालावनेकशः ॥ १०! A 
4 एवमुक्ता! हिडिम्बा तु हिडिस्थेन तदा वन। र 
|: आतुवेचनमाज्ञाय त्वरप'णेव राक्षसा ॥ 2 
ह जगाम तत्न यत्र स्म पाण्डवा अरतषंभ ॥। १६॥ 
| ददर्श तत्र सा गत्वा पाण्डवान्एथया सह । 9 
| दायानान्भीससन च जाग्रतं त्वपराजितस्‌॥ १७॥ 2, 
हष्टेव सीझरसेन सा शालपततानबाद्भतत | 2 
८ राक्षसी कामयामास रूपेणाऽप्रातिमं खुवि ॥ १८॥ र 
9 अय व्यामो सहाबाहः सहस्कन्धा सहार्तः | fh 
ह कम्बुग्रीव; पुष्कराक्षा भता युक्ता सवन्मम॥ १९ ॥ 

१ नाऽहं भ्रातुवचो जातु कुया कुरोपसंहितस । 

शी पतिम्नदोइतिबलवान्न तथा आतृसोहृदम्‌ ॥ २० ॥ 


6) 
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सट्लमच तृ( पन्च भमवंद्धातुपतलव च | 
0 स ८ मन नाद 


अधिकारमे सो रहे हँ, उनस तुम कुछ 
भय मत खाना! हम दोनों एकत्र हॉकर 
उन मजुप्याकी देहरो मांस चुन चुन 
कर मन माना खाबेगे,तुम तुरन्त मरा 
वात मानकर काम करा। आज हम पन 
दाना मांस खाकर दोनों एकत्र हाकर 
भांति भांतिझे ताल देते हुए 
नाचग। (९१-१५) 

तव राक्षसी हिडिम्बा हिडिम्वको यह 
वात सुनकर जहाँ पाण्डवलाग विराजत 


घर. वटा झट चला गया आर पहचकर | 


ee ला 


देखा, कि पाण्डवलाग ओर पथा सोती 


ह आर अपराजित भीमसन जागते 
ह । राक्षसी नये सालवृक्षके ममान उदित 


आर धरती भरम अनुपम रूप सोन्द्ये 
युक्त सुन्दर पुरुप भीमसेन को देखते 
हो कामदेवके वशमे हा गयी आर सम- 
झा; कि यह इयामवणे महाभुज सिह ग- 
ईन अति दयुतिमान श्री पद्मनेत्र पुरुष 
मेरे पति होनेके योग्य हे । मे कभी 
निठुर भाईकी वात न मानूगी, क्योकि 
पतिपर खेह जितना बल करता हे, उतना 


= 
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9 स्तेरेदैरहत्या तु मादिष्ये शाश्वती? समाः॥ २१॥ 
2 सा सासरूपिणी रूप कृत्वा नानुपसुत्तसस । 
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क ~ ~ | ङा क का गै न ति 

नी उपतस्थ महावाह जञामसन शन, शान; 1: ००) 
a 

1 


0 लज्ञजमानेच ललना ढिव्याभरणभूपिता । 
9 रिमतएवोसिंद वाक्यं भीमसनसधथत्रवीत्‌॥ २३ ॥ 
र कुतस्त्वमलि संघाः कराडे पुन्पषेभ । 
a क तमे शरते चह पुरुपा डब्रपिणः ॥ २४॥ 


A केय व वृहती ञ्यामा सुकुमारी तचाञ्नघ । 
n काते दनानिढ प्राप्य जिश्वस्ता स्वस्त घथा। २५ ॥ 
i नद जानाति गहने वन राक्षससेदितम | 


i चस्ति प्यत्र पापात्सा हिडिम्वा नाम राक्षसः २९ ॥ 
र. तेला5हं प्रपिता आचा दुष्टसादेन रक्षामा । 
7. विभक्षयिपता मासं सुप्माझ्ममरोपमाः॥ २७॥ 
शी साऽ त्वामभिसप्रेक्य ठेबगभसमप्रभम । 
hn नाऽन्य शर्ताराश्च्छाम सल्वमनङ्ठकीमि ते॥ २८॥ 
| पनद्विज्ञाय घमज्ञ युक्तां माथि समाचर । 


भारपर दाभी नही वरता.आार इनदामार” 


~ 


ग्टगकी कामलांगी रमणी घर्म रहनेफी 


/ नेसभी शक्या शर मुझफो क्षणभर सुख साति विश्वास पृथक इस वनम लेटफर 
^ मितगा.पर न मारनेसे सदा इनमे आनन्द सो रही है, यह आपकी झोन लगनी ह! 
५ वी उमद्भमे वटा रख पा सङ्कगी। १५-२१ क्या चह नही जानती. कि टस वनम 
^ एसा समच्चअर कासरुपी रासी राक्षस रहते ह, यहा हिटिम्म नामक 
i सुन्दर मानर्शरुप धरकर महाभज भीम पापान्मा राणस वसना ह, उह रक्षस 
:: सेने पाम धीर धीरे जा पर्ची । जागे ता आ होगे 0 

^ सन्दर साभूषणोंसे मज्जी हह बह राध्षमी हे देउर मनुष्यगश ! उस माम 
: नम भावम राड्ता सी उड़े शमाडिगनी साजीन आपर माम शालन रग्न 
१ एह भीप्मनम दोली थिन पुरुष! निय देर लानिप्राचये मुझे भज दिया? 
; पाप षान ह, दराई दान 1 घारे पर मे पाउल सच कहना हे झिदेयगन 
2 पर उउरुपी एस्पाय सोए है वेदान पापो टेरर पके दिना क्रिसी 
£ ए उनप ! 77 जा नम हरकि दृम्येडो पनि वनाला गरी चाटनी । टे 
\)>०३क) १३१३३३१३२३० ३२२२३३०-३७२२२३३९ २२३३० 


श्‌ 


र. Me i) 
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[ हिंडिस्ववच पच 


NIA महाभारत । 
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न कामोपहतचित्ताड़ी भाजमानां भजस्व माम्‌ ।! २९ | fh 
2 त्रास्यामि त्वां सहाबाही राक्षसात्पुर्पादकात! 
१ वत्स्यावा गिरिदुर्गघु भाता भव समाञ्नघ ॥ ३० ॥ र 
क अन्तरिक्षचरी हास्पि कामतो विचरामि च | A 
A अतुलामाझाहि प्रीति तत्र तच नया सह ॥ ३१॥ 2 
( भीमसेन उवाच मातर आतर ज्येष्ठ छुखसुधान्कर्थ स्विमान्‌ । 2 
i परित्यजेत को न्वब्य प्रमवन्निह् राक्षसि ॥ ३९॥ 0 
A को हि छुप्तानिमान्आतृन्दत्वा राक्षस भोजनम्‌ | 
} सातर च नरो गच्छेत्कामार्त इच अह्निः ॥ ३३॥ A 
2 राक्षम्युवाच --यत्ते प्रियं तत्कारिष्ये सबीनेतान्पवोधस । 2 
0 सोक्षथिष्यास्यह कामं राक्षमात्पुरुषादकात्‌॥ ३४॥ A 
2 भीम उवाच -- सुस्वळुमान्वन भ्रातृन्मातरं चेव राक्षसि । धर 
छ न भयादडोधरयिष्यासे भ्रातुत्तव ढुरात्मनः ॥ ३५॥ ह 
१ न हि से राक्षसा भीरू सोडु गाक्ताः पराक्रसम्‌ । a 
र न सलुप्या न गन्धवी न सध्नासारुलोचने ॥३७॥ 9 
2 धर्मशील ! इसपर ध्यान देकर मुझपर आर घडे तथा छोट भाइयोक्को त्याग कर 2 
£ यथोचित व्यवहार करिये, मरा मन ओर | सकता ह! आर मेरे सदृश कान मनुष्य £ 
2 अंग सव क्रामके वाणसे घायल हुए ह | कामसे पीडितको भांति सुखसे छोटे a 
/ म आपको भज रही इं, आप मुझपर भाइ आर माताको राक्षसे भोजनके । 
£ कृपा करो । हे महाइज ! में आपको इस | लिये छोडकर चला जा सकता हे! राक्षसी / 
2 पुरुप-भाजी राक्षसम बचाऊंगी । ह बाला) क आप असा चाहग म बह , 
| अनव! आप मेर-पति हावे | हम दोनो फस्गी; आप इनको जगावे, ` 
/ पहाड पर दुर मे रहेंगे । म आकाशर्मे | मे सवोको मनुष्यखोर राक्षसके हाथसे 1 
2 उडनवाली हूं; इच्छानुसार आकाशादि | मुक्त कर दृगी | भीससेन बोले, कि दे 2 
$ सत्र स्थानोमें चलती फिरती हं, आप | राक्षसि! तुम्हार दुरात्मा भाइ के भयसे / 
^ मेरे सङ्ग उन सव खानोंमे घूमकर अ- इस वनम सुखस सोये हुए भाइयो / 
^ पार आनन्द ळटेगे । ( २७-३१ ) आर माताको नही जगा सकूंगा । हे भीरु 2 
* मसेन बोले, कि राक्षसि ! डान्द्रिय | सुनेत्रे! मबुप्य, गन्ध, यक्ष वा राक्षसमे 
निग्रहवाले मानिके समान कान माता कोईभी मेरा पराक्रम सह नहीं सकता शि 
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आदिपर्दे । 


*<€€€%६€€6६€€%०७<*€८€€%*०>>>93*ॅ*>>>>>3>>>>>>>233->>3>3>>>ेनेने 
La 


हिटिस्बर्भ'मसवादे चद पन्चागदाधेक्शदतमोऊण्याय ॥ १०2 ॥ 


श्र 


वसम्पायन उवाच-तां 1वाडित्वा चिरगनां हिडिस्त्रो राट्रासश्ठरः! 


[a 


अद्यतादय न्मात्तम्नादाज 


५: 


जगायाञ्ञ्यु पाण्डवान्‌ १॥ 


लाह्तिक्षा महाबाहरूध्यकेणों सहानन। । 
सघसङ्घातदष्या च त॑ क्षणटष्रो भयानकः ॥ ९ ॥ 
तर्रापत्तन्त इछ तथा विङ्ातदकातम्‌ | 
दिडिस्बावाच दिदा भारसनसिठ चच; ॥ ३॥ 


ऊपनतच्यए दषप्ठात्सा सल 


साञ्त्त्वा 


आलान! त्याच उदव्यास तथा कुर 
अहं कामरमा चार 
आस्टियाँ रम खोरग नष्य 

ठोधयतान्य रागन्मानर 


३ लड़ 


घ्रः प॒द्याडकाः । 


र 1! ४॥ 
न्वता | 

गन न्याँ विडायमा॥ 5 ॥ 
परनप | 


सदान्द शामिप्याम यतात्या चाायथलायगा ॥ 5 


ह । हे भद्रे ! तुम याहे जाओ वा रहा. 
अथवा तुम जो चाहती हा करो. झिया 
हे सुन्दरि | तुम अपन उग परुपभाजो 
भाइका भजोः मे न तो कोई विधि क्या 


आरन मना दारंणा।' ३४ ३७५६१२० ] 


7 वग पापी बाद ति अनल 
लालन, मरहाचत उण उपर चरा 
हना सूपस्य चार शहराला, दन सद 
गगन राला पार तेज दातयाण यह 


धो बी बटर 
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आने ठगा | 
गाशमझा गिरत 
बराफर मीमसनसे 
शाली, कि बर देखा, दष्टात्मा परुप नाशी 
क्राधव हाकर उतर रटा ह. अय ग जमा 
ह, जाप नाटयाफे साथ यह रग । 


उनेर पाण्टयोक पास शी 
हिरिंग्या दस निरठ 
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भीम उवाच-- 


मा भेस्त्वं एथुरुश्राणि नेव काश्िन्सयि स्थित | 


हिसितु जक्नुयाद्रक्ष इति मे निश्चिता सतिः॥ 
अहमेन दनिंष्याम प्रेक्षन्त्यास्त सुमध्यमे ॥ ७ ॥ 
नाऽय प्रातिवलो भीरु राक्षसापसदो मम । 


साहु शाधि परिस्पन्दमथव। सराक्षसाः 


॥८॥ 


पद्य बाट सुन्नी मे हस्तिहस्तानिभाविमा । 


ऊरू परिवसड्वाशी संहतं चाप्युरा महत्‌ 


॥९ ॥ 


विक्रम भे यथे थन्द्रस्थ साउच्च दृष्घासि शो सने। 
माञ्चसंस्थाः एथुओणि मत्वा मामिह सानुषम्‌ १०॥ 


हिडिम्बोवाच--- 


नाऽवमन्य नरव्याघ त्वामह देवरूपिणस । 
दृष्टप्रभावस्तु सया सालुणेब्वेव राक्षसः 


॥ ११॥ 


वेशम्पायन उवाच- तथा सजस्पतस्तस्य थीमसनस्य भारत । 
वाचः शुआव ता; कुद्धो राक्षसः पुरुषादकः ।। ०२ ॥ 
अवेक्षसाणस्तस्याञ्च हिडिस्वो मानुब वपुः । 
खग्दासपरिताशिख समग्रन्दुनिमाननस्‌ ॥ १३ ॥ 
सुन्ननासाक्षिकेशान्त सुळुसारनग्त्वचम्‌ । 


भीमसेन बाले, कि ए सुन्दरी ! तुम 
मय मत खाओ; मुझको निश्चय जान 
पडता है, कि मेरे लिये वह राक्षस बडा 
तुच्छ है; मेरी हिंसा नहा कर सकेगा । 
ऐ सुन्दरी ! तुम देखला, तुम्हार सामने 
ही म उसको नष्ट करता हृ । री भीरु! 
उस नीच राक्षसकी क्या कहती हो; 
जितने भी राक्षस हे. सब भी आवें तो 
मरे साथ लडनेमें समान होकर नाश 
हाने से नही वचे । हस्ताकी खडसे भुज, 
यह दो लोहेके मुठर समान दो जांध आर 
बडी विशाल छातीको देखो। एं 
सन्ठरि ! तुम आज महेन्द्रका भात मर 
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विक्रमको दखागी । ऐ चोडी कमरवाली ! 
तुम मुझको मडुप्य मानकर क्रम न 
समझना। हिडिस्वा बोली,कि हे नरव्याघ्र 
आप देवरूपी हैं, म आपका अनादर 
नही करती, पर मनुप्यपर राक्षासका 
जितना प्रभाव ह, वह मे देख चुकी 
हूं। (७-११ ) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे भारत! 
भीमसेन हिडिम्बास यह बातें कर रहे थे, 
कि ऐसे समय महुप्यखार हिडिस्नने 
क्रोधपूषक आनकर बह बातें सुन लो 
ओर देखा, कि हिडिम्बाने सुन्दर मनुष्य- 
का स्वरूप लिया ह । उसके केशोंमे 
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पभ 


ता तथा मासुपं रूप दिश्रती सुसानाररम । 
पुस्कासां झाङ्कमानश्च चुक्रोध पुम्पादकः ॥ १५॥ 
सक्रुद्रो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम। 
उत्फाल्य विपुल नत्र नतस्तामिद मब्रवीत्‌ ॥ १% 
को हि पे भोत्तुकालस्य विप्रं चरानि झुमेतिः। 

न विभेषि हिडिस्वे कि सल्कापाद्विप्रमाहिता ॥१७॥ 
घिक्त्घामसाति पुस्कामे सम विप्रियकारिणि | 
पूवपा राक्षसेन्त्राणा नवपासथडाल्करिे ॥ १८॥ 
यानि मानाश्रेताऽकापीविपिये स्टुमहन्मम । 

एप नान्य व सत्रान्हानप्याम त्वयया सह ॥ १९ || 
ण्वमुक्त्वा दिडिम्या स 'निडिस्वा लोहितेक्षणः । 
चधायाऽभिपपातनान्डन्तैठेन्तानुपर्प्रछान ॥ २० ॥ 
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ठे ~ शो nh = ~ ~ हि 
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6 कामल हुए ह आर सुन्दर पतला बस्त्र डालती ह? तुस पर धरियार ह ' तसम £ 
£ तथा सम्पूर्ण थाभूपणोसे सव शारीर वने पहिलक श्रष्ट रक्नसाक यशरुपी चन्द्रमा £ 
` नहि | उमको ए सानर्व कुलडबक घब्य ळा Lo 000 
४ नह! उसका एमा सुन्दर मानवी पर ऋलइवाओ थव्य ळग | न जिसके £ 
४ स्दरप लिये देखकर पुरुष चाहनेवाली भराय मरा उटा अप्रिय करने पर उद्यन £ 
£ ह > nS ! कल ४ 
१ जान करके वह बडा पावि हइ ह. आज मे अभी दर साहित उसका ८ 
त कि 
» रआ।( न Sa काम एस झर दता र । राक्षस श्रष्ट/ हाटमग्य ८ 
/ ए वृरुत्रष्ट ! वय वह क्राधद मार आस लालफर हिटम्पान उस प्रफार पट £ 
८ दपनी यरी जायोदो निकाल कर राहिन करके दातेने दात पमवा हला पाठा £ 
£ भे गोला. शि म भान चाहता बंध लिय दांडा | मारेनेम ढक्षनेसम्ट्री £ 
£ ह. बिमक एमी इमनि स्ट हि भीमसन उसको शानि टगररर लाज्छनर £ 
OC sm च"... हॉ: ह ~ ५० = be ति क 
१ मग उसे उचजाग रिचि जानिन चाटना गाउ निष्ठ निछ एम दाइ] १२-३7) £ 
«९२९८ ८६६९६६६८६६६६ ६६६६६६६६६७६८८६८९८०३३३४३३२२३४३३३२०३२३३३३३३७५३५--+३५4२३३२०३३- ८ 


७०० 


RT €€ € €€£ €€€€€€ ६६६ € ६ ९८८६ ८८€ ८६:४६ € &८:०२० >>>>3>>>>>>>>२>>>:>>>>>%>>२>>>>>89>>9४९ 


i 


महाभारत । 


[ हिडिम्ववध 1८ 


पायन उवाच- 'सीझसनस्तु त दृष्टा राक्षस प्रहसन्निव । 
भगिनी प्रति सक्रुद्धामिद वचनमत्रबीत्‌ ॥ २२ ॥ 


NN ७ ७” ४ 
कि त दाडर 


सामासादय ढुकुट्ठ तरसा त्वं नराशन 


a रै क RTS 
च एतवा लुग्वसुत्तेः प्रवो धितेः। 


॥ २३ ॥ 


सय्येव प्रहरेहि त्वं न ख्विय हन्तुमाहसि । 


विशेषतो5नपकूते परेणाञ्पळुते सति 


॥ २४ ॥ 


न हीय स्ववज्ञा वाला कामयत्यच सासिह । 


चोदितेषा ह्यनङ्गल 
भगिनी तव छुब्नेल 


शरीरान्तरचारिणा ॥ २५॥ 
स्क्षसां 


र | 
ब सशाहर | 


त्वन्लियोगेन चवेय रूपं सम समीक्ष्य च ॥ २६॥ 
कामयत्यच्च मां भीरूस्तव नेणज्पराध्याति | 

अनङ्गेन कृते दोपे नेमां गर्हितुमहीसि ॥ २७॥ 
माये तिष्ठति दुष्टात्मन्न स्रियं इन्तुमहेसि ॥ २८॥ 


संगच्छस्व सगा 


CX ~ 
सातराकनका नराशन । 


अद्वेसेको नायिप्यासि त्याजाय यसखादनम्‌॥ २०॥ 
~ aS स दयता 
अद्य साडलनिष्पि्ट गिरो राक्षस दयेताम्‌। 


श्रीवशस्पायनजी बोल, कि भीमसेन 
उस राक्षसकों वहिन पर क्रोधित हाते 
देखकर हंसते हुए बोलन लगे, कि र 
कुमति नरखार ! तुझ हिउश्वास कया 
प्रयोजन ह ओर इन सव सुखस सोये 
भाइयोके जगाने ही की भी क्या आव- 
ञ्यक्ता ह? तू तुरन्त मर पास आ 
आर मुझको मार । स्त्रीको मारना तझ 
नही सोहता | विशेष एकके दोपसे 
दुसरको मारना टीक नहीं ह: इग वाला- 
न आज अपन वशमे रहकर मुझे कामना 
नही की है | कामडवन इसके गआरीरम 
घुसकरकेही इस आर अकाया ह। र 


राक्षसकुलके यशनाशी दुराचारी अधम 
राक्षम ! तेरी वहिनने तेरेही नियोगसे 
यहां आनकर मेरा रूप देखके मुझ्ने 
कामना को ह, सो यह भीरु अबला तेरे 
पास दाएी नही वन सकती, कामदेवने 
ही यह दोप किया हे, अतएव तुझे इस 
सुन्दरी का लाञ्छन करना नही 
चाहिये । ( २२-२७ ) 

९ दृष्टात्मन्‌! भर रहते तू अम नारी- 
को मार नही सकेगा । रे नरमोजी ! तू 
अकेला हे, अकले मरद्री साथ तू लड 
अकेराही आज हुझको यमराजके पाहना 
वनाउंगा । आज तरा विर मरे शुजवळ 
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महाभारत । 


[ हिडिग्ववध पर्व 


ततोऽहं सवैभूताना भावे विचरता जुने । 


चोदिता तव पुत्रस्य मन्मथेन बणालुगा 


॥ ८ ॥ 


ततो चृतो मया रार्ता तव पुत्रा सदावलः । 


अपेनतुं च यातिता न चेच चाकितो सया 


° 
॥ ९ ॥ 


चिरायमाणां भां ज्ञात्वा ततः स पुदफाढकः | 
स्वयभवा55गतो हन्तुमिसान्सर्वास्तचाऽऽत्मजान्‌१० 
स॒ तेन मभ कान्तेन तव पुरेण धीमता । 
बलादितो विनिष्पिष्य व्यपनीतो महात्मना ११॥ 
विकर्षन्तो महावेगौ गजेमानी परस्परम्‌ । 
पद्य त्वं युधि विक्रान्तावेती च नरराक्षसौ ॥ १२॥ 


वेशम्पायन उवाच-तस्याः अ्र॒त्वेच बचनरुत्पपात युधिष्ठिरः । 
७ « ~ 
अजुनो नकुलश्च सहदवश्च (बीयदान्‌ 


॥ १३॥ 


तौ ते दरशुरासक्तो विकपेन्तो परस्परम्‌ । 
काङ्ग्क्तनाणा जय चव ।सहावव बलात्कटा॥१४॥ 
अथान्योन्य समािष्य विकर्षन्तो एन" पुनः 
दावाग्चिधूससहङा चक्रतुः पाव रजः ॥ १५ ॥ 


बातसे यहां आके नव सुवर्ण समान । प्रिय धीयत महात्मा आपके समान 
अङ्गयुक्त आपके महावली पृत्रको देखा । 
ए शुभ ! जा सवजांवाक मन मान्दरम 
घुमा फिरा करते हं, म आपके पुत्रको 
ढेखतेही उसी मन्मथक वरास हागयी 
ह| सने गदनवाणको मनस निकालना 
चाहा, पर किसी प्रकार समथ नही 
हुई; अतएव आपके शहावली पुत्रको 
मेने मनही मनसे सत्ता करके वरण 
किया ह । अनन्तर उस राक्षमपातिने 
मुझको जिस काममे भेजा था, उराकी 
देरी देखकर आपके इन पुत्रका नष्ट 
करनेफो खयही आ गया ह । आरे मर 
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प्रिय धीमान महात्मा आपके बह पुत्र 
वलपूवक उसको छसीटकर यहांस कुछ 
दूर लेगय हे । युद्धम विक्रम दिखाकर 
ललकारते हुए एक दूसरको घडे वगसे 


पकड रहे ह|! (५--१२) 
श्रावशम्पायनजी बोले, कि उसकी 
यह बात सुन करकही चीयवन्त युधिष्टिर, 


नकुक आर सहदेव ये एकायक् 
उठकर उम (युद्धखानके निकट गये । 
उन्होंने देखा, कि राक्षस और भीम दोनो 
जवकी आशासे एक दुसरफो पकडकर 
अति वली सिह समान खच रहे ह, आर 
व एक दृसरम्‌/ छपटकर वार वार खेचके 
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चरठुधारणुसवाता चरुधाधरस्ःन्शा 


८ ९ = = 
चिञ्राजलुयथा शालो 


Lod 


नीद्ारणाशशिसदयृतों ॥ १% | 


° MN 


राक्षसन तळा नान छव्यसातानराक्मच| 


उचाचढ बच, पोथः ्रहसञ्च 
मास सा भसहावाहान त्वावुध्यानह 
ससत सासरूपण सासा अ्रनकारातास्‌ 


~ 


केरिच ॥ १७॥ 


चथम्‌। 
॥ १८॥ 


साहाय्यशस्स स्थत! पाव पातायप्याास राक्षसम | 


नकल: 
भीम उवाच-- एउढासांता नरा£ 
अजुन उवाच-- 
गन्तव्येन 
पुरा सरज्य 
रा उतर पास 


दृढवञ्च मातर 
३ क्ता 
न जात्य एनजीवेन्मडठाहन्तर मागतः 
किमनन निर नाम जो 


~~ e 
चिर स्थ 
त 


गापथिप्यतः॥ १९ ॥ 
यः संभ्रमस्त्वया । 
॥ २० ॥ 


पापरक्षसखा । 


मत गाकयगारन्दम॥ २१ ॥ 
ची पुरा सन्ध्या प्रचलते ! 
पर्यत्न भःन्त्वत ॥ न 


त्दरस्व शास रा होल जार रक्राति int 


दाग्रिके पृएकी नाः घुँआ उठा रहे है, 
तथा पवतदत एस हपे जाकर हिमसे 
टंपे प्येतफी भांति प्रगट होते हे । 
अनन्तर अजुन भाीममेनको राक्षसम 
पीडित रोते देखकर हंसते इए धीरसे बोल, 
कि है महाशज सीए ! जाप भय मत 
राना । एस धद माद घ. सा नहा 
जान सके. दि जाए एमे घोरगप गएस 
थे मिड गर ₹ 1 पाइ! से यापर! 


सहारा देनशा रहा होगदा मेही 


र्द = 
म्‌ न यानाद rt = ग्ग्‌ १ है” कु 
सरत बचादादा सर रगण ! = < 
+ ~= क्र - नल य 
आत शोप त क्क oI मन 
कक) << १० TNC क्ष x न्र्‌ ४४९ दा 
च = = नदि 
rr लन हाया याणा ति 
उा पाउन नहा हाया | दरा झन 


हइपटाओ। जब यह राक्षस मरे दोना हाथो 
आ गया है, तय ऊभी जीता नह 
रगा । धजुन बोले रि हे सीम ! 
देन पापान्मा राजस को टरतेक तीपित 
रग्यनका क्या प्रपोजन # ? यदि मृतकको 
जान पड, ना यहाँ भय अधिक झाल 
जाता ह । राग एउदिदा 
लान परि कक आत्या कोल 
हापगा । रते उतत 


ज एर दा दाटकाल रातस परळ 


नतल 


- 
900७४१8064 [त "४५ गरन्‌ 


नान 
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«° 
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' 
A पुरा विकुरते सायां सुजयोः सारमपंय ॥ 1३ ॥ f 
9 वैशम्पायन उवाच-अजुननेवसुक्तस्तु भीमो राषाज्ज्वलश्निव । 1 
] वलसाहारयामास यद्वायोजंगत; क्षये ॥२४॥ १ 
A ततस्तस्याऽस्बुदाभस्य भीमो रोषात्तु रक्षसः। 2 
१ उत्क्षिप्याञ्ञ्चासयद्देद तूणे शतणुण तदा ॥ २५॥ ग 
| भीम उवाच--- वृथासासेव्रेथापुो वृथावृद्धो वरृथासतिः । 7! 
वृथामरणमहेस्त्वं वृथाञ्य न भविष्यसि ॥ २६ ॥ ग 
2 क्षेममव्य करिष्यामि यथा वनमकण्टकम्‌ । 2 
ह न पुनसानुषान्हत्वा सक्षयिष्यासे राक्षस ॥ २७ ॥ 2 
0 अजुन उवाच-- यदि वा सन्यसे भारं त्वमिभ राक्षसं युधि। 2 
A करोमि तव साहाय्य कीघमेष निपात्यताम्‌ ॥२८॥ ९ 
A अथ वाऽप्यइमेवेनं हनिष्यामि वृकोदर ! 2) 
ग कृतकर्मा परिश्रान्तः साधु ताबदुपारस ॥ २९ ॥ | 
| तस्य तद्दचनं श्रुत्वा भीमसनो5त्यमर्पणः । न 0 
१ निष्पिष्यैनं वलाङ्गमो पशुमारममारयत्‌ ॥ ३० ॥ १ 


/ फैला सकता है, सो भुजवल प्रगट | राक्षस! आज मै इस वनको शान्तियुक्त ; 


Nh 
£ करिये । (१८-२३) और कटकरहित करूंगा । तू फिर र 
| श्रीवशम्पायनजी बोले, कि भीमने | मनुष्य मारकर खा नही सकेगा । अजुन १ 
£ अजुनकी उस बातसे कधके मार जलकर बाढ, कि आपन यदि युद्धमे इस राक्षस- # 
^ प्रलयकालिक हवाका अल सञ्चय किया | का भार समझा हो, ता मे आपकी सहा- ; 
0 ओर उसीक्षण कोप प्रगटकर ॥|दलके यता करु; आप इसका तुरन्त अन्त ? 
/ रञ्जकी उस राक्षसकी देहको सावारमे भी | कीजिये। हे वृकोदर ! अथवा कहिये ? 
^ अधिक ऊपर उठाकर घुमाया तथा उसका | ती सही अकेला इसका काम पुरा करूं; $ 
^ नाम लेकर बोले, कि तू बृथा मांसस | आप काय कर थक गये ह, अव निवृत्त & 
|! वृथाही पष्ट आर वढा हुआ ड्‌; तेरा हाना ठाक ह । ( २४-२९) कू 
^ बढनाभी व्यथही हें; इस लिये तू व्यथ श्रीवशस्पायनजी वाल; कि भीमसन £ 
2, मृत्युके अथोत्‌ जिस वाहु-युद्धमे मरनेसे | ने उनकी उस वातको सुनके वडे क्रोधित ; 
6 स्वगे नही मिलता ह. उसकेही योग्य ह, हा बलस राक्षसका सिट्टी पर पीसकर वि 


> 


(१ 0 34 ~ 
^ इससे तू व्यथ सृत्युका ग्राप्त करेगा! र पशु मारनकी सां किया । राक्षस 
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स मायमाणा भीमेन ननाढ विपुल म्बनम्‌ । 
पूरयस्तद्वन सघ जलाद्र हब दन्दासः ॥३१॥ 
चाहुभ्यां याङच्रायित्वा लु घलवाऱ्पाण्डनन्ढनः । 
मध्य भदवत्वा दहादप्हहेपया दास पाण्डवान्‌ ३२। 
हिडिम्ब निहत दृष्ट्रा सह्टास्त लरस्टिनः । 
अपूजयन्षर्त्यात् भानसनकछोीरज्समे ॥ ३३ ॥ 
अप्रमय सहात्मान भास भीगपराकसम | 
पुतरेवा5जझुनो बाक्ष्यझुवाचेढं व्रकोदरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
न दर नगर जन्ये बनादस्साठह विभा । 
काध गच्छाय राठ त न ना वियात्सयाभन:॥1३५॥ 
ततः सदे वथेत्युस्त्वा साचा सह साद्दारथा; । 
प्रययुः पुरुपल्याघा हिटिस्मा चव राक्षसी ॥ ३६ ॥ [६२०२] 
एति धीमहाभारते शतखाहरऱ्या सॉलाया येयासिरयामािपयाणि हिडिस्ययज -पयणि 


हिरिम्पवधे परपजञाणण 


भिएलाउउमावप्याप ॥ १० ॥ 


भीमसेन उवाच --स्हरारति बेर रक्षासि शायामाश्रित्य मारिनीम। 


rr ho 
ष > टा“ एन णन 


TUE #ऋज़ पन €। 


[स्वशिर नाठसरिनिस॒ || ? 
नत्वालम नाता रत | * ॥ 


युधिष्टिर उवाच--टुद्धाजपि एरूपळराघ भीरा मा स्मा दय दशाः । 


ने मरनेके समय जलसे भाग हए 
नगारे वी नाई घोर शब्दसे चिल्ला इर 
उम दनको परित केया । इवलवन्त 
मराभुञ पाण््नन्दनन रासवो हापास 
पकड कर उसके दखल भागका नारकर 
पाण्डदोको पानन्दित क्या ' बल्नाली 
पाप्इ्ोन हिडिस्दा। नष्ट हात टेरक 


न व्य 
प्रमान जिरा नर्द या नागी बामणस 


च 
एः गा ry —— 
उदका जाच TF र ¢ T . १ द 


~ 


वडी दूर नही ह! चालिय हम उस स्थानम 
रीघ जाय डां सुदाधन हमारा समाचार 
नही पादग! अनन्तर उन्ती लार महारथी 
पु्पाचम पाडदगण उसपर सरन हा यहा 


चलचल आर च्य्याया उनरमाच 
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डारीरणुप्त्यभ्यधिक धम गोपाय पाण्डव 


॥ २ ॥ 


वधाभिप्रायमायान्तरावधीस्त्व साहावलम्‌ | 
रक्षसस्तस्य भगिनी कि न! कुद्धा करिप्याति॥ ३ ॥ 

वेशम्पायन उवाच-हिडिस्वा तु ततः कुन्तीसभिवाद्य कृताज्ञालि!! 
युधिष्ठिर तु कोन्लेथाभिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
आर्थे जानासि यहःखमिह स्त्रीणामनङ्गजम्‌ । 


तादिदं मासनुप्राप्त भीससेनक्कत शुभे 


॥ ५ ॥ 


सोढं तत्परमां दुःख माया कालप्रतीक्षया । 


ha 


साऽयर्ान्यायतः काला 


ए भाविता मे सुग्यादयः॥ ६ ॥। 


राया शुत्खज्य सुहृदः स्वधर्म स्वजन तथा। 
वृतोऽयं पुरुषव्याघस्तच पुत्र! पतिः शुभे ॥ ७ ॥ 
वीरणाऽहं तथाऽनेन त्वया वापि सशाख्वनि | 
प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यमेतट्टवीमि ते॥ ८ ॥ 
तदहोसे कृपां कर्तु मथि त्वं वरवार्णिनि । 
सत्वा सूढेति तन्मां त्व भक्ता वाऽनुः [तेति वा॥९॥ 
भर्चा$नेन सहाभागे संयोजय सुतेन ते । 


गया हे, तुम उसी पथमे जाओ । युधि- 
प्टिर यह सुनकर बोले, कि हे पुरुपव्यात्र 
भीम ! तुम क्रोधित हुए हो, तो भी 
स्वी को मत वधो । हे पाण्डव ! शरीर 
से धर्म वडा है, सो धर्मको पालन 
करो । जब तुमने उस महावली राक्षसको 
जो हमको मारने आया था, मार डाला 
हे, अव उसकी बाहिन क्राधकर हमारा 
क्या कर लेगी १ ( १-३ ) 
श्रीविशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
हिडिम्बा कुन्ती आर युधिष्टिरका प्रणाम 
कर कुन्तीसे बोली, कि ए आर्य! आप 
जानती हे, कि स्त्रियांका अनङ्गसे कितना 


दु'ख हाता है। ऐ शुभे ! शीमसेनसे 
इस अनङ्गपीडाके द्वारा म सतायी जाती 
हुं । मने कालकी ओर ताककर उस गहिरे 
दुःखको सह लिया था, अत्र सुखका 
समय आपहुँचा ह! ऐ शुभे! मन स्वधम, 
मित्रो आर स्वज तजकर आपके 
पुरुपश्रेप्ठ पुलको पंतिके पद पर वेठाया 
है । ए सुन्दरी यशस्विनी ! में सच कहती 
हूं।के यदि यह बीर वा आप मेरी बातको 
न सुनगी,तो म न जीऊंगी. अतएव आप- 
चाहे मूढा समझकर वा भक्त अथवा 
कृपा पाल जान कर मुझ पर कृपा 
दिखाबे। ( ४-९ ) 
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2 सुपाढाय गच्छ्र्य यथेष्ठ ठेवम्गपिणस ॥ 

१ पुनञ्चचा55नयिप्यासि विस्रस्भ कुरु मे जुम॥ १० ॥ 

ग अह हि मनसा ध्याता सबान्नेद्यामि वः सढा। 

fh ब्रजिनात्ताराविप्यामि दुर्गेपु विपमेषु च ॥ ११॥ 


~ 
~ 


पृष्ठेन वो वदिण्याने झाीघां रालिमशाीप्सतः । 
यूय प्रसाद छुस्त भीमसनो भजत मास्‌ ॥ १९॥ 
आएदस्तरण प्राणान्वास्यधयत तेन वा । 
सर्वमाहत्य कर्नव्यं ते धर्यसततुवतता ॥ १३॥ 
आपत्छ रो धारयति धर धरनदिङुत्तमः । 
व्यसनं छव घस्य धयिणासापदच्यत ॥ १४॥ 
पुणय प्राणान्यास्याति तुण्ये प्राणढसुच्यत । 
यन गेनाउष्चरेट्रम नाम्मिन्या न वियते ॥ १० ॥ 
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2 उघिष्टिर उवाच ~ पदमतव्यथाऽऽत्ध स्वं टिटिस्द नाच सशयः । 

धातब्यं ठ त्वया सत्य याव्या मध्यम ॥ १६ ॥ 

f स्नानं कूनाहिफ भद्रे कृतकातुफमद्रळम । 

A र 2 
४१ ए महाभागे ! आपके पुत्र मर पति करनी चाटिय, भार उस एक धमकी ^ 
१ इन भीमसेनसे सुप्तकों मिलावे. म इन गर्ग छ करके सय हल दशा मान £ 
लभ ~ = e ह OF > * ~" 

6 देवरुपी पतिको लवर जहा मन चाहे लनी उचित हः धमर्याळ उनाफे टिन £ 
A जाउ, । आग एर नळा जरगा । ए विपनही धसर गफ्नवाटी हे, सो जो ; 
? शुभ ' आप मरा जिइव्ास कर । आपके जन पदएन्दारम नी घम रक्षा उगते £ 
? सये स्मरण करन पर म उसी क्षण हैं दही धामिकोमे उमर प्राण धग्ने £ 
2 आकर णाप लागारा मनमान स्थानमे के लिये पूणप ह पुरक थाटतोनं £ 
2 ते जाउनी । प्रिणी उप तरी शीय प्राण देनेवाला बहा त झंतण्य हर £ 
र क क ~ = = % ~ Le 
१ जाना चाह. ता शाप लायाङी उमीक्र किवा मना जय नए ककी कार ; 
: पटपर चटवर लेती जाइगी । झाप प्राण बचाना चारटिय, उससे निन्दा नहीं £ 
7 शएसन रोय. गी भीमसेन मेरी अजना होनी । १३-१० 2 
£ परे, £८ ५ परधिणिर रो ए गान्टरी टिटिम्ये' 2 
0 पवत कवक जय अंक "म गन पक्त चे, पन ववे ता 2 
2 कण पप गण ता कका शत जता उत ठाण त: पर सुमन रग्बी 2 
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प सीसमेन आजिथान्त्व आ्रागम्तणामनाडरलेः ॥ १७॥ 9 
र अहःलु विहराञ्नेन यथाकातं मनाजया । 
ह अय त्वानायिच्यस्ते रामसेनः सढा नाडी ॥ १८ ॥ १ 
2 वेशम्पायन उवाच- तथेति तत्प्रतिज्ञाय 'नीससनाोउच्चचीदिद॒स्‌ । 9 
शर जगु राक्षासे सन समय ते बढास्यहम्‌ । १९॥ 
2 यावत्कालेन भवति पुत्रस्थेत्पाठन शुभ । शं 
9 लावत्काल गमिप्यानित्वया सह सुमध्यम॥ २०॥ र 
१ वशम्पायन उवाच-लथलि तत्प्रतिज्ञाय शिडिस्दा राक्षसी तदा! 9 
शी भोमसतसुपाढाच सोध्ययाचक्रमे ततः ॥२१॥ | 
शी रालञङ्गषु रस्यघु देवतायतनेषु त्र | 2 
सृगपाक्षिविशुष्टेषु रमणीयेषु सवदा NR 
शि कृत्वा च रूप परम सवोसरणसलूापेता। शर 
2 सञ्जल्पन्ती सुमधुर रलथामास पाग्डवस || २३ ॥ धर 
४ तयैव वनदुर्गेषु पुष्पितट्रममाहणु । न 
i सरःझ रमणीयपु पद्कात्मल्युतेषु च ॥२०॥ 
नढीक्ठीपमदेजपु वेवृयसिकताखु च | ; 
^ तुमको उसी सत्यमें आवद्ध रहना पडेगा । तवतक तुम्हारे साथ मिळूंगा । श्रीवश्म्पा- ? 
^ भद्रे! भीममेनके नहाने, आहिक करलेने, | यनजी बोले, कि अनन्तर राक्षसी हिडि- ? 


^ आर कोतुकमङ्गर कर चकनपर सयास्त ' म्वा वह मानकर भामसेनको ले करके म 
१ के पृवेतक तुम उनकी भजना कर सकोगी। | उसी क्षण आक.ग्रमागक्को चली गयी । £ 
४ ए मलोवेगके अनुसार चलनवाली ! ¦ आगे मनके समान तेज चलनवाली वह ? 
^ टिनका इस भीमसेनसे जहाँ मन चल, राक्षसी परम मनोहर रुप धारणकर सबै 
£ बिहार कर नित्य राबिको उन्हे लाय ! आभूपणास वनठन कर ओर मीठी बोली 
॥ देना । (१६-१८) बोलती हुई समय समय पर नाना स्थानो 
^ थ्रीवग्रम्पायनजी बोले, कि र्भामसंन में भीमसेनके माथ आनन्द ळटने 
2 उस पर सम्मत होकर हि!डेग्वासे बोले, लगी । कभी सुन्दर पहाडको चोटी पर, 
2 के ए निशाचरि ! सुनो. म सन्य करके | कभी मृग पश्षियोके शब्दसे भुजते हुए 
तुमसे एक नियम करता हू । रे शुभे | मनोहर ढेवमास्हिरमे, कशी बन दुर्गमे, 
^ सुन्दरि ' जवतक तुमका पुत्र नही होगा. कभी फळ वृक्षासे सुहावनी सानुमे, कभी 


शै 
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A जुतीयचनतोयाखु तथा गिरिनदीषु च ॥ ९५ ॥ 2 
i काननेषु विचित्रषु पुष्पित दसवल्धिषु | दै 
7 हिमवाड्रिरिकुञ्जपु रहा विविधासु च ॥२६॥ 2 
र प्रु खरशालः सयर Da pe | 
f सागरस्थ प्रठेशषु माणिहमचितेपु च ॥२७॥ र 
2 पत्तनेपु च रस्यपु मदाशाल्दनेपू च । 2 
शर दवारण्यंपु पुण्यपु वधा पचेतसाङुपु ॥ २८ ॥ य 
2 ग॒द्यक्तानां निवालप्‌ तापसाघतनेषु च । 
सबतुफलरस्यपु सानसगृ खरः जु च ॥ २९ ॥ 2 
शं विश्रती परसं रूपं रसबालास पाण्टबस्‌ । |, 
f रमयन्ती नथा मीन तत्र तच मनोजवा ॥ ३०॥ 2 
A प्रजज्ने राक्षसी एच मीससनान्मलावलम | 2 
ग विरूपाक्ष सशावदत्र ठाणदकपा घिमीपणम॥३१॥ | 
f भीमनाठ रुलाये लीधणढ छ महारवम । 2 
2 महेप्दास सहादीय सहपदन्व मत्ताभुजम ॥ 9२ ॥ A 
र सहाजवं सताकायं मतरामायसरिठमम । 2 


दारा ° णा न्न जावळ विसरासरजापि कट DPB जल ळे ककी के 
वाद रूहारस्व 1बक्षटाटट्रांपा श्वच ॥ 23 
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महाभारत । 


असानुप मानुषजं भीमवेगं सहावरूस । 
यः पिक्लाचानतील्याडन्यान्बभरूवा$तीच राक्षसान्‌ ३४ 
वालो5पि यौवन प्राम्तो मालुषेधु विशास्पते । 


९७ ७ ७ _ > ह 
सवास्त्रपु परं वीरः प्रकपेसगमडली 


॥ ३५ ¦ 


सद्यो हि गभोन्राक्षस्यो लभन्ते प्रसवान्ति च । 


कामरूपधराश्चैव भवन्ति 


बहुरापिकाः ॥ ३६ ॥ 


प्रणस्य विकचः पाढावगहात्स पिएुस्तथा । 
मातुश्च परमेष्वासस्तो च नासाऽस्य चऋतु: ॥ ३७ ॥ 
घटो हास्योत्कच इति साता तं प्रत्यआाषत। 
अत्रवीत्तेन नामाऽस्य घटात्कच इति स्म ह॥ ३८ ॥ 
अनुरक्तश्च तानासीत्पाण्डवान्छ घटोत्कचः । 

तंषा च दायता नेत्यसात्मानेत्या घश्च ह ॥ ३९॥ 
संवासससयो जाण इत्याभाष्य ततस्तु तान्‌। 
हिडिस्वा ससय क्रुत्वा स्वां गति प्रत्यपचद्यत॥ ४० ॥ 


लम्बी, छाती चोडी ओर पिण्डिका अर्थात्‌ 
पावोंके डिम्‌ ढढे आर ऊंचे हए थ ! वह 
कुमार सम्पूर्ण पिशाच ओर राक्षसोंमे वडा 
विक्रमी हुआ । ( ३१-२४ ) 
हे राजन्‌ ! उस वलवन्त वीरपुत्रने 
वाळक होने परभी योवनको प्राप्त किया 
ओर उसकी मनुष्य लोकमें प्रचालित 
सम्पूर्ण अस्त्रोंम अति उन्नति हुई । राक्षसी 
जिस दिन गभ धरती हे, उसी दिन 
सव करती हे आर प्रसव किया हुआ 
वालकभी जन्म लेतेही बहुरुपी होकर 
मनमाना रुप धर सकता है। कमर, गढ न, 
मुख, कान, आर केश इन सव अङ्गाके 
वेढव होने परभी अनेक प्रभायुक्त आर 
वडा चापथारी हिडिम्बाङुगार जन्म 


ठेतही प्रणाम करनेको पिता माताके 
पांव पर गिरा, उन्हांनेभी उसका नाम 
रख दिया । उस वालकके घटके ऐसे 
उत्कच अथात्‌ खडे केश थे, सो हिडि- 
म्बाने उसको देखकर ऐसा कहा, फि 
“ इसके उत्कच घटकी भांति हे) ” 
इस लिये भीमसेनने उसका नाम “ घ- 
टोत्कच ” रखा; घटोत्कच खाधीन होने 
परभी पाण्डबोका वडा प्रेमी था, पाण्डव 
लांगभा उसका वडा खेह करते 
थे। (३५-३९ ) 

आग हिडिरवाने नियम के अनुसार 
कामकर यह कटके, “ कि पतिस रहने 
का काल वाता” पाण्डवोकी सस्थापण- 
पूवक अपन स्थान को चली गई । इडे 
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घटोत्कचो सहाकायः पाण्डवान्पृथया सह | 
अभिवाद्य यधान्यायमत्र्वाच प्रभाष्य तास्‌ ॥४१॥ 
कि करोम्यहमायोणां निः शाट वढताञ्नघाः । 0 
नं ब्रवन्त भमसेनि कुन्ती बचनसद्र्वीतू ॥ ४२ ॥ शं 
त्व करूणयां कूल जातः साध्षाडीमसमा च्यासि | 2 
ज्येषः पत्रास पञ्चानां साहाय्य कुरू पुत्रक ॥ ४३॥ 

वशम्पायन उवाच --ृथयाऽप्यवमुक्तस्त प्रणम्य चचाऽट्चात ॥ ४४॥ 


यथा हि रावणा लाके १न्ठरजिचच मत्ताचवल: । 
वप्मवीयसमा तोक वििष्टयाञ्मवे नप ॥ ४५॥ 
कृत्यकाल उपस्थास्य पितृनिति घटोत्कचः । 
आमन्त्य रश्षसां जेष्ट: तस्थ चात्तरां दिणाम॥ ?३॥ 
स हि सो मबबता झाक्तिहतामरान्मना । 


33323393332333)33333 


~ 


कणेरयाऽपरातियीयर य प्रतियोद्धा सहार्थः ॥४७॥ [६२४९] ¦ 

टमि छीमशाभातते शाखी सा RT पप ण्य मतयेत हि टिग्ययपपर्यारा 

घाउ चोत्पत्ता सप्ता पद यी पमम *ष्य ई ॥ jos तिर 

22 

वराम्पायन उवाच-ते पदन वल चल्दा अन्ता सगगणान्वहूम । बि 
ही 

शारीरवाळा घटोत्कच भी इती ऊ साथ दालने लगा, [फि ' जिम प्रकार लगाम ? 
पाइयो का यथायाग्य रातिम प्रणाम रावण योग रन्द्रजित झरीर आर जासन 
करके उनम वाला. कि ' आप भाया महा दराटव थ. उसी प्रभाग मानवा म ; 
के हित के लिय म क्या करू. इसकी म "थिर रलवान शा 2 | जप काप ; 
आज्ञा याप विना सदह मद कर। ' उपागत होगा आपके समीप या पह- £ 
इस प्रकार प्रायना करनेवाले लाम बे चना! उगा एकार ग्रसाम धप परोत्य „ 
पुत्रम्‌ इनी वाली. कि " ह वारक ! चभी फितरोये वह कर उनर गर पधार | £ 
त्‌ दारवोइ शलभे उन्पछ साधान कोम महात्मा महेन्द्रन दिरदवीत वादित एरी £ 
उमाही दलवान शष्ट एच ह, वम लिय एप पुन्प मारनेयाळी दा तजिके (दि ट £ 
न्‌ू पाचा तळणी की मगहारना सरागया पसन्दिचरा निरा पाटा £ 
दार! ₹४०--९२ - 
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अपत्रस्य यशू राजस्त्वरमागा महारथाः ॥१॥ | 

a © Lo ~ ५ 
मत्स्पास्त्रगतान्प्वालान्काचकानन्तरण च | A 

[a >~ १ &3 ~ १9 
रमणीयान्धनाहेशान्प्रेश्ञनाणाः सरांसि न ॥ ९॥ A 

शी 


~ 
12 
थर 


जराः कृत्वाऽऽत्मनः सवे बल्कलाजिनवासस्तः। 
सह कुन्त्या अहात्मानो दिञ्रतस्तापस बपुः॥ ३ ॥ 
कचिट्ठहन्तो जननीं त्वरमाणा सहारथाः । 
क्चिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जग्छुः अस भ पुनः ॥ ४॥ 
ब्राह्म वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च सवठाः । 
नीतिशास्त्र च सर्वज्ञा दरञुस्ते पितामहम्‌॥ = ॥ 
तेऽभिवाद्य महात्मानं कूप्णद्वेपायन लदा । 
तस्थुः प्राज़लूयः सर्वे सह मात्रा परतपाः ॥ 5 ॥ 
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2.2 सैर ~¢ धातेरा्े 0 AM या ~ A 
यथा लु तेरधर्मेण धातेराष्ट्रदिवासिताः ॥ ७॥ A 
4 ~ 7) ~ ७ oo | 
2 तह्विदित्वाडस्म सप्राप्तश्चिकीषु! परम हितम्‌। 2 
५ ~ ~ आ ~ तत्स 
9) न विपादोऽच कर्तव्यः सवमेतत्सुग्बाय चः॥ ८ ॥ 
fh आदिपर्वम एफसा अठावन अन्याय । शीघ्र चलते थे । ( १-४ ) A 
शभ न्न ~ ` ॥ र fh 
A 9 श्रावदार गीर जाव अन न्त ~ प 0 « र < fh 
ग शम्पायनजी वाले, कि अन र्‌ एक समय वे सम्पूर्ण वेद वेदाज ओर £ 
है व महारथो महात्मा वार पाण्डवगण नीतिशास्त्र पढ रह थे, ऐसे समयम पि- ; 


~ ७ « ८5 ० ९ 
व्यास उवाच-- मयेदं व्यसनं पूर्व विदित भरतर्पलाः । 


जटाधारी होकर मुगचमे तथा वल्कल 
पाहिन कर माता कुन्तीके राथ तपस्वी- 
का वप लेबर श्ीघ्रतासे मृगया करते 
हुए एक वनसे अन्यवनको,फिर उस वन- 
से वनान्तरमे गमन करने लगे । जानेके 
समय पथमे मत्य,बिगच, पाञ्चाल, और 
कीचक देशाके भीतरके सुन्दर सुन्दर 
वनखण्ड ओर नाना प्रकारके तालतालाव 
देखने लगे । वे कही कही शीघ्रताके 
लिये ऊुन्तीको उठा लत थ; आर कही 
कही सहज चालम मुखस चलकर पीछे 
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तामह व्यासजीका देखा । महात्मा 
कृप्णठ पायनका देखतेही शञडुनाशी पा- 
ण्डवगण माताके पाथ उनको प्रणाम कर 
दाना हाथ जाडके सामने खडे हुए | 
व्यासजी वाले, कि राजगण ! मने पहिले 
हो जाना ह, फि श्षतराष्ट्रफे पुत्रोने 
अधमेस तुमका निकाल बाहर किया है | 
इसा लय तुरहार परम मडुलके निमित्त 
यहाँ आया हूं ! तुम उस विपयमे द खी 
मत हाओ, यह सब तुम्हारे सुखके 
लगही होरहे ह । इसमे सन्देह नही, कि 
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वरम्पायन उ्वाच- 


व्यास उवा'च 


आदिपळ | 2 
>>>> >>>>>>?>>3>3>>>€€€€<5€5<€€€55€€९६5६-८६७6€६€९६६३६६९६पू 
समास्त चब स सच सुस चच न सायः । 
ढानता बालतख्व स्नद्द कुवान्त मानवाः ॥ ९ ॥ 2 

कनक ऱ्य कालाकार ह 
तस्माठ्स्या एक; स्नहा उुप्मानुडु सम साप्रतम्‌। आ 

हप्र चिकीपामि नित LE हा A 
स्नदेपूच चकापाम 1हित वरतानिवाचत ॥ १०॥ A 
® नगरझ जाउ = NE णी ® | “वक नरास Fe है 
ड्ड म्या रमणाय 1नरासयम्‌ । 0 
७. ह 
चसलेह प्रतिच्छन्ना सेमाऽगाससकाशाणः ॥ ?१॥ A 
४ 
एबं स ल्ल नसाव्वास्य व्यासः सत्यवतासुत: । A 
एए काय 8 जज काला क त त त लाल य्य ग्प्त्प्र 0 ० 0 
ककस भायत: कुन्तालाच्चालयत््सु; ॥ १२ ॥ 2 
जीवत FR eer ति भ्र नि गादिछिरः हर 
जावत्फाच म्ातन्तच्य घन नतल्ा खा व छर: । नि 
हे ह न ee po 
सणा प्र जत्वा रह्मा पुरुएप सः ॥ १ 
~ उप की र्र सप शी 
एोथच्या णाथदान्येयान्प्रशासप्यात घमराट॥१ 
>" LR न कनक ्त्यां छनक क. व्ह 2 क 
प्र छबासान ला ।जटरा सदा सागर सन्चाम | 0 
मु ८ _ हा. 
सायखयनाऊनबमलाएउदयत नाय सरास: ॥ ?९॥ 7 
[a 
पुत्रारतद च सादर पाध सव ण्य मगारधाः| 


स्वराष्ट्र विररिप्यन्ति उग खुमनखः सदा ॥ १५ ॥ 
य'ज्यन्तिच नरव्याघ्र निजिन्ण पून्चिमिमाम। 


‘hb 


>» ० 
>~ 
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[वकवध चं 


८०६ मद्दाभारत । 
& ?6€€€€€<€€&€&€€€€&&€€€€€९€€-€€€€€€€६€3>>>२%%>>>>> TT RR 
राजस्ूयाश्वमेधाद्यैः ऋलुभिभ्ररिढा@्षिणेः ॥ १६ ॥ 2 
र अनुग्रह्य सुहद्वग भागश्वयस्ुग्चन च | A 
पितृपतामह राज्यमिमं भाक्यन्ति ते सुताः ॥ १७॥ 
2 वगम्पायन उचाच.एचसुकतट्या निचेठयैतान्त्राह्मणस्य निवेठान। र 
ग अन्नवीत्पाप्डवश्रेष्ट मषिट्ठेपायलस्तला ॥१८॥ 


शभ शभ 
0 ® ~ र ~~ म्यह 
इह मास प्रताक्षध्वसागरिष्याम्यह पुनः ! शे 
११ क जा ब) Ae स्वे पर 9 4 दस शै 
शी दंशकाला 1वादेत्वव लप्स्यध्न परमा सुदस ।' १९॥ A 
शभ > Lees ०३ छ त्युत्को _ ~ वू) 
A सतः प्राज्ञालाभः सबस्तथत्युक्तो नराधिप' f 
Us >>> २ २५ छ ~ प्रभु १०) १. PN 
A जगाम भगदान्व्यासा यथागतर्ाषेः प्रश्रुः।२०॥[३२५९] 7? 
हर ~ [a be ह 02 NAA AE Cr ex शी 
प्र टात श्रीमहाभररते रातसाहस्प्या सांहताया वयासक्यासादपचाण ।हाऽस्वचधपचाण व्यासदरानऽ शी 
शो कै _ NE १ 
ढी एपञ्च शर्दाधकराततमो 5ध्याय ॥१'५८॥ समाप्त च हिटिम्चव वपव । १ 
५ हि न शी 
2१ थ वक्चधपच । MN 
i & ~ [aN 
^ जनमेजय उवाच- एकचकऋा गतास्ते तु कुन्तापुत्रा महारथा! | 


अत 


० कु कह € 
ऊध्च द्विजध्रछ किसडुवत पाण्डवाः 


॥ १॥ 


वशम्पायन उवाच-ण्कचक्ता गतास्ते तु कुन्तापुत्रा महारथाः | 


0 द्र पा ° ~ _ 
र ऊषुनातिचिर काल ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ २ ॥ 
8१ ~ ~ क. क, Ae ~ 

A रमणीयानि पझ्यन्तो चनानि विविधानि च | 


अञ्वमधादि अनेक प्रचुर दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करण आर भोग, ऐश्वय तथा 
सुखस मित्रवगको कृपा दिखाकर 
परम आनन्दपूयक पितामहका राज्य 
भोगेग । ( १२-१७ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि महर्षि 
डेपायन यह कहकर उनको एक व्राह्मण 


उनका वात मान ला। अनन्तर भगवान्‌ 
वप व्यास जहासा आय थ, वहार 
पचारे । (१८-२०) ९ ] 


आदिपवेम ण्फसा अठावन अध्याय आर 
।हाइम्ववेध पव समाप्त 


[oe पर्व क > 
अआदपचस एऊ्सा उनसठअ ध्याय मार वकवधपव । 


जनमजय वाल, कह इजश्रष्ठ 


/ के घरमे वसाकर युविष्टिरसे _ बाल, उपक पाछ महारथा कुन्तीपुत्र पाण्डवो- 
^ कि तुम यहां मरी अपक्षाम रहा, म फिर न एकचा नगराम रहकर कया किया ? 
f आउंगा। तुम देण कालका समझकर काम वशरपायनजा वाल, कि महारथी कु- 
शभ 


करते रहोगे, तो परम हप प्राप्त करागे । 
हे नराधिप ! उन सवान हाथ जाड जाड 
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न्ताएत्र गण एकचक्रा नगरीम ब्राह्मणक 


वर कुछ काठ बस । ह पृथ्वीनाथ ! 


223% 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


= 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>3>> 


अध्याय १७०] आहिपवे । ९९ 


7€€8€€६€€€6€€€€६६९६७८६€७€€€€€€€€€२€€6€€६६६७>3>>9>329939%>>>>>>>3>>>>>>3>323322 92०५ 


f पार्थिवानपि चराहेछातन्सरितश्व सरांसि च ॥ ३! 
|: चेसभक्ष तळा त तु सघ प्व विज्ञास्पते। A 
वच भृछनाराराणां च स्वेयेण मियठशना रे । ४ ॥ 2 
री निवढर्यान्तन्म तदा कृन्त्या भक्ष सदा चाङा। f 
A तया विभक्तात्भागास्त सञ्जात स्स एथकपथक्रा।५॥ 
a अछ त शुज्ञाने दाराः सह मात्रा परनपाः । f 
अध सदस्य अक्षरण मीला झुडक्त महावलः ॥ 5 ॥ A 
छ लेथा त तेपां बसता तास्मिन्ग 7 महात्मनाम । पर 
हि अतिचक्राम झुमह्ान्दालोब्य भरनपंम ॥७॥ 7 
0 नतः कढाचिद्ध शा गतासते पुन्पपभाः । 0 
ह सरात्या भासखननत तचा ककन पएथरा सह ॥८॥ 2 
१ अ'ाऽऽलिज मताझव्दं त्राणाम्य नवेगने 2. 
शी भृडामुत्पातिद घोर छुना शुश्राव भागत ॥ ९॥ 2; 
A रासूयमापारलान्हा पर्दिययतश्च सा । A 
2 कारुण्यात्साछु मावाच्य दान्ती राजन्न चक्षम ॥ २०॥ 
F सऽ्यमानेन टः्दन हदयेन पला लळा । 7; 
A उदार माय दाल्याणा फकपरान्वनसासद बच . ॥ 2१ || 
^ उन दिनो वे निल नाना सुन्दर प्रदेश हे भरतश्रेष्ठ ! महात्मा पाटयोके ” 
» सरोवर और नटी देखे हुए भिक्षादि इस प्रफार उस राज्यमे वसते टण फड : 

^ से वहा रहते थे | त्रामण च दपन काण बात यरा | छनन्‍्तर एफटिन , 

A गुणस रणरदाली उ प्रिय इन । 2 

0 टू 

2 है 

2 £ 


है 
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महाभारत । 


वसाम सुसुखं पुत्र ब्राह्मणस्य निवेराने । 
अज्ञाता धातराष्ट्रस्य सत्कृता वातमन्यवः ॥ १२ ॥ 
सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्याऽस्य किं न्वहस््‌ । 
पियं कुयामिति ग्रहे यत्कुयुरुपिताः सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतावान्पुरुषस्तात क्रूत्त यस्मिन्न नश््यति । 
थावच्च कुर्यादन्योऽस्य कुर्यादभ्यधिकं ततः ॥ १४॥ 
तादिदं ब्राह्मणस्याऽस्य दुःखमापातित धुवम्‌। 
तञ्राऽस्य यदि साहाय्यं कुयोमुपक्कत॑ भवेत्‌। १० ॥ 
भीमसेन उवाच-- ज्ञायतामस्य यदुःखं यतश्चैव समुत्थितस्‌ । 
विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ १६ 
वेशस्पायन उवाच--एवं तौ कथयन्तौ च भूयः शुश्रवलुः स्वनस््‌। 
आर्तिजं तस्य विप्रस्य स अथस्य विशांपते ॥ १७ ॥ 
अन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
विवेका त्वरिता कुन्ती बद्धवत्सेव सौर भी ।) १८ ॥ 


तन कल्याणी कुन्ती भीमसेनसे करुणा 
सरी बातोंमें बोली, [कि बेटा ! हम लोग 
धृतराष्ट्रे पुत्रोसे छिपकर इस बराह्मणस 
सत्कार पाये आर शोकरहित हाकर सुख- 
स वस रहे हे; इससे मे सदा इस सोच- 
में रहा करती हूं, कि जिस प्रकार भ्रष्ट 
श्रेष्ठ महात्मालोग जिसके धरम वसते 
है, उसका कोइ हित काम कर देते ह 
वेसेही मे क्योंकर ३स त्राह्मणका पलटेमे 
उपकार करूं । बेटा ! उपकार करनेरो 
जो उसके पलटेमं उपकार करता है, वही 
पुरुप हे; आर जो जितना उपकार करता 

पलटमें उसका उतना अधिक उपकार 
करना चाहिये । मुझका निश्चय जान 


पडता ह, 


कि इस ब्राझमणके घरम कोडे 


दुःख आपडा होगा,उस दुःखके दूर करने- 
के लिये इनकी कुछ सहायता कर सकें, 
तोभी पलटेसे उपकार करना होगा । 
भीमसेन बोले, क इस ब्राह्मण पर जिस 
कारण दु'ख आ खडा हुआ हे; उससे 
आप ज्ञात होवे; आगे म जानलेने पर 
काठेन भी हो, तो उसके दूर करनेका 
प्रयन करुंगा । ( ११-१६ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे पथ्वी- 
नार्थात्र इस प्रकार वात चीत कर रहे थ,कि 
एस समयम फिर उस ब्राह्मण आर ब्राह्मणी 
कि कातर रुळाडेकी ध्वनि सुन पडी । 
अनन्तर कुन्तीन इसप्रकार बेगसे कि काम- 
घेनु अपच वछडक वध रहनेसे जिस प्रकार 
उसके पास जाती ह,उस महात्मा ब्राह्मण 


[वकवश् पर्व 
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अध्याय १५९] आदिपवे । “०५ 


ततस्त ब्राह्मण तच भार्यया च सुतेन च । 
दाटिचा चेथ सहितं ददर्ञाऽवनताननम्‌ ॥ १९ ॥ 
 ज्राहण उवाच--- धिगिदं जीवित टोके गतसारमनर्थकम । 
दुःस्वस्ृलं पराधीन थृञसप्रियसागि न ॥ २०॥ 


Fe A ~ ७ * OAS ० 

द जीविने परसा ठुप्व जीवित परसा ज्वरः । 

टे Ne ट्‌ ७. 

2 जीविते घतेसानरय दुःग्वानासागसा भरच: ॥२९॥ 
चि ~ ~ ~ ९ ~ e ~ ~ नये च. 

५ आत्मा छेछा हि घमाथा कास चव निपचत। 


एलेश्व विप्रयोगोऽपि छुः परशनन्तकप्‌ ॥ २२॥ 
2 आहुः केचित्परं मोक्षा स च नास्ति कर्थचन | 

अथेमा लु नरकः क्रत ण्वापपळत | २३॥ 
अभेप्सुता परं दुःग्जसथेप्रापतो ततोऽधिकम्‌ ) 
८ जातस्नहस्य चाञ्देपु विग्रयोग मत्तत्तरम ॥ २४ ॥ A 
ळी न हि यायं प्रपव्यासी येन झुच्येयमापठः | 
दै पुञ्रदारेण वा साध प्राद्रवेयसनामायम्‌ ॥ २५ ॥ 
यातितं थे सखा प्रव देत्थ ब्राह्मणि तत्तथा । 
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? के अन्तःपृरमे जाकर देखा (के ब्राह्मण काडे कोट पात कहते है, कि माक्ष £ 

A SN = ^ ~ ० = क हू Cy 
^ महाराज मलिन मुख किये वठे ह यार हा भ्रष्ट रःपर हम समारऊप्रमा ह. ^ 
& स्त्री. पुत्र तथा कन्याइ सहित कहत ह, हमसे वह किसी प्रकार होनेकी सभायना ;; 


८ हँ नू 0 ८ # 
^ कि यह संसार केवल टुःखती जड अन्या- नही हे, फिर पथ पानेरे गिपयमभी £ 
( चीन जार अति हारिऽ' ह॑ अतएव सब प्रकारम दःख रागना पटना है. ' 
; ऐसे व्यद जीवन फर केर शर हे ! देखा, टसा उपाजन की चाह वटी द नदढायी 

^ जीन हासे परम द स शर परम पीडा हाती ह, जार उपाजन हभा शी दा सार भी 

: भोगनी पडती है, वयो कि जीने नए दढ स सागना पटता ह; क्योठि प्राम स्वि ; 
£ मलुप्णको नियय हा दए घर लेता ह एए धन पर खेह बट जाता है, सो यदि - 
१ एकही आन्मा धम छथ शेर पाम, उन किमी प्रकार वर अथ नष्ट हभा तो > 
५ तीनोंकी एच दुसरेसे दिदा दिराम दयि पूरोन द ख से हीअधिरद ख घेर लेता.» 
: सेवा नहीं ररे सवता ८. सो शनक दर ह । एरा कार रपायनानहा दांगता जि .. 
के ् क क ~ क 

£ प्रयाग हान हा से अनन्त इ झा त्म गित येय पाती इज दे लकर ' 
„ सिरता  ।' १-२३ | वहीं भाग जाउँ । २३-२०, ॥ 
0 नन S°- ° S-T-S22III-CEECEECeLSE-IEECeeeELICrErE 
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कषस यतस्ततो गन्ठु त्वया तु लास न शताम्‌ ॥ २६॥ 2 
४ हह जाता बिदृद्धास्मि पिता चापि ममेति वे । 
? उक्तवल्यासे दुसेधे याच्यमाना सयाऽसक्रत्‌॥ २७ ॥ 2 
) स्वर्गलोञपि पिता वृद्धस्तथा माता चिरं तव । 2 


~ 
> 


चान्धवा भूतएूर्वाश्च तच वासे लुका राति: ॥ २८॥ 
सोऽयं ते वन्धुकामाया अङण्बन्त्या वचो सम 
बन्धुप्रणाशः सं्रापो शशं ठुःग्वकरो सम ॥ २९॥ 
अथवा सह्विनाशोऽय न हि झाक्ष्यामि कंचन | 
परित्यक्मह वन्धु स्वयं जीवन्नूशंसवत्‌ ॥ ३० ॥ 
सहधर्मचरी दान्तां नित्यं सातृसमां मल । 
सम्वायं विहितां देवेनित्य परासिकां यातिस्‌॥ ३१ ॥ 
पित्रा साचा च विहितां नदा याहेस्थ्य भागिनीम्‌। 
वरायित्वा यथान्याय अन्त्रयत्परिणीय च ॥ ३२ ॥ 
कुलीनां गीलसंपन्नामपत्यजननीमपि | 
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त्वामहं जीवितस्याऽर्थं साष्वीमनपकारिणीस्‌॥३३॥ f 

त्राह्मणि ! स्मरण करके देखो, कि तुमने जिस प्रकार वन्धुकी कामनासे 6 

जहां जहां मुळ हाना था, म तहां | मेरी बात पर ध्यान नही दिया था, ; 
जानेका प्रयत्न किया करता था, उस | वेसेही अब तुम्हारे वन्धुनाशका समय आ ? 

` समय तुम मेरी वात पर ध्यान नही | पहुंचा है, इसमे मुझको वडा दुःख हो १ 
` धरती थी । वह कुवाद्धे तुम्हारी ही ह, कि | रहा है, 7४१स? अके इस समय मेराही ¦ 
` जव कि मरे वार वार अन्य म्थानम | नाश उपा धिक, तो, ह; क्योंकि में स्वयं । 
` जानको चाहने परमी तुमने कहा था, कि जीता रहकर य़ा प्रकार बन्धको त्याग ? 
कि यह मरी पत्रिक भूमि है, यहां म नही सकेगा । तुम मरी सहधमचारिणी, र 
` जन्म लेकर वाट्या हागयी हू, इसका नित्य माता समान खेहकरनवाली, ? 
` त्याग नहीं सकती” प्यारी! तुम्हार पि- गुणवर्ती आर परमागति हुई हो । देवोंने 2 
` ता, माता आर पाहिलेके घान्थवाके स्वा । तुम्हे मरी मित्र सच्श निश्चय कर दिया ; 
` पाने पर बहुत दिन वीत गये थे, तिस | ह; पिता मातान तुमको गाहस्थ्य धम- ४ 
६ परभी क्या तुमने यहां वसना चाहा भोगिनी बनाया ह, ओर तुम कुलीना, ४ 
। था? ( २६--२८ ) । शीलवती, सन्तान की जननी साध्वी) 2 
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परित्यक्तुं न शक्ष्यामि भाया नित्यमल॒त्रताम। 


कुन पच परित्यक्तं जुते झाक्ष्यास्यह स्वयम्‌॥ ३४ ॥ 

चालनताप्रवय समजातव्यञ्जनाक्ातिस्‌ । 

भतुरथीय निक्षिप्तां न्यासं धाता सहात्मना ॥ ३५ ॥ 

यथा दौह्वि्जाछ्ाकानाठासे पपिलानिः सह। 

स्वयसुत्पाच्च ताँ वालां कधसुन्नष्रसत्सरे ॥ ३६॥ 

मन्यन्ते कचिठाशिक स्नेहं पृते पितुर्नराः । 

कन्यायां केचिदपर मम लुल्याबुभो स्मृतो ॥ ३७॥ 

यस्यां लोकाः प्रस्रातित् स्थिता नित्यमथ। सुग्वम्‌। 

अपाणं तामहे वाला कधडुत्सष्टमुत्सद्द ॥ ३८॥ 

आत्मानमपि चोल्स्ट्र्य नप्स्यार् परलोाफगः। 

त्यक्ता साते नया व्यक्त न? राध यन्ति जीबितुम्‌।।३९॥ 

एपा चान्यतमात्यायो कलास गल्ती बुधः । 

सात्र खाग क्त स्मो सारिप्यन्ति माया विना॥ ४० ॥ 
श्रमकारिणी और मदा ब्रत शीला भाया आधक स्ह होता हे. आर कोइ कोट 
होः पाहिले वरणपूवक पधा विधि तुम्हारा करत हे कि कन्याही पर अधिक म्नह 
पाणिग्रहण कर इस समय अपन जीवन की होता ह, पर मर लिय दोनो समान ?। 
रक्षाके हेतु क्योगर त्याग दृशा ? २९-३ जिससे सगति मिलती ह, जिसमे वाकी 

फिर जिस बालककी आज तक दादी रक्षा होनी है ओर जिससे नित्य सुख 
मछ नही निकली हे.एमे अल्प अवस्धा- मिलता है उस पाण्की छतमे रहित 
के पुत्रहीको वा क्योंकर म स्वयं त्याग वालकाका दयोकर त्याग देनझा साहस 
ठे संवाता ६ ? महात्मा दिधाताने सुयोग्य कर 1 ४३८) 
भत्ताऊ हाधम मोपनेक लिये जिम म यादि पपन जीवनको चलि चटाफे 
कन्यादो न्यायएदळ मेरे पाम रख परलाकको मिधार वामी द.सी हाउंगा: 
दिया ह. जिम कन्याम म पितरेक माध इ्योक मेरे दनको छोड जानसे यह ऊनी 
टाहिरङ लावक पानेदी जागा सहता नही जी सङ्ग! उसमेर किमी एणकामी 
रू. उम दालिदाझा जन्मा उर क्योकर त्याग देना दडा नचथित "गर निष्टर 
स्वप त्यती वनाई छाती हाङ दो काम होगा। "पर जगना हदन लागन 
इरा फरत ह. रि पिताझा एृछता पर मे नी पर मर रिना जीदन देग: ८ताण्य 
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A स्म क्ृच्छामहमापत्ञो न शक्तस्ततुमापदस्‌ । A 
A अहो विक्कां गति त्वच गामेष्यामि सवान्धवः॥।४१॥ A 
: सवः सह मृतं रेया न च मे जीवित क्षमम्‌॥ ४२॥ [६३११] १ 
र हात श्रामहाभारते गतसाहस्न्या सहितग्या वेयासिक्यामादिपवाणि घकवधपर्चणि र 
A त्राह्मणच्िन्तायासनपष्टयाधिकगततमोऽ साय ॥ १०५ ॥ A 
श्री छ mM 
ह ब्राद्मण्यवाच-- न संतापस्त्वया कार्घः प्राकृतेनेव काहिचित्‌। १ 
१ न हि संतापकालोष्यं वेचस्थ तव विद्यते ॥ १ ॥ 9 
| अवध्य निधनं सवेर्गन्तव्यमिहृ मानवेः । 
र अवध्य भाविन्यर्थे चे संतापो नेह विद्यति ॥ २] 2 
ट भार्या पु्ोऽथ दुद्दिता सर्वेमात्माथंमिप्यते । ग 
१ व्यथां जहि सुवुध्या त्वं रवथ यास्यामि तत्र च। ३ ॥ f 
f एनादि परमं नायाः कार्थ लोके सनातनम्‌ । i 
प्राणानपि परित्यज्य यडतहितमाचरेत्‌ ॥ ४॥ FR 
रि तच्च तच कृत कस तवाऽपीढं सुग्वावद्म्‌ । A 
A भवत्यमुत्र चाऽक्षय्यं लोकेऽरिम्छ यकास्करम्‌। ५॥ f 
2 एप चेच युसर्चमो सं प्रवक्ष्यास्यहं तव । A 
£ म गहरी विपनमें पडा हं । हाय ! विपत नही ह । भूमण्डल परके सत्र लोगोको 9 
£ से वचनका उपाय नहीं दीखता ! अवश्यही मरना पडेगा, अतएव अवश्य 2 
अहो मुझपर धिक्कार हे ' आज पाग्वार | होनेवाठे विषयका दुख करना उचित ; 
^ सहित मेरी काइ गति नही हे, सो परि- नहा ह । लोग अपने सुखके लिये ही स्त्री, # 
^ वार सहित जीवन छोडनाही मर ढछिय पुत्र, कन्या, इन सबोकी प्राथना करने | 
£ महलदायी है: मेर जीवित रहना कमी । है, अतएव अपनी मुवुद्िमे मन पीडा ; 
2 उचित नहीं हर | (३९-४२, [3३११] त्याग देवे,म स्वयं चहा जाऊगी | ससार 2 
£ आअधपदपवस पक्सा उतसट अध्याय सम प्त ] र नाराक लिय सनातन धम यही हे, i 
2. आदिपर्वम एफ्सा साठ अ पाय । कि वह प्राण ढ करकभी पातिका हित £ 
£ ब्राह्मणौ वोली, कि हे ब्राह्मण ! साधा- करेंगी ; अतएव उस कर्मके किये जाने £ 
| रण मनुप्यकी भाँति शाक करना कदापि , पर वह इस लोकमे यशदेनेबाला ओर £ 
5 आपको नहीं साहता है: क्योकि आप॒' पर्लोकम अक्षय तथा आपका भी सुख- |: 
2 विद्वान ह 11 अत्र दुःख करना समय दाया होगा । ( --५ ) A 
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i अर्थ्य तब धर्मश्च अयानन्र प्रहययल ॥ ९ ॥ 

A यळ्थोमिष्यते भाया प्राप्तः सोऽर्थस्त्वया मावि 

पर कन्या चक्का कुमारश्र कुताऽहसळणा त्वथा ॥ ७ ॥ 

समस: पोषण चापि सुतयो रक्षण नथा । 

2 न त्वहं सुनयो? चक्ता तथा रक्षणपोपणे ॥ ८ ॥ 

र सम हि त्वाद्वेहीनायाः सवेप्राणधनेश्वर । 

छ कै स्यातां सुती वालो गदेव च कथ त्वहम्‌ १९॥ 

A कथ हि विधचाऽनाथा बालपुत्रा विना त्वया | 

मिथुन जीवायिष्याम्मे स्थिता साधुगते पाथि ॥ १० ॥ 

ग अह्कृतावलिप्रैश्च प्राथ्यभानामिमा रुताम। 

/ अयुक्तस्तव संबन्धे कथं गक्ष्यामि रक्षितुम ॥१२॥ 

2 उन्स्रष्टनामिपं भमो प्राथयान्त यथा न्वगाः । 

A प्राथयान्ति जना: सवे पनिरीना तथास्यियम॥१२॥ 

2 साह विचाल्य नाना च प्राप्येमाना डुरात्माभिः। 

शी स्थातुं पथि न डाक्ष्यासि सजनष्ट्र द्विजोत्तम ॥ १३॥ 

A कथं तव कुलस्मेकासिमां बालामनागसम । 

FE पितृऐतासते मागे नियोक्तमहुङुत्सने ॥ १४॥ 

| हे दविजश्रेष्ठ! म जो कहती हूं. वह आर भापळे न रहनेमे घ्योऊर दो शिशु 

^ भ्रष्ठ धम हे : ऐसा करनेसे आपके लिय सन्तान जी सकेगी ? आपके विना म 

/ भी प्रचुर धर्म आर अथका काय होगा दिधवा और अनाथ टाकर जीती रहनेमे 

£ दाखिव, जिस अभिप्रायमे रत्रीकी प्राथना भी क्याकर सुपथेम रहकर उन दो वच्चाफा 
^ कर जाती ह वह झझमे जापको सिड जिला मजगी? ( ६-२८ * 

^ हासी ह्म आपसे एव आर जन्या पापञ साथ उवाहिक सम्बन्ध 

^ प्रसव कर उण रा चुस्न ए । आप इस जयाग्य दा्लाडेन तार भविन दन यदि 

^ पुत्र भार इन्पाके णलने पापने भार देखन जापकी रस दन्यारी प्राथना क. तो 

| भालनेको सम ह : इसे चह अटी भु क्यादर उमदी रक्षा कर सजनी ? : 
: प्रकार सिद्ध होना कटार सभदनहीहे। जिस प्रकार पढी सिड्डीपर पटी 75 मडळ | 
^ आप मेरे प्राप झर धन सरके त्यार दो चाहर है, कोटी मनुप्यगण पनिना : 
£= थापक टना त बवा ङ जङ्गी ˆ ग्मणीकीा गामसना जरत त! हे हिज्ञद्राठ | 
-६€६८६१८६६€६€६६६६6६६&६६€€€६€€£ ८“ _ 6:55 LL ३५३३2? >22-** 352३३3३३३२०२ 
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9 कर्थं ठाक्ष्यानि वाले5स्मिन्णुणानाधातुमी प्सितान्‌। 4, 
अनाथ सर्वतो लुसे यथा त्वं धमेदार्शिचान्‌॥ १७॥ A 
इमामपि चते वालामनाथां परिभथ साम्‌। 2 
दे अनहा; प्रार्थथिष्यन्ति झद्रा वेदखति यथा ॥ १६ ॥ 
2 ता चद॒ह न ढित्सेय त्वद्षणरुपवाहिताम । ह 
0 प्रमध्यनां हरयुस्ते दविध्वाक्षा इवाध्ध्यरात्‌ ॥ १७ ॥ 2 
A सप्रक्षमाणा पुच ते ना5ःनुरूपासिवा55त्मनः । ' 
2 अनहवच्ासापन्नामिमा चाय स॒तां तव ॥ १८ ॥ अ 
आवज्ञाता च लोकेपु तथा5वत्मानसजानती । i 
१ अवलिसिनरेत्रेह्मन्मरिष्यासि न संगायः ॥ १२॥ A 
9 तो च हीनो मया वाली त्वया चेव तथा$$त्मजो । A 
i विनच्येतां न सन्दहो मत्स्याविच च लक्षये! २० ॥ ही 
A चरितयं खरवथाऽप्येवे विनशिष्यत्यलंचायस्र । a 
i त्वया बिहीन तस्मात्त्वं मां पारित्यक्तमहासि || २१ ॥ | 
2 Am 


| मेरे पतिहीना होनेमे दुरात्मा छोग | जेसे यज्ञकी वस्तु छूट खाता हे, तेसेही ; 
^ मेरी कामना कर मेरे चित्तका टाल सकते | वे छूट कर इसको बलपूवेक हर ले जा- * 
^ है, ऐसा होनेमे म क्याक्रर साधुओं के | यंगे। हे ब्रह्मन्‌ ! तब म लोकोमे अना- ; 
^ अभीष्ट पथमे रह सक्रंगी ? और क्योकर | दर की पात्री होऊंगी, और नही कह १ 
|. आपके वंशकी एकही कन्या इस निप ` सकती, कि मेरी कसी कुगति होगी; ऐसी । 
2 बालाका पित पितामटोके पथम नियोग | ढद्यामे आपके पुनका आप+ असदृश ? 
£ कर सकृंगी और क्योकर फिर उस पूर होत आर आपकी कन्याको अयोग्य ही 
^ अमावके कालमे इस पितृहीन अनाथ जनके वगम जाते देखकर, उसमे सन्देह 2! 
^ बालकको आव जमे धर्मत ह,उसके योग्य | नहीं है, किम प्राण छोड़गी अब कछभी ; 
“ वाङ्छित विद्या पढा सक्रगी (११-१०) सन्देह लही कि आपके ओर मेरे विना यह 
` अयोग्य जन, युको हरा कर गद्रो , दो वच्च बिन जलकी मछलीकी भांतिप्राण / 
के वेद सुनानेकी प्राथनाके मद्य इस छोडे गे।अतण्ब समअलेव कि आपके न रह £ 
अनाथ बालाका मांगग, तिस पर आपक नं म म आर दाच अन तीनो हाके जीवन £ 
गुणोमे सुद्दावनी टस कन्याको यदि म | निश्चय नश द्रोग;मो मेरी समझमे मुझको / 
अयोग्य घरको देना चाह, तोकाआ ' न्यागदेनाही आपको ठाचतहे । १६-२१ ? 
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अध्याय ५६५] आडिपर्च । ८१" 
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2 Es परां गति ८९ 
हर व्याटरपा परा न्त्राणा लुः परा गतस्‌ ! ८१ 
0 थिति ह्र २ ८ Lato ise Eso 5 ०२ ia 
१ गन्तु प्रत्मल्सपुच्ाणान बचत ब दु ॥ २२ ॥ ps 
~ 
a Corey Da PSL छा अ आ अकळ स्थ 
दै परित्यक्तः सुतय्वाष्य छुाहितिय नधा संया । A 
fT न तका स्त्य कास्त्द 2 जी ६८ _* ~ MN 
ग बान्धवास्थ पारत्यक्तास्त्दढथ जावत चम॥ २ शर 
A झस्तपोधसिनियमैदाने जब डा हर 
सज्ञस्तपोभसिनियमंदानल् विदिवस्सथा । ही 
टु ४० 


~~ no 65 ९ न न 
fn ॥चष्शाप्यत भस्त्रया भतुनित्च यादेत त्थान ६४ 4१ 


८, तांदेदं यडिकीपामि धर्म परमसमतम्‌ । 2 
2 र्ट चद हितं वेव लच चेच कुलस्य च ॥ २५॥ 
f इष्टानि चाप्यपद्यान्ि ऽ व्याणि राद? प्रियाः। 2) 
f आपद्धमप्रमोक्षप्य सरत्या चापि मनां मतस्‌ ॥ २६॥ 
f आपदर्थ धन रके गारा: छेनरपि ग 
a आत्मानं सतते रपोहारिरपि धर्वरपि ॥२७॥ 2 
र चृष्टाहष्टपालार्थ हि नागा प्रो धत यहम । 9 

सर्वेसतद्विशातब्ये चुशनासेप नि:थः ॥२८॥ ते 

एकतो वा कुलं द्रतवमात्णा दा कुलवर्धन । 7 


० 0७०. 
न पल सददचात डुपानासप ॥नःऱाय:ः ॥ २? |! 


न्‌! धम जाननेवाल लाग कहा जितनी इट दन्तु क्यो नहो, बसा “ 


झरत ; , चि एत्रवाली खिया यादे पातक दपनेस वचनक लिय रखी जादी ८: ? 
पहिले परलोक को मिधारे ता दह उनके आर उिपितन वचने लिये धनका रमना ८ 
लिय दडा भारी पाभाग्ग ह! म आपऊ हित चाटिपः धनर ताया बचाना : 
कलि पत्र, कन्यालास्घद और जीएन सर जार आन्माणे चाहे धन दाग £ 
त्यागेको उद्यत ह हान्दियाइ लिई नाना होचा दीले जग हो. मढा रक्षा 

ल. तप. नियम आर दान हन सर वाजो नपहिप २२--२७ 
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स कुरूप्व मया कार्य तारया55त्मानमात्मना । 
अनुजानीहि मामार्य सुती मे परिपाल ॥ ३० | 
अवध्यां न्त्रियमित्याहुर्धसेज्ञा घ्मनिश्चये । 
धर्मज्नात्राक्षसानाहुने हन्यात्स च सासपि॥ ३१ ॥ 
निःसंठाया वधः पुंसां स्रीणां सञाविता वध! 
अतो मामेव धघरोज्ञ प्रस्थापयितुमहेासि | ३२॥ 
सुक्त प्रियाग्यवाप्तानि धर्मश्च चरितो महान । 
त्वत्पस्तिः प्रिया प्राप्ता न मां तप्ट्यत्यजीबितम्‌ २३॥ 
जातपुत्रा च दृद्दा च प्रियकामा चते सढा। 
समीक्ष्यतदह सब व्यवसायं करोस्यतः ॥ ३४॥ 


4 

ग उत्लुज्याडपि हि मानाय प्राप्स्यस्वन्यामपि ख्ियम्‌। 

i ततः प्रतिष्ठितों धमो भविच्याति पुनरतव ॥ ३० ॥ 

न चाञ्प्यधमे ; कल्याण बहुपत्नीकता डणास्‌। 

स्त्राणाराधराः स्टुसहान्भतुः पूचस्य लङ्डान ॥ ३६॥ 

A एनत्सद समीक्ष्य त्वमात्मत्यागं च गहितम! 

^ हे आय! आप मुझसे काल पूर कर | बहुत धर्माजेन किया हे, आर आपस 
^ लीजिये । वुद्धिक अनुसार अपनी रक्षा प्यारी मन्तानभी पाकी है, अब जीवन 
^ कीजिये मुझको जानकी आज्ञा दीजिये; | छोडनेमे मुअ दु ख नही हे । मेरी सन्तान 
£ आप इन दो सन्तानो का पालन करः दुइ हे. म वुडार गयी हूं, आर 
१ ना! (२८-३५) आपके प्रिय काय करनेमे सदास मेगी 
^ धम जाननवालोने कहा हरकि खियोका | चेष्टा ह, इन सबोकी आलोचना करके 
^ बध नही करना चाहिय ओर राक्षस लोग ही ऐसा निश्चय कर किया ह। (३१-३४) 
£ धमक नानकार होते है, सो वह राक्षस आप मुझको त्याग ढेकर दूसरी स्त्री 
^ मुझको न मारकर त्यागमीठे सकता ह । । पा सकग; ऐसा करनसे आपका धर्मभी 
१ हृ थमन ! जव कि वह | पुरुषका वध फ़िर प्रतिष्ठित होगा; हे मडुलमय! पुरुष 
£ निश्चय हे और तरी वथक विषयम्‌ का अधिक स्ती कर लेनेसे भी अधर्म 
^ सन्देह हैं. तब मुअकाही भजना योग्य नहा हाना । पर स्त्रीक पूवपतिका छोड- 
क मत यह सा ल्या पर कर अन्य पुरुपफ वम जानेस बडा 
1 ता 
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अध्याय १६१ ] अदिप । ८१७ 


भेत्रे के ३ <&8€€€€€€६€€६€€€67 
$ आत्मानं तार याऽच्याऽऽ्शु कलं चेसो तर दारको*७॥ 
^ वगम्पायन उचाच-एचसझ्लुकतस्तया भता ताँ समालिङ्गय भारत | A 
A सुखोच चापप शनळः सभाया सराङुः स्त्रित ३८॥[३३३ 2 
त रति पीसराभारते गत पाहर्प्या संहिताया वप्रासिङ्यासर्ीवपदेणि परु्वधपप्रणि ५ 
त घाह्मणीवाऱ्ये पए पघिकजननमोच्याय ॥ १5० ॥ ? 
f 1 निनयोचीक्यरु , ता कासन ने 2 
6. पणस्पायन उवाच-तयाड :ग्विलयावास्यिसातनसाच नास्य तु । i 
ततो हुः्परीताङ्गी कन्या लावभ्यभापत ॥ १॥ 9 
f क्रिसेद दूशदःचाता रारूदेतारानाथचत्‌ । 
2 सामापि श्रयतां वाकय रुत्दा च कियता क्षमस्‌॥२॥ र 
टर छसनोऽह परित्दाज्या बुदयानाऽच सशयः! ह 
a 


0 त्यक्तव्गा मा घोरत्यज्य त्रात सवच नय्कया ॥ ३॥ ? 
A टत्यर्थीसिपयतेऽपत्यं ताराग्रिय्याति सामिति । 
2 अस्सिन्नरस्थित काल सरश्च एववन्मया ॥ ४ ॥ 
दा इर वा नारयघणादल दा पेत्य भारत | 
/ सदेथा तारप्रेत्पुन्नः पुन्न उत्यच्यत बुत: ॥५॥ 


क = 


रे ह्ाइप्षन्त्र च दाधह्बान्गांये नित्य पितामरा;। 


/ प्रकार आलोचना करके जपना नाग कि पाप क्या जनि दृ सी होफर अनाथफ 
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प रद ताचा को ® ~ ० का 

^ करना अनुचित मानकर पपन कृल समान रा रह ह! सप्रोत मेरी बाव सुन- £ 

क = ७. = ~ = ~ ~ = 
दा ञ्‌ अज का न, टि हा दार कन चित हा ज्र स्म ही 
/ रन दा बच आर भन्माझा रथा करा । दर जा उचित हा, कर । टसम सन्दह 2 
£ घेणप्पायनर्ज नही है. झि थाप धर्म के सनम 2 
^ दुनस्पाचदजा याल, रू हे भारत - नह नता ह. क शाप धम 5 पनुमार मृस- 2 
८ SUD की यर वाते उठा रो ऊनी न कमी “वच्य आ 
° ब्रापण छाएणाका यह बात सुतपार दः झनी न कमी उवच्य त्याग टग, £ 
ही क च क = ८ ~ ~ ~ 
£ इसरा सट उणाएरफ उमर साथ यात सासर समान जव छाटा जानयाला ौ। ¦ 
£ श ~ = = = Ld 
& दसा गातम पाई वहान त्याग दबर सया स्नाक | मन्वानम £ 
छ ~ ~ ~ क र्ट ड शि 
१ दया। ६५-३८ [६३४० | तरंग एमा नम्च करऊे ही लाग सन्तान £ 
री ८ द्‌ र र्ल 
9 io "Se eR SR RR की कामना करते ह. पता दाप टम £ 
{ ही. कल हक हे र्‌ 
त हे 
क 
शी 5 
८ छ 
४ + 
श 
fT 
शी 
ही ही 
U६: + 


५ 
क 
त 
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र लन्स्वयं बै परिचारय रक्षन्ती जीवितं पिलुः ॥६ ॥ 
भ्राता च खस बालोध्यं गते लोकमम त्वयि। 
अचिरेणब कालेन निनइयेत न संशयः ॥ ७ ॥ हा 
लातेऽपि हि गत खग विनष्ट च लगाज्चुज । 2 
पिण्डः पितणां व्याब्छिद्यक्तत्तबां विप्रियं भचत्‌ ॥८॥ 


> 
ही 


पत्ता त्यक्ता तथा राळा शाचा चाऽहरासशयम्‌। 


323223223>333323933233353 


fh 

दु.ग्वाहःग्वतरं प्राप्य ब्रिययसातथोचिला ॥ ९ ॥ A 

त्वायि त्वरोगे निसुक्तो माता भ्राता च खे शिशुः | 7 

i सन्तानञ्चच पिण्डम्च सातछास्पत्यलशयम्‌ ॥ १० ॥ र 
2 आत्मा पुचः सप्वा साया छूच्छे तु दुहिता किल! 0 
शी स क्च्छान्ताचया£5त्सान मा च धम नियाजय १०! ग 
2: अनाथा कृपणा वाला यत्र रचन गासिनी । A 
i सविष्यासि त्वया तात विहीना कृपणा सदढा॥१२॥ 2 
१ अथाऽहं करिप्यामि छलस्याऽस्य चिमोचनम्‌। 
द्र फलसंस्था मविष्यामि कृत्वा कर्म सुडप्करभ्‌ ॥१३॥ र 
टर अथवा यास्यस तचर यक्त्वा ना द्वजसत्तम। a 
^ इस लिय पण्डित लाग उसका पुत्र कहा सृत्युक वशमं हो जाऊंगी | ( ५-९ ) | 
^ करते है, पितलोकाक उद्गाग्क निमित्त आपके स्वस्थ हाकर इस विपतसे ; 
^ ही मुझसे नाती की आशा करत ह, पर एकवारही सुक्त हानेस माता, शिशु, श्रा- 7 
^ म नाती की अपेक्षा न करके स्वयं पिताका ता, वंश आर सब रक्षित होगे | विचा- १ 
£ जीवन बचा कर उनका उद्गार करूंगी! रिये, कि पुत्र अपना म्वरुप,स्वी मित्रका ? 


6 ०» > ७ 6१ 


^ हे पिता ! यदि आप परलोकका मिधारे, | स्वरुप और कन्या कएका स्वरूप है। & 
^ तो इसमें सन्देह नही ह, कि मग शिशु | सो कष्टके स्वरुप कन्याके द्वारा अपनी # 
^ भाइ स्वल्प कालहाकि वीचम कालके | रक्षा करे, मुझको धमम नियुक्त कर देवे। ; 
£ वस्ममें होजायगा, आपके आर भाइके न । हे पिता! मे बालिका हू, सो आपके ६ 
^ रहनेस एक वारही पितगका पिण्डा विना अनाथ ओर दीन होकर सदा जहां ? 
ह लोप होकर बडा अनिष्ट होगा; आरम । तहां जाना पडेगा; अतएव मे इस कठिन ? 
^ तब पिता आर आताके विना बड़ी दुःखी । कामको कर कुलकी रक्षा पूर्वक फल प्राप्त i 
^ हंगी।मतय दस पाकर अनुचित , कहंगी। हे छिजश्रेष्ट ! यदि आप झझ् £ 
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आध्यायः 1) आडिपर्द । १९ 
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2 पीडिताउह मविष्यामि नठवेक्षस्त मामपि ॥ £४॥ 4 
0: तठस्मठथ धसोर्थ प्रसवाथ च सत्तम । 22 
9 आत्मानं परिरक्षरव वक्तव्यां मा च सेल्यज़ ॥१७ ॥ 2 
/ अवच्यक्षरणीये च मा त्वां कालोड्त्यगाठयम्‌ । A 
2 कि न्वतः परमं दुःग्वं यद्वस स्वगेते त्वांचि ॥ १६॥ A 
2 यात्रसानाः परादन्न परिधावमहि उबबल्‌ । ? 
गा स्वथि त्वरोगे निरुक्त छेशावस्मात्सबान्थने। 
के सतव सचा ताक भावण्याम त्रन्वान्विता! १७॥ पर 
टतः प्रदाते केया पितरक्षोति नः शतम । 2 
n त्सया रक्तन तायन भविष्यन्ति हिताय ॥ ८ ॥ A 
; वरस्पायन उवाच--ण्व घदवि सम्या निशाम्य परिठेचितम्‌ । A 
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पिता साना च स्या चच कन्या परस्सदम्त्य; ॥ ? 
य € 
नलः घरादितान्सवालिरास्याऽथ दुवस्तदा | 


> | 


कान्द शः ग्य —— पत्रवात 
उत्फकुद्धध्यना वाला! कन्रमच्यत्तसत्रवात ॥ ०० |! 


र C Lo ~ ~ 
या एलः चन्द भा सानसा स्वसाम्त्वाति चाऽत्रदील | 


सके आगे जाव. ताम 
जतएव सर पर कृपा- 
— १४) परभी पितराळा जल 


~] 
` 


हनन 


जग | 1९ भा हमारा सुन 
कि एस अनुचित कामम मन्या ददन 


च 


|| 


गा 


ह 
त्र 


ट 


त 


> 
202 
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ह महा भारत । 
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भभ प्रहसन्चिव सवास्तानेकेकमचुसपानि ॥ २१ ॥ 

धर ततः स लृणामाढाय प्रहछः पुररत्रवीत्‌ । 

2 अननाञ्ह हनिप्यामि राक्षय्यं पुसपाठळम्‌ ॥ २२ ॥ 

A तथापि तेपां दुःग्बन परीतानां निशसरूय तत्‌ । 

A वालल्य वाक्यसव्यक्त हणः सघभावन्मद्ान्‌॥ २३ ॥ 

A अय काल इति ज्ञत्ल्वा कुन्ती महुप खत्य तान| 

fh गलासुनसृतेनेच जीवधन्तीदसळचील्‌ ॥ २४ ॥ [ ६३६३ ] 
i उति ्रीमहग्भारते शतसाहरज्या सहिताया दयासिस्यामादिपदणि बऊचधपर्चणि 

2 ब्राह्मणस्न्यापुत्रवाय्य एफषष्टयादकक्षा्ततसोऽ"ग्राय ॥ १६१ ॥ 

^ कुन्त्युवाच कुताम्लाभिछ ढः भ्व ज्ञाहुमिच्त्रामि तज्वत!! 


विढित्वाऽप्यएकपेय झाकथ चढ्फदाा 
उपपन्नं सताभेतचद्रवीपि तपोवने | 
'ग्वसिद ठाकयं सालुण्ण व्यपोहितुम्‌ ॥ २ ॥ 


्राह्मण उवाच -- 


न लुङ 


म्‌ ॥ ९ 


समीपं नगरस्या5स्य बका घसति राक्षसः । 


उको जनपढस्पाऽस्ण पुरस्य च सहाबल: 
पुष्टो सानपर्मासन दवेद्धि 
रक्ष यद्धुरराट नित्यामिम जनपदं दली 


राआ | मायी! मत रा । वहिन ' मत रा। 
यह कहता हुआ इरकके पास एक एक 
घार जाने लगा । आग एक तृण उठाकर 
आनन्दमे फिर बोला, कि उनमे म उस 
राक्षस का मासंगा । उसके पिता, माता 
आर वहिन यद्यापि वड दःखम कातर 
थी, ताभी उस समय उम वालककी 
अस्पष्ट बात सुनकर उनको घडा हप 
हुआ। अनन्तर कुन्ती यह समझकर, फि 
“ यह अभिप्राय प्रकाश करनका समय 


बे 


ह ° उनके निकट जा पह्ची । अनन्तर 
मर ₹ आका अम्रतस जिलान की बाइ 
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॥ ३॥ 
! पुम्पादक। । 
॥ ४ | 


उनसे वालन लगी । (१९-२४) [६३७३] 
जाद पयस पफना एफसपर अध्याय समाप्त! 


आर पदम पका वासठ अन्याय । 


कुन्ता वाली, म जानना चाहती हूं, कि 
एस द॒ खका कारण क्या ह? क्योकि यदि 
उसमे पार पानेक्का उपाय वन पडे, तो 

दम गा | त्राह्षण बाल, कि ए तपोधने ! 
तुम जा कहती हा, वह साधुओंके योग्यही 
ह; पर यह ट ख दूर करना मनुप्यकी 
शक्तिक बाहर हे | इस नगरके निकट 
वक नामक एक महाबलो राक्षस रहता 


पट पुर्पादक इस नगर आर प्रदे शका 


7 
७ 
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५५ 
> 
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आध्याय १६२ | 


आरडिपवं। 
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|, नगरं चेव ढेशा च रक्षोबलसमान्वितः | 

तत्कूते परचक्ताच भृतेभ्यञ्च न नो भयम्‌ ॥ ५॥ 

चतन तस्य विहित जालिवादहस्य साजनम। 

a सहिषा एसूपस्चका यस्तढादाय गच्छत ॥ ६॥ 

१ प्कळअ्चापे पुम्प्स्तत्प्रचच्छात भाजनम्‌ । 

/ स वारा वहाददपमभवदयखुरुरा नर; ॥ ७ ॥ 

i तहिम;क्षाय य कचिच्यत न्ति पुरुपाः छित्‌ । 

a सपुन्नढारारतान्हत्वा तत्रक्षा ऋक्षयत्सुत ॥८ ॥ 

व वेत्रकीयगृहे राजा ताउय नर्यमित्ता$पस्थितः । 

a उपाय तं न कुस्ते यत्नाठपि स मन्दधीः ॥ ९ ॥ 

1 अनामय जनरयाऽरग यन स्थाटच्य णाव्वतस॥॥१० ॥ 

टु लढती बघं चन वसामा दबलम्य पय । 

7 बिपय नित्यसुदिळाः कुराजानमुपाश्चिताः ॥ ११ ॥ 

” ब्रा्मणा; कस्य वक्तव्या: वासर चा छन्ड चारिणः । 

गुगरते (ते दत्स्यन्ति काझगाः एक्षिणा यथा ॥१०॥ 

^ अधीश हे. मलुप्य मांससे पुष्ट. वली है। यदि कभी कोड इसमे बचनेकी चेष्टा 
^ आर हण्टघुद्धि वह असुरगज सदा घ्म करता ह तो सह राक्षस स्वी पुत्रा 
^ देशकी रक्षा करता ह। इस दशके साथ उसको मार कर याजाता ह | (9-८) 
^ राधरी पलरो रित रानक कारण अन्य उस स्थळम पत्रकीय गह नामक स्थान 
^ देच वा किरी प्राणीम हमार सयकी भे एक राजा है, बह वृद्रिहीन भप 
^ राम्भावना नही ह। (१५) नीतिको आश्रय नही करता. यद्यापि 
^ एक गाडी अन्न भार हो भेसे और उनके वथ लिय वह स्वय असमथ 
^ बह मनुप्य जा उन्हे ल जाता ह. यह र, पर यन्नस एमा कोट उपाय नही 
^ सय उन राष्षमक साउन ठिय येतनक तटा. झि टन सय ळोगोदे लिव मदा 
^ म्पर्पम निर्दिष्ट १. एस देश वा हरेक दुटार हा ताक हमदाग नर उस दाळ 
४ णम पहना उपना दाराझ एक उक दर रजार नरास सदा मपभीन टाएर 
^ दिनक हिसादस नित्य दह राजन पहः क भा उसके एथिराररे गने 2, नप 
EU है ॥ नाति चप्‌। र पाट एर परा पच्य का सम दे ग्र नागन याइ 
^ गृहन्पड लिप यह उटार दारी पाउादी है डा जालणा रोट “पनी बि 
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है 


vw ७ छे 


NAS) 


[ वकब'ध पर्वे 


“२२ महाभारत । 
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9 राजान मथसं विन्देत्ततो भार्या तता धनस्‌ । शी 
र अयथस्थ सचयनाव्स्य ज्ञातीन्ए्चाश्च तारखेत ॥ १३॥ f 
i चि गरात अया चंद चासं सञछुपाजतत्‌ | 
Lag क पि i 
| तादिभामापदं प्राप्य भूणं तप्यासद् वयम || १४॥ 1 
धर सोथ्य सस्मानलु॒प्राप्तो चारः कुछविनाठानः | 0 
> भाजनं प्ररुपद्धेकः प्रदेयं वेलनं सया ॥ १० ॥ 9 
र न च से विद्यते वित्त सक्रेठु पुरुष काचित्‌ । 2 
2 खजाने प्रदातु च न शक्ष्यामि कढाचन ॥ १६ ॥ 
~“ रू Pa ० a श्री 
2 राति वब न पढ्यामि तरनान्मोक्षाय रक्षसः | 2 
” सो5ह ठुः खाणच सरना महत्यसुकरे श्षणम्‌ ॥ १७ ॥ शी 
0५ Cae 
र सह्वतेरोसिप्यानि वान्धवरच राल्लसम्‌ । भे 
i ततो नः महितान्छरुद्रः सवनिवोपमोक्ष्यानि। १८ ॥ [६३८१] 0? 
9 
क उत्ति श्रामहासारते रतसाटस्व्या सहिताया वयासेज्यासादिपर्व'णि बस्दबपवेणि 2 
क कुन्ताप्रश्न ड्रिप या थकणततमो5 याय ॥१६२॥ 2 
9 DR र १ 
1. न । टी 
r क्‌ ao) क है । नर 
2 चसा नहा सकता, क्या च _किसाका स्वस्सम एक मनुप्य मुझका दना पडेगा। दी 
¦ इच्छाम नहीं चलते । वे अपने गुणम । पर मरे पास इतना धन नही है, कि ; 
र कामचारी पक्षीक मद मनमाना वास , किसी स्थानम एक मन्तप्यका मोल लेकर ? 
^ करने ह, पर मन उसका विपरीत काम आर केसो स्वजनकोभी नही दे £ 
^ क्रिया ह ओर कहाभौ हे, कि पहिले सक्रगा, सो एमा कोई उपाय नही दी- £ 
व स्वी और पीठे धनार्जन करना ता, वि उ A 
भूष, तः स्त्री ओर पीठ चनाजन करना, सना) के ।जसस उस राक्षमके हाथस f 
2 इन तीन विपयोके सञ्चित होने पर जाति । वच सक; वम लिये अति अपार ढःखके ॐ 
भ त्रागा उद्र त्र पता ह १ दु | ४! 
2. और पुत्रा उद्गार होता हे । “ईन । सगुद्रमे ऱ्या हृ । अतएव समझता हूं, । 
¢ [न विषया उप क [नॅए्यम क वे वास्धवाक i 
^ तीन विपयाक उपाजनक एयम्‌ भा | कै म सद वान्धवाक साथ उस राधसक ४ 
^ झन बड़ा विपरीत काम किया ह गा पास जाळगा, कि जिसमे वह नीचाशय ग 
” अव इस विपतके समुद्रम गिरकर बडा उतरा एक गाथ हम रात्राक्तो खा ? 
1 01721 31 "१-१४ ) ढ।( १५--१८) [ ६३०१ ] १ 
हैः ल क ग्री तद्ग ककड ~ Ss m 
a आज हमारा ङुल्नाशा बद वारा ! आ।प्पवम परपा यासर अप्राय समाप्त | 2 
£ आदी ह. राक्षसके भोजने लिये वेतनफे म 2 
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शन्तीका माहणका गभराना! 


अध्याय १६३ ] आदिप । “२३ 
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> >>> (5 
^ कुन्त्युवाच--- न विषादस्त्वया कार्यो सयाढस्सात्कथंचन | 2. 
f उपायः परिहष्टोऽन्र तस्मान्मोक्षाय रक्षसः॥ १ ॥ A 
ग एकस्तव रुता घालः कन्या चका तपस्चिनी | 9 
9 न चतघास्तथा पत्न्या गमनं तव रोचय ॥ २ ॥ 2 
धे सस पश्च सुता अह्मस्तेपामकों गसिष्याति । A 
f त्वदर्थ बलिमादाय तस्य पापस्य रक्षसः ॥ ३॥ 
| आसण उवाच-- नाऽहमेतत्कारेष्यासे जोविताथ कथचन । 
ब्राह्मणस्याऽतिथश्चेव स्वा प्राणादियाजनस्‌॥ ४ ॥ 
£ न त्वेतदकुलीनाउ ना5धर्मिछास बिद्यते । 2! 
f यङ्गाह्मणाए दिस्ूजेदास्सानसापि चाऽऽत्मजमा। ७ ॥ 2 


आत्मनस्तु सवा श्रेयो बोद्वव्यामिति रोचये। 
न्रह्वावध्या55त्सदध्या वा श्यानात्मब वो सम॥ 5 ॥ 
छह्मवध्या पर पाप निष्कृतिदाउच्र वित्त । 
अवुद्धिएवं क्त्वाऽपि वरनात्मवदा रारा ॥ ७॥ 
न त्वह वधसाकांक्षे स्वचमेवाऽऽत्मानः शुभ। 
आदपवम एकसा 1तरसठ अध्याय । अतिश्रिक प्राण टनेका साहस नहीं कर 
कुन्ती बोली, कि ब्रह्मन्‌ ¦ तुम इस सकताः जो नीच वंशम उत्पन्न जार 
भयस दुःख मत मानो, मेने उस राक्षस अधामिक ह. वेभी एस फामम हाथ 
से वचनेका उपाय निश्चय किया ह | नहीं डालते ह । त्राहणके उपकारफे लिये 
तुम्हारा एक शिशु पुत्र आर एकहा यह विधि ह. कि अपनका अथवा शात्मज 
चतशीला कन्या हे, उनमेस किसाझा, की त्याग दना. मशका पही मठुल- 
तुग्हारी स्त्रीका अथवा स्वयं तुम्हारा दायी समझना चाटियः भार म चमार 
जाना मरी समझर्म उचित नही ह। पर करना चाहता र । ब्राह्मयध भार 
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पाच पुत्र ह. उनमेंस एक तुम्हारे उपकार आन्महत्या रन दोनोंगे “गन्महत्या ही 
क लिये उस पापी राक्षमद्भ यहा गदलपृचा ह। क्योंकि त्र बध उडा पाप 
जायगा । ( १--३ ) है, उमरे झरने पिर उचनेका उपाय 

ब्राह्मण बोले. कि म सपना जीवन नही रह जाता । मे समझता र, फि 
वचानक लिये कभी एमा कार नहा दर एन्च्छामे तिद नम तनखा 


~ 
है 


सकगणा, म्‌ अपन (लय ब्राक्नण नार पत्महन्या करना मर स्व “मस्छा ह | 
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ट्ट महाभारत । [ बकवच पन 


RECTED CR Or PI i DPT CROP CP i 
क्स Do तात न्य छन FOO नियत £ 
परः क्रतं बब पाप न किचिन्सास च्छल ॥८॥ fh 
अभि मान्धकले तस्मिन्न्नाध्य गास्य पय या 
i आन मान्धकूत ताह्सन्त्राह्मगास्य बध सजा! 2 
टर ~ दन्त शीर याति + ण्या ७० पलक 6) 
त नप्काला न पगरठयान बराल टुद्धद्धव् च ॥९॥ रि 
2, ग हि उ क ततो चि i 
f अगतस्य गृह यायस्तथन कारण्याथनः । A 
A सल्ला सस्य Gi नः करा ie a ल्‌ > ¢ + 
A याचमानस्य च चवा खाणा गाहता चुप! ॥ १० ॥ 
6 © (RN 2 Q so ® दध गने की 
४ कुथाश्च ।यानदत कस ने नाणे कवचन | | 
43 PR sos इात्मानम आरपतर 00001 9. वेळ; शण 
१ घल एच राहत्मान आपद्साविदा ववुः ॥ ११॥ fn 
१ हि ग्य प्ल ne रर 2) बना य्प्ध्य ed व्यय 1५ 
नट ख्रयास्तु सहदारस्याचनाशाऽय सस स्वस a 
॥ क कै ~ पक) शभ 
शी ब्रालणरय वध नाप्हसलुमस्य कदाचन ॥१९॥ हन 
> न भेष गतिर्सद्यासिया रक्षा ह नि हिः 
त मपसाप्यपा नाोलन्रह्पान्वप्रा रक्ष्या हल म्थिरा। i 
Ki 5 य्या Pa ८.३ ह ~ ड श्री 
पि न चाऽव्यनिष्टः पुत्रों से यदि पुजञात भवत १३ ॥ शर 
टि नु छि 2? ८ क 27 पक ~ न्‌ ~ 2५ 
त न यावसा रासा ठात्ता सख पश्र। वनाश ने । के 
शे हर गवा Se ति १ हक न्ग स्लो च 6४ 
3 चामदवानप्नन्जासउख लजरवा न खुला सम ॥ १४ ।) द 
कु Cod लव्याच ७ रि £ ~ किक जञ oe 
हर राक्षसाय च तत्थाच प्रापासण्यात साजनस्‌ | श्री 

ग 


सोक्लफिच्यति चात्मानसिति भे निश्चिता गतिः १% ॥ टी 
हिल ह ११ 
ससाचतास् चारण इन्रपवाश् राक्षसाः । १ 


= Uy 


वाले को मारडालना अति निष्टर अनु वीयवन्त, तेजस्वी आर मन्त्रम सिद्ध ह, 
नित कार्य हे । भार आपड़मक जानकार | सा तह राक्षस उनका नए करनम समर्थ ^ 


५ 

2 

; और म स्वयं कुछ आत्महत्यामे हाथ | या, मेर तिय यही अच्छा है ; में किसी ^ 
# नही डाल रहा हं, अन्य जच मुझको | प्रदारसे ब्राह्मण हृत्या की सम्मति नहीदे ¦ 
; सारंगा, इसका पाप नहीं छग सकता | सकता 1१०-१२) A 
/ है; जान नही पडता. फि वृद्रिस अथवा कुन्ता बालो, कि ह ब्रह्मन्‌! मेरा ? 
^ छलपूर्वक त्रह्मवध करके सहजम पार पा भो गह निश्चय किया हुआ हे;कि ब्राह्मणो ? 
7 सकंगा । (४९ ) को अवश्य रक्षा दग्नी पडेगी। सो £ 
£ पाण्डितोने कहा हे, कि अतिथि चा | एव भी होवे, तोभी पृत कभी मेर * 
१ शरण शिये दुएको त्याग देना आर मांगने अनादरदी सामग्री नही होते । मेरे पुव ; 


A । 

१ > > ०० मे ७. क न ८. [ग न ७० A 
“ पाह्लिके महान्माओने कहा है कि निन्दित । नही होगा । मुझको निश्चय जान पडता ¦ 
र क य काना: ज्रि? 3 कर कल >. १9 
ह कट क 00 साथ छोट 5 ' फी नारा पड़ ऐट ञ् त 
श जता आज म स्त्रीक साथ प्राण छाट- न वस्तु पहचाना दगा आर अपनी रक्षा ; 
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अध्याय ५६४ | आदिपव । शक 
A पलवन्ता मद्वाक्ाया 1बेर्तता्दाऽप्यनेकञाः॥ १६ ॥ A 
2 न स्विद्‌ सापुतिङस्मन्त्या याहदलेव्यं कथचन । f 
विद्यार्थिनो हि मे पुत्नान्विप्रकुय। कुतृहलात्‌॥ १७ ॥ र 
£ गुरुणा चाऽनछुक्ञातो ग्राहयेद्रत्छुतो सम । न 
f न स्यात्तथा काय विद्ययेति सता मतस | १८ ॥ वि 
2. एवसुक्तस्त एथया स विभा भार्यया सह । 2 
A हः सपरज यामास नद्वाक्ष्यमसतापसमस्‌ ॥ १९॥ f 
ततः झुन्ता च चपळ साचहतावानलात्सजस््‌। 7 
लमद्रुता कु्प्येति स तथल्यद्नवीय ना ॥ २० ॥ [६४०१] ^ 
A ४ति प्रीमहाभारते शतसाइरुच्टा सीताया उपासिङपामादिपतेयि प्रफ्यपपर्तणि I 
भीमरकवधाङ्गीरार जिपएरयधिसणानतभोध्याय ॥ १६३ ॥ पर 
र ~ 
४ वशम्पायन उवाच-कारिप्य ति भोजन प्रानिज्ञानेट्थ भारत । 
खाजन्सरल लतः ल ध्यमादाय पाण्ड्याः ? ॥ *) 
1 आकारेणव न ज्ञात्दा पाण्दुपुत्रा युचिष्टिर; । £; 
a रहः सझुपटिरशकम्तनः पप्रच्छ मातन्म ॥२॥ 
9 युविष्टिर उवाच--किं 'विळीएंत्यय कर्म भीमो भीमपराक्रम. । शी 
2 21 EE 
^ भौ करेगा । मैने पहिले देखा ह, कि इड आर ब्राइणन एकत्र होकर पवननन्दन £ 
^ बड़े उली बहुत राइस आकर मेर एत्राम भामको वह कटार फाय करन यहा । ; 
यमरा5ल घर भज गय । ५ १३-६३ भामसननभा उसम समात देऊर प्रन्युजर £: 
^ हे वहन! यह दात तुमारकेसास किर्मा en 3४7७ 1 
१ प्रबार प्रकाश मत करना: प्रकाल होनसे स 
? विद्याथी डाग बडी इच्छासे इम विद्याके क क जरे 9 
^ मीझने दै लिये मेरे एञ्रोक सदा दिक श्रीवशस्पायनडी बोळे हे नागत! 

^ लरेगे ' मेरे एच गुरु की गङ्ग दिना सन्य भीममेनके उस जमले करने की प्रतिदा 

` हिमीडा जो दिया देय, एस रिद्यान करने एर संम्पण पाटण निधाशी पस्त 

त फिर राइ नही रर सहेणे ! बाहणन लकर गृहका लोड पाये “नन्तर पचि" 
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कुन्त्युबाच -- 


ममल वचनादेष करिष्यति 
ब्राह्मणार्थ सहत्कृत्य मोक्षाय नगरस्य च 


रत्तपः | 
॥४॥ 


युविष्टिर उवाच --किमिदं साहस तीक्ष्ण भवत्या दुष्करं कृतम्‌ । 
परित्याग हि पुचस्य न प्रठासान्त साधवः ॥ ५॥ 
थं परसुतस्यार्थ स्वसुतं त्यक्तमिच्छसि । 


लाकतढावम्द्ध हि पुन्रत्यागात्क्न त्वया ॥ 


0) 


यस्य वाहू समाश्रित्य सुखं सर्व शयामह्दे 
राज्यं चापहृतं क्षुद्रेरजिहाषामहे पुनः ॥ ७॥ 


यस्य दुयाधनो वाय चिन्तयन्नामिताजसः । 
न शत रजनीः सुवा ढुःखाच्छकुनिना सह। ८॥ 
पस्य वारस्य वायण मुक्ता जतुग्रहाद्वयम्‌ । 
अन्यभ्य॒श्चव पापभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥ ९॥ 
यस्य चाय समाश्रित्य वसुपूर्णा बसुन्धरा म्‌ । 
उना मन्यामह पापो निहृत्य घृतराष्ट्रजान्‌॥ १० ॥ 


जा रहा है! क्या आपने इसमे आज्ञा | क्ष सि पराणरराण रहा ह! कया आपने इसमे आज्ञा । 


दा ह! अथवा भोमने म्वयंही इसके 
करनका इच्छा को ह? कुन्ती बोली, 
कि यह शञ्ुनाशी कादर मेरी ही बातसे 
घाझणके उपकार आर उस नगरको 
मुक्त करनके लिये यह भारी काम प्रा 
करेगा । ( १-४) 
याधाप्टर बाल, [के आपने यह केसा 
फॉठेन भयानक साहस किया है? साथ 
गण कभा पुल न्यागनकी प्रममा नही 
त । आर दृसरक पुत्र वचानेके लिये 
अपना पुत्र न्यागना क्याक्र उचित 
ह सकता हःआज आपने पुत्र तजकर लो- 
काचारक विपरीत आर घेढके विरुद्ध कर्म 
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किया ह! जिनके भुजवलके आसर में हम 
सखस सो रहे है;जिनके दुजबलके भरोसे 
हम नाचाशय दुयाधनादिस छट लिगि 
हुए राज्यका लाटा पानेकी आयशा है, 
जिसके अपरिमित चीयको म्मरणकर 
दुर्योधन आर शक्कानको दुःखके मारे रात्रि 
का निद्रा नही आती; जिस वारके भुज- 
कायस हम जतुगृहसे ओर दसरी विपदेसि 
पार पागय हे आर जिससे पुराचन यम 
राजक घर भेजा गया;यहां तक कि जिसके 
झजवायका आशासे हमको ऐसा विश्वास 
४, कि मानो हम घृतराष्ट्रके पुत्रांका 
भरकर इस हरी हुईं धरतीको पा चुके 

आपन कसी बद्धिस उन भामसेनकों 
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बुद्विप्रच तु धर्मस्य व्यवसायः कृतो सया ॥ १० ॥ 
अशी हावपि निष्पक्षा युधिष्टिर भाविष्यत्तः। 
प्रतीकारञ्च चासस्य धर्भख चरिता महान्‌ ॥ २१॥ 
यो ब्राह्मणस्य साहाय्यं कु यादर्थपु कहिंचित्‌ 
क्षत्रिय! स शु भोल्लाकाऱ्पाप्लुयादानि से मातिः२२॥ 
क्षात्रि यरँयच कुर्वाणः क्षत्रियों बघभोाक्षणम्‌ । 
विपुलां कीर्तिमाझोति लोकेऽस्मिश्च परच च) २२ ॥ 
बैदयस्थाउथ च साहाव्यं कुवाण! क्षत्रियों खुबि! 

ख़ सर्वप्चापि लोकेपु प्रजा रञ्जयते धुदस्‌ ॥ २४ ॥ 
काढ तु सोचय्रेद्राजा कारणार्थिनसागतस् । 
प्राम्मोतीह कुले जन्म सदद्रव्ये राजप्राजिते ॥ २५ ॥ 
एवं सा भगवान्व्यासः पुरा पौरवनन्दन । 


विप्णुकोमी युद्धम परास्त कर सकता है ! 
है पाण्डवश्रप्ठ ! भीमसेन जन्म लेतेही 
भेरी गोदसे पहाड पर गिर गया था, 
उससे उसके शरीरकी स्गडस पत्थरक 
टकडे पिसकर चुर चुर हागय थे, ३ 
कारणमभी म मीमका बल जानती हूं, 
इस लिय ब्राह्मणफे शङ्को नप्ट करनका 
मेकल्प किया दे । मन लोभ, अज्ञानता 
बा मोहसे इस कामम हाथ नही डाला ह, 
बुद्धिसही इस धमकायमे प्रवृत्त दुइ 
a “म .. 

ह युधिष्टिर [इस कायम दो प्रयाजन 
मद्र होगे: एक यह है, कि यहां वगनेसे 


पलटेमे दूसरा उपकार ओर महाधम । 
क्यो करि जो क्षात्रिय प्रसंग ग्राप्त होनेपर 
ब्राह्मणकी सहायता करेगा बह निःसंदेह 
शुभलाकों का प्राप्त होगा, एसा मेरा मत 
हे । म निश्चय जानती इं, कि जो क्षात्रेय 
क्षत्रियका प्राण बचाते हे, बह इस लाक 
ओर परलोकम अत्यन्त यश प्राप्त करते 
हं; इसमे सन्देह गही है, कि क्षत्रिय होकर 
वेच्यकी सहायता करे,तो भूमण्डल सवत्र 
प्रजा इसकी प्रेमी हाती हे । क्षात्रेय झूद्र 
वा शरण लिये हुए जनको विपतस वचावे, 
तो वह ऐख्वर्ययुक्त राजसि पूजे जाने 
चाले बंघमें जन्म लेता हे! पौरवनन्दन ! 
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a तत स रुस्स्कुदध ढारयानिव लाट अ तार 
टल ~ ~ नाच १८ र + > 
A हाकाया रूह नि हेह के ब्राह्मगत कहकर छे यह पान न i 
f मह भरावान्‌ यल एयक त्रा कि नगराळे यः 2 
A ज बुद्धिमान्‌ भ > भी फि नर 
क ~ = लना ड « क 
A कक आति ति तेज डड उठ शाक्य करा ल टु ( २-४ क गात्र चातन टं 
ह का [लम्‌ आत र यह मव उप कर्मी गर्क बोले, किस ळर £ 
£ पूवक सदेवने मुझका यह मका कर 000, पम्पादनडी बोले, सामग्रो देकर 2 
A देर ० कासः वटाम्पण्य्‌ र ग सामग 1 «= 
2 च्यासदेवने लिये मेने इस ६) [६४५७ | RR भाजनका राकमधा! टर 
शी च इसी Coe र | प भीममन न 5 जहा वह रा: _ नमर ८ 
0000 म गक कात नमी थे यांचा टी 5 ७०६०७. 
क इच्छा का ह र. पोस जप चहारा या: गक्षसक यथने द "पटी ; 
2 इच डिपदमे एक्स नध्पाय । ~ छ उस गतम मणा पप, न 
a 9 एसो ऐस ज्ञ युत्रिष्टिर जि नरी मामः ग्न £ 
nm री न UT ड Die ट LE Eel हर 
1. वाते सुनकर विपत दह मद झा WS OE 
1 क र यह बात क रसा उर य उरा काद 2 नाम्या | 
0 Gr १ 12०० ति ति हृ उसर भागी जोर >वि ने: थिङ 
हु के ऐ माता ! कृपा दिख ल पटा नाग न दगा पन 2 
ही. को क्‌ प्‌ ५ बर्न | वत्सल यर न खातर! 2. % 
चाळ. 1 हाण पर > इह ३ न्ग. घम (0७ करा” 2 
८ हर हि छड हए त्राह्म र किया ह. नर हि बढ क न क्‌ oa T ड a 
त “+ पड ५ द oi पाप लक जल रा 1 का मार 1 अंडर ६६ 
क म्‌ ७ मल्य यह काय त > कु चः Fe ददान > -5३३३३३३ 
हे ० Sl स मन्दे नोकर, भागि र 
2 युद्धिसे झा ह। उन रसम मन्द रक कता 
£ हो अच्छा ८ वती हइ हैं. ₹ जी यक्षम ३5३०३३२०३३३ 
a नाह्मण पर दयावत कब Ee 
^ न्ाह्मण के भीमसन €€६६६६ 
थे ह ह्‌. Et €€€€€ 
\eeeeeee 
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WY 
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धर 
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७७७ छ न र के रो रोल 
र लोहिताक्षः करालश्च लोहितडमश्रुसूक्जः ॥७॥ A 
आकर्णाङ्िज्ञवक्त्रञ्च शाकुकर्णो विभीषणः । 2 
2 चरिशिखां शु कृत्वा संदश्य रदनच्छदम्‌॥ ८ ॥ र 
f झुञ्ञानमन्न तं द्रा भीमसेनं स राक्षसः । A 
2 द्चित्य नग्न ऋद्ध ड्द लनम ॥ १ ॥ A 
2 काध्यमन्नासेद झुडन्क्त मदथसुपकाल्पतम््‌ | 2 
र पञ्यतो सम दु्ुद्धियियाखुयमसाढनम्‌ ॥ १० ॥ / 
f भीमसेनस्ततः शरुत्वा प्रहसन्निव भारत । A 
राक्षसं तसनाइत्य भुङ्क्त एव पराङसुस्वः ॥ ११॥ A 
9 रवं स मैरवं कृत्वा समुद्मम्य कराघुभो। 9 
2 अभ्यद्रवद्धीमसेनं | जिघांखुः _उुरुषादकः ॥ १९॥ 0 
र तथापि परिभूयेनं प्रेक्षमाणो वृकोदरः । टर 
शे राक्षसं सुझ्क्त ण्वान्नं पाण्डवः परवीरहा ॥ १३॥ A 
6 अमर्पेण तु संपूर्णः कुन्तीपुन्न वृकोदरस । 2? 
जघान पृष्टे पाणिभ्यासुभाभ्या एतः स्थित; ।॥१४ 2 

तथा बलवता भीमः पाणिभ्या भूरामाहतः । A 
नेवाऽवलोकयामाख राक्षस सुङ्क्त एच सः ॥ १५ ॥ 

आगया, जहां भीम चढे थे । उस राक्षस हे भारत ! भीमसेन यह घात सुनने 


की आंखें, दाटी और केश लाल, मुह | परभी हंसतेही हंसते राक्षसका अनादर | 
कान तक फला हुआ: आर कान शंके | कर मुहको फेर कर भाजन करने लगे; ; 
समान थे । एमा विकट भयानक वह | उसकी आर आंस तक नही फेरी, तब ; 
राक्षस भीममेनको अन्न खात देखकर बह मांसभोजी भयानक शब्दसे दोनो ^ 
दांतोमे होठोका काटता हुआ तीन | हाथ उठाकर भीमसनेको मार डालनेके * 
श्याओक साथ भाइको उपर चढाय । लिये दाडा ! गचुनाजी बृफोदर तत्र ? 
दोनों आखें फेलाके क्राधमे बोला, कि | राक्षमका अनादरसे एक वार देखकर ? 
किस पर यह कुवृद्धि चढी है, कि यम- | भोजन करने लगे । राक्षमने तव कोधे 
राजके घरको जानको मर भाजनके लिय जलक भीममेनके पीछे खडा होके * 
मंगाया हुआ अन्न मर सामनेही खा रहा , दोनो श्रड्ियोस पीठ पर मारा ! भीम- £ 
ट? (४-१०) ` सेनन उस वली गक्षसक दोनो भुजाको ¦ 
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अध्याय १६५] उाडिपच । 


Teeeeeeeeeeeeee इङ 606666 06606 न 00 7 2 मेड >> 
a नतः स भरथ'सच्छो घ्रक्षसाढाय राक्षसः । 

[लयिप्यस्तढा भीमं पुनरभ्यद्रबदली ॥४॥ 

i ननो भीमः झानेशुक्त्वा तदन्ष पुरुप भा । 


ही वायुपस्पञ्य सेहृ्टस्तम्था युति महाचलः ॥ १७॥ 
A क्षिप्ते ऋद्वेन तं ऱक्षं प्रतिजग्राह दीयचान | 
A स्त्यन पाणिना भीमः प्रह्सान्निच भारत ॥ १८॥ 


2 ततः स पुलस्त्यस्य ब्रक्षान्वहुविधान्बली । 

2 प्राहिणाफी सलनाय समस्मे भीम पाण्डबः॥ १९ ॥ 
f तद्घ्रक्षयुद्ध म भदन्मरारुरीवदनाङनम्‌ | 

a ° >> _ 


i घाररूप मदाराज नरराक्षसराजया' ॥४*०॥ 
/ नाम विश्राव्य त परः समभिद्रत्य पाण्यवम! 
८ भुजाभ्यां पारजग्रात भामखसन मत्ताचवलम ॥२१॥ 
शि सीससनाऽपि तत्र ः परिरभ्य मराथजः | 
9 विस्फुरन्तं सहाराहु विचफप वाढली ॥ २२ ॥ 


i स कूप्एसाणा सासन कपसाणार पाण्टन्यय | 
हि खसयुजञ्यत तान्रण छमान पुर्णा । २२ || 


^ चोटरो उद्दत घायल होने परभी उसएर यहदेगपकरवलरन्त रक्षस आति भातिझ 

^ आखे तरी फेरी. एकमनसे भाजने द्ृध् उन्पाइ कर भीम पर पफेदन लगा 

/ प्रदत्त ग्हे॥( ११-१५) और भाम भी दमही दक्ष एटा उर उग 

८ र 2 

£ आगे मावली रास अनि क्रोधने परफेच्ने लगे | राज! नर मनुयरे 

ही क क 

^ नन्धफे समान होकर पारनक् लिन रत्न माथ तम ता ङतः पळा यावके 

` उग्पाडदर पिर उनपर दाडा । उसके... वृशपत्त होने लगा छि उससे वहा 

! अनन्तर सधारती पल भीमाने दक्ष नष्ट हेने ल्ग] कल 

श पुरि धीर उह शरा रण लकर इत था "गग मासाठी तयाने उपना नाम 

£ एण्ड प्रसन चित्तरो एउ लिय रइ कते तकर लढता ठ वेला तह 
रप्गय ! णाणव ठ हव काण नना दाना गाम काड या । गाए 
मोश्मेंन एर उम दक्षरों फेऊनन क एप 1 0 00 कता 0 

¢ श्र = 

£ वायत आणविक ग कक दान तीरादि रयम परायण प्रस्ट 
पव पय विच की आयता) ययन देगणणार उसे एस गालामा : न्मे! 
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८२२ महाभारत 
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£ तयोर्वेगेन राहता एथिवी ससाकम्पत । $ 
र पाठपांञ्च झाहाकायांश्वणयामासतुस्तदा ॥ २४॥ 2 
A हीयमानं तु तद्रक्षः समीक्ष्य पुरुषादकम्‌! टि 
निष्पिष्य भूमी जालुभ्यां सम्पाजघ्रे वृकेदरः॥ २५॥ 2 
रि ततोऽस्य जालुना एसमवर्पीड्य बलादिय । ग 
शि वाहुना परिजग्राह दक्षिणेन शिरोवराम्‌ ॥२६॥ १ 
f सव्येन च कर्दीदेशे गृह्य वासासे पाण्डवः | 2 
0 तद्रक्षो द्विगुणं चक्रे रुवन्तं भरव रवम्‌ ॥ २७ ॥ प 
2 ततोऽस्य रुधिरं वक्त्रात्प्रादुरासीद्विशाम्पते । a 
f भञ्यभानस्य भीमेन तस्य घोरस्य रक्षसः २८॥ [६४५५०] ६ 
i इनि श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया चेयासिम्यामादिपर्वोणि बकवधपर्वणि 
f वकभीमयुद्धे पञ्चपटयधिकऱततमोऽष्याय ॥ १६५ ॥ 9 
f चेशम्पायन उवाच-ततः स अग्नपाश्वाङ्गो नादित्वा भिरवं रचम्‌ । 9 
2 कालराजप्रतीकाणो गतासुरभवहकः ॥ १॥ 2 
f तेन झाव्देन वित्रस्तो जनस्तस्याऽथ रक्षसः । 2 
र निष्पपात ग्रहाद्राजन्सहेव परिचारिनिः ॥२॥ $ 
प तान्मीतान्विगतञ्ञानात्भीमः प्रदरतां वरः] र 
ह राक्षस भीमसे खीचे जान परभी उनको | शब्द करने लगा । हे पृथ्वीनाथ ! जब व 
2 वलसे खींचने लगा; इरासे मनुप्यभोजीही भीमसेनसे विकट राक्षस तांडा गया, | 
£ बहुत थकने लगा | उस दोनोंके वेगसे | तब उसके मुखसे रक्त वमन होने £ 
; धरती डोली ओर निकटके बडे बड़े वक्ष | लगा | (२५--२८) [६४५७ ] A 
द टूट। (२१-२४) आदिपर्वमे एसी वसठ भन्याय समप्त। ॐ 
^ अनन्तर वृफोदर राक्षसको बल खोते आदिपर्वम एफसी छासठ अध्याय । १, 
^ देखकर घुटनोंमे धरती पर पीस पीस श्रीवशम्पायनजी बोले, कि महाराज! 7 
£ कर मारने लगे | आगे उमको पाठपर बड भारी पहाड समान राक्षस घकने १ 
; घृटनाका लगा कर पीस करके दहिने | देह टूटने पर बडा कालाहल मचाता ठी 
» हाथमे गलेको आर बाय हाथमे कमग्को । हुआ प्राण छोडा | उसके परियारवर्ग ? 
र पकडा तथा उसका दिगुणित अथात्‌ दा | उस Cie साकर नाकर चाकरोके , 
भागाम ताड डाला; तत्र राक्षस घार | साथ घर्सा निकलकर सीम पारा आ- $ 
|” | 
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७ व्पि हि dE 
अध्याय १६६] उनि प्च । 
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प्र नी न्या क्य स्ग्व कि तय ड्र टी 
i सान्त्वयामास दळलवान्सपये च ल्यवणयत ॥ ३ ॥ 
पि ~ 
सस्या नापा सयो यप्लासिरिति काहाचित A 
८ न।चट्या नाछा दया यु प्ला। सारात का हाचत्‌ | 2 
+ 
¢ RTS se सन जणोधरभेखने 5 ४ 
हि हिसतां हि दद; जीघभेबनेच सभदेदिलति ॥४॥ न 
र दै दि स्पा नह ह 
2 तस्य तहान रात्शाल दि रक्षास्ति भारत । कत 
ह € ७ ही 
॥ ण्वमरसित्वांत त प्राउजणहः पय चलम्‌ ॥ ५) हे 
ही न 
{ नलः प्रद्धाव रक्वातस तच यास्यादे शारत। A 
C ~ न 
उसना ed र्या a सम ११. 
दै नरर प्रत्यदम्धन्त नेरनणरदासासः ॥३॥ 9 
\ 
A) ` परा FR oe SS ~= पां नम्रा य 
र तता भारारवणाठाय सतार पुरुपारस्स । 0 
। & % के ~ LR ps प्या जपा साल ऱ्य लि 
2 द्वारढेश दिनिमिप्य उगाराऽठुपलशिलः ॥७॥ 2 
0 Pd या पल a ठी 
त इष्टा भातितत्दृर; शी ०१९, (न (नन तवा | क 
१ न तः लात हि 
¢ जातयएऽरण रायाः गरा; प्रा, जरा, तननन्नत:!! ८ ॥ 2 
$ रट 
? ततःस भीश्गिद एन्या गन्पा क्र मणचच्म नता छ 
दै, ला e a 
एर्‌ ज न: ८ 
2 आपदा गधा परत राशः सल्मङुपनः ॥०॥ 5 
त ह. “. Drs कद 
क तता नरी दमन च तु । 2 
छ र रा BN र प्रा १०६, यै 
{ वघ शन रा-' 5 रा 5ता तन | ’ 
£ « री ळू 
(व्िकवर.गय तिनिठी' भयानक 9 
6 नमाद्रसता रज दान भायानकम ॥१०॥ १ 
Fi ७ क ~ ~ ह 
८ हणा दहाएरो फाया एसललाग् गरा 
१ स्था रूहररा तान पटु च नागरा' । ~ 
० = PR cs अ er 
¢ प्रचक्रा ननो सरत्या पद्ाल प्रददुः परे ॥727 
[को हि ~ 
6 hr ee राघली (७ भा [समन जस सरत व INT Fa) त ल्न oF द्र 188 गा ग्‌ T pa 
रा्‌य । सारनम तज म ८ ससचच ३६१ थ्‌ _ हेतू उ 
6 बट क रहित दसः स्टार सराय "टां ee 
९ उनदा सेपमात अब ज्ञा ते देख -र लटर नगर टारेए दाल प्र1्गारएकर 
का स्स्‌ ग्ग्‌ म > कक डो भन न?) पतित! en टार? सश ग्य | > ~~~ 
0५ ख्सः या ५ स्‌ ५५१, Sot ज ~ १ ४ ० ४ ^ ११ कौ 
क कु > चः [एर ~ सशसध्य र, पु, न्क To a [ममा लाला पाला कन ~ न s 
ही [ ° 1, दा तुम्‌ T * sl बेच” र SiO ४ Ne at Moi Cre ९२, 
ती ~ ~ ~ पि ~ क न छः क हि 
6 मारता योद साराश ना तुमसर FRAT नपम नता राटिन्‌ 7 
शि 
_ = ¢ = क 
८ त घ्या प्रस्त नए हाना पर्दा! तेर उपरे सण वारा नका न 
भी 
२” = षक बा य ड 
रच गस ट्र ६०४ ७” 1 प्र तृद्‌ ६६००8 चर नाज pe सार ताई SE sd टा एरा त्र 
A ~ ७ छ श्र 3 च 
0 एस एर थरात पाना प a पय दाया टे गना क 
£ rT टा 1 कक | ~ e ~ 
ट ५ T ih ० ६ छर हि 
|, 2 
टी 
गै 
क 


4४ * 
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£9>?>?>2>>?>?>>>%>>>?>>>>>?>>5>>>3>>>3>>>>>33>>€€€€€€€€४€<<€४€€€&€€€€€€€€€€€€€€६8 


2 ततः सहस्रखो राजन्नरा नगरवासिनः । 
2 तत्रा$$जग्सर्यक दष्टं सस्तरीव्रवऊुमारकाः ॥ १२॥ 
9 ततस्ते विस्मिताः सब कम दष्टाथतिमाठपम्‌ | 
दवतान्यचेयांचचुः सच एव विशापत ॥१३॥ 
? ततः प्रगणयामासुः कस्य चाराऽच्य भोजने | 
जात्वा चाऽऽगस्य तं विप्रं पप्रच्छुः सर्वे एव ते॥ १४॥ 
f एवं पृष्ट! स बहुओ रक्षमाणर पागडवान । 
9 उवाच नागरान्सवोनिदं विघर्षभस्तदा ॥ १० ॥ 
a आज्ञापित मामडाने रुढन्त सह वन्छाभिः । 
ददर ब्राह्मणः काथिन्मन्चासिद्वो महामनाः ॥ १६ ॥ 
परिएच्छन्य स मां पूव परिक्केरां पुरस्य च । 
2 अन्नवीड्राह्मणश्रेण्ठो विश्वास्य प्रच्सात्निय ॥ १७॥ 
घापयिष्यास्थह तस्मा अन्नमेतदरात्सने । 
मन्निमित्तं भयं चापि न कायीमिति चाऽन्रवीत्‌।। १८ ॥ 
स तढन्नएुपादाय गतो चकवनं प्रति | 
तन नूनं गावेदेतत्कस लोकाहित क्तम्‌ ॥ १२१ 


न्हाय मारे गये आर गिरे हुए देखकर 
रोमाञ्चित हुए; आर एकचक्रानगरीके 
पुग्मै जाकर वह समाचार दिया । हे 
राजन ! तव सहरूरी नगरवाले बक राक्षस 
को देसनक लिये एकत्रित हुए। ह पृथ्वी 
नाथ? उन सदन अलाकिक काय 
देखकर अजरज माना और सत्र लाग 
ठेवतो की उपासना करन लग । आग 
यह पूछने लगे; कि आज राक्षसका नो 
जन दनी किसकी बारी थी ' अन्तम सव 
ठीक जान कर मवान उस ब्राह्मण क पाम 
जाकर विष समाचार गळा । (११-१४) 

सम्पूण नगरवालाके चाठाणसे वार 


बार पूछने पर विग्रेन्द्र पाण्डवोको गोपन 
करनेके लिये बोले, कि मे राक्षसका 
भोज्ञम देने आज्ञा पाकर बन्धुओके 
साथ रा रहा था. कि एम समग्रमे एक 
मन्त्रज्ञ सिद्ध महात्मा ब्राह्मण मुझको उस 
दशाम देखकर प्रश्न करके इस नगरके 
घार छुंगके वृत्तान्तम ज्ञात हाकर टाहस 
हुए बोले, कि मे उश दुरात्मा 
कट थह अन्न छ जाऊंगा, गेरे लिय 
कुछ भय मन कु्रत्त| | यह कहकर वह अन्न 
लकर गक्षस बकके वनमे गये थे ।उसम 
सन्देह नहा है,कि उन्हानेही लोकोके हित 
के निमित्त वह काम दिया होगा | १५-१९ 


4 
| 


अध्याय ५६३] आादिपच । 5 
८-८० €€६६€६६६६८६६६६६६६९६८६६६६६६६६६६६६६६६६६६०३३३३३ ३ ते ३० छड ७डे TRS 
शी ब्राह्मणा ४ २ ७ शी बह Lani ey 
ह ततस्त भ सव छा न्रयाश्र स्टावास्सता: | 
ह बे a Si Fe १ 
दै बच्या:ः शट़राळ सोाठताश्वत्र ब्रह्ममत्त तळा ॥ <०॥ 
Pd a ०० ज्ग्म्न गर ७ ~ 
? तता जानपदाः संच आजन्दुनगर प्रात | 
शर हि © नः 
तठऊुनततसे दृष्ट्रा पाथारतचच चाञ्चसन।। २१॥ [६४७६ | 
हि ~ a ह हि बज न क हन क कल्क 
| दनि धश्रीमहाभारते शनसाहम्प्या 5हितापा बण सितपरामारिपवणि पऊउउपयाणि 
9 पकवा पटपप्टरधिकनततमोध्ध्याग ॥५१६६॥ 
0 समाप्त चढ वत्म्वेखपव | 
१ ॥ 
ह अप चप्रम उपप । 

“ ज़ मजप उवाच ie रापध्याधा नित्तत्य दकराश्नस्र 

^ जनमजप उवाचन नथा पुरुपच्याघा निहत्य दकराक्षसम । 

री) ह है १ सल द्र्ग्या अ. क द को ® 

i अत ऊश्च लता £ प्यानत्कामरचत पाण्टवाः ॥ १? ॥ 
५ चन्चपायन उवाय-नॉत्व निचरन्राज हि 

^ पन गायन उपापत्तथव निदवयन्राजानत्लत्व बफरादासम । 

कर € ४ क Ee गत्र ०2 नः "° क कड 

रप अधायानाः पर द्र बाण गार्य नळाने || *॥ 
i 

१ « to क or त चर दा न ह” 

0. ततः कॉतिषयारस्य द्राणः साठातत्रत, । - 
0 पति Ps) ~ 

A एीतस्रयाधा तट्ञ्स प्राएणन्याऽजगाचच र" २॥ 
A न्‌ ज़ ~ त्व २. 2 क 

A स सम्ययपजायत्वा न सिघ्र बिव्रप सन्ता | 

१९ > क” क क्क हो: ~~ 

टॅ ढदा प्रतिश्चय तस्मे नदा सवातिधिवतः ॥४॥ 
शी त्स्त ड ® ऱ्य किक बल PR के 

a ततस्त पाण्डवाः सव सर बुच्न्त्या नरप ना: | 

11] 
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री 

ही 
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महाभारत । 


उपासाश्च राम शुश्राव दित्सन्त बसु सवेश:)॥ ८ ॥ 
कथयामास्थितं राम भरद्वाजसुतोष्त्रबीत्‌ । 
राजस वित्तकाम मां गवादे द्राणाद्वेजात्तम।। ९ ॥ 
स तत्ाबमवाण्य मया ससचजोषतम्‌ । 


पाश्चवालेप्स्चा शरीर वा त्रत्मक्नकतम वणु 


॥ १०॥ 


धृष्टयुप्रर्चवब सवाणि तेएां संदारमव च । 


अयोनिज्प सर्वपां दातुमहाति मे भवान्‌ 


॥ १९॥ 


नढइततबा ततस्तस्मं प्रददा भूगुनन्दनः । 


विस्तरणन्तदा द्रोणः कृतकृत्यो$भवत्तदा 
कथ दूरुपना द्राणा रामात्परमसंमतम । 


पाण्डवा अचुः-- 


॥१५॥ 


वेदीमध्यपमनुज्ञाप्य नरेप्चभ्यधिकाऽभवत्‌॥ १३ ॥ 

कथं द्रेणएइसासाद भारद्वाजः प्रतापवान । 

कर्थ विप्र म्पव्याघः सखाय चिद्धे सामेति ॥ १४॥ 
वेशपायन उवाच--ण्व॑ निश्चेयः श्रोज्चियस्थ नाऽरथी राधिन; सरजा । 


कथयापा'पार्थिवस्यापि सखिपूव किमिष्यते ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते क 
द्रापदार” 
राजः 
संघ कथा सुननक आभलापा तद्िजात्तम ! 
का आदर किया | ( २-५ ) प्राथनास 
वह भांति भांतिके आश्रय 2-९ ) 
तीथ, सरोवर, अनेक जार! मे सत्र 
वृत्तान्त और नाना नगरेकी क्षण शरीर 
न लग | हे जनमजय ! उम तएव चाहे 
कथा पूरी होनेके कलमे पाशरीर इन 
यानेसनचाके अलाकक म्वथवरग | ट्राण 
तथा गिमाण्डिका जन्म आर र उपसंटाग्के 
के महायन्नमें कृष्णा गै उच्छ; ब्राह्मण 
सच बातोंका समाचार दिया । ( “नुधाम्त” 

पुरुष-श्रष्ट पाप्डबगण ब्राह्मण अस्त्र 


<€<४2६£<2828&६£&8&893399999325%४४99७-० ४9:23 


द्‌ ढिथे । द्रोणने उनका लकर अपनेका 
क्ृताथे समझा | वह रामसे परम संमत 
त्रझास्त पाकर ओर सब अख्चाके पानेसे 
अधिक प्रसन्न हुए । (१०-१६ ) 
अनन्तर प्रतापी पुरुपेन्द्र भरद्वाजनन्द- 
नन दरुपदक निकट लाकर कहा, किम 
तुम्हारा मित्र ₹.दुरुपदने उत्तर दिया कि 
जा क्षात्रिय नही हे,वह कमी श्रोत्रियका 
मित्र नही हा सकता ; जा रथी नही 
ह, वह कभी रथीका मित्र नही हो 
सकता ; आर जो स्तयं राजा नही है, 
पह कभी राजाका मित्र नही हो सकता 
अतएव तुम वरथो मित्र कहकर पुकार 
रहह १! ( १३-१७ ) 


[ चेत्ररथ पव 
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अतः प्रयतित राज्ये यज्ञसेन त्यया सर 

राजासि दाक्षिण कूले मार्ीरथ्याउह झुच्तरे ॥ २० ॥ 
ब्रामण उवाच-- एवतुच्तो हि पाश्वाल्यो भारद्वाजेन घासता । 

उवाचाऽसत्रविदां श्रेष्टो द्रोण ब्राव्मणसत्तम्मम्‌ ॥ २६॥ 

एवं भवतु भद्र ते भारद्वाज महामत । 


सख्यं तदेच भवतु गश्वद्यदभिमन्यस 


॥ २७॥ 


एवसन्योन्युकत्वा तो कृत्वा सख्यलनुच्थम्‌। 
जग्सलुद्रीणपाश्चाल्यौ यथागतमरिन्दमो ॥ २८ ॥ 
असत्कारः ख तु महान्घुद्॒तेमपि तस्य तु । 


नापेति हृदयाद्वाज्नों दुमनाः 


कृषणा$्भवत्‌॥ २९॥[९५१७] 


इति धीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वेयातिफ्यामादिपर्चणि चन्नरथपर्दणि 


टरोपटीसभवेऽष्टपष्टवीधिकशततमोऽभ्याय ॥ 


१६८ ॥ 


= ba ९ 
ब्राह्मण उवाच--- असी ढ्रुपढो राजा कमेसिद्धान्द्रिजपभान। 
अन्विच्छन्परिचक्रास त्राह्मणावसथान्बद्वन | १ ॥ 


पुत्रजन्स परीष्सन्ध शोकोपहतचेतनः । 


कि ह नरनाथ ! म फिर तुमसे मित्रता 
चाहता हूं, पर इस समय म राजा हूं, तुम 
राजा नहीं हो, राजा न होनेसे राजासे 
मित्रता नही हा सकती, इस लिये तुम्हारे 
साथ एकत्र राज्य करनके विपयर्म यह 
निश्चय किया ह, कि तुम भी वागीरथीके 
दक्षिण किनारका राजा होओ और म 
उत्तर [नारका हाऊ ) ( २१-२५ ) 

त्राह्मण बोले, कि तव पाञ्चालराज, 
अन््रविद्यार्म पष्डित, डविजवर घोमान्‌ 
द्रोण की वह बात सुनकर बोले, कि ह 
मामति भारद्वाज ! तुम्हारा मंगल होवे, 
तुमने जसा समझ लिया ह बही हो, कि 
मर साथ तुम्हारी मित्रता सदा बनी रहे | 
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शङुनाशी द्रोण ओर राजा पाश्चाल एक 
दूसर से ऐसा कहऊर अनुत्तम मित्रता 
निश्चय कर निज निज स्थानका चले गये 
पर राजा दरुपदके हृदयसे वह वडा अपमा- 
न क्षणभरके लियेभी दूर नहीं हुआ, वह 
उसके सोचस अति दुःखी ओर दुवले 
होने लगे । ( २६-२९ ) | ८५१७ ] 


ज हु एत्सा अद्य अ 
'त्पवस पासा सपर अभ्पाय ल्साप्त । 


आ/देपर्वमं एफया उनाक्तर अन्याय । 

ब्राह्मण बोले, करि राजा दूरूपद दुःख 
ओर शोकमे विकल होकर योग्य पुत्र 
पानकी अभिलापासे, कर्मम [सद्र अच्छे 
त्रादार्णोका टृंटते हुए एक आश्रसम दसरेमें 
जान लग । यह चिता, दि मरी अच्छी 


[का थ परव 


११ 


52>>)>>>>>>3>>>922>>202->5ौ> 


> 
Ci 


DDIDSISIIIIELLST INT 


~ 
Lo 


२२3२४२२2३ 


i 


33322928353 


००३३२०७9 


/ 
>२>>>२>>>>>>>>२>>२>>>>>>>>>>*>>>२>२>>१० 
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rCeeeeeeereeeeeceeeeeceeereceeee 52555222322933225222322232222) 3223200 
9 सास्ति भ्रप्टमपत्ये म इति नित्यमाचिन्तयत्‌॥ २ ॥ 2 
वि जातान्पत्रान्स निवळ्याद्रिग्वन्थानाति उा5त्रवात। 2 
f निःव्ठासपरमश्चाऽऽलसीढ द्वार प्रातिनिक्कापचा॥३ ॥ 
2 प्रभाव विनयं शिक्षां द्रवोगन्य चरितानि च। 2 
? क्षात्रण च वळनाऽ्स्याचन्तेयच्ाऽध्यगच्डत। 2 
रि प्रातेकतु चपशत्रेळा यचननानाचप भारत ॥४॥ 2 
१ अभित सोऽथ कल्माषी गज कले परिभसन । 22 
4 च्राप्णावसर्थ पृण्यमाससाद महीपतिः ॥५॥ दै 
a नघ नाऽस्नातकः काश्रन्न चाऽऽसीउवरनी डिजः। 2 
८ नेछ च सराशागः मा पड्यत्सडिनत्रता ॥ 5 ॥ 2 
9 याजापयाज। घ्रामपी जाम्यन्ता परमाटिना । 
सरिताध्ययने ठन चातितःरापि जाच्यपा॥ ७॥ 
> तारणेयी युरारूपी गाग्णाव्पिसत्तमी । 2 
त स चादासन्तयामास खथरामरतान्द्रितः ॥ ८॥ 
वुदवा यल सयास्तच वानी पाँसमुपदर । 2 
पै एप एन्दशन्काभररयात पनंव्रनम ॥ ८ || 2 
¦ सन्तान नही ह उनके हृदयभे मदा जगती उन से पाज छार उपयाज चामर प्रतप्रील, £ 
^ थी । वह अपने अनादरक कारण अपने रामजी, त्रत्रश्रमा, सहता पामे £ 
/ पुत्रा आर सित्रासो घिउ स्ते हण दोणझा निएन, काह्यप सोत्रयालळे राप के £ 
; पदला लेनेके ल्यि सदा लदी शास उपासक सदर रपयाळे ऋषियों मे | 
£- वरत प बह सदला उनकाचाहन पमी सके दा गाण्यास टे उसी " 
५ सायकर निउप नही डर सरे दि क्षत्रिय न्यान काच पिर पन याग: 
७ दर सक्दा टापरे पनी क तान गा 5-८ न 
“सरर स्किल ता त 1 स्त | 
र 
द 


२ य < 
/ 22? मद [भारत | [ चतनरश पर्च 


त > > ममा 


कक्कय्या 2२०० 
9 पाढ्युस्रूपणे युक्तः प्रियवाक्सवेकासदः । ५ 
9१ अचेचित्वा यथान्यायसुपयाजसुबाच सः ॥ १० ॥ ४ 
2 यन से कसेणा त्रह्मन्पुचः स्याद्‌ द्राणसत्यव। 
2 उपयाज कूले तस्मिन्गवां दाताऽस्मि तेऽबुढम्‌॥ ११ | 
र यदा तेऽन्यद्‌ द्विजश्ेछ मनसः खुाप्रिय अवेत्‌ । 
; सव तत्त प्रदाताऽहं न हि मेळाऽस्ति सेशयः ॥ १२ ॥ , 
i इत्युक्ता नाऽहमित्येचं तमरपिः प्रत्यभापत । A 
र आराधयिष्यन्द्रुपदः स तं पर्यचरत्पुनः ॥ १३ ॥ |: 
9) लतः संवत्सरस्थान्ते दरूपदं स द्विजोत्तसः । | 
उपयाजोज्त्रवीत्काले राजन्मधुरया निरा ॥ १४ ॥ र 
गा ज्येष्ठो भ्राता मसाऽणहाद्विचरन्गहने वने । | 
दा अपरिज्ञातशाचार्या भूमी निपातित फलम्र॥ १० ॥ |: 
9 तदपच्यमहं ज्रातुरलाप्रतमचुव्रजच्‌ | 9 
> विस संकरादाने नाऽयं कुयात्कदाचन ॥ १६॥ /) 
0 दृष्टा फलस्य ना$पव्यद्दापान्पापालुवल्धकान। 
2. विविनक्ति न काचं यः सं।5न्यचापि दाथं भवेत्‌ १७॥ १ 
| | दिखा, पांव दाव, माटी बात कह, आमि- क्रपिकी उपासनाके लिये फिर सेवा करने ? 
£ छापा पूरी कर इत्यादि उपायोसे उन त्रत- लगे । अनन्तर एक वप बीतने पर एकदिन fh 
; थील उपयाजको प्रसन्न करने लग; द्विजोत्तम उपयाजने राजा द्रुपदको मीठी ; 
| एक सभय द्रपद विधिपवक उपयाजको बातासे कहा, फि एक समय मेरे ज्येप्ठ १ 
4 पूजा कर बोले, कि हे व्रतान्‌ उपयाज! | साईने घने वनम चलते समय ऐसे ? 
; यादि आप यह कम करे, कि जिसके करने स्थानसे गिरा हुआ फल उठा लिया? ¦ 
£ समर ट्राणनाची पुत्रफा जन्म हो, ता कि बह नही जानते थे, कि वह स्थान 2 
£ म आपको एक जवुद गा दंगा | है ठिज- | पवित्र है वा नही | म उनके पछि चलता ( 
: अ! यादि आपदी और किसी घम्तुकी था, सो उन्हे उस अयोग्य कामको ; 
' अभिलापा हा, ता वसम संदेह नही ह, करते देखा था । ( १३-१६ ) f 
कि उमेभी पुराकर दंगा । (९-१०२) | हे राजन! उन्होंने उस दोषयुक्त ¦ 
१ ऋषि बोले, किम यह काम नही ' वस्तुके लेनेम को$ पिचार नही द्विया। ? 
` फर मङ्गा । दूरुपद तिस परभी उन उम फलको देरातेहा उसके पापयक्त > 
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दै सेहिताभ्ययन कुबन्धसन्णुर्कुछ चय; । 

i भेध्यमुत्सप्रमन्येपा खुद्क्त स्मच यदा तडा १८॥ 
कीर्तयन्छुणमन्नानामघुणी च पुनः पुनः । 

१ ते वे फलाधिन अन्य आतर तकेचक्षुपा ॥ १९॥ 

9 ते वे गच्छस्व ठुपत स त्वां सयाजगिप्यानि । 

न 


५४ Pa an 


i जुगुप्समाना दपातमसनसबद वदावन्तयन ॥ २०॥ 
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पी उपयाजवचः ऋत्वा याऊम्याऽऽ््ममभ्यगात्‌ । 

३ अभिसंप्रज्य पजारमथ याजरबाच ह ॥ २१ ॥ 

अयुतानि ददान्यए्टी गवा याजय मां विभा । 

र द्रोणवराभिसेतपं प्रहाठयितुमन सि ॥ २२ ॥ 

A स हि च्रलादिका अछो त्रागा च्यपतत्यनुचम; । 

१ नस्माद द्राणः परालष्टमा प स सागिपिग्रत्त २३॥ 2 
/ क्षाच्रियो नारित तस्याऽम्या एशिया काडीठग्रणी: । 2 
ह बीरबानागरछुस्यस्य भारट्ाजन्य धीमतः ॥ २८॥ 1 
: दोपको रामस उनकी वुदिम एकबार जा दरपद या ज के चरित्रिफा सुन निदा 


भी नही आयी; अतएव जिन्टोने एक कग्नदीरनडा होने परदा मनही मनम 
ग्पानमे गचका विचार नही किया. वह एल वाचम कपाल आलस 


[ 
अन्य स्थानस ज्यावार दाष-दला हारग तनव शर्मा गरद। उरा पत्नन्याग पज- 
अपान्‌ दर तुग्टार अभाष्ट बिषय दाप नाय बाबा गए प्रयारस पृ फर बाळ 


दान पृ Ae 

¢) Sd ~ च क ह 
नघा दस पाउण ' शरण उबे दह शुरू कह दना की यिङा च्मा आतले 
वन्न 
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A णस्य शरजालानि माणिदेहहराणि च । 
2 पडरलि धनुख्चारय स्दयते परम महत्‌ ॥ २५ ॥ न 
43 स हि ब्राह्मण) पेण क्षात्र वेगमसरायम्‌ । | 
f तिहन्ति महेप्वासो भारद्वाजो महामनाः ॥ २६ ॥ 2 
£ क्षत्रोच्छेदाय विहितो जामदग्न्य इचाऽऽस्थितः । 
f तस्य द्यस्त्रवलं घोरमप्रधृष्यं नरेळबि ॥२७॥ 2 
A ब्राह्म सधारयस्तेजो इताइतिरिचाऽनलः । गं 
?! समेत्य स दहत्याजी क्षाचधभेपुरःसरः ॥ २८॥ न 
a त्रलक्षत्रे च विहिते ब्राह्मं तेजो विशिष्यते । 
शि सोऽह क्षाचवलाद्धीनो ब्राह्म तेज; मपेदिबाल | २९ ॥ 9 
/: हरोणाद्विशिषटमासाद्य भवन्तं त्रसबित्तसम्‌ । (| 
fh द्रोणान्तकसहं पुत्र लभेय युधि हुजयम्‌ ॥ ३० ॥ £ 
A सत्कस छुर से याज वितराष्यवंद गवाम्‌ । 
/, थेत्युक्वा तु तं याओ याज्याधथसुपकल्पयद॥ ३१॥ ह 
तै गुवेथ इति चाञकासबुपयाजमचाहयत्‌ । A 
याजो द्रोणविनाशाय प्रतिजज्ञे तथा च सः ॥ ३२ ॥ 
” उसका धनुप छः अरत्निके समान बडा भ्रष्ट होने परमी आपका राहतेज उनसे ? 
£ हे; उनका घाण जाल सव जीवोकेही शरीर | श्रेष्ठ ह, और केवल क्षत्रियवल्धारी मे ; 
; काना कर मकता हैं। इसमें संदेह नही | उनसे हीन बना हुँ; अतएव मे आपको . 
/ है, कि वह महानुभव भारहाज ब्राह्मण जो ट्रोणसे श्रेष्ठ आर वेदके अच्छे जान- ; 
) के वेशास वडे चापधारी दोदर क्षिय कार है, प्राप्त होवर आपके ब्राहतेजकी £ 
/ तेजका सत्यानाश कर रहे ह । बह क्षत्रिय शरण लता हृ। हे याज! यह कास १ 
^ नाटके लिये मानो दूसरे परशुराम बने दरें, कि जिससे मे लढाइमे जयक अयोग्य ? 
|; है।इस एर्थ्यांमरमे काइभी उनके कठोर | और द्रोगनाशी पुत्र लाभ कर सु; 1 
~ अखवलको घटा नही मकता ह। वह आइ- | आपको दण कोटि गोदान करनेकी ; 
„ तियुक्त प्रज्वलित आगम्रिकी भांति त्रा. ` प्रस्तुत ह । ( २९--३१) ; 

तजक माथ माथ क्षात्रचतजको ।मलाक्रर | याज तथाम्तु कहकर यागके प्रयागके शै 
TROT निपयमे मनही मनम भ्यान करने लगे; ; 
2? उनका त्राह्मतेज शत्रियतेजसे मिलकर आर उस दार्यदो कठिन जासके थेफाम ? 
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पर ज्वालावणो घेर रूप; किरीटी वम चोत्तमम्‌ । / 
2 विभ्रत्सग्वद्धः सकारो धनुप्मान्विनदन्सुहु। ॥ ४० ॥ / 
A सोऽध्यारोहद्रथवरं तेन च प्रययौ तदा । 
ततः प्रणढुः पाश्वालाः परहृष्टाः साघुसाथ्विति ॥ ४१॥ | 
A हपाविष्टांस्तनश्चतान्नेय सेहे वसुंधरा 
2 भयापहो राजपुत्रः पाञ्चालानां यशस्करः ॥ ४२ ॥ १ 
0 राज्ञः शोकापहो जात एष द्रोणवधाय वे । f 
2 इत्युवाच महड्ूतमहृद्यं खचरं तदा ॥४३॥ 
कुमारी चापि पाञ्चाली वेदीमध्यात्समुत्थिता । 2 
र सुभगा दठोनीयाडी स्वसितायतलोचना ॥ ४४॥ | 
0 इयामा पद्पलाझाक्षी नीलकुश्चितसूधेजा । र 
दै ताम्रतुद्ठनग्वी सुभ्रुश्चारुपीनपयोधरा ॥ ४७ ॥ 1 
१ मानुषं विग्रह कृत्वा साक्षादमरवणिनी । 1 
/ नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः क्रोशात्प्रधावाति४६ ॥ 2 
; या विभति परं रूपं यस्या नाऽस्त्युपमा भुवि; 
£ कवचयुक्त धनुपवाणधोरी और देवसदश | वाला होगा ।” आगे वेदीके मध्यमे ? 


£. एक कुमार उत्पन्न हुआ । वह कुमार जन्म | पाञ्चारराजकुमारी सौभाग्यवती इयामाः ¦ 
^ लेतेही वार वार मिंह-गर्जन करता हुआ | ङ्गी एक कुमारी उठी । उस कन्याके * 
^ प्रधान रथ पर चढ गया आर उस रथ अङ्गाकी शोभा बहुत सुन्दर, दोनो " 
/ पर इधर उधर जाने लगा | यह देखकर | आंखे नीली, चोडी आर पद्मपलाशके £ 
^ पाश्चाललोग आनन्दित हाके इतना चिल्ला समान, केश काले आर घुघराले,नख ऊंच ? 
^ कर “ साधु साधु कहके एसा भारी आर तामेके रह्के,दोना भोहे वडी शोभा 


7 शब्द करने गकि माना धरती उन देनेवाली, आर स्तन बडे तथा ॥ 
१. दपयुक्त पाञ्चाछोका भार सेभालनेका | शोभायुक्त थे; उसकी शोभा देखकर ; 
^ असमय हागयी । ( ३५-७१९ ) समझ पडती थी, कि मानो साक्षात्‌ ? 
£ तव आकाणवाणी दुइ, कि इस राज- | देवकन्या मानवीके स्वरूपमे प्रगट हुई ? 
2 एमाग्न द्रोणवधके लिये जन्म ल्याहे। | थी। उसकी नीलपग्न समान देहकी £ 
¦ यह पुत्र पाञ्चालोंका यथ वढानेवालळ, | गन्ध कोस भरकी दरीतक पहंचने लगी । £ 
C भयनाश्ी ओर राजाका शोक दूर कस्ने- ' वह देवरूपिणी कन्या ऐसी अनुपम रूप- > 
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श्र ष्टु ल्य ह OY me नम्‌ Nh 
2 चुन्न लु पा्चाल्यमानाय स्व निवशनम्त | 

Le) 


उपाकरोदखहेतो भारद्वाजः प्रतापवान ॥ ५० ॥ 
अमोक्षणीयं दैवं हि भावि मन्वा महासतिः | 
> तत्क्रत बान he आह nC क्षणात्‌ ७ 22 ५ ३] 
तथा तत्क्रुतवान्द्रोण आत्मकोलबुरक्षणात्‌।५६॥ [६५७ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्पप्रा साहिताया वेयासिफ्यामादेपवाणे 
चत्ररथप्ेण्यूनसप्तयधिकशततमोऽध्या्र ॥ १६९ ॥ 


~ 
09 । 
> 


वैशम्पायन उबाच-एतच्छरूत्वा तु कोन्तेयाः शल्याविद्धा इवाउमवन्‌ । 
सर्वे चाऽस्वस्थमनसो व भूघुस्ते महाबलाः ॥ १ ॥ 
ततः कुन्ती सुतान्हद्वा सवास्तङ्गतचेतसः । 
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युधिश्टिरमुचाचेदे वचन सत्यवादिनी ॥ २॥ 
कुन्युवाच-- चिररात्रापिताः स्मेह च्राह्मणस्थ निवेशने । 
2 रमसाणा; पुरे रम्य लब्धभैक्ष्पा महात्मनः ॥ ३ ।! 
2, यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
ह सवीणि तानि इष्टानि पुनः पुनरारेदम ॥४॥ 
A पुनद्रछुं हि तानीह प्रीणयन्ति न नस्तथा । 2 
a भक्ष्यं च न तथा वार लभ्यते कुरुनन्दन ॥ ५ ॥ A 
एस पुत्र ओर कन्याकी उत्पत्ति हुई महाब्रली पाण्डवगण वह वृत्तान्त सुन- 
^ थी।( ७१-०४) कर शूलीसे विधे जानेकी भांति दुखी ५ 
^ अनन्तर प्रतापी भारदाज ट्रोणने | भये । सत्य कहनेवाली कुन्ती पुत्रोंको £ 


^ पाञ्चालराजके पुत्र शृष्टछुञ्नको अपने | अनमन देख कर राधिष्टिसे बोली, कि ? 
^ घरमे लाकर अस्त्राकी शिक्षा देकर पहिले | हमको इस त्राह्मणके घर रहे बहुत दिन ; 
लिये हुए आधे राज्यको लेनेके पलटे | घोते । इस मुन्दरनगरमे महात्माओसे 
मं उपकार किया । महामति ट्रोणने | भिक्षा ल ले कर खल कूढकर काल गं- ? 
यह समझ कर, कि देवी भाव लद्दनयोग्य | वाया हे, यहां जितने सुन्दर सुन्दर £ 

ही है. अपनी कीतिकी रक्षाक लिय | बन और उपवन हे, वह सभी वार बार £ 


~ Oe त ~ ~ ७ सक र र ट्र है 
एम काय किया । (५०-७६) [६५ Ss ] दग चुक ह । ह वीर कुरुनन्दन ! उन 0 
भाटिपयेने एकसे उनहनर लन्याय समाप्ता । स्थानाका फिर देखनेकी अत्र वसी प्रीति 9 

हि रेड कल्क क ० ~ नी रू ~ 8१ 
भादिपर्यम एकया सत्तर अन्याय । नहा हाता, आर एक स्थानम रहनसे i 


~ २५. * 
१५१११११) 30253) N232222525 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर वैसी भिक्षा मिलनकी शी संभावना ; 
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0 तमागतमाभिप्रक्ष्य प्रत्युद्ठम्य परंतपाः । । 
2 प्रशिपत्याई।सवा बन तस्थु! प्राज़ल्यस्तदा। २ ॥ र 
2 समलुज्नाप्य तान्सबानासीनान्सुनिरद्रवील्‌ । | 
2 प्रच्छन्न पाजतः पचि; प्रातिपूवामद बच; ॥ ३ ॥ | 
A अवि धरण बतध्वं छास्त्रण च परतपाः । 
2 आये विभेपु पूजा बः पूजाहयु न हीयते ॥४॥ 
2 अथ घमाथवद्वाक्ष्यछुकत्वा स भयवादपिः | । 
८ विचित्राद्य कथास्तास्ताः पुनेरबदसब्रदीत्‌ ॥ ५ ॥ ! 
^ व्यास उवाच आसीत्तपोदने काचिहपेः कन्या महात्मन! । ) 
2 दिलन्नमध्या सुश्रोणी सुन्नु: सर्वेशुणान्विता॥ 5 ॥ र 
पी कमान; स्वकूनः सा तु दुभगा समपद्यन । १ 
0 नावव्यगच्छत्पति सा तु कन्या रूपवती सती॥ ७ ॥ 9 
र लपस्तप्तुसथाऽऽरेभे पत्य्थेमखुग्वा तत । f 
लापयासास तपसा सा किलोग्रेण झाकरम्‌॥ ८ ॥ 
A नस्या? स भगवांस्तुउस्तासुवःच यञास्विनीम्‌ | f 
fa चर वरय भत्र ते वरदाप्स्माते शकरः ॥९ ॥ 1 
^ कर वस रहे थे, तव एक दिन सत्यवती कह कर फिर यह कहने लगे, कि एक 2 
^ के पृत्र व्यासजी उनकी भेटक लिये , तपोत्नमे किसी महात्मा क्रपिकी एक ; 
^ आये | णड॒नाशी पाप्डय गण उनका कन्या थी; उनकी दामर पतली आर ; 
^ आते देखकर उठकरके प्रणाम हण्डवत भाइ अच्छी थी ओर वह बडी सुंदरी ? 
^ पूवक दोनो हाथ जाड करके खड रहे | आर सव गुणोस सुहावनी थी ! ऋषि- ; 
? आगे उनकी आज्ञासे वे सब वठ गये | कन्ण अपने कमवश अभागी भइ थी, 2 
^ वह उनसे पूज जाकर प्रातिपूवक यह सती और रुपवती होने पर भी पति ¦ 


2 बोले. [क हे शउनाथियो ! तुम धममाग नहीं मिला, अनन्तर वह चित्तमे दुःख 
^ में रहकर शासत्रकन अनुसार अपनी मान कर पति पानेके लिये तप करने 
2. जीविका कर लेते हो न?पनर्नाय ब्रादोण ठगी । आगे कडी तपस्यासे भगवान्‌ 
£ लोग तुमसे पूजे तो जाते 6? (१-४ ) करको संतुष्ट करने पर शङ्कर प्रसन्न 
2 अनन्तर भगवान कृष्णद्पायन होकर बोड, कि हे भद्रे! मे, शंकर 
^ धमाथयुक्त भाव भातिका विचत कथा तुमको वर देनको उद्यत हुआ इं, वर 


हळ 


3:>2>32>>>2>9>3>>2>>992>>2>3>3>232:2> 


/ 


ES 


है 
४ 
J 
J 
4 
१ 
J 
J 
१ 
/ 
/ 
) 
# 
$ 
रै 
) 
र 
) 
/ 
) 
® 
त 
शं 
रै 
J 
1 
/ 
) 
) 
रै 
] 
) 
॥ 
है 
। 
५ 
) 
1 


द्याव] आदिपर्व । a 


~® 
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क सक am 

ही अधरश्दरमदाचेड मात्म छना [डिन 

2 > रनुदाचल मात्मत: सा दतचा ।हतस | 

“१ 

झा 


न ९ ० २. 

दै पात सवगणापतमिच्छामातनि पचः पनः ॥ १० ॥ 
क तामथ प्रत्यवाचदर्मीणानों बढतां चरः । 

पश्च ने पतया भद्र भविपष्यन्तानि भारता; ॥ ११ ॥ 


0 ण्बमक्त्वा ततः न्या ब्य चर मसन्ायात | 

री क 

त एकमिच्छाम्यर ठेच त्वन्णसादानत्प।त प्रभाग ॥ १२ ॥ 
0. वळ शो * ० छ 

2 पुनरवाञ्द्रबीद्च इड चचनमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
1४ पि 


0 पञ्चक्रन्दरत्वया "त्त: पात कत्तात्त्त पनः 
/ हेहमन्य गतायारतल यथाक लड़ाविपष्यतलि ॥ १2॥ 
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द्र ता वल दायना 5 
द्रपवठरय कल जळा स्वा रन्या वग्स्तपर्ण। | 

य क बला पर्नी एफ पार "oc 
१ निठढफा भावना पत्ना कण्ण चाप पानान्इला॥। १7 ॥ 

हा ति 

1 पाकान्रनगार रस्माद्षद र्र ९३ घराला | 

1 १ 
११ र्र Les कनक किक ळक Led धर 
१ खसाॉग्टिनस्वासलुप्राप्प श्य" गटास: | 2६4 ॥ रि 
£ यत्वा रा चः Le 
ft एटमसबवत्या खा खान णा ०रप पिनामत ° | 2 
/* ~ ह 
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^ वनन्पावन उवाच- गते भगवति ब्यास पाण्डवा हृष्टमानसा: । 9 
|, ते प्रलरश्रुः पुरस्क्रत्य चातर पुरयपभा।. ॥ १॥ f 
के आसन्त्र्य ब्राह्मणं प्रवेसभिवाद्याउनुसान्य च। A 
; शमिरुदद्रुसैमीगयथोहिष्ठं परंतपाः ॥ २ ॥ a 
f ते त्वसच्छन्नहोराज्ञात्तीथ सोसा यायणम्‌ | 2 
शी आसदुः पुरुष ब्याध्रा गङ्गाया पाण्डुनन्दनाः ३ ॥ प 
2 डल्मुब तु सखुद्यस्थ तेयासग्रे धनञ्जयः । 2 
9 प्रकाशाथ यथा लच रक्षाथ च महारथः ॥४॥ ८ 
¢ नञ्च गङ्गाजले रथ्ये विविक्ते ऋडयान्त्रिय: । ? 
दरै डषप्यगनबराजा च जलकाडासछपागत : ॥ ५ ॥ 2 
त चाग्ढ नेपां स छुश्राव नठी सखुपसपेताम्‌ । | 
|: तेल ठाव्देन चाउबिष्रड्कोध बल्बडली ॥5॥ f 
2. म दृष्टा पाण्डवांस्तत्र सह माचा परन्तपान्‌ ! A 
a विस्फारयन्धङवेाभिठ दचनसघदीलत ४७॥ f 
¢ सन्ध्या भरञ्घते घोरा पूथराचागलेपु या । 
गीतिशिलवेहीन लन्छुषठत प्रचक्षते ॥ ८ || र 
? | चिद्रित कालचाराणा सक्षणगन्धन्रक्षराम । / 
५ i बदन न गाते) आगे आग चले, आगे पुरुपव्याघ्र पाण्डव ; 
१ श्रीवशरपायनजा! वाल कक 0000 छाग गङ्गा तट पर जा पहच। वहा इपासे | 
” व्यासक चल जान पर पुरुपश्रठ गजुनाजा भरा हुआ एक गंधवराज जलक्रीडाके ; 
9. पाप्टवगण है व्राह्मण का दि नमरकार एयक लिय आकर सुंदर भागीरथी जलम स्त्रिया f 
; सत्कार कर्क प्रसन्न पराल ॥ माताका के संग निगलम खल रहा था। ( १-५) १ 
£ आणे करके पांचाल नगरको आग चल। | पाण्डवगण उस नढीमे उतर रहे f 
; य अपने उदगक अनुदार सीधे उत्तर नार थे, कि उस महाबला गन्धर्वगजको उनका 
». “दों चलकर, उम सामाश्रयायण नामक । शब्द मिला ओर बह क्रो धसे जल उठे। £ 
^ नीथे डा पहचे क जहां भगवान चेट , अनन्तर गरडुनाजी पाण्ड के > 2 
^ शेखर निराजन ह | वहा दिन धीतनपर ' माथ आते देखकर कलो ba त 
। महारथी धद्य पथ टियान आर रक्षा लाकर बा रात्रि आनेके पहिले ? 
* टिंग एक सला हट वटा डाके जा घोर ढाल सन्धाक्राल होता है £ 
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श्‌ शा टू ~ ज़ je 
छ शापमान्यन्शनण्याण रए व स्मत 
n गपमान्यन्मरुप्याणा कऋमाचारए च स्खतमस्‌ " ९॥ 
हः = ® क 
न हु र्या प्रचार rs नरन सतार हर चत्ता Po न्य ११ 
/ पा नात्यचार चरतत्ताठ चलान च नरान्‌ | द्र 
क उपक्रा प्सा E छि 
ह उपक्रान्ता निगरह्वीसा राक्षसः सह बालिशान १०॥ ह 
शी हद भि 
ही; अता राजा प्राघवता जल त्च्याबळा जनाः । 2: 
ही हौ? 
१ ms [न न्क्व म चपर न पक्कि शभ 
0 गहयान्त नरान्सवान्वलन्थातपतानापे ॥ ११॥ पि 
f 
/ ~ रा नलः सच्य — mh 
ति जारा नमा नन्व समा रत पस पत | ह्री 
(13) 
शभ ऋषण्मान्य बन्द >>. > गीरधीजल ल री) 
0 म्सान्सा ना बजानात प्रात भागारधाजलस ?२॥। ५५ 
/ ~ ® A 
7 भणारपण रामच कक सा न्वचन्धा यम | ग 
॥ क 16. क — शुभ 
हि अत्त माना र, प्यन्द पछुचरनपर पप्रयः सम्या १? २1! कय 
(A क तौर 
१) अनलगारपणामन्यच बयान दद दन मय । न 
न ऱ्ह हि शभ 
£ अछगया ररग्गाभसाशत्त सघ न्माम्यरम ॥ 2४ ॥ त 
[4 Us] 
४१ च, ~ ण | Fs fo > क क FREES ned ग्‌ Dep d न ७ अर 
८) नवाणए' राणा दा च छापा न | नानपा; | त 
हि व्यक] 
f €* i शी 
1 सद र्दरापराष ला तातरा सम परापथ || 2७ | 2, 
ह ह क क [eR १६ 
, शुन उवा = राणा, (एस चत्पारण नत्यासगारा य ठसल । व 
f\ . Ra ह$ 
in राद्राद डड सनि रग्य घात पार्न! ॥ 751 रै 
ह १ 
411४ षि 
1 ही 
(4 र्री 
र र 
के री 
को हँ 
1४ रह 
: 2 
1६ शा 
क i 
14 द 
ः : 
८ र 
८ ह 
धर ~ 
ह अ 
ह बक 
॥ 
* € र्यी 


~ 
[ चत्ररथ पर्व 
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दै भुक्ता वाप्यथ बाञ्भुक्ता राजावहने ग्वचर | १ 
A न कालानियना च्यारति ग डगां प्राप्य सरिद्वराम्‌ “७॥ 
दै वर्ष च शत्तिसपन्ना अकाल त्यामधुप्णुम । 1 
2 अशक्ता हि रणे कर युरसानचन्ति मानवाः ॥१८॥ 2 
छ पुरा हिसवतञ्चपा हसस्चङ्घाद्विनिःसता । 9 
गदा गत्गा ससुद्राम्भः सप्तपा समपद्यत ॥ १९॥ 2 
; गङ्गां च यमुनां चव छुक्षजातां सरस्वतीम्‌ । 
9 थरथां सरयू चेच गामरती गण्डकी तथा ॥२०॥ १: 
शी अपरस्रेपितपापास्ते नढीः सप्त पिवन्तिये । 9 
दै इसे सृत्वा चेकवपा शुचिराकाञागा पुनः । गी 
2 ढेचपु गद्दा गन्धे प्रान्नत्यलकनन्दतास्‌ ॥२१॥ a 
तथा पितृन्वेतरणी दुस्तरा पापकसंभिः । 

गगा भवात च प्राप्य क्ष्णद्ू पायनोब्ववीत ॥ २२ ॥ 

अम्पंबाधा ढेवनढी स्वगासपाठनी झुभा । 

क कथमिच्छासे तां राद्ध नेप धर्मः सनातनः ॥ २३ ॥ 

वी अनिवायनसवाध तव बाचा कथ वय । 


£ CR सनक 
f+ 
॥ 


^ तहमाचलका पाञ्च आर गगाजा यह सब 
^ स्थान, चाह दन रात बा सन्ध्या समय 


लाग गङ्गा, यमुना, प्रक्षताता, सरखती, 
रथस्था, गरयू, गामती आर गण्डकी इन 


ये 


| 
/ हा. पदमे ठिये रके रह सकते ह ? ए सात नदियोका जल पीत ह, उसके सव 
^ व्यामचर ! चाह पेटश्ग वा पेट खाली पाप कट जात 8 । ( १६-२१ ) 
£ हा, किमीके लिये दिन वा गात्रि किमी ए गन्धव ! आकाशम बहने वाली 
£ समय जलभरी गंगाजी पर आनका । पवित्र यह गड्डा आकागम जाकर देयलोक 
; प्रतिवध नही हे । विशम कुसमयमे तुमका मे अलकनन्दा नामसे और पितलोकर्मे 
£ चिटानमे हमको क्या हो सकता ह!क्यॉकि पापात्माओ को तारने वाली वतरणी नाम 
” हममे शक्ति है। र कुटिल! जो लोग लागल से प्रसिद्ध टूट हे । क्रप्णद्रेपायनन कहा १ 
में असमथ हे. वे ही तुम्हारी प्रजा है, कि म्वग तथा शुभढनेवाले इस सुर- / 
: करने? | पृवकालमे यह गङ्गा हिमाचलकी सातम जानकी किमीको मनाही नही हे; ¦ 
५ सुवर्ण चोमे निकल कर सात भागोमे ' तुम उस विनबाधाकी गड्जाजीक्को क्या रोक ; 
2 बढके समृद्र-जलस मिल गवी ₹॥1 जा नाचाहत हा! यह सनातन धर्म नहीई £ 
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अश्नतजःप्रसूढ च प्रपतन्तमवाङ्झुग्वम्‌ ॥ ३२॥ 


A 

शिरोरुहेषु जग्राह माल्यवत्सु धनञ्जयः । ) 

भ्रातून्पाते चकषीऽथ सोऽख्ापात्ताठचेलसम्‌ '' ३३ ॥ ग 

याथिछिरं तस्य भायो प्रपेदे कारणाथिनी । A 

नाम्ना कुम्मीनसी नाम पतिजाणमभीप्सबा॥ ३४ ॥ 9 

गन्धव्युवाच-- जायस्व मां महाभाग पालि चेस बिछुश्च मे। 2 
गान्धवी शरण प्राप्ता नाना छुम्मानसा प्रभा ॥ ३५॥ शी 

युविष्ठिर उवाच--युद्धे जित थञोहानं स्त्रीनाथमपराक्रमम्‌ । A 
को निहन्याद्विपु तात छुञ्चेमं रिपुसूदन ॥३६॥ 1 

अजुन उवाच-- जीवितं प्रतिपद्यस्व गच्छ गन्धर्व मा गुचः | 2 
। पदिरात्यभयं तेऽद्य कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ३७॥ 9 
गन्धव उबाच-- 1जित।ऽह पूवक नाम खञ्चास्यंगार पणताम्‌ | 2 
न च साधे बलेनाँग न नाञ्चा जनसंसद्धि ॥ ३८॥ A 

साध्विमं लव्धवाल्ठाभ योऽहं दिव्यार्त्रधारिणम्‌। १ 

प्रसिद्ध रथको भस्म क्रिया । वह महावली बचाया जाता ह उसको कोन मार सकता 
गन्धर्वे अग्न्यस्तके प्रभावसे रथसे च्युत | है? भैया ! तुम इसको छोड दो। अन- ; 
छ 


होकर नीच मुहकर धरती पर गिर रहे न्तर अजुन गन्धवसे बाले, कि गन्धव! £ 
थे,कि अजुनने उनके मालाऔसि सजे सजा- तुमका जीवन मिल गया, चले जाओ, £ 
ये केश पकड लिये; और अरत्रकी चोटसे शोक मत करना । आज ङुरुराज युधि- * 
अचेत उस गन्धवैको खीच कर भाइयोके छिरने तुमको वचानेकी आज्ञा दी है। * 


~ ~ Cn ~ A २० ७ शब 
पास ले आये । अनन्तर उस गन्धवकी गन्धे बोले, कि मेरा पर्ण अथीत वाहन ? 
RR ह (9 4५ Lan १” १० oN AN 
कुंभीनसी नाम्नी स्त्री पतिको रक्षाकं लिये | प्रज्वलित अङ्गारकी भांति दूसरोके छनेके £ 


युधिष्टिरकी शरण लकर बोली, हे महाभाग! अयाग्य था, इस।लेय म अज्ञारपण नाम- ; 
भेरी रक्षा करं, मेरे पतिको छोड दे हे | सेग्रख्यात था; अब तुमसे हार कर यह १ 


प्रभो ! मेरा नाम कुम्भीनसी है, में गन्धवी [रपण नाम छाड देता हू, क्योंकि जब १ 
ह; आपकी शरण लेती हुं ।( ३०-३५) | जनसमाजमे बल ओर वॉर्यका मानही ; 


तव युधिष्टिर अजुनसे बोले, कि हे | नही रहा, तब केवल नामके माननीय ; 
भृन्‌ = = ~ ~ ~ = ९ २६ च शी 
गड्मथनहार ! जा अञ्जु युद्धमें हार कर वने रहनस प्रयाजन ही क्या ह? (३६-३८) £ 
पराक्रम आर यशसे रहित होकर स्त्रीसे आज मुझ यह एक परम लाश हुआ, £ 
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A गान्धच्या साययच्छामे सयाजयितुमळुनम््‌ ॥ २९॥ 
पि अख्जास्रिना विचित्रोऽयं दग्धा मे रथ उत्तमः । 
सोऽह चित्ररथो सृत्वा नाला दग्धरथोऽभदम्‌ ४० ॥ 
nN 

र 

शे 


निवेदयिष्ये तासव्य प्राणदाय महात्मन ॥४१॥ 
संस्तम्भायित्वा तरसा जित शरणसागलस्‌ । 

यो रिपु योजयेत्प्राणैः कल्याणं कि न सो5हाते॥४२॥ 
चाक्षुषी नाम विद्यय यां सोमाय ददी मनु: 

ददो स विश्वावसवे मम विश्वादरुढदो ॥ ४३॥ 
सघं कापुरुषं प्राप्ता गुरुदत्ता णऱ्याति । 
आगयमोऽस्था मया प्रोक्तो बीय प्रति निचोघ म।।४४॥ 
यञ्चक्लुपा द्रष्टमिच्छेत्‌ च्रिषु लोकेषु किचन 
तत्पर्येद्याइरां चच्छ्रचारश द्रष्टमहति ॥ ४५॥ 
एकपफाढेन पण्सासान्स्थितो विद्यां लभेडिसास्‌ । 
अलुनेष्यास्यह विद्या स्वय तुभ्यं ब्रते कृते॥ ४६ ॥ 


१ 
। 
॒ 
|; 
र 

संभृता चेच विद्ययं तपसह मया पुरा । 
र 
( 
( 
। 
। 
( 
( 
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सुझका दिव्यास्त्र धरन वाला मित्र मिल 
गया, आज झुझे मित्र अजुनको गान्धर्वी 
मायाकी विद्या देनकी इच्छा हो रही है। 
मरा उत्तम विचित्र रथ था,सो मे चित्र- 
रथ करके प्रसिद्ध था, अव वह रथ अ- 
स्त्राम्रिरे जल गया.अतएव चित्ररथ होने 
पर भी अब पुङ्चको दग्धरथ नाम मिला। 
ह मित्र ! मने पहिले तपस्यामे जो गां- 
धवी विद्या लाभ की धी, आज बह 


बञ्यही कल्याण 
हृ । ( ३९-४२) 

उस विद्याका नाम चाक्षुपी ह;मगवान 
मनुन वह विद्या सोमको दी थी, सामने 
विश्वावसुका ढी आर मुझकी विश्वावससे 
मिली | पर वह गुरुकी दी हुई विद्या 
चुर मनुष्य के हाथस नष्ट हो जाती है।इस 
चाप्तपी विद्याक गर्ओंका सिलमिलेवार 
आगम-वृत्तान्त कटा, अब्र उसके बायकी 


पानक याग्य 


विद्या तुमको देता १, क्योकि वात कहता हूं. मुना । ब्रिलोकभग्मे 
तुम मरे प्राणदाता आर महात्मा हो । चाह जिस किमी पदाथदो आंगोमे 
जा वरम शडका हरात माहित करते देखना चाहोगे, वही ढास पडेगा कोर 
आर उम रार रए मारत शडक शरण उस पढाधक्षा स्वभाव और दगा जमी 
लन पर उमदा प्राण दे देन ह. चट अ- 
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है. तर सा देखना चाहा ता दु ठार! 


२२३२२-३३३०२ 


३३ >>> ३२2३२२२३ 


८५८ महाभारत । 


ध्प्ध्ध्च्ध्य्ध्धह्ध्ध्ध्ध्€्ध्ध्ल्ह्स्ध्ध्च्ध्ल्ध्ह्ध्ष्€्€€र€्& ००२ 


= 

oe ६ 
मठ 
र 


A विद्यया सनया राजन्वयं नस्या विद्वेपित । 
अविशिष्टाश्व देवानामलुभावप्रदाणिन;। ॥ ४७॥ ४ 
गन्धवेजानासश्वानामहं पुरुषसत्तस । / 
र: भ्रातून्यस्तव तुन्यच हर्कत शातन ठातप्र॥४८!। A 
9 देवगन्धववाहारते दिव्यवणा मनाऊचाः । | 
0 क्षीणक्षीणा भवन्त्येते न हीयन्ते च रहसः॥४९॥ ह. 
A पुराकूत सहन्द्रस्थ बज्न छ्ञ्रानवहणम्‌ | 

0 ददाधा शतधा चव तच्छीण चचसखूधेनि ॥ ७० ॥ 

9 ततो भागीकृतो देवैबञ्रभाग उपास्यत । 

2 लोके यशोधने किंचित्सा वे बजततुः स्मृता॥५१॥ 


चज्भपाणित्रीह्मणः स्पात्क्षत्र वजरथं स्थूतस । 
वैश्या वे दानवञ्राश्च कर्मवञ्रा यवीयसः ॥ 
क्षत्रबञ्जस्थ मागन अवघ्या वाजब समता । 


छःमास एक पांवके वळ खडे रह कर 
तप करनेसे वह विद्या मिलती हैं, पर 
तुम्हारे उस व्रतको न किये रहने परभी म 
उसे तुमको दूंगा । ( ४२-४६ ) 

हे महाराज! हमलोग उस विद्याहीके 
वलसे अनुभवदर्शी हा कर मनुष्योसे 
विशिष्ट आर देवोके सदश हुए है । हे 
पुरुपश्रेष्ठ ! फिर म तुम आर तुम्हारे भाइ- 
याँम हरेकको सो सो गन्धवज घोडे देता 
हूं; सुन्दर वणे ओर मन समान वेगवान 
वे घोड देवता आग गन्धवाके वाहन 
हे ; उनको युवावस्था दा बुढापा नही 
हे; वे कभी वेग रहित नही हाते । पूवे- 
कालमें वृत्रासुरके मारनेके लिये देवराज 
महेन्द्रका वज्र चना था | वह बज्र वृत्रासर 
के सिर पर गिर कर सहस्र भागाम 


चट गया ! ( ४७-७० ) 

देवगण वज्ञके उन अनेक भागोकी 
उपासना किया करत ह। इन तीनो 
लोकोंमे यशरूपी धन उस वज्नका एक 
भाग ह; ब्राह्मण गण जिस हाथमे अग्नि- 
में आहुति चडाते हे, उनका वह हाथ 
उस वज्ञका एक भाग है; क्षत्रियगण 
जिस रथ पर चढकर लडाईम देवता 
आर ब्राह्मणाक शत्रु नष्ट करते हैं, उनका 
रथ उस वज़का एक भाग है; वेश्यगण 
दवता आर ब्राह्मणोंको जो दान देकर 
सुखा हांते हे, उनका वह दानभी उस 
वञ्रका एक भाग ह; ओर शुद्रगण 
घाझणाका जो सेवा कर निज धर्मकी 
रक्षा करत ह, उनकी वह सेवाभी उस 
वज्रका एक भाग ह;अतएव घोडे क्षत्रिया 
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रथाङ्ग बडवा सूत शाराश्चाऽऱ्चषु स मता; 


२2२2२२७२७२ 


॥ ०३ । 


र शॉ , 
कामचणाः कामजवाः कासतः समुपांस्थता; । 


~ ९ ७ ~ ~ र 
इति गन्धवजाः काम पूरायिष्यान्त से हयाः 
यदि प्रीतेन मे दत्त सशये जीवितस्य वा । 


€ 
अजुन उचाच -- 


५४॥ 


विद्याधनं श्रुत चापि न तङ्कन्ध्े रोचये ॥ ५५॥ 


९ 
गन्धच 


उवाच-- संयोगो वे प्रीतिकरो महन्सु प्रतिहश्यते । 


जीवितस्य प्रदानिन प्रीतो बिद्या ददामिते। ५९ ॥ 
त्वक्तोष्प्यहं ग्रहीष्यामि अस्त्रमाभ्नेयसुत्तमम्‌ । 
तर्थेच योग्य बीभत्सो चिराय भरतषम ॥ ०७ ॥ 


उवाच-- 


त्वत्तोड्त्रण द्वणास्थश्वान्लंपोगः आइवतोष्स्तु नौ । 


सखे नद्‌ ब्राट गन्धव युष्मभ्या यद्झय मचत) ५८ ॥ 

कारण बराह गन्धच क तद्यन स्म धाषताः । 

यान्ता देटावेदः सच सन्ता रान्रावारेन्देमा; ॥५० ॥ 
गन्धेव उवबाच-- अनग्नयाऽनाइतया न च वपघ्रपुरस्कृताः | 


के वञ्ररूपी रथफे अडग हानेके हेतु 
मारनेके अयोग्य करके कहे गये ह । पर 
रथके अडग घोडे, घाडयांसे उपजते 
हे. उनमें जो घोडे गन्धे लोकमे जन्म 
लेत ह. वे सव शूर ह आर उन का 
वर्ण इच्छाधीन है. तथा ये मनमाने वेग- 
वान आर वशीभूत हात ह, इस लिये 
र उन घोड़ोंसे तुम्हारा मनोरथ पृण 
दाग! । (५०-५४) 
अजुन बोले. कि हे गन्धव ! तुम 
जीवन नष्ट रोनेके भयम बच जाने पर 
प्रसन्न होकर मुथका विद्या चा घोड़े 
देनको उद्यत हए हा, मा मे उन्हें नही 
सेना चाहता । गन्धव बोल. महानुभाव 
जनाम ।मल्नाह प्रानियक्त हाता ह. 


बिशप म जीवन पानसे प्रसन्नभी हुआ 
हैं, इस लिये तुमका वह विद्या दता हु! 
हे भरतश्रष्ट विभत्सो ! में जिस प्रकार 
तुमको वह विद्या दंगा, वेमेही पलटेमें 
तुमसे सनातन उत्तम अग्न्यम्त्र दगा । 
अजुन बोले, कि हे गन्धव ! म अस्त 
दकर तुमस घाउ मांगता रं, हमारी 
मित्रता वनी रहे । हे मित्र गन्धव ! 
बाला. [के गन्धर्यक्ी जातिमे गनुप्य की 
जातिको क्यों भय आ पहुंचता हः और 
यहभी कहो. कि हम मव गघुनाशी सात 
ऑर वढज्ञ हान परभी रात्रिका चलत नए 
क्यों तुमसे लाङ्छित हण | (५५-५९) 

गन्धव बोले, कि हे पाप्डया ! तुम 
गुन्डुलम लोट आवे.पर नाम विवाह 


९९ 
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= मत यशावच्त 


महाभारत । 


यूय लता घाषताः स्थ नया च पाण्डुनन्दनाः ॥६०॥ 
सक्षराक्षसूगन्धर्वाः पिक्ञाचोरगदानवाः । 


विस्तरं छुन्बंचास्य धीस 


~ > 
न्तः कथयान्त ल ॥ ६१ ॥ 


नारढप्रभूताना तु देवपाणा सया अरतस । 
रुणान्कथयत। वार पूचपी तब धीमताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वय चाप समा च्ष्टश्वरता सागरास्घराम्‌ | 

इसा वखुमता क्रत्स्ता प्रभाव; सुछलस्य त ॥ ६३ ॥ 
बढ घलाष चाऽऽचायसाभजानामे लेऽञन | 
चिश्र॒ुत च्छु लाकपु भारद्वाज यण स्विनम॥ 5४ ॥ 
घम वायु च चात्र च विजानास्यश्विनों तथा | 
पाण्डु च कुरुशादूंल पडेतान्कुरु्वधनान्‌ ॥ ६५ | 
पितृनतानह पार्थ दवमानुपसत्तसान्‌ ॥ ६६ ॥ 


1दव्यात्साना महात्मा 
भनन्ता भ्रातरः शराः सव 


सवरास्त्रभता वरः! | 
चारतत्रता! ॥ ६७ ]। 


उत्तमा च मनाठाद्ध भचता भावतात्मनाम | 
जानज्नाप च चः पाथ कृतवानह पपणास्‌॥ 5८ ॥ 


नही किया ह, सो बिन आश्रम हो; 
आर तुम्हारे सङ्घ त्राह्मणभी र नही ह, 
इसी लिये, मन तुम पर चढाइ की थी। 
यक्ष, राक्षस, गन्धव, पिशाच, उरग 
अर दानव यह सब धीमान हे, और 
कुरुवेशकी कथा कहते हे । हे वीर! 


मेनेभी नारदादि देवार्पेयोसे तम्हारे 


ज्ञानशील अगले पुरुपाँके गुणको कहानी 
सुनी ह, ओर स्वयं इस सागर वेष्टित 
संपूण धरतीमे घूमता हुआ तुम्हारे सु- 
वंशका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा हे । हे अजुन! 
वेद आर धनु्िद्यामें त्रिलोक मरमें प्रश- 
तुम्हार आचार्य को 


भला प्रकार जानता ह । ( ६०--६४ ) 
र कुरुव्याप्र | तुस्हार ज्ञानशील पित- 
एरुप कुरुवश बढानहारे देवोमे श्रेष्ट धर्म, 
पवन, इन्द्र आर दोनो अश्विनीकुमार 
आर मानवाम शष्ठ पाण्डु इन छओंसे 
विशष स्पस ज्ञात हूं । तुम पांचा भाई 
सम्पूण शस्त्र बचाआमे दक्ष, अच्छे स्व- 
भावी, महात्मा, सुचरित्रवान, बतशील 
आर शूर हो, तुरहार मन और बुद्धि 
पडा अच्छी ओर स्वभाव अति शुद्ध हे, 
हे पाथ ! म यह सव जानने परभी 
उमका लाञ्छन किया था; क्योंकि भुज- 
उक्त काइ पुरुप स्त्रीके सामने अपने 
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स्त्रीस्टकाको च कौरव्य न घुमान्क्षन्तुमह 
घषणामात्मनः पद्यन्बाहुद्रविणमास्रित 


आदि पर्ष । 


अप ०23०2 2०34 4०2०2 5-० “के 


~ 


नक्तं च बलमस्साकं सूय एवाऽभिवधते । 
यतरततो मां कौन्तेय साढरं मन्युराविराल्‌॥ ७० ॥ 
सोऽहं त्वयेह विजितः संख्ये तापत्यवधेन । 
येन तेनेह विधिता कीससानं निवोध मे ॥ ७१ ॥ 


च्रह्मचयपरो 


र ~ ४३ ~ 
घसः स चाप नयतरत्वाथ | 


यस्मात्तस्मादहं पार्थे रणेऽस्मिन्विजितस्त्वथा॥७२॥ 
यस्तु स्यात्क्वा्ियः काश्चित्कामदत्त; परन्तप। 
नक्तं च युधि युध्यत न स जीवेत्कथंचन ॥ ७३ ॥ 
यस्तु स्यात्कासञ्गत्तोऽपि पार्थ ब्रह्मपुर स्क्कृतः। 


जयन्नक्तचरान्सवान्स पृरोहितइगतः 


॥ ७४ ॥ 


तस्मात्तापत्य यत्किचित्रणां खय इद्देष्सितस्‌ । 
तस्मिन्कमीणि योक्तव्या दान्तात्मानः पुरोहिताः ७५ 
वेदे पडड़े निरताः शुचयः सत्यवादिन: । 


घसात्सानः कृतात्सानः 


अपमानको सहन नही कर सकता ह; 
बिञ्ञेप रात्रिकालमे हमारा वल बहुत 
वट जाता हे, उस लिये में स्त्रीके 
सहित क्राधके वगम होगया था 1 ६५-७० 
है तापत्यवेशवरद्धन ! म जिस विधि 
अनुसार तुमसे युद्धमें परास्त होगया 

हृ. वह कहता हूं. सुना: हे पाथ ! ब्रह्म- 
चय परम धम हें: तुम उम धमका अव" 
लग्वन दिय हण हो, इस लिये नुमस 
हार गया । दे शङ्नाशि ' कोड विवाह 
किया हआ छजिय रानिकालमे हम 
लासास लड, ता दह किमी प्रकार 
यिन नहीं रह समझता ₹ । ह पाथ! 


। 
। 
। 
| 


नेपाणां पुरोटिना:!!५६॥ 


विवाह कर हन परमो ज्ञो क्षत्रिय वदसे 
अलक्कत हाकर पुरोहित पर सव कार्योका 
भार साप देता हे. वह यद्धमें नित्राच- 
राँको परास्त कर सकता है: हे तापत्य! 
इस लिय मनु'्याका मनमान। हरेक शभ 
कमम ढमयुणयुक्त परहित नियुक्त कर- 
ना चांह्य | ह मित्र जो बेद आर 
शिक्षादि पउ्गांमे पण्डित पवित्र-वंद्ी, 
सत्यवादी, धनात्मा और जिनेन्द्रिय १ 
वटी राजपुरारत हानक योग्य 71५१-७५ 
जिस राजाक ध्मन्त पारनिएण सरील 
सुवेशी पराहिन रहते ह, उनको इस 
लोकमें सदा जय और परलाकमे स्वग- 
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i जयश्च नियतो राज्ञः स्वमेश्च तढ्नन्तरम्‌ । ह 
वि यस्य स्याद्धर्मदिहाग्मी पुरोधा ची लचाञ्गुचिः७७॥ f 
लाभ लव्धुमलव्घं बा लब्धं वा परिरक्षितुस । 1 
पुरोहितं प्रकुवीत राजा शुणलसन्बितम्‌ ॥ ७८॥ | 
पुरोहितमते तिष्ठेच् इच्छे लिसात्डानः । १ 
प्राप्त वसुसती सवा सवशः सागरास्वराम्‌॥ ७१ || ग 
न हि केवलशोयण तापत्याभिजनेन च । 0, 
शी 
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जयेदद्राह्मणः का्िङ्गाशि ख्सिपातिः कचित्‌ ८०॥ 
तस्मादेव॑ विजानीहि कुरूणां वंडावधेन । 
ब्राह्मणप्रसुग्व राज्य शक्य पालयितुं चिरम्‌॥ ८१ ॥ [६६८२] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्यामादिपर्वणि चत्ररथपर्वणि 
गधर्वपराभवे द्विसक्षसधिकदाततमाऽब्याय ॥ ५७> ॥ 


अजुन उवाच-- तापत्य इति यह्वाक्यछुक्तवानासे मामिह । 
तढरं ज्ञालुमिच्छामे तापत्यार्थ विनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
तपती नाम का चेपा तापस्या घन्क्रते वयम | 
कौन्तेया हि वय साधो तस्त्वामिच्छाभि वेदितुम्‌ ॥२॥ 
वगन्पायन उबाच-एचलछुक्तः स गन्धर्वः कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ । 


प्राप्ति होती है। राजाको अनमिले पदार्थ 
के मिलने ओर मिले हुए पदार्थकी 
रक्षाके लिये गुणवान पुराहित नियुक्त 
करना चाहिये । जो राजा अपन लिये 
ऐज्वयकी 5च्छा करेत हे, उनको सागर- 
सहित संपूर्ण धरतीको प्राप्त करनेके नि- 
मित्त सब ग्रकारसे पुरोहितके मतानुसार 
रहना चाहिये ! हे तापत्य ! कोडे राजा 
ब्रामण वरजित होकर केवल रता वा 
अभिजात्यसे धरतीको जीत नहीं सकता ? 
अतएव निश्चय जानना, कि जिप राज्यकी 
काय-चिन्तामें ब्राह्मणकी प्रधानता रहती 


“€€€€&€€€€७८€€€<€€€६&6€<€5€6€€€६€6€€€€633 


उस राज्यकी सदा रक्षा हाती 
। ( ७६--८१ ) [६६८२] 


रण 
आदिपत्रमे एकसा वहत्तर अध्याय समाप्त | 


ह्‌, 
है 


आदिपर्वमे एकसा तिहत्तर अध्याय | 

अजुन बोले, कि हे मित्र ! तुमने 
मुझको तापत्य करके पुकारा, म जानना 
चाहता हूं, कि तापत्य शब्दका अर्थ क्या 
है | हे साधो ! हम कुन्तीकी सन्तान 
हे, इस हेतु कोन्तेय करके प्रख्यात हे, 
पर तापत्य किसका नाम है, कि तापत्य 
कह के पुकारे जा सकें। इसका सच्चा तत्व 
जाननेकी इच्छा हा रही ह | (१-२) 
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बिश्रतां त्रिघु लोकेषु श्राबयामास वे 
हन्त ते कथयिष्यामि कथामेतां सनारमाम्‌ । 
यथाददाखिलां पाथ सववुद्धेसता बर 
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आदिपळ । 


८ 
गन्धत्र उवाच--- 


e322 


थास्‌ ॥ ३॥ 


॥४॥ 


उक्तवानस्मि येन त्वा तापत्य इति तद्वचः । 


नत्तेऽहं ऋरथायिष्यामि श्शयुष्वेकमना भव 


॥ १ ॥ 


य पष दिवि घिष्ण्येन नाझ व्यापताति तेजसा । 


एतस्य तपती माम बभूव सहच सुता 


1६ ॥ 


विचरदत्तो चे देवस्य सावित्र्यवरजा बिभो | 


विश्लता त्रिपु लोकेषु तपती तपसा युता 


॥ ७ || 


न देवी नासुरी चच न यक्षी न च राक्षसी । 
नाष्प्सरा न च गन्धदी तथा रूपेण काचन ॥८॥ 
सुचिभक्ताञ्नवद्याङ्घी स्वसितायतलोचना । 
स्वाचारा चेव साध्वी च सुदेपा चब भामिनी ॥ ९ ॥ 


न तस्याः 


भतार सविता मेने रूपणीलशणणस्षत। 


सरका कंचित्ह्रिपु लोकेपु भारत | 


| १०॥ 


संप्राप्तयावना पद्यन्ठेयां दुहितरं तु नाम्‌ । 


श्रीवणम्पायनजी वाढे, के गन्धवराज 
झुन्तीपुत्र धनञ्जयकी वह घात सुनकर उ- 
नके निकट तीनों लाकोमें प्रसिद्ध कथाका 
ऊहने लगे। गन्धव बोले, कि हे सुधीवर ! 
में यह मनोहर कथा तुमसे आद्यापान्त 
सच कहता हूं, जिस कारण तुमझा तापत्य 
कहके पुकारा, उसकी कथा विस्तृत रूपम 
कहता हूं. ध्यान ल्याइर सुनो । इन दवता 
को, जिन्रोन अपने तेञम आकाणमप्ण्डर 
को भर लिया ह. उनकी तानो लाकोम 
प्रशोनेव तपस्विनी तपतीनाझी एक कन्या 
थी. वह मादिनी की छाटी बहिन था । 
तपनदव जिस प्रकार र्पवान ह, वह 


1 


तपता वसा हा स्पतता था । ( ३-७) 

कोड उसके रुपकी गाभास जान नही 
सकता था, कि वह ढवकन्या, असुरकन्या, 
यक्ष कन्या, गन्धव कन्या, राक्षस-कन्या, 
अथवा अप्सरा थी; उस वालाकी दोनों 
आख अच्छी काली और बडी थी आर 
सव अंग यथायोग्य बडे बटाये और 
निन्दाके अयाग्य थ ! ह भारत ! उसके 
णता मवितान उस भाविनी अति रुप- 
वती. ओर सुचारिणी देगयकर जाना, कि 
उससे सदश स्पयुणयरील और विद्या युक्त 
योग्य वर ताना लोकम "टी ह, अन- 
न्तर यथा कालमे कन्याकी वान पर 
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A नोापलेझे ततः शान्ति संप्रदान विचिन्तसन॥ १९॥ a 
A अथक्षपुत्रः कौन्तेय कुरूणाग्रपला दली । ४ 
| सूयमाराधयामास नपः रूयरणस्तदा ॥ ६२॥ 2 
)) अध्यसास्योपहाराग्रेगन्धैश नियत; शुचि: । 2 
A नियमेरुपवासेस्च तपाभिवावधरोपे ॥ १३॥ 2 
2: शुक्षुषुरनहंवादी शुचिः पौरचनन्दनः । 2 
0 अश्चुसन्त समुद्मन्त पूजयामास भक्तिमान॥ १४ ॥ 0 
A ततः कृतज्ञ धर्सेञ्ञं रूपेणाऽसहृरां सुचि । १ 
A तपत्या; सश मेने सूयः संचरणं पातिम्‌ ॥ १५॥ 9 
भै दातुमेच्छत्ततः कन्यां तस्मे सवरणाय तामस्‌ । 
f उपोत्तमाय कौरव्य विुताभिजनाय च ॥ १६॥ f 
यथा हि दिवि दीप्तांशु न प्रभासयाति तेजसा । & 
र तथा शुदि महीपाला दिप्त्या सदरणाऽअचत्‌॥ १७॥ 
A गथाऽ्चयन्ति चा55दित्यमुद्यन्त त्रह्मादादिनः। 
A तथा सदरण पाथ द्राह्मणाचग्जाः प्रजाः ॥ १८॥ f 
| स सोममतिकान्तत्दादादित्यमतितेजसा । f 
2 चढते देखकर सन्धान करनेके लिये योग्य जानकर तपतीके योग्य पति समझा । हे ६ 
^ वरकी चिन्ता करने लगे, किसी प्रकार कारव्य ! उसके अनन्तर उन्होने उस | 
2. स्थिर नही रह सके | (८-११) प्रख्यात कुठीन नृपोत्तम संवरणहीको, / 
| हेकोन्तेय! उन दिनों ऋश्षपुत्र कुरुअेप्त | कन्या सम्प्रदान करनेकी इच्छा १ 
^ बलवान राजा संवरण खयकी उपासना | को । ( ७, | 
१ किया करते थे । विना अहंकार पोरव- हे पाथ ! जिस प्रकार प्रकाशित किरण ६ 
^ नन्दन संवरण सेवाशील, नियमयुक्त | युक्त दिवाकर अपने प्रकाशसे आकाश- ? 
| ओर शुचि होकर शुद्ध चित्तसे भक्तिपूर्वक | मण्डलको प्रकाशित करते हैं, वैसेही ? 
न नाना तपस्या, उपवास और नियम, तथा | भूपाल संवरणने अपने तजसे मही 8 
अर्ध्य, माला, गन्ध ओर दूसरे उपहार मण्डलको उज्वल किया था। और जिस £ 
^ देकर दीप्यमान सूर्यकी नित्य उपासना | प्रकार सयेके उगने पर ब्राह्मणणण उन- ; 
| करते थे । खर्यदेवने उनको | की उपासना करते है, बसही ब्राह्मण, £ 
हरी कृतन्ञ, धर्मज्ञ, और अप्रतिम रूपवान | क्षत्रिय आदि प्रजा भूपाल संवरणकी ? 
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| बभूव नृएति; श्रीमान्खुछदां ठुहदामपि ॥ १९ | 2 
A एवंसुणस्य तपतेस्तथावृत्तस्थ कौरव | A 
तस्मे दातुं मनश्चक्रे लण्ती तपनः रवथम्‌ ॥ २० ॥ f 
स कढाचिदथो राजा श्रीसानामितविक्रमः | 2 
ही चचार सगयां पाथ प्वेतोपचने किल ॥ २१ ॥ 2 
ह चरतो स्ृगयां तस्य क्षुल्पिपासासमन्वितः । 2 
7 ममार राज्ञः कोन्तेथ शिरावप्रातिमा हयः ॥ ६२ ॥ A 
स सताञ्वञ्चरन्पाध पद्ध्यासेच गिरो रूपः । 
दद्ञाष्मदृीं लोके कन्यासायतलोचनाम्‌॥ २३ ॥ 
f स एक एकामासाथ कन्या परवलादनः । 2 
f तस्था नपातिरादृलः पञ्यन्नाविचलक्षणः ॥ २४॥ | 
9 स हि तां तकेयामास रूपतो नृपतिः श्रियम्‌ । | 
१ पुनः सतकेयामास रवेभ्रप्टामिवन भाम्‌ ॥ २७ ॥ हर 
9९ वपुषा वर्चसा चेव शिगवामिव विभावसोः । f 
f प्रसक्षत्वेन कान्त्या च चन्ट्ररग्वामिवाऽसलाम्‌॥२३॥ 2 
f | निरिएछे तु सा यस्मिन्स्थिता स्वसितलाचना। 
^ उपासना करती थी । वही श्रीमान भूप चलने लगे । आगे प्रराम्तनेत्रा अनुपम ? 
र मित्र पर कोमल होकर सामस आर शड सरुपवती एक ऊन्या उनकी आखोके 

0 


पर तेजवन्त होकर आढित्यसे बट चट 
निकले थे । हे कारव ' ऐसे गुणशील 
आर चरिववान उस भूपालको सदेव 
न तपती नाझी कन्याको टान करना 
चाहा धा । ( १७--२० ) 

है पाथ! एक मसय अति विक्रमी 
श्रीमान भूपाल संदरण सगयाके लिये 


सामने दीख पडी । शघ्रुयल मथनहारे 
भूपश्रष्ठ उस कन्याको देखकर उस पर 
एकटक लगाये खडे रह । और उसकी 
सुन्दरता देखकर समझा, कि वह हरिकी 
प्यारी लक्ष्मी होगी अथवा प्रभाळरकीप्रमा 
प्रभाकरमे पृथ्वी पर गिरकर उस कन्याके 
स्वरूपे प्रकाय हड होगी ।( २१-२५ ) 
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पवतके निइटकू वनम टल रह थे. कि 
ऐसे समय उनद अनुपम यरवने भूख 
प्यासके भार कातर होकर प्राण छोटा । 
तर दह वाहने टिना पदलही पत पर 


fer 


उम बलाकी नज-भरी दहसे मानो 
भत्रिक्ना णिग्श आर प्रसन्नता नथा का- 
न्तिम माना अमल चन्ट्रकी रेखा प्रकाश 


हा रहा थी | बाग्तवस बह मुलाचना 
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निञ्राजमाना शुशुभे प्रलिमव हिरण्मयी ॥ २७॥ 
तस्या रूपेण स गिरिवेपेण च विशापलः । 


स सव्रक्षक्षुपलता हिरण्मय इचाऽभवत्‌ 


।। २८ ॥ 


अवमेने च तां इरा सर्वलोकेषु योषितः । 
अवचाप्रं चाऽऽत्मनो सेने स राजा चक्षुषः फलम। २९॥ 
जन्सप्रश्चाते यत्किचिद्‌ रप्टवान्स महीपनिः। 
रूपं न सहृठां तस्यास्तर्कयामास किंचन ॥ ३०॥ 
तया बद मनश्चक्ः पाशेर्गुणमयेस्तळा । 
न चचाल तता देशाद्‌ बुबुधे न च क्रिचन॥ ३१॥ 
अस्या नूनं विशालाक्ष्याः सदेवारुरमानुपम्‌। 
लोक निसेथ्य धाचेद रूपसाविष्कृतं कतम्‌ ॥ ३२॥ 
एवं संतकेयासास रूपद्राविणसंपदा | 


कन्यामसदर्णी लोके नृपः सबरणरतढा 


॥ २२ ॥ 


तां च दृष्टेब कल्याणी कल्याणा मिजनो ठप! । 
जगास मनसा चिन्ता कामबाणन पीडित; ॥ ३४ || 
दत्यसानः स लब्रिण नपार्विर्मन्सथाद्चिना | 
ऊप्रगल्भ। प्रगल्भल्तां तदोवाच सनाहराम्‌ ॥ ३५॥ 


जिस पर्वत पर खडी रहकर प्रकाग- 
मयी सुवणम्रतिमासी शोभा दे रही था, 
तरु ठता ओर गुल्मादि सहित वह पवेत 
उस फन्याकी अनुपम शोभा ओर वशकी 
बनावटसे सुवणका प्रतीत होने लगा । 
राजा उसको देखकर मनही मनमे तीना 
लोकोकी 'खियाका अनादर करने लगे, 
ओर दर्शनेन्ट्रियका कृतार्थ समझा। विचार 
कर ढेखा, कि जन्मस पश्चात्‌ जा सव 
सुन्दर पदार्थ देख थे उनमसे एकभी इस 
कन्याके समान स्पयुक्त नही ह । २२-३० 

उस सुन्दरीको देखतेही उसके गुण 


जारम महीपालका चित्त ओर नत्र फंस 
गय, सो उनको वहासि टलनकी सामर्थ 
नही रही आर वह कुछमी समझ नही 
सके । (फेर यह समझा, कि बिधाताने 
सुर, असुर आर मनुष्य, सवोका मंथन 
करके इस विशालाक्षी का रुप आवि 
प्कार किया है ; क्योकि त्रिलोक भरम 
इसके रूपकी शोभा की उपमा नही हे 
उस कस्याणीको देखतेही सुकुलीन राजा 
काटनवाले मदन बाणसे घायल हाकर 
सोचने लगे | ( ३१-३४ ) 

वह कठोर कामाय्िसे जल कर दम्भ- 
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A कासे कस्यासि रम्भोरु किसथ चेह तिष्टासे । f 
0 कर्थ च निजनेऽरण्ये चरस्येका शुचिस्मिते ॥ ३६ ॥ a 
0 त्वं हि सडोनवद्याङ्गी सबाभरणभूषिता । $ 
शे विभूणणसिवेतेषां सूषणानाम भासितम्‌ ॥ २७ || ८ 
ग न देवीं नाऽछुरीं चेव न यक्षीं न च राक्षसीम्‌ | 2 
9 न च भोगवती मन्ये न गन्धर्वी न मालुषीस॥ २८ ॥ 

i या हि दृष्टा मया काश्चिच्छरुता वापि वराङ्गनाः। 

i न तासा सरशी मन्ये त्वामह मक्तकाशिनि ॥ ३९ ॥ 

A इृष्टेच चारुदठने चन्द्रात्कान्ततरं तब | 

र वदनं पद्मएत्नाश्षं मा मश्चातीच मन्मथः ॥ ४० ॥ 

र एवं ताँ स सहीपालो वभापे न तु सा तढा। 

५ कामाते निर्जनेऽरण्ये प्रद्यमापत किंचन ॥ ४१ ॥ 

A ततो लालप्यमानस्य पार्थिवस्याऽऽयतक्षणा। 

0, सोठामिनीव चाम्भ्रेपु तत्नवापन्‍तरघीयत ॥ ४२ ॥ 

9 तामन्वष्टं स नृपतिः परिचक्राम सर्वतः । 

A वने वनजपचाक्षी अमन्नन्मत्तवत्सदा ॥ ४३॥ 


8१ मी 


^ भावयुक्त उस मनाहरकन्यास समझा नेकी 
^ बाताम बोले, कि एरम्भारु! तुम कान! 
^ किसकी वेटा हो? यहां क्या खडाहा? , 


सुना ह, उनम काउमा तुम्हार सदश जान 
नह। पडता । ए सुझुग्पा ¦ पञ्च पलाश 
समान दा आवास सुणाभत आर चन्द्र- 


^ ए सुन्दरि ! तुम इस निजेन वनमें मामे भी कोमल तुम्हार मुसो 
^ व्याकर अकेली रहा करती हो? तुमका देखकर म मदनसे मंथा जाता 


^ मर्वाङ्ग सुन्दरी आर सव आभूपणासे 
^ वनीठनी देखता हूं । ए सुन्दरि ! तम्ही 


ह ) 
महीपाल काम पीडित होकर निजेन 
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^ इन सतव जाभूपणाकी प्राथना योग्य 


जाभूपणकी भाति हह हा । तुम देव- 
कन्या, यक्षकन्या, राष्षमकन्या, नागक- 
न्या रन्थवफन्या. वा मानवकन्या जान 
नरा पडतो हा । ए मदराविन ! मन 
जिननी न्दिया देखा वा जिनकी कथा 


वनम उस बालामे इस प्रकार वाल, पर 
उस कन्यान कुछभी उत्तर नही दिया । 
पृथ्वीनाथके बार बार उम प्रकार कहने 
पर वह प्रशग्ननयना इस प्रकार अन्त- 
हित हट. कि निम प्रकार विज्ञेळी मघक 

भीतर छिप जानी ह । भूपाल उस पदा- 
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४४ ॥ [ ३७९३ | 


डात श्रीमहभारते शतसाहिस्ब्या खाहताया वयासम्यामाडपव!ण चत्ररथपवाण 
तपत्युपास्यान त्रिसप्तत्य। वक्रशततमसा$ याय ॥ १-2 ॥ 


गन्धव उबाच--- अथ तस्यामइङ्यायां नृपतिः काममोहितः । 


पातनः झाउुसङ्काना पपात धरणीतले 


॥ १॥ 


तस्मिन्निपतिते सूसावथ सा चारहासिनी । 

पुनः पीनायतश्रोणी दर्शायामास तं नपम्‌ ॥ २॥ 
अथा55बभापे कल्याणी काचा सधुरया नपम! 

त कुरूणा कुलकरं कामाभिहतचेनसम्‌ ॥ 
उवाच मधुर वाक्यं तपती प्रहसन्निव ॥ ३ ॥ 
उत्तिष्ठोतिष्ठ भद्रं ते न त्वमर्हस्यरिन्दम । 

मोहं छुपतिणादूल गन्तुमाविष्कृतः क्षितौ ॥ ४॥ 
एवमुक्तोऽथ नृपतिवीचा मधुरया लढा । 
ददर विपुलश्रोणी तामेवाऽशिसुस्वे स्थितास्‌॥ ५॥ 
अथ तामासितापाङ्गीमाबभापे स पार्थिव! । 
मन्सथाय्रिपरीतात्मा सॅँदिरधाक्षरया गिरा ॥ ६॥ 


पलाण लोचना वालाका इंडनेके लिय 
बावलेकी भांति उस वनके चारा ओर 
घमने लग! इसके अनन्तर वह उसको 
न देखकर अनेक प्रकारसे विलपनक पीछ 
क्षण भर खुप हा रहे । (४१-४४) [६७२] 


ञआदिपवम एकसा तिहत्तर अध्याय समाप्त । 
आइडिपबम एक्सा चौहत्तर अध्याय । 
गंधव बोले, कि अनंतर उस नारीके 
अदस्य हाने पर शजुकुलनाशा भूपाल 
काम माहित होकर धरती पर गिर पडे । 
तव सुदर हासिनी प्रशस्त प्रथुल-नित- 
स्त्रिनी तपती नामी वह कन्या फिर 


उनका देखाइ ढा आर कामवशा करुनी 
श्रष्ट भूपालस मुसकिराती हुई मीठी 
वाताम बाला, एक हे शञ्जुनाशि ! उठो, 
उठा, तुरहारा मङ्गल होवे, तुम भूमण्डल 
भरम ग्रासद्ध प्रधान भूप हो, तुमको मोह 
वश हाना नहा चाहिये। ( १-४ ) 
त राजाने यह मीठी वात सुनकर 
उस निताम्बनी को ही सामने देखा । 
अनतर मदनको जलनसे जला चित्त यह 
भूपाल ज्यामल अपाङ्गयुक्त उस कामिनी 
स एुतला बालाम वाले, कि ए नील- 
नत्र ! म कामवश होकर तुम्हारी भजना 
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A साधु त्वर्सासतापाङ्गि कामात मत्तकारिनि | 
भजस्व भजमानं मां प्राणा हि प्रजहन्ति मास्‌॥9॥ 
त्वदर्थ हि विशालानि सामयं निरतैः शरेः । 
कासः कऋसलग भीमे प्रतिबिध्यन्न शास्यति ॥ ८ ॥ 
दष्टमेवमनाऋन्दे भाद्रे कामसहाहिना | 

सा त्वं पीनायतश्रोणि मामापुदि चरानने ॥ ९ ॥ 
त्वढ्धीना हि मे प्राणाः किंनरोट्टीत भाषिणि । 


333333323322293233 3223722 


ग चारुसर्चानचच्याद्भि पद्मेन्डुप्रतिसानने ॥ १०॥ 

रि न दाह त्वहन भीरू डाक्ष्यास स्वळु जीवितुम। 

0 कासः कमरूपच्चाक्षि प्रातिविध्याति मामयस्‌ ॥११॥ 

a तस्मात्कुरु विशालाक्षि मय्यनुक्ोडामङ्गने । 

A भक्त मामसितापाद्वि न परिलक्तमहासे ॥ १२॥ 

त्वं हि मां प्रीतियोगन चातुमहेसि भाविनि। 
त्वदरीनकूतस्मेहुं मन्ति मे भराम ॥ १३॥ 

9 न त्वां दृष्ठा पुनरन्या द्रष्र कल्याणि रोचये। 

॥ प्रसीद चडागाऽहं ते भक्त मां शज भाविनि॥ १४ ॥ 

भं एव त्वा वरारोटे मन्मथो भूरामंगने । 

^ कर रहा हूं, तुम सुन्न पर साधु भावसे ए भीरु ! दुम्हार विना म जी नही 
^ प्रसन्न होओ. मेरा प्राण निकल रहा ह। सङ्गा । ए पञ्मपत्राक्षि! रतिपति मुझको 


^ हे कमल गभेभृत विश्ञालाक्षि' मदन हृत विद्ध कर रहा ह। ए विद्यालाशषि ! 
® मुझको तुम्हार लिये ही तस पांच बाणो मुझ पर कृपा प्रगट करो । है असित 


र 
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£ से विद्ध कर रहा हे, किमी प्रकार शान्त अपादि ! म तुम्हारा भक्त ह. अह्ने ! 

^ नहीं होता ह। हे भे! प्रफुष्टावित्त अन- पक्का त्याग देना तुमको नहीं चाहि- 

£ झसपी घोर भुजड़ मुझको काट राद्रे। ये. हे भावाने प्रीति योगमे मेरी रक्षा £ 
हे वरानने पीनायत त्राणि ! तुम उम करना तुमका अन्यन्त उचित है क्याकि 2 
र. कठोर गप विपमे भरी रक्षा करा । है म्ह देखकर सट आजानेम मरा चिन ६ 
£ किलर गीनालुरुप भाषिणी १ मनाएर डोल रहा १1. ११-१४, 
£ मर्वोद् सुन्दरी पड जानने चन्द्रवदने! अव ए कन्पाणि ! तुम्हारी सुन्दरता देख ६ 
; मेरा जीवन तुम्हारे राधमे ह। (४-०, करके दूसरी स्त्री देग्वनेका मेर, अमिलापा ? 
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|| 
११ नन्‍्तगलाबजालाशक्षावध्यात सम पलाश १५ 


~ 
> 
bod 


मन्मधाञ्चिसेस्वाडलं दाह कसललोचल | 


9 | 
त) |, 
त | 
पी दर / 
प्रश्तसयागमतक्ताभराड्/! प्रह्लाळ यस्व ॥ १३ ॥ | 
f पुष्पायुध दुराधष प्रचण्डचारकासुंकम । 
f त्वदशनसमुद्धल विध्यन्त दःसदः कारः ॥ १७॥ 
f उपशासय कल्याणि आत्गदानन शाविनि॥१८॥ 
A गान्धवण विवाहेन मासुपाहि घरांगने । 
8 विवाहानां हि रस्थोर यान्ध्वः श्र उच्यने॥१९॥ ! 
0 तपलुवाच- नाउह्रसीशा ऽत्भनो राजन्कन्था पितृमती दाहम्‌ । 
शी सांय चदस्ति त प्रातियाचस्व पिलर सस ॥ २० || £ 
१ यथा हि ते मया प्राणाः संग्रहीता नरेश्वर । 
{ 
शी 
शी 
शी 
र 
शी 
शै 
शी 
शा 
0 


ह ९0 ~ + र 

2 दर्वनादव भूसस्त्व तथा प्राणान्तसाण्हर; ॥ २१ ॥ 

9 न चाऽहनीशा देहस्य तस्मान्नपसिसत्तम । 

शी € ७ २, शी ~ ~ > हु” 

समीप नोपगच्छासि न स्वतन्त्रा हि योषितः २२॥ 

f का हि सर्वषु लोकेषु विश्रुनाशिजनं नपम्‌ | 

9 कन्या ना$भिलपेन्नाथं भतोरं भक्तवत्सल्स्‌ ॥ २३ 

9 ~ ५० _ SAR द ल. का? 
£ नहीं होतो । हे भाविनि! मे तुम्हारे | ऐ रंभोरु ! कहा है, 1$ सब बिवाहोसे ; 
शभ चामे hr अ ब गान्धव 45 ० » = ह शर 
^ चामे हा जाता हूं, तुम प्रसन्न हाआ; गान्धव ववाह हाँ श्रष्ट ह । (१५-१९) 7 
८ इस अधीन भक्त जनकी भजना करो । तपती बोली,कि हे महाराज ! आत्म- । 
| ए वरारोहे विशालाक्षि अङ्गने ¦ मदनने | दानमे भेरी प्रथुताडे नही है। क्योकि मरे { 
A ~ राणा ~~ = Cw हर ~ त 
न कठोरवाणोसे मरा ममसेद किया हे । पिता विद्यमान हे । यादि मुझपर तम्हार ! 


£ ए कमललोचने ! मरा घरीर कामाशिस | चित्तकी प्रीति हो, ता पितासे प्राथना ! 


शौ ङ ~ ७५ ~ च ~ ४ 

£ जल रहा है, तुम प्रेमसंयोगके जलसे | करो। हे नरनाथ! में ने जिस प्रकार : 
# ~ ~ RR शी) 

र उसको ठण्डाकर दा । ए भाविनि ! तुम्हारा चित्त चुरा लिया है,तुमनेभी देख- ; 

१ तुम्हार दर्शनसे उपजा हुआ कठिन ! वसही मर हृदय पर कोमल वर्त्ताव ; 

दि 

ति 

र 


कामदेव कटार पश्चवाणोसे मुझको विद्ध | किया हे। हे नृपश्रेष्ठ ! स्त्री मात्रही स्वा- £ 
॥ कर रहा है, तुम आत्मदान कर उसका | थीन नही है, सो अपनी हेह पर अधि- £ 
४ आरोग्य करो | एं वरा्रन ! गन्धव कार न रहनस मे तुम्हारे पास नही गयी; | 
/ विधिक अनुसार मुअसे विवाह कर ला! | नहीं तो जिनकी कुलीनता सर्वलोकोम ¦ 
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A तस्माठेवंगते काले याचस्व पितरं मम । 

पी आदित्य प्राणिपातिन तपसा नियमेन चर ॥२४॥ 

गी 


ch 


ही 

a 

A 

शभ 

6 

शि 

तभ 

तभ 

त्‌ 

A 

हे 

a 

0 

त 

A 

२ 

तभ 

ह > ~ ~ 

^ प्रशंसित ३. उन भक्तप्यार लोकनाथ 
/ अूपालकी कान कन्या पति प्राप्त करना 
^ न चाहती होगी ? अदएव तुम योग्य 
^ समय आने पर मर पिता आदित्यको 
^ प्रणाम आर नियम एवक उपासना कर 
रप क ७ ७ र शा 

^ उनसे मुध्ने मांगना । है शडुनाशी महा- 
^ राज! यदि पिता इसका तुम्हें दान कर- 
^ नेका सम्मत होवे. ता म सदा तुरहारी 
^ वर्णीभृव बनी न्‌गी | है धत्रियवर! 
| मेरा नाम तपती र । सहन लोक प्रजाराक 
2 पादित्यकी न्या भार साविवाका छोटी 
^ वह्नि 1 (६८--२६ [३६५२] 
VEEEESCESEErEteStCECTEECEEECES5GI35> 


स चेत्कामयते दातु तव मामरिसूड्न । 
भाविष्याम्गद्य ते राजन्सतत वशवर्तिती ॥ २५॥ 
अह हि तपती नाम सावित्र्यवरजा सुता | 
अस्य लोकप्रदीपस्य सवितुः क्षात्रियषेश॥ २६ ॥ [६७०२ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहितप्या चेयासिक्यामाडिपर्चणि चत्ररवपवाणि 
तपत्युपास्याने चतु सप्तत्याषिकगततमोऽध्याय ॥ १७८ ॥ 


गन्धव उवाच -- एवसुकत्वा ततस्तृण जगासोध्व्ञनिन्दिता । 
स तु राजा पुनभमो ततच निपपात ह ॥ १॥ 
अन्देपमाणः सवलस्त राजानं रपोततमभ्‌ । 


असाः साङयाचश्च त दढश महावने ॥ २॥ 


१ 


क्षितो निपातितं काले डाक्रध्वज मिचोच्छितम्‌। 
त हि दृष्टा महेप्वास निरस्तं पातितं भुवि ॥ ३ ॥ 
सभूव साऽस्य सचिवः संप्रदीम इवाउग्निना। 


त्वरया चापसंगझ्य स्वहाढागतसंभ्रमः 


॥ ४ ॥ 


त॑ सझुत्वापयामास दपि काममोहितम्‌ । 


२-२ -£ £:८ 


आदिपर्वम ण्कसा चारत्तर जन्याय समाप्त 1 
आदिपत्र म एकी पचहत्तर अध्याय | 
गन्धव घोले, कि अर्निन्दिवस्पवती 

तपती यह कहकर उमी क्षण अचका 
चढ गयी । राजा फिर उम भूमि पर 
गिर पड़े | इधर मंत्री उनके महगामी 
आर मसपृण सेना योधोके साथ गजाको 
टत शुए उस बड़े बनके भीतर इनको 
उद्रथ्यनकाी साति धरती पर पड पाया | 
उस बड़े चापधारी भृपालका गिरे पार 
भृतलपर लोटते देखकर माना आगमे 
सुज गये । जाग गम्यात पवझ बेग्स 


' हि हक क्त 


८७०१ 


>2% 
ही 
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आरिराधयिषुः सूय तस्थावृध्वेसुग्वः क्षितो॥ १२ ॥ 

जगाम मनसा चेव वमिप्टसपिसत्तमम्‌ । 

॥ १३॥ 

# निकट जाकर काममोहित भूपाल श्रप्ठको | उनकी घलसे रंगी हुई और मुकटमे 
१ इस प्रकार भूमि परस उठा लिया, कि खाली दहको धोने लगे | अनन्तर बलिप्ड 
^ जसे पिता पुत्रको उठावे) ( ९-५) भूपने एक उम मंत्रीक विना सव दुसरो 
^ प्रज्ञा, अवस्था, कीति ओर नीतिमे | को विदा कर दिया । सव सेनाओके 
^ वृद्ध उन मंत्रीन उनका उठाकर अपनी | राजाकी आशास चले जाने पर राजा 
# पीडा दुर की | अनन्तर वह उठे हुए फिर उस पर्वत पर वेठे | ( ६--११ ) 
^ पृथ्वीनाथरा कल्याणयुक्त मीठी बातोमे अनन्तर वह गद्नुदमन महाराज 
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f सृतलाङ्गमिपालेशा पिति पितं स्स्‌ ॥५॥ 

प्रया वयसा चेच कृद कोत्या नयेन च ॥ 

अमात्यम्तं ससुत्थाप्य बसूच विरातज्वरः ॥ 5 ॥ 

0) > 2 स्थित 

a उचाच चन कल्याण्या बाचा सङुर्यात्वतस्‌। 

A / 

A सा भर्मछुजणादूल भद्रनस्तु तवाडनच ॥ 9॥ 
~ ~ 9 ला वमी नौ / 

A क्षुत्पिपासापरिश्रान्तं तकयानास चे नृपस। 
/“२_* १ ७ = स्राणां 4 Fr - शीं 

A पातित पातन सख्य णाचवाणा सहातल ॥८॥ 1 

[oN र. श 

चारिणा च सुशीतेन चिरस्तस्या5भ्यपेचयत्‌ । 

र अस्प्ञान्सुछुट राजः पुण्डरीकरुगन्विना ॥ ९ !! ; 

त ततः प्रद्यागतप्राणस्तहल बल्वाद्पः | 9 

2 ~ क. ७ का ४05 

A सर्व विसझयामास तमेकं सचिवं विना ॥ १०॥ 

ततस्तस्याऽऽन्ञया राज्ञो विप्रतस्थे सहहलस | 

वि स तुराजा गिरिप्रस्थे तस्सिन्पुनरूपाविशात्‌ ॥ ११॥ 2 

ह ततस्तस्मिन्गिरिवरे ठाचिभेत्वा कृताजञालि!] 9 

शर 

त 

र 

शभ 

श्र 

री? 

री* 


i पुरोहितमासित्रब्रतढा संवरणो तपः 


£ बोले, कि हे अनघ मनुजशादूल ! आपका 


मङ्गल होये, आप भय न माने । आगे उन 
भृपालको जा रणभूमिमे गडटुआको 
गिरते ह. थक मादे आर भूख प्यास 
समझा; वह पद्मगन्धयुक्त ठण्ड जलस 


पर्वेतवर शुद्धआचारके साथ सूर्यको 
उपासना करनंके [लिय दोनों हाथ जोडे 
सिर ऊंचा कर खडे रहे और मनही 
मनम क्रापेश्रेष्ठ वसिप्ठको स्मरण करने 
लगे । हे नराधिप ! अनन्तर दिनो रात 


बन 7. a ८... टी. ट र, ८”... TT “> समन हुन “> तन TT TT पनछ तो > का. .... -< .... | 
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आदिपवे । 
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नक्तादिनसधैकञ्र स्थिते तस्मिञ्जनाधिेपे । 
अथाऽजगाम विप्रर्षिस्तदा द्वादशसेञ्हानि ॥ १४॥ 
स विदित्वैच नृपाति तपत्या हतसानसम्‌ । 


~ 


दिव्येन चिडिना ज्ञात्वा भावितात्सा महानूषिः१५॥ 
तथा तु नियतात्मानं ते प सुनिसत्तल। । 
आवभाषे स धसात्मा तस्येळाऽथचिक्कोषया ॥ १६ ॥ 
स तस्य झजुजन्द्रस्य पठ्यतो भगवात्रापेः । 


ऊध्वेसाचऋसे द्रु भास्करं भास्करव्याति! 


॥ १७॥ 


सहस्रांशु ततो विप्र; कूलाजलिरुपस्थितः । 
डासिष्टोऽहािति प्रत्या स चाऽऽत्मान न्यवेदयत्‌ १८॥ 
तसुचाच सहत्तेजा विवस्दान्सुनिसत्तसस्‌ । 
महषे स्वागतं तेऽस्तु कथयस्व यधेप्सितम्‌ ॥ १९ ॥ 
यादिच्छासि महा भाग सत्तः प्रददत वर । 
तत्ते दद्यामभिप्रेतं यद्यपि स्यात्टुङुप्करम्‌ ॥ २०॥ 


; स तेनपि RR 
एवमुक्तः स तनाोपवोस 


TT 


९००० 


प्रधयापत । 


प्राणिपत्य दिवरवन्त भारुनन्त झह्तातपाः ॥ २१॥ 


वसिष्ठ काप येषा ते तपती नास साहिन्पदरजा उता । 


इस प्रकार खडे रहने पर बारहवें दिनका 
वासेप्ठजी वहां आये।विशद्धात्मा धमेशील 
महर्षि योगवलसे उन संयतचित्त भूपाल 
का चित्त तपतीसे हरा गया जान कर 
उनका कार्य पूरा करनेके लिये संभापण 
पूवक समझाया । ( १२--१६ ) 
अनन्तर सयंप्रकाशधारी भगवान 
क्रपि छयसे मिलनेके लिये भूपाल 
के नामनेही ऊपरझा चट गये' दोनों 
हाथ जोडके महरूशु के निकट पहुंच 
कर यह करके प्रेमम अपना परिचय 
दिया. कि में वसिष्ठ ह । जति सेजस्दी 
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विवस्टान्‌, मानेवरसे बोले, [कि हे महर्प ! 
तुम्हारा आना शुभ होवे, कहा, क्या 
चाहते हो। है महाभाग गाग्मावर ! 
तुम मुझसे जा कुछ प्राथना करोगे. वह 
बडी दुलभ भी होवे. तो म तुम्हारी उस 
वाञ्छित वम्तु का दे दुगा । ( १७-२०) 

महातपरवी क्रापि वसिष्ठ सहम्ांशु 
विवस्वान की वह बात सुनकर उनको 
प्रणाम करके चाल, कि है विभावसा ! 
सावित्रीस टोटी आपकी जो तपतो 
नाझी कन्या हे, म उसको राजा सेव 
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ता त्वा संवरणस्यार्थे वरयासि विभावसो | २२॥ 


स हि राजा बृद्ृत्कीर्तिहसाथविढुढारधीः । 
युक्तः संबरणो भता दुद्दितुस्ते विल्या ॥२३॥ 
इत्युक्तः स तदा तेन ढढानीत्येच निशितः । 
प्रत्यभाषत तं विप्रं प्रतिनन्ध दिवाकर; ॥ २४॥ 
वरः सचरणा राज्ञां त्वळषीणां बरो छुने । 
तपती योषितां श्रष्टा किसन्यळपचजेनाल्‌ ॥ २५ ॥ 
ततः सवानवव्याड्ी तपती लपन! रदयम्‌ । 


दळी सवरणस्थार्थे वसिछाय नहात्मन 


॥ २० ।} 


प्रतिजग्राह ता कन्यां सहधिस्तपली लऽ? । 
वासिछोऽथ विरूएस्तु पुनरेयाऽऽजगःस हृ ॥ २७ ॥ 
यत्र विख्यातकी तिः स छुरूणासूयभोऽभचल्‌] 
स राजा सन्सथाविष्टस्तद्गतनांऽलरात्सरा । २८॥ 
दृष्टा च देवकन्यां ता तएली चारूटासिनी सा । 


वसिछेन सहाळ्यान्ती संहष्ोऽभ्याधिक दसौँ ॥२९ 


रुरुचे साऽधिकं सुझुरापतन्ती नभास्तरालू | 
सौदामिनीव विश्रष्टा व्योलयन्ती दिरा स्त्िष्ा।।३०॥ 


आकाशपते वह राजा अति कोतिशाली 
धमोर्थ तत्त्वॉके जानकार और उदारखुद्धि 
हे, सो वह आपकी पुत्रीके पति होनेके 
योग्य वर हे। सये क्रापिकी यह वात सुनकर 
सम्प्रदान करना ठान कर आदरपूर्वक उस 
वेप्रसे बाले,कि हे सुने! राजा संवरण भूपी 
भै श्रेष्ठ हे, तुम मुनियोंमे श्रेष्ठ हा, ओर 
तपती भी नारियोंमें श्रेष्ठा हे, अतण्व 
सम्प्रदानके विना ओर कया विचार हो 
सकता हे!अनन्तर सयेदेवने स्वयं ही स - 
चरणके निमित्त महात्मा बसिष्ठके निकट 
सवोङ्भसुन्दरी तपतीको दे दिया। २१-२६ 


महर्षि वसिष्ठ तपत्तीको लेळरे यसे 
वेदा होकर उस स्थानको लाट गये, 
जहां प्रख्यात कीर्तिशाली कुरुश्राठ संब- 
रण थे । बह कामसे जले थुणे ओर गपती 
के कारण हृदय जलाये राजा दवबाला 
कै ससान सुन्दर्हासिनी तपतीको 
वसिप्ठके संग आते देखकर अति प्रस 
होकर शाभा पाने लगे । घादलसे गिरी 
हुई बिजली जिस प्रकार दशा दिशाका 
उजालेसे छा देती ह, बसही सुन्दरी तप- 
तीने आकाशसे उतरकर अपनी जोभास 
दिशाओंको सुशोभित किया । (२७-३०) 
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कृच्छ्राद्‌ द्वादजरात्रे तु तस्य राज्ञः समाहिते 
आजगाम विशुद्धात्मा वसिष्ठो भगवान्जषिः॥ ३१ ॥ 
तपसाऽऽराध्य वरद्‌ देवं गोपतिमीोश्वरम्‌ । 
लेभे संचरणो भार्या चामिछस्पैव तेजसा ॥ ३२ ॥ 
तततस्तस्मिन्गिरिश्रेठे दचगन्धर्षसाविते । 
जग्राह विधिवत्पाणिं तपत्याः स नरपेभः ॥ 3३ ॥ 
वम्सेष्टेना,भ्यसुज्ञातस्तस्मिन्नेच धराधरे । 
साऽकामधत राजर्पिविंदतु सह भाखा ॥ ३४॥ 
ततः पुरे ज राष्ट्रे च वनेपूपचनेषु च | 
आदिदेश महीपालस्तमेच सचिव तदा ॥ ३५॥ 


सोऽथ राजा गिरी तस्मिन्विजदारा$्मरो यथा॥॥३६॥ 
रमे तस्मिन्गिरौ राजा तथेव सह भाव्या ॥ ३७॥ 


न ववर्ष सहस्राक्षो राष्ट्रे चैदाऽस्य भारत ॥ ३८ ॥ 
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त 

रि नपति त्वभ्यनुज्ञाप्य वसिष्टाऽथाऽपचक्मे । 
शभ 

धर 

A ततो द्वादश चाणि काननेषु चनेषु च । 
mh ~ 

2 तस्य राज्ञः पुरे तस्मिन्समा द्वादश सनस । 
/ ततस्तरयासदाब््या प्रदक्तायासरिन्दस । 
- राजाका बारह रात्रियोंका कठार 

^ नियम अन्त होने पर विशुद्धात्मा भग- 

2 वान ऋपि वासिष्ठ वहां आये । भूपाल 

^ सग्रणन इस प्रकार तपस्यासे घरदाता 

^ इश्वर सयेदेवकी उपासना कर महपि 

^ वमिप्ठके तेजोदलमे तपनपुत्री तपतीको 

* स्त्री प्राप्त किया: अनन्तर उन नरमिरन 

2 वमिप्ठकी आज्ञाम देव सन्थवाने सवा 

2 किये जाते हुए उस श्रेष्ठ पवती पर 

2 तपतीमे विधिपृदक विवाद किया । भागे 

£ उम पहाइही पर दिहार इरनेके सानवि- 


~~ 
“~ 


~ 
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हापा होकर सन्त्र पर नगर गज्य 


वाहन ओर मेना आदिके रक्षाक़ी आज्ञा 
की | अनन्तर उमिप्ठ उनको जना करके 
निज स्थानको पधार । ( ३१-६६ 
नरदेव सेवरण देवाको भांति उस 
पवत पर विहार करने लगे । उन्हॉन 
बारह दपतक उस पपतक वन और उप 
उर्नोम भायीके माथ विरार किया था। 
ह भारतश्रेप्ठ ! सहस्रनेत्र इन्ट्रने उनकी 
राजधानी ओर राज्यमे बारह वपतक वपा 
नहीं की । है घडुनारि' नव वष्टि न 
हानेने स्थावर जड़ मे और मद प्रजा क्षय 
पान लगी । विना त्रि एमा कठार 
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प्रजाः क्षयझुपाजग्सुः संवो! सस्थाणुजङगसा; २१ 
तास्सस्तथाचिधे काल बतसान सुढास्पो । 
नाञ्वश्थायः पपातोब्या ततः सस्यानि चारुहन्‌४०॥ 
ततो विश्रान्तमनसो जनाः क्ुद्वयगीडिताः ! 
गृहाणि संपरित्यज्य बभ्रसुः प्रदिशों दिशः ॥ ४१॥ 
ततस्तस्मिन्पुर राष्ट्र यक्तदारपारग्रहा | 
परस्परमसयादाः क्लुधाता जघ्निरे जनाः ॥ ४२॥ 
तत्क्षुधातोनिराहारैः शवभूतेस्तथा नरैः । 
अभवत्प्रेतराजभ्य पुर प्रेलिरिचाऽऽष्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु ताइरां रृष्ठा स एब अगवानृपिः । 
अभ्यवर्षल धसोत्मा वसिछो सुनित्यत्तमः ॥ ४४ ॥ 
त च पार्थिचणादलसानघासास तत्पुरम्‌ । 
तपत्या सहित राजन्व्युषित शाश्वतीः समा; । 


~ 
न्न 
> 


RP? 99999 2999299 >99७>>9२>33 5 


~ 
343 
> 


~ 
२” 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


A ततः प्रकृष्टस्तत्राऽऽसाद्यथाएव झुरारिदा ॥ ४५॥ 

2 तस्मिन्नपतिशादूले प्राविष्टे नगर पुनः । |: 
A प्रववषे सहस्राक्षः सस्थानि जनयन्पञ्चः ॥ ४६ ॥ प 
iN त= सराष्ट्र उंडे तत्पुर परया छुदा | 


£ काल आन पडा, कि उन दिनों पृथ्वी | गुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठने उनके राज्यको ; 
पर हेम तक नहीं गिरा, सा भला अनाज उस दशाम देखकर उस राज्य मे पर्जन्य ? 
१ उपजनेकी कोनसी संभावना रहेगी ? की वृष्टि कराई । बहुत वपोतक तपतीके 
^ प्रजा भूखसे विकल आर भूली भटकीसी साथ अन्यत्र रहत हुए उस एथ्वानाथको 
^ वनकर गृहाँको त्यागकर इधर उधर घूमने लिवाय अनन्त 

| फिरने लगी | ( ३३-४ । ) “ poh तान 
॥ 

^ राज्य आर राजधानीके लोग सदा भूखे उस राज्यपर कृपारष्टि करी । यथानि 
^ रहनेके कारण आपसकी मयादा खोकर | यम जल वृष्टि कर अनाज उपजाने 


FR 
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^ स्त्री पुत्र आदि परिवारको छोडने लगे। | लगे । ( ४२-४६) 

A ~ = शा © => CoN ७. प्‌ 

£ वह देश भूख तथा मुझोए हुए जनास जितान्द्रय भूपश्रष्ठके राज्यकी म 

A ~ = ७ ~ क 

& प्रित होकर प्रेत-राजके नगरके समान विन्तास ।नयुक्त रहने पर सम्पूण अजा $ 
^ प्रेत-पूरित प्रतीत होने लया । है राजन ! अति प्रसन्न हुई । अनन्तर नरपति संवरण ¦ 
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अध्याय १७६] 


आदिपिचे । 


A तेन पार्थिवछुस्येड भावितं सावितात्खना॥ ४७॥ 

ततो द्वादश बफीणि पुमरीजे नराधिपः । 

A तपत्या सहित! पत्न्या यथा शाच्या भरुत्पतिः ४८॥ 

१ गन्धव उवाच-- एवसासीन्सहा भागा तपती नाज पौविकी । 

दद तव चेदखती पाथ तापत्यस्त्वं घया सत; ॥ ४९ ॥ 

a तस्यां संजनयामास कुरु संचरणो नृपः । 

1 तपद्यां तपतां श्रेष्ठ तापत्यस्त्वं ततोञ्जुन ॥ ५० । [ ६८०२] 
FR इनि श्रीमहाभारते शत्तसाहरूपा सहिताया वप्रामिङयामादिपर्घेणि चन्ररथपर्वेणि 

7 तर््युरारयानसनाप्ता एदमप्ततधिकततमो इध्याय ए १७५ ॥ 

^ वेशम्पायन उवाच-स गन्धवचचः एत्वा तत्तदा भरतपेस । 

अजुनः परया भङ्त्वा प्रणीचन्द्र इ वाऽऽ भौ ॥ १॥ 

A उवाच च महेज्वासो गन्धव कुरुसत्तमः । 
जातकोलूलाऽतीच वसिउठस्य तपोचलात्‌॥ २ ॥ 

A वसिष्ठ इति यस्यतदवेनान स्वयरितम्‌ । 
एतदिच्छाम्यह शठुं यथावचट्टदस्व स ॥ ३ ॥ 

a य एष गन्धर्वपते बूचेपां नः पुरोहितः । 

री आसौोदेतन्ममा$$चक्ष्व क एप भगवानृपिः ॥ ४ ॥ 

^ ने स्त्री तपतीके साथ बारह वर्षे तक । वेग्रम्पयनजी बोले, कि हे भरतवंदा- 
^ ऐसा यव किया. [कि जमा शचीपतिन श्रेष्ठ! अजुन गन्धवसे वह कथा सुनकर 
® शर्चीके साथ झिया था । हे पाध! उस परम भक्ति पृवक पर्ण चन्द्रमाकी माति 
? तपती नाझी तपनकन्याके वंशम तुमह नमा पाने लगे । महा चापधारी छुर 
^ जन्म किया ह. इमी लिये तुमका तापत्य श्रेष्ट, अजुन वमिष्ठके तपावलम अचरज 
ˆ फर्के पुकार इ । हे ग्रट्ठमन्तापन ! मानकर गन्धवमे बाले, कि मित्र ! 
/ रज्ञा मंवरणने उम तपतीमे इरु नामक हमने जिन यापिका नाम चामिप्द्र करके 
: पुप्ररा जन्म दिया धा । उस वस्वशमे करा ह.य उन हो वृतान्त सुनना चाहता 
£ तुम्हारे जन्म लेनेक कारण तुम नापत्व कहे हूँ, तुम आवोपान्त कल्के सनाओ | है 
! जा मकते हो। (४७-५०) [ ३८०२] गन्धवनाप ! सुससे बोलो जि वर भग- 
2 प" जिएएस "रार, पदरच स्याद पपच | छोर रण, जा हगार प्गल पर नपा त्गे- 
हु He अध्य! हिन ध. कानथ।। १-५) i 
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महाभारत । 


गन्धवउवाच-- ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽरुन्धतीपतिः। 


तपसा निर्जितौ शश्वदजेयावमरैरपि 


॥ ५ ॥ 


कामक्रोधावुभौ यस्य चरणौ संववाहतुः । 
इन्द्रियाणां वशकरो वासेछ इति चाच्यत ॥ ६। 
यस्तु नोच्छेदन चक्रे कुरिकानासुदार धीः । 


विश्वामित्रापराधेन धारयन्मन्युसुत्तमस्‌ 


॥ ७॥ 


पुत्रव्यसनसतप्तः शक्तिमानप्यराक्तवत्‌ । 
विश्वामित्रविनाशाय. न चक्रे कर्म दारुणम्‌ ॥ ८॥ 
मताश्च पुनराहतुं शाक्तः पुच्रान्यमक्षयात्‌ । 
क्तान्तं नातिचक्राम वेलामिव सहोदबिः ॥ ° '। 
यं प्राप्य विजितात्मानं महात्मानं नराधिपाः । 
इक्ष्वाकवो महीपाला लोभिरे एथिवीसिमाम्‌ ॥१०॥ 
पुरोहितसिम प्राप्य वसिष्ठसपिसत्तमम्‌ । 


ईजिरे क्रतुभिश्चेव पास्ते कुरुनन्दन 


॥ ११ ॥ 


स हि तान्याजयामास सवोन्नुपतिसत्तमान्‌] 
त्रह्मषिः पाण्डवश्रेष्ठ वृहस्पतिरिचाऽस्ारान्‌॥ १२ ॥ 
तस्मादमाप्रधानात्मा वदधम्ाविदीय्सितः । 


गन्धव बोले,कि ऋषि वसिष्ठ ब्रह्माके 
मानस पुत्र हैं ; उनकी पलीका नाम 
अरुन्धती हे, जिस काम ओर क्रोध पर 
देवों ने भी जय नहीं पायी हे, वे दोनों 
उनकी तपस्यासे परास्त हो सदा पांव 
दावकर फिरते थे। इन्द्रियां को वश करने 
के कारण उनका नाम वसिष्ट हुआ ! 
अति क्राधित हाने परभी उन उदार 
चित्त महर्पिने कुशिक वंशको उखाड 
नहीं डाला था। वह महात्मा विस्वामित्रसे 
पुत्र नाश रूपी खद पाकर शाक्ते हाने 
पर भी शाक्ते न रहनेके समान कठोर 


कायम प्रवृत्त नही हुए थे; उन्होने 


यमालयसे सृतपुत्रोको न लोटा लाकर 
यमराज की मर्यादाको इस प्रकार रक्षा 
को थी, कि जेस समुद्र अपने तटको नष्ट 
नहीं करता हे । इक्ष्वाकुवंशके भूपालोंने 
उन जितान््रिय महात्मा को प्राप्त कर इस 
धरती भरका पूरा अधिकार लाभ किया 
था | (५-१०) 

हे कुरुनन्दन ! उन सब राजाओंन 
क्रापिश्रेष्ठ वसिष्ठको पुरोहित पाकरकेही 
नाना यज्ञ किये थे | है पाण्डव श्रेष्ठ ! 
उन्हाने उन महागजोंकी यज्ञक्रिया इस 
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ब्राह्मणो झुणवान्काडित्पुरोधाः प्रतिदृञ्यतास्‌॥ १ ३॥ 
क्षाच्चिवेणाऽसिजातेन एथिदी जेलुसिच्छता। 


पूर्व पुरोहितः 


कासः पार्थ राज्याभिप्ठुद्भये ॥ १४ ॥ 


a C 
सहीं जिगीपता राज्ञा ब्रह्म काय पुरःसरम्‌ ॥१५॥ 
तस्मात्पुराहितः कश्चिहुणवारवििताष्ट्रियः। 
~ ० ९९८ % घरका ९ ९ प्रतस्वचित ~ हू 
विद्वान्सवतु दो विप्रो धमंकापाथतत्त्वचित्‌॥१६॥[ ६८१८ ] 
इति श्रीमाभारते शतसाहस्न्या साहिताया दयासिवयामादप&णि चत्ररथपवेणि 
पुरोहितकरणकधघने पटसप्तत्वाधिफसतततमे 5ध्याय ॥ १७६ ॥ 


जळुन उवाच-- किनिमित्तजभूदेर विश्यामित्रवसिषयोः । 
he ~ 9 एच 
दसतोराश्रमे दिव्ये शस न; सवेमव तत्‌ ॥ १ ॥ 


0 
गन्धन उवबाच--- 


इदं दासखिष्ठसाख्यान पुराण पारेचक्षते । 


© न्स ~ ~ * ~ 
पाथ सवेषु लोकेषु यथावक्तन्िघोड से ॥२॥ 
कान्धकुञ्जे उषानासीत्पार्धिवो भरतर्पभ । 


~ ha ha 


गाधीति 


दिशतो लोके 


ha 


दुशिक्तस्पाउब्त्मसं भव :॥३॥ 


6 
तस्य धसोत्मनः पुचः सचदपलवाहनः । 
विश्वाभित्र इति ख्यातो वकूब रिपुमढेनः ॥४॥ 


प्रकार नियाह करायी थी, कि जिस 
प्रकार बृहरपति देवोंका यज्ञ कराते है ! 
अपश्व तुम भी धामिकवर पेदिक धर्मके 
जानकार कोई पुरोहित हूंढों। हे पार्थ! 
एथ्वा जय करनेकी इच्छा रखने वाले 
क्षमियक्षो राज्य इद्धिके [लिये पाहिले पुरा- 
ट्ति नियुक्त करना चाहिये.क्येकि एथ्वी- 
जयच्छुक राजा का ब्राक्षणका सामने 
रना उचित है। अत एव धम, काम 
घार उधे तत्वत चिर्तान्द्रप रिडान 
पार शुणबान झाः ब्राह्मण तुम्हार एसहित 
हा 1 11४ के ० 00 “ही 


कुन > 
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0003 


आरिपर्वमें एकमा सतइत्तर अध्याय। 

अजुन बोले.कि,निज निज दिव्याश्रमा 
में रहनेवाल बिज्यामित्र आर वमिप्ठमं 
क्योकर आपसमें गुदा उभडी, वह सप 
हमसे कहा । गन्धद चोल, कि हे पाश 
यह दमिप्ठकी कथा सबलोकोर्मे पुराण 
करके कही जाती ह, म यथाथ रीतिगे 
कहता जाता हूं. सुना । हे भरतश्रप्ठ ! 
सान्यङ्च्ञ दनर्मे झाशिक पञ गाथिक 
नामसे प्रच्यात एक राजा थः उन धर्ना 
न्माक विद्या मित्र नामङ एक पुत्र श्र: 


~~ ~~ ह क कि 
उन विवासितं सदपति मेना न? 
०६५० दनादन सदा नटा 
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स चचार सातानि मृगया गहन चन । 


र श्र रम्येषु सरुधन्च रु 
ऽथ मगालेप्सुः पिपासितः | 
वसिष्टस्याऽऽश्रम प्रति ॥ ६ ॥ 


व्यावामक्राशतः 
अजगाम नरश 


।। ५ ॥ 


तमागतस शिप्रेक्ष्य वसिष्ठ: ष्ठ भागाणे! ¦ 


विश्वामित्र 


2222: 


7 प्रतिजग्राह 
स्वागतेन च मारत | 


पूजया 1७1 


हविषा तथा ॥८॥ 


नुवेसिछठस्थ महात्मनः । 
सा कामान्दुद्यते सदा] ९॥ 
श्च दुदुहे पय एव च । 
रसायनमनुत्तमम्‌ 
नि भक्ष्याणि विविधानि च | 


॥ १० ॥ 


लेह्यान्यसृतकल्पानि चोष्याणि च तथापज़ुन ॥ 


रत्नानि च 


वे । बह रक समय न्क साथ धन | हे अडेन ! महात्मा बसिएको काम | वह एक समय मन्त्रीके साथ 
वनमें और सुंदर निराली तथा वृक्षास 
खाली भूमि पर मृग ओर वराह विद्ध 
करते हुए मृगया करते फिरने लगे |(१-५) 

हे नृपश्रेष्ठ! वह मृग पानेकी चेष्टामें 
थककर आर प्यासे बनकर वसिष्ठके 
आश्रमम जा पहुंचे | ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठन 
नरश्रेष्ट विस्वामित्रको आते देखकर, 
अतिथिकी सेवाके लिये खागत किया। 
हे भारत ! उन ऋपिने कुशलक्षेम पूछ 
करके पाद्य, अर्घ, आचमनीय; बनके 
फल फूल आदि पबित्र भोजनकी सामग्री 
देकर उनका आतिथ्य सत्कार 
किया । ( 


गहाणि वासासि विविधानि च १२॥ 


हे अजुन ! महात्मा वासष्ठकी काम- 
दुघा एक गा थी; ऋषि जव उस गाको 
कुछ कामनाकी वस्तु देनेको कहकर दहत 
थे, उसीक्षण उसे पाते थे। उस दिन 
वसिष्ठको कामनाके अनुसार कामभेचुको 
दोहनेपर ग्राम तथा वनकी आपाधे, 
दुग्ध, असत समान छं रस, उन 
रसयुक्त विशेष वस्तुओमेसे अमृत समान 
सुमिष्ट बहुविध भोजनकी, पीनेकी, 
चवानका, चाटनेको, चूसनेकी सामग्री 
आर वडे बडे मूल्यवान वस्त्र आर 
रल्लादि प्राप्त हुए । मन्त्री आर सेनाके 
साथ भूपालन उन सव सम्पूर्ण काम्य 
वस्तुओसे सत्कृत होकर अति सन्तोष 
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अध्याय ५७७ ] आहिपवे । रडि? 
feeeeeeeeeceeeeet €€€€€९८€€€€६€€८€€€६६६०७७६ ३३३ 8995822३5ेरेटे७2 १" 9995 हेड 
2 तैः कासैः सबैसपर्णः पितश्च महीपतिः । A 
१ सामात्यः सबलस्चैव तुतोष स भूरा तदा॥ १२॥ 7 
f पडुन्नतां खुपाम्वोंमं एथुपश्चसमाब्ृताम्‌ । 
? मण्ड्कनेत्रां स्वाकारां पीनोधससनि न्दितास्‌॥ १३॥ र 
न सुवालधि गङ्कुकणा चारुणड़ां सनोरमास्‌ | FR 
2. पुष्टापर्तीशरोग्रीवाो विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य ताम1१ ४ a 
4 अभिनन्छ स तां राजन्नन्दिनी गाधिनन्दनः । र 
7, अद्रवीच खडा तुः स राजा लग्ुपि तदा ॥ १७ ॥ 
ठी अवुद्वेन गवां नहान्मम राज्यन था पुनः । 7 
0 नन्दिनी संप्रयच्उग्ब सुश्च राज्य महारुने ॥१६॥ A 
^ वसिष्ठ उवाच -- देदतालिथिविच्चर्थ साज्याथ च पयास्दिनी । 
न अदेया नान्दिनीय वै राज्यनाइपि नचाऽनघ।। १७॥ i 
^ विश्वामित्र उवाच -क्षात्रियोष्ह सदान्विधरतपःरचाध्यायसाधनः । i 
n न्राह्मणपु कुतो वीये प्रान्तेषु धुतात्मसु ॥ १८ ॥ 9 
f अवुदेन गवां यस्न्चं न ढदासि समप्सितम्‌ । 2 
; स्वधमे न प्रहास्यामि नप्यामि च वछ्न गाम्‌ १९॥ |: 
£ प्राप्त किया! आर उस मनोरमा कामधनुको उसकी प्रशंसा फर ऋषिसे बोले कि हे ? 
£ देखकर वडा अचरज माना] (९-१२) > ! तुम बुझे दा छोड गो लेकर £ 
^ कामथडुके शरीरकी चनावट वहत मुझको यह नन्दिनी दोः अथवा हे महा- ;, 
£ सुन्दर थी, उसका मेरुदण्ड, पूंछ आर मुन ! नुम नन्दिनीको देकग्के भरे राज्य- ¦ 
¦ चारा रतन उचे. पाव्व और उरदेश को लेकर भोगो । ( १३-१६ ) र 
| सुन्दर. कान आर लिलार भ्धृल, वसिष्ठ वाले. कि ह अनव ! यह दधारी i 
^ आसे स्थूल और मेटककी नाई उंची नन्दिनी देवता आवियि, पितर और £ 
^ धन चोडा, पूछ मनोहर, दोनों कान यज्ञके स्यि रखी गयी है. सो तुम्हार £ 
^ कोलोकी ममान, सोंग टेउनेमें बहरी गर्यो के करके भी में उसको नहीं ढे £ 
? सन्दर भार सिर तथा गला मोटा ओर सकता | ठिश्वामित्र वाले, कि म क्षत्रिय 2 
£ चाडा था । हे राजन ! एमी सुंदर तुम नपग्दी जोर वेट पटनेगले राहण ;, 
^ नन्दिनी नाझी उस उामधेडुको देखकर हो. प्रणान्नाचिन सवन त्रालपक्का मामथ £ 
? भूपाल गाधिर॒मार गत मन्तुष्ट वित्तः आह ! अतण्व यदि तुम दन क्राट गा ; 
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वलस्थश्चाऽसि राजा च चाइनी यश्च 
यथेच्छसि तथा क्षिप्रं छुर सा त्वं विचारय। 
गन्धव उवाच ~ एवघुक्तस्तथा पाथ विश्वासिता बलादिव । 
हसचन्द्रप्रतीकाशा नन्दिनी तां जहार गाम॥२१॥ 
कशादण्डप्रणादितां काल्यानासितस्ततः । 
हमायमसाना कल्याणी चसिष्टस्याऽथ नन्दिनी २२॥ 
आगस्याऽभिछु्वी पार्थ तस्थौ भगवदुन्सुग्वी । 
सदा च ताङन्ययाना वै न जयासा55श्रमात्तन:॥२३॥ 
काणे ले रव गद्रे विनढन्त्याः पुनः पनः | 
डियसे त्वं बलाद्भ्रे विश्वाभित्रण नन्दिनि ।। २४ || 
कि कर्तव्य सया तच क्षमावान्क्रा्मणो चयहृम्‌॥ 
गन्धर्व उवाच - सा भायाज्नान्दिनी तेषां चलाना शरतपेश । 
विश्वामिन्नमयोद्ित्रा चसि्ठ सछुपागनत्‌ ॥२६॥ 
कशणाग्रदण्डाशिहता कोरान्तीं सामनाथचत्‌ | 
विश्वासिन्रचलेघोरेमगवन्किमुपेक्षसे ॥ २७ | 


८०. 
वासष्ठ उचच त 


गौरुवाच --- 


शी 
६ 


9३३३३३३३२३५२ 


लेकर मुझे इच्छा की हुई गा नहीं दाग, 


तो में अपना धमे नही छोडूगा,बलसे छीन 
ले जाभा । बासि बोले, कि तुम 
वलिप्ठ क्षत्रिय राजा आर शुजवायंसुक्त 
हो, अत एव तुम जसा चाहो वसाही करो, 
अधिकविचारका प्रयोजन नहीं हे) १७-२० 

गन्धर्यराजञ बोले, कि हे पार्थ ! बिः 
इचामित्र उनकी उस वातको सुनकर छ्य 
चन्द्रमा सी प्रकागमती उस नन्दिनी 
को कोडाकी मारसे कातर कर और धर 
उधर चांध बांध कर वलसे हर ले जानेको 
उद्यत हुए । हे पार्थ! कल्याणी नन्दिनी 
हम्बा शब्द करती हृदे भगवान्‌ ऋपे 
वसिष्टके सामने आकर ऊचे मुंह करके 


खडी रही आर बहुत खदेडी जाकरके 
भी उस आश्रमसे नही गयी ! तव वसिष्ट 
वाल, [के ए भद्रे नन्दिनि | तुम वार 
वार जा ।चछाती हो, वह मे सुनता हू, 
पर ए भद्र! जव राजा विश्वामित्र तुम 
का वलस हर रह ह,तव मे कया करूंगा! 
क्याऊ स क्षमाशील ब्राह्मण हं | २१-९५ 

गन्धवराज याळ, कि हे भरतश्रेष्ठ ! 
नन्दिनी विश्वामित्र आर उनकी सेनाओं 
के भयस घत्रराकर वसिष्ठके बहत निकट 
आगया आर वोली, कि हे भगवन्‌! मे 
विश्वात्तत्र का भयानक सेनाअंक कोर 
का मारस घायल होकर थनाथके समान 
स रड हू, आप मेरी क्यों उपेक्षा कर 


चत्ररथ पर्थ 
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£ गन्धव उवाच-- नन्दिन्यासेवं ऊन्ढन्त्यां धर्षितायां महरसुनिः | 
0 न खुक्ुभ तदा धेयान्न चचाल घृतत्रतः ॥२८॥ f 
^ निष्ठ उ्वाच-- क्षत्रियाणां डल तेजो क्राह्मणानां क्षम बलम्‌ । 9 
1 लगा सा भजते यस्चादू गस्यतां यदि रोचते।।२२॥ 
£ नन्दिन्युवाच-- किं चु यक्ता5स्मि भगवन्यठेवं त्यै प्रभापसे। श्र 
शि अक्ताऽह त्वया ब्रह्मन्नेतु शक्या न वे बलात॥३०॥ 
१ वसिष्ठ उवाच-- नत्वां यजाति कल्याणि स्थायतां डि झाक्घते । 
2 | र्टन दादा बडवप वत्सस्त हियत बलात्‌॥ ३१॥ धर 
शं गन्धव उवाच-- स्थीयत्ााथार्नित प्टरूत्वा वासष्य्स्थ पयस्विनी | 2 
A ऊष्दा्चताराराग्रावा प्रचभों रोद्रढरोना ॥ ३२ || A 
कधरक्तेक्षणा सा गौहम्भारचघनस्वना | 
A विद्यामत्रस्प तत्सन्यं ब्यद्राववन सर्येठा:॥ ३३॥ 2 
i कशाग्रद्ण्डाभिट्टता काल्यमाना ननम्ततः | f 
2 _गवपरक्तक्षणा ऋध भय ण्व समाठये ॥३४॥ 2 
A आदित्य इच सध्याहे कोधदीप्तवपुर्वमो । a 
( अङ्गारवपे सुञन्ती सुहुवालधितो महन्‌ ॥ ३% ॥ ;. 
री रहे हे ” गन्धवराज बोले, कि नन्दिना चेता त्यागता हूँ, यदि तुम रह सका तो ह 
^ कातर होकर इस प्रकार रोने लगी रह चा, वह तुम्हारे वळडेको करिन 2 
^ नियमर्शाल महामुनि तिम परभी क्षुब्ध स्पासवाथकरल जा रहा है 1 (२६ ३१) A 
^ वा अधीर नही हए नान्दनी से गन्धवराज बाल, कि दुधारी नन्दिनी 9 
£ पठः के लोजियक, बल तेज और तब वामिष्ठकी “सह जाय यह धात ६ 
^ आह्मणका वल कषमा हैः सो में क्षमा गुण उनतहा सिर आर गला ऊपर उठा कर £ 
2 मे आए हा हां. सो यदि तुम चाहा, भयानक, मत धरकर क्राधक मारे अज्र ; 
^ ता जामा । नन्दिनी बोली, कि है लाळकर वार वार हम्बार्व करती ह; £ 
^ भेगदन ' क्या आपने महङ्गो वि्यामत्रक्न सनाआका चाने ओर य 2 
£ त्याग दिया, कि ऐसा कह देडन ल्याव फिर मनाओक कोडाक £ 
£ ह: हे बहमन! आपके न त्यागनेने मझ मार्न घायल होकर आर चारो घोग्मे प्र 
£ वा काड इलपूवक नहों लेजा मेगा २(४॥ जाकर जनि क्राधिन होकर जळती £ 
र वासए याल,के ह कल्याण ' म तुमका नद दहा उपहर एयका साति ठ से: नक ~ 
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८ ८४ महाभारत । 
क 
र र असजत्पहवान्पुच्छात्य्रलवादु द्राविडाञ्ञ्कान| f 
f पोनिहिशाच यबवाञ्झाकूलः चावरान्नबद्ठन ॥ ३६ ॥ 
| सूत्रतखाञ्सजत्कांख्चिच्छवरांश्चिच पाइवेतः । - 
र पोण्ड़ान्किरातान्यवनान्सिहरुन्ववरान्ग्चस्यान ३७ || ॥ 
A चिबुक एालन्दाश्यच चानान्ट्णान्सकरलान्‌। 2 
र ससज फेनतः सा गास्लेच्छान्वहुबिबानपि। ३८ ॥ f 
A तैविस्षटेस हासेन्धनानास्लेच्छयणेस्तळा । f 
| नानावरणसंऊन्नेनीनायुधधरेरतथा ॥ ३९ || र 
अवाकीयत सूरव्धाविश्यासिचस्य पच्यतः । 2 
एकेकञ्च तदा योधः पाथ. सप्तमिश्नेतः ॥ ४०॥ (न 
अस्त्रवषेण महता वध्यसान वल लदा । f 
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प्रसन्न सवतश्वरत 1वश्वासञस्य पयत! ॥ ४१ ॥ 
न च प्रागैवियुज्यल्ले केचित्तत्रास्थ सैनिक्राः । 


विश्वामित्रस्य संकङ्ेचासिष्डे भरतषभ 


॥ ४२॥ 


सा गौस्तत्सकलं सन्य कालयामास दरतः | 
विश्वासित्रस्य तत्सन्थं काल्यमानं चियोजनम ४३ 
कारास्ान शयाछस आतार नाऽध्यणच्ळछल। 


C _ २ 9 
इष्रा सन्‍्महदारूय त्रह्मतेजोभवं तदा 


॥ ४४ ॥ 


अयोग्य बनाया आर पूंछसे वार दार बडे 
बड़े अड्भारोंकी वृष्टि करने लगी; आगे 
पूछसे पहुवगण, थनस ट्राविड आर शक- 
गण, योनिसे यवन, गोवरसे शवरगण, मूत्र 
आर पाश्चेमागसे भी कई शबर गण ओर 
फेनसे पाण्डु, किरात, यवन, सिंहर, पढेर, 
खस, चिबुक, पुलिन्द, चीन, हुन,केरल 
आदि नाना म्लेच्छाझा बनाया। (३२-३८) 

नाना वेप पहिनने वाल, नाना अस्त्र धरे 
हुए, वह सव उपजे इए म्लेच्छोंकी सेना 
उस क्षण उत्साहित होकर विश्वामित्र के 


सामनटी इधर उधर फल गयी; ओर उनम 
स पाच पांच वा सात सातने विस्वा मित्रके 
एक एक यादूको घर लिया | आगे विश्वा- 
मित्रके देखतेही देखते उनकी सेना उन 
लागाका गहरा अस्रवाष्टसे घायल होकर 
आर भय खाकर इधर उधर भागने लगी । 
हे भरतश्रष्ठ! वसिप्ठकी सेनाने युद्धम पूर्ण 
ऋाधत हान परभी विश्वामित्र की सेनामें 
किसाक प्राण नष्ट नही किये; नन्दिनी ने 
कवल उनको दूरका खदेडा। वे तीन याजन 
दूर भगाया जाकर घवराहटके मारे रोने 


x 
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अकामयत्तं याज्याथ (२श्वामिचः प्रतापवान्‌ । ग 
स तु राजा महात्मानं वासिठस्राविसत्तमम्‌ ॥४॥ ) 
तबातेश्व क्वुघातख ण्कायनगतः पथि । 0 
अपत्यदाजेतः सख्य मान प्रातङुग्वागलप्‌ ॥ ० ॥ शी 
काकति नास महाभागं वसिप्रकुलबधनम्‌ । 2 
ज्येळ पुच पुत्रशनाद्वासिप्ठस्थ सहात्मन। ॥ 5 ॥ 0 


अपगच्छ पथोऽस्माकसित्येचं पार्थिवाप्त्रचीत्‌] | 
तथा क्रावरुवाचैव सान्त्वयज्छक्ष्णया गिरा ॥ ७ ॥ 
सम पन्था महाराज धरा एप सनातनः । 
राज्ञा सर्वेषु धनेषु देय! पन्था द्विजातय 
एवं परस्परं तौ लु पथोऽथं बाक्यसूचतुः । 
अपसपाँञ्पसर्पेति वागुत्तरमळुवताम्‌ ॥९ ॥ 
ऋषिस्तु ना5पचक्रास तस्मिन्धङपथे स्थितः । 

नापि राजा सुंनेझोनात्कोधाचा$थ जनास ह॥१० ॥ 
असुश्चन्तं तु पन्थान तमपि चपसत्तमभाः । 
जघान कराया साहाचदा राक्षसवन्सानम्‌ ॥ १ 


॥ ८ ॥ 
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कंथाप्रहद्याशा लद्धतर्तद; स जानसत्तळा! । 


मित्रन उनका यजमान बनाना चाहा 
था | युद्धमे अजय राजा कल्मापपाद भूख 
प्यासके मारे विकल हा कर एकही मनुप्य- 


के चलने योग्य सड्डोणे पथस चल रहे थे, 


6 ७ स ड्‌ 
सनातन धम करक कहा है, कि ब्राह्मणा 
को पथ देना राजाका कत्तव्य हे । वे 
पथक लिये आपसमे इस प्रकार बकवाद 


= 


करने लगे ओर एक दसरे को “ इटो” 
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£ कि साभने आते हुए ऋषिश्रप्ठ वसिष्ठ यह कहने लगे । ऋषि धर्मके पथिक हाकर ६ 
£ पुत्र महात्मा सुनि शक्तिको देखा। १-६ | पथसे नही हटे,राजाने मी मान आर क्रोध * 
४ पसिप्ठकुलके बढाने वाले महाभाग बश मुनिको पथ नही दिया। (७-१०) ? 
f शक्ति महात्मा वसिप्ठके सा पुत्रोमेसे बडे र अनन्तर ऋहापक पथ न छाउने पर राजा 2 
£ थे । राजा उनसे बोले, कि तुम मरे पथ | नेसोहसे राक्षसकी भांति गुनिको कोडे ; 
£ से हट जाओ । वह री अति कक. | यार | तव सुभिश्रेष्ठ वसिप्ठपुत्रनेकोडोकी | 
| को समझा कर बोले, कि महाराज! यह | चोटसे घायल ओर क्ोधसे अचेत होकर ; 
$ मेरा पथ ह! सम्पूण धमशास्त्रम यह | यह कहके उन भूपालको शाप दिया,कि | 
७८€€€€<€€€€€€€€€६८६€€€€<€6€€€6€७€€€<€<>3>>>%>>>>>>>>>>> हु 
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A तं डा्ाप दपश्रेष्ठ वासिष्ठः कधसूच्छितः। १२॥ 2. 
शी हंसि राक्षसवद्यस्लाद्राजापसद तापसम्‌ । A 
तस्मात्त्वसव्यप्रथ्षाते पुरुषादो भाविष्यासे ॥ १३॥ र 
- सतुण्यापिणिते सक्तञ्चारिष्याखे सहीसिसाम| दै 
1 रच्छ राजाधसोत्युक्तः शक्तिना चीयचक्तिना॥ १४॥ A 
ग ततो याज्यनिशित्त तु विश्वालित्नवसिष्ठयो: | 9 
ग वैरमासीत्तदा त तु दिश्वामित्ोऽन्वपच्चत ॥ १५॥ A 
A तयोविवळतोरेवं सस्रीपछुपचक्ररा | 
f ऋषिसुग्रतपाः पार्थ विश्वामित्र प्रतापचान्‌॥ १६॥ टी 
2. ततः स बुबुधे पञ्चात्तसूपि तृपसत्तमः । र 
् ऋषेः पुत्र वसिष्टस्य वसिप्ठासिव तेजसा ॥ १७॥ 2 
0 अन्तर्धाय ततोत्मानं विश्वासित्रोौषपि भारत | ग 
ग ताचुसावतिचक्राम चिकीप॑न्नात्सनः प्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 2 
2 स तु शप्तस्तदा तेन शक्तिना चे दणेत्तस; | अ 
जगास कारणं शक्ति प्रसादयितुसहेयन ॥ १० ॥ डी 
A तस्य भाव विदित्वा स नपनः दुमसत्तम । n 
विश्वासि>स्ततो रक्ष आडिदेश इप प्रति ॥ २० ॥ A 
; रे नराधम! जोकि मुझ तपस्वीको तूने रा- । तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र उनके समीप £ 
^ कम समान मारा, तू आजसे राक्षस जाफण्हच । ( ११-१६) ८2 
; होगा. तू वरमांस पर आसक्त होक अनन्तर नृूपश्रे कल्मापपाटन £ 


^ पृथ्वी पर टहला करेगाः रे क्षत्रियाधम ! वनिप्ठ के समान तेजस्वी फ्रांपे शक्तिर 
^ अव जा । तपावलयुत्त शत्ताने यह कह. वसिप्ठपु> करके जाना । हे भारत! आगे 
^ कर पथ छाड दिया ! इसन पहिल उस विश्वामित्र अपनी प्रिय च्च्छा फा सिद्र 
^ कल्मापपाद राजाको यानन क्रियाके वि करनके लिये अपनेकी जन्तहित फर्के 


१००००००००००००००००००००००००००००००० 


^ पये विश्वामित्र जार वसिप्ठमें चापस- उन दानको नांघ गये । द्रपात्तम कन्मा- 
^ की प्रडुता हो गयी थी: इसलिये बिश्वा: पपादन झक्तिसे णापग्रसित होकर उनको 
^ मित्र वनिप्ठका लेल्य दर राजाकेनिळट प्रमन्न करनेऊे थिय उनकी उपासना कर 
£ गये। हे पाप! राजा पार शाक्त उस शरण ळी है एनख्रेप्ट विदवामित्रने उन 
£ प्रकार झगट रहे धे. दि एम समय कठोर गनब्चाक्रे भावदो समझकर गक्ममा उन 
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महाभारत । 
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शापात्तस्य तु विप्रपविश्वासित्रस्ण चाऽऽञ्जया। 
राक्षसः किंकरो नाम विवेश नृपति तढा ॥ २१॥ 
रक्षसा तं गृहीत तु विदित्वा छुनिसत्तसः । 
विश्वामिञोऽप्य पाळामत्तस्माहेशाढरिन्दम।! २२॥ 
ततः स नृपातिस्तेन रक्षसाऽन्तर्गतेन च । 
बलवत्पीडितः पार्थ नाऽन्ववुध्यत किचन ॥२३॥ 
दढचाऽथ द्विजः कश्चिद्राजान प्रास्थित चनम्‌। 


अयाचत क्षुधापन्नः 


समांस भोजनं तदा 


॥ २४ ॥ 


तसुवाचाऽथ राजर्पिद्विज सि्रसह तळा । 
आस्स्व व्रह्मसू्चसच्रैव छट्ठते प्रतिपालयन्‌ ॥ २५ ॥ 
निदृत्तः प्रतिदास्यामि भजन त यथेप्सितम्‌ 
इत्युकत्वा प्रययौ राजा तस्थी स ह्विजसत्तसः।२६॥ 
ततो राजा परिकरय यथाकाम यथासुग्वस्‌ | 


निवृक्तोऽन्तःपुरं पाथ प्रविवेश सहासनाः 
थाय सूदमानाय्य सत्वरम्‌ । 


तताञ्धराच 


॥ २७॥ 


उवाच राजा संस्ृत्य ब्राह्मणस्य प्रतिश्वतस्‌ ॥ २८॥ 
गच्छाऊुप्मिन्वनोदेदी द्राह्मणा सा प्रतीक्षते। 


के शरीरमें घुसनेकी आज्ञा दी । किङ्कर 
नामक राक्षस उन विप्रपिके जाप आर 
विश्वामित्रकी आज्ञासे राजाके शरार मे 
जा घसा । हे शत्रुदमन! मुनिश्रेष्ठ विइवा- 
मित्र राजाको साक्षस ग्रहीत जानकर वहां 
से चले गये । हे पाथ ! राजा शरीर स्थित 
राक्षससे अत्यन्त पीडित होकरके कुछ 
समझ नही सके ( १७--२३ ) 
अनन्तर वह वनको लोट जा रहे थे, 
कि ऐसे समयमे भूखे एक त्राह्मणने 
उनको देखकर उनसे मांमयुत्ता भोजन 
की सामग्री मांगी । मित्र पालनेवाले 


राजा उनसे बोले, कि हे ब्रह्मन । मुहृत 
भर यहां ठहर कर मेरे लाटनेकी वाट 
देखते रहे, म लाट कर आपकी इच्छानु- 
रूप भोजन दे दुंगा । राजा यह कह कर 
चले गये | ब्राह्मण वहां राजाकी प्रतीक्षामें 
ठहर रहे। हे पाथ! महानुभव महाराज ने 
सुखसे मनमाना घूमघाम कर लोट करके 
अन्तःपुरमे प्रवेश किया । आगे वह आधी 
रातको उठकर त्राह्मणणसे स्वीकार 
किये हुए विपयको स्मरण कर उसी क्षण 
रसोइयेको वुलवाकर बोले,कि उस वनमें 
एक त्राण भोजनकी इच्छासे मेरी बाट 
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अध्याय १०८) आदिपर्व । ८८९ 
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अन्नार्थी त त्वसन्नेन समांसनापपादय ॥२९॥ प 

गन्धदै उवाच ~ एवमुक्तस्ततः सूदः सोऽनासाव्याऽऽभिष काचेत 2 
निवेदयासास तद! तस्मे राज्ञे व्यथान्वितः ॥३०॥ £ 

राजा तु रक्षसाऽऽविष्टः सूदमाह गतव्यथः | 2 


~ 
re, 7 


अप्येनं नरमांसन भोजयेनि पुनः पुनः ॥ ३१॥ 
तधेत्युकत्वा ततः सूदः संस्थान चध्यघातिनास््‌ । 
गत्वाऽऽजहार त्वरितो नरमांसमपेतभी: ॥ ३२ ॥ 
स तत्संस्कृत्य विधिवळश्रोपहितभाछु वे । 
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1 नस्मे प्रादाह्राह्मणाय क्षुथिताय तपस्विने ॥ ३३ ॥ 
f स सिद्धचक्षुपा दृष्ट्रा तदन्न द्विजसत्तमः । 

0 अभाज्यमिदसित्याह क्राधपसाकुलक्षण;ः ॥ ३४ ॥ 
^ ब्राह्मण उवाच - यस्मादभाज्यभन्न म डढाति स नृपाधम! । 

f तस्मात्तस्यैव सदस्य भविष्यत्य लोल्डपा॥ ३५ ॥ 
2 सक्ता मानुपमांसेपु यथोक्त शक्तिना पुरा । 

१ उद्देजनीयो भूतानां चारिष्यति महीमिमाम्‌ ॥३६॥ 
A हेरसुव्याहतो राज्ञः स झापा बलवान भरत्‌ । 
रक्षोदलसमाविषो दिसंजस्दाऽभवन्नपः ॥ ३७॥ 


4 


# ताकते ह. तुम अब वहाँ जाकर उनको लब उन भूके तपस्वी त्राझणक निकट 


मांस सहित अन्न ठ आओ । (२४-२९) 


जाकर उनका दे दिया | (३०-३३ 


^ गन्धवे बोले, कि रमोइयेने राजाकी त्राहमणने सिद्ध नेत्रास उस अन्नको दे- 
^ आज्ञाको सुनकर कही मांस न पाकरेक खकर क्राधयक्त नेत्रोंम कहा, कि यह 
^ पाितावित्त हाके उनमे वह वात कह अन्न भञना योग्य नही है;जिस व्रपाथम 
£ सुनायी । राजा राक्षसयक्त थे. सो विना ने मुझको भाजनके अयोग्य अन्न दिया 


F532 *}35)23223232)23 


माच समझके वार वार कहा क 
तुम नरमास लाकर उस त्राह्षणका खि- 
लाभो | र्माझ्या ''नथाम्तु कहकर वगम 
विना भय वध्यघातियाङे घरमें जाकर 
नरमास लाया । धागे अन्नक् माध उम 
नरमासझे विधिपृतेङ पका दर विना दि 


oS 
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ह. उम मर्यको नरमाम पर लालमा 
होगी: पाहिल ऋषि गक्तिन जमा कर 
था. वैमाही होगा ! वह गजा नग्मांन 
पर लासक होकग जीवोमे घबराहट ला- 
कर रम पून्दापर घमा कग्गा । रन 
प्रकार राजा पर दूसरी वार शाप लगनभे 
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ततः स न्यपतिश्रष्ठा रक्षसान्य्ह्नेन्द्रियाः । 

उवाच शाक्ति त दृष्ट्रा न चिरादिव भारत ॥ ३८॥ 
यस्सादसहृहाः झाप! प्रयुक्ताऽय सथि त्वया । 
तस्मात्त्वत! प्रवर्तिष्ये ग्वादितुं एुरुपानहस््‌॥ ३९ ॥ 
एवसुक्स्चा ततः सव्यस्तं प्राणिदिप्रणुञ्य च | 

दाक्ति त भक्षयानास व्याः पळुमिवेप्सितस्‌ ॥४०॥ 
शाक्तिं तं तु सतं दृष्ट्रा विश्वामित्रः पुनः पुनः | 
वसिष्टस्येव पुचेषु तद्रक्षः संदिदेश ह ॥ ४१॥ 
स ताञ्चाकत्यचरान्पुत्रान्बसिष्ठस्य महात्मनः । 
भक्षयामास संच्ुद्धः सहः क्षत्ररगा,नेव ॥ ४२॥ 
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2 वासिष्ठो घातिताञ्शुत्वा विश्वासिञ्रिण तान्खुतान। 2 
f धारयामास तं शोकं महाद्विरिव मेदिर्नाख ॥४३॥ 

| चक्रे चाऽऽत्सविनाशाय बुद्धि स छुनिसत्तम:। 

| नत्वेव फौशिकोच्छेद मने सातिमाता वरः ॥ ४४ ॥ 

A ख रारूदटाठात्सान उसाच सगवाद्धाप। | 


खानका आशा दन लग । वह राक्षसयक्त 
राजा क्राधित होकर महात्मा वसिष्ठके 
दसर पुत्रका क्रमस इस प्रकार खा गये 
क जस सद छाट मुगका खाल। (३०-४२ 

वासष्ठन पश्चामित्रके द्वारा उन पुत्रों 


^ वह शाप अति बलयुक्त हुआ; उससे 
^ राजाने शरीरम घुसे हुए राक्षसके बलस 
(५ चेत खो दिया । ( ३४-२३७) 

॥ हे भारत! अनन्तर राक्षससे हान्ट्रेयोके 
^ चुराय जाने पर नृपश्चण्ठ कुछ काल पाछे 


शाक्तिको देखकर बोले, कि तुमने मुझ- 
को अनुचित शाप दिया हे, सो म पहि 


फे नष्ट दोनी वात सुनकर पुत्र-वि 
यागक कठार शाकको इस प्रकारसे स 


^ छ तुम्हीसे आरम्भ कर मनुष्य खानेको किया, कि जेस महाद्रिका भार धरती 
१ प्रद्वत होता हुँ । राजा यह कह कर उसी सम्भार । उन महामति मुनिश्रप्ठने 
॥ क्षण उनके प्राण नष्ट कर उनको आत्मघात करना निश्चय किया, पर तो 
^ इस प्रकार खागये, कि जसे व्याघ्र मन भी काशक वंशक उखाडनेकी चष्टा नहीं 


दै) 
गी 
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माने पशुको खा लेता हे । विश्वामित्र 
वसिष्ठ-पुत्र शक्तिको मरते देख कर वार 
चार राक्षसको वासेष्ट ही के पुत्रको 


की । उन्होंने सुमेरुकी चोरी परसे 
अपने को गिराया पर उससे उनको कोइ 
कॅश नहा पहुंचा; उनका पर्वतपरके 
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आदिपर्व । 


ahs 


गिरेस्तस्य शिलाया तु तृलराशाविचाऽपतत्‌॥४५॥ 
न मासार च पातेन स यदा तेन पाण्डव । 
तदाऽग्निभिद्ध शगवान्संविवेा साहाचने ॥ ४६॥ 
तं तढा सुसमिद्धोऽपि द ददाह हुताशनः | 
दीप्यमानोऽप्यासिशरप्न जीता5उपग्रिर भचन्तत्तः। ४७॥ 
स समुद्रमभिप्रेण्य शोकाविष्टो महाझुनिः । 
चद्धवा कण्ठेशलां गुदी निपपात तदापस्भासे| 


स ससुद्रोमिवेगन स्थले न्यस्ता महासुनिः 
न मभार यदा विप्र: 


॥ ४८ ॥ 


कथ्चित्सशितब्रतः । 


जगाम स ततः चिन्न; पुनरेताऽऽञ्रम प्रति ॥ ४९ ॥[६९१५] 
इति श्रीमहाभारते णातसा हस्न्या सहितावा वया,सेस्यामादिपवणि चत्ररथपवेणि 


कसिए वासिएनाक5्टसप्तत्याधिकणततमाझ्च्याय ॥ 


गन्धवे उबाच--- 


१७८ ॥ 


क ५ » ० टे. Ce 
तता इष्राऽऽञ्रसपठ राहत नः सतसानः । 
[नजगाम सुढ 'न्वात, पुनरप्याश्रसात्तत: 


॥१॥ 


सोध्यश्यत्सारितं पूणा प्रावट्फाल नवास्भसा। 
वक्षान्बहविधान्पाथ हरन्तीं तीरजान्वट्टन्‌ ॥*॥ 
अथ चिन्ता समापेदे पुनः कारवनन्दन । 


पत्थर की हेर पर गिरना मानों स्डके 
फाहे पर गिरनेके सरग हुआ । (४३-४०) 

हे पाण्डव! चह भगवान महपि पहाड 
की चोटी परमे गिरकर न मरनेके हेतु 
महावनमें आग वाल कर उसमें जा पुस | 
परन्तु तव जलती ह भागने तेजम 
जलन परभी उनका नहीं जलाया। है ््चु- 


नाज! उनका वह आग रप्डी जान 
परी | अनन्वर पृत्रशोवम विकल पहाएनि 


समुद्र दर्रकर अपन गरम भारा पत्थर 
बाघ करके समके जलम जा गिर, इस- 
पन्ना न त्व कर मसमुद्रकालररक बलम 


CEFtCEEECEECEEEEFEEEFEeEI3333333233333333335333३०३३३३३३ 


01 


तट पर उठाये गय। तव किसी प्रकार उन 
का मृत्यु न हान पर वह दूःसी चित्तस 
आश्रमका लाट गय ।(४३-४९) [६९१०] 


ह = चौ 
ञादप्वम एकण जदहत्तर अध्यार रम "न| 


जनादिपदम र ड राशी न्याय! 
गन्धद बोले, कि अनन्तर भगवान 
मुनि अपने थाथमको एत्रोम साली देग्य 
कर अति ठ गयी चिन्तन फिर आश्रमस 
नकल । है कोरवनन्दन पाथ ! दह 


गाक्‍्यक्त ऋषि वपाम नय जलसे भरी 
हश एक दशना एट नदीका तड परया 
नाना दृधाको हरते दग्यकर फिर सोचने 
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महाभारत । 


ld 


अम्भम्यस्यां निमज्नेयसिति दुःग्बससन्वितः | ३ ॥ 
ततः पाञझैस्तदाऽऽत्मानं गाढे वद्वा सहाछुनिः। 
तस्या जले महानच्या निमसज्ञ खुदुशखितः ॥ ४॥ 
अथ छित्वा नदी पादांस्तस्याऽरिवरूसूळन। 
स्थलस्थ तमृषिं कृत्वा विपाठा समवास्त्रजत्‌ ।! ५ ॥ 
उत्ततार ततः पारोर्विसुक्तः स मह्दानुपिः | 
विपाचोति च नामाऽस्या नव्याश्चक्र भ हानिः ॥३॥ 
शोके बुडि तदा चक्रे न चेक व्यतित । 
सोऽगच्छत्पर्वतांश्चंच सरितश सरांसि च ॥ ७॥ 
दृष्टा स पुनरेवर्षिनेदी हेमवती तदा | 
चण्डग्राहवतीं भीमां तस्याः स्रातस्यपातयत्‌॥ ८ ॥ 
सा तसग्निसम विप्रसळुचिन्त्य सारट्ठरा । 
शतधा विद्रुता यस्माच्छतद्भारिति विश्रुता ॥९॥ 
ततः स्थलगतं हषा तचाऽप्यात्सानस्पात्माना | 
मर्तु न झाक्यभित्युक्त्वा पुनरेवाऽऽश्रस ययो॥ १०॥। 
स गत्वा विविधाञ्रीलान्देकान्वहुबिधास्तथा । 
अदृश्यन्त्याख्यया वध्वाऽथाऽऽश्रमेऽचुरूतोऽभवल्‌ १२॥ 


लगे; कि में इस जल में इघकर प्राण 
छोड़ । आगे उन्होंने रस्सीस अपनेको 
दृढरूपसे बांधकर उस बडी नदीके जल 
में इवाया । हे शाच्चघल-मथनेहारे ! तव 
उस नदीने उनकी रस्साको काटकर 
बंथनको तोडके स्थल पर छोड दिया; इस 
से उन्होंने वन्धनसे सुक्तहो आर उठ कर 
उस नदीका “विपाशा” नाम रखा। १-६ 

अनन्तर वह शाकसे विकल एक 
स्थान पर रह नही सके; पर्वत, नदी 
आर तालामे घूमने फिरने लगे | एक 
समय हेमवती नास्नी नदीको अति कधी 


हिंसक अलजन्तुआँसे भरी हुई ओर भी- 
पणाकार देखकर उसके सोतेमे जा गिर | 
वह वडी नदी विप्रवरको अग्निवत्‌ अनु- 
भव कर सेकडो भागोमे द्रतवगसे बह 
चली, इस लिये तभीसे उस नदीका नाम 
 शतद्र्‌ ” प्रसिद्ध हुआ हे । महर्षि उस 
भयानक नदीम गिरकभी अपनेको स्थल 
पर उठाये जाते देखकर यह समझ कर 
के कि “ इच्छानुसार प्राणत्याग नही 
कर सका” आश्रम की ओर चले | (७-१० 

वह भांति भांतिके पवत आर देशोसे 
होकर अन्तमे आश्रमको जा रहे थे, कि 
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शी अथ जुम्रा संगत्या देदाभ्ययसतिस्वनस्‌ । 1 
A पृष्ठतः परिप्रणोथ पड्भिरङ्ैरलक्कतस्‌ ॥ १२॥ १ 
A , अनुत्रजाति का न्वष सामित्यबाऽथ सोऽब्रवीत्‌ १३॥ 
अद्दधित्यद्ङ्यन्तीसं सा सुपा प्रत्यभापत । 
2 शक्तेसा्यासहाभाग तपोयुक्ता तपस्विनी ॥ १४ ॥ ४ 
^ वसिष्ठ उवाच ~ पुत्रि करयैप साङ्गस्य वेदस्याञ्ध्ययनस्थन; । 0 
पुरा साड्रस्थ वेदस्य शाक्तोरिच सथा क्तः ॥ १% ॥ f 
^ अदृञ्यन्त्युचाच ~ अर्थ कुक्षा सघुत्पन्नः ठाक्तेगेशः सुतस्य ते! f 
ससा द्वादश तस्येह बेदान्वभ्यस्पता सुन ॥ १६ ॥ f 
/ गन्धव उवाच -- एवसुक्तरतया छटा वसिष्ठः श्रेप्ठाग्रापेिः । f 
अस्ति संतानासित्युदत्का खृत्योः पाथ न्यवतित्॥ १७॥ 
f ततः प्रलिनिदृत्तः स तया चध्वा सदाऽनघ । A 
शी वकल्मापपादमालानं दद विजने वने ॥ १८॥ fn 
स तु दृष्टेब ते राजा छुद्ध उत्थाय सारत । a 
म आदिष्टो रक्षसाम्रेग इयेपाध्त तदा झनिम ॥ ६९ ॥ 5 
| [| सहच्च्यन्ती छुने रट्टा क्रामाणनग्रता | म 
^ ऐसे समयमे अद्ञ्यन्ती नास्री उनकी . तुम्हार पुत्र शक्तिके वीयमे मेर गभमे १ 
^ पुल्लवधु उनके पीछ जा रही थी । तव ' एक सन्तान है; वह पुत्र बारह वपसे £ 


» उन ऋषिने निकट होनेके कारण पीछेमे एसा वेदाभ्यास कर रहा हे; आपने १ 
npn लै Ce > (७१ ४३७ ७ ~ ~ / ति 
^ पडड्रॉसे अलंकृत पृणाथयुक्त वेढपठनकी उसीसे वेढकी भ्वाने सुनी ह । गन्धव ;' 


£ ध्वनि सुनकर पूछा कि कौन मेरे पीछे बोले, कि हे पार्थ ! श्रेष्ट भाग्यवान १ 
^ आ रहा है | पुत्रवधू बोली, कि हेमहा- ऋषिश्रष्ठ गसिप्ठ अदव्यन्ती की उस ? 
£ भाग ! म शक्तिकी तपोयुक्ता तपस्विनी बातको सुनकर प्रसन्न होकर यह समझ ; 
^ स्ती अररयन्ती, आपकी एत्रवधू ₹ । कर, के मिरा वच है. झृन्यकी उन्छाम £ 
^ वसिष्ठ बोले, कि एत्रि ! पने पहिले निवृत्त 'हए1 ह अनघ! दह छाटकर पछ्व- £ 
१. शक्तिके मुखस जिस प्रकार साइतेटली धुके सग जा रहे थ.कि ऐसे नगय निरालेगे £ 
१ प्दनि सुनी थो। अर किसके सुखम वेद बेटे हुए वल्मापपादको देखा । १६-५८ £ 
^ पटनी दसी छनि सुन एडी ? (११-१५) है भारत ! उस कठोर गद्षसयक्त ? 
' अप्ध्यन्ती रोली. ए है गुने! राजा ऊन्मापपादने मुनिको देखकर उसी ^ 
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भयसंचिम्तया वाचा वसिष्टमिदमत्रवात्‌ ॥ २० ॥ 
असो सत्युरिवोग्रेण दण्डेन भगवन्नितः । 
प्रणीतेन काठन राक्षसा5>यात ढारुणः ॥ २१ ॥ 
तं निवारयितुं शाक्तो नान्योऽस्त सावि कर्टन) 
त्वहतेऽद्य महाभाग सववेदाविढां वर ॥ २९॥ 
पाहि मां भगवन्पापादस्मादारुणदरानात्‌ । 
राक्षसोऽयासिहाऽत्तु वे नूनमाचां समीहते || २२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच-- मा भै; पूत्रि न भेतव्य राक्षसात्तु कथचन । 
सैतद्रक्षो भयं यस्मात्पश्यास त्वसुपस्थितस्‌।। २४ | 
राजा कल्साषपादोश्य वीयवान्प्राथता सावि! 
स एपाऽस्मिन्वनोदेरो निवसत्यतिभीपणः ॥ २५! 
गन्ध उवाच --तमापतन्तं संप्रेष्य वसिष्ठो भगवानाषेः । 
वारयारास तेजस्वी हुकारेणेव भारत ॥ २६॥ 
मन्त्रपूतेन च पुनः स तमाभ्युक्ष्य चारणा | 
मोक्षयासास वै शापात्तस्माद्योगाज्षराधिपम्‌ ॥ २७ 
स हि द्वादशी वर्षाणि वसिष्ठस्यैव तेजसा । 


MIND, sn न न? 
क्षण धस उठ करके खा जाना | मत खाओ, राक्षससे कोइ भय नही है । 
चाहा; अहृश्यन्ती सामने उस काटल तुम जनस वत्तमान भय देखती हा, 
/ कर्म चालेको देखकर भयसे घबराकर | वह राक्षस नही है, जो कल्मापपाद नामक 
0 वसिप्टसे बोली, कि हे मगवन्‌ ! वह क- | भूमण्डलम प्रसिद्ध राजा हे.वहो इस वनमें 
) दार दण्डधारी साक्षात्‌ यमराजके समान | अति भयङ्कर आकार धारणकर राक्षसके 
£ लकडी उठाकर इधर आ रहा हैं। हे | स्वरूपमें वास कर रहे हैं ।( १९-२५ ) 
सर्ववेद-निपुण महाभाग ! धरती भरमें गन्धव बोले, कि हे भारत! तेजस्वी 
आपके विना कोई भी इसके रोकनेको | भगवान ऋषि बसिष्टने उनको आ गिरते 
समर्थ नहीं है । हे भगवन्‌ ! इस' कठोर देखकर “ हुं” कारस रोका । आगे मन्त्रसे 


` a च, क्क पा पा च्या क्य अ “या “वा न्क चोया न्यो 
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भयावने आकारके पापात्मासे मरी रक्षा पवित्र किय हृए जलसे उनको नहला 
करें ! मुझको निश्चय जान पडता ह, कि कर उस घोर शापसे मुक्त किया ! वह 
वह राक्षस हम दोनाका डाजानेको उद्यत राजा बारह वपतक वसिष्ठपुत्र शक्तिके 
हुआ हे | वसिष्ठ बाल, कि चाटे ! भय तेजसे इस प्रकार ग्रासेत थे, कि जिस 
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ग्रस्त आसीद्‌ ग्रहेणेव पर्वेकाले दिवाकर! ॥ २८ ॥ 0 

रक्षसा विप्रसुक्तो$थ स नपस्तद्वन महत । 0 

तेजसा रञ्जयामास सन्ध्याञ्चसिव भास्कर!!! २९ ह 

प्रतिलभ्य ततः सजासाभेवाय कृताजझालेः । 5 

उबःच नृपातिः काले वसिच्ठसपिसत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ A 

सौदासोऽहं सद्दा भाय याउयस्ते उनिसत्तम । 

अस्मिन्काले यदिष्टं ते क्रूहि कि करवाणि ते ॥३१॥ शर 

वसिष्ट उबाच- दृत्तमेतत्यथाकाल गच्छ राज्य प्रशाधि ने । 2 
ब्राह्मणं तु मतण्येन्द्र साऽवसंस्थाः कदाचन | ३२॥ धर 


> 
~ 


त्वन्निदेरो रिथतः सस्यकएूजयिष्यास्यह द्विजान्‌३३ 

इक्ष्वाकूणां च सेवाऽदसनणः रयां ङ्विजात्तस । 

तत्त्वत्तः प्रापुमिच्छाभि सददेदविढांचर ॥ ३४॥ 

अपत्यमीण्सितं सद्य ढातुनहासे सत्तम । 

शीलरूपगुणापेतमिक्ष्वाकुझुलबद् ये ॥ ३५ || 
गन्धर्वं उवाच-- ढढानीलेव त तन्न राजानं प्रत्यवाच ह । 


१ 
ती 
शी 
Uy 
mM 
fh 
द्र 
श्‌ 
शभ 
ती 
त 
fh 
6१ 
त्‌ 
रौ 
तरी 
© 
ती 
mM 
A 
Uy 
ती 
गौ 
ती 
त) 
पे 
2 ९ 
र राजोवाच--- नावसस्य सहाराग छकदाचटद्राद्म णपप भान्‌ । 
लभ 
की 
त्‌ 
fh 
hh 
fi 
शभ 
eh 
15 
शभ 
(41) 
mh 
6 
त्‌ 
तः 
है 
त SN ३३ १ RR 
© ~ ७. = ~ = ~ हर 
१ प्रकार खयं राहस हाता ह, अब शापस शासर करा , फिर कभा ब्राह्मणका 
f सुक्त हाकर एस तजस उस वड वनका अनादर मत करना ! राजा बालक ह 
त सरो ट्र Lo NS OC सर घ्या | ee र 
4 सुशामत कृया, [कजस छयदव सर महाभाग ! म कभी ब्राह्मणका अनादर 
A च क. ह. अ न | ह ७ क ~ 
^ कालक वादलका रग ढत इ। ( २ ६-२०) ' नहीं कम्गा . आपफ आज्ञाधीन रहफर 
लभ हक ००७ &९ ^ ‘~ 
शी; तब राजा ज्ञान प्राप्तकर मणोम-पूवक ' ब्राह्मणाका भला भाँति पूजा कम्गा। 
^ दाना हाथ जाडकर क्रपश्रष्ठ वासप्ठस ह सववढ निपुण ६जाचम ! म॒ आपसे 
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है बोले , कि हे महाभाग ! म सुदामराजा वह वस्तु पानकी घ्च्छा करता हूं, जिस 

^ का पुढ आपका यजमान हूं है मनि- सेड्ह्ष्वाइुबेश्के कणसे छुटकारा पाजाऊं! 

टर द ॥ 0०० य्‌ आ ~ र्रर > _ श्र्प्ट टप आप कभ < छ 

2 भरष्ट * कहें अब आपकी क्या इच्छा है. हे श्रप्ठ ' आप रक्ष्वादचशके बटाने 

^ में उसका पूरा कर दना ह । वसिष्ठ वाला म्पगुणत्रील अच्छा पुत्र मुझको 

£ वाल. किह मानचेन्द्र ! मरी जा इच्छा देडे । ( २०-३५) 

= धी „ वर कालक कसम पूरा रो गयी गन्धरराज बोले . कि सत्यशील द्वि- 

^ र, अर तुम राजधानीस जाकर राज्य जोत्तम वसिप्ठने यह कहकर कि पत्र 2 
\FEEEECEECEESFEEECEECTEEEEEEEEEEECEEE2:5222322232323222३२२३३२३३३३३२? 
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1 


महाभारत । 


[कर 


सष्टः परमेष्वास सत्यसधा ट्रिजातस, ॥ ३६ ॥ 
ततः प्रतिययो काले बस्रिप्ठ; सह 


तन च । 


ख्यातां पुरीमिमां लोकेष्ययोध्यां सचुजश्वर॥ ३७॥ 
त प्रजाः प्रतिलादन्त्यः सवाः प्रत्युद्वतास्तढा । 
विपाप्मानं महात्मान दिवोकस उवश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुचिराय मावुष्येन्द्रो नगरी छण्यलक्षणाम्‌ | 


विवश सहितरतन वासछन राहापणा 


॥ ३९ ॥ 


दहङुस्तं माहोपालशयोध्यावासेनो जनाः । 


पुरोहितेन सहितं दिवाकरमिचोदितम्‌ 


॥ ४० ॥ 


स च तां पूरयालास लक्ष्स्था लक्ष्मीवता वर! 


अयोध्या व्योम शीतांशुः शा 


एल इवादतः ४१ 


संसिक्तसृष्टपन्धान पताकाध्वजडामितम्‌ । 
मनः प्रहादयामास तस्य तत्पुरशुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तुथ्पुष्ठटजनाकीणा सा पुरी कुरूनन्दन । 


अद्याभत तदा तन शऋ़्रणचाऽमराचता 


Nl 
दंगा? उन बडे चापधारा राजास अज्ञा 
कार किया। हे मनुजेन्द्र ! अनन्तर 
वसिष्ठ कालानुसार उन राजाक साथ 
अयोध्या नाम्नी प्रसिद्ध नगरीको गये । 
प्रजाअंनि पापमुक्त महात्मा राजाको आते 
देखकर इस प्रकार प्रसन्न चित्तस स्वागत 
किया, कि जैसे देवगण देवराजको 
आते दखकर प्रसुदित होत ह । नरन्द्रन 
वहत दिनोके पीछे महात्मा वासेप्ठक 
साथ पण्य लक्षणास भरी हुई नगराम 
प्रवेश किया । तब अयाध्यावासी जन 
पुरीहितक साथ उन महीपालको उगे 
हुए सयकी भांति देखने लग 1३४६-४० 

उन भूपतिने अपनी शांभास अयाध्या 
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॥ ४२ ॥ 


| 
| 
| 


नगरीको इस प्रकार छा लिया, कि 
जसे शरत्कालम उगा हुआ चन्द्रमा आ- 
काशमण्डलको सुशोभित करता हं, उस 
कालम राजमार्ग जलसे भिङ्गाया गया 
आर भले प्रकार साफ किया गया था 
आर नगरके स्थान स्थानमे फहराता हुई 
ध्वजा ओर पताका सोह रही थी,सो 
नगर देखकर राजाका चित्त आनन्दके 
समुद्रमे डूब गया । हे कुरुनन्दन ! तथ 
तुए ओर पृष्ट जनास छायी हूई वह 
नगरी भूपाल कल्मापपादसे इस प्रकार 
शोभा पाने लगी , कि जिस प्रकार अ- 
मरावती अमरनाथसे सुशामित होती 
हे। (४१-४३) 


[ चेत्र पर्व 


ह = ~ £ 2 त 
म्स 
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आदिपर्व । 


८९७ 


ततः प्रविष्टे राजर्षो तास्मिस्तत्पुरमुत्तसम्‌ । 
राञ्ञस्तस्याऽऽञ्जया देवी चसिष्ठसुपचक्रसे ॥ ४४॥ 
महर्षि: संविदं कृत्वा संबभूच तया सह । 
देव्या दिव्येन विधिना दासिष्ठः श्रष्ठभाणषिः। ४०॥ 
ततस्तस्यां सझुत्पन्ने गर्भे स सुनिसत्तमः । 
राज्ञाऽशिवादितस्तेन जगाम सुनिराश्रमम॥ ४६॥ 
दीर्घकालेन सा गर सुपुवे न तु तं सदा । 
तदा देव्यश्मना कुक्षि निविभेद यशस्विनी॥ ४७॥ 


ततेएऽपि द्वादशे वर्षे स जज्ञे पुरूषः 


| त 


को राजपि Le > पौढ न्य या क < 264 
अठ्मको नाम राजपिः पोढन्य या न्यवेरायत्‌॥४८॥ [६९९३] 
एति श्रीमहाभारते शतसाएस्त्या सरित्ताया वयासिय्परामादिपयणि चत्ररवपवाणि 
वासिऐ सादाससुतोत्पत्तावुनाणीत्यधिकशततमाऽप्याय ॥ १७९, ॥ 


72 


गन्धव उवाच -- आश्रसस्था ततः 


पुत्रसचइञ्यन्ती व्यजायत । 


शक्तेः कुलकरं राजन्द्रितीयसिच डाक्तिनम्‌॥ १ ॥ 
९७ .-< ° ~ ~ 

जातकमोदिकांरतस्य त्रिया: स सुनिसत्तमः | 

~ 

पाच्स्य भरतश्रेछ चकार भगवान्स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 


पराझुः 

अनन्तर राजपिके अपूव पुरीम प्रवेश 
करने पर उनकी आज्ञामे देवी राजराणी 
वर्सिप्ठफी उपासना करन लगी। 
सहापिश्रेप्ठ वासिप्ठ दिव्यविधिके अनु- 
सार नियम करके उससे मिले । अनन्तर 
राजराणीके गर्थे हान पर महर्षि राजाके 
प्रणामसे पूजे जकर आश्रममें लोट आय! 
आगे बहुत दिन बीत गये. हिसपर 
भी राणीको सन्तान नही हृ तव यश- 
चिनी राजराणीने अस्म अधाव पत्धरदी 
चाटने कोाखका फाइ राला । इश लिय 


4 


दर पपतक गगन स्थित उन पुस्पश्चप्ट 


1 


t 


स यतस्तेन वसि: स्थापितो झुनिः । 


ने अच्मक नामक राजपि होकर जन्म 

लिया. फि जिन्हान पाटन्य नामक नगर 

को वसाया था । ( ४४-४८ ) [६०६३] 
आठ एपन णसा नामी अव्याप समाप्त । 


~ १७ क 
भमादपवम एकया “रखा जघ्याय। 


गन्धवराज बोलि, कि ह गजन ! 
अनन्तर आश्रमम स्थित अच्य्यन्ती 
दूसर शक्तिके ममान रक्तिका बंश गटाने 
वाला एद प्रसव जिया । ह भरनत्रप्छ ! 
मनित्रप्ट भगवान दमिष्ठन सवर्ध उस 
पातेरी डात ऊमादि किया ळी | डर 
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रभरथेन लतो लाके पराठार इति स्मतः ॥ ३ ॥ 


अमन्यत स धभात्भा वरिष्ठे पितर झुनिम्‌। 
जन्मप्रश्चाति तररिमस्तु पितरीवाष्न्ववतेत ॥ ४ ॥ 
स तात इति विप्रार्णे यसिऽ्ठ प्रद्यनापत । 
मातुः समक्षं कोन्तय अदृश्यन्त्याः परतप ॥ ५ ॥ 
तातेति परिपूर्णाथ तस्य तन्मधुरं बच! । 
अहदसन्त्यश्वपणाक्षी शण्वती तछुवाच ह ॥ ३ ॥ 
मा तात तात तातेति द्रत्मेनं पिलर पितुः 

रक्षसा शाक्षितस्तात तव तातो वनान्तरे ॥ ७ ॥ 
मन्यसे ये तु ततिति चेप तातस्तचाऽनघ । 

आर्य एष पिता तस्य पिहुरतव घरास्बिनः॥ ८ ॥ 
स एवसुक्तो दु.खातः सत्यवायापिसत्तमः । 


SANS 
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सरवलोकविनाङाय सतिं चक्रे सहामनाः ॥ ९ ॥ 
तं तथा निश्वितात्मान स महात्मा सहातपाः। 
ऋायिन्रह्मबिदां ओष्ठो सेज्ञादयाणिरस्त्यघीः | 
वसिष्ठो वारयामास हेलुना थेन तच्छयु ॥ १०॥ 
पुत्र जब गर्भमें था, तब वसिष्ठने परास॒। दादाको पिता कहके मत पुकारना । हे | 
हाना अथात्‌ जीवन त्याग देना निश्चय | पुत्र ! राक्षसने वनमे तुग्हार पिताको ; 
किया था, सो वह पराशर नामसे भू- | खा लिया है | हे अनघ ! तुम जिनको 1 
मण्डलमें प्रसिद्ध हुए । धर्मात्मा पराशर पिता समझ रहे हो, वह तुम्हारे पिता ! 
जन्मसे मुनि वसिष्ठको पिता जानकर | नही हैं, पिताके पिता हे । सत्यवादी ! 
उनपर पिताके सदृश व्यवहार किया | ऋषिश्रेष्ट पराशग्ने यह बात सुन करके / 
करते थे । € १-४) दुःखी होकर सबै लोकोंको नष्ट करना ; 
हे गञ्जु-मंथन कुन्तीनन्दन! एकदिन निश्चय किया ! महा तपस्वी, वेदमें 
उन्होंने माता अच्य्यन्तीके सामने बिग्रपिं | पण्डितोंसे श्रेष्ठ, परिणामदर्जी भेत्राबरुणि / 
वसिष्ठका पिता कहके पुकारा; अदृश्यन्ती । ऋपि वसिष्ठने उनको सर्वलोक नष्ट ६ 
उनकी मीठी वोली से स्वष्टरूपसे करनेका प्रण ठानते देख कर रोका; ¦ 
पिता कहने सुन करके आंखोंमे आंख. | उन्होने जिस रीतिसे रोका चह कहता ; 
भरकर वाली, कि बेटा ! तुम अपने हुं, सुनो । ( ५-१० ) A 
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अध्याय १८०] आदिपवं । ८९९ 
| वासिष्ठ उवाच- कूतबीचे इति ख्यातो बभूव एथिवीपतिः । शट 
2 याज्यो वेदबिदां लोके भुग्‌णाँ पाधिवषभा)॥ ११॥ | 
पी स तानग्रभुजस्तात धान्येन च धनेन च । | 
पि सोमान्ते तर्पयामास विपुलेन विशाम्पते ॥ १२॥ (4 
f तस्मिन्नपतिशादूले स्वथोतेड्थ कर्थचन । 
थभूच तत्कुलेयानां द्रव्यकायमुपास्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 2 
ग भृगूणां तु धनं ज्ञात्वा राजानः सवे एव ते | f 
१ याचिष्णवो$मभिजग्मुस्तांस्ततो भागवसत्तमान्‌१४॥ f 
र भूमी तु निद्घुः केचिद्धगचो धनमक्षयम्‌ । | 
; ददुः केचिद्‌ द्विजातिभ्यो जञात्वा क्षक्रियतो भयम्‌ १५ 
f भृगवस्तु ददु केचिक्तेपा वित्त यथेप्सितम्‌ । 2 
र क्षात्रियाणा तदा तात कारणान्तरदठांनात्‌ ॥ १६॥ शर 
॥ ततो महीतलं तात क्षात्रिगण यदृच्छया ! १ 
- खनता$घिगतं वित्तं केनचिट्ट वेर नि ॥ १७॥ 2 
१ तद्वित्त ददृशुः सर्वे समेताः क्षात्रियण्भाः । 0 
१ अवमन्य तत ऋधाद्गंस्ताञ्ारणागतान्‌॥१८ ॥ $ 
; निजप्छः परमेष्वासाः सर्वास्तात्निरितैः शर: । 
i आगभादवकून्तन्तञ्चरु. सवा दरुघराम्‌ ॥ १९ | 1 
2 वासिष्ठ वोले,के पहिले कृतवीय नामक | कि हमारा धन क्षय न राने पारे धनको 2 
£ प्रख्यात भूपालश्रेष्ठ एथ्वीनाथ वेदज्ञ ' धरतीमें गाड रखा, किसी किसीने र 
५ भृगुवंशके यजमान थे । हे पृथ्वीनाध त्रियामे भय साळर अपना अपना धन ; 
॥ उन्होंने सोमयन्नके अन्त हान पर अप्रजुक्त प्र हार्णीको दान दे दिया: फिसी स्सी- र 
^ सृणजा का बहुत धनधान्यस सन्तुष्ट न आर कुळ समझ कर उन क्षश्योंका £ 
£ किया था । अनन्तर उम नृप शादूलके मनमाना धन द दिया । ( १-१६) 
| स्वरको मिधारने पर उनके दशके ऐ रेटा' अनन्तर किवी क्षत्रिय शा. £ 
- राजाओंदा धनका प्रयोजन हुना । तव वे रोके घर खोट कर बहुत धन णया | 2 
# राजा भागदार वरत धन ह. जानकर तब बड़े चापधारी भळियलोग मत्र £ 
^ याचकरी भाति उनके पाम जा पहच | मिलकर उस सतुल धनको देगळग्के £ 
£ भागदोमेमे डिसी बिमीने यह सोचवर ग्रर्प लिय हए नासेदोंरो अनादगपूवक 2 
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तत उच्छिद्यमानेषु ख्णुप्वं अयात्तदा 


शृगुपत्न्यो गिरि दग हिमचन्त प्रपाढिर 


॥ २० || 


तासामन्यतमा गन भायारुश्र मदाजेसस । 


ऊरूणेकेन वामोरूभेतुः कुलविदवृद्धये 


॥ २१ ॥ 


© (a ® 
तङ्गभश्ुपलभ्याऽऽशु त्राह्मणा या भायादिता। 


गत्वेका कथयामास क्षत्रियाणाखुपद्वर 


॥ २२ ॥ 


ततस्ते क्षात्रिया जग्सुस्तं गभ हन्तुछु्यनाः । 
दहहुत्रोह्मणी तेऽथ दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ ०३ ॥ 
अथ गर्भैः स भित्वोर ब्राह्मण्या निजगाम ह! 


सुष्णन्दृष्टी 'क्षक्तियाणां सध्याह्व इव भास्कर 
ततश्चक्लुविहीनास्ते गिरिदुर्णेघु वश्रछुः 


:॥२४॥ 
॥ २५ ॥ 


ततस्ते मोहमापन्ना राजानो नष्टरष्टयः । 
त्राह्मणी शरणं जग्सुहे्यथ तामनिन्दिताम्‌ ॥२६॥ 
ञचुखनां महाभागां क्षात्रियास्ते विचेतसः । 
ज्योतिष्प्रहीणा दुःःवाताः झान्ताचिप इवाऽञ्रयः२७ 


तेज वाणोंसे मारने लगे; यहां तक 


कि वे भागवोंके गर्भमें स्थित बालकों 
को भी नष्ट कर पृथ्वी भरमें घूमने लगे। 
इस प्रकार भूगुवंशके उखड जाने पर 
भागवोंकी ख्ियां भय खाकर जानेके अ 
योग्य हिमाचल पर भाग गयी । उनमे 
से किसी एक सुन्दरी नारीने पतिकुलकी 
रक्षाके लिये क्षत्रियके भयस एक जांघ 
में अति वीर्यवन्त एक गर्भको धारण 
किया । ( १६-२१) 

अनन्तर एक त्राह्मणीने उस गभेका 
हाल जान कर भयके मार क्षत्रियाके 
यहां चल कर कह दिया । क्षत्रिय लोग 
यह सुनतेही उस गर्भको नए करनका 


उद्यत हाकर चल आर गभवती ब्राह्मणी 
को उसके तेजसे जलती हुई देखा । 
उस समय गर्भेमे स्थित बालक ब्राह्मणी 
की जांघको भद कर ठुपहरके तेज सर्य 
की भांति क्षात्रेयोकी आंखे झुलस 
कर निकला । राजा लोग नत्रके विना 
दृष्टि पली जानेसे मोहके वमे होकर 
चलने के अयोग्य पहाडकी चारों 
ओर घूमने लगे । ( २२--२५ ) 
आगे दृष्टि प्राप्त करनेकी आशासे 
उस ब्राह्मपीकी शरण ली । उन्होंने 
बुझी दुइ शिखायुक्त अग्निकी भांति 
ज्यातिस हाथ थो आर अचेत होकर 
दुःखी चित्तस महा भाग्यवती ब्राह्मणीमे 


[ चेचरथ पर्व 
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अध्याय १८५] आदिपर्व । चर 


२€€€€€<२6९6€€₹€€7८९७६€€€€66€6€०€€&6€€69359883>9>७>>>>%>>>99>93998%9 ह 
n सगवत्या! भसादेन गच्छेत्क्षञं सचक्षुषम्‌ । शी 
१ उपरस्य च गच्छेम सहिताः पापकासेगः ॥ २८ ॥ 2: 
र सपुत्रा त्वे प्रसाद नः कतुमहाले शोशने । A 
i पुनर्ृष्टरिप्रसादेन राज्ञः स॑ळालुमहासे ॥ २९॥ [ ६९९२] £ 
A इति श्रीमहाभारते शमसाहरूपा सहिताया वयामि्रयामा दिपर्वेणि चेत्ररथपर्व- f 
2 ण्यावोपारया ने5शीत्यघिकगततमोझध्याय ॥ १८० ॥ f 
ब्राहाण्युवाच-- नाऽहं गह्वामि वस्ताता इष्टी नीरिम रुषान्विता। 
अथ तु भाणदो नूनस्ूरूजः कुापत्ताऽच्च धः ॥ ? ॥ ८ 
2 नेन चक्षू पि दस्ताता व्यक्त कोपान्महात्मना । 2 
f स्मरता निहतान्यन्वूनादतानि न संजयः॥ २ ॥ 2 
2 राभानणि चढा तृनं श्षुयणां प्रत पुत्रकाः । A 
9 तदाउयसूरूणा यभा मया वर्षशत धृतः ॥ ३ ॥ 7 
ह पड्ड्रञ्चाञच्विलो वेद इसे गभस्थमवह ( शी 
टी विवेश थुगुवशास्थ भूयः प्रियचिकीपंया ॥ ४ ॥ त 
| सोऽयं पितृवधाह्यक्त क्राघाद्यो ₹न्तुमिच्छति। 2 
0 _ तेजसा नस्य ठव्यन चक्षाप छापनान व ५ ॥ f 
कहा, कै हम आपको कुपास नत्र पत्रा ! इस महात्मा बालकहीन वन्ध 
^ पारवे, ता धस॒पापकर्समे निउूत्त होकर ओंका नाश ग्मरण कर कोधयुक्त चित्तस £ 
^ सव घरको जांये। ए शोभने ! आप तुम्हारी आंस हरली ह! हे पत्रा! जब ? 
^ पत्रसहित हम लोगो पर प्रसन्न होवे । तुमलाग भागवोके गर्भाम्थित ब्रालको- १ 
/ पाख देकर इन राजाओ की रक्षा कोसी नष्ट करने लगे, तवसे मने मात्र * 
~ करे | (२६-२०) [ ६०९२ ] तक यह गभ धारण झिया #। ? 
£... जत वसा भक्ष्या झृगुवशके फिर हिनानुप्ठान क निमित्त : 

साडपदसे प्रसा एरी अध्याय । छपा अद्वारे साथ सम्पण वेद घस बालक 9 

:. प्रामणी बोली, झि ह पृत्रो! से के हयमन्दिस्में प्रविष्ट हुए है। टस ; 

^ बोधित नहीं हह ह आर नभने तुम्हारा जल्द पितरोळे बधके कारण नित्रपरी ; 

» दृष्टि हर ली ह पर नन्द नही है झि तुम लाचारा नष्ट उरनकी टछा की हः : 
मेरी जाथसे पेटा हुण यह बृगुदनी .. उसीके दिव्य नेडळ बलसे तुम्हारी से : 

£ हमार दस पर तोषिए कुक त ह 0 7 सप्र गाइ [ह [त्रा ! तुम लोग रन 
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ही तमिमं तात याचध्वमौच मम सुतात्तसम्‌ । f 
6 अयं कः! प्रणिपातन तुष्टो धीः प्रमोक्ष्यति॥ 5 ॥ A 
| वसिष्ठ उवाच - एवसखुक्तास्ततः सर्वे राजानस्ते तसूरुजम्‌ । 
A ऊचुः प्रसीदेति तदा प्रसाद च चकार सः ॥ ७ ॥ ; 
| अनेनेव च विख्यातो नाम्ना लोकेपु सत्तमः । 2 
A स औचे इति विप्रर्पिरूरु भित्त्वा व्यजायत ॥ ८ ॥ १ 
| चक्षूंषि प्रातिलव्ध्वा च प्रातिजग्खुस्ततो नप; । A 
१ भार्गवस्तु सुनिर्मेने सवेलाकपरा भवस्‌ ॥ ०. ॥ भे 
ह स॒ चक्रे तात लाकानां विनाशाय सहामनाः। i 
र सर्वेषामेव कात्स्न्येन मनः प्रवणमात्मनः ॥ १०॥ 2 
| इच्छन्नपचिति कतुं भ्रगणां भ्वगुनन्दनः । 2 
भे सवेछोकाविनाशाय तपसा महतैधितः ॥ ११॥ f 
र! तापयामास तोल्लोकान्सदेवासुरमालुधान । A 
2 तपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्पितःनहन्‌ ॥ १२॥ f 
1 ततस्तं पितरस्तात विज्ञाय कुलनन्दनस्‌ । 1 
2) पितृलाकाङुपागम्य सब ऊचुरिद वचः ।' १३॥ ४ 
| मेरी जांघसे पैदा हुए वालकसे प्राथना | किया। ( ७-१० ) f 
2 करो; वह तुम्हारे प्रणामसे प्रसन्न होकर हे बेटा ! भूगुवंशक शजुओको नष्ट ? 


ee ० 


आंखें दे सकता ह । ( १-६ ) करनेको चाइनेवाले महानुभाव भृगुनन्दन ¦ 

वसिष्ठ बोले, कि अनन्तर सव राजा- | ओने सवलोक नष्ट करनेके लिये कठोर ५ 
£ लोग यह घात सुनकर उस जांघसे पेदा | तपस्या नियुक्त होकर अपने मनको A 
# हुए बालकसे कहने लगे, कि “सन्न | संपूर्ण रुपसे निविष्ट किया । यह सोच- / 


^ होवें, प्रसन्न होव”, तब ऑआंचन प्रसन्न 
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होकर उनको आंखें दी । इन साधुश्रेष्ठ 
विग्रपिने उसको भेदकर जन्म लिया था, 
इसलिये वह आवे नामसे लोकोंमें प्रख्यात 
हुए । राजांके आंखे पाकर अपने स्थान 
को चले जाने पर भार्गव ओवेन सर्व- 
लोकॉका परास्त करना निश्चय 


| 


कर कि “पितामहाको आनन्द पहंचावेगे” 
कठार तपसे सुर, असुर और नर इन 
सव लोगाको तापित करने लरे । हे 
बेटा । अनन्तर उनके सब पितर लोग 
यह जानकर पिठलोकोंसे आन करके 
कुलके आनन्द देनेवाल, ओवेसे बोले, 
कि हे पुत्र आंबे ! तुम तपोषलसे कठार 


>>>>>>>>>>>> 
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पितर ऊचु'-- 


औवे दृष्टः प्रभावस्ते तपसोग्रस्थ पुचक । 
प्रसादं कुरु लोकानां नियच्छ क्रोषमात्मनः ॥ १४॥ 
नाउनीशैहिं तदा तात भूणुसिसीवितात्मसिः। 
वधो झुपेक्षितः सवेः क्षत्रियाणां विहिसतास्‌॥१५॥ 
आयुषा विमेन यदा नः चेद आविदत | 
तदाऽस्माभिचेछस्तात क्षत्रियरीष्सितः स्वयम्‌ १६ ॥ 
निखातं यञ्च दे वित्तं केनचि़शुवेशमानि । 
वेरायेच तदा न्यस्तं क्ष्रियान्कोपयिष्णुभिः॥ १७॥ 
कि हि वित्तेन न: काय स्वगप्सूनां द्विजोत्तम। 
यढस्माक धनाध्यक्षः प्रभत धनमाहरत्‌ ॥ १८॥ 
यदा तु झत्युरादातु न नः गक्कोनि सवेाः । 
तदास्ताभिरय इष्ट उपाघस्तात समतः ॥ १९॥ 
आत्मा घ पुसांस्तात न लोऊोह भने शु भान) 
तताऽस्माभिः समोऽ्यव नात्मनात्मा निपातितः २० 
न चेतन: प्रियं तात याडिठे कतुमिच्छासि । 
नियच्छेदे सनः पापात्सवलोतपराभदात ॥ २१ 


हुए हो. तम्हारा प्रभाव हमने प्रत्यक्ष 
किया हैं; अब तुम सम्पूर्ण लोकों पर 
प्रसन्न होओ । अपन आोधको त्याग 
दा।( ११-१४) 

पहिले जव क्षत्रियोने भागवोकी 
हिंसा की थी. तव जितेर्ट्रिय भागवोनि 
अपने वधको उच्छ समया था. व उनके 
प्रतिविधान करनेमें ससमथ नहीं थ । 
आयु दहत दट जानेसे चर हमको 
इग राने तया. तव हमने स्वय ही क्षत्रिया 
शाम जनरल सनक) 
हन ल्चि नागदोन हस घन गाडरर 


= ~ इ लर > ~ क 
उनका जाधव क्या था । हाद्वदानन: 


हम रण्ग चाहनेवाले हे. हमका धनम 
क्या प्रजाजन है, कुवेरन हमार लिये 
दुत थन वदर रखा ह । जय हमने 
देखा. कि सन्यु किसी प्रकार समका 
ले नही सकी. तय हमने इस उपायको 
अच्छा समझा: हे बटा ! आान्मघानी 
पुरुष शुभलाक नरी पाता र, इसकी 
आलाचना कर हमने यान्मघात नही 
किया था ! १०४०: 

हे वटा ! तुमने जा कम बग्नकी 
रण्टा की है, वह हमारा प्रिय नही? ' 


उतार तुम मलारी हे पराग्न करनकी 


भ्न व्स्‌. 


13 i ie 
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सावा, क्ष(त्रेयास्तात न ठोकान्सत पुञ्रक | 


दृषयन्त तपस्तेजः ऋघमत्पादित जहि ॥ २२) [७०१४ ] 
इाति ्रीसहाभारते शतसाइरुत्था सहिताया वयासिक्यामादिपतोण चन्र थपे 
प्यर्दचारण एुकाशीसाथ कशततमे 5घ्याय ॥ १८३ ॥| 


अवि उवाच -” उक्त दानास्म या कराधात्पातज्ञा पितरस्तढा । 
स्ववेलोकविलाशाय न सा माचतथा भवेत ॥ १ 


ब्रथाराषप्रातज्ञा वे नाह सांवतुसख्त्सह | 


जातिस्तीणों हिसारोपोददेदाभारव 15रणिम्‌ ॥ २ ॥ 
यो हि कारणतः क्रोध सजात झनन्‍्ठ महति । 
नाऽळं स मचुज; सम्याकेत्रवग परिरक्षितुस1 ३ ॥ 
अशिष्टानां नियन्ता हि शिष्ठाना पारेर क्षता) 
स्थाने रोष! प्रयुक्तः स्याचूप' सचजिगीषाभि॥ ४ ॥ 


अश्रौषम हमूरुस्था 


गमशय्यागतस्तढा । 
आराव सातृवर्गस्य भगणा क्वात्रसवध 
संहारो दि यदा लांक 


1 ॥ 


स्ुजूणा ध्ञाचियाधमः । 


आग मौच्छेदनात्कान्तस्तढा सा मन्युरावगत। |६॥ 


करो । हे पुत्र ! तुम तपक तेजसे उजा द तपके तेजसे दूषित | अ 


इस जन्मे धको त्याग ढा) साता लोक 
ते दूरकी वात ह, क्षत्रियोकीभी नष्ट मत 
करना । (२१-२२ ) [ ७०२४ ] 
आादिपव म णुकसा एक्कासी अध्याय समाप्त । 
आदेपवन एकसा व्यासा अध्याय ) 
आवे बाले, कि है पितरो! मन क्रो" 
खित दवाकर सव लोकांक विनाशक लिये 
जो प्रतिज्ञा की ह, वह कमा व्यर्थ नही 
होगी; म व्यथ क्रोध आर व्यथ प्रतिज्ञा 
करना नही चाहता । यदि म इस प्रतिज्ञा 
को परी न करूं, पो क्राषका आग 
सको इस प्रकार जलावेगी, कि जसे 


2 ६४८४८६८€८€८८८€€€€£3222892:9927925 


36 3000000. Se 
अग्नि वनको जलाता है । क्रोध किसी 
कारणसे आजाय-तो जो उसका रोक 
लेता हे वह कभी पूरी रीतिसे धम अथे 
काम इन तीन वर्गाको पालन नही कर 
सकता हे और सवेजय चाहनेवाले भूप 
भी विशेष विशेष स्थानमे क्रोध दिखा- 
वें, तो उस क्राधसे दुका शासन और 
सुजनका पालन होता ह । (१-४१ 

क्षत्रियोने जब भागेबॉको नष्ट 
किया था।तब मेने उसके भीतर गभेशय्या 
पर लेटे रहकर भागवोकी चिछ्ाहट सु- 
नी थी । जब क्षत्रिय-कुलपांशु लोग गर्भ 
में स्थित बालक तक सब भारेवॉ 
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पूणकोठाः किल मे मातर! पितरस्तथा । 

भसात्सबेपु लोकेषु नाशधिजग्छुः परायणम्‌ ॥ ७॥ 

तान्भगूणां यढा दारान्कश्रिन्नाध्स्युपपत्यत | 

साता तदा दधारेयमूरुणकन मा शुभा ॥८ ॥ 

प्रतिषेद्धा हि पापस्य यदा लोकपु विद्यते । 

तदा सवषु लोकेषु परापक्तत्नोपपद्मयत ॥ १ ॥ 

यदा तु प्रतिषेद्धारं पापो न लभते छचित्‌ । 


333322322233222233 33223२ 
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तिष्ठन्ति बहचो लोके तढा पापेषु कमसु ॥ १० ॥ 0 

जानन्नपि च यः पापं शक्तिमान्न नियच्छाति । 
४ इकः सन्सोज्पि तेनैव कमेंणा संप्रयुज्यत ॥ ११ ॥ ॥ 
1. राजशिश्रेश्वरैश्वव॒ यदि चे पितरो सम । 
f डाक्तेनै झाकितास्त्रालुमिष्ट मत्वे जीवितम्‌ ॥ १२॥ शर 
f अत एषामहं कुद्धो लोकानामीश्वरो व्यम्‌ । 
भवतां च वचो नाऽलमतं समभिवरतिलुम्‌ ॥ १३ ॥ a 
समाऽपि चेङ्गवेडेवमीश्वरस्य सते! महत | 
f उपक्षमाणस्य एुनलाकाना एकाल्वपाड़यम्‌॥ १४ ॥ पि 
| को नए करने लगे, तभीसे म क्रोधित । जन शाक्तमान आर पाप रोकने योग्य £ 
/ हो राया । मेर दृण आर - वारर ` होन परभी जान वृझकर पापकम नही £ 
( वनी साता जव शोकसे विकल और भयसे ' रोकता है, वह उस पापम लिप्त हाता £ 
¦ कातर हर शी तव तीनों छोकमें किमीने हे! पर राजालाग और समर्थजनगण £ 
४ उनकीरधा नही को थी । जव िमीन उस पापफमक्त राकनकी साम रखने £ 
„ भृगुपत्नियोंकी रक्षा नही की. तव मेरी परभीइस लोकम अपने जीयनको अभीष्ट £ 
शुभ लक्षणसुक्ता इम मातान एक उन्म जानकर मर पितराकी रक्षा नही कग £ 
१ सुझको घारणकर रखा धा । ( ५ - ८) सके मन इसी हेतु क्रोधिन हकर उन £ 
£ देखो, इस भूमप्डलमे एक मनुष्य पाप मय लोयोके उस पापकमका प्रानिडि- £ 
> कम का नए इग्नयाछा रहे तो कोड धान करनका उद्योग किया रमा जाप £ 
£ सी पाप ब्र नही सकता, जा रोओमे की आज्ञा मान नही मदना। ९-१३) द 
2 पोह पाउञएका दार दस्बेराला नहीं रहे, म प्रतिविधानदे योग्य हाङग्केभी £. 
£ ना दतर पापकमम प्रश्‍न हेने ह । छो यदि प्रतिविदनका प्रयन्त न कर नो 2 
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यञ्चाऽयं सन्युजो सेडप्रिलोंकानादातुसिच्छाति । भी 

दहेदेष च सामेच निग्रहीतः रवतेजसा ॥ ९७॥ 0 

भवतां च विजानासि सवेलोकहितेप्टलाम्‌। 9 

तस्लाद्विधध्य यच्छेयो लोकानां सस चेश्वराः ॥ १९ ॥ | 

पितर ऊर्चु-- यथ एष मन्युजस्तेऽञ्निलोकानादातुमिच्छलति । 
अप्खु तं खुश्च भद्रं ते लोका ह्यप्ळु घतिष्टिताः। १७॥ 

आपोययाः सवेरशाः सरवेसापोम 3) जगत्‌ | i 


तस्माढप्छु विसुळेमं कोधाग्नि हिजसत्तस ॥ १८ ॥ 

अयं तिछलतु ले बिए यढीच्छासि महादभा । 

मन्युजो५ग्रिदेहज्ञाचो लोका चयार याः स्मृतः : १९॥ 

एवं प्रतिज्ञा सत्येयं तवाऽनघ भविष्यति । 

न चेव सामरा लोका गमिष्यन्ति परासवस ।। २० ॥ 
वसिष्ठ उबाच-- ततस्तं छोधज तात औओर्पोऽग्नि वरुणालये । 

उत्ससजे स चेचाप उपयुङ्क्ते महोदथों ॥२१॥ 
A महद्धयाशिरो सूत्वा यत्तद्ठेदादिदो बिदुः 
£ लोकोंपर फिर अत्याचारके कारण बडा | रस जलपूर्ण हे,ओर सम्पूण जगभी जल 
^ भय आन पडेगा । मेने जिस क्रोधाग्निसे | पूर्ण हे, सो तुम इस क्राधाग्नि को 
^ छोकोको जलानेकी इच्छा की हैं, यदि | जलमे छाड दो,तुम्हारा क्रोधामि महा 
^ उसे अपने तेजसे रोक ळू , तो वह आग्नि समुद्रम रहकर जलको जलाने लगेगा । 
£ मुझकोही जला मारेगा। हे प्रण! | हे विग्र ! जब सम्पूर्ण लोक जलपूण हैं, 
^ म जानता हूं, कि आप सव लोकीके हित | तब तुमने जैसा संकल्प किया हे, वह 
^ चाहनेवाल हे, सो ऐसी आज्ञा करे, कि | पूरा नही होगा । हे अनघ! एमा डोनेमे 
& मेरा आर सवे लोकों का मङ्गल | तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सञ्ची ठहरेगी और 
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^ होवे। (९४-१०) देव तथा मानवको परास्त भी नही 
| पितृगण बोले , कि सवही लोक | होना पडेगा। ( १७-२० ) 
त जलपर प्रतिष्ठित हे, अतएव तुम्हारा जा | वसिष्ट बोले,कि अनन्तर औवने अपने 


क्रोधाम्नि स्बलोकोंकों खालेना चाहता | क्रोधसे उपजे हुए अग्निको समुद्रमे 
हे तुम उसका जलमं डाल दो, तबही छोड दिया । वह अग्नि समुद्रम रहकर 
तुम्हारा मङ्गल हागा। हे ह्विजश्रेष्ट ! सब जल पीया करता हे | वेदके जानकार 
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अध्याय १८३ ] आदिपव ९०७ 
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शि तमाप्रिसद्विरम्व॒च् त्रात्पियतद्यापो सहोढ्घो ॥ २२॥ 

A तस्मास्वसपि भद्रे ते न लोकान्हतुमहसि । 

पराशर परॉल्लोकाज्ञानज्ज्ञानवतां चर॥ २३॥[ ७०३७ ] 

A इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्पा साहिताया वेयासिक्यासाउिपर्चेणि चत्रर थपर्वण्योवापार्याने 


x 
SS 
> 


इृघशीसधिकशततमोऽध्याय ॥ १८२॥ 


सेव्ये उवाच -- एदछुक्तः स विप्रर्षिदेसिष्टेन महात्मना । 
न्ययच्छदात्सवः ऋध सवलाकपराभवात्‌॥ १ ॥ 
इजे च स महातेजाः सघेवेळदिदां दरः । 
ऋषी राक्षससत्रेण झाक्तेयोऽथ पराडारः ॥ २ ॥ 
ततो वृद्धांचे माला राक्षसान्स सहामुनि; । 
ददाह दितते यज्ञे जक्तववरसुस्मरन ॥ ३ ॥ : 
न हि तं वारयासास वरिष्ट रक्षसां वगात । 


232333>32233322223333323 
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A 
A दवितीयामास्य सा शा इक प्रतिज्ञामितिनिश्चयात४॥ 

A याणां पावकानां च सच्चे तास्मिन्महामुनि;: । 

0 आसीत्पुरस्तादीप्तानां चतुर्थ इच पावकः ॥०. ॥ 

प ना जन शारी तिल चा तत... ; 
ब्राह्मण लाग जिस महत्‌ बडवामुखस ज्ञात! क्रोध त्याग दिया | पर वह सव वदो- £ 
१. रै, वह अग्नि वह वडवासुख बनकर उस क जानकारॉमे श्रष्ट बहे तेजस्वी ग्रक्ति- 
एमे लोकास प्रसिद्ध वाउवाम्रि वमन एत्र मर्हाप पराशर राक्षस-यत्त करना $ 
¦ करता हुआ जल पीने रगा।हे ज्ञानियाँ , प्रइत हुए। अनन्दर उस महायज्ञ फेल 2 
ह में श्रेष्ठ पराशर | तुम भी स परलोकों पडन पर वह शाक्तेका नष्ट होना ग्मग्ण £ 
४ से ज्ञात हो, तुम्हारा महल होवे, कर उस यन्गम वालक्स लेकर वृढ तक £ 
/ से लछोकोंका विनाश करना तुमको सम्पृण राध््साका जलाने लगे | वरसिप्ट £ 
# नहीं सोहता हे! (२६-१०२३॥७०३७] ने यह समझ कर कि उनकी उसरी १ 
A झा डिपदम णके दयास अध्याय समाप्त | प्रनिद्ठा भ दु करना उाचत नही ह. 2 
; सागा पयस! लि. क्या । उनका राक्षस वध करनेसे नही रोका । 2 
^ रान्धव बोले, कि विप्राप पराटरन महाशाने पगाणर शाप्षमन्यत्मे प्रदीम £ 
ब्‌ महान्मा दामेप्टरी यह मर वाते सनक नांना पादकाक सामने राना चाथ पावक 2 
^ तृपना सव लोकोको पराम्न कग्नेवा के समान साहन लगे ।(7--9) ८ 
0 i Ro ञञ-७४ञ२३३३-३३३-३२३ २३३ १25583355 
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महाभारत । 


ताद्वेदीापितमाकारां सूर्थेणेच घनात्यये 1३ ॥ 
ते वसिएाठयः सवे सुनसस्तच सेनिरे । 
तेजसा दीप्पसान चे द्वितीयासिच भास्करम्‌ ७॥ 
ततः परमदुप्मापसन्येक्षापेन्दारवीः । 
समापिपथिषुः सत्रं तमात्रेः सरुपागसत्‌ ॥ ८ ॥ 


नथा पुलरत्यः एलहः 


वि 
` हाळ 
ञातुळेव सचाळालुः । 


तत्राऽऽजग्छुरमितरत्न रक्षसां जीवितप्सया॥ ९ ॥ 
+ क र 
पुलस्त्यस्तु वघात्तेषां रक्षसा भरतथंभ । 


उवाचेदं चच! पार्थ पराशरमारिन्द्सस्‌ 
कार्चन्नन्दलि पुच । 


ha 


कद्चिनाताऽपविप्न ते 


|) १०॥ 


झजानतामदोषाणा सर्वेपां रक्षसां बघात्‌ ॥ ११ ॥ 
पजोच्छेदामिमं सद्यं न हि कर्तु त्वमहासि । 
नैष तात द्विजातीनां धर्मो च्घ्स्तपास्वनाम्‌॥१२॥ 
डाम एव परो भसेस्तमाचर पराशर 


अधर्मिष्ठ वरिष्ठ: सन्कुदव त्वं पराशर 


॥ १२ ॥ 


° 


€० ~ ४ 0० | ~ 
जास्ति चापि हि यज्ञ नाउतिचान्लामिहाऽडास्ति । 


शाक्तिनन्दनने हवनयुक्त शुभ यञ्चसे 
इस प्रकार आकाश मण्डलको प्रदीप किः 
या, कि जिस प्रकार दिवाकर बादल दूर 
हेनिसे आकाश मण्डलको प्रकाशयुक्त 
करते हे! तव वसिष्ठ आदि सम्पूण महर्षि 
लाग अपने तेजसे जठते हुए पराशर 
मुनिको दसरे प्रभाकर समझने लग । 
अनन्तर उदार बुद्धियुक्त अत्रि आराके 
करनेक्रे अयोग्य उस यज्ञको प्रा करनेकी 
इच्छासे उनके निकट आये । हे शः 
नादि ! इसके पश्चात्‌ पुलस्त्य,पुलह, क्रतु 
ओर महाक्रतु यह सब राक्षसोके प्राण 
बचानके लिये वहां आये । ( 5-९ ) 


हे भरतश्रेप्ठ! बहुत राक्षसॉके मारे 
जाने पर पुलस्त्य शचुमथन पराशरसे 
चोले, कि हे वेरा! तुम्हारे अग्निहोत्र कार्य 
में बिक्न तो नही हे? हे पुत्र! क्या तुम 
उन निर्दोष राक्षसाको जो तुम्हारे पिता 
के वधक विपयम कुछ नही जानते, मार 
कर आनन्द प्राप्त कर रहे हो? ए बेटा! 
मेरी प्रजाआका इस प्रकार उखाडना तुम 
को नही चाहिय! तपस्वी ब्राह्मणोंका 
धर्म ऐसा नहीं हे । हे पराशर! शान्ति 
ही उनका परम धमे हे, तुम वह धर्म 
करो । तुमने निप्पाप होकरके अधमे 
युक्त कममें हाथ डाला है! यह कर्म 
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© 
गन्धव उचाच- 


करके अपने पिता शाक्तका लड्न करना 
तुमका नही साहता 1 ( १०-९४) 


को सम्पूण उखाडना तुमको नही चा- 
हियः क्योकि उम कालमें तुम्हार पिताका 


जा 


कल उनके अपनता नापनस हआ था 


निधार ह। ₹ एन हुग्हार पिताक खा- यर पह् त्याग दा,तुस्हाग मंगळ 
ना एकमा राक्षमाका यामथन नहा या. यह पन्न परा करो | गन्धाय बोले 


पर उन्होंने पापरी सपनी न्यु रची 
थी. विश्वामित्र इस डिषयम केवल नि- 
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प्रजायाश्च ममोच्छेद न दैवं कतुमहे ॥ १४॥ 
शापाद्धि ञक्तेवोसिष्ठ तदा तढुपपादितस्‌ । 
आत्मजेन स ढोषण शक्तिनीत इलो दिवस १५॥ 
नहितंराक्षसः काछिच्छक्तो भक्षायेतु सुने । 
आत्मनवात्सनस्तन राष्टो सत्मयुस्तदाञ्भावत्‌ ॥ १६॥ 
वसितसात्रस्तन्राष्ञ्छीद्वेश्वासिन्र पराशर । 
राजा कल्माषपादढखञ्च ढिवसारुच्य भोदते ॥ १७॥ 
ये च शाकत्यवराः पुत्रा वसिण्स्य महासुने । 

तेच सब छुढा युक्ता मोदन्चव साइताः सुर; । १८ ॥ 
सवेसेतद्वसिष्ठस्य विदितं वे राहाझुने । 
रासां च सझुच्छड "प तात तपास्वनाम्‌ ॥ १९॥ 
निसित्तभूतस्त्वं चाऽत्र कती वासिष्ठनन्दन । 
तत्सत झुश्च भट्ट ने समाप्षसिदमास्तु ते ॥२०॥ 
ण्दमुक्त; पुलस्त्येन चसिठेन च धीमता । 

तदा समापयासास सत्त शारो महासुनि:॥२१॥ 
सर्वराक्षससचाय अभत पावकं नढा | 


हुआ था रह 


आर राजा ऊन्मापपाठ स्वगझा सिधार 
क्र सुख लट रहे है आर मटामनि वमिष्टके 
हे वासिष्ठ! विना कारण मेरी प्रजा! गक्तिग छाट जा मव पुत्र थ वे भा देचोके 
साप परम आनन्द भाग रहे है:ट महागुन! 
वसिष्ठ मव जानते ह । १४ १% ) 

है पासिप्ठनन्दन ! टस यजसे निठे 
गक्तमाका जा नाग होरहा है, तुम केवळ 
वह अपनेही दोपगा अम लोकम स्वगझा उम क निमिचही वन रर हो; अतएच तुम 
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स यहाका पूरा किया 
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ऱ्य त 
i उत्तरे हिमवत्पाश्व उत्ससजे गहाविन ॥ २२॥ /! 
ह स तत्नाडव्याडपि रक्षांसि वृक्षानब्मन खत | 0 
ती 
2 सक्रयन्छ्दयले बढिः सदा पर्वाणि पवागि॥ ९३ ॥ [५०६०] ¦ 
इति श्रीमहाभारते गतसाहरुथा सहिताओ वेद्रामिययामादिपतर'ण चत्र थपवप्यावापा यान 1 
५. उग्रद्ीत्यादिकरत्ततम!ऽ याय ॥ १८३ ॥ 
४० टु शं 
ह. असुन उवाच- राञ्चा कल्माड | न शुरौं ब्रह्मविदां बर । १ 
m C3, rts त्‌ 
हर कारण कि पुरस्दृत्य मायाचे सानयाजता ॥ १ ॥ / 
४ आळा 
गी जानता बै परं धर्म वसिष्ठिन महात्मना । 


अगस्यागसनं करसात्कृत तेन न थिणा ¦ 
अघानि वसिष्टन कृतं चापि पुरा सर्च | 
एतन्मे संदायं सव छेहुमदास इच्छतः 
धनञ्जय निवोधेद यन्मां त्वं पारेरच्छांस | 
कासछ पाल ढेप तथा सत्रसह नपम्‌ |) 


गन्धव उवाच -- 


। २ ॥ 


॥ ४ ॥ 


४॥ 


कथित त सया सच यथा झकास पाचन | 
ठाच्किना भरतश्रट वासिप्रेन सहात्मना ॥ ७ || 


स त शापच प्राम! कोषपयाकुलक्षणा। | 
निजगाम पुराद्राजा सहढार' परन्तपः 


॥ ६॥ 


आर सम्पृण राक्षसान सन्नके लिये जो 
अग्नि प्रज्यालित हुआ था उसका हमा” 
चल की उत्तर ओर बड़े वनम छाडदः 
या | वहाँ अभीतक यह द।ख पडता है कि 
वह अग्नि हर त्याहारम राक्षस, वृद आर 
पत्थराका खालता ह। (१०-३९ ३)[७०६०] 
आटि पर्वम एकमा तिरासी अध्याय समाप्त । 
आदिपर्वम एकी चौरासी अध्याय । 
अञ्चन बोले, कि हे मित्री राजा क 
ल्मापपादने क्यो चेटन्श्रेप्ठ गुरु वासप्ठ 
के प्रति स्त्रीको नियोग किया था: 
महात्मा महर्षि वसिप्ठभी क्या थमक 


जानकार होकर मिलनेके अयोग्य स्त्रीस 
जा मिले? दया वह अधमयुक्त प्रवृत्त 
हुए थे? इस विषयम मुझे शङ्का हा रही 
ह, तुम उसे दूर करा । ( ९-7) ) 
गन्धव बोले, कि हे दुद्धप रप धनञ्जय! 
तुम उस प्रजापालक राजा आर वसिष्ठ 
के विपयमें जो कुछ पूछा,वह कहता हूँ 
सुनो । हे भारतश्रेष्ठ! बसिष्ठपुल महात्मा 
शक्तिने जिसप्रकार शाप दिया था , वह 
मन सव सुनाया ह । वह शज्जुमथन 
भूपाल शापग्ररत होकर काधयुत्तानेत्रर 
स्रीके साथ नगग्से निकले; भागे निजः 
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f अरण्य निजनं गत्वा सदारः परिचक्रमे । 2 
¢ नानामुगगणाकीण नानासत्त्वसमाकुल्म्‌ ॥ ७॥ ? 
द्‌ नानायुल्मलताच्छन्न नानाद्रससमावृतम्‌ ॥ 0 
प अरण्य घोरसनाद जापग्रस्तः परिञ्चसन्‌ ॥ ८ ॥ 2 
षि स कढाचितक्लुधादिष्टो स्ूगयन्झक्ष्यमात्मनः । |) 
9 ददश रुपरीक्षिष्ट! कस्मिञ्चिन्निजने वने ॥ ९॥ 2 
A ब्राह्मणं प्राह्मणी चेव सिधुनाखपसगती । 
तौ तं चीक्ष्य खुवित्रस्तावकूतार्था प्रधावितो ॥ १०॥ 
पि तया; प्रद्र्दतादेप्र जग्राह नपातबलात्‌ । 5 
2, दृष्टा गहीत भतोरसघ त्रात्मण्यमापत ॥ ११॥ 2 
| छणु राजन्सम चचा यत्त्वा वक्ष्याम सुब्रत। 2 
ह उगोदेत्यवराप्रभरग्त्व 'द लॉक पारश्वूनः ॥ १२॥ न 
अप्रमत्तः स्थिता धम गुरुशअपण रत । 2 
2 कापोपहत दु४पे न पापं कर्तुमरसति ॥ १३॥ 
ह ऋतुकाले तु संप्राप्ने भतृच्यसतकरिता । 
A कृताथा छह अचो सवाथ समागता ॥ १४ ॥ 2 
2 प्रसीद दपतनिश्रष्ठ भताञ्य में विखज्यतास ` | 
^ दनसे जावर ख्रीके साथ घूमने भाग । ( ४--१०) ५ 
^ लगे । च्ापग्नस्त भूपाल अनक प्रकारके राजाने उनके पीछे दाड कर उम ^ 
£ मोसे भरे. सांति शांतिके वनदे जीवो दस्पातिमेसे ब्राळणको पकडा | शनन्तर £ 
? से प्र, नाना इष्ष जार शर्म ल्ताआसे दाहणी पतिको पडके जाते देगवर £ 
र टप आर घार शब्दस गुंजत हुए उम वड ही पक है सुवेले मगज मता ; 
४ वनमे घूमते हुए बहुत छुधित दए: रह क्ती हूँ सुना । यह संवळाकोमेप्रसिट्ट £ 
४ भोजनी सामग्री ररत हए धक गये ह. के तुमने सबद्रदामे जन्म लिण ह» 
^ ध. दि एम समयम दया. दि; उस जार प्रमत्त न हार गुन्दी सत्ता भी £ 
7 बनके एक निरा त दहन सहर हि विवा डली रात टप जर हम ८ 
> आर द्राहणी रशनवमम प्रश्‍न #1 द रगपग्ररन इण हो. उसमे दसरा उना £ 
१ रडाको पेखङ्ग्दे हो दाम एर न होने... पाप करना नहीं चाल्यि: उस समय ? 
ˆ परभी अति अपनीत चिनमे इहामे रेरा पकाल ज्ञाने पर म पिमे मिन : 
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एव विकोरामानाथास्तस्यास्तु स नशसवत्‌॥१ 
भतारं अक्षयामास व्याघों सगामिवेप्सितम। 
तस्थाः कोधामिभृताया यान्यश्वण्यपलन्सुदि॥१६॥ 
सोऽग्निः सम भचद्दीप्तस्तं च देश व्यदीपयत्‌ । 
ततः सा शोकसंतप्ता भर्तृच्यसनकरिता ॥ १७॥ 
कल्माघपाढं राजर्षिमरापद्राह्मणी रुघा । 
यस्मान्ममाऽक्गतार्थायास्त्वया छुद्ध बचोसवत्‌॥१८॥ 
प्रेक्षन्त्या शाक्षितो मेऽद्य प्रियो भर्ता महासञाः । 
सस्मात्त्वम'पि दुर्वद्धे मच्छापपरिबिक्षतः ॥ १९॥ 
पत्नीसतावदप्राप्य सयस्त्यक्षासे जोवितप्र । 
थस्थ चर्षेवेसिष्ठस्य त्वया पुत्रा विनाशिता!। २० ॥ 
तेन सगम्य ते भाया तनय जनयिष्याति । 
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स ते वंशकरः पुत्रो भाविष्यति नपाषम ।) २१) 

[| ® ~~ | ती 
एवं शप्त्वा तु राजाने सा तमाइिरसी शुभा । ह 
तस्यैव सॅनिधौ दीप प्रविवेश हुतादानस ॥ २२॥ 9 


वसिएछ्ठक्ष सहाझागः सर्वेमेतउवैज्ञत । 
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रही थी , पर मरा मनारथ सफल नही 
हुआ हे; अतएव हे भूपश्रेष्ठ ! प्रसन्न 
होओ, मेरे पतिको छोड 
दे । (११-१५ ) 

ब्राह्मणी यह सव कहती हुई रोने 
लगी, पर राजाने निर्देयी-पनस उसके 
पतिको इस प्रकार खा लिया, कि असे 
व्याप्र मृगको खाता हे । तब ब्राह्मणाने 
क्रोधके मारे भूमि पर जो आंख गिराये 
उनसे जलती हुई आग बनकर उस 
खानमें उजाला होगया; आग पतिके 
विछाहसे कातर, शोकस विकल उस 
ब्राह्मणीने क्रोधके मारे राजपिं कल्माप- 


पादका यह कह शाप दिया, कि रे नीच ! 
मिलनके सुखसे मेरा मनोरथ सफल 
होत न हातही तुमन कुवुद्धिसे निष्ठरके 
समान मर सामने हो मर प्यार अति 
यशोवन्त पतिको मार डाला, सो मेरे 
शापस तुम घायल होकर ऋतुकादमें 
स्त्रास मिल करकेही उसीक्षण प्राण 
छाडाग । तुमने जिन महापिके पुत्रोको 
नष्ट किया ह, तुम्हारी स्त्री उन्हीसे 
मिल कर पुत्र प्रसव करगी । र नृपाधम ! 
उप पृत्रस तर वशको रक्षा हागी ! 
आज्गरा कुलस उत्पन्न शुभ लक्षणयुक्त 
वह ब्राह्मणी राजाको ग्रह शाप देकर 
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आदिपवे । 


॥ २३॥ 


सुक्तणापरू राजषि' कालेन महता ततः । 
ऋतुकालेऽभिपतितो मदयन्त्या निवारितः | 

न हि सस्मार स नृपस्तं जाप काममोहितः २४ ॥ 
ढेव्याः सोऽथ वचः श्रृत्वा संञ्जान्ता नृपसत्तमः । 


तं शापमलुसंस्मृत्य पर्यतप्पद्धश तदा 


॥ २५॥ 


एतस्मात्कारणाट्राजा वसिष्ठ सन्ययोजयत्‌ । 


स्वदारेषु नरश्रेछ आपदोपससानवितः ॥ २६ 


॥ [ ७०८६ ] 


ति श्रासहाभारते शातसाहस्प्या साहताया वया सिक्र्यामादपचण दन्ररपरपचोण 
वासिष्टापारयाने चतुरणीत्यांधकणततमाझध्याय ॥ १८३॥ 


~ आ ९ ७. ८-3 
अजुन उवाच ~ अस्माकमनुरूपो दे यः स्याद्वन्धव वेदावेत्‌। 


पुरोहितस्तसाचक्ष्व सव हि विडितं लव 


गन्धवे उवाच ~ यवीयाने 


॥ १॥ 


इवलस्येप वने भ्राता नएस्यति । 


धोम्य उत्कोचके तीर्थे त॑ वृणीध्वं यडीच्छश्र ॥ २ ॥ 
~ ७. री ७, ~ ७ 2". 2” 
वेशम्पायन उवाच- ततोञ्जुनोश्स्नमाग्नेय प्रददौ तद्यथावाधि । 


गन्धदाय तदा भाता वचन चढमत्रवात 


॥३॥ 


उनके सामनेही जली हइ आगमे जा 
घुसी । हे शमथन ! महाभाग वासेप्ठ 
तपावलके कारण ज्ञानचक्षसे वह सत्र 
जान राय । ( १७-०३ ) 

अनन्तर वहत दिन पछि राजपि 
शापसे मुक्त हर । पाग एक समय 
मदयन्ती नाम्री उनकी राणीका ऋतु 
काल आन पहुंचा । राजाके उनकी 
ऋतु रक्षाके लिये उद्यत होने पर मदय- 
न्तीन उनका रोका । राजञा रामम 
मादिति होन परभी शापकी बातको सुन- 
वर बहत घयरये. शोर उम शापा 
स्मरण करतहो दहत दुखी जण । हे 


नरवर ! गापग्रस्त राजान रमा हतु 
अपनी गणीको ऋतु रक्षाक लिय बसिष्ठका 
नियुक्त केया था। (२४-२६ ) [ ७०८३] 


जञाउपवस एकर चारासा जव्याय समापन | 


आिएदम ए उदासी अध्याय । 

अजुन बोले कि ह गन्धव ! तुम मत्र 
जानते हा , सा कहा , कि पढ जानन 
चाळ कान ब्राह्मण हमार ऐराहित होनेके 
योग्य ₹। गन्धव बोले . कि वनकर 
भीतर उन्काचक नाम वो देवळे छे 
भार धम्य नामक ऋषि नप कर रहे ८, 
नम चाहा ता उनको पृराटित बनाया | 
वेशम्पायन दोले कि अनन्तर अजुन 
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प्रसन्न होकर उन गन्थवेको विधिपूर्वक 
अग्न्यस्त्र देकर वाले, कि तुम्हारा मङ्गल के साथ पाण्डवोने उन ब्राह्मणको 
वे , तुग्हारे दिये इए घोडे अभी | गुरुकी भांति पुरस्कृत कर ऐसा समश्च 
लिया, कि राजलक्ष्मी ओर खवर 
तब लगा | अनन्तर पाण्डवगण आर स्थानम पाञ्चाली मिल गयी । वे उन 
गन्धचे एक दृसरेको अभ्यथना करके 
रमणीय भागीरथी तटसे अपने अपने 
मनमाने स्थानोको पधारे । ( १-५) 

हे भारत । अनन्तर पाण्डवोने उत्को- 
चक तीर्थम धाम्यके आश्रमम जाकर 
उनको पुरोहित बनाया । वेढञोमें श्रेष्ठ 
धाम्यने वनके फलमृलोंसे उनको एजित 


तुम्हारही पास रहें, जव काम पडगा, 


प्रहासारत । 


त्वय्येव तावत्तिएन्लु हया गन्धवसत्तस । 
कार्यकाले ग्रदीष्यासः स्वास्त तेऽस्त्विति चाऽत्रचीत्‌ ४ 
तेऽन्योन्यमभिसंपूज्य गन्धर्वः पाण्डवाश्च ह। 
रम्याङ्घागीरथीतीराद्यथाकामं प्रतस्थिर ॥५॥ 
तत उत्कोचक तीथ गत्वा घोम्याश्रमं लु ते । 

त चद्टुः पापडचा धाम्य पांराहेल्याय भारत॥ ६ ॥ 
तान्धौम्थः प्रतिजग्राह सर्ववेदविढां वरः । 
वन्येन फलमूलेन पौरोहित्येन चेच ह ॥ ७॥ 
ते समाशंसिरे लब्धां श्रिय राज्यं च पाण्डवाः। 
मातृषष्ठास्तु ते तेन युरुणा संगतास्तरदा ॥ ८॥ 
ब्राह्मण तं पुरस्क्रत्य पाञ्चाली च स्वयवरे ॥९॥ 
पुरोहितेन तेनाऽथ गुरुणा संगतास्तदा । 
नाथवन्तसिवा55त्मानं मोनिरे भरतपेभाः॥ १० ॥ 
स हि वेदार्थतत्त्वज्ञस्तषां गुरुदारधी । 

तन धभावदा पाथा याज्या धमावदः क्रलाः ११॥ 
वीरांस्तु स हि तान्मेने प्राप्तराज्यान्स्वधमेतः । 
वुद्ववाथवलात्साहयुक्ताःन्दवानव ट्रजः ॥ १२ ॥ 


शै) 


<€<८€6€€६८€<<€६€< 


>>->>>>>->>>>३3>>>>>>3>3>3%२ 


> 


>>)>>>>>>>>>>>>32>>>> 


~ 
>> 
> 
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कर पुराहत हाना खाकार किया । माता 
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गुरु रूपी एराहितसे मिल कर अपनेको 
नाथयुक्त समझने लग; क्योकि वेदाथतख 
जाननवाल उदार वुद्धियुक्त वह ऋषि 


>>> 


थम जाननवाळ , सवे विषयाके जा- 
चकार उन 15जन शा उनके शुरु स्वरूप 
नयुक्त होकर उनको यजम्गन बनाया | 


अध्याय १८६ ] आदिपडं। ९,१७ 
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कृतस्वस्त्ययनास्तेन ततस्ते मनुजाधिपाः । f 
f मेनिरे सहिता गन्तुं पाञ्चाल्यास्तं स्वयंवरस्‌॥१३॥। [9०९१] # 
f इति श्रीसहाआरते शतसाहर्त्या सहिताया वैयासिक्यामादिपवेणि चेत्रर थपर्वणि प 
त धाम्यपुरोहितकरणे पञ्चाशी ्धिकगततमोऽध्याय ॥१८५॥ 
A समाप्त च चेत्ररथपवे । 
a भथ स्वयवरपर्व । 0 
| पेशम्पायन उवाच-ततस्ते नरशादूला आतरः पश्च पाण्डवाः । 7 
शि प्रययुद्रोपदी द्रष्टुं त च देश मद्दोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 2 
n ते प्रयात्ता नरव्याघाः सह मात्रा परन्तपाः । A 
६ त्राह्मणान्दरक्षुमार्गे गच्छत, सङ्गतान्वहन्‌ ॥ २ ॥ 2 
व त ऊचुब्राह्मणा राजन्पाण्डवान्त्रह्मचारिणः A 
क भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो चाऽभ्यागता इट्‌॥२ ॥ A 
? युधिष्ठिर उवाच--आगतानेकचत्रायाः लोदयोनिकचारिणः । 0 
ह भवन्तो वै विजानन्तु सहमात्रा द्विजपेभाः॥ ४ ॥ 2 
^ ब्राह्मणा अचुः-- गच्छताऽष्यैच पञ्चालान्द्रपद्स्य निवेशने । 
9 स्वयंवरो महांस्तच भाविता सुमहाधनः ॥५ ॥ १ 
| 0 
१ उन्हान इद्ध, वाय, वठ आर उत्साह ' पाञ्चाल देण आर पाञ्चालीका दखनका £ 
^ युक्त देवोंके सरश उन वारोंको अपने , चल | श्रथन , नरव्याघ्र भाइयोने ? 
£ धमेके अनुसार राज्य पाये हुए समझा। माताके साथ जाते समय पथमे एक साथ ; 
^ उन त्राह्षणक खस्त्ययन करन पर मानव मिल कर अनेक ब्राह्मणोका चलत दसा! १ 
^ श्रेष्ठ पाण्डबोंने एकव पाञ्चाल देशको हे राजन्‌! उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणानि पा- £ 
£ स्वयवर स्थानम जाना भवय एउड़वोमे कहा , कि आप कहां जायंग ? £ 
४ किया 1( ११-१३ )[ ७०९९ | कह[से आते ह ? युिषिरन उत्तर दिया £ 
SER oR हजारा मार हम पाचा भाइ माताके साथ मिलकर £ 
दग्र छ सना | घृमा करते ह: अव एकचक्रा नगरम 
f स्ादिपदने एकमा रियासी अध्याय खारट ह! (१-९) 2 
£ घोर स्उपदर पई । त्राहरणोने कता,कि आप लोग आजही £ 
| श्रीवेशम्पायनजी बोले , कि अनन्तर पाङ्डाद नगरमे राजा ट्रेपदके घरका ; 
£ पुस्पश्ष्ट पांचों पाप्डद महोत्सद युक्त चाप: वहां वहत घन रच कर मार्ग ; 
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(PIRI? 


महाभारत। 


[ स्वयंवर पर्व 


पकसाथप्रयाताः 


स्स वय त 


तत्र ऋअद्भतसकाणों भाविता सुलहोत्सव; ॥३ ॥ 
यज्ञसेनस्य दुहिता द्रुपदस्य सहात्मन! । 


वेदीआध्यात्ससुत्पज्ञा पद्मपत्ननिभेक्षणा 
७०८५ द 
दरददोनीयाडनदत्याडी 


घृष्टयम्नस्थ भगिनी द्रीणशचोः प्रतापिनः || ८ ॥ 


यो जातः 


सुसमिद्धे सह वाहुः पातके पावकापलः 


॥ ९ || 


स्वसा तस्याञ्तववयाङ्गी द्रोपदी तलुसध्यमसा। 
नीलोत्पलसभा गन्धो यस्या! करोशात्यवानि दै १०॥ 


यज्ञसेनस्य च रुतां 


र स्वयबरकतक्षणाम्‌ । 


गच्छासो चे वयं द्रष्टुं लं च दिव्यं सहात्सवम११॥ 
राजानो राजपुत्राश्च यज्वानो सूरिदक्षिणाः। 
स्वाध्यायवन्तः झुचयो महान्लानों यतबला:॥ १२॥ 
तरूणा दशंनीयाश्य नानादेशासरागलाः | 
सहारथाः कृतास्त्रास सझुपे:यन्ति साजिया: ॥१३॥ 


भीड भडाके से स्वयंवर हांगा । हमशी 
वहां जा रहे हैं, चलें एकही साथ जाये, 
वह आश्चर्य महोत्सव होगा , पांचालनाथ 
महात्मा यक्षेसन राजा द्रुपदकी सुकुमारी 
मनस्विनी देखनेके योग्य उस पुत्रीन 
वेढीमेसे जन्म लिया ह , जिसकी आंख 
पत्रकी भांति हे, जिसका कोडे अङ्ग 
निन्दनीय नही हे आर जिसके नील 
पद्मसी गन्ध कास भरको दूरीसे भी 
अनुभव होती ह, रायवरा हाना नि- 
श्रय किया हे । वह सुन्दरी अनिदितांगी 
उस महाभुज अग्नि समान प्रतापी 
धृष्टयय्रकी वहिन ह जिसने ट्रोणको 
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मारनेके लिये जलती हुई आगसे सङ्ग, 
कवच , शर , शरासन आदिके साथ 
जन्म लिया ह। (५-११ ) 

हम उस द्रोपदी ओर महोत्सवको 
देखनका जाते हे | उस महोत्सवमे वहत 
दाक्षणा देनवाले , यज्ञशील , स्वाध्यायमें 
नंयुक्त, पवित्र , स्वधमेनिष्ठ , महात्मा 
तरुण अवस्थायुक्त सुन्दर अस्त्र विद्याम 
पाण्डत महारथी भूमिपालक राजालोग 
आर राज कुमारगण अनेक देशोसे आ- 
वग ! वे उस स्वयवरके स्थान पर 
विजयको आशासे गो , घन , भक्ष्य , 
भोज्य आदि दान करने योग्य अनेक 


<< ६८६८६८८८६१ 

गामिनः | A 

१ 

हीभ 

गी 

hf 

Uy 

शे 

॥७ ॥ i 

सुकु मारी रानास्विनी । ग 
शी 

कवची खड़ी सवारः सचरासनः। 0 
शै 


> 
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खिजयाथ नरेश्वराः । 
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प्रदास्यन्ति धनं गाश्च भक्ष्यं भाज्य च सवंशः १४॥ 
प्रातिगह च सत्सव दृष्ट्रा चव स्वथवरम्‌ | 
अज भयोत्सवं चेव गमिष्यामो यथेष्सितम्‌॥१५॥ 
नटा वैतालिकास्तच नर्तकाः सूतमागधाः । 
नियोधकाश्च देडाभ्यः समष्यान्ति सहावलाः ॥१६॥ 
एवं कोतृहल क्रत्वा दृष्ट्रा चे प्रतिगद्य च । 
सहाऽस्माभिर्सहात्मानः पनः प्रानिनिवत्स्येथा1 १७ ॥ 
दर्शनीया चः सवान्दवस्टपानचास्थितान्‌ । 
समीक्ष्य कृष्णा वरयेत्सगत्येकतमं वरस्‌ ॥ १८ ॥ 
अंध भ्राता तव क्रीमान्दणनायो महाभुज;। 


नियज्यमाना वजय संगन्या 


विण बह ॥ 


आहरिप्यन्नय नून प्रात वा वधायप्यात ॥ ११ || 
युधिष्टिर उवाच-- परस भा यानप्यामा यामो ट्रष्ट चव महोत्सवम्‌। 


मदाडि: सादिताः सवे कन्यायास्तं स्वयवरम्‌॥०॥[७११९] 


रति ध्रीमशाभारते शनसाहस्प्या साहिताथा वयासिस्पामादिपतणि स्यययरपर्याणि 
पाण्टवातमन पटशीत्यधिक्शततमोड्य्याय ॥ १/६॥ 


सामग्री सबप्रकारस दान देंगे! हम वह 
सव लेकर आर स्वयदर तथा महात्मव 
देखनेके पीछे अपनी इच्छासे घरको लो- 
रेगे । स्वयंवर स्थल नाना देशमि नट- 
भाति भातिके वेश धरने दाल वेतालिक- 
मद्धल गान वाल. खत--पुराणको कथा 
करनेवाले. पागध--पलकी रचना दन 
वाल. महावली पहलदान आर नाचने- 
वाल आग । (६२-१६ 

है महात्माओ भापभी दान लेकर, उस 
आनन्दको भोगकर फिर टमरागोके नय 
लोटना ।डाप सदारो ? 


ददाल ञं "त यस्टर 
नाडा (८ ५५१०७ ९ 
€€EEEFCEFCEECEEECEECECECEECEEEEES 


द्रापदी आपको देख करके 
आपलागोमेमे श्रम्ठ किमीका 
क्र 


फर सङ्गती ह । आपके रम 


महाभुज श्रीमान आर दशनयोग्य 


दात 
ददवरा 
प्ठ्रि 
गा थ्‌ 


न्ययवरका टररन जावरा | ( ४-२ 
कन लकल 


दोले, झि टम सउ पाप 


१००६ 
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टे 


देखते ह: स्वयंवर स्थानम आपके रहने 


ले दग्इते ह । 2नके वर फिप ज्ञानम 
वनत धनभी पासदन हेः 


दोपटोक उस परम महान्मय यक 


कर क्क Roeder & 
> न“ ब 
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महाभारत । 


वैशम्पायन उवाच-एवमुक्ताः प्रयातास्ते पाण्डवा जनमेजय । 
राजा दाक्षिणपञ्चालान्द्रपदेनाऽभिरक्षितान्‌। १ ॥ 
ततस्तेषु सहात्मानं शुद्धात्मानमकर्मपम्‌ | 
दहशुः पाण्डवा चीरा मुनि द्वैपायनं तदा ॥ २ ॥ 
तस्म यथावत्सत्हार कृत्वा तेन च सत्कृताः । 
कथान्ते चाऽभ्यनुज्ञाताः प्रययुट्रेपदक्षघम््‌ ॥ ३ ॥ 
पश्यन्तो रमणीयानि वनानि च सराँसि च! 


तत्न तत्र वसन्तश्च शनैजेग्सुमेहारथाः 


॥ ४ ॥ 


स्वाध्यायवन्तः शुचयो मधुरा! प्रियवादिनः । 
आजलुप्रव्यॅण संप्राप्ताः पञ्चालान्पाण्डुनन्दनाः॥५ । 
ते तु दृष्टा पुरं तच स्कन्धावारं च पाण्डवाः । 
कुम्भकारस्य शालायां निवास चक्षिरे तदा ॥६॥ 
तच नैक्ष्य समाजज्छुब्राह्मणी वृत्तिमाश्चिताः | 
तान्संप्राप्तांस्तथा वीराञ्जज्ञिरे न नराः काचित ७ 1) 
यशसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । 
कृष्णा द्यामिति सदा न चेतद्विद्रणोति सः॥ ८ ॥ 


भादिपवमें एकसो सतासी अध्याय। 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि हे जन- 


मेजय ! पाण्डत्र लोग न्राह्मणांसे वह सव 


बातें सुनकर द्रुपदके शासन [केये 
जाते हुए दक्षिणीय पाश्चालमे जाने लगे । 
पथमे पापके स्परशसे खाली विशुद्ध ख- 
भावी महात्मा ग्रुनि इृपायनको देखकर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की आर वे भी 
उनसे सत्कार किये जाकर नाना वात्तो- 
लापके पीछे उनकी आज्ञासे दूरूपदके 
भवनकी ओर चले । खाध्यायमें नियुक्त, 

अच्छे, पवित्र, सुन्दर-दशन,मीठी वागा 
बोलनेवाले, महारथी पाण्डवगण पथम 


333933293222323299223233teESteeceeceececeseseeeseseeceeees 


सुन्दर सुन्दर चन आर ताल देखकर 
उन खानोंमें ठहर ठहर कर धीरे 
धीरे चलते पाञ्चाल देशमें पहुंच 
गये । ( १-५) 

वे पाञ्चाल नगर ओर वहांके सेना- 
लयको देखकर एक कुंभार के घरमें 
टिके रहे वहां ब्राह्मणकी चाल लेकर 
भाख मांग मांग पेट पालते हुए बसे रहे; 
तिससे यज्ञमें आये हुए उन वीरोको किसी 
ने नही जाना | ( ६-७) 

राजा यज्नसेनकी सदा यह कामना 
थी, कि पाण्डपुत्र किराटी अजुनकाही 
कन्या दान कर; पर उन्होंने यह घात 


६७९६-९६-६८ ६९७८-८८ 
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A सोऽन्वेषमाणः कोन्तेयं पाञ्चाल्यो जनमेजय f 
A हढं धनुरनायम्यं कारयामास सारत ॥९॥ f 
यन्त्रं चेहायसं चापि कारयामास कुत्रिमम्‌। A 
2 तेन यन्त्रण समित राजा लक्ष्य चकार सः ॥१०॥ र 
० इरुपद उवाच इदं सज्यं धनुः कृत्वा सजैरेभिश्च सायकेः । १ 
f अतीद्य लक्ष्यं यो वेद्धा स लब्धा सत्रुतामिति॥११॥ 
१ वशम्पायन उवाच-इति स ट्रपदो राजा स्वयंवरमघोपयत्‌ ॥ १२॥ f 
7 तच्छ्रुत्वा पार्थिवाः सवे समीयुस्तच भारत । शर 
प ऋषयश्च सहात्मान: स्वयंबरदिदच्क्षवः ॥ १३॥ भे 
ह ठुयोधनएुरोगाश्च सकणो' कुरवो नप । 
A ब्राह्मणाश्च सहा भाया देठाभ्यः समुपागमन्‌॥१४ |; 9 
h तलोञ्चिता राजगणा द्रुपदेन महात्मना । र 
शि उपोपविष्टा मञ्चेपु दरष्टकामाः स्वयंवरम्‌ ॥ १०. ॥ 9 
9 ततः पौरजनाः सवे सागरोाडतनिःस्वनाः । A 
| शिश्षुमारशिरः प्राप्य न्यविशंरत स्म पाविवाः १६ 2 
हे प्रागुत्तरेण नगराट्रामिभागे सम शुभ । 
^ किसीसे प्रगट नही की । हे जनमेजय! लगे. और नाना देशामे महात्मा म- £ 
१. उन्होंने झुन्तीपुत्र अजुनको स्मरण कर हपिलोग. महाभाग त्राणगण आर कण ^ 
^ ऐसा एक दह चाप बनवाया, कि जिसे तथा ट्योधनादि काख म्वयवरफ देखन १ 
^ अजुनके बिना, कोः दूसरा नवा न सके, क लिय आ पहंच | महात्मा राजा दूरूपटन £ 
^ ओर आकागमे स्थित एक कृत्रिम यत्र उन सब भूपालोंका सत्कार किया । £ 
£ बनाकर उम यत्रमें एक लक्ष्य जोडवाया। अनन्तर प्रवासी लोग महाममृद्रमे उठती £ 
^ आगे बोले. झे जो राजा इस शगसनम हड लहरकी भांति बरा कालारल मचाने , 
£ गुण चटाकर उम मजे हुए सायकमे उस टुए द्रापटाळ न्वयवरका दसनऊा उच्छा ; 
^ यन्त्रह पार कर लक्ष्यका विड कर सकेंगे... से निकटकी एक एक वेदी पर बैठने लगे । ; 
१ दही मेरी कन्याको लाभ करेंगे । ८-१२ राजालाग गिशुमाराटिर नामक स्थानसे £ 
£ थीदेणम्पायनजी दाल. कि है भारन! होएर समामे प्रविष्ट रान लग1(£2-१६ , ; 
*“ राजा ट्रपदक ऐसे स्वयवर की सचना नगरमे स्थान कोनमे पन्‍्छी गमम £ 
? देने पर रावालाग उपे सनपर दता माने पर चागे घोर की सेटण विर एट £ 
73>) NTIS 3४०४ डन ३०३६१३१०२९२९८९६£८८८६६:२८६६:८८८:६£६£६:२८८९£९६:९८:£::१ 
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॥ १७॥ 


प्राकारपरिखोपेतो द्वारतोरणमण्डितः । 


वितनिन विचित्रेण सवतः समलकृत 


॥ १८॥ 


तृयोघरातसर्काणीः पराध्यागुरुपूपितः । 
चन्दनोदकसिक्तञ्च माल्यदामेोापशाभितः॥ १%॥ 
कैलाराशिखरप्रख्यैनभस्तलचिलार्खीभिः । 
सर्वतः संवृतः शुभ्र: प्रासादैः खुक्ृताच्छ्येः ॥ २०॥ 
सुवणजालसंर्वातैमणिकु दमि भूषितेः | 


सुखारोहणसोाएानेमेहासनपारिच्छदैः 


ON 


॥ २१ ॥ 


र. 


सखग्दामसमवच्लन्नेरगुरूत्तमवासितः | 


हंसाशुवर्णेबेहुभिरायोजन खुगान्धिभि: 


॥ २२ ॥ 


संबाधदातद्वारेः हायनासनद्योभितेः । 


वहुधातुपिनद्वाङ्गाहे मचच्छिस्ररारच 


॥ २३ ॥ 


तच नानाप्रकारेषु विमानेषु स्वलक्कताः । 
स्पर्धमानास्तदा$न्योन्यं निषेदुः सवेपाथिवाः॥२४॥ 
तत्रापविष्टान्दद्शुमेहासत्त्वपराक्रमान्‌ ! 


स्वयंवरकी सभा शोभा पारही थी। वह 
सभा खन्दक ओर प्रार्चारोसे घेरी, द्वार 
तोरणसे जडी, सवत्र चंदवेसे सजी, 
सेकडों तूर्यासे बजती, अच्छे अगुरुको 
गन्धसे सुगन्धित, चन्दनके जलसे अ- 
भिपिक्त ओर फूलके हाराँसे भले प्रकार 
सुशोभित थी । उसके चारों ओर सोने- 
के जासे सजेधजे, माणिमय कुट्टिमासे 
सुहाचने,अच्छे अच्छे आसन और सार्जोसे 
घनेठने चढनेमें सुखदायी सीढीयुक्त, 
कैलासकी चोटीकी नाई आकाशको चूमने 
वाले ऊंचे बडे बडे शुश्र भवन शोभा 
पा रहे थे! हैसकी गढेनके रंगकी भांति 


धोले, जनोंसे भर, शस्या ओर आसनों- 
से सुशोभित, हिमाचलकी चोटिकी नाई 
धातुओसे रंगे आर अच्छे अगुरुकी ग- 
न्धस सुगान्धत उन सत्र भवनोकी 
सुगन्ध योजन भरको दूरीसे भी अनुभव 
होती रही; उन सब भवनाके सकडों 
द्वार इतने लम्बे चाड थे, कि एक 
वारही बहुत लोगोके जानेसेभी एक दूसरे 
की बाधा नही होती थी । (१७-२३ ) 

सव भूप अच्छे प्रकार अलंकृत ओर 
एक दूसरे पर अहङ्कारयुक्त होकर उन 
सत्र भांति भांतिके साततछे भवनोंमें 
जा बठे । महासत्त्वान अति पराक्रमी, 
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र राजांसहान्महा भागान्कृष्णागुरु वे थाधितान्‌॥२५॥। ; 
f महाप्रसादान्ब्रह्मण्यान्म्वराष्ट्रपरिरक्षिणः । A 
न प्रियान्सर्वस्य लोकस्य उुळूतेः कमेखि; गु भैः ॥२६॥ | 
प मञ्चपु च पराध्यपु पारजानयदा जनाः | A 
6 कृष्णादणनचिध्यव सनत; सछुपावशन्‌॥ *७॥ ? 
f प्राह्मणस्त च राहता: पाण्डवाः समसुपाविठानत्‌ । 2 
2 ऋषि पञ्चालराजस्य पछ्यन्तस्तामनुत्तमाम्‌॥ २८॥ ; 
f ततः समाजो यड्टधे स राजन्ठिवसान्यट्टन्‌ | 
६ रत्नप्रदानबहुलः शोभितो नरनतकः ॥ २९ !| |: 
2 चतेसाने समाजे लु रसणीयऽहि पोडजे । 
छै आप्लुतांगी सुवसना सवाभरणभृपिता ॥ ३० ॥ i 
मालां ल सझुपादाय कानी समलेकृताम्‌ | र 
0 अवतीणा ततो रङ्गं द्रोपदी भरनपम ॥३ | 
$ पुरोहितः सोमकाना रंत्रविद्वाह्मणः शुचिः । 7. 
र परिसर तावाऽन्निराञ्यन विधिवत्तदा॥ ३२ ॥ A 
f सल पायेत्वा ज्वलनं त्राह्मणान्म्वरित वाच्य च। 2! 
£ वारयामास सदाणि वाडेचाणि ससन्तत 1! ३३ |. 
a 22 
१ महाभाग महाप्रमाद तथा गुणउ्क्त निज धन रत्नाके दानमे सुशोभित बह सभा £ 
£ रोज्योके पालन करनेवाले, शुभकुमों वहत दिना तक टस प्रफाग्स वटन ळगी। । 
£ से सव लोगोके प्यारे जोर दृष्णागुर है भरतशए ! सोलह दिन द्रोपदी नटा : 

र से सज उन सय रातसिहोकेडन म्पा धाकर और नप आवपणाम चन यन /. 
£ में वेठ जाने पर. द्रापद्रोफे देखनक विचित्र वरच पह्नि मुधामिन सुवण भाला £ 
8 असिप्रायसे चारो जोर अच्छी वेदियो पर लेकर उस गुळर समाजजी र्गभामिपर जा: 

£ वटे हुए नगर धोर अनपउवासी उन पहर्ची। मोगदणफे पराहिन मनात हारणा ! 

६ लोगोको देखन लगे । २४-२७ न शाचे होकर पट फैलाकर ग्यापिवि- ; 

£ पाण्डवलोंग हाठणनमाझे साथ निया पगटनि दे ३ ऊर्क हविस हदि ¦ 

£ एङ घटकर राजा पाझालका रहन भारा तसले फर ठार दादामि £ 
£ एप देखने लग । नट दार नाचनदारो म्पन्दि ज्हरणाणर चारी छारफे माजे जी: 

£ अत यादि भार दानारीरे “निग तता गग दक, 2 
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| निःगच्दे तु करते तस्मिन्ध्ष्ट्यञ्ञो विशांपते ! १ 
शर कृष्णासादाय विधिवन्मेघदुन्डासिनिस्घनः॥ ३४॥ A 
रंगसध्ये गतस्तत्र सेघगरूलीरया शिरा । 
वाकयसुचेजेगादेदं छक्ष्णमर्थवदत्तमम॒ ॥ ३५ ॥ रि 
| इदं घनुलेब्यभिसे च वाणाः छण्बन्तु मे भूपतयः समेताः । 2 
१ छिद्रेण यन्त्रस्य समपयध्व शरैः शितैव्योशचरेदेशात्रेः ३६॥ 
|; एतन्महत्कर्म करोति यो वै कुले? रूपेण वलेन घु्तः । ; 
शी तस्याऽच्य आया भागिनी समेये कृष्णा सवित्ञी न झपा त्रवीमि३७ | 
॥ तानेवसुक्त्वा हुपद्स्य पुत! पश्चादिदं ताँ मगिनीखुवाच | भै 
शी नाम्ना च गोत्रेण च कमेणा च संकीतेयन्धूसिपतीन्समेनान्‌३८ [७१५७] ; 
in इति श्रीमहाभारते शतसाहरुन्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वणि रवयवरपर्वणि 0 
| धुष्युन्नवाक्ये सक्षादीत्यधिकशततमोऽध्याय ॥ १-७॥ 2 
शर क / 
पृष्ट उवाच- दुर्योधनो दुर्विपहो ढुखुखो टुष्परक्पणः । 9 
ग विर्विशतिर्विकणञ्च सहो दुशशासनस्तथा ॥ १ ॥ A 
2 युयुत्खुवायुवेगर् भोमवेगरवस्तथा | शी 
|; उग्रायुधो बलाकी च करकायुर्विरोचनः ॥२॥ A 
कुण्डकञ्चिञसेनः सुवचाः कनक® | A 
0 हे एथ्वीनाथ ! अनन्तर सभाके चुप | कर सकेंगे, मेरी बहिन यह कृष्णा आज ; 
^ होने पर बादल और नगाडेकी भांति | उनकी भाया होगी । दूरुपदकुमार आये ? 
| स्वरयुक्त ने यथाविधि द्रौपदीको | हुए भूपालोसे यह, कहकर आगे उनके { 
^ लेकर रंगमें खडे होकरके मेघक रामान नाम, गात्र आर कमेका सुना कर वहिनसे ५ 
| गंभीर बडे शब्दसे यह अर्थयुक्त मनोहर | कहने लग । (२४-३८ ) { ७१५७ ] 3 
£ अच्छी वात कही, कि हे उपस्थित आदिपवेमे एफसा सतासी अध्याय समाप्त । 1, 
^ भूपालो ! सुनो, यह शरासन, यह तेज आरिपर्नम एकसा अठासी अध्याए A 
पांच वाण ओर आकाशमें स्थित लक्ष्य शश्च बोले, कि दुर्योधन, दुर्बिपह, | 
^ दाख पडता ह, इन पाच चाणास उस दुखुख, दुप्प्रधपण,विविशाते, विकण,सह, ^ 
| अन्त्रके छिद्रको विद्ध करना होगा; में | दुःशासन, य॒युत्सु, वायवेग, भीरवेगण्, । 
| सत्य करके कहता है, कि रुपवान्‌ पली, | उग्रायुध, वलाकी, करकायु, विरोचन, / 
£ कुलीन जो राजा इस महत्‌ कार्यको पगा | छुण्डल, चित्रसेन, रुवर्चा, कनकध्वज, ^ 
अ4<“<८:<८-&€६€६६६८€८६०८८८६८६£८६८६८६८६८६८६८८८८८८८-५२०>०>२>६७२३२>--०५५-०-०५...>.-०-०-०- ७. ७ ._ . _ _ ... . ._. _ ती 
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१ नन्दको दाहुशाला च ठुट्टुण्डा ।वकटस्त£ ॥ ३॥ 
i nS [तरा स्या 

क एत चाय च बहवा धाहराष्ट्रा महाबला | 

शि कि ४” वॉ स्म 

ह कणन स'हता बारास्त्नढ' पागताः ॥ ४॥ 
क —— क टू ७ 

के असख्यातासदहतत्मानः पा थवा: क्षायप भा; । 

शर 

शभ 
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क्ाकानिः सोनळ्येव छूषपकोप्थ वृषलः ॥५॥ 
एते गान्धारराजस्य दताः सवे सर्ागताः । 
अश्वत्थादा च भोजन्च सवेञन्त्र्वतां वरा ॥६॥ 
समचेतौ मदात्मानौ त्दउ्थे समलक़्तो । 
बृहन्तो माणिजािद दण्डधारश्च पािवः ॥ ७॥ 
सहदेवजयत्सना मघसनिदश पाथिवः । 


nh गवराटः सूट एत्राथ्या जडननासरणच ॥८॥ 

वि चाध्क्षेसिः सुरामा च सचाभिन्डुख पार्थिव; । 

A सकेतुः सत्त एत्रेग खुनास्ना च सुचचसा ॥९॥ 

॥ रुचित्र: खुछुमार:: बृकः सत्यश्वनिस्तथा । 

A सूयेध्वजो रोचमानो नीलखित्रायुधस्तथा ॥ १०॥ 

A अशुराविनिलानश्च श्रणिलांश्च शक्नाघलः । 

A सस्ब्रसेनपुच्श्च चरट्रसनः प्रगापदास्‌ ॥ ११॥ 

| जलसन्पः एिनापुचो दिठण्डो दण्य एव च। 

पाप्ड्को गरसुवदख अगदक्तश्च दीयघान ॥ १२ ।; 

^ नन्दइ वाष्टथाली, दुहुण्ड, बिकट, तृहन्त माणिमान, दाटधर, महदेव, 
^ यह सव आर दूसरे महाइली शतराटू जयमन. मवसन्धि, शग्य आर उत्त 

& कुमार वरतेरे कणक माध तुम्हारे नामक टा पुत्रों साथ विराट, वाधक्षामि 

^ हिय आये ह आर जगणित क्षन्रियश्रप्ट सामा . सेनानिन्द'ु खच आर 
^ झहात्मा राजालाग उपस्थित तृण ह । सुनामा नामक दो पृत्रांक साथ मुफ्त, 
१ दाढनि, नागल रपक, ह्य, यह सादित. सद मार, उक, सत्यति. ख्य 
6 मघ यास्धार राजरमार आच ₹ | सवा- ववज, रचमान नाल, चित्राय अश्च 
7 सथारियामे थेप्ठ महात्मा अन्यन्धामा मान. चेङितान, मटाबली श्रणिमान. 
^ पार भाज पलदत हायपर तुस्टार लिय सम: सनक पत्र प्रदापी चन्ट्रमेन, जलः 
? ऊय । १७ सन्ध, िदम्ड एर दाट यह दो 
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५२४ पद्दाभारत । (स्वयवर पर 


। >>93>39>9>333>3825>53>9233>>33>>>>>२%२>>३२>>-3>> 
कालिज्स्ताम्लिप्तश्चव॒ पत्तनाधिपतिस्तथा । 
मद्रराजस्तथा झाल्य! सहपुत्री महारथः ॥ १३॥ 
मक्माङ्गदेन वीरेण तथा सूक्सरथन च । 
कौरव्यः सोमदत्तश्च पुचरळा5स्य सहारथः ॥ १४॥ 
समवेतास्त्रथः शारा सूरि भूरिश्रवाः झालः । 
सुदक्षिणश्च काम्वोजो इढधन्धा च पौरचः ॥ १५॥ 
बृहहलः सुषेणश्च शिविरीशीनरस्तथा । 
पट्चरनिहन्ता च कारूघाधिपतिस्तथा ॥ १६॥ 
संकर्षणो वासुदेवो रौक्मिणयत्च बीयचान्‌ | 
सास्बश्च चारुदेष्णश्च प्राद्यञ्निः सगदस्तथा॥ १७॥ 
अक्रूरः स (्यकियैव उद्धवश्च महामतिः । 
कतवसा च हा॥उक्यः एथावणएथुरेव च ॥ १८॥ 
/) विदूरथश्व कड्डथ शकुश्च सगवेषणः । 
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0) आशावहो5निरुद्धध समीक' सारिमोजय, ॥ १९॥ 
9 वीरो वातपतिश्वच झिल्ली पिण्डारकस्तथा | 

iN उशीनरः विक्रांतो बृष्णयस्ते धरकीर्तितःः ॥ २० ॥ 
भगीरथो वृहत्क्षतः सैन्धवश्च जयद्रथः । 
बृहद्र्था वाह्निकश्च शुततायुञ्च महारथः ॥ २१॥ 
A उळूळः केतवो राजा चित्राङ्णदशु भांगदौ | 

शं वत्सराजञ्च सतिमान्कासलाविपतिस्तथा । 

त त या 0 स ना NNN 


४. पिता पुत्र, पोण्डूक वासुदेव, वीर्यवान्‌ | कृष्ण, वार्यवन्त रौक्मिणेय, साम्य, चारु 
^ भगदत्त, कलिंग,ताम्रालेप्त,पत्चनाधिपति, देप्ण,प्राययाम्ने,गद,अक्तूर,सात्याकि, महा- 
0: पुत्रके साथ महारथी मद्रराज शल्य, वीर | मति उद्धव, कृतवर्मा, हार्दिक्य, पु, 
१ रुक्माङ्गढ, रुक्मरथ, कारव्य सामदच, विश्वथु, विदूरथ, कंक, शंकु, गवेपण,आ- 
^ सोमदत्तके पुत्र महारथी भारे, | शावह, अनिरुंद्र, समीक, सारिमेजय, 
^ भारिश्रवा,आर शल एकत्र यह तीन वार वातपाते,झीलछि, पिण्डारक, विक्रमा 


a ७. 

| वीर; सुदाक्षिण, काम्बोज, पौरव दृढ- उशीनर, यह सव बृष्णिगण, भगीरथ, 
fh क. ~ ६५ A ~ ~ 

£ थन्वा, बृहद्धल, सुपण, आंशीनर शिवि, ृहरक्तर, सैन्धव, जयद्रथ, बृहद्रथ, वा. 
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^ पटचरानिहन्ता, कारुपाधिप, वलदेव, हिक, महारथी श्रुतायु, उळूक, कैतव, 
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शैज्जुपालश्च विक्रान्तो जरासन्धस्तथेव च ॥ २२॥ 2: 

एते चाऽन्ये च बहवा नानाजनपदेश्वराः । A 

त्वदर्थमागता भद्रे क्षत्रियाः प्रथिता सुवि ॥ २३॥ (३ 

एते भेत्स्यन्ति विक्रान्तास्त्वदर्थ लक्ष्यमुत्तमम्‌ । 2 

विध्येत य इदं लक्ष्य वरयेथाः शुभेञ्यय तम्‌ ॥२४॥ [७१९१] f 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया चयासिक्यासादिपवेणि स्वयवरपर्वाणि 
राजकातनेऽए्टाशीत्याधक्शततमाऽध्याथ ॥ १८४ ॥ jy 

__ mM 

वेशम्पायन उवाच-तेऽलंकृताः कुण्डलिनो युवानः परस्परं स्पधेमाना नरेन्द्राः । 
अस्त्रं वल चात्मनि मन्यमानाः सचे समुन्पेलुरुढायुधास्ते ॥ १ ॥ 

रूपेण वाण कुलेन चेव शीलेन वित्तेन च यौवनेन । 7 
समिद्धदपां मदवेगाभिन्ना मत्ता यथा हैसवता गजेन्द्राः ॥ २ ॥ ग 

परस्परं स्पघेया प्रेक्षमाणाः संकल्पजेनाशभिपरिष्छताड़ाः । 

तभ 
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कृष्णा ममेवेत्यभिभापमाणा न्रपासनभ्यः सहसादतिष्टन ३॥ 
ते क्षात्रेया रंगगताः समेता जिगीपमाणा टुपदात्मजां तास्‌ । 
चकाशिर पर्वेतराजकन्यासुमां यथा डेवगणाः समेताः ॥ ४ ॥ 
कन्दपवाणाभिनिपीडिताइगाः कृप्णागनस्ने हृदममरन्त्राः । 


चित्राङ्द, शुभाङ्गद, मातमान वत्सराज, 
कोशलाधिप, शिशुपाल आर विक्रमी 
जरासन्ध । हे भद्रे! भृमण्डलमें प्रामेद्ध 
विक्रमी यह सव राजा ओर धत्रियउंशी 
नाना जनपदनाध तुम्हार लिव इस अच्छे 
लक्ष्यका भेद करनकी इच्छासे आय हः है 
शुभे ' जा इस रक्षको विद्ध करेगे उनको 
तम वरण करना । ( ७--२४) [ ५१०४ ] 

पा[टददस एरा BEA अध्याय TN । 

साटिएदमें एवस नदार, घझप्याय । 

भा वशम्पायनना चाट अनन्तर 
अल्कायमस गम सज शप यंदा 
रन्ट्रगाण स्वा काई अपनका अम्ध्रावद्या 


iE? 


इणप्ड्याद 


२0 
को 
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में पण्डित आर वली समझकर एक 
दसर पर अहकारयुक्त हाकग्क अम्त्र ले 
कर उठक खड हुए | वे धन, यावन, 
इल, शील, म्प आर वौर्यम हिमाचल- 
में जन्म मदमत्त हम्तीकी भांति अति 
दपयक्त हाकर एक दसरेको निहाग्ने 
लगे ओर कामके वद्यमें हाकर यह कहते 
हुए. कि " द्रापदी मरही होगी" 
एकायक राजामनमे उनेर । र्ट वामिमे 
तर रुप क्षात्रियं लागोन द्रपदकन्याशी 
जप करनदा व्च्छास उसके चारा घोर 
नवड हाकर ऐसी इवे दामा धाग्ण 


का, क असा दवान ।यारनत पत्रा 
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महाभारत । 


AC C ~ ० FI हा 
अथाऽऽयरशुद्बणणा दिसाने रूद्राठिव्या वण्यवा5५१८श्विनाच | 


च > ० नप प्रत" 
साध्याश्व सये सरतस्तथेब सन पुररक्कत्य घनश्वर च ॥ 


६ ॥ 


0104 पं फी > टर राम्रा हेड £ यो गदह्यक्ाद्यारणा 
ब्त्या; सुपणांयश्य सहारण दनणया उच्यक्षास्यरणामश्य | 


पा नी श्ढ्प ऊन जप: घचमख्या : रद्द II 
।चश्वादरूनारढळपचता च रन्धवळुख्सा सह चञ्त्त्रा। न, 


॥ ७॥ 


© _ 
हलायुधरतञऋ जनादनच्य करूप्पयन्चवा्चच यथाधथरतानस | 


Fs ङ्गदार > त पलार कदणस्य क: दन्तः 
प्रक्षा स्म चळ्जळुपु्गदारत स्थितार्य क्राष्णस्य जल नहान्त: ॥ ८॥ 


S 


La 


हृष्टया लु तान्पत्तगजेन्द्ररूपान्प्श्धा थिपद्यानिव वारणोन्द्राल्‌ । 
भस्साबृतांगानिव हव्यराहनान्कृप्णः प्रदध्यौ यदुदीरझुख्य/ ॥ ^ ॥ 
चाशंस रामाय युदिछिरं स भीन सजिष्णुं च चमौ च चारे । 


राने! दानैस्तान्प्रसमीकष्य रामो जनादन घीतसना ददद 


6 २, ७ 
व्याथच्छ माना ददृहुने तान्वै संदछ॒ठन्तच्छदताञनेआ!?ः 


॥ ९० ॥ 


॥ ११॥ 


6 क ON 
तथैच पाथाः एथुबाहदरते चीरी यसौ चेव महानुभावौ । 


को घेरकर धरी थी । । १--४) 

वे कामदेवके वाणांस जल कर द्रोपदी 
लाशफी आशामे हृदयम उसीको 
भरकर प्यार मित्राकाभी दप करन 
ठग । अनन्तर रट्रगण, आटित्यगण) 
दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, मर- 
हण, यमराज,कुवेर आर सपूर्ण देवगण, 
रथो पर चढके वहाँ आगय । दत्यगण, 
सुपणगण, दवर्षिगण, गुद्यकगण, चारण 
गण, विञ्वावस्‌, नारद, ऋपि पवत और 
अप्सराओंके साथ प्रधान प्रधान गन्धव 
वहां आ पहुंचे । हृलायुध, कृष्ण आर 
कृप्णक मतको माननेवाले प्रधान प्रधान 
व्रृष्णिगण, अन्धकगण आर यादवगण, 
इधर उधर देखन लगे । ( ५--८ ) 
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. यदुर्वारोम प्रधान कृष्ण पद्मकी ओर 
दाडत हुए गजराजकी भांति द्रौपदीकी 
ओर पमुख किये ओर भरमसे ढंपे हुए 
अच्निसदश उन उन्मत्त हरतीके समान 
पांच पाप्डबोंको देख कर सोचने लगे 
आर बलदेवजीसे बोले, कि मुझको जान 
पडता है, कि यह युधिष्टिर, यह भीम, 
यह अजुन, यह नझुल ओर यह सहदेव 
हे । वलटेवजीने भी धीरे धीर उनको 
निहार कर प्रसन्न हृढ्यसे जनार्दनकी 
ओर देखा । दूसरे वीर राजपौत्र और 
राजपुत्र लोग नेत्रोका लाल कर होठोको 
काटते हुए ट्रोपटीकी ओर स्वभाव 
मन आर नेत्र अपण कर ट्रोपदीकोही 


[ स्वयंवर पः 


oe eR आ क त कल 


अध्याय १८९ ] आदिपत्र। ९२ 


22 ३-३ 2322” 
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ता द्रौपदी प्रेक्ष्य तदा स्म सबै झन्दपाणाभिहना बभूघु. ॥ १२॥ 
टवापगन्धवसमाकुल तत्सुपणनानाखुरसिद्रजुष्टस्‌ 
दिव्यन यन्धेन उसाङ्कुं च दिव्यैश्च पुषपेरवकीयमाणस॒ ॥ १३ ॥ 
रूहास्वलदुन्ढाभिनाद्तिश्च भूच तत्संखलसन्तारिक्षम्‌ 
विसानसवाधम सूत्समन्तात्सवेणुवीणापणवानुनादम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततस्तु ते राजगणाः ऋसेण कृण्णानिमित्त क्रवाविक्रमाञ्च । 
सकणेछुयो धन शाल्वर्ल्यङ्रौणा यनिक्ता घन््रनी थवक्रा ॥ १५ 


3! 


33 
५ 
८५ 
ty 
(५ 

५०४ 
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ही 


दिय 
> 


^  वालगदयाधिपधाण्डःयपौण्ड्रा विडेहराजो थवघनाधिपश्च । f 
£ ऱ्म्घे 4 
हा न्य च नानादपपुन्रपोत्रा राष्ट्राधिपाः पडुजपतचनेतजा' ॥ १६॥ 7 
2 किराटहाराइगढळ्चळवालेचिभृपिताइगाः पथुवाहवस्ने | £ 

थे 


री अचक्स वकमसत्वयुक्ता वलन वायण च नठसानाः ॥ १७ ॥ 
^ तत्कामुवो संहननोपपत्नं सज्यं न ज्ञक्कर्नवसाथपि वार्लुस 

शीभ बि देस र्ता 

दै त दन सन्त, स्छारताधराषठा ।वाक्षप्यलाणा धनपा नरेन्द्राः || १८ ]] 
0 ~) पाना हलर नल न 

a चलाना घरणातल्स्था यथाव ल वा “यपयुण्च्नाच । 

१ पडा --एथा ञ्‌ येवनर हे 
f रए भा नहा पडा । प्रथवाह पुत्र राज [ पद , यवनराज यह मत्र राजा 
£ याधाएर भाम आर अजुन तथा महानु आर दुसर राजाधिप पभपलाणनत राज- 
„^ भाव वार नकुल आर सहहंव यह संव पुत तथा गजपात्र लाग द्रापटीफ लवि 


ल 
~ 
वचा 


२ % ४ 
वो टर (2229399222223933252395223993 


5 ८ उस य्‌ गको he क्र 

2 की डर ना ठ क्रमशः विक्रम प्रगट करन लगे । 7३-५६ 

; वाणसे घायल हु थ्‌ क न रे किराट, हार, कयुर, यक्रवाल थादि 
तव दिव्य गन्धकी उसदसे भर दिव्य नाना थाभपयोन सज्ञे दिक्रमी म्पन्च- 
48000 हि 57 र्न 

; ऐलान एर वण बाणा पणद भाढिकी वान्‌ आर बलवायमसे नग्मात चार ग- ; 
४. प्यान जार बड भड नगाडाळ ख़ते हुए ये नय सुवा अपाल गट ; 

मे सुजते ₹० उस गकारो 

गवत पवत एए उन म्यान धाला भारी उस चापम गुण चटानेरी कपना £ 
° सबद दव, ऋषि. गन्धव सुपण सनमें भी नही छा सक | उन्होंने होठा- ? 
: नाग, असुर पार निडोम भर आनेक का फला कर उपने बल, शिखा, यण भार 2 
१ कार्य स्थान धपसज न्जाउद राने छदे नुसार जयो धन्वा नाने अर? 
2 SIT दृषाधन, पाय, यार Oneness , 
र टराणावान- जाए, यन, घ्या खा त्यात उसा शण घना कोाटिन ; 
श वल्पापिर द्यादिद पाइए, पोपट नगाय पपर पेके जाऊर धरती पर सोड ; 
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महासारन । 
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गतोजसः स्रस्तकिरीरहारा विनिःष्वसन्तः कामयाब सूवुः॥१९॥ 


हाहाकूृत तद्वछुणा इढन 


विस्स्तद्वारागढचक्कचालश्च । 


+ ¢ ९ 7. > 
कृष्णानिसित विनित्वत्तकास राज्ञां तदा सण्डलमातेमासीत२० 
सवान्नपांस्तान्प्रसमीक्ष्य कर्णो घनुधेराणां मवरो जगाम | 


ड्र तण घतलुरुछझत तहलज्य चकारा5 


युयाज बाणानर?ी। 


हृष्ठा सूत माचर पाण्डुपुत्रा सत्या नात लक्ष्यवर 'परायास । 


धनुधरा रागक्तप्रातञ्ञ सत्याञ्चत्तायाकयथाञ्कपुचस्‌ 


॥ २२ ॥ 


हट्ठा तु त द्रापळा वाक्सिखुचजगाद नाउद वरसास सूतम्‌ | 


सामपेहासं प्रसमीक्ष्य 


° ९ 
सूच तत्याज कण; 


स्फुरितं धनुस्तत्‌ २३ 


एवं तेषु निवृत्तेषु क्षत्रियेषु समन्ततः | 


चेदीनामाधिपों बीरो बलवानत्तकापमः 


॥ २४ ॥ 


दसघोषसुतो धीरः शिक्षुपालो महामातिः । 
धलुरादायमानस्तु जानुभ्यासगसन्महीम ॥ २५ ॥ 
ततो राजा महावीर्यो जरासन्धा महावलः | 


गये और चेष्टास मनको हटाया; इससे 
उनके पहिने हुए किरीट आदि आभूषण 
अङ्गस च्युत हो गये और वे चल खोकर 
घार बार होफते हुए चुप हो बैठे । तव 
काठेन गरासनसे भयभीत आर अलंकागे 
से च्युत वे भूपगण द्रापदीकी आशा छाड 
कर हाय हाय करने लगे । { १७-२०) 

इस प्रकार उन सव राजाओको दु खित 
अवलोकन करके, धनुधोरियों में श्रेष्ठ कर्ण 
धनुप्यके समाप गया । उस धडुप्यको 
उठा ओर प्रत्यंचा चहा कर, उस पर 
वाणभी लगाने लगा । तब रागसे 
लक्ष्यभढ को प्रतिज्ञा करनेवाले आर 
स्वयं अग्नि, इन्द्र, चन्द्र तथा यम से 
भी अति तेजस्वी, कणको देख कर सव 


राजालोग समझने लगे, कि इसने लक्ष्य 
भद करके उसको एथ्वीपर गिराया 
ही है ! परंतु इतनेम उसको अवलोकन 
करक द्रापदान उच्च स्पर से कहा, कि 

म खत जातीय वीरके साथ विवाह 
नहा करूंगा । ” तव क्रोध पूवक हास्य 
करके दयक देख कर करणने उस धनुष्य 
का फक दिया । इस रीतिसे सत्र 
भूपाल चारा आर से निवृत्त होनेके 
पश्चात्‌ दमघोष पुत्र, महाब्रली, अंतक 
सम महामति शिशुपाल उठा और 
धजुप्य उठाने लगा, तो उस कार्यके लिये 
उसका घुटने भूमिगर लगाने पडे ! 
उराके पश्चात्‌ महावीर्यवान्‌ ओर महाब- 
लाइय जरासंध राजा धन्नष्यक्े पास 
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पजुन रक्षमट बार ता ₹। 
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९१८ महाभारत । [ खर्यवर पर्व 


On कह 1 कि का जात a कक ei pn po 
£ गत्तोजसः स्रस्तकिरीटहारा विनिःप्वसन्तः शसयांत् लूबु:॥१%॥ ; 
|) हाहाकृतं तद्धल॒ुषा हृढेन विस्रस्त हारांगद चक्रवालम्‌ १ 
| क्ृष्णानिभिन्न विनिवृत्तकामं राज्ञां तदा मण्डलसातेसासीत्‌२० / 
^ सर्वान्नपांस्तास्थसभीक्ष्य कर्णो घनुर्धराणां चरो जगाम । प 
f उद्धत्य तण घलुरुच्यत तत्सज्य चकारा5ज्ग्रु युयोज वाणान्‌२१।| ॥ 
| दृष्टा सूनं मेनिरे पाण्डुपुत्रा भित्वा नालं लक्ष्यवर धराया । $ 
| धनुर्धरा रागक़ृतप्रातिज्मत्यपिसासाकसथा5कपुत्रम्‌ ॥ २२॥ १ 
१ हट्ठा तु त द्रापदी वाक्यमुचेजगाद ना$डं वरयामि सूतम्‌ । f 
१ सामपेहासं प्रसमीक्ष्य सूर्यं तत्याज कर्णः स्फुरितं घनुस्तत्‌ २३ 
0 एवं तेषु निवृत्तेबु क्षत्रियेषु समन्ततः । | 
1 चेढीनामाधिपो वीरो बलवानन्लकोपमः ॥ २४ ॥ म 
॥ दसघोपसुतो धीर! शिशुपालों महामतिः | १ 
A घलुरादायमानस्तु जाचुभ्यासगसन्महीम्‌ ॥ २५ ॥ | 
9 तनो राजा महावीयों जरासन्धा महावलः | १ 
॥ गये ओर चेष्टास मनको हटाया; इससे  राजालोग समझने लगे, कि इसने लक्ष्य 
^ उनके पहिने हुए किरीट आदि आभूषण भेद करके उसको एथ्वीपर गिराया ; 


~ 
> 
र) 


^ अन्गस च्युत हो गये ओर वे बल खोकर | ही है! परंतु इतनेमें उसको अवलोकन 
^ वार वार हांफते हुए चुप हो वेठे | तव | करके द्रोपदीने उच्च स्पर से कहा, कि 
^ काठिन शरासनसे भयभीत आर अळंकागे | “ में ख़त जातीय वीरके साथ (विवाह 
^ सेच्युत वे भूपगण द्रापदीकी आशा छाड | नही करूगी । ” तव क्रोध पूरक हास्य 
^ कर हाय हाय करने लगे । (१७-२०) | करके सर्येको देख कर कर्णने उस धनुष्य 
Lh J राजाओको दु खित | को फेंक दिया । इस रीतिसे सब 
^ अवलाकन करक, धनु धारिया म श्रेष्ठ कणे भूपाल चारा ओर से निवृत्त होनेके 
^ धनुप्यके समीप गया । उस धनुष्यको | पश्चात्‌ दमधोप पुत्र, महाबली, अंतक 
^ उठा आर प्रत्यंचा चढा कर, उस पर सम महामति शिशुपाल उठा और 
| वाणभी लगाने लया । तव रागमे धतुप्य उठाने लगा, तो उस कार्यके लिये 
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^ लक्ष्यभेद को प्रतिज्ञा करनवाले ओर उसका घुटने भूमिपर लगाने पडे ! 
2 स्वयं अग्नि, इन्द्र, चन्द्र तथा यमसे | उसके पथात्‌ महावीर्यान्‌ ओर महाव- 
शर ~ A ० ८ वाच बदि चय मे 

£ भी अति तेजस्वी, कणको देख कर सव । छाढच जरासध राजा धनुप्यक्रे पास 
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धघनुषो$्भ्यादामागत्य तस्था गिरिरिवाञ्चवलः २६ ॥ 
धल्ुषा पीड्यमानस्तु जाचुस्यामगमन्महीम्‌। 
तत उत्थाय राजा स स्वराष्ट्राण्यभिजग्मिचान्‌ २७ 
ततः शल्यो महावीर्या मद्रराजो सहावलः । 
तद्प्यारोप्यमाणस्तु जाच॒भ्यामगमन्महीम्‌ ॥२८॥ 

तस्मिंस्तु सम्भ्रान्तजने समाजे निक्षिप्तवादेषु जनाधिपेपु । 

कुन्तीसुतो जिष्णुरियेष कतु सज्य धनुस्तत्सगर प्रवीरः॥ २९॥[७२२०] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्यासादिपवणि स्वयवरपवाणे 
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i राजपरा ट्मुख ऊननवत्यधिकशततमोऽभ्याय ॥ १८९ ॥ 

RU ८ आ (0 

9 वशस्पायन उवाच-यदढा निवृत्ता राजाना धडपः सञ्यकमणः । 

2 अथोदनिछद्विआणां म्याज्िष्णुर्दारधीः ॥ १॥ 

A उदक्रोशन्विप्रखुख्या विधुन्वतो$जिनानि च। 

त्‌ दृष्टा संप्रास्थितं पाधेमिन्द्रकतुससाप्रभम्‌ ॥२॥ 2 
१ केचिदासन्विमानसः केचिदासन्छुढान्विताः। 

A आहः परस्पर केर्चिन्नपुणा वुद्विजीविनः ॥ ३॥ 

- यत्कणेशल्यप्रमुन्दैः क्षत्रियलोकविश्रतः । 

ही क 


१ आकर पर्वत के समान ही निश्वल हो आदिपवंम एकस नयासी अध्याय समाप्त । 

७ कर खडा रहा। पश्चात्‌ धनुष्य उठानेकी आदिपर्यमें एफसी नव्ये अध्याय । 

^ पीडासे पीडित होकर वह भी घुटनोंपर वेद्यम्पायनजी बोले, कि अनन्तर राजा- 
^ ही गिर गया, इस लिये वहांसे उठकर आके उम शरामन पर गोदा चढानेमे 
^ वह अपने राके पास चरा गया । अनंतर मुख फेर लेने पर उदारचित्त जिष्णु 


सहाशक्तिमान्‌ गक्तिमान्‌ अतिवीयशाली मद्रराज 
शल्य भी धनुप्यकी प्रत्यचा चटानके 
समय घटनोंके बल भूमिपर गिर पडा | 
इसके पीछे सव राजालोग भ्रातचित्त 
हानेपर आर सव राजाओं की घमंड की 


ब्राह्मण-ममाजस उठ खडे हुए | प्रधान 
प्रधान ब्राह्मण लोग बादल समान प्रकारा 
युक्त अजुनका जाते देखकर मृगचम क- 
पाते हुए कोलाहल मचाने लगे. काट फाट 
दृ सी आर दसरे हपयुक्त टण | काट फोट 


:` बातें कम होनेपर- इन्तीपुत्र जजनने उस वद्धामान निषृणतायक्त पिप्र आपस 
^ धनप्यपर गुण चटान ओर गण लगाने में टस प्रकार केतने लग, कि हे 


| 
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की रृच्छा का । (२१-२०) [ ७००८ 


IIS 


~ ® 
जगण धनवटम पाण्टन, यला, कण 
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ब्राह्मणा ङचुः 


[ स्वयंवरपरच 


महाभारत । 
२2 98>>>>%>%>>>>>>>> 0 
_ mM 
नाऽऽनतं बलर्वाद्धिहि घलुवंद परायणैः ॥ ४ 2 


तत्कथ त्वकृताश्रेण प्राणता दुर्बलीखसा । 
बहुमाओेण झाक्यं हि सञ्य कर्त व चद्विजा। ५ ॥ 
अवहास्या शविष्यन्ति ब्राह्मणाः सचराजसु । 
करोण्यस्थिन्नसंसिद्धे चापलादपरीक्षिते ॥ ६ ॥ 
यद्येष दपोद्धषोद्वाञप्यथ छाहाणाचापलात । 
प्रस्थितो घलुरायन्लु बायतां साधु सा गत्‌ ॥७॥ 
नाऽङहास्या भविष्यासा न च लाघवस्ास्थित्ताः | 
न च विद्विष्टतां लोके गशिप्यामों झाहीक्षिताम्‌ ८ 


काचदाहुयुवा शआ्रामान्नागराजकरापसः | 


पीनस्कन्धोरुवाइस्य धैर्येण हिसवागिय 


॥ ० |] 


सहर्वेलगतिः श्रीमान्मत्तनाभन्द्राविक्रम; । 

स भाव्यमस्मिन्कमेदस॒त्साहाचाऽनुमीयते ॥ १० ॥ 
शाक्तिरस्य सहोत्साहा न च्यरास्तः स्वये ब्रजत्‌। 

न च तद्विद्यते किंचित्कम लोकेषु यद्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
घ्राह्पणानामसाध्यं च नपु सस्थानचारिघु 


आर शल्य आदि लोकोमें प्रशीसत क्षत्रिय 
लोग जिस धन्याका नवा नही सके 
अस्त्रविद्याके न जानकार शक्तिमे दुल 
एक पडु बयोकर उस पर रादा चढा 
सकेगा ! ( १-५ ) 

इस बहने, चपलतास जिस अनजाने 
कामसे हाथ डाला है, वह पूरा न हो, 
तो हम सब राजाओंसे हंस जायंगे । 
हे ब्राह्मणो ! ग्रह ब्राह्मगकुमसार अहंकार 
वा कोतृहल अथवा चपलतासे शरासन 
तवानको जा रहा है. उसको राको, कि 
एस कामस न जाय ! किसी किसी त्रा- 
हाणने कहा, कि इससे हमारी लघुता 


| 


नही हागी, हम राजाओके हेपके पात्र 
वा हंसे जानेके योग्य नही होगे । कोइ 
कोई घाल, कि इस नये विप्रको श्रीमान 
गजराजके खडकी भांति विशाल गन, 
उरु आर झुनधारी, हिमाचल सदत 
धीरज युक्त, मिहके खलकी नाई चाल- 
वाले ओर उन्मत्त गजसा विक्रमी देखता 

आर इनका उत्साह जसा है, तिससे 
जान पडता ह; कि यह कार्ये इन्हीसे 
पूरा हा सकता हे; यह ब्राह्मण बडे उ- 
त्माही आर शक्तिवान है; इनको शा 
न रहती, ता यह कभी नही 
जात | ( ६-११) 


>>>>>>>>>>>>०>>>>>>>०>>>>>>२>>>>% *१9>>>>>>>>>>>9>93>>>>>>> ३७७ १०% ५२39 33 


वे 
~ 


33333332523233 


LEE) 


अध्याय १९०] आदिपव । ९३ 
४५६८६€६€6€६६६€6६€६६€€६€€६€६€€€€६€६७६६८€७€९€€€€>>>>3>>2>>2>>>०>>>>>>>>>>2>>>>>>>>2>>2>>> 


3333323233222333233322>23332 


१ 
>] 
~ 


333323322333233332? 


4292900922922222 


अब्भक्षा वायुभक्षाश्च फलाहारा इृढबनाः ॥ १२॥ 
दुर्वला अपि विप्रा हि वली यांस; स्वतेज सा। 
ब्राह्मणो ना$वमन्तच्यः सदसद्वा समाचरन्‌ १३॥ 
सुख दुःग्वं महदभ्रस्वं कर्मं यत्ससुपागतम्‌ । 
जामदग्न्येन रामेण निर्जिता क्षत्रिया यावि ॥ १४॥ 
पीतः सछुट़ोऽरस्त्येन अगाधो बह्मतेऊसा | 
| तस्माद छुवन्तु सर्वेध्च॒ बहुरेप भनुमेहान्‌ ॥ १५ ॥ 
आरोप्यतु शीघ्र वे तथेत्यूचुद्िजपभाः । 
एवं तपां विलपतां विप्राणां विविधा गिरः ॥ १६॥ 
अजुनो घन्नुपोड्म्याञे तस्थो गिरिरिवाऽचलः । 
स तद्धनुः परिक्रम्य प्रदक्षिणमथाश्करात्‌ ॥ १७॥ 
प्रणाम्य शिरसा देवमसीणान वरठ प्रभुम । 
कृष्ण च मनस्ता कृत्वा जगे चाऽङुनो घनुः॥१८॥ 
यत्पार्थिव रुक्सरुनीथव क्रराधेयङुयोधनकाल्यडाल्वः । 
तदा धनुर्वेदएरेचसिरैः क्तं न सज्यं महतोऽपि यत्नात्‌ ॥ १९॥ 


फिरभी तीनों लोकोमें एसा कोइभी 
काये तो नही है, कि जा इन मरनेवाले 
मनुप्योंमे ब्राह्मणका असाध्य हा । कठोर 
व्रवयुक्त ड्विजातिगण फलाहार, वायु- 
भक्षण अथवा निराहारक हेतु दखनमं 
दुबल होवें भी, तो अपने तेजसे बढी 
रहते हैं ब्राह्मण सकम किया करे वा 
बुरा कर्म किया करें ताभी मुख वा टःस- 
दायी आर महत्‌ वा छ्षुद्र किसी उपास्थित 
कायमै उनका अनादर करना नहीं 
चाहिये | देग्यो.जमदाि पुत्र रामन ध्षत्रियों 
को युड्धमें पराम्त किया था: ऋषि 
अगस्त्यने शलनेजस शहर समुद्रको पी 
लिया धा. अनणय तुम सर थाज्ञादो, 
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॥ 


कि यह महान्मा शीघ शरासन पर गुण 
चढाव । ( ? १-१५, ) 

आगे ढिजवरॉन “तथाम्तु” कहा । 
त्राह्मणलाग इस प्रफारकी नाना बाते 
कहने सुनन लगे; तब अजुन शरासने 
निकट जाकर पवतकी भांति सटे हए | 
जाग उसके चारो ओर घृमकर दरदाता 
देव प्रभु ट्यानकफो सिर नाय फर प्रणाम 
क्या आर मनही मनम श्रीक्ृणाझी 
चिन्ता कर रारासनझो उठा लिया | 
रकम, सुनीथ, वक, यधापृत्र, दर्याधन, 
गनय लार शाल्व, घर सब धनवेदम 
पाटन नरॉसह भूपाल अनि वल्ममी 
डिस धन्दापर सदा नहीं च्टा सके भ्र. 
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£ तदनो वीर्यवतां सदपेस्तदेन्डिरिन्त्रावरजप्र भाव आहा. 2 
£ सज्यं च चक्रे निसिपान्तरेण शरांश्च जग्राह गराधसङ्घयान्‌ ॥ २० ॥ प 
^ विव्याध लक्ष्य निपपात तचच च्छिट्रेण असो सहसाऽतिविद्धस्‌। 2 
2 नताऽन्तरिक्षे च वभूब नादः समाजमध्ये च नहान्निनादः ॥ २१॥ A 
? पुष्पाणि दिव्यानि ववर्ष देचःपार्थस्य सप्तिं द्विषतां निहन्तुः ॥ २२ ॥ १ 
प चैलाने विव्यशुस्ततञ्ञ ्ह्मणाथ सहस्रदाः । ) 
f विलक्षितास्ततश्चक्रुहा हाकारांश्च खवः ॥ २३॥ ` पि 
१: न्यपतंत्राच ननसः समन्तात्युब्पबृष्टयः । शी 
7 उाताङ्गानि च लूथाणि वाढकाः समवादयन्‌ ॥२४॥ 2 
0 सूतमागधसंघाश्चाऽप्यस्तुवंस्तच्च खुम्बराः । ग 
शे तं दृष्टा द्रपदः प्रीतो बभूव रिपुसूदनः । A 
f सह सेन्यत्न पार्थस्य लाहाय्याथेमियब सः ॥ २५॥ A 
^ तास्मस्तु शब्दे महति परत्रद्धे युधिछिरो धर्सश्चृतां वरिष्ठ! । १ 
^ आवासमेवोपजगाम शीत साध थलाभ्यां पुरुषोत्तसाभ्याम्‌२६ ॥ | 
विद्धं तु लक्ष्यं प्रसमीक्ष्य कृष्णा पार्थ च शक्रप्रातिस निरोक्ष्य | | 
^ आदाय शुङ्काम्वरमाल्यढाम जगास छुंतीखुतझुत्स्मथन्ती ॥ २७॥ 
^ वबीयबन्तोंम ढपेयुक्त, इन्द्रालुज सदश | होकर चारो ओर हाय हाय करने लगे। ; 
| प्रभावी अजुनने देखतेही देखते उस पर समाजमे आकाशमण्डलसे चारो ओर फूल हि 
^ गुण चढाया आर पांच शर लकर लक्ष्य वेपेन लग । बाजबाल तूये यन्त्रका साओ / 
^ को भेद दिया । (१६-२१) अङ्ग मिलाकर बजाने लगे; ओर सत ; 
^ लक्ष्य बहुत विद्ध होकर उसी क्षण मागध लोग मीठे खरसे स्तुति गाने लगे। १ 
£ यन्त्रकी छेदसे धरती पर शिर गया । तय | शङ्खमथन राजा द्रपद अजुनको देखकर ? 
आकाश मण्डल ओर समाजमे अति प्रसन्न हुए; आर सेनाओंके साथ उनकी . 
? कोलाहलकी ध्वनि उड्न रगीदिवताओ सहायता करनकी इच्छा की।(२१-२५) 8 
१ ने गठुकूलनाशी अजुनके सिर पर दिव्य जव वह भारी कोलाहळ आरम्भ | 
2 कूल वपाये । महसो ब्राह्मण उनकी वि- हागया तद धार्मिकवर युधिष्ठिर वेगसे ^ 
£ जयध्वजाकी भांति अपने अपने दपट्टीके | पुरुष-अष्ठ दोनो यमज भाइयाक्ो लेकर * 
£ छोर उडात इए उठ सड हुए | जो लाग | डेरे पर चले गये । द्रापदी पार्थसे लक्ष्य ; 
2 लक्ष्य नदी भढ कर सके थ; वे लज्जित का विद्ध हाना देखकर और उनको इन्द्र | 
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अध्याय १९५ ] आइदिपवे । ९३: 
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स तासुपाहाय विजिल्य रक्षे द्विजातिमिस्तरमिप्ृज्यसानः । 


रङ्गाभिरक्रासदचिन्त्यकमो पत्न्या तथा चा5प्यनुगम्यमानः॥२८॥[७२४८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्यामादैपर्वणि स्वयवरपवेणि 
लक्ष्यच्छेदने नवत्यधिकश्ततमोऽध्याय ॥ १९० ॥ 
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वशम्पायन उवाच- तस्से दित्सति कन्यां लु त्राह्मणाय तदा रूपे | 
कोप आसीन्महीपानामालोक्या5न्योन्यमन्तिकात्१ 
अस्मानयसतिक्रम्य तूणीक्ृत्य च सगतान्‌ । 
दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदी योषितां वराम्‌ ॥ २॥ 
अवरोप्येह वृक्ष तु फलकाले निपाते । 
निहदन्सैनं दुरात्माने योऽयमस्मान्न मन्यते ॥ ३॥ 
न झ्र्हत्येष संमानं नापि वृद्धकरसं गुणेः । 


हन्मेनं सह पुत्रेण दुराचार नृपद्विषम्‌ ॥४॥ 
अयं हि सवानाहय उत्क्र्य च नराधिपान्‌ । 
गुणरूङ्गाजायित्दाऽन्न ततः पश्चान्न मन्यते ॥५॥ 


अस्मित्राजसमावाये देवानामिव सन्नये । 


सरृश निहार कर प्रसन्न घित्तसे शुश्र कि इस राजाने इन सब उपास्थित 
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वस्त्र आर माला लेकर उनके पास जा 
पहुंची । चिन्तातीत कर्म करनेवाले 
अजुन रंगभूमिमें द्रोपदीको जय कर 
बिजातियोसे सत्कृत होकर उस रंगभूमि 
स निकले: द्रोपदी सी उनके पीछे 
जाने लगी | (२६-२८ ) [ ७२४८] 


जादिपर्वम एकया नववे अध्याय समाप्त । 


स्ञारपदस स्स एरसा ण्कानच्य अध्याय | 

वेशम्पायन बोले. कि अनन्तर राजाके 
लक्ष्य भद करनवाले उस ब्राह्मणको कन्या 
ठान करनेकी इच्छा प्रगट करने पर 
निकटाम्धत भृपाललाग एक द्मरका 
देखकर क्राधित हा गये आर कहने लगे 
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ड 


नरेशाको तिनके के समान समझ 
र इनका लद्घनकर ब्राह्मणका योपिद्वरा 
कन्या दनको इच्छा की हे, यह दगत्मा 
वृक्ष रापण करक फलनेके कालम काट 
रहा ह, हम लागाका अपमानित कर रहा 
हैं; इसको मार डालेंग । यह टराचारी 
वृद्ध क्रमक अनुसार गुणयुक्त आर सम्मान 
क; याग्य नहीं ह, सा राजाआके ड्रप 
करनवाल इस दुरात्माको पुत्रक साथ 
रनाही उचित है, यह दरात्मा सम्पूर्ण 
भूपालाका वृलवाकर सम्मानके साथ 
अपूव भाजन आदिन पृजकर अव अप- 
मान कर न्हा ह ।( १-५) 
>€€€€€€€€€€€६८€ eccceeeeeeecseeeecre~ 
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५३२ महाभारत । 
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1 तदजुनो चीगेवर्ता सदपेस्तदे न्डिरिन्डावरजप्रमाब!ः । | 
१ सज्यं च चक्र निमिपान्तरेण ञारांत्र जग्राह गराधसङ्कयान्‌ ॥ २० ॥ | 
2 विव्याध लक्षयं विपपात तच च्छिद्रेण सूरी सहसाऽतिविद्वस्‌। 1 
^ नतोऽन्तरिक्षे च वभूब नादः समाजमध्ये च नहान्निनादः ॥ २१ ॥ - 
१ पुप्पाणि दिव्यानि ववर्ष देवः पारस्य सूचि द्विषतां निहन्तुः ॥ २२ ॥ 2 
0 चेलानि विव्यधुस्तच ब्राह्मणाथ सहस्रशाः । 2 


व्यय 
21 
~ 


विलक्षितास्ततथळुहाहाकारांथ खर्वः ॥ २३॥ 
न्यपतश्वात्र नभसः समन्तात्पुण्पश्रष्टयः । 
राताङ्गानि च लूथाणि चादकाः सलवादयन ॥२४॥ 
सूतमागधसघाश्चाऽप्यस्तुवस्तत्र खुस्बराः । 
तं दृष्टा ह्रपदः प्रीतो बभूव रिपुसूळनः | 
सह सैन्यश्व पाथेस्य साहाय्याथेमियब सः 
तास्मिस्तु शब्दे महति पदे युधिछठिरो धमभ्रुतां वरिष्ठः । 
आवासमेवोपजगास शीघ्र साध यथामभ्यां पुरुषोत्तसाभ्याम्२६ ॥ 
£ विद्धं तुलल्ष्यंप्रसमीन्य कृपणा पार्थ च शक्रप्रातिम निरोक्ष्य 
^ आदाय शुङ्काम्वरमाल्यदास जगास कुंतीखुतसुत्स्मयन्ती॥ २७॥ 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2 


^ वीयवन्तोमं दपयुक्त, इन्द्रानुज सदृश 
^ प्रभावी अजुनन दखतहा दखत उस पर 
^ गुण चढाया आर पांच शर लेकर लक्ष्य 
^ को भद दिया । ( १६-५१ ) 

^ लक्ष्य बहुत विद्ध होकर उसी क्षण 
^ यन्त्रकी छदम धरती पर गिर गया । तब 
^ आकाश मण्डल आर समाजम अति 
ग कालाहलकी ध्वनि उड्न लगी|देवताओ 
^ न शत्ुकुठनाशी अजुनक सिर पर दिव्य 
^ ल वपाये। सहस्रों ब्राह्मण उनकी चि- 


हाकर चारा ओर हाय हाय करने लगे। 
समाजमें आकाशसण्डलसे चारो ओर फूल 


वपने लग । बाजपाले तूय-यन्त्रको साओ 


अङ्ग मिलाकर बजाने लगे; और खत 
मागध लोग मीठे खरसे स्तुति गाने लगे। 
शञ्जमथन राजा द्रुपद अजुनको देखकर 
प्रसन्न हुए; ओर सेनाझके साथ उनकी 
सहायता करनकी इच्छा की | (२१-२५) 

जब वह भारी कोलाहल आरम्भ 
हागया तद थामिकवर युधिष्ठिर वेगसे 


जयध्वजाको भात अपन अपन टपद्ठाक पुरुप-श्रष्ठ दाना यमज भाइयाको लेकर 
^ छार उडात हुए उठ सड हुए । जा लाग डर पर चल गय | द्रापदी पाथसे लक्ष्य 
^ लक्ष्य नही भद कर सके थ$; वे लज्जित का बद्ध हाना देखकर ओर उनको इन्द्र 
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अध्याय १९५ ] आदि पने । ९३३ 


| 
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स तासुपाहाय विजित्य रङ्गे द्विजातिभिस्तेरभिपूउ्यमानः । A 
त) 

रङ्गान्निरकासदचिन्त्यकमा पत्न्या तथा चा5प्यनुगम्थमान:॥२८ ॥[७२४८] £ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहिताया वयासिक्यामादपवैणि स्वयवरपर्वणे fh 
लक्ष्यच्छेदने नवत्यधिकशततमोऽध्याय ॥ १९० ॥ A 

Ln) 


च्च 
~ 


बेशस्पायन उवाच- तस्मै दित्सति कन्यां लु प्राह्मणाय तदा नपे । 
काप आसीोन्महोपानामालोक्याऽन्योन्यमन्तिकात्‌? 
अस्मानयसातिकम्घ तृणीकृत्य च संगतान्‌ । 
दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदीं योषितां वराम्‌ ॥ २॥ 
अवरोप्येह चृक्ष तु फलकाले निपाते । 
निहन्सेन दुरात्मानं योऽयमस्सान्न मन्यते ॥३॥ 
न छाहेत्येष समान नापि ब्रृद्धक्रस गुणैः | 
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~ 
श्र 


शभ 

A 

१ 

है ह्न्सन सह पुत्नेण दुराचारं चपद्विपम्‌ ॥४ ॥ 

A अय हे सदानाहय उत्क्कय च नराधिपान्‌। 

2 गुणवद्भाजायेत्दाध्च्र ततः पथान्न सन्यते ॥५॥ 

f अस्मित्राजसमावाये देवानामिव सत्ये । i 
4 OS शी 
£ सदृश निहार कर प्रसन्न चित्तसे शुभ्र | कि इस राजाने इन सत्र उपास्थित £ 
¢ ~ उनके पु रशाका A 
वस्त्र आर माला लकर उनकै पास जा | नरेशॉको तिनके के समान समझ A 
क्‌ 


अजुन रंगभूमिमें द्रोपदीको जय कर | कन्या देनेकी इच्छा की हे, यह दुरात्मा £ 
हिजातियोसि सत्कृत होकर उस रंगभूमि | रेल रापण करके फलनेके कालम काट £ 
स निकले; द्रापदी भी उनके पीछे रहा ह, हम लागाका अपमानित कर र्हा ? 
जाने लगी । (२६-२८ ) [७२४८] हः इसका मार डालेंगे। यह दराचारी £ 

शतस दा मा ननम समाप्त, ` वृद्धक्रमके अनुसार गुणयुक्त और सम्मान 

आ एवस पपतस धध्याय । १ याग्यं नहा ह, सा गजाआक डप 

वेशस्पायन वाल. कि अनन्तर राजाके करनवाल इस दुरात्माका पुत्रके साथ 
लक्ष्य भेद करनचाल उस ब्राह्मणको कन्या मारनाल डाचत है, यह दरान्मा सम्पूर्ण 
दान करनको इच्छा प्रगट करन पर भूपालाका बृळेवाकर मम्मानके माथ 
निकटाम्धत भृपाललाग एक दृमरका अरब भाजन आदेश पृजकर अब अप- 
देखकर क्राधित हा गय आर करने लग मान कर न्हा ह । ( १-५ ) 
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किमयं सहश कच्न्निपति नेव दृष्टवान ॥ ६॥ 
न च विप्रष्वधीकारो विद्यते बरण प्रति । 
स्वयवरः क्षत्रियाणामितीय प्रथिता श्राति' ॥ ७॥ 
अथवा यदि कन्धय न च कश्चिद्‌ घुसूयति ! 
अञ्नचिनां परिक्षिप्य यास राष्ट्राणि पाथिवाः॥ ८॥ 
त्राह्मणो यदि चापल्याछ्लो भाढूर छुतवानिदस | 
विप्रियं पार्थिदेन्द्राणां नेप बध्यः कथंचन ॥ ९॥ 
त्राह्मणार्थं हि नो राज्यं जीवितं हि चस्रानि च | 
पुत्रपात्र च यद्चाऽन्यद्स्साकं विद्यते धनम्‌॥ १० ॥ 
अवमान भयाच्चैव स्वघमस्य च रक्षणात्‌ । 
स्वयवराणामन्येपाँ मा भूदेवाविधा गातिः ॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा राजशादला हृष्टाः परिघवाहचः। 
दुरुपद तु जिघांसन्तः सायुधाः सझ्ुपाद्रचन्‌॥ १२ ॥ 
तान्गृह्ीतशरावापान्घुद्धानापलतो ब्चनू । 
द्रुपदो वीक्ष्य संचासाठ्राह्यमणाव्च्छरणं गत:॥ १३।| 
वेगेनाऽऽपततरतांरतु प्राभिन्नानिय वारणान्‌। 
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इन महोपालीका समागम वेसाही | क्योकि हमारा राज्य, अर्थ, जीवन, 
हुआ है; कि जैसा देवोंका समवाय होता | पुत्र, पात्र और दूसरे जो कुछ धन है, 
है; क्या इनमेसे एकभी इसको योग्य न वह सवही त्राह्षणोके लिये हे । हम 


तत RRR 


समझ पडा ? यह प्रसिद्ध कहावत है, | यहां शासन करेगे, तो दूसरे स्वयंवरके । 
कि खवर क्षत्रियाँहीके लिये विधिवद्ध | खानोमें फिर कभी ऐसा नहीं होगा, | 
हुआ है, इसमें ब्रा्षफा अधिकार नहीँ | सब लोग अपमानके भयसे अपने अपने ; 
ह, फिरभी यदि यह कन्या किसी राजा- धमका रक्षा करग | (६--११) - 
£ को पति न बनाया चाहे, ता इसको परिष समान भुजवाले, सव राजसिह / 
£ जलती हुए आगमे छोडकर हम अपने | ऐसी बात कहकर प्रसन्न चित्तसे अस्त्र f 
£ अपने राज्योमें चले जायंगे । इस ब्राह्मण | करके राजा द्रुपदको मारनेके लिये ६ 
£ न यद्यपि चपलतासे राजाओंका अग्रिय | दोउ । दरुपदने राजाओको क्रोधित १ 
” कार्य किया है, तोभी इसको मार | होकर गरामन लिये आते देखकर इस ? 
£ डालना किमी प्रकार उचित नही है, । भयसे कि व्राह्मणोके क्रोधसे कही क्षत्रिय- £ 
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पाण्डपुत्रो महेष्दासो प्रतियातावरिन्द्सा 


॥ १४॥ 


ततः समुत्पेतुरुदायुधास्ते सहीक्षिती दद्धतलांणालिन्राः 


जिघांसमानाः कुरुराजपूत्रावसषसन्तो5जुन भाससेनो 


॥ १५॥ 


ततस्तु भीबोद्धतभीसकमो महाबलो वज्रससानसार | 
उत्पाट्य दोभ्यो द्रससेकवीरो निष्पत्रयासास यथा गजेन्द्रः ॥ १६॥ 
तं उक्षसादाय रिपुप्रमाधी ढण्डीब दण्ड पितृराज उग्रम्‌ । 


~ ~ ९ ९ ~ 
तस्था समीप पुरुपष सस्य पाथस्य पादः एथुदानबाह: 


॥ १७॥ 


~ ~ ~ Can ~ € 
तत्प्रध्य कमोश्तिमनुष्यदुद्धिजिष्णुः स हि भ्रातुरचिन्त्यकमा । 


~ ९०३ ~ ® 
स्‌ 


~ ~ ० ९ ~ ९ 
दिसिष्सिये चापि भय सहाय तस्था धतुण्य महेन्द्रका 


॥ << ॥ 


क. ~ ~ ७. ~ © 
तत्प्रेक्ष्य कर्साऽतिसङुण्यवुद्विजिष्णोः सहश्रातुराविन्त्यमस्गा । 


~ ~ ~ tC ७ A ० ~ 
दामोदरो आतरसुग्रचीयं हलायुध वाक्यमिदं वषे 
य एष सिहषेभसखेलगामी सहद्धनु. 
क. ै ७. हि 6 न्र ~ 6 ति 
एएाऽङुचा नाञ्च दचायसास्त यदत्यास्स सकतषण बार दवः 


॥ १९ |] 


as 
कपात तालणाचलस्‌ | 


॥ २० ॥ 


यस्त्वेष वृक्ष तरसा5वमज्य राज्ञां निकारे सहसा प्रबक्ता. । 


कुल नष्ट न होजाय ब्राह्मणोंकी शरण ली । 
वडे चापधारी शतुदमन पाण्इनन्दन 
सीम ओर अजुन भूपालोंको मदोन्मत्त 
राजोंकी भांति वेगसे दौड कर आते 


देखकर उनकी आर चले । उंगलीरक्षक 


परिने हुए वह सव राजा क्रोधके मार 
अरतशसस्‍्त्र उठाकर कुरुगालपुत्र अजुन 
आर भीममेनको मारडालनेके लिये जा 
गिरे ( ( १०-१५) 

अनन्तर वज समान कठोर, महावली, 
आशय डगवन काण करने चाल, अहि 
तीर वीर शीममेनने उन्सच गजराजङी 
साति दाधोय एक इ उखाइ कर पचास 
साली जिया। फिर शशमधथन पडु 
प्रशानन्दनने उसके पत्रास पाटी पडको 


Cc 
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लकर पुरूपश्रष्ट अजुनके समुस इस प्रकार 
खडे टागये, कि जैसे यमराज कठोर ढाड 
लेकर खडे होते ₹। चिन्तातीत कम करने 
वाले असामान्य इड्ठिमान महेन्द्र रादर 
जिप्णुने शाइका अलोकिक काथ देखकर 
अचरज माना । अनन्तर निभाय चित्तमे 
चाप लेकर सडे हए । ( १६-१८) 
चिन्तातीत कम करने बाळे सनाधा- 
रण घाद्रेशाली दामोदर भीमाझनका 
सह आश्वप काय देखकर महार्वायवन्त 
वडे भाः हलायुधमे बोले. कि है संक- 
पण! सित्वरफी भाति डोलत 
जा पएरुप पाच हाधम 


ह्ण 
चलने डाले 
कम मापक चापका रीच रह ह उनझा 


कछ 


~ ~ ~ 
येउच हाना उतवा [रवव ह, क जवनोा 
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मद्दामारत ! 


घुकोदरान्नाऽन्य इदेतदव्य कतुं समर्थः समर एथिव्याम्‌ ॥२१॥ 
योऽसौ पुरस्तात्कमलायताक्षस्तनुमेहार्सिहगतिविनीतः | 

गोर. प्रलभ्वोज्ञ्वलचारुघोणो विनिःसतः सोऽच्युत घमपुत्न।॥ २२ ॥ 

यो तौ कुमाराविव कार्तिकेयौ द्वावश्विनेयाविति मे वितकेः । 

मुक्ता हि तस्माज्जतुवेश्मदाहान्मया शताः पाण्डुसुताः एथा च २४॥ 

तमत्रवीज्रिजेलतोयदा भो हलायुघोष्नन्तरजं प्रतीतः | 

प्रीतोऽस्मि दृष्टा हि पितृष्वसार पृथां विमुक्तां सह कौरवाग्च्ये)२४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्गया सहिताया वेयासिक्यामाउिपर्वणि स्वयवरपवेणि 


कृष्णवाक्य एकनवल्यधिकदाततमोऽध्याय ॥१९१॥ 


[ ७२७२ | 


वैशम्पायन उवाच--अजिनानि विधुन्वन्तः करकांश्च द्विजषेभाः । 


ऊचुस्तं शीनं कतंव्या वय यात्स्यामहे परान्‌ ॥१॥ 
तानेचं वदतो विप्रानजुनः प्रहसान्निव | 
उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं लिष्टत पाइवेतः ॥ २ ॥ 
अद्मेनानाजिह्यायैः शतशो विकरञ्च्छरैः । 


मेरा कृष्ण होना निश्चय है । जो घेगसे 
वृक्ष उखाड कर एकायक भूपाराको 
अन्त करनेको प्रवृत्त हुए हैं, वह बकोदर 
होंगे | वुकोदरके विना इस भूमण्डल भरमै 
कोई मनुष्य आज ऐसा काये करनेको 
समर्थ नही होगा । ( १९-२१ ) 
हे अच्युत ! मुझको जान पडता हे, 
कि इसके पहिले पद्मकी भांति प्रशस्त 
नेत्रयुक्त सारी सिह समान चलनेवाले 
नम्र, गोरे, दीध आर उज्वल सुन्दर 
नाकाले, चार हाथ इतने लम्बे आर 
उसके योग्य स्थूलदेह युक्त, जो पुरुप 
पधार ह, बही धर्मपुत्र ह; उनके साथ 
कातिकेयके सृण जो दो कुमार गये 
ह, वे अख्विनीकुमारोंके पुत्र होगे । मन 


सुना है, [कि पाण्डव लोग पृथाके माथ 
जतुगृहसे जलनेसे बचे थे । बिना अलके 
बादलके रङ्गयुक्त हलायुध अनिन्दित 
होकर कनिष्ठ कृष्णसे बोले, कि यह 
सुनकर कृतार्थ हआ, कि बडे भाग्यसे 
पुत्रक साथ फूफीजी बच गयी 
है ( २२-२४ ) [ ७२७२ ] 

आद पवस एक्या एकानव्वे अध्याय समाप्त । 

आदिपवेम एक्सी वानव्ये अध्याय । 

श्रीवम्पायनजी घाले, कि अनन्तर 
त्राह्मणलोग मृगचर्भ ओर कमण्डळू क- 
पाते हुए बोले, कि मत डरो, हम शु 
ओंसे लडेगे, अजुन ब्राह्मणोंकी यह बात 
सुन कर हंसके बोले, कि आप एक ओर 

दशक बन कर खडे रहें। भे सेकडो तेज 


[ स्वयंचर पर्व 
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वारायेष्यामि संक्रद्वान्मन्चेराजासिपानिव ॥ ३ ॥ 
इति तद्धवुरानम्य शुल्कावाप्त महाव | 
भ्राचा भीमेन सहितस्तस्थो गिरिरिवा$चल'॥ ४ ॥ 
ततः कणेसुग्वान्दृष्टा क्षत्रियान्युद्धदुमद्रात । 
संपेततुरशातो तौ गजो प्रातिगजानिब ॥५॥ 
ऊचुश्च चाचः परुषास्ते राजाना युयुत्सघः ! 
आहवे हि ह्विजस्याऽपि वधो दृष्टो युयुत्सतः ६॥ 
इत्येवमुक्त्वा राजानः सहसा दुदरुखाद्वजान्‌ । 
ततः कणो महातेजा जिष्णुं प्रति यथा रणे ॥ ७॥ 
शुद्धाथी वासिताहेतोगजः प्रातिगजं यथा । 
भीससेने ययो शल्यो सद्राणामीश्वरो बली ॥ ८॥ 
ढर्योधनादयः सवे ब्राह्मणेः सह संगताः । 
स्टढपूचमयत्नन प्रत्ययुध्यस्तदाऽऽहच ॥ ९ ॥ 
ततो$जुनः प्रत्याविध्यदापतन्तं रितः कारेः । 

ऋण दकतनं अआमान्विक्रप्य वळ्वद्गलुः ॥ १०॥ 


A 
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^ वार्णोस इन सव क्रोधित राजाओंको इधर | भी वध किये जा सकते ह । भृपाललोग 


॥ 
£ उधर इस प्रकार तीन नेरह करके रोग यह कहकर उमीक्षण ब्राह्मणो पर ढाडे ! 
a *. ~ 

१ दंगा, कि जिस प्रकार मन्त्रके जानकार अनन्तर वड तेजखी कण लडनफे निय 


^ अन्त्रस अति विपेरे सपको तेजसे खाली अजुनसे इम प्रकार जा भिंड, कि जमे 
` १ कर देते है । महावली अजुन यह कहकर हस्ती हथनीके लिय दूसरे हस्ती पर चढ 
^ रणम जीत लिये हुए घन्वाको ला करके | जाता हे! मदावली मद्राधिप शल्य 
साई भीमसेनके साथ पर्वतकी भांति ' भममेनकी आर दोडे | द्योधन आदि 
^ अचल बने रहे । ( १-४) सवान ब्राह्मणा पर चटाट की । व दिजाक 
^ आगे भीम आर अजुन दोनाने इस साथ विना यन्न धीमी लडाइ लड़ने 
^ प्रकार, कि जमे हस्ती वि क्षी हम्तापर लग। (1 


3 


^ चढ जावा हे, रणान्मत्त कणादि राजायो- अनन्तर श्रीमान अजन आदिल एत्र 
^ को देखकर विना भय उनकी आर दोड! कणका विस्म आने देसकर बड़े भारी 


£ लडाई चाहने गले. राजालाग अहड्टारस चापकर खोचक नेज वाणोको मार्क 
^ पाल, कि सुडन्थलमे लडने वाल ब्राह्मणा बिड करने लग । गधाकुमारते अजुनके 
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^ तेज वाणीक वेगसे मुझाकर अति यलसे। 

^ उन पर आक्रमण किया। जय करन । 
# क ७७ ७. 6 आ जक 

१; वालामें श्रेष्ठ अजुन आर कणे एक दूसरे 
^ पर क्रोधित होकर जयकी आशासे ऐसी | 
^ फुत्तीसे लड़ने लग, कि किसीने समझन ' 
^ पाया, कि उनमे कान कव आदान सं. , 
/ घानादढि करते थे । वे एक दूसरे पर | 
^ गग्ता प्रगट कर यह कहफ वातालाप | 
£ करने लग, कि तुमने जा किया, देखो | 
^ उसको रोक लेता हूं, मेरा भुजवल देख , 
शी क । 
१९००-१२) त? | 
9 अनन्तर म्रयकुमार कण अजुनका 

ह र ACO ~ ~ क 

£ ऐसा भुजवीय देखकर, कि जिसकी उपमा 
६>२>>>>>>23>2>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>> 


पह्ाभारत । 


तेषां काराणां वेगेन शितानां लिग्भतेज 
विमुद्यनानो राधेयो यत्वाक्तमनुधावाति 
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1 
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ताघु भावप्यनिदेंद्यो लाघवाज्जयतां वरो । 
आयुध्येतां खुसंरव्धावन्योन्यविःजिंगीपिणा॥ १२॥ 
कृते तिक्तं पद्य पद्य बाहुतल चसे । 


इति शारार्थचचनैर्‌मषेतां परस्परम्‌ 


ततोञ्जुनस्य सुजयोर्वीयसप्रतिरं झवि । 
जात्वा वेकतेनः कर्णः सेरव्धः समयोधयत्‌ ॥ १४॥ 
अजुनेन पथुच्तांस्तान्याणान्वगवतस्तदा । 
प्रतिहत्य मनादोचचेः सेन्यानि तदपूजयन्‌ ॥ १५॥ 


९ 
कण उवाच--- 


तुप्यासि ते विभसुरूच सुजरवायिस्य संयुगे । 


~ 
कः 


अविपाढस्य चेवाऽस्य राख्ाखविजयस्य च॥ १६॥ 
कि त्वं साक्षाडनुर्वेदो रामो वा विमप्रसत्तम | 
अथ साक्षाद्वरिहयः साक्षाद्वा विगणुरच्युतः | १७॥ 
आत्सप्रच्छादना्थ वे वाइचीर्यछुपाश्रितः । 
विप्ररूपं विधायेद सन्य मां प्रतियुध्यसे ॥ १८॥ 


संसारभरमें नही मिलती एकचित्तसे 
लडने लग । वह अजनके चलाये हुए 
बाणाको रोककर मिहकी भांति गरजने 
लगे; सेना उनके उस कायकी प्रशंसा 
करन लगी । आगे कर्णने अजनसे कहा, 
कि हे डिजातिश्रेए ! इस युद्ध स्थलमें 
तुम्हारा न चकने वाला भुजवौर्थ और 
विजयी शस्र देखकर मे प्रसन्न 
हुआ। (१४-९१ ) 

_ हे बराह्मण श्रेष्ट! गुझको जान पडता 
ह, कि तुम साक्षात्‌ धनुंबद वा राम 
अथवा देवराज इन्द्र वा अच्युत विष्णु 
हागे । तुम अपनेको गोपन रखनेदे; 
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a न हि सामाहवे ऋुद्धमन्धथ' साक्षा च्छचीपतेः। ह 
६ पुसान्छोधघिलुं शाक्तः पाण्डवाद्वा झिरीटेन: ॥ १९ ॥ 1, 
तमेबंबादिन तळ फाल्गुन: प्रत्यभाषत । 2 
ग नाऽस्मि कर्ण धनुवेदो ना रिम रामः प्रतापवान्‌ २०॥ ग 
; ब्राह्मणोडस्मि थुधां श्रेष्ठ सवे शन्त्रश्र॒तां वरः। 
f त्राह्मे फुग्दरे चाऽस निष्ठितो गुम्भासनात॥ २ १॥ छ 
8 - “~ तत्कम्ते १ रण जेतु त्दां वे वार स्थिरो भवा २२॥ र 
^ वशम्पायन उवा 7८उप्तस्तु राधेयो युद्धात्क्णों न्यबतत । ह. 
7 द्राह्म तेजस्तठाऽजव्यं मन्चमानो सहारथः ॥२२॥ शर 
शे अपरस्मिन्वनादठो वीरा शल्यद्वकादरों । 2 
(4 वालिनो युद्धसंपन्नौ नित्यया च दलन च ॥२४॥ a 
A अन्योन्यमाहयेतो लु मत्तादिव महागजो । f 
2 सुद्धिभिर्जाचुभिञ्चैच निप्नन्ताविनरेतरम्‌ ॥ २० | ८ 
/ प्रकषणाकषणयोरस्याकपविदापणे: । 1 
र आचकयतुरन्पान्य साळ भत्शांपे जघतुः ॥ २६ || 2 
शी नतञ्चटउटाशव्द; सुघोरो दभवरूय; | ; 


^ लय त्राह्मणका स्वरूप लेकर भुजवीये- ङुमार महारथी कण यह त्रात सुनकर ? 
^ को आश्रय करके लड रहे हाः मेरे रण- ब्रह्म तेजका जीतनेके अयोग्य समझ कर £ 
A भृमिमे बाधत टोनस साक्षात इन्द्र युद्धस निश्वत्त जि दुसरी आर विद्या ^ 
^ अधवा पाएइनन्दन किरीटीके विना जोर बलसे यद्धम पाप्डित उन्मच गजके ; 


^ कोड शी मुझसे लड नही सकता हे! समान वली योर वृकोदर आर राजा £ 
^ अजुन कणकी यह वाते सुन कर वा. शल्य यद्ध करने लगे! वे दोनो एफ £ 
^ कि हे कर्ण! म धलुघेद वा राम नहा दसर को एकार्के सुट्टी ओर पुटनोसे * 
^ हूं, म सद खरुधारो आर योधोमे आष्ट मारते हए कशी उर फेकने कमी आगे - 
£ ब्रामण हूँ। म गुरुकी कृपामे नाझ जार पाचन, कनी मामन ललकारने, कभी £ 
2 इन्द्र अम्त्रोंम दख सया हू । हे विज्ञ पटके एक दसरेको एक्टने योरकशी 2 
^ तुम रह जामा. म आज लाए तुम पया मारन लगे | रराके पश्चान उन दोना ? 
A पर जय पानेके लिये टररा है| ? ६-२२ की मानदो चट चट इब्द कानों में “८ 
2 शीविगम्पायनजी बोले. वितर रधा- पूमने लगे । दे एक दसरे को 
Leeeeeeeeeeseeesseeee €९६२३२२-७३२३३३२३३२०३४३२०२३:३३३-७३३२७३२२२२२३२२३३7 
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०२० महाभारत । [ स्वयंवर पर्त 


स कक" 
9 पापाणसपातनिभै; प्रहारेराजिजन्नतु: ॥ र 
ग सुहत तो लदाऽन्यान्यं समरे पयेकयताम्‌ ॥२७ ॥ 2 
2 ततो भार्सः समुत्किप्य बाहुभ्या ठाल्यसाहवे । 0 
अपातयन्कुर्रो ब्राह्मणा जहरुस्तदा ॥ २८॥ र 
तत्राऽऽश्चर्य सीससनञ्चकार एर्घर्घभ्ः । ; 


ची 
> 
> 


यच्छल्य पालितं भूमी नाज्वघोडालिनं बला॥ २९॥ 
पातिते भीमसेनेन शल्य कण च झाड । 
जाड्लिताः सर्वराजानः परिवहुद्दक्ेद्रस 77] ३० ॥ 
ऊचुश्च साहितास्तच साथ्विसौ ज्ञाह्मणपेभो । 
विज्ञायेतां कजन्मानो कनिधाखी तथिव च॥३१ ॥ 
को हि राधाछुतं कर्ण शक्तो योधयितु रणे । 
अन्यन्न रामाढद्वाणाद्वा पाग्डवाद्वा किरीटिनः ॥३२॥ 
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f कृप्णाद्वा देवकीपुत्रात्कृपाद्मापि शरद्गतः । 

फो वा दुर्योधन कान्तः प्रातियोधधिलु रण ॥ ३३॥ 

तथैव मद्राधिपाति शल्यं चलवतां वरम्‌ । 

चलढेवादृते बीरात्पाण्डवाहा वृकोदरात ॥ ३४॥ 

£ पत्थर पर गिरानेकी फाति मारमारन ठगे | कहके यह कहने लगे, कि यह दो ब्राह्मण | 
/ परस्पर दोना का पकडन लगे | (२३-२७) | सोस भ्रष्ट हे । विशेपरुपमे जान ; 
£ क्षण भर पाछे कुरुवंश श्रेष्ठ भीमने | लेना चाहिये, कि वह कहां रहते है, £ 
£ शल्य को भुजोस उपर उठाकर रणभूमि आर उन्होने कहां जन्म लिया है । इस > 
^ पर पटक दिया। बह देखकर त्राह्मणलाग | धर्ती भरमे राम, द्रोण, पाण्डुनन्दन ; 
£ सब हंस उठे, पर पुरुप शष्ट भीममेनने | अजुन, देवकीजीके पुत्र कृप्ण अथवा ? 
^ बळणाली शल्यको एम आश्रयर्पमे शारइत कृपक विना कौन राधाकुमार र 
/ भूमि पर पटक दिया, कि शल्यक कुछ कणस लड मकता ह! ओर कान दुर्योधन- % 
/ भी चोट नही लगी । अनन्तर राजा सयुद्रकरनका समथ हाता है? (२८-३३) ; 
2 लोग शल्यको भीमसेनसे गिराय जात वीर बलढेवजी, पाण्डपुत्र बृकोदर | 
^ हुए और कर्णको अकायृक्त देखकर | वा दुर्थोधनके बिना कोन मद्दाबली मद्र- /£ 
£ भयभीत चित्तमे गल्यका घेर कर खड | नाथ शब्यका रणभमि पर गिरा सकता ? 
2 होगये और सत्र इकडे होकर साधु साधू ' हे? अब सव कोई त्राह्मणसे यह लडाई । 
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अध्याय १९२ ] आदिपवे। ९०५ 
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f वीराद्‌ ढुर्योधनाङ्काव्यः शाक्तः पातथिलु रणे। A 
~ _ ७ ड A 
क्रियतासवहारोऽस्माद्यद्धाह्टाक्मणसव्तात्‌ ॥ ३५ ॥ 

ब्राह्मणा हि सदा रक्ष्याः सापराधापि नित्यदा | 2 

A 


अथेताडुपलभ्यह पुनर्योत्स्यास हृष्टवत्‌॥ ३६ ॥ 

तास्तथाबादिनः सवान्प्रससीक्ष्य क्षितीश्वरान्‌ । 

अथान्यान्पुरूपांश्वापि कृत्वा तत्के संयुगे ॥ ३७ ॥ 
वेजम्पायन उवाच- तत्कर्म भीमस्य सतीक्ष्य क्ष्णः कुन्तीसुतौ तौ परिश इ मानः 

निवारयामास महीपतीस्तान्वसण लब्घेत्यनुनीय सचान॥३८ 

एच ते विनिव्व्तास्तु युद्धाथ्चद्वाविशारदाः । 

यथावासँ ययुः सव बिस्मिता राजसत्तमाः ॥ ३९ ॥ 

वृतो ्रस्मोत्तरो रङ्गः णाञ्चाला त्राह्मणेवृता । 
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f इति द्वुवन्तः प्रययुय तया$$सन्समारताः ॥ ४० ॥ 

1 च्राह्मणस्तु प्रतिच्छन्नौ रोरचाजिनवासिामिः । 

2 कृच्छूग जरमतस्ता तु सीमसेनधनञ्जयो ॥ ४१ ॥ 

विछुक्तो जनसवाधाच्छछ्ाभिः परिबिश्चतो । 

RE क टे — oy - जाग, = 
^ बन्द कर दो, ब्राह्मण अपराध भी करें ' की है, सो इन पर ढेप करना उचित 
«२ त ~ हर 2.” । ~ > ~ ~ ~ 

^ तो भी सदा उनका रक्षा करता चाहय . , नेहा ह । अनन्तर घ साव युद्रम पाउन 
^ पहिले इनका पारेचय लेकर पाळे प्ररान्न राजा लोग युद्ध बन्द कर आश्रय चित्रा 
| चित्तसे हन इनके साथ लडनेफो प्रवतत अपन अपन भवनोको सिघार । जा 


^ हाय । उस प्रकार बोलनेवाले उन राजा सव लोग दशनके लिये एकचिच हाण 
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£ ओ और जनोंको देखकर सुमे पराक्रम थे. ये वह कहते हुए चळे गये, फि 

# करनेवाले भीम ओर अजुन वहाही रिधर आज इड्रस्थलमे ब्राह्मण लागरी प्रधान 

; रहे । (३४-२७ ) बन, पाञ्चाली ब्राह्मणोस उता 

^ श्रादणम्पायनजी रोले किश्रीक्प्णत टुर | (३८--४०) | 
^ भीमरोनका बह भलोकिक काय देग्य अनन्तर भीम आर अजुन एगचम : 
^ कर उन को कुन्ती पुत्र करके जाना! परिन त्रालणामि घर जाफर भनि Ea 
$ आगे सम्पूर्ण राजामोंको विनय झर यहे पथ पाकर चलने लने । छुने कटे : 
^ कहके युद्रमे निइच किया. छि वन टे नग्यीर भीम और अजुन पीछे : 
^ ब्राळण्ने धमके अनुसारही दोपदी लाम चलती 72 व्रोपदीके साथ जनोफी भाइ : 
4. ०० ८६€६€€६€६६६-६६६६६३६६६६६६६३८८६८७२२३३३३२३३२२६०२२२22222->> । 


Pi ज io सा पा सा सकता आयात पान कळ. मक कमी मत कळे आळे खाको कलो 


र्‌ 
[स्वयं चवर पव 


, 2२ महाभारत । 
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पाणमास्या चन 


तेपां माता बह्डाविध 


ढ्रसयाविवो्दितो । 
बेनाचा पर्थाचन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अनागच्छत्सु पत्रप मभन्यकाल्श भगच्छात | 


बादराएह्ता न स्थावज्ञाय कुस्जुञ्चवा' 


॥ ४४ ॥ 


मायान्वतलवा रक्षा; सुंघाररंढवारानः । 
चपरात सत जात व्यासस्माञाप महात्नन :॥॥४५॥ 
इत्यव 1चन्ायासास सुतरूहाद्ता एथा । 


ततः शुमजनप्राये दुर्दिने मेघसप्लुते 


पे २. 6 
महत्यथाऽपराह तु घन, सूय उवाञ्ञ्द्धत; । 
छर ~ ञ्त्त ~ ष्णु ° पग ~ 
ब्राह्मणः प्रावेशत्तत्र जिष्णु भागवचेर्स तत्‌ ॥ ४७॥ [७३१९] 
इति श्रीमहाभारते गतमाहस््य। सहिताय बयासिज्ञामाठिपवेणि स्वयचरपर्वणि 
पाण्डवप्रत्यागसने द्विनवत्याविकदाततमोऽ याय, ॥ १९२ ॥ 


७ ७ 0 १ क क च 
वैशम्पायन उवाच-गत्वा तु तां भागवकमंशालां पाथो प्रथां प्राप्य महान भःवो । 


तां याज्ञसेनी परमप्रतीतों भिक्षेत्यसवावेडयतां नराग्ऱ्यो 


॥ १ ॥ 


कटीगता मा त्वनवेक्ष्य पुची प्रोवाच संक्ताते समेत्य सर्वे । 


स मक्त हाकर उस प्रकार साहन लग, 
कि जन पूणिमा ताथेम उग हुए चन्द्र 
सय गामा प्राप्त करत ह । उधर उन 
माता कुन्ती उनके भिक्षाकर लोटनके 
काल चीतन पर उनका न आत देखकर 
भांति भांतिक अनिएक। आग्रकस यह 
चिन्ता करन लगी, कि कढाचत्‌ धरत- 
राष्टक पुत्रान मर बच्चाका पाहचान कर 
मार डाला ह अथवा गछु मायाधारा 
ति भयानक राश्षमान नष्ट कया 
होगा ! महात्मा व्यासजीकामी कसा 
उलटी वादि हड था, उन्हान क्या हमका 
रस दम आनका कहा ?( ४१-४५ ) 


कुन्ती पुत्रखहस इस प्रकार सोच 
रही थी, कि ऐसे समयमे अजुन ब्राहा- 
णामे घर जाकर लोगोके प्रायः चुप 
हानेके कालम पड़ अपराह्मम वादलसे 
धर कांदेनके मेधस हंपे सरकी 
भांति उस कुम्भारफे घरमे 
जा घुस । ( ४६-०७) [७३१९ 

जादपचस प्सा वानचे अध्याय समाप्त | 


— 


जाउपवस पक्सा 'तरानव्व अधयाय | 
श्रावेशम्पायनजी वाले, कि महानुभव 
नरश्रष्ट भाम आर अजुन परम प्रसन्न 
चेत्तत याज्ञसनीको साथ लेकर कुभारके 
वरम जाकर कृन्तीसे बोले, कि मा! 


वस 
(>) 
| 
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च्च 
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पश्चाच्च कुन्ती प्रसमाक्ष्य कृष्णा कष्ट सया नापितमित्युवाच ॥२॥ 
साऽधस भीता परिचेन्तयन्ती तां याज्ञसेनीं परसप्रतीताम्‌ | 
पाणो गृहीत्वोपजगास कुन्ती युधिष्ठिर वाक्यसुवाच चेदम्‌॥ ३ ॥ 
कुन्त्युवाच-इय तु कन्या द्रपदस्य राज्ञस्तवा$नुजाभ्यां मथि सन्निविष्टा | 
यथोचित पुत्र सयापि चोक्त समेत्य भुङ्क्तेति नप प्रमादात्‌॥ ४॥ 
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मया कथ नाऽउतमुक्तमद्य सवेत्कुरूणास्ूप भ वीहि | 
पञ्चालराजस्य छुततामधमो न चोपवतत न विश्ननेच्‌ ॥५ ॥ 


२ ७ अ "५, औ आओ च.  / “का “3. पा So Te खु, सु», स्‌, सास» २ 


वेशम्पायन उवाच-म एवछुक्तो मतिसान्नवीरो साचा सुट्ठत तु विचिन्त्य राजा | 
कुन्ती समाश्वास्य कुरुप्रदीरा धनञ्जय वाक्र्यसिम बनापे ॥ 5 ॥ 
त्वया जिता फाल्गुन याज्ञसेनी त्वयव शोभिष्यति राजपुत्री । 
प्रज्वाल्यतामग्रिरमित्रसाह गहाण पाणि विधिवरवमस्याः ॥७॥ 

अजेन उवाच- मा मां नरेन्द्र स्वसधमेसाज फूथा न धर्माञ्यमाठि%ह2!! 
अचाञ्चिवेञ्य; प्रथमं ततोऽयं भीमा महावाहुरचिन्तकमा ॥८॥ 

आज यह भिक्षा मिली ह! कुन्ती तब | लकी पृत्रीको छ न सके और क्योकर ! 


333° >3>5->>2>9>>3>>>3)>>2>>>>>> 
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£ कुटी के भीतर थीः इछ न देख करके | यह जप्रमन्न न होवे । (१-७) 
£ ही वोली, कि तुम सव मिलकर सोगो। | श्रीवेशम्पायनजी बाले, कि नखीर ; 
^ पाहे कृप्णाको देखकर बोली, कि हाय मातिमान कुरुपर्वार राजा युधिष्टिर माताकी ॥ 
^ मेने केसी अनुचित बात कही ह । यह बात सुनकर कणभर माचके उनका ; 


^ अनन्तर वह अधमेका भय खाकर सोच- समझा कर धनञ्जयस चारे, फाल्गुन ! £ 
^ ती इई अनिन्दिता उस याघ्ञसेनीका हाथ ' तुमने इस राजपुत्री यात्सेनीको जय ६ 
^ पडक कर युयिएिरके पास जाकर उनम कर लिया ह, तुम्हीस इसका विवाह हो, ? 
^ वाली, कि बेटा ! तुम्हारे दो साइयोने ता ठीक होव; हे गु वेगसहनेबाढे तुम ; 
^ जव राजा द्रुपदस इस पुत्रीको लाकर आग वालकर विधिपृवक्क टसस व्याह £ 
^ मेरे पास सिक्षा कहके दिया. तव मन कर लो । अजुन बोले, किर नरेन ! ; 
असावधानतापे उन कारके योग्य यह आप मुझको अधमम न डाले. जमी £ 


/ शभ 
॥ बान कह डाली ह. [कि तुम गाव मिल जाला कग्त ₹ वह धमयुक्त नहीं ह . शज 
हे करके सोगा: ह कुरवंदाभ्रेष्ट ! अब यह वह अनउञ्चा पथ ह| पाहले आपका, ;, 
£ कहो, कि क्यों कर मेरी वह बात इटी आग चिन्तातीत कर्म करनेवाले महाथूज : 
^ न ठहर. क्योंकर अधम इम राजा पाश्चा- भीमसनका, उनके पीछे मरा, तव सर 2 
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१ 
) 
१ 
क 
१ 
) 


महाभारत । 


अहं ततो नकुलोञ्नन्तरो मे पश्चादय सहदेवस्तरस्वी । 
ब्रकादरोऽहें च यमा च राजन्नियं च कन्या भवतो नियोज्या॥ ९ ॥ 
एवं गते यत्करणीयमच धर्म्य यठास्यं कुरु तद्विचिन्त्य । 
पाञ्चालराजस्थ हितं च यत्स्पात्यशाधि सवे स्म चो स्थितास्ते ॥१०॥ 


७ 


वेशम्पायन उवाच- जिप्णोवचनमाज्ञाय भक्तिसखेहसमन्वितम्‌ । 
दृष्टि निवठायायासुः पाश्चाल्यां पाण्डुनन्दनाः ॥ ११ ॥ 
दृष्टा ते तत्र पञ्यन्तीं सर्वे कृष्णा थरास्विनीम्‌ । 


संप्रेक्या$न्यान्यमासाना हृदयेस्तामधारयन्‌ 


॥१२॥ 


०, ० र पटी bes ~ २० 
तेपा तु द्रापदा दृष्टा सवपासामितांजसाम्‌ | 


संप्रमश्येन्द्रियग्रामं प्रादुरासान्मनोभवः 


॥ १३ ॥ 


काम्य हि रूप पाञ्चाल्या विधात्रा विहितं स्वयम्‌। 


य भूचाऽघधिकमन्याभ्यः सवेभूतमनोहरम्‌ 


॥१४॥ 


तेपामाकार भावज्ञ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । 


द्वैपायनवचः कृत्स्नं सस्मार मनुजर्षभः 


॥ १५॥ 


अन्रवीत्स हि तान्श्रातुन्मिथो भढ भयान्नपः । 


पीछे जन्मे हुए नकुलका आर अन्तमं 
कनिष्ट सहदेवका विवाह हानाही विधि 
पृथक है । भीमसेन, नकुल, सहदेव, यह 
कन्या और म आपकी आज्ञाके अनुसारी 
होत हँ, इससे जो कुछ धर्म ओर जिससे 
राजा पाञ्चालका महल होवे, उस पर 
ध्यान करके आज्ञा कर, हम लागाममे 
काइमी आपकी आज्ञा माननेसे मुह नहीं 
माउगा | ( ६-१० ) 

श्रीवद्यम्पायनजी बोले, कि अर्जुनको 
भक्तिपृण म्नहरसभरी बातें सुनकर पाण्ड- 
वोन राजा पाश्चालकी पुत्री की घार 
देगा आर पाञ्चाली भी उनकी ओर 
देखने लगी । पाण्ट्पुत्र लाग उस यश- 


स्विनी वालाको देख करके एक दूसरेके 
मुखकी ओर ताकके पैठ गये और 


सवोका चित्त उसकी ओर झुका! 
विधाताने उस पाश्चालीका सुन्दर 


रूप दूसरी नारियाँस श्रेष्ठ आर प्राणियों 
का एसा मनोहर बनाया, कि बडे तेज- 
स्वी पाण्डुपुत्राक देखतेही मदन उनसे 
इन्द्रियाको मथन करके प्रगट हुआ | 
मनुष्य श्रष्ट कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर छोटे 
भाड्योके आकाराको देख करके उनके 
हृदयके भावको समझ गये और उस 
समग्र वेढव्यासजीकी सम्पूर्ण वाते उनके 
सरणपथम आ पहुंची। वह भाइयोमे 


Fi 


[ स्वयंवर पव 
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सर्वेषां द्रौपदी भाया भाविष्याति हि नः शुभा ॥१६॥ 
वेञम्पायन उवाच-- भ्रातुवचस्तत्मसमी&य सर्वे ज्येष्टस्य पाण्डास्तन यास्तदानीम्‌। 
तसेवाथे ध्यायसाना सनिः सर्वे च ते तस्थुरदीचप्तत्वाः ॥ १७ ॥ 
ब्राण्णिप्रवारस्तु कुरुप्रबीरानारासमानः सहरोहिणयः । 


जगाम तां भगेव्रकमेजालां यच्राञ्च्सते ते पुरुषप्रवीराः 


॥ १८॥ 


तचोपविष्ट एथुदीघेबाहुं ददश कृष्णः सहरौहिणेयः । 
अजातराइ परिवारे ताथ्वाष्प्यु रो पविष्टाज्ज्यल्नप्रकाशान्‌ ॥ १९ ॥ 
ततोऽग्रवीङ्वासुदेवोऽसिगर्य छुंतीरुतं धरभूतां वारिष्ठम्‌ । 
कुष्णोऽएसस्मीति निपीड्य पादौ युथिष्ठिरस्थाऽजसीढस्य राज्ञः २०॥ 
तयैव तस्या5प्यतुरोहिणयरती चापि हृष्टाः कुरवोऽभ्यनन्दन्‌। 


पितृप्यसुश्चापि यङुप्रवोरावणुहृतां भारतसुख्य पादौ 


॥ २१ ॥ 


अजातङाछुश्च कुरुप्रवीरः पप्रच्छ कृष्णां कुशल विलोक्थ । 


कथं वयं वासुदेव त्वयेह शा वसन्तो विदिताश सर्वे 


॥ २२ ॥ 


त्र च ० ८0 
तमद्रवाह्ाजुदवः प्रहस्य गढाऽप्याञ्चज्ञायत एच राजन || 


शुभ लक्षणोंस मढी हुई यह द्रापदी हम 
सर्वोकी साया होगी । ( ११-१६ ) 

श्रीवगर्पायनजी बोले, कि पाण्डु 
पुत्रगण घडे भाइको यह वात सुनकर 
विना कष्ट मनहीमनमे उस घातकी चर्ची 
करन लग। (१७) 

अनन्तर बृप्णिवंशके प्रधान वार श्री- 
कृष्णजी उनको कुरुरीर समझ कर भा- 
गंवकी जिस गालामे वे बीर पुरुप लोग 
टिके थे वहां बलदेवजीक सङ्ग आपहुंच | 
आग राहिणीपुत्र ओर उन्होंने वहां वेठ 
हुए टथघिशुज अजात-गच युधिष्टिरका 
आर उनकी चारा आर पामही वेठ अग्नि 
नमान जनते हुए छोटे भाइ्योंको देखा। 
इसके अनन्तर वासुदेव श्रीकृप्ण अज- 
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मीढवंशी धार्मिकबर कुन्तीकुमार यर्धिष्टर 
के सामन जाकर उनके पांव छूकर बोले, 
म कृप्ण हूं, आगे वलढेवजीने भी वसा 
किया । पाप्डवगण राम आर कृष्णको 
देख कर प्रसन्न चित्तसे आनन्द प्रकाश 
करने लगे | हे भारतश्रष्ट ! अनन्तर यद 
वीर राम ओर कृप्ण फफी पृथाके पांव 
लग्‌ । (१८-२१) 

अजातश कुरुवीर यार्थाप र काण- 
को देख करके कुशल क्षेम पूछ कर बोले, 
के हे वासुदेव ! तुमने क्‍यों कर यह 
जादा, कि हम छिप कर यहां बसे है? 
कृप्णने हसकर कहा, कि हे महाराज ! 
आग्रे छिप रहनसे भी कभी अज्ञात नहीं 
रहता आर इस भूमप्डलके मानवोमे 
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ठग स्थानम दिपा 


महाभारत । [ 


प्र्या 


॥ २३ ॥ 


सा$5चुञ्ञातः पाण्डवेनाध्व्ययश्रीः प्राघाच्छीघे बलदेवेन साधम्‌ ॥ २६ | 
ति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वेया'सेक्यामादिपर्वाणि स्वयवरपर्वाणि 


रासक्रप्णागमने त्रिनवत्याधिकराततमोा5ध्य़ाय ॥ १९३॥ 


[०३२५] 


वेगम्पायन उबाच-घुष्टटाञ्चरतु पाञ्चाल्यः पृछतः कुरुनन्दनौ । 


© ~ = 
अन्वगच्छत्तठा यान्तो भागवस्य निवेदाने ॥ १॥ 
स्ाऽघागयमसानः परुषानव*ाय ससन्ततः । 
स्टयमारान्निलीनोऽभृद्गागवस्य निवेशने ॥ २॥ 


साय च सीमरत रिपप्रमाथी जिप्णुयसो 
वाटिराय निदेदयाशकऋरदीनसरदा।। ३॥ 


भक्ष्य चरित्वा त 


पि भहु भावो । 


ततरु कुन्ती 5पदात्टजां ताएुवाच काले वचन वदान्या | 


पाण्डवोके विना कान एसा विक्रम दिखा 
सकता ह? आप लाग वड भाग्यस शु 
का वेग सह कर कठोर जलनम बच ह 
ओर भाग्यहीके कारण पापात्मा धृतरा" 
पुत्र आर उसके मन्त्रियाका मनोरथ 
सफल नही इआ। अब आपका मदूल 
होव; वह मङ्गल ईन दिनों आरके बिन 
हुआ हे, आप बढ़ने 
बाल अग्निकी भांति बढ़ते ग्ह। अब 
आता कर, कि रम भपनी रानिवासमे 
चले जाय, कि जिससे काड राजा आप 
को न जानन पावे, अक्षय श्रीयक्त श्री 
कृष्णजी यह करकर युधिप्दिग्की आज्ञा 
लेके वलदेवर्जाके साथ श्रीचे वहांस 


पधार। ( २२--२६ ) [७३४५ 
आठिपवेम एकसो तिरानव्ये अध्याय समाप्त । 


दि पर्व म एकसा चारानञ्चे अध्याय | 
गीबशःपायनजी बोले, कि कुरुनन्दन 
भीम आर अजुन जब भागवके घरको 
जा रहे थे; उम समय पाश्वालकुमार 
ध्रष्टरुय़र उनके पीछे पीछे छिप कर गये 
थृ। वह साथियोओो सावधान कर पाण्ड- 
वो आर दृमरोंके न जानत उसके निकट 
किमी एक स्थानमे छिपे थे । सभ्याकाल 
गड्मथनटारे असामान्य सत्तयुक्त 
महावठी भीम, अजुन, नकुल और सह- 
दवन ।भक्षास रोट कर भिक्षाकी साम- 
ग्रा याथाप्रग्का ददी । तब दानशीला 
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क्स पापण्डबयानतातल काञ्न्य; कता वद्यत साचुपघु 

च पानतकाहममुक्ता यूथ घारात्पाण्डवा' शबुसाहा: 
घृतराष्ट्रस्य पुत्र, सहामात्या न सकामाऽभोबष्यत्‌ | २४॥ 

नाहंत रहुदाया ववघधध्बज्वलना इचधमानाः । 
पाथवाः काचढत यास्यावह 1शावरायव तावत्‌॥ २५॥ 


AF EON रो फल जवल कका 


अध्याय ५९४ ] 
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आदिपव । 


त्वमग्रमादाय कुरुष्व भद्रे बलि च विप्राय च देहि भिक्षाम्‌॥ ४॥ 
ये चाऽन्नमिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः पारोश्रिता ये परितो मनुष्या । 
ततश्च शेष प्रविभज्य शीघमर्ध चतुर्धा मम चाऽऽत्मनश्च। ५॥ 
अर्धे तु सीमाय च देहि भद्रे य एष नागषेसतुल्यरूपः । 

सौरो युवा संहननोपपन्न एषो हि वीरो बहुसुक्सदेव ॥ ६॥ 
सा हृष्टरुपेव तु राजपुची तस्या वचः साधु विदाडूमाना । 

यथावदुक्तं प्रचकार साध्वी ते चापि सर्वे घुझुजुस्तदन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुदोस्तु भूमौ शायनं चकार माद्रीपुच्ः सहदेवस्तरस्वी । 

यथा स्दकी यान्यजिनानि सर्वे संस्तीर्य वीराः रुषुपुधेरण्यास्‌ ८ ॥ 
अगस्यरास्तामाभितो दिशां लु एशीरांसे तेषां कुरुसत्तमानास । 
कुन्ती पुरस्तात्तु च भूच तेषा{पादान्तरे चाऽथ वभूव कृष्णा ॥ ९॥ 


अक्त भूमौ सह पाण्डुपुचेः पादोपधानीव कृता कुशेषु । 

न तत्र दुःखं मनसापि तस्या न चाऽचमेने ङुरुपुङ्गवांस्तान्‌। १० ॥ 
तेत्र शुराः कथ्यास्वभूषुः कथा विचित्राः इतनाधिकःराः 
अस्त्राणि दिव्यानि रथांश्च नागान्खङ्गान्गदाश्चापि परश्वधां्च ११॥ 


कुन्तीने कहा,कि भद्र ! तुम इस भिक्षाकी 
सामग्रीस अगला भाग लेक देवाको 
उपहार आर ब्राह्मणोंको भिक्षा दे दो 
ओर जो सव लोग अतिथि बने हें और 
जो साजन करना चाहेंगे, उनका भी 
दो । आगे जो वची रहेगी, वह दो भा- 
गाम वांटकर एक भाग भीमको दो: 
क्योंकि यह पवेतकी भांति वडे भारी 
गारे तरुण बीर वृकादर नित्य बहुत 
भोजन करता हैः दूसरे भागको छः 
भागाम वांटो, उनको युधिप्ठिर आदि 
चार भाई. तुम आर हम खायंगे। (१-६) 

राजपुत्री सती ट्रोपदीने उनकी उस 
श्रेष्ठ वातका कोइ विचार न करकेही आ- 


नान्दत \चत्तस उसका जा कहा गया 


था, वह पूरा किया । इसक पछि सवाने 
भोजन क्रिया । अनन्तर तरस्वी माद्राएत्र 
सहदवने भूमेपर कुश विछाकर सेज 
बनायी । आग उस पर सव यथोपयुक्त 
अपना अपना मृगचर्म विछाकर सागये। 
कुरुश्रेप्ठोने दक्षिण ओर सिर करके 
शयन किया था। उनके सिरकी ओर 
कुन्ती आर पांवकी आर ट्रापदी सो रही। 
द्रॉपर्दीने भूमि पर लटके और सरके 
पांवके नीचे ताकिय की भांति वनन पर 
नतो मनमें टःख माना आर न उनकी 
ओर अनादर प्रगट किया । शरतायुक्त 
पाप्डवगण लेट कर रथ, नाग, सङ्ग, 
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का कल्क ककत 


महाभारत । 


पां कथास्ताः परिकीत्यमाना: 
जुआ 


व्ृष्टग्ज्ना राजपुत्रस्तु सव वृत्त तेषां कथित चेब राचा । 

सव राजे द्रपदायाउखिलेन निवेदयिष्यस्त्वरिता जगाम ॥ १३ ॥ 

पश्वालराजस्तु विपण्णरूपस्तान्पाण्डवानप्रतिविन्दमान. | 

धष्टयुन्न पयएच्छन्महात्मा क सा गता केन नीता च कृष्णा] १ ४॥ 

कचिन्न झद्रेण न हीनजेन वैश्येन वा करदेनोपपन्ना । 

कचित्पढं मृर्चि न पद्कठिग्धं कच्चिन्न माला पतिता इमशाने १७॥ 

काचचेत्सवर्णप्रचरो मनुष्य उद्रिक्तवर्णोऽप्युत एव काचचित्‌। 

कचिन्न वामो मम सृधि पादः कृष्णाभिमरदोंन कृतोज्द पुन्र।१६॥ 

किन्न तप्स्ये परसप्रतीतः सयुज्य पार्थेन नरष॑भेण । 

बढस्च तत्तेन महानुभाव कोऽसो विजेता ढुहितुरामाऽच्य। १७॥ 

विचित्रवीयस्यथ रुतस्य कचित्कुरप्रवीरस्य धियन्ति पुत्राः 

कचित्तु पार्थेन यवचीयसाऽद्य ध नुगृहीतं निहितं च लव्यम्‌ ॥ १८॥ [७३६३] 
इति श्रीमहा० स्वयवरपर्वणि चृष्टयुञ्नप्रत्यागमने चतुनेवत्यधिकदाततमोऽध्याय ॥ १९४ ॥ समाप्त च स्वयवर पर्व ] 


गढा, परश्वध, दिव्यास्रं आर सेना स- 
म्वधी नाना विचित्र कथाओंको कहने 
लग । पांचाराजपुव धृष्टद्युम्न पाण्डवाकी 
उन सव कथाआओको सुनने लगे आर 
वहांके लोगांनशी राजकन्या कृप्णाको 
उस दशामें देखा । (७-१२) 
अनन्तर राविका पाण्डवान जसा 
कही थी, थार बहा जो कुछ हुआ था 
सब राजा द्रपदके पाम आद्यापान्त क- 
हनेक लिये राजकुमार धट तुरन्त 
चले गय । महात्मा राजा पांचाल पाण्ड- 
वॉको न प्राप्त कन्के दृःसी होकर पड़े 
थे । पष्टलस्नक वहां जा पहुंचने पर उस 
म उन्होने पृछा, कि बेटा ! करृप्णाका 
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कोन ले गया हे? कृप्णा कहां गयी हे? 
किसी नीच जाति वा शूद्र अथवा कर 
देने वाले वेश्यन मरी कन्याको ले जाकर 
मेरे सिर पर लात ठो नही मारी हे? 
सुन्दर माला तो इमशानमे नही गिरी 
हे? किसी क्षत्रियश्रष्ठ अथवा त्राह्मणने 
मरा कन्याका ता नही जात ल्या ह? 
किसा नांच जनन कृष्णाको जीत कर 
मेरे सिर पर चाँया पांच तो नही डला 
ह, यदि मेरी कन्या कृप्णा नरसिद्द 
जनके साथ मिलकर चली गयी हो, तो 
मुझका दःस नही ह । हे महानभव ! 
किसन मग पुत्रीक जीत लिया हे । 
क्या कुरुवीर विचित्रवीयक पत्र राजा 
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आदि प्वे । 


अथ वैवाहिक पर्वे । 
वेशम्पायन उचाच-ततस्तधोक्तः पारहृष्टरूपः पित्रे शशंसा5थ स राजपुत्रः 
धृष्टयम्नः सोमकानां प्रवहो वृत्त यथा घेन हृता च कृष्णा ॥ १ ॥ 
वृष्टयुश्च उवाच-- योऽसों युवा व्यायतलोहिताक्षःक्रूष्णाजिनी देवसमानरूपः। 
यः कार्सुकार्ऱ्यं कृतवानाधिज्य लक्ष्य च थः पातितवान्ह्रथिव्यास्‌॥ २॥ 
असञ्जमानश्च ततस्तरस्वी वृतो द्विजाग्प्यैरभिप्रड्यमानः | 


~ ~ च 6 ४२. भि Sis 
चक्राम चज्जीव दितेः सुतेषु सवैश्च देवे्कषिभिश्च जुष्टः 


॥ ३ ॥ 


कृष्णा प्रगद्याणजिनसन्वयात्त नागं यथा नागवधूः प्रहृष्टा । 


अरूष्यमाणेषु नराधिपेषु क्रुद्धेषु वै तत्र समापतत्सु 


॥ ४ ।) 


तत्तोऽपरः पार्थिवसङ्घसध्ये प्रवृद्धमारुज्य महीप्ररोहम्‌ । 
प्रकालयन्नेव स पार्षिवौचान्छुद्धोञ्न्तकः प्राणभूतो यञ्चैव ॥ ५ ॥ 
तौ पार्थिवानां मिषतां नरेन्द्र कृष्णामुपादाय गतो नराग्य्यो। 
विभ्राजमानाविव चन्द्रसूयो बाद्यां पुराद्धागेवकमशालाम्‌ ॥६॥ 


पाण्डुके लडके जीते हे ? क्या 
अजुनन धन्वा लेकर लक्ष्यभाद किया हे? 
एक्सो चौरानच्वे अध्याय और स्वयवरपचे समाप्त । 
एकसे पचानच्वे अध्याय । और वैवाहिक पर्व । 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, [के सोमवंश 
श्रेष्ठ राजपुत्र धृष्टछुम्न पिताको यह सव 
वार्ते सुनकर प्रसन्न चित्तसे जिसने दोप- 
दीको जय कर लिया था ओर उस 
विपयमे जो कुछ हुआ था. सव आद्यो- 
पान्त पितासे कहने लग; विशेपरूपसे 
चाडी आर लाल आखोंस सुहावन काला 
सृगचर्म पहिने देव सदृश रूपवान जिस 
युवापुरुपने वड भारी चापमें गुण चटा 
कर लक्ष्यभेद करके भृतलमे गिराया 
था वह तपस्वी किसीसे नही मिले । वह 
त्राह्मणोसे घरे ओर एजे जाकर राजोर्मे 


ज्ज 


पल णाल रण क््य्य्य्य्य््य्ट 


इस प्रकार पराक्रम प्रगट करने लगे, कि 
जैसे संपूर्ण महर्षि ओर देवोसे घिरे 
हुए देवराज देत्योमे जा घुसत हे । (१-३) 

कृष्णा उस पुरुपके काले मृगचमेको 
पकड प्रसन्न मनसे इस प्रकार पछि पीछे 
चली, कि जसे सर्पकी स्त्री सपराजके 
पाछे जाती हे । तब सव राजाओके असहा 
ओर क्रोधयुक्त होकर युद्धके लिये टोडन 
पर दूसरे एक वीर उस पार्थिव सेनामे 
घुस कर इस प्रकार, कि जेसे क्रोधित 
यमराज दण्ड लेकर प्राणियाको नष्ट 
करते हे, एक बडे भारी प्राचीन वृक्षको 


उखाड कर उससे भूपालोंको भगाने लग । 
ह नरनाथ । तव राजालोग उन नरमिह 


दो वॉरोकी ओर पाकने लगे । थे दोनों 
वीर चन्द्रमा आर सबकी भांति साहते 
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न्द > 


महाभारत । 


तचापविष्टाचारचाऽनलस्य तपा जानैत्रीति मम प्रतकः । 


तथाविधेरेच नरप्रवीरेरुपोपविष्टेखिभिरश्चिकल्पः 


॥७॥ 


तस्यास्ततस्तावाभिवाद्य पादाघुक्ता च कृष्णा त्वभिवादयेति। 
स्थितां च तयैच तिवेद्य कृष्णा भिक्षाप्रचाराय गता नराग्ऱ्या!॥८॥ 
तेपां लु शैक्यं प्रातिग्द्य कृष्णा दत्त्वा बलि ब्राह्मणसाच कृत्वा | 


तां चेव वृद्धा परिवेप्य तांश्च नरप्रवारान्स्वसनप्यभुक्त 


॥९॥ 


सखुप्तास्तु त पाथव सवे एच कृष्णा च तषा चरणापधान ॥ 
आसात्डॉथव्या ठायन च तषा दर्भाजिनाग्रास्तरणापपन्नस्‌ ॥ १० ॥ 
त नदमाना इव कालमघा; कथा विचित्राः कथयाघभ्ूचु | 


न चेदयश द्रापयिकीः 


थास्ता न च द्विजाना कथयान्ति वाराः १९ 


निःसशायं क्षाश्रियपुद्ठवास्ते यथा हि युद्ध कथर्यान्त राजन्‌ | 
आशा हि नो व्यक्तामियं समद्धा छुक्तान्हि पाथाञ्ञ॒णुमोऽश्चिदाहात्‌१२ 


यथा ह 


हए कृप्णाका लेकरके नगरक बाहर एक 
कुंभारके घरमे जा घुसे ।( ४-६ ) 
वहां अग्निकी चिनगारीकी भात 
एक बुटिया नारी अग्नि सदश तान 
बीरॉके साथ बेटी थी; मुझको जान पडा, 
कि वह उनकी माता होंगी। अनन्तर 
वह दोनों उनके निकट जाकर आर 
उनके पांव छूकर कृप्णाको उन्हे प्रणाम 
करनको बोले । आगे कृप्णाका भिक्षा 
कहके जताकर उनके पास मोपके व 
सत्र भिक्षाके लिय निकले । आगे उनके 
भीख लेकर लाट आनेपर कृप्णान उनके 
भाजन की सामग्री लकर उसका कुछ 
अंग देवोको अपण किया ओर कुछ 
त्राह्मणाको दिया । अनन्तर शप भाग 
बुटिया और पांचों वीरोका परोस कर 


लक्ष्य निहित धनुश्च सज्य कृत तन तथा प्रसच्य | 


य देवर याळ बाहर एक | अन्तमं उसने भोजन किया । हे नरनाथ ! 
इसके पश्चात्‌ धरती पर मृगचमे बिछाये 
जानेके पश्चात्‌ वे उस पर सोये ! कृष्णा 
उनके पांवके नीचे तकियेकी भांति सो 
रही । ( ७--१० ) 

तब वे वीर काले वादलके समान 
गंभीर स्वरसे आपसम भांति भांतिकी 
विचित्र कथा कहने लगे । वे जा सब 
कथा कह रह थे, वे कभी ब्राह्मण, वैश्य 
वा शटर जातिकी नही हो सकती; हे 
महाराज ! वे जसी युद्ध-सबन्धी कथा 
कहन लग, उससे घे निःसन्देह क्षत्रिय 
भ्रष्ट होगे ! हे पिता! इसमे सन्देह 
नहीं है; कि हमारी आशा पूरी हई हे, 
क्योंकि सुन चुका र, कि पाण्डव अग्निसे 
जळनेमे बच ह, आर उस मदावीरने जिस 
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आदिपवे । 


॥ १३ ॥ 


ततः स॒ राजा द्वपढः हट! पुरोहित प्रेषयाग स तेषाम्‌ । 


विद्याम युष्मानिति भाषमाणो महार 


bins 


धनः पाण्डुछुताः स्य कचित्‌ १४॥ 


शृहीतवाक्यो पतेः पुरोधा गत्वा प्रशासामाभिधाय तेषास । 


वाक्य समग्र नपतेयथावदवाच चा5तुकसविक्रमग 
(हर 
पश्वालराजो वरदो बराहाः । 
6 9 ~ ~ 
लक्ष्यस्य वद्धारसिस हि दृष्ट्रा हस्प नाऽन्त प्रतिपत्ते सः 


विज्ञातुमिच्छ त्यदडनास्बरा 


॥ १५ ॥ 


। १६॥ 


आख्यात च ज्ञातिकुलाङपूवी पदं 1शिरःसु द्विषतां कुरुध्वम्‌ । 


प्रलाइयध्वं हृदय समद पंचालराजस्थ च साचुगस्य 


॥ १७॥ 


पाण्डुहि राजा हृपदस्य राज्ञाः प्रिय! सरा चाऽऽत्ससमो बभूव! 


तस्येष कामो दुहिता अमेयं रनुषां प्रदास्यामि हि कौर षाय 


॥ १८॥ 


अय हि कामो द्रुपदस्य राज्ञो हादि स्थितो नित्यमनिन्दिताङ्गाः। 


यदऊुनो चे एथुदीघवाहधमेण विन्वेत रुतां समेताम्‌ 


॥ १२॥ 


कृत हि तत्त्यात्छुक्कत ससद यशश्च पुण्य च हित तदतत्‌ । 


प्रकारसे शरासनमें विनाविलंब गुण चढा 
या,जिस प्रकार सहजहीमें लक्ष्य भेद 
किया ओर उनमें आपसकी जमी कथा 
सुनी.उससे निश्चय जान पडता हे, कि 
यही पञ्च पाण्डव होंगे; इसमें सन्देह 
नही किश्चे माताके साथ छिपकर घुम 
रहे है । ( ११--१३ ) 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
राजा द्रुपदके आनन्द पूर्वक पुराहितसे 
यह कहके पाण्डवाके पास भजा, कि आप 
उनके निकट जाके तुम यह कहना,कि तुम 
महात्मा पांइकी सन्तान हा. के नहीं, में 
तुम्हारी सुध लिया चाहता ₹ै।राजपुरोहित 
राजाज्ञा को सुनकर पाण्डवोंके पाम जा, 
कऋममे उनमेंमे हरेकका यश गाकर राजाकी 
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कही सव बात कहन लगे; हे भ्रष्ट! दरदाता 
भूनाथ राजा पाश्चाल आपका परिचय 
जानना चाहत हे; वह इस वीरको लक्ष्य 
भेद करत देखकर अपार आनन्द पारा- 
वारम गोता मार रहे हें। आप अपनी, 
ज्ञातिकी आर कुलको कथा आद्यो- 
पान्त सुनाकर राजापाञ्चालके उनके 
साथयाके आर मेर हदयमे आनन्द दे; 
शच्चुओंके सिर पर पांव रख । महाराज 
पाप्ड राजा दरुपठके आत्मवत प्यारे 
सखा थे. सो भूपालके द्रुपदकी यह 
चाह थी, कि उनकी कन्या कृष्णा 
सखा पाप्डुकी पुत्रवध बने; हे अनिन्दित 
रूपवान वारा! राजा द्रुपदके हढयम- 
न्दिरमें सदा यह कामना जगती थी, फि 
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1 जथाक्तवाकय हि पुरादित स्वित तताविन/त स उुद्र।ढघ राजा२०॥ 2 
; सलापला सीमीमिद शास प्रदीयता पाच्यरू ध्य तथाउस्म | 0 
थि मान्यः पुरावा प्रपठस्यथ राजस्तस्मे प्रयाउघाऽभ्यघिका हि पूजा २१ 9 
4 सीमस्ततस्तत्कृतवान्नरेन्द्र ताँ चत्र पूजां प्रतिगृह्य हषात्‌ । 
| सुस्वोचछ लु पुरोहित “ढा घुधिछिरो छ्राह्मणमित्युवाच ॥ २९॥ 3 
छ पश्चालराजेन सता निखा स्यधमदृष्टेन पथा न कामात्‌ । छु 
ह प्रदिएशुल्फ्राठ पढेल राज्ञा मा तन वारणा तथा5सनुच्रचा ॥ २२३ ॥ 2 
ह न तत्र वणपु कृता बिवक्षा न चापि जीले न कुले न गोच | र 
2 कृतेन सज्यन दि काछुकेण विद्धेन लक्ष्यण हि सा विख्ष्टा॥ २४॥ ट 
0 सेयं तथा तन महात्मनह कृष्णा जिता पाथिवसङ्घामध्य । 
; कचं गते संमाकिरच्य राजा संतापमहृल्यखुग्वाय कर्तुम्‌ ॥ २५॥ ४ 
$: वामश्च सोऽसी हुपढस्ग राजः स चापि सपत्स्यति पार्थिचस्य । 7) 
1; सप्राप्यरूपा ।ह नरन्द्रकन्यासमामह ब्राह्मण साधु सन्य॥ २६ |] 1 
|, न तद्जुभन्दपत्र्न छाकय माच्या समायाजयितु तथा हि । 2 
र गहाभुज अजुन धमानुसार उनकी कन्या कन्यादान नही किया हे । उन्होंने निज 1 
£ को ब्याहेः यादे वही हुआ हो, तो उनके | थर्मके अनुसार लक्ष्यभेदका प्रण करके ; 
:. लिये बडा हित, पुण्य प्रित, यशयुक्त और कन्यादान करना निश्चय किया था, तिस- ; 
१ सुग्रत भा हे। ( १४-२० ) सही इस वीरने उनकी कन्या लाभ १ 
¦ पृरहितके नम्नभावमे ण्ह मत्र कहके का ह; अब जाति, कुल, शील, गातके 
धे चुप होनेपर पाण्डवराजन उनकी आर विपयम पूछनेका उनको कुछभी अधिकार र 
^ देख निकट खित र्भामसेनको आवा | नदी दे। (२०-२४) f 
ठी हि उनको पाद्य अर्घ दा । यह गजा धनुपमे रोदा चढाकर रक्ष्य शदनेही £ 
^ द्रपदक परहित. वड माननीय हे, भले पर वह सत्र पूछनके आधिकार खो चुके ६ 
^ प्रकार इनको पृजना चाहिये ! हे नरनाथ ! है। उन्द्रीके संकल्पसे यह महात्मा सब £ 
ह. भीमसेनने भाउकी आत्ञानुसार भरी राजाअ।मस द्रापदी का जय कर लाया १ 
८ जाति उनकी पूजा काः पुरोहित ब्राह्मण ट) एसी दशाम सामवेशी राजा द्रपदका > 
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पूजा लफर प्रसन्न चित्तम सुसपूदक 
यठने पर युधिष्टिर उनसे बोले, कि ह 


त्राण! रडा पाचालन मनमाना 


उस समय दःख मानना कवल सखस 
हाथ च नाट हे | पर उ नक जा चाह 
दवह पूरा हागा, कयाके इस आतेस्प 


वश 


[ नवाहिक पच 


93>>>53>>>>>>> 


२० १६ iid 


अध्याय १९६] आदिपवं । ६५३ 
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2 न चा$कुतास्त्रेण न हीनजेन लक्ष्ये तथ्वा पाताविलुं हि शकयम्‌॥२७॥ 
शभ ७ हाड ~ ० ९ ४2. ° 

A तस्मान्न ताप दुहितुनिसित्तं पश्चालराजोऽहति कतुमद्य । 2 
ट्री ~ C ०. ° ~ क 

2 न चापि तत्पातनमन्यथेह कतु हि श्क्यं झवि मानवेन ॥ देट॥ 7 
0 एवं ब्रदीत्येच युधिष्टिरे तु पञ्चालराजस्थ समीपतोऽन्यः | 0 
hn तत्राऽऽजगाराऽऽशु नरो द्वितीयो निबेदाथेष्यान्नेह सिद्धनन्नम्‌॥२९॥ ^ 
A इति श्रीमह'भारते शतसाहस्न्या सहिताया पयासिवयामादिपर्वणि देवाहिकपर्वेण एरोहितागमने शे 
शी पचनवर्त्याधिकशततमो$ध्याय ॥ १९५ ॥ [७३९२] | 
A SRS र ९) 
१] र ० क ~ ०० ७ कै 4 री? 
^ दूत उवाच--- जन्याथसन्न दरूपदन राज्ञा न्वाहहत्तारुपसरक्षल च | म 
A « अर र ७ ~ ० © A 
हे तदा$प्मवध्वं कृतसवेकार्याः कृष्णां च तच्चैव चिरं न कायस ॥॥ > 
ह डस = ल्र सद ~ ९ श्र 
2 इस रथाः क्ाश्वनपद्मचित्राः सदश्वयुक्ता वसुधाधिपाहा!] A 
एतान्ससासच्य परत सर्वे पञ्चालराजस्य निवेश तत्‌ ॥२॥ ^ 
वेशम्पायन ज्याच- ततः प्रयाताः कुरुपुङ्गवास्ते पुरोहितं तं परिणाप्य सर्व । 8 
आस्थाय यानाचि सहात्ति तानि कुती च कृष्णा च सहेदयाने ॥३॥ 2 
श्र ~ फक. a N 
पर श्रत्वा तु वाक्ष्यानि पुरोहितस्य यान्पुक्तवान्भारत ४नराजः ! A 
A र ७०. 1: ~ Ftc च नु 2० रा i 
A चती राजङुमारीके लक्षण भल दास पड- आदपवस एकदा छानच अभयाय ! श्र 
mS ८८ ~ ७ शाडी ~ ~ २ ~ 
त्‌ हॅ । जिसका सामथ थाडा दे चह दूत वाला, के महाराज द्रुपदने ;; 
^ कर्मा उस दारासनम रादा नहा चढा व्याहनकी हच्छासे वरसी लोगोके लिये £ 


५ सकता हे, आर जो नीय जाति अथवा | अच्छा अन्न बनवाया हे । आप नित्यकृत्य £? 
` व्यवहारस ज्ञात नहीं इ, वह भी कभी प्रा कर शीघ्र वहां आवे: वही क्रप्णाका 
लक्ष्यको भेद कर धरनी पर गिरा नहीं विवाह होगा, विलम्ब ल करे । सवण 
सकता है फिरभी इस भूमण्डल भरम पद्चसे सहावन अच्छे घोड्चाले यह सब 
किसीकी ऐसी सामथ नहीं है, [के उस रथ खडे हे, आप सब कोड इन पर चटके 
लक्ष्यका गिरना व्यथे कहे सो अब पांचालराजभवनम शुभारमन करे । १-२ 
कन्याके लिये उनका दुःख मानना क श्रीवेशपायनजी बोले. कि अनन्तर 
नहो । युधिष्टेर एसा कह रहे थे. कि कुरुश्रप्ठ पाण्डव पुराहिरो विदा कर 
राजा पाचालम एक दूत यह कहनको उन बड़े बड़े यानोमेंस एफ पर उन्ती आर 


धा 
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वहां आया, कि अन्न चना ₹। (२५-२९) कृप्णाका चदाय आप एक ओर पर 
आर परम एक्या पदानवे अत्याय र 
न्माप्त। ( ७९९० , 


चल । इधर णजा पांयालने पुरोहितसे 
धमराज युधिष्टिरका वचन सुन उनकी 
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९०८ महाभारत । [ वेचाहिक प 
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पि जिन्नासंयवाज्य छुरूत्तलानां द्रव्याण्यनेकान्युपसंजहार ॥४॥ 
1 दलानि नाल्यानि च संस्कृतानि वसाणि चप्नागे नथाऽऽसनानि | 
0 पाव राजन्नथ चव रञ्ुवीजानि चाञ्न्यानि कृपीनिसित्तस्‌ ॥ ५॥ 
१ उन्यघु शिल्पेषु च यान्यपि रयुः सचाणि कृत्यान्याखिलेन तत्र । 
f प्डरनिमित्तान्यपि यानि तत्र सवा।गि तच्रोपजहार राजा ॥६ ॥ 
2 दाणि चसाणि च भाठुमाति खडा महान्तो$श्वरथाच चित्रा! । 
A घ्यूपि चाऽरञ्याणि शराञ्च चित्रा! शक्त्युद्धय' काञ्चन भूपणाञ्चा। 9 
र घाला दजुण्ड्यश्व परश्वधाश्च सांग्रामिकं चेव तथेह सर्वम्‌ । 
i शब्यासनप्न्युत्तमचस्तुवात तथव वासा विध च तत्र ॥८॥ 
7 इनी तु कृष्णां परिशद्य साध्वीसन्तःपुरं दरूपदस्याऽऽविचेशा। 
2 .स्त्रिय्थ तां कोरयराजपत्नीं प्रत्यचेयामासुरदीनसत्त्वा  ॥९॥ 
र तान्सिहविक्तान्तगतीब्रिरीक्ष्य महपरसाक्षानजिनोत्तरीयान । 
न गदोतरसान्छुऊगेन्द्र भागप्रलूम्बबाहन्पुरुषप्रवी रान्‌ ॥ १० ॥ 
राजा च राज; सांचवाश्च सच पुत्राश्च राज्ञः सुहृदस्तथव । 
प्रेप्पाश्च सब निस्बिलेन राजन्हप खमापेठुरतीव तत्र ॥११॥ 
त स बीरा: परमाझनेछु सपादपीठेष्वविठाडू माना! 
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जातिका पहिचान आर उपहारक किये 
चारो वणयाग्य फल, सुन्दर सुन्दर माला, 
चम, वन, आसन, गा, रस्सी, वीज, 
कृपीके मे सत्र पदाथ, शिल्पयोग्य का- 
टने कृटतेये यन्त्र और क्रीडाकी वस्तु 
आदि सांति भांतिके पढाथ घटार । 
आगे चमकीला चर्म, वम, आर ऋष्टि , 
सुन्दर गग, घोड, रथ, अच्छ चाप, 
वति भाविके बाण सुवणसे सजी शक्ति 
प्राम,“ एड आर दुटार, युद्धयाग्य भांति 
भातको दग्र वस्तु आर अच्छा संज, 
सटाटोप बम जिथ चीर आदि अनक प्रकार 
दी सामग्री अलग अलग रख दा। (२ ८) 


७२० 


>>2>*£>-€८०<<०><£०<€£€€€€€€€<>>>>>>>>2>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>2933>33>€६६€६ ८४ 


| 


अनन्तर कोरवराजपत्नी कुन्ती सती 
द्रापदीको लेकर राजा द्रपदके अन्तःपुर 
में गयी । राजमहरियोन प्रसन्न चित्तसे 
उनका स्वागत कर सम्मानित किया । 
हे राजन्‌ ! अनन्तर राजा पांचाल, तथा 
उनके मन्त्री, पुत्र, मित्र, टहलुये आर 
राजपरिवारके दूसरे लोग, मृगचमेका 
दुपदटा लिये आगये हुए पाण्डबोंकी 
सिहसमान विक्रमी चाल, वड वैलसदश 
आंख, सपराजकी देहकी भांति लटके 
भुज आर बडे स्कन्ध देख आनन्दके 
समुद्रमे ट्रवे । वे नरश्रप्ठ धीरगण विना 
आश्रय आर निडर चित्तसे अलग अलग 
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आदिपर्व । 


॥१२॥ 
| 


दासाश्च दास्यथ रुम्रष्टवेबाः रूसोजकाखाञ्प्युपजञ्हुरन्नस्‌॥ १३॥ 
ते तत्र सुत्वा पुरुषप्रवीरा यधाउष्त्सकास सुभरा प्रलीताः । 
उत्क्रम्य सवाणि वसानि राजन्सारूग्रासिक ते विविश्ुनवारा; ॥ १४॥ 
तल्लक्षयित्वा द्रपदस्य पुत्रो राजा च सद! सह नान्चरुख्यः 
समर्थयामाझसुपेलय हृष्टाः कुन्तीखुनान्पार्थिव राजपुत्रान्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्न्या सहिताया वेयासिक्यासादिपवेणि देवाहिकपर्वणि साम्रामिम्ठ्व्यग्रहणे 


पण्णवल्यधिक्ठाततमोऽध्याय ॥ १९६ ॥ 


[ S2०७ ] 


वम्पायन उवाच--तत आहय पाञ्चाल्यो राजपुत्र युधिष्ठिरस्‌ । 


पारग्रहण ब्राह्मण पारण्य सहान्शात* 


॥ १ 


पयएच्छददीनात्मा कुन्तीपुत्र सुवचसस्‌ । 


कर्थं जानीम भवन क्षत्रियान्त्राह्मणालुत ॥ 

न्वा गुणसंपन्नानथदा झूद्रयोनिजान । 
~ 4 (५० ०“ 

सायामास्थाय वा विप्रांश्वरतः सदतो दिरास्‌॥ 


च्ठ्य 


4. 


१32 


कृष्णाहतारलुप्राान्दवान्सन्दरानाथनः । 


पादपीठयुक्त अति सुन्दर मूल्यवान आ- 
सना पर बड छाटझ क्रमस वठ गय।९-१२ 

अनन्तर अच्छे लिवास गहनोसे वने 
उने उहळ्ये.महरिन आर खिलाने पिलाने- 
वालोंने यथायोग्य सुवण और चांदीके 
वर्तनोमे परम स्वादिष्ट राजाके भोजन- 
याग्य अन्नपानादि भांति भांतिकी माम- 
ग्री छाकर ढे दी | हे भहाराज ! पुरु 
पामे वीर पाण्डव मनमाने भाजन कर 
तप्त हुए आर उपरारकी वम्तुओमेसे दसरी 
सव तजकर केवल लडाइ याग्य पदाधाको 
देखने लगे । तब राजा दरूपद आर 
देग्व 


3 ७ AR 


कै” 


sf ४ 


\ 


| 


कुन्ताकुमाराका राजकुमार नश्वय॒ कर 
आनन्द मानने लगे | (१३-१५) [७४०७] 
आदिपवेर्म एकस छानवे अध्याय समाप्त । 


आतटिपचम पक्सा सतानव्व अध्याय । 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
अति द्यतिमान पा्दाल्य द्रपठ, वड 
तेजस्वी राजपुत्र युधिष्टिर सभापण 
करके विना दुःख त्राह्मणयाग्य आट रके 
साथ घोले, कि तुमका त्राहण, कषत्रिय. 
गुणवान वेच्य वा घद़ उनमम कौनसी 
जाती समझ ! अथवा तुम देश्ता तो 
नही हो. कि देखनेके लिये माया लकर 
क्राह्मशोक म्वरूपमें टहलते रए क्ष्णा? 


bn 
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मोत्मा च युर्थिष्टिरः । 
कायस्तावद्विशांपत ॥२१॥ 


राजा 
ममाऊापढारमस्वन 


| देचाहिक पर 


द्रुपद उवाच -- भवान्वा विधिवत्पाण गह्मातु ददितुनल । 
यस्य चा सन्यसे बीर तस्य क़ष्णाछुपादिण !।।२२॥ 


{a 
यु[दाएर उवाच-- 


संघा महिपी राजन्द्रपळी ने 
एवं प्रव्याद्दत पथ मस जयाचा चिकापल 


SR गजेन पाण्डव 
अद्र चाऽप्णनिदिष्ा वे भीससनख् पाण्डव; | 


पान विजिता चेपा रनभूता खता तव 
एप न! सबला राजन्नत्यस्थ स 


। २४ ॥ 
जनम । 


न च तं दातुमिच्छामः समय राजसत्तस ॥ २५॥ 
सर्वेपां घतः कप्गा खहिपा नो भाविप्याति। 


आनप्रट्सण सवा यहा 


ज्चलन करान ॥ २६ ॥ 


दरूपद उवाच -- एकरय वया चाहता साहप्य; छुदननन्‍दन | 


नकस्या ल फुर 


लाकवडढाव्स्ट्र त 


श्रीवेशम्पायनर्जी बोले, कि ह महारा- 
ज ! धमान्मा युधिष्टिर उनसे वाढ, कि 
ह वगनाध ! मुझको भी विवाह करना ह। 
द्रपदन कहा, कि हे वीर ! तुमही वध 
पृथक मेरी वेटीका पाणिग्रहण करो , 
अथवा तुम जिससे दृग्णादा व्याहा 
चाहा उसीसे व्याहो । युधिष्ठिर बोल, है 
महान्मा ' ट्रोपदी हम सर्बाकी रानी 
घनेशी, बरयांकि पहिल मरी मातान 
ऐसी आज्ञा की हे, तिशष मेरा ओर 
भीमसेनद्मा विवाह नही हुआ ह; यद्यपि 


अर्जुनने तुम्हारी रबसब्य कन्याको 
बाञ्ाम जीत लिया ह. पर ह राजन्ट्र! | 
€६६€6€६८ र 


१ टथन्त पतयः क्काचत्‌। २७॥ 
नाञघन पसावच्छाचः । 
अतसद्ात कान्ताय कस्मात ठाद्र टा 


| २८ ॥ 


हम भाइयाम एक नियम है, कि रत्न 
पानस हम सब एकत्र हाकर भोग 
करंग | हम उस नियमके विरुद्ध चलने 
का साहस नही रखते; सो द्रोपदी हम 
सवाका धमंपत्नी होगी; वह आग्निके 
सामन वडे छाटेके क्रमसे हम सत्रोसे 
विवाह करे । (२१-२६) 

ट्रपठ बोले, हे कुरुनन्दन ! शास्त्रकी 
याधम एक पुरुपकी वहत स्त्री हाती 

पर एक नारिका वहुत पत्ति हाना कभी 
चहा सुना । ह कुन्तापुत्र ! तुम पवित्र 
आर धमक जानकार होकरके भी क्योकर 
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युधि्िर उवाच-- सूक्ष्मो धमो महाराज नाऽस्य विद्यो वथ गांतिम्‌ । 
पूर्वेपामानुपूर्येण यातं वर्माऽनुयामह ॥ २९॥ 
न से वागडतं प्राह नाऽधम धीयते मनः । 
एवं चेव वदत्यम्बा सम चेतन्मनागलघ्‌ ॥ ३० ॥ 
एष धमो रवो राजश्वरैनमवित्रारयन्‌ । 
मा च शङ्का तत्र ते स्यात्कर्थचिदपि पार्थिव ॥३१॥ 
द्रुपद उवाच-- त्वं च कुन्ती च कोन्तय धृष्टद्ुञ्चभ्व मे सुतः 
कथयन्त्वितिकतव्य श्व! काले करवासहे ॥३२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच--ते समेत्य ततः सर्वे कथयन्ति स्म भारत । 
अथ द्वेपायनो राजन्नभ्यागच्छद्यदृच्कर्या ॥ ३३ ॥ [ ७४४०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्चणि वेवाहिकपवाणि 
दैपायनागसने सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्याय ॥ ५९७॥ 


वशम्पायन उवाच-ततस्ते पाण्डवाः सर्वे पाञ्चाल्यश्च महायशाः । 
प्रत्युत्थाय महात्मान कृष्णं सवेऽभ्यचादयन्‌॥ १ ॥ 


डाला चाहते हा! कयां तुम्हारी ऐसी द्रपद बोले, कि हे कुन्तीपुत्र ! तुम, 
बुद्धि हई ? युधिष्ठिर बोले, महाराज । कुन्ती आर मेरा पुत्र एव्र यह तीन 


धमेमागे सक्ष्म है, उसकी गति हम जान | मिलके विचार कर क्या करना हे, निश्चय 
नहीं सकते । पर प्रचेता आदि पहिलके करो, मे कल जो करना हो, करूंगा । 
महात्मा जिस पथसे चले हे, हम उसी श्रीवेशस्पायनजी बोले, कि हे भारत! 
पथस चलेंगे । हे राजन ! मेरी अनन्तर कुन्ती, युधिष्ठिर ओर ध्रष्टछुम्न 
माताने वह आज्ञा दी हैं ओर | यह तीन एकत्र होकर उस विपयमें वि- 
पह मेरा भी मनमाना इुआ ह | चारने लगे। एस समयमे भगवान्‌ ठेपायन 
सा वह अवश्यहा सनातन धम ह, क्या आपही वहां आ एहुच । ( ३२-३३ ) 
कि मेरे व। गिन्द्रियसे कमी घृठी वात नही | भादि पदम एकस सतःनव्वे अध्याय समाप्त०२२० 
| 
| 
| 


निकलती, मरा मन भी अधमकी आर 
नहीं चलता । आप इम मनसे काम करें, 
अधिक विचारनेका प्रयोजन नहीं है हे 
पृथ्वीनाथ ! इस विषयर्म आप कोऽ गड्डा 
न करें ( ५७-४१) 


आदिपर्वमें एकया अठानव्ये अध्याय । 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
सच पाण्डव बडे यशावन्त राजा पाञ्चाल 
। ओर वहांके दसरे लोगोंने उठ कर महात्मा 
कृप्णडपायनका स्वागत किया | महान भव 
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33. महाभारत । [ घेबाशिक पं 
TT 
लस्मादेतढं मन्ध परं धम द्विजात्तम ॥१७॥ 9 

कुन्त्वुवाच ~ एवमेतद्यथा प्राह 'घसेचारी युश्रिष्टिरः । 2: 
अनृतान्मे भयं तीव्र सुच्यञ्हुमबतात्कथम्‌ ॥ १८॥ A 

व्यास उवाच ~ अनतान्मोक्षसे भद्रे धर्ण्ेषप समातनः । र 


न तु घक्ष्यामि स्वेषां पाशाल वणु म स्वयम्‌॥ १९ ॥ 
य्रथाऽयं विदितो धमा यतश्चाघं समातनः । /; 
यथा च प्राह कौन्तेयस्तथा धसा न संशयः ॥ २० ॥ 
छ्घम्पायन उवाच-तत उत्थाय भगवारूयासो द्वेपायनः मसु: । र 
करे गृहीत्वा राजानं राजवेइम समाविठात ॥ २१ ॥ 
9 पाण्डवा्याऽपि कुन्ती च धष्टत्यञ्चश्च पार्पतः | 
2 विविद्युयन्न तञ्चैव प्रतीक्षन्ते स्म ताम ॥ २२॥ /' 
2 नतो देपायनस्तस्मे नरेन्द्राथ महात्मने । i 
f आचर्यो तद्यथा धर्मा वट्टनासेकपात्नता ॥२३॥।[७४३३] 2 
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a इनि धरमहाभारते दातसाहस्न्या सँहिताया वयासिमशामाठडिपवीणिववादिफपर्वाणि शी 
क ~ ~ ५ 

2 व्यामवाक्य5एनवत्या वकशत्ततमाऽभ्याय ॥ १९/ ॥ A 

ही ६! 

हट व्यास उवाच क र ८५ ~ हेवाः *__ 2 

८ व्यास उवाच -- पुरा च नाभिपारण्झ दया; संत्रसुपासत | A 


१ RROD SSS न्या 


द्विजात्तम ! मने इस लिये उम कर्मका किया गगा,वह संवोसे नही कटँशा, केवल ^ 
^ परम धम विचारा ह।( १३-१७) तुमही सुना । ( १९-२० ) ८ 
झुन्ती वोली, धम आचर्नवाल युधि- श्रीवणस्पायनजी वाले, कि अनन्तर ^ 


| ष्टिरन जमा कहा, वह दीकही हे; मरी | प्रभु ढेपायन भगवान व्यासजी उठकर ; 
£ वह वात इटी न ठहर जाये, इसलिये म | राजाका हाथ थामकर राजमन्दिस्स गये । ; 
£ वहत भय सागयी हू, है बरह्मन ! क्या | कुन्ती, पाप्डम और श्र क्ष उनदोना | 
८ कर उस वातकी सचाइ वनी रहेगी । (१८) की वाट ताकत हुए वहा बैठे गे; 2. 
„~ श्रीव्यामजी बोले, फि भत्रे ! तुम्हारे | अनन्तर महर्षि ठपायन महात्मा द्रपढस ¦ 
/ दातकी मचार बनी रहेगी; तुमने जा ह कथा कहत लमे, कि अनेक एन्पो- ? 
, कहा हे, वह सनातन थम है हे पांचाल! ' को एक स्त्री होना भर्मके विरुद्ध नही ; 
? युधिप्टिर्न जा कहा ह वही धमयृत्ता ट्ट ह। (२१-२३) [ ७४६३] ५ 

तसम काट गाळा नहीं ॥। सह [जस नादिपवमे णमा दानवे झ पाय समाप्त । ! 


“ प्रकार जिनसे मनातनधम करक निश्चय ५ 


आदिपवे । 
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तत्र चेवस्वतो राजञ्छामित्रसकरोत्तदा ॥ १ ॥ 
पमो दीक्षितस्तत्र राजन्नाऽमारयत्कचिदपि प्रजानाम्‌। 
पजास्ता बहुला व झूछुः कालातिपातान्सरणप्रहीणाः! २ ॥ 
प्र शक्रा दरूणः कुवर, साध्या रुद्रा चसयाऽथाश्वनो च | 
र झुचनस्य प्रजापात समाजस्घुस्तक्ञ द्चास्तथाऽन्याी। ३ ॥ 


वि 


शृवन्लोकशुरु समेता भयात्तीव्रान्मानुषाणा चिव्वद्धया। 


हराळाइजन्तः उखप्सव' प्रयास सव शरण भवन्तम्‌ ४॥ 
च नक दो रूय माउपेस्यो यूयं सचे यदा5्मरा.] 
सा वा सयसक्ताशाद्ध भय भवितुमहोति ॥ ५ ॥ 
- मत्या अम्द्याः संचृत्ता न विदषो स्त कञ्चन ! 
अविशषादुद्विजन्तो विशषाथमिहाऽऽगताः।। ६ 
म¬ ववस्वतो व्थाइनः सच्रहेतोस्तेन त्विमे न व्रियन्ते मलुष्याः | 
न्नकाश्र कूतसवकाय तत एषां अवितेचाऽन्तकालः॥ ७ ॥ 
रतस्येव ताद सूषिता वीर्येण युष्माकसुत प्रबृद्धा 


दपवस एकस 'ननानव्ये अध्राय। 


पासजी वाले, कि महाराज! 
[सिपारण्यम देवाने महायज्ञ आर- 
गा था । उस महायज्ञमे घेवखत 
] मारनको नियुक्त हुए थे । वह 
मम प्रवृत्त रहके किसी प्रजाको 

५ ¬, इसस मनुप्यांके मृत्यसे 
र उनका भय दिनोदिन बढ़ने 
जनन्तर चन्द्र, इन्द्र वरुण , 
ग्नो अच्चिनीकुमार, साध्यगण, 

पसुगण आर दूसरे देवगण 
चनहार प्रनापातेक निकट जा 
एर सव मिलझर मनुप्याकी सर्व्या 
निके कारण भीतचित्तमे उन 
गुर जज्लाजाने बोले, मनप्याकी 
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सख्या वढनस हम घडे भयसे उदास 


हैं, ओर सुखकी आशासे आपकी शरण 


लेते ह । ( १-४ ) 

पितामह घोल, कि मनुष्योंसे तुम्हे 
क्या भय ह! तुम सव अमर हा, सो 
मत्त्यास तुमको भय खाना नहीं चाहिय । 
देवगण बाले, कि अव मत्यगण अमर्त्य 
हुए ह. सां हम लॉंगोसे कोई विञपता 
नहीं रही.इसलिये हम उदास हो मत्तामे 
अपना प्रभेद बनाये रखनेको चाहसे यहां 
आये ह । भगवान घोले, कि तपनपत्र 
इस कालम चज्ञमे वमे ह, सो नरको 
मृत्यु नहीं हा रही है, पर उनके यजाम 
सम्पूण काय हो जाने पर मानवोका 
अन्तकाल आ पहुंचगा । तप यमराजका 
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थाङुपूव विविशुन राग्म्यास्तथा महाहघु 


८५ 


a 


32299 


UY 


आदिपर्व । 


उच्चावच पाथिवभोजनीय पात्रीघु जास्त्रूनदराजतीघु | 
दासाश्च दास्थश्र रुझुष्टवेषा; ससोजकाश्था5प्युपजज्हुरज्षस्‌॥ १२ ॥ 
ले तत्र सुक्त्वा पुरुपप्रचीरा यथाऽऽत्सकार सुभरा प्रशाताः । 
उत्क्रम्य सर्वा गे वसानि राजन्सारूग्रामिक ते विविश्ुन्देवीरा। ॥ १४॥ 
तल््क्षवित्वा द्रपदरय पुत्रो राजा च सचे! सह अन्तरिसुख्येः । 
समर्थयामासस्पेत्य हृष्टाः झुन्तीखुनान्पार्थिव राजपुतान ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयामिक्यामादिपवेणि देवाहिकपर्वेणि साग्रासिकद्रव्यग्रहणे 


पण्णवत्यधिकराततमोऽध्याय ॥ १९६ ॥ 


बशम्पायन उवाच--तत आहय पाञ्चाल्यो राजपुत्र युधिष्ठिरस । 


पारग्रहण ब्राह्मण पारणस्य सदहादात्तः 


पयएच्छददीनात्सा कुन्तीपुत्र सुदचसस । 
कथ जानीम भवत! क्षात्रियान्त्राह्मगाजुत ॥ २ ॥ 
च्व्यान्दा णुणसपज्चानथदा जद्रयोनिजान | 


मायामास्थाय वा विप्रांश्वरतः सर्देतो दिसा 3 


कृष्णादहदतारचुप्रापान्ददान्सन्दराचाथनः । 


पादपीठयुक्त अति सुन्दर मूल्यवान आ 
सनों पर बडे छोटेके क्रमसे पठ गय।९-१२ 
अनन्तर अच्छे लिवास गहनोमे वने 
उने ठहलये.महरिन आर खिलाने पिलाने- 
वालोंने यथायोग्य सुवण ओर चांदीके 
घर्तनोमे परम खादिए राजाफे भोजन- 
योग्य अन्नपानादि भांति भांतिको साम- 
ग्री लाकर दे दी । हे महाराज ! पुरु- 
एमि वीर पाण्डव मनमाने भाजन कर 
तप्त हुए और उपरारकी वस्तुओसेमे दूसरी 
नव तजकर देवल लडाइ योग्य पढापोको 
दराने लगे तर राजा द्रुपद जार 
नके एउ आर प्रधान मन्ती यह देख 
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कुन्ताकुमाराका राजकुमार नित्रय कर £ 
(ति 

आनन्द मानन लग! (१३-१५) [७४०७] & 
आदपवचम एक्या टानव अध्याय समाप्त । 7 
यय ही 

आादपवस परमा सतानच्य नध्याप । i 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर £ 
अति गतिमान पाझाल्य द्रपट, बड़े १ 
तेजस्वी राजपुत्र युधिपिर्की सभापण £ 
करके विना दःख त्राणयाग्य आटरफे ¦ 
साथ वाल, कि तुमका बराह्ण, क्षत्रिय, £ 
गुणवान वेच्य वा घद्र वनमेमे कौनसी : 
जाती समझ ! अथवा तुम देच्ता ता " 
नर हा, क दनक [ल ये माया लगा ! 
द्राक्मगोंद; म्वरूपमें दहलने हुए कृष्णास * 
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वैशम्पायन उवाच-सत; स द्रुपदो राजा हपषेज्याकुललोचनः । 


आदिपवे । ९०७ 
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भवान्हि गुरुरस्माक परमे च परायणस्र ॥ १२॥ A 
a 

प्रनिवक्त सुदा युक्ता नाठाकत्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ A 
यत्तेन तु स त हष सानेशष्य परंतपः । 
अरूपं तदा वाचा पत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १४॥ ठ 
पप्रच्छ चन धसोत्मा यथा त प्रद्रताः पुरात | fh 
FR 


स तस्म सचमाचख्यावाचुपूः्यण पाण्डव; ॥ १५॥ 
तच्छ्रुत्वा £पजा राजा कुन्तापुचस्य भ्पाषनम्‌ । 


विगह्दयामास तदा धृतराष्ट्र नरेश्वरम्‌ 


॥ १६॥ 


आश्वासयामास चन ङुन्तापुच युधिष्ठिरम्‌ । 


प्रतिजज्ञे च राज्याय दरूपठो वदतां वर 


॥ १७॥ 


ततः कुन्ती च कृष्णा च सीमसेनाज्ञनावपि | 
यमौ च राजा संदिष्ट विविचुभनन भतत ॥ १८॥ 
तत्र ते न्यवसन्राजन्यज्ञसेनन जिनाः । 
प्रत्याश्वस्तस्ततो राजा सह पुत्रेस्वाच नम्‌ ॥ १९ ॥ 
गृहातु विधिचत्णाणिमद्याऽयं फुरुनन्दनः । 


क ~~ © ७ 
पुण्यऽहाने महावाइरजुनः कुरूनां क्षणम 


लायी गयी ह । हे महाराज ! आप 
हमारे गुरु और परम गति ह? सो आपसे 
यह सव ब्योरा सच कह दिया। (८-१२) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले. कि हे महा- 
राज राड डरावने धर्मधर राजा द्रुपद 
पाण्टदोंका परिचय पाकर परम हपमे 
घरराकर पुपिएरको योग्य उत्तर न दे 
सके । दह उस एको यत्स दवाकर 


घर्मराजका दाल्योग्य वचन पोले । 
पछा, दि. दे क्योइर दारणाइत नगस्स 


भागे थे | पाएएएच्नन शाधयोपाल दह 
रद दधा दह संनायी ! 


चचन्गाल 
33> 


॥ २० ॥ 


राजा द्रुपद उनको वात सुनकर नरनाथ 
धृतराष्ट्रकी निन्दा करने लगे ओर फन्ती- 
पुत्र याधाप्टरका टाइम द उनको राज्यमें 
चटानका प्रातेज्ञा की । अनन्तर कुन्ती, 
ट्रापदा भाम, अडुन, नवल और सह्ठेव 
राजाका आज्ञाय एक बड़ भवन में गय | 
हे महारज ! वे राजा यन्नसनसे सन्मान 
पाकर उम भवनमें वसन लग । अनन्तर 
राजा पचाक माथ माच गधिप्टिस्स बोळे 

ए आज राभ दिन ह. जाल वृन्नन्टन 
जलन वारक कारिक कमाल वरक 

कृष्णास विव । 
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आदिपच । 


५०५ 


युधिप्टर उवाच-- सूक्ष्मो धमा महाराज नाऽस्य विद्यो वयं गतिम्‌ । 


पूर्वेपामातुपूर्व्येण यातं वत्माोञ्चुयामह 


॥ २१ ॥ 


न मे वागनत प्राह ना$ःघस धीयते मनः । 


एवं चेव वद्त्यम्त्रा मम चेतन्मनागनम्‌ 


॥ ३० ॥ 


एष धमो धवो राजश्वरैनमविचारयन्‌ । 
साच छाडडा तत्र त स्यात्कर्थचिद्पि पार्थिव ॥३१॥ 


द्रुपद उवाच--- 


त्वं च कुन्ती च कोन्तेय ध्टुसच्य 


मे सुतः | 


~ C ७ ~ ~ 
कथयन्त्वितिकतेव्य शव? काले करचासहे ॥१२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच--ते समेत्य ततः सचे कथयन्ति स्म भारत । 
अथ द्वैपायनो राजन्नभ्यागच्छच्यदृ च्छया ॥ ३३ ॥ [ ७४४०] 
रति श्रीमहाभारते शनसाहरस्या सहित्ताया वयासिक्यामादिप्रणि ववाहिकपर्चणि 
ट्रेपायनागमने सप्तनवत्वधिकणततमो$डध्याय ॥ ५९७॥ 


बडाम्पायन उवाच-ततस्ते पाण्डवाः सघ पान्राल्यञ्च मरायला! | 
प्रत्युत्थाय सद्ात्मान कृष्ण सवष्नथ्यवादयत ॥ १ ॥ 


९. 


डाला चाहत हा! क्या तुम्हारी एसी 
वाद्धि हुई ? याधाप्ठर बाल, महाराज ' 
घर्माय सूक्ष्म हे, उसकी गति हम जान 
नही सकते । पर प्रचेता आदि पहिलके 
महात्मा जिस पथसे चले ह, हम उसी 


पथस चलेंगे । हे राजन्‌ ! मेरी 
माताने वह आज्ञा दी हे आर 
वह मेरा भी मनभाना हुआ हे : 


सो वह अवश्यही सनातन धम र, क्यो 
कि मेरे व(गिन्दियसे कमी घटी वात नही 
निकलती, मरा मन भी अधमफी ओर 
नरी चलता । आप इय सनसे काम झोरे 
अधिक दिचारनवा प्रशातन नहीं है: है 
पृथरीनाथ ` इन दिपयमे जाप काः राडा 
न दरे (२७--$/ 


erI(CCLCECCCECECCECEEEFEEECECEEEEECEER 


| 
| 
| 
| 


द्रपद बोले, कि हे कुन्तीपुत्र ! तुम, 
कुन्ती और मेरा पुत्र थष्टयुय्न यह तीन 
मिलके विचार कर क्या करना हे, निश्चय 
फरो, म कल जा करना हा, करूंगा | 
श्रीवशम्पायनजी घाले, कि हे भारत ! 
अनन्तर कुन्ती युधिष्टिर और प्रृष्टछुम्न 
यह तीन एकत्र होकर उस विषयमे वि- 
चारन लगे! एम ममयमे भगवान्‌ ढे पायन 
आपही वहा जा पन्च | ( 


नाउ परम प्रसा सता नच्वे अध्याय समाप्त २२८ 


३२-३३ 
भा/देपवमे एवा सदनस त्‌न्पाय । 
श्रीवराम्पायनजी बोले फि अनन्तर 
मद पाण्डद चट बशोवन्त राजा दाञ्चाल 
अर वराद. दूसरे लोलोने उठ दर मरान्मा 
द ाढपायनङा का म्दागन किया।महालुभव 
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8 चुध्युम्न उवाच ~-यचीयसः कण साथा ज्येष्टा भ्राता षद्विजप स । f 
A प्र्व्ससामिदनेत सङ्कक्त. संस्तपोध्रन ॥ १०॥ | 
2 न तु धसस्य सक्ष्सत्वाड्लि विक्षः कथचन । ५ 
क घमा धसे उति वा व्य्वसाथा न उक्ष्यते॥ ११॥ १ 
2 ऋतुमस्सद्ठि धन्नस्मस्ततऽस न व्यब्स्यल । 2 
2 पञ्चानां स्ह कृष्णा भावत्विते कंचन ॥ १२ ॥ f 
| वुधिष्टिर उ्चाच---न से चागळने माह नाझ्वम भीयते नतिः । f 
का चतेत हे मना मञ्च नपाऽधमः कथचन ॥ १३॥ | 
2 सपने हि पुराणेऽपि जाटिला नास गोतमी । शि 
ह न्द्पघीनव्यासितवती सप्त धमदूता बरा ॥ १४॥ 2 
दै तेद छुनिजा बाल्षी नपोमिभाविनात्मनः। 2 
f सयनाऽकेह्हा भ्रातनळनाळः प्रचनलः ॥ १५॥ A 
1 जुरोहि बचत प्राएुध्स्य बमस्जनत्तल । शि 
र रुस्टणां वब ससेणा साता परमको सुरुः ॥ १६॥ र 
र सा चाउप्युसङती दाच सपयवहज्यतालनि। ? 
हि 
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र 
ह तञ्ज चैवस्वता राजज्छामित्रमकरोत्तदा ॥ १ ॥ 2: 
^ नतो यमो ढीक्षितरान्र राजन्नाऽमारयत्कंचिङपि प्रजानाम्‌। A 
^ ततः प्रजास्ता बहुला ब भृडुः कालातिपातान्सरणप्रहीणाः!। २ ॥ A 
१ सोमश्च शक्रो दर्ग. कुवेरः साध्या रुद्रा वस्तघोऽथास्विनौ च। 
प्रणेतारं सुवनस्य प्रजापति समाजरसुस्तत्त देवास्तथाऽन्या। ३ ॥ f 
१ ततोऽटुवन्लोरशुरं समेता अरशात्तीब्रान्माङुषाणां विबृद्धया। A 
^ नस्माङ्ञयादुद्विजन्तः दुन्देप्सवः प्रयास सवे कारण भवन्तम्‌॥४ ॥ iN 
४१ शी" 


/ पितामह उच्च - कि दो सय साउपेस्यो यूयं सर्व यढाञ्सरा । 


~ 
> 


| a > ७५ ७० 
ह सा चो सत्यसकाणादँ भयं भवितुमहाति ॥५ ॥ 
द > १७ ०७ ~ क ~ 
£ देवा अचु- सर्व्या अमत्याः संबत्ता न विठा पोऽस्ति कश्चन! 


अदिशापाइ ह्विजन्तो विशपार्थमिहाऽऽगनाः॥ ६ ॥ 

£ भगवानुवाच- चैवस्वतो स्याइतः सत्नहेतोस्तेन त्विमे न ब्रियन्ते मतुष्या'। 
१ तम्मिन्नेकाग्रे कृतसबंकार्ये तत एषां भविठैवाऽन्तकालः॥ ७ ॥ 

^ युवस्दतस्पैव तलुवि खादिता बीयेण यप्माकसन प्रब्रद्धा । 
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0 आत्पर्वस एवस! 'निनानच्वे अ' याया! । खेग्व्या घट वडे भयस 0 
रर त ख्या वटनस हम वड भयम उदास ? 
^ श्रीव्यासजी चाल, कि महाराज! Sa आर सुखको आद्यासे आपकी शरण ; 
शभ > रू कक ~ =e 
^ पहिले नमिपारण्यमे देवाने महायज्ञ आर- ' सेते ह। ६ १-४ ) 
था नः गद | र्र 
1 म्भ विन्या था | | डम मदायञ्जम वनत पतामह वाळ. के मनुष्यास तम्ह 0 
^ यम पशु मारनका 'नयुत्त हए थ | बह क्या भय है? तुम सब अमर हो, सो ? 
^ उस कामसे प्रदत्त ररक किसी प्रजाका मत्त्योसे तुमको भय खाना नही चाहिये। ? 
3 नही मारते 7 इससे मनुप्याक सन्यमे दवगण बाल, कि अब मत्यगण अमत्य £ 
१ चंदन पर उनका दिनाठिन बटन | काट 
^ वयन प नका भय दिनादिन घट हुए ह मा हम लांगोसे काट विशेषता ५ 
_ उगा | नन्तर चन्द्र, इन्द्र वरुण , नहा रहा रमालिय हम उदासत्त मनास ” 
= CR क्य कती मा ऱ्य शण ञ ~ Re का ० ८ ® 
ह कुरर दानो याविनीइमार, माध्ययण, पना प्रभेद इनाय रख्नको थातमे यरा £ 
उगाणा दसशण र टुम्‌र ददशण जय ह भ गरान बाल, कि तपन पत्र 2 
£ हदन रचनाएं प्ररापानदे निकट ता ३म्‌ झालम वम है. मा नर्गेझो 2 
- पाये शार सरो दलर मनुप्याशी रूग्णा सत्य नहीं हो रही है. पर उनके यज्ञम “ 
12 कि य नातादनन उन संम्पण झाय रा जाने एर मानवोळा 2 
2 होहोर पुर मझोडीस परे, मर्प्पीरी अन्नकाले ता पहचगा | नर यमरगाउणा £ 
oarsmen rpms ७७७४ ००२००००+ है हि “ 
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अध्याय ५५९ ] आडिपव । RR 
23>2०8222322222222252828222 2222323202 C FC CECECEEEECECEEEEEECEEEEEEEEEt £ 
CC ~ € > ७ a 
१ इशोऽहमस्मीति समन्युरष्रवीद्‌ इृष्ठा तमः सु सडा प्रमत्तम्‌ १५। शी 
७ 9 प ~ ७ ० % 
£ कऋद्ध च चक्रे प्रसमीक्ष्य देवी जहास ठाकत च छानैरुदेक्षत । 2 
प्रि क ~ ~ ~ ~ ss 
3 सरताश्सिनो5सृदथ देवराजस्तेनेक्षितः स्थाणारिवा5वतस्थे॥ १६॥ f 
C &-: त्र ०. ¢ ह्र 
£ यदा ठु पयोम्नामिहाऽस्य क्रीड्या तदा देवी रुढी ताखुवाच । 
[a > च ० ति १ ० 
£ आनीयतासेष यतोउहमारान्नैन॑ दपः पुनरप्याविशेत ॥१७॥ 2 
| ततः शारः स्प्टनात्रस्तथा तु स्स्तैरज्गैः पतितोऽभ्द्वरण्याम्‌ । र 
^ तमब्रवीहुणबालुग्रतेजा मेव पुनः ठाकर कथा कथांचित्‌ ॥ १८ ॥ 6 
हे ~ Cm « ~ त ७ ह क क. 
^ निचतेयन च सहाद्रिराजेवल च वीय च तवाञ्प्रमयम्‌ । a 
A टक त कालका ~ 2: 
म द्रस्य चचा५5विछा सध्यमस्य यच्चाऽऽसने त्वद्विधाः सये भासः १९ र 
| स ताहिदृत्य विवर महागिरेस्लुल्य युतीश्चतुरोऽन्यान्ददशो । 
१ स तानामप्रेक्य वभव दुशखितः कचिन्नाऽह भाविता वे यथेमे २०॥ A 
£ ततो ठेवो गिरिशो चजपाणि जैद्वत्य नेत्रे कुपितोऽभ्युवाच। 
कि ^ ~ माचलर्क हि NN > ~ i ०.2 न ७ A 
^ पामही हिमाचलको चाटी पर देखा, कि | अनन्तर उम नारीके दवराजको 2 
^ एक परम सुन्दर युवा पुरुप युवतोके | लानके लिये छतही देवराजक अग अवग £ 
र म्‌ र Lo सन बट दा ७. ~ ७ भ वह ध क्र हद च ती 
१ साथ सिंहासन पर बठ चासड खेल रहे हुए आर वह धरती पर गिर पडे । तत्र £ 
£ है । सुरनाथ उनको चोसडमे बडे मगन ' उन पुरुपस्पा कठोर तजम्यी भगवान्‌ 2 
^ देखके बोले, कि हे एप्डितवर! जानना: महादवजान उनस कहा. कि इन्द्र ! £ 
^ कि यह तीनो शेदन दरही दशमे ह! फिर कभी एमा काम न करना! तुम्हार £ 
^ उसपर एरपके का उ > चलवीय CR 3 _* 
1 इसपर एरपके कोई उत्तर न देने एर चलचीय बहुत अधिक है, सो तुम टस ६ 
9 इन्द्रन चोक, कक त कहा फक स गइटक द्वार राक नए वड पवतका गोले ह 
त भम स्‌ सरका अधार ट | गः डन कर डलके भातेर जाघमा; तुम वहा £ 
द सलते एप एरपन ददराजको ऋषित दखाग के तुस्टार समान मयवत प्रकाग- १ 
$ दस एकदार उनका आर आख फरा । मान वन्त इन्द्र ह 1( १८---*० ) १, 
£ दपएराघ उनकी अरोक सामने ण्डतही नव देवगऊने पवेतराङके उस बिलके 2 
£ जउपत दन गप! अननार दर पस्प दारको खोल्के उसमें अपने एमे दसर ; 
५ ताम एल लनर पीह उस राही हर चार इन्ट्रोदो ६ ७ क 
नि क स ऱ्य हु प उस राता हट ~ £ न्ट्राद [ट्रा | बह्‌ ड़ नतरा दग्यन ८ 
१ पाटामा, 15. तुम इन इन्ट्रका ला हि डट्‌ हल्के टम ग्ने लगे. कि ; 
’ ¢ =) ग [गन [कक विनय हिन दहे = i A FE i 0१ कि टू 
0000000000... ' सका मा तपा उञामें रहना न : 
४ न [पर राएएरद्‌ प्रदटइर १५-7५ उ * नर देववेच पट रु : टर 
है ७२३७७२७०००२० ०७ १२५० >२.ओ>-2*> SS) 2225 ष्ट त ० पाक 0 “१ श्रम हि 
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~ ९ 
£; ढेदास्त्वस्पानादधीरञ्चनस्थाँ धमो वाखुम घवानस्िना च । हि ४ 
र तरादिट्यसोङुपान्योछायित्वा आगन्तारः पुनरऽन्टरलोळस्‌ ॥ २७ ॥ £ 
४ व्यास उघाच-एतच्छ्रस्ल्वा बजणाणवचरत्तु 5 स्र एनरनळ्भाह | 2 
a दॉयिणाएह पुरुष वाथरेतोठ्यामेफा पञ्चम सअत्मसूनभ्‌ ॥२८॥ 
f दिखशुग्मूसनथासा ३ जिविरिम्त्र प्रनापचाम्‌ |. 2 
५ शान्िस्तु्धरतेषां बै नेजस्डी एकस: ससूतः 1२९७ ६ 
र नषा फार्म भगवघानत्रथन्या प्रादाहिष्ध सशिसनाथध्यक्तस्‌ । | 
॥ र्ाप्यषां यापित लोककान्तां सिये साया ब्यदघान्ताचुचेपु३०॥ र 
f गरे साथ ठु नतः स देव जगार नारायणमम्रसोधम्‌ । | 2 
2 अनन्तसब्पक्तमजँ एराणं सनातन विश्वमनन्तखूपस्‌ ॥३१॥ ^ 
८ स्‌ जप न पात्ययसच ततः सब संघ घुधरण्याम । A 
उ चापि दाणी ररिसदएर शउुह्मभेकशपर चाणि कुपणमू ॥३२॥ हूं 
नो चापप करा निविदा पन करे क्या छदन रोहिणी ३३) 1 
; पारेको वलटेबो प्र घोड्खी दितस्तम्थ डेदस्य केशाः । शि 
८ सुपण नीरः काचः सेपभव फणा साइला बणन' कोण उत्त॥2४॥ £ 
|, ये है पड शाप्रारूए। तिपद्धास्वर दरा परयतस्थाक्तरस्थ । 
2 
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£ तान्पू्वन्द्रानभिचीक्ष्याऽञिस्ूपाञ्छा ॥ ८ 
£ प्रीतो राजा द्रपढो विस्मितश्च फिब्यां « a 
ताँ नैवारऱ्यां ्वियसतिरूपयुक्तां दिव्या ६ 
^ योग्यां तेपां ख्पतेजोयशोभिः पत्नी सत्वा iN 
| स तदष्ठा महदाश्रयेस्पं जग्राह पादौ सत्यवर, 2 
^ नतक्चित्र परम त्वयीति प्रसञ्चचनाः स ड १ 
/ व्यास उवाच-. आसीत्तपोवने कानिहपऐे' कन्या स A 
नाऽध्यगच्छत्पति सा तुकन्यारूप ६ 


तोपयामास तपसा सा किलोग्रण 2 
तामुवाचेश्वर; प्रीतो घृणु काममिति ? 
सवसक्ताउन्रवात्कन्या देवे बरटमी $ 
पति सर्वशुणोपेतमिच्छामीति पुन ६ 
दडी नस्म स देवेशस्त वरं प्रीतम 2, 
पञ्च ते पतयो भट्रे भावेष्यन्तीति १ 
सा प्रसाठयनी देचसिङ भयोष्भ्य £ 

८० 
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बार आर इन्द्रपुत्र अजुनझो साक्षात्‌ ह। पनन्त £ 
₹न्ट्रसपो निहारकर प्रसन्न हुए । आग बोले किए ४ 
उस अप्रमय दिव्य मायाको देखो ऋषियी एः। ? 
अचरज मान कर चन्द्र आर वती युवती £ 
अगि समान प्रकाशवती छूध्मीजी पा नही सके १ 
सरग परम रुपवदी, अप्ठतमा उस परको प्रमी ^ 
ग्ग कन्याको उसके रुप, तेज भार दवाळ ४३८ ह 
पशे हारा उनकी भाया वनने योग्य पना मन है £ 
समण । ( ३९-९३) सनक रडन्भी £ 
राजा देरपद उन अति साधवलीला- राग वोली, हे / 

; को देसदर सण्यशती पृप्रके पांद उदर शागती लय £ 
» लेते. बिरे परमण' झटका दिव्य नेत्र इरना्स्प £ 
| दर घन सर तल रपोडा दिशांत दान चर राव ^ 
wedi प त कलि जज गरी! पने नग “री > 
/ 221022251212222282912922222882212854£३८३६६३९%:३३३54 
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कथ बिजलु शक्यो ता रणे जीवितसिच्छता॥१८॥ 


ल्य पराक्रम, | 


निद्याने पाण्डव ज्येछे स जीयत रण कथम॥१९॥ 
यपा पक्ष'7रो रासा यपां सन्तो जनान्न: । 
कि त तरजित सख्ये यपा पक्षे च सात्यकिः ॥ २० ॥ 


(४४ १011) 


पढः श्वशुरो येषां यपा 
घृष्ट एम्नसु वा वीरा भ्रातरो इरुपढात्मजाः ॥ 


€ 
ञ्यालाश्च पापताः | 
२१ ॥ 


सोऽराक्यतां च डिज्ञाध तेपासग्रे च भारत | 


ढायाद्यनां च धमेण सस्यक्तेपु समाचर 


॥ *२॥ 


ऱ्ढ निडिप्टसयरा: पुराचनकृत स्त्त | 


तेपासनग्रहेणाऽय्य राजन्प्रक्तालया'ऽन्सनः 


॥ 2३ 
॥ -२॥ 


तेषासनग्ररस्ाञ्य सवेषां चव नः कुले । 
जीवितं च परं श्रयः कस्य च चिवधनम्‌ ॥ २४॥ 
ह्ृपदोऽपि सहाह्राजा कृतवरस नः पुरा । 


नस्य सग्रहण राजन्स्वपक्षस्य विवधनम 
घलवन्तख दाठारी घटवश्व दिशांपते | 


सरदेवका परात्राम सह सकता ह? जिस पु- 
रुपम धीरज, दया, छमा, सत्य ओर परा- 
प्राम यह सव गुण सदा विराजमान ह, क्या 
उर पण्डवाक ज्येष्ट याथिष्ठि जीत 
जारेग योग्य र £ विशेष राजा देरुपद 
जिनके सरार, दरुपदक पुत्र चार छष्टटा- 


रि भार जिनके गाठ, चलराम प्ण 
तार सात्णावे जिन सन्नी ह, रणस्धल 


॥ २० || 


ही उनसे योग्य व्यवहार कर । हे प्रथ्वी- 
पाल ! एराचनका क्या जा बड़े म्यगा 
का भव्या आप पर लग गया ह, आप 


आज पाप्डवो पर कृपा दशाकर उसउो 


घा डाल; आग उन पर त्स कृपाके टश्या- 
नम हमारे घंशमे मगक जीवनकी रक्षा, 
परम सङ्घल और भत्रियदुलकी वृद्धि 


होगी । हे भूनाय ' पाझाठ देशीय 
ठस्पृद रहत दर गाझा ₹. पा गम्‌ 


हमारा रुना रसही धी. पर रनको मिला 
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f तैद पाण्डपुत्राणासिडं राज्यं न सजाय; ॥ ३॥ ह 
A क्षत्तरानय गच्छेतान्सह मात्रा सुसत्कतान्‌। ३ 
f तधा च देवरूपिण्या क्ृप्णया सह भारत ॥ ४॥ ह 
? दिएया जीवान्ति ते पार्था दिष्टखा जीवाति सा एथा । दि 
व ठिष्टया द्रपदकन्यां च लब्धवन्तो सहारथा।॥ ५॥ 0 
A दिष्टया बधामह सवे दिष्ट शान्तः पुरोचन:। A 
i दिष्टया मम परं दु स्वसपर्नीतं नहाचने ॥ ६॥ 2 
र. पशम्पायन उवाच--ततो जगास विदुरो धुतराष्ट्रस्य झासनात्‌ । A 
A सकारा यञसनस्त पाण्डवाना च अहत्‌ ॥ ७॥ 22 
; ससुपाठाय रल्लानि चसृनि विविधानि च । 2 
द्‌ द्रापद्या;ः पाण्डवानां च यङ्ञसनन्ध चब ह ॥ ८॥ A 
” नच गल्दा स छस" सवणाब्ट्रदिशारडः । 7 
र इपढ न्यायतो राजन्सयुत्तरपनार्यिचान !!९॥ ? 
4 स चारि प्रतिजग्राट धसण चिडुन ननः । । 
४. चणातुश यथान्याय दृणलपघणशसविण्य ॥१८॥ 2 
र दढ्श फाण्टदास्तर बालुडेय च भागत । i 
2 स्नहशात्पारंप्दज््य स नान्पप्रण्छाऽासय नन.) ११॥ f 

, 
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£ वक्षम्पायन उवाच-लतस्ते ससतुञ्ञाना ट्रपकेन महात्मना । f 
f पाण्डवाश्च क्रृष्णश्व विदुरश्च महीपते ॥ १०॥ |) 
वि आढाय द्रापढीं कृण्णां कुन्ती चेब यशास्चिनाम्‌ | A 
2 सचिहारं सुर जन्सुनेगरे नागसाहयस्‌ ॥ ११॥ ह 
र सुत्वा चाऽप्यागतान्वीरान्छतराष्ट्रो जनेश्वरः। 2 
0 प्रतिग्रहाय पाण्डूनां प्रेपयामास कोरवान्‌ ॥ १२॥ 2 
7, विकण च महेप्वासं चित्रसेनं च भारत । |. 
?ः द्रोण च परमेष्वास गोतमं कूपमेच च ॥१३॥ a 
सरले परिबूना चीराः शोभ पाना महावलः । शै 
१ नगरं हास्तिनपुरं छानेः प्रविनिशुस्तदा ॥ १४ ॥ र 
१ कातहरून नगर ढीप्यमानमिवा$्मवत । A 
तच ते पुरुषव्याधा: शोकठुःग्वादिनाक नाः ॥ १५ ॥ A 
7 त उद्यावचा वाच, पारः प्रियचिकोपुमिः 2 
1 उढीरिता अशण्वंस्ते पाण्डचा हब्संगमाः ॥ १६ ॥ ह 
» अयं स पुरुएब्याघः पुनरायाति धसवित । | 
22 यो नः खानिद दायादान्वद्धण परिरक्षानि॥ १७॥ टं 
2 भाग पाप्डद जस मेर रनक पात्र ह लिय बड चापधारी विकण.वचिप्रसन, धरू प्‌ 2 
A बसे री स्ससे प्त नशा त, क एर्पश्चटट दरनवाराम चपट द्राण आर गातमक्रप उन 2 
/ वारुदवक भी रनक पात्र ह | वह जमे हर साव करव पधक लागोको भजा | महा- £ 
£ पा सञ्भलचिन्ता वरते ह, छती नन्दन बली वीर पाण्डव उनसे देर जाके साहन £ 
/ एपिष्टिरमे भी देसी वन नहीएडती। ६९ हुए घीरे धीरे हरिदराएरमें गये! दव वह £ 
| थीवेशम्पायनडी गेले. शि हे प्ृथ्वी- नगर नगरदाडोंने देगन्दी बरी थात्दी ? 
; साथ ¦ अनन्तर पाप्डद, रृष्ण जोर विद हडळडीने मानो फटन लगा! १ ०- १४) _£ 
£ सनगन्या दृर्पदवी शाहा पादे परम सर पुरुपव्याच्र पाप्ट्दोको देसके एग्वा- £ 
* मे दिहार ररत हण वरा ना लन्ही नियोके झोक ठ ख दर होगये । प्रिय :, 
£ शोर ड्राएणोके साध. शास्तिनाएरमे चारनेबाले पुस्दानियोरे तदय : 

। कर ' जननाध उतः प्त्च्द इनसे सद ताने जण टम प्रकार द्र 

£ गएन दार एण्इराड एनारामनशा हे नाले लांतिदे ददन रनने ग्गे : 

वरक का ननक RT रि यह बही दस दरपम्याथ किग ८५ “ 
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आदिपवं। 


अर्ध राज्यस्य संप्राप्य ग्वाण्डवप्रस्थमाबिङा। 


बेशस्पाचन उवाच-प्रलिगृद्य तु तद्दाक्य छप सर्वे प्रणम्य च ॥ २९॥ 


oe र ® 6 
प्रतस्थिर तता घोरं बने तन्मतुजपेभाः । 
अध राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविशन॥ २७॥ 
ततस्ते पाण्डवास्तत्ञ गत्वा कृष्णपुरागमाः । 


७» A > ७ (६ हि हि 
सण्डयाचाक्र तए पुर स्वगचढर-्युता ९ 


॥ २८ ॥ 


ततः पुण्ये शिवे ढे क्रांति कृत्वा महारथा! 


नगरं मापयामासुहपायनपुरोगमाः 


॥ २९॥ 


सागरप्रतिरूपाभिः परिखाभिरलकृतम्‌ । 


प्राकारेण च संपन्न दिवमातत्य निष्ठता 


॥३०॥ 


पाण्डुराश्रप्रकाञान सिमरङ्मिनिभन च । 


शुद्युभे तत्पुरश्रेष्ट नांगभागवती यथा 


॥ ३१॥ 


~ Oz ठ रु ५ २ 
दविपक्षगरुडमस्यद्वारः साय कामितम्‌ । 


> १७ र बा 
रुप्तमभ्रचयप्रख्येगापुरेमन्दरोपर्म: 
डान्त्रोपनः सुसवृतः । 
शाक्तिमिश्वा5प्यूत ताटवे द्विज्िहारिब पन्नगः ३३ ॥ 


2 


विधिधरतिनिविद्ध: 


नही कर सकेगा: मा तुम राज्यका आधा 
शाय लेकर साण्डवप्रग्धमे रहो। २१-६६ 

श्रीवशग्पायनजी वाले. कि मनुप्य- 
भ्रष्ट पाण्टयान राजा शएतराष्ट्रकी वात 
मानेवर राज्यका आधा भाग पाके 
उनके, पाव एकर घने दनमे जाय साप्ड- 
दप्ररथेम प्रदेश दिया! उन अच्युत 
एरपोन कृष्ण: माध दहा पहच वर 
उस टारबा ददलावरी शानि इनाया ! 
मरार पाण्यान पण पक माछ 


श्व ~ 
शरा एप्पग्शानय शन्ते षाय उग्यारर 
= = 


he Of नग आयी. व्ह केश के भयर चत ब्ग र 
* ष्ट फन्‌ ४१६६१ ५१०५१ ६ न १९११ 
के छि जं 
Dn क कच्या छ क क क 
लान वीका त काणी 


Ss 


॥ ३२॥ 


नपा पुन्धल बादल समान आफ्ना 
चृमनेवाळ भवनोकी कतारस एमी गोमा 
पाने रगा. कि जमी भागवता नगरी 
सपोमे सुझासिन होती हे | उसके 
घरकी केवाडयुक्त प्रशाम्त डाराग उरने 
के चाहने झाले पख फेलाये गरुटकी 
शोभा हुई । दर भ्रष्ट पुरी वादळ दल 


तनी के 


जार मन्दन्पदत गटर भालप्रफार मंवृच, 


जन्त्रय fg व्य > hs क ऱ्या कि ग्य क & व 
ञग्ञपुत्त भडनके शयान सार भान 
इ. ~ ~ र 
नतर गाप्गार अन्दे पकार राभधन 
ज्र टार दरस टा फगिराळ 
ER यु ८ ~ = 
सजत ला [परा, 
क कभ च Lei: क 
करडे शशा [ल्प याज ~> 
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रालतालतनसालेध वकुलेख्च सकेतकेः | 

मनोहरेः सुपुष्पेश्च फल भारावमामितेः ॥ ४२॥ 2 
प्राचीनामलकेल छ रट्टोलैश्च खसुपराप्पितिः. । a 

जम्बूभिः पाटलाभिश्च कुव्जकेरनिसुक्तकः ॥ ४३ ॥ A 
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करवारः पारिजातेरन्येश्च विविधेत्रेसे: । 
नित्यपुष्पफलोपेतनानाद्रिजगणासुनेः ॥४४॥ 
मत्तवहिणसंघुेः कोकिलेश सढासदेः । 
गृहरादराविसलेचिंविपेश्च लतागहैः ॥ ४० ॥ 
समनोहरेश्चित्रग्‌हस्तथा जगतिपर्वतः । 
वा्पीभिवितीधाभिञ्च पणाभिः परमाम्थसा॥४६ ॥ 
सरीनिरतिरस्यत्व पद्षात्पलसुगन्थिभिः । 
रंसकारण्टवयुलश्रकफ्रवासो पगोश्ित ॥ ४७ ॥ 
रस्याश्च विविधास्तत्र पुप्करिण्या वनात्रुता; | 
तडायानि च रम्याणि वृत्तन्त रुवङ्ानि च ॥ ४८ ॥ 
तेपां पुण्यजनापेतं राष्ट्रमावशता मत्त । 
पाण्डवानां महाराज झाम्वत्फ्रीतिरवर्धत ॥ ४९ ॥ 
नत्र भीष्मेण राज्ञा च घर्षप्रणयने कते । 
पाण्डवाः समपदान्त प्वाण्डदप्रस्थव।सिन ॥ ५० ॥ 
मनाहर पूलसहित वेदक, फलके भारम गृह, सुहावने चित्रगु, क्रीडार्थ मिट्टी 
नस पानीय आामठक लोत्र सुन्दर पाल- कृतिम पहाड अवन लाल आदि नाना 


>see 


युता अदल, जस्य. पारळ.माधवी-लता- प्रकारके पञ्चरी गन्धम अनि मनोर स- 

बुद, वारदीर शार पारजात यह म गेदर, हंस कारणव अप चरुवामे सहा- 

पार दसर जित्य एल फल्वाल आति वन वनमे घिरे, भांति भांतिके नाळ 

पनिद इसे राहायी | द फलणगडी पोर पट वड मन्दर तरासम 

अनव प्ररारके पळी उन्मच मपूरदद [पर सहायी। ३८-४८ ` 

एमएम शएपुष्टावी हः वापलडलम सनाराङ ' उम पपनील जनो 
Da) क ही ~ क हद ~ 

Ee पन्दिर be करत ए्‌न्ते महान प्दटामे जाड पाःटयोजा 

रान नाणी | घुर शेर प्रशाररे पदत ानुन्द हिन ढिन वये ता 

सरण निमल पह. नोनि नाते नता प्रष्ट RE NPP 
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र तल्पेञऽ+्यासिकशक्त श॒श ने योधरक्षितम्‌। ? 
॥ तीक्ष्णाङ्कुब्ाजतङ्ीमिसेन्त्रजालेख गो मितम्‌३४ १ 
2 आयसेश्च महाचक्रेः शुशुभे तत्पुरोत्तमम्‌ । 2 
2 सुविअ कमहारथयं देवतावाववर्जितम ॥ ३५ ॥ 2 
१ विरोचमानं विविवेः पाण्डुरैसेबनोत्तमें! । 
9 तत्त्निविष्टयसकाठानिम्द्रमत्थे व्यरोचत ॥३६॥ 
2 मेघबृन्दसिवा55कारो विद्ध बिलुत्समावृतम्‌। प 
9 तत्र रम्ये शिचे देणे कारवस्त निवेशनम्‌ ॥ ३७॥ 2 
शं झुशुभे धनसंपूर्ण धनाध्यक्षक्षयोपमम्‌ । 1 
A तञ्राऽगच्छन्द्रिजा राजन्सवेवेढविदां बराः ॥ ३८॥ A 
i निवास रोचयन्ति स्म सवेभाषाविदस्तथा | f 
i चणिजश्चाऽभ्ययुस्तत्र नानादिरभ्यो भनार्थिनः॥३९॥ A 
सर्वेशिल्पविद॒स्तन्न वासाथाऽभ्यागमंस्तदा | * 
0 उद्यानानि च रम्याणि नगरस्य समन्ततः ॥ ४० ॥ | 
7 आभ्रराभ्रातकेनीपिरणोकेश्वम्पकेर्तलया । 
|) पुन्नागेनागपुष्पेश्च लकुचे! पनसस्त्था ॥४१॥ र 


/ अवनोमे सुशामित, योधोसे राक्षित, तेज आकाश मण्डलम चमकती हुई बिजलीसे £ 


१ हर = =~ > नज के ~ 0 
A अड्कुश तथा एकवारही सकडो गनुप्योके जाटत वाढलसमान साहन लगी |२-३८ ; 
1: प्राणनाशी शतघी नामक अस्त्रयुक्त यन्त्र है महाराज ! अनन्तर सस्क्रृत प्राकृत £ 
^ जाल और लोहेके बडे वडे चक्रात सुशो- आदि देश देशकी भाषा जानने वाले ; 


3 


^ भित दुइ; उसके पथ चाडे आर बडे | और सथ वेढोंके जानकार ब्राह्मणाने 
^ हिसाइमे बनाये गये। उन नगरोमें आकर उस ठोरमे वसना निश्चय किया । 
^ कभी देवी छड छाडकी सम्भावना वणिक लोग धनाजेनके अभिलापी बनके 
^ नही रही | वह नगर घृघल रगके भांति अनेक ढिजाआसे वहाँ आने लगे | अनेक 
^ भाँतिके अच्छे अच्छे मवनोकी कतारोंस | प्रकार शिल्प विज्ञान जानने वाले वहां 
^ अमराकी पुरके समान शोभायमान | आवसे! नगरके चारा ओर सुन्दर सुन्दर 
^ होनिके कारण इन्द्रप्रस्थ कहलाया ! एस फुलवाडी आम, आम्रातक कदम्व, अशो- 
नगरके सुन्दर शुभ स्थानम पाण्ड्वोकी क, चम्पा, पुन्नाग, नागकेशर, लकुच, 
£ घनभरी धननाथसदृण भवन मण्डली ¦ पनस, शाल, ताल, तमाल, वकुल 
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छालतालतमालेच वकुलेश्व सकेतकेः । 
मनोहरः उुपुप्पेश्च फलभाराबनामितेः ॥ ४२॥ 
प्राचीनामलकेलोछेरद्वोलैछ सुपुप्पिति) । 
जम्वूमिः पाटलाभिञ्च कुव्जकेरविसुक्तकः ॥ ४३ ॥ 
करवीरेः पारिजानेरन्येश्च विविधेट्रेमः । 
र निल्यपुष्पफलोपेतेनांनाद्रिजगणासुचेः ॥४४॥ 
2 मत्तवहिणसेघुष्टेः कोकिलेश सासहः । 
ह. गृहेरादणविमलेविविमेसश्य लनागरः ॥ ४० ॥ 
छ सनोइरैश्चिन्रणहस्तधा जगानिपवे ने: । 
र वापी भाविानिधा मिश्र प्रणामिः परमाम्थसा॥४६ ॥ 
क सरोभिरतिरस्यश्च पक्षात्पलसुगन्धिभिः । 
9 रेसकारण्टवयुतेखकवारापणाभिते ॥ ४७॥ 
? रम्या विविधास्तत्र एप्करिण्यो वनात्रताः | 2 
र तटागानि च रस्याणि बृहन्न नावत्ताने च ॥ ४८॥ in 
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ती, क ७ य 
र तेपां पुण्यजनापेतं राष्ट्रमाक्ज्ञतां मन्त । रि 
9 पाण्टबानां महाराज शम्वत्प्रीतिर्वधत्‌ ॥ ४९ ॥ 2 
9९ तच भोप्सेण राज्ञा च घर्सप्रणयने कने | 0 
^ पाण्डवाः समपद/न्त प्वाण्टदप्रस्थवा सिन" ॥ ५० | > 
रि है] 
; मनाहर एलमहित केतक. पालके भारमे गृह, सहावन चित्रयृह, क्रीडाध मिङ्गीक ^ 
र ७ टे 
र्‍ नग्न पानीय शामदर लोधर सुन्दर फ़ल- कृत्रिम पहाड स्येन लाल पादि नाना ४ 
~ ७ दर 
; पुत: अदर, जम्पू, पासल.माधवी-लता- प्रकारक पच्चरी गन्धम अनि मनोर म- 2 
» पञ्च, करीर नार पारिजात यह सर रोबर, हम कारप्टद भर चकम सत्य- ^ 
१ पार दूसरे चित्य एए फल्वाले नाति पन दनमे विरे, भानि भांनिके नाळ ; 
{भाविक इशेने सहायी। दे फलगडी पोर उडे इंड सुन्दर दंडास : 
र ५ £ दार! 
शू नए प्रदारड एटा.णन्सत्त मरग्दल ग्र स्हापा। ३८---फट ग 
० एसरस बरवा हे दायल्ड्रल्ल मनग्य ' उस पुष्पणील उनोम : 
£ गरदा दिनही शतय सग्दग्ता फो- एरिने महान प्रदशन जाणे तो : 
~ ~ = ~ = i त डि टं 
& रत रणी । «४ ४ इनद पडारका डल शननद उन दिन रटने नगा! नता व 
£ गए निमाण शह कानि डा न लला दनक पारे नोव पात ३ दि 1 
0०*ध्टट ११४ ६६२ ६४९६६६०(६८०५६८६८०६४६६श३३०२२०+०००-- ३०-२० , , डा ही शकती हर तै 
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[ राज्यलम्भ पर्व 
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पञ्चाशस्तमहप्वासारन्द्रकल्पः समान्धतम । 
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शुझुभ तत्पुरश्रेष्ठट नागिर्मागवती यथा 
लतो वौरो रासण सह केशव; । 
यथौ द्वारवतीं राजन्पाण्डबालुमते तढा 


लां निवेच्य 


1 ५१ ॥ 


1५२॥ [७७८८] 


~ ॥ का च ~ ~ Ce Cr 
इति श्रीमहाभारते शतस हरऱ्या समताया वयासिवद्रामादिपचेण राज्यल ग्भपव'ण 


पुरनिमांण नवािकद्विठाततमोऽन्याय 


॥ २०९॥ 


जनमेजय उबाच-एच संप्राप्य राज्यं लदिन्द्रप्रस्थ तपोधन । 
र ह © 
अत ऊध्व '= हान्मानः किमकुर्वत पाण्डचाः। १ !। 
सर्च एव महासत्त्वा मम पूवापितामहाः । 


= ~ [oN ® 6 
द्रापदा धर्मपत्नी च कथ तानन्ववतत ॥ 


२॥ 


कर्थं च पञ्च कृषणायामिकस्थां ते नराविपाः | 

वर्तमाना महाभागा ना5भिद्यन्त परस्परम्‌॥ ३॥ 

श्रोतुमिच्छास्यहं सर्व विस्तरेण तपोधन । 

तेपां चेष्टितमन्योन्य युक्तानां क्ृष्णया सह ॥ ४॥ 
वञम्पायन उवाच-धूतराष्ट्राभ्णनुज्ञाताः कृष्णया सह पाण्डवाः । 


रोमिरें ग्वाएडवप्रस्थ प्रापतराज्याः परंतपाः 


॥५॥ 


का सा ल प्रकार धमक्री व्यवस्था कर दन पर 
पाण्डव खाण्डवप्रस्थमे वासकर आन- 
न्दित हुए । भोगवती नगरी जिम 
प्रकार नागोसे साहतो ह; वसही वह 
नगर पञ्च पाण्डवोसे अच्छी शाभा पाने 
लगा । हे महाराज ! वलदेवजीके साथ 
वीर श्रीक्रप्ण इस प्रकारमे पाण्डवाको 
राज्यम वढाकर उनकी सम्मतिमे द्वारका 
का गय | ( ४९-५० ) [ ७७८८ ] 
आरन्पि्वमे दो सा नो अध्याय समाप्त । 
आडिपवम दो सा दस अध्याय । 
जनमेजय घोले, कि हे तपाधन ! 


= 


महासत्व महात्मा मर पहिलेके दादे 


SLAErLE2 
><:<<<€& 


पाण्डवान इन्द्रप्रस्थमें इसके पोछे क्या 
किया था ? उनकी भाया द्रौपदी क्योकर 
उन मत्रोके संग मिलती थी और ये महा- 
भाग भूपति पांचों एक द्रोपदीसे रत होते 
थ; फिर तिस परभी उन पांचाम आप- 
सका झगडा नही उभडा था, इसका 
क्या कारण ह ? हे तपोधन ! कृप्णासे 
मिलत हुए उन महात्माओने आपसमें 


कसा व्यवहार किया था ? यह 
सव पिस्तारपूवक सुनना चाहता 
हः] (0०5) 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि शत्रु मंथ 
रि पाण्डव ध्ृतराष्टकी आज्ञास राज्य 


२33933332333333333933335337 323३३२२३ )२२७। 
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आदिपवे । 
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प्राप्य राज्यं महातिजाः सत्यसन्धो युधिष्टिरः। 
पालयामास भर्मेण एथिवी भ्राताभेः सह ॥ ६ ॥ 
जितारंयो महाप्राज्ञाः सत्यधसपरायणा:; । 
मुढ परमिका प्राप्तास्तत्रोपु; पाण्डुनन्दनाः ॥ ७ ॥ 
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कुवाणा, पारकायााण सदाण पुरुषप भा; 
आसाचक्रसद्दाहृपु पाथवप्वासनघु च 


॥८ ॥ 


अथ तपृपावष्टपु सवष्देव सहात्मसु | 
नारठस्त्वथ दचाषराजगाम यरच्छया ॥ ०९ ॥ 
आसन रुचिर तम्म प्रददा म्चे युधिषिरः । 


ढवपरुपावष् य स्वयमध्य यर्थाविधे 


॥१०॥ ८ 


प्राढाएघिट्टिरा घी माग्राज्य तस्मे न्यवढयत । 
प्रतिग्द्य तु तां प्रजागरपिः प्रीनमनास्तठा ॥ ११ ॥ 
आठा भवपयित्वा च तमु बाचा5ःस्यताभानि | 
निपसाढा$भ्यनुञातस्तना राजा युधिठिरः ॥ १०॥ 
फधयासारू कृष्णाय भगवन्तशुपस्थिनम । 
श्रुत्वतदू द्रोपढा चापि शुचि भूत्वा समाहिता ॥१३॥ 
जगाम नच्च यच्राऽऽस्त नारद; पाण्डयः सट । 


~ ७. ०० ९ ९० PO 
तस्पाऽभिचादा चरणो ठेवणे शमचारिणी 


लाभ वर खाण्डवप्रस्थमें कृष्णाके साथ 
ग़हरपी करने लग । घड तेजस्पी सत्य- 
शील युधिष्टिर राज्य पाकर भाइयोके 
साथ सके अनुसार प्रजा पाल्ने लगे | 
गाउ वनाशी, महाप्रात, सत्यधपरीड 
परप -शप्ठ दूसर पाप्टदगण दह शानम्द 
न उन स्थानम दस रह । रड कीमती 

सामना पर दटक सरपण ऐग्क्षमोक्षो 
निररारा परत घ %०--४ 


1 
एट ६. द एफ न 


॥ १४ ॥ 


मनमान वहां आ पह्च । वृद्रिमान्‌ 
झावाष्टरन कपका आते देगकर अपना 
सुन्दर आसन छोड दिया । अनन्तर 
ढदापक बटन पर उन्हान उनको बिधि- 
सके अघ देकर सम्पूण राजकाय 
माते कह सुनायी । ऋषिन पूजा लकर 
प्रसन्न चिचमे उनका पीस देवर उड़ने 
कहा । राजा याभिष्टिर मुनिळी आज्ञामे 
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2 क्ताञ्जालेः सुसबीता स्थिताउथ द्रपढात्मजा । 

ती ळत 

टर 


पि 
~ 


तस्याद्चाप स धमात्मा सत्यवाग्‌।पसत्तमः॥ १५॥ 


> 
~ 


आणिपो विविधा! प्रोच्य राजपुध्यास्लु नारढः | 
५ गस्यतासिति होवाच झगवांस्तामनिन्ढिताम्‌॥ १ ६॥ ॒ 
2 गतायामथ कृष्णायां युधिष्टिरपुरोगमान | ॒ 
A विविक्त पाण्डवार्सवासुवाच भगवानृषिः ॥ १७ ॥ | 
^ नारद उबाच-- पाञ्चाली भवतामेका धर्मपत्नी यडास्विनी । | 
ग था व नाउन्न रूठः स्यात्तथा नातिविधायतास १८ 
0 सुन्डोपसुन्दा हि पुरा भ्रातरो सहिताबुभौ। 
| , आस्तामवध्यादन्येषां च्रिघु लोकेषु विश्रुतौ ॥ १० ॥ | 
- एकराज्यावेकग्रहावेकठाय्यासनाहाना । 
2 तिलोत्तमायास्ती हतारन्योन्यमाभिजभतुः ॥ २० ॥| 
शी रक्ष्यतां साहृद तस्मादन्योन्यप्रीति भावकम्‌। | 
A यथा वा नाऽघ अदः स्यात्तत्कुरु-व युधिछिर ॥ २१॥ 
१ युविठिर उवाच --खुन्दोपसुन्दावसुरौ कस्य पुरी भहासुने । 
2 त्पन्नश् कथं भद कथे चाउन्योन्यमप्नताम। २२ ॥ १ 
^ होकर उस ठारमें आगयी जहां देवर्पि | पवेकालमे सुन्द ओर उप सुन्द नामक 
^ पाण्डयोके साथ बैठे थे। धर्मचारिणी | दो भाई एकत्र वसते थे। वे दसरोसे र 
/ कृष्णा देवारपिके पांवोको प्रणाम कर हाथ | बभे जानेके अयोग्य अँ [र उनका एक ; 
£ जोड अवशुण्ठितभावमे खडी हुई। १-१५ राज्य, एक गृह, एक सेज) एक भोजन" f 
£ धमात्मा सत्यवादी ऋषिश्रप्ठ नारदन | स्थान था । उनमे सदा ऐसी मित्रता 2 
^ अनिन्दिता राजकन्याको अनेक अशास | बनी रहने परभी तिलोत्तमाके लिये ॥ 
2 ढेकर जानेकी आज्ञा दी | अनन्तर द्रोपदी | उन्होंने एक दूसरेको मार डाला। सो हे (4 
^ के चले जाने पर भगवान देवर्षि युधि- युधिष्ठिर! तुम आपसकी प्रीति बढानेवाले A 
£ छिर आदि पाण्डयॉसि निरालेमें बोले कि | आतग्रेम बनाये रखो । यह प्रयतत करो, कि f 
2 यशस्विनी द्रोपटी अकेली तुम सबोकी | तुममे भ्रातृभद न होने पावे । (१७-२१) प 
” धर्मपत्नी वनी है; एसी ढणामें तुम भा- युधिष्ठिर बोले, कि हे महामुने! सुन्द £ 
£ इयम विगाड हो सकता है, सो एसा और उपसुन्द किसके पुत्र थे ! क्योकर ६ 
^ कोई नियम करो, कि वह न होने पावे! | उनमे आपसका भेद होगया ? ओर ? 
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~ 


क अप्सरा देवकन्या चे कस्य चेषा तिलोत्तमा | i 


क 


A यस्याः कारून संमत्तो जन्नतुस्ता परस्परम्‌ ॥ २ ३॥ 0 
2 एतत्सव यशावूत्त विस्तरेण तपोधन । १ 
2 श्रोतुमिच्छामहे ब्रद्मन्परं कोतहलं हिनः ॥ २४॥ [७८१२] ^ 
0 हति ध्रोमणभारते शतसाइस्त्या सहिताया वेयासिक्यामादिपबणि राज्यलभपवाणि a 
युधिष्टिरनारबस पाटे द्ाधिकाट्ीगततमोऽ याय ॥ २५० ॥ 
2 नारद उवाच-- झाणु से विस्तरेणममिनिहाल पुरातनम्‌ । a 
भ्राताभिः सहितः पार्थ यथावत युधिषिर ॥ १॥ 
महासुरस्याऽन्वचाये हिरण्यकणशिपोः पुरा । | 
निकुम्भो नाम ठेत्यन्ट्रस्तेजस्वी चल्वानभत॥ २॥ 
| तस्य पुत्रों मदायीथा जाता भोमपराळमा । f 


रुन्दोपझुन्दी डेलेन्द्री ढारणा करमानसो ॥ ३॥ मर 
तावेकनिश्वदी देल्यावेबकायोबर्समता..! ह 


ष्‌ 


ती" 
\ ~ ve ७ हि (हि 
i एनरन्तरसबतता ससदुःखस्रुग्वाचु भा ॥ ४॥ 2 
^ 


१ विनाऽन्योन्यं न अञ्जात दिनाऽन्योन्यं न जग्मलुः। 0 
^ अन्यान्यस्प प्रियकराचन्योन्यस्य प्रियच ॥ ५ ॥ 22 


^ क्योकर उन्होंने एक दसर को माराला हिरण्यदरिएके प्रशमे निएम्भ नामक £ 


„ घा? आर जिस नारीके [ठय उन्होंने चली तजस्थी एक ढत्यवरन जन्म लिया £ 
^ एवा दृसरको मारडाला था, बह तिलो- दा । उसके रट पराक्रमी, वडे बीर्यमन्त £ 
£ तमा जिसकी कन्ण थी? वह वाला इटिलबिच दो कडार पुत्र उपज । ; 
« अप्सरा वा देवकन्या धी,? है ब्रह्मन! 
यह सप विस्तारप्वर जायापात समना 
रारा १ । ह तपाथन ' यर सननेकी 


उन दो दत्यराज पृवोम एकका नाम £ 
सुन्द जार दसरका उपसुन्द था । वे दोनो £ 


से क्री hs बिपयम Hh ५ 
सेढा एकता [दपयम मन्मत एकटी वि- ; 


प्र शी 

गोप वरा हला जियो 0१ कण, पयम दत्ताचे आर एकही दायऊ त 

0122 क द VANS र । र ०७ रस दत्ता < प्‌ दर CE कृग्- श्र 
र. २* 1३. 001300. वा को की मस्ती < नदाल फि म पि क 

LNA SRR St नवाल हाइ, समान सग दसस काळ ; 

= = ड शं 

गडात थ । ” 
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एक लसमाचारो द्विघैचेक यथा कलो । 
तो विज्ृद्धा महावीयों कार्येण्वप्येकनिश्चयौ ॥ ६॥ 
अलोक्यविजयाथाय समाधायेकनिश्वयम । 
दीक्षां कृत्वा गतो विन्ध्यं ताबुग्रं तेपतुस्तप!॥ ७॥ 
तौ तु दीर्धण कालेन तपोयुक्तो बभूवतुः । 
क्षुत्पिपासापरिश्रान्तो जटावल्कलधारिणो ॥ ८॥ 


मलोपचितसर्वाङ्गौ वायु भक्षौ व भूचतुः 


॥ ९॥ 


आत्ममांसानि जुहन्तो पादाङ्गुछायाधिछितो। 
ऊध्वेबाह चाऽनिमिषो दीघेकाल धुतव्रती । १० ॥ 
तयोस्तपःप भावेण दीघेकाल प्रतापितः । 

धूमं प्रपुमुचे विन्ध्यस्तदङ्गताविवाऽभचत्‌ ॥ ११॥ 
ततो देवा भयं जग्खुरुग्र दृष्टा तयोस्तपः । 
तपोविघातार्थमथो देवा विघ्नानि चौक्ररे ॥ १२॥ 
रत्नः प्रलो भयामासुः स्त्रीभिश्चोभो पुनः एुनः। 

न च तौ चक्रतुभेङ्ग ब्रतस्य सुमहाव्रती ॥ १३॥ 
अथ मायां पुनर्देवास्तयाश्वक्मेहात्मनोः । 


उन दो भाइयोंके स्वभाव और व्यवहार- 
में भेद न रहनेके हेतु जान पडता था, 
कि मानों एक मनुष्य दा भागोमे बट 
गया ह । हर कामम एक वाद्रे रखने- 
वाले वे दो बडे वीथवन्त भाई क्रमसे 
बढ गये । ( १-६ ) 

ये तीनों लोक जीतना निश्चय कर 
विष्य पवत पर जाकर दीक्षित आर 
समाहित होके कठोर तप करने लगे । 
पहिले वल्कल पाहेनके ओर भूखप्यास 
छोडके तपम चित्त लगाया और सवे 
गरीरमै भस्म लगाकर वायु पीकर, पांवके 
अंगूठोके बल खडे होकर, हाथ ऊंचे 


उठाकर, निमेष तजकर आर त्रत धारण- 
कर बहुत काल तक अपने मांसकी 
आहुनि चढायी | उस कालमें यह एक 
आश्चर्य लीला हुई, कि विध्य पर्षतने 
उनकी तपस्याके प्रभात्रसे तप कर धुआं 
बमन किया था । अनन्तर देवगण 
उनकी कठोर तपस्या देखकर भय खाके 
तप नष्ट करनेके लिये विन्न डालने लगे | 
उन्होने लुभानेवाले रत्न ओर नारासे 
उन दोनोंको चार बार लुभाया; पर उन 
दोनों बडे अच्छे त्रत करने वाले 
भाइयाने किसी प्रकार त्रत नही 
छोडा । ( ७-१३) 
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पगिन्यों मातरो भ्र्यास्तयोळाऽऽत्मजनस्तथा १४॥ 
प्रपा्यसाना वित्रस्ताः शूलरस्तेन रक्षसा । 


भ्रप्टाभरणकणान्ता भष्टाभारणवाससः 


॥ ९५ ॥ 


~ € > a /> न्यक छ 
अभिभाष्य ततः सवोस्ता चाहीने विचुकुश। 


> ० र रूहाव्रतं x 
न च तो चकुतुभेईं व्रतस्थ रु मराब्रतो 


॥ १६॥ 


यदा क्षोभं नोपयाति नाऽऽतिममव्यतरस्तयोः 
ततः स्त्रियस्ता भलते च सवेसन्तरधीयत ॥ १७॥ 


~ 


नत्त! पितामहः साक्षादाभिगस्य सहारूुरों | 


चरणा 


चळन्ढयासास सर्वेलोकाहितः प्रशः ॥ १८॥ 


ततः झुन्दोपरुन्दो तो ्रातरे, इठाबिकामो । 
दृष्टा पितामहं देवं तस्थतुः प्राञ्जली नढा ॥ १९ ॥ 
ऊचतुश्च प्रभु देवे ततरतो सहिता तेला । 
आवयोस्तपसाऽनेन यदि प्रीतः पितामत्तः॥ २०॥ 
मायाविदारस्त्रशिदी वालिना कामस्तपिणी । 


2 = 
उभादप्यदरा स्यावः प्रसन्ना चाडे ना प्रु 


~ ० = ९ 
तक रत्न सुच्या। सद 
~~ 


प्रत्रावाय--- 


आगे उन्होंने फिर उन दो महात्मा 


असुरोबी माता. घिन सखी और दसरे 
सर्वजन अलटारासे च्युत हाके, केशसे 


ल 
राहत राक झर रर साक. राधाम शल 


ल्य पप उ एक रा २ धर ब्‌ नप त 

[लप एए एक राग्मस ।यराय जाइ 

भाल नप स्यादेर्णन टादा ड 831 डप र 

ए श लाच जा fh = re (णलान कि ल्श ण्ह 

प्पार बर गाए गाए सहान लय 1 य्‌ 

पच्दनपर न रात दर एठपारा राब्ड 
~ 


~ = ~ ७ 
प र एएसुन्टन एन नही रारा, अनातर 
न 


१५ 
७ y= क 
~ 


~ नौ 


॥ २१ ॥ 


"१ 


राक्षस अन्तहिंद हुए1( :'०--८७) 
तिसके पाव सबलोकोके मङ्ग लकारी 

प्रशु पितामहन उन दानो महावीरंके 

सामने आकर उनको वर मांगनका कहा | 


रटविक्रमी सन्द आर उपसुन्द दोना 
माइ प्रदु पितामहदवक्का दसक दोनो 


हाथ जाइम गड हए भार दाना एकत्र 
लेजर दोर. उ २ 
€1-२२ 


निक Se पतामह शो 

दाल, 5 पना पितामह ! हमारी 
नपर्न >>>. 3. क 

वपम्पाम याद घार प्रात शार प्रमन् जए 

~ ~ = 145 

दर दे. दि हम टाना 


ले क 
नादा ४4-40 छल 
सोदाद जानजार खरा जानणार उ 
3 
ड 
७ 


त ता हृशणा णह 


~ = 
क TTT त अह ला ७७% Pe र ~+ हि 
स ~ खर 
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महाभारत | 


अन्यद्वणीत मत्याश्च विधानमसरः राह्मम ॥ २२॥ 
प्रभविष्याव इति यन्महदभ्युद्यतं तपः । 
युचयोहैलुनाऽनन नाञ्मरत्वं बिधीयते ॥२३॥ 
चेलोक्यविजयाथाय भवट़यामास्थिते तपः | 


हेतुनाऽनेन देल्येन्द्री न वां कासं करोम्यहम्‌॥ २४॥ 


न्स 


सुन्दोपसुन्दावूचतु;-त्रिपु लोकेषु यद्धतं किंचित्स्थावरजड्रसम्‌ । 


सचस्साञ्चा भय न स्यारतऽन्यान्यपतामह॥ २५ 


oa 
pans 


पितामह उवाच--यत्प्रार्थितं यथोक च कासमेतद्ददानि वाम | 


मत्योविधानमेत्तच्च यथावद्ध भविप्यति 


॥ २६ ॥ 


नारद उवाच-- लतः पितामहो दत्वा चरमेतलदा तयाः । 


निवत्ये तपसस्तौ च त्रह्मलाकं जगाम ह 


॥ २७ ॥ 


लब्ध्वा चराणि देलन्द्रावथ तो भ्रातरावु मो । 


अवध्यो सर्वलोकस्य स्वमेव अवनं गतो 


॥ २८ | 


तौ तु लब्धवरी दृष्टा कूतकामो मनाखिनौ । 
सर्वे! सुहज्जनस्ताभ्यां प्रहपसुपजारिमवान्‌ ॥ २९ ॥ 
ततस्तौ तु जरां भित्त्वा मोलिनो संबभूवतुः । 


प्राथना की उनमेंसे अमर होनेके अतिरिक्त 
तुम्हारी सव अभिलापा पूरी होगी | अम- 
रताक बिना ओर कुछ प्राथेना ऐसी करो, 
कि अमर होनेके तुल्य ह । तीनों लोकों 
के प्रभु बननेहीकी इच्छासे तुमने यह वडी 
तपस्या प्रारम्भ की थी, इस लिये तुमको 
अमरता लाभ होना ठाक नही हे। हे 
दोनों देत्यवर ! तीनों लोक जय करना- 
ही तुम्हारी तपम्याका अभिप्राय हे; इस 
कारण मने तुम्हार अमर होनेकी अभि- 
लापा प्री नही की । सुन्द आर उप- 
सुन्दने कहा कि, हे पितामह ! हम दो- 
नोंको एक दूसरेके बिना इस त्रिलोक 


भरम स्थावर जङ्गम आदि किर्सास मृत्यु 
का भयन रहे। ( २९-२० ) 
पितामह बोले, कि तुमने जो प्रार्थना 
की आर जो कहा, वही होगा। मने 
तुम्हारी इस प्राथनाके अनुसार तुम्हारी 
मृत्युका नियम निश्चय किया । श्रीनारद 
जी बोले, 1कि अनन्तर पितामह सुन्द 
आर उपसुन्दको महू वर देके | तपसे नि- 
वृत्त कर त्रह्मलोकमे गय। दाना भाइ 
दत्यवर वर पाकर सब लोकोंके वधके 
अयोग्य हाके अपने घरका पधारे । उन- 
के म्वजन उन दोनों मनस्वियाका वर 
पात ओर उनका मनारथ सफल होते देख 
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२ 
॥ २० ॥ 


ऋ्रलुः सावकालिकास्‌ । 
स्तयोस्रेब सुहळनः 


॥ २१! 


भक्ष्यतां सज्यतां नित्य ढीयला रस्यताखिते। 


~ 


गायता 
तत्र तञ्च सहाच 


हुए मुदितं सव ढत्यानामभवत्पुरम्‌ 


पीयतां चलि शाञ्उत्खाऽऽस्ाद गृह शू#॥ २२१ 
दम्त्कृष्टतल्नाडिनिः । 


॥ +२॥ 


तस्तावहारंबडहा नढत्याना कारन्शोपणाम्‌ | 


ससा! सोडा तेपासत्रेकशिजाब्सवत्‌ ॥ ४४ ॥ [ ७८४६] 


शाति श्रीमराआरहे णतयारस्न्या साहिताया वयाखिकयामादिपयेणि राग्यलम्भपवाणि 


सुन्देसुन्दोपा पान एकाधिकराततमोऽ'याय 


NE ॥ 


नारद उबाच- उत्सवे पृत्तमात्रे तु चे्टोव चाउांक्षिणाबुभी । 
मन्त्रायित्वा ततः सनां 


सुहाोदिरप्यनज्ञात 
कृत्या प्रास्या 
गढापादिणध णारा 


Oe 


नर दण प्रसद्ध एए| उन दो भाइयोने तय 

जटा छाटव किरीट जाणि अतिमृल्यदान 
जाभएण जार साफ दस्त्र पहिति ।६६-३० 

पनन्तर मावदाडिक शकाल काझ- 
टीका सहान्सव वरना प्रारम्श झिया] 
उनदाप्यडन यदा शशाद एमाठ ने दाल 
काटने गारे | पन घर घर भण करो. 
रता. जीन 


Tilo प्‌ २ 
गाशा. पांश, एम रावा मदा 


~ 


७ 
भाजन बगा, एान रर. 


y xi 
नान टार गान हेय व्ल श्तु 
लान ल्ग श्‌ । र रागच ठत्यार नह 
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बै 


तावज्ञापयतां तढा।। ° ॥ 


टत्यप्रृद्चश्न अन्त्िभिः । 


सास यउतुम्तदा। २! 
णाल ददराहरत पा) | 
चन्द्स उस प्रकार भत भातक ब- 


हारम लग रहदस उनका एक एक चप 
एक एकटच ज्ञान पहन लगा। ६ २-5 ०) 
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प्रस्थितौ सह वर्मिण्या महत्या ढेखसेनया ॥ ३ ॥ 
मङ्गलैः स्तुतिभिञ्चापि विजयप्रतिसं हितैः । 
चारणैः स्तूयमानौ तौ जग्मतुः परया सुदा ४ ॥ 
तावन्तरिक्षसुत्प्लुत्य देत्यो कामगमाछुभो । 


0७२ _ ० ढल 6 २. 
दवासासब वन जग्मतुयुद्धळुनढा 


॥५ ॥ 


तयोरागसनं ज्ञात्वा वरदान च तत्मभोः । 
हित्वा त्राविष्टपं जग्सुत्रछलोक ततः छुराः॥ ९ ॥ 
ताचिन्द्रलोकं निर्जित्य यक्षरक्षोगणांस्तदा । 
खेचराण्यपि भूतानि जप्नतुस्तीब्राबिकमो ॥ ७ ॥ 
अन्त भूमिगतान्नायाज्चित्वा तौ च सहारथौ । 
सझुद्रवासिनो सवा म्लेच्छजातीविजिग्यतुः॥ ८॥ 
ततः सर्वा महीं जेतुसारव्धाबुग्रशासनौ । 
सैनिकांश्च समाहय सुतीक्ष्णं वाक्यमूचतुः॥ ९ ॥ 
राजपेयो महायज्ञैहेव्यकच्यै्विजातयः । 
तेजो वल च देवानां वर्धयन्ति श्रियं तथा ॥ १०॥ 
तेपामेव प्रवृत्तानां सवेषासरुरद्विषास्‌ । 
संभूय सर्वेरस्माभिः कार्यः सर्वात्मना चधः।; ११॥ 


दैत्यसेना गदा, पड्टिश,शूल, मुद्र आदि । याको जीतकर वहाने चछ पर एम पट्टिश,शूल, सुद्र आदि 
शस्र लेकर उनके साथ चला। दोनों 
दैत्यराज चारणांकी विजयस्रचक माङ्ग- 
लिक स्तुति पाठसे प्रशंसित होके परम 
हपेपूवेक जाने लगे । युद्धे कठोर काम- 
गामी वे दोनों देत्यवर आकाश पर 
चढके देवलाकको गये | ( १-५) 
देवगण उनके आनेकी सुध पाय 
पितामहका वर देना सरण कर अपनी 
अपनी ठार छोडके त्रह्मलोकमं गये । तेज- 
खी विक्रमी दोनों दत्योंने इन्द्रलोक, यक्ष- 
गण, राक्षसगण और दुसरे खेचरी प्राणि- 


याको जीतकर वहांसे चले चले पातालमे 
बसे हुए सर्पाको परास्त कर, समुद्र हीपमे 
म्लेच्छाको हराया। अनन्तर कठोर शास- 
नेवाले दोनों महावली भाइयोने भूमण्डल 
का परास्त करनेको उद्यत होके मेना- 
ओंको पुकार पुकार यह कटीली बात 
कहा, के राजिं वृन्द महायज्ञोंसे आर 
प्राह्मणगण हव्यकव्यसे देवोको तेज बल 
ओर श्राबाद्रे पहुचात हे; वह सब लोग 
इन कायास हमारी शब्नुता करते हैं; 
सा हम सब एकत्र होकर सवेप्रकारसे 
उनको नष्ट करेगे । ( ६-- ११ ) 
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आदिपवं । 


१०१२ 


° ~ पूर्वतीरे EC 
एवं सर्वान्समादिव्य पूवतीरे महोढधघेः । 


जज 


_ 


करां पति समास्थाय जग्मतुः सवतोसुखो॥ १२॥ 
यङञयेजन्ति ये केचिद्याजयन्ति चथ द्विजाः । 
तान्सवान्प्रस भ॑ हत्वा वालिनौ जर्मतुस्ततः!१३॥ 
आश्रमेप्वग्रिहात्राणि मुनीनां भाडितात्मनाम्‌। 
णहीत्वा धरक्षिपन््यप्छु विश्रव्ध सनिकास्त थोः॥ १४॥ 
नपोधनेश्च ये ऊऋद्ध।णापा उक्ता महात्मभिः । 
नाऽऽक्रामन्त नशास्तेऽपि वरठाननिराक्रताः।१५॥ 
नाऽऽक्रासन्त गढा शापा वाणा मुक्ताः शिलास्विव। 
नियमान्सपरित्यञ्य व्यद्रवन्त द्विजातयः ॥ १६॥ 
इाशिव्यां य तप सिद्धा ठान्ताः रामपरायणाः । 


नयाभयादए्रचुस्त चनतया।ठवारगा, 


॥ १७॥ 


साथतराछस भय्रादकाणकलशास्युच, | 


शबन्यसासाहज्गत्सव कालनच हत नदा 


॥ १८ ॥ 


by ~ Cr ~ 
नतो राजन्नरव्याडिकपिमित्र मराउरो । 
उभा वान>ऱ्य कृत्वा ।दकुबालनल वधापणा ॥ ११ || 


व महासमुद्रक एव तट पर एसं। निष्ठुर 
कल्पना वर सव सेनाआका आज्ञा दके 
चारो भोर ढाड । उन दोना वली भाइ- 
यान जिन जिन ब्राह्मणको यजन दा 
याजन करत देखा, उसी पण उनका 


मारव आर दतन लग । उनकी सेना 
निरा चन शानयाक जाधसभ जाके 
टनव अपिषात्र ल हर इल्मे छोरन 


तणा ' मदात्मा वपाथनरन्द ब्रापन हा 


गा एन लग, पर बह सह्यजाह रग्न 


~ 


र 
पपई हद राया, रन ए दगाद नहा 
पाण शरा | न? म गणप पल 
५१ ९१५२ ( ITM ६2 न «tN तन्‌ 
= “> ~ त ~ = 

एर हाइ र सरणा रात व्यप हान 
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लगा. तव व नियम छोडकर भागने 
लग । भृमप्डलमे जिवन श्मसील, 
तप सिद्ध दान्त ऋषि थ. वे रस प्रकार 
भाग. कि तस गरुडक भयम सप भाग! 
रस प्रकार माम मथने और कलम 

सप आदि (घर उधर छिरकाय नथा 
टेट फट जान पर सम्पण जग प्रलवकाल म 
नष्ट होने भावि गाली हागवा !/5-7८ 
महाराज ! अनन्तर सनिपोके ८ घर 
छिपरर दष्टिके दाहर हो जाने पर 


ना मतावर एनका दथ निधाय ड्र 
T 
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महाभारत । 


> ~ 


प्रभिक्करटो मत्तो भृत्वा कुल्लरूपिणों | 


सलीनमपि दुगपु निन्यतुथससाढन 


॥ २० || 


सहो कृत्वा पुनव्याघा पुनश्याउन्ताहतादु भा | 


तस्नेरपायस्तो क्रावरपान्हट्रा मिजश्तु 


॥ २९१ ॥ 


निश्वत्तमजस्वाध्याया प्रणप्रनद्पतिद्विजा । 


उत्सबात्सवयज्ञा च चभूच चसुधा तदा 


॥ २२ ॥ 


दासता भयातो च निव्रत्तावपपणापणा । 


निवत्तढेवकायां च पुण्योद्राइविवजिता ॥ 


निद्रत्तकापगारक्षा ॥वधवस्तनगराक्षमा | 


~ ७ 6 र ~ 6 
अख्िकड्ालसकीणो भवभूवाग्रदठांना 


॥ ९४ ॥ 


~~ ~~ र ~ 
निब्रत्तपितृकाय च निर्वपद्कान्मङ्गलम्‌ । 


जगत्प्रातभयाकार दप्प्रक्यमशवत्तदा 


॥ २५ ॥ 


चन्द्रादता ग्रहास्तारा नक्षत्रांण 1देचाकसः। 
जर्झाबपाद्‌ तत्कम दरृष्ठा सुन्दोपसुन्दयोः ॥ २६॥ 
ण्य सया दया देला जित्वा करण कमणा | 


गनशसपला दुरुक्ष शत नवदासाभच तु 


॥ २७॥ [७८७३] 


डात श्रसिहाभारते श० स० व० राज्यलस्भपर्वाण सुन्दोपसुन्दोपारयाने दहादशाधिक्दात्तमो5घ्याय ॥२१२॥ 


तपस्वियाको भी नष्ट करन लग । दे दोनो 
कुटिल कभी सिहका स्वरूप कभी व्याप्रका 
रूप धारण करते थ आर कभी दृष्टिके बाहर 
हो जाते थे। इस प्रकार उन्होने नाना उपा- 
यासे ऋषियोंकी नष्ट किया । तब धरती पर 
यज्ञ आर स्वाध्याव रुकजाकर आर व्राह्मण 
तथा राजा नए हाके एकवारही यज्ञोन्सव 
का नाण होगया | सव लाक भयभीत हा- 
कर हाय हाय करने लगे । मोल विक्की, 
हाटका कार्य, दवी काय, पुण्यकाय, 
विवाहकार्य, ऋषिकाय आर गारक्षा आदि 
सम्पूण कार्यही रुक गये। (१५-२४) 


332>39>>2>>>>>2>99>>9>>2>>3>>>>3>>>>3>3353 


नगर आर आश्रमाका सत्यानाश होके 
केवल हड्डी कड़ालोसे पृथ्वी वहत भया- 
वनो दोख पडने लगी।सम्पूण देशामे पित- 
काये आर वपट्कार आदि माङ्गालिक क्रिया 
के लापहा जानेपर जग वडा भयानक हो 
देखनेक अयोग्य हुआ। चन्द्र,सर्य, ग्रह,तारे 
आर आकाजम रहनेवाले आश्विनी आदि 
नक्षत्र सुन्द उपसुन्दका यह काय देखकर 
उदास इए। वे इस प्रकार कुटिल कायसे सव 
आर पराजय कर अन्तको शुवर्जित हो 
कर कुरुक्षेत्र म निवास करने लगे । २४-२७ 
जा।देपवम दोसा बारह अध्याय समाप्त | [७८७३] 
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ततो देवर्षयः सर्वे सिद्धाश्च परमषयः । 
जग्मुस्तदा परामाति दृष्टा तत्कढनं महत्‌ ॥ १ ॥ 
तेऽभिजग्सुजित क्राधा जितात्सानो जितेन्द्रियाः । 
पितामहस्थ भवन जगतः कृपया तदा ॥२॥ 
ततो दइशुरामीनं सह देवः पितामहम्‌ । 
सिद्दश्रह्मपिभिञ्चैव समन्तात्परिवारितम्‌ ॥ 3 ॥ 
नत्र देवो सहाठेचस्तञाऽग्निवायुना सह । 
चन्ट्रादित्यो च झा ऊश्च पारमेष्ठयार्तथपंयः ॥ ४ ॥ 
वग्वानसा घालाविल्या वानप्रस्था मरीचिपाः | 
अजाैवाऽविसृढाश्च तेजोगभास्तपसस्विनः ॥ = ॥ 
ऋषयः सर्च पेते पित्तामहसुपागमन्‌ । 
ततोऽभिगम्य ते ढीनाः सर्व एव मत्पयः॥ ६॥ 
सुन्दापसुन्दयाः कर्म सवसव ठाशंसिर । 


यथा हतं यथा चद कृतं येन क्रमण च ॥ ७॥ 
~ ७ © ~ %. हा ~ 

न्यवेदयस्ततः सयमस्विलेन पितामहे 

नतो ढदेवगणाः सदै ते चेव परमयः ॥ ८१ 


तमेवार्थ पुरस्कृत्य गितामतमचोढयन । 
ततः पितामरः श्रृत्वा सदेषां तद्वचस्तदा ॥ ९ ॥ 


१८१७ 


श्रीनारटजी दोले, कि अनन्तर शस- 
दमशील दवपि, परमपि आर भसिद्धगण 
उम भारी प्राणीरत्यार! देखकर बड़े 
दश्णी एण। द तव जगद पर हृपणायत्त 


रा पिनामरक भदनभे शये। अनन्तर 


पाया | रा दयाव देय ₹हादद, जो 


ह 
सहाच चाच Cena ~ श्‌ ल्प स्स बहा! 
पाए दन जास इन नार 


> 


~~ को अ 
ड्र पराश एरानरः चक काक क 9 त क सि 
करी [परा पि ५१.१२ (३०२० जे प्रच्य २४१" >. ९... ; 
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2. ८.८. अज Hare ड 
शाटिपदम दोसा तेर अध्याय 1 मराच, अञ भावमुनर्ध, आर 
* 


«नए 


तजागभ 
आदि भिन्न भिन्न तपस्वी ऋषिगण सभी 
उपस्थित हुए। ४१-८६) 


सराया उन दानां दत्यान जस उमक 
साध जो काम किया सौर जम मारा 
दह सद कमने जावोपान्त कह मनाया! 
न शर परर्मापयोन उस 


en 2 एताये त्का का कै 
[दपदर सप पवामहका नागा ङिदा। 
भल 
~ 
झनन्तर (एतामह उन म 


द 
a 
a 
1 
~ 


ना 


तट तारा ९ Eh SE Rr, 


क काककककककककक्सकक 
सुहतमिव संचिन्त्य कर्तव्यस्य च निञ्चयम्‌। 
लयोचेघं समुद्दिश्य विश्वकर्माणमाहृयत्‌ ॥ १० ॥ 
हृष्ठा च विश्वकर्साणं व्यादिदेश पितात्रहः । 
सज्यतां प्राथेनीयेका प्रमदेति महातपाः ॥ ११ ॥ 
पितामहं नमस्कृत्य तङ्वाक्यमभिनन्यय न । 
निसेमे योषितं दिव्यां चिन्तयित्वा पुनः पुनः १२ ॥ 
त्रिषु लोकेषु यत्किचिङ्रूत स्थावरजङ्गमम्‌ । 


3932033923332 0 


समानयदङीनीयं तत्तद्यत्नात्ततस्ततः ॥ १३॥ 
कोटिशश्चैव रत्नानि तस्या गाचे न्यवेशयत्‌ । 
ताँ रत्नसंघातमयीमस्जदेचरूपिणीम्‌ ॥ १४॥ 


~ ~ € 
सा प्रयल्लेन महता निर्चिता चिश्वकमणः । 


त्रिषु लोकेषु नारीणां रूपेणाऽप्रतिमाऽभवल्‌। १५ ॥ 
न सस्याः सूक्ष्ममप्यास्ति यद्गान्ने रूपस पदा | 
न युक्तं यत्र वा दिने सञ्जति गनिरीक्षताञ्ञ। १६ ॥ 
सा बिग्रहवतीच श्रीः कामरूपा वपुष्मती । 
जहार सचेभूतानां चक्षपि च मनांसि च ॥ १७॥ 
तिल तिल समानीय रत्नानां यदिनि्िता । 
के क्षणभर सोचकर कया करना ठीक है। | रूपी एक कामिनी बनाके अङ्जादे 
उसका निश्चय कर दुराचारी दोनों दैत्यो के | संपूण शरीरको सजा कर उनको रत्नकी 
वधके लिये विश्वकर्माको बुलवाया 1 ६-१० | प्रतिमा बनाया । विश्वकर्माके बड़े प्रय- 
विश्वकमाके आने पर महानुभव पितामह | लसे बनायी हुई वह कन्या ऐसी रूपव- 
ने उसकी ओर देख आज्ञा दी,कि /सब्रोकी | ती बनी, कि तीनो भुवनमें कोई भी 
प्रार्थनीया मनभावनी एकप्रमदा बनाओ”! नारो उसको उपमाके योग्य न रही; 
विश्वकर्मा उनको प्रणाम कर आदरपूर्वक | उसके शरीर भरमे ऐसा कोई सक्षम 
उनकी आज्ञा मानके यत्नसे बार वार | स्थानसी न था,कि जिस पर देखनेवालेकी 
सोच विचारकर एकसुन्दरी वाला घनान | आंख पडनेसे उसको अपूव रूपकी शो मामें 
रुगा। त्रिलाकभरमें दशनयाग्य परम फस नही जाता था । साक्षात्‌ लक्ष्मीकी 
सुन्दर जितने स्थावर जञ्जम पदाथ ह, भांदि वह कामिनी हरेक प्राणीके नयन मन 
विश्वकमो उन सत्सि चुन चुन कर देव- ' चुराने लगी । विश्वकमोने सम्पर्ण रह 


४: ८४: ८ €€ ८ £€८€ ८८६६ ८६£८८२२२२२०३५० ७२२२ हे 


3३3>99>३३>>9३>>3>>३>>>>3>>>>>>>333>3>>)>>२>>३>>>>०>>>9>9>3>>>2>9>>>>%>?>>?>>>>२>>>>>>3>? 
2333322 >3>७७०७>>२७>०२>७७3२ ७७७८ 323१99379227 9*9?२७>३७९०७%%७७?>>७७>७७>>७%%>>०७२%%ऊ3 


>>>3>>>>>>>>>>>>2>>>23>>33-:/ 


iri ii irk heii 


८ 


अध्याय २६३] 


आदिपव 


3० 


JINN) N3333355535535I9235 5255 )2352322332223222323032232233332332222223332335332323223333323 
IN? 5 जर्नी; ट्ट 7 ५ ~ 


तिलोत्तसेति तस्या नाम चक्रे पितामहः ॥ १८॥ 
® ~ € [a 

ग्रह्माणो सा नमस्कृत्य प्राञ्जलिवोक्यसत्रवीत्‌। 

कि कार्य सयि झृतेशा येनाऽस्स्यच्येह निर्मिता॥ १९॥ 


राच्छ रुन्दोपजुन्दाभ्यामरुराभ्यां तिलोत्तमे। 
प्रार्थनीयेन रूपण कुरु भद्रे प्रलोभनस्‌ 


॥ २० || 


प्वत्कृते द्शनादेद रूपसपत्कृतेन ये | 
विरोधः स्याचथा ताभ्यासन्योन्येन तथा कुर॥२१॥ 


नार” उवाच- 


सा तथेति प्रतिज्ञाय नमस्कृत्य पितामहस्‌ । 


चकार सण्डल तत्र विघुधानां प्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
प्राट्‌झुम्वो भगवानास्ते दक्षिणन सत्तः्वरः । 
ठेवाच दोरे णाऽऽखन्उवलस्त्व्रपयोऽभशवदन्‌ ॥ २३ ॥ 
कुन्त्यां लु तदा तच्च मण्डल नत्मदक्षिणस। 
इन्द्र! स्थाणुश्च भगवान्थथण प्रत्यचस्थितो॥ २४ ॥ 
द्रष्कामस्थ चाऽत्यर्थ गतायां पास्वेतस्तवा । 
अन्यदश्वितपद्माक्ष दक्षिण निःतते सुग्वम ॥ २५॥| 


बटोरके तिल तिल चुनकर उस ऊन्याका 
वनाया थाः श्सलिये पितामहने उसका 
नाम तिलात्तमा रसा ।(£११--१८) 
अनन्ततर तिलोपमा दाना हाथ 
जोडवे £ लषाजीसे पाली. कि है भूतताथ! 
एसको दया करना होगा ! करा. केरे 
पया साग्प्रत दनादी गयी। पितामह 
बोले, (दे तुन सुन्द और उपसन्द दोनो 
ससुरोके यहा चली ताशे, इहां जाय 


ह 
सन्दर राप रिसाय एनजा 


~ 


न ~ | 
रूपदा रग्पद दरड शाष्मन झगडा 
० 

i ~ क. किक ~ ~ 
MARIS गाता UO |त- 
III} 


रात्तम' उनझा कहना गाने प्रतिज्ञा 
ठानकर पितामहऊे पांय पर मिर नाय 
देवोंकी चारो ओर परिक्रमा देने लगी । 
उस समय भगवान पितामह पच ओर, 
महेश्वर दाश्षिण ओर. दूसरे देवगण उत्तर 
योर भोर ऋषिदृन्द नाना आर्को मृह 
फेर घे | तिलोत्तमा जव परिक्रमा दती 
रही, तव इन्द्र आर भगवान महेश्वर 
रति धीरज धर एप्ने अपन झ्थानोमें 


चट थ । महदग्स बह वगस टगयनजी 


eed ped 2 प्र मोर नगा जय 
पह उस्डन पर 1नलानगा जय उन- 
जे न त यल ग ७ Les 
हा ठानण "गया गदा नए IF पर्‌ 
एतच ev [न नत्राः RR 

१ शॅल गटास रगानन एक 
ee Lend ee 
जिद ११० निलला रारा नलाः 


nT 
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[ राज्यलम्भ पय 


महाभारत । 
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2 पृष्ठतः परिवर्तन्त्या पश्चिम निःस्रृत सुग्वम्‌ | 
शै रतया चोतर पाश्वेमुत्तर निःखुत मुग्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
, सहेद्रस्यापि नेत्राणां एतः पाम नोऽग्रतः । 
f रक्तान्तानां विशालानां सहस्त्र सूचलाऽशदत्‌। १७ 
शर एव चतुसुग्तः स्थाणुमेहाढवा5आ्भावत्पुरा | न 
2 तथा सह्स्रनेच्रञ्च बभूब वलसूठनः ॥ २८॥ 
तथा देवनिकायानां मह्षीणां च सबंधाः । 
a मुग्वानि चाऽस्यचतन्त येन याता लिलोत्तमा॥२९ ॥ 
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है 


शी 
~ sCcCcCccccccccceo््््््र्त्र््््््श्् 


तस्या गाचे निपतिता हाएिस्तेषां महात्मनाम्‌ । 


सदेपामेव भूयिष्ठझते देव पिंतामहम्‌ 


॥ ३०॥ 


गच्छन्त्या तु तया सवे देवाश्च परमषेयः । 


~ 5. C *_ ~ ° 
क्रतमिल्येव तन्काय मेनिर रूपसंपदा 


॥ ३१॥ 


~ Dg तला 9 कै हित क ha भावन 
1तलात्तमाया तस्या तु गताया लाक गः । 
Cr ९ १ रा णां 
सवा न्विसं जयामास देवानपिगणांश्व तान्‌ 19२॥ [७९०५] 
इति श्रीमहाभारते गतताहस्न्या सहिताया वेयासिवशामादिपर्वाणे राज्यलम्भपर्यणि 
तिलोत्तमाप्रस्थापने त्रयोतदाधिकद्विशततमोऽध्याय ॥२१३॥ 


जब उनके पीछे गयो, तब उनका एक 
पश्चिम मुख निकला; आर वह 
बाला जव उत्तर आर गयी, तत्र उनका 
वांड ओरस एक मुख निकला । महेन्द्र 
केभी 5सनेकी खाह रहनक कारण अत्र 
तिलात्तमा उनकी परिक्रमा दती रही, 
तत्र उनके सामने पाच्यम आर पाठ पर 
सम्पूर्ण शरीरहीम बडी बडी सहस्र लाल 
आखे निकल । ( २९-६७) 

हे पार्थ ! पवकालमे इस प्रकार महा- 
देवजी चतुमुख आर इंद्रजी सहस्रनेत्र 
युक्त हुए, थार परिक्रमाके काल तिलो- 
तमा जिस जिस अरको गयी थी, देव 


323322932293333322893933235253253333 


आर महर्पियोके मुख उस उस ओरको 
घृम गये थ ।उस कारम उस त्रह्मसभामे 
जो जा उपस्थित थे उनमे केवल पिता- 
महके विना सव महात्माओकी दृष्टि उस 
नारोकी देह पर पडी थी | जव तिलो- 
त्तमा जाने लगी, तब सम्पूण देव और 
परमापियाने उसके रूपका उजाला देख 
अभीएकामनाको सिद्ध जाना । तिलोत्त- 
माके देवकाय साथनेको चले जाने पर 
लोकभावन हिरण्यगर्भने सम्पूर्ण देव 
ओर ऋषियोंको विदा किया । (१८-३२) 
आदिपवमे दो सी तेरह अध्याय समाप्त। ७९०५ 
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अध्याय २१४] आदिपर्व । १७० 
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8 नारद उवाच-- जित्वा तु एथिवी दो निःसपत्नी गतच्यथा । त 
शी कृत्वा त्रैलाक्र्यसब्यग्रे कृतकृत्या वभूवतुः ॥ १ ॥ A 
2 देवगन्धवेयक्षाणां नागपा«वरक्षसास्‌ । 2 
2 आढाय सवेरलानि परां तुश्टिसुपागतो ॥ २ ॥ : 
यदा न प्रलिपेद्धारस्तयोः सन्तीह केचन । 9 
2 निरुदयोगी तढा भृत्वा विजद्ातिश्सराविव ॥ ३ ॥ / 
स्त्रामिमाल्येश्व गन्यैश्च भक्ष्यभाज्येः खुपुपकलेः । प 
2 पान विविधेहेचे. परां प्रीतिमवापतुः ॥४ ॥ 2 
१: अन्तःपुरवना द्याने पवतेणु चनेपुच । 2 
र यथप्सितेपु देडोपु विजह्णातऽमराविव ॥ ५ ॥ १ 
ग नतः कढाचिद्विन्ध्यस्य प्रस्थे समशिलानले। ; 
A पुष्पिताग्रेषु शालेपु विरार मभिजन्मतुः ॥ ६ 
र दिव्यपु सवकामेपु समानीतेपु ताबुभौ । | 
2: वरासनेपु संहृष्टा सह स्त्रीमिनिपीदतुः ॥७ ॥ | 
ततो वादितनत्याभ्यासुपानिष्न्त तो स्त्रियः । १ 
द्‌ गीतैश्च स्तुतिसयुक्तः प्रीत्या समुपजनग्मिर ॥ ८ ॥ १ 
न शानिपयंस रो सा प्यादह अध्याय । सुन्दर खान, चत्रान आर चुसनेकी 2 
^ श्री नारदजी बोले, कि इधर देत्य. सामग्री इन सत्र भांति भातिकी वम्तु- : 
^ सुन्द आर उपसुन्द दो भाई भृमण्डलका आम अति आनन्द भोगने लगे । देवा ; 
£ एरस्त कर तीनो शुवनाको तुत्यरुपसे की शति कभी जन्तःपुरम, कमी वनम, ; 
^ हयेली तले लाय दुःख सोय बिना एक कभी फूल वाडीमे. कभी परनपर, जप : 
£ भी पिरोधी अपनोका मनारथ सफल जहां मन चले विहार करने लगे ।१-०) ; 
£ जाना जार देव गन्धव, यक्ष, राम. एक दिन फ़लयुक्त वृक्षेसे मणोभिन : 
- सप भपात व्णादक सरपण रल लके अनम्ग्दा शिलानलवाली विन्पयाचल फी ; 
^ परम सन्तु हाय दाल गदान लग | चोटी पर विहार कझग्नेको गये। वहा : 
2. उब दसा शि एस उिलाक सर केइ मनमान सम्पण दिव्य काम्य वम्नशगझा 
£ भी उनका रोकनेराला नही ह. तट हे जाने पर खियोंके साथ प्रसादन मन- | 
: उपयोग ऐएहे देरोशी नाति एरस सरमे मे सन्दर आसनो पर जा बेटे ! नाऱिया | 
! दिएर झरने लगे । सारा. चन्दन, मा उन मताषर लिए गुन्टर नाच, रन | 
Teese 5355 


>22€€€€ €€६€६ €€€€ €२€€ €€€९ EEEECEEE । 


महाभारत । 


[ राज्यलम्भ पर्व 
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ततस्तिलोत्तसा तत्न चने पुष्पाणि चिन्वती | 


_ 
> 323 


32033323 
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वेयमसाक्षिप्तमाधाय रक्तनेकन वाससा 


॥९ ॥ 


नदीतीरेषु जातान्सा काणिकारान्प्रचिन्वती । 
कनिजेगास तं देश यत्रीऽऽलां लौ महाखुरो॥ १० ॥ 
ली लु पीत्वा घरं पानं मदरक्तान्तलोचनी । 


हदृष्ठच ता वराराहा व्यालता भबस्ूवलु 


॥ ११॥ 


लाघुत्थायाऽऽखन हित्वा जग्खुतुसेच सा स्थता । 
उभा च काससमत्तादुसा पराथघतख् लाम्‌ २१ ॥ 


ढक्षिणे तां करे छू खुन्डो जह 


पाणिना | 


उपछुन्दोऽपि जग्राह वासे पाणो लिलोत्तमाम्‌॥१३॥ 
वरप्रदानमत्तो तावौरसेन बलेन च | 


घनरत्मशदाभ्यां च खुरायानमदेसय च 


॥१४॥ 


सवेरेतेमदेभत्तावन्यान्य शु छुदीकृतों | 
मदकाससमाविष्टी परस्परसथोचलुः ॥ १५॥ 
मम भार्या तव गुरुरिति सुन्दोऽभ्यभाषत | 
सस आयो तच वधून्यरन्दोष्म्यभापतन ॥ १६॥ 


ओर स्तुतिभरे सगीतोंसे उनकी उपासना 
करने लगीं । ऐसे समय तिलोत्तमा 
एदःही लाल वस्त्र पहिन मनमान बने 
ठन उस वनमे आय फूल तोडने लगी; 
ओर नदी तौरम उपज इए कर्णिकार 
फ़ल तोडती हुई उस ठारम दाना दत्य- 
क सामने धोर धीरे गय । ( ६ १०) 

वे दोनों बहन मद पीकर आखं 
लालकर नशेसे चूर थ, सा उस सुन्दरी- 
को देखतही कामदेवफे घाणमे बहुत 
घायल हए | वे दोनों कामवश हो करके 
आसन छोडक उठ कर उस नारिफे पास 
गय आर दोनोंने उस पर मन चलाया! 


सुन्दने अपने हाथसे उस सुन्दरीका दहि- 
ना हाथ थाम लिया ओर उपसुन्दन 
उसका वायां हाथ पकडा । वे एक ता 
वर पानेके अह,ऱार, अपने झुजब्रीयके 
अहंकार ओर धनरत्मोंके अहङ्कारसे उन्मत्त 
थही, फिर तिस पर दोनों मद्य और 
कामके नशेसे घावलॉके समान बने थे; 
सो एक दूसरेक्री ओर भोह चढायके 
झगडने लगे। ( ११-१५) 

सुन्द बोला, कि बह बाला मेरी स्री 
ह, तुम्हारी गुरुयानी हे, तुम छोड दो । 
उपसुन्द बोला, कि यह नारी मेरी महरी 
ह, तुम्हारे छोटे भाइकी वधु हे, तुम 
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के बे ० ह ततर पे अन ~ ळा 
नेपा तव मर्मपाति ततस्तौ मन्युराविशत्‌ । 
~ ° ~ वेगतस्नेहस रन 
तस्या रूपेण संसक्ता बिगनस्नेहरू हद 
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आदिपवं । १ 


॥ {७॥ 


तस्या च. ७. रेप A ,० गृह्णीता यों तदा 
तस्या देतोगदे भाने सगह्ातासुमा लळा । 
~ a 9 ०० + ८5 ६ 
प्रय च राठे भीम तस्यांता कारमभाहिता। १८ ॥ 
अहं पूर्चमहंपूचेसित्यन्यान्य निजघतु: | 


> ~ ^~ २२ ९ रणीतले 
तो गद्ाभिह्वता भीमा पेततुधरणीतल 


॥ १९॥ 


रुधिरेणाज्वसिक्ताडों द्वाविवा5को नमरायुतौ। 
ततस्ता विद्ठता नायेः स च दैत्यगणस्तथा ॥ २०॥ 
पातालसेगसत्सचो विपाठ सथकऊस्पितः । 


NC er 
ततः पितासदस्तच सद दचेसहापामिः 


॥ २१ ॥ 


आजगाम विशुद्धात्मा पजय तिलात्तसाम्‌। 


दरेण च्टन्दयास भगदान्यापतासत्तः 


॥ २६ || 


बरं ढित्टुः स लन्नैदाँ प्रातः घार पितामह: | 


/ 


आदित्यचरितोहोोशान्दिचारिण्याचे भाविनि॥ २३ " 
तेजसा च सदृ्टां त्वां न कारिप्याति कखन । 


त्यास दो । अनन्तर आपसे ऐसा कह- 
ते एए कि “ यह मेरी स्त्री हे, तुम्हारी 
नही” दोानोहीका क्रोध उभडा, दोनाने 
उसुक रुपकी शोभासे मोहित हा आर 
उम लिये बाधके भारे स्नेह सोय स्न 
को भरव भारी भारी गदा उठायी । 
उस एक नार के लिये कास- 
मारित दोनो भाइयाने उडी दडी 
रादा उटाक उह करने हए, छि ' मने 


न > = ~~ 
परित बर धामा १, मन पाहत कर 


a a शे हू 

गला कन ची SY डन न र अली आ 1. 
शमाश एक दूनप्दा नया नागर गा | 

हर ~ ~ = PT 

~ (७ उत हा Ter “हे 0000 ane टागां 
yet sist । "६((.१५१ 5५ *"९५ [९2 णा 

कौ ~ ~ = 

es UTS ey शुनका हकका पापा पाका 
WU * ६१ २ (०१ Dis « १ शन नक ०५ 
ye 2३३ 3 


७ ७ ९७ रू क्र 
एवं तस्सं दर दत्वा सवलोकापिरामतः 


॥ २४ [| 

नहाय आकारासे गिर दो सवाका भाति 
धरसी पर लाट गये । तव उनके मिव,देत्य 
आर दत्याकी स्त्रिया भाग कर पातालम 
जाय पर्सी | जनन्तर जेशुद्धान्मा मगवान 
पितामह तिलोचमाक्ते सन्छाग्क लिये देश 
आर मर्हपर्याक साथ वरा आ पहुंच । 
भगवान पितामहन वहां पदुच कर 
तिलानमारी दर देना चाहा | उह दर 


टना गणीशारकर उनसे रोगा भावि 
टना रदाहारकर डास दान” भावाने! 
A क 


क 


माका, आल ॥ ~ 

तेस रउलाङम पिचर सदागा | तन्हारा 
क कु) = “ रि च 
इनना तेज होगा. ठि बोट पुन्प नमक 

की च्ड 

= ह = क क 
दर तय नहा दग रळगा ! मदनाडोक 
> rr rt २? 7 न; टे 1 अय या, 
"न लर नी शर दर ट्व 
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महाभारत । 


[ राज्यळम्भ पव 


इन्द्रे चलाक्यमाधाय ब्रह्मलोक गतः प्रभु, । 
नारद उवाच- एवं ती सहिती भूत्वा सदा्थप्वेकनिळ यो ॥ २५॥ 
तिलोत्तमार्थ सेकुद्वावन्योन्यमभिजब्रलुः । 
तस्माठ्ठवांमे चः स्वेहात्सवान्भरतरू तमाः ॥ २८ ॥ 
यथा चो नाच भढ स्यात्सवेपां ट्रापदीकृत । 
तथा कुरुत भद्रं बो मम चेत्प्रियमिच्छथ ॥ २०॥ 
वेशम्पायन उवाच-एचसुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा । 
समयं चाक्रिर राजस्तेऽन्योन्यं वकासागत्ताः ॥ 


° २) ९७ री ह्र 
समक्ष तस्य देवषनारदस्याऽमितोजसः 


| २८ ॥ 


द्रौपद्या नः सहासीनानन्योन्यं योऽभिठ कयित्‌ । 

> Ce ~ ~ ~ 
स नो द्वादशावपाणि ब्रह्मचारी बने वसेत्‌ ॥ २९॥ 
कृते लु समये तस्मिन्पाण्डवेधेर्मच।रिभिः | 


नारदाऽप्यगमत्प्रात इष्ट दरा महाझ्टानः 


॥ ३०॥ 


एच तः समयः पूव कृता नारदचादलः । 
न चाजभद्यन्त त सव तढाऽन्यान्यन भारत ॥३९॥ [७२३६] 
हात श्री ०्राज्यलम्भपर्वणि सुन्टोपसुन्देपास्याने चनुर्देशाविकद्विशततमो5घ्याय ॥२१८।॥समाक्ष द राउर भरव । 


ओर इन्द्रके हाथ तीनों लाकोंका अधिकार 
साप कर त्रह्मलोकको सिधारे । (१६-२५) 
श्रीनारदजी घोले, कि हे भरतवश- 
श्रेष्ठी !सुन्द आर उपसुन्द दोनों भाई मिव- 
भावयुक्त और हरवातमे एकमत होने 
परभी तिलोचमाके लिये क्रोधित होकर 
आपही एक दसरेको मारकर नष्ट हुए 
सा स्नहक हतु म तमका कहता ह. कि 
तुम मग प्रिय कम करना चाहो, तो एमा 
कोड नियम ठहरा लो, कि द्रापढी के लिय 
तुम भाड्यांम विगाड न हा। (२५-- २७) 
श्वीवणम्पायनजी वाल, कि है महा- 
राज ! महात्मा पाण्डवॉने अमित तेजम्मी 


महपि नारदकी यह बात सुन कर एक 
दूसरेके मतके अनुसार उस देवर्पिके 
सामनही यह नियम ठहराया, कि हममें 
से एक भाई जब ट्रोपदीसे मिलेगा, तव 
जो दूसरा भाड उसको देख लेगा, उसे 
बारह वर्ष ब्रह्मचारी वनके वनमे वसना 
होगा । धमचारी पाण्डवोके ऐसा नियम 
निश्चय करने पर महामुनि नारद प्रसन्न 
होय मनमानी ठोरका चल गये। हे भारत! 
पहिले पाण्डवेंके नारठकी वातसे ऐसा 
नियम करन पर उन भाइयोम आपसका 
विगाड नही हुआ था। ( २८--३१ ) 
दाखा चादह अध्याय आर राज्यलभपव समाप्त। 
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अध्याय २५१५] 


>>>>>> 


आडिपव । 


~ 
0 

~ 
०४ 


अथा जेनव १ 
अधाज्धेनदनवानपवे । 


घनम्पायन उवाच-एद ते समय कृत्वा न्यचसस्तत्र पाण्डवाः | 


चको झाम्त्रप्रतापेन कुवेन्तो्न्यान्म्हीक्षितः॥ १ ॥ 

ऐेपां मचुजमिद्दानां पश्चानाममिताजसाम्‌ । | 
यभ्रूव कृष्णा सर्वेपां पार्थानां वशावलिनी ॥२ ॥ 

ते तया तझ सा वीरै! पनिभिः सह पश्चाभिः! 

चभ्रव परमप्रीता नागेरिव सरखती ॥ ३ ॥ 
घनेमानेपु धर्मण पाण्डवेषु महात्म । 
व्यवधेन्कुरवः सबै हीनठोपाः खुग्वान्विता!॥ ४ ॥ 


अथा दीघण 


कस्पचित्तस्करा जज्हु केचिद्वा नृपसत्तम 


कालेन ब्राद्मणस्स विशांपते । 


।। ५ ॥ 


हियमाण धने तस्मिन्त्रामणः फ़्ाध सितः 
आगम्य न्वाण्छवप्रस्थसुदफ्राणत्स पाण्टवान॥ ६ ॥ 
हियते गोधन क्षु्रबरासेरकतात्माभः । 
पसण चाऽस्मह्विषयादभ्यधावत पाण्डचाः ॥ ७ ॥ 


प्रापणस्य प्रकान्तस्य ६5 


आादपपस दा सा पनरा अध्याय सार 
भयगनरनय स पय । 

श्रीवशग्पायनजी पोले. कि इसके पाछे 
पाण्टवाने ट्रापदीके विपयमे उस प्रकार 
वा नियम ठहराक उस स्थानम वास क 
जरत्रोक प्रभादम दूसरे भूपालोळो वशो- 
भूत दिया । कृष्णा उन घर तजग्दी 
मनुप्पनिह पाच पाण्डयाशङे वरम 
दनो ररी । सरादरयत्ता दन आर हस्ती- 
गय जिम प्रकार एक दसरा सोभाग्य 


च कर शाकाणाणण् 
एति Ce नघा द्ञापदा न उस 
पाय पाः hg ) शक सछा रारा राणा हटे ममा 
A NAN 5 AOL AT Cin 
त्श "री omens ee पप एर 
लगर! मशन्सा पाण्णयारा एप प्र 
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र ०१३ पि 
"वदसा पत्टप्यत । 


चलनस कारव मावहा दापका आचसे 
चचक सुखपूवक इद पान टग । २-० 

ह नरनाथ ! किननेएक दिन यातन 
पर एक त्राझणक घरमें वृष्ट चोर आकर 
गो दुगन लगे। ह नुप्र, लुटरास ता ह्मण 
फा था चुराया ज्ञान पर ब्राह्मण क्राधस 
चत खाय गाप्डवग्रम्धभ आय दस 
प्रगट झरत हण चिल्ला चट्टाक्र पाएट- 
पादा एकार पुकार के 


पाप्ट न्‌।॥ तम्हार र [ज्यम 9 जा Gi Casi न! 
निप्टूर खुरे एकायक मेरी गो उगा 
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महाभारत । 


जाढछस्य युहां शत्यां नीचः काऽभिमदौति॥ ८ ॥ 

अरक्षितारं राजान बलिषड्भागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रं पापचारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 

- त्राह्मणस्वे हृते चोरेथेमाथे च बिछोपिते । 
रोच्द्यमाणे च मायि क्रियतां दृस्तधारणा ॥१०॥ 

वशम्पायन उवाच- रोरूयळूाणस्याऽभ्याच रू विप्रस्य पाण्डवः 


तानि दाक्यानि झुश्राव छुन्तीपुत्रो धनञ्जयः! ११॥ 


श्रुत्वेव च रहावाहुसमोगैरिद्याह तं द्विजम्‌ । 
आयुधानि च यज्ञाउष्सन्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ १२ 
कृप्णया सह तस्राऽऽस्ते घनराजो झुधिष्टिरः। 
संप्रवेशाय चाऽञक्तो गमनाय च पाण्डव; ॥ १३ ॥ 
तस्ग चाऽऽतेस्य तैवीकयैख्टो चानः पुनः एनः। 
आक्रन्दे तत्र कौन्त्रेयश्चिन्तयामास दुःखितः॥१४॥ 
हियमाणे धने तस्मिन्त्रात्मणस्य तपस्विनः | 
अश्प्रमाऊनं तस्य कर्तव्यमिति निश्चयः ॥ १०॥ 
उपक्षेपणजोऽधर्म?ः रुसहान्स्यान्महीपतेः । 


शान्त यज्ञका घृत हर रहा ह, नीच सि- 
यार सिहकी गुफा खाली देखकर , मथ 
हा है, जो राजा प्रजाकी रक्षा नही 
करते, थार छठां भाग करभी लेते ह 
पण्डित लोग उन्दीको सबलोकोर्मे पापी 
कहते हे, हे पाण्डवा ! चार व्राक्षणका धन 
हर रहे है, धर्म कम लोप हो रहे है, म 
शाकरूपी कीचडमें ऱवकर वार वार गे 
रहा हृ, सो मेरा हाथ थामकर मुझको 
बचाओ । ( ५-१० ) 
श्रीवचम्पायनजी बोले, कि कुन्तीपुत्र 
थनञ्जचयने निकट आके रोते पीटत हुए 


[el © ॥ 0 उन 
ण व्राह्मणक्को रुलाड मुनी । उन महा- 
->)े>>93>>2>>3>33>>>>2>>>>>>>>>>>33>>>€€९६€६६€€€ ६८८९? «८९२९: -£ £€ £€€ 


मुजने वह सुनतही व्राष्लणको माग; 
कहक समझा कर ढाडस दिया, पर जिम 
घरमें महात्मा पाण्डवाके अस्त्र घरे थे, 
उस घरमें धमराज युधिष्ठिर द्रोपदीके 
साथ विराज रह थ, सा वह भय खाये 
त्राझणको वातोसे बार चार जल उठन 
परभी ठहराय हुए नियमके अनुसार 
अस्त्रशालाम प्रवश करन वा चोरी रोक- 
नेको नहा जा सके । ब्राह्मणकी वेसी 
रुलाई सुनके दुःखीचित्तसे सोचने लगे, 
के इन तपस्वी त्राह्षणकी गो चुरायी 
जाती ह, उन्हे बचाकर इनकी आस 
मुअको अवव्य मिटाने चाहिये। ११-१७ 


[अजुनवनवास पत्र 
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८ यस्यस्य रुदतो द्वारि न करोस्सत्य रक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
2 अनास्तिक्यं २ सर्वेपामस्माकसपि रक्षणे | शि 
त प्रतितिष्ठेत लोकेशस्मन्नधसश्चव नो भवेत्‌॥ १७॥ A 
7 अनाइत्य तु राजानं गते माये न संडास! । a 
अजातङाचो 2ैपतेमायि चैचाऽ्डतं भवत्‌ ॥ १८॥ 
अनुप्रवेशो राज्ञस्तु वनवासा भवेन्मम । f 
0 सर्वमन्यत्परिहत धर्पणाक्तु सद्दीपनेः  ॥ १९॥ १ 
ह अधर्मो वै मद्दानस्तु घने चा मरण मम । | 
2 छारीरस्य विनादान भने एव विशिष्यत ॥ २० ॥ र 
१ एच विनिश्चिद्य तलः कुन्तीपत्रो भनञ्जयः । के 
9 अनुप्रांवेदय राजानमाइच्छय च विणाम्पते॥ २१॥ A 
धचुराठाय सट्टा ब्राह्मणं प्रत्यभापन । 
प्रा्मणाऽऽरस्यतां शीघ्र यावत्परधनापिणः। २२॥ f 
f न दूरे त गताः छुद्रास्तावहच्छावरे सर । A 
यावलिवर्तयास्यष्य चोररस्ताद्गनं सेच ॥२३॥ 
१ सो$नुसत्य स रावाहुएन्वी वमी रथी ध्वजी । ; 
४ शर दिध्वस्य लांग्शेरानडाजित्य च नद्धनम ॥ २४॥ 2 
१ यह ब्रा्ण हारपर आकर रा रहे चारे मृग्युही हा, इन सर्योक्षा ता सिर £ 
/ है उनको न बचावे, ता मेरे सछा न पर चटाभी ले मक्ता ह. पर धमको ¦ 
८. करने हेतु राजाको दटा अधमे होगा छोड नही मकता: क्‍योंकि देह छठने ? 
£ जोर वचानेहीसे इन सशेवी इसलोकमे परभी धम वना रहेगा । ( १६-००) १ 
५ शाग्पिकता दन जाययी शोर अधमभी ह नरनाथ! वह ऐसा निय फर ६ 
» नही होणा | पर ३३ शजातगद राजाके अभ्वगालामे घम राजा य॒धिष्ट्रिगम मिले, ? 
{यां उदम उनका शनादर हाया, शार र घरुप लेकर प्रसन्न शनस निकल > 
£ सरा एटा स्पदहार शोगा. इसमे सन्देह बराझपमे रोति, किते दिज्ञ ! शीय चता. £ 
$ नही | घोर उनके सामने उारेमे इसरो परे घनके रामी नीच नुटेस इटी £ 
£ एनच जाना भी परया! याग्तयसे दूर जाते न जाने हम एकत्र चरर £ 
{ शबादा दार शनाउर हो. मेगा सचि उने दापने दुग्होर चराये रण धनरो £ 
£ 'परराग्ह ("य उपम शा, शोर पनस दत Bs पापा सऱ्यमाठी £ 
|. 
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9 क्या गुहां ठान्यां नीच! क्राष्टाञाममदोते॥ ८ ॥ 

9 अरक्षितारं राजानं बलिपड्भागहारिणम । 

टं तसाहुः सवेलाकस्य समग्रं पापचारिणस्‌ ॥ ९ ॥ 

2 ब्राह्मणस्वे हृते चोरेधेमार्थ च बिलोपिते । 


| 


रोख्यमाणे च माथि क्रियतां हस्तथारणा ॥ १०॥ 
बेशम्पायन उवाच- रोख्यमाणस्याध्थ्याशे अण विप्रस्य पाण्डचः। 
तानि वाक्यानि शुश्राच छुन्तीपु्ञो धनञ्जयः! ११ ॥ 
श्रुत्वैव च महाबाहभो मैर्लिाइ तं द्विजम्‌ । 
आयुधानि च थच्ाऽऽसन्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ १२ 
कृष्णया सह तप्राऽऽरते धरराजो यधिष्टिरः। 
संप्रवेशाय चाञ्शक्तो गसदाय च पाण्डवः ॥ १३॥ 
तस्थ चाऽऽतेस्य तैकीकयेख्धो यमानः पुनः पुन!। 
आक्रन्द तच कन्त्रथाश्चन्तयामस दुःच्चित;॥ १४॥ 
हियसाणे धने तस्मिन्त्राह्मणस्य तपस्विनः | 


3३3223 
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i अश्वप्रमाजन तस्य कतेव्यसिति निश्चयः ॥ १५॥ 
पर १०७० वो € ~ २०, 

9 उपश्षपणजोऽधस? रुमदान्स्यान्महापतेः । 

टि 

८१ 


~ 
पा 


शान्त यज्ञका घृत हर रहा हे, नीच सि- भुजने वह सुनतही ब्राह्मणको मामे; 
यार सिंहकी गुंफा खाली देखकर, मथ कहके समझा कर ढाडस दिया, पर जिस 
रहा है, जो राजा प्रजाकी रक्षा नही | घरमें महात्मा पाण्डवोके अस्त्र धरे थे, 
करते, आर छठां भाग करभी लेते है, उस घरमै धमराज युधिष्टिर द्रोपर्दाके 
पण्डित लोग उन्हीको सवलोकोमे पापी । साथ विराज रहे थे, सो वह भय खाये 
कहते ह, हे पाण्डवो ! चोर ब्राह्मणका घन च्राह्मणकी वातोंसे वार चार जल उठन 
हर रहे हे, धर्म कम लोप हो रहे ह, मे परभी ठहराये हुए नियमके अनुसार 
शाकरूपी कीचडमें वकर वार वार रो अस्त्रशालाम प्रवेश करन वा चोरी रोक- 
रहा हृ, सो मेरा हाथ थामकर सुझको | नेको नही जा सके । ब्राह्मणकी वैसी 
बचाओ । ( ५-१० ) रुलाई सुनके दुःखीचित्तसे सोचने लगे, 

श्रीवराग्पायनजी बोले, कि कुन्तीपुत्र कि इन तपस्वी त्राह्मणकी गो चुरायी 
थनञ्जयने निकट आके रोते पीटत हुए | जाती ह, उन्हे बचाकर इनकी आंत्र 
उन ब्राह्मणकी रुलाड सुनी । उन महा- सुझका अवच्य मिटान चाहेये। ११-१७ 
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आदिपवे । 


१०२७ 
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द्वारि न करास्यद्य रक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 


अनास्तिक्यं च सवेपामस्माकसपि रक्षणे । 
प्रतितिष्ठेत लोकेऽस्मिन्नधर्सश्चिच नो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
अनाहत्य तु राजानं गते माये न संठाय! । 


अजातचा त्रो दैपतेमायि चेवा$नत भवत्‌ 


॥ १८ ॥ 


अनुप्रवेश राज्ञस्तु वनवासा भवन्मम । 


सवेमन्यत्परिह्वते 'घर्पणाक्तु सहीपते: 


॥१९॥ 


अधमा वे महानस्तु दने चा मरणं मम । 


ह्र ~~ ~ © ~ ® 
रारारस्य वनाटन धन एच वाठाण्यत 
एच विनिश्चिद्य ततः 


॥ २० ॥ 


कुन्तीपत्रा धनञ्जयः । 


अनुप्रविद्य राजानमाउच्छय च विद्ञाम्पते।। २१ ॥ 
घनुरादाय सहष्टा ब्राह्मण प्रत्यभापत । 
क्राणाऽऽरस्यत्तां णीघे याचस्परधनापिणः। २२॥ 
न दुर ते गताः छुद्रास्तावहुच्छावट सह । 
यावज्िवतेयाम्पद्य चोरत्स्तादनं नच ॥२३॥ 
सोष्नुसत्य मद्दावाहधन्वी वमी रथी ध्वजी । 


Na 
शरावध्वस्य ता 


यह ब्राह्मण हारपर आकर रा रह 


हे उनको न वचावे, ता मरे रक्षा न 


परनके रतु राजाको वडा अधम रोगा 
जार वचानहीसे इन संबोदी हसलोकमे 
आग्तिकता वन जायगी ओर अधमभी 
नरी रोगा | पर अब अजातशइ राजाके 
यता जानन उनकी उनोईर राणा. जाई 
परा एटा प्पदटार होगा. इसमे सन्देह 
नरी । शार उनके मामन जान्न पाडा 
जाना भी परणा। 


राजादा चाट अनादर हा, नगा »नाचत 


८०५९ 


रानदाज्त्य च सद्धनम ॥ २०४ ॥| 


चाह मृन्युही हा, इन सवाका ता सिर 
पर चटाभी ले सकता हं पर धमका 
छोड नही सकता: क्योंकि देह छटने 
परभी धम वना रहेगा । ( १६-२० ) 

ह नरनाथ! वह ऐसा निश्चय कर 
अम्त्रधालाम घुम राजा यूधिप्टिस्त मिळे, 
आर घनुप लकर प्रसन्न मनम निकल 
त्राह्मएम दाल, कि ह दविज! शीघ्र चलो 
परार धनक राभा नाच लुटगाक दरी 
नर्र 


"क रट जा चलकर 
११ १ न जात हम एकत्र चलक 


नउ, हास तग्हार चरात रए धनरा 


दीन र! महारजत ऐधाइव सब्यसाची 
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जा व. 


ब्राह्मण स 


महाभारत । 


ततस्तद्वोधन पाथो दत्वा तस्ये द्विजालये ॥ २७ ॥ 
आजगाम पुरं चीरः सव्यसाची धनञ्जयः | 
सोा5भिवाद्य णुरून्लबोन्सर्वेश्चाप्यभिनन्दितः २६॥ 
धमराजसुवाचेदे ब्रतमादिश मे प्रभो । 

सख) सनातक्रान्ता भवत्सदरोने सभा ॥ २७॥ 
वनवास गामिप्यासि समयो छोष नः कृत; । 
इत्युक्तो श्रमेराजस्तु सहसा वाक्यमप्रियम्र ॥ २८॥ 
कथमित्यत्रवीद्वाचा शोकार्तः रुज्लमानया | 
युधिष्टिरो गुडाकेचां भ्राता भ्रातरमित्युत ॥२९॥ 
उवाच दीनो राजा च धनञ्जयमिद बच! । 


प्रमाणमस्मि यादि ते मन 


न! दण वचोञ्नघ ॥ ३० || 


अडमवश यद्धार कृतवास्त्व मसाशप्रयम्‌ । 
सच तब्चुजानास व्यलाकन चम ह्यांदे ॥ ३१) 
सरारल॒प्रवंगा दे नोपचातों यवायः | 


धनञ्जय यह कहके देहरक्षक कससे घनुप 
लेकर ध्वजा फहराते हुए रथ पर चढे 
आर वेगसे लटेरोवी पछियाते जाकर 
वाणोसे काटकूट कर परास्त किया ! आगे 
उन ब्रा्णको उनकी गा देके प्रसन्नकर 
यश लिया । (२१--२%) 

अनन्तर वह अपने पुरम लाटकर सव 
गरुआक् पांव रगके उनसे खागत किये 
गये । कुछफाल बीतन पर उन्होंने धम- 
राजमे कहा, कि प्रभा! मने ट्रोपदीके 
संग आपका देखकर तुम्हार ठहराये हए 
नियमको तोड़ दिया है, तो मुझको त्रत 
पालनेकी आज्ञा ठे, म वनवास को 
जाऊ | ( २६---२८ ) 
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धर्मराज युधिष्ठिर एकायक भाई 
अजुनकी यह बात सुन करकेही, शोकसे 
विकल हुए; और कुछ टूटी फूटी बातोंमें 
कहा, कि “ क्या ? आगे यह मलिनाचि- 
चस भाडे घनज्ञयसे बोले, कि हे अनघ! 
यादे से तुम्हारे लिये प्रमाण स्वरूप 
तो मेरी बात सुनो मे जब द्रोपदासे विराज 
रहा था, तत्र मरं यहा जाके मेरी जो 
आप्रेय किया है, उससे मेरे चित्तम अस- 
न्ताप नहा पहुचा। उन विपयमे मै तुम 
का आज्ञा दता हूं सुनो । जत्र बड़े भाई 
स्रीक साथ विराजत ह; तव छाटेके उस 
वरम जानेस हानि नही होती, पर ज्ये 
भडिहाक्रा कानेएके घरमं जाना नियमके 
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यवोयसाउत्तप्रवणो ज्येष्टस्य विधिलीपकः ॥ १२ ॥ 
निततस्व महावाहो कुरुष्व चचनं सम । 
न हि ते धर्मलोपोऽम्ति न च से धर्षणा क्रता। ३३ ॥ 
अजुन उव च-- न ब्याजेन चरेद्ध मिति से भवतः श्वम्‌ । 
न सद्याद्विचलिण्यामि सलेनाऽऽयुध्माल भे॥ ३४॥ 
वेशम्पायन उवाच-सो$्यनुञाप्य राजानं वनचयोय दीक्षितः । 
चने द्वाडण चर्षाणि वाखायाऽदुजगाम ह॥ ३५॥ [७९७१] 
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टर 


उदाधिकडिशतततमोऽभ्याय ॥२५५॥ 


वराम्पावन उवाच--त प्रयात सहादाह कारवागणा यञास्करम्‌ । 


अछुजग्पुमदात्साना क्राणा बढपारगा 


॥ १ 


चठवेदांगविद्वां सरतधेवा$ध्यात्मचिन्तकाः । 


भक्षा भयव 


ता: स्ताः पाराणिकाश् य॥ २ ॥ 


कथकाश्थापर राजज्त्रमणार घनोकसः । 


दिन्याख्यानाने य 


चापि पठन्ति मधुर द्विजा;॥३ ॥ 


ए्तेश्वाऽन्येक्च बहुभिः सहाय: पाण्डुनन्दनः ! 


त्नः ऽछक्पावाथः प्रायान्मर्य 


हे । अतएव इसमे तुम्हारा घम- 
लोप नही हआ आर मरा मान भी नही 
टूटा । हे महाभुज! रह जाआ. मरी यात 
माना । ( २९-२३३ ) 

अजुन बोले, मने आफ्ने सुना है.कि 
उलपवक धम करना उाचित नही ह. मा 
म सत्यम रल मही संगा) सत्यको 
लेइरवरी अरत्र घर रहा ह । श्रीदेशपा- 
यनजा दाल्तक अचन्तर उडन राजा पाध 
हुरी "ता लेकर दनदय।ने दीक्षित हा 
रागत रप गवतात गद। ६-३ 


4 ५२७३ रो एन "१० दल र । ७५ ६? 
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च दासः ॥ ४ ॥ 


क्र ~) = 


झादिरर म दपा माड? अभयाय | 

श्रीवराम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
कुरुटुल कीतिम्पी महाभुज अजुन पधार | 
महात्मा ददल ब्राह्मण आदि बहतरे उन 
के माथ चल : हे महाराज ! वदपारग 
और बेदवदाद्धोम पण्डित, अध्यान्मको 
चिन्ता करनाल ब्राह्यप, गानके पण्डित, 
पुराणका ऋण करनेवाल सन:भगवठ़क्त 
कथक. उड्धरता वनवासा आर जा मधुर 
उपान्व्यान पाट कणन ? 
यह सर जन नार दसर सादयाङ मग 


स्स्ट्फ्फ गाए 


= 
भावच न्न मन्द द्‌ 
Bale व. श 
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२० महा नारत । 


रमणीयानि चित्राणि बनाने च सराँ।से च। 


सरितः सागरांळेच देञानपि च भारत 


॥ ५ ॥ 


पुण्यानपि' च तीर्थानि ददला भरतपभ । 


स गद्वाद्वारसाश्रित्य निवशमकरोत्प्रभुः 


क 
॥६ ॥ 
१ 


तच्च लस्याउज्भुतं कर्म ऋणु त्वं जनमेजय । 
क्लवान्यद्विशुद्ठात्सा पाण्डूनां धवर। हि सः | ७ ॥ 
निविष्ट लञ्च कोन्तेये व्राह्मणपु च भारत । 
आभ्रेहोञ्चाणि विप्रास्ते प्रादुञ्चक्ररनकराः ॥ ८ ॥ 
लघु प्रवाध्यमानेषु ज्वलितेषु हुतेषु च । 


क्रतपुप्पोपहारपु लीरान्तरगतेषुं च 


॥ ९ ॥ 


कूताभिपकेविद्ठर्डरिनियतेः सत्पथे स्थितेः | 


झुझु भेऽत्तीव तद्राजन्गढ़ाद्वारं महात्मभिः 


॥१०॥ 


तथा पयोछुले तस्मिन्निवेशो पाण्डवर्षसः । 


अभिपेकाय कोन्तयो गञ्जासचततार ह 


॥११॥ 


Pe - त्वा तत Ce ~ 
तन्नाशमपक द्वुत्वा ख तपायत्वापतामदरन्‌। 


~ ca ९ «३ ~ 
उत्तितीपुजलाद्राजन्नश्रिकार्थचिकीपया 


॥ १२॥ 


अपकृष्टो महावचाहनागराजस्य कन्यया । 


भरत्घंश चूडामणी अजुनने जानेके 
कालम अनक प्रकार सुन्दर सुन्दर वन, 
सरोवर, नदी, समुद्र, भाँति भांतिके 
देश आर पृण्यर्तथांको ढेसा । गड्जाद्वार- 
में पहुंचकर वहां वसने लगे। हे जनम- 
जय! पाण्डववर विशुद्धात्मा अजुनने 
उस म्थानमे जा अद्भुत कमे किया था, 
वह कहता हूं सुना । कुन्तीपुत्रक साथ 
ब्राह्मणांके वहां विराजनेके काल थे सव 
ब्राह्मण नाना प्रकारके आग्नेहात्र प्रगट 
करन लग । हे महाराज! गंगातीरम अ- 
भिपक किये हुए पण्डित, नियमयुक्त 


सुमागी महात्मा द्राह्मणासे उन सव अग्नि- 
होत्रोके प्रयोधित, ओर फुलास सुञामित 
होने तथा ज्वलित आर आहुति दिये जाने 
पर गङ्जाद्वारकी वडी शाभा हुई | (४-१०) 

किसी एक समय पाण्डववर अजुन 
नहानक लिय हिजोसे भरे हुए आश्रम- 
के निकट भागारथीके जलम जा उतर | 
महाराज ! वह नहाय धोय पितराको 
तपण कर अभ्निकायेके लिय जलसे उठना 
चाहत थे, कि एमे समयम पातालक 
नीच रहनेवाळी उळपी नाम्री नागराज- 
पनी मदनकी आज्ञा मानके उनको 


| अजुनवनवास पर्व 
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अन्तजले महाराज उळप्या कामयानया 


॥१३॥ 


ढढका पाण्डचस्तच् पावक सुसमाहितः । 
कारव्यस्याऽथ नागस्य सळन परमाचतम्‌ ॥ १४॥ 
तत्राउग्नेकार्थ कृतवान्कुन्तीपत्रो धनञ्जयः । 


सअराद्गसीनन छुतस्तनाउतुप्स द्वताङाच* 


॥ १५॥ 


अग्निकाय स कृत्वा तु नागराजखुतां तळा । 


प्रहसन्चिव कान्तेय इद चचनसन्रबीत्‌ 


॥ १६॥ 


किमिढे साहसे भीरु कृतवत्यासि भाविनि । 


कश्चाऽयं रु भरे देराः 


पराचतङचष्ट जात 


च त्व कस्य चात्सजा॥ १७॥ 
कार्यो नाम पन्नगः । 


नस्राऽस्मि दाहिता राजन्नळपी नाम पन्नगी! १८॥ 
सा5्टै त्वामाशिपेकाथमदतीण ससुद्रगाम्‌ । 


द्रवच पुरयल्याघ कन्डपणाऽशिरच्डिता 


॥ ६१९ ॥ 


ता सामनङड्टग्लापता त्वत्त उ स्नन्रन । 
अनन्या नन्दयस्वाऽच प्रटाननाऽऽत्मनःऽनव| २० ॥ 


© 
अजुन उवाच -- 


जलल्‍मे घमीट ले गयी। तब उन्होंने कार 
न्य नासक सपराजक भवनम जाक आय 
दरदा । आगे ले प्रकार समाहित होकर 
उनमें अगिकाय कर लिया । उनके आ- 
घाटत चिक्षस आरति दनम अगिका 

रा सन्तोप एआ । हुर्न्वाएत्र धनञ्जय 


उयिकाय शाजाने पर शसक्तिगति हए 
नागराडकन्याम राते कि नादिनि ' 
तमन पर ज्या गहन बिया” ह भीर 
शक्य. परे वान देश (वणा तणे 
दान ! मरी नन्णा हो; ११-१७) 


७-० २ क. को 
प्रमयपमिद भट्ट सम हादइणवापकम । 
एसराजन चाहिए नाऽरमार्मि स्वर 


दकाः ॥ २१ 1] 


वतर्वशास उपज काग्व्य नामक एक 
नागराज उनका कन्या उल्पी 
नाझी पन्नगी हू । है पुरुषच्याध ! तुम 


स्नानेक [लय जब गह्चाचाम उतर, तव 
स तुमका दर करक मदनवाणम घायल 
रस्नन्ठन + मर विवाह नटी 


रामस भाहत नर्र 


तन्‌ गात्मदान कर 


= य मक 
मक कान्ट ठा |” eS) 
डि 
नक उ पक वव के हि 
= बट 
ME RN Peg 
RR है क. क शी 
-दटनर्‍ न्न का नं धन्गज्शा हे गत पश 
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तव चापि प्रियं कतुमिच्छामि जलचारिगि। 
अनतं नोक्तपूच च मथा किचन काहिचित्‌॥ २२॥ 
कर्थ च नाउनुन मे स्यात्तव चापि प्रिय भवेत्‌ । 
न च पीयत मे चमस्तथा कुर्या खुजङ्गमे ॥ २३॥ 


ड 
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उल्ायुवाच-- 


जानास्यहं पाण्डवेय यथा चरासे मदिनीम्‌। 
था च ते त्रक्मचयेमिदमादिष्टवान्युरूः 


॥ २४ ॥ 


परस्परं वतेमानाद्धपदस्या55त्मजाँ प्रति । 
या नाछ्लुप्रावेशन्माहात्स वे द्वाद्‌शवााणकम्‌।। २२ ॥ 


बने चरेड्रह्मचयमिति 
तदिदं द्रापदढीहेतोरन्योन्यस्य प्रवासनम्‌ 


१ समयः क्तः । 


॥ २६ ॥ 


क्रत वस्तत्र धनाथसच धरा न दष्यात । 


पारचाण च कतब्यमाताना एथलाचन 


॥ २७॥ 


कृत्वा मस परित्राण तब धर्मो भ लप्यते । 

यढि चाप्यस्य घर्मस्य सू& मोऽपि स्याह्टयाति कसः २८॥ 
स च ते वर्स एव स्याहत्वा प्राणान्ममाऽज्ुन | 

"सक्तां च भज मां पार्थ सतामेतन्मतं प्रभा ॥ २९ | 


बारहवपके लिये ्रह्मचयत्रत लिया हे, सो 
अपन अधीन नही हूं: तुम्हारा प्रियभी 
किया चाहता हू; पर मने पहिले कभी 
झी धान नही कही, सो ह मुजन्गमे ! 
तुम ऐसा विधान करो, कि अब मेरी 
वातकी मचाई घनी रहे और तुम्हारा 
ग्रियमी कर सकू और मुझको अधममे 
पडना नहा ।( २१-१९३ 

उळपी बोली, कि हे पाण्डव ! तुम 
जिस नामेत्त पृथ्वीका भ्रमण कर रह 
हो और गुरुने जिस प्रकार तुमका ब्रह्म- 
चये व्रत करनेकी आज्ञा ढी है, वह सत्र 
कुछ म जानती हैं । तुमने नियम किवा 


था, कि तुम पांच भाइयोंमे कोई जब 
द्रोपदीसे मिलता रहें, तब जो मोहसे 
वहां जा पहुंचगा, उसको बारह वर्षतक 
व्रह्लचय ले बनमें जाना पडेगा । तुममे 
आपसका वनम जानेका यह नियम 
केवल द्रोपदीहीस बना है, सो तुम केवल 
उस धर्मकी रक्षाहीक लिये भेज गये हो; 
ऐसी ढशामे तुम्हारा धम ब्रिगडनेकी 
कानसी सम्भावना ह? ( २४-२७ ) 

ह सुन्दर नेत्रवाले पुरुष ! विहल 
जनका तुम्ह बचाना उचित है, सो 
मुझका विहल जान वचानेस तुम्हारा 
वम नहा बिगडेगा । हे अजुन! यद्यपि 
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आदिपवं। 


न करिष्यासि चदेव स॒तां माझुपधारय । 
प्राणदानान्महावाहो चर प्रममतुत्तमम्‌ ॥३०॥ 
कारणं च प्रपन्नाऽस्मि त्वामद्य पुरुषोत्तम । 
दीनाननाथान्कौन्तेय पारेरक्षासे नित्याः ॥ ३१॥ 
साऽह शरणमभ्येमि रारवीमि च दुशखिता। 
याचे त्वां चामिकामाह तस्मात्कुरु सस प्रियम्‌ 5२ ॥ 
स त्वमात्मधरदानेन सकामां कतुमहेसि ॥ ३३॥ 
वेशम्पायन उचाच-एवसुक्तस्तु कौन्तेयः पन्नगेश्वरकन्यया । 
कृूतवांस्तक्तथा सव धर्मझुदिङय कारणम्‌ ॥ ३४॥ 
स नागभवने रात्रि तामुपित्वा प्रतापवान्‌ । 
उादितेऽभ्युस्थितः सूये कौरवस्य निवेशनात॥ ३५ ॥ 
आगतस्तु पुनस्तत्र गंगाद्वारं तया सह । 
परित्यज्य गता साध्वी उलूपी निजमन्ठिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दत्वा वरमजयत्व जले सर्वच भारत । 
साध्या जलचराः सर्वे भविष्यन्ति न संडायः॥ ३४ ॥ [८००८] 
एति श्रीमए्ठाभारते शतसाएरच्या सरितायां वयासिस्यामाडिपतेण्पडुनउनपासपपण्युलपीसगे 


पोण्णाधिर्काएशततमो$ध्याप 


इममे धमकी कुछ हानि होती ह. सो 
मुझको प्राण दनेस तुम्हारा वह प्राही 
दना रहेगा । साधुलोग मिलन चाहती 
हई नारीकी कामना पूर्ग करनेका उप- 
देश करत ह. सो मुझको भक्ता जान भजो। 
ह प्रभा | यदि तुम रसम सम्मत न हो, दो 
मुसको मरी जान लो! हे पुरुपात्तम 
महाभुज ! आज मने तुम्हारी शरण ली 
ह. को प्राण देकर परम धम उपाजन 
“दश । रे इन्नीपृत्र! म अनाध ७ 
दीन रोवे पार पार राती हइ तुम्हारी 


शरण लता ए झार कासरगाराङ तुन्रार 


र 
झार 


१६० 


| 


छऐ०२३००२२२०००२३३७३०३३०२००२३००२३०२२२३३२३३३३२ 


॥ -१६ ॥ 


मिलनकी प्राथना कर रही ह और तुमभी 
दीनों आर अनाथोंकी सदा रक्षा करते 
हो. सो तुमको मरा प्रिय करना चाडिये | 
अतएव तुम अपनेका साप कर मेरी 
अभिलापा पूरी करा । (२७--४३ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि नागगज़ 
पुत्रीक प्रनापी अजनस एसी वात कहने 
पर अजुनने धमऊे उपदराभे उसका मन- 
माना सम्पृण काय पग किया । उसकी 
उस कोग्व्य नामक सपगनके भवनम 
दह 


जी 9०० गरा 


गत गदा ऊर सुयदयङ्क समय डड 
जार उम नासराजपृत्रीके संग फिर गडा. 
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महा भारत । 


| अर्जुनवनवास पव 


बेशम्पायन उवाच-कथयित्चा च तत्सव ब्राह्मणभ्यः स भारत | 


पया हिमवत्पाश्व तता घञधरात्मजः 


॥१ ॥ 


अगस्त्रचटमासाद्य वसिष्ठस्य च पर्वतम्‌ । 
भूगुतुंगे च कान्तयः कृतवाज्या'चमात्मनः॥ २ ॥ 
प्रदढौ गोसहस्राणि रुवटटनि च भारत । 
निवेशांश्च द्विजातिभ्यः सो$ददत्कुरुसत्तमः॥ ३ ॥ 
हिरण्यविन्दोस्तीथ च स्नात्वा पुरुपसत्तमः । 
दष्टवान्पाण्डचश्रेः पुण्यान्यायतनानि च ॥ ४ ॥ 
अचत्तीये नरस्रेष्ठी ब्राह्मणैः सह भारत । 
प्राची दिवमाभिप्रप्सुजंगाम भरतर्पभः ॥ ०॥ 
आनुपू्येण तीर्थानि इष्टवान्कुरुसत्तसः । 
नदी चोत्पलिनी रम्यामरण्य नेमिपं प्रति ॥ ६॥ 
नन्ठामपरनन्दां च कौशिकी च यरास्विनीम्‌। 


महानढीं गयां चव गङ्गामपि च भारत 


॥ ७॥ 


एवं तीथानि सचाणि पझ्यमानस्तथाऽऽश्रमान्‌ । 
आत्मनःपावनं कुर्चेन्न्राह्मणभ्यो ददौ च गाः | ८ ॥ 


ठ्वारको लोट आये । आगे सती उळपी 
उनकी यह वर देकर लोटी, कि तुम 
जलमें सर्वत्र अजेय घर्नोग | सन्देह नही 
ह, कि सवही जलकर तुमसे जीते जानेके 
योग्य होगे । (३४-३७) [ ८००८] 
आदिपर्व दो सा सोल्ह अध्याय समाप्त । 
आदिपर्वमे दो सा सतरह अध्याय। 
श्रीबशम्पायनजी घोले, कि अनन्तर 
इन्द्र पुत ब्राह्मणोमे पहिले दिन का सब 
व्यारा कहके हिमालयके पास गये | आग 
अगस्त्य वटको देखकर वसिष्ट पर्वतम 
जा पहुंच और भृगुतुङ्ग नामक पवत पर 


oS 


अपनी घाचाक्रिया करके शुचि हाके 


| 


ब्राह्मणाको अनेके सहस्र गा आर गृह 
दान किये । अनन्तर पुरुषोत्तम पाण्डवश्रेष्ठ 
हिरण्यबिन्द नामक तीथेम नहाय धाय 
वहांके पुण्यस्थानाको देखने लगे । अन- 
न्तर त्राह्मणाक्र साथ उस स्थानर्म उतर 
कर पूर्वेदिगाको देखनेकी इच्छासे 
चले । ( १--५ ) 
हे भारत! वह ऋमसे तीथीको देखने 
लगे; नमिपारण्यसे वहती हुई सुन्दर उत्प- 
लिनी नदी,गया ओर यशस्विनी महानदी 
गङ्गा, काशिकी, नन्दा और अपरनन्दा 
आर अन्यान्य तीर्थ तथा आश्रमाकी 
दशन करते हुए आत्माको पवित्र कर 
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f जगामं तानि सदा! पुण्यान्यायतनानि चा १" 

7 दृष्टा च विधिवत्तानि धनं चापि दढो ततः। 
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2 कलिड्राष्टद्वारए चाह्मणाः पाण्डबालुगा: ॥ 
f अभ्यनज्ञाय कोन्तेयझपावतेन्त भारत ॥ १०॥ 
f तु तरभ्यच्ुज्ञातः कुन्तापुचा धनञ्जय; । 
वि सहायरल्प्कः शरः प्रयया यञ्च सागरः ॥११॥ A 
n स कलिङ्चाननिक्रम्य ढेणानायतनानि च । A 
? घनानि रमणीयानि प्रश्नसाणों ययो प्रसुः ॥ १२॥ १ 
2 सतेन्ट्रपदेतं इरा नापररसुपणासितम्‌ । A 
7, ससुद्रतीरण छानसणियर जगास ह ॥ १३ ॥ f 
नक्र सचाणि नीथानि पुण्यान्याख्तनानि च । 2 
/ अभिगम्य अरायाइरभ्थगच्छन्महीपतिम ॥ १४॥ 2 
f साणपरश्वर राजन्ज्मत्त चचवारनप | f 
तस्य चित्राएइटा चास दारिता चारडछाना ॥ १५ ॥ 
f | उठ पुर तारिमन्विचर नी पदच्छया । 0 
; हृष्टा च तां बरारार! चवकास चच्चचाहनीम ॥ १६ ॥ दै 
। याशणोवा अगेक गा दान दी। अन्न. बद दे; नाना देश, आश्रम थार बड़े वड ८. 
/ पोर कलिद् ब्गामे जितने तीथ आर भदनाका देखते हुए चळ । रमम तप- ^ 
/ परिव साच ? उन्नति उन स्थानोम जाय खियोसे सुशोमित महेन्द्र पलको देस- ? 
£ उनवः वर उन ग्णानोम घाशणे! कर समुद्र तीरम मणिएरम जा पन्च। £ 
¦ यो पन दान दिया। (६-१०) ह महाराज ! वह महाभुज उम देशम £ 
f ह भरतनम्दना डा मव प्राह्ण कृन्ती- पृण्पतीथ आर यज्ञ म्थानोंका देगकर १ 
* नन्दनः गाप जा रट थे. द कालिंग अन्त माणिपुर्नाथ चित्रयाहन नामक { 
६ राण्यवे पार परधान राकी पदवमन्धि? घमन्न महीपाले निट गये। उम ¦ 
£ तक जाइ उनकी चाहाने लोड गये । भूप चित्राइदा नाम्नी एक मुन्टरी “ 
१ इम्जीएत दार धन्य दिजोडी जजन अइन्पाडी।(£०---१४५ 

१ पूरे मटुप्पोरो यग नन वाण डोर एक दिन वह सन्दरी मनमारु उस 

: चत , दए प्रर गाए देशका पीट टाइ नगरम टहरुता थी. फिएस समप £ जन ' 
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अभिगम्य च राजानमवढत्स्व प्रयोजनम्‌ । 
दाहि मे ग्वल्विमां राजन्क्षत्रियाय महात्मने ॥ १७॥ 
तच्छ्रुत्वा त्वब्रवीद्राजा कस्थ पुत्रोऽसि नाम किम! 
उवाच त पाण्डवोऽहं कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। १८॥ 
तसुवाचाऽथ राजा स सान्त्वपूवमिदं वचः | 
राजा प्रभञ्जनो नाम कुलऽस्मिन्संघ भूच ह ॥ १९॥ 
अएच्ः प्रसवेनार्थी तपस्तेपे स उत्तमम्‌ । 
उग्रण तपसा तेन देवदेवः पिनाकधर ॥ २० ॥ 
इश्वरस्तोपितः पार्थ महादेव उमापतिः । 
स तस्मे भगवान्प्रादादेकेकं प्रसव कुल ॥ २१॥ 
एकैकः प्रसवस्तस्माङ्गवत्यस्मिन्कुले सदा । 
तपां कुमाराः सर्पेषां पूर्वेषां मम जज्ञिरे ॥२२॥ 
एका तु मम कन्यय कुलस्योत्पादनी भृशम्‌। 
पुत्रो ममाष्यमिति से भावना पुरुषषेभ ॥ २३॥ 


पुत्रिकाहेतुविधिना संजिता भरतषभ । 
तरस्माढेकः रुतो योऽस्यां जाघेत भारत त्वया॥२४॥ 


उसको देखकर कामके वगमें हो- 
गये ओर आभिलापा पूरी करनेके लिये 
राजाके पास पहुंचकर बोले, कि हे महा- 
राज ! म महात्मा क्षत्रियका पुत्र हू, 
मुझको कन्या दान दें, राजा बह वात 
सुनकर बोले, कि तुम किसके पुत्र हो? 
तुम्हारा नाम क्या है? अजुन बोले, [कि 
म पाण्डव कुन्तीपुत्र हुँ; मेरा नाम धन- 
जय है । ( १६---१८) 

अनन्तर राजा मीठी बातोमे उनसे 
बोले, कि हे पुरुपश्रेठ ! इस देशम प्रभ- 
खन नामक एक भूपने जन्म लिया था। 
उनकी सन्तान न होनेस वह सन्तानकी 


कामनासे भले प्रकार तप करने लगे | 
पिनाकधारी ईश्वर उमापति भगवान्‌ देव 
देव महादेवने उनकी कठोर तपस्यासे 
प्रसन्न होकर उनको वर दिया, कि पुरु- 
पाको परम्परासे उनके इस वंशमें एक एक 
सन्तान जन्म ले । इस लिये हमारे कुलम 
सदा एकही सन्तान उपजती हे । मेरे- 
सब्र एर्वेजाके पुत्र उपजे थे । हे पुरुपे- 
न्द्र ! मेरे वंश वढानवाली यह एकही 
कन्या हुई हे। मे इसको पुत्र करके 
समझता हूं ( १९-२३ ) 

हे भारतवर ! मने इस कन्याको 
विथि-पूवेक पुत्रिका बनायी हे; इस लिये 
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एतच्छुल्क भवत्वस्याः कुलकजञायतामिह । 
एलेन समयेनेमां प्रतिग्हीप्ब पाण्टय ॥ 


Ln 


॥ २५ ॥ 


स तथेति प्रतिज्ञाय तां कन्यां प्रतिण्द्य च | 


उवास नगरे तस्मस्तिस्र: कुन्तीसुतः समाः॥ २ 


हि 
जिते 


तस्यां सुते समुत्पन्ने परिप्वज्य वराइगनामस। 
आमन्त्र्य दपि तं तु जगाम परिवातितुम्‌॥ २७ ॥ [८०३५ ] 
रति श्रीमहाभारते शत० अजुनवनवासपर्वाण चित्रागढासग्रहे सप्तरण्ाधिकाद्रेणततमो$ध्याच ॥ २१७ ॥ 


वशम्पायन उवाच-ततः समुद्रे तीथानि दक्षिणे भरतपषभः । 
अभ्यगच्छत्सुपुण्यानि शो भनानि तपखिभिः॥ १ ॥ 
चर्जयन्ति स्म तीथानि पञ्च तत्र तु तापसा 
अवकीणानि यान्यासन्पुरस्तात्तु तपास्विभिः॥ २! 
अरस्त्यतीथ सोभदं पौलोमं च सुपावनम्‌ । 


कारन्धम प्रसन्न च हइयमधफल च तत 


॥ ३ ॥ 


भारद्वाजस्य तीथ तु पापप्रदामन मरत्‌ । 


~ ~ © 6 र 
ण्तानि पञ्च तीथानि ढढरा पुरुपोत्तमः ॥ 


४।! 


~ AO Te 
बावक्तान्युपल ब्याऽथ तान तावान पाण्टवः। 


इस कन्याके गम आर तुम्हारे वीयसे 
जे! एक पुत्र उत्पन्न होगा वह मरी एत्रिका 
का पुत्र होगा । वह पुत्र हा इस 
कन्याके शुल्कवत होकर मरे वंशकी 
रक्षा परगा, एस नियमर्म तुम मेरी यह 
कन्या लो । पुन्ती-पुत्र अजुनने''तथास्तु" 
करके मान लिया । ओर उम कन्याम 
विवाह पर उस नगरमे तीन वप गवाया। 
सुन्दरी चित्रा दावे राभसे पुत्र उपजने 
पर वह उसको गले ल्याक आर प्रमम 
मग्भाएण दरव राजाम दिदा होवर टरा- 
अमण निकला ।। २४-४७ [८७३५] 


ज शिये टो स सर्र एाप्याय समाप्त ! 
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आदिपये मे देखा अटारह अध्याय | 

थीचधम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
भरतवंश श्रेष्ट अजुन दक्षिण समुद्रके 
तपम्वियास शोभायमान सव पुप्य नाथा 
में गय । उम म्थानमें अथ्वमधका 
फलदायी पापनाद्ली प्रसन्न सुपवित्र 
अगस्त्य, साभद्र, पालाम, कारन्धम, और 
भग्टाज यह पाच महातीथ थ। उन 
पांच वीधाके सामने बहतेरे नपम्वी वसने 
थ. पर इनके भीतर किमा नपम्बीझा 
दाम नहीं था । 


द ९: 
पस्पल 5 मनन 
ड पृ ८ र" चन 


2--- ५2 


॥ उन पञ्चनीधाका 
दग्रा । उन्हान उन पञ्चनीधाका परवाना 
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महाभारत । 


eS 


र ~ ~ निभिः 
ट्रा च चञ्यमानान सानामस धमव॒द्धा सः 


CO Ae 


॥ ५ ॥ 


लपस्विनस्ततोऽपृच्छन्पाञ्जालिः कुरुनन्दनः । 

तीर्थानी मानि चर्ज्यन्ते किमथ व्रह्मवाठिमिः। ६ ॥ 
तापमा ऊचु.-- ग्राहाः पञ्च वसन्त्यघु हरन्ति च तपोधनान्‌ । 

तत एतानि चञ्येन्ते तीर्थानि कुरुनन्दन ॥ ७ ॥ 
वेजम्पयन उवाच-तेपां शुत्वा महावाहुदीथमाणस्तपोधनेः । 


जगाम तानि तीथानि द्रष्टं पुरुपसक्तमः 


॥ ८ | 


२ ww AO 
ततः साभट्रसमासाव्य महपस्ताथमुत्तमम्‌ | 


विगाद्य सहसा शारः स्नानं चक्रे परंतपः 


॥ ^ ॥ 


अश्रतं पुरुपव्याघमन्तजेलचरो महान्‌ । 


जग्राह 


चरणे ग्राहः कुन्तीपुत्रं घनञ्जयम्‌ 


॥ ९० ॥ 


स तमादाय कोन्तेयो विस्फुरन्तं जलेचरम्‌ | 


~ 0७ Po » 
उदडातटन्महावाहुबलन बालना वरः 


॥ ११॥ 


उत्कृष्ट ण्व ग्राहस्तु सो5जुनेन थझास्विना । 
वभूच नारी कल्याणी सवाभरणभूषिता ॥ १२॥ 
ढीप्यमाना श्रिया राजान्देव्यरूपा मनोरमा । 
तढद्धत महद्‌ दृष्ठा कुन्तीपुची धनंजयः ॥ १३ ॥ 


आर धमज्ञ मुनि्योसे त्यागे हुए देखके 
उसके सामने दसे हए तपस्वियामे पूछा, 
कि ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोग कयां यह 
पश्वतीथ छाड देते ह? तपस्पीगण 
घोरे. झि हे कुरुनन्दन ! इन पश्वतीथाके 
जळम पांच ग्राह ह, वे तपम्वियोको मार 
डालते है, सो झुनिलोग इन तीथाम 
नही बसते । ( ५७ ) 

वेशाम्पायनजी बोळे, कि पुरुषोत्तम 
महाभुञ अजुन तपोधनोका वह वचन 
सुनके उनसे रोके जाने परभी उन सत्र 
तीथाका देखन गये | बह पहिले महर्षि 


सम्बन्धी सोभद्र नामक अच्छे तार्थम 
पहुंच कर उसम एकायक देहका डुबाकर 
नहाने लगे । ऐसे समयमे जलके भीतर 
चलनवाल एक बडे ग्राहने उन शत्ु- 
दमन वीरपुरुपोम व्याघरूपी कुन्तीपुत्र 
वनञ्जयका पांव पकडा । सहावली महा- 
भुज पाट्पुत्र उस फुत्तील जलचरजन्तु 
को लेकर वलपूर्वक तट पर उठ आये । 
हे महाराज ! जलचर ग्राह यशोवन्त 
अज्ञनसे उपर उठाये जातेही एक नारी 
के स्वरूपमे दिखाई दिया । वह वाला 
दिव्यस्वरुप सुन्दरतासे चमकती हुई, 


Jf€ececceccceeececeeecececeeceeeeeeeeeeeeeeeE 


[ अजुनदनवास पै 
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f तां स्त्रियं परमप्रीत इदं वचनमत्रदीत्‌ । f 
A फा वे त्वमासि कल्याणि झुतो वासि जलेचरी॥१४॥ A 
f किसर्थ च सहत्पापानिढं कृतवती पुरा । र 
^ नर्घुवाच -- अप्सराऽस्मि महाबाहो देवारण्यविदारिणी॥ १५॥ शी 
र इषा धनपतेर्निय दर्गा नाम महाबल । 0 
7 सम सख्यः्खतस्त्रोऽन्याः सवाः कामगमाः छु भा; १९ र 
7 [शिः साध प्रयाताऽस्मि लोकपालनिवेशनस | A 
तत; पच्यामहे सदो त्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥ १७॥ 
सूपवन्तमधीयानमेकमेकान्तचारिणम्‌ । 

i तस्यच तपसा राजस्तद्वन तेजसा घृतम्‌ ॥ १८॥ 

0 आडित्य इद तदेश क्रत्स्नं सव ब्यकाजयत्‌ ! 

2 तस्य दृष्ट्रा तपस्तारयरूपं चा-कतमुत्तमन्‌ ॥ १९॥ 

त अचताणा; स्म त दूरा तपानप्नाचकापया | 

2 अरं च सोरभेणी च समीची वुदवुळा लता॥ २० ॥ 

टर यौगपद्येन तं विप्रसमभ्यगच्छाम भारत । 


^ कल्याणी, मनोरमा आर सब आभूपणा- ' समय देखा. कि प्रशंगित बतधारी एका- 


£ से सजी थी। (८-१३) न्तमें रहनेवाले परम रुपवान एक ब्राह्मण 
^ झुन्तापुत्र धनञ्जय उस घड़ी आश्रव पद पट रह ह।( १३-१७ ) 


NNN 


लीलाका देखक अति प्रसन्नचित्तमे ह महाराज ' उनके तपे तजमे वह 
उस नारीमे दाह कि ऐ कल्याणि जल पपन टंप गया हे: उन्होंने आदित्यकी 
चरि ! तुम कान ? कयो एसी वनी हो? भाति उम सब स्थानमें उजाड कर 
यार क्यों पहिले एमा महापाप किया दिया हे । हम उनकी वसी अति तपस्या 
था ! वगोनासी वह नारी दोला. कि हे. आर आध स्प देखकर नपम विभ 


सरादली महाभाग ! मे दवदनम विगत. डाल्नकी ?च्ठामे वहां उनग्गयी । हे 
नाली अप्पर त. मरा नाम दगा हे भारत ! सारभेयी, समाचि, उदवटा 
भे सदाम इरग्की प्यारी १. मेरी काम लना और में यह पांच एकत्र हो कर 
का लट नता जा Re उस ब्रठणङ पहा एकरर्ही जा परेची। 


~ 
प = उर पार नारयारङा ह दार ट्स रंनळ = भान [ a नः 
ककन जग रणा 00 ह्या क. चान कक 
है बा DT: ड्‌ ब) प्र |? गानं नगा पर उन्‌ प्रन न्‌ 
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हल क महाभारत । 
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A गायन्त्योऽथ् हसन्त्यश्च लोभयित्वा च त द्विजम्‌ ९१ 
९ रा च ना$स्मारु कृतवान्मनो वीर कथंचन । 

दै नाञकस्पत महातेजाः स्थितस्तरसि निमले ॥२२॥ 
9 सो5अपत्कुपितो5्स्मास त्राह्मण! क्षत्रिये स । 
ग्राहभूता जले सूय चरिष्यथ शत समाः ॥ २३॥ 
¢ इति श्रीमहाभारते शतसाहच्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वण्यसुनवनवासपर्वणि 
i तीथंग्राहविमो चनेऽशटयाधिकाद्विदाततमोऽध्य़ाय ॥ २५८॥ 
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वर्गावाच-- 


लतो वयं प्रव्यथिताः सर्वा भरतसनम । 
प्रयास शरण विप्र त तपोधनमच्युतमा ॥ १ ॥ 
रूपेण वयसा चव कन्दर्पेण च दर्पिताः । 
अयुक्तं कृतवत्यः स्म क्षन्तुमहसि नो द्विज॥ २ ॥ 
एप एव वधोऽस्माकं खुपयाप्रस्तपोधन । 
यद्दयं सागितात्मान प्रलोव्यु त्वामिहाऽऽगताः। ३ ॥ 
अवध्यार्तु स्त्रियः स्रष्टा मन्यन्ते धमेचिन्तकाः | 
तरमाद्धर्मेण वर्धे त्वं नाऽस्मान्हिसितुमहसि। ४ ॥ 
सरव शतेषु धर्मज्ञ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
सत्या भवतु कल्याण एप वादो सनीपिणास्‌॥ ५ ॥ 


[८०५८] 


किमी ग्रकारने हमारी ओर ध्यान नही 
दिया | उनका मन निमल तपम्याम 
निश्चल वना रहा, किमी प्रकार नहीं 
टला । हे क्षत्रिय वर ! अनन्तर उन्होने 
क्रोधित होके हमको यह शाप दिया, 
कि तुम ग्राह ब्रनके जलम सो वप 
चरा करागी । (१८-२३) [८०५८] 


आदिपवम दोसो अठारह अध्याय समाप्त | 


आदिपतम दोसा उन्नीस अध्याय । 
वगा रोली, कि हे भरतवंगश्रेष्ट ! 
अनन्तर हमने कातर होकर उन अच्युत 
तपाधनकी शरण लेकर कहा, कि हे 


तपोधन ! हमने रूप, योचन ओर काम 
के अहडारसे यह अनुचित कार्य किया 
है । हे डिजे ! हमारा क्षमा करनी योग्य 
हें । यही हमारे लिये मृत्युवत हुआ है, 
कि हम एस जितेन्द्रिय मुनिको लुभाने 
की इच्छासे यहां आई है, धर्मचारी लोग 
विचारते ह, कि नारी वधके अयोग्य 
बनायी गयी ह: सो आप हमारी हिमा 
न करें । हे धर्मज्ञ ! पण्डित लोग कहते 
ह, कि ब्राक्मण सवप्रांणियोके मित्र है; 
हे कल्याणास्पदयुक्त ! पण्डितोंके उस 
वचनको सत्य होने दें । शिष्टलोग शरण 
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^ घयोवाच-- 
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# ल्य एए टागाका रक्षा करत हः हमन 
^ ऑआपवा शरण ला हः सा आपका हमारा 


© १ 4 ८९ 
रारण च प्रपन्चाना ष्ट्राः इवान्त पालनच | 
शरण त्वां प्रपन्नाः स्मस्तस्माचत्व क्षन्तुमहास॥ ६ ॥ 


७ 6 ९ 
वैराम्पाचन उवचि-एचमुक्तः स धमात्मा ब्राह्मण: झु भकमक्रत्‌। 


प्रसाद कूतवान्दीर रविसोमसमप्रभः ॥ 9 ॥ 
रातं झात उह लु सवेमक्षव्यवाचकम्‌ । 
परिमाणं छातं त्वेतन्न सक्षय्यवाचकम्‌ ॥ <८ ॥ 
यढा च चो ग्राह सूता गहन्ती; पुरुपा्जले । 
उत्कपेति जलात्तस्मात्स्थलं पुरुषसत्तमः ॥ १ ॥ 
तदा यूयं पुनः सचोः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यथ । 
अनत नोक्तप्रव मे नसताऽपि कढाचन ॥ १०॥ 
तानि सर्वाणि तीथानि ततः प्रभृति चैव ह । 
नारीतीथधा नि नाम्नह ख्याति यास्यन्ति सवेठाः॥ 
पुण्याने च भविप्यन्ति पाचनानि सनापिणाम्‌ ११॥ 
ततोऽभिवाद्य त विप्रं कृत्वा चापि प्रद क्षिपास्‌। 
अभिन्तयामोपसत्य तस्मादेशात्खठ:खिताः॥? २ ॥ 
छ नु नाम व्यं सवाः कालेनाऽल्पन तं नरम । 


४9599» ८० 


भ्रष्ट तुमका पकट कर स्थल पर उठा 
लगे तब तुम फिर अपना स्प प्राप्त 


^ धमा करनी चात्यि । ( १--६ ) करोगी. मरो बात कभी झठी नही 27 
१ श्रीवजग्पायनजी बोले, कि हे वार! रगी । मंन पहिले कमी हंसीमेसी इटी 
१ अनन्तर सयचन्दमाकी उजला रखनेवाले वात नही कही है । तम्र छटफाग पाने 
१» शुभक दिये धमान्मा वह त्राह्मण अप्सरा पर घे सय नीथ, नारीतीभ नामम 
£ जा फी यह बात सुनके प्रसक्ष हए प्ररऱ्यान हाकर सायुभोक तारनवाल और 
£ जोर गोठे, डि शत आर शत सहका एप्प दायी बनेंगे। ६-१ , 

( सप्‌ अनन्त बालसी हादा ह एर सने वया गेलो [कि उनन्‍्तर हम उन 
| “शर्म एप यह रष इहा ह, उमरा अथ ब्राह्पो प्रणाम ळर पाग्ळमा दे ट गी 
; गोरा रागा. ननाकोल नही तोया । दिचम पहांसे नागङ्र सोचने नाती 
: राम उगाच याह अनर एरपाडा पडटा डि जा महापन्प हमला स्वरुप दिला- 
२२ र्ड द FR वप शने यि US दरा एनम इरा पाउ नालरु बाच माग 


६ ४ १ 
क 
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2 समागच्छेम था नरतद्वपसापादयत्पदः ॥१३॥ 

ह ता वय चिन्ववित्वेव सुद्दतांदिव शरारत । 

ग हृष्टवत्या महाभाग देवाषेसुत नग्र्दस्‌ ॥ १४॥ 

a संप्रहृष्टाः रम तं दृष्ट्रा देवपिमसितद्युतिम्‌ । 

शी ~ क / 5 AO 

A अभिवाद्य च तं पाथ स्थिताः स्म ब्रीडितानना १८॥ 

स ना5प5छदःखमूलमुक्तदत्या वय च तम्‌ | 


~ 
> 
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श्रुत्वा तञ्च चथादतासिढ बचनमत्र्वात्‌ 


॥ १६ ॥ 


दक्षिण सागरानपे पञ्चतीर्थानि सन्ति वे । 
पुण्यानि रमणी यानि तानि गच्छत मा चिरस्‌॥ १७॥ 
लचाऽऽरु पुरुपव्याघः पाण्डवेयो धनञ्जयः । 

मोक्ष यिप्याति जद्धात्मा दुःखादस्मान्न सदा यः। १८॥ 
तस्य सर्वा दयं चीर शुत्वा वाक्यमितो गताः। 
तदि सत्यमेचाऽव्य मोक्षिताऽहं त्बणाऽनघ ॥ १९॥ 
एतास्तु सस ता. सख्यश्चतस्तरोऽन्या जले श्रिताः। 
कुरु कमे इभं डीर एताः सर्वा विमोक्षय ॥ २०॥ 

वेशम्पायन उवाच -ततस्ताः पणण्डवश्रेउः सर्वा एव विशस्यते । 

लस्पाच्छापादढीनात्मा मोक्षयामास वीर्यवान्‌ २१ 
उत्थाय च जलात्तरसात्पातिल+य वपुः स्वकम्‌ । 


भेंट हा सकती ह? हे भारत! हम सव 
ऐसी चिन्ता करती हुई, पल भरम महा- 
भाग देवर्षिको देखकर प्रसन्न चित्तस 
उनके पांव पर सिर नायके लजञास मुह 
नीचे कर खडी रही ! उनके हमार दःख 
का कारण पूछने पर हमने आद्यापान्त 
सब व्योरा कह सुनाया। वह हमारी 
घात सुनके बोले, कि दाक्षिण-समुद्रम 
प्रायः जलभरी ठोरम पांच तीर्थ ह, तुम 
वहां जाओ, दर मत करो, उस म्थानम 
शुद्धात्मा पुरुपत्रष्ट पाण्ट्पुत्र धनञ्जय 


तुमका इस दु.खसे निःसन्देह वचावेगे | 
ह वीर | हम सव उन महर्पिका वचन 
सुनके यहां आयी थीं । हे अनघ ! अब 
सचमुच तुमसे मुक्त हागई। भेरी वे चार 
सखी इसी प्रकार दूसरे जलम है, हे वीर ! 
तुम इस प्रकार उन चारोंको भी मुक्तकर 
शुभ कमका फल लो । ( १२--२०) 
श्रीवशम्पायनजी पोले, कि हे भूपाल ! 
अनन्तर वोयवन्त पाण्डवश्रेष्ठ अजुनने 
प्रसन्न मनस उन सबोहीको उस शापसे 
बचाया । हे महाराज ! अप्सराये 
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नस्यासजनयत्पुत्रं राजान चञ्चवाह्नम । 

तं दृष्टा पाउ्डवो राजंश्चित्रवाहनमन्रचीत्‌ ॥ २४॥ 
चित्राइदाया: शुल्क त्वं य्हाण यश्चवाहनम्‌ । 
अनेन च भविष्यामि ऋणान्झुक्तो नराधिप॥२५॥ 
चित्राइढां पृत्रवाकयमत्रचीत्पाण्डनन्दनः । 
उद्धव भव भद्र ते वधया बरूबाहनस्‌ ॥२६॥ 
इन्ट्रप्रस्थानिवास मे त्व नत्राऽऽगल रस्यश्चि। 


कुन्ती युदिष्ठिर सीमं आतरो मे कनीयसो॥ २७॥ 

आगल्य तत पझयेधा अन्यानपि च बान्धदान। 

घान्धवैः सातिना नवनेन्डसे त्वमानिन्डितh। २८॥ 

धस स्थितः सत्यध्तिः कान्त योऽथ यथि 2२ :! 

'जत्वा लु शोेघवा रचा राजसूय झारप्यान ॥ ५९॥ 
जलम उठके अपन पहिदक रुपम दास उत्तम पालन पोषण कर। मर निवास 
पडी । एस प्रकार अजुन उम पञ्चतीधाको स्थान टंट्रप्रम्थ म जम त आजायगी 
सुधारवार उनका बिदावार देके चिता” तव मर साथ रममाण होकर इती, युधि- 
दावा दखनेके लिये फिर मणिएरको प्रि. भीम भार दो छोटे भाइ तथा मर 
पधार । हे राजन | तय उनके बीय ओर अन्य वधुगेणोफा ढेकर तुमको बहुत 
चित्रांगदाक गर्भ उपजे राला दक्ष ही जानेद हा जाबगा। है अनिटिन ! 


वाहन नामक पुत्र दहा हए घ। उम धम जार सत्यका अवलेरन करके उन्ती- 
वञ्चवाहनको देखकर पाप्ट्एत्र अडन पत्र युधिष्टिर सपण प्रश्वीझो जीन 


चिदाह्नस दाल, कि "त्‌ चिवागदाका राजनप यज्ञ करेगा. उस यज्ञम पृथ्ची सर 


शत्र समझ वर इस बश्दाहन ही को हे; सय हरृपशण एनेन सुन्ने साथ सा- 
गा है नगाधिप : इपसे म ऋणमे पना झांयगे, उनमे नेरा पितामी :गजययगा । 
"| ताएया। ` ६३-०० इसे समय दृभा 'दण्न पिना चित्रवाहन 

जन चिशगदास फिर रोले कि ले माघ पाना, तो गाय उन्न 
है बाण हे र हज 8 राहररा मनाए ₹ नर कातळ इम्गा | गए गण?" 


४ जल १ 
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नास्तठाऽप्सरमो राजन्नडव्यन्त यथा पुरा ॥ २२॥ 
तीर्घानि शोधयित्वा तु तथाञ्चज्ञाय ताः प्रशुः 
चिच्राइगढाँ पुनट्रेष्डु साणिप्ररं पुनखंसो. ॥२३॥ 


क) यो "पो निक तको आ Te Te Th Te 


2 महाभारत । 


[ अजुनवनवास पर्ये 
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तञ्राऽऽगच 


न्त राजानः प्रा थब्या चपसाजता!। 


बहनि रत्नान्यादार आगमिष्यतिते पिता॥ ३० ॥ 
एकसाथ प्रयाताऽसि चित्रवाहनसेवथा । 
द्रक्ष्यामि राजसूये त्वां एच पालय मा झुचः ॥ ३१॥ 
बञ्जवाहननाग्ना तु मम प्राणो सहीचरः । 


तस्माड्टरस्व पुत्र वै पुरुष वशवधनम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


चित्रबाहनदायादं धमोत्पौरचनन्दनस्‌ । 

पाण्डवानां प्रियं पुत्रं तस्मात्पालय सवेदा ॥ ३३ ॥ 
विप्रयागन संतापं मा क्रथास्त्वमनिन्दिते । 
चिच्राड्रदामेवमुक्त्वा गोकर्णमाभितोऽगमत्‌॥ ३४ ॥ 

आद्य एशुपतेः स्थानं दशनादेव शुक्तिदम्‌ । 

यत्र पापोऽपि मनुजः प्राम्नोत्यभयद्‌ पदम्‌ ॥ २ ॥ [८०९३] 

टात श्रीमहाभारते शतसलाहस्ऱ्य़ा सहिताया चय सवयामा।द८पदेप्यउ नवनवारुपवप्यटन- 
तीथयाच्रायामूनविशत्यधिकां द्वेशाततमोऽ४याय ॥ २५९ ॥ 


वेशम्पायन उघाच-सोऽपरान्तेषु तीथ।नि पुण्यान्यायतनानि च | 
सवाण्येवाऽनुपूव्येण जगामाऽमितविक्रसः॥ १ ॥ 
समुद्रे पश्चिमे यानि तीथान्यायतनानि च । 
तानि सर्वाणि गत्वा स प्रभासमुपजाग्मवान्‌ ॥२॥ 


उस पुत्रका उत्तम पालन कर आर शोक 
न कर । यह सत्य हे, कि यह वञ्चुवाहन 
पृथ्वीपर सचार करनेवाला मेरा प्राणही 
हे, इस लिये वंशब्वाद्रे करनवाल इस पुरुप 
संतानको उत्तम रक्षा कर | यह पोरवनंदन 
धमस चित्रवानका दायाद हे, आर 
पाण्डवाका प्रियपुत्र ह, इस कारण इसका 
उत्तम पालन कर | हे अनिदित ! तू अव 
मेर विथागके कारण शाक न कर । "(> 


2 
४ त्रांगढासे इतना कहकर पाथ गोकण को 
शॅ* 

^ ओर चले । यह पशुपतिका आद्य 
5333323२२२२२३ 


| 


0 «९ श्र ल्र ~ ~ 
स्थान दशनसे ही सक्ति देनेवाला है 
~ 9 (१ (0१ 
ओर यहाँ पापी मनुष्य भी अभय पद 
को प्राप्त कर सकता हे। ( २६-३५) 
आदिपवमे दोसा उन्नीस अध्याय समाप्त | [८०९३] 


। आदिपवेम दोसो वास अध्याय । 
श्रीवशम्पायनजी बोले,कि अनन्तर अति 
विक्रमी अजुन पश्चिम प्रदेशमे जितने 
ताथ आर पुण्य स्थान हं, एक एक कर उन 
सवाम गय आर पश्चिम समुद्रम जितने 
तार्थ आर स्थान ह, वहां घम घाम 
अन्तम प्रभास तीथमे जा पहंच। मध- 
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A प्रभासदठा सप्राम बानत्छुसपराजतम्‌ | 

लभ 

tN 
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सुपुण्यं रमणीय च शुश्राव सधुसूदनः ॥ ३ 
लतोऽभ्यगच्छत्कोन्तेय सन्वायं तत्र माधव! 
ढइशाते तदाऽन्योन्यं प्रशासे कृष्णपाण्डवो॥ ४ ॥ 
नावन्याऱ्ये समाझिप्य प्रद्धा च कुशल बने! 
आस्तां प्रियसम्वायो तो नरनारायणावूषी ॥ २ ॥ 
तनोध्जुनं वारुडेचस्तां चया पयएच्छत । 
किमर्थ पाण्डंदतानि तोथान्यतुचरस्युत ॥ ६ ॥ 
तनोञ्जुवो यधाद्वत॑ सवेमाख्यातवांस्तदा | 
श्त्वोचाच च चापणय एवमेतडिति प्रशुः ॥ ७ ॥ 
ता विहल यथाकाम प्रभासे क्रप्णपाण्डवा । 
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हे महीधर रेवतकं वासायदाइमभिजम्मतुः ॥८ ॥ 

2 प॒वमेव तु क्रप्णस्य वचनाच्च महीधरम्‌ । 

ती पुरुषा मण्डयाश्मपजम्मुख भाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 

2, प्रतिग्याप्जुनः सबमुपमुज्य च पाण्टवः । 

2 सत्व वासुदेवेन दृष्टवाशक्षटननक्ान ॥ १०॥ 

; अभ्यनुज्ञाय तान्सवोनचायेत्वा च पाण्टवः । 

| सदन माधवन सुना कि अति पुप्ययुक्त जजुनन आद्यापान्त सब ऊह सुनाया। 


^ सुन्दर प्रभाग ताधमे अजेय मया प्रच वावर रिता बहा हि यह 
^ अजुन जापरच ह! अनन्तर दह उनको उचितही इजा ह। अनन्तर वे दोना 
^ भेटक हिय वरा गय । उन प्रभाममें प्रभामम मनमाने विहारकर रहनेके लिय 


१ जुष्ण ओर पाण्डवम पररपरदी भेंट रेबतक पवत पर गय । इसके पहिलेही 
हः 


रान पर दोनो प्यार मसा ऋषि नर 
झार नारायणरुपी इष्ण नधा अजन 
एक दसरेया गले ल्याक वृशलण्षम पूछ 


कृष्णक जाह्याम नोकरोने पवन पर 
भति भातिशी सामगी दनपा रखी थी, 
इतनी कि जिनसे पहाड छिप गया था। 


~ 


क्र उस रागय 5८1 पाएन्द झ जुनदा अड्चन वासदवङ माथ वहा भाजनादि 
a जक भर २ क्क =e 

रमण इचान्त इनन छस्टास दाल, कर ओर नट नाचनदालोक नाच आदि 

~ Dg । | दये क = = च र्या ~ ल्ग , नि 

दे; र पाप्य + सुर बया इन तादाद टग्रन लग] घाग झहामान पाटवद 


(40४ _ न नक ड fF 
[एरा दग्य हा. ( ’-€ 
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उनको दवाव पारताएक दक पिटा 
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महाभारत । [ अजुंनवनवास पव 
->>222222>>2222>२>22००>०5 225922222276 eeeeteeeeecteeeecececeEeeeeeeen 
सत्क्रुतं शयनं दिव्यमभ्यगच्छन्महामातिः॥ ११ ॥ 0 
पि ततम्नच महावाहुः हायानः शयने शुभे । 1 
i नढीनां पल्बलानां च पर्वेतानां तेच च ॥ १२॥ 2 
र आपगानां घनानां च कथयामास सात्वते | १३॥ 2 
0 एच स कथयन्नेत निद्रया जनमेजय । f 
कौन्ते याऽपि हतस्तस्मिञ्ञयने स्वर्गसनि भे ॥ १४॥ शी 
दै मधुरणव गीतेन वीणाणशब्देन चव हू । 
9 प्रवोध्यमानो वुबुतर स्ठातिमिमंज्गलेस्तथा ॥ १५ ॥ 
2 स क्ृत्वाव्वद्यकायाणि घाष्णयनाउमिनन्दितः । 
$ रथन काञ्चनाङ्गेन ठ्वरारकासभिजाग्मिवान्‌ ॥ १ ॥ 
2 अलंकृता द्वारका तु बसूच जनमेजय | 
र कुन्तीपुत्रस्य प्रजाथसपि निप्कण्टकेप्वपि ॥ १७॥ 
f दिइक्षन्तश्च कोन्तेय द्वारकावासिनो जनाः | 
f नरेन््रमागमाजग्सुस्तूण शातसहस्नणः ॥ १८॥ 
2 अवलोकेषु नारीणां सहस्राणि रातानि च । 
भोजव्ृप्ण्यन्धकानां च समदायो सहानभूत॥१९॥ 


~ 
~ 
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Se 


स तथा सत्क्रतः सर्द भोजवृप्ण्यन्धकात्सजेः | 
आगिवाद्याऽभिवाद्यां्च सर्वर प्रतिनान्दित!! २०॥ 


कर भलेप्रकार सजी सज पर जाकर 
माय | (७-११) 

अनन्तर महाभुज अजुन उस शुभ बि- 
छाने पर लटकर क्रप्णस भांति भांतिकी 
नटी, सोत. पवत, वन आदि की कथा 
कहन लग । जनमेजय ! वह उस प्रकार 
की नाना कथा कहते हुए सो गये | 
आगे रात बीतने पर मीठे गीत स्तुति- 
पाठ चीण की ध्वानेस जग उठे; आर 
नित्यक्रत्याका अन्त कर, यादवोम नम- 
स्कार फ्यि जाय सुवणके रथ पर द्वार” 


८€€<€€<६६६६६€६€८६६€<८६€६€€८€६€६<८€६६६€€3 


२२३ 


काका गये । ( १९-१६) 

हे जनमेजय ! कुन्तीनन्दनके गोरवके 
लिये डारकापुरीके राजपथ, फुलवाडी 
आर भवन आदि सव टार सजाणे गये 
थ्‌ । सकडो सहस्रो हारकावासी अजुन 
को देखनेके लिय राजपथ पर वेगसे पहुंच- 
ने रगे;पाण्डबढर्शनके लिये सकडो सहस्रो 
भाज वृगिणि आर अधकवंशी नरनारियो 
की बडी भाड लगी; अजुन भोज वृष्णि 
आर अन्धफवंगियोसे यथायोग्य सत्कृत 
हुए, नम्स्फास्योग्य जनाका नमस्कार 
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अध्याय २२१। आदिपव । 


f!eeeeceececeEeeseeeececeeeececeeeercece 252255235535 
कुमार; सव सत्कारेणा5 लः | 
ससानघथसः सवानाझिप्य स पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
कृष्णस्य भवने रस्थ रत्नसाज्यसमाठते । 
उचास सह कृष्णन बहुलास्तत्र ञावरी: ॥ २२ ॥ [८११५] 

इति भ्रामहाभारते भतसाहन्य्या सहितापा वेपासिकपासाडि ९ द्य& द उनदा उपदण्यर्डनडारकागमने 


wb 
५ 
RY 
७) 
1.4 
७ 
८) 
4 
b 
५ 
५ 
७ 
प्र 
1 
तै 
तौ 
शौ 


खिललाधिकब्रियतकसो इन्पाप ॥ २२० ॥ समाप्त चाजुनवनवास्पव । 


अप सुभडराहरपयद ॥ 

चेम्पायन उवाच-ततः कनिपयाहस्य तस्कित्रेवतके गिरी । 
व्रष्ण्यन्धकानास भवदत्सवा दफ्सत्तम 1 १ ॥ 
तत्र दान ठदुदारा ब्राह्मणम्यः सहस्राः । 
भाजतव्वष्ज्यन्धकाञ्चच मददेन्द्रस्ण गिरेस्तढा ॥२ ॥ 
प्रासाद रत्नन्नि% गिरस्तन्य समन्ततः । 
स देहा; शोसितों राऊन्यत्पत्रक्षञ सर्वजई॥ ३ ॥ 
वाढिचाणि च ततन्नाउन्ये दाढका . ससवाव्यन । 


४ (५.९ कै ०० ~ 

नघृतुनतका%व जशुरायानि गायकाः ॥ ५४ ॥ 
अलकाः कुमाराणथ प्षपीनां गउमरोजसाम। 
यानतहाटकचिशत्रण़ चशथन्त स्म सवा; 1५ ॥ 
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महाभारत | 


पौराश्च पादचारेण यानिम्चावचेस्त्था । 
सटाराः सानुसात्राञ्ख झातञाऽथ सहरूङाः। 5 ॥ 
तता हलधरः क्षीवो रेवत्तीसहितः प्रशुः | 


चर अ 
अचुगस्यमाना गन्धथवरचरत्त्र भारत 


॥ ७॥ 


तथैच राजा व्रषणीनाझुग्रसेन; प्रतापवान्‌ । 
अनुगीयमानो गन्धर्व; स्त्रीस हस्रस हायवान्‌।। ८ ॥ 
रोक्षिमणेयश्व साम्वञ्च क्षीवो समरदुमंदो । 


दिव्यमाल्याम्वरधरो विजहातेऽमरावित्र 


॥९॥ 


अक्रूरः सारणश्चेव गदो वञ्चार्वदूरथः । 
विशाठञ्चारुदेष्णश्व एथुविप्रथुरेव च ॥ १०॥ 
सत्यकः सात्यकिश्चैव भङ्गगकारमहारवौँ । 
हार्दिक्य उद्धवश्चैव ये चाऽन्ये नाऽनुकीतिताः॥ ११ ॥ 
एते परिव्रताः स्त्रीमिगन्धर्वेश्च एथक्पूथक । 


तमुत्सव रैवत्तके झो भयाश्चाकिरे तदा 


॥ १२॥ 


चत्रकातृहल तास्सन्वतमान सहाहइत | 


वारुदचश्च पाथश्व साहता पारजग्मतु 


॥ १३॥ 


तत्न चेक्रमसाणों तो बसुदवसुतां ठु भाम । 


अलंकळृतां सखीमध्ये सुभद्रा दरशुस्तदा 


समेत अनेकप्रकाग्के यान पर टहलने लगे। 
काई कोडे पढलही घूमने लगा।( १-६) 

ह भारत ! खतीके साथ प्रभु हलधर 
मधुसे मतवाल सहचर गन्धर्वास घिरे 
जाय घृमने लगे | वसही महस्र नारि- 
याँके साथ वृष्णियोक गजा प्रतापी उग्र- 
मन सहचर गन्धवांस घर जाय घमन 
घामनमें प्रवृत्त हए। यृद्रमे कठार साम्य 
आर सुक्मणीकुमार मधुन मतवाल हो 
सुन्दर माला आर वस्त्र पाहिने देवोकी 
भांति बिहार करन लग | अकर, सारण, 


1९१४ ॥ 


गद, वञ्चु, विदूरथ, निशठ, चारुदेष्ण, 
प्रथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकि, मङ्कार, 
हार, हार्दिक्य, उद्धव, ओर दूसरे 
बहुतरान अलग अलग स्त्री आर गन्धवों 
क साथ वहां टहलत हए उस महो- 
त्सवकी गामा बढायी । ( ७-१२ ) 
इस प्रकार उस मनोहर अति आश्चर्य 
कातूहलके बत्ताव होने पर वासुदेव ओर 
पार्थ एकत्र हा टहलने लगे। उन्होने 
इधर उधर घृमत समय सखियोसे घिरी 
नाना आभूपणांमे ब्रनीठनी, शुभलक्षणा 


| ५ 
[ सुभट्राहरण पव 
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१०४९ 


अध्याय >*५ ) आदिपव । 
त या 

ग FS mt nto नू गड) क्क हो क उनमा नक १७ ~ अ “> [१4 
०३३३2३३२३४४ २323२22222800 i nen 282 00 on nee eee e cee CF CEE EERE TERE ECEEEEEE 
ह > © € टी 
£ इष्रच तामझुनस्य कन्दपः समजायत । a 
त ० > |] ९ [4 
2 ले तदेकाग्रमनस कृष्ण; पाथेमलक्षयत्‌ ॥१०.॥ f 
[का का प्रह ~ 2 
f अब्रचीत्पुरुपव्याघः प्रहसान्नेव भारत | 


बनेचररथ किमि कामेनाऽऽलाड्यते मनः ॥ १६ ॥ 

ममैपा भगिनी पार्थ सारणस्य सहोदरा । 

सुभद्रा नाम भाडे ले पिलुम दयिता सुता । 

यदि ने वर्तते दुद्धिदक्ष्यामि पितरं स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
अजुन उच च~ दुाहिता वएुठे षस्य चाखुढेचस्य च स्वसा । 

रूपेण जपा संपन्ना कामिदेपा न सोहयेत्‌ ॥ १८॥ A 


LOEWE EDEERPEE EEE) 
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है 

कृतमेच तु कल्याणं सव सम भवेद धवम्‌ ! र 

ही यदि स्यान्मस वाप्णयी मडिपीप स्वसा तव॥१९॥ A 
प्राप्ती ठु क उपाव: स्यात्तं त्रवीहि जनादन! 0 
र आस्थास्यायि तढा सच याडि ठाकयं नरेण तत्‌२० र 
6 पासुदेध उदाच- स्पर्यवरः क्षत्रियाणां विदानः पुस्ययना । 2 
3 स च सजायितः पार्थ स्वभायन्याडनिमित्ततः२१॥ 0 
र नार — ३९ 
^ से जडो वसदेवकन्या सुभद्राफो ठेखा। वासुढेवकी वहिन अनुपम स्पवती यहे ॥£ 
त अजुन उस कोमलाङ्गी बालाको देसकरके कन्या फिनक मनको माहित न करेगी? ? 
१ हो मदन चाणरा माहिन रुए। है भारत १ तुम्हारी बहिन यह सुभद्रा यदि गरी 2 
? पुण्टरीकाध कृष्ण उनके मनको सुभटा रानी वने, तो रसम सन्देह नही, फि 2 
£ पर वहत चलते देखके हसकर घोले, कि... तुमसे झरा सव प्रकार कल्याण होगा। £ 
6 गह बशा रै ? वनवासीके मनमेशी काम है जनादन ! कटो, अप जिम उपायम £ 
/ शामाडोल माता ट? हे पाप! यह सुभद्रा मिल सकती है। वदि मनुग्पकी £ 
+ पन्या सारणकी सणी इहिन मरोमी मामध में हो तो सउ प्रमाग्म यह करुं। £ 
£ वहिन ह. इसवा नाम सभद्रा है। यह वासदेच बोले, कि हे पुन्पत्रेष्र पाथ ! $ 
; राराही कर दिदाबी प्यारी कन्या है। श्ेत्रियाका सयबर बिगाहका नियम नो है 
MET र तरत हा. ना ह पर इसकी झड टोग्टी ट, क्योंऊि £ 
2 पर, मर्पय 000 पह इर, नमस नाराका स्वभाय थार हदय गुरना 2 
6 तर नल 0000 एांप्डत्य झादि पर नहीं चहता।व + 
रद चट उ उ सदया नन्या प्र्न दग्ग्नभ सुन्दर उन पर मारिन 2 
¢ Se TT CEEFECEECECEFEEEECCECERRESCECEECECENEEEE 


Le मह्दाभारत । [ सभदट्राहरण पद 
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दर 1) 
A प्रसद्य हरणं चापि क्षशियाणां प्रास्यते । 2 
i विवाहहेतुः शराणामिति धमविढदो विदुः ॥ २२॥ f 
स त्वसजुन कल्याणी प्रसद्य सगिनी मम। A 
^ हर स्वयंचे ह्यस्याः को च वेढ चिक्रीषितम॥२३ 
n ततोऽङुनश्च कृप्गञ्ज विनिश्वित्येतिळृत्यताम a 
५ कीघगान्पृरुरनन्यान्प्रेपयासमासतुस्तदा ॥ २४॥ 
i धर्मराजाय तत्सवेमिन्द्रपस्थगताय चै । 2 
भे अत्वेब च महाबाहुरनुजज्ञ स पाण्डवः॥ २५॥ [८१४०] a 
एति श्रीमहाभारते शतस।ह मन्या सहिताया वेयासिक्यासादिपत्रणि सुभक्राहरणपर्चाणे 
i युविष्टिरानुज्ञायामेकाबणल्या वैकाई कझततमसो5 याय | २२१ ॥ A 
१ बशम्पायन उवाच-लतः संवादिते तस्मिन्नशुज्ञातो धर्नजयः । 
9 गतां रेवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय ॥ १ ॥ ९ 
A वासुढेवाभ्यचुज्ञातः कथधित्वेतिक्क्यताम्‌ । A 
9 कृप्णस्य मतमादाय प्रयथो मरतपेमः ॥२ ॥ प 
रथन काञ्चनांगन कल्पितेन रधाबिधि । 0 
9 छाच्यखुग्रीवयुक्तन किड्टिणीजाड्मालिना ॥ ३ ॥ $, 
भे सवेडास्त्रोपपन्नेन जीमृतरवनादिना | १) 
|: होती ह । अतएव गर, क्षत्रियॉक लिये वृत्तान्त सनंतही उसकी आजा भिजवा- टि 
^ वलमे कन्या हेर कर विवाह करनके | यी। (१८-२५) [ ८१४० ] A 
£: जिस नियमकी धर्मज्रगण प्रशंसा करते आदि पर्यमे दोसा इक्कीस अन्याय ममा! 7 
A ह्‌, ह्‌ अजुन! तुम उस विधानके अनुसार आदिपर्वम दो सा वाईस अध्याय) i 
^ बलपूवक इस शुभलक्षणा मरी बहिनको श्रीविशम्पायनजी बोले, कि हे जनमे- 
^ हरला, स्वयंबरफा प्रयाजन नही हे, । जय! अनन्तर युधिष्टिरकी आज्ञा पाने ^ 


£ क्योकि कान जानता हे, कि सुभद्राका | पर पुरुपश्रष्ठ घनञ्जयने वासुदेवके उप- ^ 
^ केमा अभिप्राय हे? अनन्तर अजुन ओर | देशसे क्या करना है, टीक कर उनकी ¦ 
^ कूषणन क्या करना उचित ह, उसका आज्ञा लेकर यावा की । बह खड्ग, कवच ? 
^ निश्चय कर उन्ट्रप्रथमें धमराजके यहां , गोधा, उड्ली रक्षक आदि पहिने वद्ध 2 
^ शीघ्र जानेवाळा दूत भेज ढिया। महा- सन्नाह हा शव्य ओर सुग्रीव नामक घोड $ 


^ वाह पाइवनन्दन वुधिष्टिरन बह सत्र जाव, जालमालास सज, विधिपूवक $ 
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9 - 


द्रण उ्ाच-- 


अतोऽन्यथा चाद्विहितं यतमानो न लप्स्यसे॥ २४॥ 

एरु विद्व पाठन्स्व सान्त्रिणां साध्दसाधुताम। 

इष्टानां उब वाद्धव्यमदु्टानां ऱ्च भापितम॥ २७॥ 

विद्य त भावक्ञोषण यढथमिदङच्यत | 
पाप्डवहतारत्व ठापसाख्यापयस्युत ॥२६॥ 

हित तु परम कण ब्रवीमि कलवधेनम । 

अथ त्वं मन्यस दु ब्रि यत्परम दितम्‌ ॥ २७॥ 
अनोऽन्यधा चेत्क्रियत यद्भगीमे "र (हितम । 

करवी व निनडक्ष्यन्ति न चिरेणव म मनिः ॥ २८॥ [ ७६७९ ] 


“८ १ 


hd 


शातश्रासधाभारन शरसारम््यास हलाया क्यास सं परमा 4 प1्रच.ज दिदुरागसनपवणि 


दाणप्रापय पटाधकाद्रटगाननसाप्रध्याथ 1२०5 ॥ 


राजन्निःसाय श्रेयो बाच्य सत्वमाते वान्धवेः| 

न त्वशुश्रपमाणे च वाक्य संप्रतितिष्ठाते ॥ ? ॥ 
प्रिय रित च तदावयसक्तदान्फुस्नन्दन: । 
भीष्मः झान्तनयो राजन्प्रातिगृह्वासि तन्न च॥ २ ॥ 
तथा द्राणन बहुधा भाषित हितझुत्तमम । 


मे न रे, तो आप चष्टा भोकर. तो जिमम परम हित होना ह वही कहों। 
पर्चा नरी सररे। ह महाराज ! आप वाम्तवमे पुचका निश्चय जान पटता है 
पाप्पव ह. मान्त्रयाम कान साथ हे आर कि यदि झर कट परम हित वचनफी 


दान पमा 
शीर दए ना 


दै 
~ 
२ 
च 


| 
नना, वचनका काय 


र्ण 
है 
जि छह सद, 


विस्डुता दी जावे ता.विना विलम्द कोर्व- 
ण त्यय पा जापग1 Ts 


ss ~ + 


नन ४ SMU कह बरस प्न || ३:५९ 


नापहा वचार लभ 


~ 
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आदिपवे। 


को 


अथते हि पूरा कश्चिदम्युबीच इतीश्वरः । 


Laan 


आसीद्राजणहे राजा मागधानां महीक्षिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
स हीनः करणः सर्वेरूळ्छवासपरमो चपः । 
अमात्यसंस्थः सवेषु कार्येश्ववा$5भवत्तदा ॥ १८॥ 
तस्याऽमात्यो महाकर्णिबे भूचिकेश्वरस्तदा । 

स लव्धवलमात्मान मन्धमानोऽवमन्यते ॥ १९॥ 
स राज्ज उपभोग्यानि स्त्रियो रलधनानि च! 
आददे सवैको मूढ ऐश्वर्य च स्वयं तदा ॥ २० ॥ 
तढादाय च लुव्धस्य लो भाछो भोऽप्यवर्धत । 

तथा हि सवमादाय राज्यमस्य जिहीषेति ॥ २१॥ 
हीनस्य करणः सवेरुच्छ्चासपरमस्य च । 
यतमानोऽपि तद्राज्यं न राशाकेति नः श्रृतम्‌।१२॥ 
किमन्यद्विहिता नूनं तस्य सा पृरुषन्द्रता । 

यढि ले विहितं राज्य भविष्यति विशांपते ॥२३॥ 
मिपतः सवेलोकस्य स्थास्यते त्वयि तद्‌ श्वचम्‌ । 


अविज्ञ वाल वृद्ध, सहाय वा विना सहाय, 
सव प्रकारके लोग सघ ठोर में संब 
वस्तु पाजाते ह। ( १३-१६ ) 

सुना ह; कि पाहिले राजगृह नामक 
राजधानीमे मगधदेशी राजाआके अधीश 
अम्बुवीच नामक एक प्रथ्वीनाथ थे। 
राजकार्यमें उनकी टुकभी दृष्टि नही थी, 
वह इतनाही काम करते थे, कि श्वास 
सेचत आर छोइते थ; ध्ममे उनका 
सम्पूण राजकार्यं मात्रियाके हाथमे गया। 
महाकणिक नामक उनका मन्त्रो प्रा 
अधिकार पाकर वा अपनेफो घरलयृक्त 
जानकर राजाका अनादर करन लगा | 
उम मख मन्त्रीने राजाके भागनेकी म्त्री, 


रल आर धन सब ऐश्वय आप ले छिया । 
आगे यह सद लेकर उस लोभीका लोभ 
बढा; वह राजाका सव कुछ लेकरके भी 
चुप नही हुआ, राज्य तक हरना चाहा, 
पर हमने सुना हे, कि वह मन्त्री 
अपनी पूरी सामर्थसे चेष्टा करने परभी 
उस कार्यरहित श्वास मात्र लेते इए राजा 
का राज्य नही हर सका।( १७-२२) 
भाग्यके विना कोनसा पुरुपार्थ था, 
कि तिससे राज्यकी रक्षा हु ? हे महा- 
राज! यदि विधिने यह राज्य आपके 
लिये निश्चय कर दिया हो, तो आपके 
सत्र लोगाके परास्त होने पर भी यह 
आपहीके हाथमे वना रहेगा । यदि भाग्य 
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अध्याय २०५] आउिपचं । ९८ 
५9७9923293399599329%9599959 9 > कक्कर 
{ सस पेत्रिकमित्वेबं नेऽपि परयन्ति पाण्डवाश  ॥ शी 
यडि राज्य न ते प्राप्ताः पाण्डवया यशस्विनः । f 
त कुल एवं तवाष्पीद भारतस्याऽपि कस्यचित ६ ॥ A 
f अधमेण च राज्य त्व प्राप्रवान्भरतपेभ । 2 
2] तेडपि राज्यमलुप्राप्ताः प्रञेमेदेति मे सतिः ॥ ७ ॥ 22 
ग मधुरणव राज्यस्य तेपामर्ध प्रदीयतास्‌ । 
एनाड़ पुरुपघ्छाघ हितं सवजनस्य च ॥८ ॥ 
1 अतोऽन्यथा चात्क्रयत न हित नो भविष्याति! 


A 


लचाऽप्यमीर्निः सकला भविप्यति न सयः ९ ॥ 
कीतिरक्षणमातिष्ट कीनिंहि परमं वलम्‌ । 
नष्टरीतेमेहुष्यस्य जीवितं चलं स्मुतस्‌ ॥ १० ॥ 
यावस्कीतिमनुष्यस्य न प्रणश्व्यति कारव । 
नावञ्जीचनि भान्धार नष्टकीनिन्तु नच्यति॥ ११॥ 
तमिमं सशसुपातिष्ठ घम फगझलाचितम । 
प्रचेपामान्मनः कुरु ॥ १२॥ 


निन्द फलोगी । ( ५-९ ) 
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त 
ही) 
र 
हे 
LY 
गर 
7. 
2. 
| 
?: अनुरूप महायातो 
| पाण्टव शा अपना पेल्विक राज्य जानते 
श्र क हर क ~ क 
^ ह । यदि व यशावन्त पाण्डव राज्यक 
a Ls ०27 र्त 
१ अधिकारी न हा, ता तुम अथवा वाह 
^ दुसरा शरतवेशी क्योकर राज्यका अधि- 
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कारी रो सकता है हे सरतश्रेए ! 
यदि तुमने ऐसा समझा है, कि " भे 
पमाबुमार राज्यका अधिकारी दना हूं 

ता पहिठे धमानुमार उन्हीवा अधिकार 
एया ह. सो मेरा मत यह ह. शि प्रस- 
शवासे उनको साधा रज्य दो । है एस्प- 


र = ~ 
रपा ' एमा बरबस सरारा मगर 
A १ जि SR > दस्पवा 5 
TT + पट INIT + प्‌ दरा. ता 
os पिडा wr नानी हारा ~ 
एनल. डी भये नन्‌ हाणा, जार 
~) ज न्न्ट r= >) पन. 

न्‌ चन्द्र घा hE हर्ता = 
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है गान्धारी नन्दन ! तुम कार्तिकी 
धा करनका प्रयत्न करे | टस भूमण्डल 
में कीनिही पर्स बल है, आर फिति 
न रखने वालेका जीवनही च्यथे ह । है 
कारच ! अबतक किसीकी कीति नही 
दिगइती, उसके परलोऊमे सिधारने 
पर्सी नश बह जीविन रहता हे: 
रार कोति नष्ट हान पर जीवन रटनेरुा 
भी वह मग कता ज्ञाता ह! हे महा- 
नुज ! दम इसालके योग्य धर्मम चित्त 
रागा शोर उपने एद पृर्पोकी भांति 
दाइ डन हसरे गाभा परम याट 
जक बन्य रत 
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“८ मद्दाभारत । [ बिदुरागमनपर्व 
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ढ्या घ्रियन्ते पाथा हि ढिप्टला जीवति सा पृथा | 
ढिष्टया पुरोचनः पापो न सक्रासोऽत्यय गतः १३॥ 
यहा प्रद्धाति ढरधास्ते कुन्ति भोजखुताखुता । 

तदा प्रश्रति गान्धारे न झाक्काम्याभिवीन्नितुम्‌। १४ । 
लोके प्राणभृतां कंचिच्छ्रुत्वा कुन्ती तथागताम्‌ १५॥ 
न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्पुरोचनम्‌ । 

यथा त्वां पुरुपद्याघ लोको दापण गच्छति॥। १६ ॥। 
लढिढ जीवित तेपां तब किल्विपनरञामम्‌ । 


3332323332२2२ ३३३२३२३२२३?> 
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० समन्तव्यं महाराज पाण्डवानां च दकानम्‌॥ १७ || 
न चापि तेपां वीराणां जोवतां कुरूनन्दन । 
पित्र्योंऽराः ठाक्य आढालुमपि चज भृता स्वयम्‌ १८॥ 
9 ते सर्वेऽचस्थिता धर्मे सर्वे चेवेकचेतसः । 
अधर्सण निरस्ताञ्च तुल्ये राज्ये विणपतः ॥ १९॥ 
2 यदि धमेस्त्वया कार्यो यदि कार्य प्रियं च मे । 


Fe ~ कर्तट ° C [aN यता ~ 
क्षेमं च याहि कतव्य लपामध प्रदीयताम्‌ ॥ २० ॥ [७६५१] 
१) ट्त ध्रीमराभारत शतसाहस्य्य। साहताया०1वदरागमनपत्राण भीप्मवाक्य पन्चाधिफद्विशततमोध्याय ॥1२० * ॥ 
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# साभाग्य ह, कि पापात्मा पुराचनका करके जानना चाहिये । हे कुरुनन्दन! 


या 
> 
~ 


। 
| 
॥ 
| 
। 


^ मनोरथ सफल नही हुआ ओर वह यमः । उन सव वौराक जीवित रहनेसे खयं 2 
| राजके घरको जा पहुंचा ह। है गान्धार- | महेन्द्रभी उनके पतिक राज्यको लेनेकी १ 
^ कुमार ! गेने जब सुना, कि कुन्तांभोज । सामर्थ नही रखते; विशेष पाण्डव सब ६ 
2 की पुर्वाके पुत्र जल मरे है, तत्र | एकमत आर धर्म पथके चलने-वाले ६ 
2 म उग धरता पर किमास भल प्रफार होने परभी तुल्य अधिकारके राज्यस ; 
है भट नहीं कर सकता हू । ( ९--१५) | धम पूवक हटाये जाते हे, अतएव £ 
2 पुरुषव्यात्र ¦ लोग कुन्ताका उस । यदि तुमका धमरक्षा करनी उचित हो 3 
| दामे गिरी सुनके जिस प्रकार तुमको याद तुमका मरा प्रिय -कायं करना हो £ 
; टोपी जानते हे पुगेचनको वमा दोषी आर याद तुम अपनी भलाइ चाहो, तो 8 
^ नही समझते । ह महाराज उ पाप्डवांका पाण्डवाको आधा राज्य दो ( १६-२०) १ 
a जीना आर उनका फिर दखना तुमका आदपय म दो सा पांच अध्याय समाप्त। (७६५५) i 

mM 


श कपल अपना कलेक नष्ट हानेका हेतु EE 
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अध्याय २६६] आदिपव | 
eceeecececeeeeeeeceeteceeseccees? 2222332285528352992293229395 22 
£ द्रोण उ्वाच-- मन्त्राघ समुपार्नातँश्तराष्ट्र टतिखेपे । 

a धस्यसथ्य यणस्थ चर वाच्यामित्यनुशुकआुस ॥ १ ॥ 

हँ समाऽप्येपा सतिस्तात या भोष्सस्य सहात्मनः। 

ह. संविभज्यास्तु झोन्तेया धम एप सनातन:॥ २ ॥ 

2 प्रेष्यतां ह्रपढायाञ्ा नरः कश्चित्प्रियंडढ्‌ः । 

?ः बहुल रत्नमाढाय तेपासथाय भारत ॥२े ॥ 

/; सिथः कृत्यं च तस्मे स आढाय वसु गच्छतु। 

वृद्धि च परमां कह्रयारवत्सयोगोझूवां तथा ॥ ४ ॥ 

2 संप्रायमाण त्वां प्रयाद्राजन्दयाघन तथा । 

2 असक्रढ ढरुपढे चव रष्टय च सारत ॥५ ॥ 

? चलत्वं पियत्व च योगस्यापि च वणेयत्‌। 

पुनः पुनश्च कोन्नेयान्माठ्रीपुची च सान्त्वयन्‌ 5 ॥ 

|. हिरण्मरानि शद्ाणि वह्टन्या सरणानि च । 

1 वचनात्तव राजेन्द्र द्रोपया: संप्रचच्छतु ॥ ७ ॥ 

A लगा ट्रपटपुचाणा सवपा भरतपभ । 

/ः पाण्उबानां च गदेपां कुन्त्या यतक्तानि सानि च॥ ८ ॥ 

; आदिपयम लाखा श्या अध्याय । आळा द्रपद के सन्मुस जाकर कहे, 
£ द्रोण घोले, फि हे महाराज रतराषट्र' कि रे महाराज ! आपके साथ राजा 
^ सॅमने सुना हे मंत्रियोके पत्ति लिय उतराष्ट्र भार दर्याधनकी पाहनाट होनेस 
^ था पएचने पर पस अथ ओर यज्ञ वे पत कताथ हण और अपनेको 
४ देनेवाठा वचन करनाही उनवा दाक्तेव्य श्रीमन्त समझते ह । ˆ १--५ ) 

^ ह| प्‌ तात! महात्मा भोप्मभे म सह- हे रागत! यह दत राजा दरुपद और 
^ सन हूँ। पाण्डवांको अंशा दना उचित घृष्टयज्नमे बार बार ऐसा कहे, फि आप 
? है. ऐसा रहने सनातन धमकी रक्षा के साथ बिदाहम जो पाहनांट बना 
£ होगी | ह भारत ! पव प्यारी चोली वह रहत चान्प थार जारबोऊे मनभा- 
^ दाल्नदाठ किभी एपको याजा दरे. दन रर है। ह महाराज ! अनन्तर वर 
^ कि पाप्डदाक लिय उरत धन लेझर दत पाण्टशेंरों दार दार समराने शी 
^ ट्रपददे; यहा जाय | दर सिजा शशा एस्प दान बरसे ट्रोपदीरो याद सवद "रने 
| एर धारे चवृके योग्य ररे आर धाला जरट्ाग देणे राणा पाळालड गद पत्र, 
NCEESEECELLESECEFICESLESECEESEEESEI3 33२0३२३३) ३३३३३३३२२३३०३३३३५३२२२+ 
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९ 
कण उबाच--- 


महाभारत । 
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ण्व सान्त्वसमायुक्तं द्रपद पाण्डवेः सह । 
उक्त्वा सोऽनन्तर त्रसात्तेपामागमनं प्राति ॥ ९ ॥ 
अनुज्ञातेषु वीरेषु बलं गच्छलु शोभनम्‌ । 
ढुःशासनो विकणश्चाऽप्यानेठुं पाण्डवानिह॥ १०॥ 
ततस्ते पाण्डवाः श्रष्ठाः पूज्यमानाः सदा त्वया 
प्रकृतीनामनुमते पदे स्थास्पन्ति पेतृके ॥ ११॥ 
एतत्तव महाराज पुत्रेषु तेषु चेव हि | 
वृत्तमीपार्थक मन्ये भीष्मण सह भारत ॥ १२॥ 
योजिताव्थमानाभ्यां सवेकार्येष्वनन्तरौ । 

न मन्त्रयेतां त्वच्छेयः किमझ्धुततरं ततः ॥ १३ ॥ 
दष्टन मनसा यो वै प्रच्छन्नेनाऽन्तरात्मना | 
त्रयान्षिःश्रयस नाम कथं कुयात्सतां मतम्‌॥ १४ ॥ 


न मनत्राण्यथकृच्द्धपु श्रसस चतराथवा । 
वाधपूव ह सवस्य दुख वा याद वा सुखस्‌।; १% ॥ 
कतप्रज्ञाञ्कतमज्ञा वाला वद्य मानवः । 


ससहायाउ्सदासश्व सव सवत्र 1वन्दात 


॥ १६!! 


पाण्डवों आर कुन्तीके णग्य चीर गहने 
देवे। हे भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार द्रुपद 
ओर पाण्डवॉको समझा कर अन्तर्म उन 
को लानेकी वात कहे | पाण्डवोके दरुपद 
स आनेकी आज्ञा पाने पर दु.शासन 
आर विकरण अच्छी मनादिक साथ उन 
का लिवा लानेका जाव । आगे पुरुष श्रेष्ठ 
पाण्डवोके राजधानीमे आजाने पर आप 
उनकी सादर पूवक स्वागत करना। 
अनन्तर वे प्रजाओके मनसे पेत्रिक पदपर 
आरुढ होवें । महाराज ! मेरा आर भाप्म 
का मत यह हैं, कि आपके पुत्रस्पी 
उन पाण्डयॉमे ऐसा व्यवहारही आपको 


करना चाहेये। ( ६-१२) 

कण बाल, कि भीष्म ओर द्रोण यह 
दोनो सब कार्याके बिगडनेवाले हे, आर 
आपहीके दिये धन ओर मानसे वढे है, 
इसमे आर क्या आश्चर्य होगा, कि यह 
आपको आपके मङ्गलका परामश नही 
देते ? महाराज! जो जीमें मित्रका द्रोह 
रखके शुके हितको वुद्धिसे युक्ति कहते 


ह, वे क्यॉंकर मङ्गलका निश्चय कर सकते 
ह ? पर एसा नही हें, के विपद आ पड्न 


से साधु वा अमाधु मित्रही मङ्गल वा 
अमङ्गलके कारण बनते हैं, क्योंकि सुख 
आर दृःखकी जड माग्यही है, द सें,विज्ञ, 
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आदिपर्व । 
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सेच च केबलम। 


नाइल्याज्यपस्ति कृष्णस्य पाण्डवाध कर्थचन॥ १६॥ 
विक्रमेण मही प्राप्ता भरतेन सहात्मना | 
विक्रमेण च लोझा्त्रीञ्जितवान्पाककासनः॥ १७ ॥ 
विक्रम च प्रशासन्ति अन्रिण्स्य विशांपते। 
स्वको हि घर्मः शराणां विक्रमः पार्थिवपेभ॥१८॥ 
ते चलेन वय राजन्महता चतुरङ्गिणा । 
प्रमध्य दरूपद जीघमानयासह पाण्डवान्‌ ॥ १९॥ 
न हि साम्ना न ठानेन न भेढन च पाण्ड्चाः। 
डावयाः साधयितु नस्माद्रेकमेणचव नाज्जहि॥२०॥ 


चळ 


नादिज्ामण जित्व 


पमर्दिलां 


सुश्च मठिनीम्‌। 


सतो नाऽन्य प्रपद्यामि दावोपाय जनाधिप॥२१॥ 


~ 


बराग्पायन उपाच- छुत्वा तु राधेयवचो धनराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 


उपपछ मराप्राञ कुनाग्द 


अति यीयवन्त पत्राक साथ लडाध्या 
उद्योग न कर सके, उम कालम पहिल्ही 
विन्रम दियाओ ! जोर जवतक श्रीकप्ण 
पाप्टदाक राज्यके लये यादवी सेना 
तेवर राजा पाचालफे भवनने न आवे. 
तिसरे पारलही विद्वाम प्ररट वरो१*-/५ 

पाप्ण पाप्इदाङे उपञ्चारक लिये भांति 
शातिर भोग घन थार राज्यका छोड 


भूनगाप' भहात्मा मरत विभा 


है = फो 
मन्‌ चपर घार रन घ णार रन्न 
प हा: eo * ~ ~ nr 
एन पत्रमा हारा वादी रए जीव 
नरः Le 
TS [a ITT भय परम 
छि है ह 
कना करणाया य वहा यावत 
~ 


च 


॥ २२॥ 
सृतनन्डन ¦ 

चतुरादिणी मनामे विना बिलम्ब राजा 
द्स्पदटा मथन करके पाग्टयोको यहाँ 
लेने भावे । माम, टान वा मेढ द्वारा 
पाप्डव नए नही फिये जा सकेंगे; सो 
दि्रमहीमि उनका अछे प्रकार नाश 
करो: पिठम दिखाऊे उनको हगफर 
टस सइण धरती पर राज्य करते रहो | 


है जनाधिप ! म इसके पिना काय पूग 


= 


कग्नळा कोट दसरा उपाव नही 
टग्पना 1 ५ १5-६५ 


प्रावशस्पायनर्जी दाल, कि प्रतापी 


इतगछ गापानन्दनळी यान सुन उनकी 
es र 26 
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त्वयि विक्रमसंपन्नामि 


[ विदुरागमन पव 


ढं बचनमीइशास्‌ ॥ २३ 


सूय एच तु गाप्सश्च ठाणा ।वदुर प्व च । 


युवां न कुस्त घाद 


भवेद्या नः सुख्वाढया ॥ २४॥ 


6 ~ 
तत आनाय्य तान्सवान्मात्रणः सुमहास गा; । 


धृतराष्ट्रो महाराज मन्चयामास वे तदा ॥ २ 


५॥ [७६३३१] 


ह _ ४1 पर ~ a al 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्प्या सहिताया वेयासिक्गमाडिपबेणि विदुरागमनपवाणि 
छतराष्टमन्त्रण चतुरधकद्विशततमोऽभ्याय || २००॥ 


भीष्म उबाच-- 


न रोचते विग्रहा मे पाण्डुपुचेः 


खचन । 


थेव श्रतराष््रा म तथा पाण्डुरसरुयम्‌ ॥ १ ॥ 
गान्धायाश्च यथा पुत्रास्तथा कुन्तीसुता मम | 
था च मम ते रक्ष्या धृतराष्ट्र तथा तव ॥ २ ॥ 
यथा च मम राजश्च तथा दुर्योधनस्य ले । 
तथा कुरूणां सर्वेषासन्यपामपि पाथिघ ॥ ३ ॥ 
एवं गले विग्रहं तैर्न रोचे संधाय वोरेदी य ठा मर्धेभामिः । | 
तेपामर्पाह प्रापितामहानां राज्यं पितुश्चेव कुरूत्तमानास ॥ ४ ॥ 
दुर्योधन यथा राज्यं त्वमिदं तात पझ्यासे । 


हो; सो एसा विक्रमयुक्त वचन बोलना 
तुम्हार योग्यही हुआ ह! पर भौप्म, 
द्रोण, विदुर आर तुम दोनो फिर युक्ते 
करके यह निश्चय करो, कि जिसस 
हमारा मंगल होवे । महाराज ! अति 
य्ोवन्त तरार भीप्माढि संपूण मंत्रि- 


याका वळूवाकर युक्त करन ठग |२२-२ 0 
आडदिपर्वमे दोसो चापा अध्याय समाप्त । [-६:१] 


आदिपर्वम दोसे पाच जच्याय । 
भीष्मजी बोले, कि हे भ्रतरष्ट्र ! पा- 
ण्उवाके साथ युद्ध करना किमी प्रकार 
मेरा अभीष्ट नही है $ कयाकि मेर लिय 
नसे तुम, पाण्ट्भी तसेही शःऔर गान्धारी 


| 
| 
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के पुत्र जिस प्रकार स्नहके पात्र हे; कुंती 
के पुत्रभी तसेही हे । मुझको जिसप्रकार 
उनकी रक्षा करनी हे, तुम्हारीभी वैसेही 
करनी है । दे प्रथ्वीपाल ! वे भरे जसे 
आत्मजन ह, राजा दर्योधन आदि सब 
कोरर भी येसेही आत्मजन हे, इसमें 
कोइ शंका नही हे । ऐसी दशमे क्याकर 
उनसे लडनेकी मेरी संमति हो सकती 
हे? हे महाराज ! उन बागेसे सधि कर 
के उनका आधा राज्य दे दो; क्योकि 
ह उन कुस्सत्तमोकामी राज्य हे ।(१-४) 
बटा दुर्योधन ! तुम जिस प्रकार इसे 
अपना पतिक राज्य समझ रहे हो, तसेही 


७१ 
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भिगच्छत ।!१०॥ 


ठीटां च मुत्रिकां चव द्यहमेतदपि द्यस्‌ ! 


उद्गरयमिपीकाभिभोजनं मे प्रडीयताम्‌ 
ण्वसुकत्वा कुमारांस्तान्द्राण 


॥ १९ ॥ 
स्वाइग्रालिवेणनम्‌ । 


कुप निरूदक नस्मिन्नपातयढरिन्दमः | 
तनोज्न्रवी तढा क्रोणे कुन्तीपुत्रो युघिष्टिर; ॥ १९॥ 
जधिष्टिर उवाच- क्पस्याषठुसत द्रच्न्थिक्लामाए्टहि शश्वचितीम्‌। 


एवमुक्तः 
द्रोण वयाचे 


प्रत्युवाच प्रहस्य भरतानिदम्‌ ॥१३॥ 
एपा सुष्टिरिपीकाणां मयाप्म्रिणाडभिमन्त्रिता; । 


अस्या वीर्य निरीक्षष्वं थढन्यस्य न विद्यते ॥ १४॥ 
भत्स्यामीपीकया छीटां तामिपीकां तधाडन्यया! 
तामन्यया समायोगे वीटाथा ग्रहण सम ॥ १५।! 


यनग्पाचन 


७. ~ 9०? = C स 
उवाच-तता यथाक्त द्राणन तत्नद छत सस्भसा । 


नढवेक्ष्य कुमारास्ते विग्मयात्फुलळाचनाः ॥ १६ ॥ 
आश्रयमिठमत्यन्तमिति मत्वा वचोज्त्रचन ॥ १७॥ 


मुमारा भच! माद्रिक्ालपि विप्रप 
बळपर धिवार ह. तग्टार अस्त्र शिक्षा 
परशी पिपार ट! बयोकि तुम भरतकुल 
म जन्म लेकरक भी रस गढवा उठा 
नरी सगः अब यदि तुम शज यानेका 
ढा, ता स गद आर सुटरा दोनो तिनके 
म्‌ उठा सकता ह, (७- ११) 
गणना ग्रोणने कुमारोसे यर वाटर 
उस जख्म साटी दृषम अपनी संदरी 
रात ढा । तर एन्ताएत्र याधषिर उनसे 
दाल, कि ग्रहान! क्षपादाबरी पाहामे 
"प भार पान मटा रहनेयी भिवा 
ताय । एना दर जार राण हेगयर 


६९ 2 ७९ पाए पा रि 


कका र तत २/ 


डाचघिमतां 


सखझखुद्धर । 


श्पोका पधान सरकण्डपर मे अस्त्रका 
सन्त फ़ळ ढना ह, दसर अस्त्रम जा वीय 
नही ह. रमम वही देसाग । इस 
हपोकासे बह गढ भट कर दगरी इपीका 
से इस उपीकाका भेद करुंगा फिर आर 
ग्पीझासे उन दूसरेकी भी विद्र करूंगा, 
इस प्रकार कमस इपाकाक याग म उस 
गदका थाम लगा । ( १२-१७ ) 
थावधपायनजी दाळ, फि अनन्तर 
गगन उना कहा टीक बसाही कर दिमा- 
या। लड्न अचरञक मारे आँप 
स्टार बह लोला दसो ओर यह मानकर 
र पह बहन थायग्य च केहा फि 
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एवं स तन्न गूढात्मा काचित्कालमुवास ह। 
कुसारास्त्वथ निष्क्रम्य ससता गजसाहयात्‌ ॥ ३॥ 
ऋीडन्तो वीटया तत्र बीराः पर्यचरन्छुढा । 
पपात करूपे सा चाटी तेपां वे कीडतां तदा ॥ ४॥ 
ततस्ते थन्नसातिएन्वीटासुद्धतुसादताः । 


नच ते प्रपद्यन्त कमे वीटोपलब्धये 


५ ॥ 


ततोऽन्योन्वमदैक्षन्त ब्रोडयाऽवनताननाः । 
तस्या योगमविन्दन्तो भ्रूण चोत्कण्ठिताऽभवन्‌ ६॥ 
तेऽपर्यन्दात्मणं यासमाएन्न पालितं कृशम्‌ । 


कृत्यवन्तसद्रस्थमग्निरोत्रपुरस्कृतम्‌ 


॥७॥ 


ते तं सट्टा महात्मानमुपगम्य कुमारकाः । 
भग्नोत्साहक्रियात्नानो ब्राह्मण पर्यवारयन्‌ ॥ ८॥ 
अथ द्रोणः कुवारांस्वान्द्रद्धा कृत्यवतस्तठा । 
प्रहस्य मन्द पडाल्यादभ्यभापत वीर्यवान ॥९ ॥ 
अहो दो धिग्वळं क्षाचं थिगतां घः कतास्ततास । 


० रु क. 


लन 


= 


द्रोणाचार्य कृपाचायके शिक्षा दे 
पीछे. झुन्तीके एत्रोंका अस्त्रकी खिमा 
देते थे. पर उनको कोई जान नही सका 
था । इस प्रकार भारडाज ट्रोण 
ऊपाचार्यके घरमें इस काल छिपदार 
वस । ( १-३) दि र 

अनन्तर एक समय युपिष्टिर शादि 
वीर लटके मिल्यार हचिनाएरने निरु 
वार " बीटा ` अगव चदका एक फटने 


॥ ~ = क्र शक ॥ 
रण प्रसज । सने एसच त्त । उलन 
जै 
न ठग क रद उपमे के ह: की 
दे; णात उनकी दह गढ उपमे शिर 
कर ~ पान 
ग! अनन्तर लदान ध्यान ठयाएर 
= ~ के? प. ~ 
ज्या उसात 17 व. 
उन १1०८, स्टानर १९ प्‌ बज, ण्त्न्द 
~ न्य वि ~ पुरा 2 0 
१ १७ 1. एर रबर [ LA पद पा र्‌ शय शा 
<¢ 


नरां हो नफा | वमने बे लज्जासे गुह 
नांचा कर एक दसरफ मुसकी आर 
तारन लगे थोर उसळे उठानफा उपाय न 
देसकर वड सोचमें पट । ( ३-६ ) 
एम ममयम उन्होंने देगा, कि व्याम 
पट, इबले, पशिहोत्र 
आहिक सिये हण, एक 


> नि तय उपा 
उड ह | तन उपास्थत 


~ 


स परम््रत. 
मळण पासही 
कायम विफल 
सब्य. सुतरा उन्माह रोये इण, थे 

७4: 


~ 


लडक उन महात्मा बादणका देख करुन्पही 


{४ 
eens a र्‌ nd [चर चार र क्म, hg कु 
उदक, पास जाइर चारा आर घार दार 
PE सघ | डं छि > न्या 
55 ह राय | चाप्चन्त ट्राप लटदा का 
त क हि 
[इरण सनारंध वन हाद कारण 
न्न क गता १... io नग्हा ~ 
८» ₹ 1१७ "(३ पि ] हि ब्तार व्यत्य 
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दै भरतस्या$न्वये जाता ये चीटां नाऽघिगच्छत ॥१०॥ चि 
2 वीटां च झुद्रिकां चेच ह्यहमेतदपि द्वयम्‌ । | 
A उद्धेरेयमिपीकानिभोजनं मे प्रदीयताम्‌ ॥ ११॥ A 
2 एवमुक्त्वा ङुमाराँस्तान्द्रोणः स्वाङशुलिवेष्नम्‌ । 2, 
१ कुप निरुदके तास्मन्नपातयदरिन्दम; | 4 
A ततोऽब्रवीत्तदा द्रोणं कुन्तीपुत्रो युधिषिरः ॥ १२॥ f 
^ युधिषिर उवाच- क्रपस्याऽलुमते ब्रह्मन्भिक्षामाएहि शाश्वती स्‌ । ह 
7 एयमुक्तः प्रत्युवाच प्रहस्य भरतानिदम्‌ ॥१३॥ A 
2 द्रोण उवाच-- एपा मुट्िरिषीकाणां मथाऽ्ख्रणाऽभिमन्त्रिताः । |, 
1 अस्या वीर्य निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विद्यते ॥ १४॥ 9 
f भेत्स्यामीपीकया बीटां तामिषीकां तथाऽन्यया। 0 
f तामन्यया समायोगे वीटाया ग्रहणं मम ॥ १५॥ 2 
£ वेशम्पायन उवाच-ततो यथोक्तं द्रोणन तत्सवं कृतमञ्चसा । हे 
शी तदवेक्ष्य कुमारास्ते विस्मयोत्फुछलोचनाः ॥ १६ ॥ शर 
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आश्चर्यनिढमत्यन्तमिति मत्वा वचोऽट्रवन ॥ १७॥ 
कुमारा अ्चुः-- सुद्रिकासपि विप्रपं शीधमेतां ससुद्धर । 
घलपर धिक्कार है, तुम्हार अस्त्र शिक्षा | इपीका अथात्‌ सरकण्डेपर मे अस्त्रका 
परभी धिकार है! क्योकि तुम भरतकुल | मन्त्र फूंक देता हूं, दूसरे अस्त्रमे जो वीय 
में जन्म लेकरके भी इस गंदका उठा | नही हे, इसमे वही देखोग। इस 
नही सके; अब यदि तुम मुझे खानेको इपीकास वह गद भेद कर दूसरी इपीका 
ढा, तो म गद आर सुंदरी दोना तिनके ' से इस इपीकाको भेद करूंगा फिर और 
से उठा सकता हैं, ( ७-११ ) | इपीकासे उस दूमरेक भी विद्ध करूंगा, 
गाञुनाओ द्रोणने कुमारॉसे यह कहकर इस प्रकार क्रमस उर्पाकाके योग से उस 
उस जलसे खाली कृपम अपना मुंदरी | गदको थाम लेगा । ( १२-१५ ) 
डाल दी । तत कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनम | श्रीवशपायनजी बोले, कि अनन्तर 
| 
| 
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बोले, कि ब्रह्मद! क्रपाचायकी आजासे | द्रोणने जैसा कहा,ठीक वेसाही कर दिखा- 
आप हमारे पास सदा रहनफी भिक्षा | या। लडकोने अचरजके मार आंखे 
लीजिये । एमा कहे जाकर द्रोण हंसकर | चढाकर वह लीला देखी ओर यह मानकर, 
भरत-कुमारोमे बोले, कि यह मुठ्ठी भर ' कि यह वहुत आश्वस्य है, कहा फि 
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अध्याय२२२) आदिपय॑ । ५००१३ 
ए९€€€€६७€७६€६६६६७६६६७६६६६६६६६९६६६६४३३१३७२३०३२०२१३३ेडेकेकेेके तेरे छे केक लेके के जे 39 के के 
क ज्चालिनाश्रिप्रकाणन द्विपतां ह्पचानिना ॥ ४ ॥ हर 
f सनद्धः कवची खडगी चद्धगोघाइणलिच्रवान! 2 
धर खगयाव्यपढेकान प्रययौ पुन्पर्षेन: ॥ ५ ॥ 9 
7 सुभद्रा व्वथ हालन्द्रमभ्यच्यव हि रेवतम्‌ । 2 
र. डेवतानि च सवाणि ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च॥5॥ A 
2 प्रदक्षिणं गिरः कृत्वा प्रययौ हारकां प्रति । ी 
ग नामभिद्रत्य कोन्तयः प्रसच्या55रापसद्रथम्‌ ॥ ७ ॥ | 
0 सुभद्रा दामसर्चायी कामवाणप्रपाडितः ॥<८ ॥ a 
नतः स पुरुपच्याधस्तामाठाव जुविस्मिताम्‌। 
र रथन झाञ्चनांगन प्रययो स्वपर प्राति ॥ ९ ॥ i 
डियमाणां लु तां दृष्टा सुभां सानिका जनाः । शी 
2. विक्रोशान्तोऽड्रेवन्सवे द्वारका भित: पुरीम॥१०॥ 2 
7 न समासाद्य सत्ताः सुधमामभितः सभाम। १ 
2 सभापालस्य लत्सवमाचस्थ्युः पाथविकमम ॥ १२ ॥ | 
| तेपां शूल्वा सभाषालो भेरीं सांनाहिकी नतः 
॥ ससमाजप्न मराघापा जास्दनडपारप्क्रताम ॥ १२ ॥| | 
A क्षु्धास्तनाऽप झाच्डन भाजपृष्ण्यन्धकास्नदा। - / 
४ कल्पिन,मर्वगान्त्रो रे; अनुसार बने, प्रज्व- पुस्पन्पाघ्र जजुन टम प्रझाग्मे सुन्द- ¦ 
१ लित अयि समान चमकीह सनाले, री सुभद्राको लके सुवर्णन पर अपने % 
2 बादल सरण गम्भीर Es करन वाले नगरदी जोर जाने लगे । सनिफ लोग ६ 
£ थोर विपक्षीके हपनाशरी सथ पर चट सुभद्रादो अजुनमे पकड जाते देखकर ? 
^ पासटक मिपसे चलने रग । सुभद्रा चिल्ठाते हुए द्वारका नगरेकी ओर दोडे। ¦ 
9 रलराज रयतवारी एलवर परिक्रमा ढे एन सोने संग प्रकारसे देवसनाममान : 
२२० ततर २३३३ तरा £ 
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१ अन्नपानसपास्याऽथ समापतुः समन्तदः ॥ १३॥ f 
तच जाम्बूनदाङ्गानि स्पध्यास्तरणवान्ति चा १ 
a मणिविद्रुमचित्राणि उ्चलिताञ्निप्रभाणि च ॥ १४॥ ; 
A भेजिरे पुरुषव्याघा वृघण्यन्धकमद्दारथाः । 
क सिंहासनानि कातरो धिष्ण्यानीव हुताठाना!1।१५॥ (4 
f तेषां सछुपविष्टानां देवानासिव सनये । 8 
शे आचख्यौ चेष्टितं जिष्णोः सभापालः सहानुगः १६॥ $ 
क तच्छरूत्वा वृष्णिवीरास्ते मढसंरक्तलोचनाः । र 
2 अम्रप्यमाणाः पार्थस्य समुत्पेतुरहेक्कताः ॥ १७॥ 2 
/! याजयध्च रथानाशु प्रासानाहरतेति च । 9 
ह धनंपि च सहाहागि कवचानि बृहन्ति च ॥ १८॥ £ 
टं सूतानुचक्रशुः कोचिद्रथान्याजयतति च । $ 
शर स्वयं च तुरगान्केचिठडायुज्ञन्हमभापितान्‌ ॥ १९॥ A 
१ रथेप्वानीयमानेपु कवचेपु ध्वऊेपु च । | 
a अभिक्रम्ढ चवीराणां तदासीसुसुल महत्‌ ॥ २० ॥ | 
2 वनमाली ततः क्षीवः केलास ग्वरोपनः | 9 
प भोज वृष्णि और अन्धक लोग उस । कर सिंहासनोसे उठ खडे हुए ।(१३--१७) र 
/. भरीके शब्दमे उदास हो, अन्नपान तज | उनमेंसे किसी किसीन कहा, कि तुरन्त 9 
^ करक चारा आरस वडरन लग । तेज | रणका तय्यारी करा; किसी किसीने कहा, 9 
£ अग्नि जिसप्रकार अपना आधार इन्धन । कि प्रास लाओ; किसी किसीने कहा a 
£ पकड लेता हे, येमही महारथी पुरुपव्याप्र । मल्यवान्‌ शरासन और वडे बडे कवच ; 
^ नृष्णि आर अन्धक लोग परम सुन्दर | लाओ; किसी किसीने चिछाकर सारथी- ; 
£ चादरोमे आच्छादित मणियोम खचित को पुकारके कहा, कि तुरन्त रथ जातो; | 
/ अम्रिके उजाल समान चमकोले सकडा काइ काड शोपघ्रताके लिये सुवण जडे & 
१ सुनीले मिहामनों पर जा बेठे । देवोके । घोडे लेकर रथ जोतने लगे । तब रथ 1 
£ समागमको भांति उनके वट॒रने पर सभा- कवच ध्वजा आदि लानेके लिये वीरोका £ 
^ पाल ने उनसे अजुनका किया काय कह ' कोलाहल उडने लगा 1 ( १८-२० ) 2 
9 सुनाया ! अहद्ारस नेत्र लाल किये गर्वित अनन्तर गलेसे बनमाला डाले के- 2 
/ वे वीरगण उस उत्तान्तको सुनती रिसा- लासपर्वत ममान नीलाम्बर पहिरे मदसे ६ 
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2 नीलवासा मदोत्सिक्त इढ वचनमघ्रचीत्‌ ॥ २१ ॥ गी 
7 किमिदं कुरुघाउप्रह्लास्तृप्णी मृत जनार्दने । 
शे अस्य भावसविज्ञाच संरूद्धा माघगारजिताः॥ २२॥ 2 
7 एप तावदभिप्रायमाख्यातु स्व महामतिः । A 
र यढ्स्य रुचिर कतु तत्कुम्ध्वमतान्द्रताः ॥२३॥ 2 
2 तनस्ते तद्वचः आत्वा घाखसूपं हलाशुधात्‌। 
A तृष्णां बृतास्ततः सवे साधु साध्विति चाऽङ्गवन्‌१४ १ 
ही समं वचो निशम्पेव चलठेघम्य छीमतः । त 
9 पुनरेव सभामध्ये सर्च ते सघुपाविञान्‌ ॥*५॥ 2 
9 तताषद्रवीद्वासुदेचे चच रामः परंतपः । नै 
शे किमवागुपविष्टाणसि प्रेश्यमाणा जनाउन ॥२६॥ f 
सत्करनस्त्वत्कृते पाथः सर्वत्स्मासिरच्युत । A 
न च सो5छति तां प्रजां ढुवुष्टि: क्ुटपांसनः॥२५॥ 0 
ह को हि तत्नव सुक्त्वाष्जे भाजन भन्तपहति । 2 
9 नन्यमानः कुळ जातमात्मानं पुरपः फाचित ॥*८॥ 1 
९ टच्छ जब टि 265७ है दत पय य शानयत । टर 
। को हि नाम भवनाधी साएसन समा चरन ॥ २०५ | 2 
/ एउझले मदोन्मत्त वलढेरजी बोले. कि ज- कहा, कि जनादन! तुम क्यो कुछ नहीं 

¦ नादनके कुछ न कन्तेही तुम यह क्या कहते ? क्यो उदासीन समान येडे ताक 

७ वर शो हा! म्ना अभिप्राय न जान रहे हा? जच्यत! हम सवने प्रथापत्रका 

^ दरकेही तुम फ्राधक मार गजन कर रह शेले प्रकार सत्कार किया था | वह 

^ हा । पह मामति कृष्ण पहिले दुदाडि इलाडार सेमे सत्कार ये'ग्य 
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अपना मत प्रगट कोर, आर दह 


त्वा सा । 
जानके तम वेश वही पृग 


र लन पारिन टल्हररी 
पात रनक उनका 


~ ~ >. 

र्२| उ दर उप हा, एर सराइ 

0 का र ~ ति = = 

पर्‌ यर मर एइरादन रमन उपादउस 
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नहा रः जा सवशी करक अपना परे. 


चच दता हे दह ऋगा अन्न गाजर 


Lo विच वका 5 
भेक्षक्ष दासनरा ताइ नहा सजना 


न्य 
का ळा य्य 90 म हरु लब का एउ 
पनत एता उपज स्मरण 
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^ है; सो सप जिस प्रकार दूसरेके पांवको | ने ओ काय किया हे, उससे हमारे कुल- 
# मह नही मकता.तेसेही म भी कभी यह का अपमान नही हुआ; वास्तवम उसका 
^ न सह सकृगा! मोज,वृष्णि ओर अन्धक | सन्देह नही कि उन्होने हमारा सम्मान 
^ मोने वादळ ओर नगाडेकी भांति | बहुत बढाया है। वह जानते है, किहम 
¦ उन गर्जते हुए बलदेवकी घातका मान | धनके लोभी नही है, इस लिये उन्होंने 


¢ 
2 बि दी 
A सोऽघमन्य लथाऽत्साकमनाइृत्य च केशाचम्‌ | f 
प्रसद्य हतचानद्य सुभद्रा खृत्युमात्मनः ॥ ३० ॥ 
री 
A थ हि शिरसो सध्य कृतं तन पढं सम । 0 
कि /) 
ह मघोयेच्याम गांवन्द पादस्पशासमंबारगई॥ २१ ॥ 2 
~~ च्य ~ ~ ~ pi 
9 अच्च निशकारबामेक: कारेष्यासि वसुन्धराम |. 
A न हि मे सर्पणीयोऽयनञ्जुनम्य व्यतिक्रमः ॥ ३२ ॥ 
® © « ~ ~ ४0. ६ 
| ते तथा एजमान तु मेघदुन्दुभिनिःस्वनम्‌ । य 
i अन्वपव्यन्त ते सरवे भोजवृष्ण्यनवकास्तथा ॥ ३३ ॥ 2 
५ इति श्रीमहाभारते गतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वेणि सुभट्राहरणपर्वाण वलदेचकोधे ? 
2 द्वाविश्यधिफद्विशाततमो$ याय ॥ २२२ ॥ समाप्त च सुभट्र,हरणपवे । त 
2 अथ हरणाहरणपत्रै । 2 
A : काम ९ 2 
^ वेदाम्पायन उवाच-उक्तवन्त यथावीयससकृत्सवदृष्णय । A 
= oS ~ ६ « CC ५ 
A तताज्त्रवीद्वासुदेवो वाक्यं धमाथसंयुतम्‌ ॥ १ ॥ - 9 
2) ना5बमान कुलस्या$स्थ गुडाकेश; प्रयुक्तवान । ३ 
४१ क » त्र क ५ १ A 
१ संमानोऽभ्यधिकस्तेन प्रयुक्तोऽयं न संदायः। २॥ f 
mm € ~ ~ ह 
9 अधलुव्याच चः पार्था सन्यते सात्वतान्सदा ) A 
दर स्वयंवरमना'ृप्य मन्यते चाऽपि पाण्डव; ॥ ३ ॥ A 
Moe oats Sager cert NN चर टी व ॥ 
A कर एम साहसके कामम हाथ नही दोसं! तेस अध्याय आर हरणाहरणपव। fh 
A * > ~ ex A Ue ल्र जे 
^ डालते है !'उस पाण्डवने हमारा अनादर श्रीवेशम्पायनजी घाले, कि अनन्तर ; 
£ कर ओर तुमको तुच्छ समझके अपनी | नाप्णियोंके निज निज वीर्यके अनुसार वार ? 
९५ के ~ > fh 
४ मृत्युखर्प सुभद्राका हर लिया ह। बार इस प्रकार कहेन पर,वासुदव धमा- £ 
^ गाविंद ! उससे मर शिर पर छात मारी थयुक्त यह वचन पहने लग, कि अजुन ६ 
की 
ती 
री 
ती) 
fn 
ती 
ती 
दर 
f 
af 
= ~ श्र Lg A 
2. सिया । ( २०-३६ ) [ ८१७३ । धन देकर वियाहकी चेष्टा नही की दै। ६ 
2१ दोसा दाइईस आयाय आर सुभद्राहरणपच समाप्त | आर स्वयवरम शंका ह, सो उन्होने उस ? 
2 
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आडिपव । 0 


९ 
au 
हि 


च्याप ” 


4 ७) 


७३३३-३३ ३२३३३233233332335333535 2335 ह 
2 प्रदानमपि कन्यायाः पशुदत्को नु मन्यते । 1 
दै विक्रय चाऽप्यपत्यस्प कः कुयात्पुरुपों खुबि॥ ४ ॥ 9 
2 एतान्दोपांस्तु कोन्तेयो दृष्ठ्वानिलि म सतिः। A 
अनः प्रसद्य हृतवान्कन्या 'बमण पाण्डचः॥ ५ ॥ 2 


~ 


उच्िनश्चच सवन्ध' रुभत्रा च यक्षासिनी । 
एप चाञ्पीद्वधाः पाघः प्रसद्य हतवानिति ॥ ३ ॥ 
भरतम्याऽन्दये जात शन्तनोश्च यास्विनः। 
; कुन्नि भाजात्मजापुच्च को चुमपेत नाञ्जनम्‌॥ ७ ॥ 
ते पद्यामे यः पोथ विजयत रण वल्रात्‌। 
र वर्जायत्वा विरूपाश्न भननन्रहर नर्म ॥८ ॥ 
द्र अपि सदेपु लोकेपु सेन्द्रन्द्रपु मारिप | 
द्र स च नाम रधस्ताइइ सठीयान्ने च बाजिन:॥« ॥ 
योद्धा पा्थश्र णीघारबः सो दु तेन समो सचेत 
ट तमाभिद्रत्य सान्त्वेन परमेप्टा उनंजयम ॥१०॥ 
९ न्यवतयत सहध्धा ससपा परमा मात; । १३ 


>i 


TET DDE] 
~ 
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र यदि निजित्य बः पाथा घलाहुनटेत्म्पर्फ परम? 7 
श वाभा प्रयन्ननही किया । पकी भाति ह. जो मित्र नाना न चाटना होगा ? £ 
6 कन्यादान विमा धत्रियका प्यार नही दिगष उस हिलाकी भरम भगनेत्ररर * 
{ 7. णार कन्या उचनाभी किमी मनुष्य दिरुपाक्ष मरादेवरे मिना डोभी ऐसा ' 
Fa ~ ~ क = a) ~ < ४5 
` वा ससातियत्त नही। शणको जान नहा दारता जा दळपूवक भजनको £ 
पलको कि हल सद दोपोडी पम्त कर सके | | 2 
ह rN 
f 
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टी प्रणच्यद्वा यकाः सत्या न तु मान्त्ये पराजयः । f 
2 लच्छरत्वा ,वास्युदवस्थ तथा चकुजनाधिप ॥ १२॥ A 
निष्ठत्त्राऽञुनस्तत्र विवाह कूतदान्प्रखुः । 
i उपिल्वा तत्र कोन्तेयः सेवत्मरपराः क्षेषाः॥ १३॥ A 
A विह्त्य च यथाकाम प्रजितो ब्लण्णिनन्दने, । A 
i पुष्कर तु लतः शोष कालं बतितवान्प्रसुः ॥ १४॥ A 
A पूर्ण लु द्वादश वषे 'वाण्डवप्रस्वमागतः । f 
2 अभिगस्य च राजान निभेन समाहितः ॥ १५ ॥ 2 
2! अभ्यच्ये व्राह्मणान्पाथो ट्रोपढीसभिजस्मिवान्‌ । 2 
a त॑ द्रोपढी प्रत्युवाच ्रणयात्कुरुनन्दनम्‌ ॥ १३ ॥ 2 
0 तच्च गच्छ कौन्तेय यच सा सात्वतारमजा | f 
खुबद्धस्थापि भागस्य प्रववन्धः छथायते ॥ १७॥ 9 
र तथा वहुविधे कृष्णां विलपन्ती धनजयः । र 
i सान्त्वयासास भूयश्च क्षमयामास चाञ्सकृत्‌।१८॥ 2 
FR सुभद्र त्वरमाणश्च रक्तकोगेयवासिनीम । 2 
र श्र 


^ सत्रांका पराग्त कर अपनी राजधानीम आर त्राह्षणोको पूजकर द्रोपर्दीके निकट >? 
/ जाय, तो आज ही तुम्हारा यथ लाप हां गये । द्रापदी प्रेमकी इृएिके साथ उनसे ; 
mM 


_ १२ ~ 


^ जायगा, तो ढाडस दनम तुम्हारी पराजय | बोली, कि हे कुन्तोपुत्र ! फिर यहां ? 


^ नही होगी । ( ३-१२) क्यो ? जहां सात्ततपुत्री हे, वही जाआ; A 
हे जनाधिप ! यादवोंने वासुदेवकी | रस्सीसे बंधी वस्तुके ठेर पर एक और भी ? 


/ वह वात सुन कर उसके अनुसार काय | कठिन बंधन डाठनेसे पहिरेका बन्धन १ 
^ क्या । प्रभावी अजुनने वृष्णियीस॒ अबच्यही ढीछा हो जाता है,अब तुम नये * 
[ आदर पाय ट्टारकापुरीम लाटकर सुभद्राम प्रमक जालमे बहुत फंस हो,सो पहिलेका न 
^ विवाह कर नाना प्रकार मनमान बिहार | बंधा मरे प्रेमजालका बन्धन ढीला होगया १ 
„ कर वप भर काल गवाया | अनन्तर है । धनंजय ड्रोपढीको इस प्रकार नाना 2 
^ पुग्फरतीथमे जाय अप काल काटन लग | रीतिमे विलपते देखकर वार बार समझाने ; 
^ बार्ह वर्ष होजाने पर स्याडवप्रग्थमे | लगे और वार बार क्षमा मांगी। १२-१८ £ 
^ लोट राजा यश्रिष्टिस्के निकट जा पहंचे। अनन्तर उन्होंने लाल पीताम्बर पहिरे * 
2२ if = ती 


^ अगि वह बिनयपवक राजा युधिष्ठिर | हड सुभद्राके यहां जाय वेगसे उसका १ 


प शभ 
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अध्याय २०३ ] आदिपर्व। न 
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A पाथः प्रस्य ग्थासास कृत्वा नापालिकाचपुः॥ १ है 
? श्ाऽघिकं तन रूपण शोभमाना यशस्विनी | A 
भवनस्रष्टमासाच वीरपत्नो चराङ्जना ॥२०॥ A 
८ चवन्डे पथुताद्राक्षी एथां सङा यडास्विनो । A 
ठ तां कुन्ती चारुसबाङ्घीडुपा्िघत सूधनि "१ २१॥ 2 
दर प्रीया परमया युक्तः आजीमियुञ्जनाञ्तुलस्‌। 
ततोऽभिगस्य त्वरिता एणन्डुसष्टरानना ॥ २२॥ 0 
? बचन्दे द्रापठी सद्रा व्रेष्या,हसिदि चाऽञ्जवोत। गे 
प्रत्युत्थाय तदा कृप्णा रवसारं माधवस्य चा। २३॥ 2 
A परिप्वज्याऽवडन्मीत्या निः सण्नो$न्तु ते पतिः। A 
f तवव सुदिता भद्रा लाछुचाचेवमाल्विति ॥ २४॥ A 
; ततस्ते हृष्टमनसः पाग्ड्वया महारथाः । a 
7 कुन्ती च परमप्रीता प्रघ जनमजय ॥ *५॥ 
श्रत्वा तु पुण्टरीकाक्षः सेप्रासं स्व पुरोत्तमम्‌ । 
त अजुनं पाण्टचश्रष्टसिन्ट्रघस्थगनं नदा. ॥२६॥ 2 
2: याजशाम विजुद्वात्मा सह रामणकेठावः । 2 
A घुप्ण्यन्धवासरामाचिः सा वीरमहारयः ॥२७॥ र 
£ गापावप बनाके उसको अन्तःपुरमे भज- उठडर मापररी इहिनको लगे लगा प्रीति £ 
^ वाया । वीरपर्ता यशस्विनी ताम रङ्गको पृथक चोला दि तुम्हार पतिका कोट सपत्र 
^ बरी बडी आसवाली उम चाहाने उस ने रहे। सुमन नव प्रमुदित निनेम £ 
2 देपम आरभी सहाकर परम सुन्दर भवन 'तथाम्तु पह वात कही । १०-४) : 
£ मपएचढे पहिले कल्याणी दृन्ताके निकट है उनमेजय ! उनन्तर महार्था पान £ 
/ दाय उनके पाँदको प्रणाम दिरा | इन्वाने प्डवगण सोर दुन्ती पन्म प्रीति प्र . 
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कस्य 
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; श्रालामिळ कुमारश्च योघरश्च सहु भि वृतः । A 
2 संन्यन महता शोरिरमिशुप्रः परंतपः ॥२८॥ 
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तन्न ढात्रपातिर्वीसानाजगास सहायकाः । 
अत्ररा प्रप्णिचीरःणां सनापतिमरिन्दम; ॥ २९॥ 
अनाधृष्टरिसंहानेजा उद्धवश्च सहायाः । 
साक्षाद बृहस्पतेः शिप्यो महावुद्धि महामनाः ।३०॥ 
क्लवमा च सात्वतः । 


त्य नविन त 
सत्यकः सात्याकत््मच 


घत्व साञ्चश निका 


$ 


Pye 


छाङकुरेच च ॥३१॥ 


न्ारूडेप्णाख विक्रान्तो झिल्ली विप्रथुरच च । 


~ 


€ £] 
सारण महावाहुगदस्थ शवढुपी वर: ॥ ३२ ॥ 


७७१ 


णल चाऽन्य त्रवह्वा 


द्ृिणभाजान्भकास्तथा | 


आजग्सुः ग्वाण्डवप्रस्थमादाख हरण बहु ॥ ३३ ॥ 
लतो युधिछिरों राजा खुत्वा माधवमागतम्‌ । 
प्रतिग्रहार्थ ळृप्गस्य यमौ प्रास्थापयत्तदा ॥ ३४॥ 


9 


नाभ्यां प्रातियहात तुच 


an 


पिणचक्त महेमत । 


विवेका स्वाण्डवप्रस्थे पताकाव्वजञोमितम्‌। ३५ ॥ 


पत्रोमे घर जाय आर श्रेष्ठ वप्ण तथा 
अन्धकोस [मिट कर धळभट्रके साथ खाः 
ए्वप्रम्थम आ पहुँच । (२५-२८) 
ओर धीमान अति कीतिवन्त ढाता 
अरूर दृष्णि मनापति अतितजम्यी घुः 
नाला अनाधभ्रष्टि, गड यावन्त उद्भव, 
साक्षात दृदम्पातिफ़े चेले अति वांद्रमान 
महानुभव सत्यक, सात्यांके, सात्वते, 
कृतरमा. प्रद्युम्न, सार्व, निशठ, शङ) 
नास्टप्ण, विक्रमी झिल्ली, चिपृधु, सारण 
और महाभुज पप्डित गढ) यह सव 
ओर रहत दमो वप्णि) भोज आर 
अन्ध ८ अनेक योतुक लकर उम म्थान- 


| 


t 
1 


म आये !(२९-- ३३) 

राजा युथििरने यह सुनकर, कि 
माधवका शुभागमन हुआ, उनको आदर 
पूवक लिबालानेके लिये नकुल आर सह- 
देवका »जा। बडे भारी वृष्णिदलने उन 
दो पुरुपीस आदर पूवक छिवाये जाय 
खाण्डवप्रम्थ पुरीम प्रवेश किया | तत्र 
दृष्ट एए जनास भेर, वाणेकासे सुहावने 
उम नगरकी ठार ठारम फुलाकी माला 
लटकी, जलती दुई सुगन्धी अशुरुकी 
गन्ध उडती तथा पवित्र गन्धवाले चदन 
का रस ड़िएका था और वहांक सब 
गज़पथ साफ आठे आर ध्वजा पताका- 
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दा ९ १५०५९ 
ध्याय ३२३) आाडेपच । 
क काका 2532€€€€७ 
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संग्रष्टासेक्तपंधान पुच्पप्रकरणाभितम्‌ । 


हैं On न | | 


चन्दनस्य रसेः शीतैः पुण्यगन्धनिषेवितम्‌ ॥ ३१ 
दघ्यताष्युर्णा चव डेरा देणे सुगन्धिना । 
हृप्टपप्रजनाकीण चणि#मिरपशा सतम्‌ ॥ ३७॥ 
प्रनिपेदे सहावाइः सह रामेण काचः । 
च्रप्ण्यन्धकैस्त था भोजः समेतः पुरुपात्तमः ॥ ३८ ॥ 
सपएज्पमानः पीर क्राह्मणश्च सहस्रशाः । 
विवशा भवन राज्ञः पुरन्ठरणृक्ापमम्‌ ॥३९॥ 
युधिधिररतु रासण समागच्छ्द्यथारदॉध । 

सधि केशवमाधाय वाहुभ्यां परपस्चज ॥४०॥ 
ते प्रीयमाणो गोविन्दो 'वेनथना"(जण्जयन | 

भीम च पुरुषल्यांधे चिधिवन्प्रन्यज्जयत ॥ 2१॥ 
तांश ब्प्णयनधकखेछान्डुन्तीपुचा युग्विटिरः। 
प्रतिजय्राद सत्दारयणाविधि यरागतम ॥ ४२॥ 
रुरादत्प्रजयासास का रिउत्गो गििद्वयरबरटठ । 
कांधितमभ्यदद्प्रम्णा कखिडप्रजिराडिन: ४३ ॥ 
निषा दा एपीकशा जन्याथे घनछसमस । 
तरण मे सुभाद्राया ज्ञातिदेय सरापशाः ॥ ४9॥ 
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ओमि सहाते प। दृष्णि, अधर आर रार जिया! पधिष्टिर्न उन मद वृ 
भाजोस घर पुर्पाचम महाशुज कराए आर अन्धडोरा परा नियम अष्ग्म 
रास माग उसे नगरमे आवर सह्या गहण किया । उन्होंने इमा जिमाक 

नाण चार एग्वायियोय एरर पदक ररुकी भांति दयाम किया, जिमी झिमी 
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Nf 

राम पुरस्कृत्य सञुव्वप्ण्यन्तकमहारथाः । 1 

रत्नान्यादाय शुभ्राणि ढत्तानि कुरुसत्तमः ॥ ६९॥ 1 

चासुदेवस्तु पार्थेन तच्रैव सह भारत । ह 

उवास नगरे रम्ये झाक्रप्रस्थे महात्मना ॥६३॥ ? 
व्यचरद्यमुनातीरे मृगया स सहायशाः । | 
म्रगान्विध्यन्वराहांश्च रम साथ किरीटिना ॥ ६४॥ A 

ततः सुभद्रा साभद्रं केशवस्य प्रिया स्वसा। A 

जयन्तामिव पौलोमी ख्यातिमन्तमजीजनत्‌॥ ६५॥ 

दीध्रबाहु महोरस्क ्रपभाक्षमरिट्मम्‌ । - 

सुभद्रा सुपुवे वीर मभिमन्यु नरपभम्‌ ॥ ६६ ॥ शर 

अभिश्च मन्युसांबेब ततस्तमारिमिदनम । 
अभिमन्यामैति प्राहुराजनि पुरुषपभम्‌ ॥ ६७॥ ! 

स सात्वत्यामतिरथः संवभूव धनंजयात्‌ । A 

मम्वे निमथनेनेच झामीग भोद्धतारान. ॥६८॥ | 

यस्मिज्ञाते महातेजाः कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 2 

अयुतं गा द्विजातिभ्यः पादान्निप्कांख भारत 1६९ | f 

उस नगरमें बहुत दिनातक आनन्द उडा- | वान, नरोंम श्रेष्ठ; शझ्यमदन बीर अभि- | 
ते रह | अन्तम्‌ कारवोसे पूने जाय उनके | मन्युको प्रमव किया । वह शचुनाशी ६ 
दिये अमल रत्माको ले रामको आगे | पुरुषश्रष्ठ अजुन कुमार अभी अथात्‌ ; 
फरके डारका पुरीमें गये ! हे भारत! वड । निभयचित्त मन्युयुक्त हुए थे, सो सव | 
यशोवन्त महानुभव वासुदेव अजुनके । लोग उनको अभिमन्यु कहते थे । 2 
साथ उस सुन्दर इन्द्रप्रस्थ नगरहाम रह | यज्ञम्थल म मथनद्वारा जिस प्रकार ; 
ओर उनके साथ यमुना तटपर मृग शकर , शमीगभमे अग्नि उपजता ह, वसेही सा- ? 
विद्ध करत हुए आखटका आनन्द लन त्वतीके गभसे धनजयस उस महाग्थी ; 
लगे | (०८-३४) अभिमन्युने जन्म लिया था) हे भारत! उस ; 
अनन्तर शचीन जिस प्रकार प्रख्यात कुमारे जन्म टोतिही बडे तेजस्वी कुन्ती- ; 
जयन्तको प्रसव किया था, तमही क्राण- पुत्र युधिष्टिरन त्राह्मणांको दज सहस्र ; 
की प्यारी बहिन कल्याणी सुभद्राने टीध । गा और दश राख निक दान दिया । 2 
शाह चाडी छा्तावाले बल समान नेत्र- ' चन्द्रमा जिम प्रकार सव प्रजाओका प्यारा £ 
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की ~ %. _ ^ 
दि दायता चाखुद्वस्थ बाल्यात्पद्वाते चाऽभवत्‌। A 
NN ~~ ३३ A 
दर पितणाँ चब सवरा प्रजानामिव चन्द्रमा; ॥ ७०॥ शै 
थे न व 
हं जन्मप्रभाने कृष्णश्च चक्र तस्य क्रियाः शुभाः f 
फ + 
टी सर चाऽपि बद्ध दालः शुक्लपश्ष यथा ठाणा] ७१ ॥ ५ 
मर प्पाठ ह पसत % 
2 चतुप्पाद दशावेध धरवदमारदस | 0 
00 हर ~ है 
1 अजुनाइद ददढज्ञ; सबल 15ब्यसाचुपस ॥ ७२ ॥ शी 
6 
'वेज्ञानप्वाएि चाउच्चराणां साफ्टच च महावल:। र 
m ह ऋयार्चा ~ =° स्प ~~ विद्वपान भय ह? च > १७ 
१! क्रियास्वपि च सदारु विकापानभ्यजिक्षयन्‌॥ ७३ ॥ र 
A 65 
a आगम च प्रयाग च चक लुल्यावदाऽऽन्मना। 
m 4 
2: तुन्तप पृत्र र्रा मत्र प्रभमाणा घनजयः ॥७४॥ ह 
(प Ps >. hy iy ~ 
> सबवसेहननोपत सवलक्षणलल्षितम | 2 
लभ ce Fe re | fe PS PEER Fl रग ह है 
पर ठधष उपभस्कन्ध व्यात्ताननमिवारगम ॥ ७५० ॥ वि 
m क लर ८ _-_ प्वा ७ ॥ त) 
2 सिहदप सहप्बाल सत्तमारजचित्रामम । ५ 
6 त 
a सचदन्ता मनिधाद प्रणचन्द्रनि भाननमे ॥ ७६ ॥ 
हू 6 
रै दृ्पास्प रण ठाय बाप राप तधा" कुलका । पै 
र 6 र हे 
2 उरे पृश्न पासन्समघचानिय न सधा ॥७७॥ 2 
2 2 
जु ती 
0 2 
रू १” 
त 0 
a © 
र र 
८ 2 
हं € 
४ 2 
छ ह 
ह el 
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महाभारत 


णाञ्चाल्यपि तु पञ्चभ्यः पतिभ्यः झुसलक्षणा। 
लभे प्च जुतान्वीराञ्भ्रेष्ठान्पश्चाचलानिच ॥ ७८ ॥ 
युधिट्रिराप्रतिविन्ध्य सुतसाम बृक्कादरात । 
अजुनाच्छ्कतकर्साणं शतानीकं च नाकुलिस्‌॥ ७० ॥ 
सहदेवाच्छरूतसेनमेतान्पश्च महारथान्‌ । 
पाञ्चाली सुघुवे वीरानादित्यानदितियेथा ॥८०॥ 
शास्त्रतः प्रतिविन्ध्यं तमूचाविप्रा युधिछिरम्‌। 
परप्रहरणज्ञाने प्रतिविन्ध्यों भवत्वयम्॒ ॥८१॥ 
सुते सोमसहस्रे तु सोम क तमतेजसस्‌ । 
सुतसोमं महेष्वासं सुषुव भीमसेनतः ^ ८२॥ 
श्रुत कम महत्क्रत्वा ।निव्रत्तत किरीटिना । 
जातः पुचर्तथत्येवं श्ुतकमा ततो5्भावत ॥८३॥ 
कातानीकस्य राजपेः कौरव्यस्य सहात्मनः | 
चक्रे पुत्रं सनामानं नकुल कीलिचर्धनम्‌ ॥ ८४॥ 
ततस्त्वजाजगणत्क्रप्णा नक्षत्र वह्विदेचते । 
सहदेवात्छुत तस्माच्छ्रतसेनेति तं विदुः ॥ ८५ ॥ 


शुभलक्षणा पाश्वाठीनभी पांच पति- 
यासे पांच पवत समान बड़े वार पांच- 
पुत्र प्राप्त किये । आदितिने जिस प्रकार 
देवोको प्रसव किया था, वसेही पाश्चा- 
लीने युाधिष्िरसे प्रतिविध्य, वृकोदरम 
सुतसोम, अजुनमे श्रुतकमा, नकुलमे 
शतानीक, महदेवमे श्रुतसन ये पांच 
महारथी वीरपुत्र प्रसव किय । ब्राह्मणाने 
शाम्त्रोके अनुसार यह जानकर, कि युधि 
छिरका पुत्र प्रतिविन्ध्य पर्वतकी भांति 
गचका मारने योग्य होग/, उसका नाम 
प्रतिविन्घ्य रखा । सहस्र सामयज्ञ करने 
के पीछे भीमसनमे सोमे उजाल समान 


तेजस्वी बडे चापधारी सुतके उपजनमे 
उसका नाम सुतसोम हुआ | किरीटीके 
अनेक शतकम कर लोटने पर उनका 
वह पुत्र उपजा था, सा उसका नाग 
अतकमा हुआ ! कुरुवंशकी कीर्ति वढा 
नवाल शतानीक नाम एक राजपिं 
थे, नकुलन उम राजाके नामके अनुसार 
अपन पुत्रका नाम शतानीक रखा था 
आर सहदेवसे द्रापदीके जिम पृत्रने 
जन्म लिया था, बह कृत्तिका नक्षात्रमे 
हुआ था, सेनापति कार्तिकेय कृत्तिका” 
की सन्तान थ, सो सहदेवके पुत्रका 
नाम ऋतसन हुआ | (७८-८५) 
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2 एकवपान्तरास्त्वेते द्रोपदेया यणाविनः । 2 
0 अन्वजायन्त राजेन्द्र परस्परहितेपिणः ॥ ८5॥ 0 
f जातकमोण्याइएम्याचूडोपनयनानि च । 
चकार विधिवद्वान्यस्तेजां भरतसत्तम ॥८७॥ A 

कून्वा च वेढाध्ययन नतः खुचरितब्रताः । 2 

ह 


कर र ~ 
जगह: मसन,रप्वुन्त्रमजुना। च्व्यमाचुपसख ॥ ८८ ] 
क. 


ल ७२० > Cc > ९ 
दिव्यग भापमः पुत्नव्येढोरस्कमदारधे: । 


~» 
> 


_ 


— € 
आन्विता राजशादेल पाण्डवा सुढमासुवन ॥ ८९ ॥ [८२०२] 
॥ 


एति प्रोमसहभान्ने ण० स० एग्णाररणपपग भक वियन्यधिर्याद्नततमध्याय ॥ २२३ ॥ 
समाप्त च एरणाए-णप्च ॥ बन्य ग्याण्दवदाहपय | 
नर ia टन्छ्पर कि घम्पन्तस्न ~ नाप snp 
चघरपान उवाच-इन्ब्रपस्थ नस्त जघरन्यान्राधपान्‌ । 
रासना नरा््रय राड शान्तनवस्य च ॥ १ ॥ 
~ र ७ Oe ~ 
आश्रय धरसराजान सवल्याक्मा5्द सन्सुग्तन न । 


>*>>>>2>>>2>>>>>>>>>223223>2>>223223> 


पुण्यलक्षणकसाण सादेतमिद ढतहिनः ॥२ ॥ 
6 ७ ९ OC = पि 
टो रा सम धसरामाणान्सिपद भरतपम । 
पै अजनिवात्मसमसान्दन्यृसानिमानिद नानयन २ ॥ 
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नपा समान भन काना क्षता 
घमाथकासानां चतु 
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> भ्न 


~ 


महाभारत । 


[ खा'डचदाह पः 


दहबतामिच । 
इच पाथिंच। ॥ ४ ॥ 


अध्येतारं पर वेदान्प्रयाक्तारं महाध्वरी । 
राक्षलार शुमाछाकाछामिर ते जनाघिपस्‌ ॥ ५ ॥ 
अधिष्ठानवती लक्ष्मी: परायएबती सति; 

द धमानाऽलिलो घमस्तेनाउच्सीत्पूथिवी लितास॥ 51 
भ्रातानिः सहिता राजा चठाभराविक बसों । 


पयज्यसानानतता बढारव म 


तचर 1] ७ ॥ 


ल तु धास्यादया विप्राः परिवायोपतस्थिरे । 
ब्रृहस्पातिसमा छुख्याः प्रजापातिमिवाञ्मरा!॥ ८ ॥ 
धमराज ह्यतिप्रीत्या प्रणाचन्द्र हबापमले । 
प्रजानां रमिर तुल्य नेत्राणि हळ्यानिच ॥ ९ ॥ 
न तु केवलढेवेन प्रजाभावन रेमिरे | 
यहमभव मनःकान्तं कमणा स चकार तत्‌ ॥ १० ॥ 
न हछायुक्त न चाड्सत्य नाऽस्य न च वाऽप्रियम्‌ । 


दुसरेका बिगाड़ न उभडने पाव । धम 
अथ, काम, मानो यह देह धरके धरती 
पर उतर आये थ; राजा युधिष्टिर मानो 
उनमें एक चाथे बन कर शोभा पाने 
लग । ग्रजाओने उन राजाका अच्छ वेढ- 
पाठी वडे यज्ञकारी आर सम्पूर्ण पुण्यवन्त 
प्राप्त केया था 1 ( १--५ ) 

उनके साम्राज्यके दिनोम राजाआकी 
लक्ष्मी न टळती, चित्त परत्रह्मकी आर 
झुका आर धर्म बहतहीं बद्रि पर था। 
जिस प्रकार प्रयुज्यमान चतुर्चंदस फला 


प्रकार हेवगण प्रजापतिजीका घरकर 
उपासना किया करते हे, वेसेही धाम्य 
आदि बृहस्पति सदश प्रधान प्रधान 
त्राह्षणगण उनको चारा आर घेरकर 
उपासना करते थे । पूर्णयन्द्रमा' समान 
निर्मळ धमराज युधिष्टिरकी ओर प्रजाओ- 
के नयन आर मन दोनो एक ही रूप झुक 
पड थ | यही नहीं, कि प्रजा उनको 
राजाही जान कर प्रमी वनी थी, वरण 
बह एमही कार्य मे दर्तताचत्त होते 
थ, कि जिनसे प्रजाका सन्तोप 


हथा पडा यत सुशोभिए होता ह ०) 
चमेटी धमराज युधिष्ठिर चार भाट्यांस वह घुद्रिमान वड पाण्डव मीठी 
आर भी अधिक सुदान छग । जिस बाली बोलते थे. उनका वचन कभी 
23३३२३२३३२३2२२३३२०४२२२२२२२०४२२2२६€€eeSeeceeecreets2>Deeeerceeeeeereté 
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शापित चारुशापस्य जज्ञ पार्थस्य धासतः॥ १६॥ 
स हि सवस्य लोकस्य हितमात्मन एव च। 
चिक्रीवन्सुमह्ातेजा रेमे भरतसत्तम ॥ १२॥ 
नथा तु छाडिताः सबै पाण्डवा विगतज्वराः । 
अवशन्प्रधिवीपालास्तापयन्तः स्वतेजसा ॥ १३॥ 
तन; कातपयाहस्य 5 भत्च्छः क्रण्णसद्नचतचात । 
उप्णान ळृण्ण दतन्त रच्छाचा यझुना प्रात॥१४॥ 
सखुह्जनवत। नञ विहृत्य मधुसुदन | 
सायाह पुनरप्याबा रायता त जनाइन ॥१५॥ 

पासृरर उवाच= झुन्नीसातर्सभाऽप्येतडोचते चच जरे । 
सहजानबूताः पाथ विक्रम यतातुन्त्न ॥१६॥ 

पररग्फ्यन उवाच आसन्त्य ता शयराजसनुझाप्य च भारत । 
जग्सतुः पाथगाचन्टा उटळनट्रता ततः ॥१७॥ 
विरारढण समाप्य नानाहुझबदुत्तमस । 
गए रयायचयुक्त परंढरपुरापरुम ॥ १८ | 
मध्ये मोज्येख परेर रखराट्रिमतावनेः । 
साल्सम्तर विविपधगन्थयता उाए्पायपप्दयाः॥ १९ ]] 


\ 
५१७ 
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चठ. य॒त्तिया विरुद्र असल चा अप्रिय जट बांधे ददा बिहार कर सन्भ्याका 
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नही ऐता पा । है भरत थए ! बह बड फिर लाटण । शाळ्रप्टाजी मटाराज दाल, 
तजररी परप अपन शार दसर सब जना- कि डुन्तापृढ ' मरो भी टन्डा हा रही 
वे; हित साधनम सदा तुल्य भाइम रह ह. हम मिड मग संस चनम 
उर परम सुराम काल शरन हण । यमुना किनार दिरार कर 1 १ 2 

रनक भारताय भी अपन अपने तज वीनिशाम्पा नजी पाहि, कि. हे भारत! 
रत्ये भूपाराका चपा दर मिना दाप्टई अनन्दर जज्ज दार द्रण पापस 
प्रशाधन । दम इसने ल्य! (२-३ ऐसी राते वर धश्गजरी "ज्ञा छै 


3 «**०%१-०%१५११%११>%१%१%>>9>399 90 जिरे 
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3% महाभारत । 


विधणा5न्तःपुर छण रनन्धचावचेः शुभः । 


यथोपजोषं सतश्च जनशिकीडट भारत 


॥ २० | 


स्त्रियश्च बिएल्खापयव्कारुपीनपयोधराः । 
सढम्मवालितगामिन्यश्चिकीइवामलाचनाः ॥ २६ ॥ 
वने फाश्रिज्ञल काश्रित्काश्रिद्ववमसु चाङ्गनाः । 
यथाढिडा यथाप्रीति चिक्रीइः पार्थक्ुपणयोः॥२२॥ 
द्रापढी च सुभद्रा च बासांस्पा भरणानि च। 
प्रायच्छतां महाराज स्त्राणां ते स्म मर्दात्कदे॥२३॥ 


काथिन्प्रष्ुप्टा नन्रतुरु 
© 


सुश्च तथा पराः । 


जरखुख परा नास, पपुश्चान्या वरासवम्‌ ॥ २४ ॥ 
रूरूवुक्वाऽपरास्तञच प्रजः परस्परम्‌ । 
सन्पयामासुरन्याञ्च रहस्यानि परस्परम्‌ ॥*७॥ 
वणुवीगासृढरगानां मनोड्ानाँ च सर्वठाः | 
छाव्ठेन प्रथते ह न्म तहूनं सुमहद्विमत ॥ २६॥ 


( ह क 6 
तस्मिस्तढा वतमान कुरुढाडाटनन्डनौ 
ठा सुमनोरमम 


समीप जग्मतुः ऋोचिद॒दे 
सुगन्धी मालाओसे सुहावनी, अच्छी । 


विहाग्की ठोग्मे जा पह्च आर नाना 
प्रकारके र्नाम सु्ामित पुरीम विना 
विलम्ब जा घुस । साथी लोग सुगम 
सळन कटन लग ! स्थलदु चबाली सुन्दर 
निर्वादनी मतवाली चाळ चलती युवती 
श्री और अजनकी आतासे मलम 
प्रच १०, काट वनमे, काट जलम. काड 
धरम प्रीतिक्ष माथ विहार करन 
लगा ।'£ १७-२२) 

महाराज! लव द्रापदी आर सुभद्रा 
सदमे मनपाटी चन उन सय स्त्रियोका 


€ 
प्रउतत ST 


| 
॥ २७ ॥। 


नारी आनन्दित चित्तमे नाचने लगी! कोई 
काड गाने लगी, काड कोड रमणी हंसी 
ठट्टेस मग्न हड, कोड कोई अच्छा आसव 
पान लगी, काड काड एक दसरेको मारने, 
पाटन तथा रने लगी; आर काई काई 
ग्हम्य युक्ति करन लगी, वास्तवमे जिम 
की जमी इच्छा थी, वह उसीको करनेम 
प्रवृत्त हड ¦ तय वह वन वसी, वीणा, 
मृदड़, आदिक मनभावन वाजेस भर कर 
बहते सुहावना बन गया। (२३-०६) 

हे महाराज ! टस प्रकारमे बडा भारी 
उन्मव उपस्थित हा जान पर महात्मा 
टाऊुपृर्क जपकारी धनञ्जय आर श्रीकरूप्ण 


| खाण्डवदाह पच 
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अध्याय २२० ) आहिपये ! १०६५९ 
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६ तत्र गत्वा महात्मानौ कृष्णो परपुरजयो । शि 
म महार्हासनयो राजस्ततस्तौ सन्निषीदतुः ॥ ९८॥ A 
A तत्र पूर्वच्यतीतानि विक्रान्तानीतराणि च । A 
बहने धावित्वा तौ रेमाते पार्थभाधवौ ॥ २९॥ 9 
f तत्रोपविष्टो छुदितौ नाक रछ्ेऽश्विनाचिच । 2 
f अभ्यागच्छत्तदा विधो वासुदेचधनञ्जयौ ॥ 3२ ॥ 
A वृहच्छालप्रतीकादा: प्रतप्तकनकम भः | 
हरिपिगोज्वलश्सधश्॒ः प्रमाणायासतः समः" ३१ ॥ A 
वि तरुणादितद्यसंकाशब्वीरवासा जदाधरः । 2 
८. पझपत्राननः पिगस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ ३२॥ A 
2 उपर्रृष्ट तु त कृष्णा भ्राजमान द्विजोत्तमस्‌ | ही 
2 अजुनो वासुदेवस्य लृणमुत्पत्य तस्थतुः ॥ ३३॥ [ ८२९५ ] ६ 
एति धीमएाभारते नसाहस्ऱ्या सहिताया गयासिक्यामादिपर्वणि ग्वाण्डवदाह पर्वाणि 2 
A प्रा्मणरप्यनटागमे चठावेयत्यपिकदविशनतमोऽप्याय ॥ २२४ ॥ क 
1 येशम्पायन उवाच- सो५तव्रवादजुनं चेव वासुदेव च सात्वतम्‌ । 2 
ही लोकप्रवीरी लिएन्तौ ग्वाण्डवस्थ समीपनः॥ १ ॥ ग 
2 घ्राणो वहु भोक्ताऽस्मि सुजञे$पॉरासित सदा । 2 


निकटकी एक सुन्दर ठारमे जाय वडे 
नामी आमना पर वठ । घे उस स्थानमें 
अतीत विक्रमके सम्बन्ध आर दूसरी 


सम्पन्न वालखयकी भांति, पद्चपत्र मुख- £ 
युक्त, तेजसे प्रदीप्त पिङ्गल वण, जटा- 
घारी,चोर पहिने हुए एक त्राह्मण उनके 
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भाते भातिकी कथा कहते सुनते हुए 
खलन लगे । जिस प्रकार ढेवलोकमें 
दंनी अश्विनीवृमार एकत्र विराजते 
हः तसही वासुदेव और घनझूय प्रमादत 
मनसे उस स्थानमें पेठे थवे ऐसे समय 
में वर सारके इष्ष समान लस, तप 
सदण मर उजालादाले, हरे और 
पिएल रएकी चनशीली दाटीम गाभिन. 


Peg 


श्जु क क्त टा वच 
तभ्यार जार चराइन सपयना प्रश. 
~ 
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पाम आया। वे लाकोंमे न मिलने योग्य. 
तेजस प्रकाशमान जामको निफट 
दसती आमन छोड क खड़े 
हए । (२७-5३) [ ८२०५] 

साट पउच दासा उदास अध्यात नयाह। 


~ he = 
भा दएदस दाने, एच्चस अध्यार। 


श्री वराम्पायननी बोले, कि अनन्तर 
द्राह्मणन धोळूप्णचन्ड्जी रहारा घोर 


= 


जनम कशा, कि तुम दाना सद लोकों 


१०५८ महाभाग्त । खिण्डवदाह पय 
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a भिक्षे बाए्णेयपाथा वामिका तृप्ति प्रयच्छताम्‌॥ २ ॥ 

A ण्वमुक्तो तमत्रतां ततस्तौ क्ृष्णपाण्डबो । 

केनऽन्नन भवाँस्तुप्यन्तस्याऽन्नस्य यतावह ॥ ३ ॥ 


७७ 
~ 


2 ए्वसुक्तः स भगवानब्रवीचाबुमौ ततः । 

A भाण्माणी लढा चीरो किमन्नं क्रियतामिति॥ ४ ॥ 
४ आर्ण उ्धाच-- साउहरमन्ने घुमुक्षे बे पावकं माँ निवोधतम्‌ । 

धर यढन्चमनुरूपं से लद्यचां सप्रसच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
2. इढमिन्द्र; मढा ठाव न्वाण्डव परिरक्षति । 

द्र न च उक्तोरयह वग्धुरक्ष्यमागंमद्वात्मना॥ ६ ॥ 
2 चसत्यन्न सम्वा तस्य तक्षकः प्रन्नग; सदा । 

2 सगपास्तत्क्रते ठाव परिरक्षति चञ्चत्‌ ॥ ७ ॥ 
a तत्र भतान्यनकानि रक्ष्यन्तेऽस्य सङ्गतः । 

9 ते दिधधुन शक्लामि दग्ध शाकस्य तेजसा॥ ८ ॥ 
० स मां प्रज्वालित पट्टा मेघासभो मे प्रवपीते | 

i तको ठग्धु न शाक्रोनि दि'घक्लुढाचमीष्कितम्‌॥ ९ ॥ 
^ मे वड वीर हो, उस साण्डवप्रम्थके नि: | दो। (१-५) 

^ कट विराजते हो; में पहुत खानेवाला देवराज ३न्द्र सदा खाण्डव नामक 


^ ब्राह्मण हृ, सदा अपरिमित भाजन खा बड बनकी रखवारी करते ह, सो मे 
^ जाता हृ । अब तुमम भिक्षा करता हृ उनको जला नही सकता हू । इन्द्रका 
` कि तुम भोजन देकर मुझको प्रसन्न करो| | मेखा तक्षक नाम सर्प साथियो समेत 
^ वीर अजुन आर क्ण यह बात सुन मदा इस वनमे वसता ह, इसी लिये वह 
^ के उनमे बोळे, कि काहि, केसा अन्न | वज्रधारी मव प्रयन्नोसे इसकी रक्षा करते 
१ भोजन करनेसे आपकी तृप्ति होगी, हम | है, साथ साथ अनेक जीव इस वनगे 
^ उसका प्रयत्न करेंगे | वे कसा अन्न वन- रहते ह, उनका जलाने चाहने परभी 
चापगे, इस विषयमे आपममे दात चीत । म देवराजके तेजस मनारथक् सफल कर 
कर रहे थे, कि एमे अवसस्म उस त्राक्षण- ' नही सकता हूं । चह मुझको जळते 
रुपी भगवानन उत्तर दिया, के म बसा , देसनमे जलधरकी जलधारासे वृझा 
प्व खाया नगरी चाहता हैं| म आगन ' देते ह, मा मनम खाण्उवका जलानकी 


क ७ गा ऱ्य क्क रह ७ एत्रका च प क ह 
हृ. जो घेन मर साग्य हो वही मुत्रक येटा चाह रसन पर जळा नही सकता 
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डिपर्ध ९०७१ 

अध्य़ाय*>*] आडिपव । 
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7 स यवास्यां सहायाभ्यामम्त्रविउयां समागतः | 2 

A 

2 ठद्टय स्वाण्डच ढावमंतठच बत मया ॥ १०॥ 
उहेय स्वाण्डच ठाच A 


3 


युवां हादकवारास्ता स्तानि च समन्ततः | ; 
द उत्तमास्त्रादिठौ सम्यक्सबंतो वारयिष्यथः ॥ १९॥ 2 
^ जनमजय उवाच- किम भगवानान्निः ग्वाण्डवं ढग्घुसिच्छनि | A 
त रक्ष्यमाण महेन्द्रेण नानासत्त्वसमाचुनम्‌ 1! १२ ॥ i 
न ह्यनत्कारण व्रस्मन्नल्पं संप्रतिभाति से । र 
शे घदढाह सुसद, चाप्ड्य हृव्यचाहनः ॥ १३॥ वि 
2 एतद्विस्तरशो श्रद्मञ्ञातुमिच्छासि तत्वतः । १ 
2 ग्वाण्डवस्य पुरा दाहो यथा समझदन्सुने ॥ १४॥ a 
^ वजग्पायन उवाच छाणु मे प्रचलो राजन्सवेमितद्ययातथम्‌ । a 
छ यन्निसिक्त ददाहा5प्नि! खाण्टव एॉथेवापत॥ १५॥ i 
1, हन्त ने कथयिष्यामि पौराण्पेसापिसेस्तुताम्‌ । दै 
i कथा।मिसां नरर ग्वाण्डवस्य विनाशिनीम्‌ ॥ १६ ॥ A 
॥ पाराग; म्हयने राजन्राजा ररिद्यापमः । A 
श्वेतकिनोस विख्यातो घटाविक्रसनयुलः ॥7५॥ 2 


— — — -—— > ह 


१ ₹ । तुम दाना अस्त्रतवद्यास पाण्डत हे. कि उनक रिसाकर गाण्डवके जरा ^ 
७ शो. तुस सरा सहायता करा, तास ह्म नका चाहनझा का नटप कारण होगा ! ८ 


४, 
^ पाण्डववनका अला सकला हूं; तभी हे नन्‌ : में इसका सत्यतक्त जानना ¦ 
^ भेरा अन्डा भोजन होगा, तुमसे भ चाहता: सो यह कहो, कि वयो दह ; 
न यही पल मागता हं । साप्डवदाहरे खसाण्डवढाह रजा घा । १९-१४, ^ 
न वाळभे जो गा जीव रचर उधर भागने व्रीदचरपापनजी बोले. कि? नन्नाध' 2? 
/ पर हग, उनको आर जलघरवी जत्घा-.. खाप्थ्वदाहके रिपपमे छपिकी म्वीद्रत £ 
र राजाका तुम अस्त्रद्धियायों पररा सय पाराषिफ कथा पसे कहता र सुनिये। £ 
¦ प्ररार राता ६ ४१) महागज: पृराणोम सुना है. कि पृवगाळ £ 
? गजनेमजपकी बाने, पि शसन! । मे उत रिक्रमयुक महेन्द्र ममार देनाक > 
४ a SRN ह न षो ददरासम जि) नानक पप्पाने छूट दये श। उन 
१ एन्ड शीराम दान गाप्दद दनशा के सण एमान. दाता घोर पक्ष्णाठी £ 
८ जनाना य शा शुणशो हान परता ३४ दूसरा नहीं था। उन्होंने उहन £ 
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यज्चाढानप्िवीसान्यथा नान्योऽस्ति कञ्चन | 
इज प स महायडे! क्रतुमिला5उप्तढक्षिण;॥ १८॥ 


£] 
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2) २०२० २०० 


ya) 


|] १२० 


तस्य नान्याऽञभचद्‌ 


[ खाण्डबदाह पः 


A कं ~ ~ 
वद्धिठिवसे दिवल चप | 


Cs 2 


~ 


सत्रे क्रियासमारम्म दानेपु विविधेषु च ॥ १९॥ 
ऋत्विग्भिः सहित धीमानेवमीजे स भूमिपः | 
ततस्तु ऋत्विजश्चास्य धूमव्याकुललोचनाः ॥ २० ॥ 
कानन महता स्विन्नास्तत्य्ञम्तं नराधिपम्‌ | 

नतः प्रचोठ यामास ऋह्लिजस्तान्सहीपतिः ॥ २१ ॥ 
चक्षु्विकल'तं प्राप्ता न प्रयेदुथ ते ऋलुम्‌ । 


ननस्तेपामचुसते तक्चिमेस्तु नराधिपः 
सच समापयामास ऋल्विगिभरपरेः सह 
तस्यव चतेसानस्य कढावित्कालपर्यये 
सचमर्हतुकामस्य मेवत्मरशत फिल 


॥ ०२ ।! 


| 
॥ २३ ॥ 
| 


~ > © क 
चात्वजा ना$+वपद्यन्त समाहतु महात्मनः॥ २४ ॥ 
स च राजा5कराद्यले महान्त सखसहज्यनः । 
प्रणिपातन सान्त्वेन दानेन च सहाय: ॥ २५॥ 


दक्षिणा ढे दे कर ज्योतिष्टाम आदि 
कतु आर देवयत आदि पांच महायज्ञ 
किये थ । ( १५--?८ ) 

है महाराज! उनकी बुद्धि मदा केवल 
क्रियारम्भ, यज्ञ आर नाना दान विना 
किमी अन्य कायम बुझी नही रहती थी । 
वाद्रेमान पृथ्वीपतिऐ; ऋत्विजोके साथ 
बहत दिनों तक यज्ञ करन पर क्रत्विजा 
ने धुएमे घवराकर आर उदास होके उन 
नग्ग्रक छोड दिया | भूपालन बार वार 
मामझाय वुझाय उनको बुलाया, पर 
उनकी आसे वुषरी हो जानेस उन्होंने 
फिर उस यत्म आना नी चाहा। 


अनन्तर भूपालम उन सत्र पुरोहितोकी 
आज्ञासे दूसर पुरोहित लाकर उस आरंम 
किये हुए सत्रको पूरा किया । (१९--२३ 

कुछझाल बीत महीपालने एक समय 
सो वर्पाम़े एरा होनेवाला यज्ञ करना चाहा, 
पर उन पुरोहितोने उसको पूरा करना 
स्वीकार नही किया। बडे थशोवन्त भूप 
आलम्य नज मिवोके साथ अतियल्म 
शिरनाय गिडगिडाय समझाय जुझाय 
दान ढ पुराहिताका हाथ जोडने लग | 
पर अति तेजम्बी पुरोहितोने किक्षी प्रकार 
उटका मनार्थ सिद्ध नही किया । तत्र 
राजपि रिमा कर उन आश्रमाग टिके 
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अध्याय २३१] आटिपन्ने । 02 
७४८८४९८८८८८८८६६८८६८६८६८८८८८८८८८८८८८८८८८७२5०३३३००३०३२३०%०३३१०३३४२१०२०९ क. 
2 ऋत्दिजाऽठनयासास दया भृषस्त्वतान्द्रत: । fn 
f त चास्य तमदिप्रायं न चक्कुरामितीजसः ॥ २९ ॥ 
| स चाऽऽभ्र मस्थान्राजपिस्तानुवाच रुपान्वितः | 
र यद्यह पतितो विप्राः शुद्ध पाथां न च स्थित; | २७॥ A 
आणु व्याञ्योऽरिम युष्माभिक्रौह्मणश्च ुणाप्सितः। | 
र नन्नाऽहेथ ऋतुश्रद्धां व्याघातयितुमच तास ॥२८॥ 
2 अस्थाने दा परित्यागं कर्तु मे ट्विजसत्तमाः | हि 
7 प्रपन्न एच वा विप्रा; प्रसाद कतुमक्थ ॥ २९॥ 2 
टे अधवा:हं परित्यक्ता भवद्धिद्रेषकारणात्‌ । दि 
2 ऋषत्तिजीउन्यान्गामिष्यामि याजनाध द्विजोक्तमा: ३० f 
ह सान्त्ददानादिभिवास्यस्तच्वत;ः कायवकत्तया। 
A प्रसादयित्वा घध्यासि यन्नः काय ट्विजप्तसाः।३१॥ 7 
शा ह 
? ण्जावद्स्त्वा वचनं विरराम स पाथिवः । 
यढा न डाकू राजान याजनाथ परनतप ॥३२॥ 
2 ततस्ने याजशाः कद्वास्तदचुनपसच्चमस । | 
१ तव फमोण्यजस चे बतेन्त पाथिबोत्तम ॥३३॥ ; 
^ विप्रोसे कहन लग, कि ब्राह्मणो ! यादि कार्ये लिये अन्य पुरोहितोके निकट A 
^ म पतित ₹ आर सदा आपकी सवाम जाना पहा ओर अपना दाय पूरा £ 
9 दस चित्त न हैं तो म त्राह्मणसि करने लिय ममाय स्य्याच दान दे 4 
^ नन्दित रया आर आप ठसा धण उनको प्रमन्नकर अपना काम उनको सच ? 
॥ इका त्याग दे सदते हे, पर जब शन सच जदाके अभिलापा सिद्ध कर छगा । ? 
/ ता पतित आर जाप पर अप्रमन्न चित्त राजा पह पचनं कह फर चप हा £ 
= ए. तर २नुषित रीदिम एको त्याना सहे! ३८---१ । 2 
^ पा जिस प्रदुलयाशा बरनेमे म उ्यद सन्न्तर प्रा हत लाग यह राजान र 
/ ए इसमे राधा दना आपवः योग्य नही नेही थे. कि जप उन नपवग्का याजन : 
; ₹। म पाएको रगण नेवा है, सो याप दापनही कर सांगे. मे क्रोध कर ह. 
? प्रर हार 1 ५ ६४३--६९ - नोले जिह महाराज गदा पक ; 
„ २ पिस्दरनण ! उट दििपयण महान कम होते है, हम सदा उन कायो : 
a री ग्यास देदे, ना रार जाय काकर उर दव गये है. तसी दळी : 
FD 5 कक ने जी हे कक जल अने €€६€€€€€६€६६८६६€९८६ ६€६€€६€€€६६६६६६६६६६€६८२६८८६६८ 
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A नले कि हि Po ® € र 

लता बच परिशान्ता: सतत कमवाहिन; । 

A ~ तार ल्न छ र ~ ड 
श्रमादस्मात्परिश्चान्तान्स त्व नरत्यक्तमहास॥३४ ॥ 

शी ~ = ७ इनर ० ॥ क 

£ वुद्धिमाह समास्थाय त्वरास भावित्राऽन'घ । 


~ 
° 


॥१०9"०५ओकेऊेते0७उे ५५-७9 
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गच्छ स्द्रलकाश त्व स हि त्वा याजयिष्यति ३५॥ 


~ 


साधिक्षेपं बचः झत्वा सं 


साला" 


AO 
ऋद्ध। श्वताकनप; । 


> क 0० ७ हर त्यो 
कलाम पबत गत्या तप उग्र ससास्वतः ॥ ३६ ॥ 
आराधयन्महादेव नियतः साठातत्रतः । 


उपघासपरा राजन्दाधिकालमतिएत 


॥ २७॥ 


कढाचिद्‌ द्वादश काले कदाचिदपि पोडशा। 
आहार मकरोट्राजा सूलानि च फलानि च ॥ ३८॥ 
ऊर्ध्ववा हुस्र्वीनमिप स्तिएन्स्थाणुरिवाऽचलः । 
पण्मामान भवद्राजा श्वेताकिः खुसमाहितः॥ ३९ ॥ 
नं नथा नपडादूलं तप्यमानं महत्तपः । 


ठाकरः परमप्रीत्या टरायामास भारत 


॥ ४०॥ 


उवाच चेन भगवान्स्निग्धगरथाीरया गिरा | 


~ ०९. ८-5 i ~ ७ 
प्रात्ाञस्स नरणादृल तपसा त परतप 


॥ ४१ ॥ 


चर ब्ृणीप्च भद्रे ले यं स्वसिच्छासे पार्थिव । 


ण्तच्न्र रत्वा लु वचन न्द्वस्पाणमिततिजस: ॥ ४२॥ 


= 


गउवडीम गीघ्रता चाहते दो, सा इन 
धके माठ पुरोहिताका त्यःग कर तुमको 
अन्य पुराहिताका आसर ट्ंढना चाहिय; 
तुम रुरक यहां जाओ, वटी तुम्हार याजन 
कार्य करनके समय होगे । भष च्वेताकि 
उनका यह ळाज्छन वचन सुनकर क्राधके 
वशम हो गये, अनन्तर केळासपवत पर जा 
के ऊठार तपम्पा करने लग! (३२ ३६) 

है महाराज! उन्टान वहां नियमयुक्त 
घतशीळ भार उपासना में नियुक्त 


रोदि उरते दिनातर महादेवजी की आरा- 


धना की जार कुछकाल कभी बारहवे 
मुतत, कभी सोलहवे मुहूत पर फलमात्र 
खात ५ | उन्होने छःमास भले प्रकार 
समाहित, ऊध्ववाह आर निमप वर्जित 
हाक अचल जडवत काटे । हे भारत ! 
भगवान शङ्कर उस प्रकार कठोर तपम्या 
करत हुए उन नृपशाईलकी तपस्यामे 
वड प्रस्न हा उनका दशन देकर बोले, 
कि हे नसवर ! म तुम्हारी तपस्या 


दरेकर बड प्रसन्न हृ, तुम्हारा मंगल 


हागा, तुम मनमाना वर मांगा । ३७-४८ 
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he 


आठिपवं । 


०००० ०4-372223-2-4223-2- 7 


La 


प्राणिपत्य मद्दात्मान राजाएः प्रलसाएत । 


यादि स भगवान्प्रीतः सवेलोकनमस्क्रत। 
स्वयं मां डेववेवेल याजयस्व सुर 
एनच्छ्रुत्वा तु वचनं राजा तेन 
मगवान्प्रीत: स्मिनपृवेणिद चचः । 
नाऽस्माकमेनद्विपये चतेते याजनं प्रति 


ठनचाच न 


॥ ४२ ॥ 
म्बरः । 
भसापिनस्‌ ! ४४ ॥ 


त्वया च रुमहत्तपं तपा राजन्चराथिना । 


याजयिष्यामि राजस्त्दाँ समयेन 
समा दावण राजने 
सतत त्दाज्यधारामसियदि 


परनप 


॥ ४६ 1 


ऋत्मचारी समाहित: । 


© 


॥४७॥ 


> ५८४ 


त्क्स्‌ 


काम प्राधघयस यत्व रक्त: पाप्स्याल न चप) 


ण्वसुक्तस्तु स्द्रेण उबतकिमनुजापिप: 


नत्सच 


ग र 


तथा चकार 
प्रण तु द्वाढणे 


॥ ४८ ॥ 


उ यथोक्तं शालपाणिना । 
शे दप प॒नरायान्सरङउरः 


॥ 2१ ॥ 


द्द च स राजानं झांकरो लोकभावनः । 


उचाद परमप्रीतः व्वतक्षि नपसत्तमम ॥५०॥ 
नोयिनाऽट नपणे त्वयर पेन 


LN 


अति नजस्वी महात्मा 
उन शिर नाय 


21, £ 
शि. 
ही २ 
2117 नन) 
‘3 न 
दछ ह ॥ 
पय... 
A} (4 ४ 
| 
(| 


८ ४). ३ 
हे 
रज 
७ | 
| 

ऽ 

~ च 

94 

~ 

ee | 
/ 

१ / | नि 
Ce] 


हा जप नगा याळन सराय 
1 


गोडा 
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नक 
कऊंनणा । 


तुम्हारा गाउन 
यदि तुम रार्ह वप त्रहाचागी और भले 
प्रकार समाहित मदा विना रोक टोक 
ऊज्यको धाराम अभिका नपा सका. नो 
जो प्राथना करते मम प्राप्त 


Cat ~ 
< [| टा 


सराग पाका? ६. छो क्त र्‌ 
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याजन ब्राह्मणानां तु विधिच्ट परतप ॥५१॥ 

अतो5ह त्वां स्वयं नाउच्य याजयामि परतप । 
प्रमांडगस्तु क्षितितले महा भागां द्रिजञाततमः॥ ५२ ॥ 
दुर्वासा उति विख्यातः स रि त्वां याजयिष्यति । 
मन्नियागान्महानलजाः सभाराः संभ्रियन्तुते || ५३॥ 
एतच्छूमत्वा तु वचन नट्रेण समुदाद्तम्‌ । 
स्वपुर पुनरागम्थ सभारन्पुनराजदत्‌ ॥५४॥ 
ततः सभ्रतसभारो भया म्द्र्युपागमत्‌ । 
सभृता सस रुंग्गराः सवापकरणानि च॥५५॥ 
त्वत्प्रसादान्मछादव श्वो म ढाका नवादिति । 
ए्तच्छ्मत्वा तु वचन तरव राजो महात्मनः ]) ५६ ॥ 
दुवाससं समाहय ट वचनमत्रचीत । 


शी 


222 
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2: एप राजा महाभागः श्वताकिद्रिजसत्तम ॥ ५७॥ 
एन याजय विप्रन्द्र सान्नेयोग्नन भामेपम्‌ । 
क वाढमित्येव वचन ऊंद्र त्वृपिन्वाचद्दय ॥%८॥ 
A ततः सत्र सम भवरस्य राजो महात्मनः । 
a यथाविवि धथाकालं यथोक्तं बहुदलक्षिणम ॥ ५९॥ 


^ भ तुम्हारे कायम बहुत सन्तु हथ हैं, | इकटठी की ओर पुनः रुद्रे यहाँ पहुंच 
^ पर हे ग्रघुटमन ! थाजन काय करता । कर बोके, कि हे प्रभा महादेव! भने म 
^ ब्राह्मणा ही के लिये विधिवद्ध हे, सोमे | वस्तु तथा उपकरण सग्रह किये है। मेरी 
^ स्वये इस समय तुग्हाग याजन करने- | प्राथना यह है,कि आपकी कृपामे कल 
2 मे प्ररत्त नदी गा ! धरती पर दवसा । मेरी दीक्षा होवे। भगवान रुद्र उन महात्मा 
^ नामम प्रख्यात महाभाग एक ढिजाचम ' महीपालकी यह बात सुनके दुबीसाके! 
४. हे, वह मग टी अण ह। वह तेजम्वी बुलाकर वाले, कि विप्रवर! इन महीपाल 
महापे मर नियोगसे तुम्हारा थाज्य का नाम च्येतकि है, तुम मेर नियोग 
झाये करेंगे । तुम यतेकी साग्ग्री मेटमका याज्य काय करो । क्रपिने 
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बंटोरों । ४८--०३ ) स्पीकार किया । ( ५५-५८ ) 
राजा सवनकिन सटका आज्ञाम राज अनन्तर महात्मा महीपतिकी अभि- 
धनाम लाटडर वजतका साम्रा फि ळापानुसार जम कहा गया था, वमह 


my) »)23392०3) ~ 
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तस्मिन्यरिसमाप्ते तु राजः सचे महात्मनः । 
दवोससा$म्पतुज्ञाता विप्रतस्थुः स्म याजका:॥६० ॥ 
य़ तत्र ढीक्षिताः सबै सदस्याः सहोौजसः । 
सोऽपि राजन्महाभाग' स्वपुर प्राविदत्तदा॥5१॥ 
पूज्यमाना महाभागेन्रोक्मणेचेदपारशेः । 
चन्डिशिस्तृयसानश्च नागरेय्वाडभिनन्दितः॥ १२ ॥ 
ण्वंच्रत्तः स राजर्पिः श्वेतकिदपसतमः । 
कालेन महता चाऽपि खयो स्वगसझिष्ुनः ॥६३॥ 
ऋतिवग्मि: सहित! सदेः सढस्येळ स मस्बिनः। 
तस्य सचे पपौ वहिहेबिद्वाढ्श वत्सरान्‌ ॥5४॥ 
सतनं चा55ज्यधाराभिरक्ात्ल्ये नत्र कमोगि। 


हथिषपा च तता वह्निः परां तप्रिमणच्छत 


॥ ६८ ॥। 


न चच्छत्पुनराठातु रावरन्यम्य कस्याचत्‌ । 


«~ ९ डर 
पाज्डुवणा बवणरळ न यथादवत्परकाणत 


कम 
॥ 55 ।| 


तता भगवतो वहदिकारः समजायत । 
तेजसा दिप्ररीण च ग्लानिर्न समादिकात॥६५॥ 
स लक्षयित्वा चाऽऽत्सान तेजारीन इतारान!। 


जगाम स्र 


भरेदधिण यज्ञ प्रारम्भ हुआ । हे महारा- 
ज ' अनन्तर महायत हा जाने पर जा 
सव वरे तजरबी याजक और सदस्य 
लोग उमम दीक्षित हुए प. वे दुवामा 
वी आलास जपन अपने परको चले 
गये । पनन्तर महाभाग दृबासाभी अपन 
जाश्रमबा पधार | 

सग्प जद महाभाग्य शाली शनि 
राजा भी अएन नगरमे प्रदिष्ट तता 


मताराप्परान 


७ ° अमळ 5 5 || 


~ 


® = ० 
पदपटगराग्तत पाहण 


क = 
च्च जया अ र हट 
झा सेशन दस थे इदील्न उग 
मप" करके १२१ हे 82 4320" "०>०२३२०३२०२२०२-००+> 


दन पुण्य द्रण्पणा लाकप्रजतमू ॥ 5८॥ 


प्रणमा गाते थे. आर नागरिक जन 
उसका आभिनदंन करते थे। इस प्रकारका 
प्ररासनोय राजांपे भ्रपति अप्ट शच्रताश 
राजा बडा समय व्यतात रानक पञ्चान 
सव ऋन्रिज आर सढस्याऊ समत स्वर्गको 
पधारा। ताराज! उम भारी वज्ञ अपरि- 
मित हव्य णकर भगवान ऱरतारानदी 
विकार हा गरी | वह दिन पर दिन 
नेज़से हाथ घोने रग! उनके अमे 
ग्लानि जान पडन राग । दह सपनो 


क ~ ~ क 
~ नहस ~ 
प्‌ जल्द है 5 ~ ६ नवलस 06, २.१4 
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A तत्र कऋद्याणमासीनमिद वचनमन्र्लाल्‌ । रि 
भगवन्परमा प्रीतिः छात्रा म श्वतकेलुना ॥३१॥ f 

~ लर ५ क ~ छ ती 

अरचिश्वा$्ञवत्तीत्रा ता न चक्वास्यपोहितुम्‌ । 1 

३ 


तेजसा विप्रह्रीणोऽम्मि बलेन च जगत्पते ॥ ७० ॥ 
इच्छेय त्वत्प्रसादन न्वात्मन' प्रकृति स्थराम्‌। 
एनच्छूमत्वा हुतबहाङ्रगवान्सवलोककृत्‌ ॥७१॥ 
हब्यवाहामिद वाक्ष्मछुवाच प्रहसात्निय । 
त्वया हाद व्षाणे चसोर्धाराहुतं हृचिः ॥ ७२॥ 
उपयुक्त महाभाग तन त्याँ ग्लानिराविठात्‌ । 
तेजसा विप्रहीणत्वात्सहसा हव्यवाहन ॥७३॥ 
मा गमस्त्वं व्यथां वह प्रक्ृतिस्थो सविब्यासि। 
अरा्नि नाठायिय्ये$्हं समर्थ प्रतिपद्म ते ॥ ७४ ॥ 
पुरा देवनियोगेन यत्त्वया भस्मसात्कृतम्‌ । 
आलये ढेवठाचूणां खुघोरं ग्याण्डब चनम्‌ ॥ ७५॥ 
नचर राचा सत्त्वानि निवनन्ति विभावसो! 
तं त्वे सढसा तृप्तः प्रक्रातिस्थो अविष्यसि।॥७६॥ 


532359 >3332923392n9959n53333> 


कु 
णन 


पञ्च जाते हुए पवित्र त्रहालोकम गय । । हव्यवाहन ! तुम कमतेज हुए हो; इससे 
आगे वहां वढ दृ श्रीत्रह्माजीस बोल, | एकायक दु'खी मत हाना, तुम स्वास्थ्यको 
कि है जगपत ! गजा धतकेतुन मरी | ग्रान करोगे । समय ग्राप्त हानपर म तेरी 
वत तपि की, उससे मुझ बड़ी अरुचि | अरूचि नप्ट करूंगा । हे विभावसा! 
हः है. जिसका निराकरण म॑ नही कर ! पूवकालमे तुमने देवोके श्ुआकी वास- 
सकता । अव म तेजरहित आर दळ ' भूमि जिस कठोर साण्डव बनको भस्म 
हआ हूं, आपकी क्रपास अपनी पवे , किया था, अब उम स्थानम अनेक 
प्रकतिका पाना चाहता है । मवलाकोके ' प्रकारके प्राणी वसते है, तुम उनकी 
धाता भगवान्‌ अग्निका रह वचन सुनकर चत्रीसे तृप्त हो आर अपनी प्रकृतिको 
टगे बोठे, कि ह महाभाग! तुमन प्राप्त कर नकाग; सो उस खाण्डवको 
बारह वप विना रोक टोक वसुधारामे जळानके लिये शीघ्र जाओ। उसको 
याति दिय हुए हृव्यको पान किया जळानमे तुम्हारी यह ग्लानि दूर 


~ = = ~ क्र ग्ला ~ i हिड [वर्ग Le ~ 
ह, मा तुमका एमा ब्लान हट ह) राजावगा । ( ६०--७६ ) 
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बच्छ शाघ्र प्रढमन्धु 


कि. 


€ 
आपय । 


ततो मोक्ष्यसि किल्तिपात्‌ । 


एतच्छ्रुत्वा तु चचन परमछिसुग्वाच्च्युतम्‌। ७७ ॥ 
उन्नस जवमास्थाय प्रदुद्राव इुतारानः । 
आगरय स्वाण्डचं दावसत्तम चीयेमास्थितः। 
सहसा पाज्बलचाऽस्रिः कलो वायुसमीरित्तः।७८॥ 
प्रदीपे स्वाण्डव दृष्टा ये स्युस्तत्र निदासिनः। 
परमं यल्नमाततिष्ठन्पाचकस्य प्रशान्तये ॥७९॥ 
करेस्तु करिणः शीघ्रं जलमाठाय सन्वरःः । 
सिपिचुः पावक ऋद्धा शतशोऽथ सहस्राः ८०॥ 
बहुणीपोस्ततो नाग : शिरोभिजेलसततिम। 
मुसुदुः पावकाशयाश सत्वराः क्राधसाळ्ताः॥।८१॥ 
नपचाऽन्यानि सत्त्वानि नानाप्रह्रणाळमः । 
विलय पावकं कीघरमनयम्भरनप'भ ॥८२॥ 
अनेन तु प्रकारेण भराभर घज्वलल । 
सप्तकृत्वः प्रडासितः स्वाप्डवे रच्चदाहन; ॥८३॥ [८३७८] 

रति छीमएाभारते शतसाएस्च्या सहिताया उपासिस्यामादिपरणि साण्दपदात्प्व - 


००(पपराभवे पच उप त्याभिषा>गृठतमनोध्प्याथ ॥ २३० ॥ 


अणि एदामहक मुसस यह वचन 
सुन उमा क्षण वड त्यस दाड आर 
पार साव वनस शध पहुंच कोधमे 
पायर पवनवा महार जल उ? । ग्णण्डव 
उदारी मद प्राणा उम देतण जलत 
दरबार राग दहानर लिये निज निज 
शास वो. हमार घराणं करन लप) 
गरात महणो रखी फ्रोषवर शोधता 


७ RR 
त्रा त Da Dana renee aos 
| च 


~ 
~ ~ ^ ~ = 
आया न od जक लक 
त... का १९ पुल सर 1 ३१ > त्य गण DRC 
~ ण 


बाक oh क अ चक्क लक ७ 
क) 1९२० 


विद हा 
पाएनन जएन एरा जा 


नराट्यनापनः चदा ग्लारसमान्वतः ! 


पर जल छाइन लग | ह भरतकुल प्रदाप ! 
तसहा दसर प्राणयान भी भल छिग्करना 
यासा पाटना आदि तनक उपायाम जाऊ 
भाग वुज्ञायी | हव्यवाहन खाण्डव दनम 
दरवार यहां तऊ कि सातचार भ, 
पर इस प्रकार राक नानक कारण उनका 
मनार्थ मफळ नहा हामका।' ५७-८३ 


FS 
र्म SA eed «>° 
= 
पलन व 
त द पुन न भरा णरराग्य > र! 


op इशक्पारर क ra 4 
= 


६: | ९ इ" > न्‌ Tz ङ, पन्‌ स्तर 


हक. 
हज न्याव pad Crete [a 
न्ज्यरयक हव्यवाहन सासद टारङ 


>-3>>2>>3>3>>>>3>>3>>>>>>>3>>>3>>>> 


४ 
८ 


Ne NM Me ie LS 1:32. i RL Ne RE ies SO Ue le A मकलन 


12८ 


/€६६६६०२-<०२६६€९€८६<€६६६ <<< €&€२६€९<६४>>>२>>>>>>>>>>>>>>>२>>>>>>>>2>3>?>333३२ 
१ 


)>>)>>)3)>>>22>>>22>2>2>2**२>>9३9>39 


११ 


A 


nS 


1228 निक ले 


>>> 


3३3३3०3332232 


€६£६₹<६६€६€<<६६€€€६४<€€०६€€६€<€<&€<<€००ळे 


~~ 


पतलासहेफुपाग्च्ळत्सः, 
r 9 
तच सच यथान्याय तत्य 


उवाच चन रूणवान्सुद्र 


महानाएत । 


त्म 


ल स विचिन्त्य लु 


ला हव्यवाहनः ॥१ ॥ 


iy ~~ 


॥ २ ॥ 


उपायः परिद्रष्टो मे यथा त्व घन््यसञ्नघ । 
काल च क्ाचित्क्षमतां ततस्त्वां चक्ष्यतेउइनल॥ ३ ॥ 
भविष्यतः गहायो तो नरनारापरणौ लढा । 
नाभ्यां त्व सूदिता ठाव धक्ष्ण्स हव्यवाहन॥ ४ ॥ 
ए्वमास्त्वाते तं वहित्नेत्यागं प्रलभाषत । 


ही” on 


सेस्रता ता 


विदित्वा तु नरनारायणावूर्ष 


[क 


॥ ५ ॥ 


कालम्य महतो राजस्तस्य वाक्य स्वयशः । 


अनुस्मृत्य जगामाऽथ पुनरेव पितामहम्‌ 


॥ ६ ॥ 


अट्रळीच तढा व्रह्मा यथा त्व धक्ष्वसेऽनल | 
स्ाणडव दावमच्यव मिपतलाऽस्य झाचीपतेः ॥ ७ ॥ 


नरनारायणे यो तो प्रवढेवो 1 
e ~ ~ क 6 ~ 
संघामे। मानुषे लोके का या रथ हि 


Las 


चभावसो ) 
दिवोकसाम्‌ || ८ ॥ 


®. ~ ७ > ~ ~ 
अञ्जनं वारुढेचं चयी ता लोकोऽमिमन्यत। 
लाविली सहितावहि न्ाण्डचस्य समीपतः ॥ ९ ॥ 


आग्ना छोडकर क्राधित-चित्तस पितामह 
श्रीत्रद्माजीक निकट गय और व्यारेवार 
उनसे सव अहवाल कह मुनाय। | उन 
भगवानने पल भर सोच कर कहा, कि 
“र अनश! मन इसका एक अच्छा उपाय 
निश्चय झिया ह. परंतु कुळ समथ दहर 
जाओ. योग्य ममयम वह उपाय तुम्ह 
बताया जायगा । है हव्यवाहन ! जत्र 
नरनारायण तेरी गहायता करगे, तत्र 
उनके सहारपम ते उस वनका देग्ध कर 
सरोग । ` यह बात सुन कर * टीक 
' एमा अग्निन ऊहा, तत्पश्चात्‌ नर 


नारायण क्रॉप उत्पन्न हुए ह यह जान 
कर, बहुत समय व्यतीद होने पर, हैं 
राजन्‌! अग्रिन त्रह्लाजीका भाषण स्मरण 
करके पिर एक चार अग्रिदेव ब्रह्माजीके 
पाम पहुंचे । तब ब्रह्माजी उनसे बोले, 
कि “ ह अग्र ! जिससे आजही तुम 
देवराजे सामन खाण्डववन जळा सकार, 
वद उपाय ऊहता हूं । हे विभावसो ! 
नर नारायण नामक उन सनातन दो 
देवताओने देवकायके लिये मत्यलोकमे 
अवतार लिया ह | लोग उनकी अजुन 
आर वासुदेव करके जानते है । अब वे 


“अआ? oo 


| खाण्डबदाह पः 
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तौ त्वे याचम्व साहाय्ये दाहाथे ग्वाण्डवस्य च! 
नता धक्ष्यसि त ढाव रक्षित न्रिढरारपि 

तो ठु सच्वानि सदोणि यत्नतो वारायिष्यतः। 
ठेचराजं च सरितौ तत्र भे नास्ति सशयः ॥ ११॥ 
एतछूरन्दा तु वचने त्वरितो हव्यवाहनः । 


१० ॥ 


i कृप्पापाथाडुपागस्य यमथ त्वभ्यभाषत ॥ १२॥ 
ले ते कथिनवानस्मि प्रवमेव छपोत्तम ' 

॥ तच्छरुत्वा वचन त्वभ्रवांभत्सुजातनेढ्सम्‌ ॥ १३॥ 
ह अन्नवीक्षपणादूल तत्काटसहठां वचः । 

f डिधक्लु ग्वाण्डबं दावमकासस्य रानऋताः ॥ १४॥ 
£ अजुन उवाच-- उत्तमास्त्राणि मे सन्ति किब्यानि च बहनि च । 
त यरह ठाफ्नुयाँ योद्दुमपि घञ्रधरान्दष्टन्‌ ॥ १५॥ 
1 धुम नास्ति अरावन्राहुदीयण समितम्‌ । 

ही कुलः समरे यल वेग पक्चिपहेन्मम ॥ १३ ॥ 
f डार मऽथों वहुभिरक्षयेः क्षिप्रमस्यतः । 

न हि बोद रथ: दाक्तः शरान्मम यथेप्सितान्‌?७॥ 
प अश्वांख दिव्यानिच्छय पाण्ड्रान्द'नरहस: | 


2, दाना स्वाण्टवके निकट विराजत है । 
» रााण्टवदाहके लिये उनसे सरारा मांगा: 
^ तप वन सव दवोस राक्षत होने परभी 


a 
` जदा मोग । वासुदेव ओर अजुन वहां 
^ के प्राणियोंको विना सन्देह रोक सकेंगे! 
^ एय्यदाएन यह सुन बरकी हरन्त 
” उण्णासनके पाम गद । (¦ - १२१ 

* र पानम ! आणित उनके मासन 

9 पय षर जा दरा ण. दह सेन एहिति 
, «५ नापसे दरार | हे दृपाएरल । 
५ नेसत, पोर जन पना रिल्ाम्प्मानि 
6 मे शा पपह ताना हन वर 


१ 6४6८०6 ९० ८ 4६२९० २१५२ (-< € ६< ८८८१ दने. 


१ 


नवाल आजिसे बाल, कि हे भगवन! 
मेर अनेक दिव्य अरब्र ह उनसे म 
वज्ञधारी सकर्डा उन्द्रम युद्ध कर सकता 
हैं, पर युडकालम म्रा नग सब्रप्रकारस 
सह छ, एसा मर भुज वीयके योग्य चाप 
नही हः विशेष पुसको जीघनासे घाण 
टोटने पेंग मा अनक अक्षय बाणाका 
प्रणेजन र । जाग भग जो स्थ है, वह 
प्रयोजनक्ते अनभार 


नह सणा भा शत दण वाय समान 


उन गर्णाका ळे 


वनात टऱ्य घाट यार वादळ महरा 
शब्ज्न्शन सण नत नलस ब्णणा 
शेरेडजे" 422 टो>3 5325525१3 
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रथं च मेथनिर्घोपं सूयप्रतिमतजसम्‌ 


॥ १८ ॥ 


तथा करणस्य वीयेंग नाऽयुधरे विद्यते समस! 
येन सागान्पिशाचाँ श्व निहन्यान्साधवो रण ॥ १९ ॥ 
७ C~ रे ~ 
उपायं कर्मसिद्वौ व भगवन्वक्तुमहोसे । 


निवारयेथ यनन्द्र वर्षमाणं महावने 


|| २० || 


णोरुपेण तु यत्काय तत्कतारो स्व पाचक । 


~ Cr 
करणान समश्राान भगवरन्दा लुसहास ॥ 


११ ॥ [८३९९] 


इति श्रीसहाभारत दतसाहन्ऱ्या सहिताया वयासिक्य़ामादिपवाण ग्पापडवदाहु पर्वण्य- 


जुनाप्रिसवादे पडाविशव्याधकडिशनतमोऽ“याय ॥ २२६ ॥ 


बवन्ग्पायन उधाच- ण्वसक्तः स नगबान्वृमकतुडइताठान: | 


1चल्तसासास दरूण लाकपाल 1ढहक्ष 


या ॥१ | 


आहढिव्यसुढके डेच निवसन्तं जलेश्वरम्‌ । 
स च तच्चिन्तितं जञात्वा ठकायामास पाचकम्‌॥ २ ॥ 
तमत्रवीदसकेतुः प्रतिण्द्य जलेश्वरम्‌ । 
चलुथ लोकपालानां ढेवठेव सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोमेन राजा यहत्तं धनुखेवेपुधी च ते । 
तत्पयच्छोभयं शीघं रथं च कापिलश्षणस्र ॥ ४ ॥ 


प्रयोजन होगा ! आर इन माधवके भुज- 
वीयके योग्य काइ अम्ब नही ह, कि जिसमे 
यह रणभूमिम पिशाच आर सपाको 
गिरांव । अतएव ह भगवन ! एमा कोई 
उपाय इहे, कि जिसस देवराज क्म वड 
वनम वपा करनेसे हम उनको रोक सके 
आर यह बडा काय मली भांति पूरा हो ! 
है पावक ! पारुपम जिसकी साधना 
होगी वह ह्म करने का प्रस्तुत ह,पर युद्ध 
करनक लिय जिन उपकरणाका आवच्य- 
कता हा, वह आप हमको देवे | ॥२१॥| 


“टि दउस दोसा उपवास अध्याय समाप्त । 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)3>2>2>>€ 


आदिपवमे दो से, सतवाइस अध्याय । 

श्रीवणम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
भगवान धमकेतु हुताशनने अजुनका यह 
वचन सुन जलक घर जलनाथ अदिति 
नन्दन लोकपाल वरुणजीकी भट के 
छिन उनको स्मरण किया | जलनाथ वरुण 
उनका स्मरण करना जानके सम्मुख आ 
पन्च । हताशन चाथ लोकपाल उन 
सनातन देवदव जलाधिपका आढरपूवक 
ग्वागत कर बोले, कि राजा सामन 
तुमका जा तगीर आर शरासन तथा 
कापध्चज रथ दया था, वह सच तुरन्त 
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2 काय च खुमहत्पाधो गाण्डीवेन कारेष्यति। A 
? चकेण चारुढेचस् तन्ससाऽ्च प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ A 
7 ठउठानीसघ वरुणः पावक ध्र सा७त | १ 
2 तठझत महावीय घणःकीर्तिविबभेनस ॥ ६ ॥ A 
सबधास्थेरनाधुण्य सव कान्त्रपमाथि न | A 
A दर्चायु वसहदासात्र परसेन्यप्रथर्षेणम iS 
|, एक डातसहस्रेण समित राष्ट्रधनम्‌ । ; 
चित्रसुचावचदण : शोमित ज्हक्ष्णमत्रणम्‌ ॥ ८ ॥! टं 
ह ढवढान उगस्थद र पराजित जाश्वतीः समा; । वि 
; प्राठावव घनरलमक्षय्या च सहेपुधा ॥९॥ ” 
१ रथ च दिव्याश्वयुज कपिप्रवग्कतनस्‌ । पि 
1 उपेत राजतरम्वयान्यर्बेटेमसा्लिमिः  ॥१०॥ 2 
; पायटुराअप्रतीक्षाग मनावायुरुमेजदे | 
? सदोपकरणेपुत्तामजस्य देवदानवैः ॥ ११॥ 2 
: भावुसन्त सदाघोपं सघरतमनोरमस् । र 
2. ससजय रुनणस्ा आळना सुदनप्रसुः ॥१२॥ टू 
| दे दो। पार्थ उस साप्डीब अरासनसे करते ह.वरुणजी ने ऐसाही अरुत घडु 

ग 


आर वासुदव चक्रम बडा भारी काय पूरा 
परगे।सा बह आजही गुसको दो ।उदणडी 
ने दता र कर पान लिया । (१-०) 

अनग्तर जो धडुप दरा दीयवन्त, 
सर्त मधनयाग्य, यशा शोर छीपि 
पटनरारा, शर्ठास दाट जानेके अयो- 
२०, सम्पण शस्त्रम उरा, शठमेनाङ 
रए बरनाला, राज्यन्टारदाला, मएड( 


रस यापव साएद रसन 


प्रदी न 
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Se 


आर दो एस तणीर, कि जिनमे घाग 
रखनस सच किव नरा चुकत 


ङ्य 


दिय।( ६-९ ) 


त 


जा रूप मन जार पवनओ गा 


ळं पाप्तर्व गना दशा चांद गे 
वगाने पप्ट्यण बादल सदश चांदा "| 
ना 
क्र 


त 


पधरास नरक हाड याचा जारा 
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प्रमापतिरनिर्देळ्य यस्य रूपं रवेरिव | 
य म साम! समारुहा ठानदानजयत्मरछुः 


॥ १३॥ 


नचमिघप्रतीकाङा उबळून्तामिघ च श्रिया । 


आश्रितौ तं रथश्रेष्ठं काका युघस मादु भो 


॥ १४॥ 


तापनीया ससाचिरा घ्वजर्याष्टेग्नुस्स' । 


तस्यां लु वानरो दिव्यः सिंह ळादलकेतनः 


॥ १५॥ 


दिधक्षन्निव तच स्न संस्थितो नूध्न्यणो भत | 
धज भूतानि तच्रा55सन्धिवधानि महान्ति च१६। 
नादेन रिपुसैन्यानां धां संज्ञा प्रणठ्रमनि । 
स तं नानापताकामिः शोभित रथसत्तसम।।१७॥ 
प्रदक्षिणसुपाङ्रृत्य देवतेभ्यः प्रणस्य च । 
संनद्धः कवची ग्वड़ी वद्धगाधाङगयुलिअकः ॥ १८॥ 
आरुरोह तदा पाथा विमान रुक्रली यथा । 
तच दिव्यं घनुः श्रेष्ठ ब्रत्मणा निमित पुरा॥ ¦९॥ 
गाण्डीवसुपसंशत्य व भूव मुढितोञजुन, । 
हताडानं पुरस्ट्रत्य ततस्तढपि वीर्थवान्‌ ॥ २०॥ 
जग्राह बलमास्थाय ज्यथा च युयुजे घनुः । 


रुप सयसहृश दृष्टिम दखनेळे अयोग्य, 
जिस पर चढ प्रथु सोमन ढानवोको 
परास्त किया था,जिसका उजाला बहुत 
जळता हे, जिसक किरण दूर स अनुभव 
होते हे, जो आकाणतलक नय बाढलस- 
मान टीस पडता ह, जिसके ऊपर इन्द्र: 
धनुपसच्ण शोभायमान मनोहर परम 
सुन्दर सुनोले अग्डकी लकडीक ऊपर 
सिह्मादुल समान पराक्रमी सुन्दर दिव्य 

बन्दर मानो सर्वलाका का जलानकी 
इन्छामे तिराज रहा ह,आर ध्वजापताकार्म 
प्रकटित भांति भांतिके गम्भीर कालाहल 


को सुनकर गरचुसनाकी चतना जाती 
रहती ह, वरुणजीने एसा कपिवर सहित, 
ध्वजयुक्त रथ दिया | ( १०-१७) 
अजुन खड्क कवच गोधा आर अङ्जरक्ष" 
क पहिनके खान कर अनेक उस पताका 
आस सुशोभित अनुपम सुन्दर रथकी 
परिक्रमा देकर देवाको ग्रणामकर पुण्यात्मा 
जनके विगान पर चढनेको भांति उम 
पर चढ आर ब्रह्माके बनाये उस गाण्डीव 


श्रष्ट गरामनका आनन्दस्‌ ले लिया : 


अनन्तर वायवन्त अजुनने हुताशने 
आग सिर नाय बल प्रकट कर उस 


33) 
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2 सोट्या तु पाउयमानायां बलिना पाण्डवेन ह २१ ॥ र 
a ये5*ण्वन्काजित तत्र तेपां वै व्यथित सनः। a 
लब्ध्ता रथ धनु्चेच तथाऽक्षय्ये महृषुधी ॥ २२॥ प्‌ 
2 बमव कल": कौन्तेयः प्रहृष्टः साध्यक्रमोणि । ह 
? वजतुल्यं ततश्चक्रं दढौ कृष्णाथ पावक, ॥२३॥ n 
2 आम्रेयमस्त्र ढायेत स व कलपोऽसवक्तदा । धी 
दी अन्नवीत्णवकश्वैनमेलेन मधुसूदन ॥ २४॥ | 
दै अभानुपानापि रण जे यासे त्वमसंदायम । 2 
छ अनेन तु महुप्याणां छेदानासापे चाऽऽहचे ॥ २५॥ 2 
? रक्ष/पिशाचदत्पानां नागाना चाउभिकस्तथा) क 
A भाचप्यास न सदह! प्चराजप 1नचहण ॥ २६ ॥ A 
2 क्षत लिप रण चतक्ष्यया साधद शछुपु । f 
शत्वा5प्रानेहल सड्ष््य पाणिसप्यनि न एन .॥ २७ ॥ 
म बरुणय्र ढौ तस्मे घढासातिनिःस्वनाम । 
; देत्यान्ाकरणी घोरां नाझा रसाळ की घसः ॥ २८ ॥ 2. 
लै ननः पावकमद्रतां प्रहष्टावएनाच्युती । की 
/ कतारड्री जग्यसपक्षो रंशिना ध्वाजनादपि ॥ २२ ॥ 7 
^ गाप्एप्शे शण चटाया । बली पाण्ट्न- सदन! तुम यृद्धन्धरूपे इम अस्वम ? 
^ ननणे शा चटानक दालम उसका दिना मन्देह मानयके अरितिक्त अन्‍य ' 
१ अद्र जिम जिसके कानोमे वडा उस प्राणियोडोझी पराम्त दर सकोगे | तुम ; 
६ सदा हदय थरपरान लगा; जडच इर रप*ूज्लम इस अस्त्रा दच्च दानव, 2 
हन 
5% 


५००३ 


व्यक्त ! 


t A-SI 


त्या म्यी मर 


अजुन उवाल 


i 


i 


वन्योद्वमपि सवः सुरासु 
कि पुन बेज्रिणेकेन प्नगाथ युयुत्खुना 

चक्रपाणिहूषीकेरो विचरन्यघि बीयवान । 
च्विपु लोकेषु तन्नाऽस्ति यन्न कुयाजनाढेनः ॥ 


| ० || 


१॥ 


गाण्डाचव धन्नुराठाय लथाञ्श्षच्य महपुचा । 


छ मप्नुत्तह 


लाकाान्वजतु जाव पावक ॥ ३२॥ 


सवेत: परिवायंत्र ढावमते महाय्रभो | 
कामं संप्रज्वलाष्येव कल्यो स्व: मात्यकमाणि॥३३॥ 


वगम्पायन उवाच- एचप्लुक्त! 


तेजसं रूपमास्थाय दावं ढगधु पचऋमे 


~~ ce 
स भगवान्दारादहणाऽजनन च । 


॥ २४ ॥ 


© ~~ ८ AO 6 
सवतः पारा याउ सप्ताचज्चयछनस्तथा । 
~ € 
युगान्तसिच दरायन्‌॥ ३२ ॥ 


दढाह म्वाण्डव ठावं 
वेइ लडन भरतषभ । 


प्रतिगह्य समालि 


मेघस्तानितानिघापः सव भूतान्यकल्पयत ॥ ३६॥ 
ढच्यतस्तस्थ च वभा रूप ढापस्थ भारत । 


कोगादकी गढा ढी, तत्र अस्त्रम पण्डित 
अजुन आर श्रीक्रृप्ण “वजा, रथ आर 
ग़म्त्रादि प्राप्त कर प्रसन्नाचेचस बोले, 
कि है भगवन ! अब हम लाग सम्पूण 
सरासुरस लडनेको समथ हुए; सपरक्षाके 
लिय य॒ ड़ चाहनत्राळ अकले वज्ञधारी 
इन्द्रम लड़ना हमार लिय काइ वडी 
बात न रही । अजन वोल.कि ह पावक! 
तीनो लोकॉम ऐसा पढाथही नही 
कि जिसे वीयवन्त चक्रपाणि जनादन 
रणम्थलम टहलते हुए इस चक्रम मार 
नही सकेंगे । म भी यह अक्षय तृण 
आर गाण्डीव धनुप छकर सम्पूण लोक 
पराम्त करनका उत्साह कर सकता ₹ । 


ला 
रश १ 
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fecefceceecececececeeeeecececeeet€t 


सा आप आजही उच्छानुसार इस बड वन- 
को सम्पूण रूपसे घेर कर जलावें; हम आप 
को खहार देनेको समथ हुए ह। (२८-३३) 

श्रीवि जम्पायनजी बोळे, कि भगवान्‌ 
हुताशन अजुन आर श्रीकृप्णचन्ट्रक यह 
वचन सुनके पावक तजसका रूप धारण 
कर उस वनको जलाने लगे । तत्र वह 
सातागिखा फेला कर सव आर फेलकर 
खाण्डवचन जलाने लगे । उस क्रालम 
जान पडन लगा, कि माना युगके अन्त 
हानवाला काल प्रकटित हो रहा ह। हे 
भरतवचश्रष्ठ ! प्रज्वलित अग्निदेव उस 
भारी वनको पकड कर उसमें घुसफे 
वाढल को गडगडाहटकी भांति भयानकी 


cceecreetteeceecce: 


| लाण्डवटाहपव 
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आडिपच । 


क्क 
I i ड १ नि 2५ 
सगर ७० Ce FJ bp (A 
भरोरिव नरेन्द्रस्य कीणेस्यांशुमताऽञुसिः॥३७। [८४३१] ६ 
शी 
२ श्र SS oor 
इनि घीमराभ।न्ते पतसातन्य्या सितारा वयाउिक्यासादिसवोण जाण्ब्वदाहपवाण 2 
~ न र i 
ग्दण्डपदार सरप्ताचिगत्यधक ट्विगततमाऽभ्यार ॥ =२७॥ i 
ह 
4 टी” ढा परत हो 
चहाम्पायन उवाव-ना स्थाभ्या राथश्रष्टा बावस्थामथयत: बस्थता। शा 
| 
दिक्षु सवाजु सूतानां चऋते कडन महत्‌ ॥ १ ॥ i 
/ 
यक राच च ह्यन्त प्राणाः प्टाज्डचाळवाः। FE 
पलायन्तः प्रवारा ता नच लछाऽस्यधाचतास॥२॥ कि 
A 
ल न्नि रः 
डळ न सम प्रपच्यान्न रथयाराशुचाररणाः। 
साiवडाायव इव्त राना ता रथातयसा ॥ ३ ॥ १ 
क ~ नः ~ चा नसेल A 
सवाण्डव ट्च्यनान तु तनन नसद्ध, । > 
~ ~ सन्त ड Le 
उत्पतु भरवान्नाठान्वनढन्तः समन्ततः ॥४ ० 
~~ ऽपः od 
ढक शा वर्तव चटप सथध्रााप्पर | रे 
इ. ~ दप्नाना £ 
स्फोटताक् 1बच्चाणाझ् वण्यात तथा पर॥ ५॥। 2 
हो 
सर्गीलण्य खछुतनन्य ।पदन्द्राठ्नराध्पर ! रे 
bs Le 
न्यच्ण न गाद: सनरन नचर रथन गताः " 5 ॥ दै 
a] 
ग-दसे सा ~ rE क <_< त न 2 
गंडस सान प्राणयाका थरथरत दाना रथ जापनम उुउ हृ जान पटन 5 
ळं ल्य Le 
लग । ₹ भारत ' त: जलत हए उस लग [तनम ।उडटाह दास नहा पडा। 7 
लि र 4. 
चनद रयावरणाम रग सुसरु पवतवा स्टाप्डय बनचर जलदम मकडा सहस “« 
हीर 
रदराप १० र्ण °> २ 2 > नडा rT 
रदरप घारणाकया। ३४-३७८>३६] प्राणी इडा कालाग्ळ मचात रए चारे ^ 
र डी 
TTA ६९१ स्स रद "८ "रप [ग चाका ल्ग ङ्स [का 7 
~ १ 3 प । जार [र द हद ON | न्य ग्या क्स [द्‌ ना पा नौ आ 
धि डकल 0 आय जङ्ग जल मपाः काइ मार आंत तापत्‌ ' 
शरगम्पायरङा दाल, क अनन्तर जल रनर निश्य या हि म्प । 
५ ना रोष त क्प्ण्‌ चा ऱ्य र कः nn] र न ग छट हक च लि ॥ 
याम लए आइप्ण जार उड्न रथ जन्तुका णाय एट यया. काऊ कार ¦ 
एर पाइर ण "गर रहर RE Ro डे 
आका न पाः || ` न्रा > 1१ बटर ००० प्य राय. Ce ऊप कक 0२ ल्‌ ऱ्न 
र ~ es त्र > haces Fes ल्ग गा Fe £ > ह > 0३ क ५ 
ग झारत्र प्राएयवा सदर्न लर "नू उन: सा पाया रसम [एमा र्‍ .» 
TSS etal / = ~= जल Cars ie लत 
पना पप पृ 1 "परात न्मान एतास, उमा [ज्मान नारायण - 
उग्र पर द दानी रर तरा दाइन पटे ररे एाशिर पा तझ 755 नर य 
तरा देन उतरे क पतत पेर. हमर शि ल sa ह 
रागा कत वती का वप रा, ह क कळे 
शैकेररेजेेेॅरू>>े>>»9>२>>>>>>>5:5: SIS 
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महाभारत । 


संदएदरानाश्चाऽन्ये समुत्पतुरनेकशः । 


~ ~ € > ol 
लतस्तऽत्तांब घूणेन्तः पुनर्न प्रपादर 


॥ ७ ॥) 


दग्धपक्षाक्षिचरणा विचेष्टन्तो नहीतछ । 
तचर तत्र स्म इव्यन्ते विनछान्तः शरीरिण:॥ ८ ॥ 
जलाठायेपु तमेषु काथ्यमानषु वाहना । 
गतसत्त्वाः स्म इझ्यन्ते कूममत्स्याः समन्ततः।९॥ 
दारीरैरपरैढी पै्देहचन्त इवाऽग्रयः | 
अदृद्यन्त वने तत्र प्राणिनः प्राणसंक्षये ॥ १०॥ 
कांश्चिदुत्पततः पार्थः दारैः संछिद्य खण्डडाः। 
पातयामास विहगान्प्रदीसे कृष्णवत्मेनि ॥ ११॥ 
ते आाराश्चितसर्वाद्गा निनदन्तो महारवान्‌ । 
ऊध्वेसुत्पत्य वेगन निपेतुः ग्वाण्डवे पुनः ॥ १२॥ 
डारैरभ्याहतानां च सङ्कराः स्म वनौकसाम्‌। 
विरावः शुश्रुवे घोरः ससुद्रस्येव मथ्यतः ॥ १३॥ 
वह्नेश्वापि प्रदीप्तस्य ग्वमुत्पेतुमेहार्चिपः । 
जनयामासुरुद्देग सुमहान्तं दिवौकसाम्‌ ॥ १४॥ 
तेनाऽर्चिपा सुसतमा देवाः सर्षिपुरोगमाः । 


कोई कोई देहधारी दांतसे दांत 
पीसता अनेकवार गिरता पीटता आर 
बहुत चक्कर खाता आगमे गिरन लगा | 
कोई पंख जलने,कोई नेत्र जलने अथवा 
कोइ पांच जलने पर मृत दीख 
पडन लगा । वहांके जलाशय अग्निम 
तपने ओर उबल उठनेमे मछली क्लुए 
आदि प्राणी इधर उधर मरे दिखा 
देने लग । उस वनमें दहियाँकी जा सव 
देह जली, बह सब जलो दह मानो भांति 
भांतिकी अग्निदेहके समान प्रतीत होती 
रहीं। उस वनम जा सत्र पक्षी उछल रे थ 


| 
| 


अजुन उनको बाणासे टुकड़े टुकडे कर कर 
जलते हुए आमिमें गिराने लगे ! वे प्राणी 
सत्र देह काटे जानेसे बडा कोलाहल म- 
चाते हुए वगस कुछ ऊपर चढकर फिर उस 
खाण्डव वनही में गिरन गिरने लगे, समु- 
द्रमथनेके कालमें जसा घोर शब्द उठा था 
वेसभी वाणासे वायल वनेले जानवराका 
वडा कोलाहल सुन पडन लगा और जळतं 
हुए अग्निकी वडी घडी शिखा देवाको 
घवराहटमे डालनवाली वनक आकाश 
मण्डलम छागड । ( ७-१४ ) 


अनन्तर महात्मा देवगण उस अग्नि न 


{ खाण्डवदाहप: 
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नतो र झुमेरात्मानः सच एव दिवोकसः ॥ १% 

शनक्नत सहस्त्राक्षं डेचेडास लुरार्दनम्‌ ५0“ 

दवा उच. ~ किन्दिम मानवाः सव दछ्यन्ते चित्र भानुना । 
कचिन्न रक्षयः प्राप्ती लोकानाममरच्वर ॥ १७॥ 

धेगस्पायन उवाच-नच्छूस्न्वा वचा नभ्यः स्वय मेवाऽन्दवेऽय च। 
न्वाण्डवस्थ विभोश्षा्थ प्रथयो हरिवाह्नः ॥ १८॥ 
महता रधव्रन्देन नानास्ल्पण वसव; | 
आकाश समवाकीये प्रववष सरेस्वनः ॥ १९॥ 


523233229332229222292232 
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र ततोऽक्षमाचा व्यरूजन्धाराः शनलहन्त्रशः | 

is नोदिता इेवराजेन जलढाः न्वाण्डव प्रति ॥ २० ॥! 
असप्राप्ास्तु ता धाराम्तेजसा जातवेदसः । 

a स्व एव समशुप्यन्त न काञ्चित्पावक गना: २? ॥ 

१ नता नमुचिहा छो भृषामचिप्सलरतदा । 

? पुनरेव मत्तामंघरस्नांसि व्पन्रजहह ॥२२॥ 

1 आर्चधाराभिसंघद्ध धुसबिद्युत्समाकुलम । 

बमव तद्वन घोर स्तदयित्डुसमाञ्गलम ॥ २३ ॥ [ ८४५९ ] 
८ इति रोसन रपाप्टवणाहदण मेदिस घियय्धातत्मी उ 1 सेन्ट त 
॥ 

2 


लने 


१०९८ 
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महाभारत ! 


| साण्डचराह पय 
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वगम्पायन उवाच-तस्याऽश् वर्षतो वारि पाण्डवः प्रयवारमत्‌ । 


रूह ह ~ € 
छारवधण नाभत्खुर्त्तमास्त्राग ढठायत्त 


॥५ ॥ 


ग्वाण्डव च वनं सर्व पाण्डदो बहुभिः ञारेः । 
प्रच्छादयद मेयात्सा नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥ २ ॥ 
न च स्म किचिच्छक्नोति भूत निश्चरिलुं ततः । 
संछाच्यसाने स्वे वाणेरस्पता सव्यसाचिना ॥ ३ ॥ 
तक्षकस्तु न तत्राऽऽसीन्नागराजो महावलः | 
दयमाने वने तास्मिन्कुरुक्षेत्र गतो हि सः॥ ४ ॥ 
अश्वसेनोऽभवत्तस्य तक्षकस्य खुतो वली ! 


स यत्नमकरोत्तीव्रं मोक्षार्थं जातवेदसः 


॥ ५ ॥ 


न शशाक स निगन्तु निरुद्धो$्जेनपत्रिमि!! 
मोक्षयामास तं माता निगीये सुजगात्मजा॥ ६ ॥ 
तस्य पूर्व शिरो ग्रस्तं पुच्छमस्य निगीयंत । 
निर्गीयमाणा साञ्क्रामत्सुत नागी सुझुक्षया॥ ७॥ 
तस्याः शरेण तीक्षणेन एथुधारेण पाण्डचः । 
शिरश्चिच्छेद गच्छन्त्यास्तामपर्यच्छचीपतिः॥ ८॥ 


आदिपवमे दोसा उनर्तास अध्याय । 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
पाण्डुनन्दन अजुनने देवराजको उस 
प्रकार जल वाते देखकर अपना उत्तम 
अस्त्र प्रकट करके वाण वपो कर उसको 
राका । चन्द्रमा जिस प्रकार आससे 
जगको छाय देता हे वैसही अमेयात्मा 
पाण्डनन्दनने सेकडो घाणोस सम्पूण 
खाण्डव वनका छुपाया। वहाँका आकाश 
मण्डल सव्यसाची धनञ्जयक फक वा- 
णासे एमा दंपा, एमि कोई प्राणी वहामे 
निकल नही सका । पर महाबली सप- 
राज तक्षक उस समय वहां नेही था। 


जब खाण्डवदाह आरम्भ हुआ था, तव 
कुरुक्षेत्रमं गया था | उसका पुत्र बली 
अच्वसेन वहां था। तक्षकके उस पुत्रने 
अग्निसे निकलनकी बडी चेष्टा की, अ- 


सुनके वाणोंसे बद्ध हो कळल 
नही सका । ( १-६) ,ररउस- 


आगे उसकी न स्‌ः 
उसकी माना सपकन्य से की 
निगल कर वचाया । नागकन्या उमे 
बचानकी चाहस उसका सिर निगल कर 
उसकी पृछका निगलती इइ आकाग- 
मार्गेस निकल रही थी, ऐसे ममयम 
अजुनने उसका देख चाडी नोसवाल 
तजवाणसे उस सापिनका सिर काट 
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अध्याय २५} आइडिपब । जी 


2 
x 
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4 ते ठमाचयिपुर्वजी दातबर्षेण पाण्डवस्‌ a 
2 त झइमाचायषुदजा दातबपषण पाण्डव | 2 
१५ ~ rT 
श बेड तत्का रर सराट व्यतत ट्ट 6 

८ साहयामास तत्काललम्बससतमस्त्वमुच्यत ॥ ^ ॥ डी 
५ n 
ह ® 4 he . ~ fa ~ थि 

१ नांच माथां तढा इट्टा घाराँ सारच वान्रेत॥। A 
Lr या दरिया र्ग र पर हि एाण्डद्‌ Po टी — = 0 
र द्विधाब्रिया च खूगतान्प्राणेतः पाण्डदाऽच्डनत्‌१० A 
2 ड ईकरो बीसत्ठर्जिद्गा मेनम्‌ i 
2 ठाणापत च सकला बासत्लाजेह्मगामंनम | 2 
2 विकी क्य पानि चिनि त ८ 
दर पाचका बासुदवन्ठा-प्यप्रातेद् भावप्यास॥ ११॥ हे 


ननो जिप्णुः सह्स्राक्ष व वितत्याउणणः बारें । 
प योधयामास संक्तद्रा वञ्चनां नामनुस्मर्न ॥ १२ ॥ 
ठेदराजोऽपि तं इष्ट्रा सरब्ध समरे ऽळुनम्‌ । 

? स्वभस्त्रमसजत्तीत्न ळाडवित्दापन्विल दमा) १३ ० 

2 नतो वायुमहाघोषः क्षो भयन्सदसागरान । 

वियत्स्था जनयन्दघाञ्जठ दारासमाकुलान ॥ ?४॥ ¢ 
1 तता5्शनिखछुचों घोरांरतटिततनितनिःमन्विनान्‌ । ८ 
0 लड्िघाताथसखजठडुनोऽप्यसत्रएत्तमम ॥१५॥ 2 
टु वायन्यमासिसन्त्रयाध्ध प्रतिपकत्तिधिशारदः । *१ 


~ ~ 


«~ 


निनन््राशानिसघानां यायाजस्तद्विकाशितस ॥ १३1! ह 


टाटा । ग्रचीना' क ७ कर अश्व ® आकार ० = ही 
राला । शचानापच यह दसकर अव्वसन- काश सप्डल्का छाय गह्यनत्रम / 
॥ व व्या क फे वः ब र स ८ श्र क < ङः ह + £ 
८ पग द चाने लय उसाक्षण परन चाल ल्डाइ मचाया । दवराजनभा उनका ” 
ती न्स द जन का > < अव त्य युद्ध का (mrt जश ह क 
१ उपर नघुनका मारम डाला | उम अच- उदम कोटवड देखकर उपना ताका £ 
है = क D = = ~ a 
१ ररम यरवसन बचकर भागा । अङनन अस्त छाइकर आकाश म'इलञा छा ” 
a Oe ~ ~ < न क 
# पेद नस सपल रय जाकर जार इह लिया | अनन्तर पनन नट शाब्दा £ 
A = र (य च्य 3 
१ जाया टपरर शावारावक पान ह धर फलकर सरपण समत्र हलचल “ 
6 साया दर थादाश तक पाच हुए साध फलकर सन्प्ण नमुद्रम हलचल 

क? ~ तय्‌ ७३० BF TT णप र Pa न्न भ्‌ न सचा I दि ४ 
6 भयानक शाणवाका दा तान भागास सचाळ आन घार शादल इृन्द उपाय | / 
र ना. एच जातीं = ee eye er उस नशव कहि दि “ 
EE हलका र उन सड राडलान उम टाम दिला » 
2 
A शी 
क दु 
¢ : 
a = 
r ॥ 
€ ~ 
शी 

¢ शा 
* ही 


RE महाभारत । | खाण्डवढाह एव 
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? जलधाराश्च ताः गाप जउलछुनेशुद्य बिद्युत । 

॥ | च ६: का प्र क हे १ 

ह पध्यणन चाञ्भबद्वाम सप्ररान्तरजस्तनः ।। ८७ || 

र ता £ त TD LSC पड 

i सुर्वरुाशतानलवह प्रक्रातम्थावानपण्डल्स ] 


निप्प्रतिकारहएश् इतश्चाग्वाविधाक्रातिः ॥ १८ ॥ 
सिच्यमाना बसाधिस्लेः प्राणिन। ठे हानिः खुले; । 
प्रजज्वालाष्थ मोऽनिप्मान्स्चनाठे ' पूर यञ्जगत॥ १९] 
कृप्णाभ्यां रक्षितं इद्टा ल च ढावमहक्रताः । 


००२० २३ केके केरी AINSI 


9१>)>)०२>>>3>२>>>*>>>>9>* 


प्ट छुत्पतुमहाराज सुपर्णाद्याः पतत्रिणः ॥ २०॥ 
2 रारुत्मान्वज्रसद्ृराः पश्षतुण्डनम्वस्तथा । 
A घहलुकानो न्यपतदाका शात्क्रव्णपाण्डयो ॥ २१ ॥ 
FR त्वोरगसङ्घाताः पाण्डवस्य समीपतः | 
2 उत्म्रजन्ता विप घोरं निपतुज्वलितानना: ॥ २२९॥ 
2 तांख्चकते ठारेः पार्थः स्वरोपरन्चिसछुक्षितिः । 
9 विविज्जुञ्चाञ्पि त ठीं देह भावाय पावकम्‌॥ २३॥ 
टर ललोऽरुराः सगन्धा थक्षराक्षसपन्नगाः | 


~ € = AT 
उन्प्तुनाटमतुलझंत्म्जन्तारण्पाथन: ॥ २४॥ 


दावानल का रक्षित होते देखकर अहड्रारस 
आकाशको उड आर वजसमान पंस 


तिससे इन्द्रक उस बज्न आर वाढलोका 
वीय तथा तज नष्ट हुआ, आर जलधारा 


~ NSN >_> 
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सखी तथा बिजली नष्ट दुइ) पल भरम 
आकाश मण्डल गढ आर अन्धरसे साफ 
होगया ' सुखदायी उण्डी हवा चलने 
ठगी और सर्यमण्डलन पहिलकी प्रद्नति 
प्राप्त की; तब अग्नि विना रोक ठाक 
देह्योकी दहसे निकली हड चर्धीमे थोर 
भी प्रबळ होकर आनन्दकी उमङ्गम नाना 
आकार धरके और वडे जव्दमे जग भग्म 
शिखाये फेळाकर जल उठा। (१५-१९) 

हृ महाराज ! सुपण आदि पतत्रीगण 
श्रीद्राण आर अजुनसे उस खाउ 


चाच आर नखास वासुढव आर धनञ्जय 
का मारनकी इच्छास आकाशस नाच 
उतर आय तथा जलतेहुए मुखवार 
विपेल स५गण कठोर विष गिरते हुए 
पाण्डबके सामन आ शिर । आगे 
पाण्टुनन्दनन क्राधकी आगसे सुलगे हुए 
चाणास उन सवाक्का काट कट डाला, 
सा व देवको नष्ट करनेके लिय भले प्रकार 
जळत हुए अग्निम जा गिर | (०-३) 

` अनन्तर असुर, गन्धव, यक्ष, राक्षस, 
आर पन्नगगण लडनेके लिये बडा कोला- 
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टा व्याय २०० ] आडिपद । १०९३ 
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A अथःकणपचक्राउसक्षश॒ण्डयुद्तवाहबा । 
A कृष्णपाथा जिघांसन्तः कोठससाडतोजसः। २५ A 
1 तेषामातिब्याहरतां ठास्त्रवण च मुञ्चताम्‌ । 1 
ग प्रममाथोत्तमाञ्चानि वीभत्स्टनिणितेः शारः ॥ >६॥ ह 
0 कृष्ण सुसहातिजाञ्चटापाऽराविनाशनः । 9 
दत्यदानवसइूघानां चकार कढन मत्त ॥ २७! A 
2 अथाऽपरे गरविद्धाञ्चकञगरिलास्त्धा । हि 
वेलामिव समालाद ब्यतिछत्नाश्तीजसः ॥ २८ ॥ ४ 
तत; गाकोइतिसंछुद्धस्ब्रिद्शानां सदेखरः । तो 
| पाण्डुर गजसास्थाय दाघुमा सडुपाद्रबत्‌ ॥ २९॥ fh 
| वरोनाऽशानिमाढाय बज्रसम्त्र च म्हाऽनडजन्‌ ! 


? रुतावनाविति प्राह सुरानळुन्सृदनः ॥ ३०॥ 
0 तत; सखुद्नता दृष्टा देवन्द्रण पत्ताणानिप । 
ps जगह सचरास्त्राण स्वान स्वान रुरास्तथा।। ३१॥ 


A कालदण्ड यमो राजन्शदा चच नम्वर! । 

की” 

| रू क. ~ = ~ 

^ हल संचात हण दाइ । क्राघक मार तब दानव शरोस विद्र आर चक्रम घायल 

fi < ~= 

^ उनझा तेज बटन लगा ! घे अय कण उत्साह छाड एम चुप हए. ॥ जम 
a क * % हु = श्र >= को वो hel = 
^ अथान लोकी गद गिरानेके यन्त्र आर जलक सोतमे दहगमी चोटस शमते 


/ चक्राग्म अथात्‌ पत्परके टकडोके वडी हए तिनके तोर पाके स्थिर हात 
^ दूर पवनवा लकडीका चना यन्त, शुस- ह! ( २५-२८) 

१ ण्टी अपान पत्थर ऐेफनेरा चमेंडवी अनन्तर देवोरे अधीश शसुरयदन 
७ ररसोस चना एशा यन्त्र यह मच अस्त इन्द्र अति क्राधका पार्ट्रव ग राज पर 
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2 रवारप उठावर श्रीकृष्ण ओर अडुनको चटके धनद्धय आर श्रीकृूणण पर चट 
१ नए परनेव हिय उपत रए । चिमन्सु अयि आर वेयमे अमाव अस्त्र बच उ 
2 उनका अपाग्य दचन कर कहके बाण दपाते उन पर छाइदका उदयत हाङ देवाव 
१ रसर यारे दाणोम इनके सिर मथने पाले, कि उम वार यह दोनो मग । 
. रमे ।॥रररनाशी र्टेनेलगरी श्रीदृप्ण देदान देवगजका मरावज उडान देगयर 
£ पाने रग मद दन्य दानदोडो नष्ट उन कापत लपन कवन वा 13 
£ उन तग | उ कार धने उनी दत्य महाग ' पसरावे काडा रचय रचर 
॥ 


हकक किक लोचने को ओ फे के DTN क ७3२० रुरे२० ८: २ 5 - €-€-€-€ <€€६-६ ६ ८६६६-९७-९-६ ८६€€६६८६८ त्य श्र 
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२०७८ महाभारत | खाप्डददाह पव 


तभ 
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तत उत्पाट्य पाणिभ्या मन्दराच्छिग्बर महत्‌ । 
सद्रमं व्यसजच्छक्रो जिघांसुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततोऽर्जुनो वेगरवद्भिज्वालिताग्रेरजिद्मरोः । 
राराविध्वसयामास गिरेः शग सहसधा ॥ ५०॥ 
गिरेचिंगीयमाणस्य तस्थ रूपं तदा वभौ । 
साकेचंन्द्रम्रहस्येव नभसः परिशीयतः ॥५१॥ 
तेनाऽभिपतना दावं दोलन महता भराम्‌ । 


जङ्गेण निहतास्तत्र प्राणिनःखाण्डवाल्या।॥ ५२॥ [८५११] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्यामादिपचेणि खाण्डवदाहपवणि 


के 
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ह देवकृप्णाजुनयुद्ध उनत्रिशत्यधिकट्विततमोऽध्याय ॥ २२९ ॥ 

7 वेशम्पायन उवाच-तथा शलनिपातेन भीषिताः खाण्डवाल्याः । 

A दानवा राक्षसा नागास्तरक्ष्क्षवनोकसः ॥ १॥ 
द्विपाः प्रभिन्नाः शाढ्‌लाः सिंहाः केसरिणस्तथा । 

A सूगाः समहिपाञ्चैच झार भाः पक्षिणस्तथा ॥ 

2 समुद्वित्रा बिसखपुस्तथा$न्या भूतजातयः ॥२॥ 

f तं दाचं समुदैक्षन्त कृष्णा चाभ्युद्यतायुधौ । 

f उत्पातनादरावच्देन संासितमिव स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 

A ने चनं समीक्ष्याऽथ दह्ममानमनेकधा । 

A क्ष्णमभ्युद्यतास्त्र च नादं झुसुचुरुल्यणम्‌ ॥ ४ ॥ 

2, फेका | अजुनने अजिल्लग,जलती हुई नोख `  लादिपर्वम दो सो तीस अध्याय। 
वाले वडे तेजबाणोंसे उसपहाडकी वोटीको श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 


^ सहस्र खण्डीमें तोड डाला। आकाश मण्डल साण्डव वनके रहने वाले, दानव गक्ष 
^ सेचन्द्र मयाठि ग्रह टकडेही गिरनके काल मपे ऋक्ष भेडिये उन्मत्त हस्ती केशरवाले 
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£ मम पडते है, वह ट्रटी फूटी पहाडकी ' सिह, वाघ ओर दसरे वेले भूत उस 
^ चोटी गिरनेके कालमें तसीही दोस पडी। ' पहाडके गिरनेसे भय खाय भीतिसे 
^ उस वडी भारी चोटीक स्थाप्टययन पर ' भागने लगे; और श्रीकृष्ण तथा अजुन 
१ गिर जानेके हेतु उस काल उसकी चोटसे को अस्त्र उठाये ओर उस वनकी मत्र 
? बहतरे प्राणियाने प्राण छाड | (४५ ५०). ओरको बड़े शब्दसे डालता हुआ देखा । 
टॅ दा उनतीर अध्याय समाप्त | [ ८००० तत्र ग वनकी चारा आरम जलत आर ; 
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शा नन नादच राह्रण न नाठे से च\ोवचसाचसाः । 

mM गरा सुत्प 'तजळलढ 

2 ररास गरन कृत्स्वमुत्पालजछ्ढ (रच ॥ १ ॥ 

Uy 

A 


ततः कृष्णो महावाहु। स्वतेजो भास्वरं सहत्‌ । 
चक्र व्यस्रजदत्युन्र तेषां नाणाच केशवः ॥६॥ 
नेनाऽऽत्तां जातयः क्षुद्राः सदानवचनिणाचराः। 
निक्रक्ताः झालकाः सरघा 'निघ्पेलुरनलं क्षणात्‌ ७ ॥ 
तत्राष्टव्यन्त ते दला: कृूष्णचक्ताविढारिताः। 
वसा राधिरसंपृत्ता: सन्ध्यायामिव तोयढाः ॥ ८ ॥ 
पिज्ञाचान्पाश्षिणो नागान्पञ्चश्ैच सहन्त्रचाः ! 


3 


323333333 33)332333333 


निप्रश्चरति वा्णयः कालवत्तत्र भारत ॥९॥ 
क्षिं सिप्त पुनक्षक कप्णस्याऽसिचघातिनः। 


ज्य 


छेस्वाञ्नकानि सत्त्वाने पाणिमाने पुनः पुन1१०॥ 
नथा तु निप्रतस्तस्य पिशाचारयराक्षसान । 
प्रखर रूपमत्युग्र सवभतात्मनस्तद ॥११॥ 
समेतानां तु सर्देपां देवतानां च सेशः । 
विजेता ना$भरत्फश्रित्कूपणपाण्च्वयोन्येथ ॥ १२॥ 


श्रीगृप्णका अस्त्र मारत देखकर बड़ा से नहाकर सन्ध्याकालके घन वादल: 
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CoA 
भ्‌पानस शब्द झरने लगे! उन सब वनले भांति दीखने लग। ह भारत! वृष्ग 
जीवोंके भयानक शब्द आर अग्निकी चट- नन्दन श्रीकृष्ण यमराजकी भांति महमा 4 
चराहट मे आग्रश मण्डल ऐसे यूज पिशाच पश्ची, सप आर पशु मारत हुए ^ 

लगा. कि जम मेप गजनमे यूज । ९ फिरन रुग । सव भूतोकी आन्मा श्रीकृष्ण ? 

अनन्तर मराइज त्रीकृषगने उनके ऊ इम प्रकार पिशाच उरग राशीस £ 
रनवे, लय अपन तेजम जलता रभा आदिको नष्ट झरने पर उम कालम उन १ 
अति उचो नारवाला बडा भारी दत्र का आवार बडा रखा जान पड़ने £ 
उठाया । 
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निवृत्तेष्वथ देवेषु वायुवाचाऽझारीरिणी । 
ठातक्रतु समाभाप्य महागस्भारानेःस्वना ॥ १५ ॥ 
न त सग्वा सीनहितस्तक्षको सुजगात्तम? । 
दाहकाले ग्वाण्डवस्य कुरुक्षेत्र गता छसो ॥ १६॥ 
न च शक्यो युधा जेतु कथचिदपि चासव । 


वाखुदवाजुनावता नवाच चचनान्माम 


॥१७॥ 


नरनारायणावेतो प्रवदेबा दिवि श्रुता । 
भवानप्याभिजानाति यद्दीयाँ यत्पराक्रमौ ॥ ६८ ॥ 
नेतो शक्यो दुराधर्षो विजतुमाजितो युधि । 


अपि सर्वषु लोकेषु पुराणावृषिसत्तमो 


॥ १९ |) 


प्रजनायतसावतावाप सन; सुराखुरः ] 


यक्षराक्षसगल्ववनराकनरपन्नर; 


॥ २० ॥ 


क: € ~ 
तस्मादितः सुरैः सार्ध गन्तुमहोसे वासव | 
~ ० > ~ 
दष्ट चाऽप्यचुएरयलत्खाण्डचस्यवेनारानम्‌॥ २१॥ 


दिसाकर चल गय । ( ६-१३ ) 

ह महाराज ! अमरनाथ अमरोंका मुख 
मोडत देख प्रसन्न हाकर केशव आर अजु- 
नकी प्रशंसा करन लगे।अनन्तर सव म्वग 
वामियाँके निवृत्त हानपर महेन्द्र को इस ग्र- 
कार आकाणवाणी टइगदि, तुम्हारा सखा 
मपराज तक्षक मारा नही गया,साण्टवर्टा- 
ह्म काळम वह कुरुक्षव म गया था।ह इन्द्र! 
तुम भर वचनम निश्रय जानना,कि कोः 
धी किमी प्रकारमे वासुदव अजुनका 
युद्रमे सामना नहो कर सकेगा । यह 


लाग देवलोकम प्रशसित पुरातन देव नर 
नारायण ह; इनका जसा वीय और जित- 
ना पराक्रम है,वह तुमभी जानते हो । यह 
युद्धम अजेय आर दुद्रेपे ह,इनको पराजय 
करना सर्व लोकोमे किसीकी सामर्थ 
नही ह । यह ढा पुराण ऋषिसत्तम; अ- 
मर, असुर, यक्ष राक्षस, गन्धव, नर, 
किन्नर,पत्नग आदि सत्राके घडे पूजर्नाय 
ह, सो हे इन्द्र ! तुम ढेवोके साथ यहां 
से लौट जाओ । यह खाण्डवढाह विधि 
पृवकही हुआ । ( १४-२१) 
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A नयोचलात्पारिधालु ल च दावं यढा खुरा: । 

; नाऽझाकनुवऽ्ङी सायितुं तढाऽखचन्परा ङसुग्वाः॥ १३॥ 
A छातक्रतुस्तु संप्रेक्ष्य विमुग्वानमराँस्तथा । 
बभूव मादता राजन्प्ररासन्करावाजुना ॥ १४॥ 
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$ डति वाक्यसुपञ्टत्य त>यसित्वसरश्वरः । 
र फ्राधामएा समुत्सज्य संप्रतस्थे हिं नढा॥ २२॥ ४ 
; त प्राम्धितं महात्मानं सम्घेद्य डिवोकसः । 
सहिनाः सनया राजन्टनुजग्मु' पुरंढरम ॥ २३ ॥ 
४ ब्वराज नडा यान्ते सह देवेग्वेक्ष्य लु ! धु 
{ वासुठेदाडुनौ वीरो सिहनाढं 1वेमेळलुः ॥ २४॥ १, 
र ढेदराज गने राजन्प्रहटटौं >कावालजुनो । | 
६ निविशइक वन बारा ठाह्यासासतुस्तढदा॥ २० ॥ | 
र स मारून ट्वाइ््राणि नाशयित्वापहुनःसुरान | 
> व्यधसच्छरसइघानदकेत्तनि: स्वाप्ल्वात्यान २६ ४ 
; न च स्म किचिच्छछाति अन निद्धारितु ततः । हा 
| सेछिद्यमानामिपुमिसस्थता सब्यसा।चेना | +७ ॥ , 

" नाउदाक्नुडेस्र नाति महान्त्यपि र्णऽङ्घनम । भर 
५ निराभितुममाघारन यादे चापि कुना रणे।' ८॥ ॥ 
ण एन चकन विव्याध ठातमक एनाचिणाम । i 
\ व्यसदस्तव्पतद्धमो साध्षात्यालत्ता इद ।' २०॥ बु 
५ न चाऽलभन्त ते शाम राधःर विपमपर्च' हा 
८ पेतूदवनिवासेए संतापर्शाष्प्पलायत ॥३०॥ ` 
र | 

८ | 

रे 

! - 
र | 
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Zz है ८ हटटलतुर कट 
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५/ लागि  एणणणा 


“ सभी ठोर कडे तापसे तपने लग । अग- 
४ णित प्राणी दान मनसे वडी चिल्लाहटके 
५ साथ रोने पीटने लगे, हस्ती हरिन आर 
५ भोडिये चिछाकर रोने रुगे, उस शब्दम 


सिर्काटे,धडकटे बनके प्राण छोड जलती 
हुई आगमे जा गिरे और दूसरे वडे भार्ग 
भारी जीवभी आगके मुहमें गिरने लगे। 
तव अग्नि मांस रक्त ओर चत्रीसे भले प्र 
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१ उनस्ंघात्च बढयो दीनाव्थऋुमेहाम्बनम्‌ । | 
१ ममदुर्वारणाऱ्रेव तथा खुगतरक्षाव: ॥ २१॥ | 
छ लेन चाञडन चित्रेखुगड्रोदाधिचरा झपाः । | 
७ विद्याघरमणाऊव यच तत्र दनोकसः ॥ ३२ ॥ 
न त्वजुन रूहाबाहा सापि कृष्ण जनाठनम। | 
४ निरीक्षितु वे गक्कोति का्िसयोदं कुत' पुनः॥३३ ॥ | 
४! एकायनगता येऽपि निप्पतुस्तत्र केचन । 
॥ राक्षसा ढानवा नागा जघ्ने 'बद्चोण नान्द्रार: 15४1 
८ त लु DOERR Rs NR | 
४ पतुरन्य सहाक्रायाः प्रदाप्त वसुरतासे ॥ ३५ ॥ 
छु स मांसरुभधिरोषधेत्व वसाभिञ्चापि तर्षितः । ॒ 
उपर्योकाङःगो भूत्वा विधूमः समपत्यन ॥ ३६ ॥ । 
2. दीप्ताक्नो दीप्ताजिहर संप्रदीमनेहाननः । | 
४ ढीप्तोध्वकठा: पिङ्गाक्ष. पिवन्प्राणभूता वसाः। ३७॥। | 
: ताँ म कृपष्णाजुंनक्रतां सुधां पाप्य हुतादानः । 
४ चशव सुठितस्तूमः परां निबेतिमागतः ॥ ३८ ॥ ॒ 
ये ॒ 

( 

1 


३ १ आ क, ~ ७ क्र है 
४ अतिदृरकः गङ्गाचर आर समुद्रचर मछ- | कार तृप्त हाय धुआं तज आकाशको चढ + 
टू लियं आर विद्याधर तथा उन म्थानाक | गये आर पिङ्गल आंखें, जीभ, मुख और 
४ निकट जितने वनवासी थे,सत्र बहुत भय | ऊंचे उच्चे वालो को प्रज्वलित कर $ 
हि ~ ~ Ne करः C_ = ७ ०२ २, er ~ ha 

४ यागया हे महा धुज!किमीका कृप्णाजुनसे | जीवोर्की चर्ची पीने लगे। उन कृप्णार्जुनसे : 
४ लड़ना ता दर रडा,थजुन आर जनादन अमृत पीर प्रमुदित आर तृप्त होय परम : 
४ पर दृष्टि चलाना भी वन नही पडा जिन | सन्तोप प्राप्त किया | ( २९-३८) £ 
५५ भै प एकत्र छ धुसूदन > 22 ४ 
४ सब राक्षस, दानवं [र पान पकन _ अनन्तर मधुसूदनन एकायक दसा, ४ 
४ मिल कर दोडके भागना चाहा! श्रीकृ'णने किम नामक असुर तक्षकके वासस्थान ४ 
८ उनको चक्रमे नष्ट किया, वे चक्रके वगम से भागा जाता ह । आर पवनक सारथि ६ 
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शा । सयटानदन उनका च" उटात 
सकि 2 0 न ~ म रची = 
७ पापी नियतन सच्छा फ जात 
क क र को = ~ 
पर का, का ₹ अजन दाडा इय्‌ 
ष्य त 
ब्राग | जजन उसका च घस्एस्यर 
~ = = = 
र सप रद पह दाशा ६. रा 
` ~ ~ 
सपरा रारन या | अननार झर्न 
रक जो 
SRS iTS 


बिप्रद्र 
तसाय्ः प्राथयारासा 


कारीरचा्जटी शृत्वा तर्ढाच्न 
विज्ञाय ढानदन्द्राणा सय न 
जिघारु दासुदेवस्त चळसव्यन्य घिछिनः 


चै 


स चत्रासुदान तप्टा लिव 


आदिएचं । 


२२७८?" 


विधिप्लुवातसारथिः । 
बि उलात्कः ॥ ४० ॥ 


नद 


शिल्पिना दरमस्‌ । 
१ ४१॥ 
पादकम्‌ । 


° 
६ 


अभिषधावाषइज्नल्यद सयन्त्राहीति चाज्द्रवीत ॥४२॥ 


नस्य भीतर 
तन 
ते पाघना5 
न हन्तुसच्छदाचा 
बगमग्पयन एदाच- 
दढाह 
तस्सिर 


जाग शारीर रूफ जार जरा धरके बादल 
वे; समान शब्द षरत एए उसका पकड 
नेवी रका पर रर रः तव वासेएवजा 
उसवो मारनवा लिय नक्त उठाके 


5 लि 


प्रत्वा सा न 
प्रत्युबाच मग पाथा जीवयन्निव 
भनव्यमिद्यार मखे पाथो ठयापरः 


च. > = 
भ्र re "थ रु ००७ Grn Cd nd 
११०५ एणा रा मु 


प्‌ 


तदृन पाददा घामान्डिदानि 
क्ाप्णपाधाण्यां रक्षित 

ने दशभान ए 
म्वसन सय चव चतुरः जागर 


एति घासपाभारले० खाण्यपयनाएएबेण सयतानदप्रण निणणाधयार ललक व्यय 


~ 


रिलि घर्नजचः । 

॥ ४३ ॥ 
॥ ४४ ॥ 
अनन अवध “1 
ददाह 1494 
इडा पश । 


सारत 


(सु "जा ७9-०० गतं १2 क 
पःक्तशासनात ॥ ४६ ॥ 
रः 
मन ठारच । 
सदा ॥ ४७ ॥ [८५५८] 


॥ Soh 
नझादिके भाइ उप दत्यक्का टाटस देने 
प्र दागाह वम थार 
नरी चाहा | झार पग्निभी जनाना 


तन = ~ 
श्र [ र्‌, प्ण Es i रो । फ 


[ र क 
नणम्पायनल नई न 
नादनम्पा पचच वाळ, [क धामान 
ता Es = nnn क 
हतार नन अजुन नगर था डाग स्ट्र- 
ARC NIE 
च कत्‌ दर पन्दण्ाादनन एम बन- 
क्क ७. क 
तला र = 
न छलाया, उन वना डरालद वाम्‌ 
~ क डक क 
का चना अक्षि 
उन त परपसदनाए (पार गाह 
बि “जर 
नामर चार पराउन उणा नई 


9 कै» के फे १ उ % १ के ० 


A, + ७ * % “५७ 


मह्ामारतव । 


[ खाण्डबदाहप 


जनर्जय उवाच C 6 € A ती लिक मको नि 
जनमजब उवाच-- किमथ झाड्ग्कानश्चिन ददाह तथायल । 


नस्मिन्वने वह्यसाने चदान्नेतत्प्रचक्ष्ब स 


॥ १ ॥ 


अदाहे छयशथ्वसनत्य दानवग्य सयस्थ च । 
कारणं कीतिल छ5च्मञ्ञाङ्गकामां न कीलितम्‌ ॥२॥ 
तदेतढळ्लुतं घ्रह्माञ्ञा्चकाणामनासयस् । 
कीनेयस्वाऽ्चिससर्दे कथं से न दिनादिलाः ॥ ३॥ 
पञम्पावन उवाच-यढथ आाड्कानाभशरने ददाह तथागते | 


सर र री यी १" 
तत सन प्रचक्ष्यास तथामतमसारटस 


1:91 


धमनज्ञानां सुख्यतमम्सपस्णा सादिलब्रतः । 

आसीन्महर्पि, शतवान्सन्दपाल इति करतः ॥ ५ ॥ 
९ PS इर 0१७ 

स सागमाश्िितों राजन्नषीणास्ध्चरतसाम । 


he 4 रु 
छ 


स्वाध्यासवान्धसेरतस्तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
स गत्वा तपसः पार देहसुत्सज्य भारत । 
जगाम पितृलाकाय न लेभ तन्न तत्फलम्‌ ॥ ७॥ 
स लोकानफलान्हृष्टा तपमा निजिलानापि । 


€ ~ प 
पप्रच्छ घसराजर्स ससारस्यान्दवोकस' ॥८॥ 


=।डिपदम दोस! इकतीस अध्याय । 

जनमेजय वाल, कि हे ब्रह्मन्‌ ! यह 
प्रगट करा. कि उस वनके जलानेके समय 
रस दशाम अग्निन क्यों शाञ्चक पक्षियोका 
नही जलाया । अव्वसन ओर मयदानव 
जिन उपायोंसे नहीं जरह आफ्ने 
सुनाया दे, पर चार णाडुके न जलनेझा 
कारण नही कहा; हे ब्रह्मन्‌ ! बाजकोाका 
वचना मुञअको अनरजमा जान पडता र; 
वाहा, कि वे उम अभिदाहसे क्या नई 
मर । ( १-३) 

श्रीविशम्पायनजी बोले, कि आघ्ुढमन! 
उम दामे हृताशनन उ 


rT 


> 
5३१० 


जिस कारण 


शाङ्गकोको नही जलाया, वह आपसे 
कहता हूं, सुनो। है महाराज ! मन्दपाल 
नामक त्रख्यात तपस्वी विद्वान त्रतशील 
धमके जानकार अति श्रेष्ठ एक महि 
थे । वह स्वाध्यायम नियुक्त आर जिते- 
न्द्रिय हाके सदा तपस्या और धम करते 
थे । वह ऊध्वरेता ऋषियोकी वाटसे चल- 
कर तपस्याके दूसरे पारको उतर गये थे। 
हे भारत ! जव वह देह छोडके पितृलाक 
को गये, तव इटोरी हुई तपस्याका कोई 
फल प्राप्त नही हुआ । ( 2-७) 

उन महापन अपनी कठार तपस्यास 
उपाजन किये दुए लोकमें न जाने पाकर 
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ग मन्त्र i र os माच्रना ल i Ss — (oS 

त मन्दपाल उवाच--किमथमाचना लाझा ममत तरसाशजताः । ह 
ह > 


~ 
हि 


कि मया न कृतं तत्र सस्यनत्कमेणः लम्‌ ॥९॥ 
लचाऽहं तत्करिष्यासे चढदीसटसाद्ूतम्‌ । 
फलमेनस्थ तपसः कथयध्वं दिवोकसः ॥ १०॥ 
देवा उचुः-- ऋणिनो मानवा त्रत्मज्ञासन्त येन तच्छुणु । 
क्रिमाभित्रक्षचयेण प्रजया च न सशयः ॥११॥ 
तदपाकियते सद यज्ञेन तपसा सुतः । 
तपस्वी यञ्चकचापि न चते दिदाते प्रजा ॥ १२॥ 


333355935395२ 93323222323 


3932229233292333323993 


र जङ्कार शाड़को भृत्वा जरितां सझुपण्चिान । 


पमराजके निरट देवोस पृछा, कि परी कमाये यह ऋण चळना हे । तुमने परत 
नपग्याम उपाजन किया हुआ पुप्यलोक तपस्या थोर यज्ञ किया ट, पर तुस्टार 


९.० 


श्र 
शी ~ ~~ ७० श्र 
A त इम प्रसवस्याथ तव लकाः समाठताः । 
i ~ ~ क ~ ॥ 
2: प्रजायस्व तता ठोकानुपभाक्यास एप्वालाचा।१३॥ 2 
हे री 
० क ha ~ ‘® ~ 
a पुनाझः नरकात्पुश्नस्ताथन पतर स्तिः । 2 
ती क्ली ~ अ fe बा आळ त्र्य क्त्य क शभ 
१, नस्मादपल्यसतान यतस्द दन्रष्मस्त्षर | १४ ॥ ने 
री = उच च sa Fr लट ब्र ता सपः Le 
५. पैनग्पायन ड्वाच-तच्छूमरत्वा मन्दपालच्लु छचम्वया 5वाप्रखाम। हि 
LN लर 9 = र डी 
हौ सनु खोघसमपद्य स्याडडल द्खदिन्तयत ॥ ५ दै 
र (६ 4५ 
A स \चन्तयन्नभ्ययच्टत्टुय ठप सवान्प्वयान । 2 
६ Es ६, 
ही 
हि 
4 
८ 
4 
त 


वयो रपा ह? डिन कमोके करनेमे छ्न सन्तान नं ह मा यह सब एप्पलोग 
गए एप्पलाबोम जाया जाता है. क्या 2 
सन उन रमपदो नही क्या ₹? ह देव- 
गण ' राप वे. अ वयो पर तपस्या 
एा एर रशा तप ह. म उमको 


भि 

4 
ny 

उ 

2] ) 
है] 

Rl 


है | तुम पत्र उपज्ञा- 
ग. ता इन ए लाङारा भागन पाआग, 
= | । > 


«A 
22 
Al 
5 
रौं 


र नरकमसे इचाता है सो तुम पत्र 
उरता ण्स्द्व र 1५ ८--“ ०७ > इए्जानजा rr चां | 
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तस्या पुच्राजनसचतुरा त्रञ्चवाडिन 


महाभारत ! 


[ खाण्डवदादपय 
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॥ १६॥ 


तानपास्य स तचैव जगाम लपितां प्रति । 
वालान्छुतानण्डगतान्सह मात्रा झुनिवेने॥ १७॥ 
तस्मिन्गते महाभागे लपितां प्रति भारत। 
अपत्यस्नेहसंयुक्ता जरिता बह्वचिन्तयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तेन त्यक्तानसंत्याज्यानपीनण्डगतान्चने । 

न जहौ पुच शोकार्ता जरिता म्वाण्डवे सुतान॥ १९ ॥ 
वभार चेतान्सजातान्स्वव्वत्त्या स्नहविक्कवा । 
ततोऽग्निं खाण्डवं दग्धुमायान्तं हृष्टवान्षिः॥। २० ॥ 
मन्दपालश्चरस्तस्मिन्बने लपितया सह । 

तं संकल्प विदित्वाउप्नेज्नोत्वा पुर्चाश्च वालकान्‌२१॥ 
सोऽभितुष्टाव विप्रपिर्त्राह्मणो जातवेदसम्‌ | 
पुचान्पाति वदन्भीतो लोकपालं महोजसम्‌॥२२ ॥ 

मन्दपाल उवाच--त्वसग्ने सर्चलोकानां सुस्वं त्वमसि हव्यवाट्‌ । 


त्वमन्तः सवेसूतानां गूढश्चरासि पावक 


की जतिको स्वल्पकाल में बहुत सन्तान 
होती है, शार्डिगक पक्षी बनके जरिता 
नाम शर्डिंगतकासे मिलकर उसके गभ- 
से चार ब्रह्मवादी पुत्र उपजाये | अनन्तर 
वह अण्डसे उपज हुए बच्चाको उनकी 
माताके साथ उस चनहीम छोडके 
लपिताके पाम गये । ( १४-१७) 

ह भारत ! उन महाभागके लपिताके 
पाम चल जानेपर जरिता पृत्रम्नहस का- 
तर हो अनक प्रकारको चिता करन लगी । 
ऋपिके उस खांडव वनम उन अण्डाम 
म्थित बयोका छाडन परभी जरिता 
पुत्र शाकमे कातर हा कर त्यागनेके 
अयोग्य उन वच्चाका छोड नही सकी 


॥ २३ ॥ 
उनको स्नेहके मारे अपनी वृत्ति अवल- 
म्वन कर पालने लगी । ( १८--२० ) 
अनन्तर ऋषि मन्दपालन लपिताके 
साथ उस वनमें चरते हुए देखा, कि 
अभि खाण्डव वन जलानेको आरहा हे; 
त्रहके जानकार विप्रपि बह महतिजस्दी 
मन्दपाल जातवेदाका वड अभिप्रा 
समझकर, अपनो सन्तानको वालक 
आनके उनके लिये उनसे विनय करनेकी 
इन्छामे भयखाय स्तव करने लगे, कि 
है अग्ने ! तुम सर्वलोकोके मुखस्वरूप 
हुए हो; तुम हवन के पदाथ ग्रहण 
किया करत हा । हे पावक ! तुम सवे 
लाकाक हयम छिप कर चरा करत हा | 


TT < 
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ह त्वामेकमाहुः कवयस्त्वामाहुात्त्राविधं पुनः ; 
7 न्वामद्रधा कल्पयित्वा यज्वाहमकल्पयन्‌ ॥ २४॥ ; 
f त्वया विश्वासठ उर वळान्त परमषथः । A 
दै त्वश्‍ने हि जगत्कृत्स्नं सद्यो नव्येटलाणान ॥२५॥ 2. 
2 तुभ्यं फूल्बा नमा विप्राः रवकमविजिता गतिम्‌ । 0 
प गच्छान्ति सद पत्नीमिःसतेरापे च जाश्वनीम २६॥ १ 
2 त्जामभे जलढानाहुः ख दिषक्तान्खादिछुतः | 2 
2 ढहान्त सदेभृतानि त्वत्ता ।नप्क्रम्थ हनयः ।'२७॥ A 
2. जानदेदस्त्वयेडद विश्व स£ महाद्त । A 
a नचा कम वाहन भूत सच चराचरम ॥ २८ || 
त्वयाऽऽया विह्तिताः पद त्वचि सब्मिउ जगत्‌ । i 
A त्वाये हत्ये च कव्ये च यथाचत्सपातिटितन॥*५॥ A 
i त्वमच दहनो ठेच त्व शाता त वृत्तस्गतिः । 2 
८: न्वमाथिना यमा सित्रःमाममन्त्चमा चाउनिल'३०॥ र 
4 वराग्पाएन पयाच- एच तुनस्तढा तन सन्दप तन पादकः ' 2 
> ठुताप तरय नपते झुनरामनतनजसः ॥ ३१ |] न 
2 1. 
0. 2. 
2 ८ 
ट 
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र १ 
, उवाच चन प्रीतात्मा क्रिमिश्ट करवाणिते ॥ ३२॥ f 
/ नमन्रवीन्मन्ढपालः प्राञ्जलिहव्यवाहनस्र । f 
प्रढददन्ग्वाण्डय ठाव मम पुत्रान्विसजेय ॥ ३३ ॥ १ 
कै लथलि नत्प्रलिश्रत्य भगवान्हव्यवाहनः । 
चाण्डन नेन कालेन प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ३४ ॥ [८५९२] ; 
i इति श्रीमह।भारते श्वतपाहर्म्या सहिताया वेयासिम्यामादि वेणि खाण्डबढाहपवोणि ही 
i आद्चफापर पान पक द्र सम हिदाततसोऽ याय ॥२३५॥ १ 
४ ततः प्रज्वालिते बहौ लाड गकास्ते सुदुःमिता: । 2 
A ब्यथिताः परमो द्वि्ा नाऽघिजग्छुः परायणस्‌॥ १॥ ० 
५ निठास्य पुत्रकान्बालान्माता निपा तपस्विनी | १ 
|) जरिता दुःम्बकाकाता बिललाप सुङुःन्विता ॥1२॥ 2 
७ जरितावाच -- अयमग्निढहन्कक्षसित आयति भीषणः । ८ 
| जगत्मन्दीपयन्मीमों मम दुःग्वविवधेन; ॥ ३ ॥ 2 
; उमे च मां-कर्पयानति शिञावो मन्दचेतसः । १ 
छ अवहो्चरणिहोना' प्रवेषां न. परायणाः ॥४॥ ? 
/ न्ासयस्चाञ्यमायाोत लालहाना सदारुहान्‌ | 5 
१ प्रसन्न हए आर प्रीतिपूवक उनसे कहा, वहत भय खाय घबरा उठ; उनका ; 


„ कि वाला तुम्हारा अभीष्ट क्या है मे | हूंढने परभी वचनेका कोई उपाय नहीं 
^ पूरा कर देता हूं । मन्ढपाल दोनों हाथ मिला | उनकी माता तपस्थिनी जारिता 
^ जाडके बोले, कि हव्यवाहन ! तुम जव । चच्चाका बहुत छोटे देखकर द'ख शोक 
^ खाण्डववनका जलाआग, तब मर बच्चा- स विलपतो हुई कहने लगी. कि मेरा 
£ कामत जलाना । भगवान हव्यवाहनन | दुख बढानवाला यह भयानक अग्नि 
^ तथास्तु कहके मान लिया, और उस | वनको जलाता हुआ सब ठौरमे उजाला 
^ कालम खाण्डवदाव जलानेके वास्ते जल | करके डरावने स्वरूपम आय रहा है | पर 


£ उद | ( ३२-३४ ) [ ८५०२ | झर छोटे छाटे तन वयोक्न पख नही 
a जादिषउमे दासा इफतीस अन्याय "माग्न | जमे हे,तथा र उड भा नही कोल अर 
LS __ हु र 10031 

रि अआदिपतम दोसा बत्तीस अन्याय । अज्ञान ह; आर यह पुरुंपाकी एकही 


£ श्रीवगम्पायनजी बोले, कि अनन्तर गति हे,यह मेरे हृदय दुःखी हो रहे है । 
2 अग्निक जलने पर वे शाटइकपक्षीके व्य यह आग्न हर घडी वृक्षाको चाटता 
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अध्याय २३० ] आडदिप3 । 0200 
४ अजातपक्षाश्च सुता स ठार्ताः रूरण मस ! % ॥ 2 
र आढाय च न शक्कोमे पुत्नास्तारिंतुसात्मना । गं 
प न च लक्तुमह शक्ता हुळ्ये ब्यतोबसे ॥६॥ र 
9 के तु जद्यामहं पुत्र कमाढाय घरजाम्यचम्‌ । दै 
प कि न मे स्यात्कृतं कूल कि चा मन्यत पुत्नकाः०॥ A 
चिन्तयाना विमोक्षं वो नाधिगच्छामि किचन । 2 
9 छाढाविप्यामि वो गाठे! करिष्ये मरण सह ॥८॥ A 
\ जरितारो कुल ्यनज्ञ्येष्ठत्वेन प्रतिप्तितम्‌ । 2 
2 सारिर्रर: प्रजायत पितृणां ुलदधेनः ॥९॥ 2 
५ स्तम्बमित्रस्तपःकुयाद द्राणो ह्रत्मदिदां वरः) हट 
४ टस्यवसुकत्वा प्रययो पिता दो निधुणः पुरा ॥१०॥ ८ 
र कसुपाढाय जक््चय गन्तु कष्टाइपपदुतमा । 2 
४ कि नु कृत्वा कृत कार भदेदिति च चिला । ८ 
४ ना$पदयत्स्वासिया मोक स्वसतानां लदाइनलान ११ 2. 
५ बेशगपायन व्वाय-ण्द वाण चाङ्गारते प्रत्यचुरद सानरम । १ 
५ आर भय उभाडता रआ व्घथर आ रहा चल जानेके कालमे बाला धा. कि “मेरे £ 
४ ए पर मेर इन पिना प॒सक बच्चाको चार वटामे ज्यप्ट जरितारी नामक पुत्र- 1 
६ भागनेकी गक्ति नही हे.आर सुस अकेली मे दंश प्रतिप्ठित हागा.सान्सित नामक 2 
९ दर्भा इतनी मामथ नहां ह कि हन मवोको एत्र मन्वान उपजायके डल वटावेगाः ; 
५ लगर हम विपत सुरस भाग सदू ह्यक स्वग्यामत्र नासर पुत्र तपस्या करेगा ~ 
५ इंगरकर भागभी नही सकती है । हा ! आए ट्रापनार्ड ग्रशसित पत्र बेदमें ? 
५ भरा तदय माना डोल रहा ह। मे [कम पण्डित हया! ' एर झव यह द सठायी £ 
` दयेको हपर हाड, झिमको होल. क्या डिपद झा पडी क्सिदेजासक्र्सी क्या £ 
४ पर जा मनारप मिझ हो ए डटो! लम्तेम शायडो निवटा मजसी! जरिना ऐ- £ 
५ तुमच्या रियारे हो: में तो मोच से इह्दिएि सोच उर घवराउटी उसको ? 
\ समर डर तरार रचनेशा बोट उपाय >पनी इंडिसे उपने पवाशी बयानका £ 
` नरा पेरणी मे अन्नही देहमे हमडो २ घरचे नरी तत १-०१४ १ ¦ 
` दिएर अमे तुन गरही माध लत रीदराररारनती डोले, कि चाइ ८ 
` मस  एशाश सर ता इती उने माताजी टम प्रकार दिलपन सनएर 7 
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महाभारत ! 


स्नहसुत्सज्य मातस्त्व पत यञ्ज न हव्यवाट ॥१२॥ 
अस्मास्विह विनष्टेषु भवितारः सुतास्तव । 
त्वायि मातविन्टाधां न नः स्पात्कुलसन्ततिः १३॥ 
अन्ववेक्ष्येतढुभयं क्षमं स्पाच्यत्कुलस्य नः । 


तद्वे कतु परः कालों मातरेष भवेत्तव 


॥ १४ ॥ 


मा त्वं सर्वविनाशाय स्नहं कार्घीः सुतेषु नः । 

न हीढं कर्म मोघं स्याह्ोककामस्य नः पितु ॥१५॥ 
जरितावाच -- इढमाचोर्बिल भूमौ ब्क्षस्याऽस्थ समीपतः । 

लदाविराव्ध त्वरिता वहूरच न चो अयम्‌ ॥१६॥ 

ततोऽहं पांसुना छिद्रमपिधास्थामि पुञ्रकाः । 

एवं प्रातिक्रतं मन्ये ज्वलतः कूष्णवत्मेनः ॥ १७ ॥ 

तत एप्याम्यतीतेऽम्रौ विहन्तुं पांसुलेचयम्‌ । 

रोचतामेष बो वादो मोक्षाथं च हुताशनात॥१८॥ 
शाङ्गो ऊचुः अघहान्मांस भूतान्नः कव्यादाखुर्विन। दा येत । 

पञ्यमाना 'भयसिद प्रवेष्टु नाञ्च झाकनुझःश। १९ ॥ 


कहा, कि माता ! तू स्नेह छाडकर वहां 
जा, कि जहां आग नही हो ! ह माता! 
हम मर जायंगे ता तेरी आर सन्तान 
उपज सकेंगी;पर तेरी मरनेमे वशरक्षाका 
उपाय न रहेगा । हे माता ! अब तरे 
लिये वह काल आ पहुचा है, जव कि 
हमारे साथ प्राण छोडना अथवा हमें 
छोडके अपनेका बचाना, इन दो घिप- 
योंकी भले प्रकार आठाचना वही करना 
चाहिये, जिसके करनेसे हमार कुलका 
मंगल हो, तृ फिर सबनाशी पुत्रस मत 
कर, ऐसा करनेस म्वगलाकदायी पुत्र 
चाहनेवाले पिताका सव कम व्यथ हो 
जायगा । ( १२-०० ) 


जरिता बाली, कि हे पुत्रा! इस बक्षके : 


निकट घरताके भीतर मूपका बिल दाख 
पडता हे, तुम तुरन्त इसमें जा घुसो; यहां 
अग्निको भय जाता रहेगा! तुम्हारे इसमे 
भठनेसे म धूलमे इस बिलका मुह 
ताप दूंगी, अब ग्रस्यालित आग्नेसे पचन 
का यही एक उपाय देखती हूं । जब 
आग वुझेगी, तब म आकर लके मुस 
से रासका ढेर हटा दूंगी । तुम अग्निम 
वचनेके लिये मेरा यह वचन 
मानो ¦ ( १६-- १८ ) 

शाङ्गोन कहा, कि हमारे पंस नहीं 
जमे हेम मांसपिण्डही ह.मो मांस साने- 
वाल मप अवच्य हमको नष्ट करेगे; उस 


oz 


[ खाण्डचटाह ए 
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आदिपच । 


११०९ 
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९ 
कथमाग्रन ना धक्यत्कथमारठुन नारायतू 


शै 


As 
जारताबाच => 


कथ न स्यात्पता माघ; 


कथ साता ध्रियत नः२०॥ 


विल आग्बोर्विनाशाः स्याढय्ेराकाराचारिणाम्‌। 


अन्ववेश्येतदु'नयं ध्रयान्डाहा न 
गाहते मरण नः स्यादा 
डिष्टादिष्टः परित्यागः शारीरस्य हुताशनात्‌ ॥ २२॥[८७१४] 


> er अटी 


णभ 


भक्षणस्‌ ॥ २१ ॥ 
भक्षिते चिल । 


हर क न्न ~ हीन ९ ल. 
घास श्रामहाभारत पतसखापस्न्यासाहएताया चयासञ्यामाडपचीण ग्याण्डब्रदाइपवाण 


जरिताविलापे ट्टात्रिगदपिकाडिशतननोऽ याय 


॥ २३२ ॥ 


अस्माहिलाज्निप्पतितमारुं ब्यनो जदार तम्‌! 


कुटं पद्धथां णर्हीत्वा च यातो नाऽत्र सयं हिवः१॥ 
शाज्ञका उचुः-- न हुतं तं वयं दिला: व्येन्ननः5५त्दु कंचन । 
अन्येऽपि भविताराज्त्र तेभ्योडॉप भयसेव न'॥२॥ 
सदायो वहिरःराच्छेद दृष्ट वायानिवतनम । 
खत्यना ।बल्दडासभ्या वयल स्यान्रञ्त्र सय; २।। 


भयको घातकी जान घुझ कर हम इसके 
भीतर घुस नहीं सकत । अब क्याकर 
आग्ने हमे न जलावे क्याँकर सूप हमें 
न राव, क्याकर पिताका पुत्र उपजाना 
"यथे न राव, वयावर हमारी माताका 
प्राण दच, घनमेस विमीवा एकभी 
उपाय सरा देखते मा निधयही हमारी 
गयु झा पाचौ ह । एर डिलमे पये. ता 
भूपसे आर पातर रहे ना अग्मि मरेशे: 


= ७. ~ 


Ee 
सन टा सएजाद पयस पस्य दरक 
तरसते कफी यक ह टी य यक 7 
ब्प्र्नंत य यात्त राना हन छर 
2 2० > 

३. "i > 


~ १ न हः = 

तमी स्पे दिष्ट शवा पलक 
i SSS टा ० ह हा ७. 

गर ऐर शऐेएनेरे संगाने होगी। सिन 
क ~ ~ ~ 

गूर गारे ज्ञानिने आलचिन एतए 

0 


>> 


8 


हागी ।( १९-२२ ) [८६१४] 
आडिपवम दोसा दर्न 3 *च्यारा सम प्त। 
धादिए्दम हो सो तनाब - 
जरिता ग 
छारा पप [नकला पा एक वाज आक 
पादास उस पकड ल गया हः इस बल 
म तुमझी भय नहीं हा शाट्वान कहा.कि 


ध्याय। 


[os 


हेय राजसा भप ल जान्न व्याग नहा 
दानत, आर लना गया हा, ता टस [न- 


~ 


र्म घार दादिकमप रहभी सकते ह.उनसे 
तम्वा रिना पदह भय हाग्हा ह: और 
रह गिनि पार ।क नरी इमम 
द गव कन्न तर्न 
सा 


Pes 
एड 


धट | हे १ 


= 
ट ह्या गगा पाग पडा 


ही, झि श्स गइट्म एक 


हनाना 
६६६€६६६६८६६६€६६६€६€६€६६€८६६८ € 


w 


FCETEECECEECSECEECCEGCESSESCSeCESCECECEE 


~ 
~ 


९८४९९ “CLCCCGICEECCCLLES 


f333922232223533323355535393225232322222223222292939222 >>>२७७>०७३३७३- 


ccefcecceceeceeeeeceeceeeeeEesEese 


tl 


cE 


vw 


€८८८८८६८८८€६£८८ 


न 
~ 


FEECCGESTErTCSKEE 


3३३२३२३३२२२०२३२३२३३२२२२२२२३२२२ 


महाभारत | 


निःसंचयात्संशयितो मृत्युमातर्विजिप्यत ! 
चर खे त्वं यथान्याय पुत्रानाप्स्यसि जाभनान्‌ ४ 


जरितांवाच--- 


अहं वेगन न॑ सान्तसद्राक्ष पततांचरसू्‌ । 


बिलादाखु रूमादाय उयेनं पुत्रा महावलम्‌ ॥ ५॥ 
ते पतन्तं महावेगा चारिता एछलतोउन्चगाम्‌ । 
अआशिपाऽस्य प्रयुञ्जाना हरतो मूचिक्क विलात्‌॥६॥ 
यो नो द्वेटारमादाय इयनराज प्रधाबासे । 

भव त्वं दिवनास्थाय निरसित हिरण्मयः ॥ ७ ॥ 
स यदा भक्षितस्तेन उथननाऽऽखुः पतत्रिणा | 


कै ® © 
तढाऽह तमज्ुज्ञाप्य प्रत्युपायां पुनण हम्‌ 


॥८॥ 


प्रविशध्व विल पुत्रा विश्रव्धा नास्ति वो भयम्‌ । 
इयेनेन मम पद्यन्त्या हत आखुमेहात्मना ॥ ९॥ 


© 
शाङड्गेका ऊच!--- 
SS 


न विद्महे हन मातः इ्येनेनाऽऽरुं कथचन । 


अविज्ञाय न ङाक्यामः प्रवेष्टे विवर सुछः॥ १० ॥ 


जरितोवाच-- 


अह तमभिजानामि हृतं दयनेन सूषिकस । 


नाऽस्ति वोऽत्र भयं पुणाः क्रियतां वचत सम। ११॥ 


रहनेसे मृत्यु हानेमै सदेह है । हे माता! 
जिस स्थानमें मृत्युका होना निश्चय है, 
उससे वह किमी प्रकार अच्छा है, कि 
जहां मृत्युमं संदह ह; सो न्यायके अनु- 
सार तुमका आकाणहीको उड जाना 
उचित है; तुम्हारा जीवन बचे तो तम 
दूसर अच्छे पुत्र पासकागी । (१-४) 

जरिता बोली,कि “ह बेटा ! जब पक्षी- 
वर बाज बिलमे मपका लेकर वेगम 
भागा था, तव मने उसके पीछे दोडकर 
अशीस दिया था, कि"ह वाजराज ! तुम 
हमार शच्को लेके भागत हा, मा तुम 
विना गु देवळोकर्मे सुनाली देह पाकर 


ALLS 


वसो ।”अनन्तरउस वाजके मूषको साजाने 
पर म उस जता कर घरको लोट आयी! 
हे बेटा ! अब तुम चित्तमें कोइ शड्टा 
न उठाकर विलमे जाओ.तुमको कोडे शा 
न होंगी; महात्मा वाजने मेरे सामनेही मूप 
का खाडाला ह। शादोने कहा [फ हे माथी! 
हमन नही देखा, कि वाज मूपको ठरले 
गया ह, सो हम विशेष न जानके पिल 
में घुन नहीं सकते । जारेता बोली, वटो। 
तुम मरी बात मानो, उसमे तुम्ह 
काई भय नटी ह, क्योंकि मै 
जानती हू, कि वाज प्रपका हर लगया 
ह! (५-११) 
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ह 


आदिपये । 


~ ७. च. च ~ या “> 
झाइगका उतु = न त्व मिथ्योपचारेण माक्षयथा भयाद्धि न; । 
समाकुन्द्रपु ज्ञानपु न वुद्धिक्रतमव तत्‌ 


न चापकृतमस्माभिन चाञ्स्सान्दत्प ये दयम। 
पीड्यमाना बिसष्यस्मान्दा सती के बर्य तब१३॥ 
नरुणी कर्षानीखापसे समथा भतुरेपण । 
अनुयच्छ पनि मानः पुच्नानाप्य्यासि जाभनान्‌१४॥ 
चयसमग्नि समादिव्य लोकानाप्म्याम जाभनाद । 
अधाप्स्मान्न ढहेदानिरायास्त्वं पुनरंच नः ॥ १५ ॥ 


घेशग्पायस उवाच नग्वमुका नत! गांडी पुत्रानुत्रूञ्य स्वाण्डचे 1 
जयाम त्वारिता उरा क्षममग्चरतामयमस 


॥ शद्‌ ॥ 


नतस्तीध्णाचिरभ्यागाक््वरिता हव्यवाहेन; | 

यत्र आइगा वभृचुस्ते मन्दपालस्य पुच्क्ाः ॥१५॥ 

ततस्तं ज्थलित दृष्टा ज्यलन त दिरदगमाः ¦ 

जरितः रिस्तता वाक्य खादयामास ए!वकम॥ ९८ ॥ [८३३२] 


~ = + हट ~ al * ह 
एत घासाभशात्त शतसार ज्या रेश्तिाय, दिसासपयासा एप, MII 


घाएा।पारयाने चघसिणदधिकनतिधतनमात्ष्णाय ॥ ३३३ ॥ 


शाज्ञान कहा, कि हम नही समसते, 
दि. तुम सद उपचारस हमारा भय 
अयान हा. वयो कि. चाह भयद्वारा 
पिगटनेस जो कम किया जाता ह. वह 
तानम नही शता १ । हमने कभी 


तिनस अच्छा एत पा सकागी। टम जमिन 
घुसकर अच्छे लोळ्मे जायय! यदि अजि 
हमरो न उडादेः वा फिर तुम हमार पान 
आना श्रीवशम्पायनजी उले. क गाड़ी 
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निःसंञयान्सशयितो मृत्युमोतविञिच्यत । 
चर से त्वं यथान्याय पुच्रानाप्स्यसि जाभनान्‌ ४ 


जरिताबाबच--- 


अहं वगन त सान्तमद्राक्ष पततांवरस । 


बिलादास रूमादाय जय्येनं पुत्रा महाबलम्‌ ॥ ५॥ 
ते पतन्ते महावेगा चारिता एछतोऽन्वगाम्म्‌ | 
आशिपोत्य प्रयुञ्जाना हरतो सूषिक विल।त॥६॥ 
यो न! द्वष्टारमादाय उयनराज प्रधावासे । 

भव त्व दिवभास्थाथ निरमित्रो हिरण्मयः ॥ ७ ॥ 
स यदा भक्षितस्तेन उथेननाऽऽखुः पतच्रिणा | 


® । 4 र 
तढाऽ्ट तमसुजञञाप्य प्रत्युपाया पुनण हम 


॥ ८ ॥ 


प्रविकाश्व विल पुछा विश्वव्या नास्ति वो भयस्‌ | 
३, क. 6 
उयनन मम पउगन्त्या हत आखुमहात्मना ॥ ९॥ 


क 
शालका उस 
गङ्गका उच: 


न गव्ह दत मातः कयननाऽऽरखु कथचन । 


आविज्ञाघ न क्याम; प्रव विवर सुछः॥। १० ॥ 


जरितावाच-- 


अह तमामिजानामि हत ३्यनेन मृपिy स्‌ | 


नाशस्त वाऽ भय पुराः 1ऋयता वचन सस!। ११॥ 


= my 


हनम मत्यु हानम सदह ह ! ह माता! 
जिम म्थानमें मृत्युका हाना निश्चय है, 
उसमे वह किमी प्रकार अच्छा हे, कि 
जहां मत्युमे संदेह है; सो न्यायक अनु 
सार तुमका आकाशहीको उड जाना 
उचित ह; तुम्हारा जावन वचे ता तम 
दुसरे अच्छे पुत्र पामकागी । (7--४) 

जरिता बोली, फि 'ह बेटा ! जब्र पक्षी- 
वर बाज बिलम म्रपका लेकर वगम 
भागा था, तब मने उसके पार दोडकर 
अन्तीम दिया था क्र वाजराज 'तुम 
हमार शुका लेके भागते हा, सो तुम 
पिना शड देवलाकमें सुनाली देह पाकर 


वसो ।”'अनन्तरउस्त वाजक मपको साजान 


पर म उस जता कर घरका लाट आया। 


हे बटा ! अब तुम चित्तम कोइ शट्टा 


न उठाकर बिलमे जाओ तुमको कोई शया 
न होगी, महात्मा वाजने मेरे सामनही मप 
का खाडाला ह। शाड़ोने कहा फि हे मायी' 

हमन नहीं देखा, कि वाज अपकरो ठरले 
गया ह, सो हम बिशप न जानके पिल 
मं घुJ नहीं सक्त । जागता बोली, वटा! 
तुम मरी बात माना, इसमे तुम्ह 
काड भय नहीं ह, क्योकि म 
जानती ?, कि वाज प्रपका हर लगया 
ह। ( ५-११ ) 
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धागा उठ न न्व मिथ्यापचारण मान्चचथा भयाद्धि न, । 
र्माकुलपु ज्ञानपु न चादक्रतमब नत ॥ १ ॥ 
न चादकनमस्माभिने चराऽमान्बन्ध थे वयम 
पीड्यमाना विभप्यस्मान्दा सती के घय नव १३॥ 
नस्पी दरानीएाणसि समथा भतुरपण । 
अनुराच्ट पात सातः पृञ्ानाप्स्यास जाभनात?€०2॥ 
चयसाय्र समादिब्य लाळानाप्म्याम शाअनाउ । 
अध «मान्न ठेनटाश्नराझाम्त्च पुनरत्र नः ॥ १५ ॥ 


नश पाउन एवच नग्चम को ननः म्‌ द्रा पु घ्याल Pr 5 ७०4 नबाण्डद्च I 
जयास त्वारता 5 दका धरम सदर ग्नामयम TE 1 


पय कारा दखणरत सन्द पाल्न पता: ॥2 9) 


लतरल ब्यालत रडा ज्यन द दन स्यमा:? ' 


जस्त रिरलला तागत भायियायाग एज्म ' ८1 [८६३०] 


गण भानत तस यया शी पारो पय गालि So 


चा पा" यान नाप जव लिनुको क > 
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वरा पा चि पुरतः करळकालस्य बग्साञ्जागात प्रस्प; । 
स कृच्छुकाल सप्राप्य ब्यथा नचेति काहोचत॥१॥ 
यस्तु क्रप्छमचुप्रा् नवचना नाञ्चवुन्यत । 


०३०२०००२०००३०२३२३००००३०००३ ० २, 
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स कच्छझाले ब्यथिता न श्यो विदनते महत्‌ २॥ 


—— 


सारिखण उवाच--धाीरन्त्वमास सधान प्राणक्रञ्छासढ च नः। 
प्राप्तः जरा लङ्गन] ।ह सचत्यका न सायः ॥ ३॥ 


ज्यन प्रजानाल 
निरण्यरसास्त्वरिता 


ट्राण उपाच 
सप्वाजहानन 


न्येष्स्ताता भर्वाते बे ज्यट्टा मुश्चालि क्रुच्छतः । 
कनीसान्कि करिष्याति ॥ ४॥ 
ज्वठन्लायाति न क्षयम्‌। 
: ऋरो लेलिहानो विसपाति 


॥ ५ || 


वशस्पायन उयाच-ण्व से माप्य तेन्यान्स मन्दपालम्थ पुन्नकाः । 
तुष्टुवुः प्रयता भृत्वा यथा ग्रि णु प्साथिंव ॥ 5 ॥ 
०0०, १८ ह - € टर ह, a 
जग्ताग्य्वाच -- आत्माउौल बासाइवलन ठारारमास वारुूनाम । 


सानिरापशय 7 


जादिपवम दासा चातास अन्याय । 
जरिता वाला, कि ज्ञानी जन मृत्यु 
फाळके पहिलस जागते गहत हे, उनका 
कभी मृत्यु की पीडा सहनी नही पडती) 
विज चेतन जन मृत्यु काल आजान 
पर सोत हएके समान रहता हे, उसको 
मृत्यु की पाडा भागनी पडती ह, आर 
बह भोकका नही पा मकता | ( 2-२ ) 
मरि एड चोळा हमारा यह प्राणका 
ट्वा पा गयाहे तुम धीर आर वृद्रिमान 
हा. तुम्हा हमारी रक्षा करो ; क्योकि 
बहनेरेमेंसे एकही पुरुष बुद्धिमान आर 
शर हाताह 1 ( ३ ) 
ग्तम्यामित्र पोळा 
पफ वाता होते है, सो 


सृष्ट लाता कानः 
ज्यष्ट थाताटा 


ठाक यानिरत्व 


[३ शा म्‌;७ ।॥ 


विपतस बचाते हे। जो ज्यष्ट भाउ न बचा 
व, ता कनिष्ठ क्या कर सता 
२2१४) 

ठाण वाला,कि बह कुटिल कमवाला 
सुवणरता मात जीभ सात मुह सहित 
वगम जलाता लहेलहाता हमारे सात पर 
आरहा है 1 % ) 

श्रीवणम्पायनजी घाले, कि ह प्रश्‍्यी 
नाथ ! मन्दपाळक पत्रोन एमा का 
सुनकर जिस प्रकार अग्निका स्तव फिया 
था,वह कहता हूं सुनो । जरितारि बोला 
कि हे जलानेवाल ! तुम वापूफी 
आत्मा हा, नम लताओ की दहही । 
र छुक ! तग्हार उपजनफा म्यान 
जल ह आर तुम जलक उपजानका म्थात 
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दै र 

र ऊअध्च नाऽत्र सपान्त एत: पार्वदसल था | 

८ अर्चिपस्ने महाचीच ग्मः सबितुस्था ॥८॥ 

री ठा ~ ७ TS ae SRR स्टे ~ धु ० र. 
2 सार्निए उ्वाच-माता प्रणप्टा पितर ने विदा: पक्षा जाना नघ नो धूभकता । 
ती ॥ क £] ~ 

£ ननन्त्राता विद्यते चे त्वठन्यस्तम्मा9 स्मास्ट्राहि बालांस्वमये ॥ ९ | 

uy > = = 

त घठम त शद रूप थे च त सप त्तय: । 


च 
हा 
त 
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»> 


० 


ड्र 


~ 


a 


र्रा लोकांग्वीनिमान्नन्यवः काळे प्राप्त पचाति पन स 
व © La 
त्य सयरसय शुदनरय प्रसांतस्यमयाश भयास पन परनि ॥ १४ ॥ 


ड प्क कारणे पण्पणि 
नन नः पारपाह त्वमाताऴः क रणागएणाः | १०॥ 


घ रके वसे त्यसदडारन्ययि सच 
नव धारयामि भतानि भदन त्य पिसापष च ॥ ?२ १ 


£ 
“| 
5] 
(| 
~ 
~ 
®’ शर्ट 


त्यस अरिहन्पबाहरत्द न्वसमव परम नवि: ! 
नीाविणरत्यां जाना-त एक्या चकधापि च ॥ १३ ॥ 


| 
मि 


द्र । 


५११३ 
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९ 6 रु ~ 
गसुक्तमेन्तस्रता जगत्पत । 
छः छि 


नित्पप्रश्नद्धः पचसि त्वयि सब प्रतिष्रितेक्‌ ॥१५॥ 
सूर्या भत्वा रञ्मिसिजातवेदो भ्रमरम्भा भूमिजातान्रसांत्व । 
विश्वानादाय पुनरूखज्य काले बृष्टया सूया भावयसीह छुक ॥१३॥ 

त्वत्त ण्ताः पुनः शुक्र चीरूधा हरितच्छदाः । 

जायन्ते पुष्करिण्यश्च सुभद्रश्च सह्ाठाधिः॥ १७। 

उदं वे सझ तिग्मांशो चरणस्य परायणस्‌ ! 
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शर शिवसम्प्राता भवा$स्माक माऽस्मानच्य विनाठाय॥ १८ ॥ 

१ पिङ्गाक्ष लोहितग्रीव कृप्णचत्मन्हुतातद्रान ! 

? परण प्रहि शुञ्चाऽस्मान्सागररथ ग्रहानिव ॥ १९ ॥ 

2 वेग्न्पायन उ्वाच-ण्वसुक्ता जातवढा द्रोणन त्रद्मवादिना । 

0 ट्रोणमाद प्रतीतात्मा झन्डपालप्रनिजया ॥ २० ॥ 

^ अभिरवाच-- ऋषिद्रीणस्त्वमसि चे त्रह्येतद्ठयाह्दृत त्वया । 

2, टॉप्सित त करिप्यामि न च ते विद्यते भयस ॥ २१ ॥ 2 

? मन्ठपालन चे यूथ सस प्रच निवेदिता: । ” 

४. वजयः पुत्रकान्मच्य ढहन्ढावाधिति स्म ह॥ २० ॥ ग 

^ उत्पत्ति-स्थान हो ओर प्रलय स्थानमी ' कडे फिरणधारिन ! हमारी यह देह रसने ; 

£ तम्हा हो । ( १४-१४ ) न्द्रिय क नाथ जलपति वरुण पर निभर है, £ 

£ द्रोण बोला, कि ह जगत्पते ! तम अतएव तुम जब उस जलके पिधाता | 

/ जीवोद्ध भीतर रहके उह उनका हो, सो हमार कल्याणकारी हो; ऐसी ; 

» पाया हआ अन्न नित्य नित्य पचात हो; दशामि हमको बचानाही तुमका उचित , 

/ सोसर भूत तुम्हार ही चरणम रहते है (हे हे. तुम हमको नष्ट मत करो । है पिहल- * 

: शुक्र! हे जातवेद ! तुम सव स्वर्पवनके नेत्र! हे छालग्रीव ! हे क्रणवर्तान ! है ; 

^ क्रिणसे भूमिम उपज्ञा हुआ सत्र गस द्रताशन ! तम रमग दूर रहो, सागर ; 

£ धोर धरतीम स्थित जळ ले, समय समय पास वन घरे समान हुए छाडा। १५ १९ ? 

: पर फिर उम दृष्टि दाग छोड़कर सव श्रीयग्राम्पायगजी बोले, आगे जातः ; 

अनाज उपज्ञात हा ' हे शक्र ! नम्हास वेदा अग्नि द्रोगझी यह वात सुन प्रसन्न { 
यह सप पर्चोपाली ठता, सरोवर आर कृण. चोर मन्दपालमे जा ऊळ मुना था, , 

५ मद्गदनिधान समुद्र उपज रहें हे । हे ' बह स्मरण कर पोडे, हे द्रोण! तुम % 


अध्याय २१» ] आदिपत्र । 
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उभय म गरीयस्त ब्रद्धि कि कन्गाोणित ॥२ 
भुरा प्रीतोउस्मि भदत छच्यन्य्त 
द्रोण उया०-- इस माजारकाः रक नित्यमुद्रजर्यान्न न; 
एतान्कुरुप्ब्, ठग्धॉसन्द हुताशन सवान्धचान॥। 
तथा तत्कृनवानात्रेरभ्यनुताच दाड्रकान । 


च ~ 


ददाह ग्ताण्डव दाच समिद्धा जनम्ञजञय ।'२३॥ [८5५८ | 


टन 


be 
एति थ्रामाभारस० ग्याणायउाएपताण शाट पार यान चन म्त्रशदाधिकाटिटाततराऽधयाय 


पघग्पायन उवाच मन्ठ पा पि कारब्य चिन्तयामास पुत्रकान 
उक्त्याऽपि च स निर्मळ नेव काम।पथिगचच 
स तप्यमानः पुच्राश लापलाविठयत्रबान । 
वाथ स्छरारााः शरण नोपित मम पत्रका, ॥ 
यमान उतत यान पया"प्ण प्रपाध 
असमा पविमाक्षाय मियो ममान्स जा; 


~ 
De 
कल 


तण सक्तम। २४ ॥ 


॥ 3२३४2 ॥ 
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117 पद्दाभारत | 


कथन्त्वगक्ता जाणाय माता तेपां तपस्थिनी ! 
भाविप्याति हि ञाकाता पुत्रच्राणसपच्यती ॥४॥ 


ऋधमुद्वोयन5कक्त 


न्पतने च ससात्मजान । 
सनप्यमाना वहुधा चाठमाना प्रधाचती 


॥ ५ ॥ 


जरितारिः कथं पुचः मारिग्जः कथ च से 
स्तस्वामित्ः कथ द्रोण: कथ सा च लपस्विना॥३॥ 
लालप्यमानं नस्रपि मन्दपाल यथा बने । 


लापिता प्रत्युवाचेदं सासूयमित्र भारत 


॥७॥ 


न न पुओ्रेप्ववेश्लाइमस्लि याळपीनुक्तवानसि । 

पट ॥ या! nC > ९ 

नजास्थना चीयबन्तर। न तेपां ज्वलनाहुसम्‌ ॥ ८॥ 
त्वयापय़ा त परोतास स्वय हि मम सनिधों । 


प्रनिश्रल तथा चलि ज्वलनन महात्मना 


॥ १1] 


लोकवाल्यी न लाँ वोचमुक्त्वा सिथ्या करिप्याति । 
समक्ष वन्युक्रत्व न तन ते स्वस्थ मानखम ॥१०॥ 
नामव लु ममा$मिचां चिन्तयन्पारेतप्यमे | 

श्च मयि न त म्नहो यथा तस्यां पुराऽभवल्‌ ११॥ 


क्याकर उन बच्चाका बचा सकेगी ? वह 
तपम्विनी पुत्रोको वचानका उपाय न 
देखकर शाकम विकल होगी । क्‍्योफर 
ऊपर उडन मे असमथ मर बच्चाको लेके 
हदयमें द॒ ग्य पाय बहुत राती पीटती 
दोटगी ! हा ! वटा जञाग्तारि क्याकर 
जायगा ? साग्सृक्क क्याकर प्राण 
बचायगा ? म्तम्वामेत्र कयाकर वचगा ? 
द्राण क्याकर रक्षा पावगा ? मरी वह 
तपम्विनी स्त्री क्योकर जी सकेगी? १-३ 

ह भारत ! महाप मन्दपाल वनम टस 
प्रकार दिळप ग्ट थ. वह देखकर लापिता 
टेपरश उनमे रेशन लगी. [फि तुमने 


जिन पुटाकी वात कही, उनके लिये 
मत सोचो, वे तजस्वा आर वीयवन्त है, 
अग्निमे उनका भय नही हे, ओर तुमने 
स्वय उन पुत्रोकी रक्षाके लिय अग्निम 
कहा था। महात्मा हताणननभी तथास्तु 
कह उस घातका मान छिया था | वह 
लोकपाल होकर कभी कही वाती 
विरूद्रता नही करेग,इस लिये इस विषय 
म तुम्हारा चित्त स्वस्थ ह. वाम्तपम 
तुम्हारा मन वन्धुक कायका विगेधी £: 
तुम मेरी शत्रु जरिताहीको स्मरण क 
व्यावृळ हाग्ह हा । पहिले जरिता पा 
तुम्हारा जमा सट था, अब मुझ पर उमा 


(स्ञाण्डवटाह प 
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च्याय २४० ) आडिपतव । १११ - 
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क | 
2 न हि पश्चवता न्याव्य नि.स्तत्न खुहज्जन | > 
री 
हि धि [ड्य न उडप < का सावा न्प Dn हक हे 
पाड्यमान उपड! [काऽत्मा कथचन १६ ॥ ८ 
~ et 
हि Cr ची जारता चद rad 
राच त्ब जारताभच जद पारतप्यस | 2 
शी कप स्पा a नता त्‌ 
कि शाग्प्यामस्पत्मण्यक्ता यथा कुपुन्या्ना ॥ "२१ ट्र 
A जे Lal 
१ मन्टपाल उवोच- भसाहमसद चर लाक यचा तव्दमामळच्यस। 
शर = ~ त्त = ० 
गर अपच्यत्नावचर नचे कल्यत मम ॥*५॥ हे 
हः 
ककन तल्ल कै कर 
f खन हिन्वा च भावयच याप्वलम्वत्स रुन्ठधा. । दै 
ती को 
र oe ह ण Eg क कक न >> ककन का के. आटा आन. टं 
प्र अद्मसन्यत न न्टाळा बदच्छारल तथा ङुच्॥ "५१ ¢ 
त एप नि प्रस्दनलन्रादिकिनिरानेर सह्ा दर स्‌ ही 
रह एए ॥ प्रत्दलन्नायलेतलज्ञाना मन्ासतक्ाव । बि 
ह ४ छ तिज क लान ह कालका क रण ग 
2 अलर्ट हाड सनाप जनयस्याजच सन ॥ १० ।! ह 
है हे 29 25 5०० याह Fe शर 
4 र "पपन उचचन्तरमादशादानकान्त वळून जोचना पुन; । दर 
Li = ना ~ Le 
जनम पृचरक्षानद्ध आरता पद्चयाट्रना hh नः 
t ¢ ह 
ह बन्छ £ « कण ००३७ पादन लाए उठन $ 
^ स्वा छा || एनन्‌: € जा * 4१ पका >) लत २ ८» TT | न 
है ग पु र 
हि र ~ ~ जे हु 
धु शरूयसाणान्दएदशा लने १ छा दा भगत | १८ !| 2" 
शी न पश ज we a 
सकण पुच नपा शरानान्ग्गा एन' पून, | ट्र 
व ~ 
€ त 
र शभ 
ह A 
र Le 
रँ a 
ही की 
री कक 
A ~ 
ब ~ 
शी 
A 
A जं 
रु # 
ह शं 
| क 
कै शी 
1 जी 
क सा 
८ ; 
र 
रे 
A 
र हा 
क. 
क्ष 
छ्‌ ॥ 
है की 
र हो 
| कै 
र क्ष 
बै जीन 
f + 
a 
र छ 
ह जज 
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€< 
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11“ महाभाग्त । [ खाण्डवदाहपत्र 
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॥, 


प्केकञ्यन तान्सवोन्काशमानाउ्न्व ॥ १५ | 
ननोऽभ्यगच्छन्मदम्दा मन्दपाला5पि भारत । 
अथ ते नव एचेन ना$भपनन्दस्तठा सुताः ॥२० ॥ 
लालप्यमानमेकेक जस्ति च एनः पुनः । 
न चवोचुन्तहा किचिनसपि साथ्वसाथु वा॥२१॥ 
मन्दपाल उताच-ज्येद्ठः खुतरते कतमः कतमस्तस्प चाञ्नुजः । 
मध्यमः कतमख्थव कनीयान्कनम्च ले | २२॥ 
एबं द्रवन्त दःस्वात फि मां न प्रतिभापसे । 
क्रलचानोप 17 त्याग नव ञान्तिमिता लभ ॥२३॥ 
जाग्तापाच-- कि नु ञ्यठेन ले काम किमनन्तरजेनते । 


3332335० 33333332953333७%०2393३३३३३३३३३ ; 


फि चा मध्यम जातेन कि कनिछेन चा पुनः ॥२४॥ , 

था नये मा सवनो हीनासझुत्सृञ्याऽपि गतः पुरा | : 

नामच लपितां गच्छ नरूणी चारुहासिनीम्‌ ॥२०॥ 2 

नन्डपाट उवाच--न स्त्रीणां विल किचिठसुत्र एुम्पान्तरात्‌ । 1 
सापलकम्धल लोक नाव्न्यक्थेविनाठानम्‌ ॥ २३ ॥ | 

चैराप्रिदीयन चच भूडामुट्ठेगकारि च | | 

थिल्लाने दग्यकर धीर घीर सबकी निकट पग नही करती हा । म तुम्हे छोडके ; 
जाक गल लगाया | ( १४-१० ) यहांस चळ जा करके शांति पा नहीं 
टे भागत! उस अवसर में महि मन्द- सदा । ( २०--०३ ) 1 
पाल एकायक ना पद्दच, उनके पुत्रान जरिता बोली, तुमको बडे बेटे, ममल, ! 
उनको देखकर आनन्द प्रकोग नहा तीसरे बेटे वा छोटे वटेसे क्या प्रयाजन ; 
किया । वह ऋषि हर पुत्र आर जग्तिमे है? पहिळे तुमने मुझको हर बातमे | 
रार दार सनापण करन लगे, पर उन्हा निकर दसा था; जिसके पास गये थ, १ 
ने भला वृग कृठभो उचर नही दिया अब उस मधुरहासिनी युवती लपिताही ; 
जानि मन्दपाळ ज़रिताका नाम लफर के पास जाओ । मन्ढपाळ बोले, नागि ६ 
दाल, कान तम्टारा बडा बटा कान ओंऊे छिप सोत वा दसर पुरुपके बिना ! 
मर, कान तीसग और कान छाटा टस छोक म अधिक शोचनीय चुरी £ 
a त तरती ii आग जलानेवाळा और परलोकमे परुपाथ 
प्रस्ता र दम उगा प्रातउचर दा समा नष्कारी शार कळ दीख नही पडता । ; 


हा हक टूएया ताक हू 


त महाभारत । 


w 
w 
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ह 

आग्नना च लश्रत्यव प्रातजात महात्मना ॥ |) 


त्य त्त 4 
अग्रनवचनमाठाय मातुधमञतां च चः । 


भवता च पर वाय पूव नाञ्हामहा5ञगत; 


॥२॥ 


न सतापा हि वः कार्य; पुत्रका हि मां प्रति। 

ऋषीन्वेद इुताङोऽपि ब्रह्म तद्विदित च वः ॥ ३ 
hs [sn a C ~ 
घशम्पाठन उवाच~ण्चमाश्वागसतान्पुचान्भायासाढाय स टूंजः । 


मन्दपालस्ततो ठेशादन्य देरा जगास ह 
भगवानपि तिग्मांञाः समिद्ध 


॥ ४ !! 
; ग्वापडव गत; ! 


ढढाह सह कृष्णाभ्यां जनयञ्जगतो हितम्‌ ॥ 
वसामेदोवहाः कुल्यास्तत्र पत्वा च पावकः । 
जगाम परमां तृप्ति ठछायामास चाञ्जुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ननोऽन्तरिक्षाङ्गगचानवतीर्य पुरंढरः 


सम्ट्टपाव्रत; पाथ केडावं चेदमत्रवीत 


॥ ७ ॥ 


क्लं युवाभ्यां कर्मदममरेरपि दुष्करम्‌ । 
चरं वृणीतं तुष्टोऽस्मि दुलभ पुरुपोप्विह् ॥ ८॥ 


नै 
चशम्पायन 


अग्निका जनाया था 
तथाम्तु करके मान लिया था ।/ ? ) 

म उन अग्निका बात, तुम्हारे माता- 
की धमनिए्ठा और तुम्हार वीयका स्मरण 


कर पहिल यहा नही आया पा! हे 
बटा ! तुम वेदम ग्रमिद्र ऋषि हो; 


अग्निभी तुमको जानते ह । श्रीवशम्पा- 
यनजी बाळे, [दि जनन्तर ऋषि मन्दपाल 
पुत्रारा समआय वृझाव प्नीका माथ 
लेके वहांसे दूसरी टोर गये । (२-० ) 

भगयान अग्निन उम प्रकार श्रीकृष्ण 


उम पर उन्होन 


€ ~ 
उवाच-पाथस्तु वरयामास ७ क्ादस्त्राण सर्वक ; | 
भढातु तव डाकस्तु काल चक्र महावातः ॥ ९ ॥ 


निमित्त खाण्डव वनको जलाया । उम 
स्थानम मेद आर वसाकी नदी मास 
कर परम परितृप होके अजुनक सामन 
प्रगट रए । अनन्तर भगवान इन्द्र देवोम 
घर जाय आङ्ाशामण्डलस उतरकर अजुन 
आर कगवस बोल,कि जा कम देवतालाग 
भी सहजम निमटा नहा मकते,तुमन उम 
प्रा [किया ह, अब म तुम पर प्रसन्न 
तुम वर मांगो, यद्यपि पुरुपके लिये वह 
दुलम हा. तामी तुमका दगा । ( 
वशम्पायन वाल, अनन्तर पार्थन 
टन्द्रजीम सत्र अस्त्र माँग । अति त्वि 
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र यदा प्रसन्ना मसवान्मडाडेवा मविष्यांत । 2 
नढा तुस्यं प्रदास्यामि पाण्डवाञ्न्राणि सवदा: ¦ ० A 
अह्वमेच च ते कालं वत्म्यामि कुरुनन्दन । a 
तपसा महता चापि ठाम्यामि अवलाऽप्यह र ११॥ 2 
आच्रेयानि च सवाणे वायव्यानि च सचशः । र 
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गान देवराज उग देनका काह निथय दिया. प्रश ददर 


मदढीयाने च सर्वाणि च्रह्मीप्यासि धनंजय ॥ १२॥ 
बासुदेवा5पि जग्राह प्रीति पाठन लाव्वतीम । 
उठा सुरपतिञ्चच चर कृष्णाय धीमत ॥ १३॥ 

एवं ढत्वचा चरे नाभ्यां सन ढेचमम्त्पनिः । 
दताशानसबुज्ञाप्य जगास ळाढच प्रसुः ॥ १४॥ 
पाववयाट तढा दाचे दस्ध्या सम यपश्िणम । 
अहानि पञ्च धय च विरराम खुनापतः 1१५ ॥ 
जग्प्या मांसानि पीत्या ब सवाथि गंधिराणि च | 
युर परमया परीच्या नावुयायाऽच्छनाजुनो, २६ ॥ 
युवार्पा पुरुणाग्य्यार्या लपिना तर यसार म्यम । 
अनुजानामि पां दारी परते सघ बचान्डिनम।?७॥ 
एप हो रुसनुज्ातो पायदान सहात्पना । 


~ 


रम परका आकृष्या 
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पर दात, पि | पाण्डव! जव भगवान छार अडनक्षा दर देकर इनाग्चनफा १ 
~ क. तिथि ~ 
गारद तुम पर प्रसन्न राग, तद म सग्भांपण इरछ दवलाइईम गयी मगपान : 
छ 
समद। सद शर टे दगा! पृरुनन्टन! पादक इग जार पालियोदे महित गाट % 
अरे उन जा ठनेका काल डा दरको जलाझे अति नृप होकर पम्टग्ह ! 
पारगा तर भे लान तता: म तुरा दिनक पाट दड सये | इह उक्त, मट ; 
ध1दफ पाने तुमदी पद ऊरस्पक, मर फर माम माउ परम प्रमन्न : 
पाय नरा चार शापने दूस असोज होय शीप पग अन्मे दोहि, कि: 
२३० हना nen ee fs त्म दोनो दीर पर पुरे अ्रष्ट रा, ’ 
प रररे प्रन बी, शि मे हाय बरा सरा पाठ नह हरा 
ग) एसा मरा भम बना रहे झर शाता पाहा उग्र ताहारा न 
हक पता दुणे ईषद पत सोर एरा चज दन जा; 
है 95% ४ र TE FT PN ह 


< ~ 


५१२२ प्रहामारत । [ स्वाषडवदाह पः 
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अर्जुनो वासुदेवश्च ढानवश्च सयस्तथा ॥ १८॥ 
परिक्रम्य ततः सर्वे अयोऽपि भरतषभ | 
रमणीय नढीकूले सादिताः ससुपाविठान्‌ ॥ १० ॥ [८७०९] 
इति समहानारते शतसाहस्न्या सहितायां वयासिक्यामाठिपर्वणि खाण्डयदाहपर्वणि 
वरप्रढाने पटार्द्रगादाधिकादश ततमो$ध्यायर ॥ २३६ ॥ 
समाप्तमिद स्वाण्डवटाहपर्व ॥ समाप्त चाडिपचे ॥ 
व जावर 2 RS 
भत पर सभापत्र भविष्यति ॥ तस्य्रायमाद्य केक ॥ 
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एच गत न उाक्ष्यामि किचित्कारायेलु त्वथा ॥ ७॥ 
न चापि तव संकल्पं मोघामिच्छामि ढानऽ। 
क्रप्णस्य कियतां किनित्तथा प्रतिक्रुते मधि॥ ८ ॥ 
चोदितो घासुदेचस्तु मयेन मरतबेस । 
सुट्नतामिव सदभ्यो किमयं चायलामिति ॥९॥ 
तता विचिन्त्य मनसा लोकनाथः प्रजापति] 
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चोढयामास तं कृष्णः सभा वे क्रियतामिति॥१० ॥ 
हर € ० हु ४”. 9० २ % 
यदि त्व कतुकामोणस पियं शिल्पवतां वर। 


घर्भराजस्य देतेय याइङीमिह मन्यसे 


॥ ११॥ 


यां क्रतां नाच्नुकुथुर्हि मानवाः प्रेल्य धिष्टिताः । 
मनुप्यळोके सकले तारली कुरु वे सभाम्‌॥ ?२॥ 
सत्र ठिद्यानभिप्रायान्पठयेस हि कृतास्त्वया । 
आन्रुरान्मानुपांश्चव सभां तां कुरु चे मय ॥ १३ ॥ 
चडास्यायन उवाच-घानियुच्य लु लढ़ाक्ये संप्रहृषो मयस्तठा । 
विमानप्रातिमाँ चक्र पाण्डवस्य शुभां स'भाम्‌।।१४॥ 
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ततः कृप्णञ्च पाथश्च धमराजे युधिषिर । 


अजुन घोले, कि हे अनघ ! तुम मृत्यु 
के ससम अपनका रक्षित जानकर 
पलेटमें उपकार करना चाहते हा, सा 
टम दशामें तुमसे काट काय कग लेना 
टोक नहीं २ पर यहभी नही चाहता, 
कि तुम्हारी कल्पना व्यथ हा, मो तुम 
श्रीकृणचन्द्रका काड काय कर दो, 
उसासे मग प्रत्युपकार हा जायगा । ५-८) 

अजनकी आज्ञामे जव गयदानाने 
वासुदेवसे प्राथना करी। तब उन्होंने 
माचा, कि उसका दिस कामये लगाए? 
पळभर एमी चिन्ताकर प्रचापति लाक- 
नाथ श्रीमणाचन्द्रन जाता की, किट 
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शिल्पदक्ष दानव ! तुम मेरा प्रिय कार्य 
करना चाहो, तो युर्धिष्टिफे लिय अपनी 
उच्छानुस्प एफ सभा वना दो। वह 
समा एमी वन, करि जिसे देखकर धरती 
भरका कोडेभी मनुष्य बसी दूसरी सभा 
न बना सके आर जिसमे दिव्य, आसुर 
वा मानवीय, सव प्रकार अभिप्राय 
अथात्‌ वनावटकी सब चतुरता दीस 
पड | (९-१३) 

श्रीवशम्पायनजी चोले,कि मयदाना 
ने प्रमन्नाचित्तप वह बात मानके पाण्डो 
के [ळय विमान समान एक सभा: 
माठ्पकी डति वनाशी | अनन्तर कृप्ण 
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हः 
शेर पर [फणा फो बा 1 फट 


डू | 


समापदे । 00 
0000000000... नड :€£€£€££८€८€€€८€€£६€€££€€८€€€€ €€€€: ७ 
2 सवमेतत्समावेच ठशायामासतुमेयस्र ॥१५॥ 
2 नस्मै चुधिफ्टिरः प्रजा यवाह्रामकरोत्तदा । १ 
८ स तु ताँ प्रतिजग्नाह सयः सत्कृत्य भारत ॥ १३ ॥ 2 
0 से प्रवदवचरित तडा नन्न विशायत | 2 
^ > २. 
प्रधायामास दे तथः पाण्डुपुत्रपु भारत ॥१७॥ छ 

~ 
स साल कचिदास्वस्थ दिश्दक्कना विचिन्त्य ता A 
; सभा चकास कतु पाण्डवानां सहाटसचाबा। १८॥ 2 
र आअभिप्रायण पा्चानां कृषणरय च सहान्रनः | ५ 
| डय नोन सरातनजाः क्र काल ऋमभ तह गन, ॥९९॥ A 
र नपथित्वा द्रिजशर्ान्पायसन सन््शा. । 
१ पने परहुचिए बनवा नभर पय य उापवान। २० ॥ 2 
४* al 
भं रुवतुणुणसंपत्ता दिणरग'रा सनारमाम । रे 
१ उदणाविफ्युमर यान्ता सापाशारर सप्त; । २१ ॥ 2 
डी रति A त सताए SO + ner 2 
क 
A 
Le 
(| 
अ 
लभ 
~ 
SN 
चिकि 
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महाभारत । 


कक; ~ ~ € € 
गमनाय मति चके पितुदेजनलाल्स $: । 
ह क र ~ 
यमराजनत्राऽऽमन्त्य प्रथां च प्रथुलोचनः ॥२॥ 
= J © Lan 
चवन्दे चरणा मघा जगद्वन्यः पितृप्बसुः । 


९ Les hel ऱ्य 
स नया खध्न्युपाच्चातः परिप्चकश्च केशबः ॥ ३ ॥ 
€ क ~ ~ ७ 
ढदढखो5नन्तरे कृष्णा भगिनी स्वां महायजाः | 


क. ~ 


नामुपत्य हृपीकेरा: प्रीत्या वाष्पसमन्वितः ॥ ४ ॥ 
अध्य तथ्य हितं वाक्य लघु सुक्तमतुत्तरम्‌ । 
उवाच भगवान्भद्रां खुभट्रां भद्रसमापिणीम्‌ ॥५॥ 
नया स्वजनगामाने श्रावितो बचनाने सः । 
स्पप्राजितत्षा5पयसक्षाच्छरसा चाउभिवाढितः॥ ६॥ 
लामसनुज्ञाप्ण वाप्णेयः प्रतिनन्य च आमिनीम्‌ । 
दढणा$नन्तरं छुरणां घास्य चापि जनादनः॥ ७ ॥ 
ववन्ड च यथान्यायं धौम्यं पुर्यसत्तसः । 
द्रौपडीं सान्त्वयित्वा च आमन्त्य च जनादन!ः॥ ८ ॥ 
खातुनभ्यगसढ्िद्ठान्पाथन सादिता बली । 
्ाताभिः पञ्चामिः कृष्णा वृतः शक्र इचाऽमरेः ९ ॥ 


[ सभाक्रियापव 
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२ > ~ 
> ~ 


= ~~ Ce 
याचाच्ातम्यस याग्याान कसा नरुटव्वऊ: । 


कुछ डिन परम सुगम गताया आग एक 
दिन पिनाके दशान जाना चाहा। 
जगपूज्च पञ्चनेत्र श्रीद्धाणचन्द्र धमराज 
और पृथाफो सम्मानित कर अपनी फ़ी 
उन्तीके दानो पाँडाम लग। प्रथन उन 
को मिर संघकै गलेस लगाया। आग अति 
यावन्त भगयान हृपीफश अपनी 
सनायियी बहिन सुभद्रारों देख आनन्द 
के आमुजोमे नेत्रोंफी भग उसके पास 
गद तार बटे प्रमम संद्षपर्मे उमदा अथ 
पूर्ति हित, उनग्ळे अये सत्य वचन 


दाट! ४0, ! 
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सुभद्रान भी बार बार उनके पा 
लगवर म्यजनोस जो कुछ कहना था. 
कद दिया । वृष्णिवशी श्रीकृष्णन बहिन 
का उचित आदर कर द्रापदी आर 
धाम्यकी मट की और घार्यकी यथो- 
चित पूजा कर ठ्रापदीका सम्मानित किया 
ओर हर प्रकारसे समझाया । आगे पुरुषयर 
विद्वान जनादन अजुनके संग युविष्टिंग- 
दि भाट्याके निकट गये! रन्द्र जिम 
प्रकार घमरवृन्दस घर जात है, वमेही 
यदफुलश्रष्ट महावली श्रीक्ररणचन्द्र पांच 
भाटयोसे घर गये अनन्तर नहा धोर 
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महाभारत । 


[ समाक्रियापव 
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गमनाय मति चके पितुदेकानलालस $ । 


घएराजमथाऽऽमन्त्य पृथां च एथुलोचनः 


॥ २) 


ववन्दे चरणी सूर्धा जगहून्य: पितृप्वसुः । 

स्थ तया खूध्न्युपाघातः परिष्वक्तश्च केशव; ॥ ३ ॥ 
ढदढशोउनन्तर कृष्णो भगिनीं स्वां सहायजाः | 
नासखुपेत्य हृपीकेग; प्रीत्या चाष्पसमन्वितः ॥ ४ ॥ 
अध्य तथ्यं हितं वाक्य लघु युक्तमल॒त्तरम । 
उवाच भगवान्भद्रा खुमद्रा भद्रभाषिणीम्‌ ॥ ५॥ 
तया स्वजनगासीनि आवितों वचनानि सः । 
सपाजतस्॥५प्यसक्च्छिरिसा घाइमिवादितः ॥ ६ ॥ 
लासनुज्ञाप्स वाष्णयः प्रतिनन्द्य च भामिनीम्‌ । 


> आयू ७ कै १ La 
ददञाऽनन्तरं कृष्णा घोस्य चापि जनादन 


१॥७॥ 


ववन्द च यथान्यायं धौम्यं पुरुबसत्तमः । 
द्रौपदीं सान्त्वयित्वा च आसन्त्र्य च जनादनः॥ ८ ॥ 
सतृनभ्यगसहिद्वान्पार्थन साहिता बली । 
ज्रातृभिः पञ्चाभिः छुष्णो वृतः शक्र इबाऽमरेः ९ ॥ 


याज्राकात्स्य थार्यान कमाण गरुङध्वज : | 


कुछ दिन परम सुखसे गवाया, आगे एक 
दिन पिताक दशनका जाना चाहा । 
जगपूज्य पद्मनेत्र श्रीकृष्णचन्द्र धमराज 
ओर प॒थाको सम्मानित कर अपनी फूफी 
कुन्तीके दानां पांबांमें लगे। एथान उन 
को मिर सुंघके गलेम लगाया। आगे अति 
यशावन्त भगवान हपीकेश अपनी 
सुभापिणी बहिन सुभद्राका ढख आनन्द 
के आंसुओंमे नत्रोंका भर उसके पास 
गय आर बड प्रमम संक्षपमें उसका अथ 
पृरित. हित, उत्तरके अयाग्य सत्य वचन 
बाले। (१-५) 


ब्क्क्तट८८६६:-८८८ २० 


पे 00 


सुभद्रान भी बार बार उनझ पांव 
लगकर खजनास जो कुछ कहना था. 
कह दिया । वृष्णिवशी श्रीकृप्णने बहिन 
का उचित आदर कर द्रापदी आर 
धोम्यकी भेट की और घोास्यकी यथो- 
चित पूजा कर द्रापदीको सम्मानित किया 
ओर हर प्रकारसे समझाया । आगे पुरुषवर 
विद्वान जनार्दन अजुनके संग युधिष्टिरा- 
दि भाइयाक निकट गये! इन्द्र जिस 
प्रकार अमरवृन्दस घेर जाते है, वेसेही 
यदृकुलश्रष्ट महावली श्रीकृष्णचन्द्र पांच 
भाइयास घर गये, अनन्तर नहा धाक 
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) कतुकाम नूत्चा स्वातबान्ससलंकून: ॥ १ A 
0. अचयामास दवांश्व द्विजाज चदपुद्रच। । 0 
शर माल्यजाप्यनमस्कारेगन्देरु्चादरुरपि ॥ ११॥ र 
2 स कृत्दा सत्रकायाणि प्रत्त्त्थे तस्थुपा चर; । ग 
१ उपेत्य स यदुस्रेष्ठी वास््कक्षां विनिगेतः ॥ १२॥ न 
i स्वास्तिवाच्याऽहेतो बिपान्दाधिपाच्रपालाक्षतेः । h 
7 बसु प्रदाय च ततः प्रढक्षिणलथाऽक्रोत्‌ ॥ १३ ॥ १ 
2 काश्चन रथमास्थाय नाधयेकेतनसाछुसम । १ 
ह गदाचक्रासिणाड थिरायुधरावृत जुसम्‌ ॥ १४॥ ha 
2 तिवावऱ्यथ नक्षत्र छुटे च गुणान्वित । 0 
प्रययो पुण्डरीकाक्षः झाब्यलुसीचचाहनः ॥ १५ ॥ . 
अन्दार्रोह चाऽप्यनं प्रस्णा राजा थावाळिरः । f 
ग अपारय चाऽस्य यन्तारं दारके यन्तृसत्तमम्‌ १६ ॥ 9 
2 अर्भापृन्संप्रजग्राह स्वयं कुरूपानिस्तठा । 4 
उपार्द्याब्जनस्शापि चामरव्यजने सिनम्‌ ॥ १७॥ A 
A स्क्मदण्डं बृहडाहर्विठधाच प्रदद्रिणस । 
9 तमव भीससना5पि यमाभ्यां सालिता वर्टी ॥ १८॥ 2 
|: शच ९(कर अलझ्गारादि पहिर यात्राकाल रथ पर चटके शुभ दिनका, गभ सयोग ? 
^ के कमोदो प्रावरनकी इच्टामे देव हिजो शुममृद्रन पर पधार । ( १२-१५)  £ 
„वो माला मन्द, नसस्वार आर नान प्रका कुस्वाप युधिष्रिस्मी उनरे प्रमम ? 


शः रवा सुगंशित पढाथासे पूजन लग! ६-११ पाल रथ पर चढ पार सारशिवर क्का 
“ यदकुलशरष्ट सनातन भगवान पुष्डरी- को जरग वेटाके आपही स्थळी राम % 
पाक्षन भव काय कर हनक पीछ बाहर धाम ली। टीदशज “खस टी 


हरि नजुचम्ा रथ पर १, 
A र वः ~ Se पृ्र्न [4 ब्राह्मणों ~ छ 
0 की कक्ष्याम निवालक पृजनाय त्राह्मणास चटक श्राकृष्णया परिक्रमा दढ मवण : 
ह; सर पल ba हे न्‌ Cn चवर ७ क ल्न क द शी 
१ दाप भा पान फळ लार जनतन्जात्न दप्च्युत्त खत चवर डालन लग। उभा ; 
छ पन = द्व नाचा 5 स्पर त 
£ चादर हि न्‌ पर < सा जा | जाय bs [र चहा हार च्ल नेम्‌ तएन न्‌ नार न र) टॅ 
त न = 
५ शो, सर्य चाइ आदि एनक एसाम आर मह्दय के साथ नधा ना र 
८ नञ नाप रण्य तथा सुप्रादाद चार जना शर सग्जाफ मा? दीक्षा ( 
न नो. यी नना जाझ र कका ~ न्न न, Ba Tr = ५. हट ब 
रि पाटन परान. MOIS न जपा चलन लन र याद 2 
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८ महाभारत । [ सभाजियाक्त 


SSS 
॥7>>>>>>2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>>>>%>?>>>>€€६€<2€<€4<<&<€<€€€€६€68€<6€5€€€६€€€€€६६€ 
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2 ग्रष्ठताञनुययौ कृष्णमृत्विकपोरजनेः सह । 

9 स तथा भ्रातामिः सर्वेः केशवः परवीरहा ॥ १९! 
र अन्वीयमानः झुशुभ शिष्यैरिव शरुः प्रिये! 

१ पाथैमामन्त्र्य गोविन्दः परिष्वज्य सुपीडितम्‌॥२०।' 
| युधिष्टिरं पूजथित्वा भीससेनं थमो तथा । 

A पारिष्वक्तो थृशं तैस्तु यमाभ्यामभिवादितः २१॥ 
वि योजनाधेमथो गत्वा कृष्णः परपुरंजयः । 

ग युधिषिरं समामन्त्र्य निवतेस्वाते भारत ॥ २२ ॥ 
1 ततोर्ण भवाद्र गाविन्दः पादा जग्राह धमावित्‌ । 
क उत्थाप्य धमराजस्तु खूध्न्युपाघाय केश बस्‌। २३॥ 
A = ७ ० ७ ० 

2 पाण्डवो यादवध्रेष्टं क्षणं कमललोचनम्‌ । 


च्य 
न 
र्ट 


गम्यतामित्यतुज्ञाप्य धमराजो युधिष्ठिर ॥ २४॥ 
ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुसूदनः । 

निवल्ये च तथा कृच्छात्पाण्डवान्सपदानुगान॥२५ ॥ 

स्वाँ पुरी प्रथयौ हटा यथा शक्रोञ्मरावतीम्‌ । 
लोचनिरनुजग्सुस्त तमारा2िपथात्तदा ॥ २६ ॥ 
मनाभिरचजग्सुस्ते कृष्ण प्रीतिस मन्वसाते । 

^ पीछे पीछे जानसे गुरु जिस प्रकार , जानकार श्रीकृप्णने युधिष्टिर को पुकार 
| सुशोभित होते हे, शजुनाशी नारा- | केर थह कहके कि “ आप लोट जाग" 
^ यण भाइयोंके पीछे चलनेस वसी शोभा उनके दाना पांव पकड लिये । धमराज 
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^ पान लग । ( १६-२० ) याथष्टिरने शिर सूघक याढवश्रष्ट कमल 
| अनन्तर गोविन्दने अजुनका वडे | लोचन केशवको उठा कर जानेकी आज्ञा 
^ प्रमस गल लगाकर युथिफ्टिर तथा भीम- दी । उसके अनन्तर मधुसदन “फि 


^ सनकी पृज्ञा की ओर नकुल सहदेवकाभी | आअऊंगा ” इत्यादि यथायोग्य सम्भाषण 
^ गल लगाक लाड दुलार किया। युधिष्टिर | पूर्वक आति कष्ट से उनका निवृत्त कर एम 
^ आदि ने भी कृष्णको गछ लगाया; | प्रमन्नमनस अपनी पुरीको गये, कि जेम 


मै 


So के पक "के जक तन कामा जे न निक कल. ४के "क २-७ ७ तक कर न -क के >० के ने ७०१ 20% 0 १७ "२.७७ ७ 0७ "> - 1७ :७ नि गक ७ न्क लकर "७ न ७ -७ कक ७ कर करन फेज न लक "७ तक -७ - नर एक - पक "क त त (अ तक ७ -% 29 ७-७ 20 Ieee 


केवल दोनो माठ्रोकमारांन उसका प्रणाम । इन्द्र अमराबताकी आर जाय । २० ** 
किया । इद प्रकारस आधा योजन पथ जितनी दर आंख चली पाप्डबोकी 
जानेके पीछे गघुपुर जीतनंवाल धमक दृष्टि द्रीकूप्ण परही जमी रही ओर 
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2 अतृप्तमनसासेव तेषां केशवढछाने ॥ 2 
n क्षिप्रमन्तढ घे औौरिश्वछ्षुपां म्रियडछानः ॥ २७॥ 2 
7 अकामा एव पार्थोस्ते योबिन्ड्गतनानसाः । 2 
निब्रुत्योपययुस्तृण स्वपुर पुरुपषे भाः ॥ २८ || 
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स्यन्दननाउथ कृष्णोऽपि त्वरित द्वारकामगात्‌ । 
सात्वतेन च वीरण पृष्ठतो यायिना तदा 
ढारकेण च सृतेन सहितो दवकोरुतः । 
ख गत्ते द्वारकां चिष्णुर्नेम्त्मानिव वेगवान्‌ ॥३० ॥ 
बरशम्पायन उवाच-निव्रत्य धर्मराजस्तु सह भ्रातूगिरच्युत, । 
सुहत्परिद्वतों राजा प्रविदेश पुरोत्तमम्‌ 
विस्रज्य रुदः सवान्ध्रातन्पुत्रांख घमेराद । 
मुमाढ पुरुपडघाघो ट्रीपच्या सत्तिता नप ॥ ३२ ॥ 
बॅशम्पायन उवाच- केशवोऽपि मुढा युक्तः प्रविन पुरोत्तमम्‌ । 
पूज्यमाना यदुओअप्रेरूग्रसे नसुस्वस्तथा 
आहुक पितर बृद्ध सातरे च यसडास्विनीम । 
आभिवाद्य चले दव रिथितः कमललोचन' ॥ ३९ | A 
प्रशञ्ञसाम्पनिकाठाश्चास्टप्णं गढ सथा । 


अति प्रभके कारण उनका मन श्रीकृष्ण 
के पीछ पीछे चला पर किसी प्रकार 
उनकी आस आर मन नही पाँछे हटा! 
प्रियदशन श्रीकृष्ण जाघ्रेहा उनकी रारिक 
पाएर हागय । श्रीकृष्ण पर मन लगाये 
हण पुरपाम भ्रष्ट पाण्डवरण इच्छा न 
रहन परभी उपने नगरका शीघ्र लोटे । 
तद दवकोनन्दन श्रीकृष्णभी गरुद समान 
दारझक साध रथ पर चटके हारमा 
जा पहचे ! मान्न 

पीठ पीछे गये । 


भीषशग्रयनती शल, 


Lal ~ = 
चर सान्याइ, उनऊ 


२६-५८ ) 


झि क्रय 


॥ २९५] 


॥ ३१॥ 


१ 


~ 
३३ ॥ 
॥ ३३ 
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— कशिश नी 

~ 

है. 
धा 


शीलयुक्त धमराज युधिष्टिर भाइयोके ? 
साथ लोट करके वन्धुभासे घेर जाय पुरी ( 
में गय । आगे बन्धुआ, भार्या शार 
पुत्राको विदा कर पुरुपवर धमराज त पटी 
ऊ साथ एका वम आनन्द भागने ठग । 
इधर कमलयत्र केशवी प्रसन्न मनमे 
अपने सन्दरपुरम प्रवेरापूवक यदृ 
उप्रननादिम पूत जाय आर दृद्रारिता 
वसुदेडली, यशाम्दिनी माता थार पय 


आता बलठवर्जी दा प्रणाम कर दिगज- 


yyy SSN ००० voy ११५७० ४७5७५" १७ 


ष्कः Core t ०७०७ Ce ~ 
ने ल्य! ननन्त्र प्रय, गन्द निरा 
चारटेप्ण गर. घरि र ह. 
कळ भ्‌ हि 
चारट्प्य बड़, घानन्ट, न “गाट 
< 
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अनिरुद्ध च भानु च परिप्वज्य जनादनः ॥ ३५॥ 

A स वरद्वैरभ्यनुज्ञातो रुक्मिण्या भवनं ययो ॥ ३६ ॥ 

सयोऽपि स महाभागः सर्वरत्नविभूपिताम्‌ | 
विधिवत्कल्पयामास सभा धर्मरुत्य वै ॥ ३७ ॥ [५८] 

$ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या साहेताया वयासिक्या सभापवाणि सभाकियापवणि 

4 भगवद्यामे द्वितय्रोड्ष्याय ॥ २॥ 

2 वेशम्पायन उवाच--अथा5ब्रवीन्मयः पार्थसरजुन जयता चरम । 


च्य 
नै 
~ 


जाएच्छे त्वां गामिप्यामि पुनरेष्यामि चाऽप्यहम््‌॥१॥ 
उत्तरेण तु कैलासं मैनाक पर्यंतं प्रति । 
यियक्षमाणेषु पुरा दानवेषु मया कृतम्‌ ॥२॥ 
चित्रं माणिसथ भाण्डं रस्यं बिन्दुसरः प्रति । 
सभायां सत्यसन्धस्य घदासीदूवपर्पदणः ॥ ३ ॥ 
आगसिष्यामि तद गद्य यदि लिष्ठति भारत । 
तनः सभा करि प्यामि पाएडवस्य यञास्विनीम्‌॥ ४॥ 
मनःप्रह्माढिनीं चितां सवेरल्लविभूषिताम्‌ । 
अस्ति विन्टुशरस्युग्रा गदा च कुरुनन्द्न ॥५॥ 
निहिता भावयाम्यवं राज्ञा हत्वा रणे रिपून्‌ । 
पुत्राको गरे लगाय वृद्धाको आज्ासे पहिले मेने केलासके उत्तर मनाक 

| 

| 


रुक्मिणीजीके भवनमै जा विराजे । पश्चात्‌ | पवेतके निकट दानवोके युद्धकालमे 
महाभाग्यवान मयासुरभा थम पुत्र खाध- बिन्दुसरोवग्के पास एक विचित्र सुन्दर 
प्टिर के लिये सर्व रत्नोसे सभपित सभा | मणियुक्त सामान बनाया था; उस समय 

मंदिर यथाशा बनानेका बिचार करने उस सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले बृपपवाकी 
£ लगे । (३१-३७) [ ५८] तमा लाया तारत दि जि 
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पा सभाएवंमें दूसरा अध्याय समाप्त । बिद्यमान हा, तो मं मनाकसे लोटते समय 

र सभापर्वम तीसरा ज याय । उस लआऊगा आर आप का यश बदाः 

2 श्रीवेशम्पायनजी वाले, कि अनन्तर | वनी मनभावती सर्च म सुहावनी 
मय दानव विजयियाम श्रेष्ठ अजुनमे विचित्र समा वनाउंगा । /९ --४) 

: तोला, कि आपकी आज्ञा हो, तो अब | है कुस्नन्दन ! जान पडताह, ; 
^ बिदा लेकर चला जाऊ, पीछे आउगा कि उस विन्दनरोवरमें एक बडी कठोर * 
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सुचणावन्दा भाता युवा भारसह दढा 
स्पा 


॥ ६॥ 


च शातसहस्रस्य सामत। झाकघातिना । 


अचुरूपा च भासस्य गाण्डाव 


सादत अश्र ७ ॥ 


वारुणश्च महाराग्वो देवदत्तः छुघोषवान । 


सर्वमतत्प्रदास्पामि भवते नाऽ्ञ सायः 
C A ~ 
पाथ प्रागुदाचा दि 
~ ~ > ५ ® Cs ~ 
अथोत्तरेण फेलासान्मेनाक पवत प्रति 


इत्युकत्वा सोऽङरः 


1॥1८॥ 
का गतः । 


॥ ९ ॥ 


दिरण्यश्दगः खुमहान्महामणिमयों गिरिः । 
रस्यं विन्दुसरा नाम यत्र राजा रागीरथः ॥ १०॥ 
द्रष्ट भागीरथी गद्वासुवास बहुला; समा. ! 


यथेष्टं सवेभूतानांमीश्वरेण महात्मना 
आहताः कतवा मुख्य: 


॥ ११॥ 
कात भारतसत्तम | 


यत्र यूपा मणिमयाश्रत्याछापि हिरण्ययाः ॥ १२ ॥ 
छोभाथ विद्वितास्तच न तु इष्टान्तनः कृता: । 


यन्रद्धा स गनः सिद्धि 


सछ्च्वाश्न 


रडाचीपतिः॥ ?३॥ 


यचच सूतपातः सच्दा सचाड्ावान्सनातननः ! 


राठाशी पडी ह । राजा त्रपपवांने 
लक्ष गदाओंके समान. वडा भार सहन 
योग्य, सुवण, बिन्दू जटित. शघुनाशी 
उस कठार गदाम शत्ुआ को हननक 
उस वहाँ गाड रखा है । गाप्डीच जमे 
आपके योग्य है. वह गदाभी देमेही 
भीमसेनके योग्य ₹। फिरभी बरुण- 
जीका देवदत्त नामक वर्त पजनेवाला 
"टा भारी राष्री उस सरावरमे हैः 
हमवा सन्दे न वीजिये. की म व्ह 
भर लाक शाप को दगा] ( ०-८ ` 
चर असर पाथन एमा बहर पृदानर 


ररा एपार । रनासर एना भनाड- 


पवनक निकट हिग्प्यशूड्ट नामक अनक 
माणयास भरा वरा भारी रिरि ह वही 
सुन्दर विन्डसरावर विद्यमान है। उस ररो- 
वरक नटपर मर्गारथन श्रोगड़ाजीके 
दशनके लिय बशत वप गवाय थ।ह 
भरतश्रष्टःउन स्थानम सवभूताके अधीश 
इन्द्रजान मा महायज्ञ करक शोभा 
[लय पहिल कभी न दन माणिक युप दार 
चत्य इना नसे ह | वरी यत्र 

पर उन शचानाथन मिड लान की 
थी। १-१३ 
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महाभारत । 


उपास्यते तिग्मतजाः स्थितो भूतेः सहस्रशाः ॥१४ ॥ 
नरनारायणो व्रह्मा यमः स्थाणुञ्च पञ्चमः । 


~ ७ QC 
उपासत यत्र सत्र सहृस्त्रयुगापयय 


॥ १५॥ 


२२) ७ ~ वेषे 
यचेष्ट वासुदेवेन सत्नेवेषेगणान्बह्टन्‌ | 


अदधानेन सततं घमंसंप्रतिपत्तये 


॥ १६ ॥ 


सुवर्णमालिनो यूपाश्रैल्यांश्वाउप्यति भास्वरान्‌ । 


ददौ यच सहस्राणि प्रयुतानि च केशव; 


॥ १७ ॥ 


त्र गत्वा स जग्राह गदा दाख च भारत | 


स्फाटक च सभाद्रव्य सयदासाठ्रषपपवण; 


॥ १८ ॥ 


किकराः सह रक्षोभियदरक्षन्मदृद्धनम्‌ । 


तदगह्वान्मयस्तत्र गत्वा सच महासुरः 


॥ १९ ॥ 


तदाहृत्य च ताँ चक्रे सो5खुरोउ्प्रातिमां सभामस्र॒ । 
विश्रतां त्रिपु लोकेषु दिव्या माणिमयी झुभाम्‌।!२०॥ 
गढां च भीमसेनाय प्रददौ प्रवरां तदा । 
देवदत्तं चा5जुनाय शङ्खप्रवरमुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य झाङ्कस्य नादेन भूतानि प्रचकाम्परे ॥ २१ ॥ 
सभा च सा महाराज शातकुरभमयट्ट्मा । 


विराजमान होकर सहस्रां भूतोसे पूज- 
जाते ह। उम स्थानमें नर,नारायण,ब्रह्म 
यम आर रुद्र सहस्र युगोंके अन्त हाने 
पर यज्ञ किया करते हे । वासुदेव केशव 
न धर्म संस्थापन करनेके लिये उस 
स्थानम बहुत वर्षा तक सदा श्रद्धा 
सहिन पञ्च किया था, आर उस म्थानमें 
उन्होंने सुवर्णमालायुक्त ग्रप॒ चगक्रीले 
अत्य आर दूसरी सहलो घनी बनायी 
वम्तु दान दी थी 1 ( १४-१७ ) 

हे भरतनन्दन! मयदानवन वहां जाक 
उपपयाकी आधिकार फी हट गदा, 


vreeereerceeeeeeEetecéceeeceete23392१329322323323:53223332 9999 


शह आर सभा बनानेक योग्य जितनी 
स्फटिककी सामग्री थी, सव ले ली। 
यक्ष ओर राक्षस लोग जा अनेक धनकी 
रखवारी करते थे, उस मयासुरने वहां जाक 
वह भी लाल्या। वह सव ल कर असुरन 
तीनो लोकोम प्रशासित, माणकी उस अग्रः 
तिम सुन्दर सभाफो रचा आर भीमको वह 
अच्छी गदा तथा अजुनको देवदत्त नामक 
वह वडा भारी शङ्क दिया, जिक्षके नादस 
सत्र भूत कम्पित हाते थे । ( १८-२१) 

महाराज ! सुनोले वृक्षोसे सुहावनी 

मभा चारा ओर ढस महश्च हाथ 


सभाकियापध) 
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अध्याय ३ ] सभापवं । १३ 
J323282255825222222 “5939299999329229927666€€६€€€€€€€€६€६<€६€६६६€€€€€<€€€६८८ 
वि दशकिष्कुसहस्थाणि समन्ताढायता5 भवत्‌॥ २२॥ र 
2 यभा वह्लेयथाञ्कस्य सोमस्य च यथा सभा। 0 
| भ्राजमाना तथाउत्य्थ दघार परमं चपुः ॥ २३॥ 0 
८ अभिप्रतींच प्रभया प्रभामकरय सास्वराम । र 
हा / 


बु 
> 


प्रवभो ज्वलमानेव दिव्या दिव्येन वचसा॥ २४ ॥ 
नवमघप्रतीकाशा दिवमाचृत्य बिष्टिता । 
आयता विपुला रम्या विपाप्मा वगतछुमा॥ २५ ॥ 
उक्तमद्रव्यसंपन्ना रत्नप्राकारतोरणा 
चहायित्रा दुधना निर्मिता विश्वकपणा ॥ २६९ ॥ 
न दाशाहों सुधर्मा वा त्रह्मणा चाऽथ ताइकी ! 
सभा रूपण सपन्ना यां चक्रे मतिमान्मयः ॥ २७॥ 
तां स्म तत्र मयेनोक्ता रक्षन्ति घ वहानि च । 
स'भामष्टौ सहस्त्राणि किकरा नाम राक्षसाः ॥ २८ ॥ 
अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाया महावलाः । 
रक्ताक्षाः पिंगलाक्षाश्च शुक्तिकणाः प्रहारिणः ॥२९॥ 
तरयां सभायां नलिनी घकाराऽप्रातिमां मयः । 
वेद्यपतचबिततां मणिनालमथास्दुजास्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्सीगन्धिकवती नानाड्विजगणायुताम्‌ । 
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फली बनी। उम समान एथे चन्द्रमाकी 
सशक समान चमकता अति सुन्दर स्व- 
रुप प्राप्त किया । अपनी प्रभाके प्रभाव 
से एयकी तेज प्रभाक भी लजाया । 
लोवोंमें न मिलन वागे तेजसे माना 
प्रज्याठितकी भांति नवमघके समान आ- 
पाश सप्डरको टेप लिया । यास्तवमे 
दघ इमति पपन जसी लम्री चाडो 


~ २०” ४ ७” क > 
आते नसल, धकादट गरटादना. सनाहेर 


सण Lo न्‌ मद ऱ्य नट 2० ग्ण्हारन! र च 
२६५८, जनक यदास {नन १५7 
— 2 जक) कुन [a 
पर पाएत पर्सल्य समा उबारा. 


वसी न तो श्रीकृष्ण चन्द्रकी, न ब्रह्माजी 
की आर न किमी दूसरे सुरकी थी! २-२७ 

आकार में उडनवाल. मावली, भारी 
देहधारी, हारने, शुक्तिकणवाले, अम्त्र 
लिय हुए आठ सहस किद्गर नामक 
भयावन राक्षम मयकी आज्ञामे मभाकी 
गवारी करने भार वहने टानेमें लगे थ | 
उक्त मभामें मयने एक वडा सरोवर 
खुटवाया । उम मरोवरमं मिक मृणाल 
झर मुनेलि कहार कदम्द सुहान थे 
शार साति भानिके पत्ती इधर उस्र सरन 
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महाभारत । 


पुष्पितैः पढ्डजैश्चित्रां कूर्मेमत्स्पैश्व काञ्चनेः॥ ३१ ॥ 
चित्रस्फटिकसोपानां निष्पड्कसलिलां शुभाम्‌ ३२॥ 
सन्दानिलसमुङ्गतां मुक्ताबिन्दुभिराचिताम्‌ | 
महामणिशिलापद्र्वद्धपयन्तबादिकाम्‌ । ३२ ॥ 
माणिरत्नाचितां ताँ तु केचिदभ्येत्य पाथिवाः । 
इृष्ठाउपि नाऽभ्यजानन्त तेऽज्ञानात्प्रपतन्त्युतत ३४ ॥ 
तां सभामभितो नित्यं पुष्पवन्तो महाट्रमाः | 
आसन्नानाविधा नीलाः जीतच्छाया मनोरमा! ३५॥ 
काननानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सर्वठाः | 


हेसफारण्डवापेताश्चकवाकापशाानिताः ॥ ३६॥ 
जलजानां च पद्यानां स्थलजानां च स्वराः | 
मारुलो गन्धसाठाय पाण्डवान्स्म निषेवते ।।3७॥ 


इरगा ता सभा कृत्वा मास; पारचतुद्राः 


[ सभाक्रियापः 


निछितां धमंराजाय मया राजन्न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ [ ९६] 
इति श्रीमहाभारते दातसाहस्ऱ्या सहिताया वयासिक्या सभापर्वणि सभाकियापर्चणि 
सभानिर्माणे तृतीयोऽव्य़ाय ॥ ३ ॥ 


------ 


बेशम्पायन उवाच- ततः प्रवेशान तस्या च~ राजा युधिड्िरः । 
अयुतं भोजयित्वा तु ब्राक्षणानां नराधिपः ॥ १ ॥ 


कृद रह थे, खिल कमल आर सुनाली 
सछली तथा कछुओसे सुहावने चित्रित 
स्फटिककी सीटीवाल मन्दपवनसे आन्ढो 
लित, माती बिन्द्॒ आस रचित महामणि 
शिलापइकी वेदीसे चारा आर सुमाण्डित, 
माणि रत्नोस स्रोभित उम अमल ताल 
का देखकर कोड कोड राजकमे चारी 
भ्रमस उसमें गिर गये । (२८-३४ ) 

उस सभाके चारा आर फलवाल 
नील ठाटी छाहवाल अनक भांतिक मन 
हगनहार प्रक्ष आर सुगन्धी वन तथा त्स, 
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काराडव तथा चक्रवास भरे तालाव इधर 
उधर सुहाते थे। गन्धवहनेवाली पवन 
सर्वत्र जलमे उपज कमलाकी सुगन्ध ले 
ल पाण्डवोकी सत्रा किया करती थी। 
महाराज ! मयन चाढह महीनम एसा 
अच्छी सभा पूरी बनाकर धमेराजको 
समाचार दिया ! ( ३५--३८ ) [९६] 
सभाप्वेस तीसरा अध्याय समाप्त । 


सभापपम चाथा अध्याय | 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
नरदाथ युधष्टिर्न मधुयुक्त, घृतमिश्रित 
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अध्याय 2] सभापव ५७ 
साज्येन पाथसेनेच मधुना सिश्चितिन च । 
f भक्ष्यस्ूलेः फलेखेव मांसेचोराहहारिणेः ॥ = ॥ 2 
शर कृसरेणा5थ जीवन्त्या हविष्येण च सवेठा: | f 
मांसप्रकारेविविधेः चाच्रेश्वापि तथा रुप ॥ ३॥ 
चोप्येश्च विविधे राजन्पेयैञ्च घहुविस्नरेः । 7 
f अहतैश्चैव वासामिमोल्येरूच्चावचेरपि ॥४॥ त्‌ 
f तपयामास विप्रन्द्रान्नानादिग्भ्यः ससागतान्‌ । 
ढडौ तेभ्यः सहस्राणि गवां प्रत्येकशः पुनः ॥ ५॥ 
गा पुण्याइघोपस्तचाष्ञ्सीदिचस्पागेव भारत । 2 
धे बाढिचैविर्विधार्दिव्येगन्थेर्चानचिरापि ॥ 5 ॥ 2 
| पूजायित्वा कुसो डेवतानि निवेच्य च । 2 
र तत्र मह्या चटा झल्लाः सता चलालिकास्तथा । 
द उपतस्थुमहात्मानं धमपुत्र घुधिन्रिरम ॥७॥ र 
४ तथा स कूत्वा पजा तां भ्राताभिः सह पाण्डवः । 2 
2 नस्या सभार्या रस्यायां रेसे शाको सथा ढिवि॥८॥ 2 
भः सभायास्ट्पसस्तस्या पाण्टवः सह आसत | ग 
9 आखोचष्रानरेन्ट्राउ नानाठेडासमागताः ॥९॥ | 
$ पाय्साक्ष,. वर्हुवध फल सूल आर | ध्वनि जधा“ आज केसा शुमदिन है? ; 
१ ररिण शकर आटिके मांसम दशसहस्र । लोगोका यह आनन्द कालाहल आकाश ? 
^ व्राह्मणाका यथायाग्य भाजन कराक A 


ट 
> 
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मभामे प्रवेश क्या । महाराज ! 
उग्हान नाना दिशाओंम आय विप्रवरो 
का तिलादन जीवन्तीदावा, हविप्यान्न, 
मामफे अनक परान इस्णाि दहविध 
न. पसन चाटन, पीनकी अपरिमित 
फि शार कोरे चीर, गहने प्रमन्द 
छोर उनमेसे हरवका सतस सा 
द[। १--५ 
NER 


|| 
८ ज . 


रस डल पएप्दाह- 
१₹१९९८६€८६१६१:८८८८९€६६८६८%५४८१८२-८ - >>> 


म शूजन लगा वुस्श्रष्ट याथिप्ररके बा- 
जे आर कल धृपादिकी ननहरनी गन्ध 
से देवादी पृजाकर सभामे घुसने पर 
चरां मछ. अछ, नट ठत आग स्तुति 
यान वाल अपना अपना गुण प्रगट छर 
उनदो उपासना करन तग । (६-७) 

पञ्च पाप्टव एसी भोरगडाकेम उक्त 
सभाका प्रानिष्टा पर असरायनास बड 
देवगजकी भांति परस सुग्यस वहां £ँगा=- 


= 
कः ल्श = 


के >> कक = = क 
मन्‌ Xx ट्ट न्र्‌ गा + रु 
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महाभारत । 
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असितो देवलः सत्यः सापमालामदह्यारीराः 


अचावरुः सुमित्रश्च मेत्रयः शुनको चलिः 
बको दाल्भ्यः स्थूलारीराः कृष्णद्वेपायनः 


॥ १०॥ 
डाक; । 


सुमन्तुजामिनिः पला व्यासाशिष्यास्तथा वयम्‌ ११] 
तित्तिरियाज्ञवल्क्यश्च ससुतो लोमहपेणः । 
अप्सुद्टोस्यञ्च धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकोडिको 
दामोष्णीपन्त्रेवलिश्च पणोदो घटजानुकः । 
मौंझायनो वायुभक्षः पारारायेश्च सारिकः ॥१३॥ 
चलीवाकः सिलीवाकः सत्यपालः कृतम्रस; । 
जातूकणेः एशिम्वावांश्च आलस्वः पारिजातकः ॥१४॥ 
पचतश्च महाभागो मार्कण्डयो महामुनिः । 
पवित्रपाणिः सावणों भाळुकिगोलवस्तथा ॥ १५ ॥ 
जङ्घावन्धुञ्च रेभ्यञ्च कोपदेगस्तथा भूगुः । 
दारवञ्चत्च काणडन्या चभ्जमाला सनातनः ॥ १६। 
काक्षीवाने!डिजञ्चैव नानिकेतोऽथ गोतम: | 

यो वराहः शुनकः शाण्डिल्यश्च महातपाः॥१७॥ 
कुक्कुरा वेणुजङ्टाऽध कालापः कठ एव च । 


~ 0 ,-___*१_ ७. NA हनर 
मुनया वम्यावद्धासा धुतात्माना जतान्द्रयाः 


h१८॥ 


णन चाञन्य च बरवा वदवदाडूपारगाः | 


ओर ऋषि पाण्डवाके साथ बैठते थे । 
असित,देवल, सत्य, सपिमाली, महाणि- 
रा, अवावसु, सुमित, मत्रय शुनक, बलि, 
थक, दाल्भ्य, म्थृछुशिरा, कृणदेपायन, 
शुक, सुमन्तु, जमिनि, पल, मर सहित 
व्यामजीक सव शिष्य, तित्तिरि, बाञ्चव- 
ल्क्य, लामहपण आर उनके पुत्र, अप्सु 
हास्य, धोम्य, अणीमाण्डव्य, काणिक, 
दामाप्पीप, त्रेयेलि, पणाद, घटजानुक. 
मोख्चायन, वायुभक्ष पारागय, सारक, 


डे जा 
रै 


——— ~ 


बलीवाक, सिलीवाक, सत्यपाल, कृतश्र- 
म, जातूकणे, शिखात्रान, आलम्ब, पारि- 
जातक, महाभाग पर्वत, महामुनि मा- 
केण्डेय, पवित्रपाणि, सावर्ण, भाला, 
गालव, जद्घावन्धु, रेभ्य, कापवेग, भृगु, 
हरिश्च, काण्डिन्य, बक्रमाली, सनातन 
काक्षीवान, अपिज, नाचिकेत, गोतम, 
पर, वराह, शनक, महातपा शाडल्य, 
कुक्कुर, देणुजेध, कालाप ओर कठ, धर्मके 
जानकार सेयतात्मा आर जितन्द्रिय 


[ सभाक्रियापत 
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शा उपासन महात्मान समायासख पिसत्तजा; ॥ १९॥ १ 
2 कथयस्तः कथाः पुण्या धमका; दुचचाञ्सलाः | A 
तथव क्षात्रयञ्छा घनराजडु (सून ॥ २>॥ ह | 
£ स््रीघाच्महात्सा घमात्सा खञ्जकेठुचिववनः | £ 
2: सेग्रामजिहु्मुन्दअ उच्नसेनख वीर्यवान ॥२१॥ 3 
21 कक्षसेनः क्षितिपनिः झ्सकव्चञ्पराजितः । ह 
र झास्वोजराजः फसठः कम्पन मत्ताबलः ॥ २२॥ ; 
9 सनत कस्पयामास यबनानक गद यः ॥*"३॥ A 
2 बलपोरपसम्पन्नान्कृतास्थाानमितोजसः । र 
? थाऽखुरान्कालकयान्डवा बद्धघरस्तथा ॥ २४ ॥ 7 
£ जटासुरा मद्रकाणा च राजा कुन्दिः पुलिन्द किरातराजः । 
9 तथान्र्गदज्। सह पुप्ड्द ण पायच्याड्राजा च सहाउन्श्रकण॥२५॥) 3 
|. अगा वग; समित शब्यब्राइमिन्रकणानः । A 
व किरातराजः सुमना यवनाथिपतिस्तवा ॥ २६ ॥ 2 
गी चाणूरो टदरातश्च भाजा भामग्चय्य्या | 9 


८१ 
ते म््‌ताय'वरा कल्या जवकूनरटउ साराच: ॥ २७ ॥ 4 


La] 
१ 
9 सुकसा चॉदितानण एस्शाइजऊणानः । a 
द x = £ 
f फेलुसान्वसटुजानक वढेहाष्ध कुलश्णः ॥ २८॥ ’n 
6 ० 
८, रस्सा दाज्नेर्डा घुतासुख सरायडः | A 
5 ~» « < क . 4 
१ यर सा घार पढ येढांशा से पाष्टि- की भाति अक्ल दलम डड, मदस पट, ;' 
? त. धमा और पित्र दुस सने ऋषि रखा छट, तेजस विफठे, बबनोऊ दर 
१ सत्तम दर रि विश पृष्यक्षपा फहदार फपाया धा । । मत्र्नाश जटासुर, रन्ति, 2 
, पर्मराजणी उपासना दसते थे ॥ ८-२०. क्िसदगज पुदिना, अडू, व्य. ७०6 1 
| शार गौशान सासा भक्ान्मा क, पाम्च्य उद्गच एन्नक गामा, तग, ¦ 
। ५ 
; झज्जशेतु, विवर्धन, सपामारिन, ट्म्श्ख, ग सहुनाशों दास छिसनरसनसमना , 
£ पदान उपमेन पतला इमेन पननाप चाणूर, देवराज, रोड, दीमर व, 
> लिएर जित पर्दा, दाम्रोडराल उमर चा नय उनापय, मगधन,थ , 
क Ts > 
यरे पगारी राइल लिन्तेन पालक जान, एपमा, चेरिद्रन रामनामी : 
1 शहि रर हिन उधर हज जे पर णालेधान परढान एटा णातव्णा ' 
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अनूपराजा दुधषः क्रमजिच सरुढचानः ॥ २९ ॥ 
गिशुपाल; सहरुतः करूपाधिपतिस्तथा 
वृष्णीनां चेव दु्धेर्षाः कुमारा देवरूापिणः ॥ ३०॥ 
आहुको विपृथुश्वव गदः सारण एव च । 
अकरः कृतवमा च सत्यकञ्च किने! खुतः॥ ३१ ॥ 
भीष्मकोऽ्थाऽऽ्कतिश्चव व्यु मत्सनश्च वीयचान्‌। 
केकयाश्च महेव्वासा यज्ञसेनश्च सामकिः । 
केतुमान्वसुमां्चैव क्रतास्त्रश्च महावलः ॥ ३२॥ 
एते चाऽन्ये च बहवः क्षत्रिया खुख्यस मताः । 
उपासते सभायां स्म ऊुन्तीपु् खुधिछिरम्‌।॥ ३३ ।! 
अजुन ये च संश्रित्य राजपुत्रा रूहावलाः । 
अशिक्षन्त धनुवेंदं रोरबाजिनचासस' ॥ ३४॥ 
तत्रैव शिक्षिता राजन्कुसारा इृब्णिनन्दनाः | 
रोक्मिणेयञ्च साम्वश्च युयुधानश्च सात्याकि ॥३५॥ 
सुधसा चाऽनिरूद्धथ दोव्यश्व नरपुझवः । 

ण्त चाऽन्ये च बहवो राजानः प्थिवीपते ॥ ३६ ॥ 
धनज्ञवसम्धा चच नित्यनास्ते स्स लुञ्चुरुः 
उपासत महात्माननासान सप्तावशाते! ॥३७॥ 
चित्नसेनः सहामात्या गन्थवाप्सरसरत्था । 


अति यलवन्त टूसर वहुतरे क्षात्रियशी धमराज युधिष्टिर 
दृद्देप अनपराज. सुदर्शन, क्रम- । की उपासनाम लग रहते थे। (२९-३३) 

जिन, पुत्रमादत शिडुयाल, कन्पाधिप, । महाराज ! प्रद्युम्न, साम्च, युयुधान, 
कठोर ठेवरुपी कुमारगण, सात्यकि, सुभप्री, अनिरुद्र, नरश्रष्ट शेव्य 

विपथ. गद, सारण आइर आदि शोणनन्दनगण आर अति परा 


कृतवर्मा. शानपुत्र सत्यक, भागष्मक, क्रम। जतन राजकुमार मुगछाल पाहर 
नार्य पः नन्त शुमत्मन, बेड अजुनस अस्त्र साखत थ, वे भा उस 
गसाम उपस्थित रहते थे। इनके उपरा 
जता उद्यम बलवान कतुमान न्त धनज्ञयक सघा तुस्चुरु, अमात्य 


} 


सुमान यह सज आर विलाक जान समाहत चत्रसन, ओर ताळलयम र्ट 
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रगीतवादित्रकुरुाला:ः शास्प्रातालांबङारदाः॥ ३८ ॥ 
प्रमाणेऽथ लये स्थाने किनराः कृतनिश्रमा! । 
संचोडि तास्तुस्चुरणा गन्धवेसाहितास्तदा ॥ ३९ ॥ 
गायन्ति दिव्यतानेस्त यथान्यायं मनास्विनः । 


पाःड्टपुचाढषीव्रिव रमख त उपासते 


|| ४० ॥ 


तस्यां स भायामासानाः सुव्रताः सत्ख्सनराः | 


दिचीच ढेवा बरह्माणं याधिछिरचुपासते 


॥ ४१॥ 


रति श्रामहाभारते त्रतसाहस्म्या सहिताया वयासिक्या सभापवाणि सभाकियापर्वाणि 
सभाप्रवेशो नाम चतुथाऽध्याय भ 2 ॥ समाप्त च झभान्नियापव ॥ 


अवथलाकपालसभागप्रानपत्र ॥ 


वेघम्पायन उबाच---अथ तळापविष्टपु पाण्च्वेपु महात्मसु । 
महत्सु चोपावष्टपु गन्थवपु च भारत 


॥१॥ 


वेदोपानिपदा बेत्ता ऋपिः सुरगणाचितः । 


टोतेहासपुराणज्ञ: पुराकल्पाविठापादित 


॥ = ॥ 


हर © ° हटा? 
न्यायाव रतरवजञाः पडगावव्नत्तमः | 


एए थसंयागनान ।त्वससचायाविरारठः 


। ३ ॥ 


वक्ता प्रगल्भा सावा स्म्रातिमान्नयवित्कादि: । 


गाजवाजम छट गन्धच्च कजर, आर 
अप्सरा [नकेट रहता था । लयम्थान 


तथा प्रमाणक सुजान महामन किन्नर 
आर गन्ध तुम्वुर्की आज्ञा पाय 
दिय्यतानमे नियमपृवक गाय वजाय 
पाण्डव आर क्रॉपियोका उम सभामे 
प्रस्न करत थे । स्वशमे देवगण जैसे 
प्रसादो उपासना करते ह. रम सत्य 
प्रण ठाने, वतमाने पुरपणण उम 


सभामे पट एभाएरकी उपासना 
दत प्‌ । ३९-९१) [१३७] 


ए उद्य ६ रसन खराएाएद समाप्य 
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पाचवा अध्याय भार राउप तललमभाग्यान पप । 
श्रावणम्पायनजी वाल, क ह महाराज! 
सहान्मा पाप्उवगण आर प्रधान गन्ध- 
च उस सभामे वेठ थे, |” एम समयमे 
सकल बदापानपदाक जानकार सुरॉफ 
पृज्ननीय. इतिहास नथा पुगणाक जानने 
चाल अनात कल्पक विद्यपन्न न्याय आर 
धमके तच्चज्ञ शिक्षा कल्प व्यरग्प्यादि 
पूडग ग्यारत्राम असाधारण ज्ञानी, पर- 
स्पर विरेड विधिवादयोका एकीकरण 
याका अलग अलग कर 
दने जार एक कमम अनक धम सन्िउटा 


Pad ए तकह 
र्‌ ग्न गा न्‌| ५ 


~ 
£] 
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महाभारत | 
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परावरवि भागजञ्ञः प्रमाणकृतनिश्च यः 


[ लोकपालसभाय्यान पत्र 


॥ ७॥ 


पश्चावयवयुक्तस्थ वाक्यस्य णुणढोपचित्‌ । 


उत्तरात्तरवक्ता च वढता5पि वृहस्पतेः 


॥ ० ॥ 


घर्मेकामार्थमोक्षेषु यथावत्क्रतनिश्चयः । 
तथा सुबनकोरास्य सवेस्याऽम्ग महामतिः 5 ॥ 
प्रलक्षद्णी लोकस्य तियगूध्धमधस्तथा । 
सांख्ययोगचि भागा निविवित्सुः सुरासुरान।!७॥ 
सन्धिविग्रहत क्त्वज्ञस्त्वनुमानविभागदित्‌ । 


Pa € ~ 
पाइरुण्याचाघयक्तश्च सचरास्त्राचरारद 


॥ ८ |) 


युद्धगान्धचसचा च सचवचाझ्मातघस्तथा । 


ण्तश्चाऽन्यत्च बह्ठासयुक्ता गुणगणज्ान: 


॥ ९ ॥ 


लोकानलुचरन्सवानागमत्ता सभा नप । 

नारढः सुमहातेजा क्राषोभिः सहितस्तदा ॥ १० ॥ 
“२ ~ च Cw ~ 

पारिजातेन राजेन्द्र पवतेन च धोमता । 


सुखुग्वेन च सस्येन देवपिरमितद्यलिः 


॥ ११ ॥ 


स भास्थान्पाण्डवान्ट्रष्ट प्रियसाणो मनाजव: । 


करनेके लिये अधिकारके अनुसार सम्बन्ध 


निरूपणके विषयमे वडे पाण्डित, वाग्मी 
अति प्रगल्भ स्वभावा, मधावा, स्मृति- 
मान, नीति गील, कवि, भले पुरेक 
अलग करनेमें ज्ञान रखनेत्राले; प्रत्यक्ष, 
अनुमानादि प्रमाणोंसे वस्तुअंकि बि- 
चारक, प्रातिज्ञा हतु आदि पोच प्रकारक 
अड्गयक्त वाक्यांके गुण दोप जाननवाल. 
बृहस्पतिजकि भी बात उठाने पर उन- 
की वाताके क्रमसे उत्तर ढेनेमें समथ, ध- 
मार्थ काम मोक्ष चारा वगाके सारके जा- 
नकार, यागवलमे क्या ऊध्व क्या अध 
क्या तियक सम्पृणभृमण्डलक प्रत्यक्षदर्शी शी; 


ध्ध्ह्च्ध्ध्ल्ध्ध्ध्च्ध्ध्य्ध्ध्त्व्व्ध्ह्ध्च्व्व्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्द 
करी 


“oS 


वेदान्त विचार आर यागविभागक 
जाननेवाले, झगडा उठा कर सम्पूर्ण 
देव आर असुराको पनेवदयुक्त करनम 
उद्यत, सन्धिविग्रहादिके तत्वा, अनुमान 
स कायाकाय विभागम अभिञ, सान्ध 
वेग्रहादि विधिक उपदश करनवाल, 
सवशास्त्राम पाण्डत, युद्ध आर नृत्यगी 
ताडेको चाहनवाले, सवत्र संचार करन 
वाल आर दुसरे सव गुण रखनवाल, आत्म 
तत्त टृढनेवाल, वड तेजस्वी महाप नारद 
जान पारजात,धामान पवत, सुमुस आर 
माम्य,डनक साथ लाकमण्डलम घृमत 
घामत हुए पाण्डवाके द शनक लिय प्रसन्न 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>>३३>३३३) 


>>>>>>€<<€५43>><€८<€९€€€६८७€€६€€८६४€€९€६९€-८६८६६ 


>>) 39 9 


१७०७७ ७-७ "७ ४५-०७ ३2 कक के >>3%%०> >>> ०७>>>>-२>३३%>>०>>ऊ३%३२७>>>>>>>>>२२>> »/>३३>>ऊ>>>> > >> जळ >>> 


अघ्यार'५] सभाप६ । 
८७%१२>३३>>33>3>3>332-233>3>3->-23>-23>9>3>83>32333>९६६९€5<€ 
श्र जय ०0 धिममिम ~) 

A जयाशीमभिस्तु त दि 

ति ~° 

A तमागतसृपि इष्ट 

7 

m सहसा पाण्डच 

A 


७. 
= 


साशचलः पाण्डवः 


नारद उवाच --- 
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पृप्रच्छटठ 


Sess 


5मेराजानमाचयत्‌ ॥ १२॥ 


नारढं सवधमदित्‌ । 
श्रष्ठः प्रत्यत्धरयाऽछजः सष ॥१३ ॥ 
अभ्यवादसत “धया विनयावनतस्तदा । 
तदह्सासन हस्से सप्रढाय यथाविधि 
याँ चद मधुपक च सप्रढायाव्व्यसव | 
अचयामास रत्मेश्व सबका मेख्च 'बमवित्‌ 
तुतोप च यथावच पूजां प्राप्य युाधिछिरात । 
सचमक्तापदल्पारगः ॥ १६ 
प्रमकामाधसंयुत्त पप्र 
काविढथाख्च कल्पन्ते धर्म च रमते भनः । 


॥ १४ ॥ 


ह 
॥ ९१७ ॥ 


याधाछरम्‌ ॥ १७॥ 


ही रूग्वानि चाऽनसृयन्ते मनर न बिहन्यते ॥ १८ ॥ 
A कन्चिठाचरितां एवंनेरदेद पितामरः | 
/ नस पृत्तिसक्षद्रां घमाथंसहितां त्रिपु ॥ १९॥ 
0) कयिडथन चा धम चणाञ्यमधापि वा । 
7 उभो था प्रीतिसारण न कासेन प्रवाधमे ॥ ० ॥ 


^ एउ मनक मानस तज चारप उनकी उस 
^ सभाम आकर जय अशासस घमराजका 
^ जयजयकार तथा पूजाका । ( ९-१६ ) 
^ ऋषिका आत देसकर सब धमक 
जानकार अति नम व्यवहार धमदुमार 
न ण्कायक अनुजोक मसेत सह होय 
प्रात दशाय, शिर भुवाय, प्रणाम कर 

पाय. अघ. याग्य आमन गा. मधुपञ्क, 
दादा रहादि संदकामनाशोने 
दो पूजा री | दह ना यशिए्टर्स देय 


र्न्‌ keane 
~ 


एला पाय प्रस इए | इदणाऱ्य महाप 
आानारउङ, पाप्टदाम एज जाय राधे 


=m 
कः ह 
गाद CER 
५ धं 
चू 
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वाझ द्रा का ऱ्य 


0 CX 
रिम धमाप-वारएस पः 
दै ~ 
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प्रश्न कय । १९१३-१७) 

थ्रानारद न बाल, महाराज | तुम्हारा 
धन साञ्चेत आर उचित कायम 
व्ययित तो हो रहा ह” तुम्हारा मन धर्म 
पर इना ता ह ? तुम्हे सुस तो अनुभव 
होता ह? आर इससे चित्त उदवता 
ता नही ? र नग्नाध ! नुग्टोर पूर्वज 
अच्छी म्ली आर वरी प्रजाम ममे 
थम जथको रीनिमे अच्छा यताव करने 
७, तुमसी उसही करते नो हो? अर्धक 
लिये धमरी सोर चमक लिये उदड 
हानि ना नही पहचाने ? उथवा हाळम 
संगादापी दाम वराम हो जाच घमा 
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क्राचिदर्थ च धर्म च काम च जयता वर | 
विभज्य काल कालज्ञः सम बरद सेवस ।॥ २१ | 
कचिद्राजगर्ण! पडाभ; सप्रोपायास्तथाऽनघ व | 


चलावल तथा सस्यकचतुदर पराशक्षस 


।। २२१ ॥ 


कचिदात्मानमन्वीष्य पराञ्च जयला बर । 


नथा संघाय कर्माणि अष्टौ भारत सेवसे 


॥ २३॥ 


क्चित्प्रक्गतयः सप्त न लपता भरतपिभ । 
आढयास्तथाऽव्यसनिनः स्वनुर क्तात्च सवठाः॥२४॥ 
कचिन्न कृतकेदतैय चाऽप्यपरिराकिताः । 
त्वत्तो वा तब चा5माल्येभिंच्यते सन्त्रितं तथा॥२५॥ 
मिचोदासीनशाक्णां कचिद्वेत्सि चिकीषितम्‌ | 


काचित्सामि यथाकाल विग्रह चोपसवसे 


।। २६॥ 


कचिदघ्रीतसुदासीने मध्यमे चाञ्नुमन्यसे । 


कच्चिडात्ससमा वरद्धा 


। ग्रुद्धाः सचो घनक्षम्ता।॥२७ ॥ 


कुषानाश्वाध्लुरक्ताश्व कृतास्ते वीर मात्रिणः । 
विजया मन्त्रमलो हि राज्ञा भवाति भारत ॥ २८॥ 


दोनोंको हनते ता नहीं ? हे पराप- 
कारी जय-निहारी कालविहारी युधिष्टिर 
तुम योग्य कालमें भागकर तुल्य रीतिसे 
धमे अर्थ कामकी सेवा तो करते हो ! 
! वक्तृता, प्रगल्भता आदि छः 
राज-गुण, साम दानादि सात उपाय 
आर बलाचल द्वारा राजाआके चोदह 
भांतिके दोपोको भल प्रकार जानते 
हो कि नहीं ? ( १८-२२ ) 

ह जयशील ' अपनी आर पगयी दशा- 
को समझ वृञाकर काय ता करते हो? 
आर ग्रचुओम हेल मलकर क्रृपि वाणि- 
ज्यादि आठ प्रकाग्क कम कर लेत तो 


€€€६€६€*€६६६€€<२€€€6<६€२८€६६€€२८२€€€<€२> 


| 


2 


~ 


हो? हे भरतकुलप्रदाप! तुम्हारी दुगना- 
थादि सक्षविध प्रकृति श्ञ्ुआसे मोहित 
होकर अथवा आळ्या बनके व्यसनी तो 
नही बनी ? वे सब अळी भाति तुम्हारी 
प्रमी तो बनी हे? छली,निडर दूतास, तु" 

स अथवा तुम्हार मन्त्रियोसे तुम्हारी 
परामण प्रकाश ता नही होती? शत्ठ,मि- 
त्र आर विरागी जा कुछ करना चाहत 
ह, वह जान ता लत हा? डाचत कालम 
सान्ध-विग्रह तो करत हा?उढासीन आर 
मध्यम्थों पर मध्यस्थताकी अत्रलम्तर 
तो करते हो? हे वीरवर ! निर्दोष, काज 
अकाजके समझदार, प्यार, तथा अपने 
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कचित्सवतमन्त्रस्त असात्यः जाछककोविेल:ः । 
राष्ट्र सुरक्षित नाल शाञ्जखासन विलप्मत ॥ २० ॥ 


कावोन्रित्रावणं नेषि काचेत्काले विघुध्यस । 
काञ्रच्चा5पररात्रेपु चिन्तयस्यथसथवित्‌ ॥ ३०॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेळः करित बहुभिः सह । 
काचक्चत्ते मन्त्रितो मंत्रो न राष्र पार धावाति ॥ ३१ ॥ 
कचिदथान्विनिद्ित्य लघुद्लोन्सहोडयान्‌। 
क्षप्रमार भस कलु न चिन्रयार लाहदशान ॥ ३९ ॥ 
कचिन्न सवे पासान्ताः परोक्षास्ते बिञाद्केताः । 
सवें चा पुनरुत्नष्टाः सच्रष्टे चाऽत्र कारगास््‌॥ ३३॥ 
आपरक्ठुडधः ऊासकरत च कोच्चठच्ाछत । 


कचिट्राजन्ततान्त्यद द्वातप्रायाणि दा पुनः । 
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विदुस्त चार कमाण नाऽदचाप्ांन कानाचत॥३४॥ ह 
गचिस्कारणिका धर्मे सवजास्त्रपु फोविदाः । 2 
१ फारयन्ति कुमारां उ योधरुरयांस सर्वणः ॥ ३० ॥ 9 
1६ 


१ समान स्वेशों बद्धोका मन्त्रीक पढे। पर ' वाधा तो नही टाळत? सव कांयाऊा थ- * 


वठाया ता ह! क्याकि हे भारत ! सन्त्र- 
रा राजाकी जयकी जड ह। (२३-२८) 
सप शारत्रामे पण्डित मन्त्रीराण 
मन्त्र छिपाकर भारी रीति तुम्हार राज्य 
बी रक्षा ता करते ह ? तुम नितट्राके 
अधीन ता नही हात " उचित समय पर 
जागत नेप हा " हे अघब्च ' शप निरामे 
उादत अनुचितर्वा चिता ता पर लेते हो ? 


गौ 
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अब अधवा अनकोव माघ एकि वा 

नहीं परत तुगहारी पपपक्ति ना गज्यम 

नरी फरती पारु पणाने मिलनेव त. 

एर दर पहूदादी ऐस डारोदो गोत 

र्न हे हरत हो” बिमी हेत्मे इसमें 
ब्रत 
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न्तभाग तुन्हार टटिमे पडता आर नि - 
गराइ होता है कि नही? आरम्भ कर उन मत्र 
कायाका त्यागना ता नहा परता? अथ- 
वा उन सब्चाका प्रबन्ध विगडता ता 
नही? (२०--३३ ' 

बिच्दामी प्राचीन क्रमक 
ज ननवाल झूमचार्योंस वह सव किय 
तो आति ह? सहारज' राग तुम्दार किच 


गये वा किये जात नग कायाद जान 


अलामा 


> = San = 


ते न्त त चाग्दग्, जा. सर दाण 
~——— ना क गरी = 
नर! रए ट, एन्ट 0 दखान नरा 


घ संत गाम्द्राम पप्च्न ऊछाचायगण 


ससार डा टम भाररपाणा बमा रता 
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महाभारत । 


~ > ९ 6 


~ 
ir iii 


कचित्सहम्रसृखाणामेक ऋणासि पाण्डितस्व। 


~ क. ° 


ha Ca ~ ७ = 
पाण्डता त्यथक्रच्छुषु दुयान्नेःख्रयसर परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कच्चि इृगोणि सबोण धनधान्यायुधोढकैः । 


यन्त्रेश्च परिप्ूणानि तथा ठिल्पिधतुधरे: 


°> 


॥ ३७ ॥ 


ए्कोऽप्यमात्या मेधावी शारो दान्तो विचक्षण! | 
राजान राजपु वा प्रापयेन्स हती श्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कच्चिदा कान्येषु स्वपक्षे दा पश्च च । 


A त्रीमिखिभिरविज्ञातेर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥३९॥ 

2 कचिदू द्विपामाविदितः प्रातिपन्चञ्च सचेदा । 

0 नित्ययुक्तो रिपून्सवान्वाक्षस रिपुसूदन ॥ ४०॥ 

A काचिद्‌ ड्विनयसपन्नः छुलपुत्रों बहुक्षतः । 

अनस्‌ युरसंकीणीः सत्क्रृतस्ने पुरोहितः ॥ ४१॥ 
काचिढय्िए ते युक्ता विधिज्ञो मातिमाचजुः । 

हुतं च हाप्यमाणं च काले वेब्यते खदा ॥ ४२॥ 
कचिदगपु निएणातो ज्यातिपः प्रातिपादकः । 

उत्पातपु हि सर्वेषु दैवज्ञः छुठालस्तव ॥ ४३ ॥ 

» तो देते ह ? महस्रं मखोंके त्रदले एक | जान तो लेते हो ? जत्चुओके न जाननेमे 
| पण्डितको माळ लेते हो कि नही? सदा सावधान आर यत्नयान होकर 
. क्याकै पण्डित लोग बडी विपतमभी उनका पव हाल जान तो लेते हा ! 
^ उद्धार करके महल कन्त हे ३४-३६) विनयी, सुवंशी, वडे नामी अस्रयासे 
^ तुम्हारे दुर्ग, धन, धान्य, रल, अख, । रहित आर महानुभाव पुरोहितोका तुम 
£ गस, जल, यन्त्र, दल, शिल्पीगण ओर | सदा आदर तो करते हो? ( ३७-४१ ) 
१ चापधारीयोम भरे पूर ता है.मधारी, शर, कोड सरल चित्त विधिदशी जन 
^ जितन्द्रिय ओर चतुर एकही राजमन्त्रीम ठम्हार अप्निहोत्र कायम नियुक्त टोकर 
^ भी राजा वा राजकुमार बडे श्रीमान दो । यह ता जताते है. कि कव हवन हुआ 
; सकते हे: सो एसा फोट मन्त्रो लापे आर कब करना चाहिये ? जो तुम्हार 
? यहा ह ता ? हे गडुमपन ! तीन तीन | ज्योतिष आम्त्रफे प्रतिपादक है, वह 
; गुप्चरस विपाश्रियाक पुगहितादे अठार- सामुद्रिक गाम्त्रक अनुसार अङ्ग परीक्षा 
: ह ताथ आर निज्ञ पक्षके पन्दग् थि मे पाण्डद, ढर्वी अभिप्रायोके चानकार 
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ससापच । 
कया (६८€६६६६८६ 
कांचिन्सस्या सहत्स्वव सध्यलपु यमा: । 


जघन्याश्च जघन्येषु भरला: कमरु योजिताः ॥४४॥ 
अनात्यालपघानीातान्पितृपतासहाज्शुचीन । 
श्रष्टाज्श्रटपु काथत्त्वं नियोजयसि कमेसु ॥ ४५॥ 
ऋचछिन्नाग्रण ठण्डन भ्रणसादह्रजस प्रजाः । 

राष्ट तबाउतुआमन्ति झान्त्रिणो मरतपभ॥ ४६॥ 
का्थेत्वा नाञ्चजानान्ति याजछा: पलित ख्या! 
उच्रप्रीतनयहीलारं कासयानासव न्त्रियः ॥ ४७॥ 
कबिद्टटख् शरश्च मतिषान््रातिमाञ्छुचिः । 
कुनीनश्ाऽनुर क्त दक्षः सनापीनस्तव ॥ ४८ ॥ 
कानहलस्य त उुख्याः सबडुळोचरारछाः ; 
'ृष्टावटाता विक्रान्ताम्त्वया सस्ट्रत्य मानिता; ४९ 
काखडलस्य भक्त च खेलन च यवाचितत । 
सप्राप्तकाले टातव्य ढवासि न विकपासि ।' ५० ॥ 
कालातिकसणाडते अक्तादननये+ मताः । 

भतः झु््ान्त रायत्यात्साऽनवः सुसराच्सुतः < ?॥ 
काथित्सवेऽनुरत्तास्त्वा कुलपचा' ए वानतः । 


€<<९६< 


और ठेवाडि विपत्तिके राकनमे दक्ष तो नम्टारा ननापाति गगल्म, ठार, मति 
उ १ उत्तम, मध्यम शार द्र नाकर मान. धीरजवान. शेचि, सवणी, प्याग 


ता रप सय 


? कुकी परम्परामे चल 
जात एए अकपट अमल-चत्त श्र 
सप्रियाका श्रेष्ट कायम नियुक्त तो कर 
दयार? तुझए कड रण्डस प्रजा चिटती 


स सव यदम दल, प्रगल्म 


सम्मान तो करते हा? मदा 


भार कासए दक्ष ता अपन सानका 


शुद्धचित्त, 
पराक्रमी बट बड़े जनाका सादर पृक 


सना तफ, 


ता नरी? मम्न्रीलाग तुम्टारी आङ्गाम पावना अन आर वतन ठोक समपय 
राप्य शासन ता इरे है. याझग ता दत हा " काठ रिताकर उनको पाटा 
उस पतित जनश दार नारियां वट तो नही पचान) उपाय उचिग सम 

रकाना रद साउहान पावर अनादर एर उनका अन्न पदन नदेनम थे रगात 
परी ह. मन्कीलाग तुम्हारा म प्रसका हानि पहंचा सरन ह: 
शहर ते दी पंगती (रु पग अस्था परितनराग उटा न 
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4 
र्ष 
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14) 
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॥ 


A 


महाभारत । । लोकपालस भारयानप4 
9 39..2899999993%992999999299999 ७ २२ 3333&5€5:2335<887<5€2£556€6<&5&€8&७७७६६ 
f कञ्चित्प्रणांस्तवाऽर्थेषु संत्यजन्ति सदा युवि॥५२॥ 
a कचिन्नेका बह्नथोन्सवंडा; सांपरायिकान्‌ । ? 
हे अनुजास्ति यथाकामं कामात्मा जासनातिंग:॥5३॥ ५ 
कचित्पुरुषकारेण पुरुषः मक शोभयन्‌ । 2 
9 लभत मानमघिकं भूयो वा भक्तवेतनम्‌ ॥ ५४ ॥ ? 
0 कचिदिद्याविनतिाश्व नराञ्ज्ञानविशारदान्‌ । 2 
ग यथाह गुणतञ्चैव दानेना्भ्युपपय्यसे  ॥७५७५॥ ? 
A कच्चिद्दारान्मनुष्याणा तवा्थे सृत्युमीयुपाख। र 
i व्यसन चाऽभ्युपतानां विर्भाप भरतषमभ ॥ ५६ ॥ ठं 
2 काचिङ़ याठुपगतं क्षीव चा हिएुमागतम्‌ | 2 
A सुद्धे चा विजितं पाथ पुचवत्पाररक्षिस ॥ ५७॥ 
काविरवसेव सर्वस्याः एथिव्या' शथिवीपते ! १ 
f समश्वाऽनाभिराङ्कय्च यथा माता यथा पिता॥५८॥ / 
a कचिद्वयसनिने हाडं निशास्य भरतर्षभ । 2 
ह अभियासि जवेनैव ममीक्ष्य चिविधं दलम्‌॥ ५९ ॥ 2 
7 सात्रासारभसे दिया प्राप्तकालमरिंद्म । 
पाण्णियूल च विज्ञाय व्यवसाय पराजयस्‌ || ६० ॥ 
^ कहते हे। सुवशा आर प्यारे वडे वडे जन | पड़े परिवारोको पाते पोपते तो हा? 


^ प्राण छोडनेको प्रस्तुत नो ह ? (४८-५९) हारे, शरण लिय हुए गडुओको पुत्रक 
^ गासनाधीन कोड कामात्मा जन अकेला | समान पारत तो हा? ( ५३-५७ ) 

2: चहुबिध युद्धठीला म्वेच्छासे करने तो | हे पृथ्वौनाथधरती भरके सव लोग तुम- 
£ नही पाता ! कोट पुरुषार्थ प्रकटकर अप | को पक्षपातसे रहित और पिता माताकी 
१ ना कर्म उज्वल बनाके तुममे बहत  मांतिअनडरावने जानते ता हे? छत्र 
^ सम्मान अथवा बहुत अन्न ओर वतन ता व्यसनी बना हे;सुनक तुम मन्त्र,काप ओर 
१ पाते हे? विद्या वियम छक्क, ज्ञानम उत्साह इन तीन प्रकारके घरकी मला 
^ पके, लोगाको तुम गुणक अचुमार उचित भांति आलोचना कर उस पर र्घाघ्र चढ 
£ पारितापिक ता देले हो ? ह भर्तथेष्ट! जाति हो कि नहीं! हे अरिन्दम! पार्ण्णि- 
„तुम्हारे लिये प्राण छोड़े अथवा विषतम ग्राह आदि बारह प्रकारके मण्डल कृन्म 
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तुम्हारे हितके निमत्त यद्धमे प्रसन्न मनसे 


शी 


रौँ 


भय पाये, वा शक्ति खोये, अथवा युद्धम 


>>>*>>>>*%१२>२ ऊजेके 37 उ उनेज्न्क्येरे 


त 0, ७ ७ % क ७ 


न ५>.99)-29५7००-93"%७० > 


र २०५ 
अध्याय ° ] सभापव। 
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0 चलस्य च महाराज दत्वा चेतनमग्रतः ॥5९॥ | 
2 कच्चिच्च बलसुख्येभ्यः परराष्ट्र परप । 
je उपच्छन्ना रा ~ रत्नानि Lo च्या है 2.2 £5 
उपच्छळञन्राच्न रत प्रसच्छासे यशाहेतः ॥ ६२॥ 
श्र क्र त्रिजि ~ यः 
कच्चिदात्मानमेवाऽग्रे विजि दिजितान्ियः । 


^ 


पराञ्जिणीपसे पार्थ प्रसत्तानाजितिन्ट्रिणान्‌ ॥ ६३ ॥ 
कच्चित्ते यास्यतः ठाळन्पूच यान्ति स्वलाऱिता.। 

2 साम दानं ब भदञ्च ठण्ड्ख विधिवद्दुणाः ॥ ६४॥ 
2: काच्चन्सूले इढं कृत्वा परान्यासि विशापन। 

0, तांश्च विक्रमसे जतु जित्वा च परिरश्षलि ॥ 5५॥ 
ह. कार्येद्टांगसंसुक्ता चतुविधवला चनः । 
घलसुख्ये: ररनीता ते द्विपरता प्रति वर्धिनी ॥ ६६ ॥ 
किल्वं च मुष्टि च परराष्ट्र पर्नप । 
अवित्ताय महाराज निरास समर रिपून ॥ ७॥ 
कावित्स्दपर राष्ट्रेषु पहवोऽधिकुलास्तव । 
अ्थान्समभितिष्टाम्ति रक्षन्ति च पन्स्परभ ॥ 5८ ॥ 
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^ निश्चय आर पराजय विशेष रूपसे जान- दण्ड यह चार उपाय विधिपूवक प्रयाग 
£ के आर सनिकाका अग्रिम वतन चुकाकर ता किय जात ह? अपन राज्यकी भली 


^ देवादि व्यसन सप भला प्रकार आालो- रीतिम रक्षा करक पीछे गाद आदा. जय 


^ चना करके याग्य समयम युद्धयात्रा ता करनके लिय बळ विक्रम प्रगट तो उरत 
करत रा ? ह शघुदापन ! शङ राज्यमे हा 
आपसका विशार उभाडनके हतु यड हो 


। ह चना ! अष्टाट्ट युक्त चार 
चर मनिवारा याग्यताक अनुसार शत्रु प्रकारक र 
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९ वी दिन देरी दनी बनायी जनक ज्म्तुका चोधेंस मिग्गची जाइर दुम्होर दाजुको 

: पाह्तोएिकतों देते रहा: ५८-३२ ) मारने ते जावा ह ? है महाराज ! पराठे 

? हे एपापत्र ' परिल अपनेको उपड राज्यम अनाज फाटेन शीर समित 2 
6 जिताय राय पीछे ७डिदान्द्रय प्रम कानमा न त्याग करक यदमे दाउ-नड़ी » 
र = ~ क = ~ 

£ पाठका एगाव करना ता चाहते टो! ह्मिा नो कत्त ही ३३-६५ £ 
८ रत पर शक लाइव बहन का परार हन तार दर राउएमे उरि 2 
1. याते पिय हण गाम दान सेद “गर नावर चाउर डतारिए शाम न्पिना £ 
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A काच्चिदभ्यवहायाणि गात्रसस्पणाजानि च। 

6 ७ हि 

हर प्रयाण च महाराज रक्षन्त्यनुसतास्तद ॥ ६९॥ 

La 


काच्चित्कोराश्च कोच वाहनं द्वार मायुधम्‌। 
आयश्च कूतकल्याणिस्तव भक्तरन्ञाटितः ॥ ७०॥ 
काच्चिदाभ्यन्तरेभ्यक् वात्मभ्यश्च विणांपते | 
रक्षस्यात्मानमेवाऽय्रे तांश्च स्वेभ्यो मिश्रश्च तान्‌७१ ॥ 
काच्चिन्न पाने चयते वा क्रोडासु प्रमदाखु च। 
पलिजानान्ति पूवाह्ने व्यय व्यसनजं तब ॥ ७२ ॥ 
काञ्चिढायस्य चार्थेन चतुमोगन चा पुनः । 
पादभागस्प्रिभिवापि व्ययः साध्यते लच ७३ ॥ 
काच्चिञ्ज्ञातीन्युरून्त्रद्घान्बणिजः शिल्पिनः श्रितान्‌ 
अभीक्ष्णमनुग्रह्मासे धनधान्येन दुर्गतान्‌ ॥ ७४ ॥ 
काच्चिच्चाऽऽयव्यपे युक्ताः सवे गणकले*वकाः । 
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अनुतिद्धान्ति पूर्वाह्न नित्यमायघ्ययं तव 


1 ७५ ॥ 


काच्चिढ्थषु सप्रोढानहितकामाननुप्रियान्‌ । 
6 ~ € © ~ ~ 
नाऽपकपास कम्य! परवसप्राप्याकाल्यपम्‌ ॥ ७३ ॥ 


ति 


रहकर उस कामोको करते आर एक 
दसरेको बचाते तो ह ? है महाराज ! 


^ तुम्हारे बिच्चासी जन भाजनकी सामग्री 
^ ओर वस्न चन्दनादि तो एकत्र रखते ह! 
^ कोप, आम्यगृद्र, वाइन, दार, अस आर 
% आव यह सर तुम्हारे मङ्गल चाहनवालि- 
१ भक्त नोकरेंसे रखे तो जाते हे? हे प्रजा- 
^ नाथ ! रमाटया आदि भीतरी आर सेना- 
£ पति आहि वाह्रो जनोंमे पारिळे अपनी 
* रक्षा कर पीछे पत्रादि आत्मजनोसे 
^ उनकी और उनमें परम्परमे पर्म्परकी 


पर 


` 


रक्रा ता करत टो) ( ६८-०१ ) 
दिनके प. ~ भागम तुम्हारा पान. 


| 


। 
| 
| 
| 


सुन्दरी, चोसड आदिके व्यर्थ व्ययका 
हाल कोइ जान तो नही सकता! 
तुम्हारी आयके आधे, तीसरे वा चोथे 
भागमे तुम्हारा व्यय पूजता तो है? सदा 
धन धान्य ढकर गुरु. बद्र, त्रणिक, 
शिल्पी, जरणाणत आर कुदणामे पडे 
जना पर कृपा दिखाते तो हो? आय 
व्ययम लग लेखक और गगक नित्य 
दिनके पूव आगम तुम्हारा आय 
व्ययका हिसाव लगाते तो ह! 
विषम [देन्तन लगाये स्तैपी प्यार 
कमचारी विनादोष दापये निकाल तो 
न जात ? | (५२-००) 


शी 
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१ ॥) 
पुर ग्य A 

2 कावोटिदित्वा पुरुपावुत्तसात्रमनभ्यसान्‌ । A 


त्वं कर्मस्वङुरूपेपु नियाजयासि भारत ॥ ७७ ॥ 
कान त्युव्धाञ्चीरा दा देरिणा दा विलापत । 
अप्राधव्यचहारा वा तब कमरवसाष्ट्रेताः ॥ ७८॥ 
कच्चिन्न चोरेत्लु्येबा कुमारे ' न्ज्रीबलेस चा । 
त्वया वा पीडयते राष्ट्र काच्चित्तुष्टा: कृपी चला: ७९॥ 
काच्चिद्रा्र तडागानि पर्णानि च ब्रृह्राम्ति च। 
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भै भागलो विनिविष्छाने न कृथिडेजनातचा ५ ८५ ॥ 

न्‌ काच्चिन्न भक्त चीज च कर्पकस्याज्चसीडति । 

nh प्रत्येक च शत घ्रृद्धया ढढास्थणमनग्रहम ॥ ८१ ॥ 

2. कॅलित्स्वनुष्रिता तात वाता त साथुलिजनः। ती 
9 वाताया खश्चितम्तात लाकाज्य खुवमेधत ॥ ८२॥ 
य काच्चिच्छरा' कृतप्रज्ञा: पञ्च पश्रम्वनाठिता: । र 
र ध्यम फुवान्त सहत्य राजसनपद नव ॥ ८३॥ ह 
न कार्चेन्रगरगुप्त्यथ चारा नगरबत्दा/ता | १ 
A ग्रामरच्च कला: प्रान्तास्त च सद त्दपणा:॥। ८४॥ हु 
र रे भरतनन्दन! भले. बुरे आर म- ऊपाचित्तम उनकोक्रण वो देते ठो!तुर्हरा 7 
^ यले जन भले प्रकार जोचे जाय योग्य कृषि वाणिज्य, पशुपालन जार झणदान " 
^ कममसे नियुक्त तो होते ह? हे प्रजा- यह चार प्रकारझी दाता ता सुचरित 
^ पिकत! चार, लाभी, राघु अथवा वाल- जनास भल प्रकार फो जाती ट? बेटा! 2 
१. क रो तुम्हारे कायमे नही नियुक्त होते? वार्चाक्े प्रबन्ध ग्हनेहोग लोग सुझी £ 
a चार. लाभा, हमार वा नारा अधदा तम हा सरून ह, राग आर ज्ञानाप चमनप्य फु 
£ से राज्यम काऱ रयेडा नो नही उठता ! प्रवानी-पाठन, दय-पादन, गि । 
^ तुर राज्य क्रिसान तो सदा पाल्न, कपिशा देखना बालना और £ 
1 परमप राते है? इरे दरे ताठ उतम दावा धासन हन दाच जामि निरा ? 
१ रातय होवर दिय्वागशे एनमार टार रहकर एउसत तरत जमपदोझमदल ^ 
र राम न नो हः रा राप इटिडा का प्रश्‍न्ध करते तो 7? गञ्दरक्षाइ £ 
० अत उस छ प्यालननानर ह? 5६ _« तिर णम नगरा सपान (पर प्रान्त ' 

€“. छ द ला सोर वान एग ग्रामर गमान एने 7 गि नश 
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काव्चिद*यवहाय्योगि गान्रसस्पणाजानि च। 


i 


F 


4 
शै) 
(41) 
बह 


घरयाणि च महाराज रक्नन्त्यलुमतास्तच ॥ ६९॥ 
काञ्चित्कोशाश्च कोफ्रश्व वाहनं द्वार मायुधम्‌। 
आयश्च कृतकल्याणेस्तव भक्तरन्ञाठितः ॥ ७०॥ 


काञ्चिदाभ्यन्तरभ्यक वाह्मभ्यश्च विरापत। 
रक्षस्थात्मानसेवाऽग्रे तांश्च स्वेभ्यो मिथश्च तान७१ ॥ 
काच्चिन्न पाने दूत वा कीडारु भमढासु च। 
प्रतिजानान्ति पूवाहे व्यय व्यसनजं नच ॥ ७२॥ 
काच्चिदायस्य चार्धेन चतुमागन वा पुनः । 
पाद भागस्तिभिर्वापि व्ययः सशाध्यते तव॥ ७३ ॥ 
कच्चिज्ज्ञातीन्णुरून्वृद्धान्वाणिजः डिल्पिनः श्रितान। 
अभीष्षणससुगह्वासि धनधान्येन दुर्गतान्‌ ॥ ७४ ॥ 
काच्चच्चा55यव्यपे युक्ताः सवे गणकलेत्चकाः । 
अल्ञ॒तिष्ठान्त पूर्वाह्न नित्यमायव्ययं तव ॥ ७५॥ 
काच्चिदर्थेषु सपोढानहितकामानचुप्रियान । 
नाऽपकषेसि कर्मभ्यः पूर्वमप्राप्य किल्विषम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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^ रहकर उस कार्मोकी करते आर एक | सुन्दरी, चासड आाडिके व्यथ व्ययका 
र दूसरेको बचाते तो ह? हे महाराज ! हाल कोई जान तो नही सकता! 
^ तुम्हार विश्वासी जन भोजनकी सामग्री | तुम्हारी आयके आधे, तीसरे वा चोथे 
^ ओर वस्न चन्दनादि तो एकत्र रखते हैः | भागसे तुम्हारा व्यय पूजता तो हे! सदा 
|. कोष, अस्यगृह, वाहन, द्वार, अख आर | धन धान्य दकर शुरु. वृद्ध, णिक 
| आव यह सब तुम्हारे मङ्गल चाहनेवाले- । शिल्पी, शरणाण्त और कुदशामै पडे 
/ भक्त नाकरास रख ता जात है? ह प्रजा | जना पर कृपा दिखाते तो हो? आय 
$ नाथ ! रसोइया आदि भीतरी आरसेना- | व्ययमे लगे लेखक ओर गफ नित्य 
| पति आदि बाहरो जनास पहिले अपनी | दिनके पूव भागमे तुम्हारा आग 
^ रक्षा कर पीछे पुत्रादे आत्मजनोसे | व्ययक्ा हिसाव लगाते तो हे 

/ उनकी ओर उनमें परस्परमे परस्परकी । विषये चिन्तन लगाये (दितेपी 'यार 


"325289933929 333222>792225222n222eeeeceeeceeereeeseeecegeeeeceeeettftt 


रक्षा तो करत हो ? ( ६८-७१ ) 
दिनके पा5ले भागमें तुम्हारा पान, 


कमचारी विनादोष कमसे निकाले ता 
न जात ?। (७२-७९) 
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f कावादिदित्वा पुरुषाबुत्तमाधममभष्यसान्‌ | १ 
ह त्वं कर्मस्वनुरूपेषु नियोजयासे भारत ॥ ७७ ॥ f 
भे काचिन्न छुव्घाञ्चीरा वा वैरिणो वा विद्यांपते । 1 
9 अप्राप्ततयचहारा वा तब कमेस्वडाछिताः ॥ ७८॥ 9 
ह कच्चिन्न चौरेळेव्येचा कुमारे' न्त्रीचलेल चा। 2 
त्वया वा पीडयते राष्ट्र काच्चित्तष्टाः कृषीवला; ७९ | शी 
काच्चद्राष्र तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च। | 
0 भागशो विनिविष्टानि न कृषिदेबमातूका ॥ ८० ॥ रि 
7 काञ्चिन्न भक्त वीजं च कर्षकस्याऽवसोदति | र 
र रत्येकं च शतं इृद्धया ददास्यृणसनुग्रहम ॥ ८१ ॥ भे 
चि कचित्स्वतुष्ठिता तात चाता ते साधुमिजने | ५ 
वाताया साश्रतस्तान लाकाञ्य सुग्वसघत्त ॥ ८२॥ f 
काञ्चिच्छूरा, कृतप्रज्ञाः पञ्च पञ्चस्वनुिताः 2 
क्ष्मं कुवन्ति सहत्य राजझनपदें तव ॥८२॥ प 
शि कावेच्चगरगुप्त्यथ ग्रामा नगरवत्कृता: । धी 
A ग्रामवच्च कताः प्रान्तास्ते च सर्वे त्वदपणाः॥ ८४॥ A 
|] है भरतनन्दन! भले, बुरे ओर “यः कृपाचित्तम उनका ऋण तो देते हा!तुम्हारा A 
झले जन भले प्रकार जोचे जाय योग्य कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आर ऋणदान £ 
¢ कमम नियुक्त ता हात ह? दे प्रजा- यह चार प्रकारकी वाता तो सुचरित्र # 
£ घिपते ! चार, लोभी, शड अथवा बाल- | जनोंसे मले प्रकार की जाती है! हे बेटा! १ 


^ क दो तुम्हारे कायमै नहीं नियुक्त होते? | वात्ताके प्रथन्ध रहनेहीसे लोग सुखी 
2 चोर, लाभा, रुमार वा नारी अथवा तुम हो सकते ह, शर आर ज्ञासी प च मनुग्य 


9 

ल 

शभ 

८) 

है ~ ज्ये ~ CO क ~ ee १० सु ही f 

# स राज्यम काई बखडा तो नहीं उठता ! पुरवासा-पाळन, दग-पालन, वाणक- ९ 

[ज्य > ~ केसान ~ ~ ~ ~ fh 

: तुन्तार रोज्यक किसान ता सदा | पालन, कपका ढखना भालना आर £ 

$ प्रसन्न रहते हैं? घडे बड़े ताळ जले दएका शासन इन पांच कायाम निक्त A 

£ लवालव होकर विभागके अनमार ठार- । रहकर एकमतमे तुरहार जनगदोके मड्डल ? 

>  — ७ ब ~ Ce i क | = 

४ ठारम वन ता ह! कृपिकायेभ शाटिका | का प्रवन्ध करते तो २? राज्यरक्षाके ४ 

^ कोड वडा प्रयोजन ता नही ह? ५७-८० । लिये ग्राम नगरफ समान आर प्रान्त ^ 
A 


कसे [धा बर्त 90 फे i पट मक Ca [a 
घ्र सकस चाथा भाग वदता लकर * [ग ग्रासके समान वन ह फफ नहा ? 
TESEEECESSESEFEerSEENCEEE £€€९ EEEE32I222222222229%>2०9929595238339335 
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कचिहलेना5्नुगता! समानि विपमाणिच । 

पुराणि चारा निघन्तस्वरान्त विषये तच ॥ ८५ | 
काचित्लियः सान्त्वयसि कचित्ताश्च सुरक्षिताः ! 
केचिन्न ्रदृधास्यासां कचिद्रुद्य॑ न भापस ॥ ८5 ॥ 
काबिदात्यायिकं श्रुत्वा तढर्थमच्ञाचिन्त्य च । 

प्रियाण्यनुभवञ्शपे न त्वमन्तःपुरं दप ॥ ८७॥ 
कचिद्‌ हो प्रथमौ यामी रात्रिः सुप्त्वा वि्यांपत । 
सचिन्तयसि धमार्थो याम उत्थाय पाश्चिमे॥ ८८॥ 
कचिदर्थयसे नित्यं सनुष्यान्समलंक्तः । 

उत्थाय काले कालज्ञः सह पाण्डव मन्म्रिभिः८९॥ 
कर्चिद्रक्ताम्वर धराः ग्वळूगहस्ताः स्वलक्रलाः । 


' उपासते त्वाममितो रक्षणार्थमरिन्दम ॥९०॥ 
काञ्चिहण्ञ्येषु यमवत्पूञ्येषु च विङापते । 
परीक्ष्य वतसे सम्यगप्रियेषु प्रियेषु च ॥९१॥ 


काञ्चिच्छारीरमावाधमौपधेनिंयमेन वा । 
. ~ श्र 6 श्र 
मानसं वृद्धसेव्याभेः सदा पाथाउ्पकर्पसि ॥ ९२ ॥ 
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नित्य समाचार आदि भेजनमे उन सत्र 
विपयोंका भार तुस पर सन्नद्ध हे कि नही? 
चोर तुम्हारे पुरांको हनकर सम आर ऊंची 
नीची सब ठौरमें छूट मचावे तो सनिक 
लोग उनको पछियात ता हे? (८१-८५) 

तुम स्त्रियांको ढाढस दे उनकी रक्षा 
ता करते हो ? उनकी बाताका बिश्वास 
अथवा उनसे कोई गुप्त बात तो नही कह 
दते ? हे महाराज ! किसी विपतका 
आती हुई सुन और उसकी चिन्ता 
कर अन्तःपुरभ सरक चन्दनादे प्यारी 
बत्तु लगाके सा तो नहीं रहते ,भगत्रि- 
के दूसरे आर तासा! भागने सुखस सो 


कर शेप अंशमें उठकर धमाथेकी चिता 
तो करते हो ? हे पाण्डपुत्र ! उचित समय 
में उठके बन ठनकर, समयके जानकार 
मन्त्रियोंके साथ ढशेन चाहनेवाले जनाका 
नित्य भट तो करने देतेहो ? हे शब्ुमथन ! 
लालाम्बर पहिर गहनोसे सजे जन अस्त्र 
लिये रखवारीके निमित्त तुम्हारी दोनों 
ओर खडे तो रहते है ? ( ८६--१०) 

क्या दण्डयाण्य, क्या पूजा-याग्य, कया 
प्रिय, क्या अग्रिय, सवाक जाच कर यम 
राजकी भाति ठाक व्यवहार तो करते हो? 
ह छुतीपुत्र! नियम आर आएधसे शारी” 
रिक पाडा और दृद्धके उपदशसे मानसिक 
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2 काच्चिदेद्याश्विकित्साथासष्ठाडइायां दिजारद॥ । र 
शर इुहढ्शाऽलरक्ताप्च शारीर ते दिताः सदा ॥ ९२ ॥ शी 
री काव्चिन्न काभान्मोहाद्वा साबाद्वापि विशापते। 
2 आरथप्रयाशचः प्राप्ताच पश्यासे कन्चन ॥ ९४॥ शे 
f काच्चिन्न लो भान्सोहाइा विश्वस्गात्पणयेन चा । i 
4 आश्रितानां मनुप्याणा दृत्ति त्व सरुणल्सि वे ९५ || 
i काञ्चित्पौरा न सहिता ये च ते राष्ट्रवासिनः । A 
A त्वया सह विरुध्यन्ते परै! कीलाः कर्थचन ॥ ९६ ॥ A 
A काञ्चन्न दलः दावुचबलन परिपीडितः । 2 
A मन्त्रण बलवान्काच्चदु सान्या च कथचन ॥ ९७॥ A 
A काञ्चित्सचेऽलुरत्तास्त्वां स्सिपालाः रधानतः । A 
कचित्प्राणांस्त्वदथेडु संत्यजन्ति त्वचा हृताः ९८॥ fh 
f कच्चित्ते सदीविद्यालु गुणतोऽचो प्रवर्तते । A 
2. ब्राह्मणानां च साधूनां तव नैःश्रेयसी शुभा। 
7 दक्षिणस्त्व ददास्येषां नित्य रवगापवयदाः। ९९ ॥ |. 
A कस्चिद्धम चथोसले पूवेरा चरिते जले; 
यतमानस्तथा कु तस्मिन्कर्मणि वर्तसे ॥ १०० ॥ ह 
^ पीडामे इचते हो कि नही? निदान पूर्व ' काड बिरुद्ध व्यवहार तो नही करते? हे ह 
^ रूपादि अष्टाड़ चिकित्साम ज्ञानी आर युधिष्ठिर! तुम्हारे वस तथा प्रवलतन्तवा ? 
£ मित्रता तथा प्रेमयुक्त वेद्य सदा तुम्हारे मन्व आर वल दोनोसे शु पिसे ता रहते £ 
^ शरीरको रक्षामे रुगे तो रहते है ? ह ह? बड बड भूपाल तुम्हारे प्रेमी ता वने £ 
र. प्रजापालक! एमा ता कभी नहीं राना.ंके ह ? तुम्हारा आदर पाय वे तुम्हार मङ्गल प 
5 वादी.प्रतिवादियोक आने पर अभिमान के लिय प्राण तक ठे टेतेका कमर 2 
^ वा लोभ माहने उनके कायमे उचित हे फि नही? तुम स्व विद्याओम गुणके ; 
१ तात. चहा दत्‌, विवान्‌ चा प्रेमस 1, अनुसार ब्राह्मण आर साथुओका पूजत ? 
^ सम्हारा गरण लत ह तुम लाभके मार ता हा ? क्योकि वसी पृज्ञा तुम्हारा मड़ल £ 
^ उनकी इत्ते तो नही उडाने ? (९१ ९८३ करनवाली ह। पृवजोके किय वेदम्‌ £ 
2, तुम्हार प्रवासी वा राज्यदासी जन लन धर्म कम्म हुरहागे भाके ता वनी £ 
£ विपक्षियामे छात होकर एकमत्मे तुम ह? जसा वरत थे. तमी बमा करने ? 
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काचैत्तव शृद्देऽन्नानि स्वादृन्यश्चान्ते वे द्विजाः 
गुणचान्ति गुणापेतास्तवाऽध्यक्ष सढक्षिणम्‌ १०१॥ 
का्चित्कतृनेकाचिन्तो चाजपयाश्च सचेराः । 
पुण्डराकाश्च कात्स्न्यन यतस कतुंसात्मचान्‌ १०२॥ 
काचेज्ज्ञातीन्गुख्न्वृद्वान्देवतास्तापसानापि । 
चेत्याश्च वृक्षान्ळल्याणान्ब्राह्मणाश्च नमस्यसि १०३॥ 
काचिच्छोको न मन्धुर्वा त्वया मोत्पाद्यते$नध। 

अपि मङ्गलहस्तश्च जनः पाइवेऽनातिष्ाति॥ १०४ ॥ 
कच्चिदेषा च ते वाद्धिक्षेत्तिपा च लेऽनघ । 
आयुष्या च यशस्या च धर्सकामार्थेढारशिनी १०५॥ 
एतया वर्तेसानस्य बुद्धवा राष्ट्र सीदति । 
विजित्य च महीं राजा सोऽत्यन्तं ळुग्वमधते १०६! 
काबेदायो विशुद्धात्मा क्षारितञ्चीर कर्मणि । 
अहृष्टः शासत्रकुडालैने लोभाद्वध्यत शुचिः १०७ ॥ 
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दुष्टो गृहीतस्तत्कारी तज्ञैः सकारण: । 


का प्रयत्न कर उस कामम हाथ तो डा 
लते हा ? ( ९६--१०० ) 

गुणशाली ब्राह्मण तुम्हार सामने 
नित्य स्वादिए ओर गुणकारी सामग्री 
भोजन करते आर दक्षिणा पाते ता हे ? 
तुम जितन्द्रिय होकर एक मनसे वाज- 
पेय ओर पुण्डरीक आदि यज्ञाका पूरा 
करनेका प्रयत्न तो करते हा!बृद्ध, जाति, 
गुरु, देवता आर तपस्वियोका तथा 


यन ता करते हे ? हे आयुष्मन्‌ ! मने- 
आयू आर यश बढानेवाली आर धमथ : 
काम दिखाती हुई जसी वुद्धि आर क्रिया 
की बात कही, तुम्हारी बुद्दि ओर क्रिया 
ता वसी हे ? जो ऐसी वुद्विसे चलते 
हे, उन का राज्य कदापि नही मुझाता 
आर वइ राजा सम्पूर्ण धरतीको जयकर 
घडे सुखी हाता है । ( १०१--१०६) 

हे नरश्रेछ ! मूखासे हेलमेल करते 


^ कल्याणदायी चत्यवृक्ष आर ब्राह्मणोंको 
नमस्कार ता करते हा? ह अनघ! 
७ तुम किसीको शाक वा कध ता नही 
2 उपजात हो? पुरोहित आदि मडल करने | सत्र छट पूटके उनको हनते ता नही ! 
^ वाले मनुष्य तुम्हार पास रहकरस्मस्त्य- । आर समझ वृञ कर किसी सचमुच चोरी 
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हुए अनजान मन्त्री लोग लोभे वशमे 
हाय किमी शुद्वाचेत्त दोपसे रहित, भ्रष्ट 
जन पर झठ झूठ चोरीका कलङ्क छगाय 
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काञ्चन्न सुच्यते स्तेनो द्र्व्यलो भान्नरघेभ 


१०८ ॥ 


उत्पन्नान्काबेदाख्यस्य दोरिद्रस्य च भारत । 
अथाज्ञ मिथ्या पझ्घन्ति तदाञ्मात्या हता धनैः १०९ 
नास्तिक्पसदतं क्रोध प्रसादे दीचेसूचताम्‌ । 


अदशन ज्ञानवतासालस्य पश्चच्नातिताम्‌ 


॥१९० | 


एकचिन्तनमथोनासनथजश्व चिन्तनम्‌ । 
निञ्चितानामनाररुभ सन्छस्याऽपरिरक्षणस्‌॥१११ ॥ 
सङ्गलादाh्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सवेतः । 
कचित्त्व बजयस्यतान्राजदोषाश्तुदेश । 
प्रायशो वैविनञ्यन्ति क्कठखूलापि पार्थिवाः॥११२॥ 
कच्चिते सफला वेदाः कच्चित्ते सफल धनम्‌ । 
कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सकल श्रतम्‌ १ १३॥ 


युधिष्ठिर उवाच--- 


५ त सफला चदा; 


कथं चे सफला दाराः 
नारद उवाच -- अग्निहोत्रफला वेदा दत्तसुक्तरलं धनम्‌ । 


रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्त फलं श्रुतम्‌ 


किये दुष्ट चोरको चुराय माल 
सहित पकड करके उसे मालके लोभस 
छोड तो नहा देत ? हे भारत ! तुम्हारे 
मन्त्रीवग धनके लोभमें पडक धनी! दरि- 
ट्राम उभडे झगडाका अनुचित बिचार 
तो नहीं करते? नास्तिकता, क्रोध, अन- 
वधानता, दीरघ-इत्रता. ज्ञानियोस न 
मिलना, आलरय, चित्तकी चञ्चलता, 
एकके माथ दिपयकी चिन्ता. अध न 
जाननेवाले लोगांमे युक्ते करना, समझे 
वूझ कायका प्रारम्भ न करना मन्त्रणा 
न रसना, मडल कायम हाथ न डालना 
आर विन समझे वृक्ष हर कायम उठ 


| 
| 


थ च सफल धनम्‌ । 
थव सफल सश्रतस्‌ ॥११४ ॥ 


॥ १९६५ ॥ 


खडे होना, राजाओंके यह चादह दोष 
त्याग ता देते हा ? जंडे दढ हाने परभी 
राजगण इन दोपोसे बहुधा विगड जति 


है । हे महाराज! तुम्हारा वेढपठन, धन, 


स्त्री लाभ आर शास्त्र ज्ञान," यह सब 
सफल तो हुए ह ? ( १०७-११३ ) 
युधिष्टिरन पूछा कि वढ, धन, स्त्री 
आर गास्प ज्ञान क्याकर सफल होत ह? 
श्रीनार्दजी घोले कि अग्निहोत्रादि 
कम करनहीम वेद सफल हात है 
आर भाग करनहीम धन सफल हाता 
ह; कामइत्तिके भरन आर पुत्र उपजा- 
आर 
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महाभारत 


[ छोकपालसभा स्यानपर्व 


ल कक 

~ ~ 

वशम्पायन उवाच-एलदाख्याथ स झाननारठा च सद्दातपा। | 
पप्रच्छाऽनन्तरासदढ घमात्मान याधाछरम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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नारद उवाच ---- 


कच्चढन्यागता दृराट्राणजा लाककारणात्‌] 


यथोक्तमबहायन्ते शुल्क शुल्कोपजीविशिः॥ ११७॥ 
कच्चित्ते पुरुषा राजन्पुरे राष्ट्र च मानिताः | 


उपानयन्ति पण्यानि उपधासिरवश्चिता : 


॥ ११८ ॥ 


काच्चिच्छुणोषि ठूद्धाना धर्साथसडिता गिरः। 
नित्यमथविदां तात तथा घधमोधदर्शिनाम॥ ११९ 
कचित्ते कूषितन्ञ्ेपु गोषु पुष्पफलेपु च । 

घसाथ च डजातभ्या दायते मघुसापपा ॥ १२० !| 
द्रव्यो पकरणं किचित्सवदा सर्वाकाल्पिनत्म! 
चातुमास्थावरं सस्यादिनयत संपरयच्छसि॥ १२१॥ 
कच्चित्कृत चिजानीषे कतार च प्रशंसासे । 


सता मध्ये महाराज सत्करोषि च पूजयन्‌ ॥ १ 


बह) 


कचित्सूत्राणि सवाणे गह्वासि भरतषेभ । 
हस्तिसूचाश्वसू जाणि रथसूचाणि वा विभो। १२३॥ 


शीलता तथा सदाचार प्राप्त करनहीसे 
शास्त्रज्ञान सफल होता हे 1 (११४-११०) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि महा- 
तपस्वी नारद मानने फिर धामिकवर युधि 
षिरसे कहा, फि महाराज ! लाभकी आ- 
शासे दूर देशसे आये हुए वाणिकॉसे कर 
लेनेवाले राज कमचारी लाग उचित कर 
तो लेते हे? यह सच वाणिक तुम्हारे 
नगर आर राज्यमे सम्मानित हाय ओर 
ठगे न जाय विक्रीकी सामग्री ला तो 
सकत हैं? तुम धमाथ देखानवाले अथे 
के जानकार वृद्ठाके धमाथ युक्त वचन 
सदा सुनते तो हां ? क्रापस उत्पन्न 


धान्य, गोओसे उत्पन्न दूध घी, तथा 
पुष्पफलादिकोंस उत्पन्न मधु आदिरसे 
धर्म के निमित्त द्विजोको घृत मधु तो 
दी जाती हे ? महाराज! तुम सव समय 
में सब प्रकारके शिल्पियाका चार महीने 
अनधिक कालके भले प्रकार ठहराए 
हुए वेतन आर बनानकी सामग्री तो 
देत हा ? शिल्पयोका किया काय तो 
जान लत हो ? उनका सत्कार तो करत 
हो ? (११६-१२२ ) 

हे प्रभा भरतश्रेष्ठ! तुम मक्षपमे सि- 
द्वान्तयुक्त सत्र प्रकारके वाक्य विशेष 
मरके हाथी,घोडे आर रथादिकी परीक्षा 


239333 


D3 >> 332 2292233335232593253299>9353n2533>2599> >23333323DD93DI>D>>>>> 


€€€€€€€€<€€€€९९८€९€€<€€€€€€<€€९€<«<€€€€%€>>3>3>>3>>>3>>933>>38693%२>७3>%?०३%)3393/ 


अध्याय ५ ] सभावव । ३, 
८३३३3333२2€£6€83939885$33>9933989333339>399९€€€€<€<€€€&<<€६8&€€₹€&€€<<€€€€€€€&ऱ 
2 कार्तिढभ्यस्यते सम्यग्गहें ते भरतपम । शी 
ह धन्ुचेदस्य सूत्र थे यस्चसचं च नागरस्‌ ॥१२४ ॥ 1 
7 कविदस्वाणि सवाणि द्रह्मदण्ड्श तेऽनघ । A 
f विपयागास्तथा सर्व विदिताः शाडुनारानाः ॥१२५॥ A 
f कचिद्ग्निभयाचैच सव व्यालनयाक्तथा । f 
र रोगरः्तो नयाचैच राळ स्वं पारिरक्षास ॥ १२६ | 2 
A कच्चिदन्धाशच जूकाश्च पंगूळ्यद्वानखान्थवान | | 
शे पिनेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रत्रजितानपि ॥ १२७ ॥ | 
2 एडनर्था महाराज कच्चिते एष्टतः कताः । शी 
ह निट्राऽऽळस्यं भय क्रोधो मार्दव दीघेरूचता ॥१२९८॥ f 
वैशम्पायन उवाच-ततः कुख्णाद्धषभो सहात्मा शत्वा गिरो आ्राह्मणसत्तसस्य। A 
A प्रणम्य पादावभिवाद्य तुष्टो राजाऽऽवोच्चारदं देकरूपम्‌॥ १२९॥ ६ 
^ युधिष्ठिर उवाच - एच करिष्यामि चथा त्वयोक्तं ङा हि से सूय एवाऽभिषृद्वा। ^ 
उक्त्वा तथा चैव चकार राजा लेभे महा सागरमेखलां च ॥ १३०॥ £ 
& नारद उवाच - एवं यो वतेते राजा चातुर्चेण्यस्प रक्षणे । n 
£ के सब उपाय ग्रहण तो करते हो? हे | खत्रता, इन छ दोणेंको दूर तो किया f 
त भरतनन्दनः! धनुर्वेद सत्र आर नगर हित ह? ( १२३-१२८ ) A 
£ कारी यन्त्रोंकी बिक्षाके सत्र ग्रन्थ तु- श्रीवेशरपायनजी बोले, कि कुरुश्रेष्ठ £ 
^ म्हारे भवनमें पढे तो जात हे? ह अनघ! महात्मा युधिष्टिर देवरूपी त्राह्मणसत्तम ; 
मनत्रमहित सत्र प्रकार अस्त्र, त्रणदण्ड नारदजीकी यह सव वात सुनदर प्रसन्न | 
£ अधात्‌ आभिचारिक विद्या आर विष ं मनसे उनको प्रणामकर आर दोनो ; 
10010 TO, तस अह लात RF पादाभें लगफर वोळे [फे आपन प्रश्नों- £ 
f नाशी दिपय ता जानते हो? तुम आनि करे मिसमे जो सब उपदेश दिये, म सव £ 
i IRR ह जस्त आर राग राद्वमा । काय उनके अलुसार फिया कम्गा, £ 
^ स उपज भयमे अपनी प्रजाको वचात क्याफे आपकी कृपासे मेरे बुद्धि वहत A 
द ता ह घमन्नः अन्ध चुक छि चढी । राजा साधाष्टरल यह क्ह्नेकेपी ? 
न ह आर नाता उनक ४ र धमक अचुमारही काय किया था आर व 
^ को भाति बनके पाळत वा हो? निद्रा, समृद्रक छारतक मारी धरतीका जोत * 
^ आरम्य. नय, क्रोध,टिलाड आर दीप नफेगे। श्रीनारदजी बोले, कि जे 
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वशम्पायन उवाच 


महाभारत ! 
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~ विहृत्य [a ~ De ” छि 
स 1वेहत्यद सुसुग्वा शक्रस्थाति सलाकताम॥ १३१ ॥ २६८] 
~ च A CA २० 
रात श्रीमहा भारते शततसाहसन्या सहिताया चेया।सिक्‍या सभापत्राण लोफपालसभाग्यानपर्वणि 
नारदप्रश्‍नसुखेन राजधर्माचुशासने पञ्चमोऽ याय ॥ ०॥ 


वेरम्पायन उवाच- संपूज्या5्था 5*यनुजातो महर्पवचनात्परम्‌ । 


भरत्युवाचा5आलपूव्यण धमराजा यावाछर 


।। १॥ 


भगवन्न्याय्यमाहेत यथावद्धसेनिश्वयस । 

यथाशक्ति यथान्याय कियतऽय विधिसया ॥ २॥ 
6 > ० 

राजभियद्यथा काय पुरा वै तन्न संडायः । 


यथान्याधोपनीतार्थ कत हेतुमदर्थवत्‌ 


॥ ३॥ 


वय तु सत्पथ तेषां यातुमिच्छामहे प्रभो । 
न तु शक्य तथा गन्तु यथा तेनियताल्मभिः ॥४॥ 


तं तु विश्रान्तमालक्ष्घ देवर्पिममितच्चतिम्‌ | 


एवछुक्त्वा स धमोत्मा वाक्य तदभिपूज्य च॥॥ 
मद्ृतोत्प्राप्कालं च दृष्ट्रा लोकचरं झुनिम्‌ । 


नारद सुस्थमासानसुपासाना याधाछर: 


4 5 || 


इस सीतिसे ब्राह्मणादि चारो वणा की रक्षा- 
में सन्नद्ध रहते हैं, वह परम सुख छूट कर 
अन्तमं इंद्रलांकका जाते है। १२९-१३१ 
सभापर्षमे पाच अध्याय समाप्त । [२६८] 
संगा कलकल अध्याय | 

श्रीवशम्पायनजी घोले, की त्रह्नर्पि 
नारदके कह चुफने पर धार्मिकवर 
युधिष्ठिर उनको भली भाँते पूजक, 
उनकी आज्ञा पाय आद्यापान्त उनके सत्र 
प्रश्नांक उत्तर दे बोळे, छि भगवन्‌ ! 
आपने जिस योग्य रुपसे निरूपित धर्भ- 
सिद्धान्तकी वात कही वह न्यायक अनु- 
सारहो हुआ हे,म शाक्तेके अनुसार आर 


राजीन जा सव काय किये थ, वह 
न्यायकी रीतिस सम्रहीत.थ हेतुमत्‌ 
आर अथयुक्त हं । ह प्रभा : हम उनके 
उस सुपथस चलना ता चाहते ह, पर 
वे जितेन्द्रिय पुरुप जसे चले थे हममे 
वसा वन नही. पडता । ( १-४ 
श्रीयशस्पायनजी बोले, 
तेजस्वी धार्मिकवर पाण्डुनन्दम युधि- 
प्रन नोरदका पूछे हुई बाताफा आदर 
पूवेक वह उत्तर देके कछकाल पछ 
उन वडे तेजोवन्त, सर्वलोकोर्स जानवाले 
दमशील देपपि नारदको थकावट मिटते 
आर प्रसन मनस बठे देखकर आरि 
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समे सन्देह नहा, कि पूवकाल्म 
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अध्याय ६ ] सभापद। १ 
काक्का ६८०० इ 
a अएच्छत्पाण्डवस्तत्र राजमध्ये मद्दाद्मति; ॥ ७ ॥ 
£ युधिष्ठिर उवाच-- अवान्संचरते टोकान्सदा नानाविधान्बहन । |, 
त्‌ ब्रह्मणा निर्मितान्पूर्व प्रेक्षसाणो मनोजवः ॥ ८॥ १ 
1 इहशी भविता का्िदुणप्रदां सभा कचित्‌ । 2 
ह इतो वा श्रेयसी घऋह्मस्तन्मसाउड्चक्ष्य एच्छतः ॥९॥ | 
2 बेशम्पायन उवाच -तच्छन्वा नारदस्तस्य घमेराजस्य भाषितम्‌ | भी 
f पाज्डचं प्रत्युवाचेदं रभयन्मधुरथा निरा ॥ १०॥ 
नारद उनाच-- सात्नुषपुन मे तात दृष्टपूवी लच श्रुता । | 
0 सभा मणिमयी राजन्यथय तब आरत ॥ १: ॥ 
|, सभां तु पितृराजस्य वरुणस्य च धीसतः । रि 
१ कथायिष्ये तथेन्द्रस्य कैलासनिलयस्य च ॥ १२॥ १ 
अच्यणश्र सभा दिव्या क्थायेप्य गतकुपाम | f 
f दिव्यादिव्यर भिपायेरुऐतां विश्वरूपिणीस ॥ १३॥ A 
2 दैव, पितृगणैः साध्येयेज्वभिर्भिसतात्मांमः । 7! 
a जुष्टा छुनिगणेः शान्तेवेद्यज्ञैः सदाक्षिणेः ॥ 2 
f यदि ते श्रवण वुद्विवेतेत भरतर्पभ ॥ १४॥ i 
f आपभी उनके निकट चठके ठीक अवसर | समान दुसरी सभा मतुप्य लोकमे न तो 2 
जान समामे विराजमान राजोंके सामने कभी देखी ओर न सनी; पर जव तुम 1. 
£ पछा, कि हे बरह्मन ! पहिले ब्रह्माजीने | सुनना चाहते हा, तव तुममे यमराजको, १ 
£ अनेक अगाणित लोक रचे है, आप मन- घामान वरुण की, ओर कुवर तथा £ 
/ की भांति वेगमे उनको निहारकर सदा त्रह्माजीको निदोप दिव्य सभाआकी ? 
॥ सव ठोरमे फिरा करते है, सो कहें, कि कथा कहुंगा । उन समाआने दिव्य आर £ 
2 अपने कहीं एसी सभा देखी, कि नहीं जो अदिव्य अभिग्रायों अर्थात्‌ सत्र लोकॉ- 
2 सरी इस सभाक मनान अथवा इससे को वनावटासे वनायी जाकर अनक ¦! 
ह भा श्र हा । ( a रप धर द । देवगण, पितृगण, साध्य, 2 
£ श्रीषशम्पायनजी बोले, कि घमराज सेयतआन्मा यान्िकगण आर देवरुपी, ? 
2 का यह बचन सुनकर नारद आन पस: यज्ञ करनवाल, दक्षिणायुक्त, ग्रान्तत्व- ^ 
^ कर मठा याताम चाल, एके ह घटा भा- भादा मुनिगण उन सर्घोठी सवा दस्त 2 
^ रत ! तुम्हारी इस माणिफी वनी सनाफे. है ।१ १०-१४ ) ट 
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३८ महाभागत । [ लोकपालसभास्यानपय 
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नारदेनैवसुक्तस्ठु धमराजो युादिछिरः । 
प्रा्जलिञ्रीताभिः सार्ध तैश्च सर्वद्विजोत्तम! ॥१०॥ 
नारदं प्रत्युवाचदे धर्सराजो महासनाः । 
सभाः कथय ताः सर्वाः छोतुामिच्छामहे वयम्‌ १६॥ 
किंद्रव्यास्ताः सभा व्रह्मन्किविरतारा। किमायताः । 
पितामहं च के तस्यां सभाया पयुपासते ॥ १७॥ 
वासवं देवराजं च यम वेबस्वतं चक । 
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शि 

01 

शे वर्ण च कुवेरं च सभायां पयुपासते । १८॥ 
A हर न्हे 

|. एतत्सवे यथान्याय त्रह्मपे बढतस्तव । 

॥ ~ ~ ७ क ~ 

a श्रातुमिच्छास साहिता: परं कोतृहलं हि नः॥१९॥ 


he 
एवमुक्ताः पाण्डचन नारदः प्रत्यभापत | 
न £> दद « चन्त ~ a 
कस्तपा राजान्दव्यास्ताः अ्रृयन्ताासह नशस भा'॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नया सहिताया वयासिक्या सभापर्वणि छाफपालसभाग्यानपर्वणि 
युधिषिरसभाजिज्ञासाया पष्टोऽध्याय ॥ ६॥ | २८८] 


नारद उवाच -- डाकरय तु सभा दिव्या आस्वरा कर्मनिमता । 
स्वये दाकण कौरव्य निजिताञ्कसमपरभा ॥ £॥ 
~ “२ ७ र » 
विस्तीणा योजनशते ठातसध्यधसायता । 
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श्रीनारदजीके ऐसा कहने पर महाम- | सो हे त्रहार्प ! आप यह सब हमसे 
6 ति युधिषिर भाइया आर डिजवरेकि साथ ठाक ठाक कहे । पाण्डु पुत्रके यह पूछने 
^ कर जाडकर बोले, कि हे ब्रह्मन्‌ ! हस | पर श्रीनारदजी बोले, कि महाराज ' मे 
१ सुनना चाहत हृ » आप उन सभाआकी सब सभाआऊी कथा कहता ट्‌ क्रममे 
^ कथा कहें | कोन कान सभामे कान | सुनो। ( १८-२० ) [ २८८ ] 

0 कानसी सामग्री ह्‌, लम्बाइ चोड [मं सभाफ्वम छठा अध्याय समाप्त । 

/ क्वीन समा कितनी वडी हैं, बह्मादीकी, अभाव तव 

^ सभामें कोन कान उनकी उपासना करते श्रीवशम्पायनजी वोले,कि हे कुरुबागि! 
^ हः देवराज इन्द्र, खयफुमार यमराज, इन्ट्रजीकी सभा बहुत उजाला भरी ह | 
^ वरुण आर हुबेर, उनकी सामे कोन । उन्होंने अपने पुण्य फलस उसको 
2 कोन उनकी उपासना करते ह, यह सव | लाथ किया हे और वह अर्कसमान उजा- 
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^ सुननेका हमे बडा कातृत्ल उभडा है, लो दिव्य मभा उन्होंने स्वयं बनायी ह। 
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वेहाथसी कासगमा पश्चयाजदमुच्छिता ॥ २॥ 
जराशोकक्कमापेता निरातङ्का शिवा ञुभा । 


वेदमासनवती रस्या दिव्यपादपशािता ॥ 


३ ॥ 


तस्यां देवेश्वरः पार्थ ससायां परमासने । 

आस्ते शाच्या महन्द्राण्या श्रिया लक्ष्म्या च भारत ४॥ 
बिश्रङ्कपुर निर्देश्य किरीटी लाहिताङ्गदः । 
विर्जाम्वरश्चि त्रघाल्यो हीकीलिडुतिशिःसह ॥५॥ 
तस्यासुपासते नित्यं सहातमान झातऋलुम्‌ । 


मरूतः सवेश राजन्सर्वे च गृहमोधिनः 


॥ ६॥ 


1 दवषयश्चैव साध्या देवगणास्तथा । 
मर्त्वन्तश्च सहिता भास्वन्ता हेमसालिनः ॥ ७॥ 
एते सानुचराः सर्वे दिव्यरूपाः स्चलक्रलाः । 


उपासत सहात्मान दवराजमारदसम्‌ 


॥ ८(॥ 


था दवषय: सच पाथ राकसुपासत | 
अमला घूलपाप्नाना दाप्यसाना इचाऽञ्यःश। २ ॥ 
तजास्वन' र्ासरुता \वराका वगतजञ्बरा: | 


पराशर; पदतञ्च तथा सावाणगालवा 


| १० |! 


वह आकाशम विराजनवाली कामगामी 
सभा लम्बाईमें डढ सा योजन, चोडाइमं 
सा योजन ओर ऊंचाइमे पांच योजन 
फेला है; घुढापा-शोक-थकावर मिटा- 
वनी शङ्काभगावनो, शान्तिदायिनी, 
मङ्गल उपजानी सगृह आसन-धारिणी 
दिव्य वृक्षोसे सुहावना मो वडी 
मनहारेणी हे, उन सभामे देवनाथ इन्द्र 
केयूर लिये किर्गट धरे. निर्मल अम्बर 
तथा सुन्दर माला पहिर. अनजाच स्वरूप 
धरे, अपनी पत्नी शची. शोभा. यभ्पत्ति 
श्रा, युति तथा कातिक सहित परमोन्क्रषट 


आसन पर विराजते हे । ( १-५) | 

महाराज ! गृहमेधी सत्र मरुद्गण उस 
सभाम महात्मा इन्द्रकी सदा उपासना 
करत हें । सिद्धगण, देव पेंगण, देव 
गण, आर सुवण माला पोहरे, आकाश 
घर एकत्रित मरुटण दिच्यरूप बन साथि- 
योंके साथ शचुदमन महानुभव देवराज 
की उपासना करते ह ! ( ६-८१ ) 

है पाथ ! अमल निप्पाप अग्नि समा- 
न उजाले तेजसे युक्त सोमयाजे वटा- 
पा शाक तजे दवपिंगण आर पराशर 
पवत. सावाणि, गालव, गह, लिसित 
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> ९४० ~ _ ~ री. 
गारशिरा, दुवासा, कधन, स्येन, दीधे- 
तमा, पवित्रपाणि, सावर्णि, याज्ञवल्क्य, 


महाभारत । [ लोकपालसभास्यान पव 
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शाश्च लिग्वितस्रेव तथा गौरशिरा सानेः। 
ढुवोसा; कोधनः इथेनस्तथा दीर्घतमा सुनि:॥११॥ 
पवित्रपाणिः सावर्णियोज्नवल्क्योड्थ भाळाकि! 
उद्दालकः श्वेतकेतुस्ताण्डयो भाण्डायानिस्तथा १२॥ 
हविष्सांश्व गरिछ्श्व हारिश्चन्द्रञ्च पार्थिवः । 
हृथ्श्चादरणाण्डिल्यः पारागयः कृपीबलः ॥ १३ ॥ 
वातस्कन्थो विशाखश्र विधाता काल एव च। 
करालदन्तस्त्वष्टा च विश्वकर्मा च तुम्बुर॥ १४॥ 
अयोनिजा योनिजाश्च वायुभक्षा हुताशिनः | 
ईशान सवेलोकस्थ वज्रिण समुपासते ॥१५॥ 
सहदेवः सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः । 
शामीकः सत्यवाक्चैव प्रचेताः सत्यसंगरः ॥ ?5॥ 
मेधातिथिचीसदेवः पुलस्त्यः पुलहः ऋलु' । 
मरुत्तश्च सरीचिञ्च स्थाणुस्चाञ्त्न महातपाः ॥ १७ ॥ 
कक्षीवान्गौतमस्ताक्ष्येस्तथा वैश्वानरो मुनिः । 
सुनिः कालकवृक्षाय आश्राव्योञ्थ हिरण्मयः॥१८॥ 
सवर्तो देवहव्यश्व विप्वक्सेनश्व वीर्यवान्‌ । 
कण्व! कात्यायनो राजन्गाग्येःकोशिक एव च। १९॥ 
दिव्या आपरतथौषध्यःश्रद्धा मघा सरस्वती॥२०॥ 
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भालकि, उद्दालक, उ्देतकेतु, ताण्डय, कालकब्क्षाय, आश्राव्य, 


भाण्डायनि,हविष्सान, गरिष्ट, राजा हरि- 
न्द्र, हृद्य, उदरशाण्डिर्य, पागशय, 
कृपीवल, वातस्कन्ध, विशाख, विधाता, 
काल, करालदन्त, त्वष्टा, विश्वकमा, 
तुम्बुरु, सहदेव,सुनीथ, महातपा वाल्मा- 
कि, सत्यवादी शमीक, सत्यमङ्गर प्रचे- 
ता. मेधातिथि, वामदेव, प॒लस्त्य, पुलह, 


उपासना करत हे। ( ९----१९ ) 


ऋतु, मरुत्त, मरीचि, महातपा स्थाणु, 
कक्षीवान्‌, गोतम, ताक्ष्ये, वश्वानर 


संयत्त, देवहव्य, वोथवन्त विष्यः 
क्सन, कण्व, कात्यायन, गाग्ये आर 
काशिक, यह सव मुति ऋपे अ,र विन 
योनेसे उपजे, योनिसे उपजे वायुभक्षी, 
इतभक्षी आद सब प्रकारके जीवही 
इस सभामे सवलाकनाथ वज्रधारी इन्द्रकी 


अध्याय ७] सभापच । ५ 
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पै अर्था घमश्च काम* वद्तश्षव पाण्डच । 
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जलवाहास्तथा मेघा वायवः स्तनायेलवः ॥>९॥ 
प्राची दिग्यज्ञवाहाश्व पावकाः सप्तविशा ते! । 
अग्नीषोमो तथेन्द्रात्नी मित्रश्च सविताञ्येमा ॥२२॥ 
भगो विश्वे च साध्याश्च शुरुः ठुक्रस्तथंबव च। 
विश्वावसुस्थिचसेनः सुमनस्तरुणस्तथा ॥ २३॥ 
यज्ञाश दाक्षिणाञ्रैव ग्रहास्ताराश्च भारत । 
यज्ञवाहाश्न य मन्त्रा. सचे तच समासते ॥ *४॥ 
तयैाऽप्सरसो राजन्गन्धर्घाश्च मनारमाः । 
नत्यवादित्रगीतिछ हास्यश्च चावेधराप ॥ २० ॥ 
रमयन्ति स्म नृपते देवराज शतक्रतुम्‌ । 
स्तातिमिमङ्गलश्वव स्तुवन्तः कसा भस्तथा ॥ २६ ॥ 
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? विक्रमेश्च महात्मानं बलंवृत्नानिपूदनम्‌ | 

टर 0 २, ०० ०, ९ 

9 ब्रह्मराजषेयश्रेव सर्वे देवषंयस्तथा ॥ २७॥ 
हरि ~ नोविविपेदिन्ये ८६ _ 

A विमानावावधेदिव्येदीप्यसाना इवाऽग्रपः । 
स्रग्विणो भूषिताः सर्वे यान्ति चायान्ति चापरे॥२८॥ 
; वृ्स्पतिश्च शुक्रश्च नित्यमास्तां हि तत्र चै । 

1 क नये तिर हच हात क 

. एते चाऽन्ये च बहवो महात्मानो यतब्रताः ॥०५॥ 
तभ इनन्दन > | ह 
A ह पाए न स्वगक जल तथा हे महागज ! बहां मनहरणा अप्सरा 


^ सच आपाध आर श्रद्धा, मधा. सरस्वती, आर गन्ध भाते भातिके नाच, गीत 
| घमे अथ काम, विछुद, जलधर, वादळ- | वाजा, हसी, स्तुतिपाठ, मङ्ग कर्म ओर 
^ दल, वाप की 38. गाना विक्रम प्रगट कर वलवत्रनाली संवेगुण- 
^ क्‌. यडनिवटारनेदाले सताइम आग्ने, | राशी देवनाथ इन्द्रका मन वहलाते हे । 


£ अग्नीपाम,टद्वाम्री मित्र राविता.अयमा,भग अग्नि समान प्रकाशमान माला पहिने 
१) ~ ७. ~ 

^ विउ्रदवगण, सब साध्यगण, वहस्पातः आर 
वेश्वदवगण, सव साध्यगण, दृहरपात गहन धारण क्य त्रह्माप अः र बहतेर 


^ शुक्राचाय. विस्वावसु, चित्रेसन. सुमन, दूसरे पृरुप बहुचिध विमानो पर उस 


तरुण. सकल यज्ञ, मत दक्षिणा, ग्रहण, ' समामे जाया आया वरते ह । बृहस्पति 
तारा गण आर यज्ञवाद्रीमन्त सव उस और शुक्र वहां नित्य विराजते है! महा- 
सभाम हराजन ह 1 (२०-०० ) ' राजं ! यह आर दसर अगणित यतत्रत 
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४२ महाभारत । [ लोकपालसभाख्यान पर्व 
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विसानेश्वन्द्रसंकाओः सोमवार्तप्रेयदठाना! ! A 
ब्रह्मणः सदा राजन्भृयुः सप्तपेयस्तथा ॥ ३० ॥ A 
एषा सभा मया राजन्दष्टा पुष्करमालिनी | 


~ ७ ~ ~ ५ शश 1७) 

शातक्रतोसहाबाहो याम्थामपि सभा झणु ॥ ३१ ॥ [११९] # 

इति श्रमिहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वेयासिक्या सभापर्दाणि लाकपालसभारयानपर्वाणि 
इन्ट्रसभावणन नाम सप्तमाऽध्याय ॥ ७ ॥ 


नारद उवाच कथायिष्य सभां याम्यां युधिष्ठिर निवोध ताम्‌ । 
वेवस्वतस्थ यां पाथ विश्वक्रमा चकार ह ॥ १ ॥ 
तेजसी स! सभा राजन्वभूच झातयोजना । 
विस्ताराय।मसंपन्ना भूयसी चाऽपि पाण्डव ॥ २॥ 
अकप्रकाशा भ्राजिष्णुः सर्वतः कामरूपिणी । 
नाऽतिशीता न चाऽव्युष्णा मनसश्च प्रहर्षिणी॥३॥ 
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न शोको न जरा तस्यां क्लुत्पिपासे न चाऽप्रियम्‌ । शि 
१ न च दैन्यं क्कमो वापि प्रातिकूल न चाप्युत ॥ ४ ॥ f 
2 सर्वे कामाः स्थितास्तस्या ये दिव्या ये च मानुषा!! 4 
? रसवच प्रभूत व भक्ष्य भोज्यमरिन्दक्ष 1५॥ गी 
9 लेह्यं चोष्यं च पेय च हृद्यं स्वाद मनोहरम । A 
; महात्मा ओर ब्रह्मत्रत भृगु तथा सप्तर्पि- करता हू, ध्यान करो । हे पाण्इनन्दन : 
£ गण चन्द्रमा सदृश विमानो पर साक्षात्‌ | वह उजाली कामरुपी सभा लम्ब $ 
^ सोमकी भांति प्रियदशन वन$ उक्त | चोडाइमे सो योजनस भी अधिक फेली ? 
^ सभामें जाते आते हे । हे महाथुज! मने | है | वह खये समान प्रकाशयुक्त प्रगट होती £ 
इन्द्रकी उस पुष्करमालिनी नामक पमा ह आर न तो बहुत ठण्डी ओर न वहत f 
^ एसा देखी हे, अब यमराजकी सभाको गम हानक कारण मनका घडा आनन्द ; 
^ कथा सुनो ( २६-३१ ) [ ३१९ | पहुचाती ह । उस सभाम बुढापा. १ 
४ स्म्भापवेम सात न्या समाप्त । शोक, भूख, "यास, अप्रिय, दीनता, न 
A मभापर्वमे आठ अन्याय । थकावट, विरोध कुछभी नहा है । क्था / 
2 श्रीनारदजी बोले, कि हे युधिप्रर ! देवता, क्या मनुष्य सबकी चाह भरने- ? 
^ यमराजक लिय विञ्वकमाने जो गभा की भांति भातिकी सामग्री वहां बनी १ 
^ रची हे म उसकी कथा कहना ग्रारम्म । बनायी धरी है। चबाने, चूसने, चाटने, ; 
"७६६६€€६६६€&द८६६€ ६& ६६€६&६८८६६ >६२<२६६६६६995+- 539३ ३२२ 
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सभापव । 


पुण्यगन्धाः स्रजस्तस्या नित्यं कामफला हुमाः॥९॥ 
रसवन्ति च तोयानि शीतान्युप्णानि चेव ह । 
तस्यां राजषेयः पुण्यास्तथा त्रह्मपेयोञ्मलाः॥ ७ ॥ 
यसं घैवस्वतं तात प्रहृष्टाः पर्युपासते । 


[a Q च ~ 
ययातिर्नहुषः पूरुमान्धाता सोमको सग! 


॥ ८ ॥ 


त्रसदस्युख राजर्षिः कृतवीये! श्रुतश्रवाः । 


अरिष्ठनामि: सिद्धर कृतवेशः कुतिनिभिः 


॥ ^ ॥ 


पतदेनः शिविसत्स्यः एथुलाक्षो वृद्दद्रथः । 
ब्रातों मरुत्तः कुशिकः सांकाइयः सांकाति धेवः ॥१०॥ 


—_ A 66 ४" 
चतुरश्वः सदस्यास कातवायञ्च पाथव 


w 
® 
१ 


| 


भारतः खुरथ्चैव सुनीथो निदाठो$ छः ॥ ११॥ 
'देवोदासश्च सुमना अध्बरीषो भगीरथः । 
व्यश्वः सदः्ववाध्रयश्च एशुवेणः एथुश्रच7ः ॥ १२॥ 
एषळ्श्वो वसुमनाः क्षुपश्च सुमहावलः । 


रुपद्रुटपसेनश्च पुरुकुत्सो ध्वजी रथी 


॥१२॥ 


आषिपेणो दिलीपञ्च महात्मा चा$प्युशीनरः । 


ष्र 


Ne [oS C=. हर 
आशीनरिः पुण्डरीकः शयातिः झार भः शुचिः॥ १४॥ 
अज्ञोऽरिष्टश्च वेनश्च दुष्यन्तः 


सञ्जयो जयः ! 


पीने सब प्रकारके स्वादिष्ट भोजनकी | स्यु, कृतवीर्य, श्र॒तश्रवा, अरिष्टनेमि, 


सामग्रीका वहां देर लगा हे,हे गज्ुमथन ! 
वहाको फूलहारकी मनचुरावनी गन्धसे 
चारों दिशा प्रमुदित हा रहा हे, वृक्ष 
मनमाने पाल देते हे : आर मीठे ठण्डे 
आर गर्म जल रख हाउस सभामे पवित्र 
राजपि आर विशुद्ध ब्रह्मपिंगण प्रसन्न 
मनसे सर्यनन्टन यमराजकी उपासना 
करते ह । ( १-८ ) 

हे महाराज! ययाति. नहुप, पूरु, 
मान्धात!, मामक. नृग राजपिं बमद- 


| 
| 
| 
| 
| 


सिद्ध, कृतवेग, कृति, निमि, प्रतदन, 
शिवि, मत्स्य,एथुलाक्ष, बृहद्रथ, वास्त, 
मरत्त, कुशिक, सांकाइ्य, स(कृति, ध्रव, 
चउरश्व, सदश्योर्मि, कातवीय, भारत, 
सुरथ, सुनीथ, निशठ,अनल. दिवोदाम 
सुमना, अम्परीप, भगीरथ, व्यश्च, सढ- 
इव. वध्यस, थुवेग, पृथुश्रवा, पृपदच्च 
वसुमना, बलवान्‌ क्षुप, रुपद्र, इंपसेन 

पुरूकृत्म,ध्वजी. रथी आष्टिपण, दिलीप, 
महात्मा उशानर, आजीनार पन्टरीक 
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1 
| साङ्गासुरिः सुनीथश्व निषधोऽथ वहीनरः ॥ १५ ॥ 


ती 

2 करन्धसो बाहिकश्च सुनने बलवान्मधुः । 

1 एला मम्त्तश्च तथा वलवान्पाथेवांपाते' 1 १६॥ 
१ कपोतरोमा तृणकः सहदेवाजुनौ तथा । 

ळे व्यश्वःसाथ्वः कुणाश्वश्व ाक्षाविन्दुस्व पार्थिबः॥१७॥ 


6) 


रामो दागरथिश्रेव लक्ष्सणोष्थ प्रतढनः । 
अलकः कक्षसेनश्च गयो गौराश्व एच च ॥ १८॥ 
जामदग्न्योऽथ रामञ्च नाभागसगरो तथा । 
सूण्द्यु्ञो महाश्वथ एथाश्वो जनकस्तथा ॥२९॥ 
राजा वेन्यो वारिषेणः पुरुजिज्ननमेजयः । 
प्रत्मदत्तस्रिगनेश्च राजोपरिचरम्तथा ॥ २०॥ 
नद्र्न्नो भीसजानुगोरप्टछोण्नघो लयः । 
पद्माष्थ मुचुकुन्दश आरलुम्न; प्रसनाजत्‌ ॥ २१ ॥ 
अरिष्टनोमिः सुद्यञ्जः पृथुलाश्वोञ््रकस्तथा । 
डात मत्स्या नृपतयः शत नीप! शत हया;॥*२॥ 
धृतराषट्राथकरातमशीनिजनभजयाः | 
शत च त्रह्मदत्तानां चीरिणासीरिणां शतम्‌॥२३ ॥ 
भीष्माणां ट्रे डातऽप्यच्ञ भीमानां तु तथा झातम ! 
कात च प्रतिविन्ध्यानों शत नागा; शत हयाः२४॥ 
पलाशानां शत जय शहं काशकुशाढय; । 
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गर्याति,णरभ,छाचि,अङ्ग,अरिए,वेन,दुष्य- | पेण, पुरुजित, जनमेजय, ब्रह्मदत्त, त्रि- 
tn > [a थ 
^ न्त, सञ्जय, जय, भाग्रासरे, सुनाथ, गतत, उपांरचर, इन्द्रचम्न, भामजाचु, 
हर | करन व्‌ Lu he 
2 निपध, वहीनर,करन्धम, वाह्लिक सुदु, गारएए, अनघ, लय, पञ्च, मुचुकुन्द, 
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शी 
^ चल्वन्त मधु, ऐल, मरुत, कपातरामा, भूरिउु ञ्र, प्रसनजित,अरिष्टनमी. सुयुम्न, $ 
१: तृणक सहदेव,अजुन,न यश्व,माइ्य, ङशा- परथुलाःव, अष्टक, मत्स्यवशी सा? 
^ उदलाशविन्दु,दशर्थपुत्र राम आर लक्ष्म- | नरेश, नीप वंशी सो राजा, ह्यवशी सो ? 
9 ण, प्रतरॅन, अल्क, कक्षमन, गय, गा- भूपाल, एक सो धत्तराए, अस्सी जनभे- ? 
^ राइव,जामदग्न्य राम,नाभाग,सगर भूरि- जय, सा प्रह्मदत्त, वीरिणों के एक सा, ४ 
^ द्यपज्न.महारव,प्रथाव्व जनक, *न्य,वार- ढासास आधकभाष्म, सा भीम सा प्रति 9 
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सभावचे । 
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पाण्डश्चच पता तच 


॥ २० ॥ 


उणगव! शातरथा दवराजा जयद्रथ | 


पिरि Oe 
बृषदभश्च राजषिवुद्धिमान्सह सत्रिभिः 


॥ २६॥ 


अधाऽपरे सहस्राणि थे गताः ञराबिन्दवः 


इद्दाज्म्वस बहा चैबेहुमि शससहाहभसारदाद्थण: 


॥ २७॥। 


एते राजषय' पुण्या' कातमत्ता बछुझुता 


तस्था सभाया रजिन्द्र वदस्वतसुपासत 


॥ इट ॥। 


असस्त्याञ्ध सतद्वश्व काला स्वत्युस्सथवब च | 


यज्वानश्थव ।सद्धाञ्च य च यागठारारण' 
आम्नरष्चात्ताथ पतरः 


॥ २९ ॥ 


फनपाञ्चाष्तपाश्च य । 


स्वधावन्तो बहिषदो सूतिमन्तस्तथाऽपरे ॥ ३०॥ 
कालचक्र च साक्षाच्च भगवान्हव्यवाहनः । 


नरा दुष्कृतकमाणो दक्षिणायनमृत्यव: 


॥३९॥ 


कालस्य नयने युक्ता ममस्य पुरुषाश्च ये । 
तस्यां शिंशपपालाशास्तथा काशकुणादयः ॥ 


नर € 9 क ~ 
उपासत वसराज सूतिसन्तो जनाधप 


है“ बाइक, 
॥ ३२ || 


एने चा$न्ये च वहवः पितृराजसभासदः । 


विन्ध्य सा नाग. सा हय. सो पलाश, सो 
काश झुद्यादि, महाराज घान्तनु, तुम्हा 
पिता पाप्डु. उशद्भव- शतरथ, देवराज, 
जयट्रथ.मन्त्रियाके सहित बुद्धिमान राज- 
पि इषदभ आर वे सहसो शश्विन्दु 
जिन्होंने बहुत दक्षिणा द दकर अगणित 
उड वड अस्वमेध यज्ज किये थे. यह सव 
कीति शाली बडे शास्त्र ज्ञानयुक्त पवित्र 
राजपि उम सभाम वेवस्वतकी उपासना 
मं लग ह । ( ८-२८) 

आर भो अगस्त्य.मतड़.काल. मृत्यु, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


= 
s 


न शक्याः ररिसंख्यातु नामभिः कसोसिस्तथा३३॥ 


यागशीलगण. यांगणरोरी सिद्ध, अग्नि 

प्वात्त,फूनप, उष्सप, स्त्रधायुक्त बहिपढ, 
आर दृमर सुतिमान पितृगण. कालचक्र 
साक्षात्‌ भयवान अग्नि,आविद्या कमयुक्त 
दाक्षणायनम सर मनुष्य, समय ठहरानि- 
वाले यमराजके नोकर चाकर और चित्र- 
प पलाश काशकुशादि स्वरूप लेकर उम 
सभाम यमराजकी उपासना फर रहे 

( २९-२२ ) 


हे नरनाथ ! पितग्नाथके उन सत्र 


मो अगणित मभासदाके नाम वा 
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पि असंवाधा हि सा पार्थ रम्या कामगसा सभा । f 
A दीकाले ५ ४.0 ~ 6 परा तर 
i दीघकाल तपस्तप्त्वा निसिता चिश्वकमणा ॥३४॥ A 
ज्वलन्ती भासमाना च तेजसा, स्वेन भारत । 2 
A तासुग्रतपसा यान्ति पवत हस त्यवादिनः ॥ ह | 
१ कान्ताः संन्यासिन; शुद्धाई पूताः पुण्येन कमणा। त 
1 सर्वे भास्वरदेहाश्च सर्वे च विरजोम्वराः ॥ ३६ ॥ f 
| चित्राङ्गढाख्रित्रमाल्या; सर्वे ज्वलितकुण्डलाः । A 
f सुछूते! कमोमिः पुण्य: पार्ि्हेश्च चृषिताः ॥ ३७ ॥ ग 
0 गन्धयोञ्च महात्मानः संघशाञ्चाञ्प्सरोगणा; । 2 
रि वादिच नहार्गीत च हास्यं लास्यं च सवदा: ॥३८। धर 
2 पुण्याश्च गन्धाः शब्दाश्र तस्थां पाथ समन्ततः | A 
A दिव्यानि चैव माल्यानि उपतिष्ठन्ति नित्यकाः॥३९॥ 
दात शतसहस्राणि घमिणां तं प्रजेश्वरम्‌ । ? 
ग उपासते महात्मानं रूपयुक्ता सनस्विनः ॥ ४०॥ 
इहच सा सभा राजन्पितुराज्ञो महात्मनः | 

यरूणस्याऽपि वक्ष्यामि सभां पुप्करभालिनीम्‌ ॥४१॥ [३६०] 
इति श्री० शत० सहि० वेया ०सभापवणि ळाकपालसभारयानपवणि यमसभावणेन तामाऽएमोटध्याय ॥ ८ ॥ 

^ कमीका वणन करना शक्तिके बाहर सभामे जाते है । ( ३३-३७ ) 


^ हे) बह काम-गामिनी सुन्दर सभा किसी वे सव अच्छे पुण्यक्म और सुन्दर 
£ प्रकार संकीणे नहीं है । उस सभामे | लिवाससे सुहाते हे, महात्मा गन्ध 
^ किसीके जानेको मनाही नही हे; वि ओर बहुतरी अप्सरा नाच गान हंसी 
2 इवकर्माने बहुत दिनो तक तप करक | बाजस उस मभाकी सव ठोरको भर 
^ उसे बनाया ह | है भरतनन्दन ! वह रही है, सवज पार्वेत्र गन्ध ओर ऱ्या 
^ सभा अपने तेजसे जलती ओर दमकती | धनि उड रहा हे, और मनहरणी माला 
^ ह | कठोर तप किये हर शान्तस्वभावी, | उधर उधर विसरी पडी हे । उस सभामें 
^ सत्यवादी, त्रतधारी, सुन्दर देहवाले सहस्रा धार्मिक दिव्यरूपी मनस्वी 
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सभापव। 


नारद उवाच युधिषिर सभा दिव्या वरुणस्पाऽमितपरभा । 


प्रमाणन यथा यास्या झुञ्रप्राकारतोरणा 


१ ॥ 


~ ~ PR ९ 
अन्त'साललसास्थाय वाहता वश्वकसणा | 


~ पुष्यप्रदेयु >3_९ 
दिव्ये रत्नममेद्षेक्षेः फलपुष्यप्रदेयुता 


॥ २॥ 


नीलपीतासितः्यामै सितेलोहितकेरपि । 


अवनानेस्तथा युस्मेभञ्जरीजालधारिभिः 


॥ ३॥ 


नथा शाकुन यस्तस्यां विचित्रा मधुरस्वराः । 

अनिर्देश्या वएुष्मन्त' शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ४ ॥ 
° ९ हर 

सा सभा सुखसंस्पशो न शीता न च घर्मदा । 


वेउसासनवती रम्या सिता वरुणपालिता 


॥ %॥ 


यस्यामास्ते स दरुणा वारुण्या च ससन्दितः | 


दिव्यरत्वास्वरधरो दिन्या भरण भूषितः 


॥ 5 ॥ 


स्राग्विणो दिव्यगन्धाञ्च द्विव्यगन्धालुलेपना;: । 


आदित्यास्तत्र वरुण जलेश्वरछुपामते 


॥ ७॥ 


वासुकिस्तक्षकश्चेव नगगञ्चैरावतस्तथा | 


पुप्करतीथ मालिनी सभाकी कथा कहता 
हूं । ( ३७-४१ ) [३६०] 
सभापवेम आउ अध्याय सनाप्त! 
सभापर्दमे नो पाय । 

श्रीनारदजी वाले पके हे युर्धिएर ! 
वरुणकी अति तेजबाली दिव्य सभा 
मापम यमकी सभाके ममान है । उसकी 
प्राचीर आर तोरण शुश्रररण ह। बिञ्व- 
कमाजीन जलके भीतर वह मभा रची 
ह! उनका चारो ओर फल फूल धरे 
रत्वोके दिव्य सोर मञ्जरी जाल ज£ 
गुल्म, नोले पालि काल म्यामले घोल 
लाल वरणाके सुन्दर चढवा समान वन 

सुहाते ह। मकडों सहस्री परम सन्दर 


| 


कलेवर लिये मीठी धुन उडाती अनदेखी 
वरणको चिडिया उधर उधर उडती 
फिरती हें । ( १-४ ) 

उस सभाका स्पशे वडा सुखदायी 
हे, बहा न तो बहुत शीत न बहुत शीघ्र 
ग्रीप्म हाता हे । उस वरूणपालो, वरण- 
में थाली, मनहरणी सभाकी सव ठोरें 
दिव्य आसन आर दिव्य भवन अने ह। 
वरुणजी दिव्य चीर आर दिव्य गर्ल 
आश्रपणोस वन उन वरणानीक सडू उस 
मभामें एकत्र विराजत ह, माला लटकाय 
दिव्य चन्दन मले दिव्य गन्ध लगाये 
आदित्यगण _ वहाँ जलनाथ वरुणको 
उपासना इरत ह । ( ५-५ ) 


€&€६€&<€€€€<€€€€*€€€€€€€€€€€€<€€€6<€६ 


ee 


seegeeeeceeeecseeeesceeceEEEEEESE 


DP RR PR 5 0355 22026 अब SO MT UN 


ट 
Ey] 
~ 


293 


23 


>>>>>>>>>>>>9>>3 


४८ महाभारत । [ लोकपालसभाख्यानपव 


छ म तम सत 0 त क त पय HE tiie NS न 
>>>>७)>9>>>>>>&8>>>33>>> >9>>9>>>>>२२%>>>>९€€९८५०€6६९७६८६२०८७€५८६५९८७€८€६६€€€६६८€<€'€€€61८ 


कृष्णश्र लोहितथ्ेच पद्चावित्रश्र बीयवान्‌ ॥८॥ ह 
कम्बलाश्वतरौ नागो घ्रतराष्ट्रवलाहकी । 
म/गिमान्कुण्डकश्चैच कर्कोटक धनञ्जयो ॥ ९॥ a 
पाणिमान्कुण्डधारत्च बलवान्परथिबीपते । व 
प्रह्मादों मूषिकाढयय तथैव जनमेजयः ॥ 2० ॥ 


पताकिनो मण्डालिनः फणावन्तश्च सवेशः ॥ ११ ॥ 
एते चाऽन्ये च वहवः सपास्तस्यां युधिष्ठिर । 
उपासते महात्मान वरुण विगतक्कमाः ॥ १२ ॥ 
चालिचेरोचनो राजा नरकः प्रथिवींजयः । 
सहादो विप्रचित्तिश्च कालम्वञ्जाध दानचा' | १३ ॥ 
सुदनुदसेग्वः चाखः सुमनाः सुमतिस्ततः ' 
घटोदरो महापाश्वः ऋथनः पिठरस्तथा ॥ १४ ॥ 
विश्वरूप! स्वरूपश्च विरूपोऽथ महाशिराः | 
दराग्रीबश्च वाली च मेघवासा दशाचर' ॥ १५ ॥ 
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टिद्धिभो विटभूतथ सहादखेन्द्रतापनः । भे 

देत्यढानवसंघारू सर्वे राचिरकुण्डलाः ॥ १६॥ f 

सम्विणो मोलिनश्चैव तथा दिव्यपरिच्छदाः । ह 

सचे लव्घवराः शूराः सर्व विगतस्रत्यवः ॥ १७॥ A 

हे एथ्वीनाथ | उस पभामें वासुकि, 'लसञ्ञादि दानव, सुहनु, मुख, शह, f 
तक्षक, ऐरावत,कृष्ण, लोहित, पद्म, चित्र, सुमना,सुमति,घटेदर,महापाइवे, क्रथन, ; 
कम्बल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, पटर, तश्वरूप, स्वरूप, ।वरूप, महाश- ह 
मणिमान्‌, कुण्डक, कका टक, धनञ्जय, रा, दशग्रीव, वाली, मघवासा, दशावर, ; 
पाणिमान,कुण्डधार,बलवान्‌ प्रह्माद, मू टिट्टिभ, विभृत, संदाद, इन्द्रतापनादि ; 
^ पिकाद आर जनमेजन यह सप पताका, इत्य दानत दिव्य लिवावसे सुहाय,माला ; 
^ मण्डली तथा फणाधारी नाग और दूसरे लटका1, किरीट चमकाय, सुन्दर कुण्ड- £ 
^ अगणित सपे बिन थक्े चित्त से लाढि दिव्य गहनोंसि जगमगाय, उस १ 
१ चरुणजीकी उपासनाम लगे हृ ।( ८-१२) सभामें धमपाश भारी श्रीवरुणजीकी £ 
१ हे घरतीनाथ! विराचननन्ठन बाले, उपासना कर्ते हे । उन सव झुर दान ; 
४ तुध्वोविजयी नर्क, सहाद विप्राचित्ि, वेनि मुत्युक भयमे हाथ घा डाला आ" f 


b> 3292333533253 ->>-£०८€-<€६८€७२७*०८०६ ६७०९६ ८४:६६ € ८६ ८:८८€ 


20१० 2 


अध्याय ९ ] ससापत्रे । ४९ 
ज 55535323585ौौॅ77ौ<555२&622<€€55€€€5<€९< 
f ते तस्यां वरुण देवं घमेपाशधरे सदा । शै 
A उपासते सहात्सानं सवे सुचरित्तत्रता! ॥१८॥ 9 
डे तथा सऊरुद्राश्वत्वारों वढी भागीरथी च सा । १ 
2 कालिन्दी चिदिशा वेणा नसेदा वेगवाहिनी ॥१९॥ f 
विपाशा च शतट्टश्च चन्द्रशागा सरस्दती। 
f इरावती चितस्ता च सिन्धुदवनदी तथा ॥ २०॥ f 
र गोदावरी कृष्णदंणा कावेरी च सरिह्ूर! । 
2 किंपुना च विशल्या च तथा वैत्तरिणी नदी॥२२ ॥ a 
१ त॒वीया ज्येष्टिला वेब जोणख्चाडपि सहासदः । रि 
2 चसण्वती तथा चेव पणाशा च सहानदी ॥ २२ ॥ 5 
व सरयूवीरबत्या च लाडूली च सरिद्वरा । 
0 करतोया तथाऽऽच्रेथी लौहित्यश्च महानदः ॥२३॥ 7 
A लट्ठाती गोसती चेच सन्ध्या त्रिःसोतसी तथा । 2 
2 एताद्वाञ्त्याख राजेन्द्र सुतीथो लोकविश्टता; २४॥ 2? 

सरितः सदेतद्ाउन्यास्तीथालि च सरासै चा f 

कृपा सभजवणा देह्चन्तो याविष्टिर ॥ २५ ॥ * 

पल्वलाने तडागानि देहदन्त्यथ भारत | 

दिशस्तथा सही चेव तथा सच जहीधराः ॥२६॥ a 

उपासते महात्मानं रदे जलचरास्तथा । 9 

चीतवादिन्चवन्तञ्ज गन्दवाप्छरसाँ गणाः ॥ २७॥ A 


~ 
= 
> 


तपमे सिद्ध होय बर प्राप्त कियाहे १३-१८) | कियाहे १३-१८) | करतोया, आत्रेयी. ठोहित्य महानद, 
ह महाराज ! चार समुद्र, गङ्गानदी | रूघन्णी,योमती,मन्ध्या ओर नि'सरोतमी 
कालिन्दी, विदिशा, येणा, वेगवती, 
नमेदा. विपाशा. झतद्गर, चन्द्रभागा, 
सरस्वती. इरावती. वितस्ता, सिन्धु. ' 


लोकसे प्रख्यात यह सथ ओर दूसरे 


अच्छे अच्छे तीथे नोत सरोवर कृप तडाग 


देवनदी. गोदावरी, कृष्णबेणा, कावेरी, 
किम्पुना, विशल्या वतरणी, तृतीया, ' 


ज्येष्टिला, महानद शोण. चभण्यती पणा. 
महानदी. पणशा,सरयू, वारवत्या लाडली 


€€€€६६€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€6€₹6€&€€€€€€ 
ऽ 


«+2०22 23223232322332322322233222229223222 222232323223 


३३२३३३२२२३२३२३२२३३२३३३३३ 


आर ताल अपना अपना स्वरूप ठेके 
महात्मा वरुणसी उपासना कर रहे हे 
फिरशी पृथ्वी, सव दिघा, ण्यत आर 
सब जलचर जीव जलनाथक, उदासनाम 
लगे रहते हे, गाजे बाजेसे गन्धन ओर 
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ऽ महाभारत । [ लोकपालसभास्यान पर्व 
>>%>>>>>>>>>%>>>>>>>>>2>>>>>>>0०?>>>>>>>€&७६८€€€६€९-६€<€६£€€६६९४७७€८<८६९६९०६२९८७६६६८६८८८ 
र स्तुवन्ता चरणं तस्या सव एच समासते । ० 
शि हीवरा रत्नवन्तो रसा ये च प्रतिष्ठिताः ॥ २८ ॥ 2 
f कथघन्त' सुमधुराः कथास्तत्र समासते । 9 
/ वारुणस्व तथा मन्त्री सुनानः पर्युपासते ॥ २९ ॥ प 
ही पुश्रपौत्रेः परिव्युतो गोनाम्ना पुष्करेण च । A 
0 सर्व विग्रहवन्तस्ले तमाश्वरसुपासते ॥ ३० ॥ ग 
A एपा मया संपतता वारुणी भरतषभ । | 
गं दृष्टपूर्वा सभा रम्या कुवेरस्य खभां जणु ॥ ३१॥[ ३९१ 0 
त्‌ इति श्रीमहाभारते श्वतसाइस्न्या सहिताया वेयासिक्या सभापर्थणि लोफपालसभारयानपर्वाणि 
१ वरुणसभावणन नाम नवमोऽध्याय ॥ २ ॥ £ 
ह नारद उवाच-- सभा वेश्रवणी राजञ्खतयाजनमायता : 0 
$ abl याजना सितप्रभा ॥ १ ॥ - 
2 तपसा निजता राजन्स्वय वअयणन सा । 
शै शशिप्रभाप्रावरणा केलासणिखरोपमा ॥२॥ 0 
शि रास्यकरुत्यसाना सा गे विपक्तेच शोभते । f 
र ढिच्या हेममयेरूवेः घासादैरुप्ोामिता ॥३॥ शी 
2 अप्सरा वरुणजीका रतव करती हुई उस | सभापर्वमे नवा अध्याय समाप्त ¦ 
£ सभामें विराजती ह,जितने पर्वत रत्नकी लभ,पर्वैमे दक्ष अध्याय । 0 
£ खानि आर सन्दर करके प्रासिद्ध है वे भी श्रीनारहजी बोले, महाराज! कुबेरजी £ 
2 भाटी मीठी घात करते हुए वहां की सभा लम्बाउम सो योजन ओर चा ६ 
ा टिके हे । (१२-२९) डाइम सत्तर योजन फेली हे। छुवेरजी - 
2) यरुणके मन्त्री सुनाभ बेटे पातासे | ने तपके प्रभावस स्वयं वह सभा बनायी 2 
2 घरे जाय गोनामक पुप्कग्दीथ क साथ | कलासभिखरक समान वह सभा 2 
f जलनाथकी सेवा करते है, इस प्रकार रसी शश्र चमक रखती हैं, कि उसके 
५ सब जन शरीरके साथ वरुणकी उपासना सामन चन्द्रमाकी प्रभा भो भागती हे। ; 
? करते हैं, हे मात ! मन घृमत हए  रायकास वह लिवायी जानेस जान पडता £ 
^ वरुणजोकी वह सुन्दर सभा देसी थी, | है, कि माना आकाशसे चिपटी हुई 
# अब कुवेरकी सभाकी कथा कहता चाभायमान है | वह दिव्य गन्धभरी | 
¦ मुनो । ( २९--३१ ) [ ३०१ ] ' मनाहरी विचित्र सभा वहविध अच्छे ¦ 
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सभापचं। 


क, —— 


७1 
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महारत्नवती चित्रा दिव्यगन्धा मनारमा । 
सिताभ्रशिखराकारा छुवमानेव इश्यते । 


दिव्येहेमममे रङ्वैर्विद्मद्धिरिव चित्रिता 


॥ ४॥ 


तस्यां वैश्रवणो राजा विचित्राभरणाम्बरः । 
स्त्रीसहस्रे्वतः श्रीमानास्ते ज्वलितकुण्डलः ॥ ५ ॥ 
दिवाकरनिभे पुण्ये दिव्यास्तरणसंदृत । 


एदेव्यपादोपधाने च निषण्ण! परमासने 


॥ ६ ॥ 


मन्दाराणाभुदाराणां चनानि परिलोडयन | 
५ सोगन्धिकवन'न च गन्ध गन्धवहो वहन्‌ ॥ ७ ॥ 
नलिन्याश्चाञऊलकाख्याया नन्दनस्य वनस्यच । 


शाता दहृदयसल्लादा वायुस्तसुपसचत 


॥८॥ 


तत्र देव : सगन्धवा गणरप्सरसां वृताः । 
द्व्यियानेमहाराज गायन्ति स्म स भागताः ॥ ९॥ 
मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रसेना शुचिस्मित । 


चारुनेत्रा 'घृताची च मेनका 


पुञ्जिकस्थला ॥ १०॥ 


विश्वाची सहजन्या च प्रलोचा उर्वशी इरा ॥ ११॥ 
वगो च सौर भयी च समीची बुद्बुदा लता । 
एता सहस्रशक्ान्या नृत्यगीतविशारदाः ॥ १२ ॥ 


अच्छे रत्नॉंसे खची जाय आर सुनोले 


दिव्य वरणांस माना विजली दलसे 
रंगाय धवल बादलके पहाड का स्वरूप 
पाय तरती हुई प्रतीत हातो ह ! (१-४) 

उज्वल कुण्डलधारी श्रामान राजा 
वेश्रदण विचित्र वसन आभूपण पहिरे 
सहस्रा नारिओंसे घिर उम सभामे दिव्य 
पाद पीठ लगे दिव्य चादरोंसे इंपे सये 
समान उजाले परम आसन पर वठतेह। 
हृदय प्रमोदन शीतल पवन, उदार 
मन्दार वन हिलाडकर ओर नन्दन का- 


जु 
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नन कलार बन ओर अलका नामक सरो- 
वरको मधु वहन कर यज्ञनाथ कबेरकी 
सेवा करता हैं । महाराज उस सभाके 
सभासद देव आर गन्धर्व अप्सराऑसे 
घरे जाय दिव्य तानके साथ गान करत 


हे। (५-९) 


मिश्रकेशी रमा शुचिस्मिता चित्रस ना, 
चास्नेत्रा घृताची, मेनका, प्राश्षिक- 
स्थला, विच्चाची सहजन्या, प्रम्लोचा, 
उशी, इरा, वगो, सौरभेयो, समीची, 
बुद्बुदा आर लता यह सब नाचने 
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५२ महाभारत | [लोकपालसभाख्यानपवं 


29999333939322229392299222932229>2929e eee ree eeeeeeneeeeececeeeeeeee, 
उपातिष्ठन्ति धनदं गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 

0 अनिश दिव्यवादित्रैनेत्यगीतेश्च सा सभा ॥१३॥ 
i अशुन्या रूचिरा भाति गन्धर्चाप्सरसां गणे! । 

2 किनरा नाम गन्धर्वा नरा नाम तथा परे ॥ १४॥ 
ठी मणिभद्रोऽथ धनदः श्वतभद्रञ्च गुद्यकः । 

र कशेरको गण्डकण्डूः प्रोतश्च महाबलः ॥ १० ॥ 
9 कुस्तुम्चुरू पिशाचञ्च गजकर्णा विशालकः | 

र वराहकणस्ताम्रौष्ठः फलकक्षः फलादकः ॥ १६॥ 
F हंसचूडः शिग्वाबतो हेमनेत्रो बिभीषणः । 

शर पुष्पाननः पिंगलकः छोणितोदः घचालकः ॥१७॥ 
| वृक्षबाष्पानिकेतथ चीरवासाश्च भारत । 

ग एते चा5न्ये च बहवो यक्षाः दहातसहरदाः ॥१८॥ 
दु सदा भगवती लक्ष्मीस्तच्रेव नलकूबरः । 

2 अहं च बहुशस्तस्या भवन्त्यन्ध च मह्विधाः ॥१९॥ 
क ब्रह्मपेया भवन्त्यत्र तथा देवषेयोऽपरे । 

६ ऋव्यादाश्व तथेवाडन्ये गन्धर्वाञ्च महाबलाः ॥२०॥ 
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हे 

र उपासते महात्मानं तस्यां धनदमीश्वरम्‌ । 

a भगवान्भूतसंरघेश्च छृतः दातसहसचाः ॥ २१॥ , 
a बजानेमें तेज सहस्रं गन्धर्व आर अप्सरा | शिखावर्त, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, १ 
£ बृन्द उस सभामें धननाथकी उपासना | पिद्रलक, शोणितोद,प्रवालक वृक्षबाष्प- / 
/ करते हैं । गन्धव ओर अप्सराओंके | निकेत और चीरवासा, यह सव और ६ 
£ सुन्दर Be गीत ओर बाजासे सभा | दूसरे सहसो यक्ष वहां उपस्थित रहते ; 
£ सदा गूंजती हुई घडी सुहावनी बनी | है (१४-१८) रि 
१ हैं। ( १०-१४ ) री ॥ हे भरतनन्दन!भगवती लक्ष्मीजी सदा / 
£ किन्नर ओर नरनाम दूसरे कुछ गन्धव | उस समामे विराज रही है । कवेरनन्दन | 
£ आर मणिभद्र, धनद, स्वेतभद्र, गुह्यक, नलकूवर, मे और मेरे समान बहत दूसरे £ 
|: कशेरक,गण्डकण्ड ,मह(बली प्रध्यात ।कस्तु- त्रक्षाप आर देवर्षि स्र उस समार्मरहते हैं ह 
£ म्युरु, पशाच, गजकणे, विशालक,बरा- | मांसखोर राक्षसादि और अति वडवान्‌ ? 
| हफणताम्राष्ट,फलकक्ष,फलोदक,) हंसचूड, दूसरे गन्धर्व उस सभामें धनदाता महात्मा ; 
८ 
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उमापतिः पशुपतिः ठालभ्रद्गनचहा । 
-्यस्वको राजशार्दूल देवी च दिगतक्कमा ॥ २२ ॥ 
चामनैविकटैः कुव्जैः क्षतजाक्षैमेहारवैः । 
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मेदो मांसाशनैरुग्रेरुप्रधन्वा सहाबलः 


॥ २३ |! 


नानाप्रहरणरुग्रेवातेरिव महाजवैः । 


वृतः सखायमन्वास्ते सदैव धनदं चप 


॥ २४ ॥ 


प्रहृष्टाः झातराञ्चाऽन्धे बहुशः सपारच्छदा 
गन्धर्वाणां च पतयो दिश्वावसुहाहा हृष्टः ॥ २५ ॥ 
तुम्बुरुः पर्वतश्वेव शैलूषश्च तथाऽपरः । 


चित्रसेनश्च गीतज्ञस्तथा चित्ररथोऽञपि च 


1 २९॥ 


एते चान्ये च गन्धर्वा धनेश्वरशुपासते । 


~ > ° > 
विद्याधराधिपश्चंच चक्रधमा सहानुजैः 


॥ २७॥ 


उपाचरति तचर स्म धनानामीश्वर प्रशुम । 
किंनराः शतरास्तच धनानामीश्वरं प्रभुमा २८ ॥ 
आसते चाऽपि राजानो भगदत्तपुरोगमाः । 


टमः किपुरुषशञ्च उपास्ते धनदेखरम्‌ 


॥ *९ || 


राक्षसा।धपातञ्चव महेन्द्रो गन्धमादनः । 
सह यक्षः सगन्धवः सह सवानशाचरः ॥ ३०॥ 


धननाथकी उपासना करते हैं । हे 


राजशादूल! महावली शूलप्रचार्री उग्रचाप 
घारी पशु-हित-कारी उमा-विहारी 
भगनेत्रहारी भगवान महादेव घ्यम्वक 
विकट. कुवडे, लालनेत्र चढे, ध्वनि घोर, 
भेद मांसखोर, बहु अस्त्र लिये पवनके 
आगे चलने वाले सहस्री भयावने सह- 
चर भूत निकर संग लिये अथकित 
देवी भगवती सहित उस मभामें अपने 
सखा धनेश के निकट सदा विराजत 
है । (१९-९४) 
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विश्वावसु, हाहा, हूहू, तुम्बुरु, पवत, 
शूप, गान प्रधान चित्रसेन,चित्ररथादि 
सकडा गन्धवनाथ आर दूसरे सहस्रां 
गन्धवे अपना लिवास पहिन प्रसन्न मन 
हाय धननाथको उपासना करते हे । 
अनुर्जोके संग विद्याधरनाथ चक्रधमी 
आर सकडा किन्नर तथा भगदत्तादि 
राजोलांग भी धनेश कुवरजीकी सेवा 
करत हे । किम्पुरुप-पाते द्रम आर राक्ष- 
साधष महेन्द्र आर गन्धमादन, यक्ष 
गन्धव आर राक्षसाके साथ धनरकी 
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बिभीषणश्र धर्मिष्ठ उपास्ते भ्रातरं प्रभुम्‌ 
हिमवान्पारियात्रश्व विन्ध्यकेलासमन्दराः । ३१ ॥ 
मलयो ददरखञ्चेव महेन्द्रो गन्धमादनः । 
इन्द्रकीलः सुना भश्च तथा दिव्यौ च पवेत्तो ॥ ३२॥ 
एते चाऽन्ये च वहवः सवे मेस्पुरोगम्माः । 
उपासते महात्मानं धनानामादवरं प्रसुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नन्दीश्वरश्च अगवान्महाकालस्तथेव च । 
ठोकुकणेसुखा! सर्वे दिव्याः पारिषदास्तशा ॥३४॥ 
काष्ठः कुटीमुखो दन्ती विजयश्च तपाधिकः । 
श्वेतश्च बृष भस्ततर नदेन्नास्ते महावलः ॥ ३५ ॥ 
चनद राक्षसाश्चाऽन्ये पिठाचाश्च उपासते । 
पारिषदैः परिव्रतसुपायान्त महेश्वरम्‌ थे ३६। 
सदा हि देवदेवेरां शिवं त्रेलोक्यभाचनम्‌ । 
प्रणम्य सूधा पौलस्त्यो वहुरूपसुमापातिम्‌ ॥ ३७॥ 
नतोऽभ्यचुुज्ञां संप्राप्य महादेवाद्वनेम्वरः । 
आस्ते कदाचिदड्टगवान्भवो धनपतः सरा ॥ ३८॥ 
निधिप्रवरसुख्यो च झाङ्कपद्मौ धनेश्वरौ । 


उपासनामें लगे रहते हे । राक्षमनाथ 
धार्मिकवर विभीषण भी प्रभावी भाई कुवेर 
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महात्रली इवेतवृप वहां उपस्थित रहते 
हें । इनके सिवाय दूमरे गक्षस आर 
की सेवा करते हैं | ( २०-३१) पिशाचभी कुवेरजीकी उपासना करते है, 

हिमालय, पारियात्र, विध्य, कलास, | हे भारत ! कुबेर जी सहचर साहित 
मन्दर, मलय,दर्दर, महेन्द्र, गन्धमादन, त्रिलोकभावन भगवान देव देव उमाकान्त 
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इन्द्रकील. सुनाभ, यह म्र आर दूसरे | महादेवजीके निकट सदा जाकर साष्टाड 
अगणित पर्वत अपना अपना स्वरूप धर | प्रणाम कर उनकी आज्ञासे उन के समीप 
मेरुको सामन रख महात्मा ङुवेग्की | बठते थ। एक समय महाठेवजीने उनसे 
उपासना करते हे । भगवान नन्दीञ्चर) ' मित्रता की ओर उस कालसे उनकी 
महाकाल शट्ठसे कण आर झुखवाले सघ | सभाम नित्य विराजते हे। ( ३१-३८ ) 
दिव्य सहचरी काष्ठ, फुटीमुख,दर्न्ता,अति हे महाराज ! सव रत्नके सार शह 


~ A &२ ~ चौ ९ 
तपोवती विजयो आर बहुत गईनयुक्त | आर पद्म सब प्रकारकी निधि वटोर धने 
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| सवानिधीन्प्रगच्याऽध उपास्तां चे धनेश्वर ॥३९॥ 
शि सा सभा ताहशी रम्या मया सटटा$न्त रिप्षगा । शे 
A पितामहसभां राजन्कीतयिष्ये निवोध ताम्‌ ॥ ४० ॥[४३१] ॥ 
A इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्या सहिताया वेयासिक्या सभापवाणि छाकपालसभाख्यानपवेणि A 
0 वश्चवणसभावणन नास दशसाध्ध्याय ॥ १० ॥ श्र 
6 नारद उवाच पितासहसर्भा तात कथ्यसानां निवोध से | शी 
2 काक्यते या न निदेग्डुमेबंरूपाने भारत ॥१॥ 1 
र पुरा देवयुगे राजन्नादित्यो भगवािदः । A 
अगच्छन्मालुषं लोक दिइक्लविगलक्कसः ॥२॥ 9 
| चरन्मानुषरूपेण सभा उष्टा स्ववखुवः । ही 
f स तामकथयन्सत्यं दृष्ट्रा तत्त्वेन पाण्डब ॥ ३॥ A 
शे अप्रमेयां सभां दिव्या मानसीं भरतणस । शि 
2 अनिर्देश्यां प्रभावेण सवभूतसनारमाम्‌ ॥ ४॥ र 
१, झुत्वा खणानह्‌ तस्याः सभप्याः पाण्डवर्षभ । f 
दशेनेप्सुस्तथा राजन्नादित्यमिदसत्तवसय ॥% ॥ टर 
र भगवन्द्रष्डुसिच्छासि पिलासहरूमा शुभास। A 
- येन वा तपसा शक्या कर्मणा चापि गोपले॥ ६॥ | 
2 इमेरकी उपासना करते हे । धननाथ | आदित्यजी स्वयम्भू चक्काकी सभा निहार र 
^ कुवेरकी उस आफाश चरती सभाको मने मानव लोदके देखनेकी इच्छा करके £ 


नो 
> 


^ मह ब्रह्माजीकी समाकी कथा कहता ह, स भूलाकम फिर रहे थे । उसकाल £ 


| ममानही मन हरणा देखा ₹े;अव पिता- | स्वगसे उतर मानवी रूप लेकर खच्छा ? 
£ सुनो । ( ३९-४०) [ ४5१] मुझको देख, त्रह्माजीक मानससे वनी £ 
| 
| 


१ ऐसे दश अध्य A 
ह भाप ण भवाय समास अकथनीय अन जांच रुप उनी, अपने ; 
A सभापवमे ग्यारह अध्याय । मभावस सत्भूत मन हरणा दिव्य सभा 2 


^ श्रीनारदजी बोले कि ह भरतननन्दन! ; की कथा यथावत कही थी, है पाप्डव 3 
^ ब्रह्माजीकी उस सभावी कथा प्रारभ प्रवर ! मन उस सभाका अनन्त गणोफो ^ 


रभ ह ~ ~ ० १ 
£ तो १, के जमका रूप एमा ह, सान सुन, देखनेकी इच्छाम आ य £ 
^ कि ठीक नहा कहा जाता. अब सुनो । , जीसे यह कहा कि " हे | SR 
^ महाराज? पूवकाल, सत्य युगमें भगवान म ट;दाज स्‌ 
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f औषधेवा तथा थुक्तैरुत्तमा पापनाशिनी । शी 
A तन्ममाचक्ष्च भगवन्पर्येथे तां सभां यथा ॥ ७॥ 2 
2 स तन्मम वचः श्रुत्वा सहस्रांशुदिवाकरः । 1 
a प्रोदाच भरतश्रेछ ब्रं वर्पस हस्त्रकस्‌ ॥ ८ ॥ 
शी न्रह्मवतसुपास्व त्वं प्रयतेनाऽन्तरात्मना । 0 
A तत्तोऽह हिमवत्एट्टे समारव्धो महात्रतम्‌ ॥ ९ ॥ ) 
ठी ततः स भगवान्सूर्यो मासुपादाय वीयचान्‌ । ॥ 
i अगच्छत्तां सभां ब्राह्मी विपाप्मा विगतक्कमः १० ॥ n 
एवंरूपति सा झाक्या न निर्देष्टं नराधिप | 2 
प क्षणन हि बिभत्येन्यदनिर्देश्य बपुस्तया ॥ ११ ॥ h 
1 न वेद पारमाण वा संस्थान चाऽपि भारत | 2 
f न च रुपं सया ताइरदष्टपूर्व कदाचन ॥ १२॥ ८ 
a सुखुग्वा सा सदा राजन्न जीता न च घसेदा | ॥ 
त न क्षुत्पिपासे न ग्लानि प्राप्य तां प्राप्लुवन्त्यत त्युत १३॥ अ 
0 नानारूपारव कृता माणासः सा सुभास्वर: | f 
2 स्तम्भेन च धता सा तु शश्वती न च साक्षरा॥१४॥ | 
१ हृ अतएव हे नाथ! जेसी तपस्या, ज शाक्तेके वाहर ह, क्योंकि पल पल पर 
2 सा कमें अथवा जिस किसी याम्य आ- वह अकथनीय अलग स्वरूप लेती है। हे £ 
^ पधसे चाहे जिस प्रकार हा वह पाप- | भरतनन्दन ! उस सभाका माप वा ? 
^ विनाशी शुभराशी सभा मे देख सक, सो | जोड किसीसे जांचा नही गया। वास्तव ६ 
५ कहे । ” ( १-७) में वेसी शोभा पाहिले कभी मेरे देखनेमें £ 
^ सहस्र किरणसाथ दिननाथ मेरी नही आयी थी | ( ८-१२ ) f 
५ वह वात सुन बोठे, कि तुम एक चित्त हो, उम सभाम वेठनसे क्षुधा प्यास £ 
त सहम , वपामे पूरा हाता हुआ ब्रह्मतरत थकावट कुट भी नहीं रहती आर शीत ; 
£ करों । उसके पश्चात्‌ भने हिमाचल पर | ग्रौप्म किसीसे पाडा नही पहुचती £ 
2 बह महात्रत प्रारंभ केया । अन्तर्म बह चरण सदा अपूव सुख मिलता हे । 2 
> अथकित, पाप रहित, वीय सहित, आदि- जान पड़ता हे, कि वह सभा, नानारूप 2 

f 

mM 


2 त्य मुमका त्रह्माजीकी सभाम लेगये। हे | धारी जलती मणियोंके बनी हे । स्तम्भो 
i थ्‌ ! उस म मन ३ ती 
9 भगवान नरनाथ ! उस सभाका स्वरूप पर खडा नहा हैं, कमा उसका नाश # 
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सभापच। 


दिव्येनीनाविधे भावै भासद्गिरामितप्रसैः । 
अतिचन्द्रं च सूय च शि्विन च स्वयप्रभा॥ १५ ॥ 
दीप्यते नाकएछ्ठस्था भत्सेयन्तीच भास्करम्‌। 
तस्य! स शगवानास्ते विदधहवमायया ॥ १६ ॥ 
स्वयमेकोऽनिरां राजन्सवेलोकपितामहः । 
उपतिष्ठान्ति चाऽप्येनं प्रजाना पतयः प्रभुम्‌ ॥१७॥ 
दक्षः प्रचेताः पुलहो मरीचिः कञ्यपः प्र सु! 
शृगुरात्रिवेसि्टञ्य गौतसोऽश्र तथाऽङ्गिराः ॥ १८ ॥ 
पुलस्न्यश्व कतुञ्चैव प्रहादः कदमस्तथा । 
अथर्चाद्विरसञ्चेच वालाखिल्या मरीचिपाः ॥ १९ ॥ 
मनोऽन्तरिक्ष विद्याश्च वायुस्तेजो जल मही। 
शाब्दस्पर्शो तथा रूपं रसो गन्धश्च भारत ॥ २०॥ 
प्रक़ातिश्च दिकारख्च यञ्चाऽन्यत्कारण झुवः । 
अगस्त्यश्च सहातेजा मार्कण्डेयश्च वीयेवान्‌॥२ १ ॥ 
जसदस्निभरद्वाजः संवनेइच्यवनरतथा । 
दुर्वासाश्च महाभाग ऋष्यश्च धार्मिकः ॥२२॥ 
सनत्कुमारो भगवान्योगाचायों महातपाः। 
असिता देवलश्वैव जैगीषव्यश्च तत्त्वाचत्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋषभो जितशबुञ्च महावीयस्तथा मागे: | 


नही, वह सदा बनी रहेंगी, वह आपही 
अपनेको प्रकाशती हुई स्वगकी सभा 
अनजाचन प्रभासे सुहायी. नानाविध 
जलते दिव्य भावोसे, सये, चन्द्रमा ओर 
आपिमे ऊपर होगयी ह, आर मानो 
दिननाधको लजाती हुई प्रकटित हो 
रही ह। हे महागज ! वह सर्य लोकोके 
पितामह भगवान ब्रह्लाजी स्वयं देवी 
मायाम अकल सव लोक रच करके उस 
सभामे सदा विराजमान ह । ( १३-१७) 
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दक्ष, प्रचता, पुलह, मरीचि, कइयप, 
भृणु, अत्रि, वसिष्ठ, गोतम, आगैरा, 
पुलस्त्य, ऋतु, प्रह्माद,कहम आदि प्रजा- 
पति, आर अथवाद्विरस,मरीचिप वाल- 
खिल्यगण, महातजा अगस्त्य, वौयचन्त 
मार्कण्डेय, जमदम्नि, भरद्वा, संवर, 
च्यवन, महाभाग दवोसा, धार्मिकवर 
ऋष्यनृङ्क, महातपा योगाचाय शगवान 
सनत्कुमार आसत, देवल, तत्त्ववेत्ता 
जैगीपच्य, ऋषभ, जितु और 
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आयवेडस्तथा5ष्टांगो दहचास्तत्र भारत ॥ २४॥ 

चन्द्रमाः सह नक्षत्ररादित्यश्व गभस्तिमान । 

वायव! क्रतवञ्जैब संकल्पः प्राण एव च ॥ २५ ॥ 
सर्तिमन्तो महात्मानों महात्रतपरायणाः । 

एते चान्ये च यहवो ब्रह्माण ससुपस्थिताः ॥ २६ ॥ 

अर्थो ध्मश्च कामश्च हों द्वेणस्तपो दमः । 

आयाति तस्या सहिता गन्धवाप्सरसा गणाः।२७॥ 

विशानिः सप्त चैचाऽन्ये लाकपालाश्च सवठा! । 
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शुकरो वृहस्पा्तिश्चैच धुधोऽङ्ञारक एच च ॥ २८ ॥ 
दानेथरथ राहुश्च ग्रहाः सर्वे तथैच । 
मन्त्रो रथन्तरं चेच हरिमन्वलेमानपि ॥ २९ ॥ 
आदित्याः साधिराजाना नामद्वन्द्वैरुदाह्ताः । 
सस्तो विश्वकमी च वसळकषेव भारत ॥ ३०॥ 
तथा पितृगणाः सर्वे सचागि च हवीष्यथ । 
ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेद्यथ पाण्डच ॥ ३२ ॥ 
अशर्चचेढ्च तथा सर्वशास्माणि चैव ह । 
इतिहासोपचेढाथ चेदाङ्ानि च सर्जाः ॥ ३२॥ 


महार्वार्यमागि, यह सब उस समामे त्रह्मा- 
जीकी उपामना करते ह, आर अशाङ्ग 


द्वेष, तप, दभ, इत्यादि दूसरे बहुविध 
पदाथ भी उस सभाम उपस्थित रहते ह। 


| सहित आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, | गन्धर्ग और अप्सराओंके विशतिगण 
गभम्तिमान दथ, वायुइन्द, सव यज्ञ, आर हस, दाहा, हूह आदि दूसर सात 
# सङ्कल्प, प्राण, मन,आकाश, वायु, तेज, प्रधान गन्धवे, सव लोकपाल, शुक्र, 
है जल, धरती, रुप, रस, गन्ध, शब्द, बृहस्पति, वुध, मङ्गल, शनेथर, राहु 
2 स्पश, प्रकृति) विचार अर रचनाले आद ग्रह) मन्त्र, रथन्तर साम, हारमान्‌ 
; दुसर पदाथ, सव अपना अपना स्वरूप आर वसुमान, कम बिशेष के इन्द्र, 
? लकर ब्रह्माजीकी उपापनाम सदा दच- अग्नापाभ, इद्राग्ती आदि दो नामस 
^ चित्त ह,वे सव वडे बतील और महात्मा उदाहत इन्द्र माहित ढेवगण, ,मरुहण, 
? हे, (२८-२६) यु | विश्वकर्मा, अष्टाचसु, पितृगण,मत्र हवि, 
” उनके सिवाय शाम, अथ, काम । ऋग्वेद, सामवेद,यजुदेद, अथर्ववेद सव 
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शास्त्र. 


सभांपव । 


ग्रहा यज्ञाश्च सोमश्च देवताश्चापि सबराः । 

सावित्री दगेतरणी वाणो सप्तावंधा तथा | ३३॥ 
मेधा धृतिः श्ुतिश्चेव प्रज्ञा वुद्धियदाः क्षमा | 
सामनि स्तुतिशस्त्राणि गाथाश्च विविधास्तथा ॥३४॥ 
भाष्याणि तकयुक्ताने देहवन्ति ज्शिम्पत । 

नाटका विचिधाः काव्याः कथार्याधिककाररिका;॥ ४ ५॥ 
तत्न तष्टान्ति ते पुण्या ये चाऽन्य गुरुपूजकाः ¦ 

क्षणा लवा सुहुर्ताश्च दिया रातरिस्तथेच च ॥ ३६ ॥ 
अधेमासाग्च मासाञ्च ऋतवः षट्‌ च भारत । 


संवत्सराः पश्चयुगमहोराजश्रताविधः 


॥ २७ || 


काळचक्त च तहिव्य न्त्पिमक्षयमव्ययम । 
घर्सचक्त तथा चापि नित्यमास्ते युधिष्ठिर ॥ ३८ ॥ 
अढितिर्दितिदेनुञ्चेव सुरसा विनता इरा । 
कालिका सुरभी ददी सरम चाऽथ गोतमी ॥ ३९॥ 
प्रभा कद्र्ध वे दऽ देवतानां च सातर, । 
रुद्राणी शीश लक्ष्मीथ भद्रा षषी तथापरा ॥ ४०॥ 


ba 


एथिवी गाडूता देवी हीः 
सुरा देवी दाची चव तथा पा्टिररून्धली 


~ 


सड्त्तिराशा निरतिः स 


इतिहास, सव उपवेद, वेदाङ्ग, 
ग्रह. यज्ञ, सोम सम्पूण देवता सावित्री, 
दुगतरणी.सात प्रकारफी वाणी,मेघा,धति 
स्मृति, प्र्षा.वुद्धि.यश.क्षमा,स्तृति,गस्त्र 
सामगान, भांति, भांतिकी नाथा. युक्ति 
सहित देहवान माप्य इत्विध नाटक, 
काव्य, कथा, कहानी ओर कारिका यह 
सव आर दूसरे पाईत्र. गुर पृजनेहारे- 
भा वहा रहते ₹|( >७---३६ ) 

हं भारतः क्षण लव, मुह्त. दिवा 


स्वाहा कीतिरेव च! 
॥ ४१ || 


छिदवी रतिस्तथा । 


रात्रि, अधमास, मास, छः ऋत, संवत्स- 


र,पांच प्रकारके युग चार प्रकारके अ- 
होरात्र ओर बह नित्य ३क््य दिव्य 
कालच तथा धर्मचक वहा 
सदा विराजते दे । हे युधिषिर! अदिति 
दिति. उनु, खग्सा विनता, इरा कालि- 
का, सुरभी, सरमा. गोतमी. प्रथा कठ 
रुद्राणी श्री.लक्ष्मी भद्रा पष्टी आदि ठेच 
मातः आर "थ्या, गड्डा ही, स्वाहा. 
कोति, सुरादेवी, शची. एषि. अरुन्धती 


~ 
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महाभारत । 
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ण्ताआन्याश्र चे ढेव्य उपतस्थुः प्रजापातिम॥ ४२ 


आदित्या वसवो रुद्रा मरूनश्चाश्चिनाचापिं | 
विश्वेदेवाञ्च साध्याय्ष पितरश्च मनोजवाः ॥ ४३ ॥ 
पित्रणां च गणान्विद्वि सप्त वे पुरू्पषभा । 
सूतिमन्तो चे चत्वारस्त्रयश्चापि कारारिण: ॥ ४४ ॥ 
वैराजाश्च महाभागा अभ्रिप्वात्ताश्च भारत। 
गाहेपत्या नाकचरा; छितरो लोकविश्रुताः ॥ ४५ ॥ 
सामपा एक गाश्च चठुवदाः कलास्तथा । 


एते चतुषु वणेषु पूञ्यन्ते पितरो नृप 


॥ ४5६ ॥ 


एतैराप्यायितैः पूव सोमश्चाऽऽप्यायते पुन'॥ ४७॥ 
त एते पितरः सर्वे प्रजापातिसुपारथिताः । 
उपासते च संहृष्टा नह्माणमामितोजसम्‌!! ४ ८ ॥ 
राक्षसाश्च पिराचाश्च दातवा गुद्यका- तथा । 
नागाः झुपर्णाः पराचः: पितामहस्ुुपासते ॥ ४९ ॥ 
स्थावरा जङ्गमाञ्चैव महाभूतास्तथाऽपरे । 


पुरन्दरश्च देवेन्द्रो चरुणो धनदो यमः 


१ ५० | 


संघात्ते, आशा, नियति, सृष्टि ओर रति 
यह सब आर दूसरी देवी प्रजानाथ ब्रह्मा 
जीकी उपासना करती है । (३६-४२) 

हे भरतनन्दन ! आदित्यगण, वसु- 
गण, रुद्रगण, मरुहण, विश्वदेवगण) 
दोनो अच्वनीकुमार, भनके समान 
वेगवान पितगण आर साध्य यहभी 
प्रजापतिकी उपासना करते है । हे पुरुप- 
प्रवर ? पितराके सात गण हैं ; तिनमें 
चारके स्वरूप हे आर तान बिना शरीर 
के है | हे महाराज ! महाभाग वराज. 
आनिप्पात्त आर गाहपत्यादि लोकॉ- 
में प्रसिद्ध यह सत्र पितृगण स्वरमे 
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फिरने हैं, ओर सोम, एकशृङ्ग, चतुर्वेद 
आर कला यह सब पितृगण ब्राह्मणादि 
चार वणामें पूजे जाते है; यह लोग 
पहिले तृप्त होय पीछे सोमको तप्त करते 


हे । हे महाराज ! वे सव पितृगण उस 


सभामे अतुलवीय त्रह्माजीकी उपासना 
करते है । ( ४२--४८ ) 

हे नरनाथ ! राक्षसगण, पिशाचगण, 
दानवगण, गुहाकगण, नागगण सुपर्ण 
गण, सत्र पशुगण आर स्थावर जङ्गम 
दृसर महाभूतवन्दभी प्रसन्न मनसे अति 
तजस्पा पितामहकी उपासना करते है। 
दवराज इन्द्र, वरुण कुवेर, यमराज 


[ लोकपालसभास्यानप 
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महादेवः सहोमाऽत्र सदा गच्छःति सवशः । 
पहासेनक राजेन्द्र सदोपार । एपतामद्दस्‌ ॥ २१ ॥ 
दवा माराथणस्तस्यां तथा दवषेयश्च थ । 
ऋषया वालान्विल्याक्च योनिजायोनिजास्तथा॥।५२॥ 
यञ्च किंचित्रिलाकशास्मिन्हर्यत्ते स्थाणुजङ्गमम्‌। 
सर्व तस्या मया इषप्टनात चिद्धि नराधिप॥ ०३ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि ऋषीणामू्वरेतसाम्‌ । 
प्रजावतां च पञ्चाराइषीणामापि पाण्डच ॥ ५४ ॥ 
ते स्म तच्च यथाकामं दृष्ट्रा सचे दिवौकसः | 
प्रणस्य झिरसा तस्से सवे सान्ति यशागलम ॥५५॥ 
अतिथीनागतान्देवान्दैत्यान्नागांस्तथा द्विजान्‌ । 
यक्षान्खुपणोन्कालेयान्गन्धवाप्सरसस्तथा। ५६॥, 
महाभागानमितधीद्रह्मा लोकपितामहः ! 
दयावान्सवेभूलेषु यथार्ह प्रलिपदते ॥५७॥ 
प्रतिगद्य तु विश्वात्मा स्वयभ्वरमितव्यातिः । 
सान्त्वसा नाथस भोगेयुनक्ति मनुजाधिप ॥।५८॥ 
तथा तेरुपयातेश्व धातियह्रि्च भारत | f 
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की त 
४ ओर उमासहित उमाकान्त, सव सदा | स्वर्गवासी लोग स्वच्छास ब्रह्माजीकी ; 
^ बहां जात हं। हे महाराज कार्तिकेय, | वहां दशन, साष्टाड प्रणामादि करते हुए 
र नारायणजी, सब देवपिं, वालखिल्य ऋषि निज निज स्थानोमे लाटते ह,हे नरना- ; 
£ आर विनयानिस उपज आर योनिसे | थ: सर्वभूतापर ढयावान,अपार धीमान, ; 
| उपजे सव जीव उस सभामें उपासना अति तेज़ाबान,विच्चात्मा सवलोक-पिता ¦ 
: कररे हे। हेनग्नाथ ' इस त्रिलोक ! स्वयंभु ब्रह्मा उस सभामें आये देवता, ;, 
^ भरमै स्थावर वा जड़म जितने पदार्थे ¦ द्विज, दत्य नाग, यक्ष,कालेय,गन्धर्व और ? 
£ दास पडत है, उन सर्वोको मने वहां अप्मरादि महाभाग पाहुनोंको यथोचित ? 
१ देखा हु । ( ४८-५३) ह. आदरकर मीठे सभापण, सम्मान अर्थ 2 
४-८ हे पाण्डव ¦ उम समामे अठासा सहस्र आर भोगकी सामग्री दे ढे प्रसन्न करते ; 
£ ऊध्वरता ऋषि आर पचास सहस्र « १। ( ५४--५८ ) र 
कक लक की व क है ु ह 
र. pp क ती या 
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महाभारत । 
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आकुला सा सभा तात 'मवति स्प सुग्वप्रढा॥५९॥ 

सर्वेतेजोमयी दिव्या ब्रह्मापिंगणसाविता । 

ब्राहम्या श्रिया दीप्यमाना श]ुञुभे विगतकुमा5 ०॥ 

सा सभा ताहशी दृष्टा मया लोकेषु डुर ना । 

सभेयं राजशादूल मनुष्येषु यथा तब ॥३१॥ 

एता मथा दृष्टपूवाः सभा ठेचषु भारत । 

सभर्य मानुषे लोके सर्वश्रेछतमा तव ॥ ३२ ॥ [ ४९३ ] 
इति श्रीमहाभारते दातसाहस्त्या सहिताय वेयासिवया सभापर्वणि लोकपालसभारयानपवाणि 

ब्रह्मलभावणन नामकाटरदाऽष्याय ॥ १५ ॥ 


Ca Wa ~ ~ 


युविष्ठिर उवाच - प्रायशो राजलाकस्ते कथितो वद 1 वर । 
वेवस्वतस भायां तु यथा ददासि म प्रभो ॥ १ ॥ 
वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कावेता विभा | 
ढेत्येन्द्राश्वापि भायिछाः सारितः सागरास्तथा २॥ 
तथा घनपत्रयक्षा गुद्यका राक्षसास्तथा । 
गन्धर्वाप्सरसयैव भगवांश्च वृषध्वजः ॥ ३ ॥ 
पितामहस भायां तु कथितास्ते महषयः । 
सर्वे देवनिकायाश्च सर्वशास्त्राणि चेच ह ॥ ४ | 


जानेवाले लोगोसे सदा भरी रहती ह । 
त्रह्मर्पियोंसे पूजी जाता मवे तेजोवती, 
थकावटका भगाती वह दिव्य सभा 
ब्रह्माजी फे निज तेज से जलती परम 
शोभासे भरी है! हे राजशादूल ! तुम्हारी 
यह सभा जिस प्रकार मनुष्य लोकमें 
दुलभ हे, सवे लॉक दुलभ उस ब्रह्म- 
सभाको मने वसीही देखी ह। हे भारत! 
दवलोकम पहिले यह सव सभा मुझसे 
देखी गयी, अघ मनुप्यलाक भरम 
तुम्हारी यह सभा सबसे वाढियां जान 
पडती ह । ( ५९-६२) [ ४९३ ] 


oa 


| 


सभापवमे ग्यारह अध्याय समाप्त | 
सभापवम बारह अध्याय । 

युधिष्टिर बोले, हे कथा कहने वालो 
मं श्रेष्ठ देवप! आपने मुझसे जसा कहा, 
उससे ववस्थत यमकी सभाम प्रायः मव 
राजक नाम सुन पड़े घरुणकी सभां 
अगणित नाग, देत्यवर, नदी, ओर 
सागरोके नाम लिये गये । धनेश कुवर 
को सभामें गुद्यक, गन्धे ओर अप्सरा 
तथा भगवान वृषभवाहन महादेवके नाम 
कहे गये । पितामह ब्रह्माका सभामे 
महर्षि, समस्त देव और शाम्त्रादिका 
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फाक्रस्य तु सभ 

उद्देशातश्च गन्ध 
एक एव तु राज 
कथितस्ते सभाया 


हृष्टः पाण्डुम हा भाग 


सभापर्व । 


४ 


धाश्च सहघयः 
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दवाः सकातता सुन । 
॥ ० | 


वअन्द्रा महासुन | 
देवेन्द्रस्य सहात्मसः। ६ ॥ 
कि कम तेनाऽऽचरित तपा बा 1नेयततब्रत । 
येनासौ सह शक्रेण स्पते सुमहायद्याः ॥ ७ ॥ 
पितृलोकगत्चैव स्वया विप्र पिता मम | 


कथ वापि सम्ागलः॥ ८ ॥ 


किसुक्तवांश्च भगवंस्तन्समाऽऽचक्ष्च सुब्रत । 
त्वत्त' ओतुं सबामिद परं कोतृहल हि से ॥ ९ ॥ 


नारद उवाच ---- यन्मां एच्छासे राजेन्द्र 


हरिश्चन्द्रं प्रति प्रभो । 


तऽह सप्रवक्ष्याम महात्म्य तस्य धमतः ॥ १०॥ 
स राजा वल्वानासीत्सम्राट्‌ सवमहरक्षिताम्‌ । 
तस्य सर्वे महीपालाः शासनावनताः स्थिताः ११॥ 
तेनेक रथमास्थाय जैत्रं हेमविभाषितम । 


Da 
रासट्रप्रतापन 


रहना कहा गया ओर महात्मा इन्द्रकी 
सभाम देवगण, वहुविध महर्षि ओर 
एक एकके नाम साहित सव गन्धे 
कहे गये । पर हे महासुने! उस समामें 
आपने राजोंमें केवल राजापै हरिन्द्रकी 
वात कही । सो हे संयत आत्मन्‌ ! महा 
यशा राजा हरिशन्ट्रने एसी कोनमी 
भारी तपस्या चा एसा क्या घडा कमे 
किया था, कि अकेले वही इन्द्रक सरण 
बने ह ' ह विप्रवर ! 1नलोकम स्थित 
घड भाग्यवान मेरे पिता पाप्डुके साथ 
आपका किस प्रकार भेट चह ? आर 
उन्हान आपस क्या कहा ? ह भगदन । 


जिता ठ्वीपाः स्पत जनेश्वर 


॥ १२॥ 


आपस यह सच कथा सुननेका झुझमं 
वडा कोतूहल उभड रहा है, सो 
आप कृपा प्रगटकर वह सत्र मुझको कह 
सुनाबे । ( १९ ) 
श्रोनारदजी बोले, कि हे महाराज ! 
तुमने धीमान्‌ हरिश्वस्द्रके महान्थ्यके 
विपयम जो कुछ पूछा, में तुमसे बह 
सरपृण कहता हृ । वह बलवन्त भूप मत्र 
पृथ्वीनाथोंके सम्राट्‌ थ। उनके गासनम 
सबही भृपालोंन सिर नवाया था । हे 
लाकनाथ ' उन्होन र्थपर चढ शस्त्रके 
प्रतापस सात डीप जण किय थे। महाराज! 
न्हॉन पहाड, वन और कानन सहित 
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महाभारत । 


[ लोकपालसभाख्यानपच 
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स निर्जित्य मही द्रुत्म्नां सरोलवचनकाननाम। 
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आजहार महाराज राजसूय महाऋतुम 


। {३ ॥ 


तस्य सर्वे महीपाला धनान्याजऱ्टुराज्ञया । 
द्रिजानां परिवेष्टारस्तस्मिन्यज्ञे व तऽभवन्‌॥१४॥ 
प्रादाच्च द्रविण प्रीत्या याचकानां नरेश्वरः । 
यथार्तवन्तस्ते तस्मिंस्ततः पश्चणुणाधिकम्‌ ॥१०॥ 
अतपयच्च विविधेवेखुभित्राह्मणांस्तदा । 
प्रसपेकाले संप्रति नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥१६॥ 
भक्ष्यभोज्यैश्च विवियेिर्यथाकासपुरस्कृतेः । 


> oN CN 
रत्नावतापतस्तुष्टाइ्जश्च सङुदाहतम्‌ 


॥ १७ ॥ 


तेजस्वी च यशस्वी च दपेभ्योऽप्याधिकोऽभवत्‌। 
एतस्मात्कारणाट्राजन्हारिश्चन्द्रो विराजते ॥ 


नेभ्यो राजसहस्रेभ्यस्त द्विद्वि 


भरतर्पभ ॥ १८ ॥ 


समाप्य च हरिश्चन्द्रो महायज्ञ प्रतापवान्‌ । 
अभिषिक्तश्च शुझुभे साम्राञ्यन नराधिप ॥ १९॥ 
ये चाऽन्य च महीपाला राजसूय सहाक्रलुस्‌ । 


यजन्ते ते सहेन्द्रेण मादन्ते भरतषभ 


॥ २० ॥ 


सम्पूर्ण धरतीमण्डलको जीत कर राज- 
सय नामक महायज्ञ किया था । सत्र 
भूप उनकी आज्ञामे धनादि वटोरकर 
उस यज्ञमें त्राह्मणोको वांटनके कायम 
नियुक्त हुए । ( १२-१४ ) 

उस यन्नकालमें याचकोनि जा कुछ मांगा 
था, नरनाथ हरिशचन्ट्रने ग्रीतिपर्वेक 
उनका उससे पांच गुणा अधिक धन दान 
दिया था । और पूर्ण आहृतिका काल 
आने पर उन्होंने नानादिशा तथा देशाम 
आये ब्राह्मणोका उनके मनमान भांति 
भांतिके भक्ष्य भोज्य और वहविध धनने 


om 


प्रसन्न किया । ब्राह्मण लोगमी अन्नोंस 
तार्पट आर सन्तु होके सर्वत्र यह 
कहते फिर थे, कि राजा हरिश्चन्द्र सत्र 
भूपास तेजवन्त आर यजञस्वी हुए है । 
महाराज ! इस लिये हरिश्चन्द्र उन 
हस्र! राजाओमे भले प्रकार विराजते 
है | ( १५-१८) 
उन प्रतापी नरेशन उस महायज्ञको 
पूरा कर साम्राज्यमे अभिपिक्त होके 
बडी जाभा प्राप्त की थी । हे भरत नन्दन! 
दुसर जा भूप महायज्ञ राजस्य करत 
है, थे भ इन्द्र. साथ आनन्द लूटत 
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ये चापि निधन प्राप्ताः सग्रामेध्वपलायिन, । 

त तत्सदनमासाच्य मोहन्ते भरतषभ ॥ २१ ॥ 
तपसा य च तीव्रेण त्यजन्तीह कलेवरम्‌ । 

ते तत्स्थान समासाय मन्ता भांति नित्यदा; ०॥ 
पिता च त्दाऽऽह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दन । 
हरिश्चन्द्रे श्रिय दृष्ट्रा चपतो जातविस्सयः ॥ २३ ॥ 
विज्ञाय सालुष लोकमायान्त माँ नराधिप | 
प्रावाच प्रणतो भूत्वा वदेथस्त्व युधिष्ठिरम्‌ २४ ॥ 
समर्थोऽसि नहीं जेतुं भ्रातरस्ते स्थिता वश। 
राजसूय ऋतुअछ माहरस्वति भारत ॥ १५ |) 
त्वयीष्टवाति पुत्रेऽह्‌ हरिश्रन्द्रवदाशु बे । 
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हे 

0 मोड्ष्ये बहुला! शश्वत्समाः शाकस्य संसदि,,२६ 
एवं भवतु वश्ष्येषह तव पुत्र नराधिपम्‌ । 

व थूलोंक यादे गच्छेयमिति पाण्डुसथाउश्ुवम्॥ २७॥ 
A तस्य त्व पुरुषव्याघ संकल्प कुरु पाण्डव । 

2 गन्ताऽसि त्वं महेन्द्रस्य पूर्वे: सह सलोकताम॥२८॥ 
fn 
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? नए होते हे, वंभी इन्द्रजीके सभासद | सो तुम सम्पूण धरती जय करनेको सम 
^ बनके उनसे आनन्द पा सकते हें । | थे हा, इस लिये महायज्ञ राजस्य करा । 
^ आर जो राग कठोर तप कर देह छाडते | तुम मरे पुत्र हो, सो तुम्हारे उस महा- 
^ ह, वेभा इन्द्रभाममें जाय अनन्त | यश्ञके पूरा करनेस मे भी राजा हरिशन्द्र 
^ सम्पत पाय मित्यकालतक विराजते | के सदृश महेन्द्रका सभासद बनकर उनके 
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१ ह्‌ । ( १९-२१ का साथ बहुवप आनन्द छूट्रगा। (२३-२६ ) 
3 हैं कुन्तापुत्र + तुम्हार पता कारवन- ह भारते, मन तुम्हार [पताका प्राथ 


6 न्दन पाण्टुनेभी राजा हर्थिन्द्रका साभा- ना इस प्रकारस मानली, कि यदि में 
^ ग्य देख कर अचरज मान तुमसे कुछ । पृथ्वीमे जाऊं तो गाजा युविप्ठिरम अब- 
| कह भेजा ह । हे नरनाथ ! वह मुझका प्यही तुम्हारी इच्छा कहंगा !सो हे 
^ मत्यलाक्म आत दखकर प्रणाम करके , पुरुपवर ! अपने पिता पाप्डुकी चाह 2 
ह. बाल, आप दाधाएरका मरा आरम कर- , मिटानका प्रयत करो । उस महाय: के ^ 


दिप 0000 5566 हहतकककदेचे 
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महाभारत । 
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बहुविप्नश्च नपते क्रतुरेष स्मरतो महान । 
छिद्राण्यस्य तु वाञ्छन्ति यज्ञन्ना ब्रत्मराक्षसाः।०९॥ 
युद्ध च क्षत्रगमन प्रथिवीक्षयकारणस््‌ । 
किचिदव निमित्तं च भवत्यत्र क्षथावहम्‌ ॥ ३० ॥ 


पतत्सरि 


चन्त्स राजेन्द्र यत्क्षेम तत्समाचर । 


अप्रमत्तोत्थिता नित्यं चातुवण्यस्य रक्षणे ॥ ३१ ॥ 
भव एधस्व मोदस्व धनैस्तपय च द्विजान्‌ ॥ ३२ 
एनत्ते विस्तरेणोक्तं यन्मां त्व परिएच्छासे । 


आएच्छे 


त्वां गमिष्यामि ढाशाईनगरीँ प्राति ३३ 


वेशम्पायन उवाच - एवमाख्याय पार्थभ्यो नारदो जनमेजय । 
0 «७. ~~ ८७ 
जगाम तेबृतो राजन्नषिभिर्वः समागतः ॥ ३४ ॥ 
गते तु नारदे पार्था भ्रातामिः सह कौरव । 


राजसूय ऋतुश्र्ट 1चन्तयामास पाथवः ४ ३५॥ 


[ ५२८] 


इति श्रीमहाभारते शातसाहरुऱ्या सांदताया वयासक्या सभापवणि लारूपालसभार्यानपवाणि 
पाप्टुरुन्देटवथने द्वादशोष्ध्याय ॥ १५ ॥ सम प्त च लोकपाल्सभारयार पर्व । 


करनेसे तुमभी पूषेजाके साथ ३द्रक सभा- 
सद बनोगे । हे महाराज ! एसा कहा 
है, कि उम महायज्ञक प्रारंभ करनमे 
बडी वाधाय आ पड़ती, यज्ञनाशी ब्रह्म - 
राक्षस सदा उसका दोप टूंढत ह। उस 
यज्ञक कालम क्षत्रिय विनाशी भयावन 
युद्द उभडत हँ , यहा तक, कि उमस 
सव भमण्डलक नाश हाजानकी संभा- 
चना हाती इ, वास्तवर्म उसम कुछभी 
ढाप आ पडनस सवनाण आपहुचता 
है । (२७-३०) 

अतएव है राजश ! यह सव विषय 
सच बिचारक जो 9भ जान पड. वहा 
करो । त्राह्मणांद चारा वणाका रक्षाके 


| 


विषयमे सदा ध्यान लगाये कमर कमे 


रहो । सबको सम्मति लो, अनन्त काल 
आनन्द लूटा, आर ब्राह्मणोंका धन देकर 
प्रसन्न करत रहो । हे नरनाथ ! तुमने 
जो कुछ पूछा अह विस्तार पूर्वक कह 
सुनाया। अव तुम्हारी आज्ञासे मे द्वारका 
म जाऊंगा । ( ३१-३३ ) 
श्रीवशम्णयनजी बोले, कि हे जनमे- 
जय! श्रीनारदजी पृथाकुमारोको यह कह 
के अपने साथी ऋषियोंके माथ चले 
गय । श्रीनारढके जानेपर धरतीनाथ युति 
प्ठिरभाडयोक माथ राजख्य यज्ञकी पराम 
करने लगे । ( ३४ ३५ ) [ +२८] 
वार अध्याय आर टोक्पालसभारयान पर्व समाप्त! 


[लाकपालख मास्यानपव 
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सभापव । 


अथ राजसूयारभ पत्रे । 
वेशम्पायन उवाच - ऋषेस्तद्व चने श्रुत्वा निराम्वास युधिष्ठिरः । 
चिन्तयन्राजसूयेष्टि न भे कासे भारत ॥ १॥ 
राजर्षीणां च तं श्रुत्वा सहिमानं सहात्मनास्‌ । 
यञ्चनां कर्सेभिः पुण्यलोकप्राधि सघीक्ष्य चा। २॥ 
हारेश्रद्र॑ च राजपि रोचमार विशेषतः । 


यज्वान थज्ञसाहतु राजसूयसियेष सः 


॥ ३॥ 


eA 6 ~~ 
युधिष्ठिररततः सवानर्चेयित्वा सभासदः । 


Las 2 ७ ९ २ ५ दर 
प्रत्याचतम्व त; सचयज्ञग्यद सना दभ्र 


॥ ४॥ 


स राजसूय राजन्त्र कुरूणाम्ट्रषअस्तदा । 
आहर्तु प्रवणं चक्रे सनः साचिन्त्य चाऽसक्रृत्‌। ५ ॥ 
भूयश्वाध्टुतवीयोजा श्र मंसेवा: उ्चिस्त यन्‌ 

क हत सवलाकाना सदादाते सना दध ॥६॥ 
अनुगहन्धजाः सर्वाः सवधसथृता वरः । 


आविशेषेण सर्चेदा हितं चक्रे खयि छिरः 
सर्वेपां ढीयतां देयं झुप्णान्कोपमढाघुभौ । 


भापस सेर अध्याय सार राजत गारम्भपय । 

श्रीवेश्ञ्पायनजी वोले,कि हे भरतन- 
न्न । श्रीनारद्जाकी वह वात सुनके 
राजा युथिष्टिरने लम्बी सांस ली । राज- 
सय यज्ञकी चिन्ता करते हुए उनको 
आर किसी बातका सुख न रहा । महा- 
त्मा राजपियांको महिमा, तथा पुण्य 
कमके अनुप्डानमे अच्छे लोककी प्राप्ति 
यज्ञ किये हुए राजा हरिथन्ट्रकी प्रज्वालि- 
न प्रतिमा इत्यादि सुनके तथा विचारके 
उन्होंने महायज्ञ राजरुयका प्रवन्ध करना 
चाहा! ( १-३) 

अनन्तर राजा धुधिप्ठिर सभासदोंको 


SE 


| 


॥ ७ |] 


पूनके आर पलटेमें उनमे पूजे जाकर 
यन्नहीके लिये परामण करने लगे | यज्ञ 
करनेकी वात वार वार साचने पर उनका 
मन उर्साने आकृष्ट हआ। अद्भत तेजावी- 
येविशिर,सकल धामिकप्म श्रेप्ठ युधिप्टि- 
र धमका ध्यान कर सोचने लगे, कि 
क्येफर प्रजाका मङ्गल होगा । वह प्रजा 
ओ पर कृपा दिसाय, विना विशेष सच 
का मङ्गल करन ठग । और काप दप 
छाडक ऐसी आज्ञा पचार करी,कि जिस 
जा देना चाहिये दिया करो ! ” इससे 
मचत्रस केवळ यह शब्द सुनाई देने लगा, 
कि भाड धम, साधु धम! सदा एमे पुण्य 


>>" 
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महाभारत । 


ज >> 


साधुधमाते धर्सति नाउन्यच्छरूयत भाषितम्‌।।८॥ 
एवं गते ततस्तस्मिन्पितरीवा55श्वसञ्जनाः । 


न तस्य विद्यते 


द्वेष्टा तप्तोऽस्याऽजातडान्रुता TE 


परिदहान्नरन्ट्रस्य भीमस्य परिपालनात्‌ । 
छाचूणां क्षपणचिव वीअत्सोः सव्यसाचिनः॥१०॥ 


धीमत त, 


वनत्यात्सचत्चच नकुलस्य स्वभावतः 


सहदेवस्य धमाणामनुरासनात्‌ । 


॥ ११ ॥ 


आविग्नहा बीत अयाः स्वकर्मनिरताः सदा । 
निकामवर्पाः स्फीताञ्च आसञ्जनपदाम्तथा ॥ १२।' 
चाद्ेषी यज्ञसत्वानि गोरक्ष कर्षणं बागिक 


चञरापात्सचसचतत्सजज राजकभणा 


॥ १३ ॥ 


अनुकरण च निष्कषे व्याधिपावकसूच्छेनम्‌ | 
सवसव न तत्राऽऽसोद्धमनित्ये युविछ्ठिरे ॥ १४ ॥ 
ढस्युभ्यो वञ्चकेभ्यश्च राज्ञः प्रति परस्परम्‌ । 


राजवलभतश्चैव नाऽ्रूयत स्यषाकुतमस्‌ 


॥ १० ॥ 


प्रिय कतुसुपस्थातु वालिकम स्वेकमजम्‌ । 


कमाके करनेसे प्रजा उन्हे अपने पिताकी 
भांति जान विश्वास करने लगी । कोडभी 
उनका हेप करनेवाला नही रहा; इससे 
उनका नाम अजातश्त्रु हुआ । (४--९) 
राजाके सबको परिवार-समान 
जानने, भीमके पालने,धनश्ञयके गघुक 
नाश करने,धीमान सहदवक धमोनुसार 
शासन करने आर नकुलके सव प्रकारम 
स्वाभाविक विनय जतानेमे जनपढमे 
झगडा छटा और भयका क्षय हुआ, सव 
अपने अपने धन्धेम सदा अन्ध बने रहे; 
मनमानी वृष्टिको सृष्टि डाने लगी, मा 
सब जनपद सम्पदम एकवारही बहने 


की 


लग । धामकवर युधिष्टिरक राज्यकालम 
सदा उनके सुकमेके प्रभावसे दृद्धिजीवि- 
योकी जीविका, यज्ञयाग्य सामग्री, पशु 
पालन, खरता आर वाणिज्य इन सबोकी 
वडी उन्नति हुई । ( १०-१३) 

प्रजास कर घरूल न हाना,अथवा करसे 
प्रजाको पीडा देना, व्याधिसे कष्ट पाना, 
आर अग्निम जलना उनमेमे एक का भी 
रहना सुनाही नही गया । ळटेरे ओर 
ठगान राजास वा एक दसरस कभी वरा 
व्यवहार किया अथवा राजाके प्यार जनो 
न काउ अनुचित कम क्रिया, एसा भी 
नही सुना गया ; करदाता राजा लाग 


[ गाज़सूयारंभ प 
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सभापर्व । 


अभिहतु नपा 


> ७55 25 35 5 0“. ८. 


वध विषयस्तत्र धसनित्ये युधिष्ठिरे । 


मतोः्प्युपयुज्ञान राजसला भजजनेः 


॥ १७॥ 


सचेन्थापी सवंगुणी सदेसाहः स सवराट्र। 
यास्मश्चाधेक्रतः सम्राट भ्राजसाना महायशा १८॥ 
यच राजन्दरा ठिञ पितृतो मातृतस्तथा । 
अनुरक्ताः प्रजा आसन्नागोपाला ह्विजातयः। १९॥ 
स सन्त्रिण, समानाय्य श्ःतृश्च बढ्ता वरः । 


राजसूय प्रति तदा पुनः पूनरएच्छत 


॥ २० || 


च ~ ~ C ~ 
त एच्ळ्र्यसानाः साहता चचाऽश्य मान्त्रगस्तदा। 


युधिछिर सहाप्राजञ यियक्लामिढ मद्वन्‌ 


॥२१॥ 


येना$भिपिक्तो नपतिवारुण ग्रुणरूच्छाति । 
तन राजापि तं कृत्स्न सम्राइण्णमभीप्सति॥२२॥ 


सन्धिविग्रहादिके कालमें सम्राटक प्रिय 
काय तथा उपासना करने आर नाना 
जातिके वणिक अपन कामक लिये राज- 
स्व दनको सदा आते थे; इससे देशकी 
वडी श्रीइद्धि हुई । केवळ राज ओर 
वाणिको ही से नही वरन स्वेच्छापूर्वक 
भोगनवाले लोमादिराहेत रजोगणी जनों 
सभी देशकी दादर हुई थी । वाम्तवमें 
युधिष्टिर सब स्थानम जात. सव गुणां 
से सृहाते. सथ सहते आर सतर टार 
प्रकाशमान होते थ । महाराज! उम 
साम्राज्य भागनवाल प्रकाशभान यत्नाव- 
न्तन जा चा ठार अधिकार को थी, 
चहावाले ब्राह्मणम लकर गोपनक संद 
प्रजा उनको पितामातासे भी अधिक 


चा 


तस्य सम्राडयुणाहस्य भवेत: फुरुूनन्देन । 


चाहता था। ( १४-१९ ) 
वाम्मिश्रष्ट युधिष्टिन भाइयो और 
मन्त्रियोंको बुलाकर उनसे वारंवार राज 
सूय यज्ञकी बात पूछी। तव वे एकत्रित 
मन्त्रीदून्ट उनके वचनका अर्थ समझ 
वृझकर अति वृद्धिमान, यज्ञकामी याधि- 
षटिग्मे यह अथभर वचन वाल, कि हे 
कुरुकुमार! जिस यरञ्ञमे अभिपिक्त हेनिमे 
शाको वरुणजीके गुण अथात सवाधि- 
कारता, शीतलता तृप्ति, साधनादिकी 
प्राप्त हाता ह, रवभावहीसे प्रजारञ्जक 
होने परभी वे लोग सम्रारके योग्य उन 
सत्र प्रामिड गुणों की प्राथना वर्ते हे | 
आपभा उन गुणाका प्राप्त करनक याग्य 
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राजसूयस्य समय सन्यन्त सुहुढस्तच 


<< 
< 


॥ २३ ॥ 


तस्य यज्ञरथ समयः स्वाधीनः क्षच्रसंपढा । 
साम्ना पडग्नया यस्मिश्वीएन्त संणितत्रतेः ॥२४॥ 
दर्वीहोमाडुपादाय सवोन्यः प्रापुते कतून । 
अभिपकं च यस्या5न्ते सवेजित्तेन चोच्यते॥ २५ 
समर्थोऽसि महाबाहो सर्वे त वशगा वयम्‌ । 
अचिरात्त्वं महाराज राजसूयमवाप्स्यासि ॥ २६ ॥ 
अविचार्य महाराज राजसूये मनः कुरु । 
इत्येचं सुहृदः सवे एथक्च सह चा5त्रुवन्‌ ॥ २७॥ 
स धस्य पाण्डचस्नेषां वचः शृत्वा विशाम्पते । 


घष्ठामिष्ट वरिष्ट च जग्राह मनसाऽरिहा 


॥ *८॥ 


श्रत्वा सुद्दद्ववस्तच जानश्चाऽप्यात्मनः क्षमम्‌ । 


पुनः पुनमनो दधे राजसूयाय भारत 


॥ २९ ॥ 


तृभिः पुनधीसानत्विग्भित्च महात्मभिः । 
~ ~~ ~ © he न ० 
सन्त्रिभिञ्चापि सहितो धमराजो युधिफ्रिरः॥३० ॥ 
धघोम्यदैपायनाव्येख मन्त्रयामास सन्धवित्‌॥३१॥ 


कालको राजस्रयके लिये प्रशस्त समझ 
रहे है !। (२०-२३) 
शसितत्रतवाले ऋपिगण जिसमे अग्नि 
धरनेके लिये मामवदके मन्त्राका पढ 
कर छः स्थण्डिङ रचते ह, क्षत्रियसम्पद 
अथोत भुज-वलादिस उन यज्ञके करने 
का काल आपके अधीन हुआ है | रा- 
जस्रययज्ञ हो जान पर अभिरक्त होकर 
राजा दर्चीहामादि सव यज्ञका फल पाते 
ह, सो वह सर्वजित कहे जाते ह। हे मः 
हाभुज,महाराज! आपकी मामः ह, ह 
मव आपके वमे ह, सा तुरन्तही आप 
महायत राजस्य पूरा कर सफंग, सा 


इस विषयमे अधिक विचारका प्रयोजन 
नहि, विना विचार उस महायज्ञक करनम 
ध्यान दें। मित्राने अलग अलग ओर एक- 
त्रित ह,के इम प्रकार कहा | (१४-२७) 

है महाराज! शञ्मथन पाण्डनन्दन 
राजा युधिएरने उनका वह धमयक्त 
प्रगल्भ अभीष्ट आर वारेष्ट चग सुनके 
गनहीमनमे उसको मान लिया । मित्रा- 
की वह वात सुन ओर अपनी सामर्थ 
को जान राजस्य यज्ञक विपयमं उन्हान 
वार बार आन्दोलन किया । धीमान 
आर मन्त्रके जानार धर्मराज युधि- 
िर मनही मनमे विलक्षण आन्दोलन कर 
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शः विश हर 
श युधिष्ठिर उवाच- इ राजसूयस्य सम्राडहसथ सुकतो! । 9 


रै 
23 


श्रद्दधानस्य वदत स्एहा म सा कथ भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


(४ 
शत 

वेशम्पायन उधाच-एवखुक्तास्तु ते तेन राज्ञा राजीवलोचन । १ 
इदसूचुवेचः काले घसराज युधिष्ठिरम्‌ ॥३३॥ A 


अहेस्त्वमसि धरमेज्ञ राजसूय महाऋतुस । 
अधैवमुक्ते न्‌पतावृत्विरिभर्केबिभिस्तथा ॥ 
मन्त्रिणो आतरश्चाऽस्य तद्वूच!प्रत्यपूजयन ३४॥ 
स तु राजा महाप्राज्ञ! पुनरेव"ऽऽत्मनाऽऽत्मवान्‌ | 
सूयो विससशो पार्थो लोकानां हितकार्घया॥३% ॥ 
सामध्येयोगं संप्रेष्य देशकालौ व्यप्नागमो । 
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विश्य सम्यक्च धिय कुदेन््राज्ञो ल सीदति॥ २६॥ 
न हि यज्ञसमारस्भः केवलात्मविननिखयात्‌ | 
भवतीति समाज्ञाय यत्नत; कायसद्दहन्‌ ॥ ३७॥ A 
स निञ्चयार्थ कार्यस्य कृष्णमेच जनादनम्‌ । १ 
शि सवलोकात्पर मत्वा जगाम मनसा हरिस्‌ !:३८॥ i 


भ्रातगण, महात्मा ऋन्विकगण, धोम्य | बडा आदर किया । बडे बुद्धिमान १ 
पुरोहित और व्यासादि ऋपषिगणसे फिर | जितात्मा प्रथानन्दन युधिष्ठिर अपनी 
परामर्श कर बोले, सम्राटयोग्य महायज्ञ | सामध तथा देश,काल ओर आयव्ययका 
राजर्यके लिये मेरी लो यह चाह उभ- | आलोचना कर लोगाकी हितेच्छासे 
डी हे, केवल श्रद्धा आर बातहीसे | वारंवार मनही मनमे उस विपयकी 
क्याकर वह सफल हो सकतो | चिन्ता करने लगे। वास्तवमे भली प्रकार 


3233323339333 


333 332353222333233 


0-3 
~ 


ह १२८-३२) बुद्धिमे विचार कर काय करनही के 


८ रे श्र क क. A *९ Fa 1१ 
श्रीयैशम्पायनजी बोले,कि हे प्रसज- | कारण बुद्धिमान जन नहीं गिरते ? 

आ. ९) ~ ४५ ~ iN 

नयन ! व धमनाथ याधाएरसइ्सप्रकार ' ह। (३३-३६) ती 
पूछे जाय उनसे यह बोले, कि महाराज ! यह विचारकर,कि '' केवल अपनेही ? 


आप राजख्य यज्नके योग्य पात्र हैं. सो निश्रयसे यज्ञ आरम्भ करना उचित नहीं 2 
सहजही में उसे कर लगे | ऋन्विक और । है" धर्मनाथ युरथिष्टिरने यत्नसे कार्यका ; 
पयोर नरनाथर यह कहने पर, ' भार अपने उपरमे उठाय उसका उ पाय ह 
उनके मन्त्री और भाव्यांने उस वात का 


नय करन क लिये जनादन ८ 
कुप्ण 
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महाभारत ! 


अप्रमय महाबांह कासाज्ञातसंज नु | 


पाण्डवस्तकथासास कमारठळ्वसामत, 


॥ ३९ ॥ 


नाऽस्य किंचिदविज्ञातं नाऽस्य किचिदकसजम्‌। 
न स किंचिन्न विपहेदिति कृष्णससन्यत ॥ ४०॥ 
स तु तां नेष्टिका वाद्धि क्रुत्वा पार्था युधिछिरः । 


गुरुवद्धतणरवे प्राहिणो इतमञ्जसा 


॥ ४१ ॥ 


अीघ्रगण रथेना55शु स दूतः प्राप्य यादवान | 
द्वारकावासिन कृष्ण द्वारवत्या समासदत्‌ ॥ ४२॥ 
ढशनाकांक्षिण पार्थ दशनाकांक्षया5च्युतः ! 


इन्द्रसनेन साहित इन्द्रपस्थमगात्तदा 


॥ ४२ ॥ 


व्यतीत्य विविधान्दशांस्त्वरावान्क्षप्रवाहनः । 


उन्द्रप्रस्थगतं पार्थमभ्यगच्छज्नादनः 


॥ ४४ ॥ 


२) छ? € वळ ~ 
स ग्रहे पितूवदभ्राचा धमराजन पूजितः । 
भीमेन च ततोऽपञ्यत्स्वसार प्रीतिमान्पितुः॥४५॥ 
प्रीतः प्रीतेन सुहृदा रेमे स सहितस्तदा । 


ही को सय लोकोसे श्रेष्ठ जानक़े उन 
अनजाचन महिमावान जन्मरहित हा 
करके नरयोनिमं खन्छास जन्म लिये 
महाभुज हरिको मनही मनम स्मरण 
किया। उनके देवता समान कायेकी पूरी 
आलोचना कर युषिष्टिरने यह तक किया, 
कि कोइझी वस्तु उनकी अनजानी नही 
है, उनके कमम न सिद्ध होनेवाला कोई 
कार्यही नही हे आर उनके अप्राप्य कोई 
विपयभी नही है। ऐसा विचारकर उन्हो 
न श्रीकूप्णको स्मरण किया । पृथापुत्र 
युधिष्टिरन इस प्रकार निश्चय वुद्धि कर 
गुरुजना के याग्य अशीम समाचार के 
साथ लोकोक गुरु शीक्रप्णक पास तुरन्त 


दृत भेजा! ( ३७-४१ ) 

वह दूत द्रत चलनवाले रथ पर चढ 
के यादवकुलमे पहुंचकर द्वारकावासी 
श्रीक्षप्णके पाम गया। आग श्रीमहाराज 
कृष्णचन्द्र दशन चाहनेवाले युधिष्टिर 
की भटक लिये उस इन्द्रसनक साथ 
इन्द्रप्रस्थका पधार । घर कार्य करने 
वाले जनादन द्रतगामी रथ पर चढके 
बहुविध दश पीछ छोडकर इन्द्रप्रस्थम 
स्थित युधिष्टिक निकट आ पहुचे । 
गृहम उपाऽथत होने पर उन्होने फूफी- 
पत्र धमराज और भीमस पिताके 
समान समाढर पाय पीछे प्रसन्न मनसे 
फ़फीस भट किया, आगे नकुल और 


[ र।जसूवारम्भ पत्र 
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पर्च ७३ 
अध्याय १३ ] सभापच । 
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A अजुनेन यमाभ्यां च गुरूवत्पयुपासितः ॥ ४६ ! 9 
१ तं चिश्रान्तं शुभे देशे क्षणिन कल्पसच्युतम्‌ । 2 
n धर्मराजः समागस्य ज्ञापयत्स्वप्रयोजनम्‌ ॥ ४७॥ 
^ युधिष्टिर उवाच -प्रार्थितो राजसूयो मे न चाऽसौ केचलेप्सयः । | 
2. प्राप्यते थेन तत्त हे चोळत प्ण संचरा ॥४८ ॥ 2 
शी यास्मन्सचे सभवाते यश्च सचेच (सण दि | ) 
भी यञ्च सर्वेश्वरो राजा राजसूय स विन्दाते॥ ४९ ॥ | 
शर तं राजसूयं रुहृदः कायमाहु! समत्य म । 1 
f सत्र मे निश्चित्ठर्स तच कूप्ण गिरा भवेत ॥ ५० a 
| केचिद्वे सोहदादेव न दोष परिचक्षते । 

1 - स्वाथहतोस्तथेचाऽन्ये प्रियसेव वदन्त्युत ॥ ०१ ॥ 

0 प्रिथमेव परीप्सन्ते कचिदात्मांने यादितम । 

9 एवंप्रायाश्व इच्यन्ते जनवाढाः प्रयोजने ॥ ५२ ॥ 

f त्वं तु देतृनतात्येतान्कामक्रोधो व्युदस्थ च! 

|. परमं यत्क्षमं लोके यथावद्वकुमहसि ॥ ५३ ॥ [०८६] 


हात श्रामटा० श० स०्व० सनापदाण राजसूया भद्वाग वासुद्वागमन नाम त्रयोद शा ऽ'याय ॥१३॥ 


सहदेवस गुरुक भांति पूजे जाय प्रसन्न. | ईश्वर ह, वही राजस्य यज्ञ लाभ कर 
तास प्रमादित मित्र अजुनसे प्रसन्नमन | सकते हे । ( ४७-४९, ) 
होरे आनन्द करने लगे | (४२-४६) मरे मित्रवगने एकत्र होके मुझसे यह 
अनन्तर धर्मनाथ युर्थिष्टर भली । महायज्ञ करनको कहा है, पर हे कृप्ण ! 
टोरमें थकावट मिटाये, निरोग देहलिय, उसकी कतेव्यताके विपयम तुम्हारी वात 
अवसर पाये अच्युतके पास जाय अपना ही प्रमाण हे,क्याकै काड कोई जन मि- 
प्रयोजन जनाय बोले कि हे कृप्ण! मने त्रतावश किसी कार्यका दोप कह नही 
राजसय यज्ञ करनकी इच्छा की ह. पर सकते.कोडे कोडे स्वार्थवश केवल प्रभुका 
केवल इच्छाही रनसे रह बिषय पूरा प्रिय विषयही कहा करते हे, ओर कोई 
नही होता, जिस उपायसे वह पूरा हो कोई वही मिय करके ठहराय लेते ह, 
सकता है, वर भली भाति तम जनत जो अपने लिये प्रिय जानते है; कार्य 
हा । जनम साव सम्भव हा सकता ह, प्रा दरनेके विपयमे लोकोंमें एमीई 
जा नवत्र एज जात ह.ना सब्र भूमप्डलके कहावत प्राय दाख पडती ४ | ह कृप्ण ! 
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७2 महाभारत । [ राजसयारंभ पव 
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४१>>>>>>?%७3>?9>>>>>%>>>>>> हर 
) श्रीकृष्ण उबाच--- सबैगुणमहाराज राजसूयं त्वमहास | 2 
A जानतस्त्वेच त सब किंचिद्वक्ष्यामि भारत ॥ १) 
र जामटग्न्येन रामेण क्षत्रं चढवशापितस्‌ । ग 
0 तस्मादवरज लोक यादिदं क्षत्रसंजितम ॥ २ ॥ १ 
1 कृतोञ्य कुलसकल्पः प्तत्रियवस्युधाधिप । 2 
0 निढेराभारिभस्तत्ते हि विदितं भरतपंमभ ॥ ३॥ 2 
21 ऐलस्येक्वाकुवठास्य प्रकृति परिचक्षते । र 
2 राजानः म्रणिवद्धाञ्च तथाञ्न्ये क्षत्रिया सुवि॥४ ॥ र 
2 ऐएलवंशयाश्व ये राजंस्तथेवेश््वाकमो नपा: । १ 
0 तानि चेकणतं विद्वि कुलानि भरतपेभ ॥%॥ 0 
f ययातिस्त्वेव भाजानां विस्तरो गुणतो महान । A 
धे अजतेऽच्च महाराज विस्तर स चतुर्डिदाम्‌ ॥ ६ ॥ f 
i तेपां तथेव तां लक्ष्मी सचक्षचछ्पासते ॥७॥ 2 
2. इढानीसेव दे राजझ्रासन्धो महीपति! । प 
£ तुम काम क्रोधके वशम नही हो, सो | निदेशके पात्र अथीत्‌ परतंत्र उन सव ? 
# उस प्रकारके खाथादि ढापके भी वमे । क्षत्रिथोने जेसा सब मिलर नियम ; 
ह नही हो, अतएव छोकम जो अच्छा | किया है, वह आप जानते ही है । $ 
& हितकारी ह वही सत्य कहा ।(५०-५३ प्रसिद्ध राजोळी परम्परा ओर पृथ्वी परमे # 
१ सेलापयम तरह अध्याय समाप्त] २८2) दूसरे अस्वतन्त्र क्षत्रियगण अपनेको ¦ 
A तभापर्यमे चाटह अध्याय । ऐल ओर इक्ष्वाक वंशकी सन्तान करके ; 
^ श्रीकृष्णचन्द्र बोले, कि हे महाराज! परिचय देते ह । ( १--४ ) 
^ आप सत्र शुणोम भ्रष्ट ह, सो सव प्रकार- हे. भरतनन्दन ! ऐल ओर इक्षाक्के * 
^ ही आपको राजस्य यज्ञ करनेका | सौझुल है, ययाति और भोजके वंश अति ¦ 
| अधिकार हे । यद्यपि आप सत्र कुछ , गुणवन्त आर बहुत फैले हे, अब उनसे ; 
^ जानते है. ताभी म आपमे कुळ कहना पृथ्वी चाग आर छा गयी हे । सव १ 


^ चहाता हरं । जामदग्न्य परशुरामन जिस क्षत्रिय उन रुजाकी सोभाग्य लक्ष्मीकी * 


^ क्षत्रियकुलका नाश किया था, उनसयद्द ' पूजा करते हे , पर हे महाराज ' हालमे ? 
£ लोक जो अब क्षत्रिय नामस पुकारे | जरासन्धन उन नरनाश्रवेशियोका सो- १ 
£ जाते हैं, निकूट हे । है धरतीनाथ ! ' भाग्छ पाय प्रथ्वीनाथ वन तेजमे सत £ 
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2 अभिभूय श्रियं तेषां कुलानामभिपेचितः ॥ ८ ॥ | 
ग स्थितो साधि नरेन्द्राणासोजसा55क्रम्य सवराः | | 
2 सोध्वनि मध्यसां सुक्त्वा मिशो भदसमन्यल॥९॥ ह 
र प्रसुथस्तु परो राजा यस्सिन्नकदज जगत । /: 
A स साम्राज्य महाराज प्राप्तो भवति योगतः॥१०॥ 
A तं स राजा जरासन्धं संश्रित्य किल सर्चदाः । १ 
i रIजन्सेनापतिजातः शिश्यापालः प्रतापचान्‌ ॥११॥ क 
2 तमेच च महाराज शिष्यवत्सछपस्थितः | 2 
र वक्त: करूषाधिपातिसीयायाची महावलः ॥ १२॥ शी 
f अपरौ च महावीर्यो महात्मानौ समाछिनौ | 9 
| जरासन्धं महावीय तो हंसडिस्भकाचुभी ॥ १३॥ f 
न्तवक्र; कसूपञ्च कर भो मेघ्रचाहनः | | 
2 सघा [दव्यमाण बश्चयमजुतमाण बिद; | २४ | मे 
f सुरू च नरक चेव शास्ति या यचनामिपः | 2. 
A अपयन्तबल। राजा प्रताव्यां वरूणा यथ। ॥ १५ ॥ 0 
a १ 
0 भगदत्ता महाराज इृद्धस्तव पिलुः सवा | रे 
स वाचा प्रणतस्तस्य कमणा च विशोपतः ॥ १६॥ 


| पर चढ सबीपर बडाई लाभ की हे और | सन्धके निकट शिप्यको भांति पास्थित 
| धरतीके बीच भाग मधुरा आदिम प्रव- | रहता हे । दूसरे अति वीर्यवन्त हंस 
अ करना अपने लिये सहज जानके हम्मे | और डिम्भक दोनाने उस अतित्रली जग 
2 आपसका भेद ठानेको कल्पना की ह। हे | सन्धकी घरण ली है । दन्तवक्र, कर 

? महाराज: जो राजा सबक प्रधु ६,जो स- | करभ आर लोकोंम जो अ हत मणि ग्रसिद् 
£ म्पूर्ण धरताके एक अधिकारी बने है, | ह उस दिव्य माणी सिर पर लेनेवाला 
^ वही युत्तिक अनुसार साम्राज्य लाभके । जो नरनाथ मघवाहन पह भी उसके 
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> 
~ 


# ~ = 2 
: अधिकारी हैं । ५-१०) वम हागय ह । मुरु ओर नरङ्रका 
2 दे एथ्योनाध ` प्रतापी जिशुपालने | शासन करते आर पश्चिम देगमे वरूण 2 
£ सवे ्रकारम जरामन्धका अवरस्य कर | समान अधिकार फैलाये रहते है, बह ; 
£ उसके सेनापतिका पढ लिया हे । अति थेतिवल्ा यवननाथ आपके पिताके मरा ? 
^ परक्रमी मायायाडा करुपराज वक्र.जरा- र तृ साजा भगरच वचन और कम £ 
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११ 
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महाभारत । 


स्नेहवद्भश्च मनसा पितृवड़क्तिसांस्त्वायि । 

प्रतीच्यां दक्षिण चान्ल प्रथिव्याः प्रति यो चपः १७ 
~ ~~ ~~ 6 

मातुलो भवतः शूरः पुरुजित्कुन्तिवघेनः । 


स ते सन्नातिमानकः स्नेहतः ठाघुसूदनः 


॥ १८ ॥ 


जरासन्ध गतस्त्वेव पुरा या न सया हतः | 
पुरुपोत्तमविज्ञातो योऽसौ चदिघु दुमति! ॥ १९ ॥ 
आत्मानं प्रति जानाति लोकेऽस्मिन्पुरुपोत्तमम्‌ । 
आदत्ते सततं मोद्दाद्यः स चिह्न च मामकम्‌। २०! 
वङ्गपुण्ड्राकेरातपु राजा वलसमान्विततः । 
पोण्ड़को वालुदेवोति योऽसौ लोकेभिविश्चतः२१॥ 
चलुथगाङ महाराज भोज इन्द्रसग्वो दळी | 
विव्यावलाच्यो व्यजयत्स पाण्ड्यक्रथक्केशिकान्‌॥२२॥ 
भ्राता यस्याऽऽङक्गतिः शारो जामदग्न्यसमोऽभवत्‌ । 
स॒ भाक्तो मागध राजा भीष्मकः परवीरहा २३ |! 
प्रियाण्याचरतः प्रह्वान्सदा सवान्विनस्ततः । 
भजता न भाजन्त्यस्मानप्रियपु व्यवस्थित: ॥ २४ ॥ 


द्वारा जरासंधके आगे सिर नवाते ह,पर 
मनही मनसे आपकी आर भी पिताके 
समान भक्ति ग्खके खहयुक्त ह।(११-१७) 

ह पुरुपवर ! जो पश्चिम आर दक्षिण 
प्रान्ताक्ने राजा ह, वह कुन्तीबंशके बढा- 
नेवाले गर शजुनाशी आपके मामा 
पुरुजिन्‌ अकेलेही खहवश आपकी ओर 
अफे हैं । हे पुरुपवर ! जा कुमति चढि 
ढेशमें पुरुषोत्तम नामम प्रख्यात ह, इस 
लोकम जो अपनेका पुरुषोत्तम करके 
मानता है, मोहमे शख चक्रादि मेरे 
चिन्होका सदा लिय रहता हे.आर लोकां 
मं जा वासुदव नामस बडा प्रसिद्ध हुआ 


| 
| 


है, वज्ञ पुण्डू आर किरातराज्येके नाथ 
उस बली पोण्ड्क राजाने भी जरासन्ध- 
की शरण ली है। पहिले मेने उसको मारा 
नही । ( १७--२? ) 

महाराज ! जो पृथ्वीकै चोथे भाग- 
भागी आर इन्द्रके सखा हे जिन्होंने वि- 
द्यावलम पाण्डच आर ऋथ काशिकोंका 
जय किया ह; जिनके भाइ आकृति पर- 
शुरामके समान वार थे, वह शचुनाशी 
वली भोज ढाधिपति भीप्मक जरा- 
सन्थक वशम आगया है । हम उनके 
कुटुम्ब ह,स प्रिग तथा आज्ञाधीन रहके 
मढा उनका प्रिय काय करते हे, तिस 


[ शाजसयारम्मपर्व 
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|. त कुल न बलं राजन्नभ्यजानात्तथा5ध्त्सनः | र 
f पद्य मानो थशो दीप्तं जरासन्धछुपाखितः ॥ २५ ॥ 2 
ह उदीच्याञ्च तथा भोजाः झुलान्यष्टादरा प्रभो । 0 
2 जरासन्धभयादेव प्रतीची दिशमास्थिताः ॥ २६॥ 2 
£ शरसेना अद्रकारा वोधा; शाल्वाः पटच्चराः । 2 
A रुस्थला्च सुझद्टाश्च कुलिन्दाः कुन्तिभिः सह २७ 2 
7 छाल्वायनार राजानः सादयानुचरेः सह। 0? 
2 दक्षिणा ये च पञ्चालाः पूवाः कुन्तिपु कोसलाः २८ A 
2 तथोत्तरां दिरा चापि परित्यज्य भयादिताः । 2 
2 सत्स्याः संन्सस्तपादाश्च दाळिणां दिशमाश्रिताः २१ ॥ i 
तभैव सर्वपञ्चाला जरासन्ध सयादिताः । A 
स्वराज्यं संपरित्यज्य विद्रता: स्वतो दिशाम्‌ ३०॥ 2. 
| कस्यचित्त्वथ कारस्य कसो निमथ्स याढचान्‌ ! ह 
7: बाहेद्रथखुने देव्यावुपागच्छद दृथामातिः ॥ ३१॥ | 
ग सारितः प्राप्तिद्ध नाञ्चा ते सह्देवानुजञ्चले । A 
|. चलेन तेन ज्ञातीनाभिश्चय द्रथामाति; ॥ ३२ ॥ A 
^ प्रमी इह हमार प्रेमी न वने रहकर अ- । राजाने कुन्ता देशकी शरण ली हे । ; 
^ प्रिय कार्यमें दत्तचित्त रहते है। हे महा- मत्म्य आर सन्यस्तपाद राजगण भय 

# राज! वह अपना वल आर कुलक म- । खाय उत्तर दिशाको तज दाक्षिण दिशा- 


£ यादा न जानके जरामन्धके प्रज्वलित | फो गये हे और सब पाञ्चाल जरामंध गे 
^ यशको देखकर उसके वशम होगया भयमे भीत हाके निज राज्यक्षों छोड 
र कर सघ ओर भाग ह । (२६-३० ) 

^ हे प्रभा! उत्तर दिशाके भोजोके कुछकाल बीत ने एर मख कंसमे 
/ अठारह इल जगमन्धहहकि भयसे पश्चिम य.ठवोको मताय रहद्र्धपुत्र जरासन्धकी 
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दिशाका भाग गय हैं। वधा शूरमेन . फन्याओसे विवाह किया थः ! चे कन्या 
भद्रकार, बोधज्याल्य पटच्चर. सुस्थल, नडढेवकी कनिष्टा बहिन हैं; उनके नाम 
सुकषट्ट, दुन्ती कुलिन्द आर सहचर तथा अस्ति और प्राप्ति हे । जगामन्धमे सम्बन्ध 


नह्ादरारक साथ शाल्यायन रानगण 
& जल जा उ उ गाल 
दाक्षण पाशारु भार रचे काणगलक 
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महाभारत । 


[ राजखयारम्मपव 


स्नेहवद्धश्च मनसा पितृवड़क्तिसांस्त्वाये । 

प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं पुथिव्याः प्रति यो तपः १७ 
~ क्र ह त 

मातुलो शवतः शारः पुनजित्कुन्तिवधनः । 


स ते सन्नतिमानकः स्नेहतः राडुसूदनः 


॥ १८॥ 


जरासन्धं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हतः | 
पुरुषोत्तमविज्ञातों योऽसौ चेदिषु दुमाति! ॥ १९, ॥ 
आत्मानं प्रति जानाति लोकेऽस्मिन्पुरुपोत्तमम्‌ । 
अदत्ते सततं मोहादयः स चिह्न च मासकम्‌। २०! 
वङ्गपुण्ड्राकेरातेघु राजा वलसमान्वितत । 
पोण्ड़को याखुदेवोलि योऽसौ लोकेअभिविश्रतः२१॥ 
चतुथभाङ महाराज भोज उन्ब्र्सग्वो बली | 
विद्याबलाच्यो व्यजयत्स पाण्ड्यक्रथकैशिकान॥२२॥ 
आता सस्याऽऽक्रालिः शरो जासदमग्न्यसमो ञ्भवत्‌ | 
स भक्तों मागध राजा भीष्सकः परवीरहा २३ |) 
प्रियाण्याचरतः प्रह्मान्सदा संवान्थिनस्ततः । 
भजतो न भजन्त्यस्मानप्रियघु व्यवस्थित ॥ २४ ॥ 


द्वारा जरासंधक आगे सिर नवाते हे,पर 


मनही मनस आपकी आर भी पिताके 
समान भक्ति ग्खके स्नहृयुक्त ह।(१ १-१७) 

ह पुरुपवर ! जो पश्चिम आर दक्षिण 
प्रान्तांक राजा है, वह कुन्तीवशक बढा- 
नेवाले गर शजुनाणी आपके मामा 
पुरुजित्‌ अकेलेही ख़हवश आपकी ओर 
के हैं | हे पुरुपवर ! जा कुमति चेदि 
ढेशमें पुरुषोत्तम नामस प्रख्यात है, इस 
लोकर जा अपनेका पुरुपात्तम करके 
मानता है, मोहे शख चक्राद मेरे 
चिन्होका सदा लिय रहता हे.आर लोका 
में जो वासुटव नामस बडा प्रसिद्ध हुआ 


है, बड़ पुण्ड आर किरातराज्याके नाथ 
उस बढी पोण्ड्क राजाने सी जरासन्ध- 
की शरण ली है। पहिले मने उसको मारा 
नही । ( १७--२९) 

महाराज ! जो पृथ्वीके चोथे भाग- 
भोगी आर इन्द्रके सखा हे जिन्होंने वि- 
द्यावलस पाण्डच ओर ऋथ कोशिकोंका 
अय झिया ह, जिनके भाइ आकृति पर- 
शुरामके समान वार थे, वह शज्नाशी 
वली भोज ढशाधिपति भीष्मक जरा- 
सन्थके वशम आणया हे । हम उनके 
कुटुम्व ह,स। ग्रिग तथा आज्ञाधीन रहके 
मढा उनका प्रिय काय करते हे, तिस 
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सभापच। 
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न कुलं न वलं राजन्नभ्यजानातथाळत्सनः | 
पदुयमानो यशो दीप जरासन्धछुपाखितः ॥ २५॥ 
उठीच्याश्व तथा भोजाः कुलान्यटादश प्रशो । 
जरासन्धभायादेव प्रतांचा दिशमास्थिताः ॥ २६॥ 
शूरसेना भद्रकारा बोधाः शाल्वाः पटच्चराः । 
रुस्थलात्च सुछुद्दाश्च कुलिन्दाः कुन्तानि! सह २७ 
काल्वायनाञ्च राजानः सादयानुचरैः सह! 

दक्षिणा ये च पञ्चग्लाः पूर्वाः कुन्तिपु कोसला! २८ 
तथोत्तरां दिशा चापि परित्यज्य भय्ादिताः । 
सत्स्याः सन्यस्तपादाश्च दासिणा डिशसाश्चिताः *९|| 
तथेव सवपश्चाला जरासन्थन्यादिताः । 
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स्वराज्यं सपरित्यञ्घ जिद्रताः 


सर्वतो दिशम्‌ ३०॥ 


कस्यचित्त्वथ काळस्य कसो निम£« याठवान | 


नाहेद्रथरुने डेव्यावुपागच्छद्‌ घृथामतिः 


॥ ३१॥ 


सरितः प्राप्तिश्च ना्ना ते सत्तदेवानुजञ्वल । 


उलन लन स जाताना मभय चृथामात; 


परभी इह हमार प्रेमी न बन रहकर अ- 
प्रिय कायम दत्तचित्त रहते हें। हे महा- 
राज! वह अपना इल आर कुलका म- 
योदा न जानके जरासन्धके प्रज्वलित 
यशको देखकर उसके पशमे होगया 
हे | (२२- 

हे प्रभा! उत्तर दिन्नाक भाजोके 
अठारह कुल जरासन्धहाके भयम पश्चिम 
दिशाका भाग गय ह। तथा शर्मन . 
भट्ररार, बोध च्याल्व, पटच्चर. सुस्थल, 
सुझुट्ट कुन्ती. कुलिन्द आर सहचर तथा 
महादरोरे साथ गाल्पायन राजणण 
दाक्षिण पाऱ्डाल भोर एवे झोरालके 
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आय. 
1 २२ || 


राजान झून्ता देशकी शरण ली हे । 
मतय आर सन्यस्तपाद राजगण भय 
खाय उत्तर दिशाको तज दाक्षिण दिशा- 
को गय ह ओर संद पाञ्चाल जरार्मधके 
भयभे भीत हाके निज राज्यको छोड 
कर सघ ओर भागे है । (२६-३० ) 
कुछकाल बीत ने पर मख कंसने 
य.दवाको सताय चृरद्रथपुत्र जरासन्धकी 
कन्याआमे विवाह किया थः! वे कन्या 
न हटवका कानएा बाहन ह; उनके नाप 
अस्ति झार प्राप्ति ह । जरामन्धमे सम्बन्ध 
हाजान पर व्यधचित्त कंमने उसऊ वलये 
छातियोंका ₹ 


गो "५ 22 २: ७ 
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महाभारत । 


श्रेष्ट्यं प्राप! स तस्याऽऽसादताचाऽपनया महान्‌] 


भोजराजन्यव्रद्धे 


श्च पीडयमानेदुरात्मना 


| ३३ ॥ 


ज्ञातित्राणमर्भाप्सड्विरस्मत्स भावना कृता ! 


दत्वाऽक्रूराय रुतनु तामाहुकसुता तदा 


[! ३४ ॥ 


सकषणद्वितीयेन ज्ञातिकाय मया कूतम्‌ । 

हतो कंसखुनामानों मया रामेण चाप्युल॥३५॥ 
"नये तु समतिक्रान्ते जरासन्धे सझुद्यते । 
मन्त्रोऽयं मन्त्रितो राजन्कुलेरष्रादश घरै! ॥ ३६ ॥ 
अनारमन्तो निघ्नन्तो महास्त्रेः शत्रुघातीभै. | 

न हन्यासो वय तस्य जिभिवेषशतैबलमस॥ ३७ ॥ 
तस्य च्यमरसंकाशौ वलेन वाठिनां वरो । 
नामभ्यां हंसाडिम्भकावरुास्त्रनिधनाबुभो ॥ ३८ ॥ 
ताबुभौ सहिएों वीरो जरासन्धश्च वीर्यवान्‌ 
च्रयस्ञ्रयाणा लोकाना पर्याप्ता इति मे मति:॥३२॥ 
न हि केवलमस्माक यावन्तोऽन्ये च पार्थिवाः । 


~ ~ ८0 ~ ® 
तयैव तेपामासोच वाद्िवुद्धिसता वर 


1) ४० ॥ 


हे महाराज! ऐसे व्यवहारसे उसकी बडी 


कुनीति प्रकाश हुई थी। उस दुरात्माके 
भोजचंशी बृद्ध राजोको बहुत सताने पर 
उन्होन ज्ञाति त्यागनेकी ३चछासे हमपर 
आशा प्रगट की थी! उस समय मनअकर 
से आहुककन्या सुतनका दानकर बल 
देवजीसे मिलक प्रसिद्ध कंस और सुनामा 
को मारा था, सो हमसे एक प्रकार 
ज्ञातिका कार्य उद्धार हुआ।३१-३५ 

ह महाराज! इस आये हुए भयक दूर 
होने पर जय जरासन्ध युद्रके लिये 
उपास्थत हुआ,तव हमले अठारह काने 
राज-पंशास यह परामश निश्चय को, कि 


| 
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हम शत्रु नाशी बडे बडे अस्रोसे तीन सो 
वपे बिन रुके छड भी तो उमफा बल- 
क्षय नही कर सकेंगे, क्याके वह अमर 
समान तेज रखनेवाला महावली है। हंस 
ओर डिम्भक नामक जो दो पुरुष उसके 
सहाय ह, थे अम्त्रस मारे जानेके योग्य 
नही हे । वे दोनों चीर और जरासन्ध 
इन तौनोंक मिलनेसे जान पडता हे 
त्रिलाको म कोड भी वीर उनके सामन 
खडा नह! हा सकता | हे सुथीवर! यह 
मत केवल हमाराही नहीं वरन सब 
धरतीनार्थाका एसाही निश्चय हुआ 
था।( ३६-४०) 


पै 
11 
है 
क) 
60) 


[राज लयारसपद 
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अव्याय १४] सभाप इ | नह 


माम क क वतत 
i जथ हंस इति ख्यातः का&दामीन्महाद्रप, | A 
| रामेण स हतरतत्र संग्राम्रेडछ्ादशाचरे ॥४१॥ 2, 
9 हतो हंस उति प्रोक्तमथ केनापि भारत । | 
“१ तच्छूत्वा डिस्थको राजन्यठुनास्मव्यमजञत ४२॥ A 
A दिता हसन रोकेऽस्मिन्नाऽहं जीवितुछत्म्पहे। 
इत्येता सतिसास्थाय डिस्गको निधन गतः ॥४३॥ fn 
| तथा लु डिम्भकं श्वा हंस' परपुरजयः । 
5 प्रपेठे यछुनामेव सोऽपि तस्या न्‍्यमज्यग ॥ ४४ ॥ 
तो स राजा जरासन्धः शरुत्वा च निधने गलौ । 9 
1 पुरं शून्येन मनसा प्रयये भारतपै ॥ ४७ ॥ ॥ 
f ततो चय्मसमित्रघ तस्मिन्धीतगल छपे । A 
१ पुनरानान्ठिनः सर्वे मधुराया वसामहे ॥ ४६ ॥ ग 
9 यढा त्वभ्येत्य पितरं सा वे राजीवलाचना । a 
कससाया जरासन्धं दुदिता मागध दपम्‌ ४७॥ 
चोदयत्येव राजेन्द्र पातिव्यसनदुःग्दिता । A 
पतिम्ने मे जहीत्यर एन उनररिन्दम ॥ ४८ ॥ A 
१ ततो वयं सहाराज त सन्त प्रवेमन्चितस । 0 
2 सस्मरन्तो दिभनसो व्यपयाता नराधिप ॥ ४० | र 
| हँस नामक प्रख्यात एक घडा नर हम आर डिम्भककी मृत्युका समाचार i 
1 नाथ था । तिलक साथ हमारा उन सुनकर उदास मनसे पुरका आर चला । A 
; मतरह ठडाघ्यामे वलरामजीन उस | जरामन्धङे लोटने पर हम आनन्दित १ 
८ हंस को मारा था | हे भरतनन्ढन ! मनसे फिर मथृरामे वसन ठग । (४१-४३) ¦ 
^ डिम्मकने किमीसे हसरे नाश होने का । आगे उव पक्षपलादानयना कमपद्ी ” 


५ समाचार पाय यह निश्चय कर, कि हंस- पातिकी मृन्णक्का दःस मान अपने पिता ;: 


£ के विना जीवन व्यथ ह. स्मुनाजीके ' जससन्धको यह कहके बारवार उमाउन |. 


१ जलम इव प्राण छाडा । है गडदृल लगी कि मर पातिनादीका नाज कीज्- ˆ 
गिर य्‌ किया त्य > पाक मखम bs न्‌ = = Co २९ ~ = हर 
; जय करनवाठे ! हसभी लारोके सम य. का हमने उस पहिली परामधकोी ^ 
॥ डिम्भककन पट हात सुन, यमृदाजाम रमरण कर उदास होकर भागना चाहा। ! 
४ रया | ह अरत! राजा ऊगसन्ध महाराज ' उस जरासम्धस अयन ऱ्या ! 
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महाभारत | 


[ राजसयारंभ पर्व 


0000 आन न नज र 
प॒थक्त्वेन सहाराज संक्षिप्य महती श्रियम्‌ । 
पलायामो भयात्तस्य ससुतजातिवान्धबाः ॥ ५० ॥ 
इति संचिन्त्य सर्वे स्म प्रतीचा दिठामाश्रिताः । 
कुशस्थली पुरी रम्यां रेबतेनोपशोनिताम्‌ ।॥५१॥ 
ततो निवश तस्यां च कृतवन्तो वय चप । 
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तथैच दुर्गसंस्कारं देवैरपि दुरासदम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


सखियाऽपि यस्यां युध्येयुः किस वृष्णिमहारथाः । 
तस्यां वयक्षामि्प्न निवसामोऽङुलो भया!!! ५३ ॥ 
आलोड्य गिरिसुख्यं ते मागधं तीणेमेव च । 
माधवा! कुरूशादूल परां मुदमवाप्चवन्‌ ॥ ०४ ॥ 
एवं वर्ष जरासन्धादामितः कुन किस्विषाः | 

मामर्थर्यचन्तः संबन्धाङ्गोसन्त ससुपाश्रिताः।५५॥ 
त्रिथोजनायत सदा त्रिस्क*धं योजनावधि | 


योजनान्ते दातद्वारं चराविक्रमतोरणम्‌ 


॥ ५६ ॥ 


> न ° ASCO 
अथाढशावरनद्र क्त्तिययुद्धढुमदः | 


“~ 


यह परामश कर, कि अनन्त ऐश्वर्य 
को आपसमे बांटके प्रत्यक मनुप्य स्वल्प 
भार लेके पुत्र, पोत्र, ज्ञाति आर वान्धवों 
के साथ भागे, आगे सव मिलके पश्चिम 
दिजाको भागे गय।ह महाराज!उस पःश्चम 
खण्डमं रवत पहाडकी चाटियाँसे सुहाव- 
नी कुशस्थली नास्री एक परम मनहरणी 
पुर्समे जा वस और वहांके दुगका भल 
प्रकार संस्कार किया । (४७-५२ ) 
बह दुर्ग ऐसा बना हे, कि देवाके 
मी जानेके योग्य नही है, वहांसे स्त्रिया 
मी सहजहीमें लड सकती ह, वृष्णिवणी 
महाराधरयोका ता छुछ पृछनाही नही । 


करते हे । माधव संज्ञक यादवोंके उस 
गिरिवरक संस्थानादिकी आलाचना तथा 
इस समझसे कि हम मगध नाथके हाथके 
बाहर आ गये है, बडा ह५ हुआ हे। इस 
प्रकार जरासन्धक अनिष्ट करनेस सब 
प्रकार दिक होके हमन सामथ रहने परभी 
प्रयोजनसे गोमन्त पर्वत को अवलम्ग 
किया है। वह पथेत तीन याजन विस्तृत 
हे, एक योजन क वीचमे उस पर एक 


एक सन्यव्युह वना हे, ओर हर योजनके' 


अन्तर पर सा सो हार बन हे, वीराका 
विक्रमही उसमें तोरणकी भाति भरा है. 
आर युद्धम कठार अठारह क्षत्रिय बंशी 


~ गत्रु शि अ घि वास ७०५ चं [| ~ आ ~ 
हे शाव्नाशि ! अब हम विनामथ वास उसका रखवारी करत ह । हे म्हाराज! 
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अध्याय १४] सभापचे । ५१ 
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7 अप्लादशसहस्राणि आ णां खर्ति न; केल॥%७। A 
आहकस्य शाते पुत्रा एतेकस्ञ्िदखावरः । 2 
A चाङ्डेप्पा! सह छात्रा चक्रहेदो5थ सात्यकी २८॥ a 
2 अहं च रोद्विणेयश्च सासद; प्रयुश्न एवच । 2 
A पच्चसेने रथाः सप्त राज ल्ञिवाध मसे ॥ ०९ ॥ 2 
भी कृतवमो द्यनाधरषटिः समोर सामितिजथः । 9 
f कडः झाकु छान्तिर सो , चे सहारथा; ॥ ५ 
2. पत्नी चाऽन्धक भजर बृद्धी राजा च ते दुश।5०॥ 2 
? वजसंदनना चीरा दीयचन्लो सहारधाः । 0 
A स्मरन्तो झध्यनं दश दप्णिमध्ये व्यवस्थित्ता।६१॥ ५ 
2 स त्यं सम्राइणणेखुक्तः सदा भरतसत्तम । शे 
4 क्षत्रे साम्राजमात्मारं कतेमहासि भारत ॥ ६२॥ 1 
2 न तु झक्यं जरासन५ जीवमाने महावल । 7 
१ राजसू यस्त्वयाऽऽवाप्ठमेपा राजन्मतिमम ॥5३॥ 
१ लन स्द्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरित्रजे । f 
1 कन्हर पवेलेन्द्रर्थ सिहेनेव सहाह्विपाः ॥ ३४ ॥ a 
^ हमारे कुमे अठारह सहस्र भाई वत्तमान ' चज्रसणान देहधारी दथ महारथी मध्य 
^ है ( ५३-५७) । दशके स्मरण काते हुए वाष्णियोमे वसत 2 
^ आहकके सो एत्र हे, उनमेसे हरेक हे। ह भर्तमत्तम! आप नित्यक़ाल तक १ 
१ दवताक समान है। भाइ्योके साथ चा- ' साम्राज्य भोगनक योग्य ह;मो क्षवियोम £ 
? रुदेप्ण, चक्रदेव.सात्याकि, म, वलदेवजी अपनेका मत्रा करके प्रसिद्ध 2 
£ ओर मेर समान योद्धे साम्व आर प्रधुन्न करें। ( ५८-६ २) | 
९ तथा हग यह सात अतिरथी ह । इनके पर सुझ जान पडता ह, कि आति £ 
£ जतिरित्त जितने महारथी ह. उनकी पराक्रमी जरसन्थके जीते रहते आप £ 
: चात भौ त रू. ह । कृतवमा. कढापि महाय राजख्य पूरो नहीं वर A 
4 अनाधाष्ट, सयाक मामावञ्जय, कङू, सकेंगे, क्योंकि मिह जिम प्रकार महाह- % 
गरड, आर रुन्नी पह मात महारथी स्तियोका पकडकर गिरिराजकी कन्द”मे * 
2 हे! थार भी अन्धक भावळ दा पुत्र नथा चन्धुआ बनाता ह. दसतो उस जरासन्धे * 
£ संवय यदे दुद्र भूप, यह महावीयवन्न गो का पराजय कर गिंग्टिगभ पकड £ 
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महाभारत । 
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स हे राजा जरासन्धा सिथक्षुवसुधाधपः| 


महादेवं महात्मानसुमापातिमारन्दम 


॥ ६ ॥ 


आराध्य तपसांग्रेण निर्जितास्तेन चार्थिवाः । 
प्रतिज्ञायाश्च पारं स गतः पार्थिवसत्तम ॥ ६६ ॥ 
स हि निर्जित्य निजित्य पार्थिवान्प्रतनागतान | 


पुरमानीय वध्वा च चकार पुरुपत्रजम्‌ ॥ 


5७ ॥ 


वये विव सहारा जरासन्धभयात्तदा । 

मथुरां सपरित्यञ्य गता द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ 5८ ॥ 

यदि त्वेनं महाराज यज्ञ प्राप्तुम भीप्ससि । 

यतस्व तेषां मोक्षाय जरासन्धवधाय च ॥ ६९ !| 

सभारम्भो न झाक्योऽयमन्यथा कुरुनन्दन। 

राजसूयस्य कान्स्न्येन कतु मतिमतां बर ॥ ७० ॥ 

इत्यषा म सती राजन्यथा चा मन्यसेऽनघ। 

एच गते मसाऽऽचक्ष्च स्वये निश्चित्य हेठामिः 19१॥ [६५२] 
इति श्रीमहाभारते द्रातसाहरुन्या सहिताया वेयासिक्या सभापर्वणि राजसूयार भपवाणि 

कृप्णवाक्ये चतुदेशोऽध्याथ ॥ १४ ॥ 


यावाएर उवाच - उक्त त्वया वादमता थन्नाऽन्या वक्तामहान। 


रखा ह । हे शत्ुमथन ! राजोके द्वारा यज्ञ 
करनकी इच्छासे उम जरासन्धन अति 
कठोर तप करके उमाकान्त महादेवजी 
की उपासना कर सबही, भूपालाका हरा- 
था है, आर उनके हारा उक्त प्रणसमी 
मुक्त हो गया हे,उसने भूपालोका सेना 
आके साथ बार वार पराजय करके अप- 
ने एरमें लिवाकर सोको इकडे बांध रखा 
३ | (६३-६७) 

हे महाराज ! उस कालम हमभी 
उसके भयम मथुरा तज द्वारावती पुराम 
भाग थे | अतएव हे कुरुनन्दन ! यादे 


०५” 


| 


आप यज्ञ किया चाहे, तो उन राजांको 
छुडान आर जरासन्ध वधनेकी चेष्टा 
करें । एमा न करने से बडी भीड़ 
भडाकेस उस यज्ञको प्रारम्भ कर पूरा 
नही कर सकेगे। हे मतिमान्‌ ! राजस्य 
महायज्ञ पूरा करना चाहें,तो मेरी, समझ 
में एमा करनाही (उाचेत जान पडता 
हे, अब आपकी समझमें जैसा हो करें । 
वर्तमान दशाम स्वयं कायं कारणकी 
विचार कर जो उाचेत जान पडे, वेही 
कर ! ( ६८-७१) | ६५२ ] 


ननाप्वम च टह अध्याय समाप्त । 
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संदायानां हि निर्मोक्ता त्वन्नाऽन्यो विद्यते छुवि॥ १॥ 

गृहे णहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ म्रियकराः । 

न च साम्राज्यमाप्तास्त सम्राटशब्दो हि कृच्छर भाकर 
थे पराबुभावज्ञः स्वं प्रशासितुमहति | 

परेण समवेतस्तु यः प्रशास्यः स पूज्यते ॥ ३॥ 

दिराला बहुला भूमिबहुरत्नसमाजिता । 

दुर गत्वा विजानाति श्रेयो बृष्णिकुलोद्वह ॥ ४ ॥ 

राममेव परं मन्य रामात्क्षेनं भवन्मम | 

आरम्भे पारमेष्ठयं लु न प्राप्यमिति मे मातिः ॥५॥ 

एवमेते हि जानान्ति कुले जाता मनस्विनः | 


~ Lon nS क क च 
° कश्चित्कठाचिठतेषां भवेच्छेो जनादन 


॥६॥ 


वयं चेव महाभाग जरासन्थभयात्तदा । 

राङ्किताः स्म महाभाग ढोरात्म्यात्तस्य चाऽनघा।७॥ 
SR go RN ~ 

अहे हि तव दु्धेषे सुजवीयास्रयः प्रभो । 


सभापर्यने पन्दरह अध्याय । 

युधिष्टिर बोले, कि हे कृष्ण ! तुम 
अति वुद्धिमान हो; तुम जसा कहोगे, वे 
सा कहना किसीसे वन नहीं पडेगा; पृथ्वी 
भरमें तुम्ही एक शट्टा मिटानेवाले 
हो । देखो, हर राज्य होम अपने प्रिय- 
कार्य करनेवाले राजा लोग विद्यमान हैं 
पर काइ साम्राज्य लाभ नही कर मका | 
वास्तवमै सम्राट शब्द वडा दलेभ ह! 
जो पराये बलवीयकी वडाड जानता है 
वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता हेः 
शछुमे यद्धमे मिलकर जो प्रशमित रान 
ह. वही पूजनीय हः है यदङुलनिलक ! 
वहत रन्नोमे भर वडे भागी मण्टलका 
भांति मञुप्यकी चित्तवात्त वहत बिस्तत 


2 


भांति भांतिकी ओर अनेक अच्छे विपयासे 
भरी ह । पृथ्वीके दूर देशम घम फिर 
मनुप्य जम जानकारी लाभ करता ह, 
चसहा वादका परम उन्नाति पाय अपना 
मगल भला मात जान ल सदाता ह। १-४ 

जनादन' म शान्तिको श्रेय करने- 


चाला जानता हूं। शान्ते अवलम्ब करने- 
स मरा मङ्गल हा सकेगा | राजसरययज्ञ 


प्रारम्भ करके अन्त फलका पाना काटेन 
जान पडता है । हमार कुलमें जन्म खिय 
सव मनम्वा पुस्प यह समझते ह, क्रि 
किसी न किमी समय उनमेंसे कोड 
बढाइ लाभ कर सकता है पर हे महाभाग! 
टुरात्मा अरासन्धके कइपनम हमभी 
वहत भय खागय थ. बिशप जिसके 
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महाभारत | 


नाऽऽत्मानं बलिनं मन्ये त्वयि तस्माद्विङाड्किति!८॥ 
त्वत्सकाराच रामाच भीमसंनाच माधव । 
अजुनाद्वा महावाहो हन्तुं झाक्यो न वेनि दै॥ ५॥ 
एवं जानन्हि वाष्णेय विस्रा॥मि पुनः पुनः । 
त्वं म -प्रमाणभूतोऽसि सर्वकार्येषु केशव ॥ १०॥ 
तच्छ्रुत्वा चाऽब्रवीङ्कीमो वावयं वाक्य विदा रद ११ 
भीम उवाच -- अनारम्भपरा राजा घल्माक इव सीढति । 
दुवेल्चाऽ॒पायेन बलिनं _ योऽधितिष्ठति ॥ १२ ॥ 
अनन्द्रितस्तु प्रायेण डुबलो बलिनं रिपुस्‌ । 
जयेत्सम्धक्प्रयोगेण नित्यार्थानात्मनो दितान्‌। १३ 
कृष्णे नयो मयि बल जयः पार्थं धनञ्जये । * 
मागधं साधायिप्याम इटि अय इवाऽञ्यः ॥ १४ ॥ 
कृष्ण उवाच -- अर्थानार भत वालो नाऽनु उन्धमवेक्षते | 
तस्मादरिं न सृष्यान्ति वालमथेपरायणम्‌ ॥ १५॥ 
जित्वा जय्यान्योवनाग्विः पालनाच भगीरथः । 


भयसे तुम भी भीत हुए हो,हम तुम्हारे 
ही शुजवलके आसरेमे रह कर अपनका 
क्यॉकर उससे चली समझ सकते 
हृ? (५-८) 

हे महाभुज! यह सोच करके ही, कि 
ठम,राम,भीम आर अजुन इन चारोमसे 
कोइ उसे वघनेको समथ होगा वा नहीं, 
म बारत्रार उदास हो रहा हु अथवा म 
अधिक क्या कह, सब कममें तुम्ही 
मरा प्रमाण हो; तुम जो कहोगे, म 
कभी उसकी विस्द्रता नहीं कर सक्न: 
गा । अनन्तर वक्त वर भीमसेन यह सव 
बात सुनकर बोले, कि जा राजा एक 
चारही उद्यागसे मुह माडत ह और जो 
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टल और बिना उपाय होय बलोसे 
झगडनेको दोडते हे, वे दाना वर्ल्मांक 
की भांति स्वयमेव नष्ट होत हे । दुवल 
गण यदि आलस्य छाडकर उचित नियम 
से वलियोसे लड,तो वह जय पाके अपना 
अभीष्ट सिद्धकर सकते हे । ( ९-१३) 

हे महाराज! कृष्ण नीतिमे अच्छे हैं; 
मेरा विलक्षण वल है और धनञ्जयभी 
सवका जय कर सकते हे, सो जसे तीन 
प्रकार के आग्रैस यज्ञ पूरा होता है, रसे 
ही हम भी जरासन्धको बधगे। श्रीकृष्ण 
जी बोले, कि अज्ञानी जन परिणाम 
की बातो न समझ करकेही कार्यमे 
हाथ डालता है, विञ जन स्टार्थी 


[राजसयारंभपवं 
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कातवायरतपावायाहलात्तमरता व हु 


॥ १६॥ 


ऋद्धया मरुदरतान्पञ्च रुम्राऊरत्वचुर श्म । 


मन्तान्वञ्यानचुमेकान्नेवमेच सतां यु 


॥ ९७ ॥ 


साम्राज्यमिच्छनस्ते तु सवाकारं युधिष्टि 


।नग्रा्मलक्षण प्राप्रथ्लाथनयलद्धण; 


॥ १८ ॥ 


«~ ® ~ ९ ९ लक्ष > 
ननग्राक्यलक्षण प्राप्ता द६साथनयल्क्षण, | 


वाहेद्रथो जरासन्धस्तद्विद्वि 


भरतषेभ ॥ १° ॥ 


न चेनमवुरूध्यन्ते कुलान्येकरातं नपाः । 
तस्मादिह वलादेच साम्राज्य कुरूते हि सः ॥२०।' 
रलभाजाो हि राजानो जरासन्धरुपासते । 

न घच तुष्याति तेनाऽपि वाल्यादनयमास्तितः।२१॥ 
सूधघोमिषिक्त नपति प्रधानपुरुषो दलात्‌ । 
आदत्ते न च नो दृष्टो भागः पुरुपत, कचित्‌॥२२॥ 
एवं सवाग्चशे चक्र जरासन्धः शतावरान्‌ । 


तं दुदेलतरो राजा कर्थ पाथ उपेष्यति 


॥ २३ ॥ 


प्रोक्षितानां प्रश्ृष्टानां राज्ञां पशुपतेगहे । 


अनजाने वालकशत्रको भी कभी क्षमा 
नही करते । महाराज! हमने सुना हे,कि 
पूवे कालमें उत्तम भत्रीमडलम विचार 
कर यावनाइ्व, भगीरथ. कातेवीये, 
भरत ओर मरुत्त यह पाच पृथ्वीनाथ 
सव वशीभूत जनाका बिचार कर उनमें 
से हरेक कर लनेमे विजय, पालना, 
ठपोवीये. बल ओर मम्पद इन पांच गुणों 
मंस एकके सहारे क्रमशः सम्राट चने 
थे. पर जाप पवोक्त सव गुणवन्त 
टोके साम्नाज्य लाभकी इच्छा करते हः 
परतु धम,अथ शर न्याययक्त मन्त्रणाक 
अनुसार सम्राट बना हआ दृहद्रधक पुत्र 


| 


जरासन्ध आपके लिये विज्वरूप है। ? ४७-१९ 

हे भरतश्रष्ट ! आप यह भली भांति 
समझके देसे, कि सो राजवरियाम 
एकभी जरामन्ध का रोक नहीं सकता! 
सो चह बलहीमे साम्राज्यको भोग रहा 


ह. रव्नवान राजगण रत्न देकर उमर 


उपासना करते ह, इस परी वह प्रसन्न 

होकर मुरूतामे इुनीति लेके वशीभूत 
राजों पर चट जाता ह। एमा एकभी मनप्य 
टीस नही पडता, जिससे बह प्रधान 
पुरुप राजग्वका अथ नही लेता! इस 
प्रकार जरामन्धन प्रायः सा राजावो 
अधीन वनाया ह । है भरतनम्धन ! 
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~ ~ © 
पश्चनामिव का प्रीतिजीबिले अरदपभ 


॥ २४ ॥ 


क्षत्रियः शसत्रमरणो यदा भवाति सत्कृतः | 
ततः स्म मागधं सङ्कथे प्रतिबाधेम यद्वयम्‌ ॥२५॥ 
पडणीतिः समानीताः जषा राजंश्वतुदेदा ! 


जरासन्धेन राजानस्ततः कूरं प्रवत्स्येते 


॥ ९६ ॥ 


प्राम्ुयात्स यशो दीप्त तत्र यो विप्नमाचरेत | 
जयेद्यञ्च जरासन्धं स सम्राण्नियत भवेत्‌ ॥ २७॥ [६७९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ऱ्या सहिताया बयासिक्या सभापवेणि राजसूयारम्भपचोणि 
कृष्णत्राक्ये पञ्चदशोऽध्याय ॥ १५॥ 


युधिष्ठिर उवाच ~ सम्राड्ग्रणम भीप्सन्वै युष्मान्स्वा्थपरायषाः। 
कथं प्रहिणुयां कृष्ण सोऽहं केवलसाहसात्‌॥ १ ॥ 
भीमाजेनावुभौ नेचे मनो मन्ये जनादेनम्‌ । 


मनश्चक्षुरविहीनस्य कीहदां जीवितं भवेत्‌ 


॥ २॥ 


जरासन्धबल प्राप्य दुष्पार भीमविक्रमम्‌ । 
यमो हि न विजताऽऽजौ तत्र चः किं विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 


आपसे दुल भूप क्यों कर उससे जडुता 
करेगा ? पशुनाथके गृहम रहनवाले पशु- 
ओंकी भाति बंधुये ओर वाले चढानेके 
लिये निश्चय किये राजाके३ ममें कोनसी 
प्रीति रह सकती हे ? अस्त्रसे मारे जाने 
पर जव क्षत्रियलोग सत्कारके पात्र वनते 
ह, तब अत्रश्यही हम युद्धम एक होकर 
जरासन्धको रोकेंगे । हे महाराज ! सोम 
छियामी भूप जरामन्धमे लिवाये जाय 
बलि चढाये जानेकी निश्चय किये गये 
ह, केवल चादहही शप बचे हे, उनके 
हाथ लगतेही वह वडा कुटिल कार्य 
पूरा हो जायगा । सो उम लीलामं जो 
विघ्न डाल सकेग, वही प्रदीप्त यश पा स- 


केंग ओर जा उसको जीत सकेंगे वह 
निश्चयही साम्राज्य भेगेगे ( २२-२७ ) 
सभापर्वमें पन्दरष्ट अभ्याय समाप्ता(६७५) 
सभापवम सोलह अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, कि हे कृष्ण! म 
साम्राज्य पानकी इच्छासे अति स्वाथी 
बन केवल साहस पर निभरकर क्योंकर 
तुम्हे जरासन्धकी वधके लिये भजूगा ! 
हे जनादन ! में भीमार्चुनको अपनी दो 
आंखे ओर तुमको मन करके जानता 
हू, सो नयग मनसे हाथ धोय कयोकर 
जीऊगा ? यमराजभी जरासन्धकी भाम 
पराक्रमी अपार सेनाको पारकर परास्त 
नही कर सकते, सो उस दश्ञामे तुम्हारा 
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अस्मिस्त्वथोन्तरे युक्तामनथः प्रतिपद्यते । 
तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु कायो युक्ता मता मम ॥४ ॥ 
यथाऽह विम्शास्थेकस्तत्तावच्छरूखतां मम । 
संन्यास रोचये साधु कास्याऽस्य जनादन ॥५॥ 


प्रातिहन्ति मना मेदा राजसूया दुराहरः 
वशम्पायन उवाच -- पार्थः प्राप्य धनुः श्रेष्टमक्षव्ये च महेषुधी । 
रथं ध्वजं सभां चेव युधिधिरमभाषत 


॥ ६ | 


॥७॥ 


अर्जुन उवाच -- धनु: शास्त्रे शरा वीर्य पक्षो भमिथलो बलम्‌ । 
प्रापमेतन्मया राजन्दुष्माप यढ भीष्सितम्‌ ॥ ८॥ 
कुले जन्म प्रशंसन्ति वैद्याः साधु सुनिष्टिता; । 


वलेन सहदां नारित यीय तु मम रोचत 


॥ ९॥ 


कृतवीयकुल जातो निर्वीर्यः कि कारिप्यति । 

लर ~ ~ — AC ० ~ he 

निर्वीय लु कुले जातो चीयवांस्तु विशिष्यते ॥१०॥ 
«२ 6 २», ~ ~ 

क्षत्रिय, सवो राजन्यस्य वृत्तिर्वपञ्चये । 


विक्रम प्रकाश करना कमा हांगा? 
वरन इस विपयम हाथ डालनेसे वडा 
अनथे आ पडनेको सम्भावना है, सो 
मेरी समझमे प्रस्तारित यज्ञका प्रारम्भ 
करना उचित नही हे । जनादन ! इस 
विपयम मे अकेला जो विचारता हूं; 
सुनो । राजस्य यज्ञ करनेकी इच्छा से 
झह मोडनेर्शको म श्रेय समझता हूं; 
मेरा चित्त हालमें वडा व्याकुल हो रहा 
हः मुझको निय जान पडता है कि 
राजय यज्ञ प्रा करना मामर्थके बाहर 
ह। ११-६) 

श्रीबदाम्पायनज्ी बोले, अजुन अपनी 
सामधमे धनुपश्रष्ट गाण्डीव दोनों अक्षय 
तन. रथ. ध्वज और मनररणी ममा 


| 


यह सव वस्तु पानके कारण साहस कर 


युधिष्टिरसे बोले, कि महाराज ! चाप, 

अस्त्र, वाण, वीय, सहाय, भूमि, यज्ञ 
ओर सेना यह मनलुभावन दरम पाथ 
मॅन लाभ किये ह । दखो साधु समाज 
तथा भले प्रतिष्ठित विद्वान जन सत्कुल- 
में जन्म की प्रशंसा करते हे, पर मेरी 


समझर्मे वह भी घल के मरश 
नहीं हः वीयही पर मरी चाह दौड़ती 
ह । वीयबन्न दंशमें जन्म रबर 


जिसका वीय नहा रहता, वह बड़ा तच्छ 
ह | वायहान कुलमें जन्म लिये वीयेबन्त 
नर उमम श्रए रात ह 1 ( ७-१० ) 
ह महाराज! जा ग£्को जय्वर 
पटत ह. बह सव प्रकारस क्षत्रिय कहे 
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महाभारत । 


[ राजसयारम्भपच 
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सर्वेगुणैविहीनो5पि बीर्थवार्रहे तरेद्रिपून ॥ १: ॥ 
सर्वेरापे झुणेथुक्ता निवीर्यः कि करिप्यति । 

ग्रुणीमृता युणाः सव लिष्ठान्ति हि पराक्रमे ॥१०॥ 


२3-23333329222333233223 


~ ~ 0 २ a 
जयस्य हेतुः सिर्धिह कम देव च सञ्चितम्‌ । 


संयुक्तो हि यले; कश्चित्मसादान्नोपयुञ्यते ॥ 
तेन द्वारेण झाञ्च॒भ्यः क्षोयते सवलो रिपुः ॥ १३॥ 
ढैन्य यथा बलबति तथा मोहो घलान्विते | 
तावु जो नाराको हेतू राज्ञा त्याञ्यो जयार्थिना १४ 


जरासन्धावेनारां च 


राज्ञा च परिरक्षणास्‌। 


| ~ 


॥ १५ || 


अनारम्भे हि नियतो सचेदयुजानित्ववः । 

युणान्निः सदायाद्राजच्चै्युण्यं झन्यसे कथम॥ १६॥ 

कपायं सुलभ पञ्चान्छुनीना दामनिच्छतास्‌ । 

साक्राज्य तु नवेच्छक्ष्य बय योत्स्यामहे परान्‌॥!७॥ 
इति श्रीमहाभारते शातसाइरुऱ्गा सहिताय वेयासिका सभापर्व'णि राजसूया\भपणि 
शो$ध्याय ॥ १६ ॥ [ ६९६ ] 


जगसधवश्रमः्त्रशे पो 


c+ 


1 


जाने है । क्‍योंकि मनुष्य इुल-मयोदादि 
सन गुणोंसे रहित हो करके केवल वीथ 
वन्त हावे, तो गड़को जयकर सकता 
ह, ओर सप गुण रहने परभी वीय 
विना कोड दाय नही कर सकता । 
पराक्रमके सामने सव गुण गुणीभूत 
ह, अथात अप्रधान भावमे रहते ह । 
निश्चय पुरुषार्थ आर भाग्य यह तीन 
जयक्त हेत ह; सो बहुत इलदन्त होने 
परसा प्रमाढ करनस काइ जय पानक 
योग्य नही हो सप ता,दरन बलवन्त होने 
परभी उस कारण शङ्के हाथम मरता 
> | वलवानका भी जसो हानता घरता 


है, वेस सवल्का मोह पकड्ता हे; सो 
जप चाहनेवालाको वह घडा अनर्थकारी 
मोह ओर दीनता त्यागना उचित हे | 
यज्ञके लिये जरासन्धका बेदर राजा- 
आका छुडा सक, तो हमार लिये इससे 
बढकर अच्छा कार्य झ्या हा सकेगा ? 
दिप इस विषयमे रह मोडके बैठे गहन- 
से लोग हमरो निश्चय गुणरहित जानेगे । 
अतशव हे महाराज ! हमारे शकाके 
अयोग्य गुणाक रहते भी आप क्यो 
निगुण समझ रह हे ? पदिलिमे छातः 
को इन्छादर शुनि बनसेस पीछ क्रपाय 
चोर जम सुदन होता है, बसेही पहिले 
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द्र क % ॥ | जे न्स न्व्ग | 
£ वासुदव उबाच--जानर रत चन तवा कुन्त्या। रु न्‌ | शी 
9 ~ ~ शभ 
2 याचे युक्ता मातिः सयपजनेन प्रदाठाता ॥९॥ ट 
fy Le न ग्य दि धा Ce | हे 
0 न स्स सत्य वय विक राजा बा गा“ वा जच री 
त न चापि कादेढ लरमयुद्धलाप्तुशुशुम ।। २ ॥ A 
त 
र एताचदव एस्प:ःकाय छृ्मताएणस | क 
पि ~ 
i नयेन चिधिइएन यदुपक्तमत परान्‌ ॥ 3 ॥ i 
^ ° = A 
१ सनवस्याञ्नणावस्थ संयोग परमः क्रम; । र 
7 संगत्या जायतऽसास्य सारय च न भवेद हूयोः ॥४॥ 
AN 


fn अनयस्याऽतुराघरय सयु परमः क्षयः । ` 
ह सशयो जायते सास्था्यश्च न सवेद हृया: ॥५॥ २ 
१ त चय नयसास्थाय झाडुठ हसमपरा* | म 


त्‌ टी 
9 कथसन्त न गच्छ्स ठृक्षरणच नढारया; ॥६॥ A 
ती /१ 


हि पररन्ध ससात्रान्ताः ल्रन्बावरण परत; ।) ७9 ।) डा 


^ प्रवल शउुकोजय करनेसे हमको विना चेणा अच्छे नियम के संयोगस कि जिसके * 

१ सपग्राज्य ।मल जायगा सा एस अवञ्यहा ठवताभी बिरुद नही ह, काय आरंभ * 
“न्त्ये पा 2 ० पि छ के ~ = ~ 

^ ठड़ाःके लिये कमर फमेग । ( ११-१७) ' खिया जावे तो अवस्यही एण टोता हे १ 


हि न 
१ पनापज्ले सोटर अध्याय रूमाप्त । [५६] ' और साम दानादि उपाय वर्जित पने $ 
A पापम सहर अष्याथ |. पमोदेः सेरोगमे निश्चय विनाश होता डी 
” ठाएदनजी योरे, झि भरवदंध है, उक्त प्रकारके सुनियम न यद्धमे ! 
^ जन्म रय विशेष इन्ताक गम उपजे सिउ जानम भो एक पश्चफी उन्नति |. 
१ जनद्ा जसा मन हाना चाहिये पजुनन होचो सग्यद है बर्थोदि दोनो ओररी * 
|, दह प्रदटेद झवा । देखिये, हस नही हुल्यता प्रायः नहीं होती । सहापि „ 
; जान्दै बि दण राजिव डा दिनको दुन्पवामी हो, तोमी जग पिएको “ 
/ रण्ण होगी जार भी सभी यह नही सापट रहता है, बोड जप चा एर: 1 
' सुना. क न लटन स सन्यु नही जय दोनो पत्राहको नी हो गन्दा ! 
4 राता सा विधिद्शिद नियमानुसार 2१-०७ है 
क सृटसह दि [ohn साला य्‌ = = ०१ 
0000) रीम्‌ दयक आनन्द मा हेम नियम डापलरवऊर याड ऊ ¦ 
४. परतता ह आर FU [ल्य उहा समन पट हाचाद ना इस उग्पाइन- ? 
डर पयत त्त अपाउ राहत पधान इस वि हि 7 
- छ म nie PS वार + ढाक बगरी भाति शवस्य ? 
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युद््यदरिभिः सह! 
उति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममाऽपीह रोचते 


(राजसयारंभपव 


॥ ८ ॥ 


अनवद्या ह्यसंवुद्धाः प्रविष्टाः डाजुसद्म तत्‌ | 


ठाउुदेहसुपाक्रस्थ नं कामं प्राभुयामह 


! ९ || 


एको होव श्रियं नित्यं बिभर्ति पुरुषर्षभः | 
अन्तरात्मेव भूतानां तत्क्षयं नेव लक्षय ॥ १० ॥ 

अथ वेनं निहत्या55जो शेषेणाऽपि समाहताः । 

प्राघ्ुयास ततः स्वर्ग झातित्राणपरायणाः ॥ १: ॥ 
युधिष्ठिर उवाच --कृष्ण कोऽयं जरासन्धः किंचीयः किंपराक्रमः | 

यस्त्वां स्पृष्राऽग्निसष्टरं न दग्धः शलमा यथा?२॥ 
कृष्ण उवाच ~~ इणु राजञ्जरासन्धो यहायो यत्पराक्रराः । 

यथा चेपक्षितोऽम्मामिर्वहुशः क्रताविपियः ॥ १३ 

अक्षाहिणीनां लिस्रणां पतिः समरदर्पितः 


राजा बृहद्रथो नास मगधाधिपतिवेली 
~ रै 
। स्पपवान्वीयसस्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः । 


उसका नए कर सकेगे । अपनी चूक 
छिपानेका प्रयत्न कर परायी चूक देखके 
चढ जानसे क्या हमारा मनार्थ सफल 
नहीं होगा ? पण्डितोंकी यहाँ नीति ह 
कि व्यृढमेना युक्त अति बली गचुस न 

लड, इसमे म सी असम्मत नही हैं, पर 
सुप्तभावस झु घरम घुस कर उसकी 
दहको पकड कर अभी सिद्व करल 
सकें, तो घम कभी निन्दित नही होगे । 
पुरुपवर जर।सन्ध थृताकी अन्तरात्माके 
समान अकेला नित्य सामाग्य भाग 
र्हा हे, सो हमारा यही अभिप्राय ह, 
कि यह नष्ट होने । हम दातियाको 
राके लिये यह चाहेर है, कि चाहे 
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~ 


॥ १४॥। 


उसको हने अथवा उससे मारे जाकर 
स्वगको जाय । ( ६-११ ) 

युधिष्ठिर बोले, कि हे कृष्ण ! 
जरासन्ध कोन हे ? उसका बल वीर्य 
कितना हे, शलभके समान जरासन्ध 
अग्नि समान तुमको छूकर कयां नही 
जलमरा ? श्रीक्रप्णर्जी बोल, महाराज! 
जरामन्धका जितना वीय ओर पराक्रम 
ह आर उसक अनेक बार हमारा अनिष्ट 
करन परभी हमने जिस कारण उसका 
बदला नहीं लिया, वह सब कहता हूं, 
सुनिये । मगधंदशम तीन अक्षाहिणी 
सेनाम उञ्जले, युद्धक अहंकारसे फूल, 
रूपवाल, श्रामान, वार्यवांन अतिविक्रम 


ती 
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महाभएरत । 


[राजसयारंभपवं 
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नाऽऽससाद नपश्रेछः पुत्रं कुलविवर्धनम ॥ २३ ॥ 
अथ काक्षीवतः पुत्र गोतमस्य महात्मन. । 
शुश्राव तपसि श्रान्तसुढारं चण्डकोाशिकम्‌ ॥२४॥ 
यहृच्छयाऽऽगत त तु वृक्षमूलसुपाञ्चितम्‌ ) 
पत्नीभ्यां सहितो राजा सवेरल्लेरताषयत्‌ ॥ २० ॥ 
तमरत्रवात्सत्यधातेः सत्यवाग्रापिसत्तमः । 
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परितुष्टोऽस्मि राजेन्द्र वर बरय खुत्रत 


॥ २६ ] 


ततः सभार्यः प्रणतस्तसुचाच वृहद्रथः । 
पुचदशननैेराज्याड्वाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ २७॥ 


राजांवाच--- 


भगवन्राज्यमुत्सज्य प्रास्थितो$ह तपोबनम्‌ | 


। कि वरेणाऽल्पभागयस्य कि राज्यना5प्रजस्य म॥२८॥ 


कुणा उवाच--- 


~ रै ANE 
एतछुरूत्या झ्ानध्यानमगमतत्क्षुः भतान्द्रयः | 


तस्यैव चा55म्रवृक्षस्थ च्छायायां ससुपाविदात्‌ ॥२९॥ 
तस्योपविष्टस्य सुनरुत्सगे निपपात ह । 


अवानमशुकादफ्मकमाम्रफल किल 
परभी कुल बढावना पुत्र नहीं पासके ! 


अनन्तर एक समय सह सुनके कि 
गातम-बंशी महात्मा काक्षीवानक्रे पुत्र 
महानुभव चण्डकाशिक “या पूरी करके 
मनमाने आते हुए एक वृक्षकी जड 
पर बेठे ह, राजा वृहद्रथने पात्नयोके 
साथ उनके सम्मुख जाय मुनियाको देने 
याग्य बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ देकर 
उनको प्रसन्न किया । ( २२--२५ 2 

सत्य-प्रमी, ओर सत्य कहनहारे ऋ- 
विवर चण्डकारीक उनसे बोले, कि ह 
सुत्रतधारी भद्दाराज ! में तुम पर प्रसन्न 
हु आ,अय मनमाना वर मा गो । वृद्द्रथ तय 
दानां पत्नियों क सहित उनको प्रणाम 


॥ 


| 


।। ३० || 


कर पृत्रमुख न देखनेके दु खसे नयनों 
में आंख भरे गदगद होकर यह वचन 
बोले,कि में बडा अभागी हू ' आजतक 
पुत्रधन नहीं पासका;सो राज्य, धन विन 
"योजन जानके सब छोड छोड तपोवन के 
जानेकी इच्छा की है, अतएव इस दशामे 
मुझको वरका क्या प्रयोजन हैं ? (२६-२८) 

श्रीकृष्णजी बोले, कि राजाकी यह 
बात सुनके श्रुब्धचित्त मुनि इान्द्रेयोको 
सयत कर उस आमक वृक्षकी छांहमें बैठ 
के ध्यान करने लगे | वह उस प्रकार 
यठे थे, कि उनकी गोदमें शुकादिसे न 
काटा कूटा एक आम गिरा । महाप्राज्ञ 
मुनिवर चण्डकाशिक उस अद्भुत फलको 
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सभापब। 


तत्प्रगृष्ष मुनिश्रे्ठी हृदयेनाशमिमन्श्यस च | 

राज्ञे ददावप्रतिम पुत्रसंप्रा्तिकारणम्‌ ॥ २१ || 
उवाच च मद्दाप्राज्ञस्ते राजाने महासुनिः । 

गच्छ राजन्क्रतार्थोऽसि निवतेस्च नराधिप ॥३२॥ 
एतछूरुत्वा सुनेवोक्यं शिरसा प्राणिपत्य च | 

सुने! पादौ महाप्राज्ञः स नुप; स्वशृहं गतः ॥३३ ॥ 
यथासमयमाज्ञाय तदा स नपसत्तमः । 
हाभ्यामेक फलं प्रादात्पत्नीभ्या भरतर्षभ ॥ ३४ ॥ 
ते तदात्र द्विधा कृत्वा भक्षयामासतुः शुन । 
भावित्वादपि चाऽथस्य सत्यवाक्यतया सुने; ३५ ॥ 
तयोः समभवद्नेःनेः फलपराहानसंेभवः । 

लेच इट्टा स नृपतिः परां झुदमचाप इ ॥ ३२९ ॥ 
अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते । 
प्राजायता शुभ राजञ्च्छरारशकल तदा ॥ ३७॥ 


पकाक्षयाइचरण अधादरसुग्वास्फच | 


हटा शरारशकल प्रवपतुरुश नराम्‌ 


लेकर सोचते हुए उसे एत्रलाभके लिये 
कारण स्वरूप राजाको दे दिया आर 
वाले, कि हे नरनाथ! तुम्हारा मनोरध 
सिद्ध हुआ, अव लौटकर अपने स्थान 
को जाआ। ( २९---३२ ) 

हे भरतश्रष्ठ! नृपवर बडे बुद्धिमान 
यूहद्रथ मुनिकी यह बात सुनके उनके 
दोनों पादोर्मे सिर लोटाय अपने गृहको 
पधारे और पूर्वकी श्रातित्राकों स्मरण 
कर दाना पात्नियोको वह एक फल दिया] 
उच्चोंने भा आपस में बांटकर उस एक 
फलको साया! होने बाले अथक फलने 
को (नंअयता आर मुनिकी सत्यत्रादिता 


कर € कर" ८०६९ क्या 2 कक कका] “६33333333 ङक 333३३३३३३३३3३ o> 
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॥ २८ ॥ 


क हेतु उन दो राणियोको फल भोा- 
जनके कारण गभ हुआ । नृप बृहद्रथ 
उनका गभवती देखकर वडे आनन्दित 
हुए । ( ३३-३६ ) 

हे महाप्राज्ञ भूप ! अनन्तर दश 
महीने पूरे हान पर उन दो राजराणियाने 
दे खण्ड शरीर प्रसव किये और उनमेंसे 
इरेकके एक आंख. एक हाथ, एक पांव, 
आधा मुख, आधा पेट ओर आधा लिङ्ग 
देखकर वे दोना भयसे थरथराने लगी । 
दाना अबला वहिनने उस समय अति 
उदास हाके आपसमे परामश कर उन 
दाना जीती देहके सण्डोको अति द:खते 


९३ 
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| 


महाभारत! 


[ राजसयारंभ पर्व 


उद्विग्ने सह संमन्त्र्य ते भागिन्यौ तदाऽबले । 
सजीवे प्राणिदाकले तत्यजाते खुडुःखिते ॥ ३३॥ 
तयोर्धात्र्यौ सुसंचीते कृत्वा ले गनेसंछवे । 
नि्गम्याऽन्तःपुरद्वारात्ससुत्खुञ्याऽभिजग्मतुः ४०॥ 
ते चतुष्पथनिक्षिसे जरा नामाऽय राक्षसी । 
जग्राह मनुजव्याघ्र मांसशोणित भोजना ॥ ४१ ॥ 
कर्तुकामा खुग्वदहे शकले सा तु राक्षसी | 
सयोजयामास तदा विधानवलचोदिता ॥ ४२॥ 
ते समानीतमाचे लु शकले पुरुषषेभ । 


एकमूतिधरो वीरः कुमारः समपद्यत 


॥ ४३ ॥ 


ततः सा राक्षसी राजन्विस्मयोत्फुछलोचना । 
न ठाशाक समुद्वांडु वजसारमय शिशुम्‌ ॥ ४४॥ 
वालस्तान्रतल सुष्टि कृत्वा चाऽऽत्ये निधाय सः । 


प्राक्रोशदतिसंरब्धः सताय इच तोयदः 


॥ ४० || 


तेन शब्देन संभ्रान्तः सहसाऽन्तःपुरे जनः । 


निजगाम नरव्याप्र राज्ञा सद परतप 


॥ ४६ ॥ 


ते चाञ्चले परिस्लाने पयःपूणपयोधरे | 


फेंक दिया । उनकी दा धात्रियोंने उन दो 
सुन्दर गर्भाको भले प्रकार तापतापकर 
अन्तःपुरस निकलके किसी एक चाराह 
पर लेजाकर फेंक दिया । ( ३७-४०) 

हे नरवर! मांसरक्त खानवाली जरा 
नाम्नी राक्षमीने उन फेके हुए देह 
खण्डाफो ल लिया। उस राक्षसीने तग 
विधिय्ल आजानके कारण उसने 
महजहीमं ठेजांनेकी इच्छास उन दानो 
देह सण्डोको एक किया । ह पुरुपवर ! 
उन दो आधी देहोक एफ दूमरम मिलते 
हो,एकही स्वरूप धरक एक ठार कुमार 


~ 
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बना । हे महाराज ! अनन्नर राक्षसी 
आश्रययुक्त आखोम वजसार बच्चेको 
उदानेकी चेष्टा करने परभी उठा नही 
सकी । वह बालक हाथोंसे धृसा वांधके, 
मुह पर रखकर मुहको फुलाय जलघरे 
घन बादलके समान गहरे शब्दसे रोने 
लगा । ( ४१-- ४५ ) 

हे शचुमथन, नरव्याघ्र ! इस शब्दसे 
पुरवासी भय खाय राजाके साथ एकायक 
निकले और वह आशा छोडी हुई, 
मलिन मुख वाला, दधमर-रतन- धरी 
राजराणियांभी पुत्र पानेक्री आयात 


पं 
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सभापव। 


निरा पुत्ला भाय सह सँघाऽ*्घगच्छताम्‌ ॥ ४७५ 
तेऽथ दृष्ठा तथाभूत राजान चेष्टसततिम्‌ । 

तं च वालं सुवालेनं चिन्तयामास राक्षसी ॥४८ ॥ 
नाऽहामि विपये राजो वसन्ती पुच गृद्विन 

वालं पुत्रमिमं हन्तु धार्मिकस्य महात्मनः ॥ ४९॥ 
सा त॑ वालएुपादाय मेघलन्वेव भास्करम्‌ । 

कृत्वा च मानुष सूपसुवाच चसुधाधिपम्‌ ॥ ५० ॥ 


राक्षस्युवाच--- 


बृहद्रथ सुतस्तय सया दत्तः प्रणद्यताम्‌ । 


तव पल्नाइय जाता इजातवरशासनात | 


धात्नीजनपारित्यक्तो मयाऽयं परिरक्षितः 
ततस्ते भरतश्रछ काशिराजसुते शुभे । 


झृप्ण उवाच- 


॥ ५१ ॥ 


त वालमभिपद्या55शु प्रखवेरभ्यपिचताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ततः स राजा संहः सव तदएलभ्य च । 
अश्च्छद्वमग भाभा राक्षसा तामराक्ष्साम | ५३॥ 


राजावाच -> 


एकायक दोड चली । तव राक्षसी उन दो 
राणियाको उस दशामे, राजाको सन्तान 
चाहते और उस वच्चेको वडा बलिष्ठ 
देखके सोचने लगी, कि म इन राजाके 
अधिकारमे वसती हूं । यह परम धामिं- 
क आर महात्मा हे. विशेष पुत्र लाभके 
लिय पडी इच्छा रखते ह, सो इनके 
इस वालक पत्रको नष्ट करना भुझको 
किसी प्रकार नहीं चाहिय । यह सोचे 
वह निशाचरी मानवा शरीर धरके मेघ- 
माला जैने बर्शको छाय ठेती है, वैसे 
उस कुमारको लेकर राजाने वाला, कि 
हे पृहद्रथ ! यह पुत्र तुम्हाग है। 
मुनिवरङ प्रनावमे तुम्हारी परिनयोमे 
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१ 
1 


t 


| 


का त्व कसलगभा भर मम पुन्रप्रदायना | 


उपजा हे, अब म दिय देती हूं,ठो । धा- 
त्रियांन इस त्याग दिया था,मने यत्नस 
बचाया हे । ( ४६-५१ ) 
श्रीकृष्णजी बोले हे भरतवंशीश्रषु ! 
अनन्तर काशीराजको उन सहावनी 
दानो कऋन्याओने उम बालक को पाय 
स्तनसे निकले दृधम उसीक्षण उसे नह- 
लाया। इसके पश्चात्‌ राजाने सय हाळ 
जानके, प्रमन्नमनसे उस सुवण बरणी 
मानवी रूपधारिणी राक्षसीमे पृछा, [फि 
कमलगने ममान या मावति ! मजे पुत्र 
देनवाली तुम कौन हो 
तुम स्वच्छामे दिचरनेवाली 
जान पडती हो; सो अपना ठीक ठीक 


५५ 


० । 
११ 
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उ न्ये 


दद्‌ प्रहाभारत । [ राजस॒यारभपय 


लि “55 


SSO ह. र 
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गो 
2 कासया ग्रह्वि कल्यागि ढेवता प्रति मास मी।१४॥ [ 1; 
१ इरति श्रीमहा भारत शतसाहरन्या सहिताया वयाोसज्या सभापवाण राजसूयरारभपवाण ग 
i जरासधोत्पत्तो सप्तदद्योऽ याय । ॥ १२ ॥ , 
? राक्षस्युवाच --जरा नामाऽस्मि भद्रं ते राक्षसी कामस पणा | शा 
2 नव चेठ़मनि राजन्द्र पाजता न्यवस म्नुग्वम्‌ ॥ १॥ A 
2 गृहे गहे मचुप्याणां नित्य तिछाम राक्षसा । 2 
A गहदेवीति नाम्ना वे पुरा मष्टा स्वयसुवा ॥२॥ > 
0 दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यझापणा | र 
| मरो माँ भक्त्वा लिखेत्कुडये सपुत्रां योचनान्विताम्‌ ३॥ र 
i गृहे लस्य अवेद्वाद्धिरन्यथा क्षसमाग्नुयात्‌ । 
7 त्वट्टहे तिछमाना तु प्रजिलाः्हं सडा विभो ॥ ४॥ 9 
१ लिग्विता चेच कु ज्येऽहे पुचेवहा भरावरता । रि 
1 गन्धपुच्चैस्तथा धूप भेक्ष्पे नोज्यैः खुप्रजिता ॥ ५ ॥ १ 
साऽहं प्रत्यपकाराथ चिस्तयाम्यनिर्श तव । | 
र लवेमे पचढाकले दृष्टवत्यस्मि घामक ॥६॥ > 
ह संछिपिते मया देवात्कुमारः समण्यत । 1१ 
| नव 'भाज्यान्महाराज देतुभाचमहं त्विष्ठ ॥ ७ ॥| | 
|. कहो | (५०-०४) [ ७५०] चार पर लिख रखता है उसका नि'स ° 
9 सभावे सतह स याय ललात न्देद मङ्गल होता दे, जो नही रखता वह " 
९ सभायरदम्े अठारह अन्याय । नर होता है । हे प्रभो! पुत्रास शिरीं १ 
र राक्षसी बोली, कि हे महाराज! मरा भरी छाव तुम्हारे बरक्षी दातारम लिखी ¦ 
१ माम जरा ह, मन राकषपा कुलम जन्म आए तुम्हारे गुहस बसकर म गन्ध 9 
' छिया है । रेच्डासे रुप ले सकती हुँ। पुष्य भप, मोचनादिकी नागा सामा 2 
| अ नित्य हर मनृप्यके घरमे प्रमा करती , यासे सदा भले प्रकार पूजी जाती हूं, £ 
^ हृ । रतयम्थ अह्याजान मुड? पनल मो सदा तुम्हारे उपकारके बढलेम कह! 
# मुददेवी नामस दिव्य रावा वाल उपकार किया चाहती थी । ( १7६९ 
१ दोनर्थाह विनाशाय लस रख दया ह धामि वर ' आज तुम्हारे एता न 
1000100006. वनम दा भागोम घटी देको देखकर हेमः 2 
2 मदमातो मेरी प्राविमा अपने घरकी दी योगमे ज्याही उसे भने एकत्रित किया > 
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सभापध । 


सेरु वा खादितु दाक्ता कि पुनस्लव बालकम्‌ । 


शुहृसपूजनात्तष्टया मया प्र्त्यापितस्तच 


1 ८ ॥| 


कृष्ण उवाच -- एवसुक्त्वा तु सा राजस्तत्रवाध्न्तर वास । 


स सगहय कुमार त प्रावचरी गह चप, 


[| 


1] 


तस्य चालस्य यत्कृत्श तञ्चकार नपरतदा । 


आज्ञापयच्च राक्षस्या सगवेपु महात्मवस 
नस्य नामाऱकरोचैव पितामहसमः 


WN 
पिला । 


जरया साथिता यस्मालरासन्धा भदन्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 

सो5व बैल महातेजा मग दर्धवषनेः गुत: | 
प्रमाणवलसंपन्ना हुलाइनिरिचाऽनलः 
मातापिचरोनन्दिकरः जपश्च यथा शशी ॥२२॥ [ ५६२] 


~ 


इति श्र 


दानारत णतसाहस्न्या सहल या यदा सपा समापचाग राजसूयार्‌र्भपवाण 


जरासन्या पत्ता नअए्ाउराउच्यात ॥ 3८0 


फुप्ण उवाच 


त्याही दह एक कुमार यना । महाराज! 
तुम्हार भाग्यहीमे यह लीला हुई है; म 
उमम केवळ उपलक्ष्दी हस सुमेरुको भी 
पाजा सरती रे. तुम्हार इस बच्चे दी तो 
कुछ बातही नही,फेवल इसीमे कि तुम्हा- 
र गृहम मदा पूजी जाती हू, सम्तोप 
एव इसे तुमका होटा देती ह। (६ ८) 

वहप्णतो रोट राक्षसी इन दाता- 
की परके पाने अन्ताहता होगयी । 
राजा एहद्रप अपने एमाररो गादर्भ ले 
के दर में जाय उसके सय जातझन कराय 
यार मगधराज्य अरम गजमाीर नाम 
ममत्तन बन्ना जाबा दे दी | 
पार ना नेजा ममान उन नरनावन यह 


चर 


न 


>> २प्य २०८ 


-- कस्यांचत्वथकालस्य पुनरव सहानपाः । 
मागधेपूपचक्ताम भमगवांळरण्टमोठिक: 


॥ ? ॥ 


निश्चय कर, [के "जरा राक्षमौने इसको 
सान्धत किया अथान मिलाया है; सो 
इसका नाम जरामन्ध हो, ऐसा निश्चय 
करके उस वालकका नामकरण किया । 
मगधनाथका वह बड़ा तेजोबन्त पुत्र 
बरास्त आकार धारणफर शर पलवान 
हायर आहति प्राप्त आमिके समान वहः 
ने लगा; मा शुद्ध पक्क चन्द्रमा 
के समान पिता नाताझीा आनन्द देने 
लगा 1 ५ ९-१२) | ७६२] 


पनापयम -“दार्ट च्याय ममान्त । 


३” दुख्न उदात भ्व्य ६} 
्राडप्यचेन््र वाळ [ज उुटकाळ 
यातन पर नरात्ना चण्डङ्ारीक [फर 


स्स्य्येयेगेगेळेळेरेणेळेळेडळटेळे 


Sos 


९ 
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महाभारत । 
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लस्याऽऽगमनसंहधः सामात्यः सपुरःसरः। 


6 
समास; सह 


~ ~ रै 
पुत्रेण निजगाम बृहद्रथः 


eh 


पाद्याघ्याचमनीयेस्तमचयामास भारत । 
स नपा राज्यसहितं पुत्र तस्म न्यवेदयत्‌ ॥ २ 
प्रातिग्रह्य तु तां पूजां पार्थिवाद्गगवान्षिः । 


उवाच मागधं राजन्प्रहृषटनाऽन्तरात्मना 


॥ ४ ॥ 


सवेमेनन्मया ज्ञात राजन्दिव्यन चक्षुषा । 
पुत्रस्तु शृण राजेन्द्र याहरोऽयं भविष्यानि ॥ ५ ॥ 
अस्य रूप॑ च सत्त्वं च वलम्दूर्जितमेच च । 
एष श्रिया समुदितः पुचस्तव न सशयः ॥ ६ ॥ 
प्रापयिष्यति तत्सर्व विक्रमेण समन्वितः । 
अस्य वीर्यवतो वीर्य नाऽ्नुयास्यान्ति पार्थिवाः॥७॥ 
पत्तो वेनतेयस्य गतिसन्ये यथा ग्वगाः ! 
विनाशमुपसास्यन्ति ये चाऽस्य परिपान्थिनः॥८ ॥ 
देवेरपि विष्टानि शास्त्राण्यस्य महीपते । 


न रुज जनयिष्यान्ति गिरेरिव नदीरयाः 


॥ “० ॥ 


6 CA _ ५ ~ [aN ~ ~ 
सवंसूघामिषिक्तानामष सूर्घि ज्वलिष्यति 


मगध देशमें आगये। राजा वृहद्रथने उनके 
आनेपर बडा प्रसन्न होकर मन्त्री, पुरा- 
हित दो राणियाँ तथा पुत्रके सहित निक- 
लके पाद्य, अधे, आचमनीय आदिसे 
उनकी पूजा की । हे भरत नन्दन ! उस 
भूपालने राज्य-सहित उस पुत्रको उन्ह 
ताप दिय।॥ भगवान चण्डकाशिक राजा 
मगधकी वह पूजा लेकर प्रसन्न मनसे 
उनसे पोल, कि हे महाराज ! म दिव्य- 


नवास मत्र बात जान चुका हे । तुम्हारा 
यह पुत्र भविष्यतमे जो अस्था प्राप्त 


करेगा, इसका जसा रूप, सत्व, 


बल 


| 


| 


ओर पराक्रम होंगा, वह सुनो । ( १-६) 

तुम्हारा यह पुत्र ऐश्वयमं वढके आर 
विक्रमसे चढक सब कुछ सम्पद पावेगा | 
गरुडके उडनेसे दूसरे पक्षी जसे उसकी 
चालका अनुसरण नहीं कर सकते, वेसे 
कोई नरनाथ इसके समान वीर्यवन्त 
नही हे। सकेगा, जो इसकी विरुद्वता 
करेंगे,वे निञ्चय ही मृत्युस भक्षित होंगे। 
हे भूनाय ! देवगणभी यदि उसकी 
ओर अस्त्र चलावे, तो पहाडमे ठोकर 
लगे दुए नदीवगक समान इसका पाडा 

1 पहुचा सकेंगे य्ह समस्त मृद्वा- 


[ राजसयारम्भ पच 
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14 
त 
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प्रभाहराऽस सवपा ज्यातिघामिच भास्करः १०! 


एनमासाद्य राजानः समृद्धबलबाट्नाः । 
विनाशरुपयास्थान्त दालभा य पावकम्‌ ॥९१ || 
एप श्रियः सखुदिताः सवराज्ञां ग्रदीष्यात | 
वर्षास्विवोदीणजला नदीनदनदीर्पातेः ॥ १९॥ 
एप धारयिता सम्यक्चालुवण्य महाबल: । 
शुमाशुभामिव स्फोता सवसस्पवरा धरा ॥ १ 
अस्या55ज्ञावदागा; सर्वे भविष्यान्त नराधपाः। 
सवं भूतात्मझ्तस्य वायारव रारा/रणः ॥ १४॥ 
एप रुद्रं महादेव त्रिपुरान्तकर दरम्‌ | 
सर्वलोकेप्चतिबलः साक्षाद्‌ द्रक्ष्यति मागघ॥१५॥ 
एवं ब्वन्नेव सुनः स्वकायामव 1चन्तयन्‌ 
विसजयामास रूप वृहद्रथमथाञरहन 1 ९€९६॥ 
प्रविश्य नगरी चा।प ज्ञातसवबान्धाभदृतः 
अभिषिच्य जरासन्धं मग वाधिपातस्तदा ॥ १७॥ 


वृहद्रथो नरपतिः परा निवृतिमाययी । 
आभिविक्ते जरासन्ये तदा राजा बृहद्र: ॥ १८ ॥ 


भिपिक्ताके उपर प्रदीप्त हांगा , खय 
जमे सप चमकीले पदार्थोकी चमक नष्ट 
करता है. वेसेहो यह सब भूपोके सोभा- 
ग्यकी चमकको नष्ट करेगा, शलभ जैसे 
अगिर्मे गिरकर मृत्युस्‌ भेटते ह, वसे 
बहत बल वाहनवाले राजगण इसका 
हरानमें आप नष्ट होंगे । ( ६-११ ) 
व्पीकालने नदनदियाक नाथ समुद्र 
न्‌ उछलती जलभरी नठियोक्षो पकड 
ऊता है वेमे यह राजोकी उन्नत लंका 
स्यप ठे लेगा । सत्र प्रक्नार रास्य-धरी 
उद्दती एथ्वी जैसे गान तथा अशुभ 
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सबको धरती हे वते महाब्रली जरासन्ध 
चारी वर्णाका धरनवाला होगा । शरीर 
थारी जम मवे भर्वाकी आत्मभूत वायुके 
वरार्भ रहत ह, वेस सव नरनाथ इसर्फ 
आज्ञाक़े अथान पढंग । अधिक क्या 
कटू, सव लोकांम अति बलवान यह 
मागथ-प्रथान जरासन्ध त्रिपुर हनन, 
सेसार-हरण महादेव रुंद्रका दशन 
करगा । ( १२--१७ ) 

ह शत्रु नाशि ! मुनिन ऐसा कहते 
ही कहते माना अपना कोटे काय स्मरण 
फर नरनाथ वृहद्र्थका विदा कर दिया 


५०, 


छट 


MTN 
cox CSS) 


१०० 


महाभारत । 


[ राजसयारंभ पर्व 
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पल्लीद्वये नाऽदुगतस्तपोवनचराऽभवत्‌ 


॥ १९ ॥ 


ततो वनस्थ पितारे मात्रास्रैव विशाम्पते । 


जरासन्धः स्ववीर्येण पार्थिवानकरोद्वदा 


॥ २० ॥ 


वेशम्पायन उवाच --अथ दीधेस्य कालस्य तपोवनचरो नप! । 
सभार्यः स्वगमगमत्तपस्तप्त्वा बृहद्रथः ॥ २१ ॥ 
जरासंघोऽपि नपा्तिर्यथोक्तं कौशिकेन तत्‌ | 
वरप्रदानमग्दिल प्राप्य राज्यमपालयत्‌ ॥ २२ ॥ 
निहते वासुदेवेन तदा कंसे महीपतो | 
जातो वै वेरनिवन्धः कुष्णेन सह तस्य ये॥ २३ ॥ 
भ्रामयित्वा ातशुणमेकोन थेन भारत । 
गदा क्षिप्ता बलवता मागवेन गिरित्रजात्‌ ॥२४॥ 
निछतो मश्ुरायां वै क्रृष्णस्याऽद्गुतकमेणः । 
एकोनयोऊनकाते सा पपात गदा शुभा ॥ २% ॥ 
दृष्टा पौरेस्तदा सम्यग्गदा चेच निवेदिता । 


मगधनाथ भी नगरमें जाय ज्ञाति कुडु- 
स्वॉको साथ लेय जरासन्धको मगधरा- 
ज्यमें वेठाय वडे प्रसन्न हुए । जरासन्धः 
के राज्य पर बैठने पर राजा बृहद्रथ दो 
राणियाफे साथ वनको पधार । हे ग्रजा- 
नाथ ! पता तथा दोनों माताओंके 
पनम जाने पर जरामन्ध अपने वीये 
त्रभावम सव मरनाथाको वशम 
जाया । । १६-२० ) 
व्रीप्रम्प्यनती बाल, झि नरनाथ 
बरहट्रथ तपावनमे बहुत दिन तपर 
दाना पत्निया मंग स्वगका सिधारे। 
नवीन राजा जरासन्ध कोशिकर वचना- 
नमार मव वर पकर राज्य पाठन लगा! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


t 
[2 


गदावसान तत्ख्यात मथुरायाः समीपतः॥ २६ ॥ 


हे भरतनन्दन ! उस कालमे जरासन्धके 
स्वजन भूनाथ कंसके वसुदेचपुत्र भ्रीक्रष्ण 
से मर जाने पर उनके साथ जरासन्धकी 
शचुता उभडी । बलवन्त मगधनाथन 
उस शात्रुतासे शिरिवजसे एक बडी भारी 
गदा निनानवे वार घुमाके मथुरामे टिके 
आचय कम करनेवाले श्रीकृप्णचन्द्रके 
नामस फेकी । बह सुहावनी गदा नि- 
न।नत्र पाजनकी दूरी पर मथुराके निकट 
गिरी । पुरवामियोमि भले प्रकार देखके 
गदा गिगनका वृत्तान्त श्रीकृष्णचन्द्रसे 
कढ सुनाया । मथुराक निकट जिस 
ठोरत बह गदा शिरी थी, वह गदाय- 
सान नामम प्रख्यात 2 । (२१-२३) 


१५ 
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ध्याय २०] 


सभापव । 


तस्याऽऽस्तां हसडिम्भक्रावरासत्रनिधनाचुभो। 

मन्चे मातिमतां श्रेष्ठौ नीतिशासत्राविशारदो॥ २७॥ 

यो तौ मया ते कथितौ पूर्वमेच महावलौ । 

चयसञ्याणां लोकानां पर्याप्ता इति म मतिः॥ २८ ॥ 

एवमेष तदा वीर वलिभिः कुकुरान्धकेः । 

ब्राब्णाभिश्च महाराज नीतिहेतारुपक्षितः ॥ २९ ॥ [ ५९१] 
इति श्रामहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वयासिउया सभापवेणि राजसूयारम्भपर्वणि 


जरासन्प्रप्रशासायासेकोनविदातितमोष्याय ॥१९॥समाप्त च राजसूयारम्भपची। 
अथ जरासन्धवधघपत ॥ 


i 


बासुदेव उवाच -~पतितो हंसडिम्भकौ कंसश्च सगणो हतः । 


जरासन्धस्य निधने कालोऽस समुपागतः 


॥ १ ॥ 


न झाक्योऽमौ रण जतु सर्वरपि सुरासुरेः । 


प्राणयुद्धन जतन्य' स इत्युपलगामह 


॥ २ |] 


मयि नीतिबल भाम रक्षिता चा5$६वयांजयः | 
मागधं साधयिष्याम हॉट चय उचाऽगनयः॥ ३ ॥ 
त्रिभिरासादितो5रमासिविजने स नराधिप:। 


महाराज! हंस आर डिम्भकजा दा 
पुरुप जरासन्धके सहाय थ, वे शस्त्रसे 
मार जानेके अयोग्य, मन्त्रणामें वड बु- 
द्विमान आर नाति-शास्त्रमें पण्डित थे । 
उन अति वलवन्त दाना पाराकी कथा 
मने पहिले आपसे कही ६, कि हंस, 
डिम्भक और स्वय जरासन्ध इन तीने 
मिलनेसते ऐसा जान पडता हे, कि 
विलोक भी उनके समान नहीं हामङ्ता 
था ! कुकुर,अन्धक ओर वाप्णबच्चिर्योति 
पराक्रमी हाने परमा केवल इम कारणमे 
नीतिके लिप जरासन्धञ्चा तुच्छ समद्या 
थ । (२७-२९) ( ७९१ ) 


| 


| 
| 


| 


उवास अध्याय आर राजसूयार नपय समाप्त । 


जि तिज 


रीस अध्याय आर जरासन्ध वय पर्थ । 

श्रीबासुदेचजी बोले, कि हे युधिष्टिर! 
देस आर डिम्भकने जलमें इथके प्राण 
छाड ह आर कस भी महाय सहित मार 
गया, सो जरासन्ध-वधका यही ठीक 
अवसर हैं । सव मुरासुरभी उसको खुला 
खुला लटाउम पराम्त नहा कर म उच’ 
अतएव उसा भुञयुद्ध से ही जय करना 
उचित है। मुझमें नीति है; मीमम पछ 
इ और अजुन हमारा रसवारी कग । 
वणय नोन जागनि जमे यज्ञको पृग 
केरे हवेस ह्म जेगमन्धफी मृत्य पर 
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महाभारत । 


॥ ७ ॥ 


अवमानाच लोभाच्च बाहुवीर्याच्च दर्पितः । 


भीमसेनेन युद्वाय ध्रवमप्युपयास्यति 


॥ ¬ ॥ 


अलं तस्य महाबाहु भीमसनो महावल' । 


लाकस्य ससुदोणस्य निधनायाऽन्लको यथा ॥६ 


यदि म हृद॑यं वत्सि यदि ते प्रत्ययो मयि | 
भीमसेनाजुनौ शीघं न्यास भूतौ यच्छ मे ॥ ७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच -ण्वसुक्तो भगवता प्रत्युवाच युधिप्रिर । 
भीमाजुनो समालोकय सप्रहष्टसुग्चौ स्थितो। ८॥ 
युथिछिर उवाच ~अच्युताऽच्युत मा मैवं व्याह राऽमिच ऊन । 
पाण्डवानां भवान्नाथो भवन्तं चाऽऽश्चिता दयम्‌॥९॥ 
यथा वदसि गोविन्द सर्व तदुपपद्यते । 
न हि त्वम ग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मीः पराङ्मुखी।॥ १० 
निहतश्च जरासन्धा माक्षिताश्च महीक्षितः | 
राजसूयश्च से लब्धो निदेशो तब तिछतः ॥ ११ ॥ 


करेगे। हम तीनों निरालेमें उससे [मिड तो 
वह हममेंमे एक न एकसे अवस्यही इन्द्र 
युद्धम लगेगा;अपमान, लाभप्रकाश भोर 
बुजवार्य देखके दर्षयुक्त होकर वह निश्चय 
भीमसे लडनेके लिये कमर कमेगा ! (१-५) 

लोकोक स्वभावहीसे उझल रहनेसे 
मृत्यु जैस उनको नष्ट कर देती हे, वैसे 
अति बळूवन्त महाभुज मीमसनभी उम 
उझल स्वभावी जरासन्धका नए करनको 
समथ होंगे । महाराज ! आप यदि मरा 
हृदय जानते हा ओर मुझ पर आपका 
विश्‍वास रह, ता आर विलम्ब न करके 
भीमाजुनका मरे पास न्यास भाति 
माप दीजिये । ( ६-७ ) 


द. 


< 


श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि नारायण 
मे यह कहे जाय और भीमाजुनको प्रसन्न- 
मुखसे वेठ देखकर युधिष्ठिरने सम्भ्रम 
सहित उत्तर दिया, कि हे उत्नुनाशी 
अच्युत ! तुम मुझसे ऐसा मत कहो;तुम 
पाण्डवोके नाथ हो, हम तुम्हारी शरणमें 


हे । हे गोविन्द ! तुम जो कहते हो, सत्र 


युक्तियुक्त है, झ्याक श्रीलक्ष्माजी जिस- 
से मुह माडती ह, तुम कभी उनके आग 
नहा जात हा, । हे जगन्नाथ ! तुम्हारी 
इशारेकी वातोसे मुझको यह जान पडता 
ह,कि मानो मन जरासन्धको मार लिया, 
भूयालांको बचाया ओर राजस्रय यज्ञभी 
लाभ किया है । ( ८-११ ) 
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सभापन। 
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क्षिप्रमच यथा त्वलत्काय सरु पपतच | 


अप्रमत्ता जगश्जाथ तथा कुरू नरात्तभ 


॥ १२॥ 


शिामिर्मवाद्विदि विना ना5ह जीवितुसुत्मह! 


परम थकामराहता रागात उवच 


मितः ॥ 2३8 ॥ 


न करिणा विना पार्था न जारि; पाण्डवावना। 
नाऽ्जयोस्त्यनयोलोंके कुष्णयोरितति मे मातेः॥ १४ 
अय च यलिनां श्रे: श्रीमानपि द्कादरः । 
वाभ्यां साहिता वीरः किन कुयान्महाथकाः॥ 7 ७) 
सुप्रणीतो वलोघो हि कुर्ने कायसुत्तमम्‌ | 


अन्य यल जड पाह 


प्रणनव्य ।वेचक्षणा;॥ १६ ॥ 


यनो हि निम्न भवति नयान्त हि तता जलम्‌। 
यतच्छिट्र ततञ्ाऽपि नयन्त कोवरा जलम॥ १७ ॥ 
तस्मान्नयाविधानज्ञ पुरुष छोकतिश्लुदभ । 
वयमास्रित्य गोविन्द यतामः ऊायासिद्धये। ९८ ॥ 


ह प्रुपश्रष्ट! अव अप्रमत्त मनस यहा 
करो,कि जिससे वत्तमान काय प्रा द्वा ! 
क्योकि तुम ताना क विना म धमाथ 
कामये वाजत रागोंस पीडित जनका भात 
जीनेका साहस नहा कर सकता। मरा म्धिर 
त्रय यह हे, कि जमे श्रीकृष्ण विना पाथ 
नही रह सकते आर पाथ वेना धाळृप्ण 
भी रह नहीं सकत वम कृप्णाजुनक 
जीतनेके अयाग्य विलोक मरमें काड 
नही है। भोर यह शरीमान इृकादरभी 
पलगन्तोमें प्रधान हं । यह अति यशा- 
पन्त पारयर हमसे मिलकर क्‍या नहा 
झर सडत ? अच्छे नायदसे चराय 
जानहीने मेनाये नली भाति राप पग 
झरती ह । विनानायक मेनाको! पारिइत 


लोग जड अथात्‌ तुच्छ समझते ह. मा 
वृद्धिमान सानकाहाका सेना चलान 
चाहिय 1{ १२-२३ ) 

जहा भूमि नीची होती है, वुद्धिमान 
जन उमा ओरको जल ले जाते ३; मुंह 
भी जहा गरदा रहता ह, वही जल छ 
जात ह । एमेही वुद्धिमान मनिकगण 
दाका निचाइ आर चुक समझकर म- 
ना चलाते ह.मो नियमफी विधि जानने 
वाले पुरुषकार रसनेवाळे; त्रिलोफ्मे 
प्रस््यात गोविन्दा अनळम्व कर अपच्य 
काय पृग करनेका प्रपन्न ऊरेगे। जा 
काप पृरा फंरनकी ग्रावना अगते ह 
उनकी एमी उृद्ि, नीति. बळ, किया 


भार उपाय रखनया ले चोदडप्णचन्द्रही फा 


१०३ 


पन त ही 
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महाभारत । 


एव प्रज्ञानयबल करधापायसभाॉन्वलम्‌ । 
पुरस्कुवील कार्यध कृष्ण काथाथमसिद्वये ॥१९॥ 
ण्चसच यङ्कुश्रछ याचत्कायाधाखळ ] 
अजुनः कुप्णमन्वेतु भीमोऽन्वेतु ञनजयस] 


नया जथा वलं चेव विक्रम सिद्धि 
वगम्पायन उवाच -ण्वमुक्तास्ततः सचे भ्रातरो विपुलाजसः । 


सष्याते ॥ २० ॥ 


वाष्णेयः पाण्डचेसौ च प्रतस्थुर्माग लं प्राति॥ २१ ॥ 
वचास्विनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छढम्‌। 


आच्छाव्य मु 


1 बाक्यमनाजरो भनान्ढता;॥। २९॥ 


अमपादाभतप्ताना ज्ञात्यथ मुख्यतजजसाम | 


रविसामार्निवपुर्षां दीममासीत्तदा वपु 


॥ २३ ॥! 


हन सन जरासन्ध दृष्ठा भासपुरागमा । 


एककायसमजुब्यन्ता कुष्गा युद्धऽपराजचा 


इरा हि 


॥ २४ ॥ 


तो महात्मानों सवेकार्मप्रवतिनो । 
घर्मकामार्थकार्याणां लोकानां च प्रवर्तको 


॥ २२ ॥ 


कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते लु मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ । 


आगि बढाना चाहिये । प्रथापुत्र अजुन 
मी काय पूरा करनेके लिये ऐसे गुणनाथ 
यदुनाथ श्रीकृष्णही के माथ चले 
और भीम मी अजुनकी बाट ले, ऐसा 
होनेहीमे नीति, विक्रम ओर लके विषय 
म॑ मिद्रि प्राप्त होगी । ( १७--२०) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि युधिष्टिर 


से यदद कट जाय, अति तजावन्त श्रीकु- 
प्णचन्द्र, आर अजुन तीनों माइ मित्रो 


फे मनभावन यचनम मम्मापित हाके व- 
चेस्यी स्नातक त्रादाणाऊे वस्त पहिरकर 
मगवनाथके धामकी आर चले । उनकी 
देह सूय, चन्द्रमा और अग्पिके समान 
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स्वभावहासे अति तेजोपूरित थी, फिर 
तिस पर ज्ञातियोंके कायके लिये उस- 
काल उनके कापसे जल उठन पर वह 
और भौ प्रढीप्त हो गयी । युद्धम हार 
न खानवाले भीमके साटित श्रीकृष्ण 
और अजुनको कायम दत्तचित्त देखकर 
जरासन्ध-बधके विषयमे लागाका डुकभी 
सन्देह नई। रहा। कये।कि वही ढा महा 
त्मा सत्र कार्याको करने इश्वर है,केवल 
मव काय्य ही के चरी वरण व धमार्थ 
काम माक्षक भा कत्ता ३ (२१-२५ 
कुप्णाजुन ओर भीमसेन कुरुदेशमे 
पथारकर झुरुजाडूलके बीचपते हो कर 


[ जरास व्रवश्रपर्व 
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रस्य पसरा गत्वा कालकूटसतात्य ऱ्च 


समापव । 


गण्डकी च महाशाण सदानीरा तथव च । 


पकपर्वतक नद्यः ऋमेणेत्याउश्नजन्त ते 


॥ २७ ॥ 


उत्ता य सरयू रम्या इषा प॒ताञ्च कासलान्‌। 
अतीत्य जग्सामावला माला चमण्वता चदाम्‌" १८॥ 
अतीत्य गङ्गां शाण च च्रयस्त प्राइमुम्वास्तढा। 
कुराचारच्छदा जग्सुमागध क्त्रमच्युताः ॥ २५॥ 
न दाश्वद्ाधनाक्ृाणगसम्दुमन्त ठु भट्रमम | 


२७ ० 
गोर गिरिमासाद्य दरशुमाग'च पुरम ॥ २० ॥ [ ८२१ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेपा सिक्या सभापवाणे जरासन्ययघपवाण 
फाणपाण्डवमायपपात्रापा विदो$व्याय ॥ २० ॥ 


श्रीवासुदेव उबाच--एप पार्थ सहान्भाति पश्चुमान्रित्समम्वुमान। 
निरामयः सुवङमास्यो निवेरा। मागव: झुल ?॥ 
वहारो विपुलः रलो वराहा त्रप भस्तता । 


तथा ऋषिगिरिस्तात झु भाश्चत्यकपञ्चनाः 
= € ~ 
एते पञ्च रहाञ्ञङ्गाः पचताः दीतलद 


॥ २॥ 
माः | 


|] 


शश 


रक्षन्तावाऽमभिसहृत्य सदताह्वा गिरित्रजम ॥ ३ ॥ 


सुन्दर प्चसगेवरको गये; जागे कालकूट 
का पीठे छाइके गण्डफी सदानीरा, 
महायाण ये एक पहाडीकी नदियाको 
क्रम्म पार करते हए चले ! अनन्तर वे 
मनहरणी सरयृङे पार उतरकर पूव को- 
शल देराका निहार मिथिला तथा माला 
और चम्पध्उती नदीद्धो पारकर शागेको- 
चरः, गगा और शोणके पार उतरकर ये 
अजय उत्नाहसे परित ताना वार उम 
समय पूप देशात पधारक उरा पार 
पर्पल परवान कर पगदराच्दक छारमे 
या परच । 


च चो ~ 
अर्नन्तेर उन्न वणनर. 


गाग्थ नामक 
मगबनाथका पुरा 
HE] 


सनाउउन कस नघ्याप्र समाप्त! 


गापृर, सुन्दरतरक्ष धर 
पतसं उंत्रकर 


नन परमे टीस अध्याय । 

श्रीवासुदवर्जी याले कि हे पाथ! वह 
देगा, मगवराज्यकी राजधानी कमी मु- 
न्दर शोना पाग्ही है । पह धनेफ पद्म म- 
री. सदा जळरूरी, उपद्रवोम रहित और 
जच्छ सच्छे भरनो म मुच्चानित ह । 
उच उचा चाटी छिप टण्ड उतवा 
एक दसरस  वरीर, बरार, वपन 


~ 
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9) पुष्पवेष्टितका!ग्वाग्रैगन्थवड्िमनोरमेः । 2 
क निगूढा इव लोध्राणां बने; कामिजनपम्रियेः ॥४॥ ) 
शी ठाद्रायां गौतमो यत्र महात्मा सोशितव्रत:] 7 
ह औशीनयामजनसत्काक्षीवाद्यान्छुतान्धुनि; 1» ॥ a 
2 गौतमस्य क्षयात्तस्माद्रथाध्सा तच सद्मनि | 2 
9 भजते मानवं वंश स नपाणामनुग्रहः ॥॥ | 
अङ्गवङ्गादयश्चैव राजानः खुमहावलाः । ; 
iN गोतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते स्म पुराऽजुन ॥७॥ र 
2 वनराजीस्तु पश्यमाः पिप्पलानां मनोरमा:! 2 
१ लोधाणां च शुभाः पाथ गौतमौकः समापजाः॥८ ॥ हि 
2 अघुदः शक्रवापी च पन्नगौ शञुतापनौ । > 
४ स्वस्तिकस्या$5लयश्वा5च मणिनागस्यचात्तमः।।९॥ र 
$ अपरिहार्या मेघानां मागधा मनुना कृताः । 2 
2 कौरिकोा माणिमश्चैच चक्रात चाष्प्यसनुआहम॥ १०॥ 
५ एवं प्राप्य पुरं रम्यं दुराधर्ष समन्ततः । 1 
2 क्रपिगिरि ओर चेत्यक यह पांच बडे बड पूचकालम अति पराक्रमी अङ्ग बङ्क।- 2 
2 पत मानो एक गृह बनके गिरि-व्रज | दिक राजगणभी इन गातमकी कुटीमे ? 
७ नगरीकी रखवारो कर रहे ह; शाखाओके आनकर ग्रमुदित होते थे! वह देखो, ४ 
१ अगले भागमें फूल लगे, सुगन्ध फला- | गोतमर्जाके आश्रमके निकट लाश और 2 
2 ये मनहरण कामी जन प्रेमधन लोभ । पीपलके बन केसी सुन्दर शोभा दे रहे ? 
2 वनोने मानों उन पहाडोका ताप रखा हे। (५-८) 2 
८ Cs) | यहा अवुद और झक्रवापी नामके 
३ वहां प्रशसित बतथारी महात्मा गा दा शञुतापी नागोके ओर स्वस्तिक तथा ? 
$ तममृनिन ञ्द्राणी आश्ीनरामे काक्षी माणि नागके भवन बने है; भगवान मनु- £ 
६ वानाढ पुत्रको उपजाय! था! गातमक ने मागधियाको एमे रचा है, कि कभी % 
द वीय आर शद्राणीके गमस जन्म ळकर उनसे बादलोऊी क्रया नही जाती, कदापि ; 
& फे भी उम वत्रफ उस भवनम राजव उनको जलफा कष्ट नहीं होता और ; 
£ हानेका कारण यही कहना चाहिये, कि... कौशिक तथा मणिमाननेसी इन परवडी १ 
& राजा पर गोगमको कपा थी । हे अजुन दया दिखायी है। उस ग्रफार मत्र भांतिसे $ 
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चयमासाठने तस्य उपमञ्य हरेम हि | 
वेशस्यायन उवाच-पवतुस्त्त्वा ततः सर्व भ्र तरो जि,लोजसः ॥ १२॥ 
चाप्णेयः पाण्डवी चव प्रतस्थुनागव पुरम्‌। 
हष्टपुष्टजनोपेतं चातुवण्यलमाकुलम्‌ ॥ 23३1) 
स्फीतात्सवमनाध्रप्यमासेडुञ्च गिरित्रजम । 
तता द्वार समासाथ पुरस्य निरिङच्छितम्‌॥ १४॥ 
वारेद्रयेः पूज्यमान तथा नगरवासिभिः । 
मागधानां तु दाचरं चत्यक्कान्तर भाट्रवन्‌ ॥ १५ ५ 
यत्न मांसाठमृयभमाससाठ बृहद्रथः 
ते ₹त्वा मासतालानिस्तिन्त्रा भरीरकारयत्‌॥१5॥ 
स्वपुरे स्थापयामास तेन आऽऽनद्य चमणा | 
यच्च ताः पराणदन भयो दिव्यपुरपावचुणताः। १७) 
मटूक्त्वा मरीच्य नेऽपि चत्वप्राकान्माट्रदन। 
द्रारनाऽभिञ्ुयाः सव ययुनानायुवारतथा ॥ २८ ॥ 
सागधाजां सुराचर चेत्यळ ने ममाद्रवन । 


बटोर सुन्दर त्रष्ठपुरक्का पाकर जरामन्ध मागधाझी प्यारी, उची चतक चोरी 
~ FR, के हद बि 

अनुपम अथ पानभे काई शङ्गा नशा कग्ता 0000 धा कक, 

है, पर पाज हम चट कर उसका अहड्रार उम म्थानमे गजा वृहट्रथने पामाद 


क” क. 


रवर ता र न) कपमदेल्यपर चढाट की थी आर उसको 
वीवशम्पायनजी शाह कि एमा कद टेननकर उसके चमसे तीन पेगीङ्ची टप 
तुनकर अति यलवन्त दृष्णावशी थीकझुप्ण- कग्घ अपने परम लटकाया वा ह 


चन्द्र और मीमाजुन दोनों बाइ मिलक तोन नग इतनी वडी थी. कि फवार 


मगधपुरज्ञी घोर चले आग वे हर जनोंसे पीटनेस मामचर उनकी उन मन परती 
नेर सदा टर्म र्ने ₹ए.आगोकी उयकँ थी | व दिव्य फूळामे मायी ज्ञाय 
नेपोन्द चाग रण इर निन्मिवनगरने जग यजता थी. जरामस्धक इव चाहने 
जा पट्च नार पूरे डार निकट न पाळे कृष्गादिने मारना उमे निर पुर 
बाहर गश दृरद्रन रवार तदा चाट णाय मागधो ही प्यारी उम 
Crm प्रदा राम पका जात == बे = स्का 2 0 ~ 
Mn pl 0 be RT गोडात 


SSSI 5332530 25 उफ 


>> >उ 3 >> >3२3373333+3-+# 


~ 


~> 
॥७ older ile 


N 2 
~ 


5223722702 


००] 
नील 


aw 


3223 


क ~ 
2 7 


LD i Fir foal sR SR 


4 (१ 


१०८ महाभारत । [ जरास ववधपनच 


329333333393333532233223352238393323eeceeces rere ८८८८ ८८६८ ८६८८ eee) 

शिरसीव समाघन्ता जरासन्ध जिघांसवः ॥१९ 2 
स्थिरं सुविपुले गङ्ग सुमहत्तत्पुरातनम्‌ । 7 
अचितं गन्धमाल्चैञ्च सततं खुघतिितम्‌॥ २० ॥ 
विपुलबाहाभवारास्ट5 भद्वत्याध्मभ्यपान यन | A 


2३२०२२9329२२२ 


ततस्ते मागधं हृष्टाः पुरं ्रविविशुस्तदा ॥ २१ ॥ 9 
2 ण्तस्मिन्नेव काले लु ब्राह्मणा वेदपारगाः । 9 
2: इृद्टा तु दुर्निमित्तानि जरासघमददायन ॥ २२) १ 
2 फ्थेगन्यकुर्वस्थ दपं द्विरदस्थं पुरोहिताः, । ५ 
ह ततस्तच्छान्तये राजा जरामन्धः ्रतापवान्‌॥९ ३!) n 
A दक्षता ।नेयसस्थाऽज्ताचुपवासपरो ऽभवत । A 
i स्नातकबलिनस्ते लु पाहुशास्त्रा निरायुधाः ॥ २४॥ 2, 
7, युयुत्सवः प्रविविशुजरासन्येज भरत । 9 
प सक्ष्यमाल्यापणानां च ददृशुः श्रिथपुत्तमाम्य २७॥ ह. 
i न्फीतां सवझुणोपतां सर्चका प्रस छद्धिनीम । | 
त ता तु ृ्टा सम्ाद्वि ते बाल्या तस्यां नरोच्चम॥२६॥। A 
i राजमार्गेण गच्छन्तः कृष्ण नीमथनंऊ सा! । 9: 
2 बलाईहीत्वा माल्यानि मालाकारान्मदायला:॥२७॥ : 
2 जमी, अति कठोर, बडी मारी और | और नियमयुक्त उपनाम पर हो रहे उथर ^ 
सुदादन। जा पुराना चाटा गन घमाळाढड- रनातक त्रतथारा, बना अस्त्र मुजमात्र १ 
१ से सदा पूजी जाती थी, उक्त तीन | अम्त्रसदित कृष्णाजुन और भीम नगरम ? 
८ बोरॉन अपरिमित भुजमळमे उसको धक्का | आय घुमे । हे भग्तनन्दन ! ने राजप्रार्गसे ? 
* मारके गिरा दिया और इसक्रे पीछे ' चलते समय अपने भोजनऊी सामग्री और > 
^ प्रसन्न मनसे गगधपुरम जा घुमे। १६-२१ श्लाओरी मवगुणयुक्त और सर्वकाम- 2 
४... ऐसे ममयम वेदपारग पुरोहित ्रा्- पण अति मुहावनी शोभा देखने १ 
; णोन कुछ वृर चिन्ह देस कर नग्नाथ  लगे।(२२--२५९) 9 
` जरासस्थझो दिसाये आर गजपर चटाय राजमागम नसो समृद्रि निहारके उन £ 
` नोगनना अथान जळती ३ लफडोस हावळो नावगोने माताफारमे बलपूवक ९ 
५ झरती की । प्रतापी राजा जगगन्पमी मालार्छनली और इसी ग्रकारसे राग ; 
) उम अशुभकी शातिके लिव दाद्न रक्त उन्दर चोर, माला आर मले भल ; 


111 
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232३३३३२३३२१३33333 3333233339232 22366 reff eerecCeseeeeee ४६७४८७८८६ ङ 
9 विरागवसनाः मर्ने खागिविणा खृष्टकुण्डला; । 9 
0 निवेदानमधा55जग्खुजरासन्वस्य घीमतः ॥ २८ ॥ र 
| गोवासामिव वीक्षन्तः सिहा देमच्ता यथा॥ २> ॥ 9 
A राळस्तम्ननि भास्तेपां चन्दनागुरुरूपिता: शी 
0 अजाभन्त महाराज वाहवा युद्धशालिनाम ॥३०॥ 9; 
2 तान्हट्ठा द्विरदप्रस्णाञ्च्छालस्कन्धानिवो द्तान। i 
| व्यूटोरस्कान्मागधाना विस्मय! समपद्यत ॥ ३१ ॥ 2 
म ते त्वतीत्य जनाफीणी) कक्षार्तित्रों नरपेभाः। र: 
9 अहेकारेण राजानसुपतस्थुगतच्यथाः  ॥ ३२॥ 4 
र लान्पायसधुपकादीन्यवाड न्त्मल्क्रूतिं गतान । 3 
१ प्रत्युत्थाय जरासध उपतस्थ सावि ॥ ३३, 4 
, उवाच चतान्राजा$सो स्वागत वोडस्त्यिति मसः । ; 
A मौनमारात्तदा पाथ मीमयो नमेजाय ॥ ३४॥ 
तेषां मध्ये मदावुाद्विः ष्णः वचनसप्रवीत । 9 
ग वक्तु नाऽऽयाति राजेन्द्र ए्तयोनियमस्थयोः ॥३५॥ A 
A अवाङ्निशीधात्परतस्त्वया सार्ध वा्दिप्यतः । श्र 
यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजगढ़ गतः ॥ ३६॥ 1 
८, ललो$्धराचे सप्राप्त यातो सत्र स्थिता द्विजा' । 
) कुण्डल धर हिमाचलरे सिंह जैसे गोशा- | निकट जा पहंचे। प्रमागी राजा जगमन्ध ? 
१ ठा दसत हुए जात ह, बम जगसन्धक ' उसी क्षण उटद्टर यह सम्मापण फर, फि ९ 
१ भवनमे गये। महाराज! उन यदवदक्षर्तानो | 'आपका गुमागमन होवे! पाद्य, मधर ^ 
$ बाराक अगुरु चन्दनसे सुद्योभित चुन ओर गोदानफे योग्य पूजनीय ऊप्णादिफा 1 
| शक 


शाल पञ्च नमान सोहने लगे! (२६-३० 

पगपपुरक निवासी उनको इटत मत्त 
हस्ती समान शातस्कन्ध महता उचे- 
जार झियाडफी नंति छातीवाळे दसरर 
पचम्न रोगया चरन हृष्णादि जनवरी 
नेन फश्षाओॉरा पीछे छोड फर निश्चित 
हदयन जहर्रिङी उनडभ जरमन्धक्ग 
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विथिपूवक सत्कार किया । हे जनमेय ! 
उम झाल पाव थोर भीम मन साथे थे 
उनम उड वुद्रिमान त्रीदृप्णचन्द्र जग- 
सन्ध यह वाळ, झि ह नरनाथ ! वर 
नियमयुक्त ह, मा उम समय उठ यात 
नहीँ माळेगे" ना रावि पतन पर तुमेम 
यानालाष करा । । ३१-३६ ) 
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2 तस्य द्यतद्वत॑ राजन्बभूव सावि विश्रुतम्‌ ॥ ३ भे 
f स्नातकान्त्राह्मणान्पाप्ताज्यत्वा स समितिजयः | 2 
टर अप्सधराचे नृपतिः प्रत्युद्गच्छति भारत ॥ ३८ ॥ क 
2 तांस्त्वपूर्वेण वेषेण दृष्ठा स नपसत्तमः । 0 
शी उपतस्थ जरासन्धो विम्मतञ्च&मवत्तदा ॥ ३९ ॥ 9 
2 ते तु इष््रेव राजानं जरासन्ध नरषंभाः । 2 
0) इढसूचुरामित्रबाः सर्वे भरतसत्तम ॥ ४० || 9 
2 स्वस्त्यस्लु कुशल राजन्निति तत्र व्यवस्थिताः । 2 
2 ते बर्ष दुपशादल प्रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥४१ | GE 
|) तानत्रवीज्ञरासन्धस्तथा पाण्डबयादबान्‌ । | 
८ आस्पतामिति राजेन्द्र त्राह्मणच्छझसंवृतान1४२॥ 2 
शी अथापाविविशुः सर्वे चसस्ते पुर्घघंभा; । १ 
2: संप्रठीप्तास्त्रया लक्ष्म्या महाध्वर इवाषर्नय: ॥४३॥। 2 
2 तानुवाच जरासन्धः सत्यसन्धो नराविषः । १ 
|) विगहमाणः कौरव्य वेषग्रहणवेकूतान' ॥ ४४॥ 9 
4 न स्नातलकत्रता विप्रा बाहिर्भाल्‍यालुलेपना: ! 
$ भवन्तीति दलाकेऽस्मिन्विदित मम रूचेठा;॥ ४०॥ 2 
9 राजा जरासन्ध उनका यज्रशालाम मुख देख कर उससे यह कहा, किहे 2 
/ टिकाय राजभवनर्मे गया । आगे आधी दाराज! विना विन्न तुमका मोक्षपद्‌ $ 
^ रात आपहुच पर,उन द्विजोके पास आया' भिऊ जावे! जरासन्धन कृत्रिम ब्राह्मण ; 


£ महाराज! समरविजउी नरनाथ जरासन्ध वेशधारी यादव और पाण्डाको बैठने ३ 
१ का यह दृढ व्रत था, फि खातक त्राह्मण का कहा । वे सव भी वेठकर महायज्ञके % 
» आधी गतफो भी आवे पामी उम समय तीन अधियोके समान शोभास जठने ? 


५ सुनतेटी वह आकर उनसे भर करता लगे | ( ३६---४३ ) ५ 
£ था । उपवर जरासन्ध कृष्णादिके निकट ह फुरुनग्दन! अनन्तर नरनाथ सत्य ५ 
: पहुच उनका अहुत वेश देखक परम ठाननेवाला जगमन्ध गुप्तवेशधारी 3 
5 यचम्मम होगया। ₹ सर्तश्रष्ठ ! बत्षणा- श्रीकृष्णादिझी निन्दाकर बोला, किञ्स 2 
` लाम टिक उन झडनाशी नर्थेष्टोने  नरलोकमे सत्र प्रकारमे मुअ विदित हे, £ 
२ राचा जरासन्थक्रा देखनेही एफ दसरक कि खातक त्रतवारी बाह्यण गुहम्थी 5 


क 
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सभापव। 


के यूयं पुप्पबन्तश्च सुजेज्याकूतलभ्षणेः । 
विभ्रतः क्षात्रमाजञ्च ब्राह्मण्य प्रतिजानध ॥ ४०॥ 
एवं विरागवसना वाहिमाोल्यानुलपनाः । 
सत्यं वदत के ययं सत्य राजसु जाभत ॥ ४७ ॥ 


चत्यकस्य गिरः छा 


भत्ता कामह च्ळ्दाना । 


अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ निमया राजकिल्विपात।४८॥ 
वढध्व चापि वीय च ब्राह्मणास्य विठाघतः। 
कमे चेतद्विलिङ्गस्थ कि वोड्य प्रसमीश्चितम्‌॥ ४९॥ 
एवं च माखुपास्वाय कस्माच्च चिविनाऽदैणाम्‌। 
प्रणीतां नाऽनुगुह्णीत काय कि बाउस्मदागमे॥ ५०॥ 
ण्वमुक्ते ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः । 
स्निग्बगरुभीरया वाचा वाक्य वाक्याविठारदः।>१॥ 
कृष्ण उवाच -- स्नातकान्त्राक्मणान्राजान्विद्वयस्मास्त्वे नराधिप! 
स्नातकब्रलिनो राजन्त्राक्मणाः क्षत्रिया विदाः॥ ७२ ॥ 


धमते प्रवेश कालके बिना मालादि 
नही धारण करत; पर देखत ह, फि 
तुम फूल लगाये हा, आर भौ तुम्हारी 
हथेलियाम धनपम गुण चढानके चिन्ह 
वने है.सो तुम कान हो ? तुगम छ्षत्रिय 
तेज ह, पर ऐसे विचित्र रागयुक्त चार 
पहिर आर अनुचित माला लट्काये 
गन्ध लगाय अपनेकी ब्राह्मण कहाते 
हा, मा मच फहो तुम कोन हो ? क्यो- 
कि रादोरे लिय सत्यहीफी बडी शामा 
ह । तभ राजाके अनिष्ट करनझा भय न 
साक्षर चेतर पपतरी चोटीरो नेद कर 


कया पुर डारमे एरमे आ घुम ह? ब्राह्म- 
णझा पाप आातहीये प्रकट हाता ह. राय 


से नेरी. सा तुग्टाग यह फाप पिडिइ- 


स्थ नथात्‌ क्षत्रिय-योग्य हूआ है) 
अतएव कहा, फि आज तम्हारा कया 
भामिग्राय हे आर तम इस अनुचित व्यय 
हारम मर पास आऊर क्या मेरा दिया 
नजा विधिसम्मत सत्कार नहीं लेते हा 
भोर मर पास आनेफा प्रयोजन हा ज्या 
हे? (८४-५० ? 

ञरसन्वफ ऐसे कहने पर महामना 
वेक्‍्तूवर श्रीकू"्ण चद्रने फोमठ गम्भीर 
स्वरसे उत्तर दिया, फि महाराज ! 
तुम हमकी खातक तआ्रालण करके ही 
जाना | ह नरनाथ ! ब्राह्मण, श्षत्रिय, 


वेच्य तीना वण ही नातफ नियमस 
रह सर्त ह जोर उनमे पिरव और 


वरप दाना वकार मउ [नयन ग्र 
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महाभारत । 


विराषानियमाञ्चघामविकापाश्च सन्त्युत † 
विराषवांश्च सतत क्षत्रिय, श्रियमच्छति । 
पुष्पचत्छु भ्रव शराश्च पुष्पबन्तस्तता वयम्‌ || ५३॥ 
क्षत्रिय! वाहुवीयस्लु न तथा वाक्यवीयवान्‌ | 
अप्रगल्भ चचस्तस्य तस्माइाहद्रथेरितम ॥ ५४ ॥ 
स्ववीय क्षत्रियाणा लु बाह्वोधाता न्यवेरायत्‌ । 
तहिइक्षसि चेद्राजन्द्रष्टाऽस्यत्य न संशयः ॥ ५७ ॥ 
अद्वारेणा रिपागह द्वारेण सुहदो गृहान । 


प्रविशन्ति नरा धीरा हार,ण्येतांने धर्मतः 


॥५६॥ 


कायवन्ता ण्हानत्य राचुता नाउहेणा वयस ! 
प्रतिणह्वीम तद्विद्धि एतन्नः छाश्वतं त्तम ॥ ५७ ॥ [ ८७८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यया सहिताया वेयासिफ्प्रा सभापर्वणि जरासन्पवधपर्वणि 
कृष्णजरासन्धसताढ एकविज्ञोड्ष्याय ॥२२॥ 


जरासन्ध उवाच - न स्मरामि कदा वैरं कृत युष्माशिरित्युत । 


चिन्तयंश्च न पठ्यामि भवतां प्रति वेकतस 
चेकूने वाऽसति कर्थं मन्यध्वं मामनागसम्‌ 


सकते हे। आर उनमे विशेष नियमवाले 
क्षत्रिय मदा सो भाग्य प्राप्त करते है,आर भी 
फळ लगाये जन निश्चय श्रीमन्त हाते 
ह. सो हमने फूल हार लटकाये हैं । हे 

थपुत्र ! क्षत्रिय लोग भुज़से जितना 
वीय प्रकाश करते ह, घातमे उतना नहँ 
करते ; अतएव उनके उच्चार वचन ऊभी 
प्रगट्भ नहीं हात । ( ५१--५४ ) 

हे महाराज ! विधाताने क्षत्रियाके 
दोना मुजामे ही जपना वीय भर दिया 
है, यादि वह देखना चाहो ता विना 
मरह नित्रपही देखागे | वुद्विभान जन 
ग़त्रुके घरमे फुद्दारस आर वन्युक गृहाम 


| 


। 


1॥?१॥ 


ब 
अच्छे द्वारस जा घुसते हे, यही धम- 


शास्त्रकी विधि हे; ओर यह भी जान 
लो, कि काय मिद्विफ़ी चाहसे शक 
घरमे घुसकर हम उसकी दोहड पूजा 
नहा लत, यह हमारा सदास प्रमिद्र 
नियम है । (२५--५७) [ ८५८ ] 
समापपम इकास अध्पाय समाप्त । 


सभापर्षम वाउस अ प्राय । 
जगसन्थ बोले, कि हे विप्रवग ! 
स्मरण नई। होता, कि मने तुमसे कय 
शत्रु को ह , आर थह साचकर जान 
नही सकत, हू, फे तुमसे कभी वराड 
की है । यदि हानि नही की हो,ता मच 
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१ अरि वै त्रत हे विप्राः सतां समय एप हि "२॥ 9) 
A अर्थवरमोपचातादे मनः सपुयतय्यत । 9 
0 याऽनागासि प्रसजति क्षात्रियो हि न संशयः॥ ३ ॥ A 
क अतोऽन्यथा चरँछाक घमज्ञ: सन्महारथः । A 
वृजिनां गलिमाप्ठाति श्रे यसोऽप्युप दान्ति च्च ॥ ४॥ 
2 अलोक्ये क्षच्रचमो हि श्रयान्व साधुचारिणाम्‌ | 2) 
2 नाऽन्घं धर्म प्रशसन्ति ये च धमविदो जनाः ॥ ०॥ - 
2 तस्य मेऽद्य स्थितस्थेह खधघन नियतात्मनः । रि 
a अनागमः प्रजानां च प्रमाद दिव जल्पथ ॥ ६ ॥ a 
^ कृष्ण उवाच कुलका महावाहो कथ्चिदकः कुलोद्वहः । i 
वहत यस्तन्नियागाठयमभ्यु्यतास्त्वि ॥७॥ १ 
9 त्वया चोपह्वता राजन्क्षाचिशा लोकवणसिनः । 2 
क तदागः ऋरमुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम ॥ ८ ॥ रि 
| राजा राज्ञः कं साधान्हिस्यात्रपातिसत्तम । 
५ तद्राज्ञ। सानगद्य त्व स्ट्रायापाजदादास ॥ १ ॥ i 


0१ क मत 


^ फहा कि बिना दाष तुम कयो मुझका कर उसक्षेत्रियधमम लगा ₹,आर प्रजा- ? 
^| शत समझते हा । क्या(क सत्य कहनाही आफ सामनभी निदांपी हे, उम परभी * 
^ साधुआका नियम ह । देस धमाधम तुम मुझ पर धर्मावम चाट पट्टेचानफी ^ 


शौ 
^ चोट देनेसे मनमें टुःसछा जाता है, सो कलक्क लगाते हा, इससे निश्रय जान ; 
^ महारथी क्षत्रिय आर धमक जानकार हाक पडता हे. [फि तुम भ्रमवश ऐसी कल्पना ? 
: जे निदोपी जन पर उस घमोधमें चाट कर्णे हा। (५-३) 2 
त. पट्चान गा रङ लगाता ह, वह विना चीक्रप्णचन्द्र माते, झि हे मरा बुज! 2 
: प.पिराफ़ी गतिको प्राप्त करता ट ऊुलप्रवर फेःड एक पुरुष डुलक्या उन £ 
= चार ऊट्याणम ची परेको हरा लेता करते 7. उन्हीझी आतासे हम तम पर | 
२ हैँ (१02 । चट मागे हे | हे महाराज ! तम जन * 
त. जिडाफ बन्मे अतियः घ सा यु व्यवड!- ममजिक सर क्षत्रिपोर बढ दे पकड़ . 
४ रियो शुन पहचाता हे, धनफे जानसार दाये हो, एमा तति जटिल दोप करा 

: लाग शिपि वकी उडी पदामा उस्ने [डर जपनरा निदामी समस सग ? 

^ ह. सचा पतच अपन नान्माडा मयेन ह नपरेर : राता दटके उयो कर गाय 
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महाभारत । 


अस्मांस्तदेनोपगच्छेत्क्रतं बाहेद्रथ त्वया 
ययं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ १८ ॥ 
मनुष्याणां समालम्भो न च दः कदाचन । 

स कथं मानुषेदेंबं यष्टामिच्छासे शांकरम्‌ ॥ ११ ॥ 
सवर्णो हि सवर्णानां पशुसंज्ञाँ करिष्यसि । 
कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासन्ध वृथामतिः ॥१२॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यद्यत्कम करोति यः । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फल समवाद्टुयात्‌ ॥१३॥ 
तें त्वां ज्ञातिक्षयकरं वयमातोचुसारिणः । 
जातिबृद्धिनिमित्ता् विनिहन्तुमिहाऽऽगलाः॥१४॥ 
नास्ति लोके पुमानन्यः क्षचियेष्विति चव यत्‌ । 
मन्यसे स च ते राजन्सुमहान्वाद्विविष्ठवः ॥ १० ॥ 


ceSSeesececEcEe 


को हि जानन्नामिजनमात्मवान्क्षानियो उप । 
~® © + 
नाऽऽविरात्स्वगमलुलं रणानन्तरमव्यसम्‌ ॥ १६ ॥ 


राजोकी हिंसा कर सकता हे? पर तुम 
उन राजोको सताके रुद्रदवफ नामसे बलि 
चढाना चाहते हो । ( ७-९) 

हे जरासन्थ! तुम्हारा किया वह पाप 
हमको स्प भी करसकता है, क्योंकि हम 
धम आचरनेवाले हे, ओर धमको रक्षाम भी 
समथ टै । बलि चढानके लिये नरहत्या 
तो कभी देखा नहां गयी,फिर तुम क्या 
कर नरयाठके द्वारा शट्टरफे नामस यज्ञ 
किया चाहते हो ? जरासन्ध ! तुम वड 
मू हा,उसी लिये सवण हाऊ सवर्णा का 
पशु नाम दिया चाहत हो । तुम्हार विना 
दसरा कान एमा कर सरता हे ? जा 
जमा कम करता हे, बह उस क़ायड़ा फल 


ALLL - 2... ८. ८. 1, 2. 2. > 2, 2, 2072 >> ० लल 


| 
। 


| 
। 


स्वग ह्यव समास्थाय रणयज्ञेपु दीक्षिताः | 


पाता है; अगएव हम भयभीत जनोंका 
पक्ष लेकर ज्ञातियोकी वृद्धिके लिये,ज्ञाति 
नाशा दमको नष्ट करनेके लिये यहा आये 
है ।( १०-१४ ) 

हे महाराज ! तुम्हारी यह समझ, 
कि क्षत्रियोम तुम्हारे विना दूसरा वीर 
नही ह,वह केवल तुम्हारी वुद्धिकी हीन 
ता दे; क्योंकि अपनी बशमयांदाको 
समझ वूझकर कोन आत्मावान क्षत्रिय 
रणम प्राण छोडके अनन्त अक्षय स्वर 
पाना नहीं चाहता हागा ? हे नरवर ! 
तुम यह निश्चय जानते हो, कि स्वर्गके 
उद्देगमे श्षत्रियगण रणयज्ञमे दाक्षित हाके 
लाफाक परास्त करते है । महान्‌ वेद 


[ ज़रासंध्रवधपतच 
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र जयन्ति कत्रिया ठोकांस्ताद्राद्रि मनुजपेंस ॥ १७ ॥ 2 
रि स्वगयोनिमहदट्गत्य स्वगयानिमदलठा: | A 
fh स्थगयोनिस्तण युद्धे सत्यः सोऽव्यभिचारवान्‌॥१८ i 
2 एप होन्द्रा वेजयन्ता गुणानत्य समाहितः । 2 
$ घनाचञ्सुरान्पराजित्य जगत्पाते शतक्रतु; ॥ ११ ।) छ 
पि स्व सागाय कस्य स्याद्रिग्रहा वै यथा तव । i 
॥ मागप्रेचिंपुलेः मैन्येवीहुल्यदल्ढापितः ॥२०॥ h 
त माउयमंस्था, परान्राजज्ञा$स्ति वीय नर नर! 7 
क मम तेजस्त्वया चव विठीप्ट वा नरेश्वर ॥२१॥ ४ 
2 यावदतदसव॒ुद्ध तावदव भदेत्तव । ८. 
ह विपद्यमनदस्माकमतो राजन्त्रबीमि त ॥२२॥ रि 
h जहि त्वं सदृराष्वच मान ठप च मागध । 2 
० मागमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ २३ h 
दम्भोद्भवः कातवीय उत्तरश्च तृहद्र्थः । पै 
£ पढ़ना, महान्‌ यश, तपस्या आर युद्धम ' में हे लाताथ! नम दुसर लोऊोंका अनादर 2 
५ पत्यु यह सप री स्वश पानके कारण ह.उन मत फेरो, क्योकि मनुष्ण मात्र में वीय 5 
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४ में वेद पठनादिसे स्वंगलाम नहीं हास नहीं होता । एम फितन ही मनुप्य विध- 2 
^ कता हे, पर युद्वम मरनेसे वसा हेनिकी मान हे, जो तुम्हा ममान वा तमस ९ 


(१ EN 6 ति लर ढ़ 
£ असम्भावना नहा ह, वह स्पयप्राप्तिका नि मादेक दीययान द ' यह बात जवतक ; 
^ सन्दह कारण ह । युदूम मृत्यु मालात जावादत द तय तक तम्हाग तज गिना ४: 
१ 4 कक ज्ये २” हा ~ LN 
1 इन्द्र सम्मन्थी पार समान ह, यह मदा डा सकता ह, पर हे महाराज ! यह तेज ४ 
/ सुभास भरो ह ; एनो मृत्यु ठान काके हमार लिये पटत जसय ह, उसी लिय 2 
रहा इन्द्र दृत्याकापरास्त करके नरा ने एसा अहता त्र | ट मागध | तुम शी 
१ पारत इ । (१५ -*९ अपने समन जनोमे आउयान जोर टप 23 
¬ महाराज! तुम्हारा विग्रह दमा करना छोट दा। पूत्र, मन्म आरसना- ? 
६ स्मगझी पाटिक याग्य ह, पमा फिर जि नाई नाव झटपट यगग घर मत ४ 
त सहा टा मदना ६ ? क्पाञ्चि पट अग- वा |? २०२३ | थर 
^ पण सातथा मत, रज सहायता पार ठसे घहरारमे उसळला दाती: क 
तः ल्‌ र उुराउप न No a उ्नळा 080101 १ र" 
£ रहते उड रेलदपस नेरा ह। रान्तर उत्तर, यृत्ट्रव दि जळा बृप अपनेसे 2: 

a 
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2 श्रेषसों द्यवमन्येह्र विनेश्! सबला नृपाः ॥ २४॥ ग 
0 युयुक्षमाणास्त्वलो हि न वयं त्राह्मणा त्रुवम्‌॥९५॥ 2 
रि शोरिरास्म हृपीकेशो नबीरो पाण्डवाविसों । र 
१ अनमगामालुलेय च कृष्ण मां विद्धि ते ॥रपुम॥२६॥ 
2 त्वासाह्यासद राजन्स्थिर। युध्यस्व मागध | 
2 सुश्च वा न्रपतोन्सवान्गच्छ वा त्व थमक्षयमर!'२७॥ ड 
2 जरासन्ध उवाच--नाऽजितान्वे नरपतीनहमादद्धि कांश्चन । 2 
अजितः पर्यवस्थाता कोञ्चर यो न मया जितः॥२८॥ 2 
2 क्षचियस्मैतडेवाहु बम्से कृष्णापजीवनम । 9 
2 विक्रम्य वशमानीय ज्रामता यत्समाचरेत्‌ ॥२५॥ ; 
देवताथसुपाहृत्य राज्ञः कृष्ण कथं अधात्‌ । 2 
शर अहमद्य विसुच्येयसं क्षात्र त्रतमनुस्मरन ॥३०॥ 9 
2 सैन्यं सेन्येन व्यूढेन एक ण्केन वा पुनः । 9 
| द्वाभ्यां त्रिभिवां योत्त्येयं युगपत्एथगेंव दा॥३१॥ |; 
£ वेशम्पायन उवाच-एवसुक्त्वा जरासन्वः सहदेवाभिषेचनम्‌ । 1 
2 आज्ञापयत्तदा राजा युयुत्सुर्मीमकमा में: ॥ ३२॥ 2 
£ बड़े लोगोका अपमान कर मारे गये दे हुआ ? यही क्षत्रियोका उपजीव्य धम ? 
3 हम वास्तवर्म ब्राह्मण नहीं ह, केवळ करके कहा गया है, कि विक्रममे शब्ुओं ^ 
/ छठसे तुम्हे हननको ब्राह्मण वेश लिया को वशम लाय जैसा चाहे व्यवहार ¦ 
^ हे । मं हंपीकश कृष्ण ह आर यह दो करे । अतएव कृष्ण ! म देवताके नामसे ; 
£ चौर पाण्डुके पुत्र है । दे मगधनाथ !  क्षत्रियोंक्रा पकड लादे क्षात्रेय धर्म स्मरण 2 
£ टम तुमको लळकारत ह्‌, स्थिर | दाकर कर हालम सय खाय अत्र क्या कर ; 
£ लड, अथवा मव भूर्पोका छोड दो आर उन्हें छोड दे सकता र्‌? पर जो तुम युद्ध ? 
हि नहीं ता यमवरका जाओ । ( २४-२७ ) की बात कहते हो, ग व्यूहयुक्त सेनाआ |: 
2 मुरासंध बोला ; कि अहो कृष्ण ! मे अथा अकेले एकमे, दोमे वा तानस ? 
दे म पिना जय किये किसी भपकेा नही एकवारही वा अलग अलग चाहे जमे £ 
£ पकडता, विना हारे क्या कोडेनी यहा हो लड़नेको सम्मत हू । (२८-३१) 3 
$ रथा रहता ई 2 सर्‌ ऐसा क्षत्रिय श्रीवद्यम्पायनजी बोले, कि राजा ; 
£ यद्वा कान दे, जो मुझसे पराजित नही जरासन्थेन यह कढ भयावने कम करने % 
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टी स तु सनापान राजा सम्मार भरत्पन । ८१ 
2 कोाजिक चित्रसेन च तास्मन्युद्ध उपस्थित ॥३३॥ बै 
2 ययोस्ते नामनी राजन्हसानि डिम्भकाति च । 2 
9 पुचसकाविते पूम्मिहलाके लोकसत्क्रते ॥ ३४ ॥ भु 
क ते त राजन्विचुः जारी राजान बलिनां वरन | क 
न स्मृत्वा पुरुपणादुल: जाद्लसनोवक्रमम ॥ ३५ ॥ 
न सत्यसन्धा जरासन्धे सुत्र भोमपराक्रसमम । 5 
१ भागमन्यस्य निडिट्टमबव्य सघुभिद्धधे ॥ ३३ ॥ 2 
१ ना55त्मना$5न्मदतां मुख्य इयेष मघुसूदनः। ५ 
ब्रात्यीमाज्ञा पुरस्कृत्य हन्तु हलघरानुजः ॥ ३७॥ [९१०] १ 
हर इति च्रीमहा नारने शादपाहरना सदितायों यस्/सिसया सभापयजि यरासधयधपर्याण 
2 जरासधयु दे योगे द्वाविश्ा$ पाउ । ॥ ३४ । नै 
ह उद्यम्पायल उवाच--तलस्नं निश्चिनात्मान युद्धाय सहुनन्दनः । 2 
रि उवाच वाग्मी राजानं जरासन्यमभोलजः ॥?॥ १ 
१ कृष्ण उवाच तरयाणां केन ते राजन्यादमुन्मटने मन । 
; अस्मदन्यतमनेल सञानबनु कायाचे १२॥ | 
4 एवमुक्त. स नपतियुद्ध चत्रे मटाळाते! । 
र वाल कृष्णादिक साथ युद्ध करन पर हा- जरासन्धको युदभ भीमहीक योग्य, तथा | 
/ के अपने पुत्र महेदवका गाय्यम बेटनेकी यादर्वोने मारे जनह अयोग्य, स्मरण 2 
^ जल्ला दी। है भरतथष्ट ! उन उपास्थित कर त्रयाजीझी आज्ञा पालनेफे लिय 3 
है पदम उसने कोशिक भार चित्रमन नामः स्वय उमे नष्ट करना नही नाहा २२-३७) ^ 
2 कसेनापतियोरा स्मरण किया ¦ हे 0000000000 8 
^ महाराज ! पहिलइन नरलोकृम लाग पना पदन नेईल जन्य । 1 
^ उनके हा "हम जार डिम्नक यह लोक- “विद्वम्पापनजी रोले, हि भनन्तर ¦ 
3 प्राय्याव नाम इहा कग्त प । हे नृप! पचन एल यदनन्दन श्रीळ्र्याचन्ट्रम ३ 
हरु अनुज पुस्वशादेत, मत्यमन्य उड्न प्रण डान हए गता जगामन्ध A 
RSet Ns: जी यह बंका, नि मारिन? ते सोनी: 5 
, न उस उलीदेए, राइड ममान [ पगरा मे विममे तुम सहना चाहते हा, नन ? 
oe nO Tn , 
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9 जरासधस्ततो राजा भीमसेनेन माग६; ॥ ३॥ ? 
८ आदाय रोचनां माल्य मङ्गल्यान्यपराणि च । 
धारयन्नगदान्छुल्यान्निव्ृतीवेढनानि च ॥ 2 
3 उपतस्थे जरासन्ध युयुत्खु वै पुरोहित ॥४॥ 2 
र कृतस्वस्त्ययनो राजा ब्राह्मणेन यशाध्विना | ग 
/ समनह्यज्ञरासन्धः क्षाचं धममनुस्मरन्‌ ॥ ५॥ 9 
/ अवमुच्य किरीट स केशान्समनुगद्य च । a 
उदतिछज्ञरासन्धो वेलातिग इवाऽणवः ॥ ६ ॥ 1] 
8 उवाच मतिमान्राजा भीम भीमपराक्रमः । 9 
2 भीम योत्स्य त्वया साथै श्रयसा निर्जिन वरम्‌ ॥ ७॥ 
एवसुक्त्या जरासन्धो भीमसेनमरिन्दमः । 
9 प्रत्युहायौँ महातिजाःशक्र वल इवाऽसुरः ॥ ८ ॥ 2 
i तत; संमन्त्र्य कृष्णन कुतस्वस्त्ययनो बली । i 
9 भीमसनो जरासन्धमाससाद युयुत्सया ॥ १ ॥ 2 
9 ततस्तौ नरणादूली वाहुदास्त्रो सपीयतुः । 2 
क वारा परससद्वटावन्यान्यजयकारिणी ॥ १०॥ 1 
: करग्रहणपूच लु कृत्वा पादाजिवन्दनम्‌ । 
# यह घाल सुनके उस तेजस्वी मगधनाथ | भीम ! तुमसे लग, देखो श्रेष्ठ जनसे ; 
5 ने भीमसे ठडना चाहा | तव पुरोहित | हारनाभी अच्छा है । शाञ्ुमथन, अति | 
? गोरोचना, माला आर दूसरे माङ्कालिक तेजोवन्त जरासन्ध थह कहके बल नाम- १ 
` पदार्थाके साथ पीडा भगावनी चेत-जगा- क देत्य जेसे न्द्र पर दोडा था,वैमे उन ^ 
£ वनी ओषध लेके युद्वेच्छुक राजा जरास- की आर दोडा । (५-८) A 
5 न्थके पास आये ( १-४ ) अनन्तर वळी भौमसेन श्रीकृष्णसे 8 
५. भीम-पराक्रमी मातिमान जरासन्ध | परामशे कर और उनेस स्वस्त्ययन किये ;; 
£ यशोवन्त त्राह्मणांसे स्वस्त्ययन किये  जाय लडनेके लिये जरासन्धके पास जा £ 
४ जाय क्षत्रिय धम स्मरणकर युद्धके लिये पहुंच । पीछे एक दुमरकी पराजय चाह- 2 
2 प्रस्तुत हुआ ! बह किरीट उतारके केश | नेवाळे भुज मात्र शख लिये हुए वे £ 
£ यांधके हिलोउते हुए समुटके समान दानी नरश्चादूळ वीर अति प्रमुदित चित्त हि 
१. पेगम उठ खडा हुआ जार भीमसे बोळा, , से एक दूसरेसे भिड गये! पहिले वे % 
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कक्षैः कक्षां विघुन्वानावास्कोट नच्च चक्रलुः। ६ ॥ 
2 स्कन्धे दाभ्या समाहत्य निहत्य च मुहुछहुः । 2 
र अडरमड्रेः ससास्छिप्य पुनरास्फालनं विभो ॥१२ !; > 
; चित्रहृस्तादेक क्रुत्वा कक्षाबन्ध च चक्रतुः । A 
2 गलगण्डाभिघातेन सस्फूलिशगेन चाऽठानिम १२॥ न 
7 बाहपाशादिक कृत्वा पादाहर्तागरावुभो । म 
2, हस्त ततखके पृणकुम्णा प्रयुज्य ता ॥ १४॥ |! 
ः करसंपीडनं कृत्वा गजन्ता वारणाविव । 5 
. नर्दन्तौ मघसफाशो बाहप्रहरणःतुभो ॥१५॥ 
शो नलेन(ऽऽहन्य मानो तु अन्यान्य कृत जक्षणा। ! 
2. सहाविव सुम कद्वावाक्रप्याक्रुप्य यु सताम॥१६॥ ग 
2 आए ना5$दु समापीत्य वाहन्यामु नयोरापि । 
- आवृत्य बाहुमिश्वापि उदरं च प्रचक्रतुः ॥ १७॥ ४ 
उ भौ कटयां खुपात्ये तु तक्षवन्ता च शिक्षिता | 
1. अधोहस्तं स्वकण्ठे तृदरस्पोरसि चा दे पत्‌॥१८॥ / 
५ मवातिक्रान्तमयाढ एटभ च वकतुः । य 
2 एक दसरेके पर थामक पादाभिकटन करते हण हस्तीयी भाति बारपाग्राडि ; 
. कर ताल ठोझ कर कक्षाओसे कक्षाओदो अनक प्रकारके उन्न कर उगेहर्त अ- ; 
$ कंपाय ललकारने लगे, दाना फरोका पात छाती पर थप्पड मरना, पण कुम्भ 
6 गरम तर [र रेगडफे दहस दह रगडाय अथात एकत्रित उड्डलियोंसे ॥7 पर ' 
^ फिर ललकारते रो जार चित्रहस्तादि मारना उत्यारि युद्ध बोटल दिसाके : 
^ अर्थात हाव सिकोडना, घूमा बनाना... एक दसरेके सिर पर लात मागम लगा : 
ग आदि फरक आर ताल डाके गलम जोर थप्पडाने घात टाव काम उसके | 
£ गरा पाठम रार रगडक आगरी दो मिहाँ क समान एक दमको देय 
।चन्‌गारी \नराळरर माना पिउली दसक आग रार पार पहूइ परेड के लर्न 

4 प्रकेट की।५ ५ १३ लगे । परम्पर्न पत्ममे थड नृतम 

५. है पिना! ये उजमात्र अस्य एप शेत घापछ किये वार पेटपर पेट न्य 

5 दोनों घार रादल ममान गजन उस्नरा, हे परम्परशो गिराया । सश्रिक्षित 
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& ४२६ ४२८£८ ८८८६ ' 
9 संपूणासूछा वाहुभ्यां पूणेकुस्भ प्रचकतुः ॥ १२ ॥ 2 
f तृणपाड यथाकाम पूणयाग सस्ाष्टकम्‌ । i 
एवमादीनि युद्धानि प्रक्कुवन्ता परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 1 
2 तयोयुद्धं ततो द्रष्टे समेताः पुरवासिनः । 9 
ब्राह्मणा वणिजश्चैव क्षत्रियाश्च सहखदाः ॥ २१॥ 2 
2) अद्राश्च नरशादूल स्त्रियो वृद्वा्च सबंदा; । 2 
र निरन्तरमभत्तच जनोधेराभसवृतम ॥ २२ ॥ 2 
2) तर्य'रथ सुजाघातान्निग्रहप्रग्रहात्तथा | ग 
शर आसीत्सु भीमसंपाता बज्रपवतयोरिव ॥ २३॥ 9 
2 उभौ परमसंह॒ष्टा चलन वलिनांवरी | ह 
ग अन्योन्यस्याऽन्तर मख परस्परजथषिणी ॥ २४ ॥ n 
३ तज्वीमझत्सायंजन युद्धमासीदुषपष्ठ व | कर 
2 वलिनो. संयुगे राजन्वचवासवयोरिव ॥ २५॥ 2 
9 प्रकर्पणाकषे णा+्यामुक बारयिकर्षणेः | 2 
1 आचकपेतुरन्योन्य जाचाभेश्चाध्वजघ्रतुः ॥ २० ॥ | 
; ततः आर्दन महता सत्त परसरन्‌। ६ 


१ सिकोड सिकोडक दाना करास परको वीरोक भुके आर उलट पुलटपे पहाड पर ४ 
” घर अपने कण्ठ आर छातीक निकट बन्न गिरनेके समान भयावना शब्द होने # 


शि 

| लाय इस प्रफारमे एक दूसरेको सताने । उगा बे दोनो महागली परस्पर विजयेच्छु र 
9 लगे आर सव मयादानाशी पीठ तोड, थे ओर युद्धमें अति प्रसन्न होते थे,सो ॥ 
£ पूरी मच्छी, दाना. सुम पृणउम्भ क दूसरेफी चक्र टंट रहे थे ०१-२४ 2 
» दृणपीइ, घृसोॉके साथ मनमाना पूणवग । महाराज | इन्द्र भार बृत्रारारके 2 
| आदि नाना भांतिस लडने ठगे। १४-२० युम जेमा हुआ था, वसही भीड भर 3 
"हे नाशादल ! उनकी लढा? देखने- अखाइमे ठोगाको हटाय भीम और » 
फे लिय उम सम्रय पुग्यासी महो ञरासन्थफी वट भयावनी लढाई हान 8 
ब्रामण , लविये, बैद्य और गद्र यहा- लगी | प्रफपंण, आकाण, अनुकपण, ; 
तक झि स्ती थोर बृद्रनी वहा एफ... विफउण आदि बद्वध पेचोसे एक दूसरे र 
त्रित थे । नीड इतनी लगी फि वहा फो मौँचने भोर जद्वोसे चोट पहुंचाने £ 
टक्मी स्वान न रहा ' दव दद रण लगे! अनन्तर वे दढ हाली तथा दीघ 4 
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0 पापाणसघातनिलः प्रहाररमिजप्नतुः ॥*७॥ 
7 ब्यढोग्स्कों दीघनुर्जेः नियद्धफकुअलाबुभी । 
चाहामिः समसजेमामायसेः परिघेरिच ॥>८॥ 
५ कातिकस्प तु मासस्य प्रवृत्त प्रथमेऽहनि । 

१) अनाहारं ढिवारात्रमविश्ञान्तसवतित ॥ २९॥ 
धे नद्वत्त नु चयाढठ्यां समवेत महात्मनाः । 

) तुढठ्या निराया तु निवृत्ता मागधः छमात्‌॥ ३०॥ 
ते राजान नथा कान्तं हा राजञ्जनाढनः । 
उवाच भामकमाणं भीम संवोधसन्निव ॥ ३१ ॥ 
क्रान्तः झाडुन कंगन्तय लभ्यः पोडायेतु रणे । 

A पीटयमाना हि कात्स्न्यन जद्याजीवितमात्मनः॥३२ 
नम्भात्त नेव कौन्तेय पीडनीयो जनाविपः । 

; सममतेन युद्धवस्त्र पाहुन्या मरतपस ॥ ३३॥ 
। एवमुक्तः स कृष्णन पाण्डवः परवोरदा । 

9 जरासन्धस्य तद्रूप ज्ञात्वा चक्रे मति वध ॥ ३४ ॥ 
2 नतस्तमजित जतु जरासंध वृकोदरः | 

iN 


सरम्भ वलिना प्रो जग्राह कुरुनन्ठनः ॥ ३५॥ [०००] 
¬ (1 1 रेत ० वया'सबयासनचापय।ण जरासन्दवधपराय चर'सन्यङान्ता व्रयावद्ाऽ'्याव्च ॥ २२ ॥ 


गुजराल कुस्तीम तज दाना बीर आति 
घार शब्दस एक दूसरकी निन्दा कर 
लोहक परिघ समान शुज्ञास ममाःळप 
आर सागर पापाण सरश अति झाठेन 
णाधातस मारन लग ' महात्मा नाम 
' जर जरामन्धकङा वसी लड ई कात्तिक 
४ मासी प्रपा तिथिने जारम्न होय 
नयाद्शी तफ निएादिन पिना रोकटाऊ 
दिना बाजन चठी पी पाग दतुई 


१ ne न्‌ थि पञ्च ~ = ~ SE = ~ 
+ यारा सतरा बरानेस्थन वसर उुम्ता न एमा ज्हन पर शाचुनाटा उड्ादान 
ह साभदी।। ५ ३८ जरासन्ध दही दशा ममखफ उसको 
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जनाउन राजाझा युदमै थफा दसर 
भयावन कमचारी भीमा माने! उत्मा 
हित करनेफ लिये पोळे, फि उुन्तीनन्द- 
न! युद्धम थफ घचुका पीडा नहीं पह- 
चायी जा सरती. कयाडि पृण रुपमे 
पीडित हामम दह अपना जीयन छोड़ 
मकता ह मा इस दशाम गाफामी 
पीडा नहीं देनी चाहिये, तुम तल्यनावं 
से उन माव उड़े । श्री उतरा 
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4 वेद्यम्पायन उवाच- सोपमसेनस्तत* कूष्णसुवाच यदुनन्डनम्‌ । 2 
2 बुद्धिमास्थाय विपुलां जरासन्पवधेष्सया ॥ ९) प 
7 न ऽये पापो सया कृष्ण युक्तः स्यादडरोवितुस्‌। 
पाणन यदुढादूल बद्धकक्षण वाससा ॥ २॥ f 
पण्वझुक्तत्ततः कृष्ण: प्रत्युचाच बृकोढरम । 2 
7) त्वरयन्पुरुषव्याघो जरासन्भवधेप्मया 1 81 ! 
9) यते ठेव पर सञ्च सञ्च ते मातरिश्वनः । 2 
> बल भीम जरामन्धे ददायाउचच्यु तदव्य वे ॥ 2 ॥ A 
ण्वसुक्तरलदा भीमो जरा सन्धमारिन्ठम ; } : 
2 उत्क्षिप्य ञ्रापयामास वन्वन्त महाबलः ॥५॥ 2 
9; भ्रामयित्वा चातझुण जानुभ्यां अरलघ'स । १ 
2 बमज़ प्रे सक्षिप्य निष्पिप्य निननाद च ॥ ६॥ A 
a कर गहीत्वा चरण हुथा चक्र महावलः ॥७॥ हो 
? तस्य निष्पिच्यमाणस्य पाप्डवस्य च गजतः । 9 
' अमवत्तचलों नादः सरवेप्राणिमश्करः ॥८॥ 9 
) विद्चसुसागघाः सर्वे खाणा गभ मुस्रुबुः । 2 
९ हनना चाहा । अनन्तर औरोकी जयके की यह वात सुनके जरामन्धके वधके , 
} अयोग्य उम जरामन्ध्नो वधक लिये । लिये मानो उनको शीघ्रता दिखानको ? 
7 जलिय अष्ट कुरुनन्दनने वडा उत्साह | कहके यह उत्तर दिया, कि हे भोम! ? 
^ फ्िया। (३१-३५ ) ( ९५० ) तुम्हारा जो परम देवी बल है आर ; 
1 सझापयम तउस उ याय समाप्त । पवन से तुमने जो बल लाभ किया है वह 2 
; _ सभापर्यने च'जस तव्याप। आज भरासन्ध पर शीघ्र दर्शाज।(१ ४) |. 
` आंवशम्पायनजी पाले, कि अनन्तर गु दमन प्रहावली भामसेन ऐसा # 
| भीमसन जरासन्धक्ो नष्ट करनको इच्छा कहे जाय उस समय वली जरासन्धको » 
« में जात उत्माहळक वढमम्दन श्रीक्षष्ण उच उडाय घुमान लग । है भरतत्रे- ^ 
| चन्द्रमे बोले, कि है यदयादल फण छ ! उन्होंने वमे उसका सो फेरा देय ¦ 
* यह पापात्मा जरासन्ध वसम मेरे फीट? अघेसे उसकी पीठ नवाय ताड डाली, १ 
£: यद्‌ हेनिपरनी मेरे लमे वाया नहीं जा उम यकार उसको पीके गोर गर्जन £ 
र तर 


सकता # । पुर्व चक्राणन जकर 


करन ळग! पमा जगपन्ध आर गर्जत 
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याय २०) सभापव । ल 
याय २२) 


९ -33३००२०३३२- 33333333२२२३३7य४ ठे >> 3>3>>€&<€६€€६€<€& €६३€€<€€€€€€€€€€<€४<&-% 


/ दीमसेनस्थ नादेन जरासधस्य चव ॥९॥ 9 
2 क न स्याद्विमवारिमन्ञः कि नु स्विद्दीयते मही । 2: 
प उलि यै मागधा जज्ञु मीमसनस्य निःत्वनात ५2०! र 
तता राजकुलद्वारि पसुप्तीमव त खपम्‌ । / 
4 रात्रा गतासुसुत्सूज्य न प्रक्कारारिद मा; ॥ ¦ ?॥ i 
hn जरासंधरथं कृपणो याजायत्वा पताकतम्‌ | 
आरोप्य ्रातरो चव मोक्षयामास वान्धवांन्‌॥ १२॥ 2 
9 चे रबनज कप्ण रलाहाँ; पएविवात्वरा; । दै 
| राजानस्करासारा साश्षता महता मगात॥१२॥ i 
भे अक्षतः ठाल्त्रसंपना जिता।२: सह राजान: । 0 
0 धर्मास्वाय तदव्य नजगाम गिर्रत्रजात्‌ ५ १४॥ i 
य: स साठयवान्नाम द्विया जा कृष्णसाराथः | 2 
7. अभ्यास्धाती सहयो दुजयः सबराजा न; ॥7५॥ 2) 
/" न माजनान्याँ योधाम्यासास्थितः ळप्णसारा च. । ह 
9 शुभ रधवयाध्यों दुजयः सवंधान्वा नः ॥ १६ ॥ 


न या आन श्र 


१ हष बौमझा सव प्राणियोका भयदाया गार्य र डापा । रसवाय्‌ भपवगने बड़े ^ 
» एसावटार शब्द उडा तक मंगधवाल मच भयम उडाये ज्ञाय श्रीकृण्मक साग्ने " 
^ जाग भय खागये।यहां दद, दि गसवती घाय उनहो नाना र्नोफा उपहार देय , 


? सिद त गर्मसी जिर गया। भीम- प्रसन्न झिया । गबधारी छु जबकारी, 
£ अनह यायनी पनि सुने मायदिः सय भजा वाखार मारने इत्ति ग 
५ योज वह समता, कि दादाचित हिमा रसो हेतु गुजरी उन्नति एदी , 
2 चढ़ टूट गया नपा धरती फट रही दोनों हाथो तुल्य युद्रकारी, अच्छे - 
LE CS ) सहादराल दरानीय भन दफ्ण्ग हे 
१. जनन्तर शजुवाशी तीरों बाइ सविः का मारावे सनाथ उन सुन्दर रवपग- ; 
> के समय प्राण छोटे जरमन्दरो नतिरी चर परः [क साव गिरियजसे भरन 2 
जाति राजदारमे ठोटके वराने निवे । रारीरमे निफ्ले | ११२५ । 5 
त भीएप्णय- ने चरनन्धर लजनाइन ता, नीमाजुनक चटन भार 2 
^ रदरा कन रर उन पर यटर मोर शाइप्यि मार होते पर समयचापवा- £ 
* नीलरनशे चटाप उग्रेन बाग" गिपोडे पप वह रथ यत गाड्न ; 

2.2" - ४६ -. 5 RS चु” 15५ ९० +० > >> (०० अर्ची व त १ जय न. “७ जय >... अर क: ७० |. ३4 या. अ या यद्य य. भयो ७ 00 3 2 
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ग छाकरविष्णू हि संग्राम चेरतुस्तारकामये । 
2 रथेन तेन वे कृष्ण उपार्द्य ययो नदा ॥ ?७॥ 
- तप्तचामीकरा भण किकूकिणीजालमालिना | | 
2 मेघनिघषनाढेन जिच्रेणाऽमित्रघातिना ॥ १८॥ 
येन झाक्री दानवानां जघान नदातिनंच । 
10 तं प्राप्य समहृष्यन्त रथं ते पुरुपर्षभाः ॥ १९ | 9 
1) लतः कृष्ण महावाहु भ्रातूभ्यां सहितं तदा | री 
र रथस्थ मागधा इृष्ठा समपद्यन्त विस्मिताः॥ २०॥ प 
र हयैदिव्वेः समायुक्तो रथा वायुसमो जवे । 
i अवित्रित; स शुशुभे क्ुष्णनाऽतीव मारत॥ २१ ॥ अ 
7 असङ्गो देवविहित,तस्मिन्रथवरे ध्वजः । 2 
|; याजनाइहृरो भ्रीझानिन्द्रायुधसमपरभः ॥ २२ ॥ 2) 
५ चिन्तयामास कृष्णोड्थ गरुत्मन्तं स चाभ्यसात्‌ । ? 
क्षण तस्मिन्स तेनाऽऽसीचचैत्मत्रक्ग इवोत्थितः ॥२३।¦ 
व्यादितास्थैमहानादेः सह भूनेध्वजालमेः | ; 


2 लगा । बृहस्पतिकी पत्नी तारका जिसमे | बोड जुते वायुसमान वेग रखते हुए उस ^ 

» आमय अथात्‌ विनाशहतु बनतो ह, ¦ देव्य रथन श्रीकृप्णफे विराजने पर 

2 उस युद्धे कालम इन्द्र आर उपेन्द्र जिम , केसी अपूव शोमा घरी थी । उम रथम 3 

^ रथ पर चढे थ, अब श्रीकृष्ण उम पर । देवतोमे वनी ठनी इन्द्र धनुपकी % 

^ चढके चढ । गम सोनी कान्ति धरे , माकी भाति सुहासिनी एक अच्छी ; 
। 


1 किङ्किणीजालमालागे पूर, बदले ध्वजा उतनी उचाइ पर लगी थी, कि १ 
* गर्जेनसमान गहरी जुनमा, शत्रु संहारी ' रथस वह मिलती नहीं थी, आर वह £ 
» जिस जयकारी ग्थ पर चढके इन्द्रतन योजन भरफी दूरीमे दाख पडती ; 
२ निनानव्ये दानयोका हनन किया था, थी । ( २०-२२ ) A 
५ पुरुपद्रेष्ट ऋणादि वह गथ पाळ अति अनन्तर शीक्रष्णने गरुउका स्मरण ? 
५ हर्षित हृए|( १६-१९ ) किया आर गरुडभी उसी क्षण निकट 2 
2 मागविये महाभज भीमाजनके साथ था पहूचे । सर्पनाइन गरुत्वान गहरी £ 
£ शीङ्णङ्ोाउमम्थपग च पचम्न [नधारण ब्वजसाहन भूतोके माथ उस 
घ महाग।। दे नरतनन्दन + दिव्य चार थे पर चढ़ वे : उनके पेठनम बड़ 2 


~~ >. <. लई 2 टॅ. 


` ॥ | 
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मदानारत चित्रमा 
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ग नस्मिन्रथवरे नस्थो गरुत्मान्पन्नगाहानः ॥ २४॥ शर 
पि दुनिरीक्ष्यो हि भृतानां तेजसाऽभ्सयिऊं वमो । | 
आडेत्य इच मध्याहे सहस््रकिरणावृतः ॥ २५॥ 
2 न स सञ्जति बृक्षपु जस्ेञ्चाति न रिप्यन । १ 
2 दिव्यो ध्वजचरों राजन्द्ब्यत चेह मानुऐेः॥ २० ॥ A 
fn नमास्थाय रथ दिव्य पजन्यसमानिःस्वनम । A 
i निर्ययौ पुरुपच्यात्रः पाण्डवाभ्या सहा$च्युतः २७॥ ५ 
0! यं लेभ चासबाद्राजा वसुस्तस्माद वृहृद्रथः । ४ 
बृहद्रवात्कसेणेव प्रायो वाद्व नपम्‌ ॥३८॥ 
i स नणय मनावाह, पए्उराउ्पा्लतः । > 
हे गिरित्रजाङ्टहिस्तन्वा समे देश सहाय: ॥ २९॥ k 
fh नचेनं नागराः सये सत्कारणापन्ययुस्तठा । ; 
2 त्राद्मणप्रसुस्या राजन्बिधिरप्रन कमणा ॥ ४०॥ ? 
| यस्थनाद्विप्रसुक्ताऱय राज.ना मवुसठनस । 
रि पुजयानाखुस्चुथ स्तुतिप्रयमिद वचः ॥ ३? ॥ ॥ 
न बतयिन्ने मशणारों त्यास देवाझिनन्दमे । ; 
> सीसाजुनदलोपते धर्मस्प प्रतिपालनम ॥ ३२21 छि 
र स्वकी जा माना कल कर चव्य भाजुनद्ध साथ उम वादळ ममान * 
: यूक्षके ममान मोहन लगी रोर सहलो पुनम पूर्ति दिव्याथ पर चट फरीम ? 
* कण ।ठ२काय मध्याहरालङ सथर निझुळ । उन महानज मद्दापग्रवन्त " 
६ नाति जापर तज पाप प्राणयाक एप्डराराक्षने गिरिघञने निकेल पाह- " 
SE १७ शकी की ग्प्डभ किमी एस ममतळ दाम , 


प महाभारत । [ जराक्षधचधपच 
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न | 


ह जरासन्धडदे घोरे दःखपड़े निमज्जताम्‌ पै 
i राज्ञां ्मभ्युद्धरणं यदिदं क्रतमद्यचै ॥३३॥ 0 
८ विष्णो समवसन्नानां गिरिदुर्ग सुदारुणे । र 
र दिष्टया मोक्षाद्यशो द्यीघ्रम्माप्तं ते यदुनन्दन॥ ३४॥ 2 
प कि कुमः पुरुषव्याध लाधि न; प्रणतिस्थितान्‌ । ) 
| कृतमित्येव तद्विद्धि गपैयेत्यपि दुष्करम्‌ ॥३५॥ ॥ 
9 तानुवाच हृषीकेशः समाश्वास्य महामना, | A 
|: युविछ्िरों राजसूय ऋनुमाहतुमिच्छाति ॥ ३६॥ 
| तस्थ धमप्रवृत्तस्य पार्थिवत्त्व॑ चिकीषेतः । a 
1 सवमवद्धिरविज्ञाय साहाय्यं क्रियतामिति ॥ ३७ ॥ म 
2 तत सुधीतमनसत्ते चपा चपसत्तम । , 
A तथेल्यवा$त्रवन्सच प्रतिणृच्याऽव्य तां निरम 1 ३८ ॥ 4 
9 रनभाजं च ठ,शाहँ चकुस्ते प्थिवीश्वराः । 2 
9 कृच्छ्राळंग्राह गोविन्दस्तेषाँ तदनुकस्पया ॥३९॥ 
9 जरासन्धात्मजञ्चेच सहदेवो महामनाः । 2 
9 नियेयौ सजनामालः पुरस्क्रत्य पुसद्ितम्‌।। ४० ॥ & 
ग स नीचे: प्रणतो भूत्वा बहुरबपुरोगमः । है 
| जरामन्धरूपी वड झीलके दृःचकीचडमे | महानचित्त ह्पीकेश उनको ढाढस ४ 
: दये राजाको उद्धार कर धमपालना आ देकर बोत,कि हे भूपो! शुधिष्टिरने राज- / 
) पके लिये काड बडी वात नहीं है । है खय यज्ञ करना चाहा हे, सो आप यह ? 
४ विश्यभरमे फैले यदृनन्दन ' हम कठोर । सब ज्ञात होय उस ध्ममें प्रत्त नरवर ; 
$ गिरिदुगमे बहुत उदास होके पड थे, । की सहायता करे । हे नृपश्रष्ठ ! अनन्तर ? 
हि बड़े भाग्यमे आपने हमको छुडा कर । वे प्रथ्वीनाथ राजा लोग ग्रसन मनसे | 
£ प्रदीप्त यश लम किया। पुरुषव्याप्र! ` उनकी वह वात मानके यह पोल, कि 4 
> दम सब प्रकारसे सिर नवाये ह अब 'सब वही करेंगे! ओर उनको बहुत रत्न £ 
° पान्ना दीजिये फि क्या कर आप जो भा दिया । यदुनन्दन गाविन्दने उनपर ; 
£ फाय करनेको कहेंगे बह करनेके अयोग्य । कृपा दिखाप उसका फुळशग ल लिया] £ 
3 हें ने परमी गद समझ लीजिये, फि भूपीने जरासन्ध पुत्र महानवित्त सहदेवनेभी पु 


या तका 


१ ३% ) गाहतका आग कर मन्त्री आर मज्जनो 
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सभापच 

सहठेवा सणा डच वासुदेबरुपास्थिताः  ॥ 2 ॥ 
भयाताय तनस्तन्तै क्रष्णो डच्चाड रसे तवा) 
आड? म्य नहाहाणि गक्षानि पुस्वोत्तयः ॥ ४२ | 
अभ्यपिश्चन तचेव जरासन्यात्मज मुडा । 
गस्वेफत्व च कृप्णन पावान्या सब सर्कुत.॥1४३॥ 


१ 
॥ै 


विवशा राजा रालिमान्यादहद्र्वपुज उप । 
आदिका महावाहुजोरासधिमहात्मा जि: ४९॥ 
बृष्प्णास्ते सह पावान्यां खिया परमया युतः ! 
रत्नान्यादाय भूरीणि प्रययो पुरुपपमः ॥ ४० ॥ 
उन्द्रप्रस्वसुपागम्ये पाण्डचान्या स डाऽच्युलः। 
समेत्य धर्सराजान परीयमाणोउन्य मापत ॥४३॥ 
उठा सीन वत्टयापररासन्या [नपानिन:। 
राजाना साजिताशआय न पनाचषसस्तन "॥ ०७॥ 
डिप्टया कुशालिना चमा मासन पनजमा । 
पुनः न्यनगर घाप्नायत्नलारिति नार्य ॥ ९८॥ 
नलो सुनिछिर क्रप्ण पज्जनिन्या लाउन, । 


क 


~ _ € द्र ~ ४ 
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१०८ महाभारत । [ जरासंप्रवश्र प + 
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शर नतः क्षीण जरासन्ध भ्रातृभ्यां विहित जयम्‌ । 
9 अजातडात्ररासाच्य सुझुद भ्राताभिः सह ॥ ५०॥ १ 
fh यथावयः समागग्र्य श्राठाभिः सह पाण्डवः । 
सत्कृत्य पूजयित्वा च विससज नराधिपान 1०१1 
युविछिराभ्यचुञातारते नपा हृएमानस्ाः । 9 
९ अग्मुः स्वदेणां स्त्वरिता यानिरुचावचर्ततः ॥५२॥ 
एं पुरुपशादुलो मदावुद्विज नादे नः । 
2 पाण्डबैचातयामास जरासघमार तदा ॥ ५३॥ ? 
2 घातयिन्वा जरासन्धं बुद्विपूवेमरिन्दमः । ; 
i घर्श्रराजसनुज्ञाप्य उथां कृष्ण च भारत ॥ ५४ ॥ 
खु'नद्रां भीमसेन च फाल्गुन यमजौ तथा । 
fh धोर्यमामन्त्रयित्वा च प्रययो स्वाँ पुरीं प्रति॥ ५ ॥ 
i तेनेव रथमुख्येन मनसस्तुल्यगामिना । 
र धर्मराजविसष्टेन दिव्येना$नादयन्दिदाः ॥ ५३॥ । 
|, ततो थुविछिरसुग्वाः पाण्डवा भरतवंध । 
2 प्रदाक्षिणमकुर्वन्त कृष्णमक्किष्टकारिणस्‌ ॥ ५७ ॥ र 
2) लतो गते भगवति कृष्ण देवकिनन्दने । 

2 चित्तसे श्रीकृष्णका यथायोग्य सत्कार कर जनार्दनने उस काल पाण्डोप ' 

१ उनको और भौमाजुनफोा गले लगाया | आणु जरायम्घ की इस प्रकारस मार 


५ जरामन्धके मारे जान पर अजातशचु गिराया था | वह शब्ुदमन श्रीकृष्णच द्र 
युधिष्ठिर दोना भाइयाफे द्वारा जय पाय अपनी वुद्विसे जरामन्धका मरवा करकेही 
हापित हुए । आगे भाइयेसि थर जाय | धमेनाथादि यांच पाण्उम, धोम्य, प्रथा, 


उन्होंने आये हुए नरनाथाको अवस्थाफे [ कृष्णा ओर सुभद्राको वृलवाकर उनकी £ 
अनुसार आलिङ्गन वन्दनादि कर सत्कार | आज्ञा लेकर, धर्मनाथके दिये हुए मन ; 
आर पृज्ञापूवक विदा कर दिया। नरनाथ समान वगवान उसी रथ पर चारा £ 


लाग मर युविष्टिकी आज्ञा लेके | आर शन मचाय अपेन नगरको ! 
- प्‌ त श्र शी 
प्रसत्मनस अनक यानवाहनापरानिज । पधारे। ( ५३-५5 ) ी 
~ ~ फ ~ ~ he as | च धि ~ आ Cl 2 
निञजदशाफातुरन्तपधार। । ४५-५२) | ट मरतत्रष्ठु ! त्र याधार आढ ८ 
| 

f 


है भारत । महावाद्रि परुपश्ादेळ पाण्डवोने कम करके न थऊनेवाठे 
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n जयं लब्ध्या सुविपुलं राङां ढक्वाऽभ्रय लढा ॥५८॥ १ 
रि संवधित यञो भूयः कमणा नन भारत । 
क द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्परां प्रातिमवधयन ॥५९ । हँ 
2 तस्मिन्काले तु युक्त घर्सकामावसंदितम्‌ | ` 
तद्राजा धमतक्चक्र प्रजापालनकीतनस ॥ 5० ॥ [१०१६] ० 
2 इति आमहाभारत दातसाइस्म्या सहिताया वयासिक्या सभापवाणि जरासपपपपर्कण चि 
i जरासथय उ चनुयिशाऽ याय ॥ २३ ॥ समाप्त चेट तरास उवधपय ॥ १ 
॥ अप दिरि,नयपर्ध ॥ 2? 
A चडाम्पायन उवाच-पाथः चाप्य भनुः क्र छ मक्षर्यो प्य महे पु्धी | 2 
7! रथं ध्वज सभां चव युविष्टिमनापत ॥ २ ॥ ँ 
| अर्जुन उवाच ~ घनुरस्त्रं महावीय पक्षा नमियेळा वलम्‌ । i 
प्राप्तमेतन्मया राजन्दुष्प्राप यढ नाप्सितम ॥ २॥ र 
| लच कृत्पमद सन्य फाशस्य परियधनस | 2 
n करमाहारसिप्यामि राज्ञः सवान्ञपात्तन ॥ ३॥ 9) 
2) विजयाय प्रयास्यामि दिदा धनठपालिताम । 0 
क तिधावध मुहल च नक्षत्र चाधनिपाजिति ॥ १21 ु 
^ तीफ्रप्णफी परिक्रमा दी, अनन्तर पर) क हा यदा) a 
^ दपधानन्दन भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके श्रपिदास्पायनजी पोळे, झि अजन १ 


१ उसकाल महान जय पाय ओर राजो 
१ टाइस देय, चले जान पर उस कमस 
` पाण्डवोझे यशको सुगन्ध ओर भी 
५ वटी, उसम उन्होंने द्रापदीकी प्रीति 
$ यहुत पटाया । हे भारत ¦ उस समय, 


पा 


" प्रजापात आर कीतियाग्य धमाथ 
; फान्पुक्त जो जा कम होने चाहिये थे, 
" राजा पुपिएरन पह नय करके दिग्यत्य 
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जच्ठ ग्रामन, दो जक्षय तुन,रथे, चा 
जोर सना पाय, अति माहमी यन, युधि- 
प्रिग्स वाळे, ।फ महाराज ! पनुप,अघ, 
बहने वीय, सहाय दुग, सदा जार 
मना पह सत्र मनमानी दन पम्तु 
मर हाव लगी दे । उस दाम मग्टार 


बटनाही म्रा उचित जान पडना £; 


सा है वपय ' म सय राजहा ग्ना 

उनाऊगा, शुन निजि, तुन नत्त, डा 4 
डड | न, शु 

मुटवम उचर दिशा ज० ४ गनेर वामा 
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£ वेशम्पायन उबाच-धनंजयबचः श्रुत्वा धमराजा युधिष्टिर । 1 
|; स्तिग्धगम्भीरनाडिन्या ते गिरा प्रत्यमापत॥ ५ ॥ 2 
9 स्वस्ति वाच्याउहतो वियान्धयाहि भरतर्षभ 2 
ह दु्ह॑ढामप्रहर्षाय सुहृदां नन्दनाप ॥६॥ 2 
8 विजयस्ते रुचं पार्थ प्रिय काममवाप्स्यसि । A 
2 त्युक्तः प्रययी पाथः सेन्येन महता वृतः ॥७॥ ग 
9 आग्निठत्तेन दिव्येन रथेनाञ्द्चतकसणा । > 
४: तग्रेच भीमसेनोऽपि थमो च पुरुषघभो ॥ ८॥ 2 
क ससेन्याः प्रययुः सब धमराजन पाजताः | गे 
4 दिहा घनपतेरिष्टामजयत्याकशास नि! ॥ ९ ॥ र 
री भीमसेनस्तथा प्रार्ची सहदेवस्तु दक्षिणाम्‌ । ४ 
ग प्रतीची नकुलो राजन्डियां व्यजयता्स्त्रवित] १८] A 
र ग्वाण्डवप्रस्थमध्यस्था घमराजो युधिठिरः । A 
आसीत्परमया लक्ष्म्पा सुहृङ्गणब्रतः पुः ॥ ११ ॥ [१०२१] ¦ 
१ धू 
हम डात श्रामहानारत शतसाहस्य्या साहताया बया।सलंक्य। सभापचाण दिग्विजयरपवणि शि 
A दिम्विज्यसक्षपफ थने पञ्चविद्योऽव्याय ॥ २० ॥ १ 
` जनमजव उवाच दशामा नजय त्रक्मान्वस्तरणाऽचुकालघ । 
^ श्रोपशम्पायत रोले,घन यका वचन , नङ्ठ और महदेव यहभी सब्र धम- 
> सुनकर धमनाथ युविश्ठिर्ते कोमळ गर ' नाथे सत्कार सहित सेनाके साथ ; 
१ मीर स्वरमे उनको उत्तर दिया, कि हे निकले 1 ( ०-९) १ 
/ भरतवर पाथ' तुम याग तिप्रोम स्वस्ति हे महाराज! इन्द्रनन्दन अज्जुनने ^ 
` कृहदाय, घओ शोक देन और मेत उत्तर दिशा, भीमने पूर्व दिशा,महदेवने १ 
* चाळा जानन्द बढाने यात्रा करो, घ ' दिण दिल्या और अस्मेक जानकार नऊु- > 
६ वद्य अभीष्ट लाभ करे) सन्देद नही, फि ' छने पाथम दिशाको जय किया । इधर 2 

` तुम निश्चय विउय पावोगे | युविष्टाऊी प्रतावी धमनाध यािष्टिर खाण्डवप्रस्थ ^ 


टस यात पर नउनने वडी सेनासे तर मे मित्रॉम घेरे जाय परम सोमभाग्य ? 
` जाप जानिदेवऊ दिये हुए जाथय राय मोगने का 1 ( ०-११ ) [१०२१] १ 
३ फस्नहार दिव्य ग्व पर चढ़कर विजय रान पपन पर्चस ज याय समाप्त । 2 
` क्ग्नह्धा याना का । पृन्पत्रप्र झामसन को ह 
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गी न दि तुप्याम पूतपा ग्रण्वानञ्चरित महत्‌॥ १॥ श्र 
2 वेशस्पावन उवाच-- घनंजयस्य वक्ष्यामि विजय पूर्वमेव ते । ) 
2. यागपद्नन पार्थहि निजिनय वसुन्वरा "२ ॥ १ 
र प्रव कुलिन्डाविपये वे चक्रे म ही पतीन्‌ टे 
शर धनंजया महावाहुनातितीअण कमणा ॥ ३ ॥ 
र; आनतान्कालकृटाँखच कुलिन्दांश विजित्यसः । 2 
४ मुसण्डल चा$वजित कूतवान्महसनिकम्‌ ॥ ४ ॥ A 
स तन सहितो राजन्सव्यसाची परतपः । 
विजिग्य शाकले द्वीपं प्रतिचिन्ध्य च पाथिवस | ५॥ 
2 शाकलद्वीपवासाश्रष ससट्ठीपपु ये नुपाः | १ 
1, अजुनस्प च सन्यस्तावग्रहम्तुमुलो$मवत ॥ ६ ॥ १ 
n स तानपि मरहेप्वासान्विङि ग्य अरनपभ । A 
2 तेरे सहितः सर्यः प्राग्ञ्यातिपमुपाद्रचत्‌ ॥ ७ ॥ दै 
0) नत्र राजा महानासी ड्रगठत्तो विद्यांपत । शे 
१ तना55सीत्समटटाड पाणरचस्य सदात्मनः ॥ ८ ६ 2 
| स राति चीनैध वृत: प्रारज्यातिपो5 अवल । 2 
र सभापदम उब्यास अध्याय सना मदिन पराजित पिया हे महाग- 
3 श्रीजनमेजय वाले, फि हे बदन मेर शद्ठुतापन सव्यसाची उस मुमादत 2 
॥. पुरुषोकी दिग्बिजयका इचान्त विस्तार से मिळके शाफळद्रीप आर प्रथ्यीनाथ | 
पद हे: क्योकि उनका महान चरि तिक जीत लिया सातदी ले 
| सुन यनक भरा तस हा ही नदा ह्‌ ' शाफल दीपसे जितने नरनाथ ग्ज्य 2 
/ व्रपजम्पापनजा राळ, कि पाण्डवान ङे है, सेना सहित उनसे अजनही ? 
£ ए समयम इस परताकी जीत छिया पडी नारी छडरे हट थी। हे नग्तवष्ट' 2 
& था. सा पहिल घनञ्जपको विजयका अजनने उन उडे चापधास्वाद्ध थी ४ 
८ पुचान्त जापसे कहता है । १२, वास्त द्विया लार उन सोमे मिलक 2 
५ _ सेहाचुते पनजपने पाहिल शालन प्रारज्येनिपदेरा पर चटनी दोडा ७ † 
१. देशके नरो अतप चेहासे नपना उशी है परव्यीनाव! उम देशाने दनद 5 
- २ [, पाट अविन, पाएज्ट थार नामक प्रचप्ड राजा पा। सफ सग घन £ 
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अन्यश्च बहुमियधिः सागरानूपवासिभिः ॥ ९ ॥ A 
2 लतः स दिवसानणो योधायित्वा धनजयम्‌ | १ 
9 पदृसन्नत्रवीड्राजा संग्राम निगलळुमस्‌ ॥ १० ॥ ४ 
, उपपन्न महावाहो त्वयि कोरवनन्दन । 2 
> पाकरासनढायाठे वीथसाहवशोभिने ॥ ११॥ ? 
2 अह सम्बा महन्ट्रम्य दहाक्ताडनवरो रण । 2 
2 न झाक्ष्यामि चते तात स्थातुं प्रचुखतो युधि १२॥ 2 
9: त्वमीप्सित पाण्डवेय त्राहि कि करवाणि ते | १, 
|) यद्व्घामि महावाहों तत्कारिष्यामि पुत्रक ॥ १३ ॥ ८ 
! अजुन उवाच -- कुरूणाम्रपभो राजा वर्मेपुत्रो युविठिरः : 0 
१! धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च यज्या विपुलदक्षिणः ॥ 
शी तम्य पाथिवतामीप्मे करस्तस्मे पदीयताम्‌ ॥ १४ ॥ म 
i भवान्पितृसम्वा चेच प्रीयमाणो मयापि च । भे 
2 नतो नाउज्ञापयामि त्वां प्रोतिपूव प्रदीयताम्‌ ?५॥ ; 
४ भगदत्त उवाच-- कुन्तामातसथा म त्व तथा राजा युविष्ठिरः ! तो 
5 नाथ भगदच किरात, चीन ओर ' जो कहोगे, म अवश्य ही बह पूरा क- 2 
2 सागरतीरक दूसर अनृप दशवास अगः रंगा ॥( ८-०१३) 2 
» णित योर्धोमे मिल थे। वह नरनाथ आठ अजुन वाल, कि फुर्ओमे सवस # 
2 दिन लडनेके पोळे द्रम न थकनेवाले ग्रथन धर्मपुत्र राजा युधिषिर, थमज्ञ 5 
4 धनञ्जयंम हसते हए यह बोले, कि है म- सत्यप्रतिळ वहत दक्षिणायुक्त यज्ञ- 2 
£ हायुजञ कोगयनन्दन! तुम पाफग्रासनके कारी ह; म यही चाहता हूं. कि उनको | 
पुत्र हा, युद्रका घाभा बढाने वाळे हो, , साम्राज्य मिले, सो आप उनको कर ठेवे। ^ 
» जतण्व ऐमा चीय प्रकाश करना तुम्ह आप मेर पिताऊ़े मखा, विशेष मुझ पर £ 
& रही योग्य है! हे वात! म महेन्द्रका स- प्रमत्न हा रहे ह, सा आपको मे आज्ञा $ 

ही 


2 पार ओर युद्र्त भी उनमे फम नही फर नहीं सकता, आप ग्रीति पूवक ; 


` रु, तम परनी युद्रम तुम्हार सामने देवे । मगढच बोछे,के हे फुन्तीनन्दन! ^ 
४५. स्थि यना नहीं ग्ट सहा । हे मदरानुज तुम मेरे जेमी प्रीति) पात्र हो, राजा १ 
` पीण्दिपुत ' जय हम जया चाहते हो, का यात्रेष्ठिरमी वेग ठ, मा म अवव्यही $ 
> टेन्मेतुम्टांगाफ्या कण ! ह यद्या ! तुम पह मसर फरूगा; उसके उपरान्त ^ 
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सभापत्र । 
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० मः त्करिप्यारि ४ चाऽन्य व्क़रबाग ने ॥ १० ॥ [१ ०३७] ही 
त सच्नतत्कारिप्यामि 1 क चाउन्यत्करवाग ने ॥ १ ३५] ^ 
श उति श्रामहानारते शत पन्त सहिताय ययासिक्या सशायव् वि 1 स्थितथययंग्यनुन दिग्विजय १ 
॥ जर छ 2 |] 
fh नगदचजये पटविणे घ्न्याय गन्न ॥ तै 
71१ 
| 
2 वशम्यायन उबाच-एबसुक्तः पत्युवाच सगठत्त घनजप: | » 
शा क जे ० दि £ ~ [नत रे 
A अननघ कुन सव भाविव्यलवुजानता ॥ १॥ ११ 
शभ ~ ~ 9 न ड र 
८ न विजित्य महाबाहः कुन्तापुळछा घनज्जयः। १ 
शी प्रययावत्तरा तम्माहिण धनडपालिताम ॥२॥ A 
2१ हत > २ = > PER solos i 
2: अन्तर्गिरि च कोन्तेयस्तवेव च बहिगिरिम्‌ । ५ 
0५ 2 «७ हर > A ७ ए ० 
i लयेवोपर्गिरे चेव विजिग्ये पुररणभ' ॥३॥ ) 
१ ~ ह n नर हि हा 
छ वेजित्य पवतान्सवान्ये च तच नराधिपाः । क 
शश सि त ७ त्‌ हर 
A नान्यदा स्थापायित्या स घनान्याठाय सच: ४॥ है 
2 तरेव सहितः सवेरनुगज्य च ताइपानू । ग 
| डळकफवासिनं राजम्यूटन्तमुपजग्मिवान ॥५॥ दी 
ही मडदउरनाडेन स्वनासरपनन थे । *] 
m हर ७ — र ~ > छे 
हर हास्तनां च निनादन ऊकम्पयनया गु पामिमाम ॥६॥ १ 
हे हि क त हत ; 
५ नता ०2३च्तस्त्वारिलों उलन यतुरदिणा । 9 
१ La [६01 न ) 
2 निप्छम्थ नगरात्तस्मायाधयामाम फ्ाल्गुनम ॥9॥ र 
a सुमरान्सतिपाताऽनृदनजयब्वद्न्तसाः । 
^ करो तुम्टारा और क्या दरवा होगा। बहाड माह हगाय, उदम लाय और 2 
ह सवायदव ४ र र सव्यार छत प्व । हे ३३३७ हौ गता पनाप, मर वङस पनभग्रद / 
१ | पंच परव सनादस जप्याय । कर गनर मृदद् समान व्यनि फानेयाळे ” 
व्‌ धयशम्यायनजा गए. नंगदत्तर। रपर परियाही साइट सर गर्माफ पे 
? पेहे पन नेर पनज़पन उत्तर गदया, गजनन वरताफा कम्पाय उन सय नर- , 
१ 15 अपद लपे सवना! मानना रहत नाप साथ उठाना उदन्त दे पाम 7 
॥ है । एख्प रषु मानु पनञ्चप इस चाहे दशान दिया] १3) 3 
१ अगर पार-बा पर जात उर उसळ तय एटन्त नतरा मना ग्ट्रन्‌ 2 
£ गरने उचा परार दार अन्राचार उम नशरम निरेरुरुर जनमे लखन - 
॥ हो Net 112 ~ = rE ज्प ~ = छ लु 5 
£ रोदन स्रनिरिमरज्पररणे । ए नय शार उसने रडी कडा 3 
CEE {न क हक! No OR ह = हि डय पुष न उरन्न र दै 
मा र 020 ले गन द । 0000] ब्लु प गन फु न 
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५ न झाझाक वृहन्तस्तु सादु पाण्डवविक्तमम्‌। ८।! 2 
2 सो५विषहातम मत्वा कान्तेय पवतेश्वरः । 
2. उपावतेत ढुधषो रल्लान्यादाय सवेदाः ॥ ^॥ 7 
स नत्राज्यमवस्थाप्य उळूकसाहितो यया । a 
सनाविन्डुमथो राजन्टाउयादाइु ममाक्षिपत्‌।१०॥ 2 
)) मोदापुरं वामदेवं खुदामानं सुसंकुलम्‌ । | 
/ उल्कानुत्तरांश्वेब तांश्च राज! समानयत्‌ ॥ ११॥ 9 
9 तत्रस्थः पुम्चेरेव धमेराजस्य शासनात । ४ 
9 किरीटी जितवान्राजन्ठेरान्पश्चयणस्ततः॥ १२ ॥ 2 
0 स देवपस्थमासाच्य सनाविन्दो! पुरं प्रति । A 
9 वलेन चतुरङ्गण निवदामकरोत्पर्नु ॥ १३॥ र 
र म ते; परिवृतः सर्वेर्बि"्वगइवं नराविपम्‌ | 
9 अभ्यगच्छन्सहातेजा; पोरव पुरुषषंभम ॥ १४॥ | 
i विजित्य चाऽऽहवे ग्यरान्पावेतीय'न्मदारथान्‌ | शी 
2 जिगाय सेनया राजन्पुर पोरवरक्षितम्‌ ॥ १५॥ 2 
र पोरव युधि निजित्र दस्यून्पवतवासिनः । पी 
2 गणानुत्सवसडूतानजयत्सप्त पाण्डवः ॥ १६॥ भौ 
^ विक्रम सहा नही गया । वह कठोर राजाको परास्त किया । उन्होंने सेना- ? 
५ पयतनाथ कुर्न्तांपुत्रका वहत अलेह्य ' विन्दुकी राजधानी देवप्रस्थम पहंचकर ¦ 


३ चानके सत्र प्रकारके धन सहित उनके । चतुरङ्गी बल सहित वहा डेरा बनाया ? 
५ निकट आय । महाराज! राजा उळूफका था । अब उन पराजेत राजासे घरे जाय 3 
: राज्यमें बैठाय अर्जुन उसके माथ पथारी पुरूवंद्षी नरनाथ पुरुपवर विश्वगक्व पर ) 
2 और स्वस्पकालहीम सेनाविन्दृका युद्धयात्रा की आर पर्वत परके महारथी १ 
, राज्यम च्युत किया | | ७-१० ) शूरवीरोंको रणमे हराय सेना द्वारा उक्त र 
५ उमके पाळे वह मोढापुर, वामदेव, पोरकी रसी राजधानीको जीत लिया। ; 
* सुदामा, सुसकुल थार उत्तर उलऊ देशो विश्वगश्वकी आर पर्वत परके छुटेगेफो 4 
४ भोर वहा के राजोफो अपने वेम युद्रम पूरा पराम्त कर क्षात्रियश्रेप्ठ > 
लाप । 5 महाराज वमनाथकफ शामनस पाण्दुनन्दनन उत्सवसदत नामक सात ? 

mM 


प्रभावी अति तजम्धी फिराटिन उन पाच 


~~ 


म्ळच्छ जावणाका जय कया, आग 
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A तनः काव्मारकान्वारान्क्षियारक्षाचियप भः 9) 
: व्यजयछ्लाहिते चेव मण्डलदराग्मेग्मद ॥ १७ ॥ i 
नतान्निगतीः कोन्तेसं दावा; ककनढस्तिथा | f 
क्षत्रिया वहवो राजन्नुपावतन्त सवेढाः ॥ १८॥ A 
अभिसारी ततो रम्या विजिग्य कुरुनन्दनः | 2 
2 उरगावातिनं नव राचमान रणऽजयत्‌ ॥ + ॥ १ 
9 ननः सिहपरं रम्ये चित्रायुधलुराभितमा । | 
घाधमइलमास्टाय पाऊशासनिरा ॥ २० ॥ ५ 
१ ननः सच्यांश्व चोलांस्च किरीटी पाएडबप भः । 2 
ग सहितः सउसन्येन प्रामवत्छुरून न्ठ न २१॥ 5 
: नतः परमविक्रान्ता वाह्नीरान्पाऊढासनिः। 
मटता परिमदेन वडा चक दुरासदात ॥ २२॥ i 
?: गद त्या तु थल सारं फाल्णुनः पाण्टुनन्ढन। त 
9 इरठान्सए काम्याणरसयत्पाफशासनिः ॥ २३॥ 2 
| प्राशत्तरां दिये ये च वमन्याञ्चिन्य दस्यवः . 
ih निचसन्ति वन ये च तान्सवानजयत्पर चुः ॥२४॥ री 
A लोर्परमकाम्शाजादपिकानुत्तरानाप । ) 
/: सहितांस्तान्महाराज व्यजसत्पाऊदासनिः ॥ २५ ॥ हं 
1! वाउमीर देशके क्षातप वीरासो जार राक्षन मिहपुरझी यलसे हिलाट राळा; £ 
$ दश छोटे छोटे राजा सरित परनाप उसके पाव सत्र मेनाके साथ सुहा जार ' 
९ लोत्तिञ्च परास्त हिया । , ९१-२७  चोळीका मथन कर डाडा । जाग वद्धा ^ 
३ ९ महाराज! अनन्तर विगन दानक, शाय वह फटी खडाट छोड़ते ” 
१ झोन जारि नागा देशी अऊ नवि- हए जटिक राडार परान छाब नार " 
4 पदन व कार उन्तापुत्रक पाच ना प्रदान प्ररनि मनाए नाथ लाह दादा ३ 
« यप नेम पाऊ कुस्वन्दनन सुन्दर दर कारपाजए थी जय सियामराराज! ६ 
क जनता बसरा चद कर! दुर उरः सय टेट परउऊउनर नाग सात्यकये 
` आदानी राचमातरेनी पढ्न पगन्त हए थे जार जो उनम उसने द, प्रभारी 
1 तोय डिन व्या त विपिन पागनन उन मरोर परास्त शिया) | 
ने पने एति नर, र नगन ऑर पव ण वना किक? 
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fn ऋषिकेष्वपि संग्रामो व भूवाऽति भयकरः । 
रू तारकामयसंकाशः परस्त्वप्रिकपाथंथोः ॥ २६॥ 1, 
र स विजित्य ततो राजच्रषिकान्रणमूवैनि । 2 
2 शुकोदरसमांस्तत्न हयानष्टी समानयत्‌ ॥२७॥ , 
2 मयूरसहशानन्यानुत्तरानपरानपि | 
A जवनानाशुगांश्वच करार्थ समुपानयत्‌ ॥ २८॥ 
म विनिजित्य सङ्ग्रामे हिमवन्तं सानिव्क्कुटष्‌ | 
2 इवेतपवतमासादय न्यविझास्पुरुषधभः ॥ २९ ॥ [१०६६] 2 
दै इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिफ्या सभापर्वणि दिग्विजयपर्वणि i 
/) फाट पुना विनये नानाउेशा तये सन्तपिगो5-प्राप्र ॥ २७ ॥ | 
21१ ® 
2 वेशम्पायन उवाच-स उवेतपर्वतं वार; समतिक्रम्य वीयेवान्‌ । 2 
ग देश किंपुरुषावासं द्रमपुत्रेण राभितम्‌ ॥ १॥ 9 
9 महता संनिपातेन क्षचियान्तकरेण ह | 2 
2: अजयत्पाण्डवश्रे्ठः करे चेन न्यवेदायत्‌ ॥ २॥ fh 
2 ते जित्वा हाटक नाम देरा गुद्यकरक्षितस्‌ | |; 
9 पाकशासनिरव्यय्र; सहसैन्यः सरासदत्‌ ॥ ३ ॥ हि 
2: तांस्तु सान्त्वन निजित्य मानसं सर उत्तमम्‌ | भै 
५ यह सत्र एकत्र मिले थे; इन्द्रनन्दनने उन्हे अनन्तर उन्होंने युद्रभ निष्कुट गिरि आर | 
$ भी जीत लिया। ऋषिकोके साथ भी उनकी हिमाचलऊो परास्तकर शवेतपर्वतम पहुंच | 
र बडी भारी लडाई दुइ। बृहस्पतिको पत्नी के डरा किया | (२७-०२०) [१०६६] 9 
ठी ताग्फा जिम युद्ध फा हेतु बनी सभाषवम सताईस अन्याय समाप्त A 
ह थी, तिमके महश पाथ आर क्रपिकॉम सभापयेमे जठाइस अब्याय । शर 
५ पदरी लडाइ मची वी । ( २४-२३ ) श्रीविशम्पायनजी बोले, कि पाण्ड्व- ? 
` है महाराज ! पुरुष र्ठ वनञ्जयने तव, अष्ट महायीर बजुनने सेवगरिको पीछे १ 
५ व्विक्ोझो युद्धस्थळम जयकर उनमे ¦ छोडके क्षत्रिय क्षपकारी अडी लडाई £ 


शुझोदरके समान पळे जाठ बोड काम लहतहुएफिम्पुरुपागिव्रासभूमि द्रमपुत्र # 
५ ले लिय जाग उत्तर तथा पाथम देशस संरक्षित किम्पुरुपवपकों परास्तकर अपने ? 

उपज मयूरके समान बरगयुक वेगयान अधीन फिश । उम देशको जयकर ; 
५ दृण तेत दसरे वाडादर्न का लिया! द्रकुमार गुयाहाम रक्षित हाटक नामक 2 
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f ऋपिकुल्यास्तथा सवा ददश छुदनन्दनः ॥ ५ $ 
A सरा मानसमासाच हाटकानभित प्रभु! । 7 
ग गन्धवरक्षित देदामजयत्पाण्डचम्ततः ॥ ५॥ क 
2 तत्र तलित्तिरकुल्मापान्तण्डकान्यास्हचात्ञमान्‌ । र 
रि लेभे स करमत्यन्त गन्वदनगरात्तदा ॥ ६॥ ४ 
१ उत्तरं हरिवष तु स समामाद्य राण्डवः । .. 
॥ इयेप जतु त ढशं पाकशासननन्दन ॥ ७1 त्‌ 
| तत एनं महावीया महाकाया मद्दावल।; । १ 
) द्वारपालाः समासादय हृष्टा वचचनमत्रचन्‌ ॥ ८ ॥ ठी 
9 पाव नद त्वया ठाक्य पुर जतु कवचन । ५ 
0 उपावनस्व फल्याण पयाक्षामदमच्युन ॥ १॥ i 
0 द्द पुरं यः प्रयिठादणवच न स अवन्नरः । र 
A प्रायासए त्यया दार पयाया ।यतयस्तव ॥?०॥ क 
1 न याउन फिचिज्ञतप्यमसुनापन्न पररदयने । ; 
उत्तरा; एुरपा खत नाउच बुद्ध प्रवतन ॥ ११ 
' प्रविटोडॉप एर फान्तेस नए द्रः्यासि फिचन। ॥ 
ः र 
1 र 
|. ॥ 
। ः 
ः ; 
“१ री 
; 
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महाभारत । ( दिग्विजय पव 


न हि मानुषदेहेन दाक्यमत्राउभिवीक्षितुम॥ १ २॥। 
अथेह पुरुषव्याघ किंचिदन्यचिकीषेसि । 
तत्प्रत्रहि करिष्यामो वचनात्तच भारत ॥ १३॥ 
ततस्तानत्रवीद्राजन्नर्जुनः प्रहसन्निव | 
पार्थिवत्वं चिकीर्षांमि धर्मराजस्य घीमतः॥ १४॥ 
न प्रवेक्ष्यामि वो देश विरुद्ध यदि मानुपै:। 
युधिछिराय यत्किचित्करपण्यं प्रदीयताम्‌ । १५॥ 
लतो दिव्यानि वराणि दिव्यान्याभरणानि च । 
क्षोमाजिनानि दिव्यानि तस्यते प्रददुः करम्‌॥ १६।। 
एवं स पुरुबव्याघो विजि ढिशउुत्तराम्‌ । 
संग्रामान्मुवहुन्क्रत्वा क्षत्रियेदस्याभिस्तथा ॥१७॥ 
स विनिजिंत्य राज्ञास्तान्करे च विनिवेइय तु । 
धनान्यादाय सवेभ्यो रलानि विविधानि च ॥१८॥ 
हयांस्तित्तिरङुल्माघाञ्डुकपञ्नि भारनापि । 
मयूरसदृदानन्यान्सवननिलरंहसः ॥ १० ॥ 


शी 


> 


वृतः सुमहता राजन्वलेन चतुरङ्गिणा | 
et ® ~ 
आजगाम पुनर्वीरः झाकप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥२०॥ 


घुमनेमेभी तुम कुछ देख नही पाओगे, 
क्योंकि मनुप्यकी देह रहते यहांके कि- 
सी पदाथको देखनेकी सामरथ नही है । 
हे पुरुपश्चेप्ठ भारत! पर यादि यहा ओर 
कार्य किया चाहो, तो कहो तुम्हारी 
चातमे हम अवदयही पूरा कर देग | ८-१३ 

हृ महागन! तव अजुन कुछ हसकर 
उनमे योले, कि में धीमान धमनाथका 
साम्राज्य चाहता हृ, तुम्हारा यह दा 
यदि ऐसा हो, कि मानव लाग नही 
जामक्त ह,ता भै उसङे भीतर जाना नही 
चाटता,तुम यूविष्रिग्फी उछ वस्तु फारम 


दो । अनन्तर उन्होंने दिव्य चीर, दिव्य 
आभूपण,दिव्य क्षम ओर दिव्य मृगछाल 
सव करको भाति उनको दिये । (१४-१६) 

महाराज ! उन पुरुपत्याघ बारवर 
अजुनन इस ग्रछ्ार क्षात्रियोमे अगणित 
सेग्राम कर उत्तर दिशाको जीवा था । 
वह उन मव राजाको परास्त ओर अधी 
न फरक सास वहतिध घन र्त और 
ति;त्तरि, कुल्माष, शुकपक्षवत और मयूर 

सदरा, नाना पतनक ममान चलनेवाले 
वाटे लेके चतुरङ्गिणी मेनासे घरे जाय 
दिए पुरुष श्रेठ्ठ उन्द्रप्रस्थमे लाट आये 
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अध्याय २५, समभापत्र । १३२ 
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वमराजाय तत्राचा घन सव सवाहनन्‌ | 
न्यवेदयदनुज्ञातस्तेन राज्ञा गृहान्यया ॥ २? ॥(१०८७] 
द्रात श्रोमडानारत दातमाहम्मय सदसा ब 4 सेनापते 
बदीग्दअउउउण्यतुचाञरादे बच जय 55 ष्टा व. <्घ्यूव क -८॥ 


है 


येशम्पावन उवाच-एल स्मिन्नवकाले तु भीमसेनोऽपि वीयवान | 
घमराजमनज्ञाप्य ययौ प्राची दिशा मति ॥१॥ 

महना बलचफऊंण परराष्ट्रावमदि ना | 
सल्यच्यर्यपुणन दाठातन प्रतापवान ॥ २1 

नतो भरताला द्विबच्छोकविव बनः । 
स गत्वा नरचादृलः पञ्चालानां पुर मदत ॥ ३॥ 
पन्दालान्चविधापायः सान्त्वयामास पाण्डव; । 
नलः स गण्डकाउश्यरों विदेडान्वरत्यंन ॥ ४॥ 
^ दिजित्याऽल्पेन कालेन दाद्याप्पनजयत्यसु:॥ ५ ॥ 
लच दाशाणझा राजा सुमा लोचरथणम्‌ । 


3333233923233) 339333२3333333335333१+335 


2 दुतयान्नामसनन सहटीड निरायृग्म ॥६॥ 
भानसनस्तु तद्‌ दद्रा तस्य दम मटात्मन 
> अपिसेनापाति पक्ष सुचमादो चटाउलम्‌ ॥७॥ 


) नतः घराची दळ नाचा ययो नामपराचम. | 
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महाभारत । 


[ दिखिजय पर्व 
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सैन्थेन महता राजन्कम्पसन्रिव मदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
साऽश्वमधश्चर राजन्राचमान सहानुगम्‌ । 


A) 


वरताका कपात हुए पूत्र 


जिगाय समरे वीरा वलन बलिनां वरः 


॥ ९ ॥ 


क ~ २९ ~ ४” © 
स नं निजिल कोन्तेयो नऽलितीत्रेण कमणा । 


पूवदेहं महाचीर्यो विजिग्ये कुरुनन्दनः 


॥ १० ॥ 


लतो दाक्षिणमागम्य पुलिन्दनगरं महत्‌ । 
सुकुमारं वरां चक्रे सुमिच च नराधिपम ॥ ११ ॥ 
नतस्तु धमराजस्य शासनाद्वगरत्षेभः । 


1२1ञुपाल महावायमभ्यगाजनसजथ 


॥ १२॥ 


चदिराजाऽपि तच्छ्रुत्वा पाण्डवस्य चिकीर्षितम्‌ | 


उपानिपक्रम्य नगरात्प्र्यणहात्परंतरः 


॥ ९३॥ 


तो समेत्य महाराज कुरूचोदिवृषौ तदा । 


उभयारात्मकुलयोः 
लतो निवेद्य तद्राष्ट् 
उवाच जीम प्रहसन्किभिद कुरुपऽनव 


र. ७ © 
कोदाल्यं पसेपच्छलाम्‌ ॥ १४॥ 
चेदिराजो विद्यांपत । 


1 १५ || 


नस्थ भीमस्तदाचख्यो धमराजचिकीर्चितम्‌ | 


स चत प्रतिणल्लैव तथा चक्रे नराचिप: 


॥ ९६ |) 


अनन्तर वह वडी सना सहित माना 
दिच्याका ओर 
भी आगे चढ़ा ह महाराज! वार श्रष्ट, वीग- 
वर वुफादरन अद्वमेधनाथ रोचमानः” 
साथिया समेत युद्वमे परास्त किस! | उस- 
को नयकर महावीर कुरुनन्दनने म्वल्प 
चष्टाहास पृवदेशका जय किया । शनन्तर 
दाक्षिण देशाने बड़े फैले पुलिन्द नगरम 
प्राप्त होर उसके भा संमित्रक्तो 
प्रभा किया । ८--०० , 

हे जनमेजय! टेक पश्चात भीम बे 
मनाथके शायन हे अनुसार लाते वीउव- 


| 
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उत्साह दिला रहे 


न्त शिशुपाळके लिये चले । शत्रुदमम 


चदियतिने भी पाण्डुपुत्रका बह अभि- 


प्राय जान नगरस निकल उनको सत्कार 
सहित ग्रहण किया । महाराज! तत्र वह 
फुख्त्रठ आर चदिश्रष्ठ दोना मिळजुल- 
कर दोनों कुलोंफे फुशलक्षेम पूंछने लगे) 


द नरवर' अनन्तर चदिनाथ अपने रा- 


ज्यका वृचान्त कहके हसते हुए भीमसे 
बाले) कि हे अनघ! तुम क्यों 
हा? तव भीमने उनसे 
वर्षनाथका अभिप्राय प्रगट किया । 
नरनाथ शिशुपालनेमी उनका आदर 
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नि राज > Se छठ ~ ¥ hh) 
नता नासस्नत्न राजन्रापत्वा 1अउरुा जपाः | हे 
|] > वल इ > 9 2 
A सत्क्रतः शिङुपालेन यया झवल्वादनः ॥ १७॥ [११०४] 
fi दाते छ नहानारत गतसादस्य्य, सडिताय ययासिक्या सभायय 1 15 वयजसा ५ 
१४१ ^ 
ke से माडन्पिजप ला. पाप ॥२२॥ 3 
क N 
परै ड Pe A 
ही न्टाम्यापन उवाच- तत: ऊमारावपय आाणानन्ननवाऽजपत्‌ | 
FX a 
कासलांधपात चव वृटहलनःरन्ठ सः ॥ ९ ॥ क 
ट % Os १ 
1 अयाव्यायाँ त मज ढाघयज्ञ मदावलम्‌ है 


१) 
5 


1 अजयत्पाण्डवन््ड्ी नाऽनितीब्रिण कमणा व 
नतो गोपालऊक्ष च सोत्तरानपि कोसलान ' 
सद्धानामावप चतर पाचच चाग्जयत्प्रनु; ॥ २३ 
क ननो टिमचतः पात्य समन्यत्य जरो ठ चल । हु 


4+ 
2 


सघसन्पन कालेन देहा यग वरा वळी 107210) भर 
| एय उहुविवान्टजान्यिज्ञिगेय अन्तउन, । रं 
त भद्धाटमा नितो जिग्ये शाक्तिमन्त च यथनन ॥२ ॥ क 
० पाणएद; सुम जया पशन उद्ना पर” । | 
ह स गागिराज प्र सुरा “मनिपनिनम ॥ - || | 
F वडा चद नरपाइ नया चमप पमः | ) 


१२२ महाभारत | ( दिग्विजय पवे 
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ततः सुपाश्वमभितस्तथा राजपर्ति ऋथम्‌ ॥ ७॥ 
युध्यमानं बलात्संख्ये विजिग्ये पाण्डवष मः 
तता मत्स्यान्महातजा मलदांश्च महाबलानू॥ ८ ॥ 
अनघानभयांश्वेव पशु भाम च सर्वदः । 
निवृत्ध च महावाहुमदधारं महीधरम्‌ 1 ९॥ 
सोमधेसांत्व निजिल् प्रययावुत्तराछुग्बः । 
वत्सभार्मि च कोन्तेयो विजिग्ये बलवान्बलात्‌१०॥ 
भर्गाणाममिपं चेच निषादाधिपतिं तथा । 
विजिग्ये भूमिपालाश्च माणिमत्प्रसुग्वान्वह न्‌॥ ११ | 
ततो दक्षिणम्लांख्च भोगवन्तं च पर्वतम्‌ । 
तरसेवाउजयद्जी मो नाउतितीत्रेण कर्मणा ॥ १२॥ 
दामकान्वर्मकांयेच व्यजयत्सान्त्वपूर्वकस्‌ । 
वैदडक च राजान जनकं जगतीपातिम्‌ ॥ १३॥ 


~ ~ ha 


~ ~ aA € 
वाजग्य पुरुपव्याघा नाआअततात्रण कमणा । 
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काकांश्च बवरांधव अजयच्छद्मपूचकम्‌ ॥ १४॥ A 

वेदेहस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपर्वलमरितकात्‌ । 

किरातानामाधिपतीनजसत्सम पाण्डवः । १५॥ 

ततः सुह्मात्यसुह्यांश्च स्वपक्षानपि वीर्यवान्‌ । 9 
; युद्धं भिड सुपाश्रेद्शके राजपति | करने लगे । त्र उन्होने अति अल्प ; 
^ क्रथका बलसे परास्त फिया। इसके पाछे चष्टास भोगवान पवेत और दक्षिण १ 
2 मत्स्पदशवामी आर उपद्रववा्जित निडर , मछोका शीघ्रही जीत लिया | शमक आर ६ 
क महाबली मळदोकी पराजय कर सत्र वमकोको ढाठम देकर जय किया। ? 
2 पञुभूमि जीत ली आर वहा से पळरकर , विदेद्ददेशनाथ जगत्पति राजा जनकको ॥ 
* पूर्तीनाध मदधार और सोमथयाके। अति अल्पयुद्रसे परास्त किया ओर शक ¦ 
~ नेयफर उत्तर दिच्याका चले ॥ (५-७) ' भार उबरोकी छलसे अधीन वनाय 1२-८४ 
६. बलवान कुन्तीपुत्रन वहा वल प्रगट वीर्यवन्त पाण्डुनन्दनने गिदेहदेशमे ¦ 
` कर वत्मबृमि पर अधिकार जमाया ओर रहेतही गहते इन्द्र पवतके निकटके सात ; 
> भएक जधिपाते निपादनाथ और भूपोफा परास्त किया । आगे स्वपक्षी 2 
४ मणिपाल आदि अगाणित भूपाऊा परास्त दोन पर मुळ प्रमुद्रोको युद्वमे जयकर ? 
UL.ceeicec:ccéceetedeseceteeeeeie3३३३३३३३३३३५३३७३३३३३३३३३३३३३३३०३३३३ 2 
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अध्याय २०) सभापत। 
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| विजित्य युधि कौन्तेयो सागधानभ्यवाडली॥ १६॥ 0 
क दण्ड च ढण्डधारं च विजिल्य एविवीपर्तीनि । 5 
9 नरव सहितः सबोगिरिव्रजमुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 7 
2) जारामन्ति सान्त्वयित्वा फरे च बिनिवेदय ह । र 
9 बरेच सहितेः सवः कणमन्यद्रवद्ठली ॥ १८॥ न 
र स कम्पयन्निव मदी उळेन चतुरङ्गिणा । 3 
0 युयुध पाण्डवक्रेष्टठः कणेचाउनिचघातिना ॥ १९॥ > 
? स ऋण युवि निजित्य वग करवा च भारत । ; 
क नतो विजिग्ये बल्वान्राज्: पवेतवान्तिनः ॥ २० ॥ F 
2 अथ मोडागिरो चव राजान यळ्वत्तरम । १ 
0, पाण्टयो याहबीयेण निजपान नहानूप ॥२१॥ | 
४ तत; पुण्टाविषे वीर चाखुदे यं सटायलस । ; 
: केशि कीफडटनिळयं राजानें च मराजमम॥ २२ ॥ र 
क उभा बलभुता रीरापुना लाययराचमा | |) 
व निजित्पा55्या मराराज यदराससुधाद्रवत॥ २३ ॥ ” 
f ससुद्रमेनं नाजन्प चन्द्रसेने च पाथघिवन ¦ & 
रि ताम्रालिप्त ज राजान फर्यटापरिपनि तवा ॥ २०1 १ 
0, खुप्वानामांधिप अव ये च मागरवामिनः । > 
८ सवान्म्लेच्छगणा यव विजिग्य चरत ज ॥ २५ || द 


दड महाभारत । [ दिग्विजय पये 
2३२>३>>>3333>33>33>333339>33333>3>333>3>33>3>€<5&<€<8< :&865585&€&8€&5556€668655€€45€ 
2 एवं बहुविधान्देशान्विजित्य पवनात्मजः । $ 
2 बसु तेभ्य उपादाय लोदहित्यमगमडली ॥२३॥ 2 
$ स सवान्म्लेच्ळरपतीन्सागरानूपवासिनः । ् 
2 करमाहारयामास रत्नानि विविधानि च ॥२७॥ 
2 चन्द नागुरूवस्त्राणि मागिमाक्तिककस्वलम्‌ । 
9 काञ्चनं रजतं चेव विद्रम च महाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 0 
2 ते कोटिगतसंख्येन कौन्तेसं महता तदा । 2 
त अभ्यवषन्महात्मान धनवषण पाण्डवम्‌ ॥ २९॥ 


Ln) 
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के: 
~ 


bsefh 7 ४>% ८०2८ Nhs छ? फळे 


* 
+ 


डन्द्रप्रस्थसुपागम्य भीमो भीमपराक्रमः । 


निवेढयासाख तदा धर्मराजाय तद्धनम्‌ 


~ 


॥ ३०॥ [ ११३४] 


Cn oS oo 


इति श्रीमहाभारते शनसाहम्भ्या सहिताया वयासिक्या सभापवाणि दिग्विजयपवीणे 


AN ७. “७ ०५ 
*ऋमादावजय ।बदशा<्ब्याय ॥ ३० ॥ 


वडम्पायन उवाच-लथव सहदेवोऽपि घमराजेन पूजितः । 
महत्या सेनया राजन्धययों दाङ्िणां डिशम्‌ ॥ १॥ 
~ =e Cu 
स शारसेनान्कात्स्येन प्रयमेचाऽजयत्मञ्चुः । 


मत्स्यराजं च कोंरव्यो वचो चक्र बलाइली 


॥ २॥ 


अधिराजाधिपं चेव दन्तवक्च महाबलम्‌ । 


जय फर सब म्ळच्छोंको भी परास्त 
किया । ( १९-२० ) 

महावळी पत्रननन्दन उस प्रफार सच 
दश जयकर और सबत्रसे धन संग्रह का 
लाइत्य देम जा पटच और सागरतीर 
जादि जल प्रधान देशवासी मत्र म्लेच्छ 
नरेशाका नाति मातिऊे रत्न, चन्दन, अगुरु 
चीर, कम्पल, माणि, साना, च दी, विद्रम 
यादि यहपुल्य वस्तुथोऊझा फा देनेको 
माध्य झिया । म्ठच्छ नाथाने उसकाठ 
हाठि कोटि यहत धन वपाय महान्मा 
प, टुनन्दनकी टप छिपा था । नाम 


ह च 


पराक्रमी भामसंनने तत्र इन्द्रप्रस्थ 
में आये वह सत्र धन धर्मनाथ को दे 
दिया । ( २६-३० ) [ ११३४ ] 
मभाषतम तास न्याय समाप्त । 
सभापर्वम इफ्तीस अन्याय । 
श्रीवशम्पावनजी बोले, विः महाराज! 
महदेव भी धर्मनाथका अग्दर पाय भी- 
माजुनफे निऊछने ऊ झालम ही वडी भारी 
मेना महित दक्षिण दिशाको पधार थ । 
उम प्रभावी बळी कुरुबीरने पाहिल गूर- 
गनोको मसग रूपमे परास्त कर बल 


पूवक मत्स्यनाथको बी मृत किया ! 
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समापय | 


न्युकुमार चरा चक्र खुानित्र च नराधपन | 
तेथवाऽपरनत्म्या्च व्यजयत्स पटचरान ॥४॥ 
निपाउ नाम गाळप पवतप्रचर चा | 
नरमदाऽजमयड्रीमाञ्टराोणिनन्त च पाववम्‌ ॥५॥ 
नगराए च निजित्य कुन्ती नाजनुपाट्र्वत्‌ । 
प्रीनिपृण च लन्वारलो प्रनिञ्जद्राह शासनम्‌ ।' ६ ॥ 
तते थमण्वताजक जम्भकस्वाऽऽव्नज नपम! 
छा पाळडेवेन शोषित एचचेरिणा ॥ ७! 
चळ नन ना संग्राम सहढघन आरत | 
खेतसाजा विनिजत्य दक्कगानिसुतया यथा ॥ ८ ॥ 
सफानपरसकायथ दयल परत्स मे हाय: | 


१ 


पर लन्य उप उप उन्नती र पनि य 
कक नी यि 3 
ततर सरसा नपा ॥ न || 
र रै + 
नाना एन NNT, | उना | 
शा 


जायभाय द 5 चर FV 


= 
तता राव" IT र NIRS यण ! 


I 1 के % TO) 


१4६ महाभारत । [ दिग्विजय पव 
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1 तच युद्धमभृद्वाजन्दिबसद्वयमच्युतम्‌ ॥ ९१९॥ 4 
५ स विजित्य दराधर्ष भीष्मकं माट्रिनन्दन; । 2 
i कोसलाधिपति चेच तथा वेण्यालटाघिपम॥ १२ ॥ A 
कान्तारकाँश्च ससर तथा प्राक्काखलान्नपान्‌ । 2 
9 नाटकेयांश्व समरे तथा हेरम्वकान्युचि ॥ १३॥ 9 
9 मारुधं च विनिजित्य रम्यग्राममथो बलात्‌ | 9 
; नीचानानवुकांश्चेव राञ्ञञ्चैव महाव ॥ १४ ॥ 1 
शी नास्तानाटाचकान्सदानजयत्पाण्ड्नन्दनः । 2 
A वाताधिप च नपति वश चक्रे महावलः ॥ १५॥ १ 
7 पुलिन्ठांश्च रणे जित्वा ययौ दाक्षिणतः पुनः । 9 
> युसुथे पाण्ड्यराजन 'देवसं नकुलानुज; ॥ १६॥ h 
नं जित्वा स महावाहुः प्रथयो दक्षिणापथम्‌ । 2 
fh एुद्रामासाठयामास किष्किन्यां लोकविश्वुनास्‌ १७ > 
ह तन्न चानग्राजाभ्या मन्देन द्विविदेन च । र 
9 युयुधे दिवसान्मप्त नच तो विक्कति गतो ॥ १८ ॥ 9 
४ ततस्तुष्टो महात्मानों सहदेवाय वानरो । 
ऊचनुञ्चेव संह प्रीतिपूवमिदं वचः ॥ १९॥ छ 
॥ रत्त संग्रह कर भाजकटपुर को में लाये । ( १९--१५) ; 
` प॒घारे । ( ५-११) अनन्तर पुछिन्दॉको लडाईमें जीतके ^ 
९ हे महाराज! वहा कठोर राजा भीष्मक दाक्षिण दिशाकी ओर आगे बढे । नकुल ; 
2 मे दो दिन लड़ाई टुइ, अन्तम महदेव अनुज महा बुज सहदेव पाण्डयनाथके & 
£ ने उन्ह जयकर काशलनाथ बणातटश साथ एका दन लड कर उसे हराय दाक्षण % 
८ कान्ताग्क वग आर फव बोशलके नगा मागम पथारे । वहा ठोकप्रासिद्र फि- १ 
5 को युद्धे परास्त किया ! आते नाटके ब्फिल्था नाम कन्दराके निकट जाय वह $ 
य मर्थ भार हेरम्बो युद्ठम हराय न्दगनाथ मन्द ओर दिविदके साथ 3 
५ पलमे ग्म्यग्राम पर सविकार किया । ति- सप्ताह भर लडे, पर तिमपरभी उन्ह जय ; 
` मके पथान नीचीन भोर लवद नरणो- नही कर सके; अनन्तर उन दो बड़े ब- ; 
: झो तथा उस खण्डयाले सप वेळ भूपा न्दरोने सहदेव पर प्रसन्न होके प्रसन्न ; 


CECE) 
ए 


* झो परास्त फा नरनाथ वाताब्रिपफावदा ददयसे प्रीतिपूवक उनमे यह कहा, कि ^ 
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सभ hE र, ल र 

अध्याय -1) पव । १४ 
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i गच्छ पाण्डवणादुळ रत्नान्यादाय सवरा: । 2) 
र आविधमस्तु कायाय धमराजाय त्रीनते ॥ २० ॥ A 
॥! क. fe क [क्ष > 

| लतो रत्नान्युपादाय पुरी माहिपमली यया] 


शी. ~ क र पु कृ 
क नच्च नीलेन राजा म चक्र युद्ध नग्पमः ॥२२॥ > 
/N 


पाण्डवः परवीरः सहढवः प्रतापवान्‌ । 
i लताऽम्य सुमहद्युढ्ध नासा ड्रीरुमयकरम्‌ ॥ २१॥ 


सन्यक्षयकर चव प्राणानां संशयावहम । 
चक नस्य हि साहाय्य भगवान्हव्यवाहनः ॥ २३॥ 2 
शी र 


री तता रथा हेया नागाः पुरुषा: फवचानि च। 0 


9 प्रटीप्ानि ब्यरव्यन्त सरतेवयळ नदा ॥ २४ ॥ १ 
१ लतः खसुसभ्रान्मना यता फुननन्ढठान; । र 
> नासर प्रलियक्त च द्ाक्तो: उल्नननज्स ॥ २५॥ १ 
जनमेजय उया वलण किस सगयारवाहि। प्रपजित्रोज्न । गनि । ग 
॥ ही सए उचस्थ साच वदभानस्य 4 दिन ॥२₹॥ 1 
» उशग्पायत उदाच- तच सारष्मतावारसी नगयाऱ्टय्पमा * 1. । १ 
i ख्यते गि गरीताो उ पुरर्तान्पारडारिहः ॥ २५१ र 
म नीलस्य राता दुरिता यनयाऱनीच दाग नमा । | 


32८ 


महाभारत । 
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2 साऽग्रिहोचुपातिषठहाधनाय पिलुः सदा ॥२८॥ 

व्यञनिधूयमानोऽयि तावत्मज्वलते न सः ! 

2 यावचारुपुदेछिन बायुना न विधूयते ॥२९॥ 

छ ततः स भगवानग्निश्चकस ताँ सुड शनाम्‌। 

A नीलस्य राज्ञः सरवेपासुपनीतञ्च सोऽभवल्‌ ॥३० ॥। 

र ततो त्राह्मणरूपेण रममाणा सरख्छया । 

र चकम तां वरारोहां कन्यासुत्यपललोचनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

2 ते तु राजा यथाराखमकासद्ामिकस्तदा । 

A प्रजज्याल ततः कोपाड्गगवान्हच्यवाहनः ॥ ३२ ॥ 

त दृष्टा विस्मितो राजा जगाम दिरसाञ्वनिम्‌ ॥३३ 

र ननः काळेन तां फन्यां तयेव हि तदा नृपः | 

० प्रददौ विप्रन्वपाव चहृये शिरसा नतः ॥ ३४ ॥ 

? प्रातिय॒द्य च तां सुश्च नीलराज्ञः सुतां तदा । 

चक्रे प्रसाद भगवांस्तस्य राज्ञा विभावसुः ॥ ३५॥ 

2१ वरण च्छन्दयामास त नप स्विटक्रत्तमः । 

2 अभयं च स्त जग्राह स्वसैन्ये चे महीपतिः॥ ३द॥ 

* समझे जाते थे। राजा नीलफ़ी एक अति । असुसार शासन किया । भगवान हृता- 
र सुन्दरी कुमारी थी, बह अग्निहात्रके वाहन तिसम क्राधफे मारे पल उठे । 
४ निकट सदा बैठी रहती थी । उमके दो उनको देखकर राजाने अचम्भम होके 
` सुन्दर होटोसे निकली पवन अग्निका तीको अ र सिर झुझाय प्रणाम किया, 


2 जवनक नदी पहचती थी तब तऊ पंखी 
» डोलानमे मी जल नहीं उठत थे, 
३ जिसमें गया नील और दूसरान निश्चय 
क्र लिया कि उसपर अग्निझा मन 
चला ह1( 7६-३०) 

अनन्तर त्राहणक्रे स्वरूपभ मनमान 
ग्मण फी उच्छा कर उन्हाने उम सुन्दरी 
- पत्रनचा कस्या पर धन चछाया । पान्तु 

वम्फ राजा नीलन 


ह 
६००२२० ००>>उस्स्टटडडट 


D7 न 


हक 
*<२€£<€€२2२४<२-८२०८२०€७०>> 


आगे उचित कालमे उसी प्रकार सिर 
झुकाय उन विप्र रूपी अग्निक्रो कन्या- 
दान किया । अभीष्ट सिद्र करनेमें सबके 
अगुगे मगान अग्नि राजा नीठकी 
ह कन्या लेके उक्त नग्नाथपर प्रसन्न 
हए जार गर मांगनेको कहा । 
पृ«वनाथ राजा नीठनेभी यह वर माग 
लिया, कि मेरी मनाया कमी मय न 
ह[।। ३१-- ३६ ) 
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०५ क्च टप सा र लन; किणी 3४॥ शी 
i स्वगद्वारस्य [गस हुताशा ज्वलन! परास्त 0 


श्रे 


चश्वानरस्त्वं पिङ्गेश? वच्चा भारितजसः । 
कुमारसूस्त्वं भगवान्रुद्रगर्भा हिरण्यकृत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अग्निढ्ंदातु मे तेजो वायुः प्राणं ददातु मे । 
पुविवी वलसादश्याच्छिवं चा55पा दिशन्तु मे ४३॥ 
अपांग महासत्त्व जातवेदः सुरेश्वर । 
देवानां झुम्वम्ञ्न त्वं सत्येन विपुनीहि मास! ४७॥ 
ऋषिशित्राह्मणेश्रव देवतेर सुरैरपि | 
नित्य सुहत यज्ञघु सत्यन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४८! 
धृमकेतुः शिग्वी च त्वं पापहाऽनिलसंभवः। 
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सर्वप्राणिषु नित्यस्थः ससेन विपुनीहि माम्‌॥४९॥ 

एवं रतुताशसि भगवन्प्रीतेन जाचिना मया | 
2 तुष्टि पुष्टि श्रुतं चव प्रीति चाउग्ने प्रयच्छ मे ॥५२ | 9 
^ वशम्पायन उवाच- इत्येवं मन्चमाग्नेयं पठन्यो जुडयाद्रिसमा । ; 
) ऋद्धि मान्सततं दान्तः सर्वपापेः प्रचुच्यते ॥ ०१ ॥ hn 


^ सहदेव उवाच-- यज्ञवित्रामिम कलु ना$हेस्त्वं हृव्यवा ॥ ५२ ॥ है 


a DRAPER SOE ही 
१ चित्रमानु, सुरेश, अनल, स्वगढ़ार छने तुम भ्रमफेतु खी पापनाशी, वायुम 9 
^ वाले हताद्यन, ज्यलन, शिखी, वश्वानर, वन आर सत्र प्राणियोने सबफाल ठहर # 
° पिङ्गेश, प्रवडठ, भूरितेञ्ञा, ऊुमारख/ रहते हो;अब मुझको सत्यज्योतिस पवित्र र 
» भगवान, रुद्रगम ओर हिरण्यकृत हा | करे । हे भगवान अग्ने! मने शुचि हाफर ; 
> हे जम्न! तुम मुझका तेज दो, पवन प्रसन्न चित्तम तुम्हारी यह स्तुति की, ; 
$ प्राण देवे, पृथ्वी वळ दे और जल अत्र मुङ्चका तुटे पाटि शत आर प्रीति ) 
` मरळ मद्ठल कर । है जळोत्पादक दा (४२-२०) 9) 
° महाभाग सुरेश्वर जातवेद अग्ने ! तुम शविशस्पायनजी बोले,जो ऐसा आ- 
° देयॉफे यय स्वस्प हे, मो मुझको भय मत्य पढक प्रमु आम्नेका, घन कर” % 
3 सत्य ज्योतिसे पयित्र करो । देवता त हैं, वह एश्यय रक्त आर सदा दान्त % 
^ स्म त्राण आर पुर मदा सुन्दर दाकर म4 गावास मुक्त हाजात द्र । 
, सपमे जिन मय यत्रोमें दन करते ह, दे भारतः पुन्पव्यात्र मादी कुमार सह 2 

पराक मत्यज्यातिमे बुझा पित्र का देव यह कहके, कि हे हव्यवाहन ! यत्न 2 
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। दाग्वजय पव 
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माद्रीसुतस्ततः प्रायाद्विजयी दक्षिणां दिशम्‌।६१॥ 
> ७ = है ८2 

पुरं स्ववे कृत्वा राजानममिताजसम्‌ । 


है 


निजग्राह महावाहुस्तरसा पोरवेश्वरम्‌ 


॥ ६२ |) 


Lad Se © ~ 
आकृति काङिकाचाय यत्नेन महता तत! | 
वरो चक्रे महावाहः सुराष्ट्राधिपति तदा ॥ *३॥ 
सुराष््रविययस्थश्च प्रवयामास रुक्मिणे । 


राजा भाजकेटस्थाव महामाचाय धीमते 


॥ ६४॥ 


मीदमकाख ख घमीत्मा साक्षादिन्द्रसम्बग्य चै । 
स चाऽस्य प्रतिजग्राह सस्रुतः शासन तदा ॥६५!' 
प्रीनिपूर्व महाराज वासुदेवमवेध्य चक । 

लतः स रत्नान्याठास पुनः प्रायायुधां पतिः॥३६॥ 
तत; शपारक चच तालाकटमथापि च । 


वदा चक्रे महानजा ठण्डकांश महावलः! 


॥ ६७ ।) 


साग रद्वीपवासांख नपतीन्म्लेच्छयोनिजान्‌ | 


४2 ७ 6 > 
गनपादान्पुरुषादा्च कणमावरणानाप 


॥ १८ 


ये च कालसुग्या मास नरराक्षसयोनयः । 


कृत्स्न कोछांगिरि चेव सुरभीपद्दनं तथा 
(य न Os ० 
द्वीप॑ ताम्राहय चेच पवत रामक तथा । 


मात्रिपुत्र बह पूजा ठेके उनको करदाता 
बनवाय दक्षिणकी ओर पधार! उन घमा- 
त्मा महाभुञ अपरिमित तेजवन्तने गपर 
राजाको वरम लाय पोरवनाथका वलस 
सताया। आगे कदिकाचाय सुराट्राधिप 
आकृतिफा अति यनम अपन वशम छ 
जाये ओर सुराष्ट्र राग्यही म रह करके 
नामकटक महामात्र धीमान साक्षात्‌ 
सपा भीष्म नाथ रममादे 
निकट दूत नजा,उसन भी वामुदवजीका 


म्मग्ण फर तय पुत्र सहित प्रीति पूवक 


eg 
>>) 


॥ ६९॥ 


उनका शासन मान लिया; महातेजा 
महाबली यशिपति सहदेव उनसे रत्न लेके 
फिर आगे चले | ( ५९-६३ ) 
अनन्तर शूपारक तालाकट और द- 
ण्डकॉको हथेली तले लाये चुके । आगे 
सागरदापवासी म्ठेच्छ गोनिसे उपजे 
नरनाथगण निपादवग, पुरुपादलोग, 
ऊण प्रावरणगण,नरराक्षस योनि, काल- 
मुस वर्ग, सत्र कोछ गिरि, सुरभीपडटन, 
ताम्रद्ठीप, रामक पवत आर तिमिड्रल 
नरेशका वशम छोय दृतोमे वनयासी 


रश 
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१ ~ 


अन्पाय ३१ न्वभायव । 

(23393929559353 ऊेचे 399३३ 3 3 3 २ के उे ते टेके के क्र 02४३ 0000 जो ओके जे 
हौ तिमिङ्चिहै च स दप घडा कृत्वा नहामति; ॥ ७२॥ 
एकपाढाऱ्य परुपान्केरलान्दनवासनः 
2 नगरी सजयन्ती च पापण्ड ऋरद्धाइकन ॥ ७१) ” 
0 दृतेरच बच्चो च करं चनानपाठयत । ब्‌ 
ही पाण्च्यांच्य द्रविडा्व सात्याधापरकरनल: ॥७२॥ 
त अन्धांस्लालचनाञ्चच कलिव्रानष्काणसान । » 
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= 


आटवा च पुरा रम्या यदनाना पुर तथा ॥ ७३॥ 
दुनेरच घरा चढे ऊर चनानपाइसत । 
तलः कच्छगता दामान्टतान्माद्रवतासु 
प्रपपामाम राजन्ट्र पान्टल्पाय सहान्सम । 
पिनापणाय उनान्मा प्रातिपत्रमरिस्डस; ॥ ५५ ॥ 
स साय ्रतिजचार शासन पा तप रम । 

लच 1८ 57 वीमझानब्यनन्यन गा प्रन. ॥ ७६ ॥ 
नतेः जमीन स्थान ब्ब 4। 
यग्डना २4 "नि 12 -यान्य! नरफधानि य ॥५५॥ 
पाखो अ मराला मलार सला उनान । 
ग्ययतेल ततो पामान्सहेउय वलापद,न ॥ ७८ ५ 
एच निजित्य तरर सत्वेन दिन पन 7 


॥ ७३ ॥ 


Fe Sw 1 जय 


+ 
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त्‌ 


महाभारत । 


करदान्पाथवान्कृत्वा प्रद्यागच्छदरिंदमः ॥ ७९ ॥ 
धमराजाय तत्सव निवेद्य भरतषभः । 


कृतकमां सुख राज्न्नुवास जनमेजय ॥ ८० ॥ [१२१४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्या सभापर्वणि दिस्विजयपवेणि 
सहदेवदक्षिणदिग्विजय एफच्रिशोवध्याय ॥ ३१ ॥ 


वैशन्पायन उवाच -नकुलस्य लु वक्ष्यामि कर्माणि विजय सथा। 


वासुदेवाजितामाद्यां यथाञसावजयत्प्रभु; 


॥१॥ 


नियोय चाण्डवप्रस्थात्म्रतीचीमभितो दिदाभ । 
उद्दिञ्य मतिमान्प्रायान्महत्या सेनया सह॥ २ ॥ 
सिहनाठेन महता योधानां गर्जितेन च । 


रथनामाननादश्य कम्पयन्वसुधामम म्‌ 


॥३॥ 


तना बहुधन रम्य गवास्य धन बान्सवत्‌ 1 


कातिकयम्य दयितं राहीतकमुपाद्रवत्‌ 
चा55सीच्छरमत्तमयूरकैः । 


तत्र यु 


॥४॥ 


मरूमाम च कात्स्न्सन तथव बहुवान्मकम्‌ ॥ ५॥। 
शरीषक मद्वव्थ च वरा चक्त महानि? | 


महाराज! भरतश्रष्ट शञ्ुदमन सहदेव 
इस प्रकार घल प्रगट कर,समझाके ओर 
विजयके द्वारा पृथ्वानाथोकॉ जीतके 
तथा करदाता बनाके मनोरथ सफल 
कर लोट आये और अपने उपाजित 
मव धन घमनाथके आगे धर कर परम 
सुमे वसन लगे । ७९ --८० )[१२१४] 

सनापर्वम एकर अब्याय समाप्त । 


मनापत्रम बत्तीस अन्याय । 
शरोविद्ञाम्पायनज्ञी बोले, कि ह जनमे- 
जय अय नकुलळकी विजय भार कर्माको 
था सुनाता ह । उन प्रभावी वौखरने 
जब वासुदेवझी जीती हड पश्चिम दिला 


जाता था दह सुनो । मतिमान नकुल 
वडी भारी सना लेकर खाप्श्वप्रस्थसे 
निकलकर पाथम दिशाको प्रचण्डसिह- 
नाद, योधोके गचन अनक और रथोके 
पहिया की घर घराहटसे धरातलको कंपाते 
चले । अनन्तर उन्होंने कारेकेयके 
प्रमपात्र धनधान्यपूर, गोधनभरे, अति 
एश्वययुक्त रमगीय रोहित पवत पर 
चढाइ को । बरा शूरतापुक्त उन्मत्त 
मयृरकाके साथ बडी छडा द्रई । इसक 
पाठ आंत व्यातमान पाण्दनन्दनन सत्र 
मरुभाम, मह 7 धनदधान्ययुक्त शरीपक्र 
नीर राजा आक्राशका तरशीभत तथ, 


[ दिस्विजियपव 


हि <<< 
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1% महाभारत । [ राजसय पच 


7333333333-333333333333333339933333333 FeesEsesesesesesseeceseeeseeseeEN 
स तेन सत्क्कतो राज्ञा सत्काराहो विकांपते १५॥ 
रलानि भरीण्यादाय संप्रतस्थ युधां पातिः । ४ 
2 लतः सागरकुक्षिस्थान्म्लेच्छान्परमदारुणान्‌ १६ ॥ A 
a पहावान्ववराणिव किरातान्यवनाञ्च्छकान्‌ । 
2 ततो रत्नान्युपादाय वरो कृत्वा च पार्थिवान्‌ 
१] न्यवतंत कुरुश्रेछो नकुलाश्वित्रमागवित्‌ ॥ १७॥ ह 
कर माणां सहस्याणे कोश लस्य महात्मन; | 4 
£ दश महाराज कृच्छादिव महाधनम्‌ ।) १८॥ 
र उन्द्रपस्थगते वारमभ्येत्य स युधिष्ठिरम्‌ । 9 
i ततो माद्रीसुतः श्रीमान्धनं तस्मै न्यवेदयत्‌ ११ ॥ १ 
; एवं विजित्य नकुलो दिशां वरुणपालिताम्‌ । 
2 प्रताचा वासुदवन [नांजता भरतषंभ; ॥ २० ॥ [१३३४] 9 
इति श्रमिहानारते शतसाहम्ऱ्या सहिताया वियासिफ्या सभापवोणि दिगश्निजयपर्वणि A 
हि नफुल्प्रतीचीजये द्रात्रिदोऽध्याय ॥२२॥ समाप्त च दिविजय पय | १ 
i अथ राजसूय पर्व । fn 
^ वशम्पायन उवाच -रक्षणाद्वमराजस्य सत्यस्य पारिपालनात । 
ह. दाच्रृणां क्षपणाचेव स्वकभंनिरताः प्रजाः ॥ १ ॥ 9) 
र प्रोतिपूवक वशीभूत किया | हे महाराज! लेकर चल सफे थ ! भरतवर श्रीमान | 
द उन नरनाथने जब सत्कारयोग्य योध- , माद्रीपुत्र नकुलने इस प्रकारसे वाकषुदेव- ? 
2 पति जकुलका उचित सत्कार किया, | जीक जय किय आर वरुणसे पाले जातेहुए ; 
5 तब वह बहुत रहन लेकर आगे | पाथेमखण्डको विजयकर इन्द्रप्रस्थस्थित ? 
¦ चने।( १३-१६) । वीरवर युधिष्ठिरे समीप आकर उनके ? 
` पीछेमागर्‌ गभके अति कठोर म्लेच्छो सामने सब घर दिया।(१३-२०)[ १२३४] ? 
० नारि पद्दव, क. क वण आए | वर्तस अध्याय आर सजय पर्व समाप्त & 
- याकारा वावरत किया | विचित्र उपा- घेतात वेतात याय] ३ 
` थोक जानकार कुरुतर नहुछठ नरशाक़ा ओर राजसूय पथ ! fh 
| यक्षभित कर और यह रब बटारके अन्त- श्रीयशम्पायनजी बोले, कि धर्मनाथ 2 

को लाट आये | महाराज! ददा महद युविष्टिररी प्चाग्धा, मत्य पालन और 2 
३ एट अनि कमे उन महात्माफे वनझो , शाचुनादऊ लिये प्रजा अपने अपने घन्धे 2 


> ८. ट्ट 
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अश्व घ्रचलामच तचामभ्यासया दारः 
काप: पुराणा वदात्मा दृश्यश्वव वजा जानताम्‌॥१०॥ 
जगतस्तस्दुषा श्रष्ठ: च्रभवश्चाऽप्यथश्च ह । 


सुत भव्य भवन्माथः केशवः कोशिस्दनः 


॥ ११ ॥ 


प्राकारः सरवेवृष्णीनामापत्स्वभयदोऽरिहा । 
चलायिकारे निक्षिप्य सम्यगानकदुन्दामिम्‌ १२॥ 


उच्चाबचझुपादाथ धर्मराजाय माधवः | 
धनौघ पुरुषव्याघ्रो वलन महता वतः ॥ १२॥ 
ते धनोाचमपयन्त रलसागरमक्षयम्‌ | 
नादयन्रथघापेग प्रविचेदा पुरोत्तमम्‌ ॥१४॥ 
पूपीमापरसंस्तेषां द्विषच्छोकावहो5भवत ॥ १५॥ 
असयोमिव सूयेण निवातामिव वायुना । 
कुष्णेन ससुपेतेन जहृषे भारत पुरम्‌ ॥ १६१ 


न सुदाइशिसमागम्य सत्कृत्य च यर्थावाघि । 


पृष्टा कुढालं चेव मुग्वासीनं याविठिर 


॥ १७॥ 


व्ास्यद्वपायनसुराकात्वाररशः पुर्षचन | 


होकर बोले, कि “ बिभो! आपके यज्ञ 
करनेका योग्य काल आ पहुंचा है, सो 
अब उसका ग्रवन्ध करें 1”? वे सब्र ऐसी 
फद्वा-सुनी करत थे, कि ऐसे समय श्री 
कृष्णचन्द्र आ पहच । वह धमत नित्य 
वेदात्मा, दशनके अविपयीभूत करक 
पिज्ञें निथवकिय स्थितिशीलॉक अगुय, 
जगी उत्पाति और प्रलय कारण 
पत नविष्यत तथा यत्तमानक नियन्ता 
मय उन्णियाँक प्राकार अवति स्पत्रार 


विपस्कालके पमय-दाता, दातुनाशी 
फेशिमदन, प्रझपवर कटाव, थमनाथक 


लिये पटीपिध धन रत्न लकर वमुदवका 


सेनापातिके पद पर वठाय बहूवलसे घर 
जाय रथकी आहटसे पुरोत्तम खाण्डबग्र- 
स्थका बजाय वहां आजमे आर पाण्डवा 
के उस भर पूर अक्षय रत्न समुद्रक अपू. 
ण भागको पूणकर शदुआाका शोक देने 
लग । सूर्य रहित खण्डमे प्रम उगनेमे 
अपा वायुरादित स्थानम वायु वहनेसे 
वके लाग जम आनन्दित होते ह, 
वेमेही श्रीक्रप्णक शु मागमनस भारत पुरी 
अति आनन्दित हड । ( ८-१६ ) 
गुळुषवर यु।भ्रष्टिर आति आनन्दसे 
उनको गले लगाय ओर यिधिपूर्वक सत्कार 
फर अन्नम सुसमे बेटे । तठालटाम पूछ 


r ¢ 
( र,जसय पव 
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युविप्ठिर उवाच -सफलः कृष्ण सकल्पः सिद्विश्च नियता मम । 
यस्य म त्व हृषीकश यथप्सितघुपस्थितः ॥ २६ 

वैशम्पायन उवाच-अनुज्ञातस्तु कृष्णेन पाण्डवो भ्राताभिः सह । 


| 


कक 


2 - 
ठर इजितु राजसूयेन साधनान्युपचक्रमे ॥ २७ ॥ ) 
2 ततस्त्वाज्ञापयामास पाण्डवो5रिनिवहंणः । 
2 सहदव सुधा त्रष्ठ मन्चिणयव सवशाः ॥ २८ ॥ 4 
; अस्मिन्ऋतो यथाक्तानि यज्ञाङ्गानि द्विजातिभिः । र 
2, थापकरण सव मङ्गलान च सवदाः ॥ २९ ।। 1 
र अधियज्ञांश्व सम्भारान्धास्याकान्क्षिप्रमव हि! क 
र समानसन्तु पुरुषा यथायोगं सथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ ५ 
ह उन्द्रसेनो विशोकश्न पूरुश्चाञ्सुनसारथिः । / 
र अन्नाद्याहरज युक्ताः सन्तु मत्पमिथकाम्यया ३१ ॥ 2 
र सचकामाश्य कायन्तां रसगन्धसमन्विताः । ; 
र मनार वप्रातकरा द्विजाना कुरुसत्तम ॥ २२ |]! शर 
4 तद्वाक्ससमकार्ल च कृत सव न्यवदयत्‌ । ? 
hn महदेवा युधां शठो धमराज याविठिरे ॥ ३३ ॥ 9 
2 हं | आप मनमाने य्रज्ञका प्रवन्ध करे | पदार्थाकों यज्ञके अङ्ग करके निश्चय किया ; 
5 और मुअकोभी किसी कायम नियुक्त कर! हे, तिमक अनुरूप उपकरण, माङ्गलिक » 
र म आपकी सत्र आज्ञा पाळगा। याधाएुर वस्तु और धोम्यकी आज्ञा की हुई यज्ञ > 
$ बोले, कि हे हुपीकेश श्रीकृष्ण ' मेश कीसामग्री यथाकम से और यथायोग्य ; 
^ इच्छा हातही जव तुम आ गय हा, तप रीति पर तुरन्त लेत आओ; अजुनके सार- ^ 
१ मेरा सङ्कल्प भी सिद्ध हागया ओर सिद्धि थि इद्रमेन विशोक आर पुरु यह हमारी 9 
* लाभका मी निश्चय हुआ हे | (२४२ प्रिय कामनासे अन्नादि पटोरने मे लगे 2 
४. शविद्यम्पायनजी बोले,कि श्रीकृष्ण की रहें और रमगान्धवृक्त ऐसी काम्यवस्तु / 
> आज्ञा पाय यधिटिरन भारयॉक सहित बनवावें,फ़िवे बाह्मणा की होवि। २७-३२) ; 
«५ गजबय यत्ञके साथनोंक्ों बटास्नका योधश्रद्ठ सहंदवने धर्मनाथ यावीष्टिर ^ 
हे ग्रन्ध झिया! अनन्तर दाबुदमन धम- फे इस आज्ञा चचनको सुनाही सप १ 
` नाथने सहदेयकों और मन्त्रियोक़ी जा पुग फर उनको समाचार दिया। हे महा- १ 


द, झि टस यत्रम त्रादणोन जिन जिन 


राज « अनन्तर मसत्यवतानन्दन कृष्ण 
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^ वेशन्पायन उवाच-ससाज्ञप्तास्ततों दूताः पाण्डवेयस्य शासनात्‌ । 9 
2 आमन्त्रयाम्च सूचुञ्च आनयन्चाञश्परान्द्रुतम्‌।॥४३।॥। 2 
टर तथा परानपि नरानात्मनः छीघगामिनः ॥ ४४ ॥ 2? 
ह ततस्ते लु यथाकाले छुम्तीपुत्र युधिषिरम्‌ । ४ 
A दीक्ष याञ्चाक्रिरे चिप्रा राजसूयाय भारत ॥ ४५॥ 9 
9 दीक्षितः स तु घमात्मा धरुराजा युविष्ठिरः । a 
2 जगाम यज्ञायतनं वृतो विपैः सहस््रहाः ॥ ४६ ॥ भै 
१, श्रातुभिज्ञातिभिश्वेव सुद्दाद्रेः साचियेः सह । 
9 क्षत्रियत्व मनुष्येन्देनांनादकासमागतेः ॥ ४७॥ 9 
$ अमालेश्व नरश्रेष्ठी धमा विग्रहवानिव । a 
4 आजम्प्त्राह्मणास्तत्र विषयेभ्यस्ततस्ततः ॥ ४८ ॥ 1 
र सवविगासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः | ठी 
४ तेपामावसथांद छर्चर्मराजस्य शासनात ॥ ४९ ॥ 2 
2 बहन्नाब्छादनेयु क्तान्सगणानां उधकक्‍पएथक । 2 
2. सवतुणुणसम्पन्नास्जिदपन।ध्थ सहस्राः || ०८ ॥ 3 
र नेवु त न्यवसन्राजन्त्राक्मणा नपसत्क्रताः । 9) 
१; कथयन्तः कथा वढी; पर्यन्ता नटनतकान्‌ ५२ ॥ i 
5 श्रीवेशम्पायनजी बोले, (के अनन्ता । सहित मूनिमान धमकी भाति यज्ञस्थानमे 
4 शीघ्रगार्मी दूर्तोन आहा पाय सईदवक गथ । ( ४३-४: ) ५ 
` बास्याबुमार सयको नवता दिया आर सत्र विद्याओ मे पण्डित बेढवेदाइ- ? 
> उनके अतिरिक्त झ्या स्वजन कया अन्य- | पारग त्राह्ाणगण नाना देशासे वहां £ 
° जुन. एम जनक लोगाको मी माथ थाके एकत्रित होने ले । सह्छ्या ? 
5 लिवाय लाय | हे भारत! तिसके अनन्ता | शिन्पियोमे घम्नाथर्की आज्ञामे साथी / 
९ उन बादाणोने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ' समेत उन मत्र विप्रोके अलग अलग | 
£ का रववयकेलियि योग्य काळमे दीक्षित बामगृद बना दिय । उन गृहाम बहविध ;; 
` क्रिया । नायर थमान्मा थमनाथ दीत. भोजनी सामग्री और बद्लाडि धो थे (| 
होकि जार महला पिप्राम धर जाइ मा- घार वमन्तादि सव ऋतुओंके काय ? 
> उप तातियों मित्रो जनक टिशा-दर्शीमि त्रिगनान थ । द महाराज ! त्राह्मणगण 8 
£ आये मनुष्यश्रष्ठ क्षविय तथा मान्त्रयोक भूपाळम मत्क्रेत होय बहा वम कर £ 
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2 प्रययुः प्रीतमनसो यज्ञं ब्रह्मपुरःसराः ॥ २॥ १ 
2 संश्रय धमराजस्थ यज्ञं यज्ञावेदस्तदा । 2 
9 अन्ध च ठातशस्तुष्टमनोभिभरतषभ ॥२॥ A 
ठ एुकामाः सभां चेच धमराज च पाण्डवम्‌ | १ 
9 दिग्भ्यः सवे समापेतुः क्षत्रियास्तच भारत । 2 
2 समुपादाय रलानि विविधानि महान्तिच ॥४॥ 9 
2 घृतराष्ट्रथ 'मीष्सञ्च विदुरञ्च महामातिः । ४ 
र दयाधनपुगाजामञ्च भ्रातर स्व ण्व त ॥ ०५ ॥ १ 
9 गान्धारराजः खुवलः ठाकुनिञ्च महावलः । 2 
9) अचलो व्रपकञ्चैव कर्णश्च रथिनां वरः ॥ ६॥ 2 
2 तथा शल्यञ्च वलवान्वाक्किकश्च मटावलः । i 
hn सामदत्तोऽथ कौरव्ये भरि भूरिश्चचाः शल' ॥ ७॥ A 
A अश्वत्थामा कपो द्रोण: सन्धवञ्च जयद्रथः । ! 
i यज्ञसनः सपुचञ्च झाल्वश्च वसुधाधिपः ॥८॥ 9 
० प्राग्ज्यातव ४ ऋहृषातमंगठत्ता महारथः । शी 
i स तु सवः मह म्लेच्छः सागरानूपदासिमभिः॥९। पू 
त. पार्वतीयाञ्च राजानो राजा चेव दृहहलः । 9 
१ पोण्ड्का बासुद्वत्र वन्नः काळा कस्तथा ॥ १० ॥ 0 
/ शी 
* आगे झर प्रीतिपूवक यज्ञ देखनेकी चठे।  सोमदत्त,ऊुरुषशी भूरि, भूरिश्रवा, शल, १ 
» हे भरतशरष्ट ! यज्ञके जानकार दूसरे । अद्वत्थामा,द्रपाद्रोण,सिन्धुरुज जयद्र- ¦ 
» सेकडो क्षत्रियमी धमनावके यज्चकी ' थ, पुत्रसदत दरद पृथ्वीनाथ साव्व ५ 
` वात सुनके उम यज्ञममा और दमनाथ र [गरउ२* ललप्रथान देशोके सब म्ले- £ 
* को देखने की इच्छासे प्रसन्न मनसे वह च्छासमेत प्राग्ज्यातिपनाथ मटारथी _- ? 
° पिव पदमल्य रत्लवटार क नाना दट रनाथ भगदत्त, पहारी रादागण, उजा % 
गोम वहा आ पहुंच । ( १-४) । बहद्धल, पाडुक वासुदेव, वटाविप,का- | 
त्रवरन्ट्र,मी'म, महामती विदर,टया-  लिङ्गनाथ, आकप, कुन्तल, माठवदेशीय ? 

|, दनादि संव भाटे गान्धाग्नाव सुबल म- : भपवग, आत्रफवग, द्राविडवर्ग, सिहल- ? 
५ हाणळ दाडनि, जचद, बृषक, मदारथी गण, काइमीरदेशीय गतनाथ, तेजस्वी 2 
` पर्ण, पर्द दन्त, मदायळी वादक, उन्तीमर पृथ्वीचा गोरवाहन £ 
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१३०३ 


महाभारत ।! 


22. > > “5 ८. >. 2: 2. 


~ 


सुचणजालसवानान्माणङ्काट्रवसाषलाच्‌ । 


सुवाराहणसापानान्महासनपरिच्छदान्‌ 


४ २१॥ 


सग्दामसमवच्छन्नानुत्तमायुरुगन्थिनः । 


डसन्दचणस 


छानायाजनसुददानान 


असंवाधान्समद्वारान्युतानुचावचेशेणेः । 


वहुधालुनिबद्व 


ज्ञान्हमवाच्लळग्वरातनच 
वश्रान्तास्त ततारजपश्यन्धीनपा सारदा 
वृत सदस्यचहा सथसराज यांधाषरम 


॥ २३ ॥ 


एाम्म्‌। 
॥ २४ ॥ 


तत्सदः पायवः काण त्रात्मणत्च सहाषा तः । 


राजत स्म तदा राजन्नाकएछ यथामरः 


] 


॥ २७ ॥ [ १३१ 


९7 


इति श्रीमहाभारते दातसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्या सभापयी'णि राजसूयपर्वणि 
निमन्त्रितराजागमने चतुःखिद्योऽश्याय ॥ ३३ ॥ 


वेंशम्पायन उवाच -पितामहं गुरू चेव प्रत्युद्म्य युधिटिर' । 


अभिवाद्य तता राजान्निड वचनमत्रवीत्‌ 


॥ १ ॥ 


नाष्स द्राण कुप त्राण डयादनावावठाता | 


सुहावनी, भांति भांतिकी मामग्रांम 
मनहरणी, मलीवनी शुभ्रवग्णी आति 
उंची अटारिमे संव दिशा वनी सवण 
जाल पहिनी माणेकाड्रेमस पाहिनी, मुख 
म चदन योग्य सोठिया म सुखदायिनी 
म्रल्यवान चौर आमनाम मुहामिनी, 
मालाओमि शानाधारिणी सुन्दर अगुरुग- 
न्थभ मनभावनी, हम चन्द्रमामी 
श्वतमरणो होने परभी याजन भर दूगीसे 
ददानाय, लम्प चाड समान द्वागस 
सुखदायिनी, नाना भातिकी सामग्री 
घारिगा आर अङ्गा पर चहविध्र धातु 
जउन से हिमाच ठका चाटोसी मनमाप्हनी 
पर्नी थी । ( २०---२३ ) 


| 


आये हुए भूपान वहां विश्राम कर 
अन्तमं बहुत दाक्षणादाचा अगाणित 


मैन्त्रियोस वेष्टित धमनाथ यधिप्टिरकों 
दखा। महारज ' सम्पूण पृथ्वानाथ 


तथा महर्षि त्राह्षणासे भरी पूरी वह 
समा उम कालम अमरवृन्दमे सुहाती 
स्वापीठको माति अति दीप्ति पाने 
लगी । ( २४-२५ ) [ १३१६ ] 
सावजम चाताव अध्यय समाप्त | 
सनाउवेम पतीस अन्याय । 
श्रीविशम्पायनजञो बाळे) कि हे महाराज! 
अनन्तर सुधिष्ट जा बडकर दादा 


मीसजो आर गुरु ट्रोणाचायको 
प्रणामऊर उनका आर अद्वत्थामा, 


[ राजसय पव 


SESE 


LN 


CO] 


T9393 


२833२3२999939 


~ 
२ 


११८ महाभारत | [ राजसय प 
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2 चरणक्षालन कृष्णो त्राह्मणानां स्वयं द्यभूत | 
2 सवलोकसमावृत्तः पिप्रीषुः फलमुत्तन्‌ ॥ ११ | | 
2 द्रष्टकामः सभां चेच धमराज युथिष्ठिरम्‌ । 
वि न कश्चिदाहरत्तच्र सहस्यरावरमहेणम्‌ । | 
A रच यहाभस्तच घमराजमवधयल्‌ ॥ ९२॥ | 
2 थ तु मम कारव्या रत्नढानः समाप्नुयात्‌ । १ 
2 यज्ञामत्यव राजानः स्पसमाना ददधेनम्‌ ! १३॥ १ 

भवन; सविमानाग्रे: सोदर्कवलसंव्रतः । 1 


~ 
च 


लाकराजावमानश्च त्रात्मगावसशः सह ॥ १७ || 
कृतेरावसधठिंव्येविमानधतिमिस्तथा | 
वाचन रत्ना कद्धया परमया यतः ॥ १५ | 
राजा भशत्य समावृत्तरताव म्रासमाद्विमि; ; 
अद्या भत सढा राजन्कान्तयस्य महात्मन! ॥२६॥ 
कडला च वरुण दव स्पथमाना सुधिछिरः । 
प्रडाग्ननाउथ यान साव्यजद्वक्षिणावता ॥ १७॥ 
सवाञ्जनान्सवकामः सम्द्वः समतपयत्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्नवान्बहुमक्ष्यश्व॒ मुक्तवज्ञनमब्रतः । 


>>>>%>3२०२>०५>.>>>>3>>23532333333०4 


2 हट पय. टला uy 


परमी अष्ट फल पानेकी इच्छाम भवन इन्द्रादि लोकपालोके विमान,ब्राह्म- | 
व्राह्षणोके पाव थोनेमें स्वस॑ नियुक्त णोके वासस्थान, भूपोके लिये निमित ^ 
हुए ।( १०--१?) ना!नारब जटित अति मम्पतमे सुशोभित ^ 

समा और धमनाथको देसनेके विमान सद विचित्र दिव्य बासग्रह * 
अनिळापी वनके बहा दिसीने मदमे जार पाम श्रोमम्पद सर्ति शाये १ 
अल्प उपहार नहीं दिया, सोने वह गजासे महात्मा कुन्तीकुमारही वह सभा ? 
थनरत्न देकर धमनावको बढाया था : बहुन मुहायना बनो । ( १-१०) ॐ 
राजगण टम अहकारसे धेन देने ळग अनन्तर ठावाष्ररन एश्वयमे वरुणजी « 


कि" फुरुनाथ युथ्रिप्टिर मोही धनसे क ममान बनके वह॒दक्षिणा सहित पड्न ^ 
पत्र निवटाग लेवें। ' महाराज ' दञ्चनारथी मान्य राजस्व यका अनुष्ठान किया 2 


दयो विमानोऊा लगला माग ला, शर सय ठोगोको सम्पदयुक्त सव 
न पलयक्त उत्त काल स्थायी मन्दूण प्रकाश म्य पर | रे पठत कया [| 


न” हटददथ्-प्स्ट्न्ल्टब्ल्डन्स्थ्स्य्स्ट्ट्र८८392232939302529छ 9332 333333333332३3३३२ 3333 
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है महाभारत । [ अधाररण पव : 
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व क्रणानवास्ततः केचिढकशांस्तचच कळले । ; 

र अक्रा कुद्यांचकर्हलाजः आज्वनिश्वसः ॥ ५1 है 

७ ~ २ 

A अथ मवाविनः केचिडनुनानेः प्रपरितम । 2 
शश 

विचिश्चिपुथेचा व्येना नमो गतमिद्याउसियस॥ त ।) ? 


कंचिद्धमाथकणलाः केचित्तत्र मद्रा्रताः | | 


१ रामिर कथयन्तय सवंसाप्यबिाँ बर 1 59) छ 
है क्या वादवउसपल्ढवादजमहाधा प: | री 
८ आबभासे समाकीणा नक्षके्यारिवाऽऽयना। ८॥ १ 
; न तस्यां सोचिता झद्रः का्चढामीच चाःननी | नि 
2 अन्तर्वेद्यां तढा राजन्युविश्िरिनिवेठाने ॥ ° ॥ ; 
ता तु लक्ष्मावतो लक्ष्मी तदा यजा विधानताम | 9 
| तुताप नारठः पउयन्धमेराजस्थ धीमत; ॥ १०) हे 
९ अथ चिन्तां समापढे म सुनिमसजाधिय । 


क नारउम्लु तदा पडसन्सवक्षजसमागनस ॥ 72 | 9 
टि नार च पुरत्चिचा कथा ता घुम्ती । हु 
0) अदावनतरण याव्या द्क्र ण। वाइन बव २२ )! | 


उमम कोई कोट गराम्त्रनिधित तक्षेत- नरर उम कॉळ कार अडवा बताजित ^ 
` हित छपुसे गोखका अर्थ और युन्मे जन दिग्रमान नरी क्षा । ' ६-९ ) १ 
` ळघुका अर्थ मिद्‌ करने छग1( 2-0) ह मनु“यनाध ! टेनपि नारद लन्‍्मी- ३ 
५... वाजगण जैसे आकायमे उड्ने मयय युक्त धीमान धर्सनाथफे पञ्चम उपजी १ 

यामिप कुचळते है, वसती कोटे काट चर छत निशा प्रसन्न हुए । अनन्तर द 


) प्रधावी जम दसाकि उदाहरण संहित श्वत्रिर फळी वड भीड दगाकर विन्ता > 


बक टि ह है] 


; जानकागऊ़े वारि दाउ काट मरातत एक पिववम निस्फी चया तट थी $ 
प्राय विचारच ताथ सडक उचनो- दुरावत कादा म्प करने छगे | हे 7 
पा जलात #ए समय प्य ! महागज ! एन्प्चषु कन्नन्दन ' उस शत्रिव रा ; 


पदरच दनाडने मठावायास बह बड़ा फल पका दवाका म्माज जान र्दन 2 
तदा जन; नादार न रळ समान रदान पनटीमदम पत्ता हासता म्प्रग्ग ह 


न 


देगा गा बारह जान उनि सन्ती फिपा गोया वह पल्ला डिन्हान ? 


॥,-.>.>>2>>>23ॅ7ॅँॅ>ॅ292902222०ॅ2-222->2922722ॅ7292>>2233-2 


महाभारत । 


[ अघांहरण पव 


£८८६८5353553335353553535535 5333233333323232223323323२3२३..३३२२२२३३३२२7) 
महाध्वरे महावुद्विम्तस्था स बहुमानतः ॥ २१॥ 
निला सादसम्ताउद्रवाद्राजन्धयमराज यावाळढरम्‌ | 


७ प्स् रड र _ 2 ७ . 5६ रट २ 5 3७ ?” ८ ०८ ट >> डड 


किसतामदण राजा यथाहामात भारत 


॥ २२ ॥ 


आचायसृत्विज चव संयुज च युविछिर । 


स्नातक च प्रिय प्राहुः 
ण्तानध्यानभिगतानाहुः 
त उम कालपूृगम्य महता5स्मानुपागतः 


घडघ्याहान्नप तथा ॥ ९३ ॥) 


सचत्सराधितान ! 
| २४ !) 


फ्याम्रकेकशो राजन्नव आनायतामिति । 


थ चेषां वरिछाय ससथायोपनीयताम 
उवाच--कस्मै भदान्मन्यतेऽ2 मेकस्मे कुरुनन्दन । 
उपनीयमानं युक्त च तन्मे ब्रहि पितामह ॥ 


॥ २० ॥ 


५5 ।) 


यडान्पायन उव, च-ततो भीएमः ञान्ननवो बुद्धया निश्चित्य चीयवान्‌ । 
वाप्णय सन्यते कुष्ण पूजनीयतमं झवि ॥ २७॥ 
एप पा सनख्गयाँ तेजोवलपराक्रमेः । 
मन्च लपन्निव।ऽऽनाति ज्यातिषामिय 'सास्करः २८ 
अत्यमिब सवेण निवोतमिव वायुना । 


नासत ह्यादत चव कुष्णानद सदा 1 


महाराज! अनन्ता माष्मजान धम 
नाथ यूधिष्टिग्स कदा, कि ह कुलतिळफ 
युथिष्टिर! राजाका यथायाग्य पूजा करा, 
देखा याचाय,छासिक, खातक, समबन्धी 
मित्र ओर नरेश यह छ पुरुष जव पान 
योग्य पाव हे । पाडित लाग 
कि जाकर वपनर एकत्र ससनेहीस प 
पथ पाते ह। यः भूषण वहदिन 
हमारे यहा जाये ह, सो उनमम हाफ 
लिप एक एफ पव एकत्रित कण । पूर 
उनम नो सरत अष्ट हे, उन्हीफा 
पाटि दा । यंविष्टिर पाळ, छि ह 


हहे, 


# १17 


A | 


भा प्ली कका... 


न:॥२९॥ 
मुझसे कहे, कि 


कुरुनन्दन पितामद! 
आप कौनसे असाधारण जनको पाहिले 
शे पानेके योग्य विचारते ह।(२१-२३) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
शान्तबु-कुमार वयचरत भाष्मजी 
वुद्रिस निश्चय कर ब्वाणणकुलसे उपज 
शरीक्रप्णचन्द्रको भूमण्डल भग्मे पहिले 
पूजा पानके याग्य विचारके बोले, कि 
जस सव ज्योतिमालाआमे आदित्य 
सवस तेजोवन्त ह वमह! उन गर्जीम 
श्रीफृणचन्द्र तेच, बल ओर पराक्रमस 


भाति प्रकाजत दीख पडत । सूय 
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३८८ महाभारत । 
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५ ए्वंभूनय्व यो भीष्म कथे संस्तबमदॉने ॥१६। | 
9 असा मतिमता श्रष्टो य एष जगतः प्रु; । | 
शर सं भावयांति चा5प्येचं त्वद्राक्याच जनादेनः॥१७॥ | 
a ए्वमेतत्सवामिति तत्सर्व विलथं श्रुवम्‌ ॥ १८॥ | 
) न गाथा गाविनं शास्ति बहु चेदपि गायाति। | 
2 प्रकृति यान्ति भूतानि मूलिंगठाकुनियथा॥ १९ ॥ | 
2? नूनं प्रकृतिरेषा ते जघन्या नाऊ्च संशय; । 
2 अतः पापीयसी चैघां पाण्डवानाम पीष्यत॥ २० ॥ | 
i यपामच्यतमः कप्णस्त्वं च याँ प्रदशकः । | 
2: घमेचास्त्वमधमेज्ञः सता मागादवप्लुतः ॥ ६१ ॥ | 
2, को हि नमिणमात्मानं जानञ्ज्ञानविदां चरः। | 
शी कुयाद्यथा त्वया भीष्म कूलं घममवक्षता ॥ २२ ॥ 
/: चेत्त्व धर्म विजानाति यदि प्राज्ञा मतिस्तव! | 
अन्यकामा हि घममज्ञा कन्यका प्राज्ञमानिना। | 
9 अम्वा नामेति नह ते कथं साऽपहृता त्वया ॥२३॥ | 
ताँ त्वयाऽपहता भीषम कन्या नेपितवान्यतः] 
^ अजी मीष्ण ! गो घातक आर स्वी ह्‌। इसमे कुछपी सन्देह नही हें, कि । 
2 हत्यारे हाने पर भी यदि तुम्हारी यातसे तुम्हारा यह प्रकृति भी महत बुरी है।और : 
£ पूजनीय हो,ता वह उपदेश वचन कहा ' भी कृष्ण जिनका प्रधान पूजनीय और ; 
५ रहेगा ? अजी भीम ! जो ऐसा हे वह तुम जिनके वाट दिखानेयाले हा यह कह- £ 
` क्याफर स्तत याम्य हामकता हे? ' नेमे कथा वढ जाती है,क उन पाण्डवाकी : 
` तम्हारी ऐसी प्रशंसाझी वातामे,कि ' यह प्रकृति तुमसे मी नीच हे 1(१६--२१) ¦ 
° प्राजके मुसिया, जगते प्र दे "जना? माम्तव तुम धर्मवान्‌ होकरके नी ; 
॥ देनी यह मव सच माने अपने की उन माधक पथमे हट जानेस अधाश्मिक ; 
` साक याम्य समझ रहा हे, पर वास्तव बने हो, क्योकि धर्मम तुमने जे कम ; 
` मे वह मय जठ दे ' गवेसेके वह पार झिया हे कया काउ जानकी बडाई रखने ; 
श शानसनी सड़ीत उपडा ज मत नहीं वाला वैमा फर सकता हे? अजी भीष्म! 2 
४ कर मस्ता. भृूलिद्ग पी समान सय पा नाम धर्मेवती फागीराजकी पुत्रीने * 


गणा तण्ना अपना साह्न त्राव डात 


ole 


मागर कामना का था , तुमन प्रात हानका 
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७ वडाई रखकर क्र्यांकर उसे हर लिया | जैसी व्याख्या करते हो, तिससे निश्चय 
५ था? तुम्हारे भाई नरनाथ विचित्रवायेने जान पडता है,कि तुमने कभी पण्डिता- ; 
£ साथुओकी वाट लेय तुम्हारी हरी उस | की उपासना नही की हे। देखो, देव- : 


फञ०2३३३३३३०३३७४३२३३३७३२२७३2१ ३२23२25८६ < € ६६९ ७ 
a भ्राता विचित्रवीर्यस्ते सतां सागमलुछितः ॥ २० ॥ 
दारयायस्य चाऽन्येन मिषतः प्राज्ञमानिनः । । 
तव जातान्यपत्यानि सज्ञनाचारिते पथि ॥ २९ ॥ | 
0 को हि धर्माउस्ति ते भीष्म प्रह्मचधेमिदं बृथा ¦ 
0) यदहारयासि मोहाद्वा छीवत्वाद्वा न सशयः॥ २६ ॥ | 
| न त्वह तव धर्मज्ञ पठ्याम्युपचये काचित्‌ । 
h न हि ते सेविता वृद्धा य एवं धममत्रचीः ॥ २७॥ | 
व ष्टं दत्तमधीतं च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः | | 
a सवेमेतदपत्यस्य कलां नाहेति पोडचीःम्‌ ॥ २८ ॥ | 
a ब्रतोपवामैबेडाभेः क्तं भवति भीष्म यत्‌! । 
2 सव तद्‌नपख्चस्य मोघं भवति निञ्रयात्‌ ॥ २९ ॥ 
५ सोऽनपत्यश्च वृद्ध मिथ्याघमानुसारकः । : 
ह हंसवत्त्वमपीदानीं ज्ञातिभ्यः प्राप्तया वधम ३० ॥ | 
9 एवं हि कथयन्त्यन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा । 
भीष्म यत्तदहं सम्यग्वक्ष्याम तव शूण्वत'॥ ३१॥ 

ङ 

¢ 


१) कन्याका अन्यपूवा कहरें नेही लिया । सेवा,दान,पठन, बहुत दक्षिणायुक्त यज्ञ, : 
^ तुम प्राज्ञ कहेनकी ऐसी बडाई रखते हा, | यह सब्र पुत्र फलके सोलहवां भागके ¦ 
| कि तुम्हारे सामनेही विचित्रवीयंकी दो | योग्य भी नही हो सकते । अजी भीष्म! ; 


2 स्त्रियाम अन्यजन द्वारा सजनसे आचरण | बहुविध व्रत उपघासमे जो कुछ पुण्य ¦ 
2 किये पथके अनुपार सन्तान उपजायी होता हे, पुत्र हीन जनका वह सब निः- ( 
| गई थी; अजी मीष्म भला तुम्हारा सन्देह व्यर्थ हो जाता है । तुमभी विना ! 
^ धम क्या हे? तुम्हारा यह त्रह्मचये व्यथ पुत्र बृद्ध हुए हो और झटे धर्म पर | 
^ हे; यातो भ्रम, नही ता नपुसक हानक | चलत हो, सो हंसकी भांति अब ज्ञाति- | 
१ कारण तुमने इसे लिया हे। ( २१-२६) योसे वध जाओ । (२७ -- ३०१)  ? 
% अजी धर्मज्ञ! में कही भी तुम्हारी अजी भीग्म! ज्ञानम पण्डित दसरे / 
^ उन्नति नही देखत म धमकी ' मानेवभी पाहले यह कह गये हे, भे | 


१ हू । 
i 
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महाभारत । 


बुद्ध; किल समुद्रान्तं काथचिद्वमोऽभवत्पुरः । 
थमवागन्यथाव्रत्तः पाक्षण साउनुशास्त च॥२३२॥ 
भर्म चरत माऽधर्ममिलि तस्य वचः किल । 
पक्षिणः शुश्चचुर्भीष्म सततं सत्यवादिनः ॥ ३३॥ 
याऽस्य भश्नमाजइृरुः समुद्रजलचारिणः । 


अण्डजा भाष्म तस्याऽन्स बम 


मात झा क्रम २४।] 


ले तस्य समभ्याशे निश्षिप्याउण्डानि सवरा; । 
समुद्राम्भस्यमज्चत चरंतो भीष्म पाक्षेणः ॥ १५ ॥ 
तपामण्डानि सर्वेषां भक्षयामास पापक्तत्‌ । 


स हस संप्रमत्तानामप्रमत्तः 


Cm 
स्वकेम्गाण ॥ ३६ 


कनल 
ond 


नतः पक्चीयमाणपु तेषु तेष्वण्डजोऽपर । 


अडादूत महाप्राजः स कढानिइदरी ह 


॥ २५ | 


ततः स कथयामास दद्टा हेसस्य किल्विषम! 
तेपां परमदुःग्वाते: स पक्षी सर्वपक्षिणाम्‌ ।' ३८॥ 
ननः प्रत्यक्षता हद्टा पाश्चिणस्ते सम्रीपणाः । 
एमजन्नस्त तढा दस मथ्यात्रत्त कुरूत्तम ॥ ३९ || 


भली प्रकार तुमसे वद कह सुनाता हूं, 
सुनो । पहिले सपुद्रके निकट एक बढा 
हस रहता था । बह वडा अधम किया 
करता था.पर धर्मकी कथा सुनाय सुनाय 
पक्षियोफो उपदेश करता फिरता था। 
मच ऊहनेवाले पश्चागण उसकी यह बात, 
कि "तुम धन करो, अधम मत कोज 1” 
मदा सुनते थे। अजी भींप्म! सुना जाता 
द, फि समुद्र जन्मे चग्नवाले दूमर 
पण्डज्ञनी धर्माथमे उसझो नाजन जुटा 
देते थे जोर सम उसके निट नपन 
पवन लण्ड भर चरते चग्त सागर जलमे 
चनि घे ' वदे परषिष्ठ हम तपते फम 


~ 


eel Seओपरचऽःट२3२23३३33223 


संदा सावधान रह भूले भटके उक्त 
पा्षयाक अष्ट खा जाता था। (३१-३३) 

अनन्तर धीर धोर उन मव अण्डाको 
चुक जाने पर दसरा एक बडी वृद्धि वाला 
पक्षी मनद मनम भय सा गया ओर 
कर्मी एक दिन प्रत्यक्षेम भी वह लीला 
दख ला. । आगे हमका पापकाय देख 
दु खा हाग उम प्न सत्र पक्षियासे 
कद दा । अजा कुरुवष्ट ! इसके पीछे 
उन पक्षियाने ग्रत्यक्षम उस देखकर 
निकट आफै उम अठे वदावाढी पक्षीको 
मार डाला | अजी भीम ! तुमभी उस 
ह्सक थमस चलने हो, सो पाक्षियोने 


~ 


( शिशपालवश्वपर 
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क्क्लक 
f ते त्वां हससधमीणमपीमे वसुधाधिपाः । 

f निहन्युभींष्म संकुद्धाः पाक्षिणएस्तामिवाउण्डजम्‌ ॥४०॥ 

त्‌ गाथामप्यत्र गायान्त ये पुराणविदो जनाः । 

भीष्म थां ताँ चते साम्धकथायिप्यास्षि भारत ॥४१॥ 

९ अन्तरात्मन्यभिहते रौषि पत्ररथाओ॥शुचि। 

2 अण्डभक्षणकर्भलत्तव वाचमतीयते ॥ ४२ ॥ [ १५०८ ] 

धी इति ध्रामहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया चयासिक्या सभापवाणे शिजुपालवधपच/ण 

१ शिज्जुपालवाक्य फइचचारिशोन्याय ॥ ४/॥ 


शिशुपाल उवाच--स मे बहुमतो राजा जरासन्धो महाबलः । 
यो*नन युद्धं नेयेष दासोऽयामिति संयुगे ॥१॥ 
केहावन कृत कमे जरासन्धवधे तदा | 
भीमझसेन!जञुनाभ्यां च कस्तत्साध्विति मन्यत ॥२॥ 
अद्वारेण प्रश्वेछेन च्छदाना त्रह्मवादिना | 

रट शावः कूप्णेन जरासन्धस्य भूपतेः ॥ ३॥ 
सन धमोत्सनाऽऽत्मानं त्रह्मण्यम।बेजानत॥ 


0 नेषित पाद्यमस्मै तद्दातुमग्ने दुरात्मने ॥४॥।॥! 

A कयाय Te ७ nT ~ 
^ उस जैसे मारा था, वैसे यह भूप भी । दास जानके जिन्होंने इससे लडना नहो 
^ क्रोधवश तुमको हनन कर सकते है | चाहा था, वह महाबली बडे पराक्रमी 


^ अजी सरतपुत्र! पुगणके जानकार पण्डित 
6 लोग इस विषयमे एक कथा कहते है | 
॥ उसेभी पूरी पूरी तुमसे कह सुनाता हू । 
^ “र हस्‌! कामादिस तरी अंतरात्मा घायल 
8 होने परभी तू धमेका बकवाद कर रहा 


राजा जरासंध मेरे वड माननीय थे ।ज 
रामन्धके मारे जानेक कालगं केशव और 
भीमाजुनने जो कमे किया था, उमे 
कोन सुकम्मे जान सकता है ? इस कृष्ण 
ने कुद्ारस घुसकर छलसे अपनेको ब्राझ- 


तमाल PEAR SE ESS RONAN 
का >>> ————— 


$ हे, पर अण्डा खानेके समान यह अप- | ण कहके नरनाथ जरासन्धका प्रभाव 
& चित्र कम तेरी घातके उपर चढ जाता भले प्रकार समझ लिया । इस दरास्माको 
रर र उ कक Len Fe > क i ७ 

१ हृ।” ( ३७-४२) [ १५०८] नके पाहले पाद्य दनेको उद्यत हाने 
हा सभापर्वम एकतालिस अध्याय समाप्त । र घुमर के अपने 
वा पर इसन तप थमोत्मा उनके अपनी 
9 सभापर्वमे बयालिस अध्याय । ताणा 1दखाक उसे नही लिया 
१ शिशुपाल बाला, कि इस कृष्णको था । ( १-७४) 

७ €&€९€६&€<< 55% 5६६६ &८३३३ ३८३८ ८३७३ 
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£ सुज्यतामिति तेनोक्ताः कृष्ण भीमधर्मजयाः । 9 
जरासन्धेन कोरब्य कृष्णन विकूतं कुलम्‌ ॥ ५ ॥ र 
यव्यचं जगतः कर्ता यथैनं सुख सन्यसे । य 
५ कस्मान्न त्रात्मणं सम्यगात्मामप्रवगच्छति ॥ ६ ॥ 
i त्गञ्चसभूत मे यदास पाण्डवास्त्वया । 
9 अपक्षः सता मागान्मन्यन्ते तच साब्चिति॥७॥ 2 
i अथ वा नेतदाश्चयं येपां त्वमसि भारत । । 
टर नत्रीसधमा च वृद्ध सवार्थार्ना मदराकः ॥८॥ र 
2 बेडस्यायन उवाच-तस्थ तद्वचने शरुत्वा रक्षं रूक्षाक्षरं बहु । , 
2 चुकोप वलिना श्रो भीमसनः पतापवान्‌ ॥ ९ ॥ | 
i तथा पक्मप्रतीकाझो खभावायतविस्तृत | १ 
|: भूयः कोधामिताम्राक्ष रक्त नच बभूवठुः ॥ १० ॥ 9 
पि चिढिग्वा अ्रकुटी चाजम्य ददझुः सवपार्थिवाः । > 
2 ललाटस्थां निकटस्थां गङ्गा चिपथगाभिव ॥ ११ रि 
। ढन्वान्सदेशतस्तस्थ कोपाइदहझुराननस । 
त्‌ _ युगान्ते सवभूतान कालस्थव जिघत्सतः । | १ २॥ डे 
2 अजी कुरुकुमार ! जरासन्धने जब रुप) , है (०-८) 2 
५ भोम और धानय भोजन करनेफो श्रीवेशम्पायन्जी वाठे,कि कटार अक्षरों | 
` कहा था, तप ठगने वाथ दे के बात नह की बडुतरी कटीली वातोको सुनके बलि- % 
^ मानौ थी । रम! तर मतप याद यह योमश्रष्ट प्रतापी भीमसेन क्रोधयुक हुए। ; 
र जगक्का कचीही होगा तो जमेको ब्राह्मण कमलदल सदृश स्वभावहीस फेले आर 
> करक मलो नात सया जटा जान लता? _ क्राथमे ढाल भये दानो नेत्र और भी फेल ; 
$ ब्म गमे वडा आयय यह जान और घडे लाळ बन गये।सव भूप 9 
; पटता है. झि यद्याणे तुन पाप्डयाळी ' बिकट चोटीक (पट इहती तीन थारे: 2 

सापुजाक्न षतम इंटाते हा,तिसपा थीत म चठती गंगाजके समान उनके ? 
` तुम्हारे अनिग्रायळी भटा स्राव ह, ललाट पर तिश पाकी भरकटि निहारन > 

शया खी स्थनायी वसक और अवस्था लग।कोघड मारे ढांतमे दात पीमते हुए £ 

साचे जप तुम इनके राय जर्वोहि दयान उनका दुतप्रण्डल मानो खंगान्के मगर; 

बाल पन दा, वप उमम लाथा टी कया लासको तिगलनेबाला काल कालके £ 


यू 
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6 उत्पतन्तं तु देगेन जग्राहैनं मर्नास्विनम्‌ । 3 
र भीष्म एव महावाइमेहासिनमिवेत्वरः ॥ १३॥ 0 
तस्थ भीमस्य भीष्मेण वायमाणस्थ भारत । ; 
गुरुणा विविधैवाक्धः कोधः प्रशाममागत; ॥ १४॥ १ 
र इतिचक्राम भीष्मस्य स हि वाकममरिदम! । क 
शी मरुहुत्ती घनापाय देलामिव महोदाधिः ॥ १५॥ 2 
क शिशुपालस्तु सक्रद्ध भीमसेने जनाधिप । | 
0 नाञ्कस्पत तदा वीरः पौरुष स्वे ब्यवस्थित; ॥ १६] 9 
2. उत्पतन्तं तु वेगेन पुनः पुनररिन्दम 
9 नसत चिन्तयामास संहः कुद्धों सग यथा॥ १७॥ र 
; प्रहसंश्वाउन्नवीद्वाक्यं चदिराजः प्रतापवान्‌ । रे 
र भीमसेनमति कुद हट्टा भीमपराक्रमम्‌ ॥ १८॥ > 
न सुञ्चन भाष्म पञ्यन्तु यावदन नराधिपाः । गे 
छै मत्प्रभावाविनिदश्धं पतङ्गमिव वाहिना ॥ १९ ॥ | 
2 ततथ्वेदिपतेचोक्यं अत्वा तत्कुरुसत्तमः । A 
a भीमसेनसुवाचेदं भीष्मो मातिमतां वरः ॥ २० ॥ [ १५२८] ३ 
a इत श्री० म०साहताया चयासक्या सभापचाण 1शशुपालवधपवाण भीसकोधे द्विचत्वारशोऽध्याय ॥४२ a 
£ समान दीख पडने लगा, वह महानचित्त निभर कर कुछभी टला नहीं !( १३ १६) $ 
0 चेगसे उठ रह थ॥के एस समयम शाशभू हे शञ्ुदमन ! सिह जस छोटे म्रग- है 
^ पण जसे पडानन का पकडते हवेसे महा | को डुकभी नही मानता वैसे वकोदरके ० 
£ सुज भीप्महीले उनको रोकलिया।(९-१ २) | वेगे बारबार चढजानेकी इच्छा दिखाने £ 
भारत ! पितामह भीष्मजीने भीम | परभी उनसे उसका कोई भय नही हज! 
A क राक कर वहुावध वचन्‌ उनका | भाम पराक्रमी शीमसेदको सत्र प्रकारस a 
& क्रोधवेग शान्त कर दिया; क्या क्रोधित देखकर प्रतापी चेदिनाथ हस्ता ठे 
५ लहराता हुआ महासमुद्र वपा बतिने पर । हुआ यह वोजा, कि अजी २ ! A 
तटको भूमिके ऊपर नहीं चढता,वसे गच ।ड दो। यह भूषत उसे आग्निसे पतङ्ग 2 
2 दमन बृकोदर भीप्मजीकी बात पलट ' की भाति मेरे प्रभावाम्निसे जलजाते देस & 
5 नहीं सके । पर भाममेनकक्राथस भरन  लबोअनन्तर चादेनाथकी वह यात सुनकर * 
^ प्रभी वीरवर शिशुपाल अपनी बडाई पर | पाज्ञोके घुखिये करुश्षेष्ठ भीष्मजी भीमसे १ 
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^ भागम उवाच-- चेदिराजकुले जानस्थ्यक्ष एप चतुर्भुजः । A 
रासभारावसदृशं ररास च ननाठ च ॥ १॥ 2 
; लेना5स्य मातापितरौ तरेसतुस्तो सवान्धवी। 
2 चेकूतं तस्य तो दृष्टा त्यागाय कुरुतां मतिम्‌ ॥ २॥ 
2 लतः सभार्य चपति सामालं सपुरोह्नितम्‌ । A 
2 चिन्तासंसूढहृढयं वायुवाचाऽझारीरिणी ॥३॥ i 
| एच ते नपन पुः श्रीमाञ्जाता बलाधिकः । 1) 
ग तस्माठस्मान्न भतव्यमव्यम्रः पाहि वे शिशुम॥।४॥ 2 
| न चेव तस्य खृत्युचै न कालः प्रत्युपस्थितः । गे 
2; सृत्युहन्ताञ्स्य दास्त्रण स चोत्पन्नों नराधिप ॥ ५॥ ८ 
र सश्रुत्यादादृल वाक्य भूतमन्ताहतं तलः । i 
A पुच्स्तद्मागसतप्ता जनना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥&३॥ 2) 
५ गनठमीरित वाक्य ममेतं तनय पालि । ) 
र प्राज्ञालिस्ते नमस्यामि घवीतु स पुनर्वचः ॥७॥ 2 
र यावातव्यन भगवान्देवो चा यदि वेतरः । } 
न  खरोतुमिच्छामि पुत्रस्य कोऽस्य सृत्युशॉविष्याते ८ . 
A पाठ कहे यह वचन याल | । १५-२० ) होगा, सा इससे तुमका भय नही हे; तुम 9 
५ सनापरमे वयालिस अ समाप्त । (१५२८) विना घत्रगय इस ब्रचद्रो पालो ] हे 9 
है सनापर्यम तेता लिस अन्याय । नरनाथ ! तुम्हारे ग्रय्लस इस मृत्यु 0 
१ शीप्मजी बोले,फि यह शिशुपाल त्रि? नही होगी, अभी 215 मरनका काल ? 
> नेत्र और चतु ईज बनके चदिकुल में उपजा नही आया | शस्त्रा जा इसे मारगे | 
` धाओ जन्म लेतेही गढहेक समान चि- बहजन्मए। ' ( -७) 9 
| छाया था,उम पर उसके पिता माताने वा- यह देववाणी! सुनके माता पृत्रस्रहमे * 
; न्थ सहित भय साय वेमे बित लक्षण बहुत दुःस मान तव उम अदश्यभूत * 
: देखकर टसे न्यागना चाहा | अनन्तर खी फे उद्देशम यह बोली, कि" मेरे प्रपर, ? 
" मन्त्री आर पुरात सादित घमराय । उन जिन्होन यह वाणी कही, बद्र भगवान १ 
` मरनावे पर यह आकाशयाणाउचार गयी, चाहे देवता वा दस क्रो प्राणी हाम 2 
[गि * हे नग्नाथ ' यह जा तुन्हाग पत्र फर जाउ उनका प्रणाम कावी ह। दह ? 
उपज्ञा है, बहे वडा वळी और शमन्त सत्य करके और एक वात कः, में सुना १ 
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$ अन्तभृत लतो भतसुवाचदं पुनवचः | 
i यस्योत्सङ्गे गृहीतस्य सुजावभ्याधिकावबुभा ॥ ९॥ 
2 पतिष्यतः क्षितितले पश्चेशीपाविवोरगो । 
र ततीयमेतद्ालस्थ ललाटस्थ तु लोचनम्‌ ॥ १० ॥ 
द निमल्लिष्यति यं दृष्टा सोऽस्य झत्युभविप्यति । 
A त्यक्षं चतुसुज छुत्वा तथा च सपुढाहृतम्‌ ॥ ११॥ 
|) पाथिद्या पाथिवाः सव अभ्यागच्छान्दरक्षव! । | 
0 तान्पूजयित्वा संप्राप्तान्यथादे स महीपातिः॥ १२॥ । 
|: एककस्य छपस्यांके पुश्नमारोपयत्तदा । | 
9 एवं राजसहस्राणां एथकत्वेन यथाक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ । 
A शिशुरङ्के समारूढा न तत्प्राप निदर्शनम्‌ | 2 
| एतदेव तु संथुत्य हारवल्यां महाबली ॥ ९४॥ न्‍ 
A ततश्चेदिपुरी प्राप्ती सकषणजनादंनौ | 
॥ यादवो यादवी द्रष्टु स्वसारं तो पितुस्तदा ॥ १५॥ 
2 अभिवाद्य यथान्याय यदाओठं चपं च ताम्‌ । 
2 कुदालानामथं पृष्ठा निषण्णी रामकेदाचो ॥ १३ ॥ 
म साऽभ्यच्य तो तदा वोरो प्रास्या चाऽभ्थधिकं ततः _ 
6 चाहती हू, कि क.न इम पुत्रका मारने पूजा कर हर नरेशकी गोदमें पुत्रको * 
6 वाला हाग।। अनन्तर फिर यह देववाणी | रख दिया | इस प्रझारसे क्रमश' सहस्र ; 
i हुई, “ कि जिनकी गोद रखनेसे ङ्म भूर्पोको गोदम चढने परणी बच्च पर ) 
^ चच्चक दो अधिक बुज, प.च सिरवाल दो | देववाणी का बत्ताव नही हआ । द्वारका “ 
| सपाके सदश धरती पर गिर जायगे ओर | में यह वृत्तान्त सुन यदुनन्दन महावल्ली | 
४ जिनको देखकर इसके छिलार परफा | बलराम ओर जनादन यदुकन्या फूफीस १ 
0 यह तीसरा नेत्र लाप हा जावगा, वही इस भट करनका उम समप चदिनगरम ¦ 
| का मारगे।" (६- ०) आये आर श्रष्ठताऊे अबुमार राजा राणी ; 
3 त्रिनेत्रवान्‌ चतुभुज वालक और | के पांयमें लगरे कुशल क्षेम पूछकर । 
५ उसपर कही देववाणीका वृत्तान्त सुनकर | आसनोंपर परेड । ( ११-२६ ) i 
; पृथ्यी भरक सत्र नरश उसे देखनेफो अनन्तर उन दो वीरोके पूजे जाने ¦ 
} आय । चादेनाथने उनकी यथा योग्य ' पर राजमदिरपाने बहुत आधिक प्रीतिसे | 
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वा सनन्‍्यद्वात्स्वयम्‌ ॥ 
| 


न ~~~ 
8 8 


महाभारत | 


पुत्र दामाढरात्स 


( शिशु पालवधपर्व 


न्यस्तमात्रस्य तस्याडे भुजावभ्यघिकाघुमाो 


पततुस्तच नयन न्यमजञात लढलाव्जन्‌ 


तद हृष्ठा व्याथता अस्ता वर कुष्णमयाचत | 


डढस्च स वर कृष्ण भयाताया महासुज 


॥ ११ ॥ 


ढ 0 ५ ~ [a 
त्व खाताना समाञ्वासो भोतानामभयप्रद! । 
ण्बमुक्तस्ततः कृष्णः सोऽत्रवीदयदुनन्दनः ॥ २० ॥ 
> 9 %. ७ C= ५, ४ » 
मा भैस्त्वं देवि धमज्ञ न मत्तोऽस्ति भयं तव! 


Cr ७ 5 25 
उदास क चर क 


च करवाणि पितृष्वसः ॥ २१? ॥ 


झाक्यं वा संदि चाऽराक्य करिष्यामि चचस्तव | 


ण्वसुक्ता नतः कुष्णसत्रवीचडुनन्दनम्‌ 


॥ २२ |] 


दिठा]पाठस्यावपरा'वान्क्षभेथास्त्व सहाचल । 


मत्कृते घढुझादूल विद्धयेन म वरं भभो 
अपराधणत क्षाम्य सया हास्य पितृष्वसः । 


कुष्ण उवाच--- 


॥ २३ !' 


पुत्रस्य ले वधाहस्थ भा त्य जोफे मन' कूथाः॥२४१ 


~ वन्य 
भात उवाच--- 


स्वय दाभादरकी गोदमे पुत्रका दे दिया । 
कुप्णकी गोदर्भ जातही उमदा दा अधिफ 
थुन्न गिर गये और लिलार पर उपजा हुआ 
नेत्र भा अदर हृ्रा। यह ढेलकर राणी 
व्यथा पाय भय खाय ठुप्णमे वर माग 
बाली, के हे महामुज ळण! म नयन 
घपराग गयी ह, मुद्यफा एक वर दा, 
याकि तम दसियाडी आश्रय भार भय 
य्यायाझो निमय फाले हा । फ्रफीक 
एसी मातर वाणी सुनके यढश्राझ आन- 
श्रीकृप्णचन्द्र उसको टाटम 
देझर पोळे, के दपि ! मय मत गाना, 
मुझसे सापळा भव नहीं ह। 


न्दज्न्द 


एचसपसप नप, पाप, दाशुपल: समनन्‍दधा: 


॥ 
॥| 


म क्या तर दू, कहा पुझको क्या करना 


दोगा, चाहे साध्य होता असाध्य 
हा, म अवडयही आपकी वात 


मानूगा ¦ ( ९ 9--०२) 

थोड़ ष्णकी वह बात सुनके उस समय 
राजमाटेपान उनसे फहा, [क हे महावली 
यदशादूल ! मर लिये तुमका शिशुपालका 
सप दाप कमा करना पड़ेगा हे प्रभो! 
यही मरी प्राथना श्रीकृष्ण बोले, 
किह फूल! आपका पुत्र वधयोग्य 
भी हो तो म इसके सो दार्पोकी क्षमा 
करगा, अतएव आप शोकयुक्त न 
दर | ( २०--२४ ) 
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€ 
सभापव । 


॥ २५ ॥[ १०२३ ] 


हति श्रीमहाभारत शतसाहस्मता साहताया चास्या सभापतवाण ।शङुराळच चप्ययच 7 
1 शशुपालपृन्तान्तकथन चिचत्याररा5ध्याय ॥ ४३ ॥ 


माष्म उवाच--- 
ननमेप जगद्भतु' 


वैपा चेदिपतेवुद्रियेया त्वाडयतेळ्व्युतम । 
कष्णस्सव गवानश्चय 


॥ ९ ॥ 


को हि मां भीमसनाऽ्य ख्षितावहात पाश्रवः । 


प्रं कालपरीतान्मा यवेष कुलपासनः 


। २॥ 


एप क्यस्य मदावाइुस्तजारात्च हरञ्रवम्‌ । 
नसव पुनरादातुमच्छत्युन तथा वळ. ॥ 5३1 
ग्रेनप कुरुकादूल शादूल इव चाद्राट | 


राजत्य्ताच दुदु 


सवानस्मानचिन्तघन्‌ ॥ ४ ॥ 


चडम्पायन उवाचन्तता न मग्खप चक्ास्तङ्गाच्सचचन तदा । 
उवाच चेनं सक्तद्वः पुनभाष्ममथात्तरम्‌ ॥5॥ 

शिशुपाल उवाच--द्विंपता नाऽस्लु भीष्मघ प्रभावः करावस्य सः । 
यस्य सस्तचवक्ता त्व बान्द्वत्सततात्थत ॥ द! 


भीष्मजी बोले, कि हे भीम * इस 
प्रकार गोविन्दके बरस अहइकारी बन 
करकेही यह अति कुवाद्वे पापात्मा भूपाल 
शशुपाल तुपको युद्धके एरय ललकार 
हाहे।( २५) [ १५०३ ] 


सभापर्वम तेतालोस अध्याय समाप्त । 


सभापर्य में चयालिस अध्याय 

भीष्मजी बोले, हे बृझोदर ! तुम्हार 
अक्षय ससवान्‌ हाने पर भी चौीद्पति- 
की युद्ध ललकारनक्रो वाढू उसका 
अपनी नहीं जान पडती; इसम सन्दह 
नदा, कि यह जगभत्ता श्राकृष्णचन्द्रका 
ही उपाय हे । कालग्रासित दहधारा इस 
कुलाइगारन आज मुझको जमा (झडक 


0 00 000 2, 5. “- “> ८. << 


पृथ्यी भरग कोन नरश वसा करनका 
साहस रखता होगा। यह मह्दामुज निः- 
सन्देह कुष्णके तेजहीका अश हैं, नारायण 
निश्चयही उस तजझा हर लेना चाहत 
होंगे। ह कुरुशादल ! यह कुवुद्धि चेदिनाथ 
हम सर्वोको अनादर पूवक शादूल सदृश 
बहुत हांकता, झिडकता है । (१-४) 

श्रीवेशम्पायनजी चाले, [कि अनन्तर 
चदिनाथमे उस समय मीष्मका वह 
वचन सहा नहीं गया । वास्तवमं बहत 
क्रोधित हाक फिर उनका प्रत्युत्तर करने 
लगा । (५) 

शिशुपाल वाला, अजी भीष्म ! तुम 
भाट समान उठके सदा जिसकी स्त्ति 
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संस्तवे च मना भीष्म परेषां रमते यदि । १ 
A लदा सस्तापि राजस्त्वांमम हत्वा जनादेनम्‌ ॥ ७॥ 1 
। दरदं स्तुहि वाङ्कीकमिम पार्थिवसत्तमम्‌ | 2 
A जायभानेन घेनयमभवहारिता महा ॥ ८ ॥ 
7) चगागावपयाध्यक्ष सहत्वाक्षसम बल । 2 
क स्तुहि कणमिमं भीष्म महाचापविकपणमन्‌ ॥ ९ ॥ ! 
|: यम्येम कुण्डल दिव्य सहजे दवनिमित । रि 
रै कवच च महावाहो बालाकसहठाप्रभमम्‌ ॥ १०॥ 2 
त. वासवप्रातिमा येन जरासन्धोऽतिङुजघः । 4 
9 विजितो वाहुयुद्धेन देह भेदं च लस्थितः ॥ ११॥ ५ 
/; द्रोण द्रोणि च साधु त्वं पितापुत्रा महारथौ । A 
म्तुहि न्तुत्यायुशो भीष्म सततं द्विजसत्त मो ॥ १२ ॥ : 
ग ययारन्यतरों भीप्स सकद्धः सचराचरम्‌ । a 
> उमा वलुमती ऊुसोज्िदाषार्सिति भे मानि. ॥ १३॥ १ 
॥ द्रोणस्य द्वि समं युद्धे न पदयामि नराधिपम्‌ । 
ग  नश्व्यत्वाच्च समशाप्म नचतास्तातामच्छास १४ \ 
} गा रहे हे, उस वेदवा जो प्रभाव है, ङ्ग और वगके अ्ीश गाहङलमे साक्षात ; 
^ हमारे शत्रुभाका उतनाहो हा। अजी सहख् नेत्र सदश सत्र चापधाग्गिर श्रष्ठ ) 
; भीप्म ' परायी स्तुति पर यदि तुम्हारा उन कणश स्तुति माओ 1(६- १) ; 
` मन चछा हो, ता राजाको छाइके गयो अरी भीष्म ! स्तुतिके योग्य दिजा- १ 
° इन जनादिनका स्तव करते हो ? जिम्हा त्तम द्रोण ओर अश्वत्थामा इन दो पिता ; 
` ये जन्म छका पृथ्वी फाइ डाली, उन पृत्रकी सदा खुमामद करो; पुझफो जान » 
नररथष्ट वाडीक नाथ दण्डी स्तुति उता है, कि उन ठोनोमे एक क्रोधित * 
गायों अववा आउन मदाचुजेके हे,नम चरनरटक मत्र घरतीको नए कर ५ 
देवाने पने यह टा स्यामापिक जुग्डछ सऊते ह । अजा नीप्म ' एमा एकभी ^ 
जारि तप लादित्य ममान प्रभावी दिव्य राजा नही दीयता, जा रद्रम द्रोण वा ; 
इच मुहात ह, जिन्होंने उन्द्र सान अद्यस्थामाऊ़े योग्य होमके, पर कमे * 
॥ परादसी कडोर जगमन्तफा वाल यद्रमे शायगका वाव ह, कि इनकी स्तुति करने 
` तय हित जार देट भळब दागी थी फा टुम्हागा जी नही चाहता! (१२-१४) £ 
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h प्राथिच्या सागरान्तायां यो वे प्रतिमा वेत । i 
दुर्योधन तं राजेन्द्रमतिक्रस्थ मद्दासुजम्‌ ॥ १५ ॥ 2 
| जयद्रथं च राजानं क्रृतान्त्र इृविक्रमस्‌ । हि 
2 टरं किंपुरुषाचाय लोळे प्राश्तविक्रमर ॥ (9 ५ ह. 
9 अतिक्रम्य महावीय के प्रशासाओ केढावम । हौ 
2 वृद्ध च भरताचाय तथा शारद्वत क्रपम्‌ ॥ १७. त 
| घलनुघराणा प्रवरं रार्कसणां पुरुषोत्तसम्‌ । ° 
2 अतिक्रम्थ सहावीय कि प्रशेसासे कशवम्‌ ॥ १८ ॥ र 
य भीष्मकं च सहावीय दन्तबक्न्रे च सूमिपश रि 
2 शगढल यृपकतु जसत्सेन च मागधमु ॥ १९॥ 2 
i विराटट्रपदो चोभौ शाकुनि च बृहहलम्‌ । A 
विन्ढानुविन्दावावन्त्यौ पाण्डय ववेतसथोक्तमम्‌ २०॥ A 
॒ दास्य च सुमहाभागं बृषसेन॑ च मानिनम्‌ । छ 
गणप च विकन सिग न सर र गृ । 
a अतिक्रम्य महाब्रीय कि प्रशंससि केकावम्‌ ॥ ९१ ॥ 9 
2 क्राल्याढीनपि कस्मात्त्व न स्तोषि वसुधाधिपान्‌ । ही 
५. म्तवाय यदि ते वु द्वेवतेते भीष्म सदंदा ॥ २२॥ 4 
री कि हि दाक्यं मया कतु पडूच टानां त्वया नप। 
पुरा कथयतां नूनं न श॒तं धर्मवादनाम्‌ ॥ २३ ॥ प 
2 सागरसहित धरनीभरमं जो तुलना- अवन्तीनाथ, विन्द आर अहुतिः ढ, 
१ रहित गिने जा सकत है, उन महाज । पाण्ड्य, खेत, उनम गहाभाग शट्ट, अति ¦ 
^ राजनाथ दुर्योधनका, अस्त्रम पण्डित | माननीय दृपसेन, विक्रमी एकलव्य और ० 
अति विक्रमी राजा जयद्रथ, लोकमें महारथी अति वीयवन्त कालिः नाथ, 2 
कै 

कै 


~ [ ¢ चा ९ को ~ छ ~ 
प्रसिद्ध पराकमी किपुरुपाचाय हमको, । इन्हे छाडके तम केशवकी प्रशंसा क्यों ; 
& थार मरताचार छारद्रत वृद्ध कपको करते हो ? अजी भीष्म सदा स्तुति गान * 
^ छोडके तुम केशवकी प्रशंसा क्यों करते | दो पर तुम्हारा मन चले, तो शब्यादि * 


€ क ~ nC ६ rr } से i 
2 हो? अति वीयेवन्त भीष्मक, भूनाथ | धूपालोका स्तव क्यो नही करते?१५-२२ : 
| दन्तयक्र, यूपध्वज, भगद्च मगधनाथ | अजी सृप !! पहिले धम मानने वाले | 
# जसत्सन, विराट, दुपद, शकाने,व्ृहद्ठळ,  वृद्धोकी कथा सुननेभे जत्र तुमने कोई भी ¦ 
॥९९२८९९८६६४८०८०८८९८६४२३६८९३६३६६९३९८४९९३३२२२७२२२२२२ ३३३३३३३ ड 35> ड + ~ म 
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र आत्भनिन्दाऊवत्मपूजा च परानिन्दा परस्तवः | A 
अनाचरितम्रायाणामिति ते भीष्म न श्रुतम्‌ ॥२४॥ 0 
A यढस्तव्यमिमं दाश्वन्मोद्दात्संस्तौषि भक्तितः । 
केशव तच ते भीष्म न कश्चदनुरान्घते ॥ २५ ॥ 0 
य; कथं भोजस्य पुरुष वर्गपाले दुरात्माने । 1 
|; समावेरायसे सर्व जगत्केवलकास्थया ॥ २६॥ f 
A अथ चैषा न ते वुद्विः प्रकृति याति भारत । 9 
टं साधैव कथित पूवं भालिंगदाकुनिचेथा ॥ २७॥ fh 
सूलिंगठाकुनिनामा पाये हिमवत' परे । A 
भीष्म नस्याः सदा वाचः थ्ूयन्तेऽर्थविगर्हिताः।२८॥ । 
9 मा साहससितीदं सा सततं वाइाते किल । 2 
| साहस चाऽऽत्मनाऽतीव चरन्ती नाञवडुध्यते)२९॥ 9 
A सा हि मांसागलं भीष्म झुखात्सिहस्य ग्वादतः | 
A दन्तान्तरविलग्नं थत्तदादत्तेऽल्पचेतना ॥ ३० ॥ भौ 
८ इच्छतः सा हि सिंहस्य भीष्म जीवत्यसंशयम । शै 
शी तद्वत्वसप्यधामप्ठ सदा वाच! प्रनाधस ॥ ३१ ॥ 


& वात नहीं सुनी है, तब मे गाल बजाकर पहिले कह दी थी। अजी भोष्म ! 
£ क्या कर सकता हूं? अजी भॉप्म! भूलिङ्गनाञ्नी एक पक्षिणी हिमाचलके 
॥ तुमने कभी यह बात नहीं सुनी है, [कि पथके किनारे रहती है । उसके अथोवरोधी 
2 अपनी निन्दा वा प्रशसा आर परायी | उलट पुलट वचन सदा सुन पडते है । 
^ निन्दा वा स्तुतिगान आर्योकी रीति ¦; बह सदा यह कहती है, कि “काई साह- | 
^ नहीं है । स्तवके अयोग्य इस केंशवकी | सी कर्म मत करना, ” पर उसकी यह > 
५ भाक्ति सहित तुम्हारा सदा माहवश स्तव । समझ नही होती, कि आपही वडा साहसी ; 
४ करना किसीका प्रिय नहीं हैं। अजी | कम कर रही है । वह स्वल्पबुद्धि पक्षिणी 


» भीष्म! केवल अपनी इच्छासे तुम कंसके भोजन करते हुए सिहके मुखसे दन्ती है 
8 पशुपालनेहारे दास दुरात्मा जनमें क्यो कर | के बीचमै दवाये मांसके खण्डको ; 
2 जग भरकी पेठा रहे हो? (२३-२६) | चोंचदारा खीच लेती है । (२७-३०) ; 
` अथवा यह वादि भालिग पश्ची सी तुम्हा- अजी भीष्म ! इसमे 'डुकभी सन्देह | 
) री ग्रकृतिमिद्र नही हे, मन तो यहत्रात । नही है, कि वह सिंहकी इच्छा पर जीती 
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ती इच्छता भामपालाना भाषस जावस्मससदायम । 

^ लोकावेक्रिटकमा हि नाऽन्याऽर्ति भवता सस! ३२॥ 

१. वेशम्पायन उवाच ~ ततश्चेदि पतेः श्रत्वो मीप्मः स कडक बच' । 

) उवाचेदं वचो राजश्चेदिराजस्य शुण्बलः ॥ ३३ ॥ 

2 इच्छतां किल नामाऽहं जीवाम्येषां महीक्षिताप्‌ । 

ह सोऽह न गणयाम्येतांस्तृणेनापि नराधिपान्‌ ॥३८॥ 

2 ण्वमुक्त तु भा दल ल सञङुङुन्टपा ; | 
काचजहापर तच काचङ्रांप्म जगाहर ॥ ३० ॥ 


9 काचिद्‌ चुमेहेष्वासाः श्रुत्वा मीप्मस्थ तद्वचः । 
|| पापोश्वलिमो वृद्धध न.प्यं भीऱ्मोब्दति क्ञम।म्‌॥३६ 
रि दन्यता दुमतिभीष्मः पशुवत्साध्वय उपा: । 

| सर्व: समत्य सरब्ध दह्यतां वा कटाग्निना ॥३७॥ 
A डत तषा वचः शुत्वा ततः कुरु।पेतामहः | 

2; उवाच मातेम-न्भीष्मस्तानेव वसुधाधिपान्‌ ॥३८)॥ 


र उत्तस्योक्तस्य नेहान्तमह ससुपलक्षये । 

2 सत वढ्यान तत्सव शृणुष्व वसुधा वफाः ॥३०॥| 

& हैं। रे अघार्मिक ! तू भी वेसी कपटवा- | चापधरीके रोवे खडे होगये, कोई कोई 
^ णी कहा करता ह । इसमे सन्देह नही, | भीष्मकी निन्दा इरा, (३ और कोई 
2 फि त्‌ भपालो की इच्छा पर कता है। | कोई उनकी वह वात सुनकर बाले, कि 
| क्योंकि लोकहिसक कार्य करनेमे कई तेरे यह पापात्मा भीष्म रद्ध हो करकेशी 
५ समान विद्यमान नश हैं। श्रीवैशम्पाय- | गये प्रगट करता है, सो इसे क्षमा करना 
* नजी वाले, हे महाराज ! अनन्तर चेदि- उचित नहा । ह भूपवगे ! इस क्रोधित 


% नाथकी पडी कटीली घाते सुनकर भीष्म भाष्मका पशु समान मार डालना 
£ उसे सुनाय यह वचन बोझ, कि हां! मे उ (चत इ, अथवा सग मिठ इमे से 


^ इन भूपोंहीफी इच्छा पर जीता ता हूं, तिनकको आगस भूज डाला! ( ३५-३८ ) 
$ पर इन भूषाको म तिनक समानभा नही अनन्तर कुराऐतामह महानचित्त भोष्म 
गे) २१ 

५ समझता: (9-३ ) राजाक यह ववन सुनके उनसे बोले 


९ 
पय्‌ श अजा भू * दस्ता 8) माते सुक्न का 
बड नदा ई,उया कइत जाआग.त्या त्या गढता 
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| पशुवद्धातनं वा मे दहनं चा कटाग्निना । ) 
2 क्रियतां मूथि वो न्यस्तं मेढ सकलं पदम्‌ ॥४०॥ त 
१ ए्य लिएति गोविन्दः पूजिताऽस्माभिरच्युतः । 1 
| यस्य वा त्वरते वाद्विमिरणाय स माधवस्‌ ॥ ४१ ॥ र 
ऋष्पमाहयतामदय युद्ध चक्रगदाधरम्‌ । कै 
| यादवस्वैव देवस्य देह विशतु पातितः ॥ ४२ ॥ [ १५९५] ॥ 
i इति श्रामहाभारते दातसाहस्प्या महिताया वेयासिक्या सभापर्वणि शिडुपालवधपर्वणि A 
i भीष्मवाक्ये चतुश्चस्वारिशाऽ याय ॥ ४३ ॥ A 
$ वैशम्पायन उवाच- लतः श्रुत्वैच भीष्मस्य चदिराडुराविक्रमः ! 
2 युयुत्सुवासुदवन वासुदेवसुवाच ह ॥ १॥ ! 
A आहे त्वा रण गच्छ मया साध जनादन! A 
॥ यावदव्य निहान्म त्वा सहित सवेपाण्डचः ॥ २ ॥ A 
A सह त्वया हि मे वध्याः सवथा कृष्ण पाण्डवाः ; A 
9 न्रपतीन्समतिक्रम्य येरराजा त्वमर्चितः " ३॥ fh 
क ये त्वां दासमराजान बाल्याढचन्लि दुर्मतिम । |: 
हे अनहंमहेवत्कूष्ण वध्यास्त इति मे माते; ॥ ४ ॥ 2. 
5 जायंगी । पर अत्र में जो कहता हूँ, संव श्रीवेशम्पायनजी बाले, अनन्तर ; 
ह ध्यान लगाय सुनो | म पशु समान प्मका वचन सुन करकेही आते पि- ; 
2 माराही जाऊं वा तिनकोकी आगस यूना क्रमी चदिनाथ वासुदेवसे लडनेकी इच्छा # 


॥ जाऊ, पर तुम्हारे पिर पर यह भरपूर कर उनसे बोला, अजी जनादंग ! तुम १ 
८ जात जमाता हृ । अक्षय सचवान गोवि- फो ठलफारता ह, आआ मुझसे ठड * 
# न्दको हमने पूजा है, और तह भी यहाँ | जाओ, आज पाण्डव सहित निश्चयही % 
£ विद्यमान हे, सो मरनेकी जिसकी वृद्धि ' तुमझो मास्गा । अजी कुप्ग ' तुप्हरे * 
) दोडती हा, वह गदा चक्रधारी माधव । राजा नही दोने परभी जिल्दोने भूपोको | 
0 श्रीकृष्णको आज युद्रमे ललकारे आर | छाड+ तुम्हारा पूजा की है, उन पाण्डयों ^ 

| 

| 

। 


^ उसी क्षण मारा जाय इन देवकी देहमें ही । को मै तुम्हारे साथही सत्र प्रदारस ^ 
5 लय हा जावे1 ( ३९-४२) [१०१५ ] नि संदेह नट करूंगा । र मन्दघुद्धि ! > 
सभापर्वम चायालिस लच्याय समाप्त | तू राजा न ह दास ह्‌, सा किसी प्रकार $ 


सभावर्यमे पतालिस अध्याय । पूजायाग्य नहा हा सकता, तिस परभा % 
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धट 
वाः 
लट 
कल 
4, 
ध्ट 
८ 


॥ 


मयसभा। 


ल जानकर वस्त्र सहित जलमे जा गिरा । 


रे स्थानको स्थ 


[घिन जळभरे 


परि 


दुय 


व अध्याय ४५ ] 


° 


[ स० भा० समाप 


अध्याय 4०] समापच । ०५; 
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? इत्युकत्वा राजशादृलस्तस्था गजन्नमपणः ॥ ५ ॥ 
॥ एवसुक्त तत 1 क्षणो झदुपूवासिदं ततच ही | | 
A उवाच पार्थिवान्सवान्स समक्ष च वीयबान्‌ ॥३ ॥ 
एप नः शत्चरत्यन्त पार्थिवाः सात्वर्तासुतः । 2 
> सात्वताना चशसात्मा न हितो5नपकारिणाम्‌॥७॥ ४ 
1 प्राग्ज्योतिषपुरं यातानम्माज्ज्ञात्वा नशसकूत्‌ । म 
ह अदहद्‌ द्रारकामेष स्वस्रीयः सन्नराधिपाः ॥८॥ र; 
f क्रीडतों भाजराजस्थ एप रैवतके गिरौ । h 
१ हत्वा वध्वा च तान्सवानपायात्स्वपुरं पुरा ॥९॥ ह 
ह अश्वसेघे हयं मेध्यछुत्सप्र रक्षिमिवृतमा । शर 
2 पितुर्म यज्ञाविज्ना्थमहरत्पापरनिश्चयः ॥ १०॥ 9 
A सोवीरान्प्रतियातां च बश्चोरेप तपास्विनः । 9 
| भार्यामभ्यहरन्मोहादकामा तासितागलाम्‌॥ ११॥ र 
शी एप सायाप्रातिच्छन्नः करूषा< तपस्विनीम्‌ । ० 


११५ ee -- बल्ल यण पात पण पपप णा 


| जिन्होंने लडकोंकी वाद्धेने तुझे योग्यसा | नरेशो ! पहिले राजा भोज रवतक पर्वत 2 
^ बनाय तेरी पजा को हे, मेरे मतसे पे । पर विहार कर रहे थे । यह दुराचारी » 
निश्रयदो वध योग्य हैं । राजशादूंल | उनके सहचरोको मारके और बधकर > 
शिशुपाल ऋषधके मार यह वचन वालके | अपने पुरको पधारा था । (६-०) ४ 
वि गरजन लगा । ( १--५) मेरे पिताके अश्वमेध यज्ञम दिन्न ¦ 
| उसके ऐसा कहनेके पीठे कृष्णचन्द्र डालनके लिये इस पापात्मान दिग्विजयके ? 
पण्डयोके सामने राजसे धीमी ' निमित्त अच्छे रखवारोसे घिरे यज्ञफे £ 
धुदस यद वात वाले, कि हे नरेन्द्र ! | अको चुराया था। तपस्वी बञ्ज की / 
यह निउगत्मा यादवीपुत्र मरे आदे | स्री यहांस सौवीर राज्यको जा रही थी, | 
& याढवाका वडा शु हे, हेप इसका इस ठराचारीने उसकी इच्छा न रहने i 
| हानिकी चष्टा नही करते, तिस परभी | परनी उम नारीको मोहसे हरण किया / 
¦ यह वुराइमें काटियद्ध हाता हे। हमको था | और भी मामाकी टुराई करवाल १ 
8 ग्राग्ज्योतिप पुरते गये जानके इस | शिशुपालने कपटपनस राजा करूपके 2 
४ निप्टुरने मेर पिताङा भाञ्जा होने परी । वेशसे देह छुपाय उक्त राजाके लिये / 
£ दारका गगरीको फूक दिया था! हे | निट विशाली पतिकी पुत्री भद्राको 0) 


SANS 
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, जहार भद्रां वैशाली मालुलस्य चुशसकृत्‌ ॥ १२॥ 9 
2) पितृष्वसु: कृते डुःगं सुमहन्मपयाम्यहम्‌ | र 
9 दिछया हाद सचेराज्ञां सानेघावद्य चलत ॥ १३ ॥ A 
7 पठयन्ति हि भवन्तो$्य मय्यतीव ब्यतिक्रमम्‌ । १ 
A कृतानि तु परोक्ष मे यानि तानि निवोधन ॥१४॥ 2 
) इम त्वस्य न शक्यामि क्षन्तुमद्य व्यतिक्रमम्‌ । १ 
); अवलेपाद्वधाहेस्य समग्रे राजमण्डले ॥१५॥ ह 
न रुक्मिण्यामस्य मूढस्य प्रार्थनाऽऽसीन्धुम्‌षेतः। शर 
ह नच तां प्राप्तवान्मूदः शद्रा वेदश्वेतीमिव ॥१६॥ ॥ 
) वेशम्पायन उवाच- एवमादि दत; सर्वे सहितास्ते नराधिपाः । 9 
2, वासुदेववचः श्रृत्वा चेदिराज व्यगर्हयन्‌ ॥ १७॥ ग 
तस्य तहचन शृत्वा शिशुपालः प्रतापवान। 7 
2 जहास स्वनवद्धासं वाक्ये चदखेवाच हृ ॥१८॥ | 
2: मत्पूवा रुक्मिणी कृष्ण संसत्सु परिकीतयन। A 
2 विद्वापतः पाथवधु वार्डा_न कुरुष कथम्‌ ॥ १२॥। ०. 
|. ससिमाना (हिकः सत्य पुरा परिकोतयेता | 
2 हर लिया था। कवल फूफीजीके लिये म । सुननेकी भांति उसका लाभ नही कर > 
2 इन वडे भागे दु.खांको सह लता हे,पर , सको था । (१०-१६) 9 
| आज सब राजोके सामने यह प्रगट होना | श्रीवैशम्पायतजी बोले, अन'तर वे 
सौभाग्य ही हे । क्योंकि बझ पर इसकी मिलित नरेशबगे वासुदेवकी यह बात £ 
१ अति विरुद्धता आज आपने प्रत्यक्ष कर सुनके सव चदिनाथकी निन्दा करने £ 


£ लो और इसने परोक्षमे भरी जितनी छगे। प्रतापी शिश्ुपाल उनका वह ? 
2 हाने की है वह भ सत्र सुन चुक वह वचन सुनके जोरसे हंसकर यह बोला, $ 
रि चाह जा कुछ हा. आज सब “राजानी अजी कृष्ण ! पाहिले मेरे लिये निर्दिष्ट ५ 
सामने वथ योग्य इस नर धमकी वे, | रीमर्णीकी वात इस सभाभे विशेष & 
^ वश जो विरुद्धता दीख पडा उसको क्षमा | राजोंके रामने कहते तुमका लाज नई 
१ में नहीं कर सकूंगा । इस मूखने मूढता | आती क्या? अजी मघुस्दन ! तम विना ? 
^ से मृत्युका अभिलापी वनकर रुक्मिणी | दूसरा कौन अपनेको पुरुप करके अपनी % 
^ की प्राथना की थी, पर अद्रक वेद स्त्रीको साधुसमाजम अन्य-पूर्वा कह ? 


>. >. <. ८5,८72, 2. :: < >. 227.  > > यम 


i ~ _ 
ह:८:८<८८८८:६-८२+<०(०६७६६८२<<<झ#€€द ७<<€€<ड .&232-23532323:333२2:-२3:5:35:32325:५3 3 9 5. २२० २३ २. 200 त्री 


Fen 


महाभारत चिप काळा । सित सरवा २२ 


जज न क्सी 


(ET i ? गक ५ 
f w कप 


११० बर क 
शी र = 
क ७०५४० कम 


“~ 


शिशापाळ वध । 
[ म० मा० समापव अध्याय ४५ ] 


४'>33232>>23>>>>3>>>3>>3>3>3>> 


FETIP 


सभापच । 


अन्यप्रवा स्त्रिय जातु त्वदन्या भघुसूदन ॥ २० । 
क्षम वा यदि त श्रद्धा मा वा कृष्ण सम क्षम । 
ऋद्वाद्वापि प्रसन्नाद्रा कि मे त्वत्त भविष्याति॥२१॥ 
नथा ब्रुचत ए्याऽस्य भगवान्मधुसूदनः । 


मनसाऽचिन्तयञ्चक्रं ढेत्थगचनिपृदनम्‌ 


॥ <२ ॥ 


ण्तस्मिन्ञच काले तु चक्रे हस्तगत सति । 


उचाच भगवासुच्चेवोक्यं वाक्यविशारदः 


॥ २३ ॥ 


काण्वन्तु मे महीपाला येनेतत्क्षामित पया । 


अपराधळातं क्षास्घ मातुरस्थव थाचने 


1 ९४ ॥ 


दत्त मया याचित च हट्ठे पूण हि पार्थिवाः ¦ 
अधुना वध्ायिष्यामि पञ्यतां वो मदीक्षिताम्‌ २५॥ 
७्यझुकन्वा यढुश्रछश्चेदिराजस्य तन्क्षाणात्‌ । 
व्यपाहरचञ्छिरः कुद्ध छ केणाऽमिचकषणः ॥ 


स पपात महावाइर्वज्राहत इचाऽचलः ॥ 
ततश्चेदिपतेदेहात्तजोऽज्यं दरृशुद्धपाः । 
उत्पतन्त महाराज गगनादिव भास्करम 
कमलपचाक्ष कृष्ण लोकनमस्कृतम्‌ । 


ततः 


सकत! 
मुझको क्षमा करो, नही तो न करा | 
तुम चाहो रिसाओ वा प्रसन्न हो, तुमपे 
मुझे क्था भय हे । { १७-२१) 
शिशुपाल ऐसा कहताहा था, कि 
एमे समयम भगवान्‌ मधु बदनने मनही 
मतम देत्यगयनाशी सुदशन चक्रको 
स्मरण किया । पलभरमं चक्र हाथमे 
आजानेपर भगवान चिल्लाकर वाक्योंमें 
यह बोले, कि हे भूपालो: जिस हेतु 
इसके दोपोंकी क्षम' की थी,वह सुनिये । 
इसको मातनि मुझसे यह वर मागा 


<नत््््त्टईतर्त्धपत््अ्स्श्श्ड् ३२८७ 


१ अजी कृष्ण ' मन चाहता 


EFF 


< 


॥ ९९ || 


1 २७॥ 


था, कि “ इसके सो दाप क्षमा करने 
होगे ” और मेनभी उनका मांगा वर 
दिया था । हे भूपो ! अब वे पूर्ण 
हुए, सो आपके सामनेही मे इसको 
मारूगा |) ( २२-२५ ) 

अरिनाशी, यदुभ्रेप्ठने यह कहके रिसा 
कर चक्रसे उसीक्षण शिशुपालका सिर 
काट डाला | महाभुज 'शीैशुपाल मग्नो 
वज्नस घायल पहाडके समानागिर गया । 
महाराज! तन नरेशोने देखा, कि 
आकाशतलसे आदित्यसदृश तेजाराशि 
शिशुपालका ददम उड गया। ह नरनाथ ! 
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४: ४४:८६ ३२८८ २ ६ ठ ९८८ ट्ष्‌ 
i वचन्दे तत्तदा तेजो विवेदा च नराधिप ॥ २८ ॥ 
A तदडूतममन्पन्त श्वा सर्वे महीक्षितः । | ; 
A यहिवेश महाबाहुं तत्तेज: पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ “ 
अनश्ने प्रववप द्योः पपात ज्वालिताउशानिः । 9 
० कृष्णन निहिते चेदय चचाल च वसुन्धरा ॥३०॥ र 
ततः केचिन्महीपाला नापव्रवंस्तच किचन । a 
$ अतीतवाक्पथे काले प्रेक्षमाणा जनादनम्‌ ॥ ३१॥ , 3 
A हस्तैहेस्ताग्रमपरे प्रत्यपिंषन्नमर्षिताः । 2 
$ अपरे दश्नैरोष्ठानदशन्क्रोधमूच्छिताः ॥३२॥ 2 
A रहश्च केचिद्वाष्णेंय प्रशशसुनेराधिपाः । र 
हे केचिदेव सुसरब्धा मध्यस्थास्त्वपरेऽभवन्‌ ॥ ३ ३॥ १ 
र प्रहृष्टाः कराव जग्सु; सस्तुवन्ता महषघः । न 
0 ब्राह्वाजाद्ध सहात्मानः पार्विवाञ्च महावलाः॥३४॥ ह 
2 शशंसुनिदताः सर्वे दृष्टा कृष्णस्थ विक्रमम्‌ । ; 
a पाण्डवस्त्व्गवीद्धातृन्सत्कारण महीपानिन्‌ ॥ ३५॥ 2 
A दसघोषात्मज वीर सस्कारयत मा चिरम्‌ । र 
8 अनन्तर वह तेजोराशि लोकॉके नम- दातोमे होठ काटने लगे, कोई कोई र 
9 स्कार योग्य उन कमल लोचन कृष्णके छिपकर वृब्णिनन्दनकी प्रशंसा करने १ 
9 पांवमं लगके उनकी देहम मिल गयी | लगे । इस प्रकार कुळ नरेश आति रिसाये 
| महासुज पुरुपोत्तमम इस तेजका प्रपिए आर दूर वीचमं रह! EG केशव | 
^ हात दखकर सत्र राजाने अचरज माना | की स्तुति गात हए प्रसन्न चित्तसे उठ | 
5 श्रीक्रप्णचन्द्रक चदिनाथको मारने पर कर चल दिय । मह,त्मा ब्राह्मण लोगभी > 


^ विना बादल जलवृष्टि, प्रज्वालित वज्रपात आर मावली महानाचित्त भपयग कुष्ण * 
9 ओर भूकम्प होने लगा । (२६ -३० ) का विक्रम निह,र प्रसन्न हाय सब उसकी ^ 
^ वचमनंसे प्रकाशक अयोग्य उस कालमें प्रशंसा करन लगे । ( ३ -३५) i 
१ किसी किसी भूपालने उनको निहारके आणयाधा-रन भाइयाको आज्ञा दी, > 
४ उस विगयमे चे तक नहीं किया, कोई | कि तुम दमघोपनन्दन वीरवर भूपालका | 
$ कोई रस मार हाथस हाथ मलत सत्कार सहित तुरन्त संस्कार काय कर १ 
१ रह गये, काड काई क्राधमे चत खोय | डालो। उन्होने तत्र बडे भाईकी आता ; 
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क्न 
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पाली । पृथापुत्र युधिष्टिरने भाइयों आर । शाडू-चक्र-गदाधारी होके अन्ततक उस 


सभापव। 


था च कृतवन्तस्ते आलुच शासन तदा ॥ २६॥। 
चेदीनामाघिपत्ये च पुत्रमस्य महीपतेः । 

भ्यषिश्चत्तदा पाथः सह तवराधाधिपः ॥ ३७॥ 
लतः स कुरुराजस्य क्रतुः सवेसमद्धिसान । 
यूनां पीतिकरो राजन्स बभो विपुलीजसः ॥ ३८॥ 
खान्तविघः सुग्वारम्भः प्रभूतधनधान्यचान्‌ । 
अन्नवान्बहु भक्षश्च केरावन सुरक्षित; ॥ ३९॥ 
समापयामास च त राजसूयं महाकतुस्‌ ॥ ४० ॥ 
तं तु यज्ञ महाबाहुरासमाप्तजेनादनः । 
ररक्ष मगवाञ्च्छारैः ग़ाईंचऋगदाधर: ॥ ४९ ॥ 
ततस्त्ववभ्रूथस्नात चमोत्माने युधिष्टिर । 
समस्त पार्थिव क्ष्ष्ुपागस्येदमत्ररीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
दिया वर्षसि मज साम्राज्य प्राप्तवानसि । 
आजमीढाऽजमीढानां यशाः संवा्धिते स्वसा ॥४३॥ 
कमेणितेन राजेन्द्र धर्मश्च रूमहान्क्लः । 
आएच्छामो नरव्याघे सवकामः सुपूजिता ॥ ४४॥ 
स्वरा्राणि गामिष्यासस्तदनुजञातम डोसे । 


उन सव राजोमे मिर उस काल | यज्ञकी रक्षा की । इसके पीछे 


म पाल शेशुतालके पुत्रको चेदिराजके । कुलपे उपज सघ पृथ्वीनाथ यज्ञके अन्त 
अधिकारम थािपिक्त कर दिया । | में आभेपिक्त धमीत्मा युधिष्टिरके सामने 
जरवी कुरुनाथएहा एह आकर बोले, कि दे धर्मज्ञ अजमीह ! 
दुआ सर्वेसम्पतयुक्त । आप मोभाग्य से बड़े चढे है, साम्राज्य 
आपका हथेलीतले आगया। हे महाराज 


अनन्तर आत 


मु वारम किया 
प्रचुर ध्नयान्य ओर अन्न भरा वहुभो- 
ज का पूरा महा यज्ञ राजसूय केशवकी इस कमसे आपने 
अली रखवारीमें विभसे साफ और युवा- 
आका आनन्ददायी वनके सुहाया आर 
युधिषिरनेभी उसे पूरा किया ।(३७ ४०) 

महाभुज भगवान जनादनने शोरी- 


Az 
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अजमीढोका 
बढाया और वडा धर्माजन क्या । हे 
नरव्याप्र ! हम सव कामनाओस संव 
प्रकारसे पूजे गये हे, अब यह कहना 
चाहते है, कि सत अपने अपने राज्य 
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) शरुत्वा तु वचन राज्ञां धमराजो युधिष्ठिर ॥ ४५। 1 
9 थाह पूज्य चपतान्भ्रातन्सवासुवाच | शी 
१ राजानः सच एवंते प्रीत्यापस्मान्ससुपागताः ॥४६॥ ग 
9 प्रस्थिताः स्वानि राष्ट्राणि मामाएच्छ्य परंतपाः । नै 
हे तेन न्रजत भद्रं वा विषयान्त नृपोत्तमान्‌ | ४७ || A 
| भ्रातुवेचनमाज्ञाय पाण्डवा धर्मचारिणः । ॥ 
9 सथाह चपतीन्सवानेकैकं समनुन्रजन्‌ ॥ ४८॥ अ 
१ विराटमन्वयात्तूण बृष्टयुज्: तापवान्‌ । | 
धनञ्जयो यज्ञसेनं महात्मानं महारथस्‌ ॥ ४९ ॥ 2 
शि भाष्स च धघूतराप्र च भोससना महाबल! । ॥ 
2 द्रोणं लु सखुत वीरं सहदेवो युघांपाने. ॥००॥ 
i नकुलः सुवलं राजन्सहपच समन्वयात्‌ । 9 
2 द्रोपदेया: रसी भद्राः पाचतीयान्महारथान्‌॥ ०१ 
अन्वगच्छस्तथेवाऽन्यान्क्षचियान्क्षञियर्ष भाः | ग 
0 एवं सुपूजिताः सर्वे जग्सुविप्राः सहस्रदाः ॥५२॥ i 
2: गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु सर्वेपु ब्राह्मणेषु च | 8 
2 युधिष्ठिग्छुवाचेदं वासुदेवः प्रतापबान्‌ ॥ ५३॥ 2 
शर आएच्छ त्वा गासप्याभि द्वारकां कुरुनन्दन । 9 
१ को जायंगे, सो आप वह आज्ञा | प्रतापी ध्रु राजा बिराटके, धनञ्जय ? 
श दे [९४९--४५) ` महारथौ महात्मा यज्ञसेनके, महागली ; 
^ धमनाथ युधिष्ठिर नरेशाकी यह वात ' भीमसेन भीष्म और धतराष्ट्रके, योधपति ‰ 
^ सुन उनकी यथायोग्य पूजा कर भाइयोमे | सहदेव द्रोणाचार्य नकुल पुत्रसहित राजा हे 


# बोले, यह सब शत्रुद्भन राजगण ग्रीतिसे | छुवलक, द्रापदाक पुत्र आर सुभद्रानन्दन £ 
^ हमार निकट आये थे, जप निमन्त्रणकर डा महाराथयाके आर दसरे वड वडे ^ 
» अपने अपने राज्यम जाते ह, सो हमार क्षाययाक साथ चल ! सहस्रा ब्राह्मणभी £ 


0 डर; > छो तक इन रावे साथ र i 
, अधिकारे छोरतक इन भूपत्रेष्ठीके साः प प्रकार भले पूजे जग लोट £ 
» जाओ । घमचारी पाण्डवगण भाईकी | चले । ( ४३-५ ) 
^ आज्ञा माम सव नरंशाऊ पीछे यथारीति मव राजा आर त्राह्षणोके चलेजाने » 


# एक एक कर जाने लगे | हे महाराज ! । पर प्रतापी बासुदेव युथिप्रिरसे यह बोले, । 


अव्याय ८५] सभापच । ००२ 
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0 राजसूय त्रतुश्षठं ठिष्व्या त्व धाप्तचानासि ॥५४ ॥ i 
a तसुवाचैवसुक्तस्तु धभराजो जनादनम्‌ । 1 
2 तव प्रसादाद्वाविन्ढ प्राप्त; क्रतुवरा मघा ॥ ५० ॥ a 
र क्षत्र समग्रमपि च त्वत्प्रसाढाइश स्थिलझ् | 2 
f उपादाय वलिं सुख्य मामच समुपस्थितम्‌ ॥५%॥ A 
कथं त्वद्वेमनाथ मे वाणी विनरनेऽनघ । पर 
र न ह्यहं त्वासूते वीर रति प्राम्रोलि कार्टिचित्‌॥५७॥ 9. 
2 अवड्य चेव गन्तव्या भचता द्वारफापुरी । | / 
१ ण्यसुक्तः स धन।त्मा युधिष्ठिरसहायवान॥ ५८ | i 
अधिगम्याऽत्रचात्पीतः एथां भ्थुमशा हारे!) a 
9) साम्राज्य समनुप्राप्ताः पुआस्त5्चय पितृष्वस:॥५९॥ i 
सिद्धाथी वलुमन्तश्च सा त्व प्रीतिमवाधशाहि। 
i अवुज्ञातस्त्ववा चाऽह द्वारकां गन्तुमुत्सहे ॥६०॥ ६ 
A सुभद्रां द्रौपदी चेव सभाजयत केशबः । ह 
a Tनेष्क्रम्याऽन्तःपुरात्तस्माद्ुधिषरिर सहायवान्‌॥ ६ १।' 
A स्नातश्च कृतजप्यञ्च क्राक्मणान्स्वास्ति वाच्य च | 
H 11्रःः नत्तो मघवऽुःपख्यं स्यन्दनं च सुकल्पितम ॥६२॥ 
कि हे कुरुनन्दन! सो भाग्यसे आपने यज्ञ । हे | (१३-५८) 
४ श्रेष्ट राज्य कर लिया, अब आज्ञा करें, धर्मात्मा अति यशोवन्त श्रीङष्ण १ 
& म दारकाको जाउं । जनादनकी यह | चन्द्र ऐसा कहे जाय याधिष्टिरके साथ प्रथा ५ 
वात सुनकर धर्मनाथ उनम घाला कि | के पास जय ग्रीतिस बोले, कि हे फूफ़ी | 
^ हे गाविन्द ! केवल तुम्हारी पामे मने आपके पुत्र अव साम्राज्य ग्राप्तकर कृतार्थ ^ 
£ यह वडा यज्ञ लाभ किया तुम्हारी हीकृवा | और सम्पदयुक्त हुए हें । अतएव आप ? 
£ से सव क्षत्रिय मेरे घशोभृत हुए, ओर | प्रसन्न हावे, ओर आपकी आज्ञा पाने से * 
8 अच्छे अच्छे उपहार वटोर कर मेरी उपास- | मेभी द्वारकाको जाऊ । अनन्तर केशव | 
हि नाकी न अनधः तुम्हारे विना म कदापि ने सुभद्रा ओर द्रोपदोसे भी विदा- 2 
१ मोति पा नहीं सकता । मा तुम्हार ' काठके योग्य सम्भापण किया) आगे | 
^ जानिके विपयमें क्यो कुछ कहू । पर क्या याथाष्ठरक सहित अन्तःपुरमे निकलकर ? 
$ कर, तुमको अवश्य द्वारकानगरमेंजःना । स्नान आहिक करके ल्‍हणासे स्वास ? 


टू 
RC 


SAAS ६. > «० 
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~~~ 


केके अेख्किकेचरेरे २२ 


२१७ महाभारत । [शिज्ञ पाल्यघ्रपव 
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2 योजावित्वा मद्दावाहुढीरकः ससुपस्थितः । ग 
2 उपस्थित रथ इरा ताक््यप्रवस्कतनस (15 ३॥ प 
2 प्रदश्षिणमुपाव्रत्य समारूत्य महामना; । न 
A प्रययौ पुण्डरीकाक्षस्ततो द्वारचतीं पृरीस्‌ ॥ 5४ ॥ 
A ते पद्चयामनुवत्राज धमेराजो शुर्धिष्ठिरः । १ 
; ज्रातृभिः सहितः श्रीमान्वासुदेव महावलस्‌॥13५॥ 9 
2 लतो सुहत संग्रद्य स्यन्दनयवर हरि ! ग 
टर अत्रवीत्पुण्डरीकाक्ष कुन्तीपुत्रे खुधिप्ठिरम || 54॥ र 
2 अप्रमत्तः स्थिता नित्यं प्रजाः पाहि विशांपत । £ 
A पजन्यमिव भूतानि महाट्रमामिव द्विजाः ॥ 5७ ॥ ॥ 
पि बान्धवास्त्वापजीवन्तु सहस्ाक्षमिवा-मरा; । 9 
2 कृत्वा परस्परणिव संविदं कृप्णपाण्डवो ॥ 5८ ॥ र 
र अन्योन्य समचुज्ञाप्य जग्मतुः स्वगृहान्प्रति । : 
2 गते द्वारवतीं कृष्णे सात्वतप्रचरे दय ॥ 5९ ॥ 
0 एका ठुयांधिना राजा राकुनेश्चापि सवलः । 9 
१) तस्यां सभायां दिव्यायासृपतुत्ली नरप मो ॥७० || [ {६३५ ] 
इति श्री०म ०दिझुपालवधपवाणि शिशुपालवधे पञ्चचश्यररिशोऽपयाय ॥/५॥समाष्तच शिळुयालवधपर्व । hy 
^ कहायी | (५८-६२) बादल जसे प्रवाआके जिलानिका कार- > 
अनन्तर महाभुज दारुक वादलकी देहे । णहे,वडा वृक्ष जेम पक्षियोका जिलाने का ? 
£ ममान सजा सजाया रथ जीतकर आ | हेतुद आर पुरन्दर जम अमराको जिलाने- ; 
» पहचा । तत्र महानचित्त एण्डरीकाक्षने के उपाय है, बेसही आप वान्धवोके £ 
| गरुडध्वज रथको आ पहुँचने देखकर । उपजीव्य गने है । औक्रृष्ण और युिष्ठिर : 


| 
% परिक्रमा दफे उस पर चटकर डारकाकी | एक दृमरेमे एमा सम्भाषण कर एक दस- ६; 
45 ~ र © ग ८५८ j ञः ` ~ बि के टी 
१ यात्रा को । श्रीमान धमनाथ युधष्टर । ग्का आज्ञा लके अपने भवनाकोपधार । * 


% भाइया सहित महाबठी वासुढवके सेज्ञ | हे महागज ' यदवर श्रीकृप्णके डारका / 
^ पेडळ चले । तब वाग्मीवर पद्नेत्र हरि मे चळे जाने पर ऊेवल राजा दुर्योधन ? 
^ क्षणभर रथ ठहराय, भम्मनाथकों वाल, । ओर सुवलनन्दन शकुनि यह दा कुछ काल > 
५ महाराज ! सदा अप्रमत्त आर उन्माही । उस दिव्य मभामे टिके रहे। (६८-७०) ; 
^ चनक प्रजा पालिये ! (६२-६७) तलत वथा रे गोत पाल वक सत्क ¦ 
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ही रे हा 
अध्याय “५ ) खसापव । 
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1 अन यृतपवे ॥ पे 
6) 
| वबेशम्पायन उवाच- समासे राजसूये तु ऋतुश्षेति खुदुलभ ' री 
h शिष्ये! परित्रतो व्यासः पुरस्तात्ससपद्यत ॥ १॥ 
१ सोऽभ्ययादासनालण ञ्राठा नः पारवारत | ) 
0 पाद्मनाऽञसनदानन पितामहमपूजयत्‌ ॥२॥ 
अथापविदय भगवान्काञ्चने परासर । 2 
र आस्पतामिति चावाच धमराज युविफ्िरश ॥ ३ ॥ रि 
त अथोपविष्ट राजान भ्रातानिः परिवारतख्‌ | हि 
५ उवाच मगवान्व्यासस्तत्तद्वाक्यविगारदः ॥ ४ ॥ र 
दिष्टया वधैसि कौन्तेय साम्राज्य प्राप्य दुलकम । ३ 
2 वाघतः कुर्वः सव त्वया कुरुकुल। ॥ ह ts है 
| आपृच्छे त्दा गमिष्यामि पूजेलख विशापत । | 
i ए्यसु क. स कृप्मन घमराजा याधाछर ॥ 5 ॥। 
; अभिवाब्नोपसग्ह पितामहम थाऽब्रचील्‌ । ह 
` युधिष्ठिर उवाच संदायो हिपदा अठ ममात्पञ्न, छुङुछ भा; ॥७॥ 9) 
A तस्थ नाऽन्याऽस्ति वक्ता वे त्वा उत ।&अपुङ्गघ। i 
समापर्वम छियालिस अध्याय ओर यूतयवे । भगवान व्यासमुनि बोलने लग । ( १-४ ) ॥ 
0. श्रीवेशम्पायनजी बोल, किं निर्विभ ४ हे कुतिपुत्र ! दुलेभ साम्राज्य प्राप्त ¦ 
) समाप्त होनिम अत्यत कठिन राजसय यज्ञ हाके तुम्हारा अभ्युदय हा रहा है, यह । 
) का परिसमाति होने पथात्‌, शिष्य- | अत्यंत आनंदी वात हे । दे करुम ^ 
9 गणोंमे परिवेष्टित व्यासमुनि धमराज के | श्रेष्ठ ! तेरे कारणही सपूण कोरवाकी कीर्चि |: 


£ सन्मुख उपस्थित हागये। उनका देखकर | वृद्धिंगत हारही हे। ह प्रजाओके पालक! * 
| आताओके साथ युविष्ठरने सत्वर अपने | मेरा उचम सत्कार हुआ हे, अब तुझे $ 
७ आसन से उठकर, पाद्य जासन आदिस | पृछकर में गमन करना चाहता है । |. 
^ अपने पितामह व्यासमुनिझी पूजा को। यह व्यासमुनिका भाषण सुनकर धमराज ; 
9 उत्कृष्ट सुवणे आसन पर विराजमान | य॒चिष्ठिर प्रणाम पूर्वक पितामह व्यासदेव- ¦ 


र he ~ [ई ५S ~ 9 
५ होकर भगवान्‌ व्यास देवजीने “मेढे!” । के चरण छकर बोले, कि हे दविजश्रष्ठ! 
| एमा घर्भराज़ से कहा । भ्राताऑओस परि- । मेरे गमे एक बडी भारी आशका १ 


/ वेष्टित युविष्टिरके बैठ जान पर वक्तृत्रेष्ठ उत्पन्न होई 8) हे मन्नुप्न्थेष्ठ! तरे बिना ; 


। चि 
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उत्पातांस्त्राविधान्पा 
ह्रिव्यांधिवा$डन्तारैक्षांचच पार्थिवांश्च पितामह | 


आप चद्यस्य पतनाच्छन्नमात्पातक महत्‌ ॥ 


महाभारत । 


&2<58&&&&& 
ha 


नारदा अगवाचापः ॥ ८ ॥ 


९ || 


वेशम्पायन उवाच-राज्ञेस्तु वचनं शुत्वा पराशरसुत; प्रः । 
कुष्पाहूपायनो व्यास इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
च्रयोदश समा राजन्नुत्पातानां फलं महत्‌ | 
सवक्षचविनाकाय भविष्याति विद्यापते ॥ ११ |! 
त्वामेकं कारणं कृत्वा कालन भरतपेभ । 
समतं पार्थिवं क्षत्र क्षय यास्यति नारत ॥ 


दुर्योधनापराधेन भीमाञुनवलेन च 


1 १२॥ 


स्वमे द्रक्ष्यासे राजेन्द्र क्षपान्ते त्वं वृषध्वजम्‌ । 
नीलकण्ठं अव स्थाणुं कपालि चिपुरान्तकम्‌॥१३॥ 
उम्र रुद्रं पशुपतिं महदेवसुमापतिस्‌ । 

हरं दार्व वृषं शूलं पिनाकिं कृत्तिवाससम्‌ ॥ १४॥ 
कैलासकूटपतिमं वृषभेञ्वस्थित शिवम्‌ । 
नराधक्वमाण सतत 1पतुराजाश्चता विराम ॥ २५ ॥ 
ण्वभी दशक स्वभे द्रध्यसि त्व विशापते | 


इसका निराकरण करनेवाला काइ नही 
ह। ह पितामह ! भगवान्‌ नारदमुनि ने 
स्वग, अतरिक्ष आर पृथ्गीके ऊपर होने- 
बाळ तीन प्रकारके उत्पात कहे ह | अब 
चोदिराज शिशुपारके मृत्युमे उत्पातोका 
भय दर हआया नहा?” (५-८) 

श्रीवेशम्पायनजी वाले, राजा याथि- 
छिरका यह भापण सुनके पराशरपुत्र 
कृष्णडेपायन कहने लगे, कि “४ ह प्रजा- 
पालक युधिष्ठिर ! तरह वर्षोफ़ी अवधि 
तक उत्पाताका पडा भयानफ फल होता 
उटा ओर उसका परिणाम सएण श्वात्रमा 


| 


। 
| 


का विनाश मे होगा । तात्पर्य हे भरत 
भ्रष्ट ! तरेही कारण ओर दुर्योधन के 
अपराधक हेतु तथा भीम आर अजुंनके 
चल से संपूर्ण क्षत्रिय युद्धभूमिमें इकडे 
होकर वन हा जाय॑ गे । हे नृपश्रेष्ठ ! 
प्रभात उमे स्वप्नम तुम देखोगे कि 
वृषभध्वज, नीलफठ,भव, स्थाणु,कपाली, 
त्रिपुरातक, उग्र, रुद्र, पशुपति, महादेव, 
उमापति, हर, शव, वप, शूल, पिनाकी 
कृत्तिवास केडाम शिखर समान श्वेत 
शिव वृपभारुढ होकर पिदृराजाथित 


त्न ~ ~ ~ 
म्व ठिञाय err कक त रै । 


अध्याय “- | सभापच । ड़ 
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ह मा तत्कुले छनुध्याहि कालो हि दुरतिकसः।१३॥ 

i स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि केलास पवत प्रात 

7 अप्रमत्तः स्थितो दान्तः शृथिवो पारपाल्य ॥१७॥ 

6 धेज्म्पायन उवाच- ण्वमुक्त्वा स भगवान्कैलास पवर्त घौ । 

A कुपपाठपायना व्यासः सह हाप्यः अतासुरा 1८८1] 

2 गते पितामहे राजा चिन्ताशोकसमन्वितः | 

र निःत्वसन्नष्णमसक्ृत्तमवाऽथं विचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 

|; करं तु दैव शक्येत पोरपेण प्रचावितुम्‌ । 

रि अवदयमच भविता य्रदुत्त परमपिणा ॥ २०॥ 

१ ततो5न्रवीन्मद्दातजाः सवान्भ्रातृन्याथाप्ठिर!! 

h शत चे पुरुषव्याघ्रा यन्मां हैपायनोंड्यवीत्‌ ॥११॥ 

ट तदा तद्वचन श॒त्वा मरणे निश्चिता मतिः । 

a मर्वक्ष चस्य निधने घच्यहं हेतुरीष्सित्रः ॥ २२॥ 

! कालिन निर्मितस्तात की सभावोडस्न जीवलः। 

र एवं द्ृवन्तं राजानं फाल्घुनः प्रत्यभाषत ॥ २० ॥ 

2 = पज्ञापालक ! यह स्व तृ देखणा चिंता पर लगा । ` पारुष प्रधत्नम 
$ परंतु उसकारण त चिता न कर, क्योंकि | देवका प्रतिकार किस रीतिम किया जा 


१ काल का उल्लघन करना अत्यंत कठिन | सकता हैं? निश्चय जो व्यासगुनिने 
¦ इ । तेरा कल्याण हा ! अब मे केलासके | कहा है, पेसाही वन जायया । ” यही 
^ प्रति गमन करूगा। ते जितेन्द्रिय होकर | बिचार उनळे मनमै बारबार आने लगा । 
^ प्रमाद रहित व्यत्रहार करेगा तो पृथ्वी | इस प्रकारकी चिता करनक्रे पश्चात्‌ महा 
2 का पाइन कर सकेगा। (१-१७ ) तजस्पी युधिष्ठिर अपने सत्र भाश्योसे 
| श्रीवेशम्पायनजी पोले, कि इस प्रकार | कने ठगे, कि “ हे पुरुपशेष्ठ माइयो ! 
^ युधिष्ठिर साथ भाषण करके वेदाध्यायी | जो व्यासदेवजीने मुअ कहा वह आपले 
^ शिऱ्योके साथ व्यासप्ुनि केलास | सुनाही दे । उनका भाषण श्रवण करने 
है पर्वतकी ओर चले गये । पितामह व्यास | के पश्चात्‌ मेरो पृत्युफा अ निश्चयही हो 
^ मुनिक गमन के पश्चात युधिष्ठिर चिता | गया हे । यदि सब क्षत्रियोंके बिनाश 
3 युक्त और शोकाकुल होकर दीव औरउप्ण | के लिये मेरा ही निमित्त काठमे 
^ शासोच्छ्वास लेता हुआ उसी वातकी । हो निथित ठहराया हो, ता मर जीवित 
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9 मा राजन्कदमल बोर प्राविको कुद्धिनाचानस्‌ | 2 
fh स्प्रथाय महाराज सत्क्षम तत्सनाचर ॥ १४।। रि 
1) नतोऽव्रचीन्खत्यघतिश्रातृन्सवान्दुर्धीकिरः । ह 
9 देपाथनस्थ बचने ततव ळमचिन्तचन ॥ २५॥ प 
; अद्यपञ्चति भद्र वः प्रतिज्ञा भे निवोधल । 9 
५ अयेददा समास्तात को ममाञ्योम्ति जीवतः॥९६॥ f 
न प्रचक्ष्पामि परुष भ्रातूनन्यांच पाथान्‌ ¦ 2 
५ स्थित; निवेश ज्ञातीनां योळ्ये तत्सछुदाहरन्‌ 11२७ ॥ 
i एय भे वर्तानस्य स्वखुतेष्वितरेषुच । A 
; अदो न अविता लोके भदसलो हि विग्रह; ॥२८॥ || 
i विग्रह दरतो रक्षन्त्रियाण्येच समाचरन्‌ । 9 
2 वाच्यता न गमिष्यानि लोकेपु मचुजघध ना; ॥२९॥ / 
५ आतुज्येछस्थ वन पाण्डवाः सन्निदस्य तत्‌। 1 
9) लने सप्नवर्तन्त घमेराजाहन रताः ॥ ३५०] १) 
५ रहेनेगे कोनसा लाभ है? ” (१८-२३) । कीआजा अनुसार व्यवदार करता हुआ 9 


i युधिप्रिके इस मापण क प्राते जो कुछ करना हाना उनका बताकर ; 


४ उसमे असुन कहने ठगा. फि. है राजा! करता र₹गा। इस प्रकार म अपने £ 


| बुद्धिनाशक थोर मोइम प्रवेश च कर । पत्रोस तथा अन्य संबधियोस व्यवहार ¦ 
^ हे महाराज ! जो व्यासमुनिने कहा है, हमा, इसमे मतभेद ही नहीं होगा ; 
^ उसे स्मरण रख कर जो समग के लिये , आर मतमदक अभाव के काग्ण कलह शै 
५ उचित है वही करना । उसके पथात्‌ ' ती कभी नही होगा क्यों कि जगत्‌ मे है 
& व्यामधुनिके भापण का विचार करने कतह का कारण मतमेद ही है। हे १ 
) नाला मत्यनिप्ठ युश्रिप्ठिर जब आइ | गरुप्यों मे श्रष्ठ पुरुपो | इस ढंगमे झू र 
) योंसे बोला, कि "आप समका कल्याण | कलदसे दा रह कर जनो का जिय कार्य ^ 
` जाजमे होते ! अय मेरी प्रतिज्ञा तुभ सुन दा करने छग तो ठोगोम कभी मेरी 

13) 


निदा नदी रोजी । ? (२४-६९) $£ 
0 करना अया हे ? स आजे अपन नाठ्या यह ज्येष्ट माई का भाषण श्रवण अर्के १ 
» दे सात नथा अन्य सुषा फे साथ नपराज का हित चाहनेवाल थे भा. उसी £ 
५ पया भाषण नही फुगा | जाल्या अन्सार चलने लगे । हे महाराज थाई | 


1 
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^ ला, तरह वर्ष जीवित रहा भी मुझे 


एकादन स्फाटकक Eek च मथल-वागक च 
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^ ससत्खु समय कृत्वा धसरार आतामिः सह । 
A पितृस्तप्य यथान्याय देचताश्च चिशापते । ३१ ॥ 
क्रत मङ्गलकल्याणो भ्रातृभिः परिवारितः । [ 
गतेषु श्षत्रिय्रन्द्रेपु सवेषु भरतषभ | ३२ ॥ 
याधारः सहाम्)त्थः प्राचचरा पुरात्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
१ दुर्योधनो महाराज ठाकुनिश्वाडपि सोचलः । 9 
2 सभाया रमर्णायायां तत्रैवा55स्ते नराधिपा ३४ ॥ [८३९९] । 
0 इति श्रोमहाभारते आतसाहरुन्या सहिताया वेयामिस्या सभापर्वणि य्यूतपवोण ; 
२ युधाष्ट समय पटूचत्वार रा5च्याय ॥ ४६ ॥ 1 
> वेशम्पायन उवाच- बसन्दुर्योधनस्तस्थाँ सभायां पुरुपर्पभ । ८ 
र शनेदेदरी तां सर्वा सभां दाकुनिना सह ॥१॥ 
नस्या दिव्यानभिप्रायान्ददकी कुरुनन्दनः | | 
2 न इएपूवो ये तेन नगरे नागसाहरे 1 २ ॥ 
॥ स कदाचित्सभामध्ये धातराष्ट्रो महीपतिः । 
i स्फाटिक स्थलमासाद्य जलमिलभिदाड्या ॥ ३ ॥ | 
र स्ववस्त्रोत्कषण राजा कृतवान्धुद्धिमोहित' । | 
; दुर्मना विखुखञ्चव परिचक्राम तां सभाम्‌ ॥ ४॥ 
| तल; स्थले निपतितो दुमना ब्रीडितो नृपः । 
४ या के माथ उस सभार्म उक्त प्रतिज्ञ! | सभा पर्वेमें छिपालीस अध्याय समाए | 
& करने क प्रात्‌ धमग ने पितरों ओर er पीजी आज ; 
४ देवाकी तृप्ति की । तदनन्तर सब क्षत्रिय | भ्रीवेशस्पायनजी वाले, कि हे भरतश्रेष्ठ! * 
बहाम वापस जानेके पश्चात्‌ आइपाक साथ । छुरुनन्दन दुर्योधनने शक्काने सहित उस ` 
^ घमराज युधष्टिरने मंगल कारक आर | सभामे टिके रहकर धीरे धीरे उसके सव £ 
। कल्याणग्रद थमानुष्ठान करके मंत्रियाके | भागाको देखा । वहां उन्होने जो मप्र { 
५ साथ अपने उत्तम नगरमे प्रवेश किया । | सुन्दर बनावटकी रीति देखी, पाहले ह- £ 
£ हे नरनाथ महाराज! दुर्योधन ओर सुव- स्तिनानगरम कश देसी दीख नही पडी : 
^ छ पुत्र शकुनि य दोनों वहां उसी | थी। उस राजा धनराष्ट्र पुग्ने किमी * 
9 रमणीय सभाम कुछ कालतक टिके | १) 
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2 निःश्वसान्विषुस्वश्चापि परिचक्राम तां सभाम्‌ ।॥५॥ 

॥ ततः स्फाटिकतोयाँ वे स्फाटिकांबुजशोगिताम्‌। 

शर वापी मत्वा स्थळमिव सवासाः घापतञ्जले ॥ ६ 

A जले निपतितं हद्टा भीमसेनो महाबलः । 

9 हास जहसुत्वव किकाराच्य सुयाधनम्‌ ॥ 

| वासांसि च झुभान्यस्मे प्रदद्‌ राजशासनात्‌॥७॥ 

i तथागतं तु त दृष्ट्रा भीमसेनो महावलः । 

द अञ्जुनश्च यमौ चाभौ सर्वे ते घाहसंस्तदा ॥ ८ ॥ 
नाऽमपेयत्ततस्तेषामवहासममर्षणः । 

५ आकार रक्षमाणस्तु न स तान्समुदक्षत 1९॥ 

A पुनवेसनसुत्क्षिप्य प्रतरिष्यन्चिव स्थलम्‌ । 

A आरुरोह ततः सर्व जहसुश्च पुनजनाः ॥१०॥ 

A द्वार तु पिहिताकारं स्फाटिकं प्रेक्ष्य भूमिपः 

। प्रविशन्नाहता मूर्चि व्याघार्गित इव स्थितः ॥११॥ 

A इरा च पर द्वार स्फाटकारुकपाटकम । 

i विघइयन्कराम्यां तु निब्क्रम्याउग्रे पपात ह॥१२॥ 

द्वारं तु वितताकार समापेदे पुनश्च सः । 

^ चीर उतारा और उसमे विमुख हो- को वह हंसी सही नही गयी। पर वाहरी 
^ नके कारण उदास हाय सभामे फिरने आकारका छुषाय उस काल मुह उठाय 
2 लगा । (९१-०५) उनकी ओर नही ताका मानो यह समझ 
^ आगे स्फाटिकके समान अमल जल के, कि जलको पार करेगे,वह फिर चीर 
^ भर स्फटिकके बने फूले कमलवाले एक | उतार स्थल पर आया। तिस परभी सत्र 
| तालको स्थल जानके वस्त्र सहित जल । कोई फिर हंस उठे । (३-१० ) 

^ में जा गिरा । उसको जलम गिरत देख- । एक चन्द स्फटिक के द्वारका निहारके 
£ कर भीम और नौकर चाकर वहुत हंसे आर | खुला जानकर दुर्योधन ययो प्रवेश अग्ने 
१ राजाकी आज्ञासे अच्छा चीर दिया। ¦ को था | यही सिरम चाट खाय चरे 
^ उसफी वह दशा निहारक उस समय | से हाथ थो बठा | वेसेही स्फटिकके दा 
! महात्रली भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव | बडे बड़े किवाउ सहित दूमरे एक खुळे 
^ संघ हसने लगे । रिसभरे सुयोधनसेउन ' दारको वन्द जानकर दाना हाथसे खोलक 
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सभापव | 


तद्गत्त चात मन्वाना द्वारस्वानादपरिमत्‌ ॥ १३ ॥ 


La ~ 


पन प्रलम्गान्वि्विधान्प्राप्य लञ्च विद्वपते । 


पाण्डवयान्यचुजञानस्तता ळुखावना नप, 


॥१४॥ 


अप्रहृष्टन सनसा राजसूये महाक्ती । 

प्रक्ष्य तामङ ताम्राद्धि जगाम गजसाहयम ॥ १० ॥ 
पाण्डवश्रीप्रतभस्य ध्यायमानस्थ गच्छलः । 
ठुयाधनस्य पतः पापा मातेरजायत ॥ १६॥ 
पाथोन्सुमनसो दृष्ट्रा पार्थिवांश्च वा!डगान। 
कृत्स्नं चापि हित लोकमाकुम्पर कुरूहूह ॥ १७ ॥ 
माहिमानं पर चापि पाण्डवानां महात्मनाम । 


~ ~ ८ ~ हन 
दयोधनो घातेराछो विवर्णः समपद्यत 


॥ १८॥ 


स तु गच्छन्ननेकाग्रः स भामकोऽन्वनिन्तयत्‌ । 
य च तामचुपमा धमराजस्य धामतः ॥ १९ || 
प्रमत्तां ध्रृतराष््रस्य पुत्रो दुयाधनस्तदा । 
नाऽभ्य भाषत्सुचलज भाषमाण पूनः पुनः । २०॥ 
अनेकाग्रं तु तं हट्रा झाकु: प्रयभाषत । 


निकलकर गिर पडा । फिर वेसेही दसरे 
एक खुले द्वारके निकट जाय पहिलके 
समान वन्द जानके वास्तव में दारके 
स्थानसे लाट वाया । हे महाराज ! नरेश 
दुर्योधन राजख्य महायज्ञमे वैसी आधिक 
सम्पद देखके ओर म "में उक्त रूपस 
बहुविध लज्जा पाय अन्ते युधिष्टिरकी 
आज्ञासे अप्रसन्न चित्तमे हर्तिनानगरें 
लोट आया । (२१-१५ ) 

पाण्डवोकी लक्ष्मीको देखकर दु खी होय 
चिन्तायुक्त चित्तसे जार हुए राजा दुर्यो- 
धनकी बुद्धि पापसे पूरित हई । कुरुअ -! 
महात्मा पाण्डवोको प्रसन्न, सब्र भूपो को 


224 200 220 222 2”, SND 


be 70 


उनके वशीभूत ओर बालक से वद्ध तक सत्र 
लोगाफो उनका हित चाहने वाले देखकर 
तथा उनको परम महिमाको निहारके 
शतराष्ट्रपुच खेदमे विवर्ण वना । मलिन 
मनसे जाते हुए वह धीवान धनाथ 
उस अनुपम सभा और सम्पदकी वानही 
माचन लगा; यहांतफ, के वह इतना 
भूलासा बना,कि सुवरनन्दनके बार वार 
पुफारने परभी उसका कुछ उत्तर नहीं 
इया। (“ ६-२८) 
शक्कुनिने उसका चेचलचित्त देखकर 

पूछा, कि तुम लम्पी सास लेत हण वयो 
जात हा : दुर्योधन बोले, कि हे मामा! 


¢ 
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/) ढुयाधन कुतो मूलं निःश्वसन्निव गच्छासे॥ २१ ॥ ) 
|) ^ 
^ दुर्योधन उवाच-- हष््ेमा एथिचा ळृत्स्ना युधिष्िरवक्षानुगास्‌ । ग 
हे () 


जलामस्त्रशलापन श्वताश्वस्खथ महात्मन, 


॥ २२॥ 


ते च यज्ञं तथाभूतं दद्टा पाथस्य मातुल ¦ 

यथा शक्रस्य देवेघु तथाचूत महावलः ॥ २३॥ 
अमर्षेण तु सपूर्णो दह्यमानो दिवानिकाम्‌ । 
शुचिजुक्रागमे काले शुष्येत्तार्यसास्तवाइलपकम्‌॥२४॥ 
पद्य सात्वतसुख्येन शिशुपाला निपातितः । 
नच तत्र पुमानासीत्काश्चित्तस्थ पदानुगः ॥ १५ ॥ 
दह्यमाना हि राजानः पाण्डवोत्थेन बहिना। 
क्षान्तवन्ता5पराधं ते को हि तत्क्षन्तुसहोति॥२३ ॥ 
वासुदेवेन तत्कम यथायुक्त महत्क्तस्‌ । 


सिद्ध 


च पाण्डुपुत्राणा प्रतापन महात्सनाम्‌ २७ ।! 


तथा हं रत्नान्यादाय पवांदधान नपा न्टपम्‌ । 


उपालिछन्त कौन्तेयं वेव्या इव फरप्रदाः 


॥ २८॥ 


श्रियं तथागतां दृष्टा ज्वलन्तीमिव पाण्डवे । 


6 hn LenS ~ ~ 
अमषवरशानापन्ना दद्याम न तचाचितः 


महात्मा अर्जुनके अस्त्रके प्रतापसे जीती 
इस सत्र धरती को युधिपष्ठिरके हाथ 
लगते आर देवलाकमें उन्द्रसे उन प्रभावी 
पृथापुत्रका वह यज्ञ पूरा होत देखके 
३:खमे भरकर निश दिन जलनेस म 
ग्रीप्म के अल्प जलयुक्त सरोवरफे समान 
मप रहा हं । देखिये शित्रुपाल जब 
कुप्णम मारे गय तव एगा कोइभी वहां 
विद्यमान नही था, क्रि उनकी रक्षा 
लिये सहायता करे । ( २१-२५) 
पाण्डवास दाउ अगिस जल जाकर 


` राजान वासदवक उस दोपक क्षमा करी 


NSA NN ० न... 2. 
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| 
| 
| 


॥ २९ || 
थी, नही ता उसन जैसा अति अनुचित 
काय किया था क्या कोई भी उसकी 
क्षमा कर सकता था ? कवल महात्मा 
पाण्डुपुत्राक ग्रभावसे बह मिद्ध हुआ था, 
उसका यह एक पमाण देख लीजिये, 
[के नरेशाने बटुविध रत्न वटोरकर 
वडगोफ समान करदाता बनके पृथ्वीनाथ 
कुन्तीपुत्रकी उपासना करी थी। मे 
हेप करन बाला ता नही हू, पर तोभी 
युविहिरफी वेसी प्रकाशमती राजश्री देख 
कर ढेपम जल रहा हृ । ( २२---२० ) 
नरनाथ दुर्योधन उम अग्रिम जलकर 
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एव स निश्चय कृत्वा ततो वचनमत्रवीत्‌ । 
पुनगान्धारनपति दह्यमान इवाउरिनिना ॥ ३० ॥ 
वाहिमेव प्रवेक्ष्मामि भक्षयिष्यामि वा विषम | 
अपो वापि प्रवक्ष्यामि न हि ठाळ्याि जीवितुम ॥३१॥ 
को हि नाम पुर्मोछोके मवेयिष्यति सत्ववान । 
सपत्नान्ध्यतो दृष्ट्रा हीनमात्मानमेच च ॥ २२ ॥ 
सोऽहं न स्त्री न चा5प्यस्त्री न पुमाज्नाश्युमानपि। 
योऽहं तां मघयाम्यतद्य तारशीं श्रियमागताम्‌॥ ३३॥ 
ईश्वरत्वं एविव्याञ्च वसुमत्तां च ताइकीम्‌ । 

यज्ञ च तादशं दृष्टा मारठा: को न संज्वरेत्‌ ॥३४॥ 
अदक्तश्चक्त ए्वा5ह तामाहतु नृपश्रियम्‌ । 
सहायां न पह्यामि तन मृत्यु विचिन्तये॥ ३५ | 
दैवमेव परं मन्ये पौरुषं च निरर्थकम्‌ | 

दृष्टा कुन्तीसुत शुद्धां श्रिथं तामहतां तथा ॥३६ ॥ 


यह निश्चय कर फिर गान्ध,रनाथसे बोला, 
कि हे मामा ' मुझसे जीना बन नहा 
पडेगा, म अग्निम वा जलमें पहंगा ओर 
नहीं तो विष खाकर मर जाऊगा । 
क्योंकि किस लोकमें कोन ससवान जन 
शत्रुकी उन्नति पर ओर अपनेको नीचे 
गिरा हुआ दखकर सह सकता है ? अब 
पाण्डवो चसे साभागम दखकर मेरा 
सह लना यह प्रगट करता दै, कि मे न 
ता नारी, न अनारी, न ता पुरुप न 
नंपुसक कुछभी नही हू । ( क्योंकि 
यादे नारी न होता, ता ऐसा व्यर्थ पुरुष 
बनके कयां दुख सहता, यादे नारी 
न होता, वो क्षत्रिय कुलम जन्म लेकर 
पुरुपके कार्यसे क्‍यों चूफ़ता ? यदि पपप 
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हाता, तो स.तकी सम्पद सहनेवाली 
नारीके समान मपरनका दिया दुःख 
क्यों सहता ! याद नपुसक होता तो 
व्यथ बडाइ क अभिमानस क्यो फुलता? 
सा पुरुपका अभिमान रहत भी जच उसे 
नहीं दिखा सकता हूं, तो कुछभी नही 
हूँ, इसक विना ओर क्या कहूगा ? ) 
पूरी धरतीफा अधिकार, वेसा घन सम्पद 
आर वैसा यज्ञ देखक मेरे समान कोन 
दु खी न होगा ? मे अक्रेला वैसी राज- 
लक्ष्म हरनको असमर्थ हूं, थोर सहाय- 
भी दाख नहा पडते, सो मृत्थुके सोचमें 
हू । ( ३०--३५) 

झुन्तीपुत्रको महाजनस€श वह अमल 
राजश्री निहार मुझे निश्चय जान पडत! 
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महाभारत । 


कुलो यत्नो मया पूर्व चिनारो तस्थ सौचल । 

तच सवेमातिकम्य सबृद्धोडप्स्विच पङ्कजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तेन देवं पर मन्य पौरुषं च निरधकम्‌ । 
धातेराष्ट्रश्न ह्यन्ते पार्था वधेन्ति नित्या: ॥ ३८॥ 
सोऽह श्रियं चतां इष्रा सभां तां च तथाविधाम्‌ । 
रक्षिनिञ्चाश्वहाम तं एरितप्ये यथाऽिनना ॥ ३९॥ 

स सामभ्यनुजामीहि मातुलाउद्य सुदुः व्वितम्‌ । 

अमष च समाविष्ट उतराष्ट्र नवदय ॥ ४० ॥ [१७३९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्प्या सहिताया वेथासिम्या सभापचागि ्चतपदीणि 
दुर्योधनसतापे सप्नचत्वारिशोऽ याय ॥ ३५॥ 


शकुनिरुवाच — 


दुर्योधन न तेऽमषेः काये; प्रति युधिष्ठिरम । 


भागधेयानि हि स्वानि पाण्डवा झुञ्जते सदा ॥ १ |; 
विधान विविधाकारं पर तेषा विधानतः । 


अनेकेरभ्घुपायिञ्च त्वया न शकिताः पुरा 


|| २ || 


आरव्यापि महाराज पुनः पुनररित्द्रम । 
विसुरक्ताश्च नरव्याघा भागघेयपुरस्कताः ॥३॥। 
तलब्घा द्रोपडी माया दुपदसम्च सुते; सह । 


कि देवही प्रधान हे, पुरुपाथे व्यथ 
देसिये, उसके नाशके लिये मने 
पहिले घडा प्रयत्न किया था, पर यह 
जलम कमल समान सत्र पार कर वढ 
उठा हे | सो भे दवहीको श्रेष्ठ ओर 
पुरुपाथका व्यथ सम रहा है । वसाक 
पुरुषाथ पर चलनेवाले धृतराप्ट पुत्रगण 
दिन पर दिन घटते ` आर देवका आसरा 
ढुढनेवाले प॒थानन्दनगण बढते जाते हे, 
हे मामा ! वह श्री और वैसी सभा देखकर 
आर रखवारोंकी वह हंसी सुनके अति 


ठ रा बनकर माना आ 


> >. > SS 


र०ऽरऽ<्टट्ल्ट््ः्ड्ऽ्घ््ः 


4 Ei 


सो आप सुझका मरनेकी आज्ञा देवे। ओर 
मुझ पर इस विमपेके छा जानेका हा 
धृतराषट्रको जताये। (३३-४५) [१७३५] 
सभापती सतालीस अव्याय समाप्त। 
मभापवमे अढत्तालीस अध्याय । 
शकुनि बोले, कि दुयोधन ! युधि- 
िरका इप करना तुमको नहा चाहिये; 
पाण्डव सदा अपना भाग्यही भागते हैं। 
देखो, पाहिले तुमने वेमे बड़े बड़े उपा- 
यासे वारवार उनको नर करनेकी चेष्टा 
करी थी, पर वनरव्याघ्र माग्यकी सहा- 


यतामे ही उसमे वचे हे ! हे महाराज ! 


रहि 
>>>)>?>0>>>>>>>>>>>>>>>>>:2>> S233 


८) 
6१ 
क) 
th 
शी 
ih 
4 
दी 
श्र 
A 
श्री 
तो 
शी 
हो 
श्री 
शी 


Se) पिक पह का ७७ 


“~ 


७. 
3 .... ५ “>. 


>>> १298 २ २७ >> 


>>>%>>2>5 


शि 
तै 


४>>>>3>>3>> >9>>>>>>:9>0>3>9>>2>22>>2>>2>9>>><5<< हट जो 


सहायः एाश्रबाला भ चासुदवय चाथवान ॥ ४ 


८७६<६५८८६८६८६६६&६ 
रज 


लऽ्धश्चाऽनो भभताथ; [पत्याऽरः प्राश्रवापत | 


विवृद्धस्तेजसा तथां तत्र का परिदेवना 


5 | 


धनेजयेन गाण्डीवमक्षय्या च महेघुत्री । 
लळ5'वान्यस्त्राणि ढिव्यानि तापयित्वा हतादानम्‌ 5॥ 
तन कासुकेसुख्येन बाहचीयेण चाऽऽत्मनः | 


कृता चरा महापालास्तत्र का पारदवना 


WS 


जाग्नदाहान्मय चाप माक्षायत्वा स ढाचचम्‌ | 


सभांतां 


कारयामास मग्यसाची परतपः 


1८ ॥ 


तन चेव मथेनोक्ताः किंकरा नाम राक्षसा! 
वहन्ति ता सभा भीमास्तच का परिदेवना ॥ ९] 
सद्याऽसहायतां राजन्नुक्तचानसि भारत ॥ 
तान्मिथ्या भ्रातरों हीमे तव सर्वे वशानुगाः॥ १०॥ 
द्रोणस्तव महेष्वासः सद्द पुत्रेण बायेवान्‌ । 


सूतपुत्रश्च राधेयो गोतभश्च महारथः 
ब ha A ^ [aN 
अहं च सह सोदर्ये: सीमदासिश्व पार्थिवः । 


उन्हाने द्रापदीको पत्नी लाभ किया है, 
पुत्रासहित पद ओर वोयंवन्त वासुदेव 
को पृथ्वी लाभके सहाय प्राप्त किया हे 
ओर पेत्रिक राज्यके अशमे निराश न हो 
कर उसे पाय अपने प्रतापमे वढे चढे है 
भला इस पर तुम्हारे देपकी क्या संभा- 
वना हा सकती हे? (१-७) 

धनञ्जयन अग्निको प्रसन्न कर गाण्डीव 
शरासन, दा अक्षय तृण ओर दिव्य 
अस्त्रा लाभ किया हे, ओर अपने भुज 
वीर्ये सहारे सप भूपो क्री वशीभूत किया 
ह, भला उसमें तुम्हारा हेप क्‍यों उमड 

हा हे? फिरभा शडुका दु'ख दनहार 


555९66६६४९ -८३६ ४६२55९०6६5९२८ ६९8९ 8९२993२३३२2३२७२१७७०२२2१०७>२२३३३३३3 


ह, उस मयकी 


।। ११॥ 


अजुनने अग्निसे जलनेमे मयदानवज्ञ 
बवाय उससे उस सभाको बनवा हिया 
आज्ञासे किकर नामक 
भयाचने राक्षस उस सभाको लजाया 
करते है, मला इसमे तुमको क्या दुःख 


है ?( ६-९ ) 


हे भारत ! तुमने जो [यताकी 
बात कही, वह ठीक नही है, फ्योंकि यह 
सव भाइ तुम्हारे वशमें हैं. बडे चापधारी 
वोयंवन्त द्रोण ओर उनके पुत्र, खत- 
पुत्र कण, महारथी क्रपाचग्य, प्रथ्ची- 
नाथ सामदात्ते, म ओर मेरे भाई,हम संब 
तुम्हार सहाय हे, इन समास मिलकर 


> महाभारत! [ तप 
५>3333333>339>3>3933333>3333333928332&&&558865<€8€£555&5<5&&&88&€&8-ौ< ८-9) 
र ए्तस्त्व साहित: सवजय क्रत्स्ना वसुन्यराम॥९२॥ 7) 
2 दुर्यावन उवाच- त्वया च सहितो राजन्नेतश्चाऽन्यमहारथः । i 
A ए्लानेव विजेष्यामि यादि त्वमनुमन्यसे ॥ ?३ ॥ ; 
9) एलेघु विजितष्वद्य भविष्यति मही मम । 2 
2 सर्वे च एविवीपालाः सभा सा च महाधना॥१४॥ ह 
/ गकानसवाच- धर्नजयों वाखुदेवों भीमसेनो युशििरः । 9 
a नकुलः खददवश्च द्रपदक्च सहात्मजैः ॥ १५॥ A 
९ नेत्त युधि पराजलु शक्या देवगणैरपि । A 
महारवा महेब्वासाः कृतास्त्रा युद्ठदमदाः॥ १३ ॥ 
fs अहं तु ताद्विजानामि विजेतु येन शाक्यले । ४ 
)) युधिप्ठिर स्वये राजस्तन्रिबोध जुपम्व च ॥ १७॥ ी 
र दुयोवन उवाच- अप्रमादन सुहृदासन्यर्षा च महात्मनाम्‌ । शर 
i यदि शक्या विजेतु ते तन्ममाऽऽचक्ष्व मातुल १८।। 
१ दाकुनिर्वाच-- झतप्रियश्व कोन्तेयो न स्म जानाति देवितुम्‌ । 
प समाहृतश्व राजन्द्रा न शक्यति निवाततुम्‌ ॥ १९॥ | 
4 देचन कुशलखाउढ न मेऽस्ति सहशो। झुचि | १ 
£ तुमभी सव घरनीका जय करो,दुर्योधन , फिस उपायसे युधिष्टिर परास्त क्रियाजा ¦ 
! वाला, फि हे महाराज ! आपकी आज्ञा , सकता है! हे महाराज ! तुम उसे सुन 1 
^ होवे, वो आपसे ओर दूसरे भूपाँमे , लो ओर उनको मामो । दुयाधन बोला, १ 
^ मिलकर म पाण्डवोको जय करूँगा । , कि हे मामा ! स्वजन और दूसरे £ 
° इनको जय करनेम सब एथ्यीनाथ ओर ' महात्मा आफ्नो अमादसे विनाश करनेके £ 
^ बहत धनमरी वह समा मेरी हो तिना यदि जय करनेका कोई उपाय £ 
^ जायगी । (१०-१४) हा, तो कहे । ( (५-- १८ ) 
९ ग़ऊुनि चोला, कि धनञ्जय,वासुदव, शकान वाळा 1 कुन्तापुत्र महाराज - 
/ भीमसेन, युधिष्ठिर) नकुल, सहदेव, पढ युश्रेष्टि खेल नई जानता हे, पर ; 
° और उनके पुत्र, उनकी देवतामी युद्रभ । चौसडका बडा प्रम रडता हे, रोलनेके * 
४ जय नहीं कर सकते वह सब महारथी लिये बुलानेस बह कमी मुह नही मोडे- ^ 
* हे, पड चावधारी, अस्तम पण्डित आर गा । हे कुरुकलतिलक ! चोसडमे मुझे ह 
& युद्रमे करार है, पर म जानता ह, कि ' बडी दक्षता हे तीना थुवत म मुझसे 2 
९:८5३&€३€२&€<८८९४०८९७६६5४€€६€<€&&&5€9<€5<२७>>>)93>>>>>>>>3>>>3>3332333>3>3 व ह 
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न 


1225 1 2222 


सभापच । 


अ > 
पय रज सा 
~ 


त्रिषु लोकेषु कौरव्य त त्वं यूते समाह्वय ॥ २० ॥ 
तस्याऽक्षङुदालो राजन्नादास्येऽहमसंका घम्म । 
राज्य श्रियं च तां ढोप्तां त्वदर्थ पुःधषन ॥ २१ ॥ 
इदं लु सव त्वं राज्ञे डुयॉधन निवदय । 
अनुज्ञातस्तु ते पिच्रा विजष्ये तान्न सशयः !,२२॥ 


दुयाधन उवाच-- 


त्वमेव कुरुसुख्याथ श्वृतराष्ट्राप सोवल । 
निवेदय यथान्याय नाऽह शक्ष्ये निवेदितुम्‌ ॥२३ [१७६२] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया स हिताया देयामिञ्या सभापर्वणि चतपर्चणि 
नुयोचनसत'पऽषए्चत्वाररोऽध्याय ॥ ४० ॥ 


चेगम्पायन 


उवाच-अनुभूय च राज्ञस्त राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
युधिटिरस् नपतेगाधारीपुत्नसंसुततः 


॥ १ ॥ 


प्रयक्ुन्मतमादाय रेच दुधाधचनस्थ तत्‌ । 


प्रज्ञाचध्षुषमासानं शकु ने; सोबलस्तदा 


॥ २ ॥ 


दुर्याधनवचः श्रुत्वा घृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 


उपयस्य महापाज्ञं दाकुनिवोक्यमत्रवीत्‌ 
दु्याधनो महाराज विवणों हरिणः कुशः । 
COT a > + A ~ 

दीनश्चिन्तापरश्चैव तं चिद्धि मनुजाधिप 


शक्कुनिस्वाच-- 


खलनेम तज दमरा नहीं है, सो चासड 
खेलनक लिये तुम उसका चुलवाआ | 
हे पुरुषपर महाराज दुर्योधन ! चोसडमें 
मेरी जमी चातुरी है, तिसम म विना 
सन्देह उसका राज्य ओर प्रज्वत्ति 
लक्ष्मीकों जीत लगा । पर तुम राजाकी 
यह वात जता, तुम्हारे पिता कहें, तो 
भे अत्रशयडी उनके! नप करूंगा । दुर्यो- 
धन चोला, कि हे सुवलझुमार ! आप 
कुरुओंमे श्रेष्ठ धतराष्ट्रस न्यायके अनुसार 
ह सुनवि, मुझसे कहना नहीं बन 
पड़ेगा । ( १९-२३ ) १७६२] 


AAARAAS 2S 
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| 
| 


| 
| 


। 


॥ ३ ॥ 


॥४॥ 


c= 
सनापचम अउतरर्ळ स अध्याय समाप्त । 


सभापर्वमे उनचास अध्याय । 

श्रविशम्पायनजी बोले, कि सुमलकु- 
मार शङ्खाच गान्धारीपुत्रके सहित नरनाथ 
याधष्ठिरक उस महायज्ञ राज (के ओर 
उसके पिपयमे दुर्योधनकी बह बातें 
सुनके उसका अभिप्राय जानकर प्रिय 
करनेकी इच्छासे आसन पर विराजमान 
अज्ञानत्र यड ज्ञानी महाराज धृतराष्ट्रके 
निकट जाय उसकाल यह बोला, कि हे 

राज * दुयाधन मलिन, दीन, मन- 
हन, पीछा, दुबला बना है सो आप 


०७-०<€<७०००्ाा€€££€६&€३5 
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न वै परीक्षस सम्यगसत्य शत्र्समभवम । 


ज्येष्ठपुचस्य हृच्छोकं किमर्थ नाध्ववुध्यसे 

दुयोधन कुतामल बुशमाताध्सि पुरक । 
~ ~ ~ fp Las 
श्रालव्यश्चेन्मधा सोउ्था त्रृहि 
अयं त्वां शकुनिः पराह चिवण 


वृतराष्ट्र उवाच-- 


॥ = ॥ 


मे कुरुनन्ढदन | ३ ॥ 
हरिण कृशम्‌ । 


चिन्तयंश्च न पश्यामि शोकस्य तव संभवम्‌ | ७ |) 


~ € /-_ 
पशवय 1ह 


अ € ~ 
महत्पुत्र त्वाय सतर ्राताळतम्‌ } 


भ्रातरः सुहृदेव नाऽऽ्चरान्ति तवाऽप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
आच्छाद यासे प्रावारानश्नासि पिशितोंदनम । 


आजानेया वदर 


त्यश्वाः केनाऽसि हरिणः 


करदाः ५॥ 


झायनानि महाहाणि योषितश्च मनारमाः । 
शुणवन्ति च वेइभानि विहाराश्च सथासुग्वम 11९०] 
देवानामिव ते सर्व वाचि बद्ध न सशायः । 
स दीन इव दुधषः कस्माच्छराचासे पुत्रक ॥ ११॥ 


दुर्यान उवाच अश्चास्थाच्छादय चाऽह 
असर्ष धारये चोग्रं निनीपुः 


यथा कुपुरुषस्तथा 
कालपयेसम्‌ ॥ 


उसकी ओर ध्यान करें । ज्येष्ठपुत्रका 
शत्रुसे उपजा असह्य चित्त-दहन शोऊ- 
कारण ध्यानम ठाक क्यों नहीं जान 
लेते? ( १-५ ) 
गागुनिसे इतना 
दर्योधन से बोळे, बेटा दुर्योधन 
तुम्हारा उतना कातर हेनिका क्या 
कारण हआ? हे कुरुवर ! यदिवह 
मरे सुनने योग्य हा, ता प्रगट करो, 
ह ठाऊानि कहत 7, आडि तुम मेळे पीछे 
ठु बने, पर सोच समझकर मुझको 
तुम्हारे शोकका हेतु मझ नहीं पडता; 
क्यार यद अपरि।मत सम्पद म॑ 


sessed <<< 
“<<< ४८ ८८-२:८ << 


सुन व्रृतराष्टर 
1 


न्पि 
CE 


22 


| 
१२॥ 
ही दाथमे हे; तुम्हारे माइ मित्र कभी 
तुम्हारा चित्त नहा दुखाते; तुम सुन्दरम 
सुन्दर चीर पहिनत हा, अच्छसे अच्छे 
पकान खाते हा, सुन्दर घोंडो पर 
चढते हा, किर तुम कयो पील दबले 
वनत हो” हे श्ञजित्‌! मूल्यवान संज, 
नहरणी रमणी, नानाविध साजसे सजे 
गृह, मनमान बिहारस्थान यह सत्र 
की भाति तुम्हारी चातके आगे प्रस्तुत 
वा । आज्ञा हातह पल भरम बन 
बनाये मिलते 6; सा बेटा ! एमी सम्पद 
रहत भो तुम किस सोचम पड हा १६ ११, 
दर्वोभन बोला, कि मञ्चका खाने 
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म अमपणः खा; प्रक्रतारभिभूय परं स्थित, । त 
2 क जान्छुुक्लः परजात्स वै पुरुष उच्यते ॥ ६ ॥ 2 
कै सतापो च गश्रय हान्त द्याभिमान च मारल | हा 
हे अनुक्रोशाभये चोभे येचेतो नाउश्नुत सहत॥ १३ ॥ १ 
१) न मां प्रीणाति सक्त श्रियं हट्टा युधिष्ठिर । A 
अतिज्वलन्ती कान्तेय विवणकरणी मम ॥ १५ ॥ 4 
|, संपत्नानृध्यतो$त्मानं हीयमानं निशस्य च । र” 
2: अदृदयामपि कौन्तयश्रिय पश्चानिवोद्यताछ्‌ | १३॥ मै 
के तस्मादहं विवर्णश्च दीनख्च हरिणः क्कशः ॥ १७॥ 9 
|: अष्टाशीतिसहस््राणि स्नातका शहमधिनः । र 
भर न्रिशाहासीक एकको यान्विभतिं याधडिरः ॥ १८॥ 
1 दशाऽन्यानि सहस्राणि नित्यं तत्राउन्नछत्तमम । रे 
गे सुञ्जत उक्मपात्रोभियुधिष्ठरानिवेशने ॥ १९ ॥ फर 
4 कढ्लीबगमोकानि कुष्णस्पामारुणानि च । 
क ति कास्वाजः प्राहिणात्तस्म पराध्यानाप कस्वलान्‌ २० $ 
पहिरनका दुःस ता नही ह,पर बुरे परुपके इमररो श्रीका जाल बनी « । इस समय » 
' समान काल-परम्पराकी वाट ताक कर म॑ | में उसकी श्री ता नही द्सता, पर तिन £ 
` गहराता गहरा ठु सभी सह रहा हूँ। जा । परभी वह मेरे मनमें माना उछल ग्ही ( 
^ कोई शत्रुकी वृद्धिको सहनेमें अशक्त होदे | ह। शष्टको बुद्ध और अपनी ईनता £ 
" शुरु दिये दु खस प्रजाक, वचाय तथा | देखर्हके म मीलन, दीन, पाला, दृहा ? 
¦ उमे बिपदर्म उ'लकर विराजता ह, | बना जाता ह । (९२-१७) है 
4 वहीं पुरुष काता है, ज। इस समझम, [क युधिष्ठिर अठासी सहस गृहमेधी रनात- £ 
; मेरी सम्पद बहुत हुई, संतुष्ट रहता हैं, काहा हरक्के पीछे तीस तीस दासी ^ 
ह वह मन्तापद उसका श्री अर आभमान लगाके पालता पोपता है, इनके सिवाय ( 
हे दो पए करता है ! दया आर पयस भाकृष्ट दूसरे दश सहस ब्राह्मण उसके घर > 
^ हाकर वह कभी उच पद पर चढ नही नित्य सुवण वपदम अर्‌ नयन 
» सकता है। म जो कुछ भागता हू, ६रत ह । राजा ० के नक ; 
हु उनर iN 
| युभ्याहिररी थी देखकर उनसे मन हटता | कदली नामक सृगके काले इयामले, उ- | 
| दफन वही अति चमकीली राजश्रीही । राते खाल ओर शूल्यदार कम्बल पेज थे। $ 
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महाभारत । 
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शी गजयोषिद्गवाऽश्वम्य दतशो5थ सहस्त्रठाः । 2 
i चिरात चोष्टवामीनां झातानि विचरन्त्युत । A 
र राजन्या वालिमादाय समेता हि रपक्षये ॥ २१ ॥ 2 
2 प्रथस्विधानि रत्नानि पार्थिवाः प्रथिबीपते ) शर 
§ शष्हरन्कलुछर्येऽस्मिन्कुन्तीपुत्ा घ सूरिकाः ॥२२॥ 
2 न काचादड्ध मया तारग्हष्टपूवा न च शुः । A 
| याहर्धनाऽगमा यज्ञ पाण्डुपुत्रस्य घीमतः। २३ ॥ 9 
2 अपचन्त घनोघ त दृष्टा शच्रारह चप । श्र 
, कामे नेवाऽसिगच्छामि चिन्तयानो बिका पते २४ | 
9 व्राह्मणा वादधानाश्च गोमन्तः शतसंघदाः । A 
2 त्रिग्ववे वलिमादाय द्वारि तिठन्नि वारिला; ॥२५॥ 7 
{ कमण्डळ्चपादाय जालरूपमयाञ्छुभान्‌ । 9 
एतद्धनं समादाय प्रवरा लभिरन च ॥२६॥ शी 
A यक्षव मधु दाकाय घार यन्त्यम्‌ रस्मियः । 9 
9 तदस्मे कास्यमाहाधाद्वारण कलझादधिः ॥ २७॥ A 
1 ठाङ्खप्रवरमादाय वासुदवाऽभिषिक्तवान्‌ । 
2 राकस रुकनसहसस्थ बहुरन वभाषितम्‌ ॥ २८॥ f 
) । च मम तत्सव ज्वररूपभिवाञ्यवत्‌ । 2 
} राजभवनमें सकडो, सहस्रो खचर,धोडे, | घन देसके सदा चिन्तासे आकृष्ट ; 


^ हाथिनी और तीस सहस्र ऊंट चरा करते ' 
» हे, राजा लोंग उन सव उपहारोक सहित 
^ आके एकत्रित दए थ | हे पृथ्वीनाथ ! 
^ महायज्ञ राजमयमे भूपोने कन्तीपूत्रक ; 
* ढिय माति भांतिका वहत घन बटाराथा, 
^ वास्तवर्म धीमान पाण्डुनन्दनऊ यज्ञम 
^ जितने धन रत्नका दर लगा था मेने 


हाक मुझका सुख चन नही हे । क्षेत्रादि १ 
डाच भागनहार गायुक्त, सकडो ब्राह्मण » 
तीन खबक समान उपहार लेकर रख- ह 
वारास रुक जाय द्वार पर खडे थे। 2 
दत भर सुवणक कमण्डलु बलिके लिये १ 
ठाके थ भातर जा नही सऊ । देववाला ॥ 
न्द्रक लिय भी जो मधु नदा ले जाता, ; 


$ कहीं पहिल न ता उतना दसा ओर न 


मना था । ( १८-२३) 


/ 


वरुण प्राष्त वह मधु कांसेके पात्रमे भर / 


कर समुद्र यावाष्रक पास ले आया था। 
सहस सुवणस बने वहत रत्नास्‌ सदावने 
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गहीत्वा तकु गच्छन्ति समुद्रा परवदाश्षिण 
तयेव पश्चिम यान्ति ग्रहीत्वा भरतपभ 


27D 9S 


n) 


EX 


IBRD LDS IS फट 929 + 9-८२ > जेत जे अत मम २ 9०५ २ 


DID 


NRRBRDDDLDIDD 
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सभापच । 


22२ 
~ 
च 


॥ २९ 
| 


> 
= 
गा 


उत्तरं लु न गच्छन्ति विना तात पतच्रिण:॥ ३० ॥ 


७ ~ ~ १ 
नत्र गत्वाऽज्जुनो दण्डमाजहाराऽमित 
इद्‌ चाऽइ़तमचाऽऽसीनन्स निगदतः 


भनम्‌ । 
गणु॥ ३१ ॥ 


पूण शतसहस्रे तु विप्राणां परिविष्यलास्‌ । 
स्थापिता तचच सजाऽभूच्छग्वा ध्यायति नित्यदा:1>२ 
मुहुमुहः प्रणद्तस्तस्य शद्भस्य भारत ! 
अनिरा शउदसमश्रोष तता रुमाण सऽहृपन्‌ ॥ ३२॥ 
पार्थिवेवहुभिः कीणमुपस्थान दिरक्षाभेः । 


अरा नतसदाराज नक्षचन्यारवाञ्मला 


॥ २४ ¦ 


सवरत्नान्युपादाय पाचवा च जनश्वर | 


यज्ञे तस्य महाराज पाण्डुपुचस्य धीमर्तः ॥ ३ 
वैद्या इव महीपाल द्विजातिपरिवेषकाः ॥ ३8 ॥ 
न सा म्रीर्दवराजस्थ यमस्थ वरुणस्थ च । 


समुद्र-जलसे पूण शक्य ओर अच्छे अच्छ 
शख लाके वासुदेवन उनका अभिपक 
किया था । ( २४-२९ ) 

वह सव देखकर मानो मेरा देहमे 
ज्वर आगया था । ह पिता भरतश्रष्ठ / 
शक्य लेकर लोग पूवदाक्षिण समुद्रम 
जाते हे ओर पा्चम समुद्रमे भी पधारते 
फोईभी 
उत्तरी समुद्रमे जा नहा सकता; अजुनने 


वहा भी जाय अपरिमित धन वरोरा 
था । तप उस यज्ञम ओरमी आशय 


लीला देखनेमं आइ । वह कहता ह, 
सुनिय, एसा सकेत निश्चय किया गया 
था, कि भोजन में लगे ब्राह्मणोंकी सख्या 


शई 
< 


| 


द टब्टब्टाट कट: ८ &6<<६&७ऊ 


~ 
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लाख इरी हैं, जाने पर एक 
शंख बजाया जाने । हे भारत ! वारवार 
बजते हुए उस शंखकी धुनका मे सुना 
करता था तिमसे मेर शरीरके रोवे खडे 
हो जाते थे । ( २९-३३) 

महाराज ! देखनेको आये अहुतेरे 
भूपाके भर जानेसे वह सभा नक्षत्रमाला 
के मार र्‌ [वने अनल आकाशमण्डल 
सी सुहामिना वनी थी । है जननाथ ! 
उन धीमान पाण्डवनन्दनके यज्ञम पृथ्वी- 
पाल नरेशवगे वझ्योकी भांति सर्व 
प्रकारके रनोके साथ द्विजॉके पुरासन 
वाले वन थ बास्तवम जो श्री युधिष्टिर 
मं (वराज ररी है, वह न यमराज, न इन्द्र 


एक नार 
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शुह्यकाधिपलेवोडपि या श्री राजन्युधि्ठिर 
तां हृद्टा पाण्डुपुत्रस्य श्रियं परामे 
मि दद्यमानन चतसा ॥ ३८॥ 
यामितामलुलां लक्ष्मी दष्टवानासे पाण्डवे । 

तस्याः प्राप्तावुपायं म श्रृणु सत्यपराक्रम 


शान्त न पारेगच 
शकुनिरुवाच--- 


~ 


९5) 
6 


| 
मदम्‌ | 


1 ३९ | 


अहमक्षेष्वाभिजात: एथिव्यामपि भारत ! 


हृदयज्ञ! पगज्ञञ्च विश्षज्ञञ्च देवने 


॥ ४० । 


~ 


वयूलापियश्च कौन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । 


~ 


आद्वतञ्जैप्यति व्यक्त द्युतादपि रणादापि ॥ ४? ॥ 
नियत तं विजेष्यामि कृत्वा तु कपट विभो | 


आनयामि समृद्धि 


ताँ दिव्या चोपाहृथस्व लम्‌ ४२ 
वैशम्पायन उवाच-णवसु कः शकुनिना राजा दुर्योधनस्ततः । 
धृतराषट्रमिदं चाक्यभपदान्तरमव्रवीत्‌ 


।। ४२ ॥ 


अघसुत्सदृते राजञ्च्टियमाहठुमक्षवित्‌ । 


चलिन पाण्डुपुत्रस्य नदनुञ्चातुमह+मि 


॥ ४४१ 


वृतराष्ट्र उवाच ~ क्षत्ता मन्च महापाज्ञः स्थिता यस्यास्मि शोसने | 


न ब्रह्मा, न कुवेर किसी की नहा ह। 

महाराज ! पाण्डपुत्रको वसी अनुपम 
श्री निहारफ मेरा हृदय जल रहा है; 
मुझको किसी प्रकार चन नही मिलता 
हे। ( ३४-३८ ) 

दृयाधनकी इस यात पर शकुनि 
योळा, कि हे सच्चे पराक्रमी भारत! 
युधिष्टिकी तुमने जो यह अनुपम लक्ष्मी 
निहारी है, उक्षके पानिक्रा उपाय मुझसे 
सुनला । धरती भरभ मेरे समान चासड 
जाननवाले बहुत अल्प हे । मे चोसडम हार 
जीत का भढ जानता ह, तथा उसके 
विष प्रकारोका भी ज्ञान रखता आर 


Ca 


दश कालादिकी विशेषता समझता हूं 
युथिष्ठिरकी चोसडमे प्रीति ता है, पर 
वह खलना नहीं जानता, चौसड वा 
यद्रक लिय बुलाये जाने पर वह अवश्य 
हा आवेग।, में भी कपटखलसे उसको 
निश्चयही परास्त करूगा ओर उमकी वडी 
सम्पदको दा सक्रूगा, सो तुम उसको 
बुलवाआ । ( ३९--४२ ) 
शरीरमिशम्पायनजी बोड़े, शकनिके 
एसा कत ही राजा दर्योधनने उसीक्षण 
उवराप्टस यह कहा, कि महाराज ! यह 
चासडम दक्ष मामा चामड खेलकर 
पाण्डपुत्राका सम्पत हरा चाहते हें, सो 


डे 


® 


शते 
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अत्याय ४९ ] समापच । कर 
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i ते सस्य वत्ल्यास का उस्र I ॥ ४० ॥ १) 
2 स ह्‌ धम पुरस्कृत्य दोधदशी पर हितम्‌ | 9 
A उभयोः पक्ष योयुष्क वक्ष्यत्यथविनिश्चयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त दुयोधन उवाच-- निवतेसिप्घति त्वासौ यदि त्तः समेप्यनि | | 
१ निवृत्ते त्वाये राजेन्द्र मरिप्यहमसशयम्‌ ॥ ४७ ॥ / 
A स्‌ त्वं मवि झत राजन्विदुरण खुग्वी ब 4 
A भाक्ष्मयस शाथचा कत्स्ना क मया त्व कारष्यास ॥४८॥ ह 
१ वशम्पायन उवाच- आर्तवाक्यं तु तत्तस्य पणथोक्त निशम्ध सः । 2 
1 धृतराष्ट्रोऽत्रवीत्प्रेष्यान्डुयोधनमते स्थित) ।, ४० ॥ 
0 स्थूणासहसेर्बृहती दातद्वारां समाँ मम । 2. 
2 मनोरमां दशेनीयामाशु कुवन्तु शिल्पिनः ॥००॥ ह 
2 ततः संस्तीर्य रत्नेस्तां तक्ष्ण आनाय्य सर्वशः । 
> सुकृतां खुपवेशां च निवेदयत से दानैः ॥ ५१ ॥ A 
दुर्योधनस्य शान्त्यथाभिति निश्वैत्य भूमिपः । 
घृतराष्ट्रा महाराज प्राहिणोद्विदुराय वै ) ५२ ॥ i 


£ आप उसमे आज्ञा देवें । धृतराष्ट्र बोले, | आर पूरी धरतीको भोगगे, £ 
^ कि बड़े वुद्धिमान विदुर मर मन्ली हे, मुझसे आपका क्या लाभ मिलना 2 


2 उन्हीका परामशस म सदा बना हँ । - हैं रस्ट) र 
सो उनसे मिलकर यह काय उचित ह श्रीवेशम्पायनजी बोळे, कि दुर्यो- ^ 
$ वा नहीं, इसका विचार करूगा, क्योंकि । धनकी वह प्रेमभरी कातर वाणीको ¦ 
$ वह वहुदर्ी पुरुष धर्मको सामने धर | सुनकेउस की हाँ मै हवा मिलाय इतराट्रेन |; 
1 ऐदी अच्छी युक्ति कहेगा, कि जिससे | नोकरी से आजा करी, कि मेरी आज्ञासे | 
दी 


५ हे महाराज ! यादे विदुर आपसे झिलके | सहस खम्भवाली और साद्वार युक्त एक ^ 
$ परामश करेंगे, ता वह मेरी इच्छासे मनहरणी सभा रचे आर चन जाने पर £ 
# आपका चित्त टाळ देंगे, आप जी हटा- | तुम सब देशोसे मणिबालोको बुलबाय 
^ वेगे, आप डुक भी सन्देह न कीजिये, उस सभा को रस खचित करके £ 


दोनों ओरका मइल होवे । दुर्योधन बोला, शल्पा लाग मर [लय एक मडी विस्तृत १ 

गे Ls i पः नेर | 

^ किमे भी प्राण छाइगा । मेर मरनेस ' सुखसे प्रवेश करने य्य बनवाय मझस १ 
| 


॥ आ हर क ~ खी २. ~ rf 
A प॒ विदुरक सहत सुखा हाग फहा । ( ४९--५२) १ 
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र अपृष्ठा विदुर खस्य नासीत्कश्चिद्विनिश्चय; । 1 
र सूते दोषांश्च जानन्स पुत्ररनहादकूप्यत ॥ ५२ ॥ 1 
fh तच्छ्रुत्वा विदुरो घामान्कलिद्वारसुपस्तरितम्‌ । ग 
| विनाठासुखसुत्पत्न धरतराषट्रष्ठुपाद्रवल्‌ 1 ५४॥ f 
i साभिगम्य महात्मानं भ्राता भ्रातरमग्रजम । 9 
ह मूर्धा प्रणम्य चरणाचिंद बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५५॥ 2 
2 विदुर उवाच- नाभिनन्दामि त राजन्व्यवसायमिम प्रभो। 0 
4 पुञ्नभंदों यथा न स्यादय्यूतहतोस्तथा कुरु ॥ १६ ॥ 2 
0 धृतराष्ट्र उवाच-- क्षक्तः पुत्रेघु पुन्रैम कलह न भविष्याते । रि 
A यदि ढेवाः प्रसाद नः करिष्यन्ति न सै दायः ॥ ५७ ॥ 
5 अशुभ चा शुभं चाऽपि हितं वा यदि चाऽहितम्‌ ' 9 
धर प्रवतेतां सुह्द्यूत दिल्टमेतन्न सायः ॥ ५८॥ A 
2 मयि संनिहित दाणे सीष्से त्वाये च भारत । हे 
ह अनयोर्दैवबिहिलो न ऋथंचिद्भविष्यति ॥ ५९॥ 9 
॥। गच्छ त्वं रथमास्थाय दयेवीतसमेजवे । 2 
४. ग्वाण्डवपरस्थनच्यव समानय युधिछ्िरम्‌ू ॥६०॥ f 
_ महाराज | भूपाल ध्वतराष्ट्रन दुर्याधन सहमत नही हा सकता हैँ । हे ग्रभो ! १ 
» के चित्तम शान्ति पहुचानेका ऐसा निश्चय | ऐसा करें, कि द्यूतके कारण पुत्रोके 2 
/) कर विदुरे पास दृत भेजा; विदुर बीचमे विगाड न होवे} ( ५३-५६) ; 
5 मे विना पूछे बह स्वयं किसी कायकी | _ शतराष्ठ नोले, क हे क्षत्त ! यदि 
| केतेच्यता नहा निथय करत थ, आरयह | दवांक प्रसन्नता हम पर बनी रह, ता शी 
9 भी जानते थे, कि चासडम बहुत दाप | कभी एनोम झगडा नही उभडगा । अत ४ 
2 ह, पर पुत्रसेहसे आकृष्ट थे;धीमान | एप बच शुभ हा का अशुभ हो; हित हो £ 
^ विदुर उह व्यारा सुन, आर यह समझके । वा अहित हे! मित्रतासे चोसडका खल 9 
9 कि, झगड का द्वार खुल गया तथा | होनेदो ! इसमे सन्देह नही, कि यह देवी ? 
2 सत्यानाशकी जड जमगयी, 'रतराट्रके । काये हे । हे भारत ! मेरे तुम्हारे द्रोणके £ 
& पास आय । वह महात्मा ज्येष्ठ भ्राताक । आर भीष्मके निकट रहनसे कभी देवका र 
छ पाम आय उनके पावामे मिर लुटाय यद्‌ कहा अनियम नही होन पाबेगा; सो 2 
£ वोळेफि महाराज! म आपक्रेडस निथयमे तुम पवन-समान तेज थोडेदाळे रथ पर ; 


अध्याय ५०] 
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समापच । 


न वाच्यो व्यवसायो मे विदुरेतद्रवीमिते । 


देवसमेच परं सन्ये येनितदुपपच्यते 


॥ ११ ॥ 


इत्युक्तो विदुरो घीमान्नदघस्तीति चिन्तयन्‌ । 


अज ~ रळ पारि भ्य गच्छठ ४ 
आपगय महाप्राजामन्यगच्छत्सुदुः र्त! 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ग्पा सहिताया वेयासिक्या सभापवाणि द्यतपर्वेण 


~ 


॥ ६९ ॥ [| १८२४ | 


दुर्योचनसताप एके।नपञ्चाशत्तमोऽध्याय ॥ ४९,॥ 


जनमेजय उवाच- कथ समभवद्दूतं भ्रातृणां लन्महात्ययम्‌ । 
यत्र तदेव्यसन प्राप्त पाण्डवम पितामहेः ॥ १ ॥ 
के च तत्र सभास्तारा राजानो कत्मदित्तम । 


के चेनमन्चमोदन्त के चेन ्रत्यघधयन 


॥ २॥ 


'विस्तरणेतादिच्छामि कथ्यमानं तथा ज । 


मूल द्यतद्विनाशस्य १थिव्या द्विजसत्तम 
एवमुक्तस्तता राज्ञा व्यास दाप्य: प्रतापवान्‌ | 


सोतिरुव!च--- 


॥ रे ॥ 


आचचक्षेऽथ यद्व्त तत्सवं वेदतरबावत्‌ ॥४॥ 
वशम्रायन उव[च-दाणु मे विस्तरेणमां कथा भारतसत्तम । 


भूय एव महाराज यदि ते श्रवण सतिः 


चढके आजह खाण्डवग्रस्थको जाके युधि- 
प्ठिरको लेते आओ हे विदुर ! एसा 
मत कहना, कि मुझसे यह बात कही 
गई है; जिस देवमे यह काये हा रहा 
हें, म उसीको प्रधान करके मानता हूं | 
घृतराष्टूको इस घात पर विदूर यह शोचते 
हुए, कि अत्र इम कुलका अन्त हा चुका 
वडे दुःखी होय विज्ञवर मीप्मके निकट 
गये । ( ५७-६२ ) | १८२४] 

सभाप्यभ उनचास अध्याय समाप्त । 

सभाषर्चमें पचास अध्याय 
जनमेजय बोले, कि हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 


a कि 


हमारे दाद जिससे विपद्ग पडे, भाईयों 
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॥ ५ ॥ 


में बडा अनथ मचानेवाला वह चोसड 
किस रीति पर हुआ था ? चौसडसभामे 
कोन कोन राजा उसस्थित 4? किन किनन 
उनका खेलनेम वहकाया आर किन किनने 
रोका! ह द्विजवर! भे चाहता हुँ,कि आप 
विस्तृत रूपसे चह कथा कहें, क्‍यों कि 
वह पृथ्यीनाशको जड थो! श्रीसातिजी 
वारे, कि राजा जनमेजय के ऐस पूछने 
पर सव वेदांक जानकार महानचित्त 
श्रीव्यासजी के शिष्यने उस काल पूर्व 
कालका सब हाऊ कह सुनाया । (१-४) 

श्रीवेशम्पायनजी वाले, कि हे भरत- 
श्रेष्ठ महाराज ! आप सना चाहें ता फिर 


3 EE 


न्न, 
कन 


क्क हन त त >ज 1 NR 3. कर 
n 2232332323232322233232922390>9522->229>2eeeFteEesEEseecESocEeeEESEEGEE 
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2 विदुररय मत ज्ञात्वा शृतराट्राऽस्चिकालुतः 
2 दुर्याधनामेदं वाक्यसुवाच विजने पुन; ॥६॥ 
शि अल बूतन गान्धारे विढुरा न प्रशसति । 
9 न त्यसौ सुमहाचुद्धिरहित॑ नो वदिष्याति ॥७॥ 
बे हितं हि परमं मन्ये विदुरो यत्पभाषल । 
0) क्रियतां पुत्र तत्सवमेतन्मन्ये हितं तवा ॥८॥ 
0 देवार्बिबोसवणरुढवराजाय घीमते | 
1 यत्प्राह शास्त्र भगवान्त्रहम्पातिर्वारनी: ॥९॥ 
१ तद्वेद विदुरः सव सरहस्य महाकविः । 
शं स्थितस्तु वचने तस्य सदाहमपि पुत्रक ॥ १०॥ 


५ विदुरो वाऽपि मेधावी कुरूणां प्रवरा मतः । 

| उद्धवो वा म बुद्धि्ेष्णीनामर्चितो चप ॥ ११॥ 

! तदल पुत्र चूतेन चूत भदा हि इश्यते । 

; भद विनाश राज्यस्य तत्पुच पारवजेय ॥ १२॥ 

| पित्रा माचा च पुछस्थ यद्ध काय परं स्पतम्‌ । 

/ विस्तार पृथक यह कथा सुने। अविका- । विदुर रहस्यसहित वह सब जानते है । 
£ पत्र पृतराष्र तिरका मत जानक उमा ह बेटा ¦ मेभी उन्दोकी परामशपे सदा 


कार्य किया करता हूं । हे नरनाथ ! 
अति बुद्धिमान उद्ववजी जस दाणिमाम 
प्रशासत ह, वमद मधायुक्त विदुर कुरु- 
आमे प्रधान गिन जाते हे; सो बेटा! 
जब वह अमग्मत हे तो फिर चोमड मत 
खेला; चासडसे मित्रोग्न विगाड होना 
ढीख पडता ह आर मित्रोम विगाड हानेसे 
राज्य जाता रहता ह, हो तुम यह इच्छा 
त्याग दा । (९--१२) 

^ अमरोके गुरु देवापि उदार वृद्धिमान पुत्र पर पिता माताका जो कत्तव्य 
^ भगवान वृहस्पतिज्ञीने थामान देवनाथ सुना गया दे, उमीके अनुसार वितराके 
^ काजोजोशाम्त्र समाये थे महाकवि राज्यम तुम पढ हा, लिए पढे हो, शाच्यमे 


० पै 4 Us Os Sf bone अक पिके... ओर आ el sp Ms की ले 


# घनस निरालेमं फिर यह वाल)कि बटा ! 
9 चोामड खलनेका प्रथाजन नही ह; क्या 
/ कि विदुरने इसडी प्रशंशा नही करी; 
^ यह बुद्धिमान पुरुष कभी हमारी अहित 
५ को बात नही कहता । विदुर जा कुछ 
£ कहते हे, मे उसे परम हित समझता 
^ ह. मो बेटा ! तुम उन्हीका कहना 
^ माना क्योकि वही तुम्हारे हितकारी 
| ३।(५-८) 


द्र महाभारत । [ द्यूतय 
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पाप्तव्त्वमासि तन्नाम पितृपेतामहं पदम्‌ ॥ १३ ॥ 


सभापव । 


अधीतवान्कृती शास्त्रे लालितः सतत गह । 
आतज्येफ्र। स्थिता राज्ये विन्दस कि न झाभनम्‌ ॥ १४॥ 
एथग्जनरलभ्यं यङ्गाजनाऽऽच्छाद्‌नं परम्‌ । 
तत्प्रामास सहावाहा कस्माच्छाचास पुत्रक | १५ ॥ 
स्फात राष्ट्र महावाहो पितृपेतामहं महत्‌ । 
नित्यमाज्ापयन्भासि दिरि देवेश्वरो यथा ॥ १६॥ 
लस्य त विदितप्रज्ञ शाकमूलामिदं क«म्‌ । 
समुत्थित दुःग्वकरं तन्मे शोसितुमडासि ॥ १७॥ 

ढुर्यावन उवाच- अक्षाम्याच्छादयामीति प्रप्यन्पापपूरुघः । 
नामर्ष कुझते यस्तु पुरुषः सोऽधमः स्सृतः॥ १८॥ 


न सा प्राणीत राज 


ल्दमोीः सावारणो वभा ! 


उवालतामव कान्तय गश्रय दृष्ठा च ६व्यथ ॥ १९॥ 
सवा च एधथिवा चेच युधिष्टरवशानुगास्‌ । 
स्विरा$'स्म याऽह जावाने दुःग्वादेतङ्गावीनि ते।।२>॥। 
आवाजता इवाऽऽनान्त नाोपाश्चिन्रककोकराः ! 


में दक्ष भये हा, ओर गृहमे सदा पाल 
पापे जाते हा । हे महाराज! तुम भाइय 

में ज्येष्ठ होकर राज्यम त्रठे कोनसा 
सुन्दर पद थ नहीं प्राप्त करते हा! जो 
भाजन चीर साधारण के लिय दुलेभ है 
तुम वह पाते हा, वडाभारी पात्रिक राज्य 
तुममे ओर वढा है ओर सदा आज्ञा 
प्रचार कर खगम [वराजमान देवनाथके 
समान शामा पाते हा, इस पर भौ वयो 
शोक करत ह। ? बेटा ! तुम अज्ञान नहीं 
हो, जानने योग्य मत्र कुछ जानते दा, 
फिर भला कहा तो सही. उस उःखदधया 
शोकन क्या तुमको घेर लि-1? (९३-१७) 


| 


दुर्याधन बाला, कि दे महाराज ! मे 
नडा पापी हूं, इसीसे शझइकी उन्नति देख 
न परभा खान पान कर रहा हूँ । शत्रु 
का उन्नते दखनसे जिसको क्रोध नही 
उभडता, पण्डित लोग उसे नीच एरप 
कहते हे, । है ग्रभा ! यह साधारण लक्ष्मी 
मुख प्रीति नही देती, कुन्ती पुत्रको राज 
लक्ष्मी दिराजती हे और पूरी ध्रतीमी 
उसक पाउ पर लाटती देषकर में गहरे 
दु खस घेरा गया ह, अधिक क्या क 
मरा हृद्य बडा कठार हे, इसीसे इतने 
दु खपरभाजाता हृ ॥((१८-२०) 

नाप, चित्रक, कोकुर, काग्स्कर और 
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है ह 


महाभारत । 


बळाने ॥२१ ॥ 


हिमवत्सागरा5नपाः सर्वे रत्नाकरास्तथा । 
अन्त्याः सर्वे पर्युदस्ता युधिछिरनिवकान ॥ २२ ॥ 
ज्यछोड्यमिति मां मत्वा श्रेष्ठश्योति बिशांपते | 


युधिछिरण सत्कृत्य युक्तो रत्नपारग्रद 


३ ॥ 


उपस्थितानां रत्नानां श्रष्ानामधहाररिणाम्‌ | 
ना5हदयत परः पारो ना5परस्तत्र भारत ॥ २४ ॥ 
मे हस्तः समभवद्वखु तत्प्रतिणहतः । 


जांतष्ठन्त साथ आन्त एत्य 


राहत वसु ॥ २५॥ 


कता विन्ढसरारलमयन स्फाटकच्छदाम । 


अपञ्यन्नलिनीं पूणासुदकस्यच भारत 


॥ २६ 1! 


वस्त्रसुत्कषांत माय साहस त्स ठकादर १ 


दात्राक्रा 


विशेषेण विमूढे रतनवजितम्‌ 


॥ २५ ॥ 


तत्र स्म याद शाक्तः स्या पातय5ह वकादरम्‌ । 
याद कुया समारस्भ भाम हन्तु नराधप॥ २८ ॥ 
शबापाल इवाडस्माक गात: स्यसान्नाज्च सराय! | 


लोहजंघगण युविष्टिर भवनमें दासा को 
भांति सिर नवाय रहत हे । धरताके अन्त- 
भागस्थित हिमालय, समुद्र,जलप्राय दश 
आदि सव रत्नाकर युधिष्ठिरस पराम्त हुए 
पृथ्वीनाथ ! युविष्ठिरने मुझको 
ज्येष्ठ और श्र जानके सत्कारसहित रत्न 
बटारनेम नियुक्त किया था । वहां जितने 
रत्नसे बने बनाये अच्छेस अच्छे पदाथ 
आयेये उनका परिमाण नदी हो सक्ता 
था । है भारत ! उस धनक लत मर 
हाथ धक गये थे; मेर थकने पर उपहार 
वटोरनेवाले उपहार त्रटोरनेकी मरी प्रता- 
क्षामे खडे रहते थ।(२:-२५) 


>... “> 2000 0707 नल “5-८. लक्स 
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मयदानवन ।बन्दु सरावरक आस 
पाससे रत्न लाके वहां जो एक स्फीटिक 
पद्मवाला किम सरावर रचा था, उसको 


मने जलगरा सच्चे सरावरके समान देखा 


था,उस अमसे ज्याही मने वस्त्र उतारा 
त्याही वृकोदर मुझका शत्रुकी उन्नतिम 
माहित आर रत्नद जित जानकर हंस 
उठा | हे नरनाथ ! यदि चन पडे ता 
म वकाद्रका उसका बदला लेनेके 
लिय गिरा दृगा, पर यदि उसे 
मारनेका उत्साह दिखाऊं ता निःसन्दह 
हमारी भी शिशु पालक समान गात होगी! 
हैं भारत ' सपन्रकी बह हसी माना 


[ द्यतपः 
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छ 
व सपत्ननाऽवदासा म स मा ढहात भारत॥ २९ ॥ 


सप 


DAP 


नपरेर नकः 


पुनश्च लाइङीमेव वापा जलजशालिनीउ्‌ । 
मत्वा लासमा तोये पतितोऽस्मि नराउथिप॥३० 
तत्र मा प्राहमत्कृष्ण: पावन सह सुस्वरम्‌ । 
द्रौपदी च सह न्त्रीभिव्येवयन्ती मनो सम ॥३१॥ 
ङ्किन्चस्त्रस्य तु जले किकरा राजनादिताः । 
ढदवासांसि मञ्न्याने तच दःग्व पर मम । 


प्रल्म्न च श्णुप्वान्यठूबवता स नराधप 


॥ ३२ ॥ 


अद्वारेण गिनिगच्उन्ट्रारसंस्थानरूपिणा । 
अ'मिहत्य शिलां भयो ललादेनाऽम्मि बिक्षतः ३३॥ 
तच मां यमजो दूरादालोक्थाऽभिहतं लदा | 
चाहभिः परिगण्हीतां शोचन्ती सहितावुभौ ॥३४॥ 
उवाच सह्दवस्तु तत्र मां विस्मयन्निव । 

इद द्वारमितो गच्छ राजन्निति पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
भोमसनन नचाक्तो धरतराष्ट्राऽत्मजाति च । 


मुसझा जला रहा ह॥(२६-— २९) 

यार भी देसिये, म कमल व.ल 
वेनेटी एफ सच त'लझो पच््यर समान 
जानके जलम गिर गया था, इस पर 
कुप्जने अजुन के साथ मोठा वाली 
मरी हंसी की थी आर द्र पदी री स्रिया 
के सहित मेरा हृदय काटती हुई हंसी 
थी | मेरा चीर भागने पर न.करोने 
राजा की आज्ञासे दूसरा चीर लादिया 
था, वह नी मेरे लिये गरा दुःख 
हुना (३०-०२ ) 

है नाथ ओर भी एक ठगनेकी 
बात कइता र, मुनि? ! एपा एक स्थान 


संयोध्य प्रहमित्वा च इतो द्वारं नराधिप ॥ ३5 ॥ 


वना हे, कि ठाक द्वारक समान दीख 
पडता ह, पर वास्तवम द्वार नही है, 
उससे ज्यों निकलने पर था, त्याही 
सिरम वडा चोट आयो । तत्र नकुल 
सहदेव दोनोंन दृरसे मुझको घायल देख 
कर दुःख दिखाय सुजेसि मुअ थास 
लिया पर उस दशामें सहदेवन मानो 
मुमकिराते हुए कहा था, कि महाराज! 
यह द्वार नही हे, इधरसे जाउथे । मह 
राज ! भीगसेनने उस दशामें वडे जोरसे 
हम कर मुझे एसे पुकार कहा था, फि 
असी धृतर'&-पुत्र !” द्वार इधर हैं । 
इनके अतिरिक्त मेरे आर भी दुःखका 
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महाभारत । 
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नामधेसानि रत्नानः पुरस्तान्न श्रतान म । 


यानि दृष्टानि मे तस्यां मनस्तपाति तच म ॥३७॥ [१८६१] 


इति श्रीमह/भारते शतसाहस्म्या सहिताया ययासिम्या सभापवाणि द्यूतपवाणि 
दर्योधनसतापे पञ्चाशत्तमाञ्ध्याय ॥ ५० ॥ 


दर्याधन उवाच-- यन्सय! पाण्डवयानां इष्ट तच्छणु भारत । 


आहतं भूमिपालेहि वसु मुख्य ततस्ततः 


॥ १॥ 


नावद घूढमात्मान दृ्ठाउह तद्रधनम्‌ } 


फलता भामता चाप प्रातपव्यस्च भारत 


॥ २ ॥ 


आणान्वलान्वाषदराञ्जातरूपपार ष्द्वतान्‌ । 
प्रावारााजनसुख्याञ्च काम्याज; प्रददा बद्ल 1२॥ 
अश्वास्त'चारकल्माषास्त्ररात झुकनासकान्‌। 


उछवापमीलघ्िशतं च पुष्टाः पील शम्रीङगु 


॥ ४ ॥ 


गावासना त्राह्मणा्च दासनायाथ सवश, । 


प्राथ त महाराज धनराज्ञा महात्मनः 
खरच वालमादास छार नतढान्त वारता; 


॥५॥ 
॥ ६।। 


ब्राह्मणा वाटधानाश्च गोमन्तः शतसङ्घशः । 
कमण्डलूनुपादाय जातरूपमयाञ्च्छु भान्‌ ॥ ७ ॥ 


हेतु यह है, कि पहिले जिन सप रल्ोका 


नाम तक नहीं सुना था, वे उस सभामे 


दीस पडे । ( ३३-३७ ) [ १८६१ |] 
समापर्वमे पचास अध्याय समाप्त । 


सभ1पवेसे एफावन अध्याय | 

दुर्योधन बोला, हे भारत ! भूपालेनि 
नाना ठोरसे जो सत्र धन एकत्रित किया 
था और मैने अपनी आखोंसे देसा था 
उनकी वात सुनिये । महाराज ! श्जुका 
वह धन देखकर मेरी बुद्धि जाती रही 
और में अपने को भूल गया; अब यह 
सनिये, (के किम देशस कितना धन 


आया था । राजा काम्बोजने भेड मृपादि 
बिलवासी प्राणी तथा विछीक रावसे 
जड, सुवणे जालसे मढे अगणित अच्छे 
अच्छे दुपड़ आर छाल, तीतर पक्षीके 
समान चिलकगरे तथा शुक्षपण नाक 
वाले तीनमो घोडे और पोळू, शमी 
तथा इृइगूदफलसे पष्ट तीनसा सांडिनी 
दाथी1( १-४) 

हे महाराज । वेल पालनेबाले और 
शूद्र सादश त्राह्मण तीन खर्व का उपहार 
लाय सममि न जाने पाय द्वार पर खडे 
थे । क्षत्राद्‌ वृत्ति भागनेहारे गोयुक्त 


उड़े एन कु, ९२%, नय बी) २. हह... 
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f एच बलि समादाय प्रवेश लेभिरेन च । | 
2 दात दासीसहस्त्राणां का्पामिकानिवासिनाम ॥ ८ ॥ 8 
व्यामास्तन्त्या ढाघेकेश्यो हेसाऽऽभरणभूपिताः । 2 
५ कात्रा विप्नात्तमाहाणिराडूवाण्याजनाने च ॥ ९ ॥ | 
॥ चलि च कृत्लमादाय भारुकच्छानिवासिनः । A 
i उपनिन्युमहाराज हयान्गान्धारदरजान्‌ ॥ १० ॥ 
2 उन्द्रकृटवतयन्ति धान्यैथे च नढीसुखेः । ही 
1 समुद्रनिष्कृट जाताः पारेसिन्धु च मानवाः ॥ ११ ॥ । 
- ने वेरामाः पारदाध आभीराः फझितवेः सह । a 
9 विविध बलिमाठाय रत्नाने विविधान च ॥ {२॥ शि 
4 अजाविकं गोहिरण्यं खरोपूं फलज मधु । की 
9 कम्बलान्विविषांशिव द्वारि तिष्ठन्लि वारिता: ॥ १३ ॥ ह 
भं ्राग्ञ्यातिषाऽधिपः शुरो म्लेच्छानासाविपो बली । शर 
i यवनेः सत्तो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १४॥ 2 
^ आजानचयान्दयाञ्च्छ।घानाउाथाानळल(८्द स्तः । 
a बलि च कृत्स्नमादाय द्वारि तिछति वारितः ॥ १५॥ रि 
9 अइमसारमयं भाण्डं शुद्धदन्तत्सरूनसीन । A 
2 शा शी 
£ साफडों ब्राह्मण घृत-मर सुवर्ण कमण्डछ | कितवगण बहावेध रत्न, सुवण, वकर > 
$ का उपहार लाके भीतर घुस नही सके! | भेंड, गो, ऊंट आदि पशु फलस उपजे १ 
समुद्रतटे शद्रगण कापीरिककी रहने- धु आर भांति भांतिके कम्बलका उप- ॥ 


^ बाली इघामली दुउळी ल्मे बालवाली | हार लेकर सभामें जानेसे रोके जाय द्वार 
^ सुचणे अलड्डारोमे सजी सेकडों दासी, | पर खडे थे! प्रागउयोतिषनाथ स्केंच्छोक्के ८ 
2 ब्राअणोके योग्य अच्छे राडय ओर खगः | रवामी शूर वली महारथी राजा भगदत्त : 
$ छाल तथा ग। घार देशी घोडे यह सब | यवनों साहेत वायुसे वेगयान्‌ तेजचलने- ^ 


) उपहार बटोरे वडर आये थे ।(५-१०) | वाले सुजात घोडे और दूसरे उपहार १ 
| सिन्धुपार और समद्र तटके गृह और | लेकर सभामें न जान पाय द्वार पर खडा ; 
¦ फुलवाडियाम उपज जो मचुप्य देवमातृक था।( १९-१२) है 
> ओर गृहभावक घान्यसे जीविका कर तब वह प्रागञ्येतिपनाथ भगदत्त ॐ 
£ लेते हे, वे वेराम, पारद, आमीर आर | बडे मूल्यवान माणि का बना पात्र ओर ६ 
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प्राग्ज्योलिषा3 धिपो दत्तया भगदत्त 5त्रजत्तवा ॥१ 


‘m 


व्व्यक्षंसः पक्षाछलाटाक्षाच्चानादिरभ्यः समागतान्‌ । 
आष्णीका नन्तवासांख्च रामकान्पुरुषादकान ॥ १७ ॥ 
एकपादांश्च तत्राहमपद्यं द्वारि वारितान्‌ । 
राजानो वलिमादाय नानावणाननेकराः ॥ १८॥ 
कूषणग्रीचान्म हाकायान्रास भान्दूरपातिनः। 
आजऱर्‍्हुढेदासाहस्रान्विनीतान्दिक्षु विश्वतान्‌॥ १९॥ 
प्रमाणरागसंपन्नान्वक्लुलीरसझङ्गवान्‌ । 
वल्यथ ददतस्तस्मे हिरण्यं रजत चह । 


दन्वा प्रवरा प्राप्तास्त याधाष्ठरानचरान 


॥ २० ॥ 


न्ट्रगापकवणाभाञ्च्छुकवणान्मनाजवाच्‌ । 


तथबन्द्रायुध्रा न॑भान्सन्ध्या भ्र सह रा नाप 


॥ २९ ॥ 


अनकचणानारण्यान्गुह त्वाउउयबान्महाजवबान । 


© < 
जातसरूपमसनव्य च दढदस्तस्यकपादकाः 


॥ २२ || 


चानाज्च्छकास्तचा आडान्बवरान्वनवासन!। 


वाष्णयान्हारहणांश्व कृष्णान्हे 


मवतास्तचा ॥ २२३ ॥ 


नीपानूपानधविंगतान्विविधान्द्रारवारितांन । 


अमल गजदन्तकी मूठवाले सञ्च देकर 
चलने पर हुआ । इनके अतिरिक्त मने 
वहा अनेक देशोंसे आये दोनेत लिलार- 
नत्र आप्णिक, अन्तवासी, रोमक नर- 
भक्षी आर एक पांव वालळाफा दार पर 
रोफे जाते देखा था । कर देनेको आये 
भूप अनेक जातिकै बड़े बड़े शरीर धारी 
काळे गलेवाळ,दूर जाने वाले, भले सिसाये 
पढाय सब दिशाओंम प्रख्यात, यथा 
प्रमाण आर मनहरण वरण धारण फय 
दश सरख रासभ और अनक साना 
चाँदीका उपहार छे आये थे, आर वह 


~~ 


Be Pa 
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सत्र दके युर्घिष्ठके यहा 
सके थ। ( १३-२१ } 

एफ प,व वाल इन्द्रणाप कीटके समान 
लाल शुक्ल, मन्ध्याके सप्रय उग बादल 
वरण इन्द्र धनुपक समान शच्लछ वरण, 
एस नाना वणवाले मनकी भाति तेज 
वनेळे घोडे ओर वत्त्ुल्य सुवण लाकर 
युधाएरहा दिया था | चीन, गफ, ओइ, 
गवर, बनवागी द्वाण्णयशी, हारद्रणकृप्ण- 
हिमाचलवासी, नीप, अनूप आदि बहु- 
पिथ लोग उनकी भांति भांतिकी अपरि- 
मित वम्तु उपहारके लिय दनका आके 


जा 
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उतस्तस्य नानारूपाननकराः 


सभापद । 


॥ ०४ ॥ 


के एणय्रीचान्म हाकायान्रास भाञ्च्छत पातिनः । 
९ ९ ~ [a ~ ~ ही. 
अहापुढ ठासाहम्यान्विनीतान्दिक्कु विश्ुतान्‌ ॥२०॥ 


प्रमाणरागमस्पातलय वा 
आण रू राइद चव काटज पतन्रज तथा 


चिानससुद्धचम । 


|; ८६ || 


टीकूले तयैवा$च कमलान सहस्राः । 

उ८ण वस्त्रमकापासभाविक मढ चाजिनम्‌ ॥ २७॥ 
निडिताखव ठीघासीचछिराकिपरश्वघान्‌ ! 
अपरान्तममद भरतास्तवैव परशाञ्च्छितान। २८ ॥ 
रसान्गन्धाँत्र बिविधान्रत्नानि च महस्रशः | 
चलि च क्रत्स्नमादाय द्वारि तिछन्ति बारिताः २९० 
करकास्तुपारा. कङ्काश्च रोमशाः श्टञ्चिणा नराः! 


एगजान्दरगमान्गाणतानवुदान्हयान्‌ ॥ 


० ॥ 


ठानठाश्वेव बहश; सुवण पद्मसामितम्‌ । 
चलिमादाय विविध द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥३१ 
आसनानि महाहीणि यानानि झाथनानि च । 


माणिकाश्चनाचिचाणि गजदेन्तमयानि च 


॥ ३२॥ 


कदचानि विजिज्ञाणि दास्पाणि विविधानि च । 


द्वार पर राके गय । वडठतटवासी काले 
गरेवाले बड़े दे हवाले साकोस दोडनवाल 
यथा 7माण वणवाले आर छनम कासळ 
दर्श दिशाओं प्रसिद्द, भल मिखाये पढाय 
सञ्चर, उनके सदृशा बने राडूव, कीटज 

पज आदि पिनकपासका वना चमकला 
लन्छेदार पद्मस सहब्ल। चीर, भडक 
कोमल साल, बडे वड तज सङ्ग, क्र टके 
आर परकवध पश्चिम दशम उपज 
नोंखदार परशु, भाति भातिका गन्धरस 
र सहस्रो रतादि सहित सव उपहार 


AANA ७०. 
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EEE EC 


लके द्वार पर खड थे । ( २१-२९ ) 
शक, ठपार कडु, रोमश, आर शुद्धी 
लोग दूर चलनेहारे अगणित बडे बड़े 
गज अबुद अश्व दश करोड पञ्च सुव- 
णादिका उपहार लाके द्वार पर रोक गये । 
पूव्वदेशी नरेश बडे मूल्यदान आसन 
बिछाना यान पाणे काञ्चनम ने 
सुन्दर कवच, भांति भांतिके शस्त्र, सुवण 
वाघकी सालस ढंप भले सिखाये घाडे 
सहित अनक आकार के रथ, सुन्दर सुन्दर 
ग 7, कम्बल, अनक भंतिके रत्न, 


२ 
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र रथांश्च विविधाकाराञ्जातरूपपरि ष्कूतान । | 1 
हर्यावनीतः सपन्नान्वयाघ्रपारेवारितान्‌ ! 9 
टी विचिच्चांञ्च परिस्तामान्रत्नानि विविधानि च॥ ३४ ॥ ? 
हे नाराचानधनाराचाळ्च्छस्त्राणि विविधानि च ॥२५॥ १ 
1 एनइत्वा महद्द्रव्यं परवंदेशाधिपा पाः । f 
८. प्रविष्टा सज्ञसदनं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ३६ ॥ [ १८९७] ; 
हर इति श्रीमद्ाभारते शतसाहस्त्यां सहिताया वैयासिक्या सभापर्वणि द्यूत पवोणि पु 
6) दुयाधनसताप एकपञ्चारात्तमाऽध्याय ॥ ५१ ॥ 2 

११ 
न दुर्याधन उवाच --दाय॑ डि विविध तस्मै ऋणु मे गदतोऽनघ । हे 
2 यज्ञाथं राजञभिदत्तं महान्तं धनसंचयम्‌ ॥ १॥ १ 
1 मरुमन्दरयोमेध्ये शलोदामनितो नदीम्‌ । A 
4 य ते कांचकवणूना छाया रम्यासुपासते ॥२॥ 2 
2 रसा एकासना ह्यहाः प्रदरा दीघ्रवेणबः । 9 
2 पारदाश्च कुलेन्दाख तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ३॥ A 
तह पिपीलिक नाम उद्धत यत्पिपीलिकैः । र 
2 जातरूपं द्राणभयमद्दाषुः पुञ्जशो नपा: ॥४॥ शै 
2 कप्णाळ तलामात्वमराज्च्छुछाचान्याज्च्छादाप्रभान्‌ ( A 
| ________ दिमवत्पुष्पज चेव खाढु क्षौद्रे तथा बहु ॥ ५॥ 2 


9 नाराच, अ नाराच आदि बहुविध शस्त्र | वचिम स्थित देलोदा नाम्नी नदीको # 
£ यह सब्र वडी बडी वस्तु देने पर मदात्मा दोनो ओर कीचक नामक छिठवाल ? 
ie च न 3 बि हर 


^ युधीप्टेरफे यज्ञमवनमें जा कर वेठ वांसका सुन्दर छांहमें वेढे सुख भोग्ते $ 
^ सके ! (१०--३६) [१८९७] हे, वह खस, एकासन, अह, प्रदर, > 


hn ° ञ्च्य NO शे 
2) मभापवेर ण्कावन अत्यांत समाप्त दत्वाथ, पारद,कुटिन्द, तड़ग और पर 0 
|: सभापर्वमे वावन अध्याय । तङ्गण भूपवग चिउीटयास उठाये पिषी- ५ 
^ दुयोधन वाला, कि हे अनघ ! । लिक नामक द्रोणमेय सुवणेका ढेर : 


लाय थ ' (१-४) a 


५ भूपालोनि यज्ञके लिये युधिष्ठिरका जा अपः 
महाबली पहाडीगण मनहरण काले- £ 


” रिमित धन दिया था उन अनेक प्रकार 
के उपहारका दनकी कथा कहता हू, वरण आर चन्द्रमा समान शुश्रवरण » 
सुनिये । ज सुमेरु आर मन्दर गिरिविरेके चतर, हिमाचलके फूलामे उपज बहत १ 
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7 उत्तरेभ्यः कुरूभ्यश्याऽप्यपोढं साल्यमसम्वुरि 

१ उत्तरादपि केलासादाषधीः सुमहाबलाः ॥६॥ 

/ पावतीया वालि चाडन्यमाहृत्य प्रणताः खिताः । 

f अजातचत्रानपतेद्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥७॥ 

i ये पराध हिमबतः सूवोढयगिरो जपाः | 

|: कारूप च मझुद्रान्ते होहियमासितञ्च ये ॥८॥ 

|: फलसृलाशना ये च किराताळमचाससः | 

2 कुर शास्त्रा: करक्रतस्तांग्च पश्यास्यह प्रभा ॥९॥ 

५ चन्दना5मुरुकाष्ठानां अ'रान्कालीयकस्थ च। 

| चमेरत्नसुवणानां गन्वानां चव राशय;ः ॥ १० ॥ 

|, केरातकीनामयुतं दासीनां चच विशांपते | 

2 आहृत्य रमणीयाऽथान्दूरजान्छगपक्षिणः ॥ ११ || 

1 निचितं पवतभ्यञ्च हिरण्य भूरिवचसम्‌ । 

१ चालि च कुन्लनादास दवारि तिष्टान्ति वारिताः।१२॥ 

f केराता दरदा दवाः झारा वे यमकास्तथा । 

र ओदम्बरा दविभागाः पारदा बाङ्किकै; सह॥१३॥ 

9 काठमीराख कुमाराश्च घारका हंसकायना; | 

री शिदिश्रगनयोघेया राजऱ्या सट्र्ककयाः॥ ९४ ॥ 

^ स्वादिष्ट मधु, उत्तर दुरुम जल साहित महाराज ! वे बहंगियों पर चन्दन, 
५ माला, उत्तर क्लाशस औपधि आर दूमर गुरु ढरफे ढर चम-रत्न सुवण आर 
१. सत्र उपहार बटोरे [सेरनायकर खड ग धफ पदाथ ।ई रात जातिकी दश सहस्र 


हाऊ़े नरेश युोष्टेरक दार पर राफ दासी आर दूरदशो सुन्दर सुन्दर मृग 


गय थे । हप्रपा 


! हेमाचलक आध ! तथा पक्षी पदोर ग्टाोरके और बड़े 


भ गमे सयोदय शिखर पर, ऋरुपदेशोय , पहाड से एकत्रित किये वदत तेजयुक्त 
र हर ~ ° द ७ रे 5 sR 

सत्र के छारमे आर लाहत्य पतक सुवण आर दूमा उपहार लेके द्वार पर 

क २. ~ ~ ~ © मळ ha थ 

दाना आर वसनवाळ भूपवग आर फल राक गय थ। (१०-१२) 


मूलाहारी चमडा पारधाया काटल शस्त्रः | हे प्रथ्वीनाथ ! करात, दरद, दच्य, | 

र्ड > ~ 
धारो, कु टेल कार्यकारी एकराताकाभाी शूर, वयामि, आंदुस्वर, दुर्विभाग, : 
मो वहा देखाए (१ ' पारद, वाह्लिक, काइमीर कुमार, घोरक : 


xSGEGGEE€ceGELESCGSSSISGSStEESSSSESISSEDNIIIIIIIIIDMIIINISIDDISP SRS 


२०४२ 


त) 


>>>99339>3 


प्लेन 
गय 


[11.1 


महाभारत । 
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अम्बष्ठाः कोकुरास्ताक्ष्या चस्ञ्रपाः पहावेः सह 
वशातलाञ्च मालेयाः सह क्षुद्रकमालवे: ॥१५ ॥ 
पौण्डिकाः कुकछुराश्व शाकाश्चच विशांपते | 
अङ्गा वङ्घाद्ध पुण्ड्राश्च शाएावत्या गयास्तथा ॥१३॥ 
सुजातयः श्रेणिमन्तः श्रयासः झात्त्रधारिणः । 
अहाषुं' क्षात्रया वित्त हातशा5जञातठाचवे ॥१७ ॥ 
वङ्काः कालिङ्गा मगधास्ताम्रलिघ्ताः सुपुण्ड्रकाः । 
दोवालिका' सागरकाः पत्राणा; झारावास्तथा॥। १८।। 
कणप्रावरणाञ्चव बहवस्तच भारत | 
तत्रस्था द्वारपालैस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌]॥ १९) 


कृतकालाः खुवलयस्ततो द्वारमबाप्स्यथ 


॥२०॥ 


इषादन्तान्हेमकक्षान्पद्धवणान्कुथाचूतान । 
ठोलाभान्निलमत्तांश्चादप्यभितः कास्यक सरः॥ 
दत्वकेको दशशतान्कुञ्जरान्कवचावतान्‌ । 
क्षमावन्तः कुलीनाळ द्वारण प्र।विशस्लथा ॥ २२॥ 
एते चान्य च वहवो गणा दिग्भ्यः समागता:। 


अन्येश्वो पाहतान्यत्र रत्नान 


महात्मान: ॥ २३ ॥ 


हसकायन शिवी, त्रिगत्त याधेय,मद्र, 


केकय, अम्बष्ठ, कौकुर, ताक्ष्ये, वस्रप, 


पह्व, वशातल, मोलेय, क्षुद्रक, मालन, 
पौण्डिक, कुकर, शक, अ, वङ्ग पुण्डू, 
शाणावत्य, ओर गय यह सुजाति 
श्रोणिमन्त, ग्रष्ठ और शस्त्रधारी 
क्षत्रिय गण पुधिष्ठके [लिये सेकं 
मुद्रा लाय थे । (१३-१७) 

हे मारत! वह, किङ्ग, मगध, तात्र 
लिप्त, पुण्डक, दावालिम, मागरक, पत्रो 
शाव आर बहतर कणग्रावरण वही 
आय राजशामन अनुसार इवान! म 


2, 21, 2) १ << ८. TR 
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ऐमा कदे गये, पके आप कालको 
प्रतीक्षा कर सकने हा आर सुन्दर उपहार 
लाय हा ता द्वारऊ भीतर जा सकेगे। 
आग उनमेमे हरेक कास्यऊ सरोपरकी 
दोनो ओर उपज, हर फी लकडी के समान 
दातयाल सुबर्ण कक्ष वाल कुथसे अच्छा 
दित हनिक करण मानो प्च समान वर्ण 
वाले पहाड सदश सदा उन्मत्त कवच 
लगाये, धोरज धरे अच्छे अच्छे कुली 
के दमा हस्ती देकर ठार घुम सके 
थे। (१८२३) 

नाना दिशा तथा दशासे आये यह 


S33 
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f राजा चित्ररथो नाझ गन्धयों वासवासुनगः । 
जातानि चत्वायददद्धया्गा वानरंहसास ॥ २४॥ 
f लुम्घरुस्लु प्रसुढितो गन्धर्वो य जिना चातम्‌ । ही 
2 आत्रपचयवणाजग्मदददमसालिनास्‌ ॥ २५ ॥ ह 
कता राजा च कारव्य जकराणा विशांपते | 1 
: अढडड्टजरबाया जताने सुबहन्यथ 1२३१ A 
विराटन तु मत्म्यन चल्यथ हसभालिनाम । A 
कुञ्जराणां सहस्र दे मत्ताना सस्ुपाहृते ॥ २७॥ य 
|] पाजुराष्ट्राद्वसुडानो राजा पडिंशति गजान्‌ । रे 
2 जत्वानाच सत्स छू राजन्काञ्चनमालनाम्‌॥ २८ | |! 
जवसच्वापपन्न,ना वसस्थाना नरव । म 
पलि च ऊत्नमादाय पाण्डवेभ्योन्ययेदयत ॥ २१ ॥ 
॥ यज्ञसेनेन दासीनां सदस्याणि चतुद । 
f दासानामयुल चव सदाराणां दिशांपते ॥ ३०॥ 
त अददद्वजरत्नानां शतानि च बहूनि च्च । 9 
गजयु का महाराज रथाः पर्डिशतिस्तथा । र 
9 राज्य च क्रृत्स्नं पाथेभ्यो यज्ञाचे वेनिबादितम्‌ ३१॥ भै 
2 वाखदेधाऊपि वाष्णेया मान कुवान्किरादिनः | a 
| सम आर दूमर अगणित मलुध्य तथा | हनरवाथ ! राजा वसुदाचने पाझु न 


/ महात्मा रत्तस बनी वस्तु लाये थ। हे राज्यस छम हाथी वेग आर सत्ववान £ 


है 
१ कुस्न्‌ इन! महाराज! इन्द्रफ साथी चित्र युवा दा सहस्र सवण समान चमकोले # 
शभ थे 


$ रथ नामक गन्धपनाथन पवनके आगे घोडे तथा दूसरे उपहार लाके पाण्थ्वोको 
~ ०० ९० ० ७ ९ ~ थ्‌ ~ ब 
& चलनवाल चारता घाड द्य थ। गन्धव | दिया था । हे महाराज ! राजा यज्ञसन १ 


£ तुम्परुने प्रसन्न चित्तस आक पत्तिके न चादह सहेख दासा, स्त्री सहित ४ 
$ रगके सुवण सदश चमकील सा घोड ST ST SRT Rie 
2 दिये | शूहर नामः म्लच्छाके सुयोग्य | छस BO lo अया सा 
$ भूपने सड गज दिय । मत्स्यनाथ राज्य पाण्डवोकी सवाम धर दिया था। 2 
£ विराटने उपहारक लिये दा सहस सुवर्ण | वृण नन्दन वासुदेरनभाअलुनका मान ५ 
/ वरण हस्ती टोर थ ! (२३-२७) , बढादको चादह सहत्न अच्छे हस्ती दिये, ¦ 


२३३ महाभारत । [ द्युतप 
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$ अददडजसुख्यानां सहस्राणि चतुद्श ॥३२॥ 

A आत्मा हि क्षण; पाथस्य कूषणस्याऽऽत्मा थनजयः । 

| यदब्रथादजनः कृष्ण सव कुयादसरायम्‌ ॥ २२ ॥ 

i कृष्णो धनञ्जयस्याऽथे स्वगलोकमपि त्यजेत्‌ । 

तयेव पार्थः कुष्णार्थ प्राणानपि परित्यज्ञत्‌ ॥३४॥ 

सुर भीश्चन्दनरसान्देमकुर्भसमाम्थितान । 


छ मलयाहर्दराचेव चन्दनाऽयुरुसंचयान्‌ ॥ ३५ ॥ 
रै सणिरत्नानि भास्वन्ति काञ्चनं सृक्षमवख्जकम्‌ । 
a चालपाण्ड्याचोॉप द्वार न लभात ह्यपास्वता ॥३३॥ 
शी समुद्रसारं वेदूय झुक्तासतांस्तयेव च | 
2 कालदा कुथांस्तचर सिंहलाः सघुपाह्रन्‌ ॥ २७! | 
2) सत्ता माणिचारस्तु उ्यामास्ताम्नान्तलाचनाः । | 
7) ता गृहीत्वा नरास्तच्र द्वारि निछनिति वारिता।॥३ ८॥ | 
2 प्रीद्यथ बाहणामैव क्षचियाञ्च विनिजिता.] 

उपाजर्‍्हुर्विदाद्चेच छूद्रा? गुश्रषवस्तथा ॥ ३०॥ | 

पीता च वहुमानाच्चाप्युपागच्छन्छि टिरम्‌ । | 
सर्च म्लेच्छाः सर्वेवगो आदिमश्यान्तजास्वथा॥४० 


¢ 

४ 
—— — / 

/ 


^ क्योंकि क्ृण थनञ्जवरी ओर धनञ्जय यह संव बटोरके द्वार नही पा सके 1 : 
^ कृपष्गकी आत्मा हे । अजुन कुप्णक्रो जो , निह बाळान पप्नुद्रफा सारभाग वेदर्प- : 
^ कुळ क्यों न कहें वह सतर विना शइफा ' माणि और मोतीके लच्छे तथा मफ्डो ; 
^ पूरा कर सकते है; यहाँ तफ, कि वह गज आर कालका भट दीथी । लाळ ! 
^ घनञ्जयहे लिय स्वगठोऊकोभी छोड | अपाङ्ग तथा च्या अ वाठे, मनुष्य ( 
/ मते हे ओर अजुनपी क्र्णफे लिये प्राण । गणिके उुकडमि सजे चादर लाके द्वारपर : 


, तफ माप सकत ह । ( २८-२५ ) खडे थे। ( ३५-३८ ) ; 

; चोलनाथ ओर पाण्डवनाथ मलपा- युधिप्टिरकी प्रीविक लिये ब्राझण, ; 

© गिरिम सुवणक घडे नर भरके सुगधि अजेय नात्रिव, वेव्यवय आर अद्रारेवी * 

ॐ चन्दन रस, दवन पवतसे वदगियो पर | व्टदी थी । प्रीती आर घड मानस > 

चन्दन अगुझुका ढेर, चमझीळे मणिर । ्हेंच्छमी रविष्टिरफे भदनमे गये थ्रे। 2 
| 


त र सुवर्ण समान मु 


[| 

त | 
ग 
| 

Al 
+” 
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~ 


टस प्रकार “त्त्र मध्य प्र ओर अधम सम 1 
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सभापव । 


नानादरासमुत्यत्च नानाजाताभरव य । 


पयस्त इव लाक्ाज्य याधीछरीनर्यकान 


॥ ४१ ॥ 


उचचा5्वचालुपग्राहानर,जाभे' परापितान्व हून। 
ठान्नणाँ पश्‍यतो दुःखान्पुझूबों मे ब्यजायत॥४२॥ 
भृत्यास्तु ये पाण्डवानां तांस्ते वक्ष्यामि पार्थिव! 
सपामामं च पक्कं च संविभत्त युधिष्ठिर ॥ ४२ ॥ 
अयुतं त्रीणि पद्मानि गजारे!हाः ससादिनः । 


रथानामवुदं चाऽपि पादाता बहवस्तथा 


॥ ४४ ॥ 


प्रमीयमाणमाम च पच्यसान तथव च । 
विराज्यमान चा$न्यच पुण्याहस्वन एव चा ४५ ॥ 
नाऽझुक्तवन्तं नापीतं नाञ्छकृतमसत्कतख्‌ । 


अपडसं सर्ववणानां युधिष्ठिरनिवेशन 


॥ ४२ | 


अप्टाशीतिसहस्त्राणि स्ूवातका गृहमेधिनः । 
त्ंशहासीक एकैको यान्दि भर्ति युधिष्ठिरः ॥ ७४७ 
सप्रीताः परितुष्टाश्च ते झाडा सन्त्यरिक्ष सत्‌ ॥४८॥ 
दशाञ्न्यान सदस्राण सताiनासूघ्चर तसाम्‌ i 


लि ८ 0001 4044 लोनची 

,तिक झुलास उपज सप वणहा वहा! 
आजम थे । नाना दशास नाना जातक 

[बाके उटरमेक कारण जान पडता था) 
[फे पाना उधिष्टिरर भवनम भूमण्डल 
भरे लोग एकत्र आमलह । भूप ग 
की भांति भातिका अर्पारामत धन ढत 
देखकर ठ खक मार घुतव सतु का 
इच्छा हः थो । ( $९-०४२ ) 

ह महाराज! पाण्डवांक जतन चाकर 
चाकर है आर जिनक युवर कचा 
पक्का खिलात ह उनका बात कहता हू, 
सुनिये, तीन पञ्च अयुत फालवान आर 
चुइ- सयार सेना, एक अउुद्‌ रथारूढ 


हे। कही कची 
भोजन सामग्री ताला जाती ह और पुष्य 
धुन सुन पडती ह । वास्तवम मन याध- 
[एरक भवनम सये वगामस किसाका 
15 खाया, विन पाया, [यय सतकृत नहा 
पाया अठारो महसन शुहसधी स्नातफ 
विग्नाझी हरकक पॉछ तास तास ढासी 
नियत कर याधाएर पाल पाष रह ह। 
आर वे भी सुप्रसन्न ओर सुतृप्त धाय 
उनके शत-नाशका कामना कर 
रे ह !। ( ४३-४८) 

इनके आतारक्त युधिष्ठिर भवनम द 
सहस्र ऊष्य॑गता यांतलाग सुवण पात्रम 


और चगणित पदल 


"ह. गक» ४” 
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२८७ महाभारत । [ द्यूतप' 
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/) अुञ्जते रुफमपाजीमियुविछिरनिये दाने ॥४९॥ 
| अचुक अुक्तचद्वाञ्पि सदमाकुष्जवासनम्‌ । 
र असु्ाना याज्ञसेनी मयवेक्षत्रिांपते ॥५०॥ ृ 
1 दो करो न प्रयच्छतां दुन्तीपुळाय भारत । 
A सांबन्धिकेन पाञ्चालाः सख्य नाऽन्धकब्पणयः॥११॥[१९४८] ; 
i इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या स हिताया वेयासिम्य़ा सभापर्वणि द्यतपवाणि 
A ठुयोंघनसत'पे «पञ्चाशत्तमोउव्याय ॥ 3२ ॥ 
र दुर्येवन उवाच-- आयांस्तु ये वे राजानः सत्यसन्या महात्रताः । न 
6 पर्थातविच्या वक्तारो वेदान्त, पथुतप्छनाः ॥ १ ॥ | 
टु ध्रतिमन्तो हीनिषेचा बर्मीत्मानो यशखिन: | 
A सू वॉलिपिक्तास्त सन राजानः पयुयाप्तत ॥२॥ 
दक्षिणार्थं समानीता राजिः कास्यदाहनाः । 
2. आणण्या वछुसाइखा अपश्यस्तन्न तच गाः ॥ ३॥ 9 
१ आजन्टुस्तन्र सत्कृत्य स्वयसुव्यस्य आरत । | 
i आमिपेकार्थमव्यग्रा भाण्डसुचाऽयचं जपाः ॥ ४ ॥ 
i चाहीको रथसाहाषीज्ास्चूनद्‌ वि्ूपितम्‌ । 9 
^ जन करते हे । हे पृथ्वीनाथ ! कुवडे | महावियावान, अच्छे वाफ्यबान, वदान्त ह 
वपन तकका भोजन मिठा वा नहीं 0000000000 
» इसकी खाजक लिये द्रापदी सय भूखी , घामिकेतथा यशतन्त हावे मूद्रामापक्त ; 
^ रह कर पूछ पाछ दरती पिरती है ; दे राजालाम भो मब प्रकारे युधिष्टिर 
१ भारत ! विवाहमव्यस्थस पाश्चाळ लोग ६ उपासना करते ह । दक्षिणा लिये > 
2 आर मित्रता से अन्धफ तथा दणिगण | राजाप दांग कामक बने एक णक 3 
$ केळ यह दो झुन्ति पाको फर नहा दत दा 1७ पान महत बहुतेरी गाय ठार > 
£ नही तो ओर सत्र उग डर दाता वन टे गत. 1 ८ भरत ! अभिपकके लिये र 
A 100. 11 १४७८] | नेरशाग वहां घबराके मनम नाना 4 
A रमापपिम याचन वच्याय समाश। ऋतिक माण्ड म र साइत स्तय A 
नमता वे तिल भय । उठाय उठाय छे आय | ( i ४) त 
` दुमोंधन बाळा, कि जो मर महान, | रोजायाडोद काथा जटित रथ लाये । 

र आतत्रवदमी, गजा मुदातणन उसमे काम्त्रोजम 2 


चित्त महाराज सत्वेणमी 


ी ३८३३३३३९ ३२३२२ ३६९३४८२३३ ८2 
॥ "उंढानिणस्तु युयुजे व्वेलेः काज्चोजजेहयैः ॥५॥ 
रि सुनीथः प्रीतिमांञ्चव द्यनुकप महाबलः । i 
1 ध्वज चदिपतिञ्चवमाहापीत्स्वयसुद्यतम्‌ ॥ 5 ॥ न 
५ दाक्षिणात्यः सनहने स्रशुष्णीपे च माग४:। 
र वसुढाना महेष्वासा गजेन्द्र षष्टिहायनम्‌ ॥ ७॥ 2, 
र; मन्स्यस्त्वक्नान्हेमनद्धानेकलव्य उपानद्धों । A 
आवन्त्यस्त्वमिपेक्राथमपो वहुविधास्ववा # ८॥ 9 
शर चकितान उपासङ्गं धनु काश्य उपाहरत्‌ । ही 
2 अमि च सुत्सरु ठाऱ्यः शक्यं काश्चन मूबणस्‌ ॥९॥ A 
9 अभ्याविचत्ततो धोस्यो व्यासञ्च सुमहातपःः । 1. 
क नारद च पुरस्क्रत्य दवल चाशसत झुानम्‌ ॥ १० ॥ 0 
रि प्रीतिमन्त उपातिष्ठन्नभिषिक महषेयः । ) 
2 जामदग्न्येन सहितास्तथाऽये वेदपारगाः॥ ११ ॥ १ 
|, आमिजग्झुमहात्मानो सन्त्रवद्धरिद्क्षिणम्‌ । १ 
हि महेन्द्रमिव देवेन्द्र दिवि समपयों यथा ॥ १२॥ 
आ'ारयच्छन्रसस्य सात्यक्तिः सत्याविक्रमः । 
: घनञ्जयञ्च व्यजनि भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ १३॥' 5 
^ उपज थेत चार घोडे जोत दिये। न्तर घडे तपश्ारी घास्य और व्यास ह $ 


६ महाबलो सुनीथ प्रसन्न हाय अचुकपण , नारद, देवळ आर आसित भुनियाको 2 
» अदत्‌ नीचे कि लकडी ओर चेदिनाथ आगे रख अभिपेक्षका काय करने ) 


ih 
# स्वयं ध्वजा उडाय लाय । राजा दाक्ष- लगे | (५ १०) ७ 
2 < र £ दि 

^ पात्य काच, राजा मगध माला आर : हर्षि लाग प्रसम मनस अभिपकके ^ 
५ पगडी, वडे चापधारी वसुदान साठ , निकट बेठे | जामदग्न्य सहित दूसरे बेद- ^ 
त । हि 


^ वर्ष अवस्थाके गजेन्द्र, मत्स्यनाथ सुव- ` पारग महात्माभी एसे मन्त्र उच्चारते हुए ^ 
^ णस आच्छादित अक्ष, एकलव्य दानां बहुत दाक्षिणादांता युधिषिरके निकट गये, # 
^ जत, अवन्तीनःथ अभिषेके लिये बहु- के जसे देवरोकमे सप्ताप गण देवराज ० 


~ ~ ~ नर ‘~ हि च 1) 
९ विध जल, चेकितान तून, काशीनाथ ' इन्द्रके पास जाते हे । उस काल्मे सञ्चे ¦ 


^ घठुप अर शाल्य शिक्ष्यश्रत, काञ्चन पराक्रमी सात्याकेने उनके सिर पर $ 
३ भूपित मुठियिक्त असि उठा लाये, अनः ' छत्र लगाया । धनज़य ओर भीममेन पख $ 
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f चामरे चापि शुद्धे द्रे यमा जयटतुस्तदा । A 
0 उपाणृह्यात्यामिन्द्राय पुराकल्पे प्रजापतिः ॥ १४॥ f 
f लमस्मै दाङ्खमाहाधीद्वारुण कलशोदधिः । 0 
|. श्यं निष्कसहस्रेण सुकत विश्वकमणा ॥ १५॥ 2 
| तेनाऽमिविक्तः कृष्णन लच मे कड्मलाऽभवत्‌। 2 
2 गच्छन्ति पूवादपर ससुद्र चाऽपि दाक्षिणम्‌॥ १६ ॥ 9 
i उत्तरं तु न गच्छन्ति बिना तात पतच्रिभिः । |: 
2 लच स्म दरध्छुः शतशः शङ्खान्सङ्गलकारकान्‌ ॥ ६७॥ 2 
& प्राणदन्त ससाध्मातास्ततो रोमाणि म5हुषन! | 
2. घापतन्भूमिपालाश्च ये तु हीनाः स्वतेजपता ॥१८॥ 2 
ी घृष्टझुन्चः पाण्डवाश्च सात्यकिः केशावोष्टम: शी 
9 सस्वस्था वीयसंपन्ना हन्धोन्यापियद्शानाः ॥१९॥ 7 
£ विसंज्ञान्द्र मिपान्द्ष्ठा मां च ते प्राहसंस्तदा । 9 
2 ततः प्रहष्ठा बीमत्सु: प्रादाद्वेमावेषाणिनाम्‌ ॥ २०॥ 9 
हि शतान्यनडुहां पञ्च द्विजसुख्येषु भारत । 1 
 डोलाने लगे और नकुळ सहदेव श्वेत कत । वहांके सकडो शङ्क मड़लके लिये उ 
४ चेयर भाठने लगे | जिस शहुका पवे ' अजन लगे। उन सबोके एकरी कालमे £ 
५ कल्पमें प्रजापति जाने इन्द्रको दियाथा, ' बजनेसे बडा शब्द फेला, तिसम मेरी i 


४ उस विञ्वकमासे सहस्र निप्कोसे भले... सब देहे गेवे खडे हा गये । वे भूप ? 
बने वरुण सम्बन्धी शखका शिक्यके जिनको अपना कुछ भी तेज नही हे, £ 
° ऊपर घरके समुद्र युधिष्ठिरके लिये लाया | उस शब्दसे धरता पर लोट गय । तत्र „ 
४ था। उस शसमे कृष्णको उग्ह अभिषिक्त । मत्वयुक्त वीर्यवन्त एक दृमरको प्यार & 
^ करते देखकर म मोहेस आकृष्ट देखनहारे इश्द्म्न,पाचो पाण्डव सात्य क़ि $ 
५ हुआ। ( ११--१९) ओर कृष्ण यह आठ उन भूपोंको |, 
» है पिता! लोग पूवसे पाविम समुद्रको “ चेत खात आर मुझको वाद्विसे हाथ घोते १ 
` जाते और दक्षिण ममुद्रका भी प* (रते देखकर नहुत हसने लगे । (१५-२१) 2 


' टपर उत्तरी समुद्रम खेचरी जातिके , ७ भारत ! अनन्तर अणुनने असन्न ९ 
विना का? नी जा नही सकता | वाण्ड मनम अष्टु द्विजाको रवण दिग वाले $ 

® बोन उस स्थानम भी शासन फलाया पाच मा येळ दिय । वास्तवम प्रभावी ; 
SESE +8७€३३२३:2222३२2३२२३३०३३३३२>२३३३३३३३३३३३३ 
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अध्याय ५८] सभापय | २ ४९, 
7०३५०३३२१ CT Ue PRR ० क का ८2२०८६८८८£८८८८६£२१ 
र न रन्तिढेवो नाभागो सोचनाश्यों मचुन छ ॥२१॥ | 
i न न राजा प्रधुवन्यो न चाऽप्यासीद्भगीरवः। i 
र ययातेनहुपो वषे यथा राजा युधिछिरः ॥ २२॥ र! 
र यथातिमात्र कोन्तेयः श्रिया परभया युत्त । 2 
| राजसयसवाप्येच हरिश्चन्द्र इच प्रश्रः ॥२३॥ १ 
४ एला दृष्ट्रा अिय पावे हरिश्चन्द्रे यथा चिसो । A 
र कद तु जीबित॑ श्रयो मम पञ्यासे भारत ॥ २४ !! | 
र अन्थेनेच युग नद्धं विपसस्व नराविष । ह 
। कनीयांसा विवधन्ते ज्या हीयन्त एच च ॥ २५॥ 
1 पच दृष्टा नाभिचिन्दामि दास मसीक्षमाणोपि कुरुप्रचीर । भी 
9 तेनाहमेब कृढातां गतश्च विवर्णतां चैव सशोकतां च ॥२६॥ ४ 
ih उति श्रीमटाभारत श्तसाहस्प्या सहिताया वेयासिक्या सभापवोणि यूतपर्व/ण र 
0) टयाधासताप द्रिपर्चाशत्तमोञ्व्याय ॥ ५३॥ [ १९७० ] 9 
/ वृनराष्ट्र वाच ~ स्वं य ज्येठो ज्येठिनयः पुत्र मा पाण्डवान्द्वियः । र 
fn ढा खसखुग्वमादत्ते थथेच निवन तथा ॥१॥ 9 
र अव्युत्पन्न समानार्थ तुल्यामेच युविछेरम्‌ । 0) 


^ कुबनन्दन रागा पुविठिर हरिअन्द्रको | वना दिया ह; दे'खिय कोनिष्ठझी दिन | 
चे. र > (३. ०, ~ ० - १ 
१ भात टस प्रकार राजय लाभ कर जस पर दन हाट हा रहा ह आर ज्यष्ठ # 


क ७ ~ ~ > ~ = fh 
2! परम श्रामान मन, न रातदा, न नाभाग, ]नकृष्ट बन जत १ । ह ङुरुवर ! यह 9 
पे, य 


# न यावनाशा, य मनु, न बनपुत्र राजा देखकर सत्र प्रकारा आलाचना करन पर £ 
पृथु, न भगीरथ, न ययाति, न नहुप मुझको सुख नही मिलता हे, इसीस ? 
फोड भी वस नही हासके । हे विभो | एसा दुबला, मेला आर शाव से बावळा ? 
8 भारत ! हरिथद्रे समान एवा फुमारफा बना जाता हुँ । (९०-२६) [१९०८, $ 


DER 


>> 
>> 


£ एमी श्री देखकर मेरा जाना क्योकर लभापचंम 'तरपक्ष जध्याय समस | 
द मंगलदायो समझ रहें । ? सत समो पास वता जनाचे)... .. 
॥ अन्थक हर चलानेके लिये चल जातनेसे इतरा बाल) क ए बटा । तुम भरें | 
^ वह जैपे जिधर तिधर हा जाते ह, वेसे- सत्र घटास बडे हा आर बडी राणीके ? 
$ ही विधाताने अन्ध बनके विपरीत | गर्भस हो, सो पाण्डबोंका ढेप मत करो, 2. 
श भाव ज्यछ और कनिएग्रा जोडा ' कर्याकि पा *व. कए हाता है, कि ? 
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“१ 
शै 
को 


SE COCCI BEE FERN ED) 


Cro CC DEE Ek 


अङ्गिवन्तं कथं द्विवयात्त्वराहशो भरतर्षभ 


महाभारत । 


Ff 


॥ २॥ 


लुल्याऽभिजनवीयश्च कथ आतुः श्रिय खप 

पुत्र कामयसे मोदान्मेचं सूः शाम्य मा शुचः 1२॥ 
अथ यज्ञविभूति तां काइश्रसे भरतषभ । 
ऋत्विजस्तव तन्वन्तु सप्ततन्लुं महाध्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
आहरिप्यान्ति राजानस्तवापि विपुलं धनम्‌ | 

प्रीत्या च बहुमानाच रत्नान्याभरणानि च ॥5॥ 
अनायाचारितं तात परस्वस्प्रहणं भूदाप । 


स्वसंतु्ः स्वधर्थस्यो यःस चे खुस्रमवले 


beh 


~ ७३ ७७ © 
अव्यापारः परार्थेषु नित्याद्योगः स्वकनसु। 


रक्षण ससुपात्तानामेतद्वेभवलक्षणभ्‌ 


1 ७ |] 


विपात्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यपुत्थानवानर. । 
अप्रमत्तो विनीतात्मा नत्य भद्राणि पश्यति ॥८॥ 
वाहूनिवेतान्मा च्छेत्सीः पाण्डुपुन्नास्तवेच ते । 


भ्रातणा तद्धनाथ ५ 1सचद्रा 


माझुरू ॥९॥ 


eos 


मृत्युके कए्से कुछ भी विशेषता नहीं 
रहता । हे भरतत्रेष्ठ ! युधिष्ठिर कपट 
करना नहीं जानता, तुम्हारे समान धन 
रखता और तुल्य भित्रोसे घेरा जाता हैं; 
विशप किसीका द्रव नहीं करता; सो 
तुम्हार ममान जनको कत उसका हेय 
करना उाचित ह? ए बटा! याधप्ठिरक 
जितने अनुचर और वीर्य हे, तुम्हारे भी 
उतने ह, फिर तुम कया माइक लक्ष्मी 
रनेका मन दोडा र इतने लाभी 
मत घनो, मान जाओ, योक न कण! 
पर यदि वेमो सम्पद चाहते हो, 
ता पुरोहित लोग सप्ततन्तु अथात्‌ 
महायज्ञ करं । (१-४) 


| 


७ 


भूपवग बडे मानसे तुम्हारे लिय भी 
प्रीति सहित बहुत धन और रत्न 
आभूषण ले आगे । ऐ बेटा! पराये 
धनकी ओर हाथ बहाना वडे नीचका 
कार्य हे जा अपने धर्मम बने रहके 
अपनेही धन से प्रसन्न रहते दे वेडी सुख 
पाते ह; परावे धन पानेकी चेष्टा न करना, 
अपने कर्मा सदा उद्यम करना, ओर 
प्राप्त धनको वचारा यही कल्याणके 
लक्षण हे | मिपढऊे कामें न दवराकर 
काम मे उठा रहना, सदा उद्यमा बनना, 
अप्रमत्त आर नम्रचिचत हानाही सदा 
लोगो का कुशल मल है । (५-८) 

देखा, पागदुपुत्र तुन्हा( श्ज-स्वरूष 
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[ यूतपच 


अध्याय ५५ | सभाफ्व ! 
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८ पाण्डोः पुत्रान्मईद्विपस्द राज॑स्तथव ते भ्रातूधनं समग्रम्‌ । 
| सित्रद्रोहे तात नहानधम पितामहा ये तव तेऽपि तेषाम्‌ ॥ १० ॥ 
र अन्तवद्यां ददद्वित्त कानाननु भवा-प्रयान । ; 
र क्रीडरसत्रीभिनिरातङ्कः प्रशाम्य भरतघभ ॥ ११॥[१ ८5] ¦ 
9 डात ह निल ता साढ्ताय च गासउया सनापचेमण 
fh यूत पये।णि 13020 000 चेर पज्ञारात्तमा5ध्याय ॥ +४ ॥ ८ 
है दुर्योवन उपाच-- यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवल तु बहुअतः । ; 
2 न स जानाति शास्त्राथ दर्वा सूपरसानिव ॥ १ || | 
/- जानन्वै मोहयासे मां नावि नोरिव संथता । | 
स्वार्थ कि नावधानं ते उताहो द्वेष्टि मां नवान्‌ ॥२॥ 
2 न सन्तीमे घानराष्ट्रा येषां त्वमलुशासिता । 
भविप्यमर्थमाख्यासि सदा कुत्पमात्मनः | ३॥ | 
र परनयोध्यणीयस्य स मागान्प्राते उुद्यात । 2 
५ पन्थानमलुगच्छेयुः कथं तस्थ पदानुगाः ॥४॥ 1 
^ हे, सो उनको मत काटो, ओर भाउयोकै रस चख नही सकती, तसही जिसने 

री 
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उस धनके लिये मित्र-विगाडमें मत फंमा। 
ह महाराज ! पाण्डुक वटाका कमी हेप 
मत करो, तुम्हारे भाइयाफा जितना 
धन है तुम्हारामी उतनाही दे । बटा ! 
मित्र त्रिगाडसे वडा अमइल हाता है ; 
देखो जो तुम्हार दादे ह उही उनके भी 
दाद है! ह भरतवर ! तुम्हारा चित्त 
बहुत दगडा हा, ता यमं धन दान, 
प्रम मरो कामना आका अनुभव ओर शङ्का 
छोडके कामिनियाके साथ विहार कर 
श्‌ न्ग हाम । (९-११) [१९८५] 


सभनापयमे चाव । अध्याय समाप्त । 


oo 


सभापर्व पचपन अध्याय । 
दुयोधन वाला, कलच्छठ जमे दाल 
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बहुत विपयाका रुना ह, पर कुछरी 
धी शाक्ते नही रखता,वह कमा शास्त्रा 
समझ नही सकता, पर आप समझ 
बूझक शी एक जोंकसे जुडे दसर जाकके 
समान मुझझा भ्रमा डाल रहे है; 
अथवा स्वाथ पर आपकी दृष्टि नही है 
या मेरा द्वपक्र रह ह? वाग्तवम आपके 
शासनम चलनेस ता हन रराष्ट्रएत्रों 
क नाश हा रुका दयाक आए चोसऱ्से 
शका धन लनक समान उपारिथत 
कायका भावी अथात्‌ यह कालिक निश्चय 
वरते ६ 1 ( १-२) 

जिसका वाट दिखाने वाला परायो 
शिक्षास चलता ह, उसका बाट खाना 


२५२ महाभारत । [ द्ूतपर्व 


35०2०322393933222323533223332333333333बअदः ४ ७८२७ २: ४ ठ खस ८ ८८७८ ८७४ ३ 
£ राजन्परिणतप्रज्ञो वृद्वसची जितादियः । 
पतिपन्नान्स्यकायेषु संमाहय सि ना श्ुकाम्‌ ॥ ५ ॥ 0 
/. लाकवृत्ताद्राजवृत्तमन्यदाह बृहस्प | शै 
0 लस्माद्राज्ञाममत्तन स्वाथाश्चन्त्यः सदव हि ॥ 5॥ 2 
र क्षचियस्य महाराज जय वृत्तिः समाहिता । 4 
स बै घरूसत्वधर्मा वा स्वघृूचो का परीक्षणा 1७] १ 
0 प्रकालयदिशः सर्वाः प्रतोदेनेव सारथिः । १ 
| प्रत्याभित्राश्रिय दीप्तां जिघृक्षुमरत म ॥८॥ 9 
प्र प्रच्छनो वा प्रकाशो वा योगो योर प्रबाधते । ; 
र तद्व शस्त्र शस्तविदां न दास्त्र छेदनं स्मृतस्‌ ॥१ ॥ ही 
9 ठात्रुश्वेव हि मित्र चन ल्ख्य न च मातका । 9 
शर यो वै संतापयति घं स छात्र; पाच्यते छप ॥ १०! a 
० असंतोषः खियो सूल तस्माते कामयाम्यहम्‌ । 2 
0 समुच्छय या यतत स राजन्परमा नघः १२१ ॥ i 
१ बहुत सहज हे, वेसे नायकस चलाये । विचार करना ह? हे +रतश्रेउ! साराथे 8 
जानेवाले फ्योकर सच्ची वाटे चल सकेत ' जैसे ळकडीसे घोडोका वशम लाता / 
> हे? महाराज ! आपकी वाढि पक्की | हैं, वेसे झाडी पञ्चाठित श्री हस्नेकी £ 


० दागयी, आपन बृद्धाका सवा का ऑर इच्छा रखनवाले क्षात्रयोफो वशम करना ४ 
# इन्द्रियांका जीत चुके ह, फिर दमका चाहग । चाइ शुत हा बा प्रद्राटत हा » 


; स्वकाय साधन करनेस क्यो वारम्वार , जिस किती उपायसे शट वम आजाय £ 
५ हटाते ह? दाविव, वृहस्पतिज्ञीन कहा । उमीको शस्त्रके जातकारोको शस्त्र £ 
१ ह, फ लोकिक व्यवद्वारमे राज्य व्यवहार | कहते सुला है, जिससे काटा जाता हे ४ 
2 अलग हे; सो राजाको अप्रमत्त वन | शस्त्र मही है । ( ७--९ ) a 
५४ सदा स्वार्थको घिन्ताम मगन रहना | ९ नरनाथ ! इसी फाष्'लप़ापढी औ 
५ चाद्य । ( ४--5 ) | वाप्रमाण नहीं है, बि कान शा वा) 
५ हाराज! क्षॉयियका व्योपार जयही | पत्रे ह । जी जमका दुख पहुचाता 5 
» पर बना दे; सो चाहे बह धर्म वाअधम ' हे, वही उसका शु कहा जाता है । हे ! 
द, अवश्य री करना चाहिये । जिमसे , महाराज! शमन्तापढा सम्पढवी ज£ हे, उ 
३ अपनी बुद्धि निश्चित दे, उसका फिर क्या माम उमका ग्रहण कर रहा हूं ।जा पूरी ¦ 
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अ ध्याय -* ] सभापर्व । ३/३ 


299२ 0? 9०3० कावर 
? ममत्व हि न कतेव्यमेश्वर्ये वा धनेऽपि चा। 2) 
|: प्रवावानं हरन्त्यन्ये राजवर्म हि तं विछुः ॥ १२॥ a 
र अठोहे समयं क्रस्वा बिच्छेद नसुचः किरः ; हि 
0 काकः सामिसता तस्य रिपो ड्ातिः सनातनी १ ३1] त 
a हाविता ग्रसत भृमिः सर्पो बिलशयानिय । A 
9 राजान चा०विरोद्वार प्राह्मणं चाऽप्रचामिनस््‌। १३॥ 
५ नाप्ति वे जातितः छात्र: पुरुषस्य विशांपते । ( 
न येन साधारणी व्रत्तिः स दाऊुनेलरो जन. ॥ १७ ॥ र 
2 डात्रुपक्ष ससुध्यन्त यो माहात्सछुपक्षत । fn 
व्याचिराप्याधेत इव तस्य मूल छिनत्ति सः ॥ १३ ॥ A 
भं अल्पोऽपि द्यरिरत्यवे वधमान पराक्रघैः । A 
चान्माको सूलज इव शसते बृक्षमरितजात्‌ ॥ १७॥ 
a आजमीढ रिपालेऽमीको ते रोचिए आरत । ५ 
भै एप मार; सत्त्ववतां मथः शिरसि चित्रित; ॥१८॥ ५ 
रि जन्मव्रद्धिमिवाथानां यो दृद्धिसभिकाङ्क्षते । | 
ति हिल त म न आल ‘A 


५ उनातफा प्रयत्न करता ह वही अच्छे | जाती ह (इ पर्थ्वानाथ! पुरुषा स्वभाव- ¦ 
2. नियमका ज्ञानक,र ह । सम्पद वा घनक। हाम बना एकभी शङ्ख नही है; जिसके ९ 
^ माह करना उचित न- हे; क्योकि | साथ तुल्य व्यापार रहता है, व्ही शज ४ 


= 


~ 


हैं। ; आजमीढ ! शत्ुफी लक्ष्मी आपका 5 


» आदि जन्तुका निगरे जाता हैं, वेसे 
प्रीति नदे; दिये, सत्ववान मनुप्य को & 


^ विराध न करनेवाले राजा आर गृह न 


9 पहिलेका बटोरा धन किमीमे हरामी जा । हे, दूसरा नदी । (१३-१५ ) र 
^ सकता ह, जव कि बरळ हर लेनाही बढते हुए शत्रु का जो मोह त्रा उपेक्षा ६ 
4 राजाझा धम कहा गया ३ (१०-१२) | करता है, क्रमसे बढती हुई व्याधिके * 
2 देवराज इन्द्रने द्रा न करनेका प्रण | समान वह जज ही उसकी जडका काट £ 
£ ठानने परती नपुचिझा गिर काटा था। | देश हे।एक्षकी जडसे उपजी दीवक असे | 
र शवुसे ऐसा सनातन व्यवहार करनेम | विना विठम्ब उसके मार डालती ह, 
५ उनकी संमति थी,उसते उच्चो्न एया वमे छाटा शडुभी पराक्रमे टता जाय; 
£ किया था | सर्प जैसे गइढेमे पडे मेंढक | तो दूस7 पता शीघ्री नष्ट कर देता £ 
| 
४ छोडनेवालि सन्यासीकओ धरतो निगल ' निपमरूप भार एर पर चडाना चाहिये । > 


जने हा छ छ्‌ ति छ 
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|) एधत ज्ञातिषु स व सद्यो घ्रॉद्विदि विक्रमः ॥ १९॥ 
hh नाऽप्राप्य पाण्डवश्वय सदाया मे 'मावघ्यात | 
ग अवाप्स्य वा श्रियं तां हि शिष्य वा निहता याधि॥२०॥ ; 
2 ण्नाइडास्य कि मेऽद्य जीवितन विशांपत । 9 
४ वधन्ते पाण्डवा नित्यं वयं त्वस्थिरबृद्धयः ॥ २१ ॥ [२००३] ¦ 
a इति श्रीमहाभारते दातसाहस्प्या सहिताया वयासिम्या सभापवेणि १ 
शा द्यूतपवाणि दुर्योधनसतापे पञ्चपञ्चाशत्तमो5 याय, 1 ०५ |। ? 
ती श्र 
2 दाङुनिरुवाच- यां त्वमेतां श्रियं दृष्ट्रा पाण्डुपुत्रे युविठिरे । 1 
ह तप्यस तां हरिप्याति व्यूतेन जयतांवर ॥ ; 
9 आहूयतां परं राजन्कुन्तीपुन्रो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
a अगत्वा सदायमहमयुध्द्वा च चमूषु । 
fh अक्षारिक्षपन्नक्षतः सन्विद्वानाविदुषा जये ॥२॥ 
2 ग्लहान्धनपि मे विद्धि शरानज्ञांख्च आरत । $ 
$ अक्षाणां हृदयं से ज्यां रथ विद्धि ममास्फुरम्‌ ॥३॥ ४ 
शै दुर्यावन उवा व-- अयमुत्सहते राजञ्च्ट्रियमाहतुमक्षवितं 
2 व्यतेन पाण्डुपुन्नेभ्यस्तदनज्ञातुमहेसि ॥ ४॥ 4 
र जो जन्मादि जीवदेहकी स्वाभाविक | लसावि ल भ ; 
2 वृद्धिक समान अर्थी उन्नति चाहता है, शकुनि बोला, कि ह जयी-शिरामाण ; 
2 वह विना सन्देह ज्ञातियाम वढा करता दुयोधन ! पाण्डुपुत्र याविठिरको जिम ; 
१ ह | बास्तवर्म विक्रवही शीघ्र वढनेका छश्मीको देखकर तुम दुःख करत हो,म > 
; हेतु है। वास्तवे पाडयेको मम्पद विना  पर्तिडम उस हर ळगा | ह महाराज ! $ 
९ हाथ लो म फिर सुखमे सो नही सकृगा। उनका बुलवाओ । दखा, जाननंवाल ; 
2 भ चाहे उम श्रीफो ठाम करूंगा, ' चोसड द्वारा चढक न जानने वालाका $ 
} और नही तो युद्रम सा जञाऊगा | हे ' परास्त करते ह । हे भारत! बाजी / 
८: महाराज! हमारी उन्नतिका निश्चय नही; | मेरा चाप है, अज वाण ह, अक्षका ¦ 
ह पर पाण्डव सदा वटे जाते दे, सा एसी ! भातर भाग रुण ह आर कपट चाल ; 
^ दशर्मि मेरे जीनफा क्या प्रयोजन | मेरा रथ ह] ( १-३) 1 
५ ४९ (१३-२१) [२००२] | ठुयाधन बाला, [हि महाराज ! रह 1 


सनययरम पचन अध्याय समा) । 


S22 


चामडक सुजान मामा चासड खलके 
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अध्याय ५६] सभापचे | 


श वृत्र उजाच-- स्विलोअस्स शासन श्रातुर्विदुरस्प सहात्मनः । 


|: नेच संगम्य वेत्स्यापे कार्यस्याऽस्य विविश्वयम॥५ 
| टुयोबन उगाच- व्यपनेष्यति ते बुद्धि विद्‌रो छुक्तसंदायः । 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा सम कौरव ॥ दे ॥ 
|. नारभतान्यसामश्योत्पुरुषः कार्थमात्सनः । 

A मतिसाम्य हूयोनास्ति कार्येषु छुरुनन्दन ॥७॥ 
शं भयं परिहरन्मन्द जात्मान परिपालयन्‌ । 

भे वर्पासु छलिन्नकटवत्तिष्टन्नेवावसीदति ॥८॥ 
2! न व्याधयो नाऽपि सस; प्रात प्रय! प्रतोक्षते । 

|: सावदेच भवेत्कल्पस्तावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥ ९॥ 
/ वृतराष्र उवाच-- सवथा पुत्र बलिभिविग्रहो पे न रोचते । 

/ वेर विकारं सजति तद्ठे दाख्मनायसम्‌ ॥ १० ॥ 


१ अनथमव मन्यस राजपुत्र संग्रल्वन कलहस्याति घाति । 
१ मद्व प्रवृत लु सथाकवचित्सजदससान्निशितान्सासकांच ॥ १ ॥ 


^ पाण्डपाकी राजश्री हरलेनेक! उत्साह | झुशयुक्त कटके समान विना चेष्टा रह के 
? करो हे, मो आप उमशे आज्ञा दीजिये। | घट ज.ता है।मचुष्यके मङ्गलके लिये व्याधि 
^ वृतगष्ट वाले, फि मे महात्मा भ्राता | भी वाट नहीं निहारती और यमराजभी 
# विदृरके शासनसे वना हू, सो उसमे | आसरा नहीं जोहते सो जब तक व्याधि 
^ मिले यह कार्यं उचित हेवा नही | नहीहे, तयतक मङ्गल पानेकी चेष्टा करनी 
/ उसका निश्चय करूंगा। दुर्योधन वाला, | चाहिये । धृतराष्ट्र बोले , कि ऐ बेरा ! 
१ फिहे फरा ! बिदुर पाण्डवोका हित बलियोंस झगडे हाथ डालनेकी इन्छा 
५ जितना दंढत है. हमारा वेमा नही करते, | कपि झुझे प्रिय नही है। देखो, शज्ञुता 
९ सो बह तिना सन्देह इस कायसे आपफी | विकार छाती हे, और वडी बिना लोहे- 
वांद्रे टाल देगे। हे कुरुनन्दन परायी का घना शाम्त बन जाता है। हे राजकु” 
+ याद्वेवळ लेके पुरुफो अपना काय मार ! झगडा उपड्नेवाले भयावत 
` नहीं करना चाहिये. क्याहि विषयमै | चामड रूपी अनर्थको तुम अर्थ सः झ 
४ दो का मत एक नही हाता 1 ( ४-७) रो हा, फिसी प्रकार एफ वार उस 
^ दुरा मनुष्य चासड आदि भयावेन | फसनेसेही तेज आसे ओर सायक रच 
£ कायको तज अपनी रक्षा कर वपा के | जाते हे। (८-११) 
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महाभारत | 


en 


ढुयाविन उवाच --कृते पुराणैव्यचहारः प्रणीतस्तचत्ययो नास्ति न संप्रहारः 
तद्रोचताँ शकुनवाक्यमद्य समां क्लिप त्वमिहाज्ञापयस्व ॥ १२॥ 
स्व-(त्रार॑ ढीव्यताँ नो विशिष्टं तद्वतिनां चापि तयैव युक्तम 
भवदेव द्यात्नना तुल्यमेव दुरोदरं पाण्डवेस्त्व कुरुष्व ॥ १३ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच- वाक्य न मे रोचते यक्ष्ययोक्त यत्त पिय तात्कियता नरेन्द्र । 
पश्चात्तपस्यस तदुपाक्रम्य वाक्य न हाइरा भावि चचा यम्यम्‌ ॥१४॥ 
दृष्टे अतद्विदुरेणव सव विपश्चिता बुद्विविद्यानुगेन । 


तदेवतदवशास्वाभ्युपति महद्भये क्षन्रियजीवधाति 


॥ १५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- एवमुक्त्वा चतराष्ट्रो मनीपी देवं सत्वा परम दस्तरं च] 
रारासभ्चः पुर्पान्पुचवाक्य त्थिता राजा देवसंमूडचेताः ॥ १६॥ 
सस्तरूभां देमवैदूयचिचां झातद्वारां तोरणस्फादिकाख्याम्‌ । 
स मामग्य्या ऋशमात्रायता म तह्विस्तारामाशु कुवन्तु युक्ताः ॥१७॥ 


त्रत्वा तस्स त्वारता [नाव 

सर्वद्रच्याग्युपज 

दर्याधन बाठा, कि पृवकालवाले 
चामडकी रोति बना गये है, उसमे नतो 
सत्यानाश आर न युद्र-लीला हाती है, 
सा अब शकुनिक़ी वात पर जी जमाय 
आप शीघ्र समा रचनकी आया करें। 
देखिये चामडम फंमनमे हमार शत्रु 
हाराने रुपी स्वगे द्वारा खुल जाया । 
चास्तवम उसके करनवालाक लिय उस 

[र सहजम हाथ लगनवाळा स्वगही 
गोग्य ह । एमा दानिम भापस पाण्डवा - 
फामी तुल्यता होगी, मा आप उनसे 
चामउका प्रवाथ फॉजिय ! ब्वतराष्ट 
चोळ, फि तुमन जा जटा, टस पर मग 
मन नरो चउता है। ह नग्माथ जा 
तुम चाहा, साही करा, पर उम रात पर 


1 
1 
॥ 
| 
+ 
१ 


। 
| 
॥ 
॥ 
| 


[ 


7 याञ्चा दक्षास्ता तदा चक्रराशु | 
` मभाया सहस्रदा? 1शाल्पनञ्चव युक्ताः ॥ १८॥ 


काय करके पछ पछताओगे। क्योकि 
एमा अधमयुक्त बात कभी दित नही कर 
सकता । वाद्र विद्यास चलनेवाले दृग्देश 
बिदुरन यह वय जाना था, अब क्षत्रिय 
ग्राण-नाशी वह बडा भय दववश आ। 
खडा हुआ 1 ( १२-१५) 
श्रीधेशम्पायनजी बोले, कि देवसे चित्त 
खाय मेहानांयत्त राजा उतराषट्रने दव 
हाका थए आर उमर पार पानेके अयोग्य 
समझ वह बात कहके पुत्रकी बात 
पर ष्य न जमाय नाकर चाऊरको विशप 
आज्ञाढा, फि तुम पन लगाय म 
खभावाली, सुवण वदय आहिस सहावर्नी 
सा द्वारवालो, ठम्बाड मे मो मे काम 
ला) तारण-म्फेटिक नामक शत्र एफ 


त oe ee कमय RR बो. अवेळ: अमे! हहे. NN 
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कालेनाऽल्पेनाऽथ निष्ठां यतां तां सभां रस्या बहुर 
चित्रहमरासनेरभ्युपेतामाचण्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीताः 


ततो विद्वान्विढुरं मन्त्रिमुख्यमुवाचेदं धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः | 


युधिषिरं राजपुत्र च गत्वा मद्ठाक्यन क्षिप्रमिहा55नसस्व 


समनय म वहुरला ववाचत्रा राय्यासनरूपपन्ञा महाहः | 


सा द्श्यता श्राता भः साधमत्य सुहृद 


इति श्रोमहाभारते शतसाहस्य्या सहिताया वेयासेक्या सभापवाणे द्यूतपवोणि 
युधिष्टिरानयने पटूपजाशत्तमो5च्याय ॥ ५६ ॥ ( २०२७) 


वेशम्पायन उवाच- मतमाज्ञाय पुत्रस्य श्वतराष्ट्रो नराधिपः । 


मत्वा च दुस्तरं दैवमेतद्राजञ्चकार्‌ह ॥ १॥ 
अन्यायेन तथोक्तस्तु विदुरो विदुषां वरः । 


७ © ~ ~ 
ना5भ्यनन्ददचों भ्रातुवचन चेदमत्रवीत्‌ 
विदुर उवाच-नाभिनन्दे ऋपते प्रेषमेत मेवं क्कथाः कुलनाशादिभाभे। 
पुन्रोभिन्नेः कलहस्ते ध्रुव स्थादेतच्यडू चूतक्रृते नरेन्द्र ॥ ३॥ 


बढिया सभा रची । तत्र सहस्रो प्रजावान 
शिल्पियोने उनकी आज्ञा सुनके त्वरा 
लगाय शङ्का भगाय ध्यान जमायवे 
अधिलम्प येसी सभा वनाय, उसमें सव 
वस्तु लाय धरी । आगे प्रबन्न मनस 
उस स्वल्प कालमें वनी. नाना रलोसे 
वनी ठनी सुवणसे सची, नाना वरणोंके 
आमन बिछी मनहरणी तथा सुहावनी 
सभाकी वात २ जामे कह सुनायी । 
आगे विद्यमान नरनःथ शतराष्ट्र मान्त्रेयों 
में प्रधान विदुरसे यह वाल कि तुम मरी 
आज्ञास राजकुमार युधिष्ठिर निकट 
जाय उनका शीघ्र यहाँ लेत आआ। वह 
भाइयासे मिलके मेरी यह बहुरलजटित 
मूल्यवान सजआसनोंस आच्छादित 


| २॥ 


सुन्दरतासे सुशाभित समाको निहारे ओर 
इसमे मित्र चासड खल 1 ( १६-२१ ) 
रूभ्ापचम छप्पन अध्याय समाप्त । 
सभापवेम सतावन अध्याय । 

श्रीवशम्पायनजो वाले, कि महाराज! 
नरनाथ धृतरा? ने पुत्रका मत जान 
ओर देवका अपार मान एसा किया। 
उस सामय विज्ञरर विद्र अनुचित रीति 
पर ए कहे जाय भाइकी हां से हां न 
मिलाय यह वाठ, कि महाराज! आपकी 
यह आज्ञा मुझ अच्छा नहीं लगती । 
आप कदाप यह न कीजिय । मे कुलका 
मूल उखडनेका भय खाता हू । हे 
नग्नाथ ! मुझको यह शङ्का होती है, 
गक चसिउस आए? फ्याम भद राक 


घभापव । IAS 
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वाचचत्रास। ग 
त्‌? 
९ च 
॥ १९॥ A 
hy 
शी 

॥ २० ।! 

झा ~ 
तंतामत्र चात ॥२९॥ 
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१ धृतराष्ट्र उवाच-नेहे क्षत्तः कलहस्तप्स्यत मां न चेदव प्रतिलोमं भविष्यत । शी 
>. वाचा तु दिष्टस्य वशे किलेद सर्व जगचेष्टति न स्वतन्त्रम्‌ ॥ ४॥ 9 
2 बा लियर मा लानि सम जासनाल्‌ | टॅ 
१ क्षिममानय ढुधप छुन्तीपुच्े युधिष्रिरस्‌ ॥%॥ [ २०३२] १ 
शै इीत श्रीमहाभारते _ सतयाहस्स्या स.हेताया वैयासिक्या सभापवणि द्यृतपर्वेणि 2 
रि युावाष्टरानयन ME ॥ ४५० ॥ 
£ वशम्पायन उवाच-ततः प्रायादिदुरोड्खेरुदारमहाजबैब लिजिः साधुदान्ते: 9 
£ वलान्नियुक्तो धृतराष्ट्रेण राज्ञा मनीषिणां पाण्डवानां सकाशे ॥१॥ 53 
सोऽभिषत्य तदध्वानमासाव्य छपतेः पुरम्‌ । 
प्रविवरा महाबुद्धिः पूज्यमानो द्विजातिभिः॥ २॥ n 
|; स राजग्रहसासाद कुवरभवनापमम्‌ | शि 
ग अभ्यागच्छत घमात्मा धम्रपुत्रे युधिष्ठिरम ॥ क 
ह ल वे राजा सत्यवृतिमहात्मा अजातशबुविदुर यथावत्‌ । 0 
9 प्रजापूव प्रातयूच्य ऽजसाढर्तवाऽएच्छ दुत राष्ट्र सपुत्नम - ॥ 91 ग | 
ते युपाह्र उवावजावजायत से नस, उन a 3, "त्र ;  ठाळनायता स | । 
8 निःसन्देह बिगाड़ मचेगा । ( १--३) घोडॉक हारा इन्द्ररस्थका महानचिल ; 
| प्रतराष्ट्र बोले, कि विदुर! यदि देव | पाण्डवोके निकट गये। वह बडे बुद्धिमान - 
` बिरेधी न नवे, तो व्रिगाडसेमी मुझको , घमात्मा नरनाथ युविष्ठिरकी राजधानी ? 
|, टुःस नहीं पहुचगा । देखो, यह विश्व ' जो बाट ठेके उनके सन्मुख आय स्तुति $ 
/ स्वाधीन नहीं हे. दघवश स्थापित करन ' योग्य ढिजा मे पूजे जाथ उप मे गये; ¦ 
^ हारे विधावाहीक नियमसे चटित हा । आगे कुबर मेबनके सदर राज मवनकी पाय ( 
६ रहा हे; यो मेर शामनम आज तुम | प्रमपुत्र याधार पास जा पहुंच | र: 
५ कुन्तीजुमार अजेय राजा युधिष्ठरः | अजमौढनन्दन सत्य-सदन महात्म्यवान % 
„ निकट जाय उनका तुरन्त ल आआ|(४-०) | राजा युविठ्िरन उपहो यथारत पूजा १ 
ही. सरमे सतन अयाय सनाप्त (२: ) | कुर अस्तमे ब्वाराष्ट्र आर उनके पुत्रोंकी | 
७ सभाएयम अटाउन जम्पाय | कुशळ-क्षम पूछ।। (“-४) f 
5 शोवशग्पायनज्जी गाळे, कि राजा युविष्ठि बोठे, हि हे क्षत्त ! आपका | 
4 उतरी बलपृवक नियुक्त होकर विद्र , चित्त उदास दीखता है, आय कुग्ररमे । 
3 मुत्निक्षित उडे देगमाग्डित, अष्ट, वरिष्ठ तो आये? वृतराछके बेटे उनके विरथी | 
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कर्यित्पुचा! 


~ 


सभापर्च । 


वविरस्याचुलामा वळासुगा 
विदुर उवाच- राजा महात्मा कुशला सउुत्न आस्त वता ज्ञा 
प्राता राजन्पुचयुणावनाता विकाक ण्वात्सरात रडात्या 


ल «॥ 
(रिन्द्रक्लप : | 
६ ॥ 


ie 


इढ्‌ तु त्वा कुरूराजान्युवाच पूव एथ्टा कुराल न्यन्यय च | 


इस सभा त्वत्सभातुल्यरूपा ज्ञातणा त हृ्यताफत्य एच 


॥ ७॥ 


समागम्य ग्राता भः पाथ तस्या युद्द नेत कयता रस्यला च । 


यासह भवता ससन समागता, छुरयञ्चाप सच 


Hcl 


दरादरा विहिता य लु तच सदात्मनो घुतरा टूपण राजा i 
तान्द्र८ यस कतवचान्सानाव छाचित्यागतावह खपत लञ्डुपस्् ॥ ९॥ 


युाजप्रिर उवाच-ळत क्षत्तः 


क्र र 7 क. र क 
कलहा वन्ति न; ६ 


दे छग रोचते बुष्यमानः । 


~ + he © 
कि चा नतान्सच्यत युक्तरूप जवद्वाकय संव पव स्वन दल ॥ १० ॥ 


~ 


14 दुर 


वाच-जानाग्यह नूतमन«सख्रूलं दुतत्व यत स्स मया निवारण । 


राजा च मा घाटिणात्वत्सकादा शृत्वा विद्ठज्च्छप इहाचसरस्व। ११] 


तो नहीं बने ? प्रजा भी तो उनके वशम 
है १ पिदुरजी वाळ, कि है महाराज! 
ज्ञापतेयास घर इन्द्र समान भाग्य धरे 
महात्मक पूर राजा शृतराए पुत्रा माइत 
कुशलम हे; वट सिर नाये पुत्रोसे मन 
मिलाय शाकग हाथ धाय मन दढ ये 
अपनी उन्नात पर सन्नद्र ह । पर कुरु 
नाथन तुम्हारी कुशल क्षम आर धतः 
दिके व्यथ नाशका प्रशा पूछे यह कहा 
हे, फे ए बेटा ! तुम्हार भाइयोकी यह 
सभा तुरहारी सनाकासा बनी है, सा 
तुम आय इस निद्वारा | हे पाथ ! भाइ 
योमे मिलकर घस "मॅ मित्र-चासड 
खड़ा अं,र आनन्द लटा. तुग्हार आनसे 
हरम प्रसन्न होग आर सत्र एङ्गत्रित 
के व भी सुघ पायेंगे । रे हारा ! 


1 
1 
| 
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च्य = 
ह्‌, | 


महात्मा राजा धतराष्टने वहां जिन 
चामडवाजोको नियुक्त किया रे,उन को 
तुम वहाँ मठे पाआग, इसीको कहनेके 
लिय यहा आया हू। से, इस राजाज्ञा 
को पालन करो । (*-९) 

युधिष्ठर नाले, कि ह &त्त ! चासड 
खलनेमे हममे विगाड हाना यादे निश्चय 
हो, ता वान समझ वूजकर उस घिगाड 
पर मन चळावेगा? आपही कया समझते है, 
कह दीजिये; हम चो आपहीकी बात 
पर इने ? । विदुरजी बोले, कि म भले- 
ही जागता हूं चासड अनथ की जड 
इस राकनेफे विषयमे बडा 
प्रयत्न री {कवा था, तिस पर भी राज ने 
सुझका तुम्हार यहांभज दिया है; 
सो ३ विद्वान ! यह सुनके जा कुछ 


A} 


२०१ 
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युधिष्ठिर उब्राच-के तत्रान्य कितवा दीव्यमाना विना राजो धृतराष्ट्रस्प पुच्रै । 
प्रच्छामि त्वां विदुर त्रुहि नस्तान्वेदीव्यामः ठातडाः संनिपत्य ॥१२॥ 
विदुर उवाच गान्धारराजः ठाकुनिविक्ांयपते राजातिदेवी कृतहस्ता मताक्षः । 


विविछातिश्चिचसेनद्व राजा सल्यत्रतः पुरामिचा जयश्च 


1 १३॥] 


०५ वध उबाच- महा थथा; कितवाः सानावष्ट, माय, पवा देबिताराऽच सन्ति | 
घाचा लु दिष्टस्य बढ किलेद सब जगत्तिठिति न स्वतन्त्रम्‌ ॥ १४॥ 
नाह राजा घुतराष्ट्रय जामनाजन्न गन्तुमिच्छामि कवे ढुराउरम्‌। 
उष्टा हि पुत्रस्प पिता सेव तदस्मि कन! विदुरात्थ माँ यथा ॥१०॥ 

न चाकामः शकुनिना देविताह न चन्प्रां जिष्णुराहयिता सभायाम्‌ । 


आह्ठतोऽहं न निवते कडाचितडाहिन काश्च चे त्रत मे 
नी ~ ° © ~ ७ 
वगम्पायन उवाच-ग्वसुकल्वा विदुरं धमराज: यायात्रिक सर्व ताञ्चाप्य तृणेन 


॥ १६ |) 


प्रायाच्छवाभूले सगणः सानुयात्र; सह स्त्रामिद्रापदीमादि कत्वा॥?७॥ 
देवे हि प्रज्ञा बुद्णाति चक्षुस्तेज इचाऽपतत्‌। 


उचित हा करो । युधिष्ठिर घोल, कि 


राता श्रृतराष्ट्रके पुक्क अतिरिक्त वहां 
कोन कान ढसरे कपटी खलनेका बट 


€ ? जन चोसडवाजीसे मिलके हमको 


अपरिमित धनसे खेलना होगा , उसकी 
वात पूछता हूं, कहिय । ( १०-१२) 

विदरजी बोले , फि हे पुथ्वीनाथ ! 
चौसडक बड़े जानकार मर्यादा छोडके 
खलनेहार फेफनम तेज हाथ गान्भारनाथ 
शऊुनि. राजा बिविशति, चित्रसन,मत्य- 
व्रत, पुरुमित्र, ओर जय यट सत्र यामड 
बाज वहां उपस्थित हे । युधिष्टिर बोले, 
तब तो बहा बड़े वडे कपटी वत चासड 
बाज जा मिल है; पर म क्या कर 
सकता हृ, विधाता आवास ढेवयश 
यह मम्पूण जगत पेद्रमान्‌ है यह 


कद्‌।पि स्वाधीन नही ? । हे कवे ! पिता 
सदा पुत्रको दए ह; इसलिय म राजा वृन- 
राकी आज्ञासे झगडीले च.सडम गमन 
करना अवश्य चाहता हु पर आप प्रुञ्चको 
जमा कहेंगे, अवश्य वही करूंगा; फिर 
यदि शुनि गाल चजाव मुझे ममाम 
न वुलांबे ता म विना इच्छा उससे न 
खळगा ; मेण समि गइ निश्चय 
ह, कि बुठाने म कदापि मुह नशि 
माडता 1 (१३-१६ ) 

अव गम्पापनजी नाळे, [क धमनाथ 
पिड्रप ऐसा कहके यात्रा याग्य सजने 
धजनेका आता देउर दसरे दिन स्वजन, 
द्र पश आदे नारी आर सहचरों 
महित पवा; कोइ तेजघुक्त पदाथ गिर 
कर जम नत्राक्ी शक्ति हर लेता हे, 


१ ०७ fe 
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घातुख वशमन्वेति पादौरिव नरः सितः ॥ १८॥ 
इत्युक्त्वा प्रयया राजा सह क्षत्चा युधिषिरः । 
अम्प्यसाणस्तस्याऽथ ससाहानमरिन्दमः॥ ११ | 
चाह्वीकेन रव घत्तमास्थाघ परवीरहा | 
परिच्छन्नो यया पाथो भ्राताभिः सह पाण्डवः ॥२०१ 
राजअया ढीप्यमानो यया टक्मपुरः सरः । 


धृतराष्ट्रण चाहतः कालस्य समप्न च 


॥ २१ ॥ 


स हारितनपुरं गत्वा धृतराष्ट्रमृहं ययौ । 
समियाय च धर्मात्मा इतराष्ट्रण पाण्डवः ॥ २२ ॥ 
तथा भीष्मेण द्रोणन कणन च कृपेण च । 
स|मियाय सथान्या प्र द्रा गना च विशः सह॥२:॥ 
समत्य च सडावाहुः सोमदत्तन चेव ह॒ । 
दुर्योधनन झाल्येज सौबलेन च वीर्यवान ॥ १४ ॥ 
य चाञ्न्य तच राजानः पूर्वमेव समागताः | 


च ~ भ्र ९ ~° 
दुःशासनेन वीरेण सर्ेश्रातृमि,व च 


॥ २५ | 


जयदथन च तथा कुरुभिञ्चाशप सवशः । 
ON ९ र”. ~ २ 
ततः सवम्हावाइश्रात्‌।भिः परिवारितः ॥ २३ ॥ 


प्रविदशा ग्रह राजो ६ तराष्ट्रय घीमत' 


त SNR 


॥ *७॥ 


यथे दाही मनुप्यक्री जाड मुझी देता है; 
मनुष्य मानों जालप फस दिः ताके 
वशम हा जाता हे।” यह प्रथानन्दन शजु- 
दमन एघाए्टर उस दुलावेका कछ पचार 
न कर विदुरक साथ चळ । कालके नियमा" 
चुम्पर त्रयः छू बुलाय जाकर शजुनाशी 
राजा प.प्ट्कुमार वाळक च रथ पर 
चढक पेश पहिरके आर राजलक्ष्मीसे प्रका 
शित हाक ; हिर्णोका आग कर भाइयों 
साहित हास्तनापुरफ़ा गय । (१७-९१) 

वह; पहुच र वह धमात्मा वोचन्त 


PP 


ALE 


महाम्रुज प्रभु, धतराष्ट्के भवनमें जाय 
उनस मिले | पहिले उन्हान भीष्म, द्राण, 
कण, कृप आर अश्वत्थामाम मिलके 
यथारीति वन्दन आलिडूनादि व्यि, 
पीछे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनि, 
दु शासन आ ३ शाइयों, जयद्रथ, सत्र 
कुरुओ, तथा जित भूप वहां पाहिलेस 
आये हुए थे, उन सबास भेटको! 
तिसके पछे वह महाभुज सत्र भाझ्योसे 
मिलके धोगान महाराज धृतराष्टरक वास- 
गृहमें गये । (२२-२७) 
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ददशा तन्न गान्धारा दवा पातमचुत्रताम्‌ । 9) 


~~ 
oY 


स्नुषाभिः संवृतां शाश्वत्ताराभिरिव राहिणीम्‌॥२८॥ 
अभिवाद्य स गान्यारी तया च प्रतिनन्दितः | 
ददर पिनरं बद्धं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरस ॥ २९॥ 
राज्ञा मूधन्युपाघातास्ते च कौरवनन्दनाः । 
चत्वारः पाण्डवा राजन्भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३०॥ 
तता इषः समभवत्कोरवाणां बिशांपी । 
नान्हद्टा पुरुषव्याघान्पाण्डवान्प्रियददानान॥३१॥ 
विविझुस्ते$5*यनज्ाता रह्मदर्त ग्रहाणि च! 
दहशुश्चो एरयातांस्तान्द्रोपदीप्र छुःवा: प्रयः ॥३२॥ 
याड्ञासन्याः परामाद्धि दृष्ठा प्रज्वालितामिव । 
स्तुपास्ता श्वृतराष्ट्रस्य नाऽलिप्रमनसोऽभ्ावन्‌॥ ३३॥ 
ततस्ते पुरुपव्याघा गत्वा स्त्रीभिस्तु सावदम । 
कृत्वा व्यायामपू्वाणि कृत्यानि प्रतिकर्म र ॥३०। 
ततः कृताहिकाः सर्वे दिव्यचन्दनभाषिता: । 
कल्याणमनसञ्चैव त्राह्मणान्स्च स्ति वाच्य च ॥ 
मनोजमदान सुक्त्वा विविशु. कारणान्यथ) ३५ ॥ 
उपगीयमाना नाराभिरस्वपन्छुर्पुङ्गवाः । | 
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८ र 4५ 
अनन्तर च तत्प्राप्य प्रोताः परपुरञ्जयाः ॥ ३६॥ रे 

वहा दहे तारासे सदा घिरी राहिर्ण की | अनन्तर पाण्डवगण सेव,की आज्ञास ^ 

भांति पृत्रवधुओंमे घिरी पतित्रता सती | रत्न-माष्डित गृहमे गये, वहां पदरचे ¦ 
गान्धारीप भेट कर उनके पाव लगा। | पर द्रोपढी आदि नारियोने उनको देखा। " 
आर गान्धारीनभी उनको अशीम दिया | द्रापदीकी परम प्रकाशमता उन्नति दख १ 
अन्तमं युधिष्टिरने बदर पता प्रभु इृतरा- , कर बतराप्ट्का पुत्रवधुभकी आंख र 

% घ्टुकी भेंट की। है भहाराज' राजा धृतराष्ट्र , पायी | पुरुषव्याघ्र प्ाप्डवोन स्त्रियोंस १ 
५. _ हँ हि का _ _ [ a ^ कि 65 
2 ने उनके और भीमसेन आदि दूसर चार । वातालाप कर व्यायामपूयऊ नित्य वृत्य | 
£ पाण्डवोंके सिरका घ्राण लिया । कोरव , उर सजधज लिया। आगे दिव्य चदन ( 
£ लोगसुन्दर दशनीय पुरुषव्याप्र पांडयो- । लगाय आन्हिक कर लेकर कल्याणकी ' 
च. ~ क्क गद न्यु त्र उ 

4 का।नहार कर सव प्रसन्न हुए। (२८-३१) । इन्छाप, त्र ह्षणामे स्वा वहवाय, १ 
स -<53:२६२5$७&४६७६&७०८६०८२.२.८३४६६& »->>>>>>:932>33332>3->333332333>:2333>3€€€₹€&6५ 


अध्याय ५५) सभापर्व । २६३ 
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& जगाम तपाँ सा रात्रिः पुण्या रतिविहारिणाम । ; 
स्तृपम्तानाध विश्वान्ताः काले निन्द्रापथाऽल्यजजन्न ॥३७ A 
2 सुग्चोषितास्त रजनी प्रातः सब क्रताहिका । ! 
2 सभां रम्यां प्रविविळः कितचेरामिनन्ढिराः ॥३ [१०७० ,' 
र उनि घोमहा भारते दातमाडस्म्प सदिताया पपतप सन पयि दात उजि र 
A युधिष्टिरस*।गमनेऽएपञ्चाशत्तमाऽ पाय ॥ ०८ ॥ i 
| देशन्प यन उवाच- रविश्य लां सभां पाथी युविडिरपुरोगसाः । |) 
र सनेल्य पार्थिवास्सवान्पूजाहीनामिपूज्य प ॥ १॥ a 
: यथावयः ससेयाना उपविष्टा यथाहनः । ? 
१ आसनपु विचित्रेपु स्पव्यास्तरणवत्दुच ॥ २॥ 2 
८ तेघु तच्रापविष्टरेघु सवेष्वथ उपेपु च । न 
0 शकानः सोवलस्तच युधिफ्रिरसरभाबत 1 ३॥ 2 
१ शदुनैस्वाच-- उपस्तीणों सभा राजन्सवे त्वाय कृतक्षणा' | 
2 अक्षानुप्त्वा देवनस्य समयोडप्तु सुविफ्रिर  ४॥ 2 
2 यार्र उवाच- निक्नलिदवन पाप न क्षाचावञ्च पराक्रम) | a 
^ सुन्दा अन्न मोजन कर मानक घरफ नीय जनाका पूज आर अप थाऊे अनुसार £ 


गये : आगे जा कुछ पाना याग्य हे, सत्र सबको गरे लगाय ओर सऱ्भाषणाढि 2 
पाय प्रीति माइत ना।रियाफे गीत सुनते कर बड़े मूल्ययान चादगमे ठप आसनो ^ 


Yr 


\ हृए मागय ! शः पुर्जयी कुरुश्रष्ठ वह | पर विराज | उनके आर सत्र दूसरे नरेश ^ 
५ शुभरात रतिपिह.रम कंठी, घर सुरभे | के आमना पर बैठने पर सुपलकुमार » 
आय, थकावट मिटाप, यान्दिणस स्तुति ` शक्ति युधिष्टिरका पुकारक यह बोला, ^ 
^ किये जाय 'मेबर उचित समय पर नींद्स | कि महाराज ! च/सड खलन आर तुमको 
$ जग उठे ओर आहिक कृत कर ' देचनेक्रो आये भूपोंसि सभा छ गयी डेः ¦ 


जुवाडियाके प्रणाम नमस्कार लत हए सव तुम्हा बाद ताफते 3 सा अब ५ 
! सुहावने समा मण्डपमे गये । ( २-३८) । चोसड रिराय खेलका नियम बना 4 


के. सभापवेभ जदावव अध्याय समाप्त । [२०७०] लना चाहिय । (१-५) दै 
ग कड | र ह्य धी ~ ~ क 
सन पवा उ7 ठ अन्दाय 1 भार बाल, कहे जन्‌ + कपट न 
i ॥ i 


5 अविशम्पायनजी दोळ,कि युधिष्टिगादि ' चोमङ बड़ा पाप ह, इममे ज तो क्षत्रिय, ९ 
* पाण्य मभापे ज्ञाय, भूराम मिल, प्‌ ज- धर दाखव पडता भग्न केरे स्थित £ 


€ ८८८ -5८ € € ६ २२८८ ६३८२ -८४४२७२८८८८६२३३-२३२रेखेसेडेखेडेखेसउ डड >993933959933333 3३>533 


न्ड्ढे 


33322२2333२323332३2223२२3२२२३>23222 ०८८७ 


र्ते 


७>>>७>>38&>>>>9>3> 


> 
S 


23933 


>>>> 


3238253323325333523323923232332 


6) 


४८०८०००३>>३८८३५८८६६३३<€३६०७€४%०-४०८&€६>>>> 9० 9७3293333 >9953325933७ - > - 


महाभारत । 


तलिन ~ त्व त ७ प्र 
न चना।तथ्चवा राजान्क त्व चून प्रशसास Wh 


> ७” 


न हि मान प्रशसन्ति निकृतो कितवस्य हि । 


शकुने मेव नो जपीर मार्गण नरांसवत्‌ 
शकुनिस्वाच- यो वाने संख्यां निक्कती विषिज्ञक्षेशास्वचिन्नः कितवोऽक्षजासु। 
महामतिर्षश्च जानाति दूत स वै सव सहते पाक्रियासु ॥७॥ 


॥ ३ |! 


~ ७” र ७ क ~ ~ 6 
अक्षग्लह- सो5भिभावेत्परं नस्तेनेव दोषो भवतीह पाथ। 


दीव्यामहे पार्थिव मा विशङ्काँ कुरुष्व पाण च चिर च मा कथाः ॥८॥ 


युविष्ठि उवाच-- एवमादाश्यमासतो देवला झुनिसत्तमः । 
इमानि लोकद्वाराणि यो चे भ्राम्याति सवदा ॥९॥ 
इदं वे देवनं पाप निकृत्या कितवेः सह । 


घर्मेण तु जया युद्वे तत्परं न तु देवनम्‌ 


॥ ३०॥ 


८. पय श्र ह्या 
नाया म्लेच्छान्त भापाभिर्मायया न चरन्त्युत । 


अजित्ममदाठं युद्धमतत्सत्पुद्षत्रतम्‌ 


॥ ११॥ 


La ~ (१ ~ ~ च. 
शाक्तता ब्राह्मजाथाय ।शाक्षठु प्रथतामह | 


चने 


नीति हे , फिर आप जएकी प्रशंसा क्‍यों 
कर रहे हे? देखिये ठगनेम जुभाडी 
जसे बडाइ मानते हैं, वुद्धिमान लाग 
उसकी टुकभी प्रशांसा नहीं करते हे? 
सो हे शकुने ! निद्ठुरक समान हगफा 
अनुचित रींतिसे मत हराना! शकुनि 
बोला, जो वडे वड जअग्डी हार जीतको 
समझ रखते ह, विपक्षीको चतुरता पकड 
ठत ह आर जएकी वहूविध चष्टास 
नहीं थकते है, वही जएका लाउ जानते 
ह आर उमकी सम चाळ सह लेत ह । 
हे पाथ ! जएम हार जीतकी वाजी हम 
को भय दिखा सकती ह ओर वढी इस 
में दोपयुक्त गिना जाता हे, इस लिये 
हे महाराज ! तम मत डग आशा हस 


“> 


प्रयोजन 


बाजा 


खले ; अधिक विलम्पका 
नई। हे, अव ठहरा लो क्या 
वदोग ' (१-८) 
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याधिष्ठिर बोले, कि जो स्वभादि लोक * 
दिखानेहारे इन सब्र कर्म ज्ञानादिके ६ 
विपय्रम सदा घूमा करते ह, उस अमित ; 
मुनिपुत्र मुनिश्रष्ठ देवलने यह कहा है, ? 
कि ज़॒आडियाक साथ कपट करके चोसड £ 
सेलना बडा पाप है, थमरसहित यद्ध 2 
जीतनाही अच्छा सल हे, जआ अच्छा , 
नहँ। हे । आयपुरुप म्लेच्छ भाषा नदी १ 
कहते और छल नहीं करते; कुटि- ? 
लता ओर जूआ चोरी विना लडनाही 3 
अच्छे पुरुपका त्रत है । हे शगुन ! हम £ 
जिस धनसे शक्त्यटर'र ब्राह्मणाका | 

33S 
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शते 


सभापव । 


तङ्क गचत्त मातदवामा जपा! राऊुन परान्‌ ॥१२! 
नक्ता कामय नाऽह सुखान्युत घनान चा | 


कितवस्थेह कृतिनो बृत्तमतन्न प्रज्शते 
श्रोत्रियः छोत्रिपानेलि 
विद्वानविदपाडभ्याति नाहरतां विक्रि 
अक्षैहि शिक्षितोऽभ्येलि निद्त्यैव स 

विठ्ठानाविदपा5$*याते 
अक्रृतास्त्र कृतास्त्रश्च 
एवं कमसु सर्वेषु निक्कत्यव युविषिठर 


नाहरस्तापनितालज 
बल बलचप्तर । 


|| ९३॥। 


निळत्यच सलिछिर ' 


[ल ? ४) 


11600 


॥ १६॥ 


विद्वानविहुषोऽभ्याति नाइस्तां निक्कति जना. ॥१३॥ 
एवं त्वं मामिहाऽभ्यस निकृति यदि सन्यसे। 


देवनाद्ठि 


टनिवतस्व यदि ते विद्यते अथम्‌ 


॥ १८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच--- आहतो न निवर्तयभिति मे ब्रतमाहितम्‌ ! 


वाधिश्व वलवान्राजान्द्छस्याञास्ण चरा स्थत 


उण्कार पहुचानेका सीखनेका बडा प्रयत्न 
करते हे, आप मर्यादा तजके खल कर 
उसे मत हरलाजिये, शडओंका व्यर्थ 
पराजय मत कीजिये। ठगहर सुख वा घन 
पाना मे नहीं चाहता;ठगनेकी इच्छा न 
रहन परभी जञाडियाक्की यह रीति 
सराही नहा जाती । (०-- ३) 

ने बोला, फि हे युधिष्ठिर! देखा 
जय १ उन्छान्पी झठताऊ साथ श्रोत्रिय 
शा जय के पास जात ह, तचज्ञानी पुरुष 
शठताहीके साथ तयक अज्ञानीके पास 
पहुचते है, आर विद्वान पुरुषभी शठता- 
के साथ अल्पज्ञानी जनोफे निकट जति 
है; वमी शठताका लोग शठताही नही 
कते | उसी प्रकार चामडम सुगिक्षित 


॥१०॥ 


— त 0 ० कने 


जन चासड लेकर शठताके साथ उन 
जर्नोफे समीप जाते ह, सो वहभी शठता 
गिनी नही जा सक्ता! हे युधिष्टिर ! 
शठताहीके साथ अस्त्रज्ञ पुरुष अस्त्र न 
जानने वालोके पास ओर बलशाली, 
दुधलके पाम उपस्थित हाते हे, इसी 
प्रकार सव कार्योहीमें आाठतापूवेक व्यव- 
हार हाता हैं; सो तुमभी इस प्रकारसे 
मेरे पारा आकर यादे झङताही समझते 
हो यदि जुण्स तुम भय हातो 
तो मत खलो । (१४-१८ ) 
युधिष्टर बोल, कि मेरा यह व्रत 
निथित हे, कि बुताय जाने पर नहीं 
लोटता हृ! हे राजन विधाताही पलवान 
हे,मभी ठेवके वशम आगया हू; सारप्रत 


~ 
८) 
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न - महाभारत । | दतपश 
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i अस्मिन्समागम केन देवन मे 'नाविष्यांति । 0 
ह प्रतिपाणञ्च कऽन्याऽस्ति तता खले प्रवतलाम॥।२०॥ ५ 
2 द्रयोवन उवाच--- अह ढाताउस्मि र्नानां बनाता च विशांपत | १ 
|: मढे देविता चाऽय ठाछुनिमालुलो मम ॥ २१॥ १ 
8 युविष्ठिर उवाच- शन्यमाऽन्धस्य चै चूतं वियश्च पाति भानि म। ; 
एत द्विद्वक्नपादत्स्व काममेब प्रचलेताम ॥ २२॥[ २०९२ ] 7 
i इति श्रीमहाभारते गतसाहस्न्या सडिताय। चयासिस्या सभापर्वणि द्तपताणि 9 
त्र यु बाष्रशजानसचाद ण्फानपाद्रवतना5 गाय 11 २२ ॥। छ 
8 वेश्वम्पायन उवाच--उपाद्यमान चते तु राजानः सब ण्वते । 
घ्रतराट पुरस्कृत्य विविशुस्ता समा ततः ॥ १ ॥ 9 
2 'नीप्मो द्रोणः कपञ्चेव विदुरञ्च महामतिः । 
नालिप्रालित् सनस ताऽन्दवतन्त मारत ॥ *॥ 
ने ट्वाद्वदाः पृथक्चेच सिंहय़ांचा सहाजसः 
2 सिंहासनानि भ्रीणि विचित्राणि निमाजिरे ॥ ३॥ १ 
५ गुगुजे सा सां राजन्राजाभिस्तीः समागतैः । ; 
गर ठेवरिय महानागैः समचेतख्िविद्पम्‌ ॥४॥ | 
; यह कहो कि इस जनसमाजम किसस व्रीवेत्रम्पायनजी वाले, के जशा : 
) मेरा खल होगा और मुझसे दरवार पाजी आरभ करना वात ठहर जाने पर, थे ; 
? एस सके ऐसा कौन विद्यमान हे , आगि सब उपास्थित राजा वृतराष्ट्रकों सामने ; 
तळा! ढयोधन ताठा, डि. हे प्रथ्वी- ठाकर सवा-मण्यलग गैठे । हे भरत : 
१ नाथ ! म धनरत्न सा देता हू, मर गह नन्दन ! माप्म द्रोणाचाग, कुपाचाय, ; 
द्‌ मामा गठन मरल लग । यावाएर [र मराम्राच वडर आत अप्मन्न चित्त हि 
1 पालि, हि एकह लिय दमरका खलना से उनके पीछ वेढे ! नहाभाग देवाक ! 
५ मुअका अनुनित जेचता ह, दे विद्वन ' कवर मिलित होमभ स्वगकी अमी : 
* मममी यह वात मानते होगे, पर पहि शामा होती है, उन सय मिह समान | 
^ पत्रप इच्छा हट हो, ता सळ सागरम गईनवा८,अपि नेजस्यी नरेजोके एकात्रेत : 
rome Ue nN ] टॉकर शनेणाणयक निचत्र जाममा पर ' 
हद सनापवेभ उनमठ ज दाय समाप्त । पृथक पृथक और एक पम्प दा दाई : 
टर समापन साट ज पाय । येटयपर उठ स 5 ळी चसीही शोभा 


अध्याय | सभापवं । १ 
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| सर्वे वेदखिढः अर; सर्वे भास्वरबतधः | 

है है प्रावतेत महाराज सुहृददतमननन्‍्तसभ ॥ ५ || 

^ युपिप्रि उवाच - अघ बहचनों राजन्सागराघनस मच; | 

0 मणिहारात्तर: श्रीमान्कनकोात्तमच्ूयणः ॥ 3 1) 

f एनट्राजन्सम घनं प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव । 

i यन मां त्व महाराज घनेन प्रतिडोव्यसे ॥ ७ ॥ 

2 दुयोवन उवाच ~ सान्ति मे सणयञ्चव धनानि सुवद्ठनिच । 

मत्सरश्च न मऽथपु जयस्वनं दुरोदरम्‌ ॥ ८ ॥ 

१ वगरम्पायन उवाच- लतो जग्राह शकुनिस्तानक्षानक्षतत्वावित्‌ । 

१ जितमित्येव दाकुनिर्युघिष्टिरनमाषत ॥ ९ ॥ [११०१] 
ग इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वेयासिस्या सभापवाणि दयतपवे/णे 

2) सतारभ पश्तिमाध्ष्याय ॥ ६० ॥ 


Coo) > ME: हि हि ~) दर SN 
१ युबिष्ठिर उवाच-- मत्तः केतवकेनेच यता स दुरोदरे । 


hn डाकुन हन्त दीव्यासा ग्लहमानाः परस्परस॥ ¦ ॥ 

| सन्ति निष्कसहस्रस्य भाण्डिन्या भारता; झु भाः । 

कोको ।हेरण्यमक्षय्य जातरूपमनकठा: । 

न वाम्तबमे थे सव कोई सूर्य मार्त, | श्रॉंविशम्पायलजी बोले, कि आगे चोसड 
| जारतामे सुशोभित ओर दत थे । के अच्छे जानकार शकुनिन पइ ९1 
* ढशकोॉ के बैठने पर, मित्रत आरभ | का छिया और उसीजण युभिष्टिरसे 
र हुआ। (१-१ / | किह यह गजाता।  ६- ५ द्र | 
, युधिष्टिर वाले, कि राजन्‌ दुर्योधन | उस पएैचरी सठ अ याउ समाप्त । 

7 में सागर जलसे उत्पन्न अ्रष्ट सुवणमे | हि के क्क जा 

# मुशोपित इस सुन्दर बहुमूल्य मणिमग खुवाएर वार, [क शऊुने ! कवल 
4 हारको रज रखता हृ, उसके बदलमे | पट चासइहीस बाजो जीतली, क्या 
# तुम किस धनको वाजी रखोगे, दुर्पो- | उर्सालिय अहद्धार कर रहे हा? बहत 
£ धन बोला, कि मेरे पाप भी सप माणे ' अच्छा आओ, हम सरखरों वाजी रखकर 
- द. और धन अपरिमित है, पर सुझे खळग; मर सहघा सुवण मुद्रा-भर अनेक 
^ धनका अहङ्कार नहीं हे; चाहे जो के कप) अय घन आर अक 


$ कुछ हा, अप्प यह वाजी मार लीजिये। , सुवर्ण चाडी ॥ ध'तु हैं, हे रात्‌! 
ती छ त 
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दल महाभारत । [ द्यतपर्ष 
कक्कर कक 
0 एन्गट्राजन्सस धनं तेन दीव्यास्यह त्वया ॥ २ ॥ 4 
A वेगन्पाथन ज्वाच- कौरवाणां कुलकर ज्ये पाणडबमच्युतस्‌ । य 
A बत्युकः शकुनिः प्राह जितमितेब त दषस ३ ॥ 
^ दुविष्टि उवाच- यय सहखसलितो वेयाघः रुपातिठितः । ॥ 
१ सुचक्तापश्करः श्रीमान्काक्े -वजालमान्डितः ॥ ४॥ 9 
|) सडादने ने र.जरथो य उदाड्स्मासुपाबद्दत्‌ । 9 
जैच्नी रबर; पुण्यो भेचसागरानस्बगबः ॥ &॥ धं 
झ््प्णी यं कुखुदच्छायाः सदस्या राष्ट्रसंमता, । 2 
A बृट्न्ति नघा झुच्येत पदाद्वामिसुपसर्णकानी ॥६॥ 1 
ण्तठाजन्थन जह्य तेन दीव्याम्यह स्वया ॥ ७॥ 
व पायन उद्याच-- ER ववि चे शित सलुपागश्रवः 
वि सापले ग वाकुन ळिरयसपपत ॥ ८ ॥ 9 
in याचीएर उवाच खन न्ब टख्यणा तरण्य वलचाद्रलाः । 
१) कम्बुकेयूरधारिण्यों निष्ककण्व्य: स्वलक्कताः ॥ ९ ॥ र 
2, सहाहेम्गल्याजरणाः सुवस्ाखन्दनोल्िताः । 2 
> सणीन्हेस च विश्वद्यश्वतु बछिलिकारदाः ॥ १० ॥ 2 
) म इस धनकी बाजी रखता हूं, मे इससे । घो गज्यभररे प्यार आठ श्रेष्ठ घोडे ; 
^ तुम्हारे साथ खेलता हू । श्रीवेशम्पायनजी । सचते है, मे इम वार उमी जयशील ६ 
/ वाळे, कि दुधिष्ठिग्का यह वचन सुनकर | एवित्र रथराजकी वाजी रसना हू । राजन! 
£ शकानने करतले अष्ठ अक्षय धनवान ' उगीसे पे तुझ्हारे साथ खेल रहा ह। / 
^ पृथ्वानाथ ज्येष्ट पाण्डवस कदा, यहम ' वरशस्पायनजा बोळे, कि यह सनकर ० 
१ जीता। (१--३) ; शङ्कुनि छलपर्टक पाशा गेकवर याचि ह 
1 महाराज युधिष्ठिर बोळे, कि वाउठ । छिगा बाला, कि यह म जीता । (४८) A 
^ शोर सधूत्र्क समान घेछालचारी,पुन्दा ' युधिष्ठिर बोले, डि भद्रिका, गखके ५ 
` चना शोर उपद्वाणधारी, चुगरु जाल मे कडे स्था जुगनू आहि भाति भाति ? 
` उगारी नार त्दयादर्द दारी जो राजथ ! मागि ळाशनयुक्त अछड्भारोसे सुहावनी, ^ 
* हमङ्गो यहा लाया हे चौर बिमे अपो मराूरुय साव्यानरणारणी) सुन्दर / 
पणिम दिसो अचर जक न बज पहिती चन्टना गये सुवामिनो, ^ 


उचाने हार अयत पयक ममान दान्तिः 


चॉमट कलायाम सहासिती,विठोप जत्य 


अव्याय ६१५] 


सभापव । 


22% 
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अन्ुसचां अरन्तीमाः कुशला नत्यसामखु । 4 
स्नातकानामसात्यानां राज्ञां च मम शासनात ॥ i 
फलद्राजन्सस उन तेन ढीव्यास्घह त्वया ॥ ११ ॥ 

प्रशम्पायन उवाच- एलच्छरुत्वा व्यवसितो 1नक्राति सछुपाश्चतः | A 
सितमित्येब काकुनिधायि्िरमभआापत ॥१२॥ 2 

थिष्टिर उवाच-- एतावन्ति च ढासानां सद्खाण्युत सरित मा fh 
प्रदक्षिणाङलामाश्च प्रावारवसनाः खदा ॥ १३ ॥ 2 

प्राज्ञा मेधाविनो ढान्ता युवाना रूष्टकुण्डलाः । न 

पात्रोहस्ता ढिवाराचसतिथान्भोजयन्त्युत ॥ १४॥ 2 

। पतद्राजन्सस धन लेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १५ ॥ 4 
वेशम्पाबन उवाच-- एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निळति ससुपाश्रितः । 2 
जितमिल्येव गाकुनियुधिष्ठिरममाषत. ॥ १६ ॥ A 

युधिष्टिर उवाच--- सहस्रसंख्या नागा म मतास्तटन्ति खॉवळ । श 
डेमकक्षाः कृतापीडाः पद्मिनो हेमभालिनः॥ १७॥ 2) 

सुदान्ता राजवहनाः सर्वेशव्दक्षणा शुध ! के 

है ५ छ i 

णात TR चाऽएकरणवः ॥ १२८ ॥ 9 

गीतमें अति गु मेरी एकलक्ष युवती | निशदिन हाथों पात्र लेके अतिथियोको 2: 
दामी टे; मेरी आज्ञसे वे दव, ES भाजन करात है; हे राजन्‌ ! इसार , 
ओर राजाकी सदा करता ह; ह राजन मेरी उसी दासरूपी धनको बाजी ही, & 
इसवार उम दामारूपी धनकी वाजी उसीको रेघ भ तुमसे खलता ह! 4 
रखता हृ, मे उसासे तुम्हारे साथ खलता बेशम्पायनजी बोळे, यह सुनक छलपूर्वक 2 
हँ । वेशस्पावनजी बोले, कि यह प्या फेफकर शकूनि याधिटिरमे बोला, ॐ 
सुनकर ठछलपूवक पाशा फककर के यह म जीता । ( १३-९० ) लि 
शडुनि युधिष्टिरसे चोला) कि यह भं _ युधिष्ठिर बाल, कि है सुबलङुमार ! 2 
जीता ( ९ --१२) मेरे सुवणके हादावाळ अलळत पद्मणग % 
युधिष्टिर बोले, कि मेरे सदा वस्त्र ' रहे हुए, हेममाली, अच्छे द(तवाले १) 
पहिंरे हुए, बण्डल धारी, कार्यदक्ष, ' राजोंकों बहनेयोग्य, गुद्धमे सबे कारके |) 
अनुकूल, प्राज्ञ, बुद्धिमान ओर जिताद्रिय शाब्द सहनवाले, हरकी लकडीके समान -; 
सकडो अल्प 5 वस्थात्राले दास हवे दन्तयुक्त, बड़भारी दारीरधारी, घन १ 
- ०25८2 ->< ५“ ८८८ ५८१२” ८२८७ “<€€ &€€७९€०७>३०&>>७>>>०>>>9>>०>>>>>933>>993>3/ 


> 50 


3>>>>>)>>>2>2>2>>>>>>>>2>3>3>22>>>>33>>32>3>23 


LU 


२3२२२ 


23> 


/ 


3 ~~ NESSEctrtrooseCstso ES 


चडास्पायन उवाच- 


~ 2. १४, "८ ० ८, 2. "4. 22, ८८ 217 


सर्वे च पुरभत्तारों नवभघनिथा गजाः । 


प्लद्राजन्मम घने लन ढीव्याम्यह 


नवया ॥ ९९१! 


वेशम्पायन उवाच- इसबवाडिन पाथ प्रहसानिव सोचल! | 


~ La ~ 0 22 _“: 
जतानल्यच झाकुानयुः पाटरिरन न चत 


|| २० |! 


युविष्ठिर उवाच-- रथास्तावन्त एचेस हेसदण्डाः पताकिन; । 

००१ 5५ १० चाउ क NO RRR त तमा 9 
हयोविनीतेः संपन्ना रबि मश्वित्रयाधिमिः ॥ २१ ॥ 
ण्फेको च्च लभत सहस्रपरमां थ्रातिस । 
युध्यताव्युध्यता वापि वतन मासकालिकम । 


प्नड्राजन्सम घन तन दीव्याम्थह त्वया 
इत्यवमुक्त वचन क्रतचेरी दुरात्मवान । 


॥ २२ ॥ 


जितमित्येब अकुनियाविडिरममापत.._ ॥२३४॥ 
यविष्रिर उवाच--- अश्वांस्तित्तिरिकल्मावान्गःन्धवोन्हेममालिनः । 
ढदी चित्ररथस्तुष्टा यास्तान्गाण्डावधन्वने ॥ २४ !; 
युद्ध जितः परामतः पातिप्रवेमरिन्ठम: । 
ए्नद्राजन्मम घन तेन दोव्यास्यद्द त्वया ॥ २७॥ 


मेन) समान एक सहस्र मत्तहस्वी है । 
न सव पुर्रोको भढनेमें समथ हे; और 
प्रकी आठ आठ हस्तिनी है। हे 
राजन! अबकी म उसी धनको वाजी 
रखता र । उमीम म तुमसे 
सेलता ह ।/ ‘७ - 72) 

बेशम्पयप बोळे 5, सुविष्ठिग्क 
एमा कहने पर मुउळङुमाग शङ्कनि 
माना उनकी हसी करके बोला, झि यह 
म जीता | याधार बोळ, हि रिन 
हाथी 5, रथ भी उतनेटी हे, वे सब सुव 
दण्डीबाठे, झडाम सुदावने, याशि 
घारोर' बने ठन आर अयुत युद्ध झरनवाल, 


राथियेंसें सुखामिन 6 । उन सप उधियाधस उप, बम ने दार साथ सलता हु । 
:<<०७>>>2)>>>2>5ॅ>>:>>2>>3>>3>3>>3>2:229>2>->>533 ५०३9 


रएकका वाढे सुद्ध काना पड जा नहीं 
महस्त मुद्रातकको मासक वेतन मिलती 


है, हे राजन्‌ ! इसवार मेश उस रथ्झूपी 


घनकी वाजी रही; उममे प्र तुम्हारे साथ 
खलता हू । नज्ञस्पाथन्जी बोल युधि रके 
उतनी बात ऊहने पण,नेरी ओर टुगत्मा 
गठनने उनमे कहा, कि यह म 
जीता | (२०३) 

सुधिफछिरयाठ, हि चत्रनाशी चित्ररथ 
न युद्र/टारक थनञ्जयक्ग प्रसन्न होकर 
जो गन्थवमम्पन्धो सुय सुशोभित 
तित्तार, कमाण घोड़े दिये थे, अबकी 
मगो उन्तडी वाया गट 


ग, दे गाजर! 


महाभारत ! [ यूतपव 


«EFF cer Ets FA | 


> 


अध्याय ६३, सभापचं । >> 


'">>>>>%>०>>>>>२>>२०>>->>>- >2>>>>>>->>>>>>9>3>5< €<<६.&5€€ तटा €<€क%< CT € टाई 
2 नश मच्छरूत्वा शध मपा नि 

^ वेशन्पासन उपथाच-एसच्छुरत्वा व्यवसितो निक्कलि समसुपाश्ितः । 

A जितामत्येव झाकुनियुर्धिषिरक भापत ॥ २६ ॥! 

a ~ 


४ युधिष्ठि उवाच - स्थाना राकटाना च श्रत्राना चाऽयुतानि म । 
उत्तान्यव ।ह ।तिळीनल चाहरूचानचस्तस था ॥ २७ ॥ 


^ ज्य बणस्य वणस्य समुदय सदला । 

i यथा समुदिता वीरा. सव यीरपराक्रामाः ॥ ९८॥ 
हि आर पिवन्तास्तटन्ति सुञ्जाना, गालितण्डुल्वान्‌ । 
॥ पष्टेस्तानि सहस्याण सबै दिएुल्चञ्षस' ॥ २९ | 
4 ण्तद्राजन्मस घन लेन ढोव्यास्यह त्वया ॥ ३०॥ 
ठ 


४. वेशस्यायन उवाच- - एलच्छस्त्वा व्यवसिता निक्कति सघुपाश्िितः । 
जितामित्यच ठाळञानकघिष्ठिरसभाषत ॥ ३१॥ 


१ हल = प 


र चगिष्िर उवाच- नान्नलोहैः पारवृता निधयो ये चतुःदाताः । 

> पञ्चद्रौणिक ण्केकः सुबणस्थाञ्हतस्थ चे ॥३२॥ 

४ जातरूपस्य सुख्यस्थ अनध्यंयरय भारत । 

एनद्राजन्सम घन तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २३॥ 

^ वेधम्धयन उपाच- एलच्छरत्दा व्यवसिता निक्काति सझुपाश्चितः । 

१ जितमित्येव शङ्कनिदाविडिरमभापत ॥३४॥| २१३५] 


ते ध्रसदाभारत०? >यासय्या सभाप4ाण चयत २ 4ण दवन एकप प्रत", व्यास, ॥ दर ॥ 


^ चणमण्पायन नाल,यह सुन +र शऊान छल 


| 
८ + 
॥ 
} 


~~ १ 
~~” 


९ ° ~ 


सरा उमा घचेसा बाजा रहा; मं उससे 


& पूवक पाशा फककर याधाप्ठरस बाला, तुम्दार साथ श्षलता हू । ( २७-३० ) 


महत. EY कको कक? आह. यत आ 1 


£ यह मे जीता । ( २४- २६) देशस्पायन वोले)यइ सुनकर शऊुति 
^ याविब्टिर बोले, कि मेरे दश मह्न | छेलपवक पाट? गिराऊ बुधिष्ठिर्से 
$ अच्छे रच और गाडा ह; उसमे सद। । पाठा दि यह मीता । युधिषिर दोले | 
£ अनेक प्रफारके वाहन जुते रहते ह,आर । फि तामके पात्रोस आच्छादत मर ¦ 
^ प्रत्येक वर्णमे महस्च सहस वीर पुरुष , चरमो वोन र. उनमेसे प्रत्यफ अम्नस्य ; 
» चुनके साउ सह योद्रे निरुक्त फ्यि ' भ्रष्ठ पशुद्र जातस्प और तुवण : 


5 गाह ।ने सर महावली,आर पराक्रमी, के पाच द्राणके समान है । ट राजन! ¦ 
» कोः पान्वा आर जाली चवळ इसवार गरा उसी धनको बाजो रही । ' 
र 11 ' उस्वार ५ उससे तुरहार नाथ सरता हे । ,आ- 


~> 


? 
लट ०, 22 ५ > SSS 
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महाभारत । 
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>2३०२२३३Hेक5> 


22} नरक ननेटेड कने टेमेनेर्छे 


वशन्पायच उवाच- णव प्रयातत व्यूल घार सवापदहाराण i 


~ 603 t 


सवसरायानेमाक्ता विद्रा वाक्‍्यमत्रवात्‌ ॥ १ |] 
यत्त्वा चक््याम भारत । 


बिदुर उपाच- महाराज विजानी 


मुसृधारोपधामिच न रोचेलाऽपि ते श्रतम्‌ 


॥ २॥ 


यद्वे पुरा जातमाचो रराव गोमायुचाद्विस्वरं पापचताः । 
दुर्याधनो भारतानां कुलब्रः सोय युक्ता भवतां कालहेलुः| ३ ॥ 
ग्रहे वसन्त गोमायु त्वं वे सोहान्न बुध्यसे । 


दुर्योधनस्य रूपण गृणु काव्यां गिरं मम 


| ४ ॥ 


मध वे माध्विको लच्ध्या प्रपातं नेव व्यते । 


आम्त्य त सञ्चात वा पतन चाऊवगच्छात ॥ 


सोऽयं मत्तो*भयृतेन मधुवन्न परीक्षते । 
प्रपात वध्यत नेव चर द्त्वा महारत्रेः ॥ 5॥ 
विदित मे मद्दाप्राज्ञ भोजव्वेवाऽममञ्जसम्‌ । 


म्पायन वाले, यह सुनकर शकुनि छ 
पूवक पाशा फेककर युःधग्ठिरम बोला, 
कि यह म जीता । (३१-३४) २१३५] 


अभाववन एफ्सठ अध्याय समाप्त | 


सभापवम वासट जब्याय । 


्रीवेशम्पायनजी बाले,कि उम प्रकार 
सवनाशी भयावना चासड आरम 


होने पर सर्व शा भॉफे हरनेवाले बिदर 
पुकार कर व्रतराग्टरे भड बोले, कि 
महाराज ! मृत्युक द्वार पर पहचे-हए 
मनुप्यका जसत आपध पीनझी खचि न 

होती, वमटो आपको मरी बात सुननझी 
इच्छा नहीं हासकती दे, तिम पर्नी म 
जा डुछ कहता रे, उसपर विशेष ध्यान 
दीजिय। भरत कुलका नारा करनवाले 
दण दनने जब जन्म लेतहीं गामायुके 


मधान विकट स्वग्से शब्द क्रिया था 
तत्र इसमे सन्देह नही है, कि वह अपने 
सत्र लोगाको *वस करेगा । दर्योधन 
रूपी गोमायू गुद्दम वाम कर रहा हे, 
आप मोहनश वह नही समझते है; 
साम्प्रत शुक्राचायकरे नीतिपूरित वचन 
घुमे सुनिय । (९१-०४) 

मवृझा व्यापारी मधु पाक टीलक 
ममअ नही सक्ता ह, के लाभम्‌ 
पवतके उस ङचळे भागम चढके वह 
मधुम ही मग्न रहता हे. मा पतन को 
भी प्राप्त करता हे । यह दर्योधनमी 
मधुक समान चासडम उन्मत्त होकर मले 
वृर की आलोचना नदी करता हे; यह 
सम नही सकता हे, कि महारावियान 
शउता-साधनके लिये गाँच्ररी न 


शो 


PETIT YD 


~~ 
“>. “> 
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पुत्र सत्यक्तवान्द्रय प.राण' द्वितशायाया 
जन्धका यादवा नाजाः रातत 
नियोगातु हने तस्भिरठाप्णनाऽसि जदा 
एवं ते जातयः संद सोदयाना 
त्वन्नितुस्तः सव्यसाची निगहातु 
नञ्हादस्य पापन्य मादन्ता टार, एुन्तस ।॥ १ ॥ 
काकेनमाॉजस्ित्रग्दहाप्व्कथाइल: नल दाम य । 
ऋर्णापय पाण्डवान्यजम्ना नळा! 

त्यजत्कुलान पुरुष ग्राभरयाव छल व्यजत्‌ । 

ग्राम जनपदस्या4 आन्माथ एविदी त्यजेत्‌ ॥११॥ 
सदशः सवन वाचु भयकर | 

इनि स भापते काव्या जस्सत्याग महासुरान्‌ ॥ 
हित्प्यटी दिदा दा व्वितप सखणो चमगाचरान्‌ । 


Sor oT 
रषा A । 


य पत 5 ॥ ] 


हि 
ने 
<] 


~ 
~” 


रो्तरानगार १०॥ 


4 
क्र ~ 


गु फिर दुगाय सले साद्राजा न्यपीडयत्‌ ॥१३॥ 


« 


- का लमा ण।ण 


स चोप+ गला सान्ता हरण्याचा परन्तप | 


नायगा । पद्दाराज ! आप जानते "7 
पहिले भाजोम दिगाध रखते हुए कष 
अस्थक यादव आर भाजाने एकादछ 
त्याग दिया था, उनदी भाल.से 


जब शऊु विनाशी श्रजप्णचाद्रन प्स 
का पाग झिया ला, दव सव ज्ञापयीने 
अ ४४7 हवा रुळ दपत्री बाको 
mt om वरे Sn 


जादाम दडा सुधा बर दर 
इस पापात्याज्ञा न.श हसे १ .म्ब्ण 
सुमे जावे द अयु गा 

ह महाराज ! १7 क्ाएफऊ 


(5 
पाण्डवरू । पर प्रात छा ञय णा 
क 


शर? णे नड ~ 
चना कारण शाकलसझद्रम प्य डावय । 
> >->. 25 ला ० 

दाराय, संचजादादा आषष्गायाड त 


ण 
याल सत्त, रुने शन भय ति 15 
4० [र्‌ स्व त्या il 
लिये रुदारुर।से यह दचन कोले भे, 
कि “ दवा रदाक लय एक एस्पको 
त्याग ठया चाहेय, यामकी सथाद लिय 
नकवा त्यार त्य, च्येजनपएदत स्यि 
गरन ४४ यपो लय पका हकका 


त्यागना चा. 
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गाण उ Pam MN 
रुण एगलनकाठ बड पफ पा८ यात 
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महाभारत । 


ज’ 
ह्रद 


€ €८८€ ८८८ € ८८:८८ ८८ 
ब्यनादायत॥ १ ४॥ 
पाण्डवाचूप । 


कट ४८७ 


स 


मोहात्मा तप्स्यसे पश्चात्पत्रिहा पुरुषा यथा ॥१५॥ 

जात जात पाण्डवेभ्यः पुष्पमादत्स्व भारत । 

मालाकार इवाऽऽरामे स्नेहं छुर्घन्पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
्रक्षानङ्जारकारीव मेनान्पाक्षीः समूलकान्‌ | 

मा गमः ससुतामात्यः सवलञ्च यमक्षयम्‌ ॥१७॥ 
समवेतान्हि कः पाथोन्प्रातियुध्येत भारत । 

मरूद्विः साहितो राजन्नपि साक्षान्मरुत्पलिः।१८॥ [२१५३ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया वैयासिक्या सभापर्वणि दूतपवाणि 
विदुराहितवाक्य [2१।टितमोऽध्याय ॥ ६२ ॥ 


— 


विदुर उवाच-- द्यूते सूलं कलहस्याऽभ्युपैनि मिथो भदे महते दारुणाय । 


तदास्थितोऽय धृतराषट्रस्य पुत्री दुर्याधन; सजते वैरमुग्रम्‌ ॥ 


९ ॥ 


प्रातिपेयाः झान्तनवा भीमसेनाः सेवाह्विकाः। 
दर्याधनापराधन कुच्छर प्र।प थित सवदा: ॥ २॥ 


की आचा से वर्तमान ओर भविष्यत्‌ 
दाना कार्छाके मञ्गरको एकही समयमे 
नष्ट किया था! अत एव हे कुरुश्रष्ठ! 
आप मोहबश और धनकी कामनास 
पाण्डवोके साथ द्राह न कीजिये ; यदि 
करेंगे, ता उस पक्षीनाशी पुरुपके समान 
पीछे शित होंगे। ( १२-१५) 

ह भारत ! माला जसे फुळवाटीमे 
वृक्षापर खेह दिखाकर बार बार फूल 
ताडता हे वेमेही आप पाण्थ्वरूप वृक्षा 
मे क्रमशः जमत हुए पुलाका लीजिय; 
अङ्गार वनानेवालेकी भांति उन्हें जडसे 
न जलाशय ! तथा आपमी सुत अमात्य 
आर मेनाओंके साथ नष्ट न हा। 


राजन्‌ ' एकालेत पृथा-पुबाक साथ 
एसा कान ह, जा लड सकता हे? द- 
सराका बात छाड दीजिये, इन सुराके 
साथ स्वयं इन्द्र नही लड सकते 
ह। (१६-१८) [ २१५३ ] 


सभ।पर्वेम वासठ अध्याय समाप्त | 


समापर्वन तिर्सठ आध्याय । 

विदुर बोले, जूआ झगडकी जड हे, 
उमस आपसमं बिगाड हाता हे, इस 
लिय बह कवल भय लानेफे दिही 
खला जाता है; ध्तराष्ट का यह प्न 
दुयोधन उसकी शरण लेकर भयावनी 
शाडुता रच रहा हे। वडी भारी सेना 
रखनेवाल प्रतीप वंशी शान्तनुके पुत्रगण 


é य॒तप च 


६ €<€€ ५ 
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अध्याय - | सभापच । 
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0 दुयाघनों सदनष क्षम राष्ट्राद पाहलि | 

A विषाणं गोरिव भदात्स्वयसारजतेत्सनः ॥३॥ 

^ ग्रश्चित्तमन्चेति पररथ राजन्वीरः कविः स्वाभवशन्य हिम । 


१ ना सपुत्रे इव वालनेचासाइह्य घोर व्यसने ।निमञ्जल्‌ ॥ ४॥ 


$ दुर्योधनो ग्लहते पाण्डवेन पयायसे त्वं जयतीति लच । 

A आतिनमां जायते संप्रहारो थतो विनादाःससुपैति पुसाख्‌॥ ५ ॥ 
^ आकपरतेऽवाकफलः सुप्रणीतो ह्रादि प्रोढो मन्त्रपद समाधि; | 
१ याविछिरण कलहस्तवाऽयमचित्तितोऽभिमतः स्वबन्धुमा। ६॥ 
प्रातिपयाः झान्तनवाः काणुव्वं कव्यां वाचं संलदि कोर वाणास। 


> 


वेश्वानरं प्रज्वालितं सुघोरं भा यास्यध्वं सन्दजनप्रपन्नः ॥ ७॥ 
१ यदा अन्यु पाण्डवोष्जातशचुने संयच्छेदक्षमदास्ि्ूतः। 
^ वकोदरः सव्यसाची यमौ च कोष्च ङ्वीपः स्थातमुले वस्पदानीन्‌ ॥ ८ । 


^ तथा वाहिक आदि राजसमूह सय नाश हाता ह! आपन यह जा _तरपी 
^ दुर्योधनके दोपस झेशकी दशा प्राप्त | बुर कार्यका प्रारम्भ किया हे, इसका 
# करेगे । जेम मदमाता हुआ बेल आप | फल केवल नीच ही आर शिरना है, यह 
^ अपना सिंग तोड डालता हे पैसेही इम | युक्ति करके भषण मन पीडाओसे आपके 
^ दुपोधनक्रे पागलपन) कारण राज्यस चित्तो अविकार करना कारण हुआ 
^ मङ्गलदूर हाता जाता हे | हमहाराज ! | है ।यद्यपि आपने यइ नहीं सोचा होगा, 
जपते वालकते चलाये जानेताली नाव | क्रि आपके मित्र युधिष्ठिरम ज्ञगडा मचेगा, 
पर चढके मनुष्य बीच समुद्रम भारी ताभी यह आपके निय ३लुचित हुआ 
विपदकी दशाम होता हे उमो प्रकार जो है। हे प्रदीप वशी शान्तचुकुमारा! तुम 
1: पुरुप खय वीर ओर कवि होके अपनी | रोगी प], पण्डतोंक़े योग्य इन 
वु देका अपमान करके परायी इन्छा- वचदोका श्रवण उराः दु'ट दुयाधनकी 

नुमार काय करता है, उसको मा वेसो हदी हां में हा मित्वक भयानक रुपस पद 
| 
| 


था 


नश 


%223255रे 


Day 


दक्षा हा जाती हे 1 ( १-४ ) लित अग्निम मत गिरा! (५-५) 
दुर्योधन युधिष्ठिर से वाजी रखके अजातश युधिष्ठिर यदि चासडके 
झेलकर जयको प्राप्त करता ह, इससे नशमे इवे कधको न रोक ता जब 
अ प बडे प्रसन्न होते हे; पर एसीही | वृकोदर, अजुन आर नकुल तथा सहद 
जयमे लडाई और उसीमे पुरुपाक्ा | क्रोधित होगे, तण पस घोर लडाइ 
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१ 


मदाभारत । - यूतप- 


महाराज प्रनवस्त्व धनाना पुरा यतान्मनसा सावब।दचछ: | 
बहुावत्तान्पाण्डवाश्वज्ञयरत्य क त तत्त्याद्रळ ।वन्दह पाथान्‌ ॥ ९ ॥ 
जानासह दावत सावलूस्य वड दूत 1नक्रोत पावतायः । 


सत; प्राप्त: राछानम्तनत्र यातु मा यूयुबा भारत पाप्ड्वसाद्‌ ॥ १८॥ 
ति श्री० दात० सहिताया बयामि+या सभापर्वणि द्यूतपवाणि बिदुरवाफ्ये त्रिप,टेतमो5ध्याय ॥६३॥२ ३१६२ 


दुयोधन उवाच-परेपामेव यदासा जाघसे त्वं सदा क्षत्तः कुत्सयन्धातेराष्ट्रान! 
जानीमहे विदुर यत्पियस्त्व बालानिवाऽस्मानवमन्यसे नित्यमव ॥ १॥ 
स विज्ञेयः पुरुषोधन्यत्रकामो निन्दापशसे हि लवा युनक्ति। 
जिह्वा कथं ते हृदय व्यन स्ति यो न ज्यायसः कथा मनसः प्रातिकल्यम्‌  २॥ 
उत्सङ्गे च व्याल इचाऽऽहितोाऽसि भाजारवत्पोयक चोपहोस | 
अतृप्तं त्वां न हि पापाय आहुस्तस्माक्षत्तः कि न विभेषि पापात्‌ ॥ ३ ॥ 


तुमममे कान द्वीप अथात आश्रयका के यशक घम'डम रहते हो। ह व्दिर! 
स्थान वनगा? ह महाराज आप धनव ' हम जानत है किसको तुम प्रिय समझते 
सानि ह; चासड न खलक भी आपका ढा, तुम सदा हमको मूखोकि समान 
चाहे जितने धनकी इच्छा हो एतनाही घृणा करते ह । ग्रिय जय आर आय 


पासक्ते ह; पाण्डवास यदि अन्त धन पराजयते 1।ग ही इच्छा है, इह उमदी 
जीत ले ता उसमे आपका क्या होगा? ' निन्दा आर प्शेसा बरन की रीतिमही 


आप तुच्छ धनके अभिळापी न होकर बिशप "प 1 जानी जागी हेः तुम्हारी 
पाण्डवाकाही अनमोल धनक समान जिह्वा आर न्चिहीसे तुरहार हृदयका 
प्राप्त कीजिय । सुवल-पुत्रक सलका आशय प्रगट दोना हे, पुम ग नरी पन 
वृत्तान्त हम जानते है; यद "तरा हमारे प्रतिफळ ॥ हाटी, पर भीतरी 


नवाला चासइभ जन्छी रीति ठएना नपिरुलताम तुम्हार! बाहरी ग्रातक्रलता 
जानता है. दे मारत! शादाने जद्दाम बहुत अथि हे । दे घच! तुमक्तो माना 
आया है, बरी चला जावे, आपपाप्उवा साद रमाने मा गोद ू« .न पया 
को लढाउमें मन्नद्र न कीजिये । ८-४०) हे तुम पिछीकी तरह पालनेवाळझी हिमा 


सना पर्यम ति सठ अण समाप्त । ( २३7. । फुगत रा] ठेला, "डतलोग क त ह, 


i Ld 


सभाषरम च सद अध्याय । क पालनवालक विरुद्ध खड हानक समा 

दयाधन वाला, कि हे क्षत्त तुम व्रत न आपत पाप नही हे, उस घार प पमे 

राक पुत्र ति। नदा फ़ मदा गश तुन्द ता वन भय हाता ह) १- ३) 
ir i tet deo CL PRR, 


अप्याय 
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कठार वचन मत के 


«9 ) 
जित्वा ठाचन्फलसाप्त 

दिपद्धिस्त सप्रयागामिनन्दी 
अमिन्नतां याति नरोऽक्षम घ्रव! 


नदाशिनो$पत्रप कि चु घाधस य 


सा नाऽउम्रस्था वडा मनर 


समापच | 


SS = 


डास त्य ता दा सभापस ॥ २ ॥ 


द जिज्नेत्व बुद्धि स्वावरापणां सकाशात। 


सदा रक्षस्त वडर सामणात जा च्याइतः परावा वत्त्व | 5 ॥ 


अह कतेति बिदर मा च सस्था 


एका, शास्ता 


00 


झा सो नित्य पद, बोच: । 
नत्वां एच्छामि विदर यित मे स्वस्ति क्ष्मा नितिक्षान्किणु त्वमा ७ ॥ 


हृतायानरत दास्ता गस कोयान पुरुष शा स्त शासना | 


नेनाञ्वुाशिष्टः प्रणबादिवाद्य्मा यथा निव कोडा तचा अवामि ॥८॥ 
भिनात्त शिरसा दोलमहि भोजयते च यः] 


घीरेव कुरुते सस्य कायोणामसुणासनम्‌ ॥९॥ 


ढ़ क्षत! हम शुका जातकर बडा 
भारी फल पाचुऊ हे, इममे तुम हमको 
कहो; श आमे मित्रता 
करनेका तुम वहत उद्यत हा, उन मो 
लियही वारंवार हमारी हमा परत, «र? 
प्य अनुचित वचन कहके ला पी [ग 
ज्ञाता है, पर शव 
गुप्त विषय झा गुप्त रखता है| 
हे नळे! तुम हमारे आशयमें रह्फे 
क्या उधार कायम वधा दत हो? तुम्हारा 
सय चाटता ह, तुम यहा वहा कह दत 
हा । अजी (डर! तुम हमें तुच्छ पत 
समझो, तुरहारा मन हम जान चुके है, 
तुम वृद्धासे तान सौखो, लोकोमें जो 
यश प्रात कर चुके हो उसकी रक्षा : 
दस एक कायम मत चुझा । ( :-६ 

अजी मिश्र ' यह 


oi २३४४८ स्‌ i 1 
उत्पू 


कत्ता हू, टम आग हमारा अपमान मत 
करना आर अहंकारकी वाते भी न प्रगट 
करना; मे यह तो नही पूछता हूं, कि 
द्योकर हमारा हित होगा, सो हे क्षत्त ! 
तुम सहनशील पुरुषोका अघ सत बोधी 
बनाओ । एकटी एरुप सवका आसन 
दारता हे, दूसरा शासनेहारा नही हे; बह 
गासजहारा गर्ेर पी सिरर पर लेटे 
हुए एरुपकाझी शासन वरता 


नाचको जार जाता है, चमडी रडू छु 
जपे [a युक्त त्वा र मि का ९ 
प ्सुक्त दरताह स्‌ 5५2. बाथ 


करता हू । जा पुर पे सरस पहाड 'प्राडता 
है, आर सपद्चा भोजन दता ?. उस 
की बुद्धिही उव कार्योका शासन करती 
है, उसी प्रदार जशा टानिकारी हाने 
प्रमी री दुग र'नं मुझ उसमें श्वत्त 


is 
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यो बलादनुशास्तीद सोऽसिचं तेच विन्डाते! A 
मित्रतामनवृत्तं तु ससुपेक्षेत पण्डित, ॥ १०॥ ८ 
प्रदीप्य यः प्रढीपाग्रि प्राक्चिर नाऽभिवावाति । | 


भस्मापि न स विन्डेत शिष्ट कचन भारत ॥ ११॥ 
न वासयेत्पारवग्य द्विपन्त विशषतः क्षत्तराहेत मनुप्यम्‌ । 
0) स सत्रेच्छासे विदुर तच गच्छ सुसान्विता द्यसती खा ज हालि॥१२॥ 2 


3२३३2३२३३२३७३३२३२३२२५७ 


0 विदर उवाच-एतावता पुरुप ये यजान्त तपा सख्यनन्तबड बाडे राजा | ४ 
2 राज्ञां हि चित्तानि परिप्छतानि सान्त्व दत्वा घुसलेघातयान्ति ॥ १२॥ 09 
ह अवालत्व सन्यस राजपुत्र वालाऽहामल्यच सरुमन्ब्युद्ध | 
8 यः सोहदे परुषं स्थापसित्वा पश्चादेन दृषयते स बालः ॥ १४॥ | 
1 न श्रेयसे नीयत सन्दब॒द्धिः स्र श्रोन्रियस्येव ग्रहे पदुधा। र 
ग कराया हे | (७-९) ० छोड दता है। (१ ०००२ १, ॥ 2 
७ पर जो पुरुष बलसे आरोका शासन बिदुर बोळे. कि महाराज ! एमे # 
५ करता है, वह वैसे अनुचित शासनसे | कारण से अथात्‌ &रकारके वचनासे ; 
१ चाचुओएो प्राप्त करता है मित्रता दिखान | नीतिशिरा देवर जो लोग आश्रय लिये ६ 

2२ 


७ च क च = CQ Re 
ह जा मलुप्य तेज जलनवाल पदार्थ पक्षपात यह प्रगट करा, छ तुम्हारा % 
कपूरको जलाके घडे वगस उसे बुझाने चरित्र केमा है ! रासवम राजोका $ 
का देउता है, अह कहा उसझा भस्म चित्त बहुत चञ्चल हे, वह पहिल सम $ 


| 
| 
| 
| 
| 
परभी पाण्डितलोग उतको तुच्छ सप्रअते | हुए पुरुप त्याग देत है, तुम विना * 
| 
| 
eo ~ ~ ४. hl OO | य़ के ~ स्प = ~ ७ 
भी शेप नहीं देख सक्ता है; उसी | झाके पीठ मपल मारते र, अरे मद- १ 


^ प्रकार हम लोग पाण्डवोसे वेरी आनि | वांद्रे राजदुत ' तुम अपनेको पप्डित 2 
९ वाळके यदि शीघ्र उमेवुझानेही चेशान | जोर पुत्र धूण सम्रझते हो, पर १ 
£ करें, तो वे जड-गदित नष्ट होगे! अजी विचार देखो,करि जो परुप शरण लिय £ 
2 कत्त! अन्य पश्चवाले, डाद हरताल | हुए मडुष्यकों पाहेळे मित्रक समान १ 
® आर विशेष अहित योहनेयाठ सदये । प्रजकर पीछे दोप छगाता हे उमीक भे 
| कटापि गृहमे स्थान न देना चाहिये; , लोग मष कहते ह । बास्तवमे श्रे,त्रिय- / 
* इसलिये हे बिदुर जरा मन चले.तुग वही. के गरुड रहती हुड युर चारेमवाठी ; 
५ चले जाराः धपती उारीफो पढी रीतिसे । स्त्री समान दषवृद्रि जनों कभी $ 
£ ममसाने बुझने परण बह पात : पधमे नही दे जाया जाता हे। ह 2 
मी 33323333४३332333०३०3३३००३३ब2 3332४४०९ ०००5४४४६ ७८७28885२९९ 5७७७७: 


अध्याय ६५ ] सभापषघ २७६ 


( 333939393993993399- 9939 ३५०० 9३३३३३७३ 5239222८९७७७९८३८८८८£८८८८३८८९८९८: 
र ध्रव न राचद्धरतष भस्य पते! कुमाया इव घाटरिवप; ॥ १५ ॥ 
अतः प्रिय चदनुकाङ्क्षसे त्वं सवेषु कार्येषु हिताहितपु। 
सख्यश्च राजञ्जडपङ्युकाश्च एच्छ त्वं वे ताहरा्रच सावान ॥१६॥ 
लभ्यते खळु पापायानरा चु प्रियवागिट । | 
अप्रियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेमः ॥१७॥ | 
यस्तु धमपरश्च स्याद्धित्या भर्तुः प्रियाप्रिये । 
अषियाण्याह पथ्याने तेन राजा सद्दायवान्‌ ॥ १८॥ 
अन्याविजं कडुजं तीइ्णसुष्ण यशोसुष परुष पूलिगनिव । 
सतां पेय यन्न पिबन्त्यसन्तो अन्यु महाराज पिव म्शास्य ॥ १९॥ 
बैचित्रवीयस्य यशो धन च वाञ्छाज्यहं सहपुत्रस्य शाश्वत । 
यथा तथा तेऽस्तु नसञ्च तऽस्लु मभापि च स्वस्त दिरान्तु विप्रा॥॥२० ॥ 
आराचिपान्ने्ाविषान्कोपयेन्न र पण्डित; | 
एव तेऽहं वद(मादं प्रयतः कुरुनन्दन ॥ २१॥ [ २१८५] 
इति श्रोमदाम्परते हार कह घन्या सादेत) या जेपापिस्प( सभाप्वगि यूज शाट (तय क्ये चतु गडिकयोडध्याय । 


3 
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8 भरतश्रेष्ठ! साठ वपके पति पर जैसे | कहता हे, उसीसे राजाकी सहायता होती 
35 ( 


^ ऊुमारका मन नहा चलता हूँ, वसहा ६ ( १६-- १८ ) 
ग 


^ हितउपदश करनेवाले पर ठठारी रुचि महाराज! जो मन्य दवाके रुूमान 
रे & * ao ~ च (७ तर “em ७. 
^ नही दाती हे। (१२-१५) व्याधि -रनेवाली,कडवी वरतुओंसे बनी, 


^ हे राजद! अगस यारे तम हित तथा दु खदायी, सन्ताप लानेवाली कीतिं 
^ अहित सब कार्याम प्यारी वोली सुना | नाशकारी, स्री ओर दुर्गन्धी हे तथा 
५ चते हो, तो स्त्री, जड,लकासे ज+ डे जिसे साधुलोगही पात हे असाधु नही 
^ आर नेमेरी मडुयोसे पूछ ना! संसारमै पसरे , उसेही ऐकर शान्त हो जाओ! 
^ पाप चिन्तादक्त प्रिय वोळनेवाले मनुप्य में सदा पुत्रसाहित इतरा टके यश 
^ सहजहीम (महत त, पर चाहे कडी हा, धनकी कामना बस्ता 7, अब ट्मक। 
७ परन्तु हितदारी चाणीफ अहनवाले तथा | जो हाना है, बई होवे: ग मको म यह 
4 सुननेवाले दोनों ही बहुत वम मिलते | दण्डवत करता हूं; &८णलाग मरी 
2 हें। जो म्नुप्य प्रिय तथा अत्य पर | स्वास्ति निर्णय करें । हे कुरुनन्दन '- 
2 ध्यान देकर धमानुसार कार्य करता हे | पण्डिन पुरुष देखने विपममान सर्पको 
ह और अप्रिय हान परभी हितकारी वाणी ! कदापि क्रोधित नहीं करते. मे यत्नपूर्वक 
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^ गकुनिख्वाच- बह दिक्त पराजेषो पाण्डचाना युभिठर । 
१ आचक्ष्व बित्त कौन्तेय यदि ते$व्त्वगराजितय॥ १॥ A 
^ युविष्टिर उवाच- मम वित्तमसेख्येसं यढहे वेद सा | र 
ह अथ त्व शकुन कस्माटस् जभनगड्ञामि ॥२॥ 2 
2 अयुत प्रयुतं चेव काकु पात दाध्युदम | a 
० गच ठाणे निरव च महाप्खा च क,.ठद्यः ॥ ३॥ i 
/; मध्य चव परार्ध च सपर चाच पण्यदाम्‌ । र 
रि ण्लन्मम घनं राजस्तेम ठीव्यास्यह त्वया ॥४॥ 2 
॥ डास्यायन उबाच- एतच्छ्रुत्वा व्यवासेतो निकर सहुपाशितः । /) 
५४ जितमित्येच दा कुनिकुविठ्टिरमभाचत 1 ५ |! | 
2 युधिष्ठिर उवाच - गवा“य वहुधेनकमसख्ययमजविकस | 2 
i योल्काचिदचुपणाझा। घाकसन्वार!प सांवल ॥ ६॥ 9 
र एतन्मम घन सव तेन दीव्सास्यह त्वया ॥७॥ 
१ येशम्पायन व्वाच--एतच्छुरूत्वा व्यवसितो "द्रात सप्पाश्रितः। hn 
जितमिलच हाळानियुधिरिरमभमापत ॥८॥ 9 
® तुमसे केवळ इसी उपदेश वचनको म इस धनको बाजी रखता ट्र. उससे मे 2 
^ कहता था । (९०-२१) [२१८४] तुम्हार साथ खलता हर | ( १- न 
2 i तामा) शरावशन्पायनजो बोले, कि यह ? 
2 तनापप्रेम पेसठ अन्याया सुनकर गकुनि छलपू्वक पाजा फ्रेककर * 
2 शकुनि वाला.के दे झुन्तिपुत्र याधि- पुचिष्टिरस बोले, कि यह म जीता। * 
£ पिर! तुभ पर्पज बहुत धन द्वार. युविष्ठिर बोले, कि हे सुरदा ! । 
0 चुक हा, अव बढ़े नए धन दारनम पणाजास लेकर 'सल्भुरदीदे पूर्घतक् मेरे ” 
» वाकी हो. ता प्रगट पर सुधिर वाळे अनेक गो, घोड, वेठ जार अगणित - 
फि ह सुवलडुमार जडून ! म जानता वकर, मड आदि जो दुछ धा रहे ह, ' 
` द मत अपारामत धन द तुम मळा टमपारी उन सवउ दाजी गलता हू, !' 
/ धघनकी बात पछने हो ? तुम दश सहर उर्सास में तुम्हारे साथ खलता ₹ 1 , 
: दक्ष, करोड, अवुद, सव, निसव, जय, भदिजस्पायनर्जा तोळे, छि यह रुनकर ” 
* पया, महापद्म, मध्य पराद्र, वा उमम शनि छलपृ्षक पाच्या फेय मादिठ्िर है 

नी अविककझी बाजी रमा हे महाराज! से वाला, दि गद य जीता । युदिष्ठिर £ 
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दुनिडिर उवाच पुरं जनपढा भूमिर्राह्मणधने सह | 
अन्राह्मणाश्च पुरुष राजश्ििछ धनं मस ॥ 


ए्तंद्राजन्मस धन तेन दीव्याम्यहं त्वया 
bes 


वशम्पायन उवाच- एलन्छ्रुत्या व्यवम्तितों 


॥ ९ || 


निक्रालि सछुपाश्चितः । 


~ ९ ~) 


जितमिल्यच राकुनियाधिष्ठटिरस भाषत 


॥ १० || 


युविष्ठिर ्वाच- र/जपुत्रा इम राजञ्छो भन्ते येदिभूपिलाः । 
कुण्डलानि च निष्काश्च सवेराजविभूषणम््‌ ॥११॥ 
एतन्मम धन राजस्तेन दोब्याम्यह त्वया ॥ १२॥ 

वशम्पायन उवाच--- एठचछस्त्वा व्यवसिता निक्रर्ति सप्ुपाश्रितः । 


~ ~ AN CN 
जितामित्येव शक्कानियुघिछिरम भापत 
युविष्ठिर उन'च - श्यामो युवा लोदिताक्षः सिंहस्कन्यो महासुजः । 


a 


॥ १३॥ 


नलो ग्लह एवैको विद्धथेतन्मम तद्धनम्‌ ॥ १४॥ 


प्रियस्ते नकुला राजन्राजपुत्रो युधिषिर । 


अस्माक वशरतां प्राप्तो भूयः केनेह दीव्यस ॥१५॥ 
वेघम्पायन उबाच-- एदझुवत्वा तु तानक्षाञ्दाङ्कुनिः प्रत्यदीच्यत | 


PR oh AA भ 
।जतामत्यव शक नयाधाडरम भात 


बोले, कि हे महाराज! पुर, जनपद, भूमि 
ब्राझणोफे विना ओगक़ा धन आर 
ब्राह्मणोंके विना अन्य सब पुरुप मेरे शष 
धन बचे हे इसबार मेरी इसी धनकी 
वाजी रही; उसीसे म तुम्टार साथ खेल- 
ता हूं । श्रीविशम्पायनजी बाळ, कि यह 
सुनकर शक्कुनि छलपूवक पाशा फेक «र 
युधिप्ठटिरसे बाला कि यहम जीला | 
युविष्टिर बोले, [कि हे महाराज! मह 
सव राजकुमार जिनसे अलकृत होकर 
शोभा पाते ह, इमप।री मरी उन्ही कुण्ड- 
छ, निप्क आदि सत्र राजअलंकाराकी 
बाजी रदी, इस धनस मे तुम्हारे माथ 


MSI 333357 3S5ST 
ह ० हल] 


~ 


> ७ नु ८. “2. ८ 


॥ १६ ॥ 
खलता हृ । ( ५-९) 

श्रीदेशम्पायनजी बोल, कि यह सुन- 
कर शकुनि छलपूर्वेक पाशा फेक कर 
युधिष्ठिरस बाला, कि यह भेजीया | 
युधिष्ठिर बोले, कि श्याम देहयक्त, लाळ 
नेत्र, सिंहसमान गदईनवाले महाभुज 
युवापुरुप एकले नहुल को मे 
इसपार बाजीम रसता हू इन्हीका मेरा 
घन समझा । शऊुने बोळा, कि महा- 
राज यधिष्टिर ! तुम्हार प्यार राजकुमार 
नगल हमारे वशमें हागय,अव तुम किस 
वस्तुका वाजी रखकर खेलोंग ? थी 
वशस्पायनजी वाळके यह कहके शकनि 
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महाभारत । 
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शत 


युविष्टि उवाच-अर्थ घमान्स 


अनहता राजपुत्रण लेन ढीव्याम्य 
वैशम्पायन उवाच- ण्तच्छुरुत्वा व्यवसिता निकृति 
जितमित्यव शकुनिधुविद्धिरममाचत 
मातठ्रीपुत्रा पियो राजस्तवमा विजितो सया । 


गवु कुनि त्वाच--- 


~~ 


चाउधियबान्पियण 
समुपाश्चित; । 
॥ ०८ ॥ 


गरीयांसौ तु ते मन्य भीमसनधनञ्जया ॥ ?९॥ 
~~ C ~ ~ ~ ~ रे 
युधाटर उवाच अधस चरस नून या नाऽउक्षास च नयम्‌ | 


यो नः खुसनसां सूढ विभद कतुमिच्छसि॥ 
गत मत्तः प्रपतत पमत्तः स्थाणुच्चच्छति । 


शकुनिरुवाच 


२० ॥ 


ज्या राजन्वरिाऽसि नमम्त मरतधल ॥ २१॥ 
स्वप्र तानि न इउ्घन्त जाग्रतो वा युविडिर। 
कितवा यानि दीव्यन्तः प्रलपन्त्यत्काटा इच॥२२ ॥ 
युवीष्टर उवाच-या नः सख्य नारव पारनता जता रिप्णा राजपुत्रत्तरस्वा । 


ने पाशाभफो ठेठिया आर दुधिष्टिर 
से पाला, कि यह म जीता | यंधि्र 
वाले, कि यह सहदेव धमपूवफ शासन 
करते हे. आर इस लोकमें पाग्डित नामसे 
प्रसिद्ध मा ह, मेरे वड प्रेयपात्र हान 
परभी आप्रेयक समान वाजी रखनके 
अयोग्य, उनी राजपुत्रका बाजी रखकर 


(४८-०9) 
श्रीवशम्पायनजी वाळे, कि यह मुन 
कर गफनि पूवक पाणा फेऊक 
युविप्टिस्स बाला 1के यह म जीता। महा- 
गत ! तुम्हारे प्यार इस माठ्रोफुमारका 
मन जीत लिया; जान पडता ह, के 
मीमसन आर अजुन उनम भा अधिक 
प्रिय ह । सूब्रष्टिर योल, कि रे मूख ! 
नीतिफी आर दृष्टि न देकर, प्रमस वधे 


म पळता हू । 


छ्ल 


2१. >> तक केन? नो + 222 -:2:>32 >-:2--7232933324<£ ८0-02 << णरुर ट्रस्ट = 


विगाउकी चेष्टा 
अधमका काय 


हुए हम भाइयोम 
करना तरलिय ब्रडही 
ह ॥ ( 2८--२० ) 
शकुनि बाला,कि हे महाराज! उन्मत्त 
हेनिसे मनुष्य गत्रहम गिर जाता हे,बहां 
स्थाणुक समान जडताको गाप्न करता 
हे | ह भरत-श्रप्ठ ! तुम मुझस वड आर 
गुणवान हा, थाम्न तुम्हे नमस्कार करता 
ट्र । तुम मरी अनुचित वाणीकी श्वमा 
फरो । युधिष्ठिर जुभाडी लाग खेळते 
समय उन्मत्तक समान जा सत्र पागल- 
पनझी वार्ताका कह देत है, उन्हे जाग- 
नेकी बात न सम्झिय; सानक, दशाम 
भी कमी उनको चिन्ता नही करत | 
युविष्टिर वाळ, कि ह शकुन! गु ओके 
जवकारी बल्याला जा राजपुत्र नोकाके 
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ae TX 
दवाऽनराास्त लाक ह्यास्मन्पाण्डलाख्या गत्तश्च। 
॥ १५ | 


अध्याय ६५ ] सभाप५ । ) २८ 


(क २3३२५ ७२३२३००- 933३०६३5६०९३ ऽर ०5 = श पड ऽऽ ऽद स्र ड ऽ <€ <3 नेजेजे ( 
| अनहेता लोकवोरेग लेन दीव्यारूघह शकुन फाल्णुनेन ॥ २३॥ 9 
^ वेगम्पायन उपाच एनच्छुरुत्वा व्यबसितो निकृति सघुपाश्चित; । A 
ष जितमित्येव शकुनियुधिछिरमभाषपत ४ २४ ॥ 
& अकुनिरुवाच--अयं मया पाण्डवानां धनु 4२: पराजित' पाण्डवः सव्यसाची] 9 
० भीमेन राजन्दायितेन दोब्य यत्केलव पाण्डव तेज्वाशेछस ॥९५॥ 2 
१; युविष्ठिर उवाच-यो नो नेता यो सुपि नः प्रणेता यथा वञ्जी दानव शचुरेक,। $ 
^ तिर्यक्प्रेक्षी संनतभूमहात्मा सिंहस्कन्धा सञ्च सदाऽय तपा ॥२३॥ A 
६ वलेन तुल्यो यश्य पुवान्न विद्येचे गदाभ्रवासाच्य इहाऽरिमदेनः। ¦ 
९ अनहेता राजपुत्रेण तेन दीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन ॥ २७॥ £ 
१ वशम्पायन उवाच--ण्तच्छरुत्वा व्यवसितो निक्रतिं सष्ठुपाश्रितः । A 
जितमित्येव राकानियुधिछिर मभाषत ॥ २८ ॥ 1 
ह शऊनरुवाच --बहु ।वेत्त पराजेबीभ्रांतृश्व सहथयक्विपान । A 
2 आचक्ष्व वित्त कान्तेय यदि ते$स्त्यपराजितम्‌ ॥२९॥ ¦ 
^ युविषिर उवाच-- अह विशिष्ट: सवषां भ्रात्रणां दथितस्तथा । / 
"चा नक हमको युद्ध सागर पार दर्शी, घन्वाकी भाति भा याले महात्मा ह 
> पहुंचाते है, त्राजीके अपोग्य हान परभी । सिहससान गरनवाले आर सदा अमपसे । 
2 लोफोमे उन महावीर अजुनकी वाजी | पूरित है, चाउनलमै जिनके समान कोई ? 
रखकर मे खलता हू । (२ -२३ ) दूसरे पुरुष विद्यमान नही हैं, जा शज्चु- ? 
^ श्रीषेशम्पायनजी बोले, कि शकुनि | नाशी इस भूमण्डलके गदा धारियामम ४ 
^ छलपूक पाशा फेकफर युधिष्टिरसे वाला, सबके अणुर्‌ ३, वाजीके अयोग्य हाने $ 
१ कि यह मे जीता! महाराज युधिष्टिर ! पर भी उस राजकुमार भोमसेनका वाजी A 
^ पाण्डवो प्रधान चापधार इस सब्यसा- रखकर म खलता हू । (२४-२) १ 
/ ची घन्नुष्यका तो म जीत चुका । अत्र श्रीवशम्पायनजी बोल, कि शकुनि १ 
9 तुम्हारी वाजीके योग्य जो शेप वच, है, छलपूर्वक पाशा फेकफर युधिष्ठिरस हे 
$ तुम्हार प्यार उस भौममनको बाजी बोला, फि यह म जीता । हे कुन्तीपु ! ॥ 


* रखकर खलो । याधाष्डर वाले, कि हे तुम वहुत धन, घाड, हाथी यहांतक कि £ 
७ महाराज दानर्वाक शठ इन्द्रझ समान नाड्या तक्को भी हार चुक, अश यदि £ 
१ जा एकल हमारे पथ दिखानेबाले तथा तुम्हारा काड घन जीतनमे झप हा, ता ^ 
५ सुद्धमे समस पूग रलनेशाले ह जावक | कहों। युत्वाप्ा बोळ, फे न सव ; 
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च्थ्य्य्ध्ध्च्च्ध्ध्ल्य्च्ध्ध्ध्ध्ड्ड्ड 


कुयामहं जिलः कम खयमात्मन्युपप्लचे ॥ ३० ॥ 


| ३¦ ॥ 


3४ महाभारत । 
33923%92399392933339335333338533उङ उ 
वशम्पायन उवाच -- एतच्छरूत्वा व्ववसितो निक्कति समुपाश्चितः । 
ba ~ ~ Cn 2 
जितामित्येच चाङुनिर्या वारम भाषत 
शकुनिरुवाच -- पलत्पापिष्ठमकरायदात्मान पराजय । 


शिष्ट सति घने राजन्पाप आत्मपराजयः ॥ ३२ ॥ 
वेशम्पायन उवाच--पवसुकत्वा मताशक्षस्तान्ग्लहे सवानवस्थितान्‌ । 


पराजय लाकवारानुक्त्वा राज्ञा एथकप्रथक्र ।! 
आस्त तच प्रया राजन्ग्लह एकाडञपराजत: । 


41 
शकुनिरवाच-- 


३२ ॥ 


पणस्व क्रष्णां पाञ्चाली तघाऽऽत्मानं पुनजेय ॥३४॥ 
युधिषिर उवाच-- नेव हस्वा न महती न करका नाऽतिरोहिणी । 


नीलकुशितकेशी च तया दीव्या म्य हे 


त्वया ॥ ३५] 


डारठात्पलपचाक्ष्या जारदेत्पलगन्धया । 
शारढोत्पलसावेन्या रूपण श्रासमानया ॥ ३% ॥ 
तथैच स्यादादशस्यात्तथा स्थाद्रपसपदा । 


भाइयोंसे वडा आर उनका ग्रम-पात्र हूं, 
साम्प्रतम स्वयं पराजित हाने पर जा 
काय करना होता हे, म खयं जीते 
जाकर उसी कार्येके करनको प्रस्तत 
हूं। ( २८-३० ) 

श्रीवेश्ञम्पायनजी बोले कै यह सुनकर 
छलपृयक शकुनि पाशा फेककम युधिष्ठिर 
मे याला, कि यह म जीता। महागज! 
तुम्हारा अपनेकी पराजित करना घडा 
पाप हुआ, इसम सन्देह नहीं है,कि शष 
धन रहते अपनको पराजित करना 
पापका कारण हृ ।{३१- २२) 

श्रवेशम्पायनजी याळ. कि वडा भारी 
जुआडी शकुनि वार्जाक विपयमें 
युर्थाटठिरमे इतनी वाते कहक वहा बेळे 


४. >) टे. 


[| 


1 


1 
1 
1 


हुए, प्रासे; वाराके साथ पाण्डवो मेंस 
प्रत्यककी हारका वृतान्त कहकर फिर 
युधिष्ठिरस बोला, ॐ महाराज ! अत्मा 
तुम्हारी प्यारी स्त्री हारेजानेभ शेप बची 
ह, से। तुम पाञ्चालकी कन्या कृग्णा 
की बाजी रखा, उस वाजीस खलकर 
अपनेका फिर जीतलो । युधिष्ठिर बाले, 
के जो न नाटी, न लम्बी, न दुबली, न 
माटी हे उस नाठे घुघरीले बाल-बाढी 
शरत्कालके पद्म-मभान नत्रवती,शारदीय 
पभ्नसटश॒ गन्धवर्ती, शारदीय पद्मपर 
पेठी लक्ष्मीके समान रूपवती आर लावण्य 


तथा सोभाग्य आदिम लक्ष्मीरापिणी 
है, उसी पाश्वालकुमारीकी वाजी रख 
कर तुमसे खलता हू । हे सुबल-पुत्र ! 
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अध्याय ५५) सभापध । २०० 
मन चट, >>००७>>>>2>>>>2>>9>>-)>3>>€<-:€€ 6८-५८ Py SP ख्ल्श्ट र Sn 
2 तथा स्याच्छीलसपस्या यामिच्छे्पुरुषः स्त्रियम ॥२७॥ ) 
धे सर्वेशणाहि सपन्नामनुकलां प्रियवदास । 9 
ह याही धमकामार्थासाद्विमिच्छे चरः सिचमू ॥ २८ ॥ A 
f चरमं साविशाति घा प्रथम प्रतिबु प्यते । i 
आगापालाविपालभ्यः सव वद कृताकूतम्‌ ॥ ३९॥ 
आभाति पद्मवद्गकत्र सस्वद मद्टिकव च । | 
ह वेदीमध्या दीधकेशी ताम्रास्था नातिलामशा ॥ ४० ॥ शी 
र तयेचविधया राजन्पाश्चाल्याऽहं सुमध्यया । 
A ग्लहं दाव्यामि चावड्या द्रौपद्या हन्त सोबल ॥४१॥ 1 
2 पेशम्पायन उवाच--एवसुक्ते तु वचने घसराजन घीमता । A 
घिग्धिगिद्यव बृद्धाना सभ्यानां निःखता गिरः ॥ ४२ ॥ हे 
ह चुक्षभे सा मभा राजन्राज्ञां संजज्ञिर झुचः । 2 
र भीष्मद्रोणक्कपादीनां स्वदश्च समजायत ॥ ४३ ॥ १ 
A रिरो ग्रहात्वा विदुरो गतसत्व इवाऽथदल्‌ | 
RR आस्त ध्यायन्नधावक्चा 1न श्वरलाच्चेव पचुगः ॥ ४४॥ 2 
^ लक्ष्माक समान गुण-दती जैसी स्ती । बेदीसदश सुमध्यमा दीव केशा ताम्रवद- * 
५ की पुरुप कामना करता हे, चाहे दया, | नातथान बहुत लोम युक्त हे, इसी प्रकार 
£ चाहे रूप-सम्पद,चाहे शील-सम्पद, जिस | की सर्वाङ्ग सुन्दरी पञ्चाल कुमारी द्रोप- ॥ 
किसी वातकी कहिये, हर बिपयमें दीकी वाज्जी रखकर खलता हू । (३३-४१) 
£ जा कामनाक याग्य हे; अठुकूल तथा | श्रीवेशम्पायनजी बोल, कि धीमान ? 
8 प्रिय-कहने- वाली आर घम -अथ तथा | धमराजके उदनी घात कहन पर सभामें % 
| कामको सिद्ध करनेयाली जेसी स्त्री । बैठे वृढोके मुखस “थिःर हैं” ऐस 2 
£ की मनुष्य इच्छा करता हे, येमे सव | शब्द निकलने लगे । हे महाराजा सम्पूण १ 
$ गुणोसे जो मुशाभित हे; जो सबके सभा एकही वार हिलोड उठी; राजको £ 
; पछि सोती ओर सबसे पहिले जागती शोकने घेर लिया; भोप्म, द्रोण, कुप, ) 
| हैं ओर गो तथा भेड चराने वाले तक आदिको पसीना निकलने लगा; विदुर ? 
& सबलार्गोका समाचार लेती है; पसीनके | सिर थासकर मानो चत राक़े नीच मुह £ 
£ वृंदीसे जिसका मुखमण्डल कमल और | किये सर्पकी भाति स्वासा छोड़ते हुए ; 
oT 
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धृतराष्ट्रस्तु संहृष्टः पर्यपृच्छत्पुनः पुनः 
कि जितं कि जितामिति द्याकारं नाभ्यरक्षत॥ 2% ॥ 
जहपे कर्णा$तिभूळ सह दुःशासनादिनिः । 
इनरपां लु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्ञलम्‌ ॥ ४६॥ 
सौवळस्त्वभिधायेव जितकाशी मदोत्कटः । 
जितमित्येब तानक्षान्पुनरेचाऽन्वपद्यत ॥४५॥ [ २२३१] 
इति श्रीम ० दात०सरटिताया वयासिस्या सभापत्राणि द्य॒तपवं।णि डापदीपराजये पञ्चपष्ितमोऽध्याय, ८'५]| 
टुयावन उवाच एहि क्ष ्तद्रोपदी मानयस्व मियां भार्या समता पाण्डवानाम्‌! 
समाजतां वेइम परेलु शीघ्र तत्रास्तु दामीमिरपुण्यक्षीला ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच -- ढुर्विभाप भाषितं त्वाइरान न मन्द सबुध्यासि पारावद्धः | 
प्रपाते त्व लस्वमानो न वेत्सि व्याघान्सृगः कोपथसेऽतिवेलम्‌ ॥२॥ 
आशीविषास्ते गिरासे पूणकोपा महाविषाः । 
मा कोपिष्ठाः सुमन्दात्मन्मागमस्त्व यमक्ष यम्‌।॥ ३॥ 
न टि दासीत्वमापन्ना कृष्णा भावितुमहोते । 
अनीशन हि राजिपा पण न्यम्तोति मे मातिः ॥ ४ ॥ 


। हर 


प्रसन्न होके वार बार यह पूछने लग, ! ख्रीशीप्र आके वर झाडे आर वहां 
के कया जीता, क्या जीता? बाहरके , दासियोक साथ साथ रहे । बिदुर बोले, 
भावमे चित्तके भावको! छुपा मही सके । । कि रे मन्द बुद्ध ! तुम बडे मूख हा; 
कण दुःशासन आदिके माथ वहत हयः इसीसे ऐसी कठोर बात कही। तुम जिस 
युक्त हुए; पर दूसरे सभ्याके नत्राम बन्धनम अपनको फसा रहे हा, तुम्हे 
वारिधारा निकलने लगा । जीतनेके उसकी समझ नही होती; तुम जिसे 


अहङ्कारम उछलता हुआ सुवलकुमार यह ' जलत्रारा पर लटक रहे हो, उसका बाध 


कहे, कि यह जीता उन पात्राऔओको , तुम्हे नही हाता ह, तुम मृग होके 
फिर ले लिया । (४२-५७) [२२३१] य्यात्राको क्रोधित वर रहे हो । रे द रा- 
सनापर्तरम पेसठ अध्याय समाप्त । त्मा! मम्पृण क्राधराईत महाविपयुक्त 
यावी थिङ अतिव सपसमूह तुम्हार मिर पर वेडे है; उनको 
दुयोधन बोला, कि हे क्षत्त ! आओ अब आधिक क्रोधित करके तुम यमराज- 
पाप्डवोझी मनमेहनबाली प्यारी नरी कापाहूनामत बने॥ मेरो समझम कृष्णा 
द्रोपदीका लेत आओ; वह पृगयराटित बिमा प्रकारे दार्सापन ग्राप्त नही कर 
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सभापव । 


अथ धत्त वणारंवात्मश्घाता फल राजा ध्वुतराष्ररम पु । 


दूत हि वैराय महाभयाय मत्ता न वुध्यत्ययमन्तकाल 


नाऽमन्तुदः स्यान्न नदासवादी न दोनत' परमथ्याढदात । 
ययाऽस्य वाचा पर उडाद्वेिजत न ताँ वददुपती पापलाक्याम्‌ ॥६॥ 
समुचरन्त्यतिवादाम्च वक्चाद्यराहलः जाचात राज्यहानि । 


परस्य नाउममसु त पतान्त तान्पाण्डता नावस्टुजत्परघु 


अजो हि दाखमगिलत्किलैकः शस्रे विपन्ने शिरसाउस्थ जूमी । 
निकृन्तनं स्वस्य झण्ठस्य घोरं तह॒द्वेर मा कथाः पाण्डुपुञ्चे ॥ ८॥ 
न किनिदित्थ प्रवदान्ति पार्था वनचर वा गृहसाधिन चा । 


नपास्वन वा पारपूणीदच्य भषाीन्त हव श्यनरा, सढूच 


द्वार सुधार नरकस्य ।जल्ल न बुध्यत चुतराष्ट्रस्स पु: | 


सक्ती है, क्याफे युधिषठिरने अपनी | 


पभुताइ खाकर उसे बाजीम रा था । 
बांस जसे अपने नाशके लिय फल धारण 
करता है, वेसही यह धृतराष्ट्रका पुत्र 
दर्याधन चोमड खेलता है; इस विनाश 
कालम वह नही समझ सक्ता हे कि 
चोसड वड भयावने वेरका कारण हाता 
ह1(१-५) . 
अन्य जनके ममस्थानमं आघात आर 
पुर्पार्थ पर अहंकार न करना चाहिये, 
चोसड आदि नीच कार्यासे शडुझा वश 
में नहीं लाना चाहिये, आर मलुप्योंके 
जिन वाक्यासे दूसरोंके चिचर्मे हलचल 
मच सक्ती हे, एसी जलानेवाली, 
नरकलनिवाली बाणी कदापि न कहनी 
चाहिय। एक मनुप्यके मुखसे लम्बी 
चीडी बातें उच्चारी जाती है, पर उससे 
घायङ हाकर दूसरा मनुष्य निशादेन 


२८२ 
२₹२८२४८८०९२३७० ८७८२ ६८६३ द्र 
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शाकम इया रहता ह।वह सब वाक्यरूपा % 
& 

शल अन्य मङुष्याक ममस्थानम ही $ 


जा गिरत है; इसलिये पाग्डित पुरुषको 
ओरेंसे कदापि वसी बाते न कहनी 
चाहिये । ( ६-५ ) 

एक बकरा विसी समय शस्र निगल 
गया था, पश्चात उसने मुख भूमिपर 
रख कर शस्त्र ।नेगळना शुरू किया इससे 
उस वकरेका गला कट गया; अतएव 
तुम पाण्डवांसे वेसी भयावनी शघुता 
मत करा;तुभ जसी कडी बात कहते हा, 
एथा-पुत्र वसी एक», बात नही कहते । 
नोच मनुष्य फुत्ताकी तरह कया वानप्रस्थ 
क्या गृहमेधी, क्यापूण विद्यावान, तप- 
स्त्री, सबका ऐसा कठोर बचन कहा क- 
रता हे । श्रृतराष्ट्रका एत्र अब यह नहीं 
समझ सक्ता टै कि ठगपन नरककी 
भयावने हारोके समान है; चोस डके प्रयंध 
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| तमन्वतारो बहवः कुरूणां यनादये सह उ'शासनेन ॥ ९०॥ 

A 


A मञन्त्थलात्रूनि चिला; छु न्ते मुह्यन्ति नावोञ्सभसि गश्वदेव। 
2 मूढो राजा उतराष्ट्रस्प पुरो न जे वाच; पथ्यरूक; शृणोति ॥११ ॥ 


^ अन्तो नून भविलाऽ्य उरूणां सुदारुणः सवेह (वनाश) 
0७ च 


वाचः काव्या; उड्दा पथ्यलण न चन्ने बन लोभ एव ॥१२ ॥ 
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A 
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^ रोत्त श्रामहा भार त० साहताया कयासिज्या सभापवणि यतरप्वा, , व-रवाज्य पद एल मो 5 सस्य ths ३[२२ 
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वशम्पायन उवाच-विगस्तु क्षत्तारमिति डुवाणो दपेण मत्ता द्वृतराष्ट्रर्स पुः | 
| वक्षन प्रातिकामीं सभायासुवाच चैन परमायमध्ये ॥१॥ 
° दुर्योधन उवाच-त्द पतिकामिस्दीपदामानयस्व म त सय विद्यने पाण्डवेभ्यः | 


3 वरम्पायन “गच-ण्वसुक्त; पातिकामी स सूतः पायाच्छीए राजवचो निशस्य | 
¦ पविउयच वत हि सिंगो सम ।सदन्महिपी पाण्डवानाम्‌ ।' ३ || 
८. क्च पेरा शतमदेन मत्तो दुयोधनो पादि त्वामजैषीत्‌ । 
' मेंकुरुथफे बहरे इ शासन के साथ | उभार दुर्योधनने अहार उन्मत्त हो 
१ उसके साथी बने है | [ ८-१० ] । कर “कत्तापर धिकार ३ यह कडुवचन 


४ यादे लोकी सढ] जलम इमे, पत्थर | कहके सभामे स्थित आज्ञावाहीकी ओर 
१ जल पर बहता रहे ओर नाव जलम इतर रि 

^ जाये तथापि तर| एरका मुख पुत्र ०... भाजमें उमे है वचन ओला, क्रि आ- 
2 योधन मरे पथ्यरूपी वचनोपर ध्यान । शवाहे।! तुम जाऊ द्रोपदीको ठे आओ, 


2 नही देता है; इरे निश्चय जान पडता | पाण्ड्यांस तुम्हे को ई भय नहीं हे, यह 
> हाकि यह उरुआका नाञ्चकारी दागा।जय । कचा केवळ मयवञ्चही बिपरीत वात 
४ पित्रोके युक्तिपूर्ण हितकारी गथ्य, म. । महा करते ह, शप यह सदा हेमारी 
» मान वयन सुने नहा जाते है, केवळ । भनति की कामना कत है | (१ _ २) 
: लोमी दरि | राती टे, तव अवड्यही । ` गविशर्पायन जी माले. क्रि कुत्ता 
* केठार सननाशी तमाशा उपस्थित ; यस सिह) ज्यन येयेच करता हे, वह 
` होगा 1 (४१-५ २) २२०३ ] पत्र आज्ञावाही राजाकी आज्ञा पाय 
) सभावब्स सासड न याय समाप्त । बेटी पाप्डवाऊ जब्स शोध जाके 
१ सनापपम व जम्याय उनकी रागी १: पदक निकट जाकर 
१ श्रविद्वम्पायनजी ए, कि उवराउ- उमे यह ब्‌ चिन बाल, [5 दीपादि | 


०८२ 


अध्याय ३) सभापच । 


नाल 00” रण 2202 -22.। 2 


र सा त्व प्रपणस्व घृतराष्ट्रस्य वेश्म नयामि त्वा कसणे याज्ञसनि ॥8॥ 3 
| ठ्रोपद्युवाच--कथ त्वेवं वदासि प्रातिकामिन्को हि दीच्येद्धायंया राजपच:ः)  ) 
7. सूढो राजा चृतमदेन मत्तो ह्यभून्नाडन्यत्केतवमम्य किंचित्‌ ॥५॥ ¦ 
ह मातिकान्युबाचन्यदा नाऽभूत्कैतवसन्यदस्य तदाञ्दवीटपाप्डनोञ्ज।तशखु। । 2 
१ न्यस्ताः पूव श्रातरस्तेन राज्ञा स्वयं चात्मा त्वप्तथ राजपुत्रि ॥६॥ १ 
है द्रीपआ्वाच--- गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां एच्छ सूतज | 2: 
1 गक नु पूव पराजपघारात्मानमथवाऊपि माम ॥ ७ ॥ ५ 
र एतज्ज्ञात्वा समागच्छ ततो माँ नय सूतज । i 
॥ ज्ञात्वा चिकीपितमहं राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥८॥ 2 
१ वैशम्पायन उवाच- स'मां गत्वा स चोवाच द्रौपद्यास्तद्वचस्तदा । 2 
द्‌ यूधिछिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितामिद वचः ॥ ९ ॥ शि 
१ कस्येशो नः पराजेषीरिति त्वामाह द्रौपदी । शि 
0 किं नु प्रव पराजैषीरात्मानमथवाऽपि माम्‌ ॥ १०॥ A 
£ युधिप्टरके चौसडसे उन्मत्त होने पर | तमा दाव्रमे रखा था । द्रापदी बोली, ; 
2 दुर्योधनने तुम्ह जीत लिया हे, सो तुम | कि हे सत पुत्र ! तुम एकवार जाओ, £ 
2 धृतराष्टके भवनमै चले । हे याज्ञसेनि! | सभामें उस चोसडिय से पूछो, कि थे 

A 


छ दासाका काय करानक पनाम स तुम्ह उन्द्रान पाहल अपनका हारा, वा मझ ! 


ले जाऊंगा । द्रोपदी बोली, कि आज्ञा- हे सतपुत्र ! तुम प! ले यह पूझ आओ, १ 
3 वाही! तुम ऐसी बातें क्योकर कहते हो? पीठ ले जाना, में राजाका अभिप्राय १ 
8 कौन राजकुमार स्त्रीका दाव रखकर | जानकर अन्तको दुःखी चित्स १ 
, खेलता है! चोसडके नशम उन्मत्त हान जाऊंगी । ( ६-८ ) A 
| पर राजा युविष्ठिर निःसन्देह मुग्ध बने शीवैशस्पायनजी बोले, मि उस समय | 
2 थे, नहीं तो क्या उनका कोड दूसरी आज्ञावाहीने सभामें छोटकर द्रोपदीका | 
है दावको वस्तु नहीं थो1( २-५) = वह वचन कह सुनाया; नरेन्द्रीम बेडे | 
| आज्ञावाही बोला, कि जब उनको | हुए युधिएिरमे यह कहा, कि “ द्रोपदीने £ 
शै कोई दूसरी वरतु शेष नहीं थी, तहो | आपसे पूछा है, कि किसके प्रभु बनके % 
४ अजातशत्र युधिष्टिरने तुम्हे दाव लगा- तुमेन हमे चोसडम हारा है? क्या पाहिले ^ 
2 कर खला था । हे राजपुत्री ! उस राजा | अपनेको हारा ह, वा घुर ? ” आझ्ञावाही 2 
) ने पहिले भाइयोको, पीछ अपनेको,आगे ने यह बात दाही, पर युर्धाष्टर मानों १ 
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1 युधिष्टिरस्तु निश्चता गतसत्व इचाउमवत्‌ 

दर न त सूत प्रत्युवाच वचन साध्वसाधु वा ॥ ११ || 

2 दुर्यावन उबाच-- इदेवा5गत्य पाञ्चाली प्रश्नमेनं प्रमाषतास 

छ उद्व सब झण्वन्तु तस्याद्धितस्य यद्वचः ॥ ९२ ॥ 

> वेशम्पायन उवाच--स गत्वा राजभवनं दर्याधनवशानग! | 

न उवाच ट्रौपढी सूतः प्रातिकामी व्यथन्निव ॥१३। 

ठी गातकाम्युवाच-सभ्यास्त्वमा राजपुच्याह्यन्ति भन्ये प्रा; संशयः कौरवाणाम्‌] 
49) 


व सखाद्ध पालयत लघायान्यस्त्वां सभा नेष्यति राजपुत्रि1१४॥ 
टापदुवाच-एव नुन व्यद्धात्सविधाता स्पशावु'मो स्पठाला वृद्धबालौ । 
घम त्वक परम पाह लाक स न. राम धास्यति गोप्यमानः ॥१५॥ 
साऽय धमा साऽत्ययात्कारवान्वे सभ्यान्गल्वा एच्छ घ्य बचो मे] 
ते मां ब्रयुनिश्चितं तत्करिष्ये धर्मात्मानो नीतिमन्तो वरिष्ठाः ॥१३॥ 
2 श्रत्वा सूतस्तद्वटा याज्ञसन्याः सभा गत्वा थाह वाक्य तदानीम्‌ । 
ही घासुग्वास्त न च।कचिद्चानवन्ध त धातराष्ट्रस्य बुदध्वा॥ १७ ॥ 
ASS ४ 8. 


> 


२३३३७४३३३७३३३३३ 


Nn ७ (० (० A Po! 
ना 


वोली,कि विधिने ऐसाीही ! 
पण्डित तथा मूर्सको सुख वा टु.ख घेरता > 
ह; पर लोग घमहीको एक मात्र परम ४ 
पदाथ कहत ह । वह रक्षित होव, तो 
अवश्यहा हमारे लिये शान्तिका विधान 


8 चेतन तथा जीवन वज़ितके समान बढे 
रहे; उसकी वाताका न भला, न वुरा 
कोइ उत्तर नदी दिया । तत्र दृयोधन | 
बोला, कि पाञ्चाली यहीं आक इस प्रश्नका 
कहे, उसके और इनके बीच जो कुछ बातें 
हें वह सव लोग शुने । (९-१२ ) करेगा । बह धप कोरबोको न त्याग 
श्रीवेशम्पायनजी बोठे. कि सूत | देवे | तुम कारोके निकट जाकर हमारा 
आझावाही दुर्योधनकी आझ्ञाके वशंम | यह धमालुसारी-वचन ए छा, व सव 
चलकर मानो दुःखी हृदयसे बोला, फि | नौतिपान श्रष्ठ धर्मात्मा लोग निश्चय 
राजपुत्री! वहा सभ्यगण तुम्हें बुलाते ह, । करके जो कहेंगे, मे अवश्य वही करूंगी। 
समझ पडता हे, कि कीखोके नाशको । आज्ञाबाहीने द्रे।पर्दाका बह वचन सुनेकर 
दशा आ पहुंची ह! दे राजहुमारी! छूघु- ' ममामे जाऊे प्रकाश किया; पर स*्यगण 
चित्त दूयोंधन जव तुमको सभामें लेजान । दुयाधनडा बडा आग्रह दखफर नीचे 
का सडूट्प करते है, तब वह फिर । मूह किये वेढे रहे, कुछ नई 
1 


51 [24 कर मके क र क 
सम्पद का रक्षा नहा कर मकण | द्रापदा माळ । (2३--१७) 
:“६€€9३>>€€€2€<6€<€€<<<2€€८८८€८€€€३३3>३>>3333333333333333393933333333333त. 
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अध्याय ६७] सभापश् । २०१ 


4553553333333355 १७ ११-- 7-33>>>3>>* २2> डड ७७8४९३३९९०२९३७९0९९९ ७65९७6६६ १ 
| वैशम्प.यन उवाच~ युधिठिररतु तच्ळ्लत्वा दुर्घोधनचिकीपिलिस्‌ | ;; 
पि द्रोपद्या; समन दल प्राहिणाङ्कातघभ ॥ १८ ॥ i 
एकवस्त्रा त्वथोनीवी रोदमाना रजस्वला | 
समामागस्य पारि श्वशुरस्याऽ्रतो भव॥१९॥ 9 
१ अश्र त्व मागता इद्धा राजपुन्न i त्स मां लदा। 
h ` सभ्याः सव गवानेन्द्रन्सनाअधुलराष््रजम्‌ ॥ २०॥ 
स गत्या त्वरित दूतः कूप्णाया भवनं दप | 
९ न्यवेद्यन्मतं धी मान्धर्भराजस्थ निश्चितस्‌ ॥ २१ ॥ 
पाण्डवाश्व सहात्पानो दाना ढुःस्वसमन्विताः । 9 
र सचना5इतिपरीताहुए नादीक्षन्त स्म किचन ॥२२ ॥ | 
१ ततस्त्वेपां झुम्वमालोक्घ राजा दुर्योधनः सूतखुवारच हृष्टः । 2 
४ इहैवैतामानय पातिकामिन्पव्यक्षमस्थाः छुरचो बुचन्तु ॥ २३ ॥ टर 
१ ततः सूतस्तस्य वशाचुगामी भीतश्च कोपाद्‌ दृरुपदात्मजाब,: । ५ 
॥ विहाय मामं पुनरेव सभ्यानुवाच कूष्णां किमहं ब्रवीति ॥ २४ ॥ ८ 
र &यायल उबाच--दःशासनेप मम सूतपुत्रो इवादर।इड्विजतऽल्पचेताः १ 
Le १ 


पे स्वथ प्रगरद्या55 य याज्षसना के त करिष्यन्त्यवशद सरला; २५ ॥ हर 


^  श्रीवशम्पाबनजी बाल, के हे मरत 
भ्रष्ट ! इस राचमें युधिएरने दुर्याधनक 
& उम अभिप्रायको सुनकर द्रोपर्दीके पास 
^ एक विश्वासी दृतको यह कहके भेज दिया, 


निश्चय नहीं कर सके, कि क्या करना 
| चाहिय | अनन्तर राजा दगांधरन उन्ह , 

दु खा दखकर प्रम हाक खतका आज्ञा ४ 

की, आज्ञावाही ! उप यहीं छ आओ, » 

फि पाञ्चाली यद्यपि रजस्वला होनेके | काणगण प्रत्यक्षम उमे प्रश्न | 

¦ कारण अधोनीयी तथा एक वस्न पढिने | उत्तर देवे 1 ( १८-९३) 
“ हुई हे,तथापि रातेरात समुरफे सामने आवे दुय,धनके यह चन बहने पर उसके ¦ 
» हे महाराज! उस बुद्धिमान दूतन कृष्णा वशीभूत आजावाही सूगपुत्र ढस्पदफुमारी ६ 
& मब्नमे शीघ्र जाकर घराजहे निय | के क्रोथस भीत होकर फिर मह मे पाला ? 


0 टक ~ ~ . १ 
^ पिये हुए मतसो प्रबाश, . ।ज्धर | किम क, क्या कहुँगा १ तत्र £ 
१ आज्ञावाहीफा वचन सुनकर दु ससे दुर्योधन बहा, द शामन' मेरा यह £ 
a ~ ~ 2 >> मय 

5 आच्छादित, दानसातयुक्त पाण्डवगण याद्वह 1 “तपु क भय कर रहा है 9 


१ ग्रतिज्ञाद्वारा बांध रहजेके कारण कुछ ' सा तुम खय द्रोपदीदा ५८. कर छे ४ 
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२९२ महाभारत ! । चूतपथ 
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5 नतः समुत्थाय स राजपुनत्रः ख्रत्वा घरालुः शासन रक्तद्ाष्टिः । | 
2 मावदय तद्वइम महारथानासित्यत्रवीदू द्रौपदी राजपुत्रीम्‌ ॥ २६॥ ८. 
| एडोडि पाग्चालि जिताऽसि कृप्णे ुयोधनं पर्य विडुक्तलज्ञा । र 
9] अ र नि ननद धमण लब्यास सभा पराह ॥ २७ ॥ | 
$ ततः समुत्थाय खुदुमनाः सा विवणसासज्य सुख करेण । a 
आर्तो पदुद्राव यतः खियस्ता बद्धस्य राज्ञः कुरुपुङ्गवस्प ॥ २८ ॥ 2 
१ ततो जवना$भिससार रोधाहः/शासनस्ताममिगजसानः ! 2 
४ दीधषु नीलेप्वथ चोर्सिमत्सु जग्राह छेशेयु नरेन्त्रपत्नाम्‌ ॥ २९॥ A 
ये राजसूयावश्ष ये जलेन महाक्रतौ मन्चापूतेन सिक्ता १ | 2 
गी त पाण्डवाना पारभूय बाय बलातम ला छुतराष्ट्रजन ॥ २० ॥ १ 
| सतां पराक्रव्य सभासमीषमानीय छुब्णामतिदी धे श्‌ | 9) 
|) इहुःछासनोनाथवतीमनादववचकव वायुः करलीयिवाऽ-तागस्‌॥ ३१ ॥ य 
0 सा कृष्यमाणा नमितांगपरिः दानेळवाचाञ्य रजस्वलाडस्म । 0 
ह. एकं च वासो मम मन्ढबुट्रे सभा नेतुं माउत्सि सामजाये ॥ ३२ ॥ 2 
4 आओ, स्वाधीनतासे हाथ थाय हुए शु नारीगण थी, उसी ओर कातर भावसे ; 
$ तुम्हारा क्या कर सक्ते ह? अनन्तर वह ची । तप दु शामन रोधसे भरर वेग % 
| राजपुत्र आतासी आज्ञा सुनकर नेत्री | पूर्वक राजेन्द्रप्गी ट्रोपदीदे पीछे कहता ४ 
» को लाल झिये उठा, भोर महारथी हुआ-दाडा शार उमझे काले ढम्ग्न £ 
2 पाण्डवाके बासगृहमें ग्रवेशकर के राजपुत्री | घुवराळ बाळ पड छिया। जो केश > 
५ द्रोपदीसे यह बोला, फि पाञ्चाली! | राजपूर महायशत मत्रोमे पवित्र कमि £ 
¦ थआओ,आशओ तुम हारी गयी दो; दे कणा! | हुए जझडारा मिऊ हुए घे; उरे श्‍वराठ ९ 
५ अब छना तज दुयोधनको निहाय; हे फु पुत्रम पाण्डवोफे बहा निरादग फरक 2 
५ विशाल कमल-नपना ! अब कुरुओ की | पड लिगा । द शासय अति हूम्बे 2 
५ सेया करो, हमने घमाचुशार तुह प्राप्त | चाठवाली, दुःणिंगा याथाउी द्रोपदी ; 
` क्या है; आओ सभामें चला (२४-२७) | के अनाथवतीके समान नपा पास छा ? 
शामनके इस प्रहार कहने पर । कर जमे वायु केले खींचता है, वमे £ 
^ द्रापदी आंत कतिर होकर उठी अश्चद्वारा | ही सोच लगा | वह सीची जाती 2 
5 मेळे हुए मुसमण्डलका दाथांम पोछ कर । मुड दारीराला द्रापदी थीरसे बोली, १ 
4 जिपर कुरुष वृद्व राजा ब्रेतराषट्रकी कफि 'म रजस्वला हुँ और एकदस पहिनी ? 
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^ ततोऽङ्गवीस्तां प्रसं निशुद्य केशेघु कृष्णेषु तढ। स ळुपणाम्‌ 4 
१ कृष्ण य जिष्णुं च हरि नरं च ऋणाय विक्राशति याझसेनी ॥३३॥ १ 
^ दुःशासेत उवाच--रजस्वला वा भव याजसेनि एकाज्यरा वाष्प्यथया विवस्था। ६ 
| गते जिता चाले कृतासि दासी दासोधु चास घ शेपजोषम्‌ ॥ ३४ ॥ १ 
% वशम्पायन उवाच- प्रकाणकशा पातेताधेवस्त्रा दुःशासनन व्यवघधूयमाना । की 
॥ दा ससम्चपणा य दह्यमाना शनरिद वाक्यझछुवाच कृष्णा ॥ २३५ ॥ ठर 
३ द्रोपयुवाच--इमे सभायासुपनीतशास्त्राः क्रियावन्तः सर्व एवेन्द्रकल्पाः । शी 
$ गुस्स्थान) सुरवश्थव सवे तेषाभग्रे नोत्सहे स्थातुमचम्‌ ॥ ३३ ॥ 9 
५» ज्शांसकमस्त्वमनायबृत्त मा मा विवस्त्रा कुर मा विका्ीः । 2 
७ न सपययुखव राजपुत्राः सन्द्राप देखा यादे त सहायाः ॥ २७ ॥ iN 
\ धर्म स्थितो घमखुतो महात्मा धश्च सूदमो निपुणोपलक्ष्घः । § 
^ वाचापि भतुः परमाणुमाच्ानच्छाम दाष न णुणान्तिस्ञ्य ॥ ३८॥ 
१ इदं त्वत्काय कुरुवीरमध्य रजस्वलां यत्पारिकपेसे भास्‌ । 
घ न चापि कशित्कुडतेड्त्र कुत्सा धुवं तवद मतमभ्युपेनः ॥ ३९॥ i 
^ हुई हूं । इसलिये, हे दुष्टबुद्धे ! अनार्य ! जाती हुई, लज्ञा-क्रोधम जरती हु 2 
> मुम समाग॒ खीचदर लेजाना तुझे | द्रौपदी धीरेसे यह बोलो-- “सभामे १ 


६ योग्य नही हे 1” ( १८-३२) ये सव शास्त्रज्ञ कृपावान्‌ इङ्ट्रक्रे $ 
~ ~ € bn न्‌ डे ७ ~ रे - 
i थात्‌ ' हे भगवान्‌ कृष्ण! हे अजुन! समान भर चड लाग वेठ हे, इनके % 


A 
0 हे ररे! हे नर! मेरी रता कर” एमा शाक | आगे मे एसे नहीं खडी रह सरती हू। 2 
2 द्रापदी करन लगी, इतनेमे दुःशासनने | रे दृश्कमरारिन्‌! अनार्यं कर सत कर, 3 
£ उसके काले केश पकड और वह वाला, | सुत्ने सभामें वसहीन मत कर; रे हुए! 2 
४ फे हे याचमेनो ! चाइ तुम रजस्वला हो, यदि इन्द्राद देयभी तेरी सहायता करगे, 9 
8 वा एकतवस्त्रा हा अधवा वस्त्र रहितडी | तो! पणण्डव तुपे क्षमा न काहे । मह £ 
£ क्यों न हो, डुएमे जीती गयी हो, अत | पमा धमपुत्र धमने रंथत है, और धर्म ¦ 
£ एव दानी बसी हो, दासियाझो स्वामी सक्म है, उसे मदात्माही जान सकते हे, £ 
2 की इ्छाइमार बञ्चादि दिया जाता | में गुणोके अतिग्कि अपेत पतिके दापो ? 
$ है। (३३३४ ) । को दचणसे भी सुनना नहीं चाहती । रु £ 
^ वेशम्पायन बोले, विवरे केशवाटी, वीरो मध्यम जा तू बुझ रजसबला- £ 
£ अघणिरे वस्न-वाली , दुशशासनसे राचा का साचत, ६, सा कर व्य न हैतुझ 8१ 
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यत्र दतीतां छुरुघनेवेलां प्रक्षानति सर्वे कुरवः सभायाम्‌ ॥ ४० ॥ 
द्रोणन्य भीष्मस्य च नास्ति सत्वं क्षतुस्तथवाऽस्य महात्मनोऽपि | 
राह्मस्तथा हीममधममुग्र॑ न लक्षयन्ते कुरुव्रद्वसुख्या ॥४१॥ 
वैशम्पायन उवाच-तथा झुचन्ती करुणं खु्ध्यमा भत्रन्कटाक्चैः छापितानपद्यत्‌ | 
सा पाण्डवान्कोपपरीतठेदान्संदीपयामास कडाक्षपातेः ॥ ४२॥ 
हृतेन राज्येन तथा धनेन रबेञ्च सुख्येन तथा वभूव | 
यथा नपाकापसमीरितेन कृष्णाकटाक्षेण बभूव दुःस्वस ॥ ४३ ॥ 
ढुःशासनञ्चापि समीक्ष्य कृ्णामवेश्चमाणाँ कृषणान्पतास्तान । 
आधूय वेगेन बिसञ्चफल्पाछुवाच दासीति हसन्सराव्दम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्णस्तु तद्दाक्र्वमतीव हृषः संपूजयामास दसम्सशान्दम्‌ । 
गान्धारराजः सुवलस्य पुन्रस्तवेच ढुःशासनमभ्यनन्दत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सभ्यास्तु ये तच वभवुरन्ये ताभ्यासृले घातराष्ट्रण देव | 
तेपाप म ;;ग्वपतीच कृष्णा दृष्टा सभायां परिक्त-यभाणयम्र ॥ ४३ ॥ 
काडे भी कात्सित नहीं कहता है; निश्चय | हानेस ऐसा दुःख नही हुआ था, जम 
ये सप तेरे मतमें हे | धिक्कार है लज्ञा आर क्रोध उरे द्रोपदीक करटाक्षोते 
भरत वंशी क्षत्रियोक्री, निश्चय इनसे थर्म हुआ! दु गासनने जप देखा, द्रोपढी 
नष्ट होगया ओर उचियॉका चरित्रमी अपने पति पाण्डबोका देखती है, तब 
नष्ट होगया जो आज सभाम बढ सत्र संञ्चाशन्य द्रोपदीको बलमे खीचकर शब्द 
पुरुयर्शी कुरु भगुद्रयेलाको नष्ट देख गहे सहित हँसफर चोला, तू तो दामी हे । 
है । द्रोण, मीप्म,महात्मा बिदुर ओर राजा कर्ण यत्र वचन सुनकर शब्दम हित हसता 
धृतराट्र इन सपरा कुछ भो वीय- | हुआ प्रसन्न होकर दु.शासनझी प्रत्नप्ता 
बल नहा हे, जो मुख्यलोग मरे परम करने लगा आर गान्धारदेश हे सुवह राजा 
धमो कुछमी नरा सुनते ।(३५-४९) | का पुत्र वाहनि नी ठःशामनङही प्र- 
वैशम्पायनजी बोले, इस प्रकारस राती । शमा करने उगा । .४ इकुनि और 
हुई वह सुमध्यमा फुपितपातेभोको कटाक्षो | धरत पुवाको छोड़कर बरहा और 
में दे पने लगी,और अपने कटाक्षेसपाप्डवा जितिन समासद थे मगरको समामे द्रव? 
का ताध पदास फर दिय, पाप्डवाका रा- को खिचठी दराकर महा दख 
ज्य, थेन रत्न धरे मुख्य वरतुओआंके नाश हभा1( ४०--५३) है 
*<२०€२२२<<€६<<€२€€4£ ८०२० उड £*€०८<८२>>>>>>>3332 ३३५३२२३२२३२३३२३ २३३२३२ 2333 
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है आम उवाच-न घमसाल््म्यात्सुभग विवेक्तुं शाक्रोमे ते प्रश्नास यथावत । ? 
£ अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्वं स्त्रियाश्च भर्तुर्यशातां समीक्ष्य ॥ ४७॥ ¦ 
यजत सवा रावा समदा याधिष्ठिरा घसमधो न जलात 9 
हे उक्त 'जताञ्स्मात च पाण्डवेन तस्मान्न शक्कासि विवेक्ठरतत्‌ ॥ ४८॥ 2 
a यलह्तायः शकाननरघु झन्तासुतस्तन निराछक्षा मः । i 
१ र न मन्यत ता नकात याधाछरस्तस्मान्न ते प्रशा य प्रदानि ॥ ४९॥ छ) 
| रपयवाच -आहय राजा कुशलरनासछुद्ात्घोभितकुति ७: राभागाम | क 
ह य्यताप्रेयनोतिक्रतप्रधल्लः कस्माद्य नाम निशुप्रदासः ॥ ५०॥ ह 
0 अशुद्ध भावानकछ्ातप्रवत्तरवुध्यमानः कुझपाण्डवाण्प्यः | 9 
१ संभूय सवे जितोऽपि यस्मात्पञ्चादस केतदमभ्युपतः॥०२ ॥ i 
ह तिछन्ति चेम कुरव: सभायामीशाः खुतानां च तथा स्लुबाणाम्‌ । ठी 
2 समाक्ष्य सच मम चापि वाक्ष्य चिन्रृत मे प्रश्षामिसं यथावत्‌ १ ७२॥ : 
१. वैगम्पायन डवाच- तथा व्ववन्ती करणं रुदन्तीमवेक्षमाणा कृपणान्पतींस्तान्‌ क. 
2 भीष्म बोले, है सुभगे ! घम अत्यत | द्रोपदी बोली राजाने जुएमै अभ्यास £ 
A सक्षम ह, अतएव तुम्हार प्रश्नका ठाक रहित हो करभी, जुएमे निपुण अनार्य - 


विवेक हम नदो कर सकते; जो पुरुष ूतप्रिय दुष्टात्मा छलियोसे अपने आप £ 
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स्वामी नही है, सो पराये धनको पण | को हार करभी झुझे सभामे कणो बुलाया £ 
| नहीं कर सकता; पत्नी स्वामीफे आधीन | ओर शङ्के मनोरथ सफल किये ? ? 
3 हैं; युधिष्ठिर ऋद्विभरो सब पथ्चीकों काख आर पाण्डवोम अग्रगण्य धर्म- ¦ 
/ छोड सकते ह, परन्तु धमक, नहीं छो- | राजने, अशुद्ध भावयुक्त, छलमे प्रवृत्त, ¦ 
^ डेंगे; इन्होने पहिले कहा था, में जीता | ज्ञान रहित ओर निरादर साहित हाकर * 
2 गया इसलिये हम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर पहिले अपने शरीरझो हारा, पीछे यह / 
8 ठीक नही दे सकते ह, पर जुएमें अद्ि- जुआ खेला ! इस सभामे ये जितने fy 
शो तीय ९ असामान्य > शङ्कानन तुम्द पण कुरुपशा पट ह, यह पुत्र ओर वधआके i 
a i Sd नाथ इ, मा संव छाग मेरे प्रनफा ५ 
2 इच्छासे तुम्हे पण नहीं किया और उत्तर यथा योग्य दें। (५०--५२) ; 
0 युधिष्टिर उस ढत्यको छल नहीं मानते; श्रीवेशम्पायनजी बोले, उस प्रफारसे * 
८. अतएव हम ठीक नहीं कह | रोती हुई ओर अपने दुःसी पतिगाफो उ 
^ सकते। ( ४७--४९ ) देखती हुई द्रापदीस दु शासन कठिन, ;, 
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दुःशासनः परुधाण्याप्रयाण वाक्यान्युवाचा5मधुराण चव ॥ | 
ता कृष्यमाणा च रजस्वला च खस्तात्तरायामतदहमाणाम्‌ । 


वृकाढ्रः प्रक्ष्य युधिष्ठिर च चकार कोप परमातरूप; ॥ ५४ ॥ [२२९७ ] 
इति श्रीमहाभारते० सहिताया वेयासिक्या सभापर्वणि यूतपर्वणि ठापदीम्रश्ने सप्तपष्टितमोऽध्याय ॥ ६७ 


BDI 
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मीम उवाच- भवान्ति गेहे बन्धक्यः कितवानां युधिषिर । 

न तामिरुत दीव्यन्ति दया चेवास्ति तास्वपि॥ १ ॥ 

काइयो यद्धनमादार्षीद द्रव्य यच्चाञ्न्यदुत्तमस्‌ 

तथाऽन्ये एथिवीपाला यानि रल्लान्युपाहरन्‌ ॥ २ ॥ 

वाहनानि धन चेव कवचान्यायुधानि च । 

राज्यमात्मा वयं चेच केतवेन हृतं परेः ॥३॥ 

न च मे तत्र कोपोऽभूत्सवस्येशो हि नो भवान । 

इम व्यतिक्रमं मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥ ४॥ 

एषा ह्यनहती वाला पाण्डवान्प्राप्य कौरचे? । 

त्वत्कृते क्विषयते क्षुद्रैनेरासिरक्तात्माभिः ॥५॥ 

अस्याः कृते मन्धुरयं त्वय राजन्निपात्यत । 

बाहू त सप्रवक्ष्याम सहदंवाइग्रेतानय ॥६॥ 
कडवा, कुप्यारा वचन बोला | उस खि- | धन भेट किया था, वाहन, धन. कवच. 
चती हुई, रजस्वला, पतितवस्त्रा, उस | शस्त्र, राज्य, अपना शरीर और हम सत्र 
कार्यके अयोग्य, द्रोपदीको देखकर | को जुएमें आप हार गये, तत्र इतना 


= 
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3 भीमको युधिष्ठिर पर महाकोध | क्रोध हमको नही भया; क्योकि हमारे | 
# हुआ | ( ५३-५४ ) [२२९५] सर्वेस्थके आप स्त्रामी है; हम इसको » 
दद सभापर्वमे सदसठ अध्याय समाप्त । अधम मानते ह; जो आपने द्रापर्दाकी 2 
3 सभापःमि अटसठ अध्याय । पण किया ; यह बाला इस कर्मम अ- 
भीमसेन रोले, हे युधिष्ठिर! जुआरी | योग्य थी,यह पाण्डवोको पति ग्राप्त करके £ 
2 लोगोंके घरम भी दासी रहती हैं, तो वे भी आपके कारण क्षुद्र दुरात्मा पापी 2 
5 उनकी जुएम नहीं लगा देते ह, उनपर | कोरवोसे कलश पा रही है, हे राजन्‌ ! इस 2 
दे भी कृपा करते दे । जो धन काश्यने कारण म अपना क्रोध तुम्हारे पर डालता १ 
द दिया था और जो द्रव्य उत्तम | हूल सहदेव! अश्रि ले आओ हम तुम्हारे ; 
2 था इसी प्रकारसे और राजने जो जो सामने बलसे इसका हाथ जलावेगे!(?-६) ' 
ह ८£€€२ ७८४७ &<66€6&€ ८&<€&€6<5&5८<<€66&€€6333333333०9>->3333333333>3३३२३333- >>: 3399. 
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^ अजुन उवाच- न पुरा भीमसेन त्वमीरशीवादेता गिरः । n 
2 परैस्त नाशित नून नुशसैधमगौरबम्‌ ॥७॥ | 
१ न सकामा. पर काया blr 2 | 2 
A आतर धार्मिक ज्येष्ठ कोडतिवर्तितुमहाति ॥८॥ a 
१) आहूता हि परै राजा क्षाचे वतमनुस्मरन्‌ । 9 
आ ढीव्यते परकामेन तन्नः कीतिकरं महत्‌ ॥९॥ a 
4 भीमसेन उबध्च -"एवसस्मिन्कृत विद्या यादि नाह धनञ्जय । ग 
A दीप्तऽग्रौ सहितो बाह निर्देहेयं बलादिव ॥ १० ॥ र 
१ वेशम्पायन उवाच--नथा तान्दुःभ्वितान्हृष्टा पाण्डवान्ध्वतराष्ट्रजः । 2 
र कुळ्यमानां च पाञ्चाली विकणे इदमब्रवीत्‌॥ ११॥ 9 
> याझसेन्या यदुक्तं तद्वाक्यं वित्त पार्थिवाः । $ 
2 अविवेकेन वाक्यस्प नरकः सद्य एव नः ॥१९॥ 9 
की जाष्मश्च घतराष््रश्च कुरुवद्धतमावुभा । म 
A समल नाहतुः किचिद्विइरश्च महासति. ॥ १३ ॥ है 
र मारद्वाजञ्च सर्वेधामाचाथ। कृप एव च । A 
0 कुल ण्तावपि प्रश्न नाऽऽहतुष्विजसत्तमो ॥१9॥ र 
$ डड न मय. 2 


१ असुन बोले, हे भीमसन ! तुमने | ऐसा न समझते, तो जलती हुई अश्विमे 


^ पहिले एसी वाणी कमी नहीं कही थी 

^ निश्चय ज्ञात हाता है. कि तुम्हारा धर्म 
^ लज्जारहित गत्रुओने नाश कर दिवा, 
^ शत्रुआरा मनारथ सफल करन 
^ योग्य नही है, तुम उत्तम धमही 
«का आचरण करो, पम्ात्माआको ज्येष्ठ 
^ भाइका अनादर करमा नहीं चाहिये, 
^ राजा क्षत्रियॉफे धर्मका स्मरण करके 
^ शुआकी (उन्हीही ) इच्छानुसार जुआ 
# खेलते ह,मो कमे हमारी कीतिको बढाने 
8 वाला ६1( ७-१ ) 


धर ~ ~ ने अजुन ९ | ~ 
१ भीमसने बोल, हे अजुन ! यादै हम । 
४३ ०३८२ ६८:९८ ८८ २२८६: ६२८७२१२३८३८३-२३:£ 


बलस इनके हाथाका जला देत । (१०) $ 
श्रीवशम्पायनजी बोले इस प्रकार स 4 
पाण्डबोको दुखित ओर द्रोपदीको खि- ¦ 
चती हुई देखकर ध्वतराषट्रका पुत्र विकर्ण 
यह गोला, हे राजालोगो ! द्रोपदीन जो 
प्रश्न किया हे उसका उत्तर दो, क्योकि 
प्रश्नका विपक्ष न करनेस शीघ्र ही नरक ४ 
होता हे, ये भीष्म आर ध्रतराट् दोनाही $ 
कुरुकुलक बद्र हे आर ये महावुद्रिमान ? 
बेहुर, और ये लोग कुछमी नश फहते 
हे, सबके गुरु द्राणाचाये और ऊ्रपाचाय 8 


= ~ = m 
ये दोनों ब्राह्मणोम श्रष्ठ हे, प्रश्चका 2 
Sf २३३3३333335 ३३३3 
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2 ये त्वन्ये एथिवीपालाः समेताः सर्वतो दिशम्‌ । ग 
9 कामक्रोधो समुत्सज्य ते ब्रुवन्तु यथामति ॥ १५ ॥ है 
टी याददं द्रोपदी वाक्यसुक्तवत्यसक्च्छभा । टॅ 
2 विग्ुश्य कस्य कः पक्षः पार्थिवा वदतोत्तरस्‌ ॥ १६॥ 9 
2 एवं स बहुदा सर्वानुक्तवांस्तान्सभासदः । 2 
9 नच ते प्रथिवीपालास्तमूचुः साव्वसांधु चा ॥ १७॥ 
i उक्त्वाञ्सकृत्तथा सरवान्विकर्णः एथिवीपतीन्‌ | 
पाणौ पारणि विनिष्पिष्य निःश्वसानिदमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
टं वित्रत एथिवीपाला वाक्य मा वा कथंचन । प 
$ सन्ये न्याय्यं यदचा5हं तद्धि वक्ष्यामि कौरवाः ॥१९॥ |; 
ठर चत्वार्याहुनरश्रेठा व्यसनानि महीक्षिताम्‌ । | 
fh म्रुगया पानमक्षा्च याम्ये चेवाऽतिरक्तता ॥ २०॥ र 
र गलेषु हि नरः सक्ता धनसुत्खज्य वतेते | 
शि तथा$युक्तेन च कूनां क्रियां लोको म मन्यते॥ २१॥ | 
2. तदयं पाण्डुपुत्रेण व्यसने वर्तता अम्‌ । ग 
र समाहइतेन कितवैरास्थितो द्रोपदीपण: ॥ २२ ॥ थे 
४ साधारणी च सर्वेबां पाण्डवानामनिन्दिता । छ 
क नागा क न हु ---- फे 
£ कुछभी उत्तर क्या नही देते ? और आर | कहो वा मत कहो, मे यहां जो न्याय के 


९ जो अन्य ढेणांके राजालोग है, सा काम ममञ्चता हूं, सो कहता हैं । राजोके नि- ॥ 


Conon 


१ और क्रोधो छोडकर मतिक अनुसार 


मित्त चार दुष्कमे कहे हे, मगया(शफार) ? 


उत्तर दें; द्रौपदीने समामे यह धाकय मद्यपान, हुआ, ओर स्त्रियोपर अधिक ? 
कहे उसका विचाग्कर जो जिसका मत आसत्ति; जव पुरुष इनकामोमे आमक्त ¦ 
हा स्पष्ट कह दें । ( ११-१६ ) हाता हे,तो घमको छोडफर गमन करता हे ! 
इस प्रकारसे विकणेने बहुतवार से- [7 उन सबके किये काम जगतमे प्रमा- ; 
मामदॉमे कडा परन्तु फिसीने अच्छा वा  णनहा माने जाते । मो यह द्रौपदी पण ; 
वुग कुछभी उत्तर न दिया । “कणन युधिष्टिरने मच ह।कर आर जुगारियास 2 
सप राजास पुनः कहकर हाथस हाथका प्ररित हा कर किया हे, ये अनिन्दिता ? 
लगाऊर मांस लेकर ऐसा कहा, हे प्र: । द्रोपदी साधारण रूपमे सव पाण्डवोङ़ी १ 
व्वीपालगण ! आयलाग उस प्रश्नका स्त्री ट आर राजा अपने शरीरका हार १ 
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~ C ~ ~ 
जितेन प्रव चाऽनेन पाण्डवेन कृतः पणः 


समाप्त | 


इय च कीर्तिता कृष्णा सौबलेन पणार्थिना । 
एतत्सव विचायाऽहं सन्ये न विजितामिमाम ॥ २४॥ 
एतच्छ्रुत्वा महान्नादः सभ्याना्ुदतिछल । 
विकर्ण शसमानानां सौबलं चापि निःदयाम ॥ २५॥ 
ताईमन्नपरने ठाव्दे राधेयः क्राधमाण्टितः । 


प्रशृत्य रुचिरं बाहुमिदे बचनजत्रवात 


॥ २३॥ 


(5 छ ~ a ~~ ~ 
उण उवाच --हङ्यन्ते वे विकर्णह वैकृतानि बढ्न्याप । 


तज्ातस्ताद्विनाराथ यथा गग्नररणाग्रजः 


॥ २७ ॥ 


एते न किचिदप्याह्ुञ्चोदिता हापि कृष्णया | 

घर्मेण विजिताभेतां मन्यन्ते दूरुपदात्मजाम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्वं तु केवलबाल्येन घातराष्ट्र विदीर्य । 
यङ्गवीषि सभामध्ये बालः स्थविर नापितम्‌ ॥ २० ॥ 
न च धम यथावत्त्वं वेत्सि ठुयोधनावर । 
यट्टवीषि जितां कृष्णा न जिती रुघन्दर्धीः 1 ३०॥ 
कथं च्यविजितां कृष्णा मन्‍्यसे घृतराष्ट्रज । 

यदा सभाया सर्तनस्व न्यस्तवान्पाण्डवाग्रजः ॥ ३१ ॥ 


चुके, तब इसको पण किया, ओर शकुनि 


ने कहा, तब युधिष्ठिरने इस पण झिया, 


ये सत्र हेतु विचारकर मे जागता हू, कि 
द्रौपदी जीती नहीं गयी । { १७-२४ ) 

बिकर्णके ये वचन सुनकर सब सभासद 
विकणकी प्रशंसा आर शकुनिकी निन्द। 
करने लग । य शब्द बहुत समय तक 
रर, जव समाप्त भया तो राधापुत्र कणे 
महाक्रोध करके हाथ पकड कर 
बोला । (२५-२६ ) 

हे विऊर्ण ! अनेक प्रकारके विपरित 
लक्षण दीखते हँ; जो उसीके विनाशक 


Ne 


यूल हैं, जैसे वनमेसे उत्पन्न अग्नि वन 
ही को नाश करती ह। ये सब राजा 
लाग द्रापर्दासे पूछमेपरभी कुछ न बोले, 
कयोकी वे जानते है, कि द्रापदी धसे 
जीती गयी है; हे इतराष्ट्रके पुत्र ! तुम 
केवल मूर्खतसि वकते हो , क्‍यों फि तुम 
वालक दाकर सभाक वीचम बुढा कीसी 
बात करते हो ! हे दुयाधनानुज ! तुम 
धमको ठीक नहीं जानते, इसीस जिती 
हुई द्रोपदीफो विन-जिती बताते हा, हे 
ध्ृतराष्ट्रपुत्र ! जब पाण्डवायज युधिष्टिर 
न जुवेमे अपना समस्त लगादिया तत्र 
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£ अभ्यन्तरा च सवस्वे द्रोपदी भरतषभ । | 
2 एच धमजिता कृष्णा मन्यस न जिता कथम्‌ ॥३२ ॥ fh 
कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्डवे: । 
2 भवत्यविजिता केन हेतुनैया मता तव ॥ ३३ ॥ १ 
त मन्यसे चा सभामितामानीतासेकवाससम्‌ । 7 
अधमेणेति तत्रापि छणु मे वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ A 
५३ एको भली स्त्रिया देवेविहितः कुरुनन्दन । ह 
f इयं त्वनेक्रवदागा वन्धकीति विनिश्चिता ॥ ३५ ॥ A 
2 अस्याः सभामानयनं न चित्रामिति मे मति; । शी 
टु एकाम्वरधरत्वं वाउ्प्यधवाउपि विवस ता ॥ ३३ ॥ भै 
४ यच्चैपाँ द्रविणे किंचित्या चेषा ये च पाण्डवाः । 
2, सौवलेनेद्र तत्सवे धमण विजितं बसु ॥ ३७॥ ॥ 
2 दर्सन सुवालोऽघ विकपाः प्राज्ञवादिक: | 2 
4 पाण्डयानां च वासांसि द्रोषद्याश्चाप्युपाहर ॥ २८ ॥ A 
A तच्छूरुत्वा पाण्डवाः सर्व स्वानि वासासि मारत । 
अवकीर्योच्तरीयाणि सभायां सञ्जपाविकान्‌ ॥ ३९ ॥ 
5 ततो दुःशासनो राजन्द्रौपद्या वसन यलात्‌ । रे 
/ द्रापदीको विना जिती केसे कहते हो? हे ' समामे लाना एकवस्त्रा वा नङ्गौही होना 9) 
^ भरतपभ! द्रापदी तो यृथिष्टिके सयेस्व | हमारी वाद्विम कोई भी आश्रय नहीं | 
प में ही थी तव तुम द्रोपदांका अनिता किस हु । जो पाण्डयोका धने था, उसमे यह ; 
४ हेतुमे मानते हो; द्रीपदी पाण्डवा मी थी; इस कारणम शकुनिन इसे म 
४ के चचनसे क्रीत दुइ और अनुज्ञात । घममही जीता है, हे दुः्मासन ! मह ^ 
$ हुई तव कैसे अजिता हो मकती दै; पढि | विकण बालक है ओर पाडितोंक ऐसा $ 
? तुम कहो किइमङ्चो एक वस्त्र धारण । बाढ़ करता हे । अतएव तुम पाण्डव f 
; किये ममामें लाना अधम हुआ; सा आग द्रौपदो वस्त्र उतार छो 1 (३५ ३८) ) 
४ सी म कहता हई तुम सुना।( २७-३४ ) | हृ जनमजग ! पाण्डव लोग यह 2 
९ हेकुलनन्दन! देवतोने स्लियोके निमित्त , वचन मुन कर अपना वस्त्र उतार कर हे 

एकही पति कहा है आग यह अनेक की समाम वेट गये; हे राजन! तब दु झा- ? 
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ASS 


द्रोपदीवस्राहरण 


( स, सा. मुद्ठणालय-अद्दमदावाद ) ( सभापवे अ० ६८) 
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4 सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपार प्रचक्रमे ॥ ४० ॥ 
8 वशम्पायन उवाच आक्कृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिन्तितो हरिः । 
पर गोविन्द द्वारकादा सेन्छृष्ण गोपीजनाभिय ॥ ४१ ॥ १ 
2 कौरवैः परिभूतां माँ कि न जानासि केशब । | 
|, हे नाथ हे रमानाथ व्रजनथापतिनाशन । 9 
3 कौरवाणवमग्नां मामुद्धरस्व जनादन ॥ ४२ ॥ | 
A क्रुपण कृष्ण महायोगिन्विश्वात्मन्विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुभध्येऽवसीदतीस ॥ ४३ ॥ ॥ 
2 उत्यनुस्सृत्य कृष्ण सा हरि त्रिसुवनश्वरम्‌ । | 
ग घारुददूदुःस्िता राजन्छुर्डसाच्छाय भामिनी ॥ ४४॥ 
याज्ञसेन्या वचः शुन्दा कृष्णा गह्वरितोऽभवत्‌ । 
र लसक्त्वा राय्यासनं पडद्धयां कपाळ छृपया5*यगात्‌ ॥ ४५ ॥ पे 
2 क्ष्णं च जिष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी 
9 ततस्तु धर्माडन्तारेलो महात्मा समाकृणोद्र विविधेः सुवस्तरैः ॥ ४६ ॥ 2) 
a आक्कृष्यक्षाणे वसने द्रीप्यास्लु विशाम्पते । A 
8. नदूरूपमपरं वखं प्रादुरासीदनेकराः ॥४७॥ ¦ 
वस्त्र खीचने लगा । (३९-५०) की जिये। हे राजन्‌ ! इस अकारसे जगदी- > 
| श्रैविशस्पायनजी बोले, जव द्रोपदी श्वर कृप्णको स्मरण कर अपना दुख 8 
9 का वस्त्र खीचा गया, तप उसने कृष्ण आच्छादित करके द्रोपदी सभामे £ 
8 को स्मरण किया । हे गोविन्द! हे हा. | गेयी। ९ ४१--४४) दै 
2. रकावासिन्‌ ! हे गापीजन प्रय! हे फेः उसा समय द्रापदाका वचन सुनद क 
6 शव ! क्या तुम नहीं जानते हा, कि कृष्ण करुणास आद्रे हा गयः अपनी ® 
कोरवान मेरा अपमान किया हैं! हे ना- शय्याको छाड पराइ ढाड । जब द्रापदी $ 
^ थ्‌! हे रमानाथ! दे व्रजनाथ! हे दुः छटनेके लिस कृष्ण! (णु दरनारायण ! 2 
i खनाशन ! हे जनादन ! कारवसचुद्रेम इम प्रकारस रआर रातय पुग्न स्या & 
^ इवती हुई मेरी रक्षा करो । हे कृष्ण ! तव महात्मा थसएपी कुप्गने भाकर £ 
$ दे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्यात्म । उसके वस्त्रने वास किया । हे राजन्‌ ! ॐ 
न्‌! हे विश्वभावन ! हे गोविन्द! | जब द्वोपठीफा वख साचा गया, ता & 
$ कोरवोके चीचम दुखित बनी मेरी रद वरत्रके थीएरमे न ददस्व और उनगेस 3 
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नानारागविरागाणि वसनान्यथ वे प्रभा | र 
2 प्रादनवान्ति शालको धमस्थ परिपालनात्‌ ॥ ४८॥ A 
लतो हलहलाइाव्दस्तञचाऽऽसीद्धोरददानः ॥ ४६॥ f 
2 तदद्धततम लाक बीक्ष्य सब मह्टोभूत;ः । 2 
व डादांसुद्रोपदी तच कुत्सन्तो धृतराषट्रजम्‌ ॥ ५० ॥ ५ 
0 शश्ाप तत्र भीमस्तु राजमध्ये बृहत्स्वनः । f 
काधाद्रेस्फुर माणोछो विनिदिपस्य करे करम्‌ ॥ १ |) A 
भीमसेन उवाच--इदढ मे वाक्यमादध्वं क्षिया लोकवासिनः। i 
नाक्तपूर्च नरैरन्यैने चाऽन्यो यद्वदिष्यति ॥२॥ 
2, यद्येनदेवसुकल्वाऽहं न कुर्या एथिवीश्वराः । 9) 
2 पितामहानां पूर्वेचा नाऽहं गातिमवामुयास्‌ ॥०३॥ 5 
i अस्य पापस्य दुवुद्धभारतापसदस्य च । 
न पिवेय वलाद्वक्षो मित्वा चेदू रपिर युधि ॥५४॥ 
ॐ वेशम्पायन उवाच-तस्य त तद्वचः शरुत्वा रांद्र लामपहषणम । $ 
a प्रचकुबहुलां पूजां कुत्सन्ता धृतगष्ट्रजम्‌ ॥ ५५॥ 9 
2 सढा लु वाससां राशिः सभामाध्ये समाचितः ! A 
9 ________ ततो ठुःशासनः आन्तो व्राडितः समुपाविदात्‌ ॥५६॥ _ a 
९ अन्य इस प्रकारसे रंग विरंगके, अनेक कहेगा,यदि म इस पापी दुवुद्धि भरतकुल » 
& वस्त्र निकलने लगे | यइ फल धर्म | कलंक दु-शासनका हृदय कोथसे चीरकर ? 
„ पालनका था,तव सभामें महा दाहाकारका | युद्धमें रुधिर न पीयू तो हे राजालागो ! /। 
ती मदाशब्द्‌ उठा; दि रहा ग्ट काय | म अपन उरुपालागाका गात कांग्रा य १ 
i दखकर सत्र राजालाग द्रापदाका ग्रशसा हाऊ | ( ५२-५४ ) 2 
ह आर धृतरष्ट्रपुत्रकी निन्दा करने लग,तव श्रीवशर्पायनजी बोले, भीमके ऐसा 8 
५ राजोफे मध्यमे क्रोथसे ओष्ठ फरकाते कठिन रोमहर्षण वचन सुनकर सव लाग ; 
+ हुए, हाथसे हाथका मलकर, घार शब्द, उनकी प्रशंसा और शतराष्ट्रपुत्रकी ! 
* से भौमने यह प्रतिज्ञा की । (४५-५१) निन्दा करन लगे, जब सभाके बीचम £ 
: मीममेन बोले, हे लोक के वासी , द्रापदीके वस्मे ढेर होगया तब दु शा- ? 
3 क्षनियो ' तुम सप मेरे यह वचन सुनो, सन थक कर और लाजत होकर वेठ ; 
जो पहिले किमीने नही कहे और न कोई । रहा; इसप्रकारसे पाण्डयोको देखकर सत्र ॐ 
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? पेकशञ्दस्तु नतस्तत्र सम भूछ्लोमहषेणः | 

|) साभ्यानां नरदवानां दृष्ट्रा कुन्तीसुतास्तथा ॥५७॥ 
2 न वित्रवान्त कोरठ्या; प्रश्नमेतमसिति स्म ह। 

i सुजन क्राशाति स्मा5च धृतराष्ट्र विगहेयन ॥ ५८ ॥ 
$ ततो वाह समुत्क्षिप्प निवाये च सभासदः । 

पि विदुरः सवधमेज्ञ इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५९ | 


1: ~ Le कै Aa 

£ विदुर उवाच -- द्रौपदी प्रश्नमुक्त्वैव रोरवीति त्वनाथवत्‌ । 

न च विचत म प्रश्न सभ्या धर्मोऽत्र पीडयते ॥ ६०॥ 
° ~ ९७ ~ 

सभां प्रपद्यते च्यातः अज्वलन्चिव हव्यवाद्‌ । 


तं चै सत्येन धर्मेण सभ्वाः प्ररामयन्त्युल ॥ ६१ ॥ 
धर्मग्रश्चमतो ब्रयादायः सत्येन मानवः । 
वित्रसुस्तच त प्रश्नं कामक्रेधबलातिगाः ॥ ६२॥ 


विक्रणेन सथाप्रजसुक्तः प्रश्ना नराधिपाः । 
भवन्ताऽपि हि त प्रश्न विब्रवन्लु सथामाते ॥ ६३ ॥ 
यो हि प्रश्न न विब्रृघाद्वमदरा सभां गत: | 

अन्त या फलावाधिस्तस्याः सोऽधे समझते ॥ ६४ ॥ 
११ यः पुनावतथ ब्रृघाद्वसदरा सभा गतः । 
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* समासदोके मुखसे धृतराटटुपुत्रको धिकार । सत्य आर घमसे उसको शात करते हे, 
दै द्‌, एमा महाशब्द निकला, वतराषट्रका अतएव आय पुरा सत्यधममे सत्य 


^ निन्दा करते हुए सत्र सभासद कहन प्रश्नक्रा काम क्रोध त्याग कर वणन | 
^ लगे, कि द्रोपदीका प्रश्न वोखलोगक्या | करें। ( ५९-६२ ) । 
¦ नहीं कहते हे । ( ५५-४८] हे राजालोगा ! जिस प्रकारसे विकणे : 
$ तब हाथ उठाकर सब समासदाको । ने प्रश्नका उत्तर दिया था, वेसेही / 
^ निवारण करके सव धभैत्ञाम श्रेष्ठ विदुर | आपलोगभी वुद्धिक अनुसार उत्तर कहि ¦ 
? यह बोले,हे समासदो' द्रोपदी प्रश्न करके | ये, जो सभासद धर्मको जानकर सभा ; 
अनाथके समान रोती है, तुम लाग | में प्रथका उत्तर न दे, सो उस पापके | 
¦ उत्तर नही देते; इसमे धर्म नष्ट होता । आधे फलक भागी होता है. ओर जो ; 
त. 


७. हक ~ ~ अ ~ २० घ C शी रके = = डर 
^ हे राज सभाम दु खी, जलत अग्निक मंदी सभासद अश्नके उत्तर का उठ, ; 
^ समान प्रवेश करता हे, परन्तु सभासद ' वा उलटा कहे, सो झठके पूरे फल | 
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2 अनतस्थ फलं कुत्स्नं संप्राप्रोतीति निश्चय। ॥ ६५ ॥ | 
८ अचाऽप्युदाहरन्तीममिलिदासं पुरातनम्‌ । 
प्रह्मदस्य च सवाद सुनेराङ्किर खस्थ च ॥ ३३ ॥ | 
र पह्मादो नाम ठेत्येन्द्रस्तस्थ पुचो विरोचन। । म 
० फन्याहेतोराक्षिरस सुधन्वानसुपाद्रवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
क अहं ज्यासानहं ज्यायानिति कन्येप्सया तदा । | 
9 तयोदेवनमत्रा$$सीत्पाणयारिाने न; श्रुतम्‌ ॥ ६८॥ 
टू तयोः प्रश्नविवादो5मूत्पक्कादं तावएच्छताम । 
2 ज्यायान्क आवयोरेकः प्रश्नं प्रद्रृद्ति मा घा ॥ 5९ ॥ ॒ 
स वे विवदनाद्वीतः सुधन्वानं विलोकयन्‌ । | 
री तं सुधन्वाञ्त्रवीत्कुद्धो ब्रह्मटग्ड इच ज्वलन्‌ ॥७०॥ | 
यादि वे वक्ष्यासि खया प्रह्मादाऽथ न वक्ष्यसि । ु 
शर शातधा ते शिरो बञ्जी वज्रेण प्रहरिष्यति ॥७१॥ 
2 सुधन्वना तथोक्तः सन्व्ययितोब्श्त्वपर्णवत्‌ । । 
१ जगाम कश्यप देवः परिप्रट महाजसम्‌ ॥ ७२ || 9 
दै प्रहाद उवाच -- त्वं वे धमेस्थ विज्ञाता दैवस्वेहाब्ड्सुरस्थ च । , 
em धका व “6 ८ 
॥ को प्राप्त करता हे । (६३-६७) दोनो से कुलीन कोन है? प्रह्वाद सुधन्वा : 
) पण्डित लोग इसही खानमें इस प्रह्या- | को देखकर असत्य बोलनेसे डरे, तव ¦ 


ह द अर आगिरस मुनिफे इतिहासका ' मुधन्वा क्रेधमे त्रप्ढण्डके समान जळता 
$ उदाहरण देते है । प्रहाढ नामक दत्य- हुआ बोला, हे प्रह्वाट ' यदि तुम उठ : 
5 राज थे आर उनके पुत्रका नाम विराचन कंद्गेंगे, वा कुछ न कहोंगे, ते इन्द्र ; 
` था, मा एफ कन्याके निमित्त अङ्गिरा ' तुम्हार शिरहों वत्रम मोसण्ड कर ४ 
^ के पुत्र सुधन्वासे उसका विवाद हुआ; 


^ हमने सुना है.कि उन ढानोसे ऐसा वि- पाद सुधन्वाका यह वचन सुनकर : 
` माद हुआ,कि एक कहता था हम कुलीन । पीपलफे पत्तेके समान कापने लगे, तय ; 
` है और दसग कहता था हम प्रलाद महातेजस्वी कञ्यप प्रुनिक पास ¦ 
६ कळीन हे । इसब्रादर्मे दोनोने प्राण पर्य- यह पूछने गये । प्रहाद बोले, हेमहामा- : 
> न्त पण झिया, तय उन दोनाने जाकर ग! तुम देव असुर और आहाणोके सब £ 
$ प्रह्ादमे पूछा, कि तुम्‌ सत्य कहो हम थना जाननेयाळे हा; बह धमक : 
९८६६८ उसडट€€&२०८€८६ ८८ सदर स्थ्ल्व्ह्हटररुरु डड रे 3 २२२ 3 जे >े>3993 33323 3339२ 33533२3५ 
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१ त्राह्मणस्य महाभाग घमकूच्छामेड शगु ॥ ७३॥ 

2 योचे प्रश्न न 'वेव्रुयाद्वितथ वय निने त्‌ । 

i के वे तस्थ परे लोकास्तन्ममा55उचक्ष्व पृच्छतः ॥ ७४ ॥ 

कश्यप उवाच -- जानन्नवित्र वन्प्रक्षकामात्कोधाङ्गघात्तथा । 

त सहस्रं वारुणान्पारानात्भनि प्रनिघुञ्चति ॥ ७७ ॥ 

7 साक्षी वा विद्व॒वन्साक्ष्य गोकणेशििथिर्अरन्‌ । 

2 सहस्रं वारुणान्पाशानात्मनि प्रतिखु्ति ॥ ७३ ॥ 

४ तस्थ सचत्सरे प्रणे पादा ए्कः प्रसुच्यते । 

9 तस्मात्सत्य तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥ ७७ ॥ 

ग विद्धा धमा हवमण सभा यच्रापपद्मत । 

2 न चाऽस्य शल्यं कुन्तन्ति विद्धास्तच सभासदः॥७०॥ 

2. अध हरति वे श्रुः पादो भवति कत्‌बु । 

पादश्चैव सभासत्छु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥७९॥ 

अनेन भवति श्रेटो झुच्यन्ते च सभासद: | 

णनो गच्छाति कतार निन्दाहो यन्न निन्द्यत ॥ ८० ॥ 

F वित लु वदेयुर्ये धर्म प्रह्लाद्‌ एच्छते | 

a इष्टापूर्त च ते घ्रन्ति सप्त सप्त परावरान्‌ ॥ ८१ ॥ ] 
9 उपास्थित हे इससे काहिये कि जो प्रश्नके जिस सभामे अधमसे धमे बद्ध हो ओर | 
^ उत्तरका न ठे उल्टा उसको कोन लोग , सभासद उस असत्यको न निकाले, वहा : 
^ मिलत हे । ( ७२-७५ ) ' सभासद अधमसे विद्ध होते है। उस ¦ 


^ काश्यप वाले, हे प्रह्वाद ! जा प्रश्वके , पापका आधाभाग सभापतिको ग्राप्त ; 
^ उत्तरको जानता हा और काम क्रोध वा । होता हे, एक चरण कत्ताको ओर एक ८ 
2 भयस न पई उसके गलेम वरुणकी चरण उन समासदोंको प्राप्त दाता है, ! 
3 फामी सहस्रार पडती हैं आर जो साक्षी । जो निन्दितकी निन्दा नहा करते | जहा * 


68 

बे दोनो पक्षाकी वात कहे सोभी अपने निन्दायोग्यकी निन्दा करी जाती ह, वह 
^ निमित्त हजार वरुणपाश ग्रहण करता ' सभापात आर सभासद पापमे मुक्त हो ¦ 
$ हे. उसको एक वर्ष पूर्ण होनेसे एकपाश । जाते है, आर बह पाप केवल कत्ताहीका £ 
छटता हे, अतएव जाननेवाले पुरुषको | प्राप्त हाता हे ।। Yee ) ॥ 
& सत्यही कहना चाहिय | (9५-७७ ) हे ग्रह्माद ! जा पूछनवालस मिथ्या 1 
र €€<४७२€€€€€&€>>>>>3>>)>>2>22>>2>>>2>>>>>>2>>>3>3>>>.>>332£ 
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महाभारत] 


हतम्वस्म हि यदः हतपुत्रस्य चच सत्‌ | 
ऋकाणनः प्रात यच्चच स्वाथाद्‌ भ्रष्टस्य चव यत्‌ ॥ ८२॥ 
स्त्रिया: पत्या चिहानाया राज्ञा ग्रस्तस्य चव सत्‌ | 


अपुच्रायाञ्च यदःख व्याघाघातस्य चेच यत्‌ ॥ ८३ ॥ 
ध्यहायाश्च सदःग्वं साक्षिभिविहितस्थ च | 
एतानि वे समान्याहदःग्वानि त्रिडिवश्वराः ॥ ८४७ ॥ 


तानि सवागि दुः 


ग्वान ग्रामात गवतथ ब्रुवन्‌ । 


€ हर ~ 
समश्षदरानात्साश्षा ्रचणाच्चात धारणात्‌ ॥ ८५॥ 


तस्मात्सलं त्रुवन्साक्षी धमोथोभ्यां न 
कश्यपस्य वचः श्रत्वा पह्नादः पुत्र मत्रचीत्‌ 


हायते । 
1 ८३ ॥ 


भ्रयान्सुधन्वा त्वत्तो वे मत्तः श्रेयांस्सथाडगिराः । 
माता सुधन्वनश्चापि मातृतः श्रयसी तव । 


बिराचन खुधन्वाऽय प्राणानामीश्वरम्तव 
पुत्नस्नह परित्यज्य यत्त्वं धम व्यवारथतः । 
अनुजानामि त पुत्रं जीवत्वेष दातं समाः 
ण्यं चे परमं धम श्रत्वा सव सभास | 


सुवन्वावा च--- 


विदर उवा व--- 


॥ ८७ ।| 


॥ टट ॥ 


त हे, सा सात पहले आर सात आगेके 
यज्ञादिको नष्ट करते हे, जी दुःख छीने 
हुए धनवालेको होता हे, जो पुत्र मारने- 


वालको, ऋणीको , अपने धनसे 
नएको, पतिमे हीन स्त्रीको, राजास 


पकड़े हुए का, अपुत्रा स्त्रीको, व्यात्रसे 
आदइतको, मसाक्षियोंसे नका, और जा 
दुःस सोतली स्त्री लो हाता दे, वह सत्र 
ख देवता में समान कहे हे, जो अर कह 
ता ह, उसका यह संव द 'ख प्राप्त दात 
है । मुननेम, धारण करनेम और प्रत्यक्ष 
दयनत साक्षा कहता डू, भतण्व मादा 
मन्य कहनेसे धम आर अथने नष्ट नह 


>, 2. 
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दाता ह। ( ८८--८६ ) 

कश्यपका एसा वचन सुनकर प्रह्लादन 
अपन पुत्रमे कहा, तुझस सुधन्वा भ्रष्ट 
ह, मुझसे अङ्गिरा श्रेष्ट ह, ओर सुधन्या- 
का माता तरी मातास श्रेष्ठ ह; ह विरा- 
चन ! यह सुधन्वा अत्र तेरे ग्राणाका 
स्वामी ह । ( ८६-८७ ) 

सुधन्ता वोलि,तुमन पुत्रस्नेह छोडकर 
धमको ग्रहण किया, अतएव म तुम्हारे 
पुत्रक तुम्हे दता हू, अग ये सौं वर्ष 
पयत जीवें | ( ८८ ) 

विदुर बाळे हे ममासदो! आप इस 
प्रकारसे धमका जान कर द्रोपदी के 


[ तप 
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अध्याय ६५ ] ससापर्घ । 


& “ 


पत पन हन >> 


वेशन्पासन डवान- ,दिटुर्य इचः त्वा नार: (वचन गावा: । 
का लोला छह यत्र ॥ १० || 
ता चामाना सत्राडा प्रकगन्लो रण काण्ण्यान। 
“शाय र रद = ६ ७.) १ | 
दुःगामन समामब्ये दिद सपनी स्‌ ॥११॥ [२३८८ 
इति श्रीमह,भातते झातसाहम्प्या तात तासा दग्गाहरु तझा + तपण 


ट्रापराकपणःगटतमाऽम्पाप ॥ ५८ ॥ 
ठरपदुव।च- तावत्प्रलाक्ष ढुच्मज्ञ दुःशासन नरावस । 
6 
ररतात्करणाय म न तुस कायलुसरश ॥१॥ 
“ चा असम छताउनन कर्षता बालना बलात्णार ॥ 


अभिवाद कराम्येषां कुरूणा छुष्ससादे । 

न से स्यादपरादेऽयं यदिदे न कृत स्या ॥३॥ 
वेशम्पायेन उब'च- सा लन च समाधूता दुःखन च तपरिवनी । 

पलिता बिललापेद सभावापतथोचिता ॥४॥ 
द्रापद्ववाच-- रघवर गाऽस्मि अपेष्टा रंगे समाये: । 


९ ती 
न र्टप्रवा चाडन्यच साउ्दल सा गता ॥७॥ 
ग न वागुन चाञ्जदत्या सट्वन्ता पुरा गज 
प्रश्नका उत्तर दीजिये । ( ८? › ` मुझे यह वलवाय्‌ वलसे खीचता है, अत 
श्रीवेश्म्पायनर्जी बोले, कि विदरफे ' एव म अत्यन्त व्यादुल इट हू, इस 


दुरु-सभान सब वारदाया ग्रणाम करता 
। यह अपराध मरा नहा है ॥ १--) 
श्री पलागनजी वी ले, 0 जाय 4 - 


तवनको सुनकर राजालाग कुछ न वार, 
फणने दु.शासनम बाहा तुम इस दासी 
का घरम पद्दचा दा । तब यापा 


लज्ञावदी,पाप्डवा की दे उती ६० वषाच शासनच उप खाचा ता बह तपस्िनी 
नी द्रोपटी हो सवाके तीच ३ शास। ठोपदा सनम पार गयी अरर यो कहकर 
खीचने लगा । ( ९०-९४ ) (१३८८ रोने ठगी 1 (४) 
LC टाप । कटी, जिस मुझ स्वयंवर 
सभापती उन हकत ज । र थान आय राजा अतिगित्त दया 
द्रौपदी वोठी पस्छिगगरक्वागउ देही नही देण था,गो भ 
तर देना उचित । सा र पिग | 'ज गई प्र हेः त, जिसके वर्मे 
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५८ महाभारत । [ श्रतपच 
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इया ऽस्मि जनसंसाद ॥ ६॥ 


यां न मृष्यन्ति वातेन स्पृइ्घमाना गृहे पुरा । 
स्पृरदयमानां सहन्तेऽद्य पाण्डवास्तां डुरात्मना ॥७॥ 
मृष्यन्ति कुरवश्चेमे मन्ये कालस्य पययम्‌ । 


स्नुषां दुहितरं चेव छ्िइ्यमानामन हताम्‌ 


॥८॥ 


कि न्वतः क्षणं भूयो यदहं स्त्री सता छुभा । 
सभामध्यं विगाहष्य क नु धमो मद्ीक्षिताम्‌॥ ९ ॥ 
घम्या स्रियं सभां पूर्व न नयन्तीति नः संतच | 


स नटः करवेयेषु पूर्वो धमः सनातनः 
भार्या पाण्डनां पातस्य स्वसा सती | « 


कथ हि 


॥९०॥ 


वासुदेवस्य च सखा पाथवाना सभ्यामयाठ ॥ २१ ॥ 
तामिमां घमराजस्थ भाया सहरुावणजाम्‌ । 
त्रत दासीमदासं। वा तत्कारेष्याम कारवाः ॥ १२॥ 


अयं मां सुहढं क्षुद्र 


कौरवाणां यशाहरः । 


क्किश्चाति नाऽह तत्सोडुं चिरं झक्ष्यामि कारवाः १३॥ 


जिता वाऽप्याlजता वाप मन्य” 


प्रा थवा नपा: । 


तशा प्रत्युक्तामच्छाम लत्कारष्यामं कारवाः॥ १७॥ 


कभी सय ओर वायुनेमी नहा देगा था 
उस मञ्च आज समामे सम देख रह ह, 
जो पाण्उच कभी मुझे छत हुए वायु 
प्रमी क्षमा नही करते थे, सो इस दृष्टपर 
क्षमा कर रहे है; जान पडता हे, कि 
कुछ समयही बिपरीत हो गया, जो सत्र 
रव लोग इम दु.खके अयोग्य ब रका 
एमा केश देस रहे दे, इमम अधिक 
नीचकम क्या होगा? जो म मता स्त्री 
ममाऊे मध्यम आयी, अब राजाका धम 
कटां गया? (०° ) 

पने पहले मुना था, कि ली धमममा 


| 
| 
| 
| 
| 


में नही वुझायी जाती, सो सनातन धर्म 
गुल्वेशसे नए हागया, पाण्डवोकी खरी 
धघष्टव्यम्रकी पहिन, श्रीकृप्णकी ससी ! 
होकर समामे कम रट ! हे कारव लोगो ! 
धमराजकी सददावर्णमे उत्पन्न धमपत्नी हू 
सो तुम सब मुझे दामी वा अढामी जा 
करा माही म कर, मेट काखाका यश 
नाशक क्षुद्र 5ःशासन मुझ वळम छश 
देरहा ह, जिम म बहतकाल पथन्त नही 
मह्‌ सकती । ह राजा लागो ! हे कुछ 
शियो ! मुञ्च तुम जिती वा विनाजिती 
जो मानत हा, मो म सुनना चाहती हूं, 
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भागम उवाच--- 


उक्तवानस्मि कल्याणि भरसे 
लाके न शाक्यते जालुमपि वि 


सभापव । 


बज 
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¢ 
परसा गाता: । 
हात्माभिः |! २५ ॥ 


बलवांध यथा धम लोके पश्यति पूरू 


स घमा घमवलाया भवचत्याभहतः पर 


॥ १६॥ 


न विवक्त च त प्रश्नामेम राक्रान ैनख्यात्‌ । 
सुक्ष्मत्वाद्गह नत्वाच काथस्थाऽस्थ च गारवात्‌ ॥ १७॥ 
नूनमन्तः कुलस्याऽस्य भावता न ।चरारटव। 


तथा हि कुरवः सर्व लोभमोहपरायणाः 


॥ १८ ॥ 


कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनराहता भृशम्‌ । 

6 ~ ७२ ¢ ~ 
धम्यॉन्मार्गान्न च्यचन्ते येषां नस्त्व वधूः स्थित ॥११॥ 
उपपन्नं च पाञ्चालि तवेद्‌ ब्ृत्तमोदशम । 


यत्कुच््रसाप सप्रा्ा धममवाडन्ववक्षस 


॥ २० ॥ 


एते ट्रोणादयञ्चेव वृद्धा धमावदा जना; | 
झुन्येः झारीरेस्तिछन्ति गतासव इवा%नताः ॥ २१ ॥ 
युपिठिरस्तु पश्चऽस्मिन्प्रमाणमिति से मतिः । 


अजितां वा जितां वेति स्वयं व्वाहतुमहाति। २२॥[२४१०] 


ति श्रीमरहा नारते० सहिताया वेयासिक्या सभापवाण चूतपवो० भाप्मचास्य ए फानसप्तःततसोऽध्याय ॥ ६५ ॥ 


सुनकर वेसाही करूगी ।( १० १४ ) 
भीप्म बोठे, कि हे कल्याणि ! हम 
लेही धर्मेळी गाति कह चुके हैं, कि उमे 
महात्मा विज्ञ लोगभी नहा जान सकते 
छाक बलवान ५रुप जिम धम कह, 
सोही धम 8; चाहे वह मयादाक 
बाहरभी हे! ता भी उत्तम कहा जाता हे, 
वर्काय भारा कठिन आर सुक्ष्म हैं; इ” 
सते हम तुम्हारे प्रश्नका निश्चय नहा 
कर सकते । हमे निश्चय करके कह सकत 
हे, कि बहुत शीघ्र इस कुलका नाश 
नेवाला हे, देखो इस समय, य सव का- 
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रवलोग लोभ मोहरमें परायण हागये 
जिन पांडवोंकी तुम वध हो या सब घस 
नड कुलमें उत्पन्न हुए ह, आर म्वटों 
से ग्रस्त होते ही घर्ममागसे पतित नहीं 
हादि। हे पाञ्चाली ! तुमका यह समय एसा 
कठिन उपस्थित हे तो भी तुम धमहीको 
देखती हो; देखो ये द्रोणादिक सबही 
धर्मज्ञ हे, पर वेभी इम समय विना 
[णके ऐस वठे ह,भरी वृद्धिमे इस प्रश्नम 
युधिष्ठिर ही प्रमाण ह. ये ही तुम्ह निती 
व (वेनाजिती कह सकते ह । (१५-२२) 


सभापवम उनहत्तर अन्याय समाप्त (२०१५०) 


a 
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बअन्पायन उबाच-च था च इट्रा बड़ तत्र ढेवी रोख्यमाणां कुररीमिवाञ्थ्वाम्‌ । ; 
नाचुवदः साध्वथ वाऽप्यज्ञाथु नहा क्त बातराट्रस्य माता ॥ १॥ 

€ 

इट्रा तथा पाथिबपुच्षपो्चांस्तृष्णाचूतान्धतराष्ट्रत्य पुचः । | 

( 


स्मयन्तचिवढ बचने वभापे पाञ्चालराजस्य ठतां तदानीम ॥२॥ 
टुयोवन उबाच-निश्त्थय प्रश्न उदारसत्वे भोमञ्याने सहदेव तथव | | 
पर्ये चल नऊुछे याज्न तेनि वडन्त्वेवे बचन त्वत्प्रसरूतसमा ॥ ३॥ 
अनीश्वरं वितवन्त्वाचेमच्य सावेछिर तब पाञ्चालि हेतोः । 
कुर्वन्तु सर्वे चाञ्दत घर्णराज पाञ्चालि त्यै योक्ष्यते दासमाबातू॥ ४॥ | 
धम स्थितो वभसुतो मदात्मा स्वयं चेदं कथयत्त्रिन्द्रकल्पः । ; 
इको वा ते यद्यनीशेउथवैब वाक्यादम्य श्षियरत्रेक्ते लजस्थ ॥ ५ ॥ 
सर्व हीमे कौरवेयाः सभायां हुःवान्तरे वतेभानाम्सवेव । / 
नविश्नवन्त्यायसत्त्वा वथाचत्पर्तीश् ते सपफ्वद्याब्त्यनाग्यात॥ 5 ॥ ; 
वेशम्पायन उवाच-तत सन्या: कुळराणस्य ताय चारा सरवेप्रजडाचुस्तथोख्ये। ' 
चलावेधाश्वापि चटुनेढन्तो दाढेत्यासोडपि चेवाः$तनाड: ॥ ७ ॥ ! 
1 ¢) 
सभापवेन सत्तर अव्य य। | जायगी, ! ( ३ यन धक | 
शावशम्पायनजा पालक इस ग्रकारस । अथा धाम पर्वत इन्द्रक समान | 
उररीक समास बहुत रोती हुट देवी डरो , महात्मा धमराज 1 कहे, क्रिये: 
पढीको देखकर काइमी राजा दयोधनके , ठु द्वार स्वामी हे वा गदी ? इनो कह्ने ' 
भयस न बोळा जय दर्खाधनने सत्र के पश्चान्‌ तुम शीघ्रहो एकको पति ; 
राजपुत्र आर राजपात्रोझी चुप देखा,वा । वरमाला, इस सनामे ये सत्र छुरुदेशी / 
हेसता हुआ ट्रोषदीम ऐसा बोला (१-२) । टांग तुम्हार हा द,सम दुशखित ह | 
दुर्यावन बोला, कि ट या«पनि!यदे र दै, तुम्हारे मन्दभाग्य ातियोहो / 
तेरा प्रत्न उदाखीये वीनमा., यजन, ' देखकर य आयसच्य कुछ भी नीः? 
सहदेव और तर पति नकुलझ अधीन पाळत | (३-५) » 
ग्ह्‌, मृ लोग उस उवर क दै ची. दस्पाग्नजी वाठ, ऊरंगज दया न 
पाज्वाति ! य सव लाग आया , मध्यम धन दे स सचन सुनकर संव गनापिदा | 
कहे, छि युधिष्ठिर द्रापटीके सवागो नटी उमदी ग्रामा करने ठग, परस्पर मत्र / 
द्‌, तः निमि ये मत्र युवोष्टि का चालननी काने लगे, और तब उस मनाम ; 
मॅड कह ५ दा त दामीजायसे छट महा हाहाकार शम्ढ उठा, उस बातळा / 
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श्रत्वा तु तठाक्यमनाहर तढघम्वासात्कारबाणा सभाथयास । 

सब चासन्पा«4घा; प्रातमन्त; कुरुश्रछ वामर जपन्तः ॥८॥ 
याधाछर च त सव ससुद्क्षन्त पाथवा, | 
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के नु वतन्‍्यात घसज्ञे डात साचाकुतानना 


॥ १ ॥ 


कि नु वक्ष्यति बीभत्सुरजितो युधि पाण्डवः । 
_ भामसेनो यमो चाभो भूक कोतहलान्धिताः ॥ १० ॥ 
तस्मिन्नुपरते दाव्दे भामसेनोउब्रवीदिदम्‌ । 


प्रणुद्य रुचिरं दिव्यं सुज चन्दनचचितम्‌ 
सद्येष गुरुरस्माकं घमराजो महामनाः । 


भामसेन उवाच-- 


॥ ९१ ॥ 


न प्रभु: स्यात्कुलस्याऽस्य न बय मषयेमाहि ॥ १२॥ 
ईशो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः । 


मन्यते जितमात्मानं यद्येष विजेता वथम्‌ 


॥ १३ 


or 
Ss 


न हि छुच्यत मे जीवन्पदा भानिसुपस्पठान । 


मत्यवनापराछ्इथ पाञ्चाल्य! सूधजान समान ॥ १४ 


नट 
कि 


पद्चथध्च ह्यायता वृत्ता सुजा म पारधावव ! 


नैतसोरन्तरं प्राप्य सुच्येताऽपि झातक्रतुः 


॥ १५ ॥ 


भसेपाशसितस्त्वेवं नाधिगच्छामि सइकटम । 


गारवण 1नरुद्धश्च 1नग्रहादजुनत्य च 


सुनकर कोरवाकी समामे महा आनन्द 
हुआ, सव राजालोग प्रसन्न होकर धा- 
मिक करुराजकी प्रशसा करने लगे, उन 
सव राजालोगोने युधिष्ठिरकी ओर देख- 
कर ये क्या करेंगे, इस अपेक्षासे सुखको 
नाचा किया, अथवा संग्रामम अपराजत 
अजुन, मीम, नकुल वा सहदेव क्या 
कहेंगे एसाही सयका कोतूहल हुआ । 
जव यह शब्द समाप्त हा गया, तो चन्द- 
नचचित दिव्य सुन्दर बारको ग्रहण 
करके भामसन बोल । ( 


| 
| 
| 


A) 


॥ १६ || 


भामसेन बोले. यादे ये महामति ध- 
मेराज हमारे गुरु और फुलके प्रभु न होते 
तो हम कदापि क्षमा न करते; हमारे 
पुण्य,तप और प्राणोंके भी य इश्वर है,यदि 
ये अपनेको जित मान, ता हम सवही 
विना जित है, भूमिमे चलनाला कोई 
भी मनुष्य द्रोपदीके केशको स्पश करके 
पुझस जीता नही छूट सकता, तुम लोग 
इन मोठे ओर लम्बे मेर हाथाका देखो 
इनके वीचम आकर इन्द्रभी छट नही 
सकता, मे धमपाशम रधा हुआ हूं, धर्म- 
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A धमराजनिम्रष्टस्तु सिंह; क्रुद्रसगानिच । 

i घालराट्रानिमान्पापाल्षिदिपषय ललासमभिः॥ १७॥ 

^ बेशम्पायन उवाच--तसुवाच लढा भीष्मो द्रोणो विदुर एच च | 
हाम्यतामिदामित्यव॑ सव संभाव्यते त्वयि ॥ १८ ॥[२४२८] 
ह उति श्रीमदासारते जतसाहम्न्या सहिताया वेयासिफ्या सभापवीण दतपवाणि भौमवाफ्ये 

हर सप्तति तमा5 याय ॥ ७० ॥ 


ट्री कण उवाच-- अस. किलेमे द्यवना भवन्ति दासः पुच्रञ्चाञस्वतन्त्रा च नारो] 
2 ढासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रे हीनेश्वरा दासधनं च सर्वम्‌ ॥ १॥ 


1 

१ प्राविळ्य राज्ञः परिवार भजस्व तत्त कार्य दिप्टमादिच्यतेञ्त्र । 

A २ ७ ~ ~ = (१ 

; इईशास्तु सवे तब राजपुत्रि भवन्ति वे घातराष्ट्रा न पाथाः ॥ २॥ 
क . ~ ~ CaS ७ ~ ७ च 

2 अन्यं वृणाप्व पतिमाठु भाविनि यस्मादास्यं न लभसि देवनेन । 


2 अवाच्या वे पतिघु कामत्रत्तिनित्यं दास्ये चिडित तत्तवाऽस्ठु॥ ३॥ 
पराजिता नकुला माप्रसना याविछिरः सहदवाजना च | 

8 दासीभता त्व हि वे याज्ञसेनि पराजितास्ते पतयो नेव सन्ति ॥ ४ ।' 
^ प्रयोजन जन्मनि कि न अन्यते पराक्रम पौरुषं चेव पाथ; । 
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७. 
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१ राजके गोरव आर अजुनद निरोधमे ये पराधीन स्त्री, नियम है, दासकी खी, हान ; 
| सङ्कट भोगता हं, यदि धमराज मुझको पतिवाली और ढासका घन ये स्वा्नीहीके ? 
4 आज्ञाढ छा. तत मत क्षुद्र हारणाका होते है, हे राजपुत्रि ! गजा ठथोधनक् 
2 नाश करता हं, ग्सहा इन पापाडतराटू चरम जावर जो काम मिले मा करो, ^ 
} पुत्रीका चरणमे पीस डाळ : (१२ १७) अव तुम्हारे पति ततरा के मव पुत्र है, 7 
४... श्रीवशम्पायनजी बाल, तब मीमस पाण्डय नही । हे भाविनि ! तू दसरा पति ¦ 
` भीष्म ठ्रोणाचाय और बिदर कटन लग, रले जिससे दावीका द: परान हो; ॐ 
£ कि जो तुम कहते दो, सो सप यथाध है) दाम-आवम म्त्रियोज़ो पतियोम कामत्रारे ; 
$ तुम मग कुछ कर सकते हो; पर इस अत्य हे, यह तुम्हे माळम ह, फिनकुल, । 
" मम क्षमा करो । (१८) [ २४२८] मेन, अजुन, महदेव ओर युध्िष्ठिः ¦ 
2 सनापर्दस सत्तर अ प्याय समस्‌ । ये संव दार गये । ४ बालसेनि ! तप दामी 
| A ड र होगयी भार ये पराजित पाण्डव तुम्हारे 9 
8 या बोला, कि हे भद्रे! ये तीन पति नहीं रहे । क्या उत्वीपुत्र बुर्बिष्टर ; 
£ पृन्त निद्वेन होते ह, दास, पुन, थोर जम्म प्रवाजन, पराकम आर पुरुपा > 
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पाञ्चालस्य द्रपदस्पाऽऽत्मजाममां सभामध्ये यो व्यदवाद्‌ ग्लद्ग छु। ५1! 


वशन्पायन उवाच-तछ&ू खुत्या भामसन:ऽत्यसघा सूरा निद्यश्वास तदातरूपः | 
राजानुगा धमपाशानुबद्धा दहान्वन काघसरक्तराठ: ॥ 5 ॥ 
भ[मसन उब।च-ना5उं्र कुप्य सूतपुत्रस्य राजन्नव सत्य ढासघम; प्रावष्ट! | 


कि विद्विषो वे सामय व्याहरे युर्नादेवास्त्व य यनया नरेन्द्र 


॥ ७ ॥ 


वेम्पायन उवाच- भीमसेनवचः श्रुत्वा राजा दुर्योघनस्तदा । ह 


यापिछिरसुवाचद तृष्णींभूतमचननम्‌ 


॥ ट | 


भीमाजुनो यमो चैव स्थिनो ले नप शासने | 


प्रत त्राह च कृष्णा त्वमाजला याद सन्यस॥ 


» ॥ 


ए्वसु्कत्वा तु कान्लयमपाद्य चसन स्वकम । 


स्मयन्चिवक्ष्य पाश्वालीमेश्वयेमदमोहित; 


॥ १० ॥ 


कदलीदण्डसह॒शं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ | 


राजहस्तप्रतीकारा वज्रप्रतिभगेरर चम्‌ 


॥ ११॥ 


अभ्युत्स्मायत्वा राधेय साममाधषेयान्नेव | 
द्रापदा! प्रक्षमाणाथाः सव्यसूरुमदरायत्‌ ॥ १२ ॥ 
शामसनस्तमालांक्य नत्र उत्फाल्य लाहिते । 


फो नहा मानते. जो पाश्चालराज द्रपद 
की पुत्राका जुएम लगा दिया । { १-५ ) 

श्रीविशम्पायनजी रले;कि परम क्रो- 
थी भीमसेन फणेके य वचन सुनकर, 
दु.सौ हाकर राजाक वशवर्ती ओर धम 
पामे वद्र हेनिके कारण लालनेत्र कर 
के कर्णको जलाते हुए के समान सांस 
लकर एमा कहन लग । (६) 

भीमसन घोले, कि हे राजन्‌ ' हम 
कपीके उपर ऊुछभी क्राध नहीं करते, 
क्याफे इसने ठाक चसाही कहा,जसा दास 
को हना चाहिये । हे नरेंद्र! यदि आप 
द्रोपदीको पण न करते, तो कयां श 


| 
| 
| 


लोग मेरे आगे ऐसा बोलते । (७) 

श्री वशम्पायनजी बोले, कि भीमसेन 
कै ऐसे वचन सुनके राजा दर्योधनन 
चुप त्रेढ अचेतन युविष्टिरमे ऐसा कहा] 
हे महाराज ! भीमसेन, अजुन, नफुल 
आर सहदेव आपकी आज्ञाम स्थित हे,सो 
आप यदि द्रोपदीको अजित मानत है 
तो इसके प्रश्नका उत्तर दो। फुन्तीपत्र 
युधिष्टिरस एसा कहकर, ऐझवर्यके मदसे 
मोहित दुर्योधन अपन वस्त्रका उठाकर 
हंसते हुए द्रापदीकी ओर देखकर मण 
का उत्साह बढनेके निमित्त आर भीम 
को धपित करनेके वास्ते केलके खंभके 
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प्रोबाच राजमध्ये ते सभा विश्रावयन्निच ॥ १३ ॥ 
पिताभिः मह सालोक्य मा स्म गच्छेद्वकोदरः । 
यश्चतमरु गठया न भिन्यांने महाहवे॥ १४ ॥ 
कुद्धस्य तस्य सर्वेभ्यः स्रोतोभ्यः पावकाचियः | 
वुश्षम्येच विनिश्चेरुः कोटरभ्य प्रढत्यतः ॥ १५ ॥ 
विदुर उवाच पर भयं पठ्यत भीमसनाच्तदतुध्यध्वं पाथिवाः प्रातिपयाः | 
ढेवरिता ननमय पुरस्तात्परोऽनयो भरतेषूदपादि ॥ १5 ॥ 
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अतिद्यूतं कृतामिढ धातराष्ट्रा यस्मात्त्रियं विवदध्वं सभायाम्‌ | 
2 योगक्षेमौ नव्यतो वः समग्नौ पापान्मन्तान्कुरवा मन्चयन्ति १७॥ £ 
१ डम घम कुरवो जानता 55शु ध्वस्ते धम परिषत्संपदुष्येत्‌ । शै 
| एमा चत्पूर्व कितवोऽग्लहीद्पदीकोऽ भविष्यदपराजितात्मा ॥ १८॥ र; 
| स्वग्ने ययैतद्विजितं धनं स्यादेवं मन्ये यस्य ठीव्यत्यनीदाः । 9 
2 गान्धारराजस्य वचो निशम्य धमादस्मात्कुरवा मापयात ॥ ११ ॥ ह 
तो ह | 
4 समान,सव लक्षणयुक्त हाथीके खडके स- प्रारब्धवशस कुरुवशमे यह भयानक नीति 
£ मान सुन्दर,वज्जके समान कठिन द्रोपदीक ' उत्पन्न हुई हँश्चतराष्ट्रके पुत्रोने महा अन्या- § 
सामने बाईंचा दिखलान लगा। ८-१२ ' य किया, जो सभाम स्त्रीसे ऐसा प्रलाप | 
५ भीमसेन उसकी देखकर लाल लाळ | करते हे, कुरुवशक योग ओर कुशल सत्र 1 
8 नेत्रोका फलाकर सत्र सभाका सुनात नष्ट हा गय; क्याकि यह लोग पापयुक्त $ 
2 हुए राजे मध्यमें दुर्योधनम ऐसा । मस्त्रोका विचार करते हे,हे कोरबो 'तुम 3 
2 बाला, यदि म महायुद्रमे उसकी जावझो , यह धम जानो, कि जहा धर्म नष्ट हाता & 
£ गढसि न तो, तो जिन लोकोमे मेरे, हे, सो सभा दूषित होती ह, ? 
ग पितामह लोग गये हे उनमें न जाळ। ' यदि राजा अपने हारनेके पहिले द्रो- £ 
2 जम जलते हुए वृक्षकी जलती हुई खीख- ' पर्दाको हारते, ता इसके इंश हेति, जिस $ 


= 
ऽ 


& रोम अग्नि निकलती है, वेमही ' धनको अनीश जुएम लगे, सो म 
४ क्रोथमरे भीमसेनके रोम-छिद्रॉमे अग्नि स्पम्ऊे ऐसा धन हे अथात्‌ जीवनेवाले £ 
* निकलने लगी । ( २३-१ २ ) का मिल नहीं सकता, शङ्गनिके उस १ 
५ विदुर बलि, हे प्रतीपवंशात्पन वचन को सुनकर काख नट्मतिनरी % 
; राजा लागो ! अब जो मीमसेनमे महा मय दुर्योधन बोला, कि हे याजमनि ! म 2 
उन्पन्न हुआ, उसे देसो और जानो, कि मीमसेन अजुन, नहझुल और सहदेवके 2 
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दुयाधन उवाच- भीमस्य वाक्ये तद्वदेवाञ्जुनस्थ स्थिलोऽहं चे यमयो शे घम द । 
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सभापत्रे । 


युधिष्ठिर त प्रवदन्त्वनीश मतो, दास्य,न्नोक्ष्यसे याज्ञसेनि ॥ २०॥ 
अजुन उवाच--इशा राजा पूवेमासीद्‌ ग्लहे नः कुन्ती छुतो धमराजा महात्म? 
इंगस्त्वयं कस्य पराजितात्मा तज्ञानाध्व कुरघः सर्च ण्च ॥ २१॥ 
वेशम्पायन उवाच-ततो राज्ञों धृतराष्ट्रस्प गहे गोप्रायुस्चचैव्याहरदन्निहोच् । 
त रासभाः प्रयभाधन्त राजन्सम्न्तत' पश्चिणळेव शेद्राः | २२ ॥ 
तं वे शब्दे विदुरस्तत्त्वेदी शुश्राव घोरं रुबलात्मजा च । 
भीष्मो ताणा गौतमश्चापि विठ्ठान्स्वास्त स्वस्यीत्यभि वेयाहुरुच्चे; ॥२३॥ 
ततो गान्धारी विडुरळापि विद्वांस्तबुत्पाते घोरमालक्ष्य राज्ञ । 
निवेदया आासतुरातंवत्तदा ततो राजा वाक्यमिदं बभाषे ॥ २४॥ 
पृतराए उवाच-- हत्ताशस दयाधन मन्दवुद्ध यस्त्व सभाया डरपुगवत्नाम्‌ ] 
स्रिय समाभावसि दुविनीत विशपतो द्रोपदीं घमपत्नोस ॥ २५ ॥ 
एवसुक्त्वा घुतराष्ट्री मनीषी [हितान्वेषी बान्धवानामपायात । 
कृष्णा पाश्वालीमत्रर्वात्सान्त्वपूरव वैमश्यतत्म्रज्ञया तत्त्ववाद्रे,॥ २३ ॥ 
धृतराष्ट्र वाच-- वर वृगीव्य पाञ्चालि मते यर वाञ्छसि । 


वाक्यम स्थित हू, ये लोग यादे युधिष्टिर 
को अनोश कह दें, तो तू दासभावसे 
छट जायगी । ( ६-२०) 

अजुन बोले, हे कोरो! ये महात्मा 
कुन्तीपुत्र , धमराज जुएमे पहिल हमारे 
स्वाप्ती थे, परन्तु जव अपने को हार 
गये तव किसके इंश हो सकते हं । आप 
हा लाग जान लीजेये | (२१) 

श्रेयञ्चम्पावनजी बोळे, उसो समय 
महाराज इतराष्ट्रके घरमे ओर यञ्चशालामे 
एक सियार ( गदिड) आकर उच्चस्तर 
पे बोलन लगा ; तव ही गधे आर भ- 
यानक पक्षी भी घोर शब्द करने लगे, 
उस शब्दको तत बिहर ओर गान्धा- 


७२... सा 
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रोने सुना,भी“प्र द्रोणाचाये ओर विद्वान 
कृपाचाय उच्च स्वरसे स्मस्ति स्वस्ति 
एसा कहने लग। तप विद्वान्‌ पिदर 
ओर गान्धारीने इसे घोर उत्पात जान 
दुःखी हाकर राजा शतराष्ट्रस कहा; वह 
ऐसा बोले । (२२-२४) 

धृतराष्ट्र बाले. हे मन्दवुद्ध दर्विनीत 
दुर्योधन ' तू नए तू 7 रुश्रठोंकी 
समाक वीचम स्त्रीसे ऐस वचन कहता 
` विकर पती द्रे र? ज्मा 
कहकर द खम व न्थाक [टित च.हनवा- 
लतत्तपुद्धि धृतराष्ट्र सारत्वनापूवक पा- 
साली द्वापदीय एसा बोल, कि द पाञ्चालि 
तुम मरो सय ववओमे उत्तम हा, तुम 
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| वधनां हि विशिष्टा म त्वं चमपरमा सती ॥ २७॥ धर 
^ द्रापद्यवाच-- ददासि चंद्र मह ब्ृणामि भरतषभ | रि 
9 सवधमानुगः श्रीमानदासोश्स्तु युधिषिरः ॥ २८॥ 
मनास्विननजानन्तो मेवं व्रयुः कुमारकाः । शै 
a ण्घ चे दासपुचो। हि प्रतिविन्ध्यं ममाऽऽत्मजस्‌॥२९॥ A 
१ राजपुत्रः पुरा भूत्वा यथा नाऽन्यः पुमान्कचित । ; 
i राजागलालतस्याऽस्य न युक्ता दासपुत्रता ॥ ३० ॥ 
^ वतराष््र उवाच-- एवं भवतु कल्याणि यथा त्वमाभिभापसे | i 
2 द्वितीयं ते वर भद्रे ददानि वरयस्व ह । ॥३१॥ १ 
१ मनो हि मे वितरति नैक त्वं वरमहेसि । a 
१ टापदयवाच-- सरथो सधनुप्को च भीमसेनधनञ्जयौ ॥ ३९॥ | 
2 यमा च वरये राजन्नदासान्स्ववशानहम्‌ । है 
हे वृतराष्ट्र उवाच-- तथाऽस्तु ते महाभागे यथा त्वं नान्देनीच्छासे ॥३३॥ न्‌ 
तृतीय वरथाऽस्मत्ता नासि द्वाभ्या सुसत्कृता । 
9 त्वं हि सर्वम्नधाणों मे श्रेयसी धमेचारिणी ॥ ३४॥ 2; 
2 ट्रीप्यवाच- लोभो धमस्प नागाय शगवकन्नाऽहश्चुत्सहे । ग 
2 घमेपरायण ओर पतिव्रता हो,जो तुम्हारी | वरदाने योग्य नही दो, अतएव दूसरा “ 
3 इच्छा हो, हमसे बर मांगो/(२५--२७) | वर मांगो हम देगे। ( ३१ ) 
& द्रोपदी बोली, हे भरतपभ! यदि आप द्रापदी बोली, हे राजन्‌ ! भीमसेन, ; 
^ मुझको वर देना चाहते हो,तो म मागती | असुन, नऊुळ और सहंदव इन चाराफ़ो 2 
^ हूं, दीनिये । सवेधमकता श्रीमान्‌ युधि धनुप आर रथक समेत मागती ट्र, ये ; 
| फिर दासमावसे छट ओर ममस्वी मरे | दास मायसे मुक्त हॉ ( ३२) 
| पुत्र ग्रातिविध्यको कोडे राजडमार यद न | धूतराष्ट्र याले, हे महाभाग ' हे न- £ 


£ कहे, कि ये दामपृत्र हँ; पहले राजपुत्र | न्दिनि! जा तू चाहती, सो ऐमाही हा, / 
५ हाक राजामे लालित होकर इसको ; अब तीभर वर मागो, तुम मेरी सब च- ? 


5 दामपुत्र होना अयोग्य हे ॥( २८-३०) । टुर्ओम्न उत्तम और धर्मचारिणी ६ 
5 वृतराष्ट्र गोले, हे कल्याणि ! ह भद्रे! । हे।।( ३३- ३४) 2 
५ जा तुमने मागा, सा हमने दिया, परन्तु , द्रोपदी बाली, हे भगवत ! लोमपाप- $ 
» हमारे मनम यद देता है, कि तुम एक का म है, में उसे करना नही चाहती। % 
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सभापच । 
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अनहा वरमादातु तृतीय राजसत्तम 


एकमाइवरसवर द्वा तु क्षचरन्धियो बरो । 


अयस्तु राज्ञा राजन्द्र जाह्मणस्प शत चराः ॥ 


पापायास इम सृत्वा संतीणाः पतया मम । 


वत्स्थान्त चव भद्राणि 


इति श्री» चत» स! हताया 


कण उवाच -- 


राजन्पुण्यन कमणः ॥३७॥ [२४६५] 
जयासक्षता सभग्पवाणि र्रसममवःण डापरावत्टाने एरुसप्तातत नाञ्च्यार ॥ ७१॥ 
या नः चुता मनुष्येषु स्ञ्िय। रूपेण समता; । 
तासामताहश कम न कस्थाञ्चन झा 


॥ १ ।) 


कायावषटषु पाथषु धानेराष्ट्षु चाप्यति | 
दापदा पाण्डुपुत्राणा कृष्णा झान्तिरिहा०भवल्‌॥। २॥ 
अडवऽम्भास मग्नानानप्रातिछे निमज्जताम्‌ । 


पादाला पाण्डुपुङएणा नारंघा पारगाञमबत्‌ ॥ ३॥ 
पशम्पायन उवाच-- तद्व श्रत्वा शोमसेनः कुरूम व्यऽत्यस्षषणः | 

सन्न! गातिः पु्ाणांचत्युवाच खुडमनाः ॥४॥ 
भीम उवाच-- णि ज्योतीपि पुरुष इति चे दवलाउशत्रवात्‌। 

अपत्य कम विव्या च यतः सए प्रजास्ततः ॥ २ 


हे राजपत्तम ! में तृतीय वर मागने 
म अयोग्य हू, वैश्यको एकवर, क्षत्री 
ओर खीझो दो. राजाको तीन और त्रा- 
झणझफा सौ वर नागनेका अधिकार है, 
हे राजन! मेरे पति पाप दावकर्मस उत्तीण 
हुए, अब अपने पुण्य कमासे अनेक 
करयाणाको प्राप्त कर लेग । (३२-३७) 

सभ्ययवन इज्त्तर अध्याय समाप्त (२०५५ ) 

सनापदेम्न याहत्तर अभ्य | 
कणे वोळे कि हमने मनुप्योमें जितनी 


~ [र "२९ ०) च्य © 
रूपवती स्म थी, उनमंस एसा कम 
किमीझ नी नही सुना था, अत्यन्त 
क्राधग्र।प्त पाण्ड [राँको द्रोपदी 


आर करवां 


काट ण्ट डट टर ड ८ € ८ 


~ ८ 


७५ 


हो शांतिझ पिन नावके जठमे 
इते हुए पाण्डयोंको यह पाञ्चाली पार 
लजानका नाका होगयी । ( १- 

शावेशस्पायनजी बोरे, परम क्रोधी 
भामसनन जब सा कोरयोके मध्यमे 
एस वनन मुने, पाण्डचोको उनकी स्त्री 
गात मइ ता दुमन हकर पसा केहन 
लग। (४ 

भाममन वाल, कि ठेवल मुनिने परुपमें 
तान ज्यात लाक प्रकाशक कही 
बम आर विद्या, उन तीनों ज्योतियोसे 
प्रजा उत्पन्न टुडे हे, अपावित्र देह जब अन्य 
प्राणहोन आर ज्ञातियामे च्युत हाता £ 


दड 
2 


She} 
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> = ~ = टो. च ~ ~ 
दह च्रितयमवतत्पुरुषस्यापयुज्यत || ६] 


तन्नो ज्योतिरमभिहतं दाराणामभिमशनात्‌ | 
धनञ्जय कथ स्वित्स्यादपलयमाशिसष्टजम्‌ ॥७॥ 
9 अजुन उवाच-- न चबोक्ता न चाऽनुक्ता हीनतः परुषा गिरः । 


२3२३२२२७३२२३३३०३७ 
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शै भारत प्रतिजल्पान्त सदा तृत्तमपूरुघाः ॥८॥ 

A स्मरान्ति सुकूतान्यव न वैराणि कृतान्यपि । 

| लन्तः प्रतिविजानन्ता ल उधस्तंभावनाः स्वयम्‌ ॥९॥ 

2 भाम उवाच इहवतानह सवान्दान्म झात्रून्ससागतान्‌ | 

अथ निष्कम्य राजेन्द्र समूलान्हन्मि भारत ॥१०॥ 

शी कि नो विवादितेनह किमुक्तन च भारत । 

शी असेवेतान्निदन्मीह प्रशावि प्राथविवीमिमाम्‌ ॥११॥ 

८ इत्युक्त्वा भीमसेनस्तु कनिठेभीता* सह । ठे 
5 म्यगमध्ये यथा सिंहो मुहसहरुदेक्षत ॥१२॥ शी 
द सान्त्व्यमाने| यीक्षमाणः पार्थनाइछिएकर्मणा। रि 
ग चिद्यत्यव महावाहुरन्तदाहेन वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ fn 
ऋद्धस्थ स्स स्रोताभ्धः कर्णाठिभ्यो नराधिप । a 
सधूमः सस्फुलिङ्गाचिः पावकः समजावत ॥ १४ ॥ 2 
# तब ये ही तीनां पुरुपकी गति है। हे | रत युधिष्टिर ! म यहामे निकलता हूं, ' 


^ धनञ्जय! सो सभाम हमारी स्त्री के स्पश इन सप आये हुए शञ्ुओंको सप्रल नाश 3£ 
¦ करनेसे हमने इनकी ज्योति जान ` करता हू । हे भारत ! इससे वादविवाद 2 
८ ली तब ऐसे पुत्र नीच कम न हा'(५-५) | ऋरनमे क्या ला भ, अभी हम इनको मार 
2 जम्न बोले, कि हे भारत ! उत्तम , देते ह,आप सब्र पृथिवीका राज्य कीजिये। ? 
» पुरुष नीचसे उक्त वा अनुक्त कठिन भीमसन ऐसा कह कर छोटे तीनों भा- ; 
६ यातोका उत्तर नहीं देते, महात्मा केवळ इंयों है सग जैसे सिंड लोग छुद्र हरिणों 7 
£ सुझतहीका स्मरण करते है,भर को स्म-. झो देखते हे, वेभही सत्रको बार बार 


५ रणनी नही फरत पूजनेयीग्य मद्दात्मा स्थ. देपने ठग, उस समय अक्किएकम! अः 
यही प्रत्युपफारका जान छत द्‌ । (८-०) 


भीमसेन रोळ,कि दे राजेन्द्र है भा- 


१ 


जुनने उनको ओर देखकर शान्त किया, 
परन्तु अतःकरणमे जलने लगे सत्र कान 
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A 


सभापत । 


अकुटीकृतकुष्प्रश्यमभवत्तम्य तन्मुखम्‌ । 
युगान्तकाल सप्राप्त क्रत,न्वस्यव रूपिणः ॥ १५ ॥ 
~ ९ ह्र 

युधिरष्ठिरतमावाय वाहुना बाहुआलिनम्‌ । 

सवामित्यत्रवीचेन जाषमास्स्वाते भारत ॥ १६ ॥ 

~ ९. ~ = 

निवास च महाबाहु कोपसरक्तलाचनम्‌ । 

पितर सखुपातिष्ठद्धतराष्ट्र कृनाजञलिः ॥ ? 9 ॥ [ २४८२ ] 

इति धरमहाभारते शतसाहस्प्या साहिताया उपमस्य सभापर्वणि रान गर्वे, भीमकाधे 

द्रिसप्त तितमोऽ याय ॥ 5२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- राजन्कि करवामस्त प्रशाघ्यस्मांस्त्व मीश्वरः । 
नित्य हि स्थातामिच्टामस्तव भारत शासन ॥ १ ॥ 
वतराष्ट्र उवाच--- अजातराचा भद्र ते अरिष्टं स्वास्ति गच्छत । 


अचुज्ञाताः सहधनाः स्वराज्यमनुरासत 


॥ २॥ 


इद्‌ चवाऽववोद्वव्प बद्धस्य मम शासनात्‌ । 
~ ~ ® C ®» NS ७ 
सया नंगादेत सव पथ्य निःश्रथस परम्‌ ॥ २ ॥ 
~ 9 र कै a ® ~~ 
वेत्थ त्वं तात धमाणां गति सूक्मां युधिष्ठिर । 


विनीताऽसि महाप्राज्ञ वृद्धाना पयुपासिता ॥ ४ ॥ 


आदि कुछ मार्गोंस भीमसेनके पतङ्गे 
निकलने लगे; उस समय उनका मुख 
टेढी भाह्युक्त तथा एमा कठिण हागया 
जैसा यृगके अन्तर्मे रूपधारी यमराजका 
हो, तव युधिष्टिने उस बाहुशालीको 
हाथस निवारण किया ओर कहा, कि 
एसा मत करो शान्त दाकर रेडा ! इसग्र- 
कार कोधमे लालमेत्रवाले गहावाहु भीम 
सेनक निवारण करके हाथ जोडकर 
धतरा पिताके पास गय । (१०-१७) 

सभापर्वम वाहत्तर अध्याय समाप्त (२४८२) 


सभापतेम निहत्तर अध्याय । 
युधिष्टर बाल कि ह महाराज! हे 


| 
| 


| 


1 


भारत! हमको आज्ञा दीजिय,हम आपका 
कोन प्रियकार्य करें, आप हमारे स्वामी 
हे. हम सदा आपकी आज्ञामें रहना 
चाहते ह। ( १) 

धतराष्ट्र बोले, कि हे अजातशत्रो! 
तुम्हारा कल्याण हा, तुम नि्वित्त 
कल्याणयूर्वक हममे आज्ञा लेकर धनके 
समेत अपने राज्यका शासन करो, और 
मुझ इस उठे पथ्यरूप कल्याणमय शा- 
सनको स्मरण रखो, है प्यार युधिष्टिर ' 
तुम धर्मकी गतिको जानते हो तुम 
विनीत आर वृद्धांके उपासक हा । 
( २-५) 


३३ 
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5: महाभारत । [ तपय 
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|) यता चुद्धिस्तत। क्षान्तिः प्रणाम गच्छ भारत | 4 
र नाइदाराणि पतेच्छन्य दाळण्यतन्षिपात्यते ॥ ०७ ॥ र 
FR चेराण्यासिजानन्ति गुणान्पञ्यन्ति नाऽगुणान्‌ । 
विराध नाडधिगच्छान्ते स न उत्तनप्ररुपाः ॥ ६ ॥ द 
स्मरान्त खुक्कतान्थव न वराण क्रुतान्याप । 2: 
9 सन्तः परार्थ कुवाणा नावक्षन्ते मतिक्रियाम्‌॥७ ॥ 9 
५ सवाठे परुषाण्याहुयुधिछिर नराधमाः । डर 
|" प्रत्याहमव्पमास्त्वते$नुक्ताः परुषसुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ i 
लै न चोक्ता नव चाऽनुक्तास्त्वादिताः परुषा गिरः 
प्रतिजल्पन्ति वे धीराः सदा तृत्तमपूरुषाः ॥ ९ ॥ १ 
ही म्मरान्ति खुक्कतान्थेव न वेराणि क्रतान्यपि | रे 
0 सन्तः प्रातिविजानन्तो लब्ब्या प्रत्ययमात्मन:॥2०॥ i 
^ अर्समिन्नायमयोदा$ साधवः प्रियटदोनाः । 2 
च तथाउज्चरिनतमार्यण त्वयाइस्मिन्सत्समागम ॥ है 
दुय धनस्य पारूप्ये तत्तात दाडिमा क्रथाः ॥ ११॥ दै 
i मातर चवच गान्धारा मांच त्व झएुणकाश्चया | f 
7 उपास्थत घूद्ध मन्ध [पितर पद्य भारत ॥ १२ || 9 
i i 


2 हे भारत' जहा वृद्वि हे,तहा शाति है,तुम । कदी वा विचा कही कठोर बाताके शीर ६ 
४१ 


> शान्त हा जाओ क्याफे गम्त्र काठद्वीम पुरुप उत्तर नही देते , महात्मा लाग 3 
3 लगता है, पत्थरमें नहीं; जो उत्तम पुद्प | जाननेव्र ळे आत्मज्ञान पाएर सुळतही ? 


पे 
न है मो वेरफा नही जानत,गुगहीझा देखने के। म्मग्ण करते है, और किंग हुप भेर 
` हे,दापाका नहीं;विग ना नहा करत,परा कानी भूज जाते हे । साथुजोग धमकी 
र व फल्णण करनेवाले साथु सुद्धवहीको | मयाढाऱा छोडतयाल नहीं होति भोर » 
» स्मरण करते टेरक कदापि नी, ढेप: पियदतय होते हे, ऐसाहो तुमने इस ; 
« क्रियाझा भी महात्मा नही दासता (५-७) मागम आचाण झिंगा, ह तात! मेरी > 
ह सृधिष्टिं! विडम जो कडार वात नर गान्धपीदी ओर ध्यान देका दु- ही 
“ आट, मा पुष्प अवम ह, जञा उप उ- गनि आणर वता हृदयभ प्रत ह 
` चरन केर वले मा म्यम है, जो उमे देने देना] दे तएव! मुझ अम्र “पान ( 


गने मा क", न 


मी 
नट 
५, छ 4 है. कं के के हम का 3 के के के >२०:८०८२०२०१>२2०२०47><>-२-२-२-२-२-२२.० €€७०००००>०>०"चट 


नगा उचपत पुन्पढ, ढ्ना टपून -त मरा आनच्छाहास & 


पन 


अध्याय ०३) साप । लर 
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क्या यन्य या TT जय न 


a प्रेक्षापूव मया सूतमिदभासीढुपोक्षितस्‌ । 

१ मित्रागि द्रषकामेन पुत्राणा च बढाउलम ॥ १३॥ 
| अशोच्याः कुरवो राजन्येषा त्वमनुशासिता । 

2 मन्त्री च विठुरा धोमान्सबशाख वेशारद: ॥ (४ ॥ 
& त्वचि घर्मोञ्जुने पेय भीमसेन पराक्रमः । 

६ शाद्धा न सुरुशुक्षषा यमयोः पुरुषाग्स्पयो; ॥ १५॥ 
५ अजातदातओं भद्र ते ग्वाण्डवप्रस्थमाविदा । 

1. | ्रातृभिस्तेऽस्तु सोभ्राच धम ते धीयतां अन" ॥ {६॥ 
F वेशम्पायन उवाच- उत्युक्ता भरतश्रेछा घमराजा याधीछर । 

9 कत्वाञ्येसमयं सव प्रतस्थ भ्राता भः सह ॥ १७॥ 


~ 
(021 
] 


त रथान्नधसङ्फारानास्श्राय स कृष्णया | 
प्रययुद्टमनस इन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ [ २५०० ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया साहतारा चेयासिकया सभापवेणि दतपचेणि 'र्तराट्वरभदानपूवफ- 
सिन्ट्रप्रस्थ प्रति युध्ष्टिरगमने 'त्रिसप्त तेतमाउध्याय ॥ ७३ ॥ समाप्त च द्यतपर्व ॥ 


>%>>2>3099872>32न 


अथानुद्यतपव ॥ 
जनमजप उपाच--अलुज्ञातांस्तासन्विदेत्वा सरत्नधनसचयान | 


कल 


~ 
ठ 


(02 


SE 


©, 
= 


आ हे, हे राजन्‌! मित्रोके देखनेक 
और पुत्रोंके बल अच्लको हम जानते है 
इससे कोरवोका कुछमा साच नहो हैं 
जिनके तुम शासन करनयाले हा! जहां 
सव शाख जाननेवाले बुद्धिमान बिदुर 
मन्त्री है, तममे धम अङ्गम वर्य, भम 


? 


04 


(जनमेजय) उस प्रकार से घतराष्ट्रकी वात 
सुनकर और “जो आपने कहा. सा सत 
वैसाही होगा” यही प्रतिज्ञा करके भाउयोके 
सद्ध चले, घे लोग द्रोपदाके सङ्ग मेघके 
समान रथौँम बैठकर नरश्रेष्ठ इन्द्रप्रस्थक्ो 
प्रसन्न मनस चले । (१७-१८) [२५००] 


€ 
सभा पर्वम तिहत्तर अध्याय जार द्यतपव समाप्त । 


® सेनमे पराक्रम पुरुषाग्रगण्य नकुल आर | ध्य 

है सहदेनम विनय हे, वहा क्या शाच है| है | सभापवेमे चोउत्तर अ याय आर अजुद्यतपर्दे । 
& अजातशत्रो ! आपका कल्याण हा;खाण्डव | जनमजय वाल क स्त्घनसश्वय आर 
# प्रस्थका जाओ, तुम्हारे भाजयोमे सह हा, | तोर्थवाक सतत सद पाण्डाको धतरा- 
§ तुम्हारा मन धमको धारण करे। (८-१६) एका आजा सुनकर उतराट्रक पुत्राका 


~ 
> 


रि ~ ~= ~ ~ भ्र [| कृ १ ? 9 

6. श्रीपेशम्पायनजी माळ, कि ह भरत श्र मत कसा हुआ '( १) 
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महाभारत , 


SASS 


| अनयनपव 
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वनन्ावन उाच- अनुज्ञातास्तान्वादत्वा घतराषट्रण घासता। 


राजन्दु'गासनः क्षिप्र जगाम भ्रातरं प्राति 


॥२॥ 


दुर्याधन समासाद्य सामास्य भरतषभ । 


ढुःग्वात्त भरतश्रेष्ठ इ 


दे वचनमब्रवीत्‌ 


॥ ३॥ 


दुःशासन उवाच--दुःग्नतत्समानीतं स्थविरो नाइायत्यसा । 
शावुसाट्टमयद्‌ द्रव्य तद चुध्यध्व महारथाः ॥ ४ ॥ 
अथ दठुयोधनः कर्णः झाकुनित्चाऽपि सौबलः । 
मिथः संगस्य सहिताः पाण्डवःन्प्रतिमानिनः॥।० ॥ 
वेचित्रवीय राजाने धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 
आभगस्य त्वरायुक्ताः छक्षण चचनमन्रुवन्‌ ॥ ६ ॥ 

दुर्यान उवाच-- न त्वथेद थत राजन्यज्ञयाद बृहस्पतिः । 


चाकम्य नीति प्रवदाव्विद्वान्दवपुराहित 


॥ ७॥ 


सव!पाथेनिंहन्तव्धाः हाचवः शघुसूदन्‌ । 


पुरा मुद्वाइलाद्वाप प्रकुवान्त लवा 


म ॥८॥ 


त वय पाण्डवधनः सवान्सपूउ्य पाथवान । 
याठ तान्याचापप्याभ कचे नः पारिहास्थोत ॥ ९ ॥ 


~ 


वैशम्पायनजी बोळे, कि हे राजन्‌! 

जय वद्विमान ब्वतराष्रने पाण्डवाको 
जानेका आज्ञा दी, तब सुनतेही दृः्शा- 
मन शीत्रताम अपने माइ दुयीधनके 
पास गया, हे भरतपम ! बहा जाकर 
मंत्रियोके समेत बैठ हण राजा दयीधनस 
खित होकर यह वचन वाळा । (२-३) 
ट शासन योलठा,कि रे महारथळागा! 
जो द:सम वह सप धेन उपाजन झिया 
पा. सो मय उम चुदलन नष्ट दा दिया, 
मेट सय वन शाऊु जा ह यदम हागया; 
नर टयाथन कण नीर सुपलपुत्र शड़नी 
पट सय पाऱ्डयोक प्रतिमानों दाकर 


1 


1 


परस्पर मन्त्रणा करके विचित्रवीयपुत्र 
मनीषी श्वतराष्ट्रके पास शीघ्र जाकर मीठी 
वाणीस एसा कहने लगे । ( ४--६ ) 
दुर्योधन बोले, हे राजन! आपन क्या 
बृहस्पतिको करी यह नीति नहीं सुनी 
है जो देवतोळे विद्वान्‌ पुरोहितने इन्द्रम 
कडी थी, ८ शडुमूदन ! शुळाग सब 
प्रकारमे नाश करने योग्य ह, दरयोकि 
तुम्दार युद्रादिस अहित करण सा हेम 
लोग पाण्इयोदिदी घनमे राजालागोक 
पूजा करते अथात पाण्डबोका धन आर 
राजको देकर यदि पाण्डवोसे 
तो एमा वे राजा उ मारी ओर ने होगे ? 


लडग $ 


६. - दस घया ययररयप्यप्पसप्यासया- पय श्प्यससचयाच्चय्य्कय्य>य्ये 33323323333573 2०-०० >>: 3293-23-22: & 


समापतव । 
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अहीनाशीविषान्क्रद्धान्नाशाय ससुपास्थतान्‌ । 
कुत्वा कण्ठे च ए च कः सएुत्स्रएटमहति ॥१०॥ 
आत्तशास्त्रा रथगताः कुपितास्तात पाण्डवाः | 
निःराघं वः करिध्यान्त ऋद्धा द्याशीविषा इव ११॥ 
संनद्धो यज्जनो याति विधृत्य परभघुध्री । 
गाण्डीवं सुहुरादत्त निश्वसंश्च निरीक्षत ॥ १२॥ 
गदां गुवी सझुच्यम्य त्वरितञ्च वृकोदरः । 

स्वरथं योजसित्वाऽऽछु निर्यात इलि नः श्वुतम्‌ १३॥ 


3 
क ~ 


t$3985223533352229 225933952 


नकुलः ग्वड्रमादाय चमे चाप्यर्ध चन्द्रवत्‌ । श 

सहदेवश्च राजा च चक्रुराकारामिगितेः ॥ १४॥ क 

ते त्वास्थाय रथान्सर्वे बहुरास्मपरिच्छदान । { 
अमभिप्नन्तो रथब्रातान्सेनायोगाय नियेयुः ॥ १५ ॥ a 

न क्षस्यन्ते तथाऽह्माभिजालु विप्रकृता हि ते। 

द्पच्याश्च पारेछेशं कस्तेषां क्षन्तुमहलि ॥ १६॥ A 
पुनदोव्याम भद्रं ते वनवासाय पाण्डवैः । A 
एवसेतान्वरे कर्तु शक्ष्यामः पुरुषर्षभ ॥ १७॥ 

ते या द्वादश वषाणि बय वा झृतनिजिता; । 

| प्रवेदोम महारण्यमजिंनः प्रतिवासिताः ॥ १८ ॥ i 
| त्रयादश सजनेन अज्ञाताः प्रतिवत्सरम्‌ । है 
` पिपमरे क्रोधयुक्त नाशको उप- | सहदेव और राजाभी इञ्जिताकार करते ; 
निमपाको कंठ और पीठमें धारण गये हैं, ऐसा हमने सुना है, वे लोग रथाक f 
इ हेन त्य,ग समता हे १ ७-१०) | वेगसे रथसमूदीफो पीछे करते हुए ब्रह श # 
तत ! शस्त्र और रथ प्राप्त करके, | स्त्र सहित से इफटी करनको यहासे गये / 
ममान क्रुद्ध पाण्डव हमारा नाश | हे. वे हमस बहुतहो अपमानित हुए है क्षमा १ 
गे) अजुन महातृणीर धारण करके | न करेंगे, भला द्रापदा5 छण ३ f 
शिर धनुपफा लेता हुआ, क्रोधसे | कान सह सएता है ? १७ के 0 
ता ह्या भीम भारी गदाको उद्यत हे पुरुपपंभ ! हम वनवासके अश प- 2 
पत्ता सहित अपने रथमें बैठकर, | ण्डवॉसे छुआ सेले, यही उगा i 
ठे हेह आर अधचन्द्र तुल्य ढाल लेक- । करनेका एक उपाय है, जुएम हारनेस वे 
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पथन्यायन उवाच- अनुज्ञातांस्तान्विदित्वा 


ri Fre rd SVs ०९० ७& 


महाभारत ' 


८ अनद्यतपव 


धुतराष्ट्रण धीमता । 


राजन्दु शासन; क्षिप्र जगाम भ्रातरं प्रति ॥ २॥ 
दुयोधन समासाच्च सामात्य भरतषभ । 
दुःम्वार्तो भरतश्रेष्ठ उदं वचनमत्रवीत्‌ ॥३॥ 


दुःशासन उवाच--दुःस्वनतत्समानीत स्थविरो नाझायत्सा । 
ठावुसाट्टनयद्‌ द्रव्य तद बुध्यध्वं महारथा; ॥ ४ ॥ 
अथ डुयाधनः कर्णः डाकुनित्याऽपि सौवलः । 
मिथः संगस्य सहिताः पाण्डवान्यतिमानिनः॥५॥ 
वचित्रवीय राजान धृतरा ट मनीषिणाम्‌ । 
आनगऱ्य त्वरायुक्ता -छक्ष्ण बचनमत्रवन ॥ ६ 

दुर्यावन उवाच न त्वथेड श्रुतं राजन्यळ गाठ वृहस्पतिः । 


शाक्रम्य नीति प्रवढान्विद्वान्दचपुरोहित 
व्याः शत्रवः दाचुसूदन । 


**_ "० 
सवा वायान हन्त 


WSN 


पुरा युद्धाइलाद्वापि प्रकुवत्ति तचाऽदिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
त वय पाण्डववनेः सवान्सपूज्य पार्थिवान । 


चडि तान्वोधाविप्यासः कि वेन 


; परिहास्यति ॥ ९ ॥ 


rr 


शम्पायनजी बोले, कि हे राजन्‌! 
जव बद्धिमान ब्रतराष्रने पाण्डवाका 
जानकी आज्ञा दी, तब सुनतही दुःशा- 
मन शात्रताम अपने भाइ दरयाधनक 
पास गया, हे मरतपम ! वहा जाकर 
मंत्रियोके समेत बैठ हुए राजा दवोधनम 
द;सित होकर यह वचर चाला । २-३) 

दे शासन तोळा, कि हे महारथळाःगा! 
जो दःखम यह सय वन उपाजन किया 
था, मा सर उम वुडडेन नष्ट कर दिवा, 
वेट सय पन झाडात पद्म हागयाः 
नेर दयोघन का पीर मुपतपुत्र शाऊूनी 


> SE ह 
5६ सुद पा इवाक प्रतित दावर 


परस्पर मन्त्रणा ऋरके विचित्रवीर्यपुत्र 
मनीषी वृतराष्ट्रके पास शीत्र जाकर मीठी 
वाणीस ऐसा कहने लगे । ( ४--६ ) 
टुर्योधन बाले, हे राजन्‌! आपने क्या 
बृहस्पतिको करी यह नीति नहीं सुनी 
जो देवताकि विद्वान पुर्णा स 
कडी थी, हे शदुखदन ! शलोग सत्र 
प्रकारमे नाश करने योग्य है, क्यॉफि 
य तुम्दार बृद्रादम अदित करेगे मा हेम 
लोग पाण्डवेकिही धनसे राजालागोकी 
पूजा करते अथात पा'उवोका धन जार 
राजीका देकर यदि पाण्डयोसे उडेगे, 
तो क्या वे राजा तमारी ओर न होगे ? 


0) 
दी 11 
त 
तो 
है 
A) 
१ 
d १ 
6) 
१] 
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१ अहीनाशीविषान्कद्धान्नाशाय समुपास्थतान्‌ । 

A कुत्वा कण्ठे च एछ च कः सछुत्घष्टमहनि ॥१०॥ 

ग आत्तदास्त्रा रथगताः कुपितास्तात पाण्डवाः । 

निः झापं बः करिष्यन्ति ऋद्धा द्याशीविधा इव११॥ 

A संनद्धो दार्जुनो याति विधृत्य परमघुधी । 

a गाण्डीवं सुहुरादत्त निःश्वसंश्च निरीक्षते ॥ १२॥ 

42 गढां गुर्वी समुयस्य स्वरितश्च वृकोदरः । 

स्वरथं याजयित्वाऽऽशु नियात इति न; श्ुतम्‌१३॥ 

र नकुलः खड्अमादाय चम चाप्यधचन्द्रवत्‌ । 

| सहदेवश्च राजा च चक्रराकारामगितः ॥ १४॥ 

2 ते त्वास्थाय रथान्सर्वे बहुदस्षपरिच्छदान । 

र अभिन्नन्तो रथब्रातान्सेनायोगाय नियंयुः ॥ १ 

9 न क्षस्यन्ते तथा$प्सामिजालु विप्रकृता हि ते । 

2. द्रौपद्याश्च परिङ्केशं कस्तेषां क्षन्तुमद्ति ॥ १६॥ 

a पुनदाव्याम भद्रं ते वनवासाय पाण्डव: | 
पतमेतान्वशे कतु दाक्ष्यामः पुरुषपंभ ॥ १७॥ 

वा द्वादश वर्षाणि वर्य वा झूतनिजिता: । 

A प्रवेशिम महारण्यमजिनः प्रातचासताः ॥ १८॥ 

शै चरयाददा सजनेन अज्ञाताः प्रतिवत्सरम्‌ | 
6 कठिण विपभर क्राधयुक्त नाशका उपः सहदे आर राजाभी इच्धिताकार करते 


दखता 


४%०७२>2>०७०>>0&9%>>09ॅ£93>> 


१ 


$ स्थित सपीको कंठ ओर पीठमे धारण 
2 करके कौन त्य.ग सरता हे { 9-१०) 
8 हे तात ! शस्त्र और रथ प्राप्त करके, 
& सर्पक समान ऋद्ध पाण्डव हमारा नाश 
कर देंगे, अजुन महातूगार धारण करक न करेंगे, भला द्वरापदाफ छा 572; 
गाण्डीव घनुपका लेता हुआ, क्रीधस कान सह सरता ह gs 

हुआ भीम मारी गदाको उद्यत 
करके शीघ्रता सहित अपने रथमे बैठकर 
नकुल खड्ग आर अधचन्द्र तुल्य ढाल छक" 


= 


है, वे हमम वहुतहो अपमारित हुए है 


गये है, ऐसा हमने सुना है, चे लोग रथाक 
वेगसे रथसम्रदीको पीछे करते हुए बहु श 
स्त्र सहित सेरा उकडी करनक्ो यहांसे गय 


नमा 


१६ ) 


हे पुरुपपंभ ! हम चनकसके अश प - 
ण्ड्चोमे जुआ खल, यही उप्ज्चा 
करनेका एक उपाय ह, जुएम हारनेस थे 
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शक कोख 2007 


दळत कफ 


महाभारत | 


[ अनुद्यतफ 


गदरा । 


निवसेम वयं ते वा तथा द्यूतं प्रवतताम्‌ । 

अक्षानुप्त्वा पुनद्येतमिदं कुर्वन्तु पाण्डयाः॥ २० ॥ 
० ७ © 

एतत्कृत्यतमं राजन्नस्माकं भरतर्षभ ! 


अयं हि 


झाकुनिर्वेद सविद्यामक्षसंपदम्‌ 


॥ २१ ॥ 


हढमूला वर्यं राज्ये मिद्याणि परिग्ह्य च । 
सारवद्विपुलं सैन्यं सत्कृत्य च दुरासदम्‌ ॥ २२॥ 
ने च त्रयादशं वर्ष पारयिष्यन्ति चेदबतम्‌ । 
जेष्यामस्तान्वर्थं राजन्रोचतां ते परन्तप ॥ २३ ॥ 


बृत्त राष्ट्र उ बंच--- 


तपा प्रयानयस्वेतान्कामं व्यध्वगतानापि । 


आगच्छन्तु पुनद्मयतमिदं कुवन्तु पाण्डवा; ॥ २४) 
वेश्म्पायन उचाचे- ततो द्रोण; सोमदत्तो बाहीकश्चव गोतमः । 
विदरो द्रोणपुचश्च वैदयापुचश्च वीर्यवान्‌ ॥ २५॥ 
भनारेश्रवाः शान्तनवो विकर्णश्च महारथः । 
मायूतमित्यभाषन्त झामोऽस्त्विति च सर्व दाः।।२३।! 
अकामानां च सर्वेपां खुहृदामथदाकषिनाम्‌ ¦ 


या हम वारहवय पन्त सुगठाल धारण 
करके वनमें बसें ओर तेरदवें वप पुरुपमय 
स्थानम रह पर कोइ जान न सके, 
यदि जान छ ता पुनः बारह वप वनम 
ह, एमा जुआ पुनः होय; फामे छोड 
फर पाण्डव छाग पूनः जुआ सेल, हे 
राजन्‌ ! हे मरतपम ! हमको यह परम 
कर्तव्य है क्योकि शकुनि अक्षविद्याका 
अच्छी प्रकांग्मे जानता द्‌, दे राजन्‌ ! 
हे परन्तप ! यदि वे लोग बारह वपत 
बनाय स्प व्रतको धारण करेंगे, ना 
३तने गज्यमें हारी उड जम जञायगी,तव 
उपने मिर्नाका लेकर बलवान महामेना 
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ठीक करके उनको जीत लेंगे, यह मन्त्र 
आपको प्रिय लगना उचित है।(2 9-२३) 

धृतराष्ट्र वोठे,कि यदि वे दूरी निकल 
गये हा तोभी उन्ह शीघ्र लोटाक छे आओ 
पाण्डव आकर पुनः जुआ खेले ।( २४ ) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, उम समय 
द्रोण, भीष्म, कृष, सोप्रदत्त, वाहोक 
पदर, अश्वत्थामा चलवान्‌ युयुत्सु,भरि- 
श्रवा, आर महारथ विकर्ण, ये सब एक- 
बार कहने लग, अब जुआ न होना 
चाहिये ओर अय शान्ति हो)पान्तु पुत्र- 
प्रिय वृतगष्ट्रने पाण्डबोके वुलानिम अर्थ- 
दशी फामरद्दित बान्धवोकी कोइभी बात 


A 
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अकरोत्पाण्डवाह्वान धृतराष्टः सुतप्रियः ॥ २७ ॥ [२५२७५] 
महाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वयासिक्या सभावेण्यद पतपर्चणि पुनयुधिष्टिरप्रत्यानयने 
चतु सप्ततितमोऽध्याय ॥ ७२।' 


बाच- अथाऽ्ब्रवीन्महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
पुत्रहादाद्धमयुत्ता गान्धारो शोककशिता ॥ १॥ 
जाते दुर्योधने क्षत्ता महामातिरभाषत । 
नयतां परलाकाय साध्वय कुलपांनः ॥२॥ 
व्यनदज्ञातमात्रा हि गोमायुरिव भारत । 
अन्तो नून कुलस्याऽस्य कुरवस्तानिबोधत ॥ ३॥ 
मा निमज्जीः स्वदोषण महाप्खु त्वं हि भारत । 
मा वालानामरिष्टानामभिमंस्था मति प्रभो ॥४ ॥ 
मा कुलस्थ क्षये घारे कारणं त्व भाविष्यासे । 

सेतु को नु भिन्य्याद्वमेच्ळान्तं च पावकम्‌ ॥५॥ 

शमे स्थितान्को नु पाथान्कोपयद्भरतषभ । 
स्मरन्तं त्वामाजमीढं म्मारयिष्याम्यह पुनः ६ ॥ 
शास्त्र न शास्ति दुर्बुद्धिं अयसे चेतराय च । 


_ नचे वृद्ध वालमति भवेद्राजन्कर्थचन ॥७॥ 

रस्री।( २५-२७) [ २५०६] | मारत! हे प्रभो! आप अपने दोपसे 
सपमे चाहत्तर अध्याय समाप्त | । मत ङविये, बालकाके समान वुद्धि धा- 
| मनापर्वेमे पच हत्तर अध्याय । रण मत कीजिये । ( १-४ ) 
भवेशम्पायनजी चोले,कि हे महारा- । अब आप घोर कुलक्षयमे कारण मत 

रे, अनन्तर शोकमे पीडित पुत्रसेह हूजिय,कोन वेध वे पुलको ताडता कोन 

ह पता गान्धारी राजा धतराष्ट्रेमे | बुझा आगको धोकता है, हे भरतपंभ ! 


पाक्ने लगी, अघ यह दुर्योधन उ- शान्त पाण्डबोको कोन कुपित कर सकता 
भरणा था, तरही विदुरने कहा था | है, आप अजमीढवशमें उत्पन्नकों 
मे कुलकलडूको मार डालो है स्मरण करत कुन्तीपुत्रका कोन कुपित 


गल. जो उत्पन्न होतेही शियारके स कर सकता हे ओर मभी स्मरण करा- 
रेप करने लगा था, करोमे नि- | ऊड्टो। हे राजन्‌! दुवुद्धिको कल्याण वा 


शे अके यह कुलका नाशक है, हे. हाने शास्त्रभी नहीं जता सकता है 
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A त्वन्नेत्राः सन्तु ते पुन्रा मा त्वां दीर्णाः प्रहासिषुः । 
A तस्मादयं मद्दचनात्त्यज्यतां कुलपांसनः ॥८॥ । 
9 तथा ते न कृतं राजन्पु्स्नेहान्नराधिप । | 
लस्य प्राप्त फले विद्वि कुलान्सकरणाय यल्‌ ॥ ९॥ | 
^ झामेन धर्मेण नयेन युक्ता या ते बुद्धिः साऽस्तु ते मा प्रमाठीः । | 
2: व्यंसिनी कर समाहिता श्रीमृदुप्रोढा गच्छति पु्पौचान्‌॥ १०॥ | 
9 अधाञ्त्रवीन्सहाराजो गान्धारी धर्मदर्जिनीस्‌ । | 
9 आन्तः कामं कुलस्थाउस्तु न शक्तामि निवारितुम्‌ ॥११॥ 
शर ययेच्छान्ति तथैबा३स्तु प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवाः । 
4 पुन एतं च कुवन्तु मामकाः पाण्डवैः सह ४ १२॥ [२५३९] । 
! इति श्रीमहाभारते शतसाहम्पया सदिताया चेयासिज्या सभापवण्यनुद्यतपर्वणि । 
A गान्धारीवामेथ पचसक्षनितमोऽव्याय ॥ 3५ ॥ 
} देशम्पायन उवाच~ ततो व्यध्वगतं पार्थ प्रातिकामी युखिश्रिरम्‌ । | 
9 उवाच वचनाद्राज्ञी घुतराष्ट्रस्य घीमतः 1॥1१॥ | 
i उपास्ताणा सभा राजन्नक्षानुप्त्वा युविछिर । i 
2: एहि पाण्डव दीव्येति पिता त्वाहेनि भारत ॥ २॥ | 
५ और बूढ़ा बालकोके ऐसी वृद्रवाठा नही । वह प्रौढ हे, पुत्र और पौत्र पर्यन्त स्थिर । 
है होता । तुम्हारे पुत्रोको तुम्हारी आजामे रहती हें । ( ९--१० / } 
^ रहना चाहिये, तुमसे भिन्न होर वे न हे महाराज ! यह सुनकर महागज ? 
` हागे ! इसही लिये इम कुलकलङको मेरे श्तराठ़ धमदशिनी गान्धारीसे जाले, 
£ वचनमे तुम त्यागदो। (८) = कि, मलेही उस कुलका नाश होजाय, मे | 
> परन्तु हे नगधिप ! तुमने पृत्रलेद गवारण नही कर सकत, टू) उनकी जसी ; 
४ से प्रिदूरद्धा झहना नहीं माना, उसका ' इच्छा हे वेगाही हो, पाण्डवे पुनः आवें * 
९ झुलनाशरूप यद फळ अग प्राप्त भया, आर उन सद्ग जुआ खर (११-१२) ; 
` मनमे धममे आर नीतिमे युक्त जो समाप्त पचरत्तर उत्याय सम प्न। [२.३९] ६ 
ति तुम्हारा वाद्ग ठ मो वेसीही रहना सनापवम उिडत्तर जच्याय | 4 
» चाहिये, उन्मत्त मत हो । जो लक्ष्मी द श्रीवशम्पायनजी बोले, कि तत्र ? 
इममे प्रात होती है, सो नाशकारिणी वहत दर गये झुन्तीपुत्र युविठिरसे बुद्धि- 1 

, ह, ओर जो उत्तमतामे प्राप्त होती हैं, मान्‌ राजा उतराष्ट्रफी आतासे प्रातिकामी ; 
की 
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युधिषिर उवाच-- धातुनयोगाड्रतानि प्राप्न॒वन्ति शुभाशुभम्‌ । 


नानद्धात्तस्तयारास्त दीचतन्य पुनयाद्‌ 


~ 
कि 
हा 


अक्षद्यत समाहान नियोगात्स्थविरस्थ च । 
जानन्नपि क्षयकर नाऽतिक्रमितुसुत्सहे ॥४॥ 
वेशम्पायन उवाच- अस भवे हेममघस्य जन्तोस्तथापि रामो त्ठळ मे म्रगाय । 
प्रायः समासन्नपराभवाणा पिया विपर्थस्ततरा अवन्ति ॥ ५ ॥ 
इति व्रवन्तिवव्वुते भ्राताभिः सह पाण्डवः । 
जानंश्च झाङुनर्माथां पार्थो ग्तमियात्पुनः ॥ ६ ॥ 
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव महारवा; । 


ठ्य वयन्ति स्म चेतांसे सुहृदां भरतषभाः ॥ ७ ॥ 
यथापजोषमामीनाः पुनद्मतप्रवृत्तय | 
सर्वलाकविनाशाय दैवेनोपनिपीडिताः ॥ ८॥ 
^ अकुनित्वाच-- अमुश्वत्स्थविरो यह्वा धन पाजतमव तत्‌ । 
2 महाधन ग्लहं त्वेक ञणु भा भरतपंभ ॥ ९॥ 


प्रत एमा कहने लगा, हे राजन्‌ 
युधाएर ! आपके पतान एसा कहा 
द के समा उपस्थित ह, यहाँ आआ। 
आर अक्ष फॅककर जुआ खेला । (१ २) 

युधिष्ठिर बोले, कि प्रारव्धके वल 
पुरुष शुभ अशुभ सबका प्राप्त करता 
'यादे पुन. हमको जुआ खेलना हा ता 
यह निश्चय हैं कि पुरुष शुभ आर अशुभ 
कमसे निवृत्त नही हा सकता दे, वूढे को 
आज्ञास पनः जवर्मे जाना हें, यद्यापम 
जानता ह फि, जआ नाशकर हे तथा।प 
निवृत्त होनेसे असयथ हू । (२-४) 

श्रोबशम्पायन री बोले, कि यद्याप 
सुवणक्ञा जन्तु हाना असंभव हैं, तथाप 
राम हेरनके प्रति लाभा हुए, इससे 


CG 


i 


निश्चय हाता ह कि, जिन परुपाका परा- 
भव हानेको होता हे,उनका बुद्धि प्रायः 
विपरीत हो जाति ह । इस प्रवारसे 

हते हुए ओर शकुनीकी मायाको जानते 
हुए भी युधिष्टिर भाइयोंके समेत पुनः 
जुएके स्थानम पहुंच । वे पार्चा महारथ 
भरतङुल-सिह अपने मित्रके हदथाको 
कपात हुए पुन उस सभामें ग्राप्त हए । 
देवसे पीडित सये लोकविनाशाथ पुन 
जएक निमित्त सुखम बठ । ( २ 

शकुनि बोले, कि हे भरतपभ य 

[िर ! जो धन वृढेने आपको दे दिया, 
सो तुमनभी मान लिया, अत्र सो महा 
धन एकही दावपर इस प्रकार से लगा 
उये,यदि आप लाग जीत ता हम लोग 
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हर वय वा ठ्वाडशाव्ढानि युप्माभिरतनिजिता: । १ 
1 प्रविराम महारण्य रोरवाजिनवाससः ॥ १० ॥ , 
/ त्रयाडश च सजने अज्ञाताः परिबत्सरम्‌ । १ 
22 जाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वाददा ॥ ११ ॥ a 
3 शस्याभिनिजित्ा यू चन हाददा वत्सरान्‌ । / 
ी वसध्वं क्ृष्णया साधमजिनः घतिवासिताः ॥ १२॥ १ 
|) अमाठट्श च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 9 
र जाताश्च पुनरन्यानि चने वर्षाणि द्वादश ॥ १३ ॥ 9 
अयोठटो च निश्वेत्ते पुनरेव यथोचितम्‌ । 2 
A स्वराज्य प्रतिपत्तव्यमिलरेरथवेतरेः ॥ १४ ॥ f 
1 अनेन व्यवसासन सहाऽस्माभिरयुधिछिर । र 
1 अक्षानुप्त्वा पुनह्मतमेहि दीव्यस्व भारत ॥ १०॥ | 
0 अव सभ्याः सभामध्ये ससुच्छितकरास्तढा । म 
1 ऊ्युनद्रिग्नमनम! संवेगात्सर्व एच हि ॥ १६॥ 9 
1 RR कम 

^ सम्या उः - अहो विग्वान्धवा नेन वोधयान्ति महळूयच ! ५ 
वदधला चुध्यन्नवा घुव्यडस ये भरतषभ ॥ १७॥ ॥ 
A वेडाम्पायन उवाच- जनप्रचादान्सुवङ्ञ्च्छुण्दन्नपि नराधिपः । 
5 डिया च घससंवागात्पार्थो व्यतमियात्पुन;॥ १८॥ } 
f हीणका नर्म ओढकर वारहवप वनम गदै ' नियमसे पुनः पाशा फॅफ कण जुआ ^ 
} शार तेरह वर्ष मनुष्यमय स्थानम ' खेलिये। तव सत्र सभासद्‌ घडा फर दाथ ॐ 
५ छिपकर ग्ट यदि काइ जानछे ता पुनः उठा कर बगस कहन लग । ( ९--१६ ) 
` चारहवप सममे रह । अथवा गदि ह्म ममासद्‌ बोले, कि शोः धिकार हे 


जीत ता आप भाटगोझे सहित सृगचप् वान्धवाफा, जो युविष्टाझो उपस्थित भय 3 


` धारण झारे बाद वर्ष वनम रहे थोर ' वता मही ठते है, यद्व अपनी बद्विसे समझें 4 
5 तेर्देव तपम एप्स स्थानम छिप वानमसमग्ग (१७) 
एफ वप यास को गडि पगट हे जाप ते. ्रीवराम्पायनजी बोटे,कि इस प्रकारस 3 
ए नतन बट का रट, नव णस तरह महाराज युविष्टिर अनेक प्रकारेक पृर्पेके ? 
74 पन जायना पुण अपता गजा पागे ददन गुगते हुए भी ज्ञा ओर धर्मके $ 
तपा नाप, है बालादा ! ट नात. गो वेग हाळा पुनः छत खेलने लगे! ; 
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क जानन्ाप महाबु; पुनयूतमवतयत्‌ h 
| अप्यासन्नो विनाशः स्यात्कुरूणाभाति चि न्तयत्रे९॥ n 
^ युविष्ठिर उयाच- कव वे सद्विधो राजा स्वधर्ममनुपालयन्‌ । १ 
छ आइलतो विनिवर्तेत दीः्यानि शकुने त्वया ॥ २०॥ 0 
^ शबुनिसम्बाच ~ गवाश्वं बहुधेन्‌क्रमपयन्तमजाविक्रम्‌ । र 
र गजाः कोशो हिरण्ये च दासीदासाश्च सर्वश; ॥२१॥ ह 
र एय नो ग्लह एवैको वनवासाय पाण्डवा'! 9 
७ सूघ वये वा विजिता वसेम वनमाश्रिता ॥२२॥ 9 
22 च्योद झां च वै वर्पमज्ञाताः सजने तथा | 
A अनेन व्यवसायेन दीव्यामः पुरुषषभाः ॥ २३ ॥ शे 
2 समुत्क्षेपण चेकेन वनवासाय भारत ॥ २४ ॥ 2 
शी पतिजग्राह तं पार्थो ग्लहे जग्राह सोवल. । 5 
? जितमित्येव आङकानियुषिडिरमभाषत ॥ २५॥ [ २७६४ ] १ 
उतिश्री#टाभारते शतसाहरूया संहिताया वेयासिक्या सभापवेण्यचुद्यतपर्वणि 2 
न पुनर्युधिष्टिरपरभवे 40000 20208 ॥। ७६ । 8 
त वत्रन्पायन उपाच- ततः पराजिताः पार्था वनवासाथ दीक्षिताः । ह 
9 अजिनाऱयुत्तरीयाणि जणृहुश्च यथाकमम्‌ ॥ १॥ 
; युधिष्टिर जानते भी थे तोभी यह | पे वप मबुपमय सानमें छिपकर रहें | शै 
ह निथय करके कि करूवंशका नाशकाल | हे पुरुपपश् ! हम इसी प्रतिज्ञामे जुआ 3 
|; समाप इ, पुन जुआ खलन लग! १८- १९ खलत हैं; द भारत * एकहा गारक पाशा 
| युधिष्टिर बोले, हे शकुन ! मेरे समान । फेकनेसे ऐसा हा जाय । युविष्ठिरने यह ॐ 
£ धको पालनेवाला राजा दुलाये जाकर | सय स्वीकार किया ! ऑर शकुनीने £ 
निवृत्त नही हासकता हे, अतएव मे तुमसे | पाशा उठाया. वस शउनीन कह दिया, % 
जा सेलता हैं । ( २०) aR FoR RR) 
6 शकुनी बोले, कि हे पाण्डवो ' गाय, म तह के 2 
# वाडा बल अनन्त बकरी भेसे हाथी कोप Lo 2 कि 2 
2 सुवण सब दासी दाम यह सब हम एक १00006. कची की 
शै दावपर वनवासार्थ लगाते दे, तुम | मे चेन और 8 
£ या हम जो हारे सो वने रहे और तेरह । होकर कमसे चम आर वस्त्रांको धारण ; 
र€€€5€₹<8€2:-:-2-::::2:-2ॅ2€€<€€€€8€&€€&€<€२>>>>>>>>>>>>>>2>2>3>3>>>3>3>3>293>>ना 
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2 अजिनः संब्रतान्दष्टा हृतराउयानरिन्दसान्‌ । १ 
हि प्रस्त्रितान्वनवासाय ततो ढःशासनोच्त्रचीत्‌ ॥ २॥ र 
2 प्रदत्त धातराष्ट्रस्य चक्र राज्ञो महात्मन. A 
पराजिताः पाण्डवेया विपत्ति परमां गताः ॥ ३॥ 8 
४ अच ढेवाः संप्रयाताः समेर्ब॑त्म॑भिरस्थलैः । १ 
दा गुणज्यछास्तथा अछाः श्र्यांसा गद्य परः ॥४॥ 9 
1. नरक पातिताः पार्था दीचकालमनन्तकम्‌ । 2 
! सुग्वाच हीना राज्याच विनष्टाः झाश्वतीः स॒माः॥०॥ $ 
; धनन मत्ता येते स्म घातराष्ट्ान्प्रदासिपुः । 2 
9) ते निजिता हतथना चनमष्यन्ति पाण्डचाः ॥३॥ ३ 


| चित्रान्सन्नाहानवमुश्वन्तु चेषां वासासि दिव्यानि च भानुसन्ति । 
^ विवास्यन्तां रूूूचमाणि सर्वे यथा ग्लह सोवलस्याभ्घुपेलाः || ७ ॥ 
? न सन्ति ळोफेपु पुमाँस इहठा इव मे भावितवुद्वयः सदा । 
” ज्ञास्यन्तिनेत्मानसिद्वाऽस पाण्डवा विपयये बण्डातिला इवाड फला भाट 
१ 7 दि वासा यदि वटजानां मनस्विनां रोरवमाहबघु । 

¢ अदाक्चतानामाजनान सडळलायसा पर्यत पाण्डवानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
४ पाजः सामाकियज्ञसनः कन्य। पाञ्चालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय । 


ज्ञ 


| खिया | गळुओोको दमन करनेवाले पा. ' थनके अभिमानसे श्वतराष्ट्रके पुग्रोके 

४ ण्डका राज्यम भ्रष्ट आर चमधारी , हंसते थे बही पाण्डव धनरहित हाके 
१. वनको जात हुए देखे दुःशासन बोळा, | वनको जायंगे | विचित्र कवच ओर 
फि महात्मा दुरवोधनका राज्य अखण्ड । प्रफाशयुक्त दिव्य वस्त्र इनके उतारे जाय, 
९ हज पाण्डवळांग हारकर महाविपतको यह सच प्रगचम पाहर जसा शफुनिक 


ककरन me 3ST BPILBIIIBIISGYD IIB 


१ ग्राप्त हए द। आज मा देवता हमार जुपम इनफ्रो ग्राप् । जो मढा 

` उपर प्रमन्न हुए है. स्यादि हमलोग यदी वृद्वि रसतेथे [क हमार समान ज- 

` शुर्थोमि गुण पडे, अवस्थावे व गतम कोई नही हे बहू पाण्डव अब 
यार ग्रश्माऊँ यांग्य ८ 1 ( ९४-०४ ) अपने आपका नपुमक आर वीयहीन 

- फझुन्तीपुन अनन्त नगम बहुत काळ सभझ। जमे मृगचम यत्रोम महात्मा लोग 

& के वाणे. गिरये गये, गोख चार धारण करते हेवसेही अमलवान पाप 

१ मुपम संदाहू लिय गदित हागप । जा के मंगचमका दासय । ( ५-५ ) 
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पू खरुत नह ।कासत्काबाः पाथाः पतया याज्ञसेन्या। ॥१० ॥ 
शावारानजिनोत्तरीथान्ह्राडरण्ये निधेनानप्रातिछान्‌ । 
ब प्रात लप्स्यत याह्ञासान पात द्रणाध्यह यमन्यामच्छासं॥११॥ 
टि सव कुरवः समेताः क्षान्ता दान्ताः सुद्रविणापपन्नाः । 
। वृणीप्चेकतम पातित्वे न त्वां नयेन्कालाविपर्ययोऽयम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथाऽफ़ला षण्डतिला यथा दमंमया म्रगा.। 
तथैव पाण्डवाः सवे यथा काफयवा अपि ॥ १३॥ 
गण्उवांस्ते पतितानुपास्य सोघः अमः पण्डतिलाचुपास्य । 
रशसः परुपाण पाथानश्रावयद्ध तराष्ट्रस एचः ॥ १४ ॥ 
गत्वा शामसेनाऽसमषा निर्भापत्यौच; सानेणल्यव रोषात्‌। 
। चन सहसवापगस्श सहा यथा हसचतः शगालस्‌ ॥ १५ ॥ 
स कूर पापजनेजञुष्ठमकृतार्थ भाषसे । 


गान्धारविद्यया हिं 


त्व राजमध्ये विकत्थसे ॥ १६ ॥ 


~ OC > ~ ho 
यथा तुदसि मर्माणि वाक्छरैरिह नो भृशम्‌ । 
था स्मारायिला तेऽह कुन्तन्ममाणि संयुगे ॥ १७ ॥ 
ये च त्वामनुवर्तन्ते कोघलो भवशानुगाः । 


5 न्‌ राज्ञा द्रुपदने पाण्डवाको 
' देके कुछ भला कार्य नही 
गय ह कि याज्ञसेनीके नए 
भिन्दन पात हा!ह द्रापादे'वनमं 
सस सृगचमंधारी निधन तथा 
हत पाण्डवाको देखकर तू क्या 
गग ? यहा पर ओर जिसे तेरी 
ग उसे पति कर ले । यह सव 
गो यहा इकटठे हे, इनमेसे 
पति वना डे, जिससे तरा समय 
भाय | जसे नपुंसक मनुप्य नि- 
पे धानको भूमी निष्फल हाती 
पाण्डव निष्फल हैं। नपुसकको 


सेवा करनेसे केवल कष्टही होता ह 
पाण्डवाकी सेवा करनेसे तुझ क्या मील- 
गा? ऐसे निर्लज्ज वाक्य पाण्डवोफो 
धृतराष्ट्रके पुत्रन सुनाये । महाक्रोधी 
भीमसेन उन वचनाका सुनके ऊच स्वा- 
ससे उसकी निन्दा करके ऐसे बोल, 
जैसे हिमाचलका [सिह सियारको दवाता 
हुँ। ( १३-१५) 

भीमसेन वाले, कि दुष्ट आर पापियोक 
समान त निष्फल तकता ह, ग्रफुनिकी 
विद्यामे राजोके वीचम गाल यज्जाता ह | 
जस तृ वचनफे वाणम हमका वीथता ह 
वेसेही म पद्म तुझे उनका स्मरणकराऊणा 


~~~ 7 ८ Lr 
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A रामारः सालवन्तास्ताचमताञहिस यमसादनस ॥ 
^ बजम्पायन उवाच -एब श्रवाणमाजनाबंबा सत दःरासनस्त पारनुल्याच स्म! 

2 मध्य ऋरूणां धर्सानवद्ध साग गागारिँत द्याहूयन्सुक्तलजः | १० ॥ 
न भामसन उवाच-- नास परुष वक्त झाकय दुःठासन त्वया । 


) 2 


” निकृत्या हि घने लब्ध्वा का विकत्थितुमहेलति॥ २० ॥ 
म मैच स्म सुक्रतालोकान्गच्छेत्पाथा वृकोदरः । 
/, यदि वक्षो हि ते भिक्तता न पिवेच्छोणित रणे॥२१ ॥ 
;: घातेराष्ट्रानरण हत्वा मिपतां सवघन्धिनाम्‌ । 
in काय गन्तास्मि न चिरात्सलमेलट्रवीबि ले ॥ २२॥ 


^ पथन्वायन उ्याच-नस्य राजा सिहगतेः स खेलं दु्योवनो मीअसेनस्य हव।ल्‌। 
^ गति स्पालह्याब्नचकार मन्दो निगच्ठतां पाणडवानां सभायाः ॥ २२ || 
र नलाचता कृलामत्यत्रवात ङ्वकादरः सानच्तावकायः | 

र शीघ्र 3 त्वां निहत साचुवन्ध खस्मायाऽहे प्रतिबक्ष्यानि मट ॥ ०४ ॥ 
एवं समाल्या5इत्मिनि चाउचसान नियम्य मन्य बलवान्स सानी । 
राजानुगः ससदि कोरवाणां विनि ष्कामन्याक्यठुवाच भीम; ॥ २५ ॥ 


~ 


भीमसेन उवाच ~ यवन दत्ता कग हन्ता धनञ्जयः | 


~ 


~ 


जा लाग क्रोध वा ठोनके वशम हाह ' शत्र ही शान्तिको पाऊगा, यह मे सत्य 
^ तरी रक्षा कने भविगे उनको साबिक । तुममे कहता हूं ।( १९-२२ ) 


` महित यमराजे वर मेजंगा। १६-१८ श्रीशपायपजी गोळे, जत्र पाण्डव लोग 
?  शीवयस्पायन जी बोले सृगठाल सपसे चले ता राजा दुर्योधन मिहके 


च्य 


» पदिने मीममनदे ऐसे रहने पर दुःशासन । समान गतिवाले ओमसेनकी चालके 


» एल्पॅशिवाके बीच गिदस हक नाव- समान नाठसे चलने लगा | भीममेनने 
१ कर णि, कटन लगा । नोमसेन पोल, | तिरछा हके कहा, हे मढ ! इससे वया 
- दि हू वियत्‌ गाइवाहा उद सक्ता . होता हे, शीबदी तुझ साथियाके महित 
५ हे, सवाहि तर दिना कोन एमा है जो मारकर स्मरण कराउँगा | ऐसे अपना 


वन लेकर परवाद फरे) गदि तेरी अपमान देखके बा बलवान अपने 

` उलीडो परिचर नयमेन सून न विये कोशी रोककर राजा युधिष्ठिर पीछे 

- वा उसमे लाका यातच दी इतराट्रक चते हुए समाफे बीचमें भीमसेनन यह 
पुष बेप बसु वारपाक समपय मारकर चाव कहा । ( २३--२ 
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४५०७० ०%- 


अध्याय ५५ | 


समापय । 
१23२३२३३३२२२३२२२२२२२३३३३३३३२३५३ २३३२३२० < ददर टद < ४४ 
A 
iN शक्कान चाऽश्षाकतव सहदेवा हृनिप्याति ॥ 5३ ॥ 
गभ 
शी उद्‌ च भूया वक्ष्यामे समामव्य वृहद्वचः 
गी सत्य दवा कारष्यान्त यन्ना युद्ध मविष्याति ॥ २७ ॥ 


(१ 


सुयाधनासमं पाप हन्ताऽस्मि गढया साति ¦ 
शिर; पादन चाऽम्याऽह मधिष्टास्यामि भतले ॥ २८ ॥ 
वाक्यञरस्य चवास्य पुरुपस्थ दुरात्मनः । 
दुःशासनस्थ रुधिर पाताऽस्मि स्रगराडिच ॥ २० || 
अजुन उवाच-- नेवं वाचा व्यवासितं भीम विज्ञायते सताम्‌ । 
उलञ्चतुदेशे वषे द्रष्टारो यद्भविष्याति ॥ ३० | 
भीमसेन उवाच-- दर्यखाधनस्य कणस्य हाऊुनेश्व दरात्मनः । 
:शासनचतुथानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ 
अजुन उवाच- असूयितारं द्रष्टारं प्रवक्तार विक्रत्थनम्‌ । 
भीमसेन नियोगात्ते हन्ताऽहं कर्णमाहवे ॥ ३२॥ 
अजुन! प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्धया । 
कर्ण कणानुगांश्ेव रण हन्ताऽस्मि पत्रिभिः ॥ ३३ ॥ 
ये चाऽन्ये प्रतियोत्स्यन्ति बु न मां नपा: 
तांश्च सवानह वाणेनेतास्मि यमसादनम्‌ ॥ ३४॥ 


भीमिमेन बोळे, कि मे दुर्योधनको | नही कहते वरण अपमे चोदहवे वर्षमे जो 
मारूगा, अजुन कणो मारेंगे, पाश्लोके | दोगा उसे आप लोग ढेसेगे । भीममन 
छली शऊनिका सहदेव मारेगे । फिर म॒ । वाळ, दुयाधन, कण, शकुनि ओर चाथ 
सभाफे वीचर्म यह घडी बात कहता ह, दु शासनका रुधिर पृथिवी पीवेगी । 
जप हमारा यद्र हागा तब देवता उस अजुन बाल,ह भीमसेन! निन्दा फरनवाले 
सत्य करेंगे । पुद्रमँ इस पापी दुयाथन दुवृद्धिका मांग दिसानेचाले, कृबद्धि 
को गदासे मारूंगा, इसके सिरकी अपने आर बकवादा कणका युद्गमें में मारुगा 
पैरसे पृथ्वीपर ऊुचछूगा । इस वचनवीर भागका पसमताक वास्त अजुन प्रतिना 
कडुबादी दुःशासनके खूनको सिंहके | करन ठग, कि कणक सन्नियरोंकों में 
समान पीऊंगा । ( २६-२५ ) | चोणास मार्गा । जा आर राजा छोग 

अजुन घाले, सज्ञनाक वाचम भामः बाइक अमस मर साथ युद्र करगे, उन 
हेन जो कहते हैं, वह केवल वचनसेही सो बाणे हारा यमप भजग 
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1 332292333322323233322२2233332२२२२०२०४४२२६ऽ ऽ ऽऽऽ ३ ३३४३३३३४४६९९७९९६७ 9 
i चलद हिमचान्स्थानान्निष्प्र+। स्याहिवाकरः । 9 
A येत्य सोमात्पणइघेत मत्स्यं विचलेद्यदि ॥ ३५ ॥ |) 
| न प्रदास्यति चद्राज्यमितो वर्षे चदुर्डश । | 
1 दुयाधनो$मिसकूत्य सत्यमेतङ्गविष्यति ॥ ३६॥ र 
2 वनम्पायन उवाच- इत्युक्तवति पार्थ तु श्रीमान्माद्रवतीखुत! । 9 
A प्रयद्य विपुलं वाहु सहदेव! प्रताषवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
सौवलस्य वधे घेप्छुरिदं वचनमत्रवीत | | 
9 कोधसरक्तसनो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३८ ॥ 2 
; सहेव उवाच- अक्षान्यान्मन्यसे सूढ गान्धाराणां यशोहर । 9 
2 नेते5क्षा निशिता याणास्त्वयेते समर वृताः ॥ ३९ ॥ 9 
र था चवाक्तवान्भीमस्त्वामुदिश्य सवान्धवस | 
॥ कती“हं कमणस्तस्य कुरु कायाणि सर्वदाः ॥ ४० | र 
१ ट्न्ताभस्म तरसा युद्धे स्वामंवद सवान्धवम्‌ । 2: 
र यदि स्थास्यसि संग्रामे क्षत्रपमेण सौवल ॥ ४९ ॥ a 
i सदठेववचः थुत्वा नकुलोऽपि विद्ञाम्पते । शे 
र दशनोसतमा नणामंद वचनमत्रवात्‌ ॥ ४२ ॥ | 
५ नस्ट उवाच सुनेय यज्ञसेनस्य यूते$स्मिन्थृतराषट्रजेः । ॥ | 
4 यदि हिमाचल अपने स्थानसे । देशीय जनके यशनाशक ! तू ₹ 
३ चलायमान हो जाय, मये प्रकाश रदित | जिनको अक्ष मानता है, वे अक्ष नही है | 
५ हे जाय, चन्द्रमा शीतलता नट हा परतु यद्वम प्रयुक्त तीक्ष्ण वाण ही हे । % 
` साय । आजे तेरह वपम यदि दृर्या- | मीममनने वन्थुवान्थवोक सहित तेरे ॥ 
` धन आदर पूर्वक हमको राज्य न देगा वास्ते वचन कहा,म उस कमको करुगा। ? 
? ता यह संय सत्य होया! ( ३०-३६ ) । हे शहराने! यदि तू क्षत्रियाके धर्माुमार ¦ 
शरीविवाम्पायनजी गोळे, अजुनक्रे ' युद्रम खडा होगा, ता भाउमा सहित ? 

एस झहने पर भीमाद माद्रोनस्दन युद्वमं शीघरी तुझे मारूगा । (३२७ ४१) 2 
ट्देप नारी शलाका हिलाकर नाश्रमे हे राजन्‌ ! सहदेवका वचन सनके 9 
दाजनेत्र काख मषक समान स्वाम परम सुन्दर नकल यह वचन बोले, 2 

खे हए दोहनिफा मानके टच्छक दीक राजातुपदकी कन्या द्वोपदीकोंडस जुएमे % 
वमा वचने याले 1 हे मु! हे गान्वार तरट; जिन पुत्रोने दर्योधनकी १ 
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यचाच; आवता स्क्षा, 'स्थतङुयायचावय ।' ५३ ॥ 
तान्वातराष्टान्द बत्तान्छुस उनका चोदिता । 
गसयिष्यासि सथिष्ठानह वेवस्वतक्षवस ॥ ५४ ॥ 
निदेशाद्मेराजस्य द्रौषद्ाः पदर्ची चग्न । 
निर्धालेराष्टा एविवी कतोस्मि न चिराडिव ॥ ४” ॥ 
नादा एवं ते परुय्याप्रा: सवे व्यायतवाहवः । 


प्रानज्ञा वहला; क्रुत्वा का घुतराषट्रसपागनन '। ४5 11 
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जाव--आपमन्त्रयामि अरतास्तवा वदं पितामहन्‌ 
राजान सोमदत्त च महाराज च वाइकन्‌ ॥ 
नोज कप दपाँत्ान्याबत्वत्वानाचनव च 
चिर धतरा च वातराद्राद् सवरा 1; 21 
ययत्सं संजय चेव तर्थेवाऽन्यान्तनाक्तञ्‌ः ' 
सकीनानन्त्य गच्छानि त्रप्ठास पुनरस वः १ 
नन किचिउयादुला ड्या सत्ता चाचड्रिन्‌ । 
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आया प्रथा राजपुरी नाऽरण्य गन्तुमहति । 
सुकुनारी च वृद्धा च नित्यं चेव सुखाचिता ॥५॥ 
उत्‌ वत्स्पति कल्याणी सत्कृता मम वेइभनि । 
इति पार्था विजञानीध्वमगद्‌ वोऽस्तु सवरा; ॥ ६ ॥ 
यत्युक्त्वाञ्च्वुवन्सव यथा नो वदसेड्नथ । 
त्व पितृव्य: पितृसमो वये च त्वत्परायणा) ॥ ७ ॥ 
यथाऽऽञ्ञापयसे विद्वस्त्वं गदि न; परनो युरुः 
यच्चाञन्यदपि कतेव्यं तद्विधत्स्व महामते ॥८॥ 
युविछिर विजानीदि ममेदं अरतघ भ | 
नाइथर्मण जितः कश्चिद्रतथतल चे पराजये ॥९॥ 
त्वं ये धम विजानीषे युद्धे जता घनजयः । 
हन्ताऽरीणां मीमसेना नकुलस्त्वर्थसंग्रही ॥ १०॥ 
संयन्ता सहदेवम्तु धौम्यो त्रह्मविदुन्तमः । 
घनीयकुशला चव द्रौपदी घर्भचारिणी ॥ ११॥ 
अन्योन्यस्य मिया! सर्वे तवेच प्रियददाना: । 
पररमेद्याः संतुछाः को चो न स्पृद्यदिद्द ॥ १२॥ 


1 


2 न हन 


नित्यटी उन्ह सरा करना उ- विदुर बोले, हे भरतश्रष्ट यु 
इस दारणस वह बनको जानके ही मरा उपदेश समझा, कि 
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[वह आदरक साथ यहां अधमसे हारा हुआ अपनी हारम दःख 


भर घर रटँगी, द कुन्तीपुत्रा ! आपळाग नही होता । तुम थमको जानते हे।.युद्‌ 


अपहा सदा कल्याण म जीतनेवाले अजुन ह, भीमसेन शच्ु- 
३) शाको मारनेवाले, नकुठ धन इतवारा 
बाळ; जया आप कहत ह, करनाठ, नियमम चठनंव्राल 


नावी बमाही उचित ह, आप हमारे व्रतको आाननेवाळाम उत्तम धागा हे 
ही = te गम भार गाथा चु थम्‌ करनवार्ठ 
पिता समान दे हे शिम! शम गरि थप चतुर धम करनेवार्ी 


[याप लाता गावि ह, पेमाही हम द्रौपदी ह। जाप लोग आपमंभ 


प हमार शुरू ट, हम आपरे मय "रारि है, सब सुन्दर हैं, जच 
मारे हमने योग्य हा लागा फट नटी. डाल मक्ता, आपका 
ळा) (७-८) यहा कान नही चाहंगा ? मही 


वध्याय 3८ ] सभापच । क 


य स्य 
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। ण्घ चे सघेक्रल्याण; सप्तावस्तनव भारत । / 
| नेने शजुबिंगरते शक्रेणाउपि समोष्प्युत ॥ १३॥ न 
४ हिसवत्यनाशेष्ठाईसि मझलावाणना पुरा । ी 
| हूपायनन कृष्णान नगरे वारणावत ॥ १४॥ 
खुगुतुइ च रासेण रघठूत्यां च इासुना ] । 
अञ्चाधीरलितस्याञपि महषेरञ्जन भनि ॥ १७॥ र 
१ कल्मापीतीरसम्धस्य गनस्त्व शिष्यता गोः । र 
" द्रा सदा नारदस्ते घोझ्यस्तेऽसं पुरोहित; ॥ १३ ॥ ४ 
१ मा हासी साम्पराये त्व लम्रविपूजिनास्‌ । 
पुरूरवसपेले त्वं बुद्धया जयसि पाण्डब ॥ १७॥ 9 
; शकक्‍त्या जपसि राजञाड्न्याऱपॉन्थमापसवया । F 
पेन्द्रे जघ धुनसना यास्य कापविधारण ॥ १८॥ 
तथा विसर्ग कौबरे वारुण चेव संयम । 
१ आत्भप्रदालं सोम्पस्वसड़ अश्ववोपजावनम ॥१९ || नु 
न भूनः क्षमा च तेजद्व समग्र सूयमण्डलात्‌ । 
9 बाधावल प्राध्ाह त्व घुतमभ्यश्वाउउन्नसपदम्‌ 11२०॥ h 
| मव ऊन्याण हे, जो आप मतका स्थिर पूजा बुद्धे परलोक भी तुम्ह त्याग % 


चा 


खत है, श्च चाहे इन्द्रे तुल्यमी क्यो नकर, दै पाण्डपुत्र : जपन वुद्मि 2 
न हो, उमे नही जीत मरा है। ५ ९ ९३). इलाके पुत्र पुरुखाका जीत छिया हृ] ¦; 
, पहिलेमप्रण्मे हिमाचल पयतपर मर आर बल सअन्य राजाको जीता इप । 


` सावागन आपकी शिक्षा दी था,हास्तनाु आचरणसे "इपियाझा जीता ह, मनफी 2 
रम क्रणदपायन व्यासने आपको शिक्षा धारणास इन्ट्री जय, क्राथका जीतनेम ^ 
दो थी, भगुतुज्ध क्षवभ परशुरामन, दप यमराज की जप, दानमे दुबी ¦ 


ठत नदी तट पर महादेवन, अजन जेथ, आर उद्रियाका 21 फग्नम > 
पर्यतः मदार्षे असितका उपदश आपने वत्णङी जय भापका प्राप्त हो परेप- ` 
सुना हे | कल्मापी नढीऊे तटपर आप कारक वाम्त नपन रारीरकामी ददना, ३ 
भृगु शनक शिष्य हुए थः नारद चुन्द्रसे साम्य नाव, जलम जीना, 2 
मापा सदा देखते हे ! आपका यह भ्रमित नेमा, सन्पृण तेज सयमण्डलमे, ॐ 
` पुरोहित धोस्य ऋषि हे । बह ऋषियोंस.. वायुय उल थोर पस्पूण प्राणियोसे तुम्हे ? 
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र. अगद वोऽस्तु भद्रं वो द्रष्टास्मि पुनरागतान्‌ । | 
;. आपद्धमाथकच्छूपु सर्वकार्यघु वा पुनः ॥ २१) | 
र यथाबत्प्रतिपद्यथाः काले काले युधिछ्ठिर । 22 
/? आप्प्टो$सीद कोन्तेय स्वस्ति घाम्हि भारत ॥ २२ ॥ | 
ह. कुताथ स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ | . 
5 न हि चो बृजिनं किंचिद्वद कश्चिट्पुरा क्लम्‌ ॥ २३ ॥ | 
४६ पजन्पायन उवाच- णवसुक्तस्नवेत्युकत्वा पाण्डवः सत्यचिक्रमः । त 
भीप्मद्रोणा नमस्क्रत्य प्रातिष्ठत युविष्ठिर)॥ २४ ॥ [२६३४] १ 
1 उति श्रामटानारते अतसाहम्प्या सद्विताया वेयासिज्या समभापर्वण्यनुद्यत पर्वणि ग) 
9 यु, वीरवनप्रन्तावेज्छनततितमो३ याय ॥ ४८ | १ 
8 वटाम्पायन उवाच- तस्मिन्संप्रस्थिते कृष्णा एवां पाप्य यशस्विनीम्‌ । ( 
ह आपूर्छद भरा दुःग्वाता साश्वाडन्यास्सेच याषिलः॥१॥ शौ 
| यवाद वन्दनासळपान्कृत्वा गन्तुमियय सा । 9) 
है सता निनादः खुमहान्पाण्डवान्तःपुरेष्मचत ॥ २॥ 9 
कुन्ता च भदासंतप्ता द्रापदी प्रक्ष्य गच्छतीम्‌ | 
। छोकविद्ठलया वाच; क्रच्छाद्वचनमत्र्चीता्‌ ॥३॥ दे 
र वत्स दोःको न ते कार्य; प्राप्यदे व्यसनं मदत्‌ । 9) 
= सम्पत्ति प्राप्त ह1( ९४-२० ) किया 1( २१-२४ ) [ २६३४ ] त 
` तुमनिग रहे, तुम्हारा कल्याण ही समापवम नढटत्तर अ यार समाप्त । f 

प्फ तुम्ह लाटमर आवहेझाका मदखू- ' सभापवम उनादा ज याय । १ 
. गा] टेयुविप्टिर | वमव तथा मत का मा पे प्रीवेश्म्पायनजी बोले, कि युव्रिष्टि * 
° उनित काय हरना ! हे भस्तयश्ञी ! जगत ' के चलने पर ठ्रोपदी, गशोवती ऊन्ती- 2 
- म तुम्हाग कल्याण हे।। हुताथ जोर क की वन्दना तथा और नियाम मिळार 3 
_ स्पा्सपुक तुमका कि आया हमा हम चढन लगी, उम समम पाण्डवाक रनि- ^ 

लोग देखे तुम्होर विद द खोडा कोड वामम हाहाकरिका शब्द भर गवा | १ 

नटा जानता टा त्रीवराम्पायनची वाळे, उन्तीमी द्रापदीको जावी रउ देसफर वरत 2 
- दरार ऐसे हहे जाने पर सत्यम्रण मन्तापयृक्त गोऊसे विहलवाणीसे कटक ^ 


दि पस्न वास्तु करक नाम आग मथि मेह बाली । ( १-३ ) पो 


> द्रोगानायफ, प्रणाम करके प्रस्थान > पत्रि! द सका पाकर तमफो £ 
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0 स्त्रोधनाणामा भज्ञासे शीलाचारबती लथ।॥४ ॥ > 
- न त्वां संदेष्रभह्यासे भतेन्पति शुचिस्मित । |. 
ह साध्वी झुणसमापन्चा भाते त कुलद्वयम्‌॥ ५ ॥ 1 
| सभाग्याः कुरवञ्चिमे ये न ढग्चास्त्ययाञ्नघे । 9 
2 अरं ब्रज पन्धान सदचुध्यानबहिता ॥३॥ हि 
; भाोवेन्यथ हि सत्स्त्रीणां वेळतं नोपजायने । 9 
गुरुषसामिमुप्ता च श्रेयः क्षिप्रभवाप्स्थासि ॥७॥ १ 
४ सहदेवश्च मे पुचः सदाऽवेक्ष्यो वने वसन । E 
a थद व्यसने प्राप्य नाऽयं सादेन्महामतिः ॥ < ॥ 
A ताथत्युक्त्वा तु सा दवा खवन्नत्रजलाविल। । १ 
शोणिताक्तेकवसना मुक्तकेशी विनियेयो ॥१॥ र 
० तां कोशन्ती एथा दुःखादनुवत्राज गच्छतीम्‌ । शी 
भे TOMO ITE TS ॥ ९० ॥ रै 
A रुरुचसाठ्ततनून्ह्या काचदवाइड्खान | 4 
9 परेः परीतान्सहष्टेः सुहृद्वि्वाऽठुशाचितान ॥२१॥ 3 
A तडवस्थान्खुतान्सवोनुपरूत्या$उतिवत्सला | 9 
2 स्दजमानाऽवदच्छोकातस्ताद्विलपली बहु ॥ १२ || ९ 
> शोऊ करना न चाहिये, क्योंकि तुम , की वनमें सदा रखवाली करना, जिससे ६ 
^ सिके धमको जाननेवाली, शील और | यह दुध्स पाकेशोक न करे । (४-८) / 
म आचार युक्त हो । हे शुचिस्मिते ! | देवी द्रौपदी तथास्तु कढफे नयोस 5 
& तुम्ह म क्या उपदेश करूं, तुम आपही आबू बहाती दुइ,रजसे भरे एक वम्बको ५ 
^ साध्वी ओर गुणयुक्त हो, तुमने दोनों ' पहिने दुए, सिर सोले चळी। उस राती # 
। कुलको आभूपित किया 1 पापवजितः | चिल्लाती हुइके पीछे ग पीछे कुन्तीमी £ 
४ यह बुरुलाग भाग्यवान्‌ है जो तुमने । चली । पथात्‌ अलडकार ओर वस्र £ 
^ उन्ह जलाया नही । तुम सुखसे जाओ | रहित, गृगचम ओढ हुए, लज्जाम कुछ 8 
/ भरे ध्यानस तुम्हारी वृद्धे हा । हानवाल नांचा मुख [कय हुए, अपन पृत्रोक़ो, है 
£ कायाप्त स्याक्रा विकार नहा हाता है, प्रसनमुपत्राछ चडुआस आर शाकयुक्त 9 
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१३ जनके घमस तुम राक्षित हो, घाघरा 
तुम्ह कल्याण ग्राप्त होगा, मेर पुत्र स 


ASS 


SEALS 


~ 


मित्रोत्त युक्त देखा । उम दसाम पुत्नाका 
देसकर मात-प्रमम पुत्राझा गळमे लगा- 
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कथं सद्धसचारिचान्वृत्तास्थातिविभषितान । 

क्ञद्रान्व्ड भक्तांश्च दैवनेज्यापरान्सदा _।॥ 
सन घः समभ्यागात्कोष्ये विविविप येयः 


१ 22 wos 


22 


फुन्त्युवाच --- 


॥ 


महाभारत! 


१३॥ 
| 


कस्याउपध्यानज चदमागः पदयामि वो धिया१०॥ 
स्यात्त मद्भाग्यदापोड्य याऽह युष्भानजाजनम्र | 
ग्वाबासभुजा5लथ युक्तानप्युत्तमेगुणः ॥ १५ ॥ 
कथ वत्स्यव दगपु बन ऋाद्वेविनक्रलाः । 
वीर्मसस्ववलात्साहतेजाभिरकुशाः क्राः १६ ॥ 
यलेनढवमज्ञास्यं चने वासा दे वा धुवम्‌ | 
ठ्ालङाटान्म्रते पाण्डो नागमिष्य गजाहृyघम्‌ १७ ॥ 
धन्यं चः पितरं मन्य तपामधान्वत तथा | 
ये प॒त्राविमसप्राप्य स्वगेच्छामकरोत्मियाम्‌॥१८॥ 
वन्यां चातीन्द्रियज्ञानामिमा प्राप्ता परा गातम्‌। 
मन्य तु माठी वमजा कल्याणा सवश्व तु ॥ १९॥ 
रत्या मद्या च गद्या च ससाव्हमा नसान्धता । 
नीदितप्रिघता मद्य विड्या सळरातागिनास ५० |) 
पुत्रद्धा न विदवास्ये वः कृच्छूलव्यान्प्रयान्सत; । 


विलाप करने लगी । ९-१२ 
कन्ती बोली, मत्पधमको करनवाल 
शाद्व-यनि और खितिवाळाका, दढ मक्त 
तथा देवताझा पूजा करने बालाका दुख 
कम प्रा हना, यह केसी उठटा गात 
| यह हिम राळा पाप तुम्हा 
विन में देखती है।यह मर है नाग्य 
हो दास र, जः मन उत्तम गुगास यक्त 
वद्ध नीट ग्य नगन वाम्त तुम्ह 
उन्पन्न शिया था | तुम राग मम्माचक 
|. प्र कम पमा; जाये, मच, 


कर बह 


हाथ 


दना! 


1 


थे उन्सार जार ततस भर कस दान 


SSS 2 


बनोगे । मढि म जानती कि वनमें गह 

[ तुम्हारा निश्च हे, ता पाण्डक 
मगनेके पश्चात्‌ शतश परतप हस्तिः 
नापुरमे न आती । म तुम्हार तप और 
बुद्धियक्त पिताक धन्य मानती 
ट्र जो पृत्रश्ञोकमे प्रथमही स्वको चले 
गये । वमत्त कल्याणी माद्रीको भी म 
धन्य मानती दर जो इन्द्रियास जाननके 
अयाय परम गतिका प्राप्त रोगः । रति 
मति आर गातम जो सढामद्घ रहने- 
बाली जिम केवळ जीना ही प्यारा हे, 
मुझ 5 बनाको [वकार ह । (१३-१०) 


¢ 
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साहं यास्यासि हि वन हा कृष्ण कि जहासि माम्‌ २१ ॥ शी 
अन्तवत्यसुधसंउस्मिन्धाता कि नु प्रमादतः 1 
ममाऽन्तो नेव विहितस्तेनाऽऽयुन जहाति माम्‌ ॥ २२॥ 
हा कृष्ण द्वारफावासेन्का+सि सकषणानुज । 
कस्मान्न आयस दुः ्वान्मां चमांश्च नरोत्तमान्‌ ॥२३॥ 
अनादिनिधनं ये त्वामनुध्यायान्ति चे नराः । 
तासत्व पासील्यघं वादः स गतो व्यवेतां कथम्‌ २४॥ 
इस सद्धमे पाहात्म्ययक्याचीयानुवातनः । ॥ 
ना5ददेन्ति व्यसनं भोक्तं नन्वेषां क्रियतां दया ॥२०॥ 
सयं नीत्यर्थविज्ञषु भीष्मद्रोणकृपादिषु । 
स्थितेषु छुलनाथषु कथमापढुपागता ॥ २८ ॥ 
हा पाण्डो हा महाराज कासे कि सघुपेश्चसे । 
एुचान्विदास्यतः साधूनरिभिदूतनिजितान्‌ ॥ २७॥ 
सहदेव निवतेस्व ननु त्वमासे मे प्रियः । 
रारीरादपि माद्रेय मां मा त्याक्षीः कुपुत्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रजन्तु भ्रातरस्तेड्मी यदि सत्यामिसान्धिनः । 
त्पारिचाणज घममिहेव त्वमवाशुटि ॥ २९ | 


2>>>>>>> 


हे पत्रो ! तम्हें नही छोड्गी। वनको ' आर बलम पण ह दुःख भोगनेके योग्य 
क्या छोडती है १ प्राणाका धर्म नाश- लहा जानन अव की] 
वान है. तो ब्रह्माने किस प्रमादम मेरा द्राण ओर कुपाचाय आदिके बेठे हुए 
अन्त नह! बनाया, जा अस्था मुञ्च यह पद कस आगइ | हाय महाराज 


नही छो । हा ! द्वारकावास। ! डो ! तुम कहा दा? शच्रुआस हारे 


र अनुज ! मुझ ओर इन नराचे हुए साधुपुत्रोकी क्या स्यागते हा? हे 
माको दःखसे क्या नहा. वचात ही १ ` सहृदव ! तुम छोट आओ * तुम मुझे 
मनुप्य तुम्ह अनादि ओर अनन्त समश प्राणमे्म। प्यारे हा, द माद्रीनन्दन गं 
तुम्हारा प्यान करते दै, उनकी तुम रक्षा उडेर आय मत त्यागा । बाद 
करते हा यह कहावत अत्र अर कस सत्यको पालनव[ळ तर माइ 

होगई ? यह लोग सद्भमें, माहात्म, सश जाते हतो जान द. त मरी 
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डल महाभारत । । अनुधतपः 
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2 वशम्पायन उवाच- एवं विलपती कुन्तीमासिवाद्य प्रणम्य च । 
A पाण्डवा विगतानन्ठा वनायैव प्रवघजुः ॥ ३०॥ 9 
2 विदुरञ्चापि तामाती कुन्तीमाश्वास्य हेतुमिः । १ 
६ प्रावकायङ्गह क्षत्ता स्वयमातेतरः दाने; ॥ ३९ ॥ ) 
2 धातराष्टरास्रियस्ताश्च निस्विलेनापल*य तत्‌ । / 
|; गमन परिकप च क्ृष्णाया यृतमण्डले ॥ ३२२ ॥ | 
भं । रुरुदुः सुस्वन सवा विनिन्दन्त्यः कुरून्भूरान । छ 
0 दध्युश सुविरं कालं करासक्तसुखास्वुजाः ॥ ३३॥ | 
१ राजा च धुतराष्टरस्तु पुचाणामनघं तदा । 2 
9 ध्यायब्द्विम्रहृदयों दान्तिमघिज्ञरिसचान ३४॥ 
है म चिन्तयन्ननेकात्र; शोाकम्पाकुलचेतन ; | 2 
र क्षत्तः सप्रचयामास शीघसागम्यतामिति ॥ ३५ ॥ A 
ह ततो! जगाम विडुरो घ्रृतराट्रानियेशन्नस्‌ । 
4 ते पयएच्छत्संविग्ने, धतराषट्रो जनाधिपः ॥ ३६ ॥ [ २६७०] ? 
० इति श्वरीनदानारते ° येयासिज्या सनापवेण्यनुयतपर्वगिद्धपदी सस्ती सवाद एकोनाझीतिततमोऽ याय.॥-९॥ 4 
१ वैशम्पायन उवाच- तमागतमथो राजा विदुरं दीबदर्शिनम । 9 
| साशद्क इव पप्रच्छ धृतराष्ट्राशम्विकासुतः ॥ १॥ ) 

- ~~ Fi ~~ शर 
> यही प्राप्त कर । ( १९-२९ ) धृतराट्र अपने पुत्रोके अन्यायका ध्यान ^ 
` बृच्चपायन बोले, कि इम प्रकार्मे का के शान्ति को प्रान न के ; 
' विलाप करती हउ कुन्तीको प्रणाम । सर्फे। (३०-५४ ) fn 
` उरे दःसमे पूरित ही पाण्उवलोग राजा बृतराष्ट्रने शाकसे व्याकुळ ओर | 


वनझो चले गये ' बिदर उस दुःखिनी , चर्चचलचिच होऊे विदरको बुलाया | तब 2 


का तीकी सम्झाका पार आष मी दः्यी | विदूर राजा ब्रतराष्ट्रके घर पर गये नरा 

| पन वम ल गये । दतरा तरो ` धिप उतराट्रन विदरसे पृछा । ३०-३६ i 
वा जप्प् द्रौपदी बब पचिन जार सनापबम उनार्स त उप्माप्त 1 [ २६५० ] 
नका जनिका कथा सनक पन्त रान सनापयम अप अन्याय | fh 

पर गर दाग निन्दा करने लगा | आवशम्पायनजा बाळ, कितत्र आए ? 

- - [नध न्थिया मुन्पर टीन रफ भतत देए दावदला निदूरस अ्गघझापूत्र राज T 9) 
» देग्गहूसोचवों ग्ट गर ' उम ममा गजा गतर य टा महित ऐसा कहने लगे । (१) १ 
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1 


अध्याय ८० ] सभापय । ३३३ 


-253273333333333>3939392>333>293992333)६<६<€€<८६-€२87<€<€४€६६३८३८८२५ RR ०५७६७ 
१ वतरा? उवाच-- कथ गच्छाति कान्तेया घयपुन्ना युविष्ठिर । ठी 
॥ गसन: सब्यसाचो माद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥२॥ 2. 
1 घोस्यचिव कव लतदोपदी य सरास्विना । 2 
तै आतुमिच्छास्यह सव तेषां दास विचर्ष्टितम्‌ ॥ २ ॥ ८, 
£ बिदुर उवाच-- चस्त्रेण संबृत्य सुग्व कुन्तीपुचा युविटिरः । धर 
. वाङ विशालो सपञ्यम्भामा गच्छनि पाउ्डबः ॥४ ॥ 0 
र सिकता वएन्सव्यसाचा राजानसनुगच्छ नि | ५ 
८ साद्रीपुत्रः सददेवो सुग्वमालिप्य गच्छाति ॥५॥ : 
$ पांसपलिप्रसवोड़ों मळुलावित्तावहलः । १ 
ह दर्णनीयनमो लोके राजानमवुगच्छति ॥ ३ ॥ 2 
® कृष्णा तु केशः प्रच्छाद्य छुग्वसायतलाचचा । ९ 
a दशनीया प्रश्‍दती राजानसचुगच्छात = ॥३॥ ८ 
दि भोम्यो रोद्राण सामान याम्यान च वशाोपत । क्र 
9 गायन्गच्छति मर्गिघु कुदानादाय पाणिना ॥८॥ 9 
^ वतरा उ्याच-- विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छंति पाण्डवाः । i 
^ नन्ममाऽऽचक्ष्व विदुर ऊस्मादेवं बजाने ते ॥९॥ A 
विदुर उचाच-- गनिकुतस्थाप त पुत्रष्ठत राज्य घनपु च | य ग 


र राष्ट्र नाठे, हे क्षत 1 कुन्तापत्र पन मुखका एप करक आर अत्यन्त # 
क्र सन्दर नकल चा बह्वलाचत दाकर अ- ४ 


2. धराज युधिष्टिर, भीममेन, अजुन,नकुलळ उन्दरन त नि ८ | 
& आर सहदेव य पाचा पाण्डुपुत्र कस be a पातफर राजा- 
* परकारसे वनको जाते ह ¦ धाम्य आर के पंछि जाते है! विशाठनेचा मुन्दरी ५ 
१ द्रोपदी बालेमे मुपञ्चा छिपा कर राजा- ^ 


4 


यशखिनी दौपदी केसे वनका जात है, 


>. > 
7> > 


फे पोळे राती हुई जाती है। हे राजन! 


& कोई ~ ह इच्छ य पम 

; सो सम सुननेक्गी हम इच्छा रस हे.डम FR A र 
$ उन की चेष्टा हमसे कहो ( २३ ) हाथम कुशलिय भयानक यम ह दवता $ 
2 किक जोर वस्तीचे पत्र युधिष्ठिर वः जिनका ऐसे नामगेदके मन्त्राक गाते / 
६ विदुर बोलि.कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर व हि rp UP 
£ सरमे अपने मुखको ठिपाकर जात ९7 CO की क 
* भीम अपनी विशाल वाहुअकि देखते pT RUN NST Os 
अनेक प्रकारक सूप वनाकरवनझोजो 2 
^ अजुन वाळु उडाते उडात राजाक पा os डी वनका जा 
€ cf ॥ हू 

५४ रामन्‌ करत ह, माद्राक पुत्र 0 Pea i 


< & NS ~ 
CES ६६८:३£६३६ ६८ ८८ छल 


याउस। राजा घूणी निला घतराद्रपु भारत 
निकलता भ्रादात; ऋधघात्रान्भील्याल लाचन ॥११॥ 
गा52 अनं निद्हय इहा वागण चछुबा । 

स पिवाय झुत्च राजा तस्भाङ्गच्छाति पाण्डव; । 
यथा च आमो ब्रजति हस्ते निगदत णुः ॥ १२ ।] 
बाहाबल नास्ति समो ममेति अरतयभ । 


a 


गट्ट विरालो कृत्याफसा तेन आऔीग्राऽपि गच्छाति? ३॥ 
बाड़ वबिढङायन्राजन्याहऱठाबिणठाणित! | 

हि ७ 

अनद्दीयन्दम रायन्या बाहन्नद्रब्यानादवत) ॥ १४ ॥ 


{ 
पादरीज्च्ठरासपाचान्कुन्तापु्ाऽङुचस्लदा । 
पसरता वपन्सव्यसाची राजामभचुगळछालि १० ॥ 
पागरदा। मिझफवास्तत्य यथा खंप्राति भारत] 
असत्द दारवपाणि तथा मोक्ष्यति ठावुयु ॥ ¦३॥ 
न स ऋश्िदिजानीपाण्छुरामबेति भारत । 
सुग्यमातिष्य मेनाम सहळेय डे गब्छनि॥१७॥ 
नहि भनांप्याबिदेपे साग खीणामिनि प्रशे। | 


[ जनदतपव 


हामाग्व 
22०७३२३३2२22223 ०८७४६६६६६३४8२ 922333233322222 0322293923०३ य२नेके२ ¬ 
घच न चलने च त्र रिः bs जस a सन; 9 । 
म घभाचलत बाद धरगाराजस्स चामतः ॥ १० ।; 
[a 


महाभारत। 


[ चिदुरागमन पवे 


॥ €&5€865&58662899>9>9>७०>>)>७%9>%०७७>>%७>9७>>>9>>99>>9)> 
६0 दोवल्यं भीमसेनम्रते महत्‌ । 
चता ज्ञात्वा न यातष्यान्त दुवेला!॥१४॥ 
घु वा तेषु निदेशवशवतिषु । 


महे राजन्यथाशास्त्रै निवहणम्‌ ॥ १५ || 


५ "याभ: ्रमदाभिर्विलोभ्यताम्‌। 
। कोन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यतास्) १६॥ 


च राधयस्तधामागसनाय व | 


ग. सनाय पात्यन्तासाप्रकारानग!॥ १७ ॥ 


र 


आनत HEP EE, 


* सस्ते निर्दोषवान्मतः । 

Le ७. ४” 0७०. 
1 नातिष्ठ प्रा कालोऽतिवतते 
« विश्वासा द्रुपदे पा्थिववेशें । 


॥ १८ ॥ 


। ९ ले शक्या न शक्यास्तु तनः परख्‌॥ १९ ॥ 
सात्तिस्तात निग्रहाय रवतते । 
यदि याऽसाध्वी कि वा राधेय मन्यस ॥ २०।॥ ७६०६ 


९०० 
च च 


दुयोधन वाक्ये उयधिकद्विशततमो$ध्याय ॥ २०३॥ 


सकता । 
७ अपनेको 
पक वलवन्त 
नही करेंगे । 
| अधीन 
हम उन पर 
नीति दण्ड 
२५) 


|गा। अथवा 
राधानन्दन 


चे नष्ट किये जा सकेंगे हे पिता ! इन 


सव उपायोगेसे आपकी समझम जो दोप- 
रहित जान पडे, वही करें, काल बीत 
रहा है, अधिक बिलम्ब करना डाचेत 
नही है । जब तक प्रथ्वीनाथ द्रुपद 
पर उसका विश्वास न जम, उसके 
पाहले योग्य उपाय करनेमे उनसे वढ 
चढ सकेंगे; राजा द्रुपद पर उनका 
विश्वास होजानेसे फिर कोई उणाय न 
चलेगा। हे पिता! उनको सतानेके लिय मने 
यह उपाय निश्चय किय । यह भले हे 
वा वृरे, आप समझ ऊ । कण! तुभ 


एकत्र । क्या समझते हा १(१६-२०) [७३०६] 
~ घर ए८ प्र्ण १ 1 
I उपायसे ॥तपञनच दारा तासरा अन्याय सम'प्त 
>>>>>>>>>>>>>>५८€<<४€€€ **०८<२<<€<<«<€२८<€२< < < 


~~ 


SS जज 
पुल, पुन; २६॥। 

गतम्‌ । 

स्वनः ॥ २७ ॥ 


हयात! 
कप्पत॥ २८ ॥ 
| 
०0 
शासता २० || 


यसाः । 
॥ २० i 
द्र; | 
च 1921 
। 
1 ॥ ३२ | 
| कथलः | 
| नत ॥२३॥ 
| ii | 
॥ २५॥ 
नयन । 


पति सप भरततणफ नार 
का मन्त्रणाने प्रसन्न है 
302 


पायनज। गात, कि य गरे 
न राया वतरा आर ८ 

न नावा केर रत्य बा उ, 
पाद नाख धनि गाय । पह 
वपर 


ञ्‌ 5 ह T नृ न] मि १ 


॥ 10४ €, गं ठा न्स चाट तृ पृ लि. 


२ अपा यार भाससल तया 


कस्का.) 


~ >322>>>>->2>>>>>2>>>>>>>>53>>>53 

~ 

नै 

A 

११ 

शभ 

le] 

A 

१ 

“Ny 

Ln 

९ १ 

iN 

mn हतपला इलखछुतला हत 

8६ 

my बढ गितार या 

शभ 

A ण्य चकुताडका नया 

i 

/१ 

४७ 

४) 

P 

११ 

ह) = णु र 2 ~ 

ग कहता पु नरलप्वाजाा 

La 

१ 

९१ अहा पिक्कुरत्र 

a 

ही राट्न्या पाग्डडावाठा 
¢“ /* ~ + ८ 
१ Rs 02 क्त 
बनाया; स्म नस सच व्युक्ता 


» ७ २ 2 


यांसपन्दिसवाङ्गा नछलम्नम गण्छाते 


सभापव ! 


S35 


~ 


Fe 


एकवन्या प्रद्दती खछुक्तकेणी रजस्वला । 
छोाणशितेनाक्त-सना द्रोपढी वाकयपमञ्चाल्‌ ॥?९॥ 
यन्ट्रलऽहमिङं पासा तेषाँ वपे दुद । 


अन्धज़ साथिया: 


॥ २० | 
७क्तकेव्यो रजस्वला: । 


वे क््यान्ल गसादगम्‌ २१॥ 


Q 
क्त्वा ठु नहतानदमान41२। घोम्शः पुरोहितः । 
सासानि गाघन्यास्यानि पुरता याति मारत २०॥ 


ग छुरवस्तढा । 
ण्य लासानि गास्उन्साट्यु ल्ह्या घोफ्य 


[,5पि गच्छति २३॥ 


[दा घच्छाल ना नाता, समवलक्षध्यमा।ध्ठान | 


डुविनीतेपु च्छः 
मागमे 


खियोका मन मर ऊपर 
न लाव 


इसलिये सह्ढव सप अङ्ग 
मिट्टी पोतङ़र जाते द॑, पावसा 
राती हरै सुळे केशवाली रजस्या धिर 
में को वसा द्रोपदी यह दाह ती जावी 
त, दि जिनके दानत मरी यह दक्षा 


~ जो = 
मउ 7, डाय 
sd 


+ 


में चादर वट उनकी 
नी पति पव बाट देस "यह पुलमा 


क न वा 0 तह 
फळा खुले झशयाली,रजमालक उम प्रदा 


न बाळाना 


स वाप्रतप्र॥२०॥ 
[चान्निवासवन्तिचे । 
काम मन्दैः २५|| 


धषु का प्रीति; कोरवयू न; । 


देव दवता्वाल सामवदोय मन्त्र गाते 
धान्य यो कहते हुए आगे जाते ३, 3 
जब महायुद्रमे सवे हाव मार जायंशे 
तव उनके गुरुणी उन्दी मम्त्रोफ़ा गान 
हरण । दे महारांचे ? नगरयासी ग्रज्ञागण 
ये! एह कह गने हे, हाव हाय देखो 
यह दसार स्थाना लाज वनका जात 

शिर ह व. कुळ्यगिगोझा जन गा 
मस लागार समान कम है, विकार 
है उस गा चालानम पाण्दुवृत्रोफो राज्य- 
स निता 7 हाय हेम मय पाग्दुन 
न्दनेद निया आज अनाथ होए, २० 


१ 5 
अध्याय८० | 


द322339%93>333398335%99333333393333332<#8 FTES पर 
- ब्राह्मी श्रिय खुविपुलां विभ्रर्व्थिलनम: ॥ ३५॥ क 
ह; तता दुयाधनः कण; शाकुनिम्चापि साच्रल; । A 
द्रोणा हापसमन्यन्त राज्य चास्म न्यपटयन्‌ ॥३६॥ प्‌ 
१ अथाश्चवात्तता द्रोण । ढुखोधिनममपणम | 2 
| दुःशासन च कण च सचानेव च भारतान्‌ ॥३७॥ 
अवघध्यान्पाण्डवान्प्राहुदेवपुचान्छिजातचः । 
अहं बै शरण प्राप्तान्चतमानों यथाचलम्‌ ॥ ३८ ॥ न 
गन्ता सवोत्सना भक्त्या घातराष्ट्रान्सराज हान्‌ । र 
नोत्सहेयं परित्यक्तुं देव हि बलवत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 9 
धर्मतः पाणडुपुत्रा चे बन गच्छानि निजिताः । क 
तेच द्वादश वर्षाणि वने वत्स्यान्ति पाण्डवा ४५॥ > 
चरिनत्रह्मचर्यासच कोधघामपवलासुगाः । र. 
` चेरं निर्यातयिष्यन्ति सदृद.ग्वाच "प्डवाः ॥४१॥ 
दु मया च अ्राशितो राजन्द्र पड सम्बिविग्रटे । ही 
1 पुत्राथमयजद्राजा वधाथ मम भारत ॥ ४२ ॥ प 
१ याजोपयाजतपसा पुत्र लेम स पावकान्‌ । मु 
बुथ््युन्न द्रौपळी च वेढामन्यात्सुमध्यमा ॥ ४३ ॥ । 
, जायगा। इस यकारमे कहकर बहुत त्रा- सहित उतराष्ट्पृत्रफा ननुगामी २, केतु / 
& हालक्ष्मीको धारण किये हुए, अक्षक्रपि-.. ग्रारूघबलकों छोड नहीं सरता”, गत > 
^ योमे उत्तम भगवान्‌ नारद आकाशम पाण्डवलोग लुएमे हारकर धमार उने 5 
१ जाकर अन्तर्थ्यान हो गए, तब दृयोधन जाडे हे. वे बारह यप पनन गणे. 
कण ओर सुवलपुत्र शकुनी इन सबने चे वझचयत्रतका जाचरण उग्ये रेफ र 
£ ठ्रोणाचार्यको आश्रय जानकर सव राज्य दामे ही बेर निकांठेगेया पर मह~ ह 
£ उनको अपण कर दिया।( ३५-३३ ) सका कारण रागाः टे राजन ', मरे ६ 
अनन्तर दोणाचायन क्राधी दुर्योधन' सी भावके युद्रम द्रपदका ब्र शिर ३, ६ 
र कणे, दृ-शासन और सघ करोमे कहा, अत्र उसने एझ पत दिया जिमर झे : 
त्राह्मणोने देवपुत्र पाण्डाको अवध्य कः मारनेबाला पुर हो। २७-० ३ 
याज जोर उपयान पुनिपाळ झु! 


हा हे, परन्तु म अपने वलके अनुसार 
भाक्तिपूवक सउ प्रकारमे शरणागत राज तषमे उसने अम्निवेदीड्ध म पमे ज्र | ` 
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धुट्टद्मन्नस्तु पाथानां उयालः सबन्वतो मत! । |; 
पाण्डवानां प्रियरतस्तस्मान्मां भयमाविङात्‌ 11४० ॥ 
ज्वालावर्णो देवढत्ता धनुष्मान्कवची दारी । ॥ 
मत्घधमतया तस्माठ्य मे साध्वसो महान्‌ ॥ ४० ॥ र 
गतो हि पक्षतां तेषां पाषेतः परवीरहा । 2 
रथातिरवसंख्यां योज्यर्णीरजुनो युवा ॥ ४३ ॥ 
माणा भरातरं तन चेत्संगमा मम । f 
किमन्यदहःलमाविक परमं सुवि कोरवाः ॥ ४५॥ || 


व्रष्थ्यन्नो द्रोणमत्युरिति विप्रवित वचः । ह 


संद्व बाय शरूतोऽप्येप लोके चा5प्यतिविश्वुतः ॥ ४८ ॥ प 

साऽय ननमनुप्राप्तस्त्वत्कूत काल उत्तमः । र 

त्वरित कुस्त श्रिया नेतदेतावता कतमस्‌ ॥ ४९ ॥ 

चहत खग्वमेवेतत्तालच्छायेव हैमनी । 1) 

यजव्य च महायज्ञभागानक्षीत ढत च ॥२००॥ 

इतयतुर्दश वर्षे महत्प्राप्स्पय वैशसम्‌ । १ 

द्राणस्प वचन श्रुत्वा चुतराषट्रा्यवाददस्‌ ।! ५१॥ f 

पुत्र आर सुमभ्यगा द्रोपदी पुत्री ग्राप्की! | वेशचम्न द्राणाचायको मृत्यु हे, यह - 
मो टन्न मम्मन्धमे पाण्डयॉका माळा । जगवमेग्ासिद्व हे, और दष्टयासमी मेरे £ 
हथा है, अतएय पाण्डवोके प्रियक्राथम मारनेहो प्रनिद्द और वलस भीज- ¦ 
निरत हे, मुझ उससे वहतहा भर है, । गतम बहुता प्रासिद्र है। सो निय कर- $ 

| अग्िपणे देवढचफ चक्रधनुप और वाथ तुम्दार कारण अय वह उत्तप्रकाल 3 
` युक्त प्रश्‍यससे मुझ मतिभान मृत्युक भाग्या, सो अगर शोत्र कल्याणझा यत्न 8 
` ऐसा प्रय मान दता हे, मो गत्रुना करो, पाण्डयोफ वनम जानेसे अच्छा ? 
ए पाणंयोफे पकषमें हे, जो युबा । नही हुआ, यद तुम्हारा सत्र सुस वेसा- १ 
नमुन रथी ओर मारया बाराउन स टा क्षरणमगा ह, जमा हमन्तक्रतुम ताड धी 
ग्वाम गाडी गिता जाता हैं, वढि उ की छाया। महायताका करा, भोगा,दान ? 
ममे झरा यद्ध हों, तो दे करय ! जगत्‌ ढा, अदस चादहवे वप महा नात्रम प- 2 

८ , एसम्‌ अधिक पीर स्या दू-्य उगे} द्रोणाचार्य ऐसे वचन सुनकर ; 
गा! (४३-४५) रतरा ऐसा कहने लगे । ( ४८-५१) $ 


~ 
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सस्यगाहे गुरु; क्षत्तरूपाचतय पाण्डवान 


~ च ~ € 
याद त न नवलन्ल सत्कूना यान्तु पाण्डवाः | 
सठास्त्रथपादाता भागबन्तश्व पुचझाः ॥५३ ॥[ २७२३ ] 
इति त्रीमहाभारते० चयासिङ्पा सभापवण्यनुय्तव्वाणे वेटर उतराष्ट्रोणयाक्य सरालितमोाऽष्याय ॥ ०॥ 


चशम्पायन उवाच-बन गतपु पाथघु निजितपु दरदर | 
धृतराष्ट्र महाराज तदा चिन्ता समावि गत्‌ ॥ 
ल चिन्तपानमासान बुतराष्ट्र जनश्वरम्‌ । 


नि;ःत्वसन्तममकानरा मात 


(वाच सजग; ॥२ ॥) 


संजय उवाच-- अवाप्य वसुसंपूणा वसुधां वसुवाधिप । 
प्रत्राज्य पाण्डवान्राज्याद्राजान्कमनशांचास ॥ ३॥ 


वृतराष्ट्र उवाच--- 


अशाच्यत्व कुतस्तपा यथा वर भावप्यात | 
प्राण्डवयुद्धशाण्डाह बलबादमहारत; 


॥ ४ ॥ 


सजय उवाच-- तवद सुकूत राजन्महठरसुपास्वतम्‌ | 
विनाशो यन लोफस्थ सानुबन्चा भाविष्यति ॥? ॥ 


वायमाणो हि मीष्मण 


गणन विडरण च । 


पाण्डबाना पया माधा द्रापदा बमचा(रणाम्‌ 


हे विट्र ! गुरुजाने सत्य कदा तुम 
पाण्डाको लाटा लाओ और यदि वे न 
फेर ता अच्छी रीतिस जाय, शस्त्र, रथ, 
पदाति ओर सत्र भोगको वम्तु उनके 
मङ्ग रहें | MS 

सना पतम अस्सी जष्याय सनात । 
सनापर्दमे एफानी अध्याय 

श्रविशम्पायनजी बोले. हे महाराज ! 
जत्र पाण्डव हारकर वनको चलेगए. 
तत्र धृतराष्ट्रको चिन्ता हुई। चिन्ता सहित 
स्वास लेते हए उठिग्न बेंठ उस राजा 
[तराएसे मञ्जय एमा कहन लगे। सञ्जय 
बाले है प्रयिवीनाथ ! थनमे पूण पृथिवी 


का ग्राप्त करके और है राजन ' वाणा 
को राज्यमे निझालका जय शॉन यात 
सचित हा | (0-३ , 

वृतराष्ट्र राले, झि जितका यूद पि- 
शारद, महारथ बठयान पाणइयास यर 
होनवाला हे, वह विना सोच ऊँसे र? 
सकता ह! 2) 

सञ्जव योळेळे राजन यर पररिर मि- 
ससे लाकाफा नाथ जरस रागा, सो 
जापहीफे करनम हना हे नीम द्राण 
विदरके नियारण करन पर नी नुम्दार 
निलेज्ञ मृग पुत्र दुपावनने प्रनिजध'मीस 
कहा कि वमेचारिणी पण्डपारी 'पारी 
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प्राहिणाढानेयहेति पुच्रा दुयोधनस्तव । 
सतपुर्त्र सुमन्दात्मा निलेज्ञः प्रातिकामिनख्‌ ॥ ७॥ 
यस्तै ढेवाः प्रयच्छन्ति पुरुषास पराभवम्‌ । 

बुद्धि तस्यापकर्षान्ति सोऽवाचीनानि पच्यात॥ ८ ॥ 
बुद्धा कळप सूतायां विनाउा समुपारित । 


अनयो नयस दाशो हदयान्ाऽपसपति 


॥ 5 ॥ 


अनधा्याऽयमूपेण अवीश्वाउनथरूपिणः | 
उत्तिान्ति चिनाशाय नुन तचास्थ रोचते ॥ १०) 
न कालो दफ्डसुयम्य शिरः कुन्तति कस्वचित्‌ । 


न Pe ट्र ९ ९ 
ऋष्लस्य बलटसतावादठ्ठपराता बढ धान म्‌ 


॥ ११ ।! 


आसादितमिढ बोर तुखुले लोमहृषेणम्‌ । 
पाञ्चालीनपकपादिः सभामध्ये तपस्विनीम्‌ ॥ १९॥ 
आयोनियां स्ट्पवतीं कुले जातां विभावसो; । 

को चु तां सर्ववर्मज्ञा परिभूय यठाह्विनीम्‌॥ १३॥ 
पयानयेत्स मामध्ये विना दुर्यृतदेविनस्‌ | 
खीचर्भिगी बरारोहा शोणितेन परिष्छुता ॥ १४ ॥ 
ए्कवस्थाउथ पाञ्चाली णाण्डवानभ्यवैक्षत । 


डुतस्टान्ढतराज्याश्च छतवन्त्रान्दताशिय 


मीठो ममां ढेही भाजा । देवता जिम- 
की पगनव चाहत ह, उसकी उद्रि नष्ट 
कर देते हे, सो उसे दिपीतदी दाय 
पडता ठे, जत याढि विपरतित होती £ 
पर नादा उपाध्यित हाता हन्तप अन्याय 
टदप न्यायको स्थान दी नहीं देता ६, 
उम पृस्पक्ो अन्ये लथरूप ची अ श्‌ 
अनन दीसने लगते हे. और वेदी 
उमे दिप छगने ह: झाल लाटी सेका 
(पका निर नही पाउला ह. विपरीत 

“नम परी जालड्धाउल 7+ तेपाम्यरनी 
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॥ १० ॥ 

अयोनिम उत्पन्न रूपनती अग्निम उत्पन्न 
पाली द्रोपदीका मयाके जै।बम परि. 
कपण करके यद मद्दालोमदपण भगानफ 
घेर उन्पन्न किया गया हे, जुशारियाक 
विदा झोन उस सय धमको जानेनवाळी 
यर्याम्बनीको समाम छामफता है, ऋतु- 
म॒ती उक्त सुमुखी रुधिरम मर हण एफ 
वर्नवाळी द्रापदीन नर छीन धनवाले 
गय्यते घर, हतवम्य नशश्रो पप कामा 
से टीन दासत्वकी प्राप्त बमझी फासी 
प्र येत टर पगक्रमके अममथ पाण्डवो 


SSS ne >.. 72 
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र महाभारत । [ अनयतप 
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भे तास्तदा प्रसभापन्त रासभाः सर्वतो दिशः २५॥ 
4 पातित ततो भीष्मो द्रोणन सह संजय । 
न क्रपञ्च सोमदत्तश्च वाक्लीकश्व महामनाः ॥२६॥ 
शी ततो5दमत्रुवं तत्र विदुरेण प्रचोदितः । 
9 चरं ढढानि कुप्णाये कांक्षित यद्यविच्छति २.१ 
2 अत्रणात्तत्र पाञ्चाली पाण्डवानामदासताम । 
१ सरभान्सपनुष्कांशा5प्यनुज सियपगप्यहम ॥ २८॥ 
4 अवाउन्नवोन्मद्वाप्राज्ञा विदुरः सववमवित्‌ । 
2) ण्तदन्तास्तु भरता यद्दः कृष्णा सभा गता ॥२९॥ |) 
i सैषा घा्चालराजस्य मुता सा श्रीरबुत्तमा । 2 
भं पाञ्चाली पाण्दबानतान्दवसफ्रोप्सपति ॥३०॥ i 
तस्याः पार्थाः परिछेदा न स्यन्ते मणा: । १ 
प वुदणयो वा मदेप्वासा; पञ्चाला वा सहास्था)३२॥ हे 
A तेन सत्यामिमन्वन वासुदेवेन रक्षिताः । f 
A आगमिष्यति वीनत्लुः पञ्चालैः परिवारितः ३२॥ 
a तेया मध्ये मद्दप्वासो शीमसेनो महावलः । ५ 
> आगमिप्यति धुन्वाना गदां दण्डनिवाऽन्तक्ः ३३॥ 
i तता गाण्डीवनिचाप अस्वा वाचरग नीचः | 9 
आ | 
» फे निमित्त बा टेट गट, ठयावनफो एडन सत्र धम जागनेताले पीदरने ६ 
> अम्निश्मालार्मे मियारी घार शव्द काने एदा हि वस जा टोपी ममान आई ( 
५ लगी, सय थोर से उनके ठोव्ड सुनकर कुदफुल तब बह था, यह जो पाञ्चा- ^ 
« गधे पालन लगे | ( १८-९० ) लराजेका पुत्रों दापदी द, मो ळ~मी है, 4 
| सन्नय ' द्राण, बाऱ्म, उपाचाय, प्रए्व्वमे पाटन वैछि किती है, A 
£ ठीक जार मद्दतमा समिदच मा पास गरा ६ ग पाण्डव, महावळवाय सन्ग्‌, ( 
` चाए; तव मने विदरम प्रित रार सत्य वी गदव से गाथतम वर्णावी > 
` झटाझिमद्रापदीफाटन्डानुसारवरदला नत पाझाल नही सह सके, जय 2; 
* हे, तब द्रोपदीने पाण्य अदासता प्षाठिवोसे ब्रेट अजुन और उनके ; 
मागी उव घन यकी समत मे भा उष्टे पचिम म? 010 भामसन फालदण्डक रि 
नद याञा दी, उसी समा महाय समान गदा को वृमाता हुआ पहचेगा, ॐ 
२०.-००--७_-८:-३८२६£.--४३£:६३३४२६०:४:०२-३-०१०००२०२०८०००३३२०%2539333522 
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हे 


तं च प्राप्वती कृष्णा न सा भेदयितु क्षमा॥ ८ 
आयब्रतश्च पाञ्चाल्यो न स राजा धनवियः । 

न संसक्ष्यति कोन्तेयात्राउ्यदानेरपि श्ववम्‌ ॥ ९ 
तथाऽस्य पुत्रो णु्णबानचुरक्तश्च पाग्डवान | 
तस्मान्नापायसाध्यांस्तान हे मन्ये कवंचन ॥ 
इद त्वद्य क्षमं कतुमस्माक पुरुपषेन ॥ १० 
यावन्न कूतसूलास्ते पाण्डवेया विशापने । 
लावत्प्रहरणीयास्ते तत्त॒भ्यं तात रोचताम्‌ ॥ १: 
अस्मत्पक्षो महान्थावद्यावत्पाञ्चालफा लगु? | 
तावत्महरण तेषां क्रियतां मा विचार्य ? 
वाहनानि पर भृतानि मित्राणि च कुलानि च| 
यावन्न तेपां गान्धारे तावदिक्रम पार्थिव ॥|? 
याचच राजा पाश्चाल्यो नाद्यमे कुरुते मनः | 
सहपुचेमद्दावी्येस्तावद्विक्न पाव ॥? 
यावन्नायाति वाए्णेयः कर्षन्पादववाटिनी म्‌॥ 
राज्याचे पाण्डयेयाना पाक्षल्यसदन प्रति 


महाभारत । 
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TS । 
कका 
अध्याय पछ अध्याय हु 
सभाक्रियापवं । 3 | १० कुब्ेरसभावणन १ 
९ सभा स्थानका निश्चय 0 ११ त्रह्ममभावणन १ 
२ श्रीकृष्णका द्वारकार्मे गमन पु १२ दरिचन्द्र महात्म्यफथन हे | 
३ मयासुरका सभाकी तयारी पंडुका संदेश दै हि 
करता १० राजसूयारंभपर्व) ९ - 
मयासुर गदा, गाडीव ओर ? ३ श्रीकृप्णका आगमन छ] र 
देवदत्त शख लाता हैं ११ १४ bes दस और डिंभक र 
मयासुरने सभाकी रचना की १२ १५-१६जरासव ववकी तयारी पै 
आठ हजार किकर राक्षस मभा १७-१८ जरासव फा उत्पत्तिकी कथा 
झी रसवारी करते थ १३ १५ जरासंब प्रशमा ॥ 
४ युबिष्ठिरका सभाम प्रवश १५ जरासंधवधपव । १ 
यृविठिरकी समारे सभासद त २० कृष्ण भीम और अजुन की 
लोकपालस भाख्यांनपव १९ ' ७६. 
५ नारदकी राजनीति ही २१ कुण आर जरानव संवाद १ 
१ यांवाछृरदा जिज्ञासा ३६ ' ५२ गरासंबऊ माथ युद्द १ 
$ इंद्रममायशन ३८ २३ जगसवऊी थाव ५ 
८ यममभारणन्‌ ४२. २४ जरामववव आर राज,ओँकी | 
` पदा सनावणन ५७ । बबनसे निवृत्ति 
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६--२८ अजुनका 1दीविजय 
उत्तर दिशा विजय, 
९--३० भामक्ता दिग्विजय 
पूर्वे (दिशा विजय 
१ सहदेव दिग्विजय 
दक्षिण दिशा विजय 
` नकुळर्फ। ।दोविजय 
पश्चिमदिगाविजय 


राजसूयपच | 
| राजाओंको निमंत्रण 
४ निमंत्रित राजाओका आगमन 
५ राजसूय यज्ञ 
अर्घाहरणपच । 
कृष्णको पूजा 
शिशुपाल का क्रोव' 
भीप्मका वक्तृत्व 
९, राजाओंका विचार 


(६ ७ wm 


शिशुपालवधपव । 
० युधिप्ठिरका वक्तृत्व 
१ शिश्रपालका भाषण 
२ भीमका क्राध 
३ भाष्मका कथन 
कृष्णका भाषण, 
सो अपराघ की क्षमा 
४ भाप्म और शिद्युपाल्फा 
सवाद 
५ शिशुपालका वव 


3.38 
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१३५ 
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सभापवे । 
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चयूलपत्र | 

०६ युधिडिरक्रा राजघानीण 
आगमन 

४७ ५६दुर्याधन का सेताप 
वृनराष्ट्र साथ विचार 
ओर दूतस पाडवा क) वन 
हरण करनेका निश्चय 

५७ युधिष्टिरको द्यृतकाछिय 
चुळ,ना 

५८ युधिष्ठिर का आगमन 

५५ युधिष्ठिर शकुनिसबाद 

५० चूत प्रारभ 

६१ घूतम युविष्ठिरफा पराजय 

६२--६४ दिदुरफा उपदेश 

६५ युविप्ठिरका अपन भाई 
आर द्रौपदी र टातम 
लगाना आर उसका पराजय 

55 विटुरझा उपदेश 


६८ द्रापदीफा वन हर 
प्रहढाद ऊवा 

६९ भोप्मसा कवन 

७० भोमझा नाप 

७१ अशुभ चिन्ह 
वृतराष्ट्रजा वर देख 

७२ मीमका कोय 

७३ युविप्ररर्ता इद्रप्रस्वरो 
गमन 
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अनुद्यतपव । 
७४ युविष्ठिरको पुन; वुलाना 
७५ गावारीका उपदेश 
७६ पुन द्यूत ओर युविष्ठिर 
का पराभव 
७७ पाडवाका प्रतिज्ञा 
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७८:४८ ६६६६ 
शी विस्मयोत्कस्पष्दया नाम चकुर्महाग्वगे ॥ ३ ॥ | 
A गुरु भारं समासाद्योडीन ए्य विहंगमः । 
2: गरूडस्तु ग्वगश्रेष्स्तस्मात्पन्नग भोजनः ॥ ७॥ | 
नलः छानेः पर्येपतत्पक्षैः जलान्प्रकम्पयन्‌ । | 
A एवं सोऽभ्यपतहेशान्वडन्साजकच्छपः । | 
१: दयार्थं वालाग्विल्यानां न च स्थानमविन्दत ॥ ८ ॥ | 
स गत्वा पर्वतश्रेठे गन्धमादनमञ्जसा । 
ददश कइयप नच पितरं तपासे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
छ ददश ते पिता चाऽपि दिव्यरूपं विहंगमम] 
i तजावायेबलोपेत सनामारुतरहसम्‌ ॥ १०॥ 
A ठालशङ्गप्रताकाशा ब्रह्मदण्डामिवाद्यतस्‌ । 
र; आचेन्त्यसमनाभेव्येय सवमूतभयकरम्‌ ॥ ११॥ न 
महावीयधर रांद्रं साक्षाद श्चिमिवोद्यतम्‌ । ; 
2. अप्रधृष्यमजेथं च देवदानवराक्षमः ॥ १२॥ १ 
के भंत्तार गारंणज्ञाणा ससुद्र्जलशाषणम्‌ | 
री लाकसलाडन घार कृतान्तसमदशनम्‌ ॥ १३॥ 9 
2 तम!गतमाभिप्रत्य सगवान्कशयपस्तदा । हा | 
; हृठलाके साथ गज ओर कच्छप को भोजन करने को योग्य स्थान न मिला । र 
| पकडकर ऋषियों के नष्ट होनेके भयसे ' अनेतर उन्होंने पवतश्रष्ठ गन्धमादन पर ; 
॥ उस शाखा को दोनो चोचा से सम्भाल | जाकर अपने पिता कश्यप को तप में मंत्र ¦ 
£ किया । महापियो पे गरुड का यह अद्‌थुत देखा । भगवान्‌ करुयपभी उस तेज-यीर्य- ¦ 


» कार्य देखकर, अचंभे में होकर उनका , भरे, मन और हवा के समान वेगवान्‌ ? 
॥ ° गरुड” नाम रखा, क्योकि वह सपभक्षक | दिव्य -देही पवतजंगवत्‌, उद्यत त्रह्मदंड- ¦ 
0 पक्षीवर भारी भार लेकर उडे ( १-७) | रूपी, चिन्तातीत, अदभुत विकटाकार ५ 
धी अनन्तर गरुड पंखोकी हवासे पवतो | भयंकर- पति महावीयंशाली साक्षात्‌ ¦ 
॥ को विकल करते हुए वहां से धीरे धीर | ग्रज्वालित अभि-सदृश रोद्रमृति, देवदेत्य १ 
४. चले । आगे वालसिव्यों की रक्षाके निमित्त और दानबोके अश्ृष्य तथा अजेय, पर्वतः : 
2 उस शाखाको ओर गजकच्छपको लेकर | श्रंगविदारक, जलसमुद्र सोखने वाले, ; 
^ अनेक देश घूम डाले; पर कहा वेठफे तीनो लोकाका मथने योग्य, घोर यमराज- ६ 
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आदिपय॑ | 


विदित्वा चाञ्स्य सकलपामद वचनमत्रवात्‌ ॥ १४॥ 
क र क च 
कञ्यप उवाच-- पुत्र सा साहसं कार्पीमा सद्यो लप्स्यसे व्यथाम्‌ । 
मात्वां दहेयुः संकद्धा वालाग्वल्या मरीचिपाः॥ १५ ॥ 


सातिन्वाच-- 


ततः प्रसादयामास कठयप! पुत्रकारणात्‌ | 


बालाखल्यान्महाभागात्तपसा हतकल्मपान्‌॥ १३ । 
कञ्यप उवाच -- प्रजाहेताथमपम्तारम्भा गरूडस्य तपाधना; । 


चिकीपेति महत्कमे तढनुज्ञातुमहेथ 
ण्वमुक्ता भगवता सुनयस्ते ममभ्ययुः । 


९शातरुव।!च--- 


॥ १७॥ 


मुक्त्वा शाग्वां गिरि पुण्यं हिमचन्तं तपाथिन; ॥ १८ ॥ 
नतस्तेप्वपयातेपु पितरं विनताखुतः । 


न 6 
जारखाब्याशक्षम्तवदन, पपपच्छत कठसपम 


॥ १९॥ 


मगवन्क वसुश्वाम तरा' जार्वा मसमासहम । 


वाजत सानुप्रदशमसाख्यातु भगवान्मम 


।। २० | 


ततो निष्पुरुषं डोळं हिमसंरद्धकंदरम । 

अगस्य मनसाऽप्यन्यैस्तस्याऽ-चख्यो स फउ्यपः॥२?॥ 
७ ७ «७ ~ 

त पवत सहाकुक्षिमुदिदय स महास्वगः । 


सरश, भयानक पक्षाराज का उपस्थित 
हात देखकर और उनका अभिप्राय समझ- 
कर बोले, " वेटा! सावधान! साहस 
मत इरा, आजही कष्ट भागना न पडे, 
झरोचिप वालाखेल्य लोग क्रोधित होकर 
तुनझा भस्म न को '। (८-४५ । 
थी उग्रश्रवाजी बोले, कि अनन्तर 
कश्यपन पुत्र के निमित्त वपोषलमे निप्पाए 
महामाग्यवाने वालखिल्य मुनियो को 
प्रसन्न किया और बोले, * हे तपाधना ! 
गरुड जा्कोके मगलके निमित्त जिस काय 
में उद्यत हुआ हे जोर जिम महान जाय 
के झरने की भनिलापा की ह. पाप लोग 


उसे उस काय फो करने की आज्ञा द |" 
श्री उग्रत्रचाजी बोले, फि भगवान फर्यप 
के एमा कहन पर वालासल्य मुनिगण 
उस शाखा को छोड़कर तपक निमित्त 
अति पवित्र हिमा-ठय पतत का पधार । 
पर विनता-पुत्रन, अपने शासाभार से 
कातर-मुखमे अस्पष्ट वाता 4 कश्यप 
से प्रछा, "मगवन ! मे उस वृक्ष गामा का 
कटा रक्ग्व, मुझ बताइये, कि मनुष्यां म 
साली देश कहा ह । 

यह सुनकर कृदपपघीन, हिम 
से साच्डादित कन्दरावालळ, मनसे थी 
भोरोके न पह्चनदे योग्य, मनुष्यां 


~ 


॥। 
SS wij ) 
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| जवेनाऽभ्यपतत्ताक्ष्यः सञास्वागजकच्छपः ॥२९॥ 
न तां वध्री परिणहेच्छतचर्मा महातनुम्‌ । 
| जाखिनो महतीं शाग्वां याँ परह्य यसो खर: २३ ॥ ; 
ह स तत; ठातसाहस्र याजनान्तरमागतः । 1 
£ कालेन ना$तिमहता गरुड' पलगश्वरः ॥२४॥ 9 
2 स तं गत्वा क्षणनेव पर्वतं चचनात्पितुः । A 
2, अमुञ्चन्धहर्ती शाखा सस्वनं तत्र स्वचरः ॥२०॥ 9 
| पक्षानिलहतश्वाउस्थ प्राकअ्पत स हालरार | 0 
ह मुमोच पुष्दवप च समागलितपादपः ॥ २द॥ 
2 झज्यागे च व्यशीयन्त गिरस्तस्य समन्ततः | f 
४: माणिकाश्वनाचित्राणि शो मसयानते महागेरिस)२७॥ 1 
|: काए्वेनो द हवश्चाऽपि शाख्य डशिहलतास्तया । पर 
: काञ्चने! कुसुमै भान्ते विद्युत्वन्त इवाऽम्बुढा॥ २८॥ 
i ने हेमविकचा भूमौ युताः पर्वतधालाभि । 
1, व्यराजवच्छाग्विनस्तच सथाशुपतिरञ्जिताः ॥ २० ॥ 2 
A नतस्तस्य गिर, शृङ्गमास्थाय स स्वगोत्तमः । hn 
; _ भक्षयामास गरुङस्ताडुभौ गजकच्छपौ ॥ ३०॥ | 
| भेखाली एक परवत निश्चय कर दिया । | वहांके क्षो कें उखड कर गिर जाने से 
 महापक्षी ताह्ष्य उस वडे भारी पर्वत की | चारो ओर फूल अरसने लगे। माणि काचन ६ 
१ ओर गज, कूम और उस शाखा को ले ' से पचा हुई जिन चोटियो ने गिरिको ) 
) कर अति वेग से चले गये । विनता पुत्र | सुशोभित किया था, वे सव टूट फूट कर ; 
/ जिस भारी शाखा को लेचले, वह एक | इधर उधर गिरने लगी । वृक्षसमह उस ; 
१ सौ चमडो से वनी एकावलो रत्मोसे | वडी शाखा की रगड खाकर गिरते हुए £ 
/ भौ घेरी नही जा सकती थी । अनन्तर | सुवर्ण फुलास बिजलीदार बादल के समा- १ 
विहंगवर गरूडन सकडों योजन चलकर | न वडी शोभा पाने लगे । सुनोले रगके ; 
2 थोडे ही काल में पिता के बताये हुए उस | दृक्ष धरती पर गिर कर और धातुओं से 4 
^ पर्वत मे पहुंच कर वडे शब्द से उस भारी | रंगे जाकर संगेरे उगे हुए खर्य के किरण * 
£ शाखा को छोडा । गरुडके पंखो की हवा | से रंगे हुए जान पडने लगे । अनन्तर १ 
| खाकर वह गिरिवर कंपित हुआ ऑर पक्षीराज गरुड पहाड की चोटी पर ? 
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आदिपव । 
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ताघुमा भक्षाथत्वा तु स ताक्ष्ये; कूमकुञ्जरी । 


च 


तत; पदतङक्कराग्रादुत्पपात महाजवः 


॥ ३९॥ 


प्राचर्तन्ताऽथ देवानासुत्पाता भयशंसिनः | 


इद्र्स्य वज्रं दथितं प्रजज्वाल भयात्ततः 


॥ २२॥ 


सधूमा न्यएतत्साचिदिवोल्का नभसञ्युता । 
नथा वसूनां रुद्राणामाडित्यानां च सर्वाः ॥ ३३॥ 
साध्यानां मरुतां चव ये चाऽन्ये देवतागणाः । 


स्वं स्वं प्रहरण तेपां परस्परसपाद्रवत 


1॥२४॥ 


अभूतपूच संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च । 
वचुचोताः सनिघाताः पतुरुल्काः सहस्राः ॥ २५ ॥ 
निरञ्रमेव चाऽऽकारां प्रजगज महास्वनम्‌ 
दवानासोप या दवः साऽप्यचपन जाणिनम्‌॥ ३९ ॥ 
मम्त्ठृमोल्यानि देवानां नेशुस्तेजांसि चेव हि। 


उत्पातमेघा रोद्राख ववृपुः डोणितं वह 


1३७॥ 


रजास सकुटान्यपामु।त्थतान यथपयन ॥ ३८ ॥ 
ततन्त्राससम्ाइग्रः सहद वः शतक्रतुः । 


उत्पातान्दा 


जन करने लगे । आगे वह हाथी आर 
केलुए को खाकर पवत की चोटी मे अ 
तिवग मे उड गये । ५ २१--३१ ) 

गरुड के आकाशको उड्न पर देवताओं 
फे भयदायी उपद्रव होने लगे | देवराज्का 
प्रिय वन्न भयम जल उठा. आकादामे 
घृणा-महित शिखायुक्त उल्कापिड वहत 
गिरने ल्ग, जो पहिले देवता भोर असरों 
की लडाइ में नी नहीं हुआ थाः वसु, स्द्र, 
आदित्य, माध्य, मस्त्‌ ओर दूसरे मर 
दबा के सहस्रो पखर पाएम मे मिडन 


रुण[न्पज्यन्षित्युवाच बृहस्पतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वेठकर उस गज ओर कुम दोनों को भो- 


लगे; आग की चिन्‌गारियां गिरने लगी; 
ओर विना वादल निमल आकाश महा- 
शब्दसे गरजने लगा; जादो के भी 
देवता हे वह भी रक्त वपाने लगे; 
देवताओं की माला मलिन भोर तज 
नए हुआ; घोर उपद्रव की वनवटामे 
वहत जधिक रस्तरूप वाटे हान लगा; 


नाधक पल उडनस देवा क मुरड मालन 


हए | अनन्तर उन उठार उपद्रवा शो 
दखकर नीतचित चिन्तत टपगत 


उन्द्रजी दवा फक माचव एञ् होछूू ठपा 
के शुरू वृटस्प तंजा म पाल, " नगवन! 
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महाभारत । 


इंद्र उवाच --- 


न च ठान्नु प्रपश्यामि युधि यो नः प्रधषेयत्‌ ॥४०॥ 


ब्रृहस्पतिरुवाथे - 


तवाऽपराधाददेदन्द्र प्रमादाच शतक्रतो । 


तपसा वालग्विल्यानां महर्षीणां महात्मनाम्‌॥४ १॥। 
करथपस्य सुने! पुत्रा विनताथाश्च खेचरः । 


९ ७ ~ > 
हतु सोममभिप्राप्तो बलवान्कामरूपध्रक 


॥ ४२ ॥ 


समथा बलिनां अछो हतुं सोमं विहंगमः । 
€ # न ~ be 
सव सभावयास्यास्मन्नसाध्यमाप सावयत्‌॥ ४३ ॥ 


सातिरुवाच-- 


श्रुत्वैतद्वचनं दाकः प्रोवाचाञ्गुतराक्षिणः । 
'हाबीयबल हर © ~ ~ ~ 
सहावीयबलः पक्षी हतु साममिहोव्यतः 


॥ ४४ ॥ 


युष्सान्सवाधयाम्येष यथा न स हरेइलात्‌ । 


अतुल हि बलं तस्य बृहस्पतिरुवाच ह 


॥ ४० ॥ 


तच्छ्रत्वा ठिवुर्धा वाक्य विस्मता यत्नभास्थिताः । 
परिवार्याञ्मुत तस्थुवर्जी चेन्द्रः प्रतापचान्‌॥ ४६ ॥ 
धार यन्तो विचित्राण काश्चनानि मनास्विनः । 

कवचानि महाहीणि देदूर्यचिक्रतानि च ॥४७॥ 


९02११ 


किस कारणसे एकायक यह उपद्रव मचा 
एसा कोइ शत्र ता देखते नही, कि 

को लडाइ में हरा सके ।? (३२-४०) 

बृहस्पतिजी बाले, “ देवराज इन्द्र ! 
तुम्हारे अपराध आर प्रमाद के कारण 
अति प्रभावी, घालखिल्य महर्पियोंके 
तपोबलसे विनता के गभे से उपजा हुआ, 
कश्यपपुत्र, कामरूपी, महावली पक्षीराज 
अमृत इरन को आ रहा हे, वह बडा 
शक्तिशाली हे; जान पडता हे, कि 
अमत हर ले जा सकेगा, उस पक्षी के लिये 
कुछ भी असंभव नही हें, अनायास ही 
असाध्य साधन कर सकता ह। (४१ ४३) 


22“. <. ~ 


| 
| 
| 
| 


| 


श्री उग्रश्रवाजी बोले इन्द्रजी 
गुरुदेवके वचन सुन कर अमृतके रख- 
वारा से बोले, “ देखो, महावली पक्षीवर 
अमृत हरनेके उद्यत हुआ है, इस लिये 
तुम्हे सावधान किये देता हूं, कि वह 


| बल से अमृत न हरने पावे, वृहप्य- 


तिजीन कहा ह, कि वह पक्षा अतुल 
बलशाली ह; अमृत रखवारे देवाने 
इन्द्रको वात सुनकर के अचरज मानकर 
यत्नसहित अमृत को घेर रखा, प्रभावी 
देवराज भी वहां हाथ में त्रज्ञ का लेकर 
खडे रहे । मनस्वी देवता लोग सर्वे शरीर 
म चित्र सुवणयुक्त महामृल्य वेदूये- 


[आस्ताक प 
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किमथ भगवन्घोरा उत्पाताः सहसोत्थिताः । 
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आदिपय । 


चमाण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति इढानि च। 

विविधानि च ठाम्त्रागि घोररूपाण्यनकठा: ॥ ४८ ॥ 
शिततीक्ष्णाग्रधाराणि समुद्यम्य सुरोत्तमा । 
सविस्फुलिंगज्वालानि सवृमानि च सेरा ॥ ४० ।॥ 
चक्राणि परिवांश्चेव त्रिशूलानि परश्वधान । 

शक्तीश्च विविधास्तीक्ष्णाः करवालांख निमेलान्‌॥ ५० ॥ 


स्वदेह रूपाण्यादाय गदाश्चोग्रपडरानाः ॥ 


१ ॥ 


तेः झाम्प्रैभानुमद्विस्ते दिव्या भरण भाषिताः । 
भानुमन्त. खुरगणास्तस्थुर्विगतकल्मवाः ॥ ०२ ॥ 
अनुपमबलर्वायतेजमो धृतमनसः परिरक्षणऽस्तस्य । 


असुरपुराविदारणा सुरा ज्वलनसमिद्धवपु प्रकाठानः 


॥ “३ ॥ 


इति समरवरं सुराः स्थितास्ते परिघ सहस्रतः समाकुलम्‌ । 
विगालितामिव चाऽम्घरान्तरं तपनमरीचिचिकाशित व भास॥२४॥[१ ४५३] 
इति छ्वीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया ययासिक्यामा?2पयण्यास्न झपयाणि 
सापण त्रिशाऽध्य य॒ ॥ ३० ॥ 


शोनक उवाच-- कोऽपराधो महेन्द्रस्य कः प्रसाद सूनज । 
नपसा वालाखिल्यानां स भता गरूड: कथम्‌ ॥ ? ॥ 
कर्यपस्य द्विजातेश्च कवे व पक्षिराट्‌ सुत 


माण-जाटित कवच धारण कर काठन 


तथा सुहावन ढाल आर भांति भांति. 


के घोररूप अगणित सान-लगाये, नास 
थस्म उठाकर चिनूगारी साहित पृआ 
पार आगि शिखायुक्त चक्र परिघ, त्रिशूल 
परशु , विविध तेजयुक्त शक्ति , निमल 
तलवार आर अपनी देहके ममान गदा 
लेकर भाति भाति के सुन्दर आभूषण 
योर जलते हुए सुहावने अखा मे भपित 
हा रहे। अनुपम वलवीयत्ाली . पाप 
फे छत म खाली, पससरपुरी-विदारी, 


~ YY Ny पक 


जलती आग के समान तेजसग्रह म 
शाभायम।न संपूण देवगण मन लगाफर 
अमृत - रक्षः में लगे रहे । वह महमा 
परिष सरंगा हआ रणम्थल भी सय 
किरण म गळे हण भाझाल की बानि 
याभा पान लगा ( ४४-५४३ )[ १४५३] 
जघउपच न तासरा र भाय समावत। 
अल्प ने टेफतासया अघ्र्य । 
ची दानको पालन दि 
कोनसा दोप 
जार गरुड 


खतपुच उन्द्रका 
एर कसा चूल हट था 
ना कन बालासल्य मानया ऊ 
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अधृष्यः सवेभूतानामवध्यश्वाऽभवत्कथम््‌॥ २ ॥ 
१ ~ ^ रै ~ 
कथं च कामचारी स कामवीयश्च खचरः । 


एलदिच्टछाम्यह श्रोतु पुराण यदि पट्यते ॥ ३ ॥ 
सोतिरुवाच-- विषयोऽय पुराणस्य यन्मां त्व परिएच्छसि | 
गणु मे यदतः सवेमतत्संक्षपता द्विज ॥४ ॥ 


यजतः पुत्नकामस्य कठयपस्य प्रजापतेः । 
साहाय्यसूघयो देवा गन्धवीश्च ददुः किल॥ ५ ॥ 
तत्रेध्मानयने शक्रा नियुक्तः कझ्यपेन ह । 
सुनयो वालखिल्याश्च ये चाऽन्ये देबलागणाः॥ 5 ॥ 
शाकस्तु वी्यसहृरामिध्म भारं गिरिप्रभम्‌ 
सञुप्रम्याऽऽनयामास ना5तिकृच्छादिव प्रभु ७॥ 
अथाऽपइ्यष्टषीन्हस्वान ङशुछादरवष्मेणः । 


पलारावार्तिकामकां वहतः सहतान्पाथि 


॥ ८ ॥ 


प्रलीनान्स्वेष्विवाङ्गषु निराहारांस्तपाधनान्‌। 
छिड्यमानान्मन्दवलान्गोष्पदे सप्लुतादक ॥ १ ॥ 
तान्सवीन्विस्मयाविष्टो वीयोन्मत्तः पुरंदरः। 
अवहस्याऽभ्यगाच्छीघं लघायित्वाऽवमम्य च १० ॥ 


eo ++>5 


तप के प्रभाव स उप्तन्न हुए, द्विजवर 
कश्यप के कयाकर पक्षीपुत्र उप्तन्न हुए 
ओर वह पुत्र केसे काम चारी, काम-वीय, 
अध्ृष्य और सर्वेजीवो के अवध्य हुए+यादे 
वह सत्र विषय पुराणों मे कहे गये हा, तो 
कीर्तन करो, में सुनना चाहता हूं। (१-३) 
थरोउग्रश्रवाजी बोले, फि “ हें 
दिजबर ! आप जो कुछ पूछते है, वह पुराण 
ही के विपय हैं,में यह सब संक्षप मे कहता 
हूं, सुनिये । जब प्रजापति कश्यपजीने पुत्र 
की कामना से यज्ञ किया था तब देवता 
ऋषि और गन्धो ने उसके यज्ञ को सहा 
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यता की थी। कश्यपजी ने यज्ञकी लकडी 
लाने को इन्द्र, वालाखिल्य-मुनि और 


'द्सरे देवो को नियुक्त किया था । देवराज 


इन्द्र अपनी शक्तिके अनुसार पवत के 
समान लकडी का वोझ लेकर विना कष्ट 
आने लगे ओर पथ में देखा,कि अंगुठेके 
समान नाटे नाटे ऋषिलोग एकत्र मिल 
कर पलाश को एक ही छोटी डाली लेकर 
अति कएसे आ रहे हैं। वे निराहारी पतले 
तपोधनगण तपस्यासे ऐसे दुवले हो गये 
थे, कि गोष्पद भर जल म भी टव कर कष्ट 
पा रहे थे । बलके गवे से उछले हुए 


[ आस्तीक पच 
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आठिषव । 


तेऽथ रोपसमाविष्टाः सुभुश जातमन्धवः । 


आरोभिरे महत्कर्म तदा आाक्कभयकरम्‌ 


॥ ११ ॥ 


जुहुवुस्ते सुतपमो विधिवज्ञातवद्सम । 


मन्त्ररुचावचाबप्रा यन कामन तनच्छणु 


कामचाय. 


॥ १९२ ॥ 


कासगमा दवराज समययद:ः | 


इन्द्रोऽन्यः सवदेवानां भवेदिति यतब्रताः ॥ १३ ॥ 
इन्द्राच्छतरुणः झाये वीर्य चव मनाजच । 
नपस नः फलेनाऽच्य दारुणः स भवल्विति ॥ १४ ॥ 
नद्‌ बुइध्वा भूरासतप्तो देवराजः ठातक्रतुः | 


जगाम शरण तत्र करयप माशीब्रलम्‌ 


तच्छ्रुत्वा देवराजस्य कश्यपाउ 4 प्रजापातिः। 


चालाखिल्यालुपागम्य कर्मसिद्विमएच्छ 


॥ १५ ॥ 
॥ ११ ॥ 


एवमस्त्विति ते चाऽपि प्रत्यूचुः सत्यवादिन । 
नान्कदयप उवाचेठं सान्त्वपूव प्रजापतिः ॥ १७॥ 
अयामेन्द्राख्रसुवन नियोगाट्रस्मणः कून: ॥ 
इन्द्रार्थं च भवन्तोऽपि यलवन्तस्तपो चना ॥ १८ ॥ 


इन्द्रजी उन ऋषियों का देख कर अचरज 
मानके उनकी हंसी करत हुए लाघ कर 
वेगमे चले यये। इस से वडे वड़े तपस्वी 
वालासेल्य ऋषियोंने अति दुःखी आर क्रोध 
युक्त होकर इन्द्रक भयदायी एक महान 
काय का अनुष्ठान किया । हे शोनकजी ! 
जाप सुन जाइये । वे त्रतशील ऋपिलाग 
इस कामनामे, कि" हमारे व्रत भार तपके 
फल से जाच कामवीय, काम चारा.उवराज 
फ भयदायी, इन्द्र म सकर गुणी श्रता 
भार वोरताएण मनोहर उद्रमृ्ते दूसरे 
एक इन्द्र देवलोर में उत्पन होवे" उड 
पड्मन्त्री से यापे भे आहते दराने 
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लग। ( ४- १४ ) 

देवराज इन्द्र यह सुनकर वडे दु सी हुए 
आर व्रतधीर क्यप ऋषि की शरण ठी । 
प्रजापति कश्यप ने दवराजी वात सुर 
कर वालसिल्य ऋषियों के सर्माप जाफर 
पूछा, कि ' क्या आप लोगोका फाय 
पूरा ह गया ? ' सत्यवादि वालमित्य 
लोग वाल, कि" हा हमा ह।" त्री 
कव्यप प्रजापति जी उनफो समझाकर 
वाळ .*' ह तपाधना ! उन्होने त्रद्याजी 
का भाजा म ते'ने। उवन फउन्द्रका 
प्राप्त किया ट जाप ठोगनी दसरे उन्द्रके 
लिव चष्टा उर ग्ट ह. पर प्रग्मात्णी शॉ 
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महाभारत । 


न मिथ्या ब्रह्मणो वाक्यं कर्तुमहथ सत्तमा । 
सचता हि न मिथ्याऽयं रूकल्पो चे चिकीर्षित:॥ १ ९॥ 
भवत्वेष पतचीणामिन्द्रोऽनिवलमस्वचान्‌ । 
प्रसाद: क्रियतामस्थ देवराजस्य याचनः ॥ २० ॥ 
एचमुक्तः कञ्यपन वालाखिल्यास्तपोधनाः । 


प्रत्यूचुरा भसपूञ्” मानश्रठ बजापातम्‌ 
इन्ट्राथाञय समारन्म सचषा नः प्रजापत । 


वालखिल्या ऊचु 


॥ २? ॥ 


अपत्यार्थं समारम्भो भवतश्वाउयमी,प्सतः ॥२२॥ 
तादिदं सफल कमे त्वयेच घतिसृत्यताम । 
था चेव विधत्स्वाऽच् यथा खे योऽनुपद्याि। २३। | 


~ 
सातरुवाच --- 


एतस्मिन्नव काल तु देवी दाक्षायणी शुभा। 


विनता नाम कल्याणी पुत्रकामा यशास्विनी।। २४॥ 
तपस्तप्त्वा ब्रतपरा स्नाता पुंसवने शाचिः । 
उपचक्राम भतारं नाझुवाचाऽथ कठ्यप ॥ २० || 
आरम्भ सफलो देवि भविता सस्त्वयेष्सितः। 
जनायिष्यासि पुच्ची दो वीरौ चि्चचनेश्वरौ ॥ २॥ 
तपसा वालाखिल्यानां मम संकल्पजौ तथा। 


बात अटी कर देनी आपको नहा चाहिय 

हे सत्तमा ! आपके अभीष्ट संकल्प को 
भी मिथ्या करना नही चाहता हूं, आपने 
जिसको इन्द्र बनाना चाहा हे, वह महा 
बली आर वीयशाला पुरुप पक्षीयाँ का 
उन्द्र होव; देवराज इन्द्र प्राथना कर न्हे 


ह, कि आप उन पर प्रसन्न होवें । तपो- 


धन वालखिल्यगण, सुनिश्रेष्ठ करंयप 
प्रजापति से ऐसे कहे जाकर मंमान 
पूवक उनसे बोले, “ हे प्रजापते ! हम 
सबने इन्द्रकी उत्पत्ति के निमित्त आर 
आपकी संतान उपजाने की आभिला- 


~ = SLSR 
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पास इस यज्ञ का प्रारंभ किया हे, सो 
आप हमारे कमफल का लेकरके जो 
कुछ अच्छा जान पड, वहीं कीजिये। ” 
४-२३ ) 

श्री सातिजी बोले, कि इस समय 
शुभलक्षणा कल्याणी यशखिनी दक्ष- 
पुत्रा तपारता विनता ऋतुख्नान-पर्वक 
व्रत कर आर शुचि होकर पुत्र की काम- 
नास पातक पास गइ । कश्यप जी उससे 
बोले, “ ढेवि ! तुम जो चाहती हो, वह 
पूरा होगा, मेरे संकल्प और वालाखिल्य 
मानयांक तयोवल से तुम्हारे गभ से 
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अध्याय ३? | आदिपय॑ । २८ 
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2 भविष्यता महा भागा पुत्री त्रलाक्यपाजिता ॥ २७॥ 

क उवाच चना भयवान्कञ्यपः पुनरव ह । 

1 घायतामप्रमादन गर्भोऽयं सुमहोढयः ॥ २८ ॥ 

एता सवेपतचाणामिन्द्रत्वं कारयिष्यत । 

0 लोकसंभावितो वारौ कामरूपी विहेगमो ॥ २० ॥ 

1 झतक्रतुमथाबाच प्रीयमाणः प्रजापतिः । 

a त्वत्सहायो महावीर्या भ्रातरा ते भविष्यतः॥ ३०॥ 

ष नलाभ्यां भविता दोपः सकाशात्ते पुरंदर । 

2 व्येतु ते शक्र संतापस्त्वमवेन्द्रा मविष्यासे !! ३१ ॥ 

2 न चाऽप्येवं त्वया भूयः क्षेप्तन्या घ्रत्मचाडिनः। 

म न चाऽचमान्या दपोत्ते वाग्वज्रा भ्रुशकोपनाः ॥३२॥ 
a ण्वसुक्तो जगामेन्द्रा निविश इृम्त्रिविष्टपम । ॒ 
| विनता चाऽपि सिद्धाथा व भूच सुठित/ तथा॥ ३३ ॥ न 
4 जनयामास पुत्रा द्वावरूण गरूडं तथा । | 
Fr विकलाड्रोऽमणस्तत्र भास्करस्य पुर'सरः ॥ ३४॥ 

पतचीणां च गरूडामिन्द्रत्वेनाऽभ्याविचत । 

2 बडे भाग्यवान्‌ , तीनों सुवन में प्रधान होगी, हे इन्द्र ! तुम्हारा दुःस दुर होये 

$ दो पुत्र उत्पन्न होकर त्रिलोक में पूजे तुम सदा इन्द्र वने रहोग, पर तुम फिर 
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जायंग । (२४-२७ ) 

भगवान्‌ कऱ्यपजी फिर विनता स 
राळ, ` प्यारी ! तुम अप्रमत्त हाकर 
के अपने सुमहान गभ को धारण किये 
हना क्योंकि यह लोकों में माननीय महा- 
पीर कामरूपी दोनों पक्षी संपूण पक्षिया 
पर आधिकार फेलाये रहेंगे । ' (२८-२९ 

जनन्तर कश्यप प्रजापति जी प्रसन्न 
हृदय से देवराज से बोले, " हे पुरन्दर ! 
तुम्हारी सहायना करनेवाले दो भाई उप- 
जग, उन से तुम्हारी कोड हानि नहीं 
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कभी त्रद्मजानी, वन्नसमान वचन चालन- 
वाल. आते क्राधी ब्राह्मणां का अहकारम 
अपमान न करना । कठ्यपजी के उतना 
कहने पर स्वगनाथ नय को दरकर 
म्वगधाम को पधार; विनता नी मना- 
रथ पूण हाने के कारण प्रसन्न हड जोग 
समय आने पर अरूण सार गरुड बह दा 
सन्तान प्रसव कीं: पर जरूण विशळाग 
हार मय के सारथि वने: गरुड पलि- 
याक इन्द्र के पद पर वठे । हे नृगुनन्द- 
न! उन पीराज ररूुइक्ध जाव राय 
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महाभारत । 


[ आस्तीके पर्व 
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तस्थतत्कमे सुमहच्छ रूयता भयुनन्दन ॥ २५॥ ( १४८८) 
डात श्रामहामारत शतसाहस्स्यः साहताया वयास क्यासमादपतरप्यास्ताकपचाण सापण 
एकात्रशाऽ याय ॥ ३१ ॥ 


A) 


Re छे र 2232३59३89२? 


नतस्तास्मारि 
गरूडः पा 


सातिरुवाच --- 


श्रेष्ठ समुदीर्ण तथाविधे । 
एड तण अग्राता विवधान्पात ॥ |) 


ते दृष्टाडनिवलं चेच प्राकम्पन्त सुरास्ततः । 
परस्परं च प्रसन्नन्सर्वप्रहरणान्युल ॥२॥ 
नत्र चा5सीदमेयात्मा विद्युढभ्रिसमप्रभः । 


भोमनः सुमहावीर्यः सोमस्य परिराक्षिता ॥ 


९5 


स तेन पतगेन्द्रेण पक्षतुण्डनखश्षत; | 


मुहतमतुलं युद्धं कृत्वा विनिहतो युधि 


॥५ ॥ 


रजञ्चोद्धप सुमहत्पक्षवातेन खेचर | 
कृत्वा लोकान्निरालेःकांस्तेन देवानवाकिरत्‌ ॥ ५ ॥ 
तेनाऽचकी'गां रजसा देवा मोहसुपागमन्‌ । 


न चव ददृशुर्छन्ा रजसाऽरुतराक्षण 


॥ 5 ॥ 


एवं सलाडयामास गरुडास्त्रादवालयम्य । 


पक्षतुण्डप्रहारैस्तु देवान्स विददार ह 


की कथा कहता हूं, सुनिये। ( ३०-३५ ) 
[१०८८] आदिपर्व मे इफतीसवा अध्यप्य समाप्त । 


आध्पये मे त्रतीसवा अध्याय । 

श्रीउग्रश्चवाजी बोले, कि हे ढिजश्रेष्ट ! 
वृहस्पातिजी के वचन सुनके देवो क 
पूर्वोक्त रीति से बनठन लेने पर पक्षीराज 
गरुड वडे वेगसे उनके पास आ पहुच । 
देवगण महाबली गरुड का दखत हा 
कोपने लगे ओर भयसे यहं भूलकर, कि 
कया करना चाहिये, आप ही आप संव 
अस्रौं से एक दसरे का मारने लगे । उन 
समान प्रकाश- 


॥ ७ || 


मान्‌ अति वायवान्‌ , अप्रमेयात्मा विश्वः 
कमा जी अमृत रखते थे वह क्षणभर 
पक्षीवर से लडकर पेस, चोच ओर 
नखों की चोट से काटे कूटे जाकर मरने 
पर हुए। आगे पक्षीराजने पंखो की 
हवास संपूर्ण लोकों को उजाले से खाली 
करके उस धृलसे देवा को भी आच्छादित 
कर लिया । देवगण वलसे आच्छादित 
होकर मोहयुक्त हो गये ओर अमृत के 
रखवार भी अन्धा के समान वनकर गरुड 
जी को देख नही सके। पश्षीनाथने 
इस प्रकार से स्वगधाम को विकल किया 
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अध्याय ३२] आदिपव । 
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ततो देव; सहस्राक्षस्तृण वायुमचोदयत्‌ । n 
विक्षिपेमां रजोब्राष्टि तवेदं कमे माम्त ॥८॥ 

थ वायुरपावाद तद्रजस्तरसा बला i 
नतो वितिमिरे जाते देवाः झाकुनिमादयन्‌॥ ९ ॥ a 
ननादोचे स वल्वान्महामेघ इचाऽम्वर । ५ 
वध्यमानः सुरगणः सर्वभूनानि भीपयन्‌ । र 
उत्पपात महावीर्यः पक्षिराट परवीरहा ॥१०॥ प 
समुत्पत्याप्न्तरिक्षस्थे दवानामुपरिस्थितम्‌ । र 


चर्मिणो विवुधाः सर्वे नानाठास्त्ररवाकिरन्‌ ॥ १९ ॥ 
पद्धिशः परिधैः झलेगदाभिश्च सवासवाः । 
क्षुरपेज्वोलितेश्वाडपि चक्रेराठित्यस्लापामिः ॥ १२ ॥ 
नानाझास्त्रविमर्गेस्तेवध्यमानः समन्ततः । 
कुवन्सुतुसुल सुद्ध पक्षिराण्न व्यकम्पत ॥?३॥ 
निदेहन्निव चाऽऽङ्जारो वैनतेयः प्रतापचान्‌ । 
पक्षाभ्यासुरसा चेव सभन्ताद्वयक्षिपत्सुरान्‌ ॥२४ ॥ 
ते विक्षिपास्ततो देवा दृदुरुवुगरूडादिताः । 


333333253३३32 323233३3३2233333233333233333333333२३3३२३ 


* १ ५» ४३०४ 7 > >! > 9 >> ७७9199 ti Fo EN 
VN ००“-79029) Ls 
2333» » 
CRT केक 


* आर पंख ओर चोचा की चोटोसे देवों को उड | कवचधारी उम्र स्पा 
९ फा घायल करन रग।( १ ७) , दवान आकाशका उड शा दाह उण 
१ अनन्तर सहसनेत्र इन्द्रने पवन देवको विराजत हुए गरुडडी को पपया गनय 
७ आज्ञा दी, कि “हे पवन! तुम तुरन्त शल, गदा, प्रज्वारः दाग रग स्यान 
^ इस धूल-वृष्टि को रोको! यह तुम्हारा ही चक्रादि नाना धदो ग प्य मऊ 
| कतव्य है।” यह सुनकर महाबली वायुने नाथ चागें पेग ने नरे नाते के पदी 
म संपूण धूल हटा दी , इससे आकाश की को मार द गा णोग उद काले 
5 जेरी साफ होनेपर देवोने उस पक्षी लगे, एच दाए नी उचत करी त्र्य 
ग पर चटाइ की | महावली गरुड देवो ने. वरण मानो तज ञ्ज कन 
# आघात पाकर सवभूतो में भय उपजाने वह प्रताणी तपाणाला पव लय वस 
£ पाले प्ररुपकालिक पादछ के ममान कीचर के वाजे घय पयन 
जावे पोर गजन करने लगे भोर वह लाए - प्यार नम्बर क 

2 महारीयवान्‌ शचघुनाशी पर्दीनाथ भाजाश कं तया वान दा म 
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नग्चतुण्डक्षनाश्चैच खुखुब॒ुः शोणितं बह ॥१५॥ 
साध्या: पाचा सगन्धवा वसवा ढाक्षिणां दिशम्‌ । 
मजण्सुः साहता मुद्राः पतगन्द्रप्रधर्षिता। | १६ ॥ 
'देश प्रतीचीमादित्या नासल्यावुत्तरां दिठाम्‌ । 
सुडुसहः पक्षमाणा युध्यमाना महोजसः ॥ १७ ॥ 
अश्वकन्दन चीरेण रेणुकेन च पशिराट । 


ऋथनेन च श्रेण तपनेन च ग्वेचर ॥ १८ ॥ 
उलूकश्वसनाभ्यां च निमघण च पश्षिराद । 
प्रम्जन च सग्रामं चकार पुलिनेन च ॥ १० ॥ 
तान्पश्षनखतुण्डाग्ररमिनद्विनतासुतः | 

|| २० ॥ 


युगान्तकाल सकुद्ध।/ पिनाकीव परंतप 
महावला महात्साहास्तेन ते वहुधा क्षताः । 
रजरभ्रधघनप्रख्या राधेराघपवाषण: ॥२१॥ ह 
तान्कृत्वा पतगश्रष्ठ; सवा नुत्क्रान्तजीवितान्‌ । 

अतिक्रान्तो$्मृतस्या5्थ सर्वतो5भ्रिमपददयत॥ २२॥ 
आदृण्वानं महाज्यालमर्चिभिः सर्वेतो5म्वरप | 

ढहन्तामेव तीक्ष्णांशुं चण्डवायुसमीरितम्‌ ॥ २३॥ 


काल म पिनाकधारी क्रुद्ध होकर पिनाक 
से सर्वो का नाश करते हैं, उसी प्रकार 
शञ-मथन हारे निनतापुत्रने पंख, चोच 
आर नखा से उन वौरो को घायल 
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स्वी देवगण अति कातर चित्तसे मुह रे 
रक्त गिराने लगे | आर पूरी हार मान कर | 
वार बार पीछे देखते हुए भागने लगे । । 


घायल हाकर लडाइ करत हुए बड तज- | 
। 

| 

) 


223235 


> 
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उनमे से साध्य आरे गन्थवे लोग पूर्व 
आर, वसु आर रुद्रगण दक्षिण आर, 
आढित्यगण पश्चिम ओर और दोना 
अश्विनीकुमार उत्तर ओरको पधार । 


पक्षीनाथ गरुड अश्चक्रन्द, रेणुक, 
क्रथन, तपन, उलूक, श्वसन, निमिष, 


प्ररुज, पुलिन इन महावीरां से घोर 
युद्ध करने लगे । जिस प्रकार प्रलय 


| 
| 
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कया । महावली बड़े उत्साही वे सव 
देवता सव शररि में घायल होकर रक्त- 
वषानेवाल बादल को भांति शोभा पाने 
लग । पक्षीश्रष्ठ गरुडने उन कारों को 
घायल कर अमृत लाने को जाकर देखा, 
के आम्न-दवता अमृत को चारो ओर से 
घर ह, उस अभि की शिखायें सब तरफ 
फला है, जान पडता हैं, के मानो वह 


ज NIA 


अध्याय ३३ ] 
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आदिपय । 


९७. 
नदीः समापीय मुन्चस्ततस्तः सुशीघमागम्य पुनजवन॥ २४ ॥ 
स्वलन्तमाग्न तममित्रतापनः समास्तरत्पत्ररथा नदी म!) 
नतः प्रचक्रे वपुरन्यदल्प प्रवेप्डुकामा5भ्चिमभिप्रचास्य॥ २०॥ [१०१३] 
डात श्रमहाभआारत ततसाहस्स्या सहिताया वयासिस्पासडिपपण्यार त फपत्राण 


सापण द्वाचिश्मा च्याय ॥ 


सातिरुवाय -- 


जाम्वूनदमयो भृत्वा मरीचिनिकरोज्ञ्वल: । 
प्रविवश बलात्पक्षी वारिवेग इचा 


स चक्रं क्वुरपसन्तमपञ्यदमृतान्तिके । 


परिभ्रमन्तमनिठा ती८णभधारसयस्मयम 


ज्वलनाकप्रभ घार 


घोररूपं तदत्यथ यन्त देव! सानिमितस ॥ ३ ॥ 


नस्याऽन्तरं 


> © € 
स हट्रैच पयेवतत 
अरान्तरेणाऽभ्यपनत्साङ्षिप्याऽ 


अधख्चक्रस्य चवाऽच दीप्तानडसमदाता । 


शिसा तेज हवा स उडकर दिननाथ को 
भी जला रही ह! यह देखे करके वेग- 
वान्‌, महात्मा , शत्रुदःखदायो, कामरूपी 
गरुडने चलकर आठ सहस्र एक सो मुह 
धारण करके उन सत्र मुखा से संपण 
नदियों का जल पीकर फिर जतिवेग से 
जाकर उम जलको छिरमाकर जलती 
रड भागका वृझ्ाया और वुझा करके 
ही जसत लाने के निमित भीतर घुसने 


झो दूसरी एक जति छोटी देह धारण की । 
( ८--१२५ ) [ १५१३ ] 


ज1एएप च बउ सदा जधपप 


नन त। 


घ्दण्य मे तस,सपा अप्पाप । 


थीउगरत्रपाजी राले. कि गर, किरणा 


*२९ ८४७८०२४८६६७०० ४६ ५२८ <२<<८२ ०२२८८ «< 
अ. कै 


>> द< “> : <<. 


pa 


सि हि 

करे 

शभ 

हश 

a] 

/ 

री 

शि 

> | त 

4११ 

टर 

EN 

वभ 

९ ५ 

चाऽणचम्‌ ॥ १ ॥ 

+ 

१ 

छ A 

॥ २ ॥ 21 

छदन सोमहारिणाम्‌ | है 
के 

ग्र्या, । ति 

क्षणन ह ॥ ४ ॥ हि 

हर 

८ 

क ~~ 6 ह = 71६ 
से सुशोभित उस साशमय गरीरफा ¦ 
धारण कर जिस प्रकार जल फा साता ^ 
समुद्र में जा छुमता ह, उसी प्रफार स 7 
वलपएवक वहा जा धुम धार देखा, कि " 
जरत हुए इय को भाति. जति भयानक. : 
लोहे म पन अम्तुरळे ममान ताळ्णधार : 
एक चक्क अझ्तरी चार्ग पार यदा घम . 
रहा हे । दवोते जमन चुरान पाला फा 2 
काटने के त्यि उस बटर यन्तो 2 
बनवा रखा था ! पञ्चाना उन यन्मम 2 
पा झी धाडीमी जगह देखझर माग ई 
कवीच के छेद से दोतर जा पुसे यार ५ 
उम में दया रि प्रस्वालिन जयिद् , 
समान चमरीदे परी फे ममान « 


८-2 8 आय 3 हे क मे कह मं 2 हक 3 की 2 2 5 YT 
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महाभारत । 


विद्याजिही महावीय दीप्तास्यौ दाप्लोचनो॥ 
चक्षुर्विषौ महाधोरी नित्य कद्व तपास्विनी । 
रक्षा्थमेचाऽमूतस्य ददची भुजमात्तमौी ॥5॥ 
सदा सरव्धनयनौ सदा चाऊनिमिषक्षणी । 
तथोरे-हो$पि यं पश्येत्स तृण भस्मसाद्भवेत्‌ || ७॥ 
तयोश्रक्षृंषि रजसा सुपणः सहसा55च्चणात्‌ | 


> © 
ताभ्यामद्‌एरूपोऽसो सवतः 


समलाडयत्‌॥ ८ ॥ 


तयोरङ्ग समाक्रम्य वेनतियोऽन्तरिक्षगः । 
आाच्छनत्तरसा मध्ये सोममभ्यद्रवत्ततः ॥ ९ ॥ 
समुत्पाट्याऽस्लं तत्र चेननेयस्ततो बली | 
उत्पपात जवेनंच सन्चसुन्मथ्य वायवान्‌ ॥ १० ॥ 
अर्पीत्वंबाऽमत पक्षा परिग्द्याञ्गु निःष्टलः 


अगच्छदपरिशआन्त आवार्याऽकप भां ततः ॥ 


११ ॥ 


विष्णुना च तदाऽऽकारो वैनतेयः समोयिवान्‌। 
तस्य नारायणस्तु्टस्तनाऽलाल्यन कमणा ॥ १२॥ 
तमुवाचाऽञ्यया देवा वरदाऽस्मात खचरम्‌। 


स वत्र तव 1\तध्टयझुपरात्यन्तारक्षण, 


चंचल जीभवाले अति वीयशाली, 
प्रज्वालित मुख और नेत्रवान्‌ देखने में 
विपसमान, महाघोर, सदा क्रोधो , 
अति बली , लाल नेत्रवाठे, आखा का 
पुतली हर घडी स्थिर किये हुए, दा 
कराल सय अमृत रखने के निमित्त सदा 
नियक्त हे । उन दोना में से एक जमा 
किसीको देखे, तभी वह भस्म हा जाय | 
विनता-पुत्र गरुडने सहसा धूल फककर 
उन दोनों सर्पो की आखें बन्द कर दा 
आर आकाश से अलक्षित भावस चढाई 
कर उनके शरीर में भारने लगे, आर 


| 


॥ १२) 


विना विलंब उन को डुकडे टुकड़े कर 
अमृत पर दाइ ( १-१) 

अनन्तर महाबली विनता पुत्र यन्त को 
पूर्णरूप से मथनपूर्वेक अमृत का कलसा 
उठाकर खयं न पी करके बाहर निकलने 
के पश्चात्‌ बडे वेगसे उडे ओर ऐसी 
लडाइ आदिसे भी न थककर सय का 
तेज रोककर यलने लगे । जानेके काल 
में आकाश मे विष्णुजीसे भेट हुई । 
श्रीनारायणजी उनको अमत पीने के 
लोभ से रहित दख करके प्रसन्न होकर 
बोले, “हे पक्षि ! तुम वर मांगो । 
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शी उवाच चेन भूयोऽपि नारायणामिदं घचः । 2 
त अजरश्चाऽमरश्च स्यामस्रतेन विनाऽप्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
1 एवमस्त्विति ते विष्णुर्वाच विनतासुतन भे 
; प्रतिग्द्य वरो तो च गरूडो विरणुमत्रवीत्‌ । छ 
ग भवतेऽपि वर इया व्रणातु भगवानपि॥ १” ॥ ; 
1 ते वब्रे वाहनं विष्िणुगरुत्नन्त मह्दावलम्‌ । ; 
0! ध्वजं च चक्रे भगवालुपारि स्थास्यसीति तम ॥१5 ॥ टं 
9) एवमसित्वाने तं देवघुकत्वा नारायण ग्वगः । हु 
१ चत्राज तरसा वेगाद्वायुं स्पधन्महाजवः ॥ १७ ॥ 4 
न॑ ब्रजन्तं खगश्नेष्ठ वञ्रेणन्द्रोऽभ्यताडयत्‌ । 
हरन्तमस्तं रोपाङ्गेरुडं पक्षिणां वरम ॥ १८॥ न 
/ नमुवाचेन्द्रमाकन्द्रें गरझड: पतला वरः । 2 
र पटसञ्छक्ष्णया वाचा तथा वज्ञसमाहतः॥ १९ ॥ है 
a ऋपेसानं करिष्यामि वञ्रं यस्याऽस्थिसं भवम । 
वज्रस्य च कारे प्यासि तवेव च ठातक्रता ॥ २० ॥ 
A ण्तत्पच त्यजञाम्येक यस्याऽन्तं नोएलप्स्यमे। ः 
2 न च वद्धानिपातेन रुजा भेऽस्तीह काचन ॥ २? ॥ र 
न 


a पक्षीवर बोले " मुझको यह वर दो, कि जी देवों के देव श्रीनागयणजी म ! 
^ म तुम्हारे उपर विराज आर फिर यह " तथास्तु ' कहकर वायु को हरा करके 2 
१ प्राथना को.कि अमूत न पीने पर समे अति वेगसे चलने लगे । उन्ड्रनीनेपत्ती- : 
"५ अजर भमर हो सक्ाविष्णुजीने' तथास्तु नाथ गरुड झो भरत हरकर छ जाने दे 


है 

कहकर बही दर दिया | । १५-१७ ' क्रोधमे उन पर वत्र मारा। पंश्चधीनाथ / 
~ ~ =e टं 
विननानन्दन गरुड दोनों वर पाकर गरुड वज्ञकी मार खाकर हसकर देवराज : 


विप्णुजी मे बोले, कि तुम नी कोइ वर. से बोले, " हे इन्द्र! जिस क्रपिकी 
माला । मे वह तुमको दूं। विष्णुन महा मकन्न यना है, उनझे मंमान रखनेझे : 
पली , वीयशाली गरुड से प्राथना की निमित्त थार तुम्हारे वची मयादा 
झे “ तुम भरे वाइन उनो। ' अग बनाये स्सने को प एक पर त्याग देता 2 
भगयान्‌ नारायणने उपर सदन के निमिन॒ तुमको इसरा नी अन्त नहीं मिलेगा: डे- 
गरुड हो चा पर दिश वन करा! पन्ड गा हुम्हार रम चतरा चाट म पद्मा 


मज्ञराउडु 
~ ७. ~ 
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स्मृत्वा चेवोपधिक्ृतं मातुदास्यनिमैत्ततः ॥ १२॥ 
ईशोऽहमपि सर्वस्य करिष्यामि तु तेऽथित्ताम्‌। 
भवेयुर्भुजगाः शक्र मम भक्ष्या महावलाः ॥ १३॥ 
लथेत्युकत्वाऽन्वगच्छत्तं नतो दानवसृदनः 


देचदेच महात्मानं यागिनासमीश्वर 


हरिम्‌ ॥ १४॥ 


स चाउ्न्वसादत्त चाउथ यथोक्तं गम्डेन ये | 


इदं भूयो वचः प्राह 


'भगवांस्त्रिददाश्वर! 


tl ९ ७ 1) 


हरिष्यामि विनिश्षिप्त सोममित्यनुभाष्य तस! 
आजगास ततस्तृर्ण सुपर्णा सातुरन्तिकम्‌॥ १३ ॥ 
अथ सपानुवाचेदं सवान्परमदृष्टवत । 
इदमानीतममृतं निक्षप्स्यामि कुशघु वः ॥ १७ ॥ 
स्नाता मडूलसंयुक्तास्ततः प्राश्नीत पन्नगाः | 


अवद्धिरिदमासीनयदुक्त॑ तद्वचस्तदा 


॥ १८ ॥) 


अदासी चेव मातयमच्प्रश्नति चाऽस्तु में 

यथोक्तं भवतामितङ्कचो मे प्रतिपादितस ॥ १९ ॥ 
नतः सातु गताः सपा; प्रत्युक्त्वा तं तथेत्युत 
शक्रोड्प्यम्मतमाक्षिप्य जगाम चिदिव एनः ॥ २० ॥ 


सुन करके गरुड कदूरुके पुत्रों के व्यवहार 
ओर प्राताके दासीपन के कारणरूपी 
कदरुके छळ को सरण कर बोले, “म हर 
तरह से समथ होने पर भी तुमसे यह 
वर मांगता हूं, कि हे शक्र ! महाबली 
मर्पणण मरे भोजन की सामग्री बने । ” 
दानवनाशी इन्ट्रने “ तथास्तु 

योगीश्वर, देवों के देव महाप्रभावी हारि 
के समीप जा करके यह सव कह सुनाया | 
हरिके गरुड की कही हुई हरक वात 
मान लेने पर भगवान म्तशनाथने गरुड 
को पकार कर फिर कहा, कि तुम्हार अमृत 


| 
॥ 


रखते ही म उसे हर लाऊगां । ( १२-१६) 

अनन्तर गरुड, उसी क्षण माता के 
निकट लोट गये आर प्रसन्न हृदयसे सपो 
से बोले, कि हे नागो ! मे तुम्हारे निमित्त 
यह अमृत लेता आया हू, आर उसे 
कुशापर रखता हूं, तुम रनान ओर मंगला- 
चरण करके अमृत पिओ । तुम सवोंने 
मिलकर जैसा कहा था, मेने वेसा ही किया 
हे, सा आजमे मेरी माता सेवकाई से छूट 
जायं । यह सुनकर सर्पगण ने गरुड जीसे 
“ तथास्तु ” कह कर विनता को सेवकाई 
से छुडाकर नहाने गये, इस अवसरमें 


[ आस्तीक पर्व 
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त अथाऽगनास्तसुहेरा सपाः सामाथनस्तदा | 

1 स्नाता कृतजप्याश्च प्रहष्टाः कुतमब्चलाः ॥ २९ ॥ 

ह सब्नेतदमृतं चाऽपि स्थापित कुठासस्तर । 

9 नद्विज्ञाय हृतं सर्पाः प्रतिमायाक्कत च तत्‌ । 

र मोनस्यानमिदं चति द भास्त लिलिहुस्तदा ॥ २९॥ 

५ ततो द्विधाकृता जिहाः सपाणां तन कमणा , 

त अभवंश्वाउम्रतस्पणा ह भास्तेऽथ पचित्रेण;॥ २३ ॥ 

दै ण्वे लठसते तेन हृतमाहृतमेव च । 

१ द्विजिह्वा कृता सपा गर्भडन महात्मना ॥ २४ ॥ 

१ नतः सुपणेः परमप्रहपवान्विहृत्य माचा सह तत्र कानन । 

८. भुजङ्ग भक्षः परमार्चितः खगैरहीनकोताव नतामनन्द सत्‌ ॥ ९ 

£ इमां कथां यः ञणुयान्नर. सदा पठेत वा द्विजगणसुख्यससाद | 

र 


~ 
= 
4 
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अस राय तिदवामगयात्स पुण्यनाठादात्मन पलगपतः प्रफाननात्‌ी २२h 
द्वात ख्रासहाभारत शतसाहस्त पा सहिताया उयासर पामाडियउण्यास्त। फप्याण सापण 


चतास्जशाऽभ्याय ॥ २३ ॥ 


इन्द्र भी अमृत का कलमा लेकर स्वगेधाम 
का पधार । (१६-२०) 

सपा ने प्रफछित चित्स ख़ान, जप 
और मंगलाचरण करकं असत पीन के 
निमित्त, जहा कुशासन पर अस्त का 
कलमा धरा था, वहा आ करके देखा. 
कि फलमा चोरी गया है, तव उन्होंने 
सोचा कि, * हमने जमे छड से विनता 
फो दामी उनाया था, गरुड ने मी वम 
ही छल से उम को मेदकाइ मे छुडाया 
२ । ` आगे इम वियारम. [कि कुशासन 
प्र अमृत रखा था. सपाण जन झुशो 
झो चाटने लगे, इममे उनकी जीम कट 
कर दो भाशी में रेंट गई। मृत के स्पर 


ष 


| 
| 


( 1८५२) 


से कुश भी पवित्र हुआ। महात्मा गरुड 
इस प्रकारसे अमृत हरण तथा प्रत्याहग्ण 
करके मपा का दा जीनयाले यनाया | 
अनन्तर वह पक्षीराज प्रफुछित हृदयम 
माता के साथ उस वन में वसने लग पार 
सपृण पत्नियों मे भल प्रकार पूजे जाफर 
और सपभक्षक वनकर दमरों के करने फ 
जयोग्य कीति म माताका जानन्द वटान 
लगे। जा नर व्रात्षणों की सना में बद रुपा 
सुनते वा पटने है. वह जान प्रभावी पश्नी- 
राव गरुडी के चरित्र वतन फा पप्य 
लेकरके विना मन्दर दवक न पपाग्त 
र ०६५ ] 


हः ००--०४८ 
का व = 
में एव चत सरा ७ २ ४ गन 'र । 
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0 शोनक उवाच ~ जुजङ्गमानां झापस्य माचा चेव सुतेन च । 

a विनतायारत्वया पोक्त कारणं स्रतनन्दन ॥ १ ॥ 

2 वरप्रदानं भत्रों च कद्रविनतयोस्तथा । 

रन नामनी चव ते प्रोक्ते पक्षिणवननेययो ॥२॥ 

शी पन्नगानां तु नामानि न कीर्तयसि सूतज । 

9 प्राधान्येनाऽपि नामानि त्रातुभिच्छामढे वयम्‌॥३॥ 


^ सातिरुवाच बहुत्वान्नामधघयानि पन्नगानां तणोचन । 


9 न कीलेथिप्ये सर्वेषां प्राधान्येन तु मे श्रणु॥ ४ ॥ 
‘4 काषः प्रथमतो जातो वाखुकिस्तदनन्तरस्‌ । 
A पेराचतम्तक्षकश्च ककोटक वनंजयो ॥ ० ॥ 
कालियो माणिनाथश्च नागश्चाऽऽघूरणस्तथा । 
नागस्तथा पिञ्जरक ए्लापन्नोऽथ वामनः 13 ॥ 
a नीलानीलो तथा नागो कर्मापचावली तथा । 
2 आर्मकञ्चोग्रकश्चेव नागः कलशपोतकः ॥ ७ ॥ 
2 सुमनाख्यो दघिसुखस्तथा विमलापिग्डकः । 
i आप्तः कर्ोटकश्चैव शङ्को वालिशिग्वस्तथा ॥ ८ ॥ 
निष्ठानको हेमगुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा । 
i बाह्यकर्णों हस्तिपठस्तथा झुङ्गरपिण्डकः ॥ ९॥ 


6) = 


£ श्रोजोनकजी बोले, कि हे सूतनन्दन! ' नही कहँगा, केवल प्रधान प्रधानो के 
^ माता मे सपांका शाप और अरुण से ; नाम कहता हूं, सुनिये । सबो से पहिले 
विनता का शाप इन दोनों के कारण तुमने | शेप नागने जन्म लिया, अनन्तर वासुकि 
कह सुनाये और पति से कटू और विनता | का जन्म हुआ, इसके पश्चात्‌ ऐरावत, 
/ कृ वर पाने का वृत्तान्त वणनपूवेक त्रिनता | तक्षक, ककोटक, धनंजय, कालिय, मणि- 
| कुपुत्रो के नाम कह चुके हो, पर हे साति! | नाथ, आपूरण, पिजरक, एलापत्र, वामन, 
१ सपा के नाम कहे नही हो; ओग कुछ | नील, आनेल, कल्माष, शल, आयक, 
2 प्रधान प्रधान सर्पो के नाम कह सुनाओ, | उग्रक, कलशपोतक, सुमन, दाधिप्ठुख, 
2 हमको सुनने की आभिलापा हे। { १-३) | विमलपिडक,आप्त,कर्कोटक,शख,वालिशि' 

| 

| 


) श्रीउग्रश्रवाजी बोले, (के हे तपोधन! ख, निष्टानक, देमगुह,न हप, पगल, वाह्यः 
0 सपो के बहुत होने के कारण सवो के नाम ' कण. हास्तिपद, प्ुद्रपिडक, कम्बल, 
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कम्चलाम्वतरी चाऽपि नागः कालीयरूस्तथा । 
वृत्तसंवतकतो नागो दो च पद्माविति शृतो ॥ १०॥ 
नागः झाङ्कसुग्वश्चेच तथा कूइ्साणडकाऽपरः। 
क्षमकञ्च तथा नायो नागः पिण्डारकस्तथा ॥ ११॥ 
करवीरः पुपएदष्टा विल्वका विल्यपाण्डरः । 
सुपकादः राङ्टागिराः पूगेभद्रो दरिद्रः ॥१९॥ 
अपराजितो ज्योलिकश्च पन्नगः श्रीबद्दस्तथा । 
कौरव्यो धुतराष्ट्रथ शह्पिण्डञ्च वीयबान्‌ ॥ १३ ॥ 
विरजाश्च उवाइश्व झालिपिए्ड> वायदान । 
टास्तपिण्डः पिठरकः खुसुख: क्ोणपारानः ॥ १४ ॥ 
कुठरः ऊुजरणोवब तथा नाग' पभाळर; । 
कुसुदः कुछुदाक्ष्च तित्तारहलकस्तथा ॥ १० ॥ 
कर्दम महानागो नाग पठमलक । 
ककराककरों नागौ कुण्डोदरगद्दोदरो 1231 
एते प्राधास्वत, नागा रातिता जनत | 
चेद््त्लान्नासपयत्ासतरे नाउज़कानना;। ॥४५॥ 
परेषां प्रसया यः: प्रवस्य ८ सतति: । 
असच्ययति मत्वा नान्न तवीमि नप! वन ॥ ०४ ॥ 
चड्नीर सह्या ्रयताम्यवदानि च । 


अशर्यान्सव सेख्यातु पननाना तपोवन! २९ ॥ | 


गार पोन्टाचारत शस सूप सं व ये रमस्य 


८५-०५ स्त पर 7 
सप पास पय नस प ॥ ३ | 
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दुरासदा 


शाप त तेऽभिविज्ञाय कृतवन्तः किमुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
तेषां तु भगवाञ्च्छेषः कडू कत्वा महापशा!। 

उग्रं तपः समातस्थे वायुभक्षो यतत्रतः ॥ २ ॥ 
गधमादनमासाद्य वदया च तपोरतः । 


गोकणे पुष्करारण्ये तथा दिमवतस्तरे 


॥ ३ ॥ 


तेषु तेषु च पुण्येषु तोर्थष्वायतनेघु च । 
एकान्तशीलो नियतः सततं चिजितेन्द्रिय!॥ ४ ॥ 
तप्यमानं तपो घोरं त॑ दद पितामहः । 
संशुष्कमांसत्वक्स्नायुं जटाचीरधरं सुनिम्‌॥ ५॥ 
तमब्रवीत्सत्यधतिं तप्यमानं पितामहः । 
किमिदं कुरुषे शष प्रजानां स्वास्ति वे कुरु ॥ ६ ॥ 
त्वं हि ताब्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ । 
नूहि कामं च मे रोष यस्ते हृदि व्यवस्थितः। ७ ॥ 


शेप उवाच-- 


000000 तबक ih 255320 02223 00. ess 20:00 त 
भी बहुत हैं, इस लिये उनकी कथा भी 
नहीं सुनाइ,वास्तव में अनेक सहस्र, अनक 
अयुत, अनेक अघुद नाग हैं, उनका 


संख्या भी नहीं हो सकती हैं |(४-६९) 
आदिपर्व म पेंतासवा अध्याय समाप्त ।[ १५८३] 


फि क क 


आदिपदै में छत्तीसवा अध्याय । 

श्रीशौनकजी बोले, कि बेटा ! तुम 
महावीर्यशाली सर्पो की कथा कह चुके, 
पर यह बोलो, कि उन्होंने माताके शाप 
को सुनने के पश्चात्‌ क्या किया था। 
श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि तव सर्पा में आति 
यशस्त्री भगवान्‌ शेप नाग कद्रुको छोड 
कर गन्धमादन, बदरिका, गोकण, पष्कर, 
हिमालय आदि संपूण तीथ ओर आश्रम 


सोदया मम सर्वे हि भ्रातरो सन्दचतसः । 


गत 


म घूमकर तपाोमग्न, व्रतशील, एकान्त- 
घासा, जितन्दिय ओर वायुभक्षी हाके 
कठार तप करने लग । जटा ओर चीर- 
घारी हा करके कठोर तप करते करते 
उनका मांस, चमडा और नसे छख गई। 
आगे पितामह व्रझ्ाजी से उनकी भेट 
होने पर ब्रक्षाजी न उनको अटल धेर्य 
से तप करते देखकर कहा, कि हे शप ! 
तुम यह क्या करते हो? ग्रजाओं का 
जिससे मंगल हो, वही करो; हे अनध 
तुम कठोर तपसे प्रजा को दःख दे रहे हो 
हे शप! मुझसे कहो, कि तुम्हार चित्त में 
कोनसा आभेलावा है । ( १-७) 
झेयजी बाले, कि मेरे सव सहोदर 
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प सह तेर्नोत्सहे वस्तु तद्ववाननुमन्यताम्‌ ॥८ ॥ 2 
ही अभ्यसूयान्त सतत परस्परममित्रचत्‌ । शी 
A ततोऽहं तप आतिष्ठं नैतान्पश्येयमित्युत ॥ ९ ॥ 
i न मपेयान्ति ससुतां सतत विनतां चते । 2 
7 अस्माकं चा5परो भ्राता वेनतेमोउन्तारिक्षगः ॥ १०) a 
ते च द्विपन्ति सततं स चाऽपि घलवत्तरः । 8 
2 वरप्रदानात्स पितुः कठ्यपस्थ महात्मनः ॥ ११ । ह 
१ सोऽह तपः समास्थाय मोध्यामीदं कलेवरम्‌। a 
A तथ म प्रेस्भाचऽपि न ले; स्यात्मन संगम ॥ ?२॥ ९ 
भी तभेवं वादिनं शेपं पितामह उवाच ह । रे 
2! जानासि झोप सवेषां भ्रातणां ते विचाश्रितस ॥१३॥ 2 
n मातु्याऽप्यपराघाद्रे भ्रतगा त महद्धयन । तर 
|: कुतोऽत्र परिहारश्च पूवप सुजद्भम ॥ ०४ ॥ 
री भ्रातुणां तव सर्वेपां न शाकं तुमहसि । 

क व्रृणौप्व च वरं मत्तः शोप यत्तेऽनिक। उ क्षितम्‌ ॥ ९ ५॥ 

2, दास्यासि हि वर तेड्य प्रीतिमे परमा त्यि ॥ १७ ॥ 

र ळ्या वाट्या त धसाीनावशा एनगातम । 


भाइ ही दष्ट्याद्रि ह उनके माथ एऊ़न 
वसला नही चाहता, सो जाप बसी जावा 
दीजिये । थे अपम ने शक समान 
सदा इप रखते ह. उम हेतु म मनमें यह 
साचकर तप कर रहा है फि [फर उससे 
भट न करना पड़े वे मदा यिनता 
सरे पुत्री हानि झिया एरसे ह हमार 
सानळ भाइ विनता पुर गस्ट जएन 
पेना मदानुनाव कश्यप प्रजापति के द 
मे मनि उलीयशाठी हुए : . इम रेट 
मर महाइरगण सडा उतरन हिमा जिया 
रररमा न वप रर पर गर पदन 
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करू गा, कि फर दसर जन्म मे भा उन 
भाउया से क्रम प्रकार ससग करना न 
पड। <-*२ 

नप पर रहने ह पर [पवामहन उचर 
दिया, छ ह शप . म तुन्टर नाटयाझ 


सप व्यदरार जानता ह, तम्हारी माता 
क राप से उना जा गातनप पार 


बह दा नानता हैं, पर पाहिळ हा उमरा 
प्रसंशार हणया है सो तन बाटता दे 
[नामेन 5.7 मत दरा | हराए मतम 
प्र दान प्रनत रना 7. नमरो पर 
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भूयो भूयश्च ते वुद्धिधेम भवतु सुस्थिरा ॥ १७॥ 
शेष उवाच-- णप एव चरो देव काइाक्षितो मे पितामह । 
धर्मे मे रमतां वुद्विः शाम लपासे चेश्वर ॥ १८ ॥ 
ब्रझ्ोवाच- प्रीतो. स्म्थनेन ते कोष दमेन च झामेन च । 
त्यया त्विदं वचः कार्य सन्नियोगात्प्रजादितस््‌ ॥ १९॥ 
इमां महीं शेलवनोपपन्नां ससागरग्रामाविहार पत्तनाम्‌ । 
त्वं रोष सम्यक चालेतां यथावत्संगछ् तिछस्व यथाऽचलास्यात्‌। 
शेष उवाच-- यथाऽऽह देवो वरदः प्रजापतिभहीपतिर्भूतपति्ञगत्पतिः । 
तथा महों धारघिताऽस्मि निश्चलां प्रयच्छतां मे शिरास्ति प्रजापते ॥२१॥ 
ब्रझोवाच-- अधो महीं गच्छ सुजङ्गमोत्तस स्वयं तवेषा विवरं प्रदास्थाते। 
इमां धरां धारयतां त्वया हि से महत्प्रिय दाव कुत भाविष्याति ॥ २२ ॥ 
सोतिसुवाच--तथेव कृत्वा विवर प्रविश्य स प्रसुझुंबा सुजगवराग्रज! [स्थतः । 
बिभर्ति देवीं शिरसा महीमिमां सखुद्रनोमि परिणद्य सवतः ॥ २३ ॥ 
त्रह्मावाच-- झोषोऽसि नागोत्तम धभदेवो महीमिमां धारयसे यदेकः! 
सर्पश्रेष्ठ ! सौभाग्यवश तुम्हारा चित्त थमं | महीपति, भूतपति, प्रजापात और जग- 
पर झुका है, सो तुम्हारी वुद्धि किसी | पति है, अतएव जव आप आज्ञा करते है, 
॥ तरह धर्म से न हटे । शेपजी बोले कि | मे तब पृथ्वी को ऐसे धरे रहूंग। कि 
॥ हे देवो के पितामह ! प्रभो ! आप मुझे वह डोलने न पावेगी; हे प्रजापति! आप 
3 वही वर दीजिये, कि धर्म, शान्ति और | इस प्रथ्वी को मेरे सिर पर रख दिये । 
॥ तप में मेरा चित्त बना रहे; यही मेरा | त्रक्षाजी बोले, कि हे सपनाथ! तुम 
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2 अभिग्राय हृ । ( १३-१८ ) महीमंडळ के नीचे चले ज।ओ पृथ्वी 
2 ब्रह्माजी बोले, कि हे शप! मे तुम्हारे | आपही तुमको विल दे देगी, हे शेष ! 


| इस शान्तिगुणसे प्रसन्न हुआ, तुम मेरी | तुम्हार उस धरती-मंडल को धारण कर उसे 
आज्ञासे प्रजाओं के हित के निमित्त यह | मेरा आते प्रिय कार्य होगा। (१९-२२) 
कार्य करो, कि_पवेत, नगर, वन, फुल- श्रीउअश्रवाजी बोले, कि वासुकै के 
४ वारी और समुद्र सहित इस धरती को | वडे भाई सपनाथ,प्रथु अनन्त, “तथास्तु” 
ऐसी दृढता से धरे रहो, कि वह अवके | कहकर बिल म घुम करके पूरी धरती- 
समान किसी प्रकारसे न डोलने पावे। | देवी को सिर पर धरे रहे । यह देखकर 
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Ses 
१ अनन्तभोगैः प्ररिणद्य सवा यथाऽहमेवं वलाभिद्यधा चा ॥ २४ ॥ ठे 
7 सोतिस्वाच-- अधोभमो वसलेव नागोऽनन्त प्रतापचान्‌। |. 
2 धारयन्वसुधामेकः शासनाद्रत्मणा विदुः ॥ ९५ ॥ ह 
| सुपण च सहायं वे भगवानमरोत्तमः । 5 
प्रादादनन्ताय तदा वनतथ पितामहः ॥ २३॥ ( १३०९१) ८ 
0 रति श्रीमहाभरते सतसादस्न्या सहिनाया वेासिस्यासाडिपरे्या- १ 
व स्तीक पवाणे शेपउत्तकथने पटाप्रैशोष्च्याप ॥ ३३॥ १ 
2 र 
४ सोंतिरुवाच-- मातुः सकाशात्त शाप श्वत्वा चे पत्नगोत्तमः) > 
|| वाखुकिथिन्तयामास शापोञ्व न भवेत्कथम्‌॥ १ ॥ 2 
र तत स मन्त्रयामास ज्रातानि सह रूचेठा: । ` 
a ऐरावतप्र भृतिमि सर्वेधेमंपरायणेः ॥ ‰॥ ; 
१ वासुसिरिवाच अयं शापो यधोदिटो विदितं वस्तवाऽनवाः। 
2 आई आज हि ४ 
2 नस्य शापस्य मोक्षाथ मन्त्रयित्वा वतामट॥ ३ ॥ १ 
म्‌ सर्वेपासव शापानां प्रतिघातो टि विद्यते । भे 
1 न तु माचाडभिराप्तानां मोक्ष; झचन वियते ४ ॥ न 
> अव्ययस्या5प्रमयस्थ सत्यस्य च तथाज्यतः: । ५ 
2. शष्ठ रोप !-तुमने अकेले अनन्त फणा भा माता म शाप कवचन सुनकर यट 
7 के मंडल मे जेम प्रकार इस धरती को सचन लग, कि ज्यों कर पट शाप दर * 
» पारण झिया हे. मेरे और इन्द्रक विना होगा । भनन्तर यह एगउतादि सप्रण १ 
? काइद्सरा एम स्थिर भाव से इसेले नही. धार्मिक भाइयों के साथ विचार हसने ' 
"सङ्गता ह। व्रीउप्रत्रवाजी शाल. कि प्रगापी लगे वासाद्धि जी रोले, किह निध्याव : 
५ प्रथु अनन्त त्रधाजी की भाझासे अकेले भाड्या ' मताने जो घार दिपाट, । 
` परती को धारय किये पातालतल मे दमने पट ममी जानते हे, जय जाला सय हेर , 
त न्‌ तय भरवाचे देव अष्ठ, [पतानहन निएक विचार उरहे उस शाप मे मुक | 
१ पिनतानन्दन सुपण को नो अनन्त की होने शा प्रयत्न हरे । देखो मद घाप + 
* महायता करने की भाता दी । (२३ २६) हा व्यय हा सह्षता ह पर माता कै ताप | 
५ ० दरड में उत्सदा सध्य सम प [१५५ ] से मुक्त होने रा फोट उपाय नी ४ ४ 
मर आइये में चप सर अपनय तलाव कक वणव व षः” 
३ पीमानिजी रोले झि नागराज यासुर पिनामरजी हे सामने पत दाब दिया 
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महाभारत । 


॥ ५ ॥ 


नूनं सवोविनाशोड्यमस्माक॑ ससुपागतः । 

न ताँ सोऽव्ययो देवः शपन्ती भरत्यषेधयत्‌ ॥३॥ 
तस्मात्संमन्त्रयामाऽच्य सुजङ्घानाननामयस्‌ | 

यथा भवेद्धि सवषां मा नः कालोञ्यगादयम्‌ ॥ ७॥ 


सवे एव हि नस्तावदू घुद्विमन 
अपि मन्त्रयमाणा हि 
यथा नष्टं पुरा देवा गूढमग्निं गुहागतम्‌ 


न्तो विचक्षणाः ॥ ८ ॥ 


हेतु पश्याम सोक्षणे | 


॥ ९॥ 


तथा स यज्ञो न भवेद्यथा वाऽपि पराभवः। 
जनमेजयस्य सर्पाणां विनादाकरणाय वे ॥ १० ॥ 


रु 


4 
ठ) 


1तरुवाच-- 


थेत्युक्त्वा ततः सर्वे काद्रवेयाः समागताः । 
समय चक्रिरे तच मन्त्रवुद्धिविदारदाः 


॥ ११॥ 


एके तत्राञ्च्चवन्चागा वयं सूत्वा द्विजष साः | 
जनमेजयं तु भिक्षामो यज्ञस्ते न भवेदिति ॥ ९२॥ 
अपरे त्वश्लुयन्नागास्तच पण्डितमःनिनः । 


गया हे; उसी से मेरा हुंदय कांप रहा 
है; जान पडता है, कि हमारा सर्वनाश 
विना सन्देह आ पहुंचा है, नही तो 
शाप देने के काल में अव्यय देवो के 
देव पितामहने क्या माताको मना नही 
किया ? सो आओ, आज सप मिलकर 
ऐसी युक्ति करे, कि जिससे सर्पा का 
मंगल हो, इस समय काल गर्वाने का 
कुछ भी समय नही दे । इस स्थान में 
जो सपे उपस्थित है, वे सव बुद्धिमान्‌, 
और ज्ञानवान्‌ हे, सो सर्वा. से मिल 
जुळकर विचार करने से अवश्य ही शाप 
से युक्त होने का कोई उपाय निकल 
सकता है । जिस प्रकार अगले समय में 


आग्नि के दूर होने पर देवा ने उनको फिर 
प्राप्त करने के लिये उपाय ठहराया था, 
उसी प्रकार ऐसा कोई उपाय निश्चय 
किया जावे, कि जिससे राजा जनमेजय 
का सपयज्ञ न होने पावे वा निष्फळ हो 
जावे । ( १-१० ) 
श्रीउग्रश्रवाजी बोले,कि अनन्तर वि 
चार-बुद्धि में पंडित ऋच्ुपुत्रोने 'तथास्तु” 
कहकर खीकार-पूर्वक एकहे होकर 
अभिलापा पूरी करने की प्रतिज्ञा की | 
आगे विचारके कालमे किसी किसी 
सर्पने कहा, कि हम उत्तम व्राह्मण हो 
करके जनमेजयके निकट यह भिक्षा मांगे, 
कि वह सप-यज्ञ न करें । पंडिताईके 


[ आस्तीक पर्व 
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काक्षा इलेव मे श्रृत्वा जायते हदि वेपथुः 
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7, मन्त्रिणोऽस्य वयं सवे भविः्यामः खुसंमताः।१३॥ 
ग स नः प्रश्याते सवेषु कायेप्च वविनिश्चयम्‌ | ह 
ह तत्र चुद्धि घदास्थासो यथा सञ्चो निवत्स्याते॥१४॥ A 
9 स नो वहुमतान्राजा वुद्धःया वुद्धिमतां वरः । | 
_ यज्ञाचे प्रक्ष्याति व्यक्त नाति वक्ष्यामहे वयम्‌ ॥१०॥ |] 
हे दशयन्तों वहन्दोपान्पेत्य चह च दारुणान्‌ | > 
6 हेतुमिः फारणेख्विव यथा सञ्चो सबेन्न सः ॥ १३ ॥ A 
डू अथवा य उपाध्यायः क्रतोस्तस्थ नविप्याते। 1 
ा सएसचाविधानज्ञो राज़कायहिने ग्नः ॥ १७॥ क 
र ते गत्वा ददातां कलविद्वजरग: स मारट्याते । र 
9 तास्मन्म्रत यज्ञकार ऋतुः सन भावेष्यात ॥ १८ ॥ h 
१ ये चाऽन्ये सपसत्रज्ञा भविष्यन्त्यस्य चात्वज । 1 
छ तांखच सवोन्डाशप्याम; दूत सेवं मदिष्यति ॥ २० ॥ १) 
न अपरे त्वद्धचन्नागा धर्मात्मानों ब्याठवः । १ 


कर ररर न कप रुनु TS SS 


^ अभिमान रखते हुए किसी सप ने कहा, काट सायगः ऐसी भाति भाति की याकि ! 
४ फि चलो, हममे से कोई कोई जनमेजय दे करके इस लोक नार परलोक के तनि ' 
¦ के निकट जाकर उनके प्यार मन्त्री बने दोप दिखाकर उनको ऐसे गङ्गे, कि ' 
` रहें, ऐसा दरनेसे वह हमसे हर विषय का सपऱ्या न होने पायेगा । णबया सर्प 
` ही क्तेय्याझतव्य पूछेंग, उस समय हम यज्ञ ही विधि जानने जले घोर सजझा | 
` ऐसी युक्ति देते, कि जिसमे सर्पयत न. ये में दत्ष जो बराभ्रण उस मप यत के 
९ होने पावे । राजा जनपेजय वडे उुडिमान पाचाप होगे, होउ मपे जाइर उन्हीं फो 
ह रम भी उनके रड प्यार मन्त्री पने काटेशा ज्ादने ही से यह भर जाउ 


१ स्टे गे, जय बहू प्‌ृ७न, [ऊ सप पारा सा यज प्रधान उपाध्याय कम ग्नम 

` घरुष्ठान करना चात्यि या नही, रम पन पर ने होगा । स्स पावे ना 

छ ननी परेश, फि बहा माराच ! एम्‌ कोर्ट देसर नद-वञ्च दा [टाय जानछया 

` राय न रीजिय, उम पत से रह नारी ल "गाइन 7 ते पणजी A = रर्म! 
उप टाया. जाया जमा ऊरदेस पर FA IN NR CN VE, > 
` साइ तन पर नरक न जाना पड़ता £ 1223 0 
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अवुद्धिरेषा भवतां ब्रह्महत्या न डोमन 
सम्यक्सद्धममला वे व्यसन शान्तिरुत्तमा । 
अधमात्तरता नामकृत्त्न व्यापादयेजगत्‌ ॥ २१ ॥ 
अपरे त्वच्चवन्नागाः सामिद्ध जातवेदसम्‌ । 
वर्षेरनिवापयिष्यामो मेघा भूत्वा सविद्यत;॥ २२॥ 
खुग्भाण्ड निरि गत्वा च अपरे सुजगोातमाः । 
प्रमत्तानां हरन्त्वाशु विघ्न एवं भविष्याति ॥ २३ ॥ 
यज्ञे वा सुजगास्तस्मिञ्च्छतरोऽथ सहस्ररा-। 
जनान्दशन्तु वे सर्वे नैवं चासो भविष्याति॥ २४ ॥ 
अथवा संस्कृत भोज्यं दूषयन्तु जुजङ्गमा; । 

स्वेन सूचपुरीषेण सवभोज्यविनारिना ॥ २५ ॥ 
अपरे त्वञ्चवस्तत्र ऋत्विजोऽस्य भवामहे । 
सज्ञविध करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति ॥ २६ ॥ 
वश्यतां च गतोऽसौ नः करिष्यति यथोष्सितम्‌। 
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शे 


अपरे त्वब्नुवंस्तत्र जले प्रक्रीडित दपम्‌ 


॥ २७ ॥ 


गृहमानीय बघ्चीमः ऋतुरेवं भवेन्न सः । 


नीय कुछ नाग! ने कहा, कि यह तुम्हारी 
कुवुद्धि ही है, ब्रह्महत्या न करनी चाहिये, 
विपतके समय निर्दोष ओर धर्मयुक्त 
उपाय ही कल्याणदायी होता हे; अधम 
के कायसे संपूण जगत्‌ नाश होता हे । 
दूसरे कुछ नाग बोले, कि बिजलीदार 
बादल का स्वरूप लेकर प्रतिक्षण जल 
वषाकर यज्ञकी आग बुझा देंगे आर 
रात्रि के समय क्रात्विकोके बेसुघ होने 
पर कोई कोई सर्प यज्ञके संपूण अंग 
खुकभांडको चुरा लावेगे, ऐसा करने ही 
से यज्ञ में विध पडेगा । अथवा उस 
यज्ञके आंरभ होनेके समय सकडो सप 


ये 


एकत्र होकर सब लोगो को कारने 
लगेंगे, ऐसा करनेही से सबो को भय 
उपजगा या सपंगण मूत्र आर विष्ठा 
छाड छोडकर यज्ञ के पवित्र भोज्य 
विगाड देगे, ऐसा करनेसे सव भोज्य 
नष्ट हो जायंगे । ( २०-२५ ) 

दूसरे कुछ नाग बोले, एकै चलो, हम 
जाकर राजाके पुरोहित बने, आगे यह 
कहकर, कि “ पहिले यज्ञ की दाक्षणा 
दो ” यज्ञमे विन्न डालेंगे, ऐसा करने 
ही से वह राजा हपारे वश मे आकर हम 
जो कहेगे, सो ही करेगे । दसरे कुछ सप 
बोले, कि राजा जव जल-क्रीडा करेंगे, 
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अव्याय ३७ ] आडिपच । २०९ 
४३ रेवेकेडेडेकेफेडेनेटेवेडेटेरेडेटेठेटेनेनेटेरेेडेडेटेडेेडेडेईई€ई€€€£€<5ई<ई€ईई६€€€€€€<<<€<</: 
५ अपर त्वच्चवंस्तच नागाः पण्डितमानिनः॥ २८ ।! / 
९ दळामस्तं प्रगद्या5ञ्जरु कतमेव भविष्यानि । न 
9 छिन्नं सलमनथानां मृते तास्मिन्भविद्यति ॥ २९ ॥ ह 
रर एए नो नेछिकी वाद्गिः सवपामीश्षणसश्रवः । 2 
अथ यन्मन्यसे राजन्द्रत तत्संविधीयतास | ३० ॥ | 
भे उत्युक्त्वा ससुदेक्षन्त वासरु क पन्नगात्तमम्‌। 0 
2, वासाकिखा5पि सचिन्त्य तानुवाच सुजइ गमान्‌ ३२॥ |) 
त नेपा वो नेछिकी वुद्धिमता कतु सुजङ्गमाः । ह 
सर्वेपामेच मे वद्वि, पन्नगानां न रोचते ॥ ३२॥ 9 
fh कि तच सविधातव्यं भवतां स्याद्वित तु यत! ER 
श्रेयः प्रसादन॑ मन्ये कञ्यपस्य महात्मनः ॥ ३३ ॥ 
2 हे & | 
५ ज्ञातिवगस्य सोद्ादादात्मनश्न भुजदमाः । है 
भे न च जानाति मे वुद्विः किचित्मतु वचो टि बः३४ ॥ “१ 
! मया हाद विधातव्य भवता यादितं सचेत । न 
* उसी समय हम लाग उनको पकड यासुझि भी पटत सोचकर उन सपा ; 
^ लाफर घरमे वांधे रखेगे, एसा टोने से से वाते. छि टे सपगण ! नमने अपनी ^ 
^ फिर सपय हानेकी सभावना नही रहेर पप उादिके जनुमार जो निश्रय झिया, * 
; गी । आग पंडिता के अभिमान रखने वह मरी समझ में जति भनुचित लगता : 
» वाळे कुछ सर्प योरे, झि उस प्रकार से हे. वास्तव में तुम छोगा ने जो फुछ | 
१ भी कुठ नही होगा, आओ हम जनम फहा ह, उनमे ने काइ नी पात मुझ : 
® जपफो पफड लाकर काटे, ऐसा करने ही. अच्छी नरी जचतीः कया झि उन में * 
५ से हमारा अभीए पण होगा, क्यो कि ऐसा झोड नी कनव्य विपय नहीं है, : 
^ उनकी मृत्यु होने पर एफयारगी सव चिने करन मे तुम्शग मंगल हो मद्भ। ' 
` वुरा£ फी जड कट जायगी । हे चङ्ग बाल्तय में भरी समस में महामुनाय 

: यासुझे ! हमारी यदि की सीमा इतनीही. कश्यप फो प्रसन्न करता ही हमारे लिय 

भर पर संत मे नाग बन संदाय हे। अवण. आणता 

द पट ही कीजिये । ( २३ ३० यार स्तरो री मान्दा पर विशे 

` नरया, सपनाव यासाकि होयर यात दर स्वे ऊँ दारय तुम्हार उटी 

५ फड झर उनझे मुट री पार वाउन रये, जार विचारी तट तिमी पान पर नम त 


२१० 
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अनेना5ह भां तप्ये गुणदोघी मदाश्रयो ॥ ३५॥ [ १६४४] 
इति श्रामहाभारत शतसाहस्व्या साहताया बयासिक्यामादिपनण्यास्त कपवाणि 
वासुक्यादिमन्त्रणे सप्तत्रिशीडऱ्याय ॥ ३७॥ 


सोतिरुवाच --- 


6 ¢ > ANNA ७० ४. 
सपाणा तु वर्ष; श्रत्वा सवपामात चाल च। 


वासुकेश्च वचः श्रुत्वा ण्लापचोऽन्रवीदिदम्‌॥ १ ॥ 
न स सञ्चो न 'मविता नस राजा तथाविधः। 
जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माक महद्भयम)। २॥ 
देवनापहतो राजन्यो भवेदिह पूरुषः । 
स दैवसेवाऽऽश्रयते नाऽन्यत्तत्र परायणम्‌ ॥ ३ ॥ 
तादेदं चेवमस्माक भय पन्नगसत्तमाः । 
दे्मेवाऽऽश्रयामोऽ्च शृणुध्वं च वचो मम॥ ४॥ 
अहं शापे ससुत्सष्टे समश्रोंष वचस्तदा । 


मातुरुत्सङ्गमारूहो भयात्पन्नासत्तमाः ॥ ५ 
देवानां पन्नगश्रछास्तीद्णास्तीद्णा इति प्रभो । 
पितामहृसुपागम्य दुःग्ातानां महाद्युते ॥ द 
को हि लब्ध्वा प्रिथान्पुचा*ळछपेदेच पितासह । 


नहीं चलता है । पर चाहे, जिस प्रकार 
से होसके, तुम्हारी भलाइ मुझे करनी 
ही होगी । में तुम से बडा हूं, सो मेरे 
ही ऊपर सब दोप गुणो का भार है; 
इसी से म बहुत ही उदास हो रहा हूं । 
( ११-१५ ) [ १२४४ ] 
आदिपर्व मे मेतीसवा अध्याय समाप्त । 
आदिपर्व में जढतीसवा अध्याय । 
श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि आगे एला- 
पत्र नामक एक सप संपूर्ण सपे ओर वा- 
सुकि की इतनी कथा सुनकर वोला, कि 
हे महाराज ! ऐसा नही होगा, कि यह 
सपयज्ञ न हो, ओर जिनसे हम छीगां 


५०२८ ९£:२८८८ ७८६६ 


७०३ 


को वडा भय हो गया हे, वह पोडव-कु- 
मार राजा जनमेजय भी कुळ ऐसे वैसे 
नहीं। है । वास्तव मे जो पुरुष देववश 
विपत्ति में गिरता हे, वह देव ही को आ- 
श्रय कर लता हे, उसका कोई दूसरा उ- 
पाय नहा हे, हे सपभ्रष्ठगण ! हम को 


देवही से यह भय हो गया हे, सो देवही 


की शरण लेनी उाचेत है । तुम मेरी बात 
सुनो जब माताने हमको शाप दिया, तत्र 
मे ने भीताचित्त से उनकी गादमे वेठकर 
सोच से घवराए देवो की यह वात सुनी, 
कि वे आति दुःखी होकर पितामहजी के 
समीप जाकर बोले, कि हे प्रभो देव देव 


महाभारत । [ आस्तोक पः 


> 
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ब्रह्माचा 


देवा उचु'-- 


पितामह ! आपके सामन ही तीक्ष्णरूपा मे वही नष्ट होगे, पर जा धामि ह, उ 
कद्रूने जसा आरप दिया हे, दूसरी कोइ की हानि गही होगी । उमस संपयतका 
खी अपने प्यार पुत्र को वेसा कठोर समय जान पर जिस उपायम उम नारी 
शाप नदी दे मकती, पर जा आपने भयम सपा की मात होगी, वह करता 
“तथास्तु” कहकर कद्रुकी बात मान ली 
आर उसे रोझा नही, इसका फ्या कारण बुद्धिमान्‌ , जितेन्द्रिय, तपम ग्त 
ई, हम लाग सुनना चाहत ह।( १-८) 

प्रह्ाजी बोले, फै अनेक सप ती- 


आदिव । 


= 


ऋने कद्र तीक्षणरूपां ढेच देव तचाऽग्रतनः ॥ ७॥ 
तथनि च वचस्तस्यास्त्वयाऽप्युक्त पितामह । 
ण्तदिच्छाम विज्ञातु कारण यन्न वारिता ॥ ८॥ 
बहवः पन्नगास्तीक्णा घाररूपा वियाल्वणाः । 
प्रजानां हितकासोऽह न च वारितवांस्तळा ॥ ९ ॥ 
ये दन्दणकाः क्षद्राश्व पापाचारा विषाल्वणाः ! 
तेपां विनाशो भविता न लु ये धर्मचारिणः ॥ १०॥ 
गक्षिमित्त च भाविता मोक्षस्तेषां महा रयात्‌ | 
पन्नगानां निवोधध्व तासमन्काल समागत ॥ ११ ॥ 
यायावरकुले धीमान्भविष्यति मसहानपिः । 
जरत्कारुरिति ख्यातस्तपस्वी नियतान्द्रयः !! २२ ॥ 
तस्य पुत्रों जरत्कारो भविष्यति तपोधनः । 
आस्तीको नाम यज्ञ स प्रतिपत्स्यति ते लदा । 

तच मोक्ष्यन्ति सुजगा ये सायिप्यारदि पामिकाः ? ३॥ 
स सुनिप्रवरो ब्रह्मज्जरत्मार्सभहातपाः । 

कस्या पुत्र महात्मान जनायिष्याते पीयवानी। २४ ॥ 


समप कररुझो रोझा नही, वास्तय में जा रही रखेंगे 1 ` ” ४ 


सर नप नोचाराय, काटन न रड तरवा- तव रग तकर क 
र. पापात्मा जार रड [शपेल ह. सपदत 
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में प्रवाल पर वईतीइरान 


पै) 
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है, सुनो । ''नरत्कारु नामे 


महर्षि यायावर वराम उन्पन्न होगे । उनके 
थास्ताफ नामक पर वेपम्यी पप जन्म 
#ण उड़े पिपेले जोर पार रूप हो गये... ले, उन्हासे मपपत उन्द कराया चाप- 
ह, सो मने प्रजारु हितके निमित्त उस गा! इमाम जा सप सप वमतोळल 7 


५722 
२ ब 


२१५ महाभारत । [ आस्तीक ' 
To 
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त्रह्मावाच--- सनामाया सनामा स कन्यायां द्विजसत्तस: 
अपत्य बायसपन्न चीयवाञ्जनापिष्याति ॥ 
वासुक! सपराजस्य जरत्कानः स्वसा किल । 


सतस्य सावित पुन्न: शापान्नार्गाक सक्या 


> ॥। 
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ज्छावत्र उवाच-- एवसस्त्वाति त देवाः ।पतासहमथाञ्त्रचन | 
उकत्वव चचन दंवान्वाराश्वानष्रठिय ययो।। १७ || 
साऽदमव परपदयास वासुक भगिनी तव । 
जरत्कारारात ख्याता ता तस्मे प्रतिपादय ॥ ९८ ॥ 


भक्षवाडक्ष माणाय नागानां 
ऋषय सुव्रतायनासघ माक्षः थतो मया ॥ १२ ॥/ 


भयरान्तय । 


इति श्रीमहाभारत दातस।हस्व्या सहिताया वेया मिस्या-- 
मा'3पवण्यास्ती 5 पत्रण्येलापत्रव उेऽष्टत्रियोऽ याच ॥ ३८ ॥ 


सोतिरुवाच--- 


ए्लापन्रबच; त्वा ते नागा द्िससत्तम | 


सव पहृष्टमनसः साधु साव्वियथाऽन्रवन्‌ ॥ ? ॥ 
लतः प्रद्धांति ताँ कन्यां वाखुकिः पयरश्षत । 


जरत्कारु स्वसार ये परं 


दपसमिवाप च ॥ २ ॥ 


किसके गभ से उस बड़े प्रभावी पुत्रको 
उत्पन्न करेंगे? ” ब्रह्माजी बोले,“ वीर्य- 
बान हिजश्रेष्ठ जरकारुजी निज नामवा- 
ली कन्या से उस वीयशाली पुत्रको 
उपजायग । ” सर्पनाथ वासुकि की जर. 
त्कार नाम्नी एक बहिन है । उसी जर 
त्कारु के गर्भ म जरत्कारुजी के बीय से 

वह आश्तीकम्ुनि जन्म लेकर नागो को 
माताके शापसे मुक्त करेंगे। एलापत्र 
बोला, कि देवों ने पितामहसे “एवमस्तु” 

कहा आर भगवान्‌ विराचि भी देवो की 
यह कथा सुनकर खगेधाम को पधारे । 
हे नासुके ! म यह उपाय देखता हं, कि 


| 
| 
| 


जब चह वतशील महाप जरत्कारु विवा- 
हके निमित्त कन्या मागेगे, तब तुम सपे 
का शापज्ञान्त के लिये जरत्कारु नाम्नी 
अपनो वाहेन को दान कर देना; मेने 
सुना है, कि माताके झाप को दुर करने 
का यह एकही उपाय हे] ( १४-१९) 
आढिपवे से अढतीसवा अध्याय समास । [1६६३] 


| 


आदिपर्व मे उनतालीसवा अन्याय | 
श्रउय्रश्रवाजा वाळे, किहेद्विजत्रेळ! 
सपूण सप एलापत्र नाग क॑ वात सुनकर 
अति प्रसन्न हुए आर सभी उनको “साध” 
कहन लग | वासाक ने आनन्दित होकर 


१७६३) 


Sore ७७६ Hn 
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7 ततो नाइतिमहान्काल : समतीत डउचा5भवत्‌। 
हे अथ देवाठुराः सव ममन्थुवरुणाल्यम ॥ ३॥ 
तत्र ने्मभ्चन्नागो वासुकिविल्िनां वरः । 
समाप्यैव च तत्कम पितामररुपागमन्‌ ॥ ४ ॥ : 
2 देवा वासुकिना साथ पितामह्मथापळवन । 
2 भगवज्च्छापभीतो5य वालुकिस्तप्यते श्र गम | ० ॥ : 
ग अस्पेतन्मानसं ठाल्यं सरुद्धतु त्वमहसि । 
0 जनन्यां जाप डेव ज्ञातीनां हितमिच्छतः ॥ 5 ॥ | 
2: हितो द्यय सदाउन्माकं विय कारी च नागराट। 
2 परसादं इपर देवेशा ठामयारम्य पनाच्वरम ॥ ७॥ | 
^ अभावाच  सयेद तद्वितीण चे वचनं मनसाच्नराः । ' 
१ ग्छापत्रण नागन यढम्याउमिहिते पुरा ॥८॥ 
र तत्करोत्वेप नागेन्द्र: प्रापफाल घच; स्पसम । | 
2, विनाड/यन्ति ये पादा न तु ये धर्मचारिणः ९ ॥ | 
त उत्पन्न: स सरत्कास्स्तपस्युग्र रता दिज. । 
> नस्येप भगिनी काले जरत्फार प्रययउतु ॥ 2० ॥ 
+ उस छाडा | अनन्तर कुछ कालान्तर चितस्योपाइ, कदर जिप । ` १७, 
£ देयता ओर असुरो ने मिलर समुद्र बर्मा पाठ, "हे जमरा ! एटठापय 
१ मन्थन क्रिया; उसने सडायठी वासा नागन पहले ही पातिक्षिम जो हठ फटी 
५ मथन रस्या हए। याग उस कायक थी, वह घरो ही विचारी हट यात ह| 
घ पण हाने पर देन आडकर साथ सने जेया कहा था, हाल माजाने पर 
^ पितामहजीक निकट जाकर कहा, " सग- वासु! वसारी कोरः जो सर सप सदा 
१ वन्‌ यह वासुके घरी मात्रा झे झाप मेपपपफरी हे, वे ही सर्पत में नष्ट 
* से भप साकर अनिदृः्सी हुए रः जाप होगे, जो कामिझह चे नाट नटी होगे! 
५ फुयापयक इन माता के शाप मे उपजी हार में उम !डजरत उरन्रान न 
५ गइ उदासी को दूर बीजिये यर सार चाराञ्चम जन्म पपया त जग नदान 
| नें। क हितिप्टुक हुए टे । पर नागरा पठार तवम्दा में माय है, जनणई पासा 
१ माये रमार धियझारी नार हिजरी जाकर इचित यमय में उपर रत 

२. हे देयेरा ! आउ द्रा याटराग इने जर्पान नाझा उन सेख डे + देर 
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महाभारत । 


[ आस्तीक पः 


त्रह्माभाच---- 
अपत्य वौर्यसंपक्ष 


॥ १७ ॥ 


वाखुकेः सपेराजस्थ जरत्कार; स्वसा \किल । 


सतस्य सविता ए 


शापान्नागाद्च 


योल १४) 


एलापत्र उवाच ण्यमस्त्विलि त देवाः पितामहमथाउ्त्रवन्‌ । 
उन्तत्वेव बचने देवाशवरिद्विक्रिदिव ययो।। १७ ॥ 
सोऽहमेव प्रपदसासि वासुक भगिनी तव । 
जरत्कारुरिति ख्याता तां तस्मे प्रतिपादय॥ १८ ॥ 
मक्षवाद्वेक्ष माणाय नागानां भयद्यार्तये । 


ऋषये सुब्रताथनासंघ मोक्ष: थता मया ॥ १२ ॥( १ 


02 
42) 


र्‌) 


डोते श्रीमहाभारत शतस।हस्पग्या साहताया वया,सस्या- 
सा।मपवण्यास्ती 7 पत्रण्येलापत्रच ३सेऽष्टत्रिरोऽव्याच ॥ ३८॥ 


सोतिरुवाच--- 


एलापन्बच, म्र्त्या त नागा ड्रजसत्तम । 


सवै प्रहृष्टरमनस: साधु साप्वित्यथाउन्नुयन ॥ १ ॥ 
लतः प्रद्धाति नां कन्यां वासुकिः पयरक्षत । 


जरत्कारु स्वसार चे पर 


किसके गभे से उस बडे प्रभावी पुत्रको 
उत्पन्न करेंगे ? ” ब्रह्माजी बोळे, वीये- 
वान ढिजश्रेए जरकारुजी निज नामवा- 
ली कन्या से उस वीयशाली पुत्रको 
उपजायंशे । ” सर्पनाथ वासुकि की जर 
त्कारु नाम्री एक बहिन हे । उसी जर 
त्कारु के गर्भ म जरत्कारुजी क वीय से 
वह आत्तीकमुनि जन्म लेकर नागो को 
माताके शापसे मुक्त करेगे । एलापत्र 
बोला, कि देवो ने पितामहसे “एवमस्तु” 
कहा आर भगवान्‌ विराच भी देवों की 
यह कथा सुनकर खगेधाम को पघारे। 
नासुक ! म यह उपाय देखता हूं, कि 


समवाप च ॥२॥ 

जब वह व्रतशील महर्षि जरत्कारु विवा" 
हके निमित्त कन्या मांगेगे, तव तुम सपा 
की शापशान्ति के लिये जरत्कारु नाम्री 
अपनी बहिन को ठान कर देना; मने 
सुना हे, कि माताके शाप का दूर करने 
का यह एकही उपाय है! ( १४-१९) 
आदिपवे मे अढतीसवा अध्याय समाप्त । [१३६३] 


आदियय म उनतालीसवा अध्याय । 
श्रीउग्रश्रवाजी वाले, कि हे हिजश्रेग्ठ ! 
संपूर्ण सर्प एलापत्र नाग की बात सुनकर 
अति प्रसन्न हुए ओर सभी उनको “साधु” 
कहने लगे। वासुकि ने आनन्दित होकर 
जरत्कारु नाम्री अपनी बहिन को कुमारी 
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आदिपवे । 


ततो नाऽतिमहान्कालः समतीत इवाऽभचत्‌। 
अथ देवाखुराः सर्वे समन्थुवेरुगालयम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र ने्रसभून्ञागो वासुकिवेलिनां वरः । 
ससाप्यैच च तरक पितासहसुपागमन्‌ ॥ ४॥ 
देवा वासाकिना सार्ध पितामहमशथाऽयवन्‌ । 
भागवञ्च्छापसीतोऽयं वासुकिस्तप्यते स्र राम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्यैतन्मानसं शल्य सझुद्धतु त्वमहेसि । 
जनन्यां गापज देवज्ञातीनां हितमिच्छतः ॥ ६ ॥ 
हिता च्यय सदाऽस्माकं प्रियकारी च नागराद। 
परसादं छुरु देवेश दामसाड्स्य सनोज्वरम्‌ ॥ ७॥ 


~ 
ब्रद्मावाच- 


मर्येव तह्वितीण चे वचनं मनसाष्मराः । 
एलापचेण नागेन यदस्याऽभिहित पुरा 


॥८॥ 


तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्रकालं वच! स्वयम्‌ । 

विनाशीप्यन्ति ये पाया न तुये घर्मचारिणः॥ ९ ॥ 

उत्पन्नः स जरत्कारुस्तपस्युम्र रतो द्विजः । 
तस्यप भगिना काले जरत्कारु प्रयच्छलु ॥ १०॥ 


रख छाडा | अनन्तर कुछ कालान्तर 
देवता ओर असुरो ने मिलकर समुद्र 
मन्थन किया; उसमे महाबली वासु 
मंथन रस्सा हुए । आगे उस कायके 
पूण हाने पर देवते वासक्रिके साथ 
पितामहजीके निकट जाकर कहा, “ भग- 
चन्‌ यह वासुके अपनी माता के शाप 
से भय खाकर अति दुःखी हुए हे; आप 
कुपापूवेक इनकी माता के शाप से उपजी 
हुई उदासी को दूर कीजिये, यह स्वज- 
नो के हितेच्छुक हुए हे । यह नागनाथ 
सदा से हमारे श्रियकारों ओर हितकारी 
है; हे देवेश ! आप करपा मगटकर इनके 
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चित को पाडा को दूर कोजिप ।” (१-७) 
ब्र्ञाजो बाठे, “हे अमरो ! एलापत्र 
नागने पाहिले ही वासुकि स जो कुछ कही 


थी, वह मेरी ही बिचारी हुईं वात ह। 


मेने जसा कहा था, काल आजाने पर 


वासुके वेसाही करें; जो सव सपे सदा 
से पापचारी हे, वे ही सपयज्ञ में नष्ट 
हागे; जो धार्मिक है, वे नष्ट नही होंगे | 
हाल में उस द्विजराज जरत्कारु ने 
भूलोक में जन्म लिया हे और सदासे 
कडार तपस्या म मग्न है, अतएव वासुकि 
जाकर उचित समय म उनको अपनी 
जरत्कारु नास्नी वहन सोप दे । हे देव- 
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एलापत्र यत्प्राक्त वचन सुजगन ह 


महाभारत । 


पन्नगानां हित देवास्तत्तथा न तदन्यथा ॥ ११॥ 


सातिरुवाच --- एतच्छुत्वा तु नागेन्द्र 


न्द्रः 


पिताभद्ववचरतदा । 


सन्दिश्य घन्नगान्सचान्वाल्लाकिः णापमोहितः१२]] 
स्वसारछुक्यर्थ तदा जरत्कारुम्धर्चि प्रति । 
सपान्बहृञ्जरत्कारौ नित्ययुक्तान्समाद धत्‌ ॥ १३॥ 


जरत्कारुयदा मायोभिच्छेद्वराधतु प्रसुः । 


( १६७७) 


~ ~ गह ~ छै ha १, कर ~ 
कोच तदाऽऽख्यय तन्नः त्रया भावष्याल १४ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वेयासितयामादिपविण्यास्तीकपर्वीणि 
जरत्कार्वन्वेपण एको नचत्वारशोऽध्याय ॥ ३९॥ 


शौनक उवाच-- जरत्कारुरिति ख्यातो यस्त्वया सूतनन्दन । 


इच्छाम तदह आ्रातुम्टचस्तस्य महात्पन 


॥ १ ॥ 


[ककरण जरत्कारानामतत्य।थत खुच । 
जरत्कारीनेराक्त त्व यथावद्क्तमहास ॥२॥ 


सोतिरुबाच--- 


~ यम च्य र er 
जरेति क्षयमाहुव दारुण कारुसंज्ञितम्‌ । 


दारीरं कारु तस्या55सोत्तत्स धीमाञ्चठनेः शनेः ३॥ 


गण ! एलापत्र नागने सपा के हित के 
निमित्त जो कुछ कहा हे, वह सब ठोक 
घेसाही होगा, कभी उसका बिपरीत न 
होगा ।” श्रीउग्रश्रवाजी बाल) कि 
शापसे मुग्ध वासुकि पितामहजाका 
यह बात सुनकर जरत्कारु ऋषिका वादन 
दान करने का प्रण ठानकर संपूण सपा 
को यह आज्ञा देकरके जरत्कारुके पास 
नियुक्त कर रखा, कि जव जरत्कारु, 
पत्नीके- निमित्त केन्या मागग, तत्र 
तुम लोग आकर मझे तुरन्त समाचार 
देना; ऐसा करनेही से हमारा मंगल हो 
सकेगा । (८-१४) [ १६७७] 
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आदिपव से उनतालीसवा अध्याय समाप्त ) 
आदिपबै म चालीसवा अध्याय । 

श्रीशोनकजी बोले, कि हे खूतपुत्र ! 
तुमने जिस जरत्कारु का वृत्तान्त कहा, 
उस महानुभाव क्रपिका किस लिये 
“ जरत्कारु ” यह नाम भूमंडल में प्रसिद्ध 
हुआ, वह में सुनमा चाहता हूं, । जर- 
त्कारु शब्द की व्युत्पत्ति केसी है, वह 
ठीक ठीक कहो । श्रीउग्रश्रवाजी बोले, 
कि जरत्‌ शब्द का अथ क्षय और कारु 
शब्दका अथ दारुण हे; जरत्कारु का 
शरीर बहुत दारुण अथात्‌ विशेष पुष्ट 
था; पर जरत्कारु ने कठोर तपस्यासे 


&<€<९2€८&६३९७€७६४६३5>३> 


[ आस्तीक पर्व 
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अध्याय '3०] आदेपवं । २१५ 
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A क्षपयामास त्रेण तपसेत्यत उच्यते । A 
2 जरत्कारुरिति ब्रह्मन्वासुकेभगिनी तथा ॥४॥ i 
a एवभुक्तस्तु धमात्मा शोनक. पाहसत्तदा । ग 
० उम्रश्नवसपरामन्त्य उपपन्नमिति घवन ॥५॥ 
A शोनक उवाच-- उक्त नाम यथापूच सव तच्छ्रुतवानहम्‌ । i 
क यथा तु जातो द्यास्तीक एतदिच्छामि वेदिलुम्‌॥ ३ ॥ i 
A तच्छ्रुत्वा वचन तस्य सूतः प्रोचाच शास्त्रतः ॥ ७ ॥ | 
$ सातिस्वाच -- संदिदय पन्नगान्सवोन्वाखाकिः सुसमाहितः के 
स्वसारसुद्यस्य तदा जरत्कारुस्रषिं प्रति ॥ ८॥ ५ 
a अथ कालस्य महतः स झुनिः सरितब्रतः । i 
2 तपस्याभिरतो धीमान्स दाराज्नाष्म्यकाड्क्षत॥ ° ॥ i 
१ स॒ तृध्वरनास्तपासे प्रसक्तः स्ाध्यायवान्वीतभयः कृतात्मा । 2 
$ चचार सर्वा एथिवीं महात्मा न चाऽपि दारान्मनसाऽध्यकाङक्षत्‌॥ १०॥ ¦ 
नतोऽपरस्मिन्संप्राप्ते काले कस्मिश्चिदेच तु । 2 
2 परीक्षिन्नाम राजा5्ज्सीड्रह्मन्कौरवंशजः ॥ ११ ॥ ४ 
रि यथा पाण्ड्मेहाबाहुधनुधरवरो साधि | A 
० थार धीरे उस दारुण शरीर को सुखा ब्रह्माजी की आज्ञसे वासुकि जरत्कारु 2 
^ लिया था; हे त्रह्मन ! इसही लिये वह ऋषि को अपनी बहिन दान करना ^ 
& जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध हुए थे वासुकि, उानकर सपूर्ण सपो को जरत्कारुके पास $ 
ह. की वहिन हेन के नाम की व्युत्पत्ति भी , नियुक्त रखकर सावधान हो रहे! आगे ¦ 
& वैसी ही है । धमोत्मा शोनकजी यह  बहुकाल व्यनीत हुआ, पर धीमान्‌ त्रत- ¦ 
£ सुनकर हसने लगे आर उग्रश्रवाजीसे ¦; परायण वह ऋषि केवल तपही में ^ 
& बोले, कि हां तुमने जो कहा वही ठीक , उत्तचित्त रहे; विवाह करना नही चाहा । 
8 है! आगे उन्होंने फिर कहा, कि तुमने । पह महात्मा केवल जितेन्द्रिय, भयरहित f 
८ पहिले हैठे जा जो कथा कही है, वह सत्र ' स्वाध्याय मे नियुक्त, ऊश्वरेता आर ; 
& हमने सुना. आस्तीक मुनिने जिस तपःपरायण होकरके संपूण प्रथ्बीमडल ? 
2 प्रकारस जन्म लिया था, अव वही सुनना में घूमने लगे, एक वार मनसे भी विवाह ; 
$ चाहता हूं। उग्रश्रवाजी करन को कल्पना नही की । हे 


९122 212 >> 


यह चचन सुन- 


कर शाखके अनुसार कहने लगे । १-७ ) 


त्रह्मन्‌ ! 
कुछ कालान्तर परीक्षित्‌ नामक राजाने 


~ 
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२१६ महाभारत । [ आस्तीक ए 
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A वथूव स्ूुगयाचीलः पुराऽस्य पितामहः ॥ १२ ॥ 
सगान्विध्यन्वराहांश्च तरक्षून्मादियांम्तथा । 

A अन्यांश्च विविधान्वन्यां्चचार एविवीपातेः ॥ १३॥ 

i स कदाचिन्खगं विदू श्या वाणना$नतपवेजा | 

र एछता धनुरादाय ससार गहने बने ॥ १४ ॥ | 
2 यथैच भगचार्रुद्रो विदृध्वा बज्ञम्चग दिचि ¦ 
2 अन्वगच्छद्धनुप्पाणिः पर्येन्वेधसितस्तत: ॥ । 
iN न हि तेन मगो विद्धो जीथन्गच्छाति वे वने ॥१०॥ 
प पूर्वरूपं लु तत्तृर्ण सोड्गात्स्वगगातिं प्रति । 
£ परीक्षितो नरेन्द्रस्य विद्वो यन्चखवान्मृग; | १३ ॥ | 
2 दुर चाऽपहृतस्तेन दृरेण स महीएतिः । न 
a परिश्रान्तः पिपासार्त आसमाद सुनि बने॥ १७ ॥ 
ठी गवाँ प्रचारेष्वासीन वत्सानां सुग्वानिःम्रतस । A 
A भूयिठसुपयुज्ञानं केनमापियतां पयः ॥ १८॥ 3 
2 तमाभिहृत्य वेगेन स राजा संशितत्रतम्‌ । ; 
| कोर वंश में जन्मालिया । वह महाराज | भी वँसेही बाधे हर्‌ प्रग के पीछे $ 
अपन ग्रपितामह पांइराजा के समान ं पीछे दोडते हुए वन मे घूमने लगे! > 
£ युद्ध में अद्वितीय धनुपधारी आर आखे- परीक्षित्‌ | ण दि वीधा हुआ कोड : 
# टक थे; सो वह मृग, शकर, चीता मसे, मग पहिले जीवित रहकर बन में भाग - 
^ ओर दूसरे भांति भांति के वनेले जन्तु नही सका या | इस सग का वीध जाकर 2 
^ ओ को मार कर मृगया करते हुए फिरा भागना आर उससे उनका घडी दूरतक : 
£ करते थे । (८-१३ ) वने वन मे लिवाये जाना उनके केवळ ; 
१ एक समय परीक्षित्‌ विचित्र वाणसे बहुत शीघ्र स्वगप्राति का पूर्वेलक्षण था। ¦ 
9 एक मग को वाधकर पीछे पर _चबुप आग पराक्षित्‌ न थके, मादे नार ५ 
^ चढाय उसके पछि दाडते हुए घने वन | "यास हाकर वनम देखा, कि एक यांने ; 
^ म जा घुम । जेस पहिले भगवान्‌ रुद्रजी | गोचरान के स्थान मे बेठेह और बछडो ; 
£ देवलोक में यज्ञ के खृगको बीघकर उसके | के दुध पाने के काल में उनके प्रृहस र 
8 पीछे पीछ हाथ में चाप लिय टूंढने के । गिरे हुए फेनफो पी रहे है। राजा परी- { 
2 निमित्त इधर उधर घृमते फिरे थे, वह ' क्चितूने भूख ओर थकावट से कातर ; 
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जङ्गी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसादो महाब्रत'॥ २६॥ 
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अध्याय ४०] आदिपवं । २१७ 
५33३3३३३३३३३३३२२३३३२२३३३ अेखेडेखेडे डेदरे केकेरेके€€ ८६ ८२६ ६६८६ ३८६ ad 
अएच्छद्धचुरुयस्य ते छान कुच्छ्रमान्वित १॥ १९ ॥ की 
A भो भो ब्रह्मन्नहं राजा परीक्षिदभिमन्युजः | शै 
भे सया विद्धो सगो नष्ट! कचित्तं दृष्ठवानासि॥ २० ॥ १ 
॥ स मुनिस्त तु नोवाच किंचिन्मोनत्रते स्थित! ॥ २१॥ र 
0 तस्य स्कन्धे मतं सर्प कुद्धो राजा समासजत्‌। ह 
A ससुह्किप्य घजुष्कोव्या स चन ससुपक्षत ॥ २२ ॥ | 
र न स किचिदुवाचेन शुभ वा यदिवाज्यु भभ । 2 
धी स राजा कोघसुत्खज्य व्यथितस्तं तथागतम्‌ ॥ fn 
दृष्टा जगाम नगरम्यषिस्त्वासीत्तवेव सः ॥ २३ ॥ 
न शह त राजशोदूल क्षमारालाभहास्ानः i 
स्वधर्मनिरतं भूप सभ्धक्षिोऽप्यघषयत्‌ ॥ २४ ॥ 0 
र न हि त राजशादेलस्तथा धसपरायणम्‌ । धे 
८ जानाति भरतश्रेछस्तत एनमधर्षयत्‌ ॥२५॥ a 
a तरुणस्तस्य पुच्रोऽभूत्तिग्सतेजा महातपाः । 
& A 


होकर वेग से व्रत में रत उस मुनि के 


में लाट गये ऋषि भी उसी दशा में 

निकट जाकर धनुप उठाकर पूछा , i रह * चह क्षमाशाल महाम्लान जानत A 
ब्रह्मन्‌ ! म अभिमन्यु का पुत्र , राजा | थे कि राजसिह परीक्षित्‌ स्वधर्म मे रत ह 
परीसित्‌ हूं ; मझ से वांधा हुआ एक । रहते ह, इस हेतु अपमानित हाने पर £ 
मग अदृश्य हा गया ह, आप ने उसको भौ शाप नही दिया । भरतवंश के अव- $ 
देखा कि नही ? मानव्रत किये हुए उस! तंस राजशादूल परीक्षित्‌ भी उस प्मुनिको £ 
सुनिने कुछ उत्तर नहीं दिपा; आग वेसा थमंशाल करके नही जानते थे, इसी ; 
राजाने क्राधवश हाकर चाप के अगले | लिये ऐसी धृष्टता प्रगट की उस ऋषिका | 
भाग से एक सपको उठाकर उनके गले भृशी नाम एक तरुण पुत्र था; वह अति 2 
में मालाके समान लपेट दिया | सुनिन तजस्वी, तपस्यायुक्त ओर व्रतनिष्ठ था; ही 
उस पर ध्यान न ढेकरके भली व्री कुछ । उसको कोथ आने से ग्रान्त करना असाध्य ? 
भी नहा कही । ( १४-२३ ) था ! वह वीच बीच में भले प्रकार संयत ^ 
राजा ऋषि को इस दशामे देखकर । होकर आदरपूवक सुखसे बैठे हुए समै- ; 
करोथ छोड़के कातर हृदयमे राजधानी भूतो के हित मे रल, पितामह ब्रह्माजी * 
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२१ 


< 


महाभारत । 


२२२२ २222922 3 र293-225222.5 52२२-२०-१९ 
|. 


स देवं परमासीन सवेभूताहिते रतम्‌ 


टे 
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त्रह्माणसुपतर4 व काल काल सुसयतः 


॥ २७ ॥ 


स तेन समनज्ञातों ब्रह्मणा गृहमेयिवान्‌ । 
मख्योक्तः क्रीडसानेन स तच हसता किल ॥ २८ ॥ 
संरम्भात्कोपनोऽलीव विषकल्पो झुनेः सुतः] 
उदिइय पितरं तस्य यच्छुरुः्वा रोषमाहरत्‌॥ २९ ॥ 


ऋषिपुत्रेण घनोथै कृशेन द्विजसत्तम 
लेजस्विनस्तब पिता तथैव च नपास्विनः । 


करा उवाच--- 


॥ ३० ॥ 


हावं स्कन्धेन बहति सा शक्चिन्गार्यतो मब॥ ३१ ॥ 
व्याहरत्स्वषिपुजेषु मा स्म किचिद्बचों वद । 


अस्मद्विधेषु सिद्धेषु ब्रह्मवित्छु तपस्विषु ` 


॥ ३९ ॥ 


क ते पुरुषसानित्वं क ते वाचस्तथाविधाः ¦ 


दषेजाः पितरं इष्टा यस्त्वं राबधर तथा 


॥ ३३ ॥ 


पित्रा च तव तत्कर्म नाऽन्गुरूपानिवाऽऽत्मनः। 


कृतं सुनिजनश्रेछ येनाऽह भुराठुः खिलः 


॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते दातसाहरुःया सहिताया वयासिस्यासादिपवण्यास्तीऊफवोणि सापण 


पराक्षदुप'ख्यन चत्वारशाऽन्याय ॥ ३० ॥ 


( १७११) 


MRE ~ > 


के निकट गमन किया करता था । जिस 
दिन परीक्षित्‌ ने उसके पिता के गल म 
मृत सपे डाल दिया था, उस दिन वह 
पिवामहजी से आज्ञा पार घर का आ 
रहा था । ( २३-२८) 

एसे समय उसके साथी कृश नामक 
ऋषि पुत्र खेळता हुआ थमे के विषय मे 
उसकी हंसी कर उसके पिता का हाळ 
सुनाया। अति क्रोधी ऋषि-कुमार श्रगी 
उस सुनते ही क्रोघसे परिपूर्ण दाकर 
एकवार ही विपके समान वना । छश 
बोला, “ हे खाग ! तुम जस तपस्था 


ही 


) 


वेस ही तेजस्वी भी हो, फिर कभी अहं- 
कार न करना, तुम्हारे पिताने एक मरे 
सपको गले में धारण किया है । हमारे 
समान ब्रह्मज्ञानी सिद्ध तपस्वी ऋषिपुत्रो 
के कुछ कहने पर तुम फिर कभी कुछ 
मत कहना, तुम्हारा पुरुषाभिमान हां 
रहा तुम्हारे अहंकारके वचन कहां गये? 
अभी घरमे जाकर देखोगे, कि तुम्हारे 
पिता गले में एक पुर्देको लिये हए है। 
हे मुनिजनों में श्रेष्ठ पुरुप ! तुम्हारे पिताको 
कोई दोप करते नही देखा, बिना दोप 
ह इस प्रकार से अपमानित होते देखकर 


ALS 


[ आस्तीकपच 


~ 


INUIT Sa J 


७३3३३२२३२३२२२२३२३३७२३३७३२३७२३ 2335s हर 
५ सोतिस्वाच-- एवसुक्तः स॒ तेजस्वी जङ्गी कोपसमान्वितः। शि 
र खलघारं गरु श्रत्वा पर्यतप्यत मन्युना ॥१॥ ग 
शी स त कुरामभिप्रेक्य सूदछतां वाचसुत्सजन। १ 
$ अएच्छत्तं कर्थ तातः स भेड्य झतघारकः ॥ २॥ 
॥ कृश उवाच-- राज्ञा परीक्षिता तात झूगयां परिधावता । 
अवसक्तः पितुस्तेऽद्य शतः स्फन्धे छुजङ्गमः। ३ ॥ 
५ शडग्युवाच-- किं से पिचा कूलं तस्य राज्ञोऽनिष्टं दुरात्मनः। A 
a न्राहि तत्कूश तत्त्वेन पञ्य भे तपसो बलस ॥ ४ ॥ 
ग कुडा उवाच-- स राजा मगयाँ यातः परीक्षिदाभिसन्युजः। i 
ह. ससार सगमेकाकी विद्ध्वा याणेन शीघगस्‌ ॥७॥ शै 
a न चाञ्पश्यन्मुगं राजा चरस्तस्मिन्महाचने। 1 
a पितरं ने स दृष्टेव पप्रच्छाऽनाभिभआषिणस््‌ ॥ ३॥ 
^ न स्थाणुभूतं तिष्ठन्त क्वुत्पिपासाश्मातुरः | hn 
A एन; पुनसूग नष्ट पप्रच्छ पितर तव ॥ ७॥ 
> ७०० र क ® IN 
| स च सोनब्रतोपेतो चेव ते प्रय्ावत । 1 
^ भे बडा दुःखी हुआ हुं । ( २८-३४) | का कोनसा अनिष्ट किया था आर देखा, 
A आदिपव से चालीसव' अध्याय समास [१०११] | सेरा तपोबल कितना ह 1”? { १-४) 2 
र जज दिरदम परका रुसवा 0040 म... कुश बोला, & 'अभिमन्युके पुत्र प्री- A 
१ शी उग्रत्रवार्जा वाल, कि कृश के , क्षित्‌ सृगयाके निमित्त वन में ग्रवेश कर ^ 
$ उतनी कथा कहने पर वह तेजस्वी शृंगी वाण से एक शीघ्रणामी मृगको वीथकर ६ 
; कोषडुक्त होकर पिता के खत सप धारण अकेले उसको पछियाने लगे; आगे जव £ 
केश वात सुनकर मनक पाडा सं जलने घार वन म दर तक घूमन पर भी मृग 2 
१ लगा, आगे कृशकी ओर देखकर मीठी को नही देखा, तव भूख, प्यास आर ८. 
| बातों से पूछा, आज क्यों कर भेर पिताके थक्राट से ग्किल होकर जड के £ 
^ गले म सृत सप आया? ” कृश याला समान वठे मान सा तुम्हारे पिता क * 
१ " आज राजा परीक्षेत्‌ मृगयाका आकर. देखत ही उस भागे हए उग की बात ; 
८ तुम्हारे पिता के गले में मरा सप डाल वार वार पूछने लगे । तुम्हारे दिला सम ? 
& गय हे [ ” जगी बोला, " हेकुग!सच बत किये हुए धेः सो कुछ उक्त हज 2 
& बोलो, मेरे पिताने उस मन्दवादि राजा दिवा । उसीसे राजाने चप ॐ लय 2 
१६६६६९८६६३६९८३६७८६ ९६४५७७६७४८९६४ ६६९९६३२२३२२२२३३२२३२२२२३४२२४००००००२२२३३३३ २ 
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थे 

वि तस्य राजा धनुष्कोट्या सप स्कन्धे समासजत्‌॥ ८ || ; 
श्वाङ्गस्तव पिता सोऽपि तग्रेवा55स्ल यतव्रतः | १ 
रे किन साजप राजा स्वनगर प्रस्थितो गजसाह्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
2 सातसवाच- अुत्ववस्पिपुञ्नस्तु दावं स्कन्धे पनिष्रितम्‌ १ 
| कापसरक्तनयनः प्रज्यलन्निव मन्युना ॥१०॥ ठ 
9 आविः स हि कोपेन शशाप सर्पाते तदा । ५ 
शी वायुपस्एद्य तेजस्वी क्राधवेगवलात्कतः ॥ ११ ॥ 

१ गुंग्युवाच-- योऽसौ वृद्धस्थ तातस्य तथा कृच्छरगतस्य ह। 


ळे 


स्कन्धे सतं समास्राक्षीत्पन्नगं राजकिल्विषी ॥ १२॥ 
तं पापमतिसकुद्धस्तक्षकः पन्नगेश्वरः । 
आझाविषस्तिग्मतेजा मद्वाक्यचलचो दितः १३ || 
समराचादितो नेता यमस्य सदनं पति । 
द्विजानामवमन्तारं कुरूणामयशस्करस्‌ ॥ १४॥ 
सोविरुवाच-- इति झाप्त्वाऽतिस कद श्वङ्गी पितरमभ्यगात्‌। 
आसीन गोब्रजे तास्मिन्वहन्त झावपन्नगम्‌ ॥ १५ ॥ 
स तमालक्ष्य पितर श्रृङ्गी स्कन्धगतेन वे । 
एक मृत सर्पको उठाकर उनके गले पर | गले में मृत सर्प डाल ढिया दै, कठोर 
रख दिया | हे श्वा्गन्‌ ! तुम्हारे बतशील विषधारी सपनाथ तक्षक मेरे वाक्यानुसार 
# पिता भी उसी दशा में ह, राजा परीक्षित्‌ | अति क्रोधित हाकर उस घालण के 
# अपनी राजधानी हस्तिनापुर को पधारे | अपमान करनेवाले कुरुझुल के कलंक 


छक्क ०>० ० 


२9२0322393 
के ३ ० ०३ २ के के >> २ के 


"०८ >" 


20 
पट 


NUTR RRO EASES Pr 


ती A ~ ~ ९६ १ ~ 
॥ ह॥” (५-९) रुपी राजा को सात रातों के बीच भे 
5 श्री उग्रश्रवाजी वाले, कि यह सुनकर | यमराज के पाहुने बनावेंगे । ? (१०-१४) 
£ कि पिताके गलेमें मृत राप रखा हुआ श्रीउग्रश्वाजी बोले, कि क्रोथवश 


॥ है, ऋषि-पुत्र कधामि से जल उठे, | इस प्रकार झाप देकर पताके निकट 
/ उनके दोनों नेत्र छाल हो गये। उस | गया। उसके पिता मृतसर्प लेकर गो 
१ क्रोधी ओर तेजस्वी ऋषि-कुमारने क्रोध | चरानेके खान में वेठे थे, शृंगी उनको 
१ से वावले बनकर जल छूकर भूपाल को उस दशा में देखकर फिर क्रोधयुक्त 
१ यह शाप दिया, कि “ जिस पापिष्ठ दाकर मन का पीडास आंख गिराने लगा 
) राजाने मौनत्रतयुक्त मेरे वृद्ध पिता के ' और बोला,“ पेता ! यह सुनकर, कि 
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आदिपवे 


श्षत्वेसां धर्षणां तात तव तेन दुरात्मना ॥ १७॥ 
राज्ञा परीक्षिता कोपादरापं तमह रपस्‌ । 


यथाऽहेति स एवोग्रं शापं कुरुकुलाधमः 


॥ १८॥ 


सप्तमेऽहनि त पाएं तक्षकः पन्नगोत्तमः । 


वैवस्वतस्य सदनं नेता परमदारुणस्‌ 


॥ १९॥ 


तमन्रवीत्पिसा ब्रह्मंस्तथा कोपसमावितम्‌ ॥ २० ॥ 


शमीक उवाच-- 


~ A ७ ७ ७ ~ 
न मे प्रियं कृतं तात नेष धमस्तपास्विनाम्‌ । 
वयं तस्य नरेन्द्रस्य (विषये निवसामहे 


॥ २१ ॥ 


न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य पाप न रोचये । 
सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञो सस्पाहधेः सदा ॥ २२ ।, 
क्षन्तव्य पुत्र धर्मो हि हतो दान्ति न संशय! | 
यदि राजा न संरक्षेत्पीडा नः परमा भवेत्‌॥ २३॥ 
न शक्नयाम चरितुं धम पत्र यथासुखम्‌ । 


७ ~ ७ ~ 
रक्ष्यमाणा वयं तात राजभिधेमराटिभि 


॥ २३॥ 


चरामो विपुलं एम तेषां भागोऽस्ति धर्मतः 


दुरात्मा राजा परीक्षित्‌ ने आपका यह 
अपमान किया हे,मेने कोधसे उस कुछुकुल 
के कलईी को उसके कुकाययोग्य यह 
कठोर शाप दिया है, कि सातवे दिन 
सप श्रेष्ठ तक्षक उसको यमघर पहचावंगे।'” 
हे ब्रह्मन्‌ ! शमीक ऋषि उस प्रकार 
क्रोधयुक्त गी से वाले, “ बेटा! तुमने 
जो किया, उससे मे अग्रसन्न हुआ, तप- 
स्विया का! ऐसा धमे नही है ; हम उस 
राजाके अधिकार में वसते ह ओर यह भी 
न्यायाचुसार हमारी रक्षा कर रहे है, 
इसलिय उनका दोप लेनेयोग्य नहा 


4, 
fy ०५” 
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बेटा ! राजा के दाप करन पर भी उनको 
क्षमा करना हमारा कतेव्य हे, हमारे घम 
को विगाडने से धमे भी हमको निगाडता 


है। यदि र जा हमारी रक्षा न करे, ता 


हमारा भारी अमंगल हो सकता है, हम 
फिर सुखसे धमका अनुष्ठान नहा कर 
सकते; वेरा ! धार्मिक राजो से भले 
प्रकार रक्षित होकर हम बहुत धमाजन 
किया करते हे, सा राजा धमतः हमारे 
धमक भी भागी हाते ह; अतएव राजाके 
दाप करने पर भा उनको क्षमा करना 
चाहिय । विशेष कर जिसप्रकार से प्रजा 
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0 सवथा वतमानस्य राज्ञ! क्षन्तव्यमेव हि ॥ २७ ॥ 
परीक्षित्त विशेषेण यथाऽस्य प्रपितामहः 
रक्षत्यस्मांस्तथा राज्ञा रक्षितव्याःप्रजा विभो॥२६ ॥ 
तेनेह क्षुधितेना$्य आन्तेन च तपास्तिना । 
अजानता कृत मन्ये बतभेतदिदं मम ॥ २७॥ 
अराजके जनपदे दोषा जायानति वे सदा । 
उद्वृत्तं सततं लोकं राजा दण्डेन शास्ति वे ॥ २८ ॥ 
दण्डात्पाति भय॑ भूयः दाषात्तरत्पत्यते तदा । 
नोद्विनअरते धर्म नोद्विग्नश्चरते क्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
राज्ञा प्रतिष्ठितो धर्मों धभोत्स्वगे: घातिठितः। 
राज्ञो यज्ञाक्रिया; सवा यज्ञादेवाः प्रतिहिताः ॥ ३०॥ 
देवादबृषिः प्रवर्तेत वृष्टेरोषधयः स्छताः । 
ओषधिभ्यो मनुज्याणां घारयन्सततं हितम्‌ ॥ ३१॥ 
सजुख्याणां च यो धाता राजा राज्यकरः पुनः। 
ददाश्राबियसमो राजा इत्येव मसुरजवीत्‌ ॥ ३२ 
क्षु सताव्य आन्त्न च तलपारवगा ! 


b> 


> 
स 
= 


95933२ 


2 औं को पाना राजा का कर्तव्य हे,परो- । युक्त रहने से कोइ धमाचरण वा योगा- 
| क्षित्‌ उसी प्रकारसे अपने प्रपितामह । दि क्रिया नही कर सकता, सा राजाही 
/ चाण्डराजा के समान आदर-यत्न से हमारी ! से धस ओर धम हो से स्पण मिलता हे; 
) रक्षा कर रहे हें। जान पडता हे, कि उस | भूपाल द्वारा संपूर्ण यागादि क्रिया ओ 
0 तपस्वी राजाने भूखे ओर थक रह कर के अचुष्ठान होने से देवगण प्रसन्न होकर 
७ मेरा जो मोनत्रत हे, उसे न जानक हा बाप्ट करत ह, वाड से अन्नआदि 
^ ऐसा किया हे । बेटा ! देश में राजा न उपजते है । और अन्नआदि से प्रजाके 
१ रहने से सदा लुटेरों फे भय आदि नाना । जानन बने रहते है । राजा राज्य की 
# दाप आ पडते हैं, लागो के विद्रोही दाने | रक्षा करते हे , इमी लिये वह मजुष्या के 
9 से राजा ही दण्ड देकर उनका शासन | घाता होते हे, भगवान्‌ मुजी कह 
& करते हे; जत्र सव लोग राजाके दण्ड के ! गये हे, किराजा दण श्रोत्रीय ब्राह्मण के ; 
॥ अय से भीत होते है, तमी शान्ति भरे | सम्मान माननीय है! अतएव जान पडता 
^ प्रकार संस्थापित होती हे । सदा भय- । हैं, कि तपस्वी परीक्षितने भूखे होकर आर 
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: अध्याय ४२ ] आदिपर्व । २२३ 
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छ अजानता कृत अन्य त्रतमंतांदेद मम ॥ २े२ ॥ | 
१ कस्माँदेड त्वया बाल्यात्सहसा दुष्कृत कूतम्‌ । ५ 
र न द्यहोते रपः शापमस्मत्तः पुत्र सबेथा ॥ ३४॥ (१७४५) | 
9 इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्पा सहिताया वेग्रासिक्यामादिपवेण्यास्तीकपर्वणि , छी 
भ्र परीक्षिच्छाप एकचत्वार गो$्याय ॥ ४१ ॥ हे 
^ शइग्यवाच-- यद्येतत्साहसं तात यादि वा दुष्कृत कृतम्‌ । पै 
| प्रियं वाऽप्यप्रियं वा ते वाशुक्ता न झषा शवेत्‌॥१॥ 0 
a नेवाऽन्यथेदं भाविता पितरेष ब्रवीसि ते । हे 
. ना5हं मघा ्रवीस्येवं स्वैरेष्वपि कुतः शपन॥ २ ॥ 
4 शमीक उवाच-- जानास्युग्रप्रभाव॑ त्वां तात सत्यागिर तथा । i 
नाऽडतं चोक्तपूव ते नेतन्मिथ्या भविष्याति॥ २ ॥ A 
के पिचा पुत्रो वयःस्थो्शपे सततं वाच्य एव तु। प 
त था स्याद्‌ गुणसंयुक्तः प्राप्नुयाच महद्यराः |! ४ ॥ 9 
i कि पुनवांल एव त्वं तपसा भावितः सदा । A 
: वधते च प्रभवतां कोपोऽतीव महात्मनाम्‌ ॥ ५ । a 
2 सोऽहं पश्यामि वक्तव्यं त्वायि धमञ्चतां वर । 
~ & थककर मेरे इस मानवत को न जानके निश्चय करके कहता हूं, कदापि मरी वह 
~ $ ही ऐसा किया है; बेटा ! ठुमने वाल- ! बात झटी न होगी, मेरा शाप का व्यर्थ १ 


_ ^ रपरभाव से क्या ऐसा कुकम किया राजा | होना तो दूर रहा, मे हंसी से भी कभी 8 


को शाप देना हमारे लिये किसी प्रकार झठ नही बोलता ।” शमीक बोले, “बेटा! १ 
८ द केतेव्य नहीं ही हाता!” ( २०-३४ ) | म जानता हूँ, कि तुम्हारा प्रभाव बडा 
छ - जादिप्वम पता डीसा अध्याय समाप्त] [१०४५] घेरे हे ओः तुम सत्यवादी हो, कभी त 
> 2 व म वयाहीसळ अध्याय ॥ झठ नहीं वाले हो आर तुम्हारा दिया 
५” औ _ जङ्गी बोला, “ हे पिता ! यदि परी- हुआ यह शाप भौ व्यथ नही जायगा; # 


१ क्षित्‌ को शाप देने मेरा साहस प्रकाश 
वा कुम हुआ हो, तो होवे आर आप 


4 हर A ० “२ तक थि 

। ^ भा उस प्रिय वा आप्य जा कुछ समझ- 
न & ना हो. समझें; पर मेरी कही हुई घात 

"“ व्यथ नही होगी । हे तात ! म आपको 
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पुत्र के तय.ग्राप्त होने पर भी सदा उसको $ 
ऐसा उपदेश करना पिठाका कर्तव्य है, १ 
कि वह गुणवान्‌ और यशयुक्त होवे । ? 


तुम तो वालक हो, सदा तप ही मे रत ^ 
न = = ~ ~ च. शभ 
हो, महात्माओ के भी प्रभाव बटने के £ 
>33>>2>3>>>>3>>>3>>>2>>>>>>>)22>35> &€<€<€€7 
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महाभारत । [ आस्तीक पः 
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शट पुत्रत्वे वाळतां चेव लचाऽवेक्ष्प च साहसम्‌॥ 5 - 
१ स त्व रामपरा भूत्वा वन्यमाहारमाचरन्‌ । ; 
2 चर काघमिम दत्वा नेवं धर्म प्रहास्यसि ॥७॥ ९ 
ब्‌ कावा है धस हराते यतीनां ग्वसाचतम | > 
2 ततो घमविहीनानां गतिरिष्टा न बिद्यते ॥८॥ ; 
- डाम ण्व यत्तानां हि क्षभिणां सिद्धिकारक:ः | १ 
शट क्षमावतामयं लोकः परञ्चब अमावताम्‌ ॥९॥ 5 
तस्माचरेथाः सततं क्षमा७1लो जितेन्द्रियः । १ 
टर क्षमया प्राप्स्यस लोकान्त्रत्मणः समनन्तरान्‌ ॥९०॥ 3 
i भया लु राससाश्याय यच्छक्यं कतुप्रच्च चे। 2 
शर तत्करिष्याम्यहं तात प्रेदयिष्ये नयाय वे ॥ ११॥ 9 
शी सम पुत्रण शप्ोशसे वालेन कृरावु | १ 
A मम्मा घषणां त्वनः मध्य राजन्नमर्पिणा॥ १२॥ f 
मोतिरवाच--- एवमादिद्य शिष्यं स प्रेषयामास सुवत; | १ 
9) परीक्षिते दपतये दयापन्नो महातपाः ॥ १३ ॥ > 
9 साथ साथ क्राध भी बहुत बढता ह। । न्द्रिय होकर तप करते रहो, एक क्षमा > 
8 हे धार्मेकवर ! तुम्हारा बालखभाव आर | को आश्रय करके ब्रह्मलोको प्राप्त करो गे । > 
/ अचाचेत साहस देखकर जान पडता है, बेटा ! भ शान्ति को आश्रय करके आज 4 
७ कै मुझे पुत्र प्रेमवश तुमको वहुतरे वि- ¦ जितना संभव हो सके, सब करूंगा, ॥ 
2 ययोकी शिक्षा देनी होगी । (१-६) | अवश्य ही नरनाथके निकट यह जात 9 
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ह पुत्र! तुम क्रोध तज, शमयुक्त होकर 
वनके फल मूल खाकर तप किया करो, 
इस प्रकारस फिर धमक्षय न करना, 
क्याकि जिर्तान्द्रय सुनियो का बडे दुख 
से वटोरा हुआ जो धम है, वह क्रोधसे 
लोप हो जाता ह आर धमक लोप 
होनेही से वाञ्छित सद्दति नही भिलतो । 
क्षमाशील यातिया की क्षमाही सिद्धि को 
जड हे, तुम सदा क्षमा्नाल आर जिते- 


कहला भजगा, कि “राजन्‌! तुम जो 
हमार गले पर मृत सप डालकर मेरा 
अपमान कर गये हो, वह देखकर मेर 
न सहनेहारे वालक पुत्रने आज्ञानता से 
तुमको शाप दिया ह 1” (७-१२) 
श्रीउग्रश्ननाजी बोले, कि सुत्रतकारी 
हातपा शर्मीक का हृदय दया से गल 
गया ! उन्होंने गारमुख नामक सुशील 
ओर सावधान शिष्य को यह आज्ञा 
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A सादिश्य कुरालपरश्न कार्थव््तान्तमेच च । A 
i रिष्यं गौरस्ुखं नाम शीलवन्तं समाहितम्‌॥ १४॥ (३ 
5 सोऽभिगस्य ततः शीघ्र नरेन्द्र कुरुवर्धेनम्‌ | हु 
बर विवश भवन राज्ञ' पूव ठ्राःस्थानवादतः ॥ १५॥ के 
9 पूजितस्तु नरेन्द्रेण द्विजो गोरसुखरतदा । 
n आचख्यौ च परिआन्तो राज्ञः सवम होषतः । 
2 हामीकवचन घोरं यथोक्तं मन्त्रिसन्निधौ ॥ १६ ॥ ग 
$ गोरमुख उवाच-- शमीको नाम राजेन्द्र वतते विषये तव । ॥ 
2, ऋषि: परमधमात्मा दान्तः शान्तो महातपाः १७॥ | 
9 तस्य त्वया नरव्याघ सपः प्राजावियोजितः । पै 
2 अवसक्तो घनुष्कोट्या स्कन्ध मौनान्वितस्य च १८॥ 2 
0 क्षान्तवांस्तव तत्कस पुत्रस्तस्य न चक्षमे । i 
लेन शाप्रोड्सि राजेन्द्र पितुरज्ञातमच्य चे ॥१९॥ A 
| तक्षफः सप्तरात्रेण मृत्युस्तव भविष्याति ॥२०॥ 2 
2 तत्र रश्षां रुष्योति पुनः पुनरथाश्व्रवीत्‌ । 
fh तढन्यथा न शाक्य च कलु कनाचिदप्युत ॥ २१ ॥ i 
न हि झाक्कोति त यन्तुं पुत्र कोपसतन्वितस्‌ । 


^ देकर भेज दिया, कि तुम राजाके पास जा- । आपने चाप की कोटि से एक मृतसप ¦ 
२ कर कुशल-क्षेम पूछकर सम्पूण समाचार ' को उठाकर उनके गले में लपेट दिया * 
> कहना । गोरमुख उसी क्षण पथारकर था. शमीक सुनिने आपके उस कार्य से * 
५ दारपाठ से पहिले निवेदित होकर कुरुछु- क्रोधित न हो करके क्षमा की थी, पर £ 
# लके बढाने वाले राजा परीक्षित्‌ के मन्दिर उनके पुत्रने क्षमा न करके आज पिताके * 
^ में गये । आगे थकावट दूर कर मन्त्रियों न जानने में आपको यह शाप दिया है, £ 
^ के सामने ही राजा के पास शमीक सुनिके कि सात रातों के वीच में तक्षक सर्प १ 
$ कहे हुए कठोर समाचारको आदि से महाराज को काटेगा। शमीक-ऋषि, * 
& अन्ततक कहने लगे, “ ह राजेंद्र ! आपके पुत्र को वार वार बोले थे, कि ऐसा ^ 
५ आधिकार में परम धार्मिक, शान्त, दान्ठ करो, फि जिससे महाराज वच जाय, > 
3 महातपावन्त शमीक नामक एक महर्षि पर बह तोला, कि कोई भी उम शाप ; 
5 हैं; हे नरसिह ! वह माँनत्रतघारी हे. को व्यर्थ न कर सकेगा । ऋषिवर किसी * 
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तसोऽह प्रेपितस्तेन तव राजन्हितार्थिना ॥ २२॥ 

सौतिरुवाच-~ इति शरुत्वा यचो घोरं स राजा कुरुनन्दनः । 
पर्यतप्यत तत्पापं कृत्वा राजा मद्दातपाः ॥ २३॥ 
तं च मौनव्रतं श्र॒त्वा बने झुनिवरं तदा । 
भूय एवचाऽभवद्राजा शोकसंतप्तमानसः ॥ २४ ॥ 
अनुक्रोशात्मतां तस्य दामीकस्याऽवधाये च। 
पर्यतप्यत भूयोऽपि कृत्वा तत्किल्बिषं छुनेः ॥ २० ॥ 
न हि मृत्यु तथा राजा श्रत्वा वै सोऽन्चतप्यत। 
अशोचदमरप्रख्यो तथा क्त्ये कर्म तत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततस्तं प्रेषयामास राजा गौरसुख लदा । 
भूयः प्रसादं भगवान्करोत्विह ममेति चै ॥ २७॥ 
तस्मिश्च गतमाचेऽथ राजा गोरझुखे तदा ! 
मन्त्रिभिमन्त्रयापास सह संविश्नमानस' ॥ २८ ॥ 


र 


>9>9>>>93>>>82>>>->93>2>>9>9>>>092>2>2>9>>>>>>>>>>>>08>>>& 
"०222295 92222 8200 ळे 


१०-०० />>7>>72>3 9०032 र प्क पन छट 93०८202929 


गै 


A समन्त्य सान्त्रिभिश्वेव स तथा मन्चतत्त्वावित > 
i घासादं कारयामास एकस्तम्भं खुरक्षितम्‌ ॥ २९ ॥ ( 
स) ५ ~ = ~~ > Ea ॥२ 
i रक्षां च विदधे तज भिषजश्चोपधानि च । 9 
|) नत नक कलती नत स्य या 
/ प्रकारसे क्रोधयुक्त पत्रके क्रोध को । कातर होने छगे। देव-समान राजा परीक्षित्‌ > 
॥* ~ ~ ~ >. त |] 
9 शान्त न कर सके, इस हंतु आपका यह समझकर कै क्षमाशील ब्राह्मण का £ 


॥ हितेच्छा से मुझे भेजा है !”(१२--२२) | अपमान किया हे, जैसे दुःखी हुए, अपनी £ 
0  श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि कुरुशाव- | मृत्यु के समाचार सुनने परभी ऐसे कातर * 
५ तंस तपस्वी राजा परीक्षित्‌ उस कठोर वात | नही हुए ।अनन्तर यह प्राथना जताकर कि ¦ 
8 को सुनकर यह जान करके, फि मेने | भगवाच शयीकमुनि फिर सुझ पर प्रसञ्च ¦ 
९ पापकार्य किया है, अति दुःघी हुए; | होवे,गोरमुस को विदा किया । (२३-२४) ¦ 
0 विशेष कर जव सुना, कि उस महामुनिने गारमुख के चलेजाने पर राजा सोच- * 
^ मौनत्रत के कारण उत्तर नही दिया था, । युक्त हा उसी क्षण मन्विया से मन्त्रणा ; 
£ तव और भी अधिक शोक से कातर हुए | करने लगे! स्वय मन्त्रतत््यज्ञ होकरके ¦ 
2 और यह सोचते हुए कि ऐसे दया-स्व- | भी उन्होंने मान्तरिया से विचार कर अच्छ £ 
$ भावी शमीक मुनि का मेने अपमान किया | प्रकारसे रक्षित एकम्तम्भवाला एक गृह ? 
? हैं, पूर्वके किये पाप को खरण कर वार वार । बनवाया; आगे वचने के निमित्त चिकि : 
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A त्राह्मणान्मन्त्रासेदधां श्च सर्वतो चै न्ययोजयत्‌ ॥३०] शर 
A राजकायाणि तचस्थः सवाण्येवाऽकरोच्च सः | भं 
रे सन्त्रिमिः सह धर्मज्ञः समन्तात्परिराक्षित' ॥ ३१ ॥ ह 
9 न चेनं कश्चिदारूढं लभते राजसत्तमम्‌ । 2 
ग वातोऽपि निश्र॑स्तन्न प्रवेशो विनिवायते ॥३२॥ 2 
र ग्राप्त च दिवसे तस्मिन्सप्तसे द्विजसत्तमः । 2 
|: काइयपोञ्भ्यागनाह्विद्वांस्तै राजानं चिकित्सितुम्‌ ३३ । 
भै श्रुतं हि तेन तदथूद्यथा तं राजसत्तमस्‌ । |! 
शी तक्षकः पञ्चगक्षेष्टो नेष्यते यमसादनम्‌ ॥३४॥ 
ष ते दष्टं पन्नशन्द्रण करिष्येऽहपञ्वरम्‌ । 
तत्र स्च धश्च सवितेति विचिन्तयन्‌॥ ३५॥ ग 
रि त ददर स नागन्द्रस्तक्षकः काइयप पाथि । 2 
५ राच्छन्तमेकसनसं द्विजो सूत्वा वयोतिगः ॥ ३६ ॥ 4 
4 लमत्रवीत्पन्नणन्द्र काइघपं छुनिपुङ्वस्‌ । A 
n क भवांस्त्वरितो याति कि च कार्य चिकीर्षति ३७ ॥ 
^ काश्यप उवाच-- नप कुरुकुलोत्पन्नं परीक्षितमरिदम्‌ । हि 
: त्सक और दवा पास रखी और मन्त म कि सर्पनाथ तक्षक राजा परीक्षित्‌ को ¦ 
^ सिद्ध ब्राह्मणोको शरीर की रक्षाक निमि यमराजक घर पहुंचावेगा, इसमे उन्होंने / 
तप 


2 त्त नियुक्त किया। परम धार्मिक वह मनही मन में निश्चय किया था, कि स- ४ 
& परीक्षन्‌ मन्त्यां से चारों ओर से सुरः पनाथ के राजा को काटने ही से मेविपमे ¦ 
० क्षित होकर उसी स्थान मे सव राजकाय घुक्तकर आरोग्य करूरा एमा करने से ¦ 
^ करने लगे । उस सुरक्षित गृह म राजा सुझे धमार्थ दोनों प्राप्त हागे । यह सोच- ! 
^ के पास कोड भी जाने नही पाता था। ते हुए एकचित्त होकर काइयपजी जारहे ; 
^ अधिक कहना व्यथ है, सवत्र चलने- थे, कि एसे समयमें नागराज तक्षक बृट ८ 
^ वालो हवा भी वहा पहुंचने नहीं पाती त्राण का वेश घरकर उन से जा मिला ¦ 


थी ।( २८-३२ ) आर योला,' ब्र मुनिश्रए ! आप शीत्र- 
३ आगे सातवां दिन आ पुचने पर ता से कहां जारे है? आपने कौनसा कार्य ; 
3 दिजे विदान्‌ काइयप राजा की चिः साधने की इच्छा की है :! ( ३३-३७ ) ; 
दु कित्सा करन का पधार। उन्हाँन सुनाथा, काऱ्यपञ्ी वोल,'* आज मन, न न 
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लक्षकः पन्नग ेटस्तेजसाऽच्य प्रधक्ष्यति ॥३८॥ ] 
ल दष्ट पत्नगेन्द्रेण तेनाऽच्रिसमनजसम्‌ । 2 
पाण्डवानां कुलकरं राजानसमिताजसम ॥ 
गच्छामि त्वरितं सौम्य स्यः कर्तुमपञ्चरम्र॥३९ ॥ 
तक्षक उवाच--- अहं स लक्षको त्रह्म॑स्त धक्ष्यामि महीपनिम्‌ | १ 
निवतेस्व न छाक्तस्त्वं मया दष्टं चिकित्सतुम्‌।॥४० ॥ ५ 
काइयप उबाच-- अहं ते नपाते गत्वा त्वया दष्टमपज्वरम । १ 
करिष्यामीति मे वद्धिविद्याचलसमन्विता ॥ ४१॥( १७८६) ¦ 
डति श्रामहाभारत दातसाहस्त्य़ा सादताया वया» स्या माठि पण्या स्ता ऊ पवेणि 
काइयपागमने द्विचत्वारशोऽतसाय ॥ 2२ ॥ 
तक्षक उवाच--- यदि दष्ट मयेह त्वं दाक्तः किंचिचिकित्सितुम्‌ ' 
ततो वृक्ष सया दष्टमिमं जोवय कादयप ॥ १॥ 
परं मन्चवलं थत्ते तहहोय यतस्व च । 
न्यग्रोधमेनं धक्ष्यामि परयतस्ते द्विजोत्तम ॥ 
काउयप उवाच-- दडा नागेन्द्र वृक्ष त्वं यद्येलदाभिमन्यसे । 
अहमेन त्वया दष्ट जीवाधेष्ये भुजङ्गम ॥ 


नश 


९४1 


| 
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क कुरुकुल-नन्दन शत्रुनाशी राजा परी- आठिपर्व मे बयालीसया अ :याय समाप्त । [१०८३] 
क्षित्‌ को विष से जलावेगा, हे साम्य ! आदिपर्व मे तत।ळोसवा अध्याय ॥ 
आग्नेके समान तेजस्वी पाण्डवकुलातलक तक्षक बाला, कि हे काश्यप ! यदि 


| 
| 
| 

महात्रली राजा को तक्षकके काटने ही | तमको ऐसी समझ हो, कि मेरे काटने 
| 
| 


95३ ३२ ४२४२ 


> 
च 


से मे उमीक्षण आरोग्य करूंगा, इस अ- । से तुम आरोग्य कर सकोगे, तो मे इस 
भिग्राय से में शीघ्र जारहा है ।” तक्षक | वडकी काटता हूं, तुम उसको जिलादो, 
बोळा," ब्रह्मन्‌ ! मे ही तक्षक हूं, परी- ' आर अपनी शक्तिके अनुसार मन्ववल 
क्षित्‌ को भस्म करूंगा; मेरे काटने से दिखाने म बुटि मत करा; दे दविजसत्तम! 
तम आराग्य नहा कर सकाग,तुम लाट देखा, तुम्हार सामने ही इस वृक्ष का 
जाओ। ” काइयपजी बोले, यह मुझको भस्म कर देता हैं| काञ्यपजी बोले,“ हे 
निश्चयरूपसे जान पडता है, कि तुम्हारे ' नागनाथ ! यादि तुमको ऐसी समझ हुई 
राजाको! काटने से मे जाकर विद्यावळल हो, कि मे आरोग्य नहीं कर सकूंगा, तो 
$ द्वारा वि से वचा सकूंगा। ( ३८-४?) धस दक्ष को काटो, तुम्हारे काटनसे मे 
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$ सोपिरुवाच-- एवसुक्तः स नागेन्द्र, काइयपेन महात्मना । 1 
A अदरशद्दृक्षमभ्येत्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तमः ॥४॥ . 
॥ स वृक्षस्तेन दस्तु पन्नगन सहात्मना । क 
| आरशविषविषोपेत : पजज्वाल समन्ततः ॥ ५ ॥ A 
A ते दग्ध्वा स नग नागः काइयपं पुनरत्रवीत । 
2 कुरु यत्नं द्विजश्रछ जीवयैनं वनस्पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 2, 
7 सोतिरुवाच-- भस्मीभूतं ततो वक्षं पन्नगेन्द्रस्य तेजसा । i 
भस्म सर्व समाहृत्य काइयपो वाक्यमघ्रवीत्‌॥ ७॥ 2: 
ग विद्यावलं पन्नगेन्द्र पश्य मेऽस्य वनस्पतौ । 4 
2 अहं सेजीवयाम्येनं पश्यतस्ते भुजङ्गम ॥ ८ ॥ 2 
म तत. स भगवान्विद्ठान्कादयपो द्विजसत्तसः। । 
9 भस्मराशीकृत वृक्ष विद्यया समजीवयत्‌ ॥ ९॥ 0 
0 कुरं कृतवांस्तच ततः पणद्वयान्वितम्‌ । धर 
2 पलाशिनं शाखिन च तथा विटापेनं पुनः॥ १० ॥ द 
? तं इष्वा जीवितं वृक्ष काइयपेन महात्मना । ह 
| उवाच तक्षका जह्मन्रतदित्यद्ञत त्वसि ॥ ११ ॥ A 
2 हिजेन्द्र यद्दिष हन्या भम वा मद्विधस्य वा। a 
A क॑ त्वमर्थसाभिपरेप्सुयासि तच तपोधन ॥ १२॥ ५ 
हर म विक 0 


5 उसको फिर जिला दुँगा।” ( १-३) के कहा,“ हे सपनाथ ! आज इस वृक्ष ? 
2 थीउग्रधवा जी बोले, कि महात्मा पर मेरी विद्या का वल देखो, तम्हारे * 


i ~ A 
^ काश्यपक यह कहने पर नागेश तक्षकन सामने हीमे इस को जिलाता हूँ (४-८) i 
^ उस वड को काटा, सप के बड प्रयत से अनन्तर उस इजश्रष्ट विद्वान्‌ भगवान्‌ ^ 


^ झाटते ही वह वृक्ष विषम सपेविष से ज- काड्यपने उस भस्म हुए वृक्षको विद्या ; 
५ रने लगा । तक्षक उस वृक्ष को भस्म केबल से जीवन दिया । उसमें पहिले ^ 


£ करके काश्यपर्जीसे फिर बोला," हे द्वि- कुर, आगे दोपत्ते, उसके पश्चात्‌ महा त 
& जराज ! तुम अपनी शाक्त के अनुसार शाखा, फिर छोटी छोटी शाखा और i 
^ यत्न करके इस वृक्ष को फिर जिलाओ /” , संपूर्ण पत्त निकल पडे | महात्मा कायप ; 
$ सातिजा बोले, कि काश्‍्यपने तक्षकके को वृक्षको फिर जिला देते देखकर 2 
£ तज सं भस्म हुए वृश्के भर्न को लेकर सक बोला," हे ब्रह्मन्‌ ! यह तुम्हार ^ 
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यत्तञभेलाषितं प्रापु फलं वस्पान्चपोत्तमात्‌ । 
अहमव प्रदास्यामे नत्त यद्यपि दालमम ॥ १३ | 
विनजापा भञूते च क्षीणायुषि नराधिपे | 
घटमानस्य त विप्र सिद्धि! लणायिता भवेत ॥ १४ ॥ 
तिता यकाः प्रदीप ते चिघु लोकेषु विश्रतम | 
निरशुरिव वमा्शुरन्तधोनामेतो अजजत ॥ १५ | 


त) 
१ 
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कारयप उवाच-- धनाथी याम्यह तत्र तन्मे देहि 
विनिवतिष्य स्वापतेयं पगद्य वे ॥ १ ॥ 


नता5 


जुजङ्गम । 


तक्षक उवाच-- यावद्धन टर्न प्राथयस तस्माद्राजस्तताञधेिकस | 


अहमेव प्रदास्यामि निवतेस्व द्विजोत्तम 
तक्षकस्य वच; श्रत्वा काइयपो द्विजसत्तमः। 
परदध्यौ सुमहातेजा राजानं प्रति वुद्विमान॥ ०८ 


सोतिरूत्रlच-- 


॥ १७ 


बट 
लत 


दिव्यज्ञानः स तेजस्वी ज्ञाता तं पति तदा । 


क्षीणायुषं पाण्डवेयमपावतेत काइयप: 


॥ १० || 


लट्वा वित्त सुनिवरस्तक्षकाद्यावदोप्सितम्‌ ॥ २०॥ 


लिये वड आश्चर्य का विषय नही हे, कि 
तुम मेरे मदश किसी दूसरे सपे के, तेज 
विपका दरकर सकते हो, पर हे तपोधन ! 
बोला, तुम कमी प्राथना सहित राजाको 
त्रिप से मुक्त करन को जा रहे हो; तुम- 
ने राजास जो वस्तु पाने की अभिलापा 
की है बह दुलभ भी हो तो मे दे देता 
हुं।  (५--१३) 

हृ विप्र! विग्रशापवश उस राजा का 
आयु अन्त दुइ हे, तुम्हारे वहां जान से 
अभिप्राय के सिद्ध होने में सन्देह ह, 
अतएव यदि आरोग्य न कर सको, तो 
तम्हारा तीना छोकों म प्रसिद्ध, प्रकाशमान 
यशरूपी प्रकाश प्रकाश-वारजेत सर्य 


| 
| 


| 


| 


भांति छिप जायगा । ' थ्रीकाइयप जी 
बोले, “ हे सपराज ! मे धन की आशा 
से वहां जाता हं तुम वह मुझे दो; मे 
सुवण पाने से लोट जाऊंगा । 'तक्षक बोला 
“हु डिजोचम ! तुमने राजासे जितना धन 
पाने की आशा की है, मे उससे भी अधिक 
दे देता हूं, लोट जाओ। ” ( १४-१७) 

श्राउग्रश्रवाजी बोले, बुद्धिमान्‌ द्विज- 
श्रष्ठ आते तजस्वी काइयपमुनि तक्षक की 
गात सुनकर राजा परीक्षित्‌ के विषय में 
ध्यान करने ठगे । आगे दिव्यज्ञान के 
प्रभाव से यह देखकर, के पाण्डवपत्र 
राजा परीक्षेत की आयु अन्त हुई है, 
तक्षक स मनमाना धन पाकर लोट गये। 
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0 निवत्ते काइयपे तार्समन्समथेन महात्मानि। 

2 जगाम तक्षकस्तूण नगर नागसाठयम्‌ 1२९ ॥ 
A अथ शुश्राव गच्छन्स तक्षफो जगतापातिम । 

9 मन्त्रैगेदेविंषहरे रक्ष्यमाणं प्रयत्नतः ॥२२॥ 
/ सोतिरुवाच-- स चिन्तयामास तडा मायायोगेन पार्थिव | 

शः मया वञ्जसितब्योञ्सो क उपायो भवेदिति॥२३॥ 
3 ततरतापसरूपेण प्राहिणोत्स सुजङ्गमान्‌ । 
फलद भादकं गद्य राज्ञे नागोऽव तक्षाकः ॥२४॥ 
A 


$ तक्षक उवाच-- गच्छध्वं यूयमव्यग्रा राजानं कायवत्तया । 


A फूल्पुष्पोदक नाम प्रतिग्रादाथितु नपम ॥२३॥ 

` सौतिस्वाच-- ने तक्षकसमादिष्टास्तथा चक्रमुजङ्गमाः । 

4. उपनिन्युस्तथा राज्ञ दभोनावः फलानि न ॥ २६ ॥ 

hn नच सव स राजेन्द्रः प्रतिजग्राह वीथवान्‌ । 

2) कृत्वा तेषां च कायाणि गस्यताशत्युवाच तान्‌२७॥ 

$ गतेषु तेषु नागघु लापसच्छझसरूपिषु | 

a अपाद्ान्सुहदखद घोचाच स नराधिपः ॥ २८॥ 

7 मज्ञयन्तु भवन्नो वे स्दादूनीमानि सवरा: । 

हे ताएसरूपनानाने फलान साहता मया ॥ २९ ॥ 

१ महात्मा काइ्यपके उस नियम से लाट तुम हडवडी न दिखाकर किसी काम के 
^ जाने पर तक्षक तुरन्त हस्तिनापुर का वहाने से राजा के पास जाफर उनको 
^ पधाण अर पथमें सुना, कि राजा विष. फल, फूल ओर जल देना । मपा ने 
i हरने वाली दवा ओर मन्यसे वडे यत्नसे तक्षक की आज्ञानुसार काय किया आर 
^ रक्षित हो रहे हँ। तव सोचन लगा,कि राजा को फल, फूल आर जल दिया | 
! माया केवल से राजा को ठगना पडेगा, वार्यशाली राजा परीक्षित्‌ ने वह सब ले 
^ अब कोनसा उपाय करूं। ( १८--२३ ) लिये और उनको कार्य पूराकर चले 
^ अनन्तर उम तक्षक-सपने साथी- जाने की आज्ञा ठी । तपस्वीरूपी सपा के 
^ नागोको तपस्वी का रूप धारणफर तथा चले जाने पर गजाने साथी आर मित्रो मे 
१ फर, दभ आर उदक लेकर राजा के कहा, कि तुम मेरे साथ तपस्वियो मे लाये 
* पास जाने को आज्ञा दी ओर कहा. कि हुए, यह मीठे फल खाओ , आगे उन्हं 
9 १5€€85-8&5€€२०८&&€*२०७-२४४६€€€६>>>>>>>>>3२ॅ>>3>>2>>>>>>>>>>33>>>>>>>>27332> 
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ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमेच्छत 


महाभारत । 


८२१ 


विधिना संप्रयुक्तो वै ऋषिवाक्येन तेन तु ॥ ३० ॥ 
यास्मन्नेव फले नागस्तमेवाभक्षयत्स्वयम्‌ । 

ततो भक्षयतस्तस्य फलात्कामिरमूढणुः ॥ २१ ॥ 
हस्वकः कृष्णनयनस्ताभ्रवणाँञच्थ शोनक । 

स त गद्य रपश्रेछः सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अस्तमभ्याते सविता विषादद्य न म भयस्‌। 
सत्यवागस्तु स मुनिः कृमिमा दशतामसम्‌॥ ३३ ॥ 
तक्षको नाम भूत्वा चे तथा परिहृत भवेत्‌। 

ते चेनमन्वचर्तन्त मन्त्रिणः कालचोदिताः॥ ३४ ॥ 
एवसुकत्वा स राजन्द्रो ग्रीवायां सत्रिवळ्य ह 


कामिकं प्राइसत्तृण मुमूर्षुनेछचतनः 


॥ २० |] 


प्रहसन्नेव भोगेन तक्षकेण त्ववेष्ट्यत । 
तस्सात्फलाद्विनिष्कम्य यत्तद्राज्ञे निवेदिलिस)। ३३॥ 
वेशायित्वा च वेगेन विनर च महास्वनम्‌ । 
अदचात्ए्ाथिचीपालं तक्षकः पन्नगेश्वरः" ३७ ॥ ( १८२३ ) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया चेयासिक्यामादिपवण्यास्ती कृपर्चीण 
तक्षकददो त्रिचत्वारैशो पाय ॥ ४३ ॥ 


ने मन्त्रियों के सहित फल खाना चाहा 
और जिस फलके भीतर तक्षक था, 
ऋपिुत्रके शापानुसार देव-प्रेरणासे 
उसीको स्वयं खाने टगे! (२३-३१ ) 

हे शोनक ! भोजन करने के समयमें 
एक अणु-प्रमाण छोटा कालिनेत्रवाला, 
तामे के रङ्ग का कीट देखा । राजश्रेष्ठ 
प्रीरित्‌ ने उस कोट को लेकर मन्त्र्यॉ 
से कहा, कि देखो, यदव अस्ताचलाश" 
खर पर पहुंच रहे हैं, आज अब मुझे 


| तक्षक का प्रतिनिधि होकर मुझे काट देवे, 


तभी उस मुनिकी बात भी सच ठहरेगी 
आर मेरा शाप भी दूर होगा! राजा यह 
कहकर मुझाकर और चेतना वार्जेत होकर 
उसीक्षण उस कीटको गलेमें लगाकर 


` हंसने लगे । विधि के नियमानुसार मन्त्रि- 


यो ने भी उनके मत को समथन किया। 
राजा हँस रहे थे, [कि ऐसे समय मे तक्ष- 
कने तपस्वियो के दिये हुए उस फल- 
से निकलकर अपने शरीर से अति वेग- 
पूर्वक उनको घेर लिया । हे 
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0 सौवेरुवाच-- ले तथा मन्त्रिणो दृष्ट्रा भोगन परिवोशितम | 

के विषण्णवदनाः सर्वे रुम्दुभेशदुःग्विता' ॥ १ ॥ 

|: तं तु नादं ततः श्रत्वा मन्त्रिणस्ते प्रदुद्रुवुः । 

अपइयन्त तथा यान्तमाकारो नागमड्भतम्‌ ॥ 

सीभन्तभिव कुर्वाणं नभसः पद्मवचसस्‌ । 

A तक्षक पन्नगश्रेछ भूरा शोकपरायणाः ॥३॥ 

A 


ततस्तु ते तद्णहमग्निना वृत प्रदीप्यमान विषजेन भोगिनः । 
भयात्परित्यञ्य दिशाः प्रपेदिरे पपात राजाऽझानिताडितो यथा॥ ४ ॥ 
ततो कपे तक्षकतेजसा हते प्रयुज्य सचा: परलोकसाक्कियाः । 
शुचिद्विजो राजपुरोहितस्तदा तवेव ते तस्य नपस्य मन्त्रिणः ॥ ५॥ 
नप शिशु तस्य सुत प्रचाकिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः । 


नए थम 


स्तमामित्रघातिन कुरुप्रचीर जनमेजय जनाः 


। ६॥ 


स वाल एवाऽऽससातन्दपात्तस सहच तमः्न्यपुरााइतस्तदी । 


सपनाथ तक्षकने शरीर से महाराज को 

घेर लेकर अति गजन के साथ उनको 

काट लिया । ( ३१-३७५ ) [ १८२३ ] 
आादउपत स ततालासवा अध्याय समाप्त । 


आदिपव म चवालीसया अध्याय ॥ 
ध्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि मन्त्रीगण 
राजा को तक्षक के भोगके द्वारा घिरे 
हुए देखकर अति दुःखी होकर आर 
मुस को खउयुक्त बनाकर रोने लगे, 
आगे तक्षक के गजन का शब्द सुनकर 
सव भागन लगे आर शोकवश होकर 
देखा, कि अद्भुत लालवण सपनाथ 

तक्षक नाग आकाश माग से जा रहा 
आर रमणी के काले केशक सग'न आकाश 
के बाच मे मेटुरके चिट्ट की सुहावनी 
भागसी शोभा दे रहा ह । इधर तक्षक 


AAAS 


| 


६ व 


के विषम विव से उपजी हुई आगसे वह 
एकस्तम्मवाला गृह सवंप्रकार स घेरे 
जाकर जल रहा है | तव वे भय युक्त 
चित्तम उस घरको छोडकर चारं ओर 
पथारे । राजा भी वज्राघात से घायछ हुए 
पुरुष के समान उसीक्षण गिर पड़े (१-४) 
राजा परीक्षित्‌ के तक्षक के तेज मे 
जल जाने पर मन्त्री आर शुद्धाचारी घ्रा- 
हणश्रेष्ठ राज-पुरोहितो ने राजाके संपूण 
आध्वदेहिक काय सम्पन्न किये। अनन्तर 
नागरिकों ने मिलकर शडु-नाशी कुरुवंश 
में श्रष्ठ जनमेजय नामक परीक्षित्‌ के 
चालक पुत्रको गर्दीपर वठाया । आयमति 
नृपश्रष्ठ जनमेजय वालक होने पर भी उन 
मन्तियो ओर पुरोहितो के माथ अपने 
पितामह युधिष्टिर क समान राज्य 
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^ शास राज्य कुरुपुङ्गवाग्रजो यवाडस्यथ चीरः पपितामहस्तथा | ७! ? 
११ ततस्तु राजानमामित्रतापन समाळ्य ते तस्य उपस्थ मन्चिणः| 

| सुवणवमाणछुपेल काशिपं वपुष्टमार्थ वरयांमचक्रसु' ॥८॥ 

१ मलतः स राजा भअददो वपुष्ठमां कुरूपचीराय परीक्ष्य धर्मतः । 

$ स चाऽपितांप्राष्य मुदा युताऽभवन्न चाऽन्यनारीघु सनो द धे कचित्‌॥१॥ 

१ सरःसु फुछेषु वनेषु चेव पसन्नचेता विजहार वीर्घवान। 

^ तथा स राजन्यवरो विजाहिवान्यथोरवची प्राप्य पुरा पुरूरवाः ॥ १०॥ 

^ वपुष्टमा चाऽपि बरं पलिब्रता प्रतीतरूपा समवाप्य भूपतिम्‌ । 

2 आवेन रामा रसयाम्बभव तं विह्रारकालेव्ववरोधखुन्दरा ॥ ११॥ [ १८३४] 


2 इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिस्यामादिपवण्यास्ती फपर्वणि 

2 जनमेजयराउ्याभिपेके चतुश्चत्वारिशोऽव्याय ॥ २२॥ 

है, क 

श्र (र A * ~ 

? सोतिरवाच--- ग्तस्मिन्नब काले तु जरत्कारुमंहातपाः । 

A चचार प्रथियों कृत्स्नां वचसायग्रहो सुनिः ॥ १ ॥ 

9 चरन्दीक्षां महातेजा दुश्थधरामकृतात्मामि: । 

तीर्थेष्वाप्लवनं कृत्वा एण्येष विचचार ह ॥ २ ॥ 

१. नाती ततच ति RN टी 2 ना हिप 

£ शासन लग । कुछ कालान्तर उनके म- । सुन्दर ताल मे, कभी वनमें बिहार करने 

ल न्या > द श्‌ ha ख कं हि ९ सद्ध अन्त ee ७ ज्यो i | 
^ न्त्रियाँ ने उनका शत्रुनाशी देखकर लगे | प्रसिद्ध रूपवती न्तःपुरकी ज्यो- | 
) काशीराज सुवर्णवमा के पास जाकर ति, सुन्दरी सती वपुष्टमा भी उस भूपा- ६ 
) बपुएमा नाम्नी कन्याकी प्राथना की । | छ को पति पाकर विहार के समय अति ५ 


£ सुवर्णवर्मा ने कुरुग्रवीर जनमेजय की धर्मा- प्रेम दिखा कर प्रसन्न करने लगी । ९-११ ; 


> 


१ उसी प्रकार राजश्रेष्ट वीर्यशाली जनमेजय । दूसरों के करने के अयोग्य कठोर तप 
^ प्सलहदय से वपुष्टमा के साथ कमी ' करके कभी निराहार से, कभी वाताहार 
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नुसार परीक्षाकर वपुष्टमा नासी कन्या  आदिपवे म ज्वालीसवा अध्याय समाप्त) [१८३५] | 
# को दान किया । (५-५) आदिपर्व मे पतालीसवा अन्याय । $ 
% जनमेजय वपुष्टमा को लाभकर आति श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि इस समय ; 
2 प्रसन्न हुए, उन्होने किसी दूसरी खो पर | महातपा जरत्कारु ऋषि यत्रसायंगृह होकर ६ 
2 कभी मज नहीं चलाया था | जिसमग्रकार ` अथात्‌ अहाँ सन्ध्या हो जाती थी, वही 3 
॥ पूर्वकाल में पुरुरवाने उवेशी को लाभकर टिके ग्हका सम्पूण पृथ्वी में घृम रहे थे; ; 
^ ग्रसन्नाचित्त मे उससे विहार किया था, | वह महातेजा मुनि पवित्र तीथ मे नहाकर 
| 


श्री 
है 
श्र 
1) 


०३५ 
अध्याय ४५] आदिपचे । १ 
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चायुअक्षो निराहार! शुष्यन्नहरहसा ने! । £ 
i स दद्रा पितृन्गर्ते लम्वसानानधोसुस्वान्‌ ॥ ३ | 
| एकतन्त्ववागिष्ट चे वीरणस्तम्बमाश्रितान्‌ । ह 
| तं तन्तुं च शनेराखुसाददानं बिलेशयम्‌ ४ ॥ न 
पि निराहारान्कृशान्दीनान्गते स्वव्राणसिच्छतः। ५ 
ह उपसखृत्य स तान्दीनान्दीनरूपोऽभ्यभाषत ॥ ५ ॥ द्‌ 
ग के भवन्तोऽवलम्बन्ते बीरणस्तम्बमाश्रिताः । a 
दुर्यलं खादितैसेलेराखुना बिलवासिना ॥ ६ ॥ ण 
| वीरणस्तम्बके सूले यदप्येकामिह स्थितम्‌ । 
a तदप्ययं शनेराखुरादत्ते दशनैः शितैः ॥७॥ 
छेत्स्यतेऽल्पावशिष्टत्वादेतदप्याचिरादिव । 
^ नतस्तु पतितारोऽत्र गर्ते व्यक्तमधोसुग्वाः ॥ ८ ॥ 0 
A तस्य मे दुःग्वसुत्पत्न दृष्ठा युष्मानधोसुखान्‌ । 
A कृूच्छरमाफपदमापन्नान्मियं किं करवाणि वः॥ ९ ॥ A 
तपसोऽस्य चतुर्थेन तुतीयेनाऽथवा पुनः । 
९७६ NON Oem जञ णाल गै 


४ से अपने शरीर को सुखाकरके घूमा | लटक रहे है? इस गइूढे के रहनेवाले ¦ 
^ करते थे । एक समय घूमते इए देखा, , मूय के प्रायः सव जडको काटने से यह £ 
५ कि उनके पिता और पितामहलोग एक । उपीरस्तम्य बहुत दुर्बल हो गया हे; ! 
^ वीरणस्तम्य अर्थात्‌ खसखस के गुच्छे | इसफी एकही जड जो शेप है, उसे भी ; 
^ को आश्रय कर गड्ढे के भीतर नीचे मुह यह मूप अपने तेज दांतोसे धीरे धीरे ; 
^ करके लटक रहे ह; उस वीरणस्तय का काट रहा हे, यह अल्पशेप मूल भी थोड : 
& पक ही तात शेष रहा, गइढे में रहता हौं कालमें टूटेगा, तब निःसन्देह आप ६ 
^ हुआ मूप उसे भी धीरे धीरे काट रहा | नीचे मुह किये ही इस गटे में गिर £ 
श हु।( १-४) , जायंग; आप का नाचे मुह क्रिये ओर विपद ¦ 


शी 
९ क = च 


| जरत्कारु ने उनको निराहारी, दुबले ' में पडे हुए देखकर मुझे वडा दुख हो : 
^ पतले, दीन और अपनी रजा के | रहा हे; कहिये, मे आपका कोनसा ; 
£ अभिलापी देखकर दुःखी हृदय से निकट उपकार करुं । मेरी तपस्या के चोथे माग : 
४ जाकर पूछा, आप कोन है? किस हेतु वा तीसरे भाग वा आधे भाग से, अथवा £ 
® इस पारणस्तम्च को आश्रय किये हण मेरी सम्पूण तपस्या से आप लोग उस 
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Re 
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Po 


महाभारत । [ आस्तीक पप 
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अर्धेन' वाऽपि निस्तर्तुमापदं त्रत मा चिरम्‌॥ १० ॥ | 
अथवाऽपि ममग्रेण तरन्तु तपसा मम । 
भवन्तः सये ण्वेह काममेवं विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 

पितर ऊचु;-- वृद्धो भवान््रह्मचरी यो नन्त्रालुमिहच्छसि। 
न तु विप्रागऱ्य तपसा काकयते तद्व्यपोडितुम्‌॥९२ || 
अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतांचर । 
सतलानयक्षयाद्वह्मन्पताम निरयेष्शाचो ॥१३॥ 
सतान हि परो धर्म ण्वमाह पितामह;ः । 
लम्बतामह नस्तात न ज्ञान प्रातमात व।। १४ 
येन त्वां नाऽभिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम्‌। 
वृद्धो सवान्महा भागो थो न' शोच्यान्सुदःगवितान ॥१५॥। 
शोचते चेव कारुण्याच्छणु ये वे वयं द्विज । 
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ती 

8 यायावरा नाम वयम्रपसः सशितत्रताः ॥१६॥ 
र लोकात्पुण्यादिह भ्रष्टाः संतानमक्षथान्सुने। 

f प्रनष्ट नस्तपस्तीत्रं न हि नस्तन्तुरस्ति बै ॥१७॥ 
गो 


छिरे 


अस्ति त्वेकोञ्य नस्तन्तुः सोपि नास्ति यथा तथा 2 


0 __ बन 7 १ 


£ विपद से वच जाइये, इसमें आप जसा यश तानो लोको में प्रसिद्ध रहने पर भी ? 

^ चाहें, वेसाही कीजेये। (५--११) , हम आपको पाहचान नहीं सकते हैं, ¦ 
~ hohe ~ ४९ ~ आ और ~ न हि 

& पितृगण बोले, कै है ब्राह्मण-श्रष्ठ ! प बृद्ध आर बड भाग्यवान्‌ ह, इस ^ 


शी 

4 आप वूढे ब्रह्मचारी होकर हमारी रक्षा , हेतु हमारे इस बडे भारी दुःख आर ; 
४ करना चाहते है, पर हमारी यह विपद | शाचनीय दशाको देख कर दया प्रगट 

® 


कर रहे ह। (१२-१६, 


» तपस्या से दुर दोनेवाली नही हे। हे 
हे विप्र ! सुनिये हम कोन ह, हम 


8 वाग्मिन्‌ ! हमलोगो का भी बहुत तपका 
9 फल चटोरा हुआ हे; हे त्रहान्‌ ! केवल | यायावर नामक व्रतनिष्ठ ऋषि है , हमारा 
^ सन्तान न रहने ही के कारण हम इस ! वंश लोप होने पर है; इसमे सम्पूण 
^ अपवित्र नरक में गिर रहे हे, क्योकि | कठोर तपस्या निष्फळ हुई ह ओर पुण्य 
५ भगवान्‌ पितामहने कहा है, कि मन्तान | लोकसे च्युत हो रहे है; ऐसा न समः 
£ जन्माना परम धर्म हे। हम यहांलटकत | झिये, कि हमारी सन्तान नहीं है, पर 
} हुए अचेतनवत्‌ हुए हे, इस हेतु आपका ' हम स्वल्प भाग्यवाले ह; हमारी एकही 
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आदिपचवं । 


मन्द भाग्योऽल्प भाग्यानां तप एक समास्थितः १८ 
जरत्कारुरिति ख्यातो वेदवेदाङ्पारगः । 
नियतात्मा महात्मा च सुव्रतः सुसदातपाः ॥ १९ ॥ 
तेन स्म तपसो लो भात्कुच्छमापादिता वयम। 
न तस्य भाया पुत्रो वा बान्धवो चाऽस्ति कश्चन॥२०॥ 
तस्माल्ुम्बासहे गते नष्टसंज्ञा च्यनाथवत्‌ । 
स वक्तव्यस्त्वया दृष्टो च्यस्माक नाथवत्तया २१॥ 
पितरस्तेऽवलम्बन्ते गते दीना अधोसुखाः । 
साधुदारान्ङुरुष्वेति प्रजामुत्पादयेति च ॥ २२ ॥ 
कुलतन्तुहि नः शिष्टस्त्वमेवेकस्तपोधन । 
यस्त्वपञ्यासे नो ब्रह्मन्वीरणस्तम्बसाश्रितान)२१३॥ 
पृषोऽस्माकं कुलस्तम्व आस्ते स्वकुलवर्धनः 
यानि पझ्यसि वे ब्रत्मन्सूलानीहाऽस्य वीरुधः ॥ २४ ॥ 


एते नस्तन्तवस्तात कालेन परिभक्षिताः । 
यक्त्वेतत्पदयसि ब्रह्मन्मूलमस्याये भक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ 
यत्र लम्बामहे गते सोऽप्येकस्तप आस्थितः 


यमाखु पश्यसि ब्रह्मन्काल एष महाबलः 


॥ २६ ॥ 


दुभोग्य सन्तान दे, उसका रहना और 
न रहना समान हें, उसका नाम जरत्कारु 
है । वह सन्तान वेद-येदाङ्कों में निपुण, 
ब्रतशीळ, जितेन्द्रिय, महात्मा ओर बडा 
तपस्वी हे, उसने केवळ तपही को 
आश्रय किया ह; उस कुसन्तानने तपके 
लोभ से हमको इस विपद्‌ के समुद्र में 
इवाया हे,उसकी स्री, पुत्र, स्वजन, बन्धु, 
काइ नहा ह; उस हतु हम अनाथक भात 
इस गड में लटक हे । ( “६-२१ ) 

आप कृपा प्रगट कर जरत्कारु से भेट 
करके कहना, कि “ हे तपोधन ! तुम्हा 
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पितरलोग दोनों के समान नीचे मुह कर 


गडे में लटक रहे हे, तुम विवाह कर पुत्रो- 
त्पादन करो; क्योंकि तुम बुद्विमान्‌ 
आर कुल की एकमात्र आशा हो । ” हे 
न्र्मन्‌ ! आप हमको जिस वीरणस्तम्ब में 
आश्रित देखते हें, यह हमारा कुल बढाने 
वाला कुलस्तम्ब हे; इसकी जो सव जड 
देखते हैं, वे हमारी सन्तान हे. सभी 
काल से भक्षित हुई दै; यह जो आधी 
खाड हुई एकही जड है, जिसे पकड हम 
गड्ढे के उपर लटके हे, यह वही जग 
त्कारु हे. उसन केवल तपस्या को आश्रय 


२३५ 
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२३८ महाभारत । [ आस्तीकपच 
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) स त तपोरतं मन्दं दाने; क्षपयते तुदन्‌ । 

2. जरत्कारु तपोलुव्धं मन्दात्मानमचेनखम्‌ ॥ २७॥ 

रि न हे नस्तत्तपस्तस्य तारयिष्यानि सत्तम । 

/ किन्नसूलान्परिभ्रष्टान्कालापहलचतसः ॥२८॥ 

ग अधः प्रविष्ठान्पदय ३स्मान्यथा दुष्कृतिनस्तथा। 

A अस्मासु पतितेष्वच सह सर्वे: सवान्धवेः ॥ २९ ॥ 

शि छिन्नः कालेन सोऽप्यच गन्ता वै नरक तत" । 

र तपो वाऽप्यथवा यज्ञो यच्चाऽन्यत्पावनं महत्‌ ३०॥ 
तत्सवेमपरं तात न संतत्या समं सतम्‌ । 

2 स तात दृष्टा त्र्यास्त जरत्कारु तपोधन ॥३१॥ 

शी यथा हट्टामेढ चाउच्र त्वया55ख्येयमशेषत: । 

यथा दारान्प्रकुयात्स पुचानुत्पादयेद्यया )३२॥ 

श तथा ब्रह्मस्त्वया वाच्यः से।ऽस्माकं नाथवत्तया! 

1 बान्धवानां हि नस्येह यथा चाऽऽत्मकुलं तथा ॥३३॥ 

a कस्त्वं वन्धामिवाऽस्माकमनुशाचासे सत्तम । 

ओतुमिच्छाम सर्वेषां को भवानिह तिति ॥ ३४ ॥ [१८६८] 
fh इति श्रीमहाभारते शतमाहस्ग्या सहिताया वेयासिक्यामाउिपर्यण्य/स्तीऊपर्यणि 

i जरप्फारुपितृदरने पञ्चचत्वारिशो $न्यप्य ॥ ४० ॥ 


th LTTE A रस सह OS अक 

i किया हे । यह जो सूप देखते हैं वह महा- इस खान में गिरकर नरक मे जायगा | 
8 बली काल हे; यह काल तप मे रत, नपस्या,यज्ञ वा पाप दूर करनेवाले जितने 
॥ मन्दमति, चेतनाहीन और तपस्यालोभी महत्‌ कार्थ है, वे सब पुत्रोत्पादन के 
“ उस जरत्कारु को धीरे धीरे निगल रहा समान नही होते; आपने जैसा देखा, 


/ हे; हे सत्तम ! उसकी तपस्या हमको | वह सव तपोधन जरत्कारु से भेट कर 
0 वचा नहीं सकेगी । (२१-२८) कह देना । हे ब्रह्मन्‌ ! आप हमारे नाथ 
देखिये इस जडके टूटते ही हमलोग | के समान होकर इस ग्रकारसे कहना, कि 
॥ काल से मारे गये हुए पापियों के समान जिससे जरत्कारु विवाह करके पुत्रोत्पादन 
^ उखडकर इस गइढे में गिर जायंगे । | करे | हे सत्तम! जान पडत! है, कि 
^ हम बंधुओं के साथ इसमें गिर जायेगे, आप जरत्कारुके मित्रो में से कोई होंगे, 
^ तो जरत्कारु भी काल से भक्षित होकर | क्योकि मित्र वा अपने कलवाले के समान 
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^ सोतिरवाच-- एतच्छ्रुत्वा जरत्कारुशशं शोकपरायण 2 
A उवाच ताएन्पतुन्ढुःग्वाद्वाष्पसांदेग्धयागरा ॥ ९ ॥ f 
^ जरत्कारुरुवाच मम पूर्वे भवन्तो वे पितरः सपितामहाः । A 
शि तद्बत यन्भया कार्य भवतां प्रियकास्थया ॥ २॥ a 
A जहमेच जरत्कारुः किल्बिषी भवतां सुतः । 
४2 ते दण्ड धारयत म दुष्क्तेरकृतात्मनः ॥ ३॥ * ; 
£ पितर उचुः -- पुत्र दिष्ट्याऽसि संप्राप्त इमं देश यहच्छया। i 
A किमर्थ च त्वया ब्रत्मन्न कृतो दारसंग्रह : ॥४॥ 
| जरत्कारुरुवाच समाऽयं पितरो नित्यं ह्यः परिवतते | 2 
A ऊध्वरताः शरीर वे प्रापयंयमसुत्र वे ॥ ७ ॥ 2 
० न दारान्वै कारेष्ये$हामाति से भावितं मनः | a 
एवं दृष्ट्रा तु भवतः हाकुन्तानिव लम्बतः ॥ ६ ॥ 
2 मथा निवर्तिता चुढ्िव्रह्मचयात्पितामदहाः । 
2 करिष्ये व. पियं कामं निवेक्ष्येञ्हमसंशयम्‌ ॥ ७॥ हा 


^ हमको देखवर शोक प्रगट कर रहे हे; हम 
^ सुनना चाहते ह, कि आप कान यहां 


पितरलाग वाले, “ वटा! तुम इच्छानुसार £ 


घूमते हुए हमारे सोभाग्यसे इस देशमे 


Mh 
५ आये है? ” ( २८-३४) [ १८६८] आ गये हो; कहो तो सहो; तुमने क्यो £ 
0 जादिपवेस पैतपडपसव। अध्याय समाप्त । विवाह नही किया १ ” (१-४) को 
7 आदिपवे म हियालीसत्रा अध्याय ! जरत्कारु बोल, पितृगण ! मर हृदय 9 
^ श्रीउग्रश्रवाजा बोले. कि जरत्कारु में सदा यह वात जगती है, कि में ऊर्ध्व १ 
£ पितरों की यह सब नाह. सुनकर अति रेता होकर देह को विसजेन करूंगा, कभी £ 
हे शोकयुक्त होकर मनःपीडा से आंखों. विवाह नहीं करूंगा, मेने मनही मन में ; 
| में आद्र भरकर और गदगट होकर ऐसाही निश्चय किया था; हे पितामह- £ 
$ बल, आप मर हो पितृपितामह हँ; , गण! वर्तेपान मे आपका यहां पक्षियों के / 
¦ आज्ञा कोजिये, कि आपके अभीष्टको पूरा समान इस प्रकार लटकते हुए देखकर £ 
करनके निमित्त मुझको क्या करना. भें अक्षचय से चित्त हटाता ह, म आप- 2 
^ चाहिय, मही आपका पुत्र पापात्मा जर- का ग्रियकाये करूंगा; सन्दह नहीं है, कि 9 
$ त्कारु हुं; म अकृतआत्मा हं मुझसे जो विवाह करनेको प्रस्तुत हुआ हँ; पर यि % 
9 दाप हुआ ह, उसका दण्ड दाजिय | निज नामकी कन्या पाऊ ओर वह £ 
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2 सनाम्नी यद्यह कन्यासुपलप्स्ये कदाचन । 

| मविष्याति च या काचिद्वेक्ष्यवत्स्वयसुत्यता ॥८॥ 
2 प्रतिग्रहीता तामस्मि न भरेयं च यामहम्‌ । 

| एवंविधमहं कुया निवरा घाप्लुयां यदि ॥ 
अन्यथा न करि"येऽहं सत्यमतल्पितामहाः ॥ ९॥ 
५ नच चोत्पत्स्यते जन्तुभवतां तारणाय चे । 

A शाश्वताश्राब्व्ययश्विव तिष्ठन्तु पितरो मम ॥ १०॥ 
# सौतिरुवाच -- ण्वसुकत्वा तु स पितृंश्चचार एथियों छुनिः | 

i न च स्स लभत माया वृद्धाऽयासात जानक॥ ११॥ 
A यदा निर्वेदभापन्नः पिताभिश्चोदितस्तत्रा । 

A तदाऽरण्यं स गत्वोचैश्व॒क्रोश थ्रचाढुःस्वितः ॥ १२॥ 


i स त्वरण्यगतः प्राज्ञः पितृणां दितकाम्यसा । 

१) उवाच कन्यां याचामि तिस्रो वाचः शानेरिमा!!!१३॥ 
यानि भूतानि सन्तीह स्थावराणि चराणि च | 

शर अन्ताहितानि वा यानि तानि ठाण्वन्तु मे बचः॥१४॥ 
हे उग्रे तपासे वतेन्ते पितरश्चोदयन्ति माम्‌ 

ih base 


७ कन्या सुझको भिक्षा के समान खयं | रुगे, पर वृद्ध जानकर किसीन उनको 
॥ आ मिले तथा मुझे उसका पालन करना अपनी कन्या दान नही की । आगे पि- 
» न पडे, तो उस कन्याको लेकर विवाह | वरों की आज्ञा से जरत्कारु निर्वेद पाकर 
^ करूंगा । हे पितामहगण ! मे सच कहता | वनम घुसके ट'खी हृदय से चिल्लाकर 
£ हूं, इसके विपरीत होने से म विवाह , रोने लग । अनन्तर प्रज्ञावान उस क्रापि 
% नही कर सकूंगा | उस विवाहिता स्त्री के | ने पितग की हितेच्छा से उस वन मे 
/ शर्म से जो सन्तान उपजेगी, बही आ- | धीरे धीरे तीन वार यह कहा, कि “ मं 
/ पका उद्वार करेगी आर उसी से आप कन्या की भिक्षा मांगता हृ, इस स्थान 
४ नित्य अव्यय हो करके स्वर्ग में | में स्थावर जद्भमात्मक जितने भूत 
^ बमेगे। ˆ (५-१०) | विराजमान हो ओर जो भूत 
॥ श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि हे शानक ! बह । अप्रकाशित हो, सत्र मेरी बात सुनें, 
& मुने पितरों से यह वात कहकर विवा- | म कठार तपस्या मे रत हं; पितरोने दुःखा 
^ हार्थी होकर संपूर्ण भूमण्डल म घूमने होकर सन्तानोत्पादन के निमित्त 
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A निविशस्बति दुःखातोः संतानस्य चिकीर्षया ॥ १५॥ 3 
| निवेशायाञ्खिलां भूमि कन्या भक्ष्यं चरामि भो! 0 
7 दरिद्रो दुःखशीलश्च पितामिः सनियोजित ॥१६ ॥ - 
2 भस्य कन्याऽस्ति भूतस्य ये सयेद प्रकीतिता: | | 
प ते से कन्यां पयच्छन्ठु चरतः सवतो दिशम। ।१७॥ 
मम कन्या सनाज्ना या भक्ष्यवबचोदिता भवत्‌] 
2 भरेयं चेव यां नाऽहं तां मे कन्यां प्रयच्छत ॥ १८॥ | 
ततस्ते पन्नगा ये वै जरत्कारो समाहिताः । | 
र तामादाय प्रब्वात्त ते वासुकेः प्रत्यवेदयन ॥ १० ॥ A 
f तेषां श्रत्वा स नागेन्द्रस्तां कन्यां समलक्रताम्‌। A 
ग प्रमृद्याएरग्यमगसत्समीप॑ तस्य पन्नगः ॥ २० ॥ टर 
9 तन्न तां सैक्ष्यवत्कन्यां प्रादात्तस्मे महात्मने। i 
नागेन्द्रो वासुकिब्रहमन् स तां परत्यणह्नत ॥ २१॥ | 
हर असनामेति वे मत्वा भरणे चाऽविचारिते । ^ 
a मोक्षभावे स्थित्वाऽपि इन्द्र तः परिग्रहे ॥ २२॥ 2 
ती का ततो नाम स कन्यायाः पप्रच्छ थृणुनन्द्न | शग i 
^ मुझको आज्ञा दो ह, के तुम विवाह करो चार सुनाया । ( {५-१९ ) 2 
9 हे जीव-गण ! भूमण्डल में कन्या नागनाथ वासुक्रि जरत्कारु की £ 


^ की भिक्षा माग रहा हुँ, मे अति दरिद्र । विवाह की इच्छा सुनतेही सजी सजाई 2 
^ आर दृः खी हूं, पितरों ने मुझका विवाह बहिन का लकर वन में उस ऋणि के & 
^ करने को नियोग किया हे, में स्वत निकट पधारे आर उस महात्मा शुनि ^ 
१ घृम रहा हूं; पर मन जनस यह प्रस्ताव का भिक्षा के समान उस कन्या कादान £ 
# किया, यदि उनमे से किसी की कन्या किया । तव जरत्कारुने एकायक उसको 
७ हो ता दान करो; पर वह कन्या मर प्रतिग्रह नहीं [किया ; वह साचने लग, £ 
५ नाम का होगा आर भिक्षा के समान कि यह कन्गा मेर नाम का नभी हो ^ 


6 ० AR चे he ^ ° ~ ० ह 
& मुझे मिलेगा, तथा में उसका पोषण न सकती हे, आर कदाचित इसे पालना ? 
£ करूंगा; यह हो ता दान करो।” पोपना भी होगा । मोक्ष के पथिक जर- ; 
१ अनन्तर जा नाग जरत्कारु की रक्षा में त्कारु इस प्रकारमे दो मन करने लगे। 2 
^ नियुक्त थे, उन्हाने वासुकि को यह समा- हे भृगुनन्दन ! आगे उस ऋपिने वासाके ; 
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वासुकि भरणं चाऽस्या न कुयामित्युवाच 


डात श्रामहाभारत रातमाहस्प्या साहताया वयासिम्यामाठिपवण्यास्ताफपवणि 
वासाकजरत्फास्समागम परचत्वारणा5 याय ॥ ३६ ॥ 


साविरुवाच-- 


वासुकिस्त्वव्रवीद्वाक्य जरत्कारुस्राघ तदा । 


सनाम्नी तव कन्येयं स्वसा स तपसाऽन्विता || १ ॥ 
भरिष्यास्षि च ने भार्या प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम। 
रक्षणं च करिष्येऽस्याः सवञाकत्या लोधन ॥ २ ॥ 
त्वदर्थ रक्ष्यने चेषा मथा सुनिवरोत्तम ॥३ ॥ 
न भरिष्येऽहमेतां वा एप मे समयःक्कलः । 
आप्रियं च न कतेव्यं कृते चेनां स्जास्यहृस्॥। ४॥ 


~ 
सातरुवाच---- 


प्रतिश्रुत तु नागेन भरिष्ये भगिनीमिति । 


जरत्कारुस्तदा वेशम सुजगस्य जगाम ह॥  ॥ 
तत्र मन्त्रविदां श्रेष्टस्तपोचद्धा सहाबतः । 


जय्राह 


पाणि धमोत्मा विधिमन्तपुरस्क्रतम्‌॥ ६ ॥ 


नतो वासणृहं रस्थं पन्नगन्द्रस्य संमतम्‌ । 
जगाम भायीमादाय स्तृयमानो मर्हापाभेः। ७॥ 
चायनं तच संकल स्पध्यास्तरणसंयुतस्‌ । 


से कन्या का नाम पूछा आर कहा, कि 


ज़ उसको न पाळंगा। (२०-२३)[१८९१] 


आदिपर्व म छियालिसवा अध्याय समाप्त 
आदिपर्व मे सेंतालीसबा अन्याय । 

श्री उग्रश्रवा जी वाले, कि वासुकिने 
जरत्कारु ऋषि से कहा,“ हे द्विजाचम ! 
तपस्विनी यह कन्या मेरी बहिन आर 
तुम्हारे नाम का हे; तुम इसका भायोथ 
ग्रहण करो, हे तपोधन ' यथाशाक्ते 
म इसके पाळेगा आर रखूंगा ; हे मुनि 
वर ! मैने तुम्हारे निमित्त इतने डिना 
तक इस कन्या का रखा है। ऋषि बाळ, 


.... . . ६... ....... ..... ०  > ०: ५ ७ > ०००७ 23:09. 3:33. 3:3-33:5353-3>3 >392:3:32, :,9:3-32:3:33-3-3333 


| 


“अच्छा मेरा यह नियम रहा,कि म इसका 
पोषण न करूंगा आर यह कन्या कभी 
मेरा आप्रेय काय नही करेगी, करने ही 
से में इसका त्याग दूंगा । ' ( १-४ ) 

श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि चासाकि के 
यह स्वीकार करने पर, कि “ मे बहिन 
का पोषण करूंगा, ” जरत्कारु वासुकि 
के घरको गये ! मन्त्रप्रयोग मे निपुण, 
तपोवृद्ध, महा व्रशील,थमात्मा जरत्कारु 
ने विधिपूर्वक मन्त्र पढकर जरत्कारु 
स ग्रशंसित होकर पत्नी के साथ सपनाथ 

उच्छानुसार सुन्दर वासगह म वहां 


[ आस्तीक पर 
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w 

ती 

2 तत्र भायासहायो वै जरत्कारुरुवास ह ॥८ ॥ 9 
A स तच समयं चक्रे भायेया सह सत्तमः । A 
§ विप्रियं मे न कतव्यं न च वाच्यं कदाचन ॥ ९ ॥ डु 
A त्यजेयं विपिये च त्वां कृत वास च ते गृहे । 9 
A ण्तद्गृहाण वचनं मया यत्समुदीरितम्‌ ॥ १०॥ 
a नतः परमसंविग्ना स्वसा नागपतेस्तदा । 
a अतिदुःग्वाःविता वाक्यं त्ुवाचेवमस्त्विति॥ ११॥ 
यैच सा च भतरं दुःस्वकीलसुपाचरत्‌ । i 
ft उपायैः श्वतकाकीसैः प्रियकामा यशस्विनी १२॥ 9 
र ऋतुकाले ततः स्नाता कदाचिद्वासुकेः स्वसा | 2 
A भतार च सथान्यायझुपतस्थे महासनिम्‌ ॥ १३॥ 9 
के तन्न तस्याः समभवद्र्भा ज्वलनसन्निभः । 
अतीव तेजसा युक्तो वेश्वानरसमर्द्यातेः ॥ १४॥ ५ 
४. शुङ्कपक्षे यथा सोमो व्यवर्धत तथैव सः । ; 
ततः कातपयाद्दस्य जरत्कारुमहायशा, ॥ १५॥ 1 
१ __ उत्सई$स्या. शिर; कुत्वा सुष्वाप परिखिन्नवत्‌ । f 
न क 


^ परम रमणीय चादरा से ढंपी हुई सुन्दर | अथात्‌ कुचा, हारिण ओर कोये को 
^ सेज पर सोकर खोसे एकत्र रहन लग । सावधानी, भय आर इङ्गित समझने के 
^ साधुभ्रेष्ठ ऋषिने उस वासगृह में परी से सहज गुण आश्रय करके दु'खी पति की 
“ यह नियम किया, कि तुम कभी मेरा | सेवा करन लगी। (५-१२) 

आग्रिय कार्य करने वा आग्रेय कहने न कुछ कालान्तर वासाफि की बहिन 
पाओगी; ऐसा करने से में फिर तुम्हारे | उस जरत्कारुने ऋतुखान कर महाम्रुनि 
घर मं न रहंगा आर तुमको त्याग दूगा; पातिके पास यथावोधि गमन करके अग्नि 
^ मने जो कहा, उसे सरण रखना। अन के समान गर्भ धारण किया, शक्लपक्ष 
^ न्तर वासुकि की वहिन जरत्कारुने अति | के चन्द्रमा की भांति वह गभ दिनोंदिन 
^ सांचयुक्त आर दुःखी हाकर “ एवम- बढने लगा | एक दिन आति यशस्वी 
2 स्तु ” कहके वह वात मानली । ! श्रोज्रत्कारुजी नागकी बहिन जरत्कारु 
+ आगे पतिका प्रिय चाहन वाली यशाखिनी । को गोद में [मिर रखकर थके-माठे समान 
2 नागेश की बहिन श्वानकाकोय उपाय से साते रदे ; खयदेव अस्ताचल को चोटी £ 
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तास्समञ्च खुप्त विप्रेन्द्रे सावेता5स्तामियाद्रारिम॥ १६, 
अहः परिक्षये ब्रह्मस्ततः साऽचिन्तयत्तदा । 
चासुके भगिनी "भीता धर्मलापान्मनास्विनी || १७॥ 
कि नु से सुकृत भूयाद्भतुरुत्थापनं न वा । 
दुःखशीलो हि धमोत्मा क्थ नाऽस्याऽपराध्नुयाम्‌ १८ 
कोपो वा धर्मशीलस्य धर्मलापोऽथ वा पुनः । 
धर्मलोपो गरीयान्वै स्यादित्यत्राऽकरोन्मतिस्‌ १९॥ 
उत्थापार्थष्ये यच्येनं घव कोपं करिष्यति । 
धर्मलोपो भवेदस्य सन्ध्यातिकमणे धुवम्‌ ॥ २० ॥ 
इति निश्चि मनला जरत्कारुसुजङ्मा । ' 


लम््राई दीप्ततपसं झायानमनलापमम्‌ 


॥ २१ ॥ 


उवाचेदं वचः -छक्ष्ण ततो मधुर भाषिणी । 
उातिछ त्वं महाभाग सूर्योऽस्तज्ुपगच्छति ॥ २२) 
सन्ध्यासुपास्थ भगवन्नपः स्पृष्टा घतब्रतः । 
प्रादष्क्तार्शम्रद्वात्राञ्य सुहता रम्यदारुणः ॥ २३ ॥ 
सन्ध्या प्रवतते चेय पश्चिमायां दिशी प्रभो | 


एवसुक्तः स॒ अगवाज्जरत्कारुमेहातपाः 


॥ २४ ॥ 


माया प्रस्फुरमाणाछ इद वचनमत्रवीत्‌ । 


पर चढ गये, तोभी उनकी नाद न ट्ूटी। 
तत्र मनस्विनी वासुकि की वहन धम लाप 
होनेके भय से भीत होकर सोचने लगा, 
कि पति को साद से जगाउं वा नही । 
ऐसा करने से दु खशील थमात्मा पति 
के निकट दोपी बनना पडेगा; नींद से 
न जगाने से इस धार्मिक पतिका धम लोप 
होने की सम्भावना है, नीद से जगाने 
से भी यह क्रोधित हो सकते ह; इसका 
क्या करना चाहिये | जिसस धम लोप 
न होने पावे, वही करू; इसमें सन्देह 


आभ 


NN: 


नही, कि नोद से जगाने से क्रोधित 
होगे पर यदि सन्ध्या लंघन होवे, तो निः- 
सन्देह धर्मे लोप होगा | मीठी बोलनेवा- 
ली सर्पेवहिन ने मनही मन मे ऐसा 
निश्चय करके नीदयुक्त आग्नि-समान तेज- 
स्वी ऋषि को विनथयुक्त वातोसे कहा 
“४ हे महाभाग, ब्रतशील भगवन्‌! खर्थदेव 
डूब रहें है, उठकर जल छू करके सन्ध्यो- 
पासन कीजिये; दोखिये अग्निहोत्र का 
समय आया है; यह मुहूचे दारुण और 
रमणीय हे, देखिये, पश्चिम ओर का 
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र अवमानः घयुक्तोऽयं त्वया मम भुजङ्घमे,॥ २५ ॥ न 
f समीपे ते न वत्स्यामि गमिष्यासि यथागतम्‌ । भे 
A शाक्तिरास्ति न वामोरु माथे सुऐे विभावसोः ॥ २६ ॥ र 
र अस्त गन्तुं यथाकालामभैति मे हृदि वतते । 
१ चाऽप्यवनतस्येह वासो रोचेत कस्यचित्‌॥ २७ ॥ 7 
1 कि पुनधेमशीलस्य मम चा माद्घस्य वा । 0 
एवमुक्ता जरत्कारुभत्रो हृदयकम्पनम्‌ ॥ २८ ॥ 2 
अन्नवीद्धगिनी तत्न वासुकेः सानिवशने । 2 
? नाञ्वमानात्कृतवती तवाञ्दै विप्र बोधनम ॥ २९ । 2 
2 धर्मलोपो न ते विप्र स्यादित्येतन्मया कृतम्‌ । a 
ह उवाच भायरमित्युक्तो जरत्कारुमेहातपाः ॥ ३० ॥ 2 
ग ऋषि: कोपसमाविषएस्त्यक्तुकामो सुजज्ञमाम्‌ | र 
A न से वागडतं पाइ गमिष्येऽहं खुजझस ॥३१॥ A 
2 समयो द्येष मे पूर्व त्वया सह मिथः कृतः । A 
; सुप्वसर्स्युषितो भद्दे ब्रृयास्त्व भ्रातर शुभ ॥ २० ॥ 
इतो मधि गते भीरु गतः स भगवानिति । न 
^ संध्या उपस्थित हो रही है। ( १२०२४) पात स इस हृदयसुखानवाला बात का 2 
* पत्नी के यह बात कहने पर महातपा ' सुनकर वासुाके क घरम रहता हुई बहिन ^ 


£ भगवान्‌ जरत्कारु क्रोध से होठों को जरत्कारु बोली, “हे विप्र! मने अपमान £ 
^ फुलाकर बोले, “ अरा सर्पिणि ! तूने | करनेके निमित्त आपको नीदसे नहीं ( 
^ मेरा इस प्रकारसे अपमान किया ? मे. जगाया; इसी हेतु ऐसा किया ह, कि ६ 
) तेरे साथ अब न रंगा; जहां मन चाहे, ' आपका धर्म लोप होने न पावे।सर्पकी £ 
^ चला जाऊं, री वामोरु ! म निश्चित. वहिनके ऐसा कहने ने पर महातपा जरत्कारु ? 
2 जानता हं, कि मेरे सोये रहने से खरयंदेव ' क्रोधवश ओर पक्षी त्यागने के आभिलापी fh 
/ कभी उचित समय में अस्त नहा हो सक ' होकर सर्पिणी से बोले, री सपण! मेरी ५ 
१ ते; देख, अपमानित होकर कोइ पुरुष बात कभी अटी नही होती ; म अवस्य £ 
» वसना नहीं चाहता; विशेष कर यह तो अ- जाऊं गाः मने पहिठेही तरेम निरालेम ” 
& सम्भव दयक मे वा भर सरश काड दूस- , यह नियम किया था; भद्रे । मर चल £ 


१ रा अपमानित होकर पास कर! (२४-२८) जान पर अपन भाइ स कहना कक पुन ^ 


® 
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i त्व चाऽपि मथि निष्कान्ते न शोक कतुमहासि॥३३॥ 
2 इत्युक्ता साऽनवद्याङ्गी पत्युवाच सुनि तदा। 

A जरत्कारु जरत्कारुश्चिन्ताठोकपरायणा ॥३४॥ 
2 बाष्परङ्द्या वाचा सुखेन परिशुष्यता । 

क कृताञ्जलिवरारोहा पयश्रनयना ततः ॥३५॥ 
A घेयेमालम्व्य वासोरूहदयेन प्रवेपता । 

A न मामहेसि धर्मज्ञ परित्यक्तुमनागसम्‌ 1 ३३॥ 
धर्मे स्थितां स्थितो धर्म सदा प्रियहिते रताम्‌। 

i घदाने कारणां यच्च मम तुभ्यं द्विजोत्तम ॥३७॥ 
iN तदळलव्धबतीं मन्दां कि मां वक्ष्याति वासुकिः! 
समातृरापाभभतानांज्ञाताना सम सत्तम ॥ ३८ ॥ 
A अपल्यमीप्सित॑ त्वत्तस्तच तावन्न इझ्यते । 

i त्वत्तो च्यपएत्यला भेन ज्ञातीनां मे शिव भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
A सप्रयोगो भवेज्ञाउ्य मम मोघस्त्वया द्विज । 
जञातीनां हितमिच्छन्ती भगवंस्त्वां प्रमादये ॥ ४०॥ 
हि 

शध 


^ चले गये हे, फिर मे यहा जितने दिर्नोतक | की सेवा, हितानुष्ठान आर प्रिय साधन 
^ वसा, परम सुखसे रहा; री भीरु! मेरे जाने | कर रही हृ । जिस अभिप्राय से मरे 
A से तू शोक से विकल मत हा।” (२८-३३) | भाईने आप से मेरा विवाह कर दिया 
|) जरत्कारु मुनि की यह बात सुनकर | मन्द भाग्यवती म वह भी लाभ नहीँ कर 
॥ सुश्रोणी सुन्दरी जरत्कारु एकवारही शोक | सकी; अनएव वह अव मुझसे क्या कहेंगे! 
॥ से विकल और चिन्तायुक्त हुई, उसका | हे साधुश्रेष्ठ ! मेरे स्वगरणोने माता 
2 हृदय कांपने गा, मुखपद्य खख गया | के शाप से कातर होकर आना की है, 
|) ओर दाना आंखों से आंख की धार वहने । कि आपके वारय से मेरे गभ में एक 
£ लगी। वामोरु जरत्कारु तव कुछ धीरज सन्तान उत्पन्न होवे, वह भी आजतक 
^ धरकर देने हाथ जोडकर आंख से | नहीं हुआ । आपके वीर्य से पुत्र उत्पन्न 
गद्द होकर वाने लगी, हे डिजोत्तम! होनेसे मेरे स्वगणाका मङ्गल होगा; हे 
2 निर्दोपी पत्ती को त्यागना आप को | भगवन्‌ ' मे खजनो के ईत का इच्छा 
/ नहीं चाहिये, क्योकि आप धर्मज्ञ हे; । से प्राथना करता हू कि आप ग्रसन्न होवे £ 
2 बिशप कर मैं सदा धर्मपथ में रहकर आप | अप्पसे मेरा यह सम्बन्ध निष्फल न ; 
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1. (११ 


आदिपचे । 


इममव्यक्तरूपं मे गर्भमाधाय सत्तम । 

कथं त्यक्त्वा महात्मा सन्गन्तुमिच्छस्यनागसम्‌४१ 
CQ [oN 

एवसुक्तस्तु स सुनिर्शाया बचनमन्रबीत्‌ । 


यच्यक्तामचुरूप च जरत्कारु तपाधन। 


॥४२॥ 


अस्त्यय सुभग गभोस्तच वश्वानरांपम' । 


काषः परमघसात्मा चढचढाङ्गपारग; 


॥४३॥ 


एचसुञ्त्वा स धमात्मा जरत्कररुमहान्टषिः। 


उग्राय तपस भूयो जगाम कृतनिश्चय; ॥ ४४ ॥ ( १ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वयासिक्यामादिपवेण्यास्तीकपचेणि 
जरत्कारानिगेमे सप्तचत्वारशो5*याय ॥ ४७ ॥ 


से[विरुष[च-- 


गतमात्रे तु भतार जरत्कारुरवेदयत्‌ । 
आतुः सकाशमागत्य याथातथ्यं तपोधन 


॥ १ ॥ 


ततः स सुजगश्रेटः श्रुत्वा खुमहदापियस्‌ । 
उवाच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्वयम्‌ ॥ २ 

वामुकिस्वाच-- जानासि भद्रे यत्कार्य प्रदाने कारणं च यत्‌। 
पन्नगानां हिताथोय पुत्रस्ते स्यात्ततो यादि ॥ ३॥ 
स सपेसचाल्किल नो मोक्षयिष्यति वीर्यवान 


कीजिये । हे सत्तम ! आप महात्मा हो 
कर फे भी यह अप्रकाशित गमाधान 
कर क्यों कर निदोपी पत्नीको तजके 
चले जानका उद्यत हा रह ह ६ (३४-४९) 
पत्नीकी ऐसी वाते सुनकर तपाधन 
जरत्कारुने उस कालोचित वचनासे कहा 
` ह सुभगे! अग्नि के समान परम 
धार्मिक, वेदवेदाङ्गो म॑ निपुण एक ऋषि 
तुम्हारे गभ में विराज रहे हे। ' धमो- 
त्मा महपि जरत्कारु पल्ली से यह यात 
कहकर फिर कठोर तप करनेका प्रण 
ठानकर चल गय । (४२-४४ ) 


ASS 


आदिपव में सतालीसवा अध्याय समाप्त । [१९३०] 
जादूपच म अढतालीसवा अध्याय | 
श्रीउग्रश्चवा जी बोले. कि हे तपाधन 
पतिके चले जाते ही जरत्कारुने भाइक 
निकट जाकर संपूण वृत्तान्त कह सुना- 
या । नागेश वासुकि टीनचित्त से दीना 
हिन से बोले," भद्रे ! हमारा जो अ- 
मिप्राय हे आर जिस अभिप्राय से तुम्हा- 
रा विवाह किया था, वह तो तुम जानती 
हो; पहिल पितामहज्ी ने देवों से कह 
था. सपा के हित के निमित्त तुम्हार 
गभ में उस ऋपके वीय मे यादि एक 


) 


२४७ 
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2 एवं पितामहः प्रवेसुक्तवांस्तु सुरेः' सह ॥४॥ 

A अप्यास्ति गभ' खुभगे लस्मात्ते छुनिसत्तमात्‌। 

a न चेच्छास्यफलं तस्य दारके मनीधिणः ॥ ५ ॥ 

1 कामं च मझ न न्याय्यं प्रे त्वां कार्यमीदृदाम्‌ 

| कि तु कासंगरीयस्त्वात्ततस्त्वाञह मचूचुदम्‌ ॥ ३ ॥ 

A दुवोथेतां विदित्वा च भ्ुंश्तेऽनिलपस्बिनः । 

A नेनमन्वागामेष्यासि कढाचिद्धि दापेत्स साम्‌॥ ७॥ 

4 आचक्ष्व अद्रे भन्तः स्वं सवमेव विचेछितस | 

ह उद्धरस्व च शल्य मे वोरं हृदि चिरस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 

A जरत्कारुस्ततो वाक्यमित्युकत्वा बत्य भाषत । 

A आश्वासयन्ती संतप्त वास्राकि पन्नगश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

| जरत्कारुवाच--- एफ्टो मयाऽपत्यहेतोः स महात्मा सहातपा;। 

i अस्तीत्युत्तरखुडिदय ममेदं गतवाञ्च सः ॥ १०॥ 

i खैरेष्वपि न तेनाऽहं स्भरामि वितथं वच' । 

i उक्तपूर्वं कुतो राजन्सांपराये स वक्ष्यति ॥ ११॥ 

2 न संतापस्त्वया कार्यः कार्य प्रति झुजड़णे । 

| पुत्र का जन्म हो, तो वह वीर्याच पुत्र ' रूप से प्रगट करो और बहुत दिनो से 
| सपा को सर्पयज्ञ से वचावेगा; है सुभ- गडे हुए मेरे हृदयके कठोर शल्य को 
# गे! उन मुनिश्रछ स तुम्दे गभ हुआ ह उठाला ! ' ( १-८) 

$ वा नहीं ? मे चाहता हं, कि तुमको | जरत्कारु यह वात सुनकर दुःस से 
# जिस अभिप्राय से दान किग हे, वह ' कातर सपपति वासुकि से ढाउस दे 
^ निष्फळ न होवे। यद्यापि ऐसा प्रश्न करना कर बोली," राजन्‌ ! मेने उस महात्मा 
» मेर लिये अनुचित है, ताभी इसे अपना | महातपा पति से सन्तान की वात पूछी 
| गुरुकार्य जानके ही ऐसा अलुचित | थी, उस पर वह मुझसे यह कहकर, कि 
|) प्रश्न कर रहा हँ । तुम्हारे पति वडे भा- | “अस्ति” अथात्‌ सन्तान तेरे गर्भमे है, 
| री तपस्वी हे, किसी ग्रकारसे वह लॉ- | वन को पधार ! सुझको स्मरण होता है, 
| टाय नहीं लोटेंगे; यदि उनके पछि जाय कि वह हंसी सें भी कभी झूठ नहीं कह- 
^ तो वह शाप भी दे सकत हे । भदे! | ते, फिर इस विपदे समयमे क्‍यों झूठ 
) तुम्हारे पतिके संपूर्णे कायो को विशेष ' कहेंगे ? भैया ! उन्होंने मुझसे कहा है, कि 
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Eh 


त हु ७ क 
ग उत्पत्त्यानि च ते पुतो उचलनाकसमप्रभः ॥ १२॥ 9 
१ इत्युकत्वा स हि मां भ्रातर्गतो भतो तपोधनः। शै 
0 तस्माद्येतु परं दुःखं तदेवं मनसि स्थितम्‌ ॥ १३॥ र 
0 सोतिरुवाच-- फतच्छरुत्वा ल नागेन्द्रो.वासुकिः परया सुदा 0 
2 एचमास्त्वति तठ्वाफ्यं भगिन्याः प्रल्ग्रहत ॥ १४॥ i 
र सान्त्वसानाथदानेश्च पूजया चाञ्चुरूपया । हि 
2 सोदर्या पूजयामास म्वसारं पन्नगोत्तमः ॥१५॥ शी 
A लनः मववृधे गभा महातेजा महाप्रभ: । 
१ यथा सोमो द्विजश्रेष्ठ झुकृपक्षोदितों दावि॥ १६॥ 2 
शी अथ काले तु सा ब्रह्मन्प्रजज्ञे सुजगरसा । i 
कुमारं देवगभाभं पितृमातमभयापहस्‌ ॥१७॥ 
A चब्रृधे स लु तत्रैव नागराजनिवेराने | 
- वेदांश्वाउघिजगे साङ्गान्भागवाच्च्यवनान्छुने॥ १८॥। 
, चीणेब्रतो वाल ण्व वुदिसत्त्वयणान्वितः । शी 
0 नास चा$स्पा$्भवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्युत १९॥ A 
/ अस्तीत्युक्त्वा गतो यस्माल्पिता गर्भस्थेमव तम्‌ । A 
1 बनं तस्मादिदं तस्य नामा55रतीकेति विश्रृतम्‌॥२०॥ ह 
, अग्नि और स्रयके समान तेजस्वी तुम्हारा शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान आति ; 
^ एक पुत्र उत्पन्न होगा; मेरे तपोधन पति प्रकाशमान्‌ बडा तेजावान वह गभ ^ 


£ यह कह करके ही चले गये हैं; अतएव दिनादिन चढने लगा ; हे त्रझन्‌! आगे ^ 
° ~ ~ ~ च ७ ७२ = ~ ५ 
£ भया ! अपनी यह चित्तपीडा दूर समय आने पर उस सपादन ने पित- /£ 


५ करो! 7 (०-१३ ) मात कुली के भयनाशी एक पुत्र प्रसव ;, 
1 श्रीउग्रश्रवाजी वाले कि नागनाथ वासक किया । कुमार उस नागनाथ के घरमे £ 


ने यह बात सुनकर आनन्द से कृदती हुइ पाले जाकर बढ़ने लगा आर बालपनही £ 


i रश २ हि 4 
"५ आसोमें ` एवमस्तु ” कहकर रहिन की स सत्त्गुणी आर त्रतानेष्ट हाकर असा- १ 
fm ~ ~ ~ ७ ~ 
` वात मानली । अनन्तर धन देकर समझा धारण वुद्वि क प्रभाव से भगवान च्यवन 2 


~ 
बडा 


“५ बुझाकर जार उचित पारितोपिक डेकर के निकट साड्वेट पाठ किया | वह £ 


११ \ उस सहोदरा वाहिनका सामान करन | " आस्तीक ' नाम मे प्रसिद्ध हण. 1) 
bd त 3028 कव. 
१ लगे ।ह हिजथष्ट! आकाराम उगे हुए वर्‌ जब गस म थ, तब उनके पिता दे 
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स वाल एव तचरस्थश्चरन्नामतवाद्रेसान ] 
२ त्न PSE a ~ ~ 
गह पन्नगराजस्य प्रयत्नात्पारराक्षितः ॥ ९१ ॥ 


भगवानिव देवाः झालपाणिदिरण्मयः । 

श्र 6 fn 

विवधमानः सवास्तान्पन्नगानभ्यहर्षयत्‌ ॥ २२ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहर्म्या सहिताया ययामिम्यामाठिपर्यण्यास्ती ऊपर्वण्या स्ता फोत्पत्ताच-- 
प्रचन्यारिशो 5 याय ॥ १८ ॥ [ १९०७ ] 

गानक उवाच-- यदपृच्छत्तदा राजा मन्तिणो जनमेजय! । 

Pe © Land ~ ~ > © 

पिलुः खगर्गाते तन्मे विस्तरेण पुनवद ॥ १॥ 
सातिरुवाच ग्रण त्रह्मन्यथाऽपृच्छन्मन्तिणो नृपतिस्तदा | 

यथा चाऽऽख्यातवन्तस्ते निधन तत्परीक्षितः ॥२॥ 
जनमेजय उवाच--जानन्ति स्म भवन्तस्तव्यथावृत्त पिलुसम । 

आसीद्यथा स निधन गतः काले महायडाः।। ३ || 
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6 

श्रुत्वा भवत्सकादााद्रे पितुव्रत्तमठाषतः । 

कल्याण प्रतिपत्स्थालि विपरीतं न जालुचित्‌ ॥४॥ 

2 सौतिरुवाच सन्त्िणोऽथाऽद्रवन्वाक्यं ए'टास्तन मडात्मना | 

a सर्वे धमविदः प्राज्ञा राजानं जनमेजयम्‌ ॥ ५ ॥ 

2 “अस्ति”यह बात कहकर वनको सिधारे | पूवक कहो । श्रीउग्रश्रवाजी भाले, फि 
| थे; इस लिये उनका नाम आस्तीक हुआ । त्रह्मन | राजाने मान्निया से जेसा पूछा 


~ 
>>> 


असाधारण बुद्धिमान्‌ आस्तीक वाउपन । था ओर मन्त्रिया ने परीक्षित्‌ की स्वग- 
में नागा के घरमै रहकर वासुकि के अति । प्राप्ति के विषयर्भ जमा वणन किया था 
यत्नस भली भांति रक्षित होकर घूमते हुए | वह सुनिये | जनमेजय ने पूछा) हे 


922% 


> 
च 
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॥ प्रकाशमान्‌ भगवान देवोंके देव शूलधारी मन्तियो। ! मेरे पिताका जसा चरित्र था 
$ के समान दिनोंदिन बढकर सम्पूण सपा । आर वह महायशा नरेश कालवश जिस 
£ को आनन्द देने लग।(१८-२२)[? १५७] । प्रकार नाश हुए, बह तुम भले प्रकार 
| आदिपर्व मे अढतालीसवा अध्याय समाइ! ` जानते हो ; म तुमसे पिता का सम्पूण 
9 आटिपर्य म उनचासवा अध्याय ॥ चरित्र सुनकर जस म टो सके वही 
| श्रीशौनकजी बोले, कि राजा जनमजय । करूंगा कदापि विपरीत न करूंगा ।? १-४ 
8 ने पिताके परलोक के विषय में मास्वियो से श्रीग्रश्रवाजी बोळे, कि महात्मा राजा 
2 जो कछ पूछा था, उमे फिर विस्तार- । जनमेजयके यह प्रश्न करने पर धर्मज्ञ आर 
6 _ |. _0____:22<8€€€€€€€<€€<€<€€€€<€€€€€&€€>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>9>>3>>>>>>३* 


अध्याय ४९| आदिपव । 


DS सय य कका >> क्क का क्क म नल नसलर 
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१ मन्त्रिण उचुः-- छाणु पाथव यदुचूषे पितुस्तव सहात्मन 


A चरन, पार्थवन्द्रस्थ यथा निष्ठा गतश्च सः ॥ ६॥ A 
A घमात्मा च महात्मा च प्रजापाल' पिता तव! 9 
A आसीदिह यथादृत्तः स महात्मा शणुष्व तत्‌) ७ ॥ 2 
) चातुवण्य स्वघमस्थ स कृत्वा पथरक्षत । A 
भे धमेतो धमविद्राजा धर्मा विश्रहवानिच ॥८॥ |; 
५ ररक्ष एथिवी देवीं श्रीमानतुलाबेऋमः । i 
द्वे्ारम्तस्य नेवाऽऽसन्स च द्वि न कचन ॥ ९ ॥ £ 
2 समः सर्चेषु भूतेषु भजाउतिरिवा$मवत । 2 
A ब्राह्मणा! क्षत्रिया वश्याः राद्राश्चव स्वकसखु॥ १० ॥ हि 
| स्थिताः सुननसो राजस्तेन राज्ञास्वाभिटिता!| 2 
ही दिवः ऽनाथविकलान्क्रपणाख बभार सः ॥ २१ ॥ 
ग खुदशः सवभूतानामासीत्साम इचाउपरः । i 
तुष्टडुष्टजनः श्रीमान्सत्यवाग्हढायक्रम : ॥ १२॥ 2 
१ नर्वेदे तु ।शष्योञ्भून्नुप; शारद्वुतरय सः । 2) 
ी गावन्दस्याप्रयच्ा5ञसात्पितात जनमजय॥१३ ॥ र 
A 1 0 ह RR Ne 


2 प्राज्ञ मान्त्रयांने कहा, “ राजन्‌! आपने | पति के समान सव प्रजाको समान ; 


| । 


% अपन [पता महात्मा जनश्रष्ट पराक्षत क जानत थ, कन! पक्षपात नहा करत थ; ^ 
^ चरित्र के विषयम जो कुछ पूछा ओर जिस. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्ध यह राजास ; 


^ प्रकार वह परलोक को सिधार,वह सुनिये । सुरक्षित होकर प्रमन्नचित्त से निज निज £ 
५ ० &२ ~ [ष = ~ ~ ~ ~ १११ 
त आपके पिता जसे धमात्मा, महात्मा ' कार्य में लगे रहते शे; वह विधवा, ^ 
^ तथा ग्रजापालक थे, वह कहता हू । अनाथ, दान, दु सिया का पोषण करते ? 
a i 


^ धम्मेशील राजा साक्षात्‌ धमके अवतार थे ओर द्वितीय चन्द्रमा की भाति प्रजाआं : 
^ के समान थम-पथ अवलम्वन करके के नेत्रो के आनन्ददायी थे! उस १ 
^ चारेवणां को निज निज धम में रखकर ' श्रीमान्‌, सत्यवादी, दढविक्रमी,महीपाठ | 
पजा पालत थ; अतुल विक्रमी श्रामान्‌ सव से लोग ही तुर आर पृष्ट होते थे; £ 
^ एथ्यानाथ पृथ्वी को भल प्रकार रक्षा करते हे जनसेजय ! ऐसे गुणवान्‌ आपके पिता १ 
१ थ; उनका द्वेपी कोइ नही था; वह भी धनुर्वेद में शारद्तजी के शिप्य और £ 


८१ नर्तिका वि रि त्र नु व्‌ Lo के 
हि किसाका इप नहा करत थ; वह प्रज्ञा साविन्द के प्रयपात्र 4; वह कमार pe 
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महाभारत । 


[ आस्तीक फः 


_ क शाशाााााााााशाााााााकाअारााारडजजजयआजजययाययाययययऑ यायाय आ कालो कार भनककाजलगन ति 
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लोकस्य चेव सवस्य प्रिय आसीन्महायशाः| 
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परिक्षीणघु कुरुषु सोत्तरायामजाजनत्‌ 


॥ १४॥ 


परीक्षिदभवत्तेन सौभाद्रस्याऽऽत्मजो यली । 


00 ~ 0 = ९ 
राजधमाथकुशलो युक्तः सवणुफीवृतः 


॥ ९५ ॥ 


जितेन्द्रियश्चाऽत्मवांश्च मेधावी धर्मसाविता। 
षडूवर्गजिन्महावुद्विनीतिशास्रविदुत्तमः ॥ १६ ॥ 
प्रजा इमास्तव पिता षाश्‍िवर्षाण्यपालयत्‌ । 
ततो दिष्टान्तमापन्नः सवेषां दःखमावहन्‌॥ १७ ॥ 


ततस्त्वं पुरुषश्रेष्ठ धमेण 


NN ~ 


मेण प्रतिपेदिवान्‌ । 


इदं ब५सहस्राणि राज्यं कुरुकुलागतम्‌ । 

बाल एवाऽभिषिक्तस्त्वं सर्व भूतानुपालकः॥ १८ ॥ 
जनमेजय उवाच--नाऽस्मिन्कुले जातु वभूव राजा यो न जानां प्रियकृत्पियश्व | . 

विशेषत; प्रेय पितामहानां वृत्त महदृद्वत्तपरायणानाम्‌१९॥ ` 

कथं निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः । 

आचक्षध्वं यथावन्मे ओतुमिच्छामि तस्वतः ॥ २०॥ 


सौतिरुवाच -- 
भी अप्रिय नहीं थे | कुरुकुलके क्षय होने 
पर अभिमन्युके पुत्र उस बलवान्‌, महाय- 
शा परीक्षित्ने उत्तरा के गभे स जन्म 
लिया था, इस हेतु उनका नाम परीक्षित्‌ 
हुआ था । राजधम में निपुण, सवे 
गुणों से भूषित, जितान्द्रय, मेधायुक्त, 
बुद्धिमान धर्मसेवक, कामक्रोधादि के 

शीभूत, महावद्धियुक्त और नातिशा 
न्न में अच्छे पण्डित आपके पिता प्रजा 
पालकर साठ वर्प की अवस्था में सव 
लोगों को दुःखके समुद्र में डुबाकर परलोक 
के सिधारे हैं । ( ५-१७ ) 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ आपने कु 


है _332333333३3३३>>%>३%>७२१३२ >>709>>7)2>€<€6£<<<2<<€<<€€<€७€<<€<€ 


एवं संचोदिता राज्ञा मन्त्रिणस्ते नराधिपम्‌। 
रुकुल से क्रमागत अनेक सहस्र वर्ष तक | 


शासित होते हुए इस राज्य को धमानु- 


Se SS 5०० st 0 8 अं 3 2 20 1000 2000 4405 i ४० 20% 


सार प्राप्त किया हे आर बालपनही में 
अभिषिक्त होकर संपूर्ण प्रजाको पालन 


कर रहे ह ।” जनमेजय बोले, “लोक 
में असाधारण कीर्तिमान अगले पुरुषों के 
चरित्रों को जानकर मुझे समझ पडता हें, 
के इस वंश में कभी ऐसे कोई भूप नहीं 
थे, जो ग्रजाओं के प्रिय ओर प्रिय करनेवा- 
ले नही हुए थे; अतएव यह सुनना चा" 
हता हूं, कि मेरे पिता वेसे गुणशील होने 
पर भी किस हेतु अकाल में कालवश हुए; 
तुम आदि से अन्ततक यथावत्‌ प्रकट 


-. <- “5 ० <. 
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अध्याय ४९ ] आदिपर्व । २५ 


3333932332222339333333333399333323333eseec ceeeeceeeeseeeeeeeeeeeeseee 
ऊचुः सर्वे यथावृत्तं राज्ञः प्रियहितैषिणः ॥ २१ ॥ 

मन्त्रिण ऊचुः स राजा एायेवीपालः सर्वशस्त्रभूतां वरः । 
बभूव म्ट्गयारीलस्तव राजन्पिता सदा ॥ २२॥ 
यथा पाण्डुमेहाबाइधेनुधरवरो दुधि । 
अस्मास्वासज्य सवाणि राजकायोण्यशषतः ॥२३॥ 
स कळाविद्वनगतो मग विव्याध पात्रिणा । 
विद्ध्वा चाऽन्वसरत्तुर्ण तं सुगं गहने वने २४॥ 
पदातिबदनिस्िदास्ततायुधकलापवान्‌ | 

- न चाऽऽससाद्‌ गहने सग नष्ट पिता तव ॥ २५ ॥ 
परिश्रान्तो वयस्थश्च षाष्टिवर्यों जरान्वतः । 
क्षाधितः स महारण्ये ददशो झुनिसत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
स तं पप्रच्छ राजेंद्रो सुनि मोनब्रते स्थितम्‌ । 
न च किंचिदुवाचेदं एछोऽपि स सुनिस्तदा ॥२७ ॥ 
ततो राजा शुच्छूमातस्तं मुनि स्थाणुवास्स्थितम्‌ | 
मौनत्रतधरं शान्तं सद्यो मन्युवरां गतः ॥ २८॥ 
न बुवोध च तं राजा मोनब्रतधरं झुनिम्‌ । 
स तं कधसमाविष्टो धर्षयामास ते पिता ॥ २९ ॥ 


करो । ” (१८-२० ) साजा से सजथज कर अकेले उस मृगको 

श्रीउग्रश्रवाजी वाले, कि राजाके हि- । टूंढने लगे; पर देख नहीं पाया, कि मृग 
तेपी मन्वीगण राजासे इस प्रकार पूछे | कहां भागा; वह साठ वपे की आयुमें 
जाकर यथाविधि आद्योपान्त कहने लगे। | पहुंचे थे ओर बुढे हा गये थ, इस हेतु 
मान्तओंने कहा,“ राजन्‌ ! आपके पिता | थक गय आर भूख से कातर हुए; आगे 
महावाहु पाण्डके समान सर्वशास्त्रों मे | उस घोर वन में मोनव्रत किये हुए एक 
निपुण, अद्वितीय चापवारी ओर सदा | मुनि को देखकर भागे हुए मृग का स- 
मृगयाशील थ । एक समय वह हमलार्गो ' माचार पछा । मुनि मोनी थे, सो पठे 
पर राजकाय का सपूण भार सोपकर जाने पर भी कोई उत्तर नही दिया। राजा 
मृगया के निमित्त वन में गये ! आगे एक एक तो भूख आर थकावट मे कातर थे, 
मृग उन के वाण से वीघे जाकर घने वनेमें फिर उम पर शाखावाजित वृक्ष के ममान 
जा घुसा | वह खड्ग तूणीर आदि युद्धको बैठ हुए उस ऋषि को वात न बोलते 
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६ ७ ४४९५ 


Pe अ 


महाभारत । 


सतं सर्प धनुष्कोट्या ससातक्षिप्य धरातलात्‌! 


तस्य शुद्धात्मनः प्रादाः 


स्कन्धे भरतसत्तम ॥ ३० ॥ 


न चोचाच स मेधावी तमथो साध्वसाधु वा । 


EN € ~ 
तस्था तथव चाऽक्रद्ूः सप स्कन्धन धारयन्‌॥ ३१ ॥। ( १९८८) 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहिताया चयासिम्यामाठिपवण्यास्तीकपचाणि 
द्‌ 
पारीक्षिताय एकोनपञ्चादात्तमोऽब्याय ॥ ३९॥ 


मान्त्रेण ञचु;-- ततः स राजा राजेन्द्र स्कन्धे तस्य भुजङ्गमम्‌। 
सुनेः क्षुत्क्षाम आसज्य स्वपुर प्रययो पुनः 


॥ १ ॥ 


ऋषेस्तस्य तु पुत्रोऽभूद्गवि जाता महायराः। - 
ऽुङ्डी नास महातेजास्तिग्मवायोंऽतिकोपनः ॥ २ ॥ 
ब्रह्माण ससुपागम्य मुनि! पूजां चकार ह । 


सोऽनुज्ञातस्ततस्ततर श्द्धी शुश्राव त॑ तदा ॥ 


AN 


सख्युः सकाशाए्पितरं पिचा ते धषितं पुरा। 


स्तं सर्प समासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तम ॥ ४ ॥ 
+ © ~ ~ 

वहन्तं राजशादूल स्कन्धेनाऽनपकारिणम्‌ । 

तपास्विनमतीवाऽथ त सुनिप्रवरं रूप ॥ & | 


देखकर उसीक्षण क्रोधयुक्त हो गये; पर 


आपके पिता नहीं जानते थे, कि वह मुनि 
मौनत्रत किये हैं इससे उन्होंने क्रोधयुक्त 
होने के कारण उनकी मानहानि की अ 
थोत चाप की कोटि से धरती पर से एक 
मृत सपे को उठाकर उस पवित्रात्मा मुनि 
के गले पर रखा; उस मेधायुक्त सुनिने 
भली या वरी कुछ न कही, क्रोध भी नहीं 
किया था, उसी प्रकार सपे को गलेम 
लिये रहे । ( २१-३९) 
आदिपर्व मे उनचग्सवा अध्याय समाप्त [ ५९८५ ] 
आदिपवे मे पचासवा अध्याय । 
मन्त्रीगण बोले, हे राजेन्द्र! आपके पि- 


ता भूख से कातर हाकेर मुनिके गले पर 
मरत सप डालकर नगर मे लोट आये । 
उस ऋषि क शृङ्गी नामक गाके गभम 
जन्म लिये हुए महायशा, महातेजा, 
तिग्मवीर्य, अति क्रोधी एक पुत्र थे; वह 
ब्रह्माजी के निकट जाकर उनकी पूजाक 
रके उनकी आज्ञा से आश्रम को लाट 
आरहं थ; पथ म अपन साथा स सुना, 
कि घारतपसी, मुनि श्रेष्ट, जितान्द्रिय, घिः 
शुद्धात्मा, आश्चयं काय मे नियुक्त, तप" 
स्या से प्रकाशमान यतात्मा, सदा शुभा- 
चार म रत,सत्क्रिया मे खित,लाभवजित, 
सुखित, अक्नुद्राक्षय, अब्रयारदित वृद्ध, 
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अध्याय ५०] आदिपवे । २५० 
ci do Dh i म bis 
A जतान्द्रय विशुद्ध च स्थित कसण्यथाऽङ्ग तम । A 
A तपसा द्यातितात्मान स्वष्वङ्गषु यत नदा ॥ ६॥ R 
i शुभाचारं शुभकथं सुस्थित तमलोलुपम्‌ । 1 
A अक्षुद्रमनसूयं च वृद्धं मौनव्रते स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
| झारण्यं सवभूतानां पित्रा विनिक्कत तव ॥८॥ त 
शी राशापाऽथ महातेजाः पितरं ते रुषान्वितः । 2 
^ ऋषेः पुत्रों महातेजा वालोऽपि स्थविरद्युतिः ॥ ९ ॥ i 
2 स र स्प्ष्ठा रोषादिदसुवाच ह । 2 
% पितर ते$भिसधाय तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ १० ॥ 2 
| अनागासे युरो यो मे मृत सर्पमवासजत्‌ । 5 
त नागस्तक्षकः कुठ्स्तेजसा प्रदहिष्यलि ॥ ११ ॥ 2 
र आशीषविषास्तिग्मतेजा मट्वाकघवलचोदितः । र 
a सप्तरात्नादितः पापं पद्य से तपसो वलम्‌ ॥ १२॥ 
0 इत्युकत्वा प्रययो तच पिता यच्राञ्स्य सोऽभवत्‌ । 
> दृष्टा च पितरं तस्सै तं जाप प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १३॥ 9 
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स चाऽप झानिदादुलः प्रेरयासास ले पितुः। 
शिष्य गोरघुख नाम शोलचन्त गुणान्वितम्‌ ॥ १४॥ 
आचख्या स च [वेश्रान्तो राज्ञ; सवंसदोषतः । 


oo 


सवेभूतों को शरण देने योग्य और मोन- 
व्रत में वेठे हुए उनके पिता का अपमान 
कर आपके पिता ने एक मृत सप उठाकर 
उनके गले पर डाला है और बह वृद्ध ऋ- 
पि भी जडके समान उस मृत सर्प को 
गले में लिये हुए हैं; हानिकार राजाकी 
वदलेमें काई हानि नही क । ( १-८) 

महातेजा ऋषि कुमार वालक होने 
परभी वृद्धके समान थे, सो वह उसे सुनकर 
अति क्रोधित हुए आर अपने तेज मे मानो 
जलकर जल छूकर आपके पिताका नाम 


लेकर यह शाप दिया, कि जिस पापात्मा ने 
विना अपराध मेरे पिता के गले में मृत सप 
डाला है. उसके महातेजा विपधारी तक्षक 
सप मेरे तपोषल के प्रभाव मे भेज जाकर 
सात रातियो के तीच में क्रोथपू्वक तेज 
से जला देगा; हे मित्र ! मेरे तपोवल का 
देखो। शृङ्गीने यह घात कहकर जहां उसके 
पिता थे, वहां जाकर उनको देखकर शाप 
देन का वृत्तान्त कह सुनाया। उस पुनिगा- 
दछ शमीक ने गारमुस नामक गुणवान्‌ 
सुशील शिष्य का आपके पिताके निकट 
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शप्तोऽसि मम पुत्रेण यत्ता भव महीगते ॥ १७ ॥ 
तक्षकस्त्वां महाराज तेजसाऽसौ दहिप्याति । 
श्रत्वा च तद्वचो घोर पिता ते जनमेजय ॥ १३ ॥ 
यत्तोऽभघत्परितर्तस्तक्षकात्पन्नगाततमात्‌ । 


लतस्तस्मिस्तु दिवसे सप्तमे सञ्चुपास्थते 


॥ १७ ॥ 


राज्ञः समीपं टरद्मर्षिः कादयपे गन्तुमेच्छत । 
ते ददशो5थ नागेन्द्रस्तक्षकः काइसपं तदा॥ १८ ॥ 


तमनत्रवीत्पन्चगन्द्र 


; काश्य त्वरित द्विजम्‌ | 


क भवांस्त्वरितो याति कि च कार्य चिकीषति १०॥ 
काइयप उवाच-- यत्न राजा कुरुश्रेष्ठः परीक्षिन्नाम वे द्विज ! 
तक्षकेण भुजङ्गन धक्ष्यते किल सोऽन्य वे ॥ २० ॥ 
गच्छास्यहं ते त्वारितः सद्यः कतुमपज्वरम । 
मसथाउशिपन्न त चाऽपि न स्पा धषयिष्यति॥२१॥ 


तक्षक उवाच --- 


किमर्थ तं मया दष्ट संजीवयितुमिच्छासि । 


अहं स तक्षको ब्रह्मन्पदय मे वथमङ्गतम्‌॥ ०२ ॥ 
न शक्तस्त्व मया दष्ट त सञजावाथेतु चपम्‌। 
इत्युक्त्वा तक्षकस्तत्र सांउद॒वराठ्ट वनस्पातिस्‌ ॥२३॥ 


भजा | गारमुख यहा आकर थकावट 
मिटाकंर राजा को सव वृत्तान्त सुनाकर 
गुरु को यह आज्ञा जताई, कि हैं महोदय! 
मेरे पुत्रने तुमको शाप दिया ह । 
साबधान हाओ, हे महाराज * तक्षके 
तुमको तेजद्रारा जलावेगा। ' (९-९६) 

हे जनमेजय ' आपके पिता यह कठार 
बात सुनकर नागात्तम तक्षक का भये 
खाकर सावधान हो रहे अनन्तर उम 
सातवें दिनके आने पर महर्षि काइयप 
राजाके समीप आरहे थ, पथ में नागनाथ 
तक्षकन उनको देखा | तक्षक वाला “ ह 
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द्विज ! तुम शीघतापूवक कहा जा रहे 
हा ? क्या करना चाहत हा ? ” काजय- 
पन उत्तर दिया, हे विग्र! आज नागराज 
तक्षक कुरुकुलप्रदीप राजा परीक्षित को 
तजे से जलात्रेगा, म आज ही आरोग्य 
करने के अभिप्राय से शोत्रतापूवक जा 
रहा हूं ; भरे वहां जाने पर तक्षक उनका 
प्राण नहीं ले सकेगा । ” तक्षक बाला, 
“ हे ब्रह्मन्‌! में ही तक्षक हूं, मेरे काटने 
पर तुम क्यों उनके बचाना चाहते हो! 
कभी वचा नहा सकोगे वरण मेरा 
आश्रय वाय प्रत्यक्ष करो। ( १६-२ 
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0) स दष्टमात्रो नागन भस्माभूतो5ःभवन्नगः! । f 
शी काइयपश्च ततो राजन्नजीवयत तं नगम्‌ ॥ २४॥ र 
$ ततस्तं लो भयामास कामं ब्रूहीति तक्षकः । ह 
१) स ण्वमुक्तस्त प्राह काइयपस्तक्षक पुनः ॥ २५ ॥ टर 
म घनलिप्सुरह तत्र यामीत्युक्तख लेन सः । i 
र तसुवाच महात्मानं तक्षकः "छक्ष्णया गिरा ॥२६॥ 2 
a यावद्धन प्राथयसे राञस्तस्मात्ततोऽधिकस्‌ | f 
A ग्रहण मत्त एव त्वं संनिवर्तस्व चाऽनघ ॥ २७ ॥ f 
A स एवसुक्तो नागेन काइयपो द्विपदां बरः । A 
n लव्ध्वा वित्तं निववृते तक्षकाद्यावदीप्सितम्‌॥२८।॥। | 
0 तस्मिन्प्रतिगते विपे छदानोपेद्य तक्षकः । 
A तं सपं हृपतिश्रेछं पितरं धार्मिक तव ॥ २९ ॥ शी 
| प्रासादस्थं यत्तमपि दग्धवान्विपवाहिना । प 
ग नतस्त्वं पुरुषव्याघ्र चिजयायाऽभिषेचितः ॥ ३० ॥ ५ 
ण्तदुझं श्रनं चाऽपि चथावन्चनपसत्तम । 9 
१ अस्मानिनागिल सर्च कथित नेडतिदारुणप्त॥ ३१॥ 9 
ह स्त्वा चव नरश्रठ पाथवस्य परासचम्‌ । fh 
१ तक्षकने यह वात कहकर एक वृक्ष धन देता हृ, लाट जाओ।” ( २३-२७) ४ 
भ को काटा ; आगे काटनेहीसे वह वृक्ष तक्षक को यह वात सुनकर मानवश्रष्ठ ; 


Ef 

^ उसी क्षण भस्म हा गया 1 हे राजन्‌! काव्यप प्राथना से अधिक धन पाकर > 
6 ततर काइ्यपने उस वृक्ष को बचाया यह लोट गये । अनन्तर परम धामिक 
^ देखकर तक्षक काश्यप को यह कहकर नृपश्रेष्ठ आपके पिताके सुरक्षित गृह में 
^ लुभाने लगा, कि बालो, तुम क्या पाने घड़े सावधान रहने पर भी तभकन मेप 
0 को इच्छासे राजा के पास जा रहे हो । वदलकरके आकर पवपरुपी आगमे 2 
र फाश्यपने उत्तर दिया, कि म धन पाने उनको भस्म किया । उसके पञ्चान आप £ 
^ को आशासे जाता हें । शनन्तर तभूकन विपाक्षया का जीतन को उनके 2 
$ उस महात्मा को मीठी वातां से कहा, पदपर आरुढ हुए ह; ट नृपश्रेष्ट! £ 
५ हे अनव ! तुमने राजासे जितना धन हमने जो सव अति भयावनी लीला देसी १ 
£ पाने की आशा की हे, मे उसमे भी आधिक आर उना ह, वह सत्र आद्यापान्त कह % 
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635 महाभारत । [ आस्तीक 
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A अस्य चर्षेरूत्तड्डस्थ विधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥३२॥ 

0 सोविरवाच-- ण्तस्मिन्नेव काले लु स राजा जनमेजथः । 

उचाच मन्त्रिण; सवानिठं वाक्यमरिदमः ॥ ३३॥ 

4 जनमेजय उबाच--अथ तत्कथितं केन छदूब्रतं तद्वनस्पतौ । 

A पयसूल ल।कस्य भस्मराशीक्रत लदा ॥३४॥ 

ह यद्द्वक्ष जाब यामास काइ्यपस्तक्षकण च । 

नून मन्त्रहताचघा न प्रणइ्यत काञ्यपात्‌ ॥ ३५॥ 

A चिन्तयामास पापात्मा मनसा पन्नगाधमः | 

दष्टं यदि मया विप्रः पार्थिवं जीवायिष्याति॥३द॥ 

वि तक्षकः संहतविषो लोके यास्यति हास्यताम्‌ | 

ग विचिन्त्यैवं कृत) तेन ध्रवं तुष्टिद्विजस्य वे ॥ ३७॥ 

A भविष्यति व्यपायेन यस्य दास्यामि यातनाम्‌ 

एकं तु ओतुमिच्छामि तद्वृत्त॑ निजने वने॥ ३८॥ 

A संवादं पन्नगेन्द्रस्य कादयपस्य च कस्तदा । 

A श्रुतवान्हृष्ववांत्वाडपि भवत्सु कथमागलम्‌॥ ३९ ॥ 

2 शरुत्वा तस्य विधास्येऽहं पन्नगान्तकरी सातिम्‌॥ ४० ॥ 

¦ सुनाइ। हे नरनाथ ! अपने पिता और । राजाको काटनेसे यह त्राहाण जाकर यदि 
उतडू ऋषि की पराजय का वृत्तान्त उनको जिला दे, ता लोग यह कहकर 
) तो सुन चुके, अत्र जा उचित हो, | मेरी हंसी करेगे, कि तक्षक का अव वेसा 
0 कीजिये | { २८--३२ ) विप न रहा । सपाधम पापात्मा तक्षकने 
| श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि अनन्तर । मनही मन में यह सोचकर काइयपजी 
१ शत्रकळ नाशी राजा जनमेजय ने ! को प्रसनकर विदाकर दिया था, इस में 
^ मन्त्रियोम कहा, “ यह आश्रय छाला कुछ भी सन्देह नही हे; पर मे चाहे 
कि तक्षकने वनस्पति को जलाया आर । जिस उपायसे हो, उस पापात्मा के इस 


काञ्यपने उसको जीवन दिया, तुमने 
किस्से सुना है ? मुझको जान पडता हे, 
कि तक्षकन उस समय सोचा था, कि 
इस ब्राह्मण के मन्त्रद्वारा विष से मुक्त 
होकर वृक्ष को जीवन मिला ह, सा मरे 


पाप का उचित प्रतिफल दंगा; परन्तु 
मै एक वात पूछता हूं, कि निजेन बन 
में कायप आर तक्षक मे वाता का होना 
किसने सुना हे, वा किसने देखा हे, अथवा 
क्याकर वह तुम्हार कानो तक पहुंचा ! 
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\ मन्त्रिण ऊचुः शृणु राजन्यथाऽस्माक यन तत्कावित पुरा । 2 
० समागतं द्विजेन्द्रस्य पञ्चगेन्द्रस्य चाउध्वनि ॥ ४१॥ 2 
2 तस्भिन्यूक्ष नरः कश्चिदिन्धनाथाय पार्थिव । ५ 
र विचिन्वन्पूर्वमारूढः छुष्कशाग्वा वनस्पतौ ॥ ४२॥ 
2 न चुध्येतासुमों तौ च नगस्थं पद्मगद्धिजों । | 
a सह तेनेव वृक्षेण भस्भीस्ूतोऽभवज्ुए ॥ ४३ ॥ A 
१ द्रिजिजभावाद्वाजेन्द्र व्यजीदत्स बनस्पति: । A 
2 हेनाऽऽगस्य द्विजश्रेष्ठ पुंसाऽस्मातु निवेदितस ४४॥ 0 
|) या वल त तासव तक्षकस्य ढ्विजस्यच । 2 
n एनसे फश्लि राजन्यथा इष्टं श्तं च यल्‌ ॥ ४५॥ A 
म स्त्वा न नपशादुन्ठ वपत्स यदचन्तरञ्ञ ॥ ४६॥ 2. 
2 सौतिरुवाच नन्त्रिणा तु वचः शुत्वा स राजा जनमेजयः | हे 
| पर्यतप्यत दु'रशते: प्रद्यपिषत्करं करे ॥ ४७॥ 2 
क निःध्वाससुज्णमसक्द्दीध राजीवलोचनः । ह 
८ रुभोचाइशआण च तदा नेत्राभ्यां परुएन्नप ॥ ४८ ॥ i 
पे उवाच च माराला दु न्तशाकससान्चतः | 
2 मे यह सुनकर ऐसी चेष्टा करूँगा, कै उस पुरुपन हमारे पास आकर तक्षक ; 
५ सपैकुलका नाश हावे । ' (३३४०) र ब्राह्मण का सम्पूण वृत्तान्त कहा था; ¦ 
^ मन्तिया ने कहा, कि हे रानतः हे राजन्‌! हमने जो कुछ देखा है ^ 
| काञ्यप आर तक्षक का मिलळनइत्तात्त ओर सुना है वह मव कह चुके।हे £ 
|, जिसने हमसे जिस प्रकारसे कहा था. राजानह' इस क्षण सुनकर जा उचित हो ? 
$ वह कहता ह. सनिय । हे एथ्वापत ! एक छीजिये ( ४१-४६ ) क 
^ मनुष्य लकडा के निमिच उस रथ पर श्रऊगश्रवाजी टारे, कि गजा जनमेजय * 
^ चढ कर बची शाखा बटोर "दा; उक्त सन्तियोकी वात छुतकरदु खसेअतिका ^ 
८ जाहण आर तप्य बु पर पढ हुए उम तर आर खदयुक्त हाकग हाथर हाथ मरुन a 
£ भनुष्य का देखा परी शा, हे राज) ' ह लो झर वार वार उस्वी सांस लेकर उन” 
^ मनुऱ्य तक्षक के विषाष्यि मे कमल तो नेजस गिरने ळग । पिताके , 
^ वक्षसहित भस्म हा गना धा. यात या गायों सेरे से उपड जाम रोऊने योग्य. 
2 भ्यपजाक प्रभाव सेवस क साथ जी उडा त्‌ र, अगस्वर यर वधाविधि जल छपर ¦ 
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पृष्ठा चाञ्पा यथावाोध 1४९॥ 


व्यात्वा नाचत अनसा नप, 


अमपी मान्त्रणः सवानिदे वचनमत्रचील्‌ ॥५०॥ 


जनमेजय उवाच-- 


श्रुत्वैतद्भवतां वाकयं पितुर्मे स्वर्गतिं प्रति । 


AA ~ ७ + ०० A ७९ 
निश्चितच जर मातया च ता म निवात ॥ ११ || 


अनन्तर च मन्येऽहं तक्षकाय दरात्मने 


॥ ०२ ॥ 


प्रतिकतेव्यामित्येच येन मे हिसितः पिला । 
शाङिण हेतुमात्र यः कृत्वा दग्ध्वा च पार्थिवम्‌ ५३॥ 
इथं दुरात्मता तस्य काइयपं यो न्यवतमत्‌। 
यद्यागच्छेत्स वे विप्रो ननु जीवेत्पिता मम ॥॥०४।॥। 
परिहीयत कि तस्य यदि जीवेत्स पार्थिव! । 
काइयणस्य प्रसादेन मन्त्रणा विनखेन च 1 ५५ ॥ 
स तु वारितवान्मोहात्काइथपं द्विजसत्तमम्‌। 


साजिजीवधिषुं प्राम्ग राजानगपराजितस््‌ 


॥ ०० ॥ 


महानतिकमो हष तक्षाकस्थ दुरात्मनः । 
सं पा दपं जीवेडिति।। ५७) 
उत्तङ्कस्य बिं कर्तुमात्मनश्च महत्मियम्‌ । 


द्विजरा यो ऽढददद्रद 


खेदयुक्त चित्तसे क्षणभर सोच करक 
मनही मन में कायं ठहराकर मंत्रियों 
से बाले, मेरे पताक परलाक सिधरन 
के विपय में तुमने जा कहा, उसे सुनकर 
भने मनही मन में जसा निश्चय किया 
है, वह सुना । ( ४३-५१ ) 

मेने साचा हे, कि जिस दुरात्मा तक्षकने 
श्रद्धगी नामक ऋवि पुबका मिस मात्र 
पाकर मेरे पिता को जलाकर नष्ट किया हैं, 
उस पापिष्ट का प्रतिफल देना उाचित 

देखो उस दुरात्मा का अत्याचार 
कितना है; काइययजी आ रहे थे, उनका 


। 


| 
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उसने धन देकर लाटा दिया; वह व्राह्मण 
आये होते, ता मेरे पिता विना सन्देह 
जी उठते । काश्यपजी के प्रसाद आर 
मंत्रियों के विनय से जी गये हाते, तो 
उसकी कानसी हानि हुई होती! उस 
अजेय राजा के जिलनि के निमित्त डिजो- 
त्तप काइयप आ रहे थे, उसने मुखता से 
क्या उनको राका!यह साचकर कि ब्राह्मण 
राजा का जावन न दे, उनको घन देना 
उस दुराचारी तक्षकका बडा अत्याचार ग्रः 
कट करता दे, अतएव मे उतङ्क के,मेरे आर 
तुम्हारे हितानुष्टान करने के निमित्त 
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a 


आदिपर्व । 


इति श्रीमहाभारते शतमाहरुऱ्या सहिताया वेयासिक्यामादिप्वेण्यास्तीकपर्वेणि 
परीक्षिन्मन्त्रिसवाठे पञ्चाहात्तमोऽध्याय ॥ ०० ॥ 


सोतिरुवाच--- 


एवमुक्त्वा ततः श्रीमान्मन्त्रिभिश्वाउनुमोदितः । 
आरराह प्रतिज्ञां स सपसचाय पार्थिवः 


।। १ ॥ 


त्रत्मनभरतशादूला राजा पारराक्षतस्तदा । 


पुराहितमथाऽऽहृय ऋत्विजो वसुधापतिः 


॥ २॥ 


अ्रवीद्वाक्यसंपन्नः कार्यसंपत्करं वचः | 
यो मे हिंसितवांस्तातं तक्षाकः स दुरात्मवान्‌ ॥३॥ 
प्रातिकुया तथा तस्य तङ्गवन्तो ब्रुवन्तु मे । 


आपि तत्कर्म विदितं भवतां येन पन्नगम्‌ 


॥ ४ ॥ 


तक्षक संप्रदीधेञ्मरौ प्रक्षिपेयं सबान्धवस्‌ । 

~ ~ + ir ~ हु”. ~ 
यथा लेन पिता मत्य पूर्व दग्धो विषाग्निना । 
तथाऽहमपि तं पापं दग्धुमिच्छामि पन्नगम्‌ । ६ 


ऋसिज ऊचु -- 


आस्ते राजन्महत्सत्रं त्वदर्थ देवानिर्मितम्‌ । 
सर्पसत्रानाति ख्यातं पुराणे परिपठ्यते 


॥ ७ ॥ 


पिता की शत्रुता का बदला ळूगा ! 
( ५१-५८ ) [२०४६ ] 


आदिपव्ये में पचासवा अध्याय समाप्त 


आउिपवे में पुकावनवा अध्याय । 

श्रीउग्रश्रवाजी वाले, कि ब्रह्मन्‌ ¦ 
भरतसिह परीक्षित्‌ पुव एथ्वीनाथ श्रीमान्‌ 
जनमेजय को यह सव वात मन्त्ियो से 
अनुमोदित होने पर उन्होंने सपेयज्ञ 
करने का प्रण ठान लिया । थनन्तर 
उन वाक्ययुक्त राजा ने पुरोहित आर 
ऋत्विझो को बुलवाकर कार्योपयुक्त 
यह वात कही, कि जिस दुरात्मा तक्षक 
ने मेरे पिता की हिसा की ह; मने उसका 
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यथोचित प्रतिफल देने की इच्छा की है; 
आपलोग कहें, कि ऐसे किसी विधान 
से विदित हे वा नही, कि जिससे नाग- 
राज तक्षक को मित्रों के साथ जलती 
हइ आग में डाल सकं ? पहिले तक्षकने 
जिस प्रकार से विपरूपी आगसे मेरे 
पिता को जलाया था, मेने भी उस 
पापिष्ट को उस प्रकार जलती हुई आग 
मे आहुति चढाकर जलाने की इच्छा 
हैं | (?--३ ) 
ऋत्विकगण बोले, कि राजन्‌' पुराणोंमे 
देखते ह,कि सपयज्ञ नामक एक महान्‌य् 
बंताआने आपही के निमित्त उस 
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भवतां चैव सवेषां गच्छाम्यपाचितिं पितुः ।। ५८॥ [२०४६] 
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महाभारत! 


उति पौराणिकाः पाहु रस्माक चास्ति स ऋतु: ८ ॥ 
ण्वसुक्तः म राजर्षिसने ढग्घं हि तक्षकम : 


हुलाशनछुले दीते अधिएासिति मत्तम 


५ 
॥ ~ | 


तताज्त्रवीन्सन्त्रविढस्तान्राजा त्राह्मगांस्तढा। 
आहरिष्यामि तन्सञ्ज सभाराः माश्रियन्त भे ॥ १० 
ततस्त ऊत्विजस्तस्थ काम्त्रता द्विजसत्तम । 

ते देश मापमामालुधज्ञायतनकारयाल ॥ ११ ॥ 


यथावद्वेदविद्वांसः सर्व वद्र 


पररालाः । 


द्वया परमया उक्तां द्रिजगणेयेनन ॥ १२ ॥ 
घ सूत थनधान्याढथ्टुल्विरिनः सुनिवेवितम। 
निय चाऽपि विधिवद्यज्ञासतनर्मास्सितस ॥१३॥ 
राजानं दीक्षयासाखः सपसचाम्रथे लढा । 
इढं चाऽऽसीत्तत्च पूर्व सर्पसचे भविष्यति ॥?४॥ 


निमित महदत्पन्न 


यज्ञनिद्यकर लढा । 


सझस्यखाउज्सदन नास्मान्ऋयसखलाण चचाञत्रवात्‌ ॥ ८ ५॥ 


थपातिवुद्धिसपच्नो 
इत्यन्रवीत्सूच धारः 


वास्तुविद्याविद्यारठट! । 


पोराणिझस्तदा ॥१६॥ 


यज्ञको रचा है | पाराणिकलाग कहते हे, 
कि आपके विना काड दुसर भूप उस 
जहायज्ञ का अनुष्ठान नही कर सकेग। 

महाराज ! हम लोग भी उसके नियमा 
स ज्ञातह। (३-८) 

श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि हे मत्तम ! 
राजाने क्रत्विकी को यह वात सुनकर 
तक्षक का अमिक मुहम पडा हुआ आर 
जला हआ समझा । आग मन्लज्ञ त्राह्मणा 
मे बोले, कि म सपयज्ञ का अनुप्ठान 
करूंगा; आप लोग आयोजन कीजिये । 
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जज 


इ डिजसत्तम ! वृद्धिमान, वेढज्ञ ऋत्विक 
लागान यद्गान के निमित्त एक स्थान 

ठहराकर यथाविधि उसे सजाया; आगे 

उन्हाने वेढविधिके अनुसार परम आदि" 
युक्त डिजोसे निपेवित अपरिमित धन- 
थान्ययाळ क्रन्विको से सेवित इष्ट यब्ग- 
स्थानके वना करद राजा का सपयत्न मे 
दीक्षित किया; पर तब उस सर्पयङ्ग मे 
विन्न डारुनेगला एक मारी निमित्त उप- 
स्थित हुआ | जव यज्ञम्थान वन रहा था, 
तव चास्तुविद्याम पण्डित वुद्धिमान्‌ राज 
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४ यस्मिन्देशो च काले च मापनेयं प्रवर्तिता । A 
ब्राह्मणं कारणं कृत्वा नाऽयं संस्थास्यते कतुः ॥ १७॥ 
टर एतच्छरुत्वा तु राजाऽसो प्राग्दीक्षाकालमन्रबीत्‌ । रष 
2: क्षत्तार न हि से कश्चिदज्ञातः प्रचिरोदिति ॥ १८॥ (२०६४) ^ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्यामादिपचेण्यास्तीकपवेणि ह 
ब्‌ सर्पसत्रापक्रम एफ्पञ्चारात्तसोऽभ्याय ॥ ०१ ॥ A 
क र: 
2 सौतिरुवाच तत' करम प्रववृते सर्पसत्रविधानतः | 2 
ह पर्यक्रामंश्च विधिवत्स्वे स्वे कमोणि याजकाः ॥ १ ॥ 2 
> प्रावृत्य कृष्णवासांसि धूम्रसेरक्तलोचना: । 9 
जुहुवुमन्चवचैव समिद्धं जातवेदसम्‌ ॥२॥ 2 
/ कम्पयन्तश्च सर्वेबासुरगाणां मनांसि च । 
2 सपोनाजहुवुस्तत्र सवोनश्निज्चस्वे तदा ॥३॥ र 
2. ततः सपाः समापेतुः प्रदीप्ते हव्यवाहने । र 
ही विनष्टमानाः कृपणमाह्वयन्तः परस्परम्‌ ॥ ४.॥ ८, 
र विस्फुरन्तः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तः परस्परम्‌ । A 
६ पुच्छेः शिरोभिश्च अरां चित्रभानु घपेदिरे ॥ ५ ॥ 2 
श्वेताः कृष्णाय नीलाश्च स्थाविराः शिदावस्तथा । 9 
ह नदन्तो विविधान्नादान्पे तुके विभावसं। ॥ ३ ॥ 
कऋोशायाजनमाचा हि गोकणस्य प्रमाणतः | त 
£ (रथात) पौराणिक खतने कहा था, कि SUE RA aT i 
^ जिस देश में आर जिस काल में यह नाप वाउग्रश्रवाजा वाल, के अनन्तर यथा 


| आरंभ हुआ है, उससे जान पडता है, पिये सर्पयज्ञ आरंभ हुआ] याजकलोग :' 
2. कि एक आर्ण के द्वारा यह यज्ञ रोका यथाथ अपन अपने कार्यो में छे! ५ 
` ३ जायगा । राजा दीक्षेत होने के पहिले गे लाग काले रहगके दुष लकर भेएमे ९ 
; $ यह वात सुनकर डारपालो से वाले, कि रेली आख वनाका वाध्पूवक मल ; 

१ मेर न जानने मे किसी को भी घमने न उच्चारत हुए प्रञ्चालित अग्रिम आहति ; 
, 0 दना। (७--१८ [ २८६: ] चढाने रश, इससे मपो के चित्त कापने ^ 
हर मादिप से एफाउन अध्याय समता लग ' अदन्तर याजक लोग जब मपा ^ 


A 
2 > जी न्य दशक हि क त ~ * ~ (1 
A न्न का उद्यकर आमक मृह मे थाहान दन ?; 
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i पतन्त्यजस्रं वेगेन वह्वावाग्निमलां वर ॥ ७ ॥ 

0 , एवं ठातसहस्राणि प्रयुतान्यबुदळानि च ' 

A अदानि विनष्टानि पन्नगानां लु तत्र ये ॥ ८॥ 

शर तुरगा इच तच्राञ्न्ये हम्तिहस्ता डवाञ्परे । 

क सत्ता इच च मातङ्गा महाकाया सहावलाः॥ ९ | 

A उच्चावचाश्च वहचो नानावर्णा विषोल्बणा: | 

2 वोराःध परिचप्रख्या दडन्दञूका सहावलाः ॥ 2०॥ 

2 प्रपतुरप्नादुरगा मातवाग्डण्डपीडिलाः ॥११॥ [ २०५५] 
A इति श्रीमहाभारते शतमाहस्त्या सहितायां घयासिक्यामाडिप्वण्यास्तीकपर्वणि 

i सर्पसत्रोपक्रमे ट्विपञ्चाशत्तमाऽ याय ॥ ०२॥ 

१ आनक उवाच-- सर्पसत्रे तढा राज्ञः पाण्डवेछस्य धीरतः । 

2 जनसमजयस्व के त्वासब्नत्विजः परम: ॥ १ ॥ 

१ के सदस्या वभवुद्ध सर्पसचे रुडारूणे । 

A विघादजननेऽनत्यर्थ पन्नगानां महाभये ॥२ ॥ 

ह सब विस्तरशस्तात 'मवाञ्छंसितुमहीसे । 

2 सपेसचविधानज्ञविज्ञेया 'केचत्तञ ॥३॥ 

शै लगे; नेव साढे, काले नीले, वृढ, वाळ, भांति भाति के, विष में विषम. घोररूप 
| कासभर योजनभर गोकणभर सेकडो दन्ठशक मप मातवाक्यरूपी दण्डम पीडि- 
2 सहस्रो सप लम्बी सांस लेत हुए एक त होकर अभिके मुह में गिरने छगे! १-११) 
9 दृसरे को पुंछ ओर सिर मे कसक ठपेट- आदिष्व मे वावन अन्याय समाप्त | [ २०-७ ] 
A कर थीमे खरस परस्पर को वुलाने के आदि पर्व मे तिरपन अऱ्याय । 

॥ पाठे भांति भांतिके गव्दीसे चिछ। चिल्ला शानकजीन पूछा, कि बटा ! पाण्ड 
8 कर घृमत चक्कर खाते जळती हड आग बनन्दन धोमान राजा जनमेजय ने सर्पो- 
| म गिग्न छो | ड्म प्रकारसे सकडाँ,स- का वडा मय दनेवाले, अति दृःखदायी, 
2 हो, अयुतों, अवुदों सप अग्नि म गिरत डे कठोर जिस सर्प-यज्ञ का अनुष्ठान कि- 
& ही विवश गरीर होकर नए हुए। अन- याथा, विस्ताग्य॒यक कहो, कि उसमे कान 
2 न्तर अच्ब-समान हाथी की सुइके समान कौन महर्षि क्राचक और सदस्य थे, क्या- 
8 परिघसमान मत्तहस्ती-समान मारी शरीर- कि यह जाजना चाहता हूं, कि कान कान 
2 वारी और महाबली, अगणित र्ाविरडके गुनि सर्पगज्जके बिध।नन्न विदित थे (१-३ 
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श्राउग्रश्रवाजा बाळक जा सव पाण्डत : श्रवा, जप भार स्वाध्याय म रत सुशाल, 


आदिपर्व । 
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हन्त ते कथयिष्यामि नामानीह मनीषिणाम्‌ 

य ऋत्विजः सदस्याश्च तस्याऽऽसन्नपनेस्तदा ॥ ४ ॥ 
तत्र होता चभूचाऽथ ब्राह्मणश्चण्ड भागव! । 
च्यवनस्थाऽन्वये ख्यातो जातो वेदविदां वरः॥ ५ ॥ 
उद्गाता ब्राह्मणो वृद्धो विद्वान्कोत्सोऽय जमिनिः। 
त्रत्माऽ सवच्छाद्गेर वोऽथाऽ -वथुञ्चाऽपि पिङ्गलः ॥ ६॥ 
सदस्यञ्चाऽभवद्यासः एचाशिष्यसहायवान्‌। 
उद्दालकः प्रमतकः श्वतकेतुञ्च पिङ्गलः ॥ ७ ॥ 
असिलो देवलश्चैव नारदः पर्वतस्तथा । 
आत्रेय: कुण्डजठरौ द्विज! कालघटस्तथा ॥ ८ ॥ 
वात्स्यः श्वतश्रवा वृद्धो जपस्वाध्यायशीलवान्‌। 
कोहलो देवशमो च मौद्गल्यः समसोरभ ॥ ९ ॥ 
एते चाऽन्थे च बहवो व्रात्मणा वेदपारगाः | 
सद्स्याश्ाऽभवस्तत्र सचे पारिक्षितस्य ह॥ १० ॥ 
जुहत्स्वृत्विक्वय तदा सपेसत्रे मद्दाक्रतौ । 
अहयः प्रापतस्तत चोराः प्राणिभयावहाः ॥ ११ ॥ 
वसामेदोवहाः कुल्या नागानां संप्रवर्तिताः । 

ववौ गन्धश्च तुसुलो दद्यताभानिरां तदा ॥ १२॥ 


लाग सप यज्ञम कऋत्वक आर सदस्य , काहल, दशमा, मादगल्य, 


थे, उनके नाम कहता हूं सुनिये। च्यवन यह सब ओर दसरे वेदश बहुत ३ 
वंशी वेदज्ञ प्रसिद्ध 


ब्राह्मण चण्डभागव , जनमेजयके इम महायज्ञमे 


उस महायज्ञ में होता, विद्वान्‌ वृढ कातस एृएथे।(४ -१० ! 


नामक त्राण उद्गाता, जोमिनि सुनि ब्र- 
झा, शाङ्गरव और पिङ्गल मुनि अध्वयु 
हुए थ। पुत्र आर शिप्याँ के साप व्या- पाकर गिरने लगे, उनकी वमा 
स. उहालक, प्रमतक स्वेतकेतु, पिज्नेल, 
आमेत, देवल, नारद, पयत, आवेय, एए सर्योकी कडोर ठगन्ध चारों ३ 


कुण्ड जठर, कालघट, वासस्य, वृद्ध शुत फलन छपी; आगमे गिर, 


Il ameé€oEcE€esscEsees-ccE6cscrGSeSअ33333323>3335533333>333-3syy ३ 


ऋत्विकाके उस यम आहति चदान 
आरम्भ करने पर घोर भयानक सपगण 


मंदझी नदी बहने लगी | सदा 


॥ 
९ 
ते 
धो 
1 
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9 न्ग चड नागाना ॥धापलाना लतथाउम्बर । 

थे कै 4 

f अश्रयताऽनिका ठाव्द! पच्यतां चाग्निना शूरास्‌ १३७ 
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नक्षकस्तु स नागेन्द्रः 
गलः श्र॒त्वैच राजानं दीक्षितं जनमेजयम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततः संव यथावृत्तमाख्याय खुजगोत्तमः । 
अगच्छच्छरण मीत आगस्क्रत्वा पुरन्दर स्‌॥ १८॥ 
लसिन्द्रः प्राह सुप्रीतो न तवाऽस्तीह तक्षक । 
मयं नागेन्द्र तस्माद्वै सपंसच्तात्कदाचन ॥ १६॥ 
प्रसादितो सया पूर्व तवाञ्याय पितामहः । 
तस्मात्तव भयं नास्ति व्यतु ते मानसो ज्वरः॥ १७॥ 


पुरन्दरानिवेकानम्‌ । 


सातिरुवाच फवमाश्वासितस्तेन ततः स सुजगोत्तमः । 
उवास भवन तस्मिञ्च्छक्रस्य सादितः सुग्वी। १८॥ 
अजस्रं निपतत्स्वग्नौ नागेषु भ्ररादुःखितः । 
अल्पराषपरीवारो वारुकिः पर्यतप्यत ॥ १० ॥ 
करभलं चाऽविराद्धोरं वासुकि पन्नगोत्तमम्‌ । 
स घूर्णमानहृदयो भगिनीमिदमत्रवील्‌ ॥ २०॥ 
दह्यन्त्यङ््गानि मे भद्रे न दिदाः प्रलिभान्ति च । 

ठहरे ओर अश्निसे जलते हुए, सपॉके | दूर करो। ? ( ११--१७) 
चिछ्लानेके शब्द सदा सुनाई देने लगे! श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि अनन्तर 


नागनाथ तक्षकने राजा जनमेजयके सप- 
यमे दीक्षित होनकी यात सुनकर, 
अपनको दापी जान, इन्द्रपुरीमे जाय, 
भययुक्ताचित्तसे इन्द्रके पास आद्योपान्त 
सव बात कहकर उनकी शरण ली 
इसमे इन्द्रजी प्रसन्न होकर बोले, “ 
नागराज तक्षक ! सपयझसे तुमका काई 
भय नही हे, मन पहिलेही तुम्हार लिये 
पितामह जी को ग्रमन्न किया हे, मा 
तुम्हे भय नहीं हे, चित्त की पीडाको 


2 6012 .... 


| 
1 


नागोत्तम तक्षक इन्द्रसे इस प्रकार ढाउस 
पाकर प्रसन्न चित्तसे इन्द्रके पास रहने 
लगा । इधर नागोक हर घडी अग्निमें 
गिरने पर वासाकै अपने परिवारोंको 
अव्पशेष देखकर अति दुःखी चित्तसे 
खद£क्त होने लगे, तव बह अति शोक 
से घेर गये और उनका मन डोलने 
लगा । अनन्तर उक्त नागनाथन अपनी 
वहिन से कहा, “ भद्रे ! मेरा शरीर 
जल ग्ह। ह, म चारो ओर अंधेरी छायी 
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अध्याय ५४] आदिपर्व । २६७ 


क 
2 सीदाभीव च समोहाद घृणतीव च मे मनः॥ २१ शर 
| दा्िआस्यति मेऽतीव हृदय दीयतीवच । शी 
| पतिध्याम्थवशोञ्या5हँ तस्मिन्दीमे विभावसौ २२॥ 
9 पारिक्षितस्य यज्ञो$सो वतेतेऽस्मज्जिघांसया ! शि 
ग व्यक्त मयाऽपि गन्तव्यं प्रेतराजानिवेशनम्‌ ॥ २३॥ A 
A अयं स कालःसंप्राप्तो यदर्थमसि मे स्वसः । i 
1 जरत्कारो मया दत्ता चायस्वाऽस्मान्सवान्धवान्‌ २४॥ 1 
ही आस्तीक. किल यज्ञं त॑ वतेन्त सुजगोत्तमे । 2 
2 प्रतिपेत्स्थति मां पूव खथमाह पितामहः ॥ २५ || 

क तद्वत्से ब्राहि वत्स स्वं कुमार वृद्धसमतम्‌ 

A ममाञ्य त्वं सभुलस्य मोक्षार्थ वेदवित्तमम्‌ ।!१६।। २१०१) 

iN इसि श्रीमदाभारते शतसाहस्प्या महिताया वेयासिस्यामादिपतण्यास्तोकपवेणि सर्प- 

सत्र वासुकिवाक्ये त्रिपचाणत्तसोऽध्याय ॥ ५३॥ 


A सोतिस्वार-- तत आहय पुत्र स्वं जरत्कारुसुजङ्गमा । 


वासुकेनोगराजस्थ वचनादिदमत्रवील्‌ ॥ १ ॥ 
i अहं तव पितुः पुत्र ्राधा दता निमित्ततः । 
i काल” स चाञ्य सप्रातस्तत्कुरुष्व यथातथम्‌ २ ॥ 


र = Sr अन 
९ 


हड देखता हूं, मोहस विवश हो रहा हूं, , आस्तीक-ऋषि उसे रोकेंगे; सो बहिन ! 
मेरा चित्त घूम रहा है, देखनेमे भ्रम हो | अव मरी ओर मेरे परिवारोंकी रक्षाके 
; ^ रहा है । आज विवश शरीरसे मुझका भी । निमित्त वृद्ध -समत वेढनिपुण अपने 
0 जलती हई आगर्म गिरना पडेगा, सर्पाके | वालकपुत्रसे कहो । ( १८--९६ ) 

, ‰ नाशके निसित्त जनमेजयने यज्ञ आरम्भ आदिपर्व में तिररन अध्याय समास । [२२०३ ] 
) ^ किया हे । मुझको भी यमराज का पाहुना 


> 
s 


आदिपव म चंग्वनवा अध्याय | 


& वनवा पडेगा । अरी बहिन ! जिस हेतु श्रीउग्र थ्रवाजी बोले, कि अनन्तर सर्प- 
^ जरत्कारु ऋषिसे तुम्हारा पिवाह कर दिया [ वाहन जरत्कारुन नागनाथ वाउुक्रे 
^ था, यह वही काल आ पहुंचा ह, अब क वाकयानुमार जपन पुत्र को बुलाकर 


^ हमरो मिवोंके महेत बचाओ; री यह कहा, कि बेटा ! भयाने मुझे तुम्हारे 
` ^ नागात्तमे ! पहिले पितामइन स्वयं मुझसे पिताको जिस निमित्त दान दिया था, 
^ कहा था, कि सपयज्ञ आरभ होन पर उसका काल अब आगया हे, जा उचित 
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आस्तीक उवाच-- किनिमित्त मम पितुदेत्ता त्वं मातुलेन मे 


महाभारत । 


RSS 


डः ८ ८:२€:२२:२८ २२ 


AE 


८८२८: 
क 


तन्मसाचक्ष्व तस्वेन श्रुत्वा कर्ताऽस्मि तत्त था॥ ३॥ 


Se 


सातरुवाच--- 


ANNA fF a 


लत आचष्ट सा तस्सै वान्प्रवानां दिनिषिणी। 
भगिनी नागराजस्य जरत्कारुरविष्लवा 


11 ४॥ 


जरत्कारुरुवाच--- पन्नगानामचोषाणां माता कद्रूरिति श्रता । 
तया शा राषितथा खुला यस्मान्निवोध लल्‌ ॥ ५॥ 


~ 


he 


~ 


उचेःश्रवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न कतो ममा 

४. © ~ ~ 

विनताथाय पणिते दास आवाय पुचकाः ॥ ३॥ 
जनमेजयस्य वो यज्ञे धक्ष्यत्ानिलसारथिः । 


तच्च पञ्चत्वसापन्नाः 


प्रेललाक गामिष्यथ 


॥७॥ 


तां च शप्तवती दवः साक्षाद्लोकण्तिमहः । 
एवमस्त्विति त वाक्यं ग्रोवाचाउनुसुमोद च 1 ८ ॥ 
वासुकिञ्चा5पि तच्छ्रुत्वा पितामहव चस्तदा । 
अळूते सथिते तात देवाञ्च्छरणसीसिवान्‌ ॥९॥ 
सिद्धाथाञ्च सुरा! सर्वे ग्राप्याउम्रलमसुत्तमस | 


आतर ते पुरस्कृत्य पितामहसुपागसन्‌ 


॥ १०॥ 


ते तं प्रसादयामासुः स॒राः सर्वेज्जस मवम। 


हो, करो । आस्तीकजी बोले, कि सच 
कहो, किस लिये मामाने तुम्हे मेरे पिता 
को दान किया था, मे सुनकर उसके 
अनुसार कार्य करूं । ( १-३ ) 
उसके अनन्तर बान्धवॉके हित चाह- 
नेवाली स्की वहिन जरत्कारु ढाडस 
पाकर पुत्रसे बोली, कि संपूण सपो की 
माता कहुने जिस कारणस क्रोधित हो- 
कर अपने पृत्रॉकी शाप दिया था, वह 
कहती हूं, सुनो ! उसने विनतासे दासी- 
पन का दाव लगाकर सरपॉसे कहा था, 
कि तुमलोग सादे उच्चःश्रवाको काला 


| 
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बनाओ, सर्पोके न मानने पर उसने शाप 
दिया, कै “ जनमेजथ राजा के सपयङ्गम 
अग्निदेव तुमको जलाविशे ओर तुम मरकर 
परलोकको सिथारोणे ।” कहके शाप दे" 
ने पर सपेलोकोफे पितामह ब्रह्माने 
“एवमस्तु” कहके उस वातको समथन 
किया | वासकिनेभी पितामहजीकी वह 
वात सुनकर अमृत मथनेके पश्चात्‌ देवा 
की शरण ली । देवगण दुलेभ अपरतो 
पाकर सफलमनोरथ होकर मेरे भाईको 
साथ लेकर 
पहुंचे ! ( ४-१० ) 


— ही 
A 
शी) 
गी 
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पितामहके समीप जा: 
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अध्याय ५४] आदिपव । २६२, 
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a राज्ञा वास्राकना साथ शापाञ्सा न भवादांते॥ ११ 0 
^ देवा ज्यु वासुक्िनागराजोज्य ढुःखितो जातिकारणात्‌। र 
थे अभिशापः स सातुस्तु भगवन्न भवेत्कथम्‌ ॥ १२॥ a 
6 त्रझोवाच-- जरत्कारुजेरत्कारु यां भार्या समवाप्स्यति । 
h तचर जातो द्विजः शापान्मोक्षायेष्यति पन्नगान्‌ १३।' A 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं वाळुकिः पन्नगोत्तसः । a 
र पादान्माममरप्रख्यं तव पिच सद्दात्सने ॥१४॥ 
? प्रागदाञ्यागते काल तस्सात्त्व मय्यजायथा' । 2) 
ठे अयं स कालः संप्राप्रो भयात्नस्त्रातुमहासे ॥ १५ ॥ शी 
nh भ्रातरं चाऽपि से नस्मात्यातुमहसि पाचकात्‌। १६॥ 
शर न मोघं तु कृतं तत्स्याव्यदह तव धीमते । र 
र. पित्रे दत्ता विमोक्षाथे कथं वा पुत्र मन्यस ॥ १७ ॥ के 
७ सोतिस्वाच-- एवसुक्तस्तथेत्युकत्वा सो$स्तीका मातर तदा । 2 
रि अब्रवी हःग्वसंतप्ं चासुफि जीवयन्निव ॥ १८ ॥ ; 
र अहं त्वां मोक्षयिष्यामि वासुके पन्नगोनम | छ 


^ आगे सब देवता नागनाथ वासुकिसे आनेके पहिलेही तुमन मेरे गमसे जन्म ^ 
५ मिल कर पद्मयोने त्रक्माजीको इसलिये लिया हे. अब वह कठार काल आ 2 
५ प्रसन्न करने लगे, कै सपो का शाप पहुंचा हे, तुम हमको भयसे बचाओ, * 
^ मुक्त होवे | देवगण बोले, कि भगवन्‌! अगिके मुखसे भरे भाइकी रक्षा करो। ^ 
^ यह नागनाथ वासुके रवजनाके निमित्त वेटा ! में सपा की रक्षाके निमित्त तम्हारे ४ 
र अति दु खी हे अतएव ऐसा कीजिये, फि पिताका दा गइ थी, सा ऐसा करगे, फि * 
` माताका शाप दूर होवे | राजा बोले, म जिस अभिप्रायसे मापी गइ थी, दट & 


कि जरत्कारु नामक ऋषि जरकारु नास्री व्यथ न हो; अथवा कहो तो सही इस न 
^ जिस सपे वहनसे विवाह करेंगे, उसी के विपयभे तुम्ही क्या सोच रहे हो॥?१-१५७) ,: 
^ गभसे एक श्रीमान ब्राह्मण जन्म लेकर आस्तीकने माताकी वात मुनकरके ८ 
2 सपा को माता शापसे वचावगा ।वेटा!  "'तथास्तु"कहकर मान ली; आगे द 'खसे £ 
^ नागनाथ वासुकिने पितामहकी यह जलते हुए वासाबिको जीवन दे कर केही ^ 


वात सुनकर तुम्हारे पिताके साथ मेरा माना वालन लगे. कि हे महाभाग सप- 5 
वेवाह कर दिया, अतएव सपवक्कका काल नाथ वासुके ! म सच कहता हू, तुमका ? 
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NS महाभारत । । आस्तीक 
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| तस्माच्छापान्महासत्त्व सत्यमेतद्रवीमिने ॥ १९॥ 
भव स्वस्थभना नाग नहि ते विद्यते भयम्‌। 
प्रयत्तिष्ये तथा राजन्यथा श्रयो भाविष्यति ॥ २० ॥ 
न से वागचतं प्राह स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
तं वे दपवरं गत्वा दीक्षितं जनमेजयस््‌ ॥२१ ॥ 
चाग्मिमेङ्गलयुक्ताभिस्तोषायिप्येऽच्य मातुल । 
यथा स यज्ञो नपतेनिवर्तिव्यति सत्तम ॥२२॥ 
स संभावय नागेन्द्र मायि सर्व सहामते । 
न ते मयि मनो जातु मिथ्या भवितुमहेति ॥ २३॥ 
बासुकिरुवाच-- आस्तीक परिघूणोमि हृदय मे विदीयते । 
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००... 
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0 दिशो न प्रतिजानामि त्ह्मदण्डनिपीडितः ॥ २४ ॥ 
# आस्तीक उबाच-- न संतापस्त्वया कार्यः कर्थचित्पन्नमोत्तम । 
| प्रदीपाम्ने; समुत्पन्न नाशयिव्यामि ते भयम २५ ॥ 
१ ब्रह्मदण्डं महाघोरं कालाग्निसमतेजसम्‌ । 
शि नाशायिष्यालि साउच त्व नयं कार्षीः कथंचन २६ ॥ 


| सौतिरुवाच -- ततः स वासुकेर्घोरमपनीय सनोज्यरस्‌ । 


उम्‌ शापसे वचाऊंगा ; राजन्‌! तुम सर्के। ( १७-२३) 

/ चित्त स्थिर करो, तुम्हे कुछ भय नही वासुकि बोठे, कि हे आस्ताक ! म 
॥ है, में विशेष यत्त करूंगा, कि जिससे | चक्कर सागहा हूँ, मेरा हृदय फटा जाता ह्‌, 
४ तुम्हारा मङ्गल होगा, मे हंसीमे भी झठ त्रह्मदण्ड से पसे जाकर चारो ओर अधेरो 
॥ नहिं बोलता; फिर कामके समय कहनेकी | देख रहा हूं । आस्तीकजी बोले, कि ह 
£ कौन सी सम्भावना हे? मामा! मे उन | सपराज ! तुम किमी प्रकार दुःखी मत 
दीक्षित क्षितिपाल जनमेजयके निकट होओ, मे तुम्हारा ग्रज्चालेत अग्निका. 
^ चलकर मङ्गठयुक्त वातोसे उसको असन्न भय दुर करूंगा, म प्रलय कालिक आग्नि 
| करूंगा; हे सत्तम! ऐसा करूंगा, कि के समान तेजस्वी अति घार त्रह्मदण्डक्रो 
१ वह यज्ञ रुक जाय; हे महाभाग नाग- दूर करूगा, तुम इस प्रकाग्से किमी. 
^ नाथ ! में जो कह रहा हूं वह असम्भव | विषय भय मत करो । (२४-२६) 

| न जानिये, ओर तुम्हारे चित्तमे ऐसी ' श्रीउप्रश्रवाजी बोले, कि अनन्तर | 
^ समझ न आवे, कि मुझमें यह झूठ ठहर । दिजश्रेष्ठ आस्तीक मुनि वासुकिकी कठोर | 
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A आधाय चाऽऽत्मनोऽङ्गेषु जगाम त्वरितो भरराम २७ 
A जनमेजयस्य त यज्ञ सवः,ससुदित गुण; । 0 
मोकाय छुजगेन्द्राणामास्तीको द्विजसत्तमः॥ २८ ॥ न 
छ स्‌ गत्वाऽ पञ्यदास्तीको यज्ञायतनसुत्तमम्‌ | ५ 
7 ब्रत सदस्यबहाभिः सूयवाहिसमप्रभः ॥ २९ |, ! 
शी स तत्र वारितो द्वाःस्थैः प्रविजन्द्रिजसत्तम; । रै 
A अभितुष्टाव तं यज्ञं प्रवेशार्थी परंतप' ॥ ३०॥ 2 
(0 स प्राप्य यज्ञायतनं वरिष्ठ द्विजोत्तमः पुण्यक्रलां वरिष्ठ: | रि 
2 तुष्टाव राजानमनन्तकीनिस्हात्विक्सदस्यास्व तथैच चाञ्भरिस्‌ ॥ ३१॥ ¦ 
६ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्यामादिपवण्यास्तीकपचाणि I 
9) सर्पसत्र आस्दोकागमने चतु पश्मारात्तमोध्याय ॥०३ ॥ [ २५३४ ] 2 
१ ® 
£ आस्तीक उवाच--सोमस्य यज्ञो वरूणस्य यज्ञः प्रजापतेयब्ग आसीत्प्रयाग। द 
9 तथा यज्ञोऽ्ं तव भारताग्प्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु धियेभ्य!॥ १॥ f 
^ शक्रस्य यज्ञः शतसख्य उक्तस्तथा एरं तुल्यसंख्य शत वे । द्‌ 
तथा यज्ञोऽयं नच भारताग्ज्य पारिक्षित स्वास्ति नोऽस्तु पियेभ्य॥२॥ ३ 
१ यमस्य यज्ञो हरिमेधसश्च यथा यज्ञो रन्तिदवस्य राज्ञः | र 
८ चित्तपोडाको दूरकर स्वयं सर्पकुलक ( २७-३१) [ २१३४] 2 
i उद्घारका भार लकर शाघ्रता पूवक आरडिपर्वमे चावनवा जध्याय समाप्त । ले 
¦ सव गुणशाली ञनमेजयके यज्ञ स्थानको भादिपर्व मे पचपन अध्याय । 2) 
५ पघारे | आगे वहां पहुंचकर अग्ने आर श्रा आस्ताकजी वाल, कि ह भाग्त- ^ 
र मूयके समान प्रकाशमान अगणित सद्‌- श्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! प्रयागम सोम, वरुण * 
^ स्यास भरे हुए, सुन्दर यज्ञस्थान को ' आर प्रज्ापतिका जसा यज्ञ हुआ था, : 
ट्र देखा। यज्ञभूमिमं घुसनेके कालम डारवा- आपका यह यज्ञ वसाही हुआ ह, प्राथना / 
` ७ नेमे रोके जानेकै कारण घुसनेका इच्छासे करता हूं! कि हमारे प्रियजनां का- ५ 
` $ उस सपेयज्ञक्ी प्रशमा करने लगे । मङ्गल होवे | हे शार्तश्रप्ट पारिक्षित ! £ 
` & अनन्तरे पृण्यात्माओं में अष्ठ, दिजञाततम! देवराजने जो सा यज्ञ किये थे, आपका ^ 
त आस्तीकमुनि यज्ञ भूमिमें पहँचकर यह यज्ञ उम प्रकारे अयुत यके समा- £ 
, 3 अनन्त कातेयुक्त भूपाल ऋल्विक,मदस्व न हज़ा दे । प्राथना करता ह कि हमार 2 
. त आर आफ्रिका स्तव करन लग । प्रियजनाका मउशळहेवे। हे भागते! £ 
१55885665९९56 55 5223233323333२33३३३३३३३२३३३३३०३३२३३३२२३३३३३ 
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थ। खज्ञाउस तव भारताग्य्य पारा 


महाभारत । 


[ आस्तीक ५ 
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जळ. 


स्ति नोऽध्लु वियेभ्य,॥३॥ 


रथस्य यज्ञाः झाराविन्दाख् राजा यञ्चश्तथा वश्नवणस्य राज्ञः । 
तथा याऽयं तव भारताग्स्य पारिशित स्वस्ति नोऽस्लु घिर भ्यः ॥४॥ 
जगस्य यज्ञस्त्वजमाढस्य क्टाऽऽसीद्यथा यज्ञा दारारथश्च राज्ञः। 
तथा यज्ञोऽयं तब भारतार्ऱ्य पारिक्षित स्वास्ति नोऽस्तु पियेभ्यः॥॥ 
यज्ञ! शुनो दिवि देवस्य सूनोरयुधिछिरस्याऽऽजीढस्य रात्रः । 
तथा चज्ञोञ्य तव भारताग्य्य पारिक्षित स्वास्ति नोऽह्ल पिये भ्यः ॥5॥ 
कृष्णस्थ यज्ञः सत्यवत्याः सुतस्य स्वयं च कम प्रचकार यत्र । 
तथा यञ्गाऽघयं तव भारताग्च्य पाराशित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियम्य.॥७॥ 


इमे च ले सूथसमानवचस' 


समासते वृचढण' कलु यथा । 
नेपा ज्ञातुं विद्यते ज्ञानस्य दत्त येभ्यो न प्रणज्यत्कदाचित्‌ 


॥८॥ 


ऋातविकलरा नास्ति लोकेषु चेव द्वेपायनेनेति विनिश्चेत मे । 
~ ~ ४ ७ २ > ७ 6 ~ 
एतस्य एीष्या हि क्षितिं संचरन्ति सवल्विजः कमसु स्वेषु दक्षाः ॥९॥ 


पारिक्षित ! यम, हरिमेधा और रन्तिदेवने 
जो यद्ध किया था, आपका यह यज्ञ वसाही 
हुआ है;ग्र/थना करता हूं, कि हमारे प्रिय 
जनोका मङ्गल होवे|ह भारतश्रेष्ठपारिक्षित! 
गय, शशविम्दु आर वेश्रवण राजाने जो 
यज्ञ किया था, आपका यह यज्ञ वसाही 
हुआ हे, प्राथना करता हूं, कि हमारे 
प्रियजनों का मङगल होवे। हे भारतश्रष्ट 
पारिक्षित ! नृग, अजमीढ, आर दाशरथि 
राजा रामचन्द्रजीन जो यज्ञ किया था, 
आपका यज्ञ वेसाही हुआ हे, प्राथना 
करता ह, कि हमार प्रियजनो का मइ्गल 
होवे। हे भारतत्रए पारिक्षित! अजमीढ- 
वंशी देवपुत्र युधिष्टिरका यज्ञ घगम जसा 
प्रशसित हआ था, आपका यह यत्तवसा 


तो 


हमारे प्रियजनोका मङ्गल होवे । हे भारत- 


श्रेष्ठ पारिक्षित ! सत्यवती-पुत्र क्रष्णद्वैः : 


पायनने खयं सम्पूण धर्माचुष्टान करके जो 
यज्ञ किया था, आपका यह यज्ञ वेसाही 
हआ ह, प्राथना करता हँ, कि हमारे 
ग्रियजनाका मडगल होवे । ( १-७ ) 
देवराज इन्द्रजीके यज्ञम जस सदथ 
थ, उनके ऐसे आपके इस यज्ञम सयक 
समान प्रकाशमान यह सव सदस्य बैठे 
है, इस कालमे ऐसी कोड वस्तु विद्यमान 
नही है, जा यह लोग न जाने ; अतएव 
इनको दान देनेस कभी नए नही होता; 
मन निश्चय कर लिया है, कि भगवान्‌ 
इंपायनके समान ऋत्विक पानो भुवन 
मनही हे, क्योकि इनके शिप्यलोग निज 
निजकायमें दक्ष आर सव कामामे क्रत्विक 
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१ विभावस्रादित्तभानुसहात्मा हिरण्यरेता हुतभुक्कृष्णवत्मा । शै 
i प्रदाक्षणावर्ताशाखः प्रदाप्ती हन्य तवद हुतअग्वाष्ट देवः ॥ १० ॥ A 
` नह त्वदन्यो विद्यते जीवलोके समो नपः पालायिता प्रजानाम्‌ । n 
॥ भरत्या चते प्रीतमनाः सदाऽहं त्व वा वरुणो घसराजो यमावा। ११॥ 2 
£ छाक्ः साक्षादज़पाणियेथेह चाला खोकेऽस्मिस्त्वं तथेह प्रजानाम्‌। ग 
| मतस्त्वं न' पुरुषेन्द्रेह लोके न च त्वदन्यो भूपातिरास्न जज्ञ ॥१२॥ ॐ 
१ स्वट्याद्नाशागादिलीपकल्प यथातिमांधातुसमपभाव | A 
^  आदिलतेजःप्रनिमानतेजा भीष्मो तथा राजास सुबतस्त्वम्‌॥ १३॥ ¦ 
१ वाल्मीकिवत्ते निश्चतं स्ववीर्य वासिछवत्ते नियतश्च कोपः । ! 
| प्रशुत्वमिन्द्रत्वससं मतं मे तिश्च नारायणवद्विभाति ॥१४॥ } 
^ यमो यथा धमेविनिश्चयञ्ञः कृष्णो यथा सर्वगुणोपपन्नः शे 
१ श्रियांनिवासोऽसि यथा वसूनां निधान स्रूतोऽसि तथा क्रतनाम्‌॥ १५॥ १ 
१ दरभोद्रवनाऽसि समा वलेन रामो यथा शास्त्रविदस्तविच । ५ 
८ नाला न --— 6) 
४ होकरके भूमण्डलमे घूम रहे हे। आप खर्याडू,नाभाग आर दिलीप नरेशो “ 


2 विभावसु, चेत्रभानु. महात्मा हिरण्यः के सदृश है, आपका प्रभाव ययाति ओर : 
, ^ रेता, इुनभुक और कृप्णवत्मो अभि- मान्धाता की भाति हे आर आप भीष्म ; 
देव प्रज्वलित, और दक्षिण ओरकी जीके सदश बतशील हाकरके विराजमान ^ 
: ¦ शिसायुक्त होकरके देवाँको तुस करनेके हे । आपका वीय वाल्मीके वीयवत्‌ ¦ 
५ ल्य आपको यह हवनकी वस्तु माग गुप्त ह, आपका क्राध वसिष्ठके सद्दा ; 


शभ ~ को च. ~ ed ह 
: रहह।ह राजन्‌! इस धरती भरम वशम ह, आपका ग्रभुतडे इन्द्रजी की सो ^ 


^ आपके सदृश प्रजापालक महाराज आर हे और पापका प्रकाश नारायणजीके ^ 
^ को$ नहीं है, आपके धीरज को भी प्रकाशके सदश श॒ प्रगट हाता हे। आप ; 
५ है देखकरके मे सदा प्रसन्न रहता हँ; धर्मराजकी नाई धम ठढगनवाठे हे, १ 
, 0 आप वरुण आर धमराज यमके श्रीकृष्णबीके सदरा सर्च गुणयुक्त डे, 2 
^ समान अनुशास ह; साक्षात्‌ वञज्जधारी लक्ष्मीजीऊ वसनेऊे आटेवीय आघार है, ^ 
, दवराजकी भाति मत्यलोकमे प्रजाको ठम्भाइघक समान वली ट, थीरामनम्छजी ४ 
^ पाल रहे हे । हे पुन्पग्रेष्ठ ! आप हमार ऐसे अरन्त थार जास्त्रज् हैं, तित जार ; 
९ सरमानके पात्र इ, एसा यज्ञजील नरश शावक ममान प्रभावी भार न्गाग्ध की » 
इस लोऊमें कोड नहीं ह। (८-१२) आति भेट फे लिये टम हप हैं १६ 25) 
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महाभारत । 
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:-<<८२०-०-<< 
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आवचिनाभ्याससि तुल्यतजा दुप्प्रक्षणीयाडसि मगीरथन ॥ १६॥ 
सोतिरुवाच-एवं स्तुताः सर्वे एव प्रसन्ना राजा सदस्या कत्विजा हव्यवाहः । 


तथा दृष्टा सावतानाहुतान प्रावाच राजा जनमजयाऊउथ 


॥ ०७ || 


इति श्रीमहाभारते रातसाहस्य्या सहिताया वयासिक्यामाठिपवण्यास्ताकपर्वाणि 


सपत्र आस्तीककृतराजम्तवे प्चपञ्चागत्तमोऽ याय ॥ ०० ॥ 


[ २1३९ ] 


जनमजय उवाच बालाप्ययं स्थविर इवाव भाषते नायं वालः स्थविराय मतो म। 


उच्छास्यद चरमस्ल प्रदातु तन्म गवप्राः सावळव्ल यथावत्‌ 


॥ १॥ 


सदस्या ऊचुः-वालोऽपि विप्रो मान्य एवेह राज्ञां विद्वान्यो व स पुनव यथावल्‌ 
सचान्कामांस्त्वत्त एवाउह्तेड्य यथा च नस्तक्षक एति झाघम्‌ ॥ २॥ 
सातरुवाच-द्याहतुकाल वरठ नप दृज वर व्रणाष्वात तताऽभ्युवाच । 
होता वाक्य नातिहृ्टान्तरात्मा कमण्यस्मिस्तक्षको नति तावत्‌॥ ३ ॥ 
जनमेजय उवाच-यथा चेदं कमससाप्यते मे यथा च वे लक्षक पाति छाघम | 
तथा भवन्तः प्रयतन्तु सर्व परं झाकल्या स हि मे विद्विघाणः ॥ ४ ॥ 


त्रात्वज उच यथा रास्त्राण न; प्राहयथा दासांत पावकः । 


श्रीउग्रश्रवाजी वाले, कि राजा, सदस्य, 
ऋतिक और आमि सभी इस प्रकार 
स्तव किय जान पर प्रसन्न हुए। राजा 
जनमेजय उनके हृदय के भावका समझकर 
कहने लगे । ( १६-१७ ) [ २१४९ ] 
आदिपर्वभ पचपन अध्याय समाप्त । 
आदिपर्व म छपनबा अध्याय । 
जनमेजय वाल) कि यह वाळक ऋषि, 
बुद्धकी नाई वाते कह रहे हे, वातोस जान 
पडता है, कि यह बाळक नहीं, बरद 
मुझे इच्छा हा रही है, कि उनका मनमाना 
वर दं । त्राह्षणा ! आप इस ।वपयका 
उचित विचार करे । सढस्यछाग वाले, कि 
ब्राह्मण वाळकभी हाव, ता राजाक 
माननीय होते ह; च तिशष पूजा पाते 


ह्‌ । 


ह, अतएव आप इनके मनभान सब वर 
ठे सकते ह, पर एसा करना चाहिये, 
कि हमारा उदेश्य किया हुआ तक्षक 
शीघ्र आवे । ( १-२) 

श्रीउग्रश्रवाजी बोळे, कि राजा वर 
ढेनेको अभिलापी होकर आस्तीक मुनि 
से यह कहने ही पर थे, कि ' वर मांगो,” 
कि ऐसे समय होताने कुछ असन्तुष्ट 
चित्त होकर कहा, कि महाराज ! कुछ 
विलम्ब कीजिये, अभीतक तक्षक नहीं 
आया हैं । जनमेजय बोले, कि आपलोग 
शक्तिके अनुसार ऐसी चेष्टा कीजिये, 
कि मेरा काय पूरा हो आर तक्षक शीघ्र 
आवे, क्योंकि वह तक्षकही हमारा श्र 
त्विक चोठे, कि हे राजन्‌ ! हमरे 
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प्रध्याय ५६ ] आदिपच । २७५ 
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? इन्द्रस्य भवने राजस्लक्षको भयपीडेतः ॥५७॥ 7 
` यथा सूतो लोहिताक्षो महात्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ । 9 
१ स्‌ राजानं प्राह एएस्तदानी यथाऽऽहुविपास्तद्वदितन्रदेव ॥द॥ ६ 
\ पुराणमागम्य ततो ब्रवीभ्यहं दत्तं तस्मे वरसिन्द्रेण राजन्‌ । i 
घ वसेह त्वं मत्सकाशो लुयुप्तो न पावकरत्वां मदाहिष्यतीति ॥ ७ ॥ र 
५ एतच्छरुत्वा दीक्षितस्तप्यमान आस्ते होतार चोदयत्कमंकाले । १ 
१ होता च यत्तोष्स्याऊजुहावा$्थ मन्त्रैरथो महेन्द्र. खयमाजगाम ॥८।  $ 
५ विमानमसारुझ महानुआवः सर्वेदेवे! परिसंस्वयमान;ः । सी 
? बलाहकैश्वाधप्यलुगम्यमानों विद्याधरैरप्सरस्तां गणेश्च ॥९॥ 5 
2 तस्योत्तरीये निहितः स नागो अयोद्विम्: दामे नैवाऽभ्यगच्छत्‌। |: 
ध ततो राजा सन्त्रविदोष्ब्रवीत्पुनः कुद्धो वाक्य तक्षकस्याञ्न्तमिच्छन्‌॥१० | 
^ जनमेजय उवाच~ इंद्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स तक्षकः | f 
4 नमिन्द्रेणेव सहित पातयध्वं विभावसौ ॥११॥  /# 
^ सोतिस्वाच--- जनमेजयेन राज्ञा तु नोदितस्सक्षकं प्रति | हर 
॥ होता जुहाव तत्रस्थ तक्षक पन्नगं तथा | ॥ १२॥ £ 
| शास्तोमें कहा है ओर अग्निदेवभी प्रकाश होता अति यलसे मन्त्र उच्चारण करते हुए 2 
^ कर रहे ह, कि तक्षक, भय खाकर इन्द्रकै , तक्षकरे नामसे आहुति देन लगे) (६-८) % 
^ गृहमे शरण लिये हुए हे । (३-५) अनन्तर सम्पूर्ण देवास म्तव पानवाले ¦ 
^ महात्मा पाराणिक खतजी लोहिताक्षने महाजुभाव देवराज रथमे चढकर जाकाश- 2 
^ राजासे पूछे जाकर पहिले जिस प्रकार मण्डलमें स्वयं उपास्थित हुए | मेघ, £ 
£ कहा था, तभी फिर साही कहा, कि विद्याधर ओर अप्सरा उनके साथ आई, 9 
^ महाराज ब्रादणलोग जो कहते है. वह नागराज तक्षक भयस उनके दुप्ट्टमे ^ 
£ मत्य हे । मे पुराणके अनुसार कहता हूं लिपट रहा । इधर राजाने क्रोधित होकर £ 
र फि इन्द्रने उस तक्षकको यह वर दिया फिर मन्त ऋषियोंसे कहा, कि ब्रायणो ! १ 
^ हे. कि " तुम मेरे पास छिप रहो, अग्निम यदि तक्षकन इन्द्रके गृहम प्रण ली हो, £ 
८ देव तुम को जला नही संगे |” यज्गम्‌॑ तो इन्द्रके सहित उनको अगिमे गिराइये। « 
^ दीक्षित राजाने यह वात सुनकर चित्तम दोताने तनक्क निमित्त जनमेजयम ऐसी £ 
. $ दृ स मान करके होता से कहा, किमन्व आजा पाकर उन्डरके सहित तक्षकक नाम £ 
, १ उच्चारण कर तक्षककी आहुति चढाओ । आहत दी । होवाके एमी आहति देनही ^ 
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हृयसाने तथा चेब लक्षकः सपुरन्दरः । 
आकाशा दहरा चव क्षणन व्यथितस्तळा ॥ १३ ॥ 
पुरन्ढरस्लु त यज्ञ रृष्टीर भयसाविडान्‌ । 
हित्वा तु तक्षक अस्तः स्वमेव भवनं ययो ॥ १४ ॥ 
इन्द्रे गते तु राजन्द्र तक्षको मयमोडितः । 
सन्त्राक्त्या पावकार्चिः समीपमवशा गतः १५] 
ऋत्विज ऊचुः-- बर्तते तव राजेन्द्र कर्मलद्विधिवत्मभा । 
अस्ये तु द्विजखुख्याय वरं त्वं दातुमहोसि ॥ १६ ॥ 
जनमेजय उवाच--चालाऽभिरूपस्य तवाऽप्रमेयं वर यच्छामि स्थाचुरूपम्‌ | 
वरणोष्व यत्तेऽभिमतं हृदि स्थितं तत्ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ॥ १७॥ 


ऋत्विज ऊचु! ~ 


अयमायाति तूर्ण स तक्षकस्ते वरां चप । 


श्रयलेऽस्य सहान्नादो नदतो भरचं रवम्‌ ॥ १८॥ 
नून सुक्तो वज्रभुता स नागो अष्टो नाकान्मन्त्वित्तस्तकायः । 
चूणन्नाकार रछसञ्चाऽभ्युपात तीव्रानिः'्वासान्निः्वसन्पन्नगेन्द्रः ॥१९॥ 


सातरुवाच--- 


पर इन्द्रजी तक्षकके साथ पीडित हाकर 
आकाद-मण्डलमे दिखाई देने लग | उस 
यब्गको ढेखतही इच्छे अति भीत होकर 
तक्षकको छाडकर हडवडाते हुए अपने 
घरको भागे । (९-१४) 

इन्द्रक इस प्रकार भागनेपर तक्षक 
भयसे मोहित आर विवश होकर यज्ञकी 
अग्िशिखाके समीप आ पहुंचा ! तत्र 
क्रखिकलोग बोले, कि हे राजेन्द्र ! अब 
आपका कार्य विधिपूयक हुआ, अव इन 
व्राह्मणत्रेएको वर दे सकते हे, | जनमेज- 
य॒ चोळ, कि हे अग्रमेय बाठऊ तुम जस 
योग्य पात्र हो, म तुमको वमा ही वर 
दंगा । तुम्हारे चित्तमें जमा हो पार जो 


पातप्यलाण नागन्द्र तक्षक जातवदास । 


कुछ चाहते हो मागो; यदि मेरे देने 
अयोग्यभी हो, तोभी दंगा । इस वाच 
ऋस्विकोने कहा, कि हे महाराज ! वह 
दाखय, तक्षक आपके वशम हाकर शीघ्र 
आ रहा है ओर भयसे विकल होकर चिल्ला 
कै हेतु उसकी घोर आहट सुनाइ देती 
6; निश्चय जान पडता है, कि व ञ्रघारी 
देवणाजन उसको छोड दिया है, सो मंवके 
परुसे खोचे जाकर लगसे गिर रहा है; 
देखिये, वह मपनाथ तेज शाम छोडता 
आ आकाशम चकर खा खाकर और 
चतना-वाजित होकर अ; रहा है। (१ ५-१ ९) 
थाउग्रश्रवाजी बोळे, कि नागनाथ . 
तभक अग्निम गिर रहा था, कि ऐसे समय 
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अध्याय ५६] आदिपव । २७७ 


शर इदमन्तरामेयव तदा55स्तीको$भ्यचोदयत्‌ ॥ २० ॥ की 
^ आस्तीक उवःच--वरं ढदासे चेन्मह्यं वृणोमि जनमेजय । 0 
भर सत्र ते विरमत्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः ॥ २१॥ A 
i एचसुक्तस्तदा तेन व्रह्मन्पारीक्षितस्तु सः । iN 
नातिहछमनाख्चेदमास्तीकं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
A सुवण रजत गाञ्च यच्चाऽन्यन्मन्यसे विभो । 3 
तत्ते दद्यां वर॑ विप्र न निवर्तेत्कतुनेम ॥२३॥ र 
१ आस्तीक उवाच-- सुवण रजत गार न त्वा राजन्ब्रणाम्यहम्‌ । fh 
i सन्नं ते विरमत्वेतत्स्वास्ति मातृकुलस्य नः ॥ २४ ॥ धर 
^ सौतिद्वाच-- आस्तीक्नैवमुक्तस्तु राजा पारिक्षितस्तदा । ih 
पुनः पुनरुवाचदसास्तीक वदतां वरः ॥२५॥ |) 
क अन्यं वरय भद्रं ते वरं द्विजवरात्तम | र 
i अयाचत न चाऽप्यन्यं वर स भूयुनन्दन ॥ ९३ ॥ 
ततो वेदविदस्तात सदस्या: सव एवं तन्‌ । a 


हरि राजानसूचुः साहता ल॑ भता द्राह्मणा वरस ॥२₹७॥ (२१७१) 
८१ इत श्रीसदाभारते शतसाहरुया सहिताया वेयासेक्यामादिपवण्यास्तीकपर्चण्या-- 

स्तीकवरप्रदान नाम परदपल्लाशत्तमाड्प्याय ॥ ५६ ॥ 
तु ~ स केह ऑन पक जम: sd 


2 म आस्तीक सानन उस वरक मागन 


^ का अवसर लिपा, कि हे जनमेजय ! 


ति 
(१ 
९ 
(9 
(>) 
2 
11 
(49) 
छ + 
मागता, आपका यह यत्न चन्द हा, उसीमे £ 
भरे मात्ङ्गछका मङ्गल होगा] (२० २४) » 

ग 

[4५] 

2 

(कि 


^ यादि वर दें ता मेरी यह प्राथना है, कि श्रीउग्रश्रवाजा बोले, कि मुनि आस्तीक 

^ आपका यह सर्पयज्ञ बन्द होये ओर के ऐसा उत्तर देने पर वोलनेमे तेज £ 
^ सप इसमें अब न शिरे । ब्रह्मन्‌ ! आस्तीक राजा जनमेजय बार वार कहने लगे, ¦; 
^ की यह वर पानेकी प्राथना सुनकरके कि "हे ठिजश्रष्ट! आप दूसरा वर मागय £ 
^ परीक्षित्‌-पुत्रने अनधिक प्रसन्न चित्तसे तो आपके लिये मडल होगा, पर आस्तीक /। 


कहा. विमा ! आप साना, चादी. गो, ने किसी प्रकार दसर चरकी प्राथना % 


0. ~ 


हर 
Ei 
A 
i द २ सू 
७» सङ्गा; पर मरा यह यज्ञ 
निर 
हु 
४7४ 
nl 
है 
A 


पा आर कुछकी प्राथना कीजिये, सभी दे 
चन्द नहीं 


` होणा भात कने उत्ता ठिय। के राज उ ! 


म माना, चढा, गा जादे उठ नही 


~< 


नहीं का | अनन्तर वदत सम्पूण मदम्पान £ 


'मलकेर राजास कह (1 चालण कुमारक 
मनमाना वर दीजिये। ( २५-०७ , 
ज 244में उप्दनया जध्याय समाप्त [= ३३३] 
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2 ८८४८ ८८४८ २९६८८£:६ 
१ शानक उवाच-- ये सपोः सरपसत्नेश्‍स्मिन्पलिता हव्यवाहने । | 
| गीता तषा नासानि सवषां श्रोतुमिच्छामि स्रूतज ॥ १ ॥ 

2१ रुवाच --- वङ्गन्यास्सन 

उ वक न मोळ न जावळी 

| बहुत्वाद्विजसत्तम ॥२॥ 

र पोसतात तु नामानि पन्नगानां निवोध मे । 

2 उच्यमानानि सुख्यानां हुतानां जातवेदासे ॥ ३ ॥ 

9 वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्यन निवोध मे | 

2 नीलरक्तान्सितान्घोरान्महाकार्या न्विषोल्वणान्‌ ॥४॥ 

क अवशान्मातृवाग्दण्डपीडितान्कृपणान्हुतान्‌। * 

दी कोटिशो मानस लनी ह ads | 1५ ॥ 

4 पिच्छलः कोणपश्चक्ः कालवेगः प्रकालनः । i 

; 

9 रण्यबाहु; शरण; कक्षकः कालदन्तकः ॥ ६ ॥ 

धं ण्त वाखुकिजा नागा; चार्वष्टा हव्यवाहने ॥ ७ ॥ 

है अन्ये च वहवो चिध तथा वे ङुलस भवाः । 

2 प्रदाप्तान्नों हुताः सर्वे घोररूपा मह्ाघलाः ॥८॥ 

टे तक्षकस्य कुले जातान्प्रवक्ष्याछि निवोध मान्‌ । 

ग पच्छाण्ड पळा ५ डस 

; 1000 

४ Ee: 

2 pee Mn यह जाकर विवश आर पीडायुक्त हृदय से अग्नि 
४ श्रीशानकजीने पूछा, फि हं खतपुत्र ४ म हवन हुए थ, उनके नाम सुनिये। (१-५) 
१ उस सपयज्ञमें जो सब सपं आ गिरे थे, काटश) मानस, पूण, शल. पाल 


9 उनके नाम सुनने चाहता हँ । श्रीउग्र- 
/ श्रवाजी बोले, कि हे दिजोत्तम! सहसो, 
) अयुतों, अवुदो स्पे अभिमे हवन हुए थे, 
॥ बहुत होनके हेतु उनकी संख्या नही हो | आर महाबली घोररुपी दसरे सर्प भी 
॥ सकती, पर जितना स्मरण है, कहताहुँ। | जळती हुई आग में गिरे थे ! तक्षक 


हलीमक, पिच्छल, कोणप, चक्र, काल- 
^ पहिले उनमे वासुकि-बंशी नील, लाळ, | कुळ स उपज हुए सपा के नाम कहता 


वेग, प्रकालन, हिरण्यवाह, शरण, कक्षक 
आर कालदन्तक वांसुकि-वंशी यह सत्र 


% सादे, वडे, घोर विपसे भयावने जितने वडे | हूं, पुनिये । पुच्छाण्डक, मण्डलक, पिण्ड- 
४ बड़े सप माताके वातयरूपी दण्डसे पीसे सक्ता, रभेणक, उच्छिख, शरभ, भङ्ग 


Ds ०० का शाल. ७-७ ल्क ls afd Ss’ pe Sp आ... >... 3. >: 
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अध्याय ०७ ] 


आदिपर्व । 


२७९. 
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A शिलिः झालकरो मूकः सुङुमारः प्रवेपनः ॥ १० ॥ A 
2 सुज्गर शिशुरासा च सुरामा च महाहसु 2 
प एते तक्षकजा नागाः भविष्ठा हव्यवाहने ॥ ११ ॥ न्‌ 
क पारावतः पारियातः पाण्डरो हरिणः कुदाः | ही 
A विहङ्गः झार भो मेदः प्रमादः संहतापनः ॥ ?* ॥ 2 
7 ऐरावतकुलादेत प्रविष्टा हञ्यवाहनस्‌ । 2 
a कोरव्यकुलजान्नागाञ्च्छुणु स त्व द्विजोत्तम ॥१३॥ 
i एरकः कुण्डलो वेणी वेणीस्कन्धः कुमारकः। हु 
2, बाहुकः झड्डवेरश्व धूतकः प्रातरातकौ ॥ १४॥ 9 
2 कौरव्यकुलजास्त्वेते प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ । हु 
ग पृतराष्ट्कुले जाताञ्च्छणु नागान्यथातथम्‌ ॥ 2 
A कोयमानान्सया ब्रह्मन्वातवेगान्ववोल्वणान्‌।१५॥ हि 
2 शङ््कुकणः पिठरकः कुठारसुस्वसचको । 2 
a पूणोद्रदः पूणेसुप्वः हासः राकुनिठरिः ॥ १६ ॥ a 
: अमाहठः कमठकः श्वसनो घानसोऽव्य यः | 
A भरवा सुण्डवदाङ्गः 1पराङ्गश्चाद्रपारकः ॥ 2७॥ i 
ऋषसो वेगवाज्ञाग: पिण्डारकसहाइन । i 
॥ रक्ताइसवसारड् टू: सम्ृद्पटवासको ॥ ०८ ॥ > 
५ __ वराहको वीरणकः रुचित्रश्विचवेगिकः । 2 
^ विल्वतेजा, विशेहण, शिली, शलकर वंशी यह सव नाग आगमे घुसे धे । ह 
॥ सक, सुकुमार, प्रवपन, सुइ र, शिशुरामा, हे नदान्‌ घतराप्ठ्वशी विषधारी वायुवत % 
^ सुरोमा आर महाहनु. तक्षकवंशो यह वेगवान नागाके नाम कहता ह मुनिय । ९ 
^ सवसप अग्रिम घुसे थे । (५-११ ) शइकुकण, पिठरक, ऊुठार, मुखसेचक ¦ 
# पारावत, परिपात्र, पाण्डर, हारिण, पृणाङ्गद पणमुस, प्रहास, शकाने, दार, ¦ 
2 केश. विहङ्ग, शरभ, मेद, प्रमोद आर अमाइठ,कमठड, श्वसन, मानम, अव्यय, “ 
^ सहतापन परावत वंशी यह सब नाग नरव. मु-डवेदाङ्ग, पिशङ्ग, उट्रपाग्क |` 
¦ आगमे गिर थे । हे डिजोत्तस ! एरक. लपन, वसवान, नाग पिण्डारक * 
२ झुग्डलयेणोवेर्गीस्झन्थ.कुमारक बाहुक, महाटनु, रक्ताः, सवमारद्द, समूद, ^ 
१ शूट्वेर, पृत्तक, परातर, आतक दौरब्य... पटवासक.वरारक.वीरणक.सथित्र. चित्र- ; 
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महाभारत । [ आस्तीक 
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हिन 


इति नागा मया व्रह्मन्कीतिताः को्तिवधना'| 
घाधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीतिलाः ॥ २० ॥ 
ण्तेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सततिः. । 
न शक्यं परिसंख्यातुं ये दीप्तं पावक गताः॥ २१॥ 
नरिकीर्षाः सप्षचीर्षाश्च दशशीषांस्तथा5परे । 
कालानलाविषघा घोरा इताः दातसहस्दाः ॥ २२॥ 
महाकाया महावेगाः शलशङ्गसमुच्छरयाः । 
योजनायाभविस्तारा द्वियोजनसमायताः ॥ २३ ॥ 
कामरूपाः कामबला दीप्ानलबिषोल्यणाः। 


को त्रह्मद AO हि र 
दग्धास्तच महासच पडानपाडला। ॥ २४ ॥ 
इदि श्रीमहाभारते शतसाहस्यया सहिताया वैयासिक्यामादिपर्वण्यास्तीकपर्वणि 


सपनामकथने सप्त पञ्चाशत्तमोञ्व्याय ॥ ७७ ॥ 


सातिरुवाच--- 


[२२०० ] 


इदमलद्धत चाऽन्यदास्तीकस्याऽनुशुश्रस । 


NAN 


नथा वरङ्छन्यमान राज्ञा पारराक्षतन हि ॥ ९१ ॥ 
उन्द्र्हस्ताच्च्युता नागः ग्व एव यदातछत । 


ततश्चिन्वापरो राजा बभूव जनमेजयः ॥ 


वेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कन्ध 
ओर अराणि । ( १२-१९ ) 

हे ब्रह्मन्‌ ! यह सव बडे वडे सपोकि 
नाम कह चुका, अधिक होने के हेतु सव 
सर्पाके नाम नही कह सका; इनके बेटे 
और इनके पोते जो जलती हुई आग 
म गिरे थे, उनकी संख्या नही लगती । 
इनके सिवाय तोन शीपयुक्त सात शीषे 
युक्त, ढश शाप युक्त प्रलय कारक अभि 
एसा विप धग्नेवाले भयानक, वडे भारी 
भारी अति तेज पहाडक़ी चोटी ऐसे 
ऊंचे योजन भर फले हुए दो योजन घरे 


| 


२॥ 

हुए, कामरूपी कामवलस जगते हृए 
अग्निवत्‌ विषधारी भांति भांतिके सेकडो, 
सहत्लो सप ब्रह्मदण्डके समान माताको 
शापसे पासे जाकर उस महायञ्ञम जल 
गये थे । ( २०--२४ )[ २२०० ] 


आदपव म सतावनवा अध्याय समाप्त । 


आदिपर्व स अठा वनवा अन्याय । 
श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि सुनिये 
परीक्षितपुत्र जनमेजयके उस प्रकार वर 
देनेके प्रस्तुत होने पर और एक आश्रय 
लीला दुई थी । नागनाथ तक्षक इन्द्रजीके 
हाथसे फिसलकर आकाशही में रहने 
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A दृथमाने भां दीप विधिवद्वसुरेतसि | 2 
2. न स्म स प्रापतहह्ी तक्षको भयपीडितः ॥ ३ ॥ a 
१. शोनफ उवाच-- फि सूत तेषां विप्नाणां मन्त्रग्रामो अनीपिणाम्‌ । 
^ न प्रयभात्तदाऽग्नौ यत्स पपात न तक्षकः ॥ ४॥ 1 
^ मातिस्वाच-- तमिन्द्रहस्ताद्विस्रस्त विसंज्ञ पन्नगोत्तमम्‌ । कै 
^ आस्तीकस्तिष्ठ तिराति वाचस्तिस्रो5भ्युदेरयत्‌॥५॥ र 
वितस्थे सोऽन्तारिक्षे च हृदधेन विदृसता । क 
2 यथा तिष्ठाति वै कश्चित्खं च गां चाऽन्तरा नरः ॥ ७ ॥ ते 
a ततो राजाऽत्रवीड्ठाक्यं सदस्येश्योदितो भृजम्‌। 
9 काममेतद्भवत्वेव यथाऽऽस्तीकस्य भाषितम्‌ ॥ ७ ॥ S 
समाप्यतामिदं कम पन्नगाः सन्त्वनामयाः | A 
2 प्रीयतामय पास्तीकः सत्यं सूतवचोऽस्तु तत्‌ ॥ ८ ॥ न 
| ततो हलहलादाव्दः प्रातिदः समजायत । 2 
9 आस्तीकस्य वरे दत्ते तवेवोपग्राम च  ॥९॥ ° 
9 स यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारिक्षितस्य ह | | 
| पीनिमां्चाऽभवद्राजा भारतो जनमेजयः ॥ १० ॥ ; 
A ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो ये तञाऽऽसन्समागताः। 2 


> ह Ts 


७ 
बे 
> 


> 220 


3333 


> 
> 


लगा । तव राजा जनमेजय सोचने लगे, 
कि भयसे विकल होने पर भी तक्षक विधि- 


ओर धरतीके वीचर्म ही रहे, वेसही 
तक्षक टु खी चित्तसे आकाशहीम रहन 


2. 
पूर्वक आहुति दी हुई आगमें क्यों नही लगा । अनन्तर सदस्याके अति अनुराधमे ? 
गिरा । शानकजीने पूछा, कि हे खत! राजान कहा कि अच्छा, आस्तीक जो * 
क्या उस समय मनीपासम्पन्न जाणो कहते है वही होवे; सपयज्ज चन्द हाव, ? 
का मन्त ग्रतिभायुक्त नही हुआ था, कि सप ठःख मे बचें । ( ५-८ । ” 
तक्षक आगमे नही गिरा ? ( १-४) अनन्तर चारो आर जानन्टध्वति » 

श्रीउग्रश्रवाजी बोले कि नागराज उडन लगी; मुनि आस्तीको वर देनमे 2 
तेक्षक चतना खोकरके जब इन्द्रजीके पण्द्वनन्दन राजा जनमेजयका यत ? 
हाथमे फिसलकर गिर रहा था, तब सुनि चन्द हञा । माग राजा परीक्षित- पने / 
आस्तीकने "रहो, रहो, रहो यह वात तीन प्रसन्न होकर ऋस्विक, सदस्य आर दसर हि 

वाग कही थी: जमे काड पुरुष साकार लोगो का, जो उम यतमे लाये थे, सक्इं। ¦ 
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9 तस्यच पदढा वित्त शतजोञ्थ सहस्राः ॥ ११॥ 
शी लोहिनाक्षाय सूताय तथा स्थपलये विभ: । 
र येनात्त तस्य तत्नापग्रे सर्पसच्रनिवर्तने ॥ १२॥ 
व निसित्त द्राण इति तस्मे वित्तं दळी बह | 
iN दत्वा द्रव्य यथान्याय भाजनाच्छादनान्विनम्‌ १३॥ 
पि प्रालस्लस्ने नरपातिरयसयपराऋरमः | 
१ ततञ्चकाराऽवश्रय विघिट्रद्वन कसणा ॥ १४॥ 
9 आस्तीक प्रवयामास ग्रहानव सुसंस्क्रतस । 


“ल 
कि 


राजा ्रालमनाः प्रात कलकल मनाधणम ॥ ११ 


३3 


पुनरागमन कायामेति चन बच्चोष्च्रवीत । 
2 भावष्यास सदस्या स वाजिमंध सहाकतों ॥ १६ ॥ 
9 थत्युकत्वा पदुद्राव तदाऽऽस्तीको सुदा युतः 
र कृत्वा स्वकासमतुल तोषायित्वा च पार्थिव ॥ १७॥ 
2; स गत्वा परमप्राता मातुल मातर च ताम्‌ । 
i अआभगस्यावसयृत्य तथावृत्त न्यवदयत्‌ ॥ २८॥ 


2 सातरुवाच ण्लच्छ्रूत्वा ायंसाणाः समता य सचाऽऽसन्पन्नगा चीतमाद्वा!! 


# आस्तीके चेपीतिमन्ता वभूबुरूचु्चैनं वरभिष्टठं ब्ृणीप्व ॥ २९॥ 
% सहस्रा मुद्रा दान दिय । जिसने पहिलही | आपको सदस्य हाना पडेगा ।(०-१६) 
४ कहा था, कि एक त्रा्मणसे यज्ञ वन्द | श्रीउग्रश्रवाजी वाले, कि आस्तीक उस 
# होगा, उस ( राज ) स्थपतिके बेटे लाहि- | प्रकार अलाकिक कार्य साधकर अति 
9 ताक्षको भी वहुत घन दिया । उस अपारे- प्राताचत्तस राजाका प्रसन्न करके तथास्तु 
2 मित पराक्रमी राजाने प्रसभ होकर उस | कहकर चले गये ! आगे जव उन्होंने 
» लोहिताक्षको भोजन वस्त्रादि देकर अन्तमे आनन्दित हृदयसे माता और मामाके 
/ विधिक अलुसार यज्ञान्त खान किया | | पास चलकर प्रणामपूवक सब वृत्तान्त 
| आगे सन्तुष्ट होफरक उस कृत्य किये हुए । कह सुनाये, त वहां जो सप उपस्थित 
) ओर ग्रसन्नचित्त पण्डित आम्तीकको | थे, वे भयरहित हुए और मुनि आस्तीक 
2 यथोचित पूजाऊर घरमे जानकी आज्ञादी | पर प्रसन्न हाकर कहा, कि तुम मनमाना 
^ आर कह दिया, कि आप फिर आना, मे ' वर मागो हमको वचानेके हेतु हम सप 
£ जब अश्वमथ नामक महायज्ञ करूंगा, तव॒ ' तुम पर वडे सन्तुष्ट हुए हें, अव तुम्हारा 
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अध्याय ५८ ] आदिपवं । २८२ 
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| भूयो भूयः सवेरास्तेञ्युवंस्तं कि ते प्रियं करवामाश्य विद्वन्‌ । 

१ प्रीता वयं मोक्षिताखेव सर्वे कामं कि ते करवामा$य वत्स ॥ २० ॥ 

$ आस्तीक उबाच--साथंग्रातर्थे प्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि। 

१ धर्माख्यानं ये पठेयुभमेदं तेपां युष्मननेव किंचिद्धयं स्यात्‌ ॥२१॥ 

$ नैख्चाञ्प्युक्तो भागिनेयः प्रसन्नेरेतत्सत्यं काममेवं वरं ते | 

2 प्रीत्या युक्ताः कामितं सर्वशस्ते कतोरः स्म प्रवणा भागिनेय ॥ २२ ॥ 

दै असितं चा55तिमन्तं च सुनीथं चाऽपि यः स्मरत्‌। 

1 दिवा वा यदि वा रात्रौ नाऽस्य सप भयं भवेत्‌॥२३॥ 

म यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारो महायशाः । 

2 आस्तीकः सपसन्रे वः पन्नगान्योऽभ्यरक्षत । 

| ते स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमहेथ ॥ २४ ॥ 

षि सपो$पसपे भद्रं ते गच्छ सर्प महाविष । 

1 जनमेजयस्थ यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ २५ || १ 
द आस्तीकस्य वचः शरुत्वा यः सपो न निवतते। 

ह. शतधा भिद्यत मूध्नि शिशबृक्षफलें यथा ॥ २३ ॥ 

9१ भोतिस्वाच-- स ण्वमुक्तस्तु तथा द्विजेन्द्रः समागतैस्ते सु जगेन्द्रसुख्ये: । 

£ कानसा प्रिय कार्य करें ? सपगण वार भय नहीं रहेगा जिस यशयुक्त आस्तीक 

^ वार कहने लगे. किवेटा तुम्हारा कानमा ने जरत्कारुके वीय आर जर्त्कारुफे 

2 वाञ्छित कार्य पूरा कर दें१( १७-२०) गर्मसेजन्म लिया था, जिन्हाने सपे-यज्ञोमे 
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आस्तीकजी बोले, कि इस भूमण्डलमें 
जा सव ब्राह्मण वा दृसेर मनुप्य प्रसन्न 
चित्त हाकर प्रातःकाल वा सन्ध्याके 
समय मरा यह यमेआख्यान पदेशे. उनको 
तुमस काड भय नहीं रहेगा । सपाने प्रसन्न 
मनम कहा, ।क है भाञ्च ! तम जो वर 
मागत हा. वह हम सिर नायकर जार 
आनन्दचित्त दाकर देयंग । दिन 
को वा राविमें आमेत, आत्तिमान भार 
सुनीथ को स्मरग करेंगे उनको मगा मे 


- 
CE ०६० बढ आदी हरु i Ne Weide a ce i Se त 


तुम्हारा रक्षा की थी, हे महाभाग सवा ! 
हम उनको रक्षण करते हे, अब हमारी 
तुम हिंसा नही कर सकते हो, हे भति 
विपयुक्त मप ! भागा तुम्हारा मङ्गल हाये 
ह मप! चले जाया राजा जनमेजयफा यज्ञ 
अन्त हान पर मुनि आस्तीकने जो वात 

कही धी.रह स्मरय करोः जा सप भाम्ताळ 
का वाकय सुनकर चला नहीं जाना द्र. 
दिदादक्षके फलके सदृशा उमरा 
मक्र उकडा फट चानाह! २» 
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2 संप्राप्य मीनि विपुलां महात्ना ततो मनो गमनायाऽथ द्रे ॥ २७॥ 

प मोक्षयित्वा तु अजगान्सपसचादृद्विजे नमः! 

2 जगाम काले धमोत्मा दिष्टान्तं पुत्रपात्रवान्‌ ॥ २८ ॥ 

A इत्याख्यानं मयाऽऽस्तीकं यथावत्तव कीतितस्म। 
यत्कीतायित्वा सर्पेभ्यो न भयं विद्यते काचित्‌ ॥ २९॥ 


8 सातिस्वाच-- यथा काथितवान्त्रह्मन्प्रसतिः पूर्वजस्तव । 

i पुचाय रुरवे प्रीतः एच्छते भार्गवोत्तम ॥ ३० ॥ 

है यद्वाक्यं श्रुतचांखाउह तथा च कथितं मया । 

र आस्तीकस्य कवेविप श्रीमच्चारितमादितः ॥ ३१॥ 

ठी श्र॒त्वा धार्मि्रमाख्यानमास्तीक पुण्यवधनस्‌। 

ठी यन्मां त्वं एष्वान्त्रह्मञ्च्छरुत्वा डुण्डुभभावितम्‌ ३२ 

£ व्येतुते सुमहद्रत्मन्कोतृहलमरिंदम!! ३३॥ (२२३३) 

इति श्रीमह।भारते शतसाहस्न्या संहिताया वयास्यामाडिपवण्यास्ताकपर्चणि 

2 सपैसत्रेञ्ष्टपज्चाशत्तमोञव्याय ॥०८॥ समाप्त चास्तीकपर्व । अथ।ऽशावतरणप । 

| शानक उवाच-- भ्ृगुवशात्पभलेव त्वया से कीर्तितं महत्‌ । 

न आख्यान माखिल तात सौते प्रीतोऽस्मि तेन ते॥ १ ॥ 

बडे वडे सपोके मिलकर यह घर देने | भेसाहा कह सुनाया । ब्रह्मन्‌! इण्ड्भ का 
2 पा महात्मा ढिजवर आस्तीकने परछोक | वाक्य सुनकर आप जो वह बहुधर्मयुक्त 
2 सिधारने की कल्पना की। धमात्मा ' आर पुण्य बढानेबाला यह आस्तीकोपा- 
2 द्विजोत्तम आस्तीक इस प्रकार सपाको | ख्यान सुनकर इस क्षण आपका महत्‌ 
2 सपयशसे रक्षा कर पुन पात्रादि छाइकर | कोतूहल दूर हावे । (२७-३३) [२२३३] 
i उचित समयमे पर्लोकको सिथारे । यह | आदिपर्व मे अठावनवा अ याय आर 

) आस्तीकापाख्यान आपके समीप | आरत कपास्यान समाप्त | 

2 यथावत्‌ कीतन किया; इसको कातन ऱ्य निका मे उनसठया अध्याय । अझावतरगप । 
¦ करनेसे सर्पका भय जाता रहता | शरीशानकजी बोले, कि बेटा ! तुमने 
ह दे । ब्रह्मन! आपके पूव पुरुप भागवात्तम , मरपास वृयुवशा आद्‌ जा सब महत्‌ 
# अमतिने निजपुव रुरमे पूछे जाकर जिम आख्यान कीत्तेन किये है, उनसे मे वडा 
£ प्रकार कहा था और मनेभी जैसा सुनाथा, प्रमन ट्ट । हे ख़तनन्दन ! तुमसे फिर 
2 कविवर आस्तीकके सुन्दर चरित्रको ' कहता हूं, कि व्यामजीके विषयमे जो 
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आदिपर्व । 


वक्ष्यामि चेच भूयस्त्वां यथावत्सूतनन्दन । 
याः कथा व्याससंपन्नास्ताञ्च भूयो विचक्ष्व मे ॥ २॥ 
तस्मिन्परमडुष्पारे सपेसत्रे मद्दात्मनाम्‌ । 
कभभोन्तरेपु यज्ञस्य सदस्यानां तथाऽध्वरे ॥ ३ ॥ 
या वभूषुः कथाश्चित्रा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । 
त्वत्त इच्छामहे श्रोतुं सौते त्वं वे प्रचक्ष्व नः ॥ ४ ॥ 


साविरुवाच--- 


कमान्तरेप्वकथयन्द्रिजा वेदाश्रया; कथा; । 


ब्यासस्त्वकथयचित्रमाख्यानं भारतं महत्‌ ॥ ५ ॥ 


गान उत्राच-- 


सहाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यरास्करम्‌ । 


जनमेजयेन एर: सन्कृष्णट्वेपाघनस्तदा ॥ 5 ॥ 
आवयामास विधिवत्तदा कमान्तरे तु सः । 
तामहं विधिवत्पुण्यां श्रोतुमिच्छामि वे कथाम ॥७॥ 
मनःसागरसंभूतां महर्षभोवितात्मन:ः । 


कथयस्व सता श्रेष्ट सवरत्नमयीमिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोतिस्वाच-- हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्‌ | 
कृष्णूपायनमत महाभारतसादतः ॥ १ ॥ 
सय कथा है, उनको यथावत्‌ कीत्तन ' पाण्डवोका यज्ञ वढानेबाले महाभारत 


करो । उस वडे भारी यज्ञमे महात्मा 
सदस्याक अवसर के समय जिन जिन 
विषयों में जो आशय कथायें हुइ थीं, 
वह सव तुम्हारे मुहसे सुनना चाहता हूं। 
ह सात ! तुम वह सव हमसे कहो, उग्र 
श्रवाजी बोले, [के सपयज्ञके अवसरके 
समय त्राह्मणोने वेदात्रयटक्त अनक कथा 
कही थी, उनमें व्यासजीने महाभारत 
नामक विचित्र आख्यान को कीतन 
किया था। ( १-५ 

शानकजी बोले, कि ङ्रप्णटेपायन 
जनमेजयमे पूछे जाकर अवसरके अनुसार 


नामक जिस आख्यानका विथिपएवक 
सुनाया था, वह पवित कथा विधिके 
अनुसार सुनना चाहता हूं; हे सात्रुओं 
में शष्ठ सूतपुत्र ! महानुभाव महापिके 
हृद यममुद्रमे निकल हुए, उस कथारुपी 
अमृतका कीतन करो, अभीतक मेरी 
सुननकी इच्छा निवृत्त न होनेके कारण 
ग्प नटी हुआ हं । ्रोउग्रश्रवाजी बोल. 
फि आपके निकट क्रणद्वगायनके कहे 
हुए महाभारत नामक अति अष्ट मह्य- 
च्यानको आदि म धन्ततक कटंगा ! 
द्‌ (उज: म नाना रूपमे सव कहता | 
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dh 6 ne 

i जणु सवेमठांषण कश्यमान मया हज । 

4९ + कै ५! La Cn 

fh चासितु तन्महान्हर्षो ममाऽर्पीह प्रचलते ॥ १०॥ ( २२४३) 
५ इति श्रीम ह भारते शतसाहस्न्या सहिताया वेया सिम्यामादिपवेण्यशावतरण- 


पर्चोण कथ नुवन्ध एकोन प्टितमोऽ“य़राय ॥ ५९ ॥ 


| सातिरुवाच-- श्रुत्वा लु सर्पसचाय दीक्षितं जनमेजयम्‌ । 


iN अभ्यगच्छदृषिविंद्वान्क्रुष्णद्वैपायनस्तद्वा ॥ १॥ 
i जनयामास यं काली दाक्तः पुत्रात्परादा रात । 

493 A १ ०”. 

A कन्येव यसुनाद्वीपे पाण्डवानां पितामहस्‌ ॥ २॥ 
श्र 


जातमाचर यः सद्य इष्टया देहमचीद्रधत्‌ । 
वेदांश्चाऽघिजगे साङ्गान्सेतिहासान्महायशाः॥) ३ ॥ 
यन्नेति तपसा कश्चिन्न वेदाध्ययनेन च । 
न ब्रतेनोंपवासेख न प्रसूत्या न भन्युना ॥ 
विव्यासैकं चु यो वेदं वेदविदां वरः । 
परावरज्ञो ब्रह्मर्षिः कविः सत्यवतः शचिः ॥ ५ ॥ 
यः पाण्डुं धृतराष्ट्र च विदुरं चाऽप्यजीजनत्‌। 
॥ शान्तनाः सन्तात तन्वन्पुण्यकातमहाथचाः॥६॥ 
१ जनमेजयस्य राजर्षः स महात्मा सदस्तथा। 


= 
हली 


४ ॥ 
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ही न्‌ २०००६ व्र च च ~ ~ ९ 

0 सुनिये इसके कहनम मुझे बडा हर्ष आ- चद, वढाङ्ग, डातहास आदि सम्पूण गास 
® रहा।(६--१०) [०२४३] ¦ पढेथे; तप, वेदपाठ, व्रत उपवास, सन्ताः 
ih आ दि € 4 अध्यार _ नोत वा च = CQ ~ A % 
१ डेएव मे उनसुडया अध्याय समास त्पादन वा यज्ञस कोइ भी जिनसे 


१) आदिपर्च मे साठवा अन्याय | 
^ श्रीउग्रश्रवाजी बोले, फि पण्डित ऋषि 
^ कृप्णद्वेपायनजी जनमेजयके सपयज्ञम 


बढ चढकर नही हो सका ह; जिन परा 
त्पर परमेश्वरके तत्व जाननेवाले, सत्यत्रत- 
धारी, अतीतदर्शी शुद्धाचारी, वेदज्ञ, 


दीक्षित होना सनकर वहां पहुच ! जिन 
पाण्डव पितामहने शक्तिपुत्र पराशरके 
वीर्य स सत्यवतीकी कन्यादशाहीमे उसके 
गर्भमें यमुनाडीप पर जन्म लिया था; 
जिन अतियशयुक्त महर्पिने जन्म ठेतही 


उर्सीक्षण निज इच्छास ददका वढाकर 


। 
| 
| 
| 
>33 


त्रह्मपिने एक वेदका चार भागोंमे वांटा 
था; जिन पुण्यकीत्तियुक्त अति यशवान्‌ 
महर्पिन शान्तनुवंशकी रक्षाके निमित्त 
पाण्डु, वृतराष्ट्र आर विदृरको जन्म दिया 
था; उन्ही महात्माने वेद वेदाङ्ग म 
पण्डित शिप्याके साथ राजपिं जनमेजय 
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६४ सदस्योस सहमत होकर स्पागत महाप ग्रापेतानच्का एजकर निकट रेटकरप्रमन ५ 
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[ड ००. 
अध्याय ६०) आदिपव । २८७ 


हेरे अडेके3399333933>3 लेटे वेज फेल मिलेजे लेट केने नह लदी निकल रको ds 
iN विवेश सहितः शिष्णेवदवेदाङ्गपारगः ॥७॥ | 
A तत्र राजानमासीनं ढदरा जनमेजयम्‌ । i 
र बतं सदस्येवेहुमिदेंवारिव पुरन्दरम्‌ ॥८॥ शै 
तथा सधौमिपिक्तेखव नानाजनपदेश्वरेः । 
| कत्विरिभव्रेह्मकल्पैश्च कुशलेयज्ञसस्तरे ॥९॥ 2 
1 जनमेजयस्तु राजपिंदेंद्रा लम्मपिमागतम्‌ । A 
1 सगणो5स्युय्यो लूण प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १० ॥ i 
hn काञ्चनं विष्टरं तस्मे सदस्यानुमतः प्रञ्चुः। a 
आसनं कल्पयामास थथा शक्रो बृहस्पतेः ॥९१॥ 7 
2 लच्चोपविष्टे वरदं देवर्षिगणपूजितम्‌ हि 2 
2; पूजयामास राजन्द्रः शाखरष्टन कमणा ॥ १२ ॥ A 
ले पाद्यममाचसनीय च अध्य गां च विधानतः । 2 
fh रितामहाय कृष्णाय तदहोय न्यवेदयत्‌ ॥ १३ ॥ 4 
2. प्रतिग्रह्म तु तां पूजां पाण्डवाज्जनमेजयात । 4 
2 गां चेच समचज्ञाप्य व्यासः प्रीतोऽभवत्तदा ॥१४॥ tn) 
n नथा च पूजयित्वा तं प्रणयात्प्पितामहम्‌ । 
A उपोपाविशय ग्रीलात्मा पर्यच्छढनासयम्‌ ॥ १% ॥ ५ 


^ की यज्ञ-सभाम प्रवेश किया! वहा को सुवण आसन दिया और वह उसपर ४ 
2 देखा, कि जिस प्रकार देवोंसे घरे जाकर । चेठे ओर देवर्पियोंस पूजे जाते हुए उन ६ 
$ इन्द्रजी वठते हे, वेसाही राजा जनभजय पितामह क्रष्णंदपायनकी आस्त्रोचित £ 
^ अगणित सदस्यों, म्रधोभिपिक्त बहु कमसे पूजा कर उनको योग्य पाद्य १ 


| देशाधिपो ओर ब्रक्षवत्‌ कर्मेदक्ष ऋलिकों ` अर्ध्य, आचमनीय और गौ विधिपर्वक ० 
^ मेघेरे जाकर यज्ञसभामे बैठे है । ९-९१ निवेदन किया। भगवान्‌ व्यासजीने £ 
2 भरनवशके आभूपणस्पी राजपि जन- प्रीतिचित्तसे पाण्डव जनमेजयमे वह सव £ 
2 मय उन ऋषिका स्वागत देखकर पूजा लेकर विना कारण जीवन हिसा र 
^ प्रसनाचित्तमे साथियोंके साथ उठ खडे करना उचित नही हे, कहके गावध ? 
१ हुए | देवराज जिसम्ररार वृहस्पतिजीको नही करने दिया! १०-१४ ) 2 
^ आन देते टै, वसेटी प्रद जनमेजयने जनमेज्यने प्रम दिखाकर उम प्रहार 2? 
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| 
सढस्यः पाजनः सवः सदस्सान्प्रलपूजयत्‌ ॥ ११ ॥ 
2 ततस्तु सहितः सर्वे! सदस्यैजनमेजयः । 


र इद पञ्चाद्‌ द्विजश्रेष्ठ पर्यघृच्टत्क्कताञ्जालिः ॥ १७॥ 
0 जनमेजय इवाच- कुरूणां पापडचानां च भवान्त्रत्यक्षठाकिवान्‌ | 
A तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज ॥ १८॥ 
1 कथं राम भवद्धदस्तेघामक्किष्रकमणाम्‌ । 
2 aban ल्क र) 
2 पितामहानां सर्वषां देवेनाउनिफ्चेतसाम्‌ । 
9 कात्स्यनतन्ममा5$चक्ष्व यथावृत्त दरजातम॥ २०॥ 
) सौतिरुवाच तस्य तद्वचनं झुत्वा कृष्णद्रेपायनस्तदा । 
न्‌ उदास शिष्यमासीनं वदाम्पायनमन्तक ॥ २१ ॥ 
£ व्यास उबाच-- कुरूणां पाण्डवानां च यथा भदोऽभवत्पुरा ! 
A तदस्मै सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः श्ुतवानासे ॥ २२ ॥ 
2 शुरोचचनमाज्ञाय स तु विप्रधेभस्तदा । 
a आचचक्षे ततः सवमितिदासं पुरातनम्‌ ॥२३॥ 


र च्य 


^ चित्तसे कुशल पूछा । भगवान्‌ व्यास- । हे द्विजोत्तम ! यह सब आदिसे अन्ततक 
^ जीने भी उनसे अपना कुशल कहा; , भली भांति सुनाइये। ( १९-२०) ` 
^ अगि सढस्यलोगोके उनको सागत करन श्रीउग्रेश्रवाजी बोले, कि तत्र कृष्ण 

® पर उन्होंने भी उनकी यथाचित अभ्यथना द्वपायनजीने उनकी यह वात सुनकर 

^ की । अनन्तर जनमेजयने सदम्योसे निकट बेठे हुए शिष्य वेशम्पायनसे कहा, ` 
9 हाथ जाडकर हिजश्रष्ठ प्रपितामहस पूछा, फि पहिले जिस प्रकार कुरु पाण्डयामे घरू | 
^ कि हे ढिज | आपने कुरुपाण्डवोंके अनन्त ' झगडा हुआ था, वह तुमने मुन्न से जसा | 
^ चरितको प्रगट किया है; अतएव कृपा सुना है, इस नरेशके समीप ठीक वसाही 
कर उसे कहिये, मुश सुनगेका इच्छा हड कह सुनाओ । विग्रार्प वशम्पायनजी गुरु : 
/ ह | मेरे पपितामह लाग मभीक्राथढ्पसे की आज्ञा पाकर महाराज जनमेजय, : 
^ वर्जित ये, तिस परभी कयो वे देववश ' सदस्यों ओर सत्र राजाओके सामन कुर 
2 वसी घडी झड्तामे गिरे ? फिर किस पाण्डयोके अगडे ओर सवनाश आदि ; 
$ दतु वैसी अगणित जीवनाशी लडाई दुई! , विषय सम्बन्धी पोराणिक कथाओको 
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ध्याय ८२ ] आदिपर्व । 
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राज्ञ नस्मै सदस्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च सवशः 


भेदे सवेदिनारां च कुरुपाण्डवयोस्तदा ॥ २४ ॥ ( २२६७ ) 


इति श्रीमहाभारते रातसाहरुत्या सहिताया वेपासिक्यामादिपवण्यशावतारपचणि 
क्व'जुपन्धे पएतमोऽभ्याय ॥ ६० ॥ 


वशस्पायन उवाच- शुरचे प्राङ नमस्क्रत्य मनावादिसमाधेभिः ; 
संपूज्य च द्विजान्सवास्तथाऽन्यान्विदुपो जनान्‌ ॥ १ ५ 
मह्षेविश्लुतस्पेद् सबेलोकेचु धीमत । 
प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्न व्यासस्याऽस्य सहात्मनः॥२॥ 
श्रोठु पात्र च राजंस्त्वं पाप्येसां भारती कथाम्‌। 
गुरोबेक्तपारिस्पन्दो मनः प्रोत्साहतीव मे ॥३॥ 
श्रृणु राजन्यथा भदः कुरूपाण्डवयोर भूत्‌ । 
राज्याथे सूत संभूतो वनवासस्तयच च ॥ ४॥ 
यथा च युद्धम भवत्शाथिवीक्षयकारकम्‌ 
तत्तेऽहं ऋथायिष्यामि एच्छते भरतपरश ॥५॥ 
खले पितरि ते वीरा बनदेत्य स्वमन्दिरस । 
न चिरादेव विद्वांसो वेदे घनुषि चाऽभवन्‌ ॥ ३ ॥ 
तांस्तथा सत्ववायोज,संपन्नान्पौरसंसतान । 


सुनाने लगे । ( २१-२४ ॥ २२३७] 
आाउपर स साठा अध्याय समाक्ष। 
आदिपवे ने इरसठवा अध्याय । 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, क्रि पहिले 
गुरुके पदोपर भक्तिसहित एकाचित्तम 
माष्टाङ्ग प्रणाम कर, विडान जनों भार 
मम्पूण ब्राझणोको पूज करके सव लोकोमे 
प्ररोमित धीमान्‌ महर्षि महात्मा व्याम- 
जीका सर्पणे मत कहता हृ! महाराज! 
जाप इस भारतीय उपाख्यानदो सुननेके 
योग्य पुरुष इः गुरुजीकी आज्ञा मेरे चित्त 
को उन्माहित कर रही हे. हे बसतदुल- 
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श्रेष्ठ महाराज ! जिस प्रकार कुरु पाण्डवो 
का वरू झगडा था राज्ये निमित्त 
जिस प्रकार जएका सेल. पाण्डवोका 
वनवास और सवनाशी कठोर लडाइ 
हड थी. यह सव आपसे ऊहता र, 
सुनिय । ( ६--५ 

युधिषिर जाहि वह मव वीस्वग पिता 
जी मृत्युक़ पधात्‌ निज घरमे लोटफर 
थोड़े नमयमे धनुप-विद्या में दथ धार 
वेदज्च रागये । कोरवळोग उनको म्प. 
रळ. वीय, उत्माइ थी आर यद्रएक्त 
यार पुरयासियोके प्रिय देर सदारा 


~ 


>. 
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ज्च्छुरायाम्रतः ॥'9।। 


तता दुर्योपनः कुर; कणञ्च सह सावलः । 
तेपां निग्रहनिवोसान्विविधांस्ते समारभन॥ ८ ॥ 
ततो दुर्योधनः शरः कुलिङ्गस्य मते स्थित? । 
पाण्डवान्विविधोपासै राज्यहतोरपीडयत्‌ ॥ ९ || 
ददावथ विषं पापो भीमाय धतराटरजः । 


जरयामास तद्वारः सहाऽन्नन ब्रकादर 


॥ १० || 


प्रमाणकोट्यां संसुप्त पुनबद्ध्वा श्रकोदरम । 
तायडु भाम गङ्गायाः प्राक्षप्य पुर माबजत्‌ ॥ ११॥ 
यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिद्य बन्धनम्‌ ' 


उदातष्टन्महावाइभामसना गतव्यथः 


॥ १९॥ 


आरावष, क्रुष्णसपः सुप्त चनमदरायत्‌ । 


सवष्ववा 


इदेशोपु न ममार च राञुहा 


॥ ९३ ।) 


तयां लु विप्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः । 
माक्षण अतिकार च एवढुराऽवाहेताऽभवत्‌ ॥ १४॥ 
स्वगस्था जविलाकस्य यथा काकः सुग्वाव हः । 
पाण्डवाना तथा नित्य 1वढ्राऽपि सुखावहः।! १५॥ 


हुए । अनन्तर क्ररचित्त दृर्याधन, कण 
आर शकुनि उनको सताना आर घरसे 
खदेडना आदि भांति -भांति क बुरे 
व्यवहार करने लगे । एकदिन पापात्मा 
दुर्योधनने भीमको अन्नके साथ वप पीने 
को दियाथा, वकोदर भी उसे पी गरे 
थ | एक दिन भीम प्रमाणकोटि अर्थात्‌ 
गंगाजीके तट पर एक खेळके घरमे सोये 
थे, उस समय वह पापात्मा उनको बांध 
कर गंगार्जाके सातेमें छाडक' अपने 
घरमे लाट आया ! कुन्तीपुत्र महाभुज 
भीमसेन जव जगे, तत्र बलसे वन्धनको 


तांडकर पाडा दूर करके उठ आये ।(६-१२) ' 


किसी दूसरे समय वह सोते थे, धृत- 
राष्टर-पुत्रने कालसपंसे उनके सव शरीर 
को कटाया था; शत्रनाशी भीमसनका 
तिस परभी ग्राण न गया । जब कोख 
लोग धोखा ढकर, पाण्डवोके प्राण लेने 
की चेष्टा किया करते थे, तव महामति 
विदुर उनके उपायको नष्ट करने आर 
पाण्डवाकी रक्षाके निमित्त सयत्न रहते 
थे; जिमग्रकार देवलोकके देवराज मय 
लोकोके सुखदायी होते हे, उनके 
समान विदुर सदा पाण्डर्वाके शुभाकांक्ष 
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अध्याय ९१] आदिपचे । दि 
533333333999333333832383333333333&€&€83333€558€€€8€&€€€&€€ इ€€6६६९९; 
9 यदा लु विविधोपायैः संबतविब्ृतरापि । 
गी नाञ्शकद्ठिनिहन्तु तान्देवभाव्यथरक्षितान[। १६ ॥ a 
A ततः संमन्त्र्य सचिवेष्रपढुःरासनादिभिः । A 
शृतराष्ट्रसजुञ्ञाप्य जातुषं शहृमादिशत्‌ ॥१७॥ A 
2 सुनप्रियेषी तान्राजा पाण्डवानम्बिकाखुतः । है 
2 नतो विवासयामास राज्य भोगवुसक्षया ॥१८॥ 2 
- ने प्रातिष्ठन्त सहिता नगरान्नागसाहयात्‌ । 2 
र प्रस्थाने चाऽभवन्सन्त्री क्षत्ता तेषां महात्मनाम्‌ १९॥ 
A तेन मुक्ता जतुण्हान्रिशीथे प्राद्रवन्वनम्‌ । 
पि ततः संप्राप्य कौन्तेया नगरं वारणावतम्‌ ॥ २०! A 
? न्यवसन्त महात्मानो माचा सह परंतपाः । A 
धृतराष्ट्रेण चाऽऽज्ञम्मा उपिता आातुपे गह ॥ २१॥ 
पुरोचनाद्रक्षमाणाः सवत्सरमतान्द्रताः । १ 
2 सुरुड़ां कारयित्वा तु विदुरेण प्रचोदिताः ॥२२॥ 1 
2 आदीप्य जातुषं वेशम दग्ध्वा चेव पुरोचनम्‌ । ; 
A प्राद्रवन्शयसंविग्ना माचा सह परतपाः ॥ २३॥ : 
i दररादारुण रक्षा 1हाडम्व वनानझर । दै 
2 इत्वा चतं राक्षसद्रं भीताः समववोधनात्‌ ॥ २४ ॥ र 
^ थे । जव कोरवोने देखा, कि न गुप्त न , युक्तिदां थी, उससे वे राप्रेक समय जतु ; 
? प्रगट किसी उपायसे पाण्डवोंके प्राण नष्ट ' गृह से वचकर वनमें भाग सके। (१३-२०) ; 
^ न होकरके देयवश उनकी रक्षा होने शत्रुनाशी महात्मा पाण्डबलोग माता ; 
१ लगी, तब दुर्योधनने कण और दु शासन के साथ वारणायत नगरमें जाकर वसने ; 
| दादि मन्त्रियोसे युक्तिकर उतराप्ट जंगे । उन्होंने पहिले अति सावधान हो- ¦ 

॥ की आज्ञा लेकरके जुगूह वनयाया । कर पुराचनमे अपनी रक्षाकर ग्रतराप्टरका 2 

^ पत्रके प्रिय चाहनेवाले राजा धतराप्ट्न आज्ञानुसार वपभर जतुगृटम वास किया * 

^ राज्य भोगनेकी इच्छासे पाण्डवाका था, आगे विदरके परमधम पिळ सोद- | 

७ घरमे सदेडा । पाण्डवलाग सव एक चाकर अतुगृहने भाग लगाकर के पुरोचन : 

होर हस्तिनानगर से पधार; जानिके गो जलाकर नयनीत चित्तम माता | 

^ कामे पिदृरन उन महाजुमावाका अचत माव नाते अनन्तर वनमें हिडि नाम 
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महाभारत । 


निशि क 6 ~ 

निरि संधाद्रवन्पार्था धातराष्ट्रभयादिताः । 

प्राप्ता हिडिम्वा भीमेन यच जाता घटोत्कचः २७ |) 
एकचक्रां लतो गत्वा पाण्डवाः संङितत्रता; । 


वेदाध्ययनसंपन्नास्तेऽभवन्त्रत्मचारिणः 


॥ २६३ ।। 


ते तत्र नियतं कालं कंचिदृपुनरषभाः । 
माचा सहेकचक्रायां व्राह्मणस्य निवेराने ॥ २७॥ 
लञ्राऽऽससाद क्षुधितं पुरुषाद बृकोदरः । 
भीससेनो महाबाहुबेकं नाम महावलम्‌ ॥ २८॥ 
त चाऽपि पुरूवव्याघो वाहुवीर्येण पाण्डवः । 
निहत्य तरसा वीरो नागरान्पर्यसान्त्वयत्‌ ॥ २९॥ 
ततस्ते शुश्रुवुः कृष्णां पश्चालेघु स्वयवराम्‌। 
श्रुत्वा चैवाऽभ्यगच्छन्त गत्वा चेवाऽल अन्त तास्‌ ३० 
ते तत्र द्रौपदीं लब्ध्वा परिसवत्सरोषिताः । 
विदिता हास्तिनपुरं प्रत्याजग्सुररिन्दमाः ॥३१॥ 
त उत्ता धृतराष्ट्रेण राज्ञा झान्तनवेन च । 
भ्रातभिविग्रहस्तात कथ वो न भवेदिति ॥ 


बडे भारी एक राक्षसको देखकर मार 
डाला; आग आत्म-प्रकाश ओर धृतराष्ट्र 
पुत्रोंके भयसे भीत होकर एकचक्रा 
नामक नगरीम गये | पथमें हिडिम्व नाम्नी 
राक्षसीके साथ भामसेनके मिलनसे घटो- 
त्कच नामक उसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था | नरो में श्रेष्ठ पाण्डवलोग उस 
नगरीमें पहुंचकर वेद पढनेवाले त्रतशील 
और जितेन्द्रिय ब्रह्मचारियों का वेय 
लेकर माताके साथ एक त्राह्मणके घरमें 
कुछक!ल वसे । महा बुज वृकोदर भीम- 
सेनने उस नगरीमे महाबली, क्षाधेत 
बक नामक एक राक्षसा देखा; पुरुषश्रेष्ठ 


महावीर भीमसेनने निज भुजवलसे 
एकवारही उसका प्राण नष्ट कर नगरवालों 
के भयको दूर किया । (२०-२९) 
अनन्तर पाण्डवोने सुना, कि पाश्चान 
नगरमे पाञ्चाल-राजपुत्री खयंवरफी 
आभिलापिणी हुई है । यह सुन करफेही 
उन्होंने वहां जाकर उसको प्राप्त किया | 


[ अंशावतरण : 
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शञुनाशी पाण्डवलोग द्रोपदीको ग्राप्तकर, 
वहां वपभर वसनेके पीछे जाने जाकर | 
हस्तिनापुरको लोट गये | (३०-११) 

आगे ध्रृतराष्ट्र ओर भीष्मजी उनसे. 


बाले, कि बेटा ! इसलिये, कि तुम | 


भ्रातृविराध न खडा हो, हमने सोचकर 


रै 
| 
| 
१ 
1 
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my 


आदिपव । 


अस्माभिः ग्वाण्डवप्रस्थे युष्मद्वासो 5नु चिन्तित: ३ २ 
तस्माज्जनपदोपेतं सुविभक्तमहापथम्‌ । 
वासाय चाण्डवप्रस्थ व्रजध्वं गतमत्सराः ॥ ३३॥ 
तयोस्ते वचनाज्जग्सुः सह सै: सुहृज्जनैः । 
नगरं ग्वाण्डवप्रस्थं रत्नान्यादाय संवेशः ॥ ३०॥ 
तत्र ते न्यवसन्पार्थाः संवत्सरगणान्यहृन्‌ । 
वरो शखाअतापेन कुचेन्तोऽन्यान्मही भूतः ॥ ३५॥ 
एवं धमेप्रधानास्ते सत्यब्रतपरायगाः । 
अप्रमत्तोत्थिताः क्षान्ताः प्रतपन्तो5हितान्बहन ३६ 
अजयङ्गीमसेनस्तु दिरा प्राची महायशाः । 
उदीचीमजनो यारः प्रतीची नकुलस्तथा ॥३७॥ 
दक्षिणां सदृदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा । 
पव चक्करिमां सवे वरो कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ ॥ ३८॥ 
पञ्चभिः सूर्यसकारीः सूयेण च विराजता । 
षट्टसूयेवाऽशवत्पृशवी पाण्डवैः सत्यावेक्रमेः ॥ ३९॥ 
ततो निमित्ते कस्मिधिद्वमराजो युविष्टिरः । 


यह ठहराया है, कि तुम खाण्डवप्रस्थमें 
जाय दसो ; अतएव तुम इेपको छाडकर 
नाना उेशयुक्त अच्छी चाडी सडकोंसे 
शाभित साण्डवप्रस्थमें वसनके जाओ । 
पाण्डवलाग उनकी इस चातके अनुसार 
सब आत्मजनों के साथ मम्पूणे धन 
एश्वय लेकर खाण्डवप्रस्थ नगरको पथारे। 
परम धामक, सत्यत्रतदीळ, अप्रमत्त. 
उत्माहपूण, क्षमाशील, शुको दुखानेवाले 
पाण्डवलाग वहत दिनोतक वहा वसकर 
रास्रके प्रभावसे सम्पूण नरेशे।का वरामें 
लाये । (३२--३६ ) 


| 


। 
| 


वन प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्यविक्रमः ॥४०॥ 
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अति यश्युक्त भीममनने पूर्व दिशा, ¦ 
वार अजुनन उत्तर दिशा, नकुलने पश्चिम ¦ 
दिशा आर शघुनाशी सहदेवने दक्षिण ¦ 
दिशाको जय किया | इस प्रकार ये £ 
सोको वशमें लाकर सम्परणे भृमण्डलम ¦ 
~ Fe Oe ~ ~ ४7. 
एकही अधाश हए । खयके समान तजम्वी, £ 
अटल विक्रमी पाच पाण्डवा आर आफाग्न £ 
मप्डलमें सुशामेत एफ सर्यसे मानो ६ 
वरती छः खययुक्त शड । ३७-३५) ` 
अनन्तर सत्यावेक्रमी, तेजञम्वी गुणयान्‌ * 
स्थिर प्रगधारी युविष्टिर ने प्यार नाट, 5 
सव्यसाची भजुनको वनवास हो भजा । १ 


pl 


° पभ 
४ महाभारत । [ अशावतग्ण 
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प्राणभ्योशरि प्रियतरं भ्रातरं सब्यसाचिनस्‌ । 
अजुन पुरुषव्यघ स्थिरात्मानं गुणेयुतम्‌ ॥४१ ॥ 
स वे सवत्सर पूण मास चेक वने वसन । 
तताञ्गच्छद्‌धुषीकश द्वारवत्यां कथंचन ॥ ४२४ 

लब्धवांस्तच बी मत्सुभाया राजीवलोचनाम्‌। 
अनुजा वाखुदवस्प सुभद्रा भद्रभाषिणीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सा ठाचीव महेन्द्रेण श्री: कृष्णनव संगता । 
सुभद्र युयुजे पीत्या पाण्डवेनाउजनेन ह ॥४४ ॥ 
अतपयच्च कान्तेयः खाण्डवे हव्यवाहनम्‌ । 
खो भत्सुवांसुदेवन सहितो दृपसत्तत ॥४५॥ 
नाऽतिभारो हि पार्थस्य केशवेन सहाऽभवत्‌। 
व्यवसायसहायस्य विष्णोः शचुवधेष्विव ॥ ४६ ॥ 
पाथायाऽग्निटदी चाऽपि गाण्डीवं धनुरुत्त मम | 
इषुधी चाऽक्षयेवाणे रथं च कपिलक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मोश्रयामास बीभत्सुससं तत्र महासुरम । 
स चकार सभां दिव्यां सवरत्नसमन्विताम्‌ ॥ ४८ ॥ 

छ तस्याँ दुर्योधनों मन्दो लोभं चक्रे सुदुर्भतिः । 


» असुन (सोर मासकी गणनाके अनुसार) निष्ठा पर भरोसा रखनेहारे श्रीकृष्ण फो 
| ग्यारह वप दश महीने वनमें वसे । उस | जिस प्रकार शअओके गारनेमें काठेनता 
| समय एक दिन उन्हाने द्वारका में श्रीकृष्ण | नही जान पडता है, उस प्रकार केश 
3 के निकट जाकर कृष्ण की छोटी वहिन पर भरोसा रखने हारे अजुन को कोई कार्य 
१ ग्रसन्ननयना मधुरभाषिणी सुभद्रा का प्राप्त असाध्य जान नहीं पडता था । (०-४१ 
| किया। इन्द्राणी जिसम्रकार इन्द्रस मिल- _ अनन्तर अभिदेवने खाण्डवदहन होने 
8 कर प्रसन्न हुई थी,आर श्रीलक््मीजी जिस- | से सन्तुष्ट होकर भर्जुनको सुन्दर गाण्डीप 
9 प्रकार विप्णुजीसे मिलकर सन्तुष्ट हुई थी, | धनुप पक्षयवाणयुक्त तरकस और कपि 
/ उस प्रकार सुभद्रा पाण्डुपुत अजुनसे संयुक्त ध्यजयुक्त रथ दिया | अजुनने मय नामक 
$ होकर अति आनान्दित हूड, हे सृपश्रष्ट ! | असुरको खाण्डवके साथ जलजानेमे 
2 अजुनने श्रीकृष्ण क साथ खाण्डव वनको | बचाया था. तिसहेतु मयासुरने उनको सप 
9 जलाकर अग्नेका मन्तु किया । दृढ से सुहावना एक सुन्दर सभागृह यना | 
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. ४ नाराकर उस राज्यको प्राप्‌ किया जिसके कीत्तन झिया । हे घनध तपोवन ! उम 


2 समाको देखकर लोभवश होकरके शकाने इस प्रकार घरेछ झगडेसे राज्यनाश ? 
¦ फे हारा चासट में गुधिप्टिर का ठग करके शरपच्चात्‌ जयलाभ हुआ था शग यही : 


^ हाग । अनन्तर पाण्डवलोगोने क्षात्रयों. जापने दुर्वादियोके चरित्र-सम्पस्थी महा- } 


अध्याय ६२ ] आदिपर्च । २९९ 
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h ततोऽक्षैविश्वयित्वा च सौवलेन युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४९॥ | 
न चनं प्रस्थापयामास सप्त वपाणि पञ्च त । 2 
n अज्ञातमेकं राष्ट्रे च ततो वर्ष चोदरम्‌ ॥%०॥ रि 
> नतञ्चतुर्डशो वर्ष याचमानाः स्वकं वसु । a 
भे ना$लभन्त महाराज ततो युद्रमवतत ॥५१॥ 2 
ह ननस्ते क्षत्रमुत्साद्य हत्वा दुर्योधन रपम । 2 
7 राज्यं विहिन भायि प्रत्यपद्मन्त पाण्डवाः ॥ ५२ ॥ 2 
|, एवमतत्पुराद्वत्त तेपामाकषेष्टकमणाम्‌ | १ 
9 भदो राज्यावेनाशाय जयञ्च,जयतां वर ॥ ५३॥ (२३२०) $ 
i इति श्रीमहाभारते दातसाहस्प्या सहिताया वयासिक्या मादिपरवण्यशावतरणपवाणि A 
A भारतसूत्र नामेकपितमोऽध्याय ॥ ६२ ॥ A 
^ जनमजय उवाच-कथितं वे समसेन त्वया सव द्विजोत्तम । र 
ह महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं महत्‌ ॥ १ ॥ 
2 कथां त्वनघ चित्राथो कथयस्व तपोधन । 9 
त चिस्तरश्रवणे जात कौतृहलमतीय मे ॥ २ ॥ हे 
क स भवान्विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमहति । 2 
भे नदि तप्यासि एवेपां शण्वानश्चरित सददत्‌॥ ३ ॥ | 


^ दिया । दृष्टबाद्धि दुमति दुर्योधनने उस शील ! क्रोध द्वेपाढिवजित पाण्डवोकफ ^ 


^ बारह वष बनमें ओर वर्षभर गुप्तमाव उनके प्राचीन इतिहासका वृत्तान्त ह। > 
¦ से वसाया । हे महाराज ¦ तेरह अपके ( ४७-५३ । [२३२०] रः 
> वनवासक पधात्‌ चादहवां वप आ पह र यवन, लसा अस्वाः मार गे 
क चने पर पाण्डचोने अपनी सम्पत्ति मागी, नाडि पर्य से पासटब अ याय ! ` 
द पर नहीं मिली, अमीमे लडाइ खडी जनमेजय बोले, झि है टिनाचम ! १ 


^ का धम करनक पात्‌ दुर्योधन को भारत नामक महान आख्यानको सक्षपर्म 


लिये भनक लोग पार गयेध । हे घस विचित्र उपास्यानझा पिर पिम्ततस्पम ` 
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| सुच्यते सवपापेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा | | 
2 जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा॥२०॥ ॒ 
महीं विजयने राजा झाच्रश्चाऽपि पराजयेत्‌ | | 
र इदं पुंसवनं श्रेछामिढं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥२१ ॥ म 
8 महिषीयुवराजाभ्यां श्रोतव्यं बहुदास्तथा । | 
शर वीरं जनयते पुत्र कन्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥२२॥ | 
f धरसरान्त्रासिदं पुण्यमर्थशास्त्रामिदे परम्‌ । 
f मोक्षकास्त्रामिद प्रोक्त व्यासेनाऽसिलवुद्विना।२३ ।। 
संप्रत्याचक्षते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चाऽपर | | 
£ पुत्रा: शुश्रषवः सन्ति पेष्याञ्च घ्रियकारिण; ॥२४ ॥ 
A दारीरेण कृतं पापं वाचा च सनसव च । | 
ठी सव संत्यजति भिप्रं थ उदं शणुयाज्नरः ॥२५ ॥ | 
2: भरतानां महज्जन्म शण्वतामनसूयताम्‌ । 
| नाशस्त व्थाधिभय तषा परलाकभय कुत; ॥२६ ॥ ॒ 
| धन्य यठास्यमायष्य पुण्य स्वग्य तथव च। / 
. पाप दूर हात है । जिस प्रकार राहुस परता द ८2.) | । 
2 चन्द्रमण्डल मुक्त होता है, वसेहा अति- । वतमानम कोई कोइ महाभारत कोतन : 
$ दुराचारी पुरुपभी इस इतिहासके सुननेसे कर रहे है, भविष्यतम भी वहुतरे सुनग। ; 
£ सवे पापासे मुक्त हाता हे । इस इतिहास. पुत्रगण इसे सुन कर पिताको आज्ञा : 
£ का नाम जय हे,जयचाहनेवाले जनके! इसे | मानते आर उनका प्रिय करते है। जो , 


2 सुनना चाहिये । इसे सुननेसे राजा पृथ्वी , इसे सुनते है, वह शारीरिक, मानसिक । 
9 को जय कर सकते ह आर शत्वु को हरा आर वाचानिक सम्पूण पापाँसे उसी क्षण ; 
१ सकते ह। यह श्रेष्ठ पुंसवन आर महान ' मुक्त हात हे । जा भरतकुलक इस महत्‌ | 
# स्वस्त्ययनरूपी हे। युवराज रानी कसाथ जन्मवृत्तान्तका सुनकर गुणम दाप नहा : 


तू 
£ वार नार इसे सुने) तो उनके वीरपुल वा लगाते, उनका परलाक का भय ता दूर : 
£ राज्याधिकारिणी कन्या हाती हे । असीम रह") पीडाका भय भी जाता रहता हे । ; 
2 वुद्वियुक्त ज्यासजीका रचा हुआ यह . महात्मा पाण्डवा ओर वहुधन, सम्पात्ते ; 
9 आख्यान पवित्र थमशास्त्रवत्‌, श्रेष्ठ आर तेजयुक्त सर्व विद्याम पण्डितजन : 
^ अथंशाम्त्रके सदश थोर मोक्षशास्वरूपी ' प्रसिद्ध क्षावियो की कीतिको प्रकाश कर : 
220 5 4120 222: टी यो टा यादी ceeEeFsEFss <य<४८ङडड३३३३३३३३३३२३२३३३३३३३३३३३३३२३२३३२२१ 


अध्याय ५५| 
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A क्रष्णद्विपायनेनेद्‌ क्तं पुण्यचिकीपुणा ॥२७। | 

ह कीले प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनास्‌। 

अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ २८ ॥ 

2 सरवविद्यारद्रातानां लोके प्रथितकमणाम्‌ । 

य इदं मानवो लोके पुण्याथे व्राह्मणाञ्च्छुचीन्‌|॥२०॥| 

A श्रावयेत सहाएुण्यं तस्य धर्मः सनातनः । 

कुरूणां प्रथितं देश कीतेयन्सतत शुचिः ॥ ३०॥ 

9 वेशमाम्राति विपुल लोके पूज्यतमा भवेत्‌ । 

2 योऽधीते भारतं पुण्यं ब्राह्मणो नियतत्रतः ॥ २१ ॥ 

ही चतुरो वार्पिकान्मासान्सवेपापैः प्रमुच्यते । 

fh विज्ञयः स च वेदानां पारगो भारतं पठन्‌ ॥ ३२॥ 

2 देवा राजपेयो ह्यत्र पुण्या ब्रत्मपयस्तथा । 

9 कीत्येन्ते धूतपाप्मानः कील्यते केशवस्तथा ॥ ३३ ॥ 

क भगवांश्वाउपि देवेशो यत्र देवी च कीलते । 

टी अनेकजननो यज्ञ कातिकेयस्य संभवः ॥३४॥ 

; जाह्यणानां गवां चेव माहात्म्यं यच कीयते । 
सवेश्चतिसमूहोऽयं श्रोतव्यो धर्मचुद्धिमिः ॥ ३५ ॥ 

2 य इद स्रावयेदिद्वान्त्रा्यणानिह यवसु । 

£ नके निमित्त पुण्य चाहनेवाले कृष्णडपायन | व्रतशीछ होकर इस महाभारतको पाठ 
^ जीने इस धन, यश, आयु तथा सवग करते हे, वह सवपापोंसे मुक्त होते है । 
| दिलाने हारे पित्र डतिहास को कीतन जिन्होने इसे पढा हे, वे वेद कहे जाते 
५ किया हे ! जो इस लाकमे पवित्र बाह्मण ह, इस महाभारतमें पापही छतम बचे 
१: को यह महापुण्ययुक्त महाभारत सुनाने पवित्र देवता, राजपि, ब्रह्मापि, केशब, 
^ हे, उनके सनातन थम प्राप्त होता हैं, भगवान्‌ भूतनाथ और भवानीफी कथा 
* जो नर शुचि होकर सदा कुरुअकि प्रस है | इसमे छः माताओंके पुत्र कातिञ्चय 
^ वक कातन करता ह, वह लाकनमाज की उत्पाचका पचान जार गात्राह्मणादि 
ग में पजा जाता है आर सदा उसझावंदा का माहात्म्य कीलित दे । संव वेदयत 
९ पटवादे।। २४ ३२ इस महानारतकों धम सञ्चय करनेके 
2 जो ब्रायण वपके चार महीने सदा भनिलापिओँको सुनना चाहिये । जो 
Me 


~ € 
आदिपत्र । 
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बुतपाप्मा जिनः स्वगा द्रह्म गच्छा 


1 


नराश्वतस ३5 


खबवट्रान्मणाङ्छाद्ध यश्चन पादमन्ततः ! 


अक्षव्यं तम्य नच्छ्राद्वसपावतत्पितनिह 
कयत डान्ट्रेवत्तनसाऽप चा | 


अल्वा चढन, 


॥ ३७॥ 


जानाठजानतो वाऽपि प्रकरोति नरश्च यल्‌ ॥ ३८॥ 
नन्महाभारताख्यानं श्रत्वच प्रविलीयते । 


मरताना महज्जन्म महा मारतमुच्यत 


॥ २०, ॥ 


निरुक्तमस्य या वेठ सवपापेः रच्यते । 
भरतानां यतश्चाऽयासितिहामसो महादभतः || ४०॥ 
महतो त्यनसो मत्यान्माचयदनकीनितः । 


चिमिवषलव्धकामः कष्णद्रेपायना माने 


॥ ४० ॥ 


नित्वात्चिळ गाचि; राक्ता महाभारतमाडितः। 


नपा नियममास्थाय ऋतमतन्महधिणा 


1 ४२ । 


तम्मान्नियमसंयुक्तः ओतदय त्रोह्मणरिठम्‌। 
कुष्णापाक्तामियां पुण्यां शारतीछत्तमां कथाम 2३ || 
घरावाविष्यान्ति थे विधा थे च श्रोष्यन्ति मानवाः। 
सवथा वलमाना वे नते झाल्या: ताक्ने: ॥ ४ ॥ 


विदञ्जन पवानसार उम त्राह्मणांका मजात 
ह, वह निष्पाप हा झग्के दवलाकका 
जयकर यातह्यत त्रझळाकका मिधाग्त 


> | जा श्राडके कालम कमसे कम उसका 


एफ पाद नी त्राद्वणाका मुनात ह, उनके 
उम श्राद्रम पितरॉकी अक्षय ति हार्ता 
| दिनकर इन्ट्रियोस वा मनम ज्ञानपूवफ 
जा पाप होता ह, महाभारत मुननम वह 
उमी ण दग होता है । ३ 
नग्तइलका मदन अन्मत्रत्तान्त उमम 
कीतित्‌ ह, उम लिये इसका नाम महा- 
माग्न हाजा महानाग्तक :म घ्युन्पात्तदुक्त 


£८<२>>)>32>3>2 


अथका जानते ह, उनका सम्पृण पाप 
नष्ट होता है, क्योकि उसमे भरतकुलक 
आति भाश्चय उतिहाम कथित है उमरेतु 
की कथा कहनेसे मनुष्यो का मद्रा 
पातक दर होता ह! प्रणाभिलापी, काय 
मुनि क्रष्णडे पायनने नित्यके 
उद्योग आर शुद्राचारी होकर तीनवप- 
तक तप भोर नियम आश्रय करके इसको 
ग्चा ह. अतण्व त्राह्षणाको नियमयक्त 
होकर उसको मुनना चाहिय । जो मय 
ब्राह्मण शरीकृष्णेपायन की कही हड 
यह उत्तम पवित्र महाभारतीय कशा 
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अध्याय 2२ ] आउिपर्च । ०7 
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A नरेण धमकामेन सवः श्रोतव्य इत्यपि । 2) 
7 निखिलेनेतिहासोड्य ततः सिद्धिमवासुयात। ४५! i 
रर न तां स्वभगति प्राप्य तुष्टि प्राप्रोति मानवः । 
यां श्रुत्वैव महापुण्यामितिहाससुपाश्चुते ॥ ४३ ॥ द 
रि जग्वज्च्छाद्ध पुण्यशीलः श्रावयंश्रदमद्भुतम्र। 
f नरः फलमवाम्रोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥४७॥ हि 
यथा समुद्रो भगवान्यथा मेरूमेहान्गिरिः । h 
1 उभो ख्यातौ रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ ४८ ॥ a 
A इठ हि वेदै! समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ 
र श्राव्य शरातिसुम्वं चेव पावनं जीलवर्धनम्‌ ॥ ४९ ॥ |: 
0 य इदं भारतं राजन्वाचकाय प्रयच्छाति । 2 
a तेन सर्वा मही दत्ता भवेत्सागरमेखला ॥५०॥ 
2 पारिक्षित कथां ढिच्यां पुण्याय विजयाय च | > 
7 कथ्यमानां मया कृत्स्नां शणु हपफरीमिमाम ॥* ?॥ र 
1 च्रिभिवपेः सदोत्थायी कप्णद्वेपायना माने: । 9 
2 महाभारतमाख्यानं कृतवानेढडमज नन ॥ ५२॥ १ 
A घर्म चाऽथ च फास ऋ "श्च च नरनधन । 2 
4 कहेंगे आर जो लोग इसको सुने जनि क्हक प्रसिद् ह, वसही यह महा 2 
चाहे सुकम करे वा कुकम करें. परकभी भारत भी है।यह महाभारत वेदे समान ; 
£ पापम्‌ छुए नही जायंगे।इस इतिहासको पवित्र, सुन्दर सुननेयाग्य गमे मुद्रा. ? 
^ सम्पृण सुननेसे धार्मिक जन सिदे लाभ भित. सुखदायी, पापहारी भार ग्रील- £ 
- क्र सकते ह इस अति पवित्र डतिडाम बद्धिकारी ह । ह राजन्‌ ! जो याचझफा ५ 
^ का सुनकर लाग तसा सन्तापका प्रात यह भारत देत ह॑ मानो वह समद्राम ” 
$ होते है, स्वगलाम करके भी वमा सन्त विरे हुई सम्पूर्ण प्रव्वीही जो दे देने हे। . 
^ नहीं होते । । ३० --४६ एए टेपरितजतपृच! पुष्प भार जपके निमित : 
7 पुण्यशील जन बरद्धापएबक् इस इतहास समे दिव्य नानन्ददायी यह सम्प : 
& को सुन कर राजसय भोर भपरेथ यज्ञोक द्रथा कहता ₹. सुनिय । पुनिवर एप्य- २ 
फलको प्राप्त करते टे । जमे नगवान दुपापनजीने नन वपो नक सदा उद्योगी .. 
समुद्र भोर महागिरि सुमेरु सय स्थोरी ग्दएर रस यालय नाग्पान मटानारत ? 
NSESEISEIECEIEESIIIIIIIIIEIS3 I> 
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रै महाभारत । [ अशावतरण पव 
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यदिहा5स्ति तदन्यत्र यन्नहा5स्ति न तव्कचित्‌५२॥(२३८३ 9 

इति श्रीमहाभारते अनसाहस्न्या सहिताया वेया सिफ्यामादिपवण्यशावतरण- 2) 

पणि महाभरतप्रश्रसाया द्विपाश्तिमों पाय ॥ 5२ ॥ 4 

अम्पायन उवाच राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः । ) 
वभूव खुगयां गन्तुँ सदा किल धृतत्रतः ॥ १ ॥ 3 

स चदिविषय रम्य नसुः पोरवनन्दनः । 1 
उन्द्रोपदेजाज्जग्राह रमणीय महीपतिः ॥२ ॥ 2 
तमाश्रमन्यस्तदास्त्रनिवसन्त तपोनिधिम्‌ । n 

ढेवाः डाक्रपुरोगा वे राजानसुपतस्थिरे ॥ ३ ॥ 

उन्द्रत्वमहो राजाऽयं तपसेत्यनुचिन्त्य वै । ; 

त्वं सान्त्वेन वर्ष साक्षात्तपसः संन्यचतेयन्‌॥ ४ ॥ 9) 

देवा उच: -- न संकीर्यत घर्मोड्य एथिव्यां एथिवीपते । १) 
त्वया हि धर्मो विश्वतः कृत्म्न धारयते जगत्‌ ॥ ५ ॥ १ 

इन्द्र उवाच-- लोके धर्म पालय त्वं नित्ययुक्तः समाहितः । 
घमयुक्तस्ततो लोकान्पुण्यान्पशयासे शाश्वतान्‌ } 

को रचा है; हे भारतश्रेष्ठ ! थम, अथ, । शस्र छोडफर उनके कठोर तपमे प्रवत ? 


काम ओर मोक्षसम्वन्थी जो जा विषय | होने पर इन्द्रादि देवाने सोचा, कि यह ४ 
इसम है, वही सव अन्यत्र दीस पडत जसी कठोर तपस्या फर रहे हे, उससे / 


=» c_ भो ~ EN ~ ९ 
हैं, जो विपय इस मारत में नहीं है, वह | उन्द्रा पद प्राप्त कर सकने है। ऐसी ? 
और कही नही मिलग ।( ४७-५३) ' चिन्ता कर देवगण उक्त राजाके निकट $ 

जादिपर्वम वासठवा न याय समाप्त ] [२३८३] जा पहुँच आर समझा बुञ्चाकर उनको ; 
— eS = he i 0) 

जादिपर्दम ब्रेसठ ज पाय । तपस्यास नत करन लग | देवगण 2 
श्रीवशम्पायनजा बोळ, कि उपर्चिर बोठे, कि हे महाराज ! ऐसा करो, कि £ 


नामक धर्मशील एक प्रथ्वीनाथ थे; ' सत्र धरतीसे धर्म न घटे । तुम धर्मकी ; 
( उनका जोर एक नाम वेसु था ) , रक्षा करोगे, तो सम्प्ण भूमण्ट्लमें ; 


मृगया झरने उनको बडा प्रेम था। म रक्षित होगा । ( १-५ ) 2 
क नका 5 1 हु 
उम पोखनन्दन राजा वगुने देवगजके इन्द्रजी बोळे, कि तुम सदा उत्साही ० 


उपदेशमे चदि नामक सुहावने ठेशपर और समाहित होकर ऐसा करो, फि 
अधिकार झिया था । एक समय अख उस धाती धर्म रक्षित हो; ऐसा करनेसे ? 


टट 
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A दिविछस्य सुविछस्त्व सम्पामृता मम प्रियः | 

i रम्यः एविव्या यो देठास्तमावस नराधिप ॥ ७ ॥ 

री पछाव्यश्वेव पुण्यश्च प्रभूतथनधान्यवान । 

। स्वा रक्ष्य्षेव सोम्यश्ष भागभमिगुणयुतः ॥ ८ ॥ 

2 अवेवानप डेरा हि घनरत्नाडभियुतः । 

A चसुप्रणा च वसुधा वस चेटिपु चेढ्िए ॥९ ॥ 

i धर्मेजीला जनपढा' सुसनीपाञ्च साधव । 

i न च मिथ्या घलापोज्त्र स्वैरेप्वाचि कुलोऽन्सथा॥१०॥ 

न च पित्रा बिशज्यन्ते पुत्रा गुरुदित रताः 

म युञ्जते धुरि नो गाश्च कृणान्संचुक्षपान्ति च ॥ ११ | 

9 सच वणाः स्वघमस्थाः सढा चढिपु मानद | 

n न तऽस्तावादेताकाचात्पु लाकपु यद्वत ॥ १२ ॥ 

h देवोपशोग्य दिव्यं त्वामाकाठा स्फाटिक महत। 

१; आकाशागं स्वा मदत्तं विमानमुपपत्स्यते ॥ 2३ ॥ 

८ त्वमेकः सवेमत्येषु विमानवरमास्थितः । 

a चरिप्यस्युएरिठो हि देवो विग्रहवानिव ॥ १४ ॥ 

| तुम अच्छा धमाजेन कर के शाथत न्तु भोर माउु हः हस 

५ पवित्र स्वगलोकमे समन करांग । तुम छठ नहा वाळताः पृत्रगण 

^ मत्य लोकमें वास करते हाः म स्वगम अलग नही होते जार मदा गुरुको मेवामे 
1 , तथापि तुम मेरे प्रिय सखा लगे रहते हे, इस खानमे फट दय? 
|. हुए । ह नरनाथ! इस धरतीमे जा दश पतळ बलका याद्या टान चा हल जाननम 
^ सुन्दर,पशुओंके मञ्कलकारी . पवित्र, वळत [ही लगाता ह! हे माननीय! उमस चेदि 
^ धनधान्यपृणः स्वगे समान रमणीय देशम सदा मद जन न्पधमम सन्नद 
` साम्य थार अच्छा भासक गुणय ₹ रतत ह । ताना! ठाउ ना रळ हात 
« तुम वहा जाय बसा । हे चेडिप ! यह चदि उमम एडन तुम्हार ज्ञाननेस रोप नह 
^ देश ऐखययक्त जार अगणित धनरतोसे € मतुमरादेयोदे नोग योग्य, जागा 
९ भरा हया ह. यहा वसुधा यसुनोमे यामी सुन्दा म्फाटय़ररा उना महान 
एड हू. जतण्य इस स्थानशीने यमा ६ ” यिमान देता है पर मदा तुम्हारे पाम 
र दराक निवासी धम रीळ सदा उपा, उत राना । उद मलराङ्भम तुमही 


आदिपच । 


२३४७ 


३० महाभारत । [ अशावतरण पप 


2२२2 33333233332३३६४६३४३३४३३३३32232333322323932333222222२४३३६६०४३६३३३। 
ढढामि ने बजवन्ती मालामर्लानपडजास । 
धारयिष्यति संग्राम या त्वाँ कास्त्रेरविक्षतस)। १५ ॥ 
लक्षणं चतदवेह सविता ते नराधिप । 
इन्द्रमालेति विख्यात घन्यमप्रातिस महत्‌ ॥ १६ ॥ 
यारे च वेणवी लम्मे ठठो ब्रत्नानिवृदनः । 
इंप्प्रदानसु।दिशय शिष्टानां घालपालिनीम॥ १० ॥ 
नस्या: झाक्रस्य प्रजाथ भूमी सूमिपातिस्तढा । 
प्रवश कारयामास गते संवत्सरे तदा ॥ १८॥ 


री 
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छ नतः प्रश्रति चाञ्याञ्पि यष्टेः श्षितेपसत्तसेः । 

र यचेठाः क्रियते राजन्यथा तेन प्रवतितः EN 9 
2 अपरेव्युस्ततस्तस्या क्रिसतच्त्युच्छ्रयः पः । 9 
2 अलक्रतायाः पिटकगन्धमाल्यञ्च नपणे: ॥ २० ॥ 9 
2: साल्यदासपरिक्षिण विधिवल्कियतेऽपि च । ग 
» भगवन्पूज्यन चाऽच हसख्पण चेश्वरः ॥ २९ |; ग 
१ स्वयमेव शृद्दीतेन वसोः पीत्या महात्मनः । 
र सरता पूर्जा महन्द्रस्तु दष्ठा दवः कुला खुनाम्‌॥ २२ ।; _ 9 
5 अ फेळे यानपर चटकर साक्षात्‌ शरीर- पर पृथ्वीनाथ वसुने इन्द्रके पूजाके 2 
^ थारी देवतोकी मांति ऊपर विचर सकोगे। निमित्त उस वांस की लाठीकों ; 


४ तुमका अम्लान पड़जा वजसन्ती माला घरतीम गाड दिया । हे राजत्‌! उपरिचर ? 
^ देता हृ; यह रणभूमिभे तुम्हारी रक्षा राजाने जेसे बांसकी ठाठीको गाडा था, $ 
~ कंरगो, इसके पदिरनम तुम्हार शरीग्म आजतक राजालोग वेसाही किया करते > 
¦ अस्त्र नदी चुमँग । ८ नरेश! यह माला ३ आर उसके दूसरे ढिन सुगन्धी, माला, : 


त उन्द्रमाळा करके प्रसिद्द होगी आर यह. तास्व, आभपण आदि से उम बासकी | 
& नुम्हाग श्रेष्ठ अतिमारहित महान निह ठाठीफ सुशोमितकर उठा लेते है तथा $ 
^ होगा।' १--१६ ) निधिपूवेक उसको मालासे लपेट रखते } 
` क्त्रयम्पायनजी गेलि, कि अनन्तर हे । उस काळम हंसरूपी भगवान्‌ महादेव ; 
£ उन्द्रन प्रमचिहको बात उठाकर उनकी. जी की पजा होती हे; क्योंकि वसुकी 2 
2 गिट्र पाळनेवाली एकवाःस की लाठी प्रीतिक निमित्त महात्मा महेदेवर स्वयं होम ; 
^ दी | जाम वप नर व्यतीत होने का म्घर प धर छर पूज गये थे (९७-२२) 9 
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अध्याय ६३ ] आदिपच । ३०१६ 
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2 वसुना राजसुख्येन प्रीनिमानन्रवीत्प्रसुः 2 
१ ये पूजायिष्यन्ति नरा राजानश्च मह मम ॥ २३ ॥ | 
2 कारयिष्यन्ति च मुढा यथा चदिपतिदपः । ९ 
ग तेषां अरीविजयञ्चव सराष्ट्राणां भाविष्यानि ॥ २४ ॥ ५ 
तथा स्क्रीतों जमपढो मुदितश्च भविष्यानि । 
ग एवं सहात्मन! तेन नरेन्टेण नराधिप ॥ २० ॥ 2 
: वसु: प्रत्या मघवता सदाराजामिसत्क्रतः। ३ 
A उत्सवं कारविष्यन्ति सदा शक्रस्य थे नराः॥ २६ ॥ ग 
2, भूमिरत्नादिभिदोनिस्तथा पूज्या भवान्तिने । ° 
0) वरदानमहायजैस्तथा ठाकात्सचन च ॥ २७॥ 4 


i संपाजितो मघवता वमुमञ्चढीम्वरा नृपः । 2 
शी पालयाभास धमेण चढिस्थः एाविवीमिनामी।२८॥ है 
त इन्द्रपीत्या चेदिपातिश्वकारेन्द्रम्ट चरुः । 
i पुचा्चाऽस्य सहावीयोः पञ्चाऽऽसन्नसिमाजसः।।२९॥ i 


rh 


9१ नानाराज्येए च सुतान्स सञ्राउभ्यपचयत । | 
|) महारथो मागधानां विश्वतों यो बृहद्रथ ॥ ३० ॥ 2) 
हे वरी क 
^ नेभवयुक्त देवराज महेन्द्रने राजभ्रेष्ठ इन्द्रात्मव करन फागण टन्द्रमे मत्कुत * 
^ वसुसे हुई उस पूजाको देखकर अति होकर चेटिढेदासे वासपयेक थमे अनुसार ? 
2 प्रसन्न होकर कहा, कि जो सव नर आर उस थरवीरो पालने लगेः भार उन्द्रजी * 
^ नरेश चेदिराजके समान प्रेमसे पार पर प्रेन दिखाहूर उन्द्रका महोत्सव करने 2 
^ उत्सवसे भेरी पूजा करेंगे, उससे राज्यम छगे। ( २२--२९ 


^ की श्री ओर जय रोगी जोर उन पड़े तेजस्वी वमुझे महायीययान पाच 
१ पधिकारऊे देश दिस्तृत जोर हपएण पृत्र जन्मे थे । उक्त मग्राटन प्रो 
& होगे । हे नरनाथ! गहात्मा पह्न्द्रर वस नाना राज्योरे पाविरिक किया, उनभमे 
` पृकारसे मेमसाहित पदराज वसुका सवार प्रसिद्ध प्रवात री उृहद्र नाम एफ 
2 किया । जो सप अस पमिरदि पुत्र मगध शाफे गञ्जा हण । उनके 
६ देकर सदा महेन्द्रका उत्मये रग, वे रसर पड पुत्रा नाग पत्यो, पन्य 
£ राजा वसुरे समान एजे नाधमे ! रर पररा रझा पा मान्न 


2 जाव कर चेदिनाव उस महाव पार नन्पएदरा मारद एम्‌ नेत एफ राज- 
| 
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कोण महाभारत । [ अंशाचतरण पय 
८9>>>333>3>3>3333>33>3>33332€4553554555858555535558€65885<55588585585556<535585६) 
0 प्रत्यग्रह: कुशास्वञ्च यमाहुमोणिवाहनम । 2 
A मावेक्कः्च यढुञ्चिव राजन्पञ्चाञपराजित; ॥ ३१॥ न 
५ ण्ने नम्य सुता राजन्राजघबुरितेजस; । A 
भे न्यवठायत्नामभिः स्वैस्ते दास पुराणि च॥ ३२ ॥ १ 
| वासवः पञ्च राजानः पथग्वेशाख शावताः | । 
ह वसन्तमिन्द्रप्रासाठ आका स्फाटिके च लम्‌॥३३॥ १ 
2! उपनस्थुमहात्मान गन्धवाप्मरसों नपम । 9 
2 राजोपरिचरेत्येवं नाम तस्याऽथ विश्रुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 9 
१! पुरापचाहिनी तस्य नदीं शुक्तिमती गिरि; । ) 
2 अरोत्सीचितनायुत्तः कामात्कोलाहलः फिल ३२ ॥ १ 
तो गिरि कालाहल तं तु पदा वरुरताडयत्‌ । ; 
र निश्चकास ततस्तेन पहाराविवरेण सा ॥ ३३॥ A 
तस्यां नद्यामजनयान्मिथुन पवतः स्वयम्‌ । म 
७! तस्माह्विमाक्षणात्प्राता नदी राजे न्यवेदयत॥ ३७ | > 
यः पुमानभवत्तत्र तं म राजपिसत्तमः । | 
र वसुर्वसुप्दश्चक्रे सनापतिमरिन्दमः ॥ ३८॥ 1 
2, चकार पत्नी कन्यां तु तथा तो गिरिकां नप: ५ 
र पुत्र का यदु नाम था; ये कभी हारे उनकी रांजधानीके समीप शुक्तिमती ; 
% नही थ। हे महाराज ! उन राजर्पिके नाम्नी एक नदी बहती थी।कोलाहळ नामक > 
® यह पांच पुत्र थ; उन्होने अपने नाममे एक सजीय पवतेने कामयुक्त होकर उसको ; 
| देश आर राजधानी वसायी थी | बमुके रोका | गजा बसुने उम पर्वतको लात मारी ० 
/ उन पाच महीपाल पूत्राम अति विम्तृत उनके पांवकी चोटसे जो बिल बना, उसीसे ; 
* स्थायी अलग अलग पाच वंशाकी उत्पत्ति शुक्तिमती नदी बह निकली । कोला 2 
नु । महात्मा गजा वसु जय इन्द्र के हळ पवते मिळनमे उस नदीको एक ; 
\ दिये स्फटिक के वने यान म बैठकर पुत्र आर एक कन्या उत्पन्न हुड; नदीने १ 
^ आकारको उडते थे, तय गन्धव आर उपरेचामे मुक्त हानके कारण मन्तु > 
ठ अप्मगगण जाकर उनडी स्तुति पटत थ। होकर राजाको बह पु आर कन्या दे ढी । ६ 
५ उम प्रकार उपर विचरनेके कार्ण यह गजपिश्रेष्ठ अरिन्दम वसुदाता वसुने उस ; 
* उपस्चिर नामम प्रसिद्र हुए थ (२०-३४) नदी पुनका मनापति आर गिरिका नाम्नी £ 
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गी वसोः एत्नी तु गिरिका कामकालं न्यवेदयत्‌ २९ ॥ र 
| ऋतुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुसचन शुचि; । 0 
र तदहः पितरञ्चनसचुजेहि मृगानिति |! ४० ॥ 2 
त तं राजसत्तसं प्रीतास्तदा मतिमतां वर । टॅ 
र स पितृणां नियोग तमनातिक्रम्य पाथिव: ॥ ४२ |! 2 
A चकार म्रृगयां कामी गिरिकामेव संस्मरन्‌ । a 
9 अतीव रूपसंपन्नां साक्षाच्छियसमिवा5पराम्‌॥ ४२ ॥ ५ 
A अशार्केस्चस्पकेःते र नेकेर निसु कतके: | १ 
५. पुन्नागः कार्णिकारेश्व बकुलेडिव्यपाटले. ॥४३॥ 
^ पाटलेनोरिकेलेश्च चन्दनेस्याऽञ्चुनेस्तथा । 2 
एते र्येरमेहाव्रक्षः पुण्यैः स्वाडुकलियुनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
र कोकिलाळुलसंनादं मत्तश्रमरनादितम । F 
ग वसन्तकाले तत्तस्य वनं चच्रवापमम ॥ ४५ ॥ प 
ह सन्सथाभिपरीतात्मा ना$एठयद्रिरिकां तदा | | 
1 अपठ्यन्कामसंनप्तश्नरमाणों यहच्छया ॥ ४६ ॥ टं 
पुप्पसंछ्नजशाग्वाय्र पछुवेसपशोमितम । ; 


^ उसकन्याको रानी बनाय! । एक समय वाडीमा था : उसमे अघ्याक, चम्पा आम, ^ 
^ वसुकी रानी गिरिकान ऋतुकाल आनेसे माधवी, नागकेशर, कार्णफार, मफुल, >» 
५ गभघारणके योग्य समयभे ऋतुस्नान दिव्यपाटळ, पाटल, नारिङ्ग, चन्दन, 2 
९ रसे पतिसे अभिलापा प्रगट की । उस भझुनादि सुंदर फूल थार फलयुक्त नाति 
“ दिन राजश्रष्ट वसुके पितरोने प्रसन्न होकर भातिऊे इक्न चारो जोर रुलानित ये, भार : 


५ उनका आता दी, कि आज तुम मृगया फोपलङ्लफी मीठी आादापचारी आर £ 
^ को जाओ । ३५-४१ मतराले नागेझी ननननाहट चाग दिशा > 
^ ह पृथ्वीनाथ पितरोफी आङ्ञारवन में गेज रही धी। राजा फॉमय हो 2 
/ न करके सृगयाझो पथारे, पर कामयुक्त करके घारे थार देखते रहे. र गिरि ; 
^ चित्तमे अनुपम रुप योवनवती साजेल कोन देखकर फामाजिमे हत जलन ! 
५ लक्ष्मीके समान उस गरिगराहीकोच्मरण लने। ४१-४६ ' द 
$ करते लगे; मन्त तो विराजमानः चा. पमि उन्हाने उच्टानुमार जमते हण ; 
३ फिर तिसपर वह पन टरेख्वीडी एल नेपे पटय पार उरा मुनेठमे देषा हा | 
SES रस सरस रससकदरक = श ०3३३०२> 


४०८ महाभारत । [ अझानतरण पय 
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अशोक स्तवकैठ्छनज्न रमणीयमपच्यत ॥ ४9 ॥ 1 
a अधस्तात्तस्य च्छायाया खुग्वासीना नरामिपः! 7 
मधुगस्वेश्व संयुक्तं पुष्पगन्धमनोहरम्‌ ॥ ४८ ॥ 2 
| चासुना प्रयमाणस्तु ध्रूत्राय सुदमन्वगात्‌ । 1 
टि तस्य ग्तः प्रचस्कन्द चरतो गहने वने ॥ ४९ ॥ 9 
A स्कन्नमाचं च तद्रेतो वृक्षपत्रण अमिपः । 
0 पतिजग्राह मिथ्या म न पतेडेत उत्युत ॥%०॥ म 
टर उढं मिथ्या परिस्कन्नं रेतो मे न भवेडिति । ग 
हे ऋतु नस्याः पत्न्या मेन मेगः स्याढिनिप्रछ्ुः ५१ १ 
५ साचिन्त्यव लढा राजा विचाय च पुन; पुनः । / 
ह अमाघत्व च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः ॥ ५२॥ 1 
१ शुक्रपस्थापने काले महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै। म 
: आमिमन्च्याऽथ तच्छुक्रमारात्ति ठन्तमाणुगम५३।| १ 
क सक्ष्म धर्मोथतत्त्वज्ञो गत्वा व्ये्ने लतोऽव्रवीत्‌] री 
४; मस्पियाथमिढ साम्य शुक्र मम गृहे नय ॥ ०४॥ | 
गिरिकायाः पयच्छाऽऽछु तस्या द्यातवसच्च वे। ५ 
| गृहीत्वा तत्तदा इयेनस्तृणसुत्पत्प वेगवान ॥५५ ॥ 1 


20 नाला = St EN ) 
विचारनेके पश्चात्‌ निश्चय किया, कि मरा * 
यह योय अव्यथ है और रानीके पास ? 
भजनका भी समय हुआ हे ; सो किसी 2 
प्रकारमे इसे भजनाही चाहिये। (2३-५३) ^ 
_ अनन्तर ऐसा निश्चय करके मक्ष्म धमा- ¦ 
थतस्ाके जाननेवाले राजा उपरिचरन * 
मन्त्रोमे उम दायको सुधारकर पामम * 


# एफ सुन्दर अद्याक वृक्ष देखा; उम 
^ वृक्षपर फ़लके सम्रह उतन सुशाभित थे, 
# कि उसकी एक भी शाखा दाख नहीं 
£ पडती थी; उसके मनोहर मधु आर 
* फुलाकी गन्ध चारा ओर फेल ग्ही थी। 
१ नरनाथ उम अशाकक्ा छाहम मुखस 
2 वेठकर अमल वायुसे हपगुक्त हए। इस 


^ वोँचमे उस स्थानम उनका वीय गिरा; उद्यो हृए,शीघ्र चलनेवाले एक वाजपक्षीद ? 
£ राजा उम गिरे हुए, वीर्यो वृक्षकेपत्तमे कदा, कि "हे माम्य! तुम मेरे उपकाग्के £ 
> वाकर मोचन र. कि क्थाकर हमारा निमित्त भर टस वीयको मेरे अन्तःपुरम 2 
६ यह गिर हुआ वीय ओर म्तीफी कलु व्यम ले जाओ, आज गिरिकाने ऋतुखान किया 2 
3 थन हो? भाग दग्तक साचका वार वार है, इसे उसको ढो । ” तेज्ञावान्‌ बाजपक्षी ; 
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जव परममास्थाय पढुद्राव विहंगमः । A 
| तमपश्यढथा३्ञ्यान्त दयन इयनस्तथाडपरः। ५३॥ 1 
7 अभ्यद्रवच्च त सच्या इट्र्चाअसपराङकया । 
2 तुण्डयुद्धमथाऽऽक्राश ताचु मौ संप्रचऋतुः ॥ ५७ ॥ | 
2 युध्यतारपतद्रेतस्तच्चाउपि समुनामभासि | 2 


3223 


नचाऽद्रिकाति विख्याता त्रह्मणापाद्वराप्सरा .॥७.८॥ 

मीन भावमच्ुप्रा्ा वभूच यस्ुनाचरी | 

उ्येनपादपरिश्रट तढ्ठीयमथ वासवम्‌ ॥ ०९ ॥ 

जग्राह तरसापत्य साऽद्रिका मत्स्यस्तपिणी । 

कदाचिदपि मत्सीं तां ववन्धुमत्स्यजीविनः ॥६० ॥ 

सास च दासे प्रासे तदा नरतसत्तम । 

उञ्जहरूदरात्तस्याः स्त्री पुास च मानुपम ॥ ३१ ॥ 

आश्चयभूत तद्कत्वा राज्ञेऽथ प्रत्यवदयन । 

काय सत्स्या उसा राजन्स भता मानुपाावात॥ ३२॥ 

नयाः पुमांस जग्राह राजापरिचरस्तदा । 

स मत्स्यो नाम राजाऽऽसीडासिक सत्यमंगरः 5३॥ 

साऽप्खरा मुक्तशापा च क्षणेन समपत्यत । 
उस यायको लेकर उसीक्षण आकारको उसकाल लिया । ५३-३८ 
उड़कर अति वेगमे चला। जानक कालम हे नारतत्रेप्र ! उसके पथात्‌ दरा 
उसे दूसरे एक वाजने देखा थोर उसे महीनेमे एक दिन मलुहोन उम मठळीाझो 
चाचमे मांस जानकर उसके पाछि उडन फॉमा : भाग उसके पेटस एफ पुत आर 
लगा । अनन्तर उम आफाश ही से उनम एक कन्या पाझर पति थाधववृक्त 
चांचाकी लडाइ मची । लडनेम वाजके रोएरफे राजामि जा कर करा,कि मराराज' 
मुससे वीय यघुनाजीके जलम गिर गया! मछठीऊके घरीस्ने यह दो मनुष्य 
मद्रिका नामसे प्रसिद्द एफ अप्सरा उपजे हे | वर शज्ञा उपस्खिस्न उम 
घ्र्णशापसे मछली वनकररे यसुनाजीक गोनापय राइड ल लिपा । वर मंडळी 
जउमें रहती थी . ज्याटी राजा उसुरा से जन्मा हसा छाएका पीछे मन्म्द 
पीय पाजके पुसस पहा शिरा. त्याही उस नाह सत्पर्रण वामिक्ध सज़ा लुता दा। 
मत्स्यरूपी थाद्रेफाने पगमे सपदयर 7 "मरा क्षण नग्ने पमे मुन ह2, 
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५ या पुरोक्ता भगवता नियग्यानिराता गुमा॥ ३४ ॥ ) 
2 मानुषो जनाधैत्वा त्वं जागमोश्षमवाप्स्याने | र 
शं नत, मा जनवित्वा तो विठस्ता मत्स्यचानिना॥६०) 1 
१ संत्यज्य मत्स्यरूप सा दिव्य स्त्पमवाप्य च | ४ 
शत सिद्वपिचारणपवर जगामाऽथ वराप्मराः ॥55॥ रि 
म सा कन्या ढुहिना तस्या मत्स्या सत्स्छसगन्धिनी । $ 
2? राज्ञा दत्ता च ठाआय कन्यय त भवात्वाते ॥ ६७॥ 9 
A र्पनाक्वसमायुक्ता सर्वेः सघुदिता झुणेः । र 
यु मा लु सत्यवती नाम मत्स्यवात्यमिसंश्चयाल॥ ६८॥ 2 
प्‌ आसीत्सा मत्स्यगन्यैव कंचित्कालं गुचित्मिता ! ५ 
भै ठुस्रुपार्थ पितुरनांवं चाहयम्त न्तीं जले च ताम ॥ ३९॥ । 
र ताथयाजओ पारक्रानन्नपश्यढ पराशर: । 9 
2 अतीव रूपसंपतन्ना सिद्वानामणि काझक्षिलाम॥७०॥ १ 
2 दृद्व स च ता धीभाखकमे चारुदासिनीम्‌। 
? दिव्या तां वासवीं कन्या रम्भोरु मुनिपुङ्चच;॥ ७१ ॥ 2 
र सेगमं मम कल्याणि कुरुध्यत्यभ्यभाषत । 2 
र क्या कि जव जद्रिका शाप म श्रष्टा नाम्नः कन्याके मछुहेके घरमे कुछ दिन ः 
% होकर मन्म्ग यानिम आ गिरी थी, तब पाले जानफे हेतु उसका नाम मत्स्यगन्धा ४ 
2 भगवानने ळुपापूवक कहा था, कि त दो हुआ था 1 (६०-३९ ) 9 
» मनुष्य ग्रमव करके आपके मुक्त होगी । एफ समय मत्स्यगन्धा पिताकी आज्ञाम ९ 
५ अनन्तर भठिका दो मलुप्पपुत्र प्रमव नाव चलाती थी, कि ऐसे मपय तीथ- ९ 
५ फरक मछुहोंसे मारी गयो और मछदीऊफा. दातामे निकले हुए धीमान पराशग्ने ? 
` स्वरूप छोडके ठिव्यरूप वर सिद्र और उसको देखा और आति रूपवती, सिद्धोकी «४ 
/. चारणँमि मेवित आउाशमागे नळी भी प्राधेनाके येण्य रम्भोरु, मृदुहासिनी, 
` गयी; राजाने मत्म्यकी गन्ध युक्त मर्नारमा उस वसुकी वेटीको देखते ^ 
९ मह्णझे गर्नमे उपजी हड कन्यादो ही मुनिवर एकबारही कामवश हए आर ? 
३ मुहादाद दिया भार बहा, [यह कन्या बाळ, गे कल्याण ! मरा मनारथ पूरा > 
१ री पेटी रागी | रुपऱ्यावनेवती फ। कन्या वाला, कि भगवन्‌ !नदीके % 
5 मवगुणवाली मृद-हामिनी उस सत्यवती दाना और ऋषिलाग हे,ये हमको देखते है 
"«६६८३६८६ ३७) 2जेजेजें अंडे 3" ६६६93 जे उ जे जे ने जज 3 ५ 9399 3 9393 9899 993 989 229 9999 992 332 


अध्याय5३ | आदि पच । ३१? 


८६६६४६७3उेजेजे जेल जले जे जे जे जे जे पे केरे रेडे रेडेडेडे डेड» ३€८८८६६£६€६३८८६६३६६८६८३८३££६४£६६&.: 
दी साउन्रवीत्पदइय भगवन्पारावार स्थितारपीन्‌॥ ७२॥ | 
८ आवयोदेष्टयारा भः कथ तु स्यात्समाभमः । i 
2! एवं तयोक्तो भगवान्नीहारमसजत्प्रमु ॥ ७३॥ 2: 
9) येन देशः स सवस्तु तमोभूत इदाऽभवत्‌ । 
॒ दृष्टा रूट लु नीहारं ततस्तं परमापिणा ॥ ७४ ॥ १ 
0 विस्मिता साञ्भवत्कन्वा ब्रीडिता च तपस्विनी । 9 
^ सयवद्युवाच- वोदि मां भगचन्कन्यां सदा पितृयणानुगाम॥ 2५॥ है 
त्वत्सयोगाचच दुष्येत कन्या भावो ममाऽनघ । A 
ह कन्यात्वे दृषिते वापि फव शक्ष्य द्विजात्तम ॥ ७३ ॥ i 
A गृहं गन्तुमप चाऽह धीमन्न स्थातुमुत्सहे । 
i ण्तत्सचिन्त्य भगवन्विधत्स्व यढ नन्तरम ॥ 99 ॥ 
ण्वमुक्तवर्ती ता तु प्रीतिसान्रापिमत्तमः । : 
५ उवाच साप्पियं कृत्वा कन्येच त्वं मावेष्यानि॥ ७८॥ प 
वृणीप्व च वरं भीरू यं स्वसिच्छानि भाविनि । 3 
1. त्रथाद्विन प्रसादो म भूतपूर्व: शुनिस्मिते ॥ ५९॥ रि 
2 णवसुक्ता वर चत्र गाचसागन्व्यसत्तमम । न 
9 स पाडस्वै भगवान्प्रादान्सनसः फाडलितं भुवि॥८०॥ १ 


^ अतएव इसकालमें क्याकर हमारा सङ्गम कन्याभावमें दोष पहंचनेसे म फ्योफर » 
४ हो सकता हे!मत्स्य-गन्थाकी एसी आपत्ति घरका लोट जाऊगी ? ह धीमान क्रापे ! 


र 
५ सुनकर प्रभु भगवान्‌ पराशरने कोहरा ऐसा होनेसे म घरमे नही रह सङग | ६ 
^ रचा, तप सम्पूण देश अन्धझारमे विर है भगवान्‌ ! ताप उसका विचारा जो " 


^ गया । ( ६९-७४ ) कुछ करना हो, कीजिये । ऋन्याके ऐसा 
^ अनन्तर महपेके रचे हुए कोहरश उहने पर छाप प्रसन्न टाकेर राले फि 

_ ~ 6 i ० ० ० 
५ देखकर तपस्विनी फन्या आवय जार सेमे मिलनेसे तेरे कन्यानावभ दोप नहीं 


हा कपका नल क) os 


^ लज्ञायुक्त हड । आगे सत्यवती येप्ली, पहचेगा । री चीन ! तेरी जो उठ 
2 *'सगवन्‌ ! मे पिताऊे वशमे रहनेवारी नानलाण हा, दर माग । गी मुन्दरी, | 
क 


» कल्या र्‌; मेरा विरार नहीं रजा ह | मंद हासिन ! भरी प्रमसना फनी 
` हे जनघ ! आपसे मिलनेसे भरे कन्पनिप निषप्तड नहीं हट । ७४- 


सक 
न > है दिज्ञाचम ! प्र ह याग उह्ने पर भन्म्य- ^ 
१ में दोप पहचगा । हे दिझाचम ! पगरारताय पह यास झरने पर मन्म्य- } 
Noe सस्स्ए्स >>२००“>&<ा्स्ट्र्य््या्र्याा्ा्ा>>_ज्3ओ>ा 5-0 ४५395०७३3 3०३७२३ 
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लते लब्धवरा प्रीता न्त्री भावयुणञ्राषिता । र 
4 जगाम मह ससणम्रधिणाऽडलकमणा ॥<१॥ A 
र” मेन गन्धवतीत्येवं नामाऽस्याः प्रथितं खुवि। 2 
9 तस्पास्तुयाजनाहइन्धमाजिघन्त नरा सवि ॥८२॥ 9 
2 नस्या योजनगन्धेति ततो नामा$परं स्मृतम्‌ । | 
पराङारोऽपि भगवाञ्जगाम स्व निवेशनम । ; 
2 हाति सत्यवती हृष्टा लब्ध्वा वरमनुत्तमम्‌ | ८३॥। १ 
१ पराचारेण संयुक्ता सद्यो गभ सुचावसा । अ 
त जज्ञ च यमुनाद्वीपे पाराशयः स वायेवान्‌ ॥८४॥ शै 
2) स मातरमनुज्ञाप्य तपस्थेव मनो ढधे । १ 
र स्वृतो5ह॑ डशैयिप्यामि कृत्येष्विति च सोञ्यवीत्‌ट५॥ 2 
; एवं द्वैपायनों जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात्‌ । १ 
9 न्यस्ता द्वीप स यडालस्तस्मादू द्वपायनः स्मृतः ८5॥ 9 
> पादापसारिण धर्म स तु विद्वान्युगे युगे । १ 
9 आयुः शक्ति च नत्यानां युगावस्थासवेक्ष्य च1८5॥ १ 

= = गि 
® गन्धाने अपने शरीरकी अच्छी गन्ध ' गभ धरकर ग्रसव किया । इससे वीय- ¦ 
^ होनेकी प्राथना करी | मुनेने ''तथास्तु' ¦ वान्‌ पाराशरिन यपमुनाद्वीपम जन्म ० 
दै कहकर उस प्राथित वरको दिया । ' लिया | वह जन्म लेतेही माताकी आज्ञा भै 


टी 


अनन्तर सत्यवती क्रपि के ग्रमावसे ' से तपस्या फरनेका दत्तचित्त हुए और ? 


& ! ) 
^ ऋतुमती शर प्राथित वरके पानमे प्रसन्न । उसको यह कहकर चले गये, कि जब ¦ 
ह होकर अद्भुत कार्ययुडाल ऋषि पराशरमे | ग्रयोजन हो तव मुट्टो स्मरण करनेसे में / 
^ सङ्गम किया । तवमे मत्स्यगन्धाका ' आ पहुँचगा (८२-८५) > 
ह “गन्धवती” यह नाम भरतीमे प्रसिद्र श्रीदपायनजीने इस प्रकार पराशरके ? 
३ हुआ । मलुष्यछोग योजन भर दुरमे भी वीय ओर सत्यवर्तीके गमसे जन्म लिया ¦ 
» उसके शगरका गन्धका खपत थ; उसाल्य था । उस बालकके टीपमे प्रसव किये ? 
$ उसका ” योजनगन्या  यद नाम मी जानेपर उसका नाम डपायन हुआ । 2 
१ प्रामिद्ध हुआ था । सत्यवर्तीने उस प्रकार विद्वाए ढपायनने देखा, कि हर युगमे £ 
५ मे अच्छा वर पाकर जानन्दित चिचस धमका एक एक पाद घट रहा हे और 8 
& पारा मनोरथ पूरा करे उसी पिन यूगालुसार मलुष्याकी शक्ति और आयु 2 
5९८८२८०८२६ <£<४<<<<€८*२८४<*३-८८५४<८४रेटेळटेळेळे 33333933333233333333333293/ 
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आदिपव । 


ब्रह्मणो घ्राह्मणाना च तथाउनुग्रहका इक्या । 
विव्यास वेदान्यस्मात्स तस्माद्यास डाने स्मृतः८८॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
रुमन्तुं जामेनि पेल ठुक चेव स्वमात्मजम्‌ ॥८९॥ 
प्रसुवारेिछो वरदो वैशम्पायनमेव च | 
सादितास्तेः एथकत्वेन भारतस्य प्रकाणिताः ॥९०॥ 
तथा भीष्म! शान्तनवो गङ्ायाममितद्युतिः। 
वसुर्वायोत्सम भवन्महावीयो महायदाः ॥९१॥ 
वेदार्थविच भगवाडपिनिप्रो मायाः । 

ठाले प्रोतः पुराणपिरचोरश्चारणदूया ९२ ॥ 
अणीमाण्डव्य इत्यव विख्यात स महायडाः। 

स घममाहय पुरा महपिरिदमुक्तवान्‌ ॥९३॥ 
इषीकया मया दाल्याद्विद्धा छ्या ठाकान्निफा । 
तत्किल्विपं स्मरे धम नाऽन्यत्पापमहं स्मर ॥ ९८ ॥ 
तन्मे सदद्रममितं कस्मान्नेद्ाऽजयत्तपः । 
गरीयान्त्राणवधः सवभूतवधायतः ॥०५॥ 


| 

| 

| ५४ 

| २७ 
AY 


ते 
श्र) 
ती 
14 
कै 
1८ 
11) 


क्षीण होती जाता हे। तव उन्होने वेदकी 
रक्षाके निमित्त ब्राह्षणो पर दया दिखाकर 
वेदका व्यास याने विभाग किया इस 
हेतु उन का नाम वेदव्यास हुआ । तर 
वर देनेहार प्रभु व्यासजीने शिप्य सुमन्तु 
को, जमिनिको, पेलको ओर पेशम्पायन 
को तथा स्वपुत्र शुकदेवको महा नारतके 
साथ चारों वेद पटाये। उन समन्त आदि 
शिप्याम से हरेकने महाभारतका ठग 
पलग एक एक सरिता पफाश 
की 1५ ८०-९२ ) 

महावीय, महापधा अपरिमित प्रयाग 
मान्‌ शन्तनुपुव नाष्मजान वसुभाफ 
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अशमे गड्भाजीके गभम जन्म लिया था | 
प्रसिद्ध महायश्चा वेदाबत पुराण ऋषि 
विग्र घणीमाण्डव्य चारी न करने परभी 


रप ध : $सहेत उन्हाने हाने धमफा पुकार 
फर कहा, कि ह धम ! मन यालेपनमे 
कुराफ दारा पतिङ्गक्ा बाधा था, न्मग्ण 
हाता ह [क॑ जन्म नरम उतनाही पाप 
किया ह: यह स्मरण हाता नही, हि 
फिर कना कोट गार पाप जिया हा: पर 
जितना पाप हना है, उससे मरयगशी 
साधक तपस्या दी 7 पया इतने एगना 
पर पाप तप बरा हला ? उयो 


EE] 
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/ नस्मात्त्वं किल्विषी धर्म ठाडवोनो जानिप्यासि। ) 
2 लेन शायेन धर्मोऽपि ञाद्रयानावजासत ॥९६॥ | 
रि विद्रान्विदुररूपेण धामी तनुरकिल्विपी । 9 
न सञ्जयो सुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गवल्गणात्‌ ॥ ९७ ॥ १ 
2 सूगाच कुन्तिकन्यायां जज कर्णो सहावलः। १ 
i सहजं कवचं बिश्रत्कुण्डलाद्योतितानन ॥ १८॥ र 
£ अनुग्रहार्थ लोकानां विष्णुलोकनमस्कृतः । 
चमुठेवात्तु देवक्यां प्रादुभेतो शहायशाः ॥ %९॥ र 
र अनादिनिधनो ढेवः स कता जगतः प्रच: । 
अव्यक्तमक्षरं त्रह्म प्रधान चियुणात्मकम ॥१००॥ 2 
शं आत्मानमव्ययं चेच प्रकृति मरभतंप्रसुम्‌ । | 
2, पुरुष विश्वकमाणं सत्वयोग श्ववाक्षरम्‌ ॥१०१॥ ; 
र अनन्तमचलं देवं हंस नारासण प्रचुझ | हे 
ठ ,भालारमजभव्यक्त यभाडुः परमव्ययस ॥ १०२॥ १ 
> कवल्य म [नवन ता मि | ॥ 
म पुरुष: स विभुः कता सवभृतपितामहः ॥ १०३ || | 
ड धर्मसंब्धनाथीय घजजञेऽन्धकच्रृदिणषु । १ 
९ जीवोको पीडा देनेकी अपेक्षा त्राद्माण- नमस्कारयाग्ग, महायशस्वी भगवान » 
५ पीडनका पाप अधिक हाता ह, अतएव विणणुन लोकापर दया दिखाकर वसुदेव ? 
„तुम त्राह्मणपाडनके पापम पापी हानक के वीय आर देवकीके गभमे जन्म १ 
£ कारण डाडयोनिमे जन्म लोगे/११ -१,5) लिया था । पणेडतलोग जिनके अव्यक्त, / 
> धर्मने उस घापमे गद्रयोनिम विद्वान्‌ नित्य, तय, प्रकृति, तिशुणात्मक, पात्मा, द 
है धार्मिक आर पाप वाजत विदर्क म्वरूपम अव्यग, यथान, जगशत्कारण विभु, पुरुप, ह 
> जन्म लिया था । मुनिकल्प मृत सञ्जय विश्‍वकमा सत्यगुणाश्रय ग्रणवम्वरूप, ? 
2 ने गदटगणम जन्म लिया था । कवच- अनन्त, अचल, देव, हंस, नारायण-प्रझु, रि 
3 फुण्डल धारा प्रमन्न मुस महाबला कने धावा, अजर, दिव्य, भए, भविनञ्घर, 
£ फुन्तीकी ऊन्याद्ाम उसळे गव जार कान्त, निमुण, अपरिच्छिन्न, कारण. 2 
दै मृयके यायम जन्म लिया था ! अनादि, बिहीन जार जन्म मृत्युवजित कहा 2 
8 अनन्त, गन्दा, जगला जु. दादाक  झर्तेहे,उन सबेबृतोफे पितामह जगत्कर्ह ‡ 
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अस्त्रज्ञौ लु महावीया सवलास्त्रविशारळलो ॥ ?०४॥ 
; सात्यकिः कुतवमा च नारायणससलुत्रतो । 2 
2 सत्यकाद्वढिफाच्चच जजाते$्त्रविलारडा ॥ १०५ ॥ i 
> भरद्वाजस्य च स्कन्न द्राण्या कुकमवधत । A 
f महपरूग्रतयसस्तस्माद काणा व्घजाघल ॥ १०९ ॥ i 
ह. गानतमान्मिथन जज्ञ ठारस्तस्वाच्छन्हत. | र 
८ अश्वत्थाम्चञ्च जननी कृपञ्चच रहारः ॥१०७॥ 2 
पै अश्वत्थासा ततो जन्ने क्रोणादेव मदावलः । ग 
2 मैच धष्टयज्ाऽपि साक्लाढोग्रसमयोत' ॥२०८॥ ते 
१ रैलाने कमणि तले पावक्रात्ममजायत । 0 
1 वीरो द्रोणविनाशाय घळुराठाय वाविचान ॥ २०९ ॥ | 
तञ्चिव वेयां छएणाऽपि जज्ञे तेजस्विनी झु भा । 
विभ्राजमाना वपुया यिश्नती रूपसुत्तमस ॥?१०॥ 2 
र. ग्रहादशिप्यो नग्नजित्सुवलर्‍याएमवततत: । ४ 
५ नस्य प्रजा घरमहन्त्ी जज्ञे देख व की पनात ॥ 777 |) ; 
रू गान्धारराजपुच्रोड्म बछ ऊानिः सोरलस्तवा । । 
र दयोधनस्थ जनमी जञातञ्याविराागरवा ॥?१०॥ र 
र विझु पुरुपन घसदाइक नामच जथक गळ्या जनस्तर डरोगाचायफ पीय ग. 
५ दृग्णिवेशमे जन्म लिपा था। (९९-६०४ महाबळी नपन्दामारा जन्म हया 

2. जस्र, सहानीय, सर्वशास्त्रध, अस्व साल्व नथिझी नाति वेजोवीबयान पीर . 


१ चलानेम सदर, नारायणको भक्षियुफ... परश्यम्तन पारे नमव जमिन द्रोण नट 
^ सात्याके जार कुतवमाने सत्यक जार झन निमित्त चापमत्ति जन्म लिया 


/ हृदिकसे जन्म लिया पा । सदर तपपुक चार टम परी वेडी पर तजम्पिना, 

^ महपिमरढाजरा रीय होगी पदात्‌ सिर छुनेदनया, नरज्या दन दवार्सा, नपम 

र कन्दराम गिररुर आर राठ पाएर द्र? च्प गत ड गाया तन्न हन] “०४ ४४८ 

५ चाय का जन्म हु । गोजनज या बण नो दाद दिष्य परिव सग .. 
` परकण्डेके योशपर निरझेर दो नगोसि सगळम उन्म शिया) दशी आइन रयड 

^ पट जानेछ कारण उससे सयत्यामाही रा पुच दारा उमबहाग रला, 4 
५ माता कपी आर मठी आपने सम्म उसे झछार्वार्वत संरामे नपम: 
७1४०००००००. ० २२०० ४*०*%%*%%*%"%" ४० ४४५००५9४०9 
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2 कृप्णद्रपायनाज्जज़े ध्रतराष्ट्रो जनेश्वरः । | 
रि क्षत्र ववाचित्रवायंस्य पाण्डुखव महात्रलः ॥११३॥ 
2 धर्माथकुशलो धीमान्मेधावी धूतकल्मषः । | 
2. विदुरः अद्रयोनो तु जज्ञे द्वैपायनादपि ॥ ११४॥ म 
9 पाण्डोञ्च जज्ञिरे पश्च पुत्रा देवसमाः एथक्र । 
a द्व्योः स्त्रियोयुणज्यष्टस्नेषामासीच्युद्रिष्रिरः।। ११५॥ | 
१ धमाद्युधिष्टिरो जज्ञे मारुताच वुकोदर; । 
ग इन्द्राद्वनञ्जयः श्रीमान्सवेशस्रभता चरः ॥ ११६॥ | 
> जज्ञाते रूपसंपन्नावाश्विभ्यां च यमावपि । ' 
9) नकुलः सहदेवश्च युरुञ्चुश्रघणे रतो ॥ ११७॥ | 
9 तथा पुरात जज्ञे धृतराष्ट्रस्य धीमतः । 
/ दुयाधनम ढता वुयुत्सुः करणस्तथा ॥११८॥ | 
: fl कहर न बल हती 
i दुसपणो विकणश्च चिचसेनो विविरातिः॥ ११९॥ । 
2 जयः सब्व्रतञ्जैव पुरुमि चव्य भारत | | 
2: वश्यापुच्रो युचुत्सुख एकादश महारथाः ॥१२०॥ | 
ठं अभिमन्युः सु भद्रायामञ्चुनादभ्यजायत । 

१. स्वसीयो वासुदचस्य पौचःपाण्डोमिहात्मनः।१२१॥ | 
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राफुनि ओर दर्याधनकी माता यान्धारीका 
जन्म हुआ ' कृप्णढेपायनके वीय और 
विचित्रवीयेकी स्त्रीके गभमे राजा धृतराष्ट्र 
थार महाबली पाण्डु उत्पन्न हुए आर 
उन्ही देपायनमे थमयुक्त श्रीमान्‌ मेधावी, 
पापकी छतस रहित विदुरन दादर योनिर्म 
जन्म लिया। पाण्डुकी दा राणियामे देववन्‌ 
पाच पाणउवाँक्ा जन्म हुआ । उनमम 
युधिष्ठिर मवगुणयुक्त ओर बडे थ, उन्हों 
ने धमऊे वीव से जन्म लिया था । वायु 
से वुफोटर, उन्द्रस श्रीमान्‌ सवशास्त्र वारी 


श्रेष्ट धनञ्जय आर दोना अश्विनीकुमारों 
मे रूपवान्‌ नफुझ और महदेवने जन्म 
लिया | श्रीमान्‌ धरतराप्डरके दुर्योधन आदि 
सो पुत्र ओर वेश्यागमम जन्मा हआ 
युयत्सु नामक एक पुत्र दुशा। ११ १-५१८ 

हे भारत! जिनमसे ट.शासन, दुर्योधन, 
ट;ःसह दुमर्पण,विकण,चित्रमेन, वित्रिशति 
जय, सत्यत्रत, पुरुमित्र तथा वेश्यापुत्र 
युयुत्सु यह ग्यारह महारथी थे। महात्मा 
पाण्दुके पाते, थाकुके माजे आमेमन्युने 
अजुनके वारय भर सुभद्राके गभसे जन्म 
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र पाण्डवेभ्यो हि पाञ्चाल्यां ट्रोपद्यां पञ्च जज्ञिरे | टर 
A कुमारा रूपसस्पन्नाः सवकङाास्त्राविरारढाः॥ १२२॥ a 
११ पाताचन्ध्या याधाछरात्मुनसामा त्रकाढरात्‌ । / 
अजुनाच्छर्तकातस्तु शतानारस्तु नाकुलिः १२३ 0 
५ थव सहदवाच श्वतसनः प्रतापवान्‌ | 9 
|; हिडिम्बायां च भीमेन चने जज्ञ घटोल्कचः॥ १२४।। 
22 शिखण्डी द्रपदाजजो कन्या पुत्रत्वमागतः । 2 
छ या यक्षः पुरुष चके स्थूणः फ्रियनिक्ापग्य ॥ १२५॥ न 
! कुरूणां विग्रहे तस्मिसरागचटन्हागाल । | 
वि राजा शलसहत्पाण मत्स्य घाचन्ने सजग ॥ १२६) ई 
A तेपामपरिसेय न! नग्सथेयान सवण: | १ 
१ न दाकयात समाख्यातु वपा गा उच्तरा द ॥2२५७॥ t 
प्लत बात्ता झुख्या यरार्पान'्सद नवस्‌ ॥१२८॥ {२५०१ 1 
रि इति श्रीमहाभारते दतसाहस्व्या सहितापा यपातिसयास 74 «पाया » 
2 पराण ब्यासातुव्पत्त। 1 NEARS पाप ॥६३ १ 
; जनमेजयउवाच--- य एते कीतिता ब्रह्मन्ये चाऽ ये बाऽजु वीतित,: 1 । 
हर हि 


६ सम्यक्ताउछोतुमिच्छाथे राह्म्याउन्यान्स २ दाः ? 
8 A 12. ७. > १०. हु करे ००३ 45 ~ 2७ क = ~= र 
` लिया। पांच पाण्डवोके वीय ओर द्रौपदी कुफ्पाप्डवरीफ युदके फालमे यूद्र फरनेफे ' 
/ के गभेसे सर्वशास्त्रोमे निपुण, रूपवान निरभिसमफडा सरसो चा एहा हुए थ। 


ह 4 
^ पांच कुमार उत्पन हुए: उनमेंसे यघिष्रिर दर सहस वषोम नी उन तगणित राजा ; 
^ के पत्र प्रतिविन्ध्य, वृकादरफ पन सुत- आड नाम निप नही दिपा समने. ' 
५ सोम,अजुनछ पुत्र थृतझीत्तिकुलके पुव पर जिन प्रधान प्रधान गड मीन य 
शतानीक जोर सढदेवके पुत्र प्रतापी शु काग पूरी हट है, केयल उना नाम £ 
^ सेन हे । इनके सिवाय उक्रोदरे वनमें कटे गगे। २०९-००८ [२८८११ ; 
^ हिडिम्बा गर्भसे घटोत्कच नामझ एक पुन ओव्या 
` हआ था। शिखण्डीन द्रपदने जन्म ठिया = ररे चतच ५३३ | 
५ था.उमने कन्या होकरहे पुत्रत्व प्राप्त कि जनमेजय रोदे जि वयन ' विन ससा ॐ 
` याधा । स्थूण नामर यक्षने पिप साधन परे नान पठन उट सनाय, नार « 
` को इच्छाने उसका एरुष पनाया रा । सिसे हे 1 4 इस दे महार * 
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महाभारत । 
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यदर्थमिह संभूता देवकल्पा महारथाः । 
सुचि तन्मे महाभाग सम्यगाख्यातुमहासे ॥ २ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- रहस्यं स्वाल्विद त्रह्मन्ढेवानामिति नः श्रुतम्‌। 


तत्तु ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयभुवे ॥ ३ 


त्रिःसघक्रत्वः थिवी कत्वा निःक्षत्रिया पुरा 


जामदग्न्यस्तपस्तेपे म 


लदा निःक्षत्रिये लोके भागवेण क्रते साति। 
त्राह्मणान्क्षचिया राजन्खुताथिन्योऽभिचक्कसुः।५॥ 
तामिःसद समापेतुत्रात्यणाः संरितत्रताः । 
क्रतावृतो नरव्याघ न कामान्नाञ्यता तथा ॥ ६ ॥ 
तेभ्यश्च लेभिरे गर्भ क्षत्रियास्ताः सहस्रञाः। 
ततः सुषुविरे राजन्क्षन्चियान्यीथवत्तरान्‌ ॥ ७ ॥ 
कुसारा्च कुमारीश्च पुनः क्षन्नासिङ्वद्वये | 
प्यं नङ्राद्वणेः क्षत क्षत्रियासु तपस्विभिः ॥ < ॥ 
जातं वृद्धं च धर्मण खुदीर्वणाऽऽयुघाऽन्वितम्‌। 
चत्वारोऽपि तता वर्णा बभवुत्राद्माणासराः ॥ ९ ॥ 


महानुभावोंने ज़िस कारण भूमण्डलमे 
जन्म लिया था, वह म सुनना चाहता 
हृ; हे महा भाग ! आप पूरा वणन कीजि- 
ये ! थीवशम्पायनजी बोले, कि राजन ! 
सनचुका हृ, कि जो विषय पूछते हे 
वह देवोका रहस्य है, हम हालम स्वयम्‌ 
फे पाव छफर आपके पास वह देवरहस्य 
प्रकाश करते ह । ' १-३) 
पूयेझाठमे जामदग्न्य उम भमण्डलको 
इक्तीस चार क्निर्योस खाली कर महेन्द्र 
पचतपर तप करने लगे। हे राजन्‌! जब 
पृथ्वी जामदग्न्य नागवके दारा क्षत्रिया- 


से गाळी हड, तये क्षत्रियाही खिया 
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७० १० ~ [क ही क्य | 
त्राहमणाका उपासना करा लगी । है » 
नरव्याघ्र ! त्रतशील ब्राह्मणतोग ऋतु- ^ 
झालम उन क्षत्राणियोके पास गमन £ 
करन लग, ऋतुकालके सिवाय किसी ! 
दृमर समथभ कामवशा हो करके नहा : 
याते थ। राजन्‌ ! महत्ता क्षत्रियाकी ^ 
शागिया त्रादाणास गभधारण कर क्षत्रिय ; 
के वश वढेनिके निमिच फिर महावीयरवान > 
कुमार ओर दुधारी प्रसव करने लगा; £ 
इस प्रकार श्षत्रियान अच्छे अच्छे तपस्ती £ 
ब्राह्मगोके वीय आर क्षत्राणियोके गर्न /! 
न जन्म लकर दीवाय ग्राप्तकर भमानुष्टान ^ 
करके वृद्धि पावी थी, इसम फिर ब्राह्म” ^ 
9२3३ 3३3३3३२३३३३३३३३३३३३३३३३२/ 
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अस्चगच्छन्ुनौ नारी न कामान्नाइ॥चता तथा! A 
नविवाऽन्यानि भूतानि नियग्योनिगतान्थपि1 2 ० ॥ 
ऋतो दारांख गच्छान्ति तत्तथा नरनपश । 
नतोऽवध्न्त धर्मेण सहस्रशतजीविनः ॥ ११} 
नाः प्रजाः एवितीपाल धमत्रनपरायणाः । 
आधिभिब्योधिशिषेव विमुक्ताः सचा नरा:॥२२॥ 
अथेमां सागरापाद्वी गां गजन्ट्रगताऽस्चिलासी 
अध्यानिष्ठत्पुनः क्षत्र सFलवनपत्तनास्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रशासति पुनः क्षत्र धनेणमां बसुपराम । 
त्रा्मणाद्यास्ततो वणा लामिरे मुठ सुत्तमाम॥। १४॥ 
फामक्ोधोङ्गवान्टापाल्षिरम्य च नराधिपाः । 
घर्सेण दण्ड ढण्यपु प्रणाधन्ताऽन्वपाळमसना। १० ॥ 
तथा घर्सपरे क्षते सहस्राक्ष शत इतुः । 
स्वादु देश च काले च वर्षणाऱ्यालपत्पजा १३ ॥ 
न बाल ण्व भियत नदा रा उनमा रप । 
न च खिये प्रजानाति राहिडप्राधयापन”" | »/५॥ 
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३२० महासारत । [ अंशावतरण पः 
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2 एवमायुष्सतीभिस्तु प्रजाभिभरतपोम । | 
9 इयं सागरपर्यन्ता समापूर्यत मेदिनी ॥१८॥ १ 
9 इजिरे च महायज्ञैः क्षात्रिया वहुदक्षिणेः । १ 
2 साञ्जोगनिषदान्धदान्विप्राञ्चाञवीयते तदा ॥ १९॥ । 
4 न च विक्रोणते ब्रह्म ब्राह्मणाश्व तदा नप । | 
5 न च झद्समाभ्याण वेदानुचारयन्त्युत ॥२०॥ १ 
सि कारयन्तः कृषि गोभिस्तथा वदया! क्षिताविह दै 
र युञ्जते धुरि नो गात कृशाज्ञांश्वाउप्यजीवयन ॥ २१॥ 
2 फेनपांश्च तथा वत्सान्न दुहन्ति स्म मानवाः। > 
न कृटमानवाणिज : पण्य विक्रीणते तदा ॥ २२) 
कमाणि च नरव्याघ धर्मापेतानि मानवाः । 9 
रि ध्ममेवा5नपदयन्नखकुबमेपरासणाः  ॥ २३॥ १ 
9 स्वकर्मनिरता्याऽऽसन्सवे वर्णा नराधिप । 
A एवं लढा नरव्याघ धर्मो न हसते कचित्‌ !! २४॥ 

काले गावः परसूयन्ते नाथश्च भरतर्षेश । 

भवन्त्यृतुषु वृक्षाणां पुष्पाण च फलानि च ॥ २० ॥ 


93३53 


ia । 


कोइ बालपनम, अकालमे कालवश नहीं 
मरता था आर योवन दशाको न प्राप्त 
करने पर काड विवाह नही करता था। हे 
भरतकुलतिलक! एमी आयुयुक्त ग्रामे 
समुदतक धरती प्रित हइ । क्षत्रियलोग 
जनक दक्षिणा देकर वडे वडे यज्ञाका 
अनुष्ठान करने ठग । ब्राह्मणलाग शिक्षा 
कल्प व्याकरणादि अङ्ग और उपनिषत 
महित वेदाका पढने छग; उन दिना 
बरे बेदीकी नही बेचते थ आर अद्रोक 
सामने वेदके मन्त्र नदी उचारत थै, पतले 
आर दुयळे वटाका बोझा दोनमे नहीं 
लगाते थ आर उनका यत्रसे पालन करते 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


थे। ( १६-२१ ) 

उन दिनों काई मनुष्य थोड़ी अव- 
स्थाके वछडेवाढी गायको दृहते नही थे 
आर बणिकलोग कुटिल तोठसे ठगकर 
विक्रीकी वस्तुआको नही वेचत थे । हे 
नरव्यात्र ! उन दिनों सब जन धार्मिक 
होकर धममागकी ओर दृष्टि रखकर 
धमके कर्माको करते थे । हे नरेश ! उन 
दिनो चारों बण निज निज धममें लगे 
रहते थे; किमी खानमे धमकी घटी नही 
थी । हे भरतवंशव्रेष्ठ ! उस कालमें गो 
आर नारी उचित समयमें प्रसव करती 
थी, ऋतुआके अनुसार वृक्षके फूल और 
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एवं कृतयुगे सम्यग्वर्तमाने तदा नप । 
आपूर्यत मही कृत्म्ना प्राणिभिवहाभिभ्ुशम्‌॥ २६॥ 
एवं समुदिते लोके मातुपे भरतर्पम । 
असुरा जजिरे क्षत्र राज्ञां तु मनजश्वर ॥ २७॥ 
आदित्येहिं तदा दैत्या बहुला निजिता युधि। 
पेश्वयीद्धाशिताः स्वगात्सव भृवुः क्षिताविह॥ २८ ॥ 
इह देवत्वमिच्छन्लो मानुपपु मनस्विनः । 
जज्ञिरे भुवि भूतेपु तेषु तेष्वसुरा विभा ॥*९॥ 
गोष्वश्वेपु च राजेन्द्र ग्वराष्टरमटिपेपु च । 
ऋच्यात्सु चेव भृतेपु गजपु च मृगेषु च ॥२०॥ 
जातैरिह महीपाल जायमानेश्व तैमही । 

न झादाझाऽऽत्मनाऽऽत्मानामियं धारयितुं धरा ॥३१॥ 
अथ जाता सहीपालाः कैचिह॒हुमठान्विता । 
दितिः पुत्रा ढनोखेव लदा लाऊ टहाऽच्युनाः। ३२ ॥ 
चीर्यवन्तोऽवलिप्षास्ते नानास्पपपरा महीम । 


ड ९ ७ 5 [a 
इमां सागरएयन्तां परीयुररिमडनाः 


~ 
lis 
क्ष 


ब्राह्मणान्क्षज्रियान्वेद्याज्च्छृद्रां खवाःप्यपी टयन | 
अन्यानि चेव सप्यानि पीडयामासुरासमा ॥ ३४ ॥ 


फल फलते फूलते थे । हे पृथ्वीनाथ'तर इस 
प्रकार सत्ययुग प्रवतित होने पर सम्पण 
(ती अगणित जीवांसे प्रित हड।२२ २६ 

हे भरतवंशके प्रधान महाराज ! जब 
मत्यलाक ऐसा आनन्द धाम वन गया, 
तव राजाओंके सेतोमे असुरलाग जन्म 
लेने लगे । वे युद्रमे देवाने रार चार 
हारझर ऐशवय योर स्वगमे निर 
जानेपर भृवलमें जन्म लेने लगे] हे रावन्ज! 
मनस्यी यसुर लाग भूलोक्पे देदग्प 
प्राप्त करनेकी इच्छापर गा. धार, उट 


गदड़े, नमे.कव्याद,हावी, मृगादि अनेक 
जीवो पे उत्पन्न हाने लग! हे महीदाल ! 
इस प्रकार दिति जार दलुऊे पृत्रोमेम 
ऊुछन जन्म लिया, कुछ जन्म लेने ठग, 
इससे धरती नारयुक्त हाफ यापहीझॉ 
जार मनातनेक यागयन रही | 

नन्तर उनमेसे जाते घहऊारी 
योपवाने रोट रोड देन्य जार दानय 
मानयशणने जन्म उर महीपाळ वने । 
वर पायन इहेटटा तवम दने-हार 
नित देग्प-दानर नेवेर पपतप वागण 
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त्राससन्तो विनिन्नन्तः स्वेभूतगणांत्व ते । 

0 विचर सवो राजन्महीं शतसहखशः ॥ ३० ॥ 
; आश्रमस्थान्महर्वीख धर्षेरन्तस्तठस्ततः । 

2 अत्रह्मण्या चीयमदा मत्ता मदबलन च ॥ २८ ॥ 
>) एवं वीर्यवलात्सिक्तेभूरियत्नेमहासुरेः । 

i पीड्यमाना मही राजन्त्रह्माणसुपचक्रमे ॥ ३७॥ 
न यमी भूतसत्वौघाः पन्नगाः सनगां महीम्‌। 

£ तदा धारायैतु शकु ; सक्रान्तां दानवैचेलात । ३८ ॥ 
हि तता महा महापाल भारातो अयपाडेता । 

9 जगाम शरण देवं सर्वभूतापितामहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
9) सा संवृतं महाभगिदवद्रिजमर्दाषाभिः । 

4, दद्रा देव त्राणं लोककतारमव्ययम्‌ ॥ ४०॥ 
कर गन्धर्वेरप्सरोभिञ्च दैवकर्मसु निप्ितेः । 

9 वन्द्रमाने सुदोपतेववन्दे चेनमेत्य सा ॥ ४: ॥ 
2 अश्च विज्ञापयामास भूमिस्तं दार णार्थिनी । 

fh सन्निध लोकपालानां सर्वेघामेव भारत ॥ ४२॥ 


^ कर ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य) शद्रे आर ! धेरे रहनेको समथ नही था | हे महीपाल ! 
^ दसरे जावो फो सताने ठगे! हे राजन्‌ ' इसी हेतु भारयुक्त और भयसे कातर 
^ ये बलगावित वीयके अहड्रारसे उन्भत्त ' होकर प्रृथ्याने मव भतोके पितामह त्रह्मा- 


^ आर वधके अयोग्य होकर सम्पूर्ण सस्व जीको शरण ली । आगे उसने वहा उप- 
र गुणियाका भय दिखा वा नष्ट कर आर स्थित दाकर महाभाग देवता, द्विज अर 
४ आशमके महपियोंका अपमानकर सवव महापियासे विरे हुए, देव-कायम नियुक्त, 
^ विचरने लग ।( ३०-३६ ) हप भरे गन्ध तथा अप्मराआसे स्तुति 
9. हे राजन ! उम प्रकार वळूवीयक अह: किये जात हुए तीनो लाकाके ग्र भु,अव्यय, 


^ डारमे उन्मत्त वटे बड़े असुरोमे सताई देव व्रह्माजीका दशनकर उनकी उपासना 
५ जाकर धरती त्र्ाचीके पाम गया, की। ( ३७-४१ ) 

^ क्योकि उस काठमें जब धग्ती दानाम हे भारत ! अनन्तर प्रथ्वाने शरण 
) बल पूवक जकडी गयी थी, तत दापनाग लेनेका लाळमामे मम्पूर्ण लाकपालाके 
` पढग्गज तथा रमादियामेसे फोउनीउसञ्चा सामने उनमे मत्र वृत्तान्त कह सुनाया । 


27. टा, 7, 2. 7) 4, 2. 2, 4“: 2, 23 
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आदिपर्व । 


तत्प्रधानात्मनस्तस्य मूमः कृत्य स्वयसुत' | 


पूचमे वऽ भवद्राजान्वदित परमछिनः 


॥ ४२ ॥ 


स्रष्टा हि जगतः कस्मान्न संवुध्येत भारत । 


ससुरासुरलाकानामशपण मनागतम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


तामुवाच महाराज भाम भामपात: प्रभु 
अवः सवभतानामांठाः नु; प्रजापात, ॥ ४० ॥ 


ब्रह्मोवाच -- 


यदधमभिसंप्राप्ता मत्मकाठा वखुधर । 
तदथ संनियोक्ष्पामि सवानव दिवाकस 


॥ ४३ ॥ 
की 


वञ्चपायन उबाच--उत्युक्त्वा स मदा दवा ब्रह्मा राजान्वस्रज्य च। 
आाददढरा तदा सवान्वचु न्वव धान्भुतक्रत्स्वसम्‌।॥ 2७ ॥ 
अस्या भमानरासतु भार भाग; एवकएथक/। 
अस्यामव प्रसयध्व वरा पायात चाउव्रवयात॥ ४८ ॥ 
तनथच च समानाय गन्धवाप्सरसा गणान । 


उचाच 'भगवान्सवानद चचनमुत्तमम 
स्वः स्वराः प्रसूसभ्व यसबाट नानुपपुत्ता । 


ब्रहोचाच -- 


॥ ४० ॥ 


अथ राक्रादयः सव श्रत्वा खरगुरावच: । 

तथ्यमध्य च पथ्यं च तस्य ते जगृहुस्तदा ॥ ५० ॥ 
i ९ * र है: «है ७ ® 

अथ ते सर्वशाऽठोः स्वगन्तु भमि कृतश्षणाः । 


हे राजन्‌! समके प्रधान स्वयम्भू परमा 
पहिलेस पृथ्वीका अभिप्राय जानवे 
थे, क्योंकि जो जगतक साष्टकता ६, 
वह सुरासुरादि सम्पूण ठाकाक तक 
भावाने क्या न विदित रहेंगे ह महाराज 
मवे स्तोके सृष्टिकता.नियन्ता जार मङ्गल 
करनेवाले प्रभु प्रजापति पृव्वाम बाळ. 
यसन्थरे! तम जिस लिय मर पान जाया 
दो. उस कायके पूरा करनक नामच न 
मम्पूण देवको नियुक्त कर्गा। ८० ५९ 
त्रीयिदाम्पायनजी माळ, कट राजन 
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सिकता देव तअरझाने रस याझ्यमे 
धरतीकी टाटस देकर विदा छिया । 
आग संव देवाझो थाज्ना दा, झि नुम 
पृथ्वीके नारको दर करनेक निमित्त पन 
अपने धनाने उम मत्यलाक ही मे उतार 
विराध मचाना जार गन्यव नथा 
नमगजारा युळव!फर उनसे वेसटी 
जव-वर हित बचनेसे एरा, फि नम 
नपणे जपने जटोनि मनप्यळाझुमे जन्म 
रा. नन्तर उन्द्रादि देवतेनि उन दरगरुह 


उन्‌ नन्चाउउन्‌ नाते उपरर उचने 


zeeeeeeeeeeeeeeeeeeE€€€ २३३3 
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हे नारायणमामैत्रघ वकुण्ठ्युपचक्रमु ॥ ५१ ॥ 4 
2 यः स चक्रगदापाणिः पीतवासाः जितग्रभ; | h 
22 पद्मनाभः सुरारिभ | एथुवक्षा्चितेक्षणः ॥ ५२ ॥ १ 
2 प्रजापतिपतिठेच! सुरनाथी महावलः । 1 
2 श्रीवत्साङ्को हृषीकशः सर्वेद्वनपूजित ; ॥०३॥ शर 
2 ते सुव' शावनाचन्द्र उचाच पुरुषात्तमम्‌ | 
i अङानाऽवनरेत्यच तथेत्याद च त हार: ॥ ५४॥ ( २५००) > 
इति श्रीमहाभारते दातसाहस्ऱ्या सहिताया वेयासिक्यामादिपयेण्यशावतारपर्वोणि A 
2 चनु पाटितमा5$ याय ॥ ६० ॥ समाप्त मश्यावतरणपञ | अथसभवपवे । - 
- वञम्पायन उवाच-अथ नारायणेनन्द्रश्षकार सह सार्वदस्‌ | | 
a अवनतु मही स्वगांदंकातः सादितः सुरेः॥ १ ॥ ५ 
a आदिध्य च स्वयं शाक्रः सर्वानेव दिवौकसः । f 
दै निजगाम पुनस्तस्मात्क्षयान्ारायणस्थ ह ॥ २ ॥ 1 
र तेऽमरारिविनाशाय सर्वलाकदिताय च । ! 
A अवतेरू: कमेणव महीं स्वर्गादिवोकस; ॥३ ॥ 1 
4 ततो ब्रद्मपिवंदोषु पार्दिवधिकुलेषु च । |! 
१: जजिरे राजशादेल यथाकान दिब्ोकसः ॥ ४ ॥ भै 
४ सुनकर मान लिया । आगे वे अपने भी * तथास्तु ” कहके मान लिया । 2 
द अपने अंशम पृथ्वीम जन्म लेना निवयकर (५२-५४ ) [ २५५८] १ 
५ चकुण्ठानवासा शचुमथन हार मधुमृदनक जादिषवेमे अशावतरण पर्च आर 


ल. : 
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TINO] 


+} 


पाम गय । ५ ४७-५१ ) 

ज्ञा गदा-चक्कधर पीतचार पहिर, नय 
नीलवादलकी दयूतिस विर, पद्मनामेमे 
सुहार, देन्यसदन कमलनयन प्रजापतिः 
ति, मुगनाथ, महाउली, श्रीवत्साडू 


प्रामिद हे, उन पुरुपात्तमसे रन्द्रजीने 


~ ट. :, 2 __. - 2. >> << 2. ८. 2. ” ट. 


चासद्वा अध्याय समाप्त | 


जादिपवे में पासठवा अन्याय ।सभव पर्य | 

श्रीवशम्पायनजी बोले, [क्रि अनन्तर 
उन्द्रन नारायणजीके सम्मुख सव देवोफे 
महित स्वर्गसे अपने अंशमे भूमण्डलमे 
अवतीण होनेकी प्रतिज्ञा करी; आगे सत्र 
देवोका आजा देऊर नारायणर्जाके मान्दिर 
म लोट गये। मुर्गण शमुरोके नाश 
और मत्र लोगाके हितके निमित्त क्रमा- 


फके>केळ 3 >फेडे 3: ऊेजेके उफेफेफे >ठे जे 3 १८७०८ >फ ३ ऊ + 


१ ` 


३७९६६३३२२३३३३३२२२३३३३२३२ >>>>>>>>>€5€285<<€ कर ओके ले के ८३६६९८६३४३३२ 

A दानवान्राक्षसाश्चेच गन्धवान्पन्नगास्तथा । 

i पुरुषादान चाञ्न्यान जघ' मतव्वान्यनफकराः || 

दानवा राक्षसाअंब गन्धवा; पन्नगास्तथा | 

न तान्वलस्थान्वाल्येऽपि जघभरतसत्तम॥३ ॥ 

^ जनेमजय उवाच-देवदानवसङ्घाना गन्धर्वाप्मरसां तथा । 

. मानवानां च सर्वेपां नथा चै यश्चरक्षलाम्‌ ॥ 9 ॥ 

A श्रोतुमिच्छामि तस्वन संभवं कृत्त्नमादित; । 

2 प्राणिनां चव सर्वेपां सेनवं वक्तुमहासि ॥ ८ ॥ 

८ वेशम्पायन उवाच--हन्त ते कथायिप्यामि नमस्कृत्य म्वयंसुवे । 

त सुराटीनामहं सम्यग्लोकानां प्रभवाप्ययम॥। ९ ॥ 

1 ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः पण्महपयः । 

9 मरीविरव्याद्वेरसो पुलस्त्यः पुलटः ऋतुः ॥१०॥ 

0 सरीचे; क्यपः पुचः कठयणा उम्माः प्रजा: । 

|| प्रजजिरे महाभागा दक्षकन्यान्त्रपाड्ण ॥ 7“ ॥ 

ी अदितिदिनिदन काला डनायः सिरमा नवा। 

2, क्रोधा प्राधा च विश्या च यिनता ऊपिछा मुनि: ॥7२॥ 

५ नुसार स्वरसे पृथ्वीसे अवतीण होने... सत्र जीव कोरर उन्पन्न हुए थ; जाप 
^ लरे । हे राजसिंह ! उन्होने इच्छानुसार.. पादोपान्त सम्पूण 5 त्रीयराऱ्पापनजी 
^ त्रक्षपि और रासपियाँक वंशोसे जन्म बोले, कि में सयस्नफा दगाम का 
» लिया घोर दानव. राक्षस, गन्धीपलग देयता जोर दसरे जीपीजा उन्पचि और 
i आदि तथा दूसरे भाति भातिफ भगणित प्यान तजन झा 1 ३ “४ 

^ जन्तुओ को नष्ट करने लग।( 1-५ मरीचि, जति प्रद्धित पृलस्त्य, 
| भरतवश श्रष्ठ ! प ऐसे ३उवन्त पुरह थार कतु पह ठे. प्रमिठ मत्र 
४ हुए थ, कि दाउ, राजस गन्ध, वा मज्ञाजीजमानल.च न उदयाला मनानि 
^ पनपगण उनको पाडिपननेती फोड टानि र पृ नग उसे म्स्त ये पर्ले 
५ नरी परंचा सके थे । जनमेजपते उरा प्रजा गए गया । दते उनि 
५ छि मुझे पूण रीतिसे यह सुनमेरों उपरा सानााय परा उन्हा उन्न ह |; 
४ र, किदेय, दानय, गन्थय, तय, दत नामान “देते 33 दयु, तारा, 
` रात्षम आर सम्पण मजुय्य पदा दर क परा जक 
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पर 
रि कटर मनुजव्याघ दक्ष्कन्यत भारत । 
गतासा वीयसम्पन्न पुचपीचमनन्तकम ॥ १३॥ 
त्‌ अदित्यां द्रादशाठित्या: संभूता भुवनेश्वराः| 

| मे राजन्नामतस्तांस्ते कीर्तयिष्यामि भारत ॥ १४॥ 
2 घाला सिच्रोञ्यमा काका वरुणस्त्यंठा एच च। 

त जगा विवस्वान्पूषा च सविता दशामस्तथा ॥ १०. ॥ 
i ण्कादडास्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरूच्यत । 

: जघन्यजस्तु सवेघामादित्यानां गुणाविकः॥ १% ॥ 
एक एच दिनः पुचा हिरण्यकशिपु. स्मरतः । 

५ नान्ना ख्यातास्तु तस्येमे पञ्च पुचा महात्मनः ॥ १७॥ 
2 प्रह्वादः पूवजस्तषा सहादस्तढनन्तरम्‌ । 

र अनुहाठस्तृतीयो5भूत्तस्माच शिविवाष्कलो ॥१८॥ 
2 यद्वाढस्य चयः पुत्राः ख्याताः सवच भारत | 

^ विराचनश्च कुम्भश्व निकृम्मश्वाति भारत ॥ १९ ॥ 
विरोचनस्य पुत्राउनडलिरेकः प्रतापवान । 


बलख्थ प्रावतः पुचो बाणा नाम महाखुर। ॥ २०॥ 
र्ट्रस्याञनचरः श्रीमान्महाकालति य विदः | 
चत्वारिरादनोः पुचाः ख्याताः सवच भारत ।; २१॥ 


विनता, कपिला, मुनि आर कदूरु है । नाम हिरण्यकशिपु था । महात्मा दिर 
यह कह्यपकी स्त्री थी । हे मनुष्यच्यात्र ! ष्यकशिपु के पांच पुत्र हुए थे; उनमे 
इनके अनन्त वीयवान अगणित पुत्र प्रह्वाद सयो स बडा, मेह्लाद दुसरा, 
पात्र उत्पन्न हुए थे । । १०-१३) ' अनुह्णाद तीसरा, शिति चोथा आर 

जदितिके गभमे भुवनेश द्वादश पुत्रो पाप्कल पांचवां था। हे भारत! प्रह्लाद 
ने जन्म छिया है । हे राजन्‌ ! उनमेमे सबत्र प्रसिद्द तीन पत्र थे; उनके नाम 
प्रत्यकक नाम कहता हं; यथा धाता, विरोचन, कुम्भ और निङुम्भ थे । १४-१९ 
4 मित्र, अयमा, शक्र, वरुण शश, भग, विरोचनसे वालि नामक एक प्रतापी 
2 वित्रस्तान्‌ ,पपा,सविता, त्वष्टा आर बिप्णु। पुत्रका जन्म हुआ था; वलिके बाण नामक 
2 टन वाग्ट पत्रोमम सबसे छोटे सद्रोसे ण्कप्रग्ब्यात महावीर पुत्र उत्पन्न हुआ 
५ गुणवान दे । दितिका एक पुत्र, उसका दह श्रीमान महाकाळ नाममे प्रसिद्ध होकर 
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र तेषां प्रथमजो राजा विप्रचित्तिमहायणा- । f 
0) शम्वरो नसुचिद्धच पुलामा चति विश्वतः ॥२२॥ १ 
2 असिलोमा च केजी च दुर्जयञ्चच दानवः । 2 
0) अयःशिरा अश्याशिरा अश्वशकुञ्च वीयवबान॥ २२ ॥ 9 
हर तथा गगनस च वगवान्कतुमाञ्च सः । 
1 स्वभानुरश्वोऽश्वपतित्रपपचाऽजकस्तथा ॥ २४॥ 
2 अश्वग्रीवश्च सृक्ष्मञ्च तुहुण्डश्च महावलः । 
डपुपादेकचक्रञ्च विरूपाक्ष महोदरो ॥ २५ ॥ 1 
ग निचन्द्रश्च निकुम्भश्च कुपटः कपटस्तथा । १ 
0 झार भः डाल भखेच सूयाचन्टमसो तथा ॥२६॥ 
र एते ख्याता दनावठो दानवाः परिकीतिताः ॥ २५॥ । 
0, अन्यौ तु खल देवाना सूयाचन्ट्रमन स्मूती । ( 
2 अन्यौ दानवसुख्यानां स॒योचन्द्रममौ नथा ॥२८॥ 
1 इसे चवशा' प्रविताः सत्त्ववन्तो महायला: । ण 
2 ढनुपुत्रा महाराज डश ढानववंठाजाः ॥२०॥ | 
ही ण्काक्षो रतपा वारः पलम्यनरफा्यापे ! 
h यातापी झाडुतपन शठसँव सहाजुरः ॥३०॥ 
४ गविष्ठय्य वनायुस्य दीघजिदश्च दानव: । ; 
| स््देवका साथी वना हे । हे भारत! निङम्म, रपट, कपट, दान दालन, सये > 
£ दनु नाम्नी दक्षपुत्रीन तीनो लोमे और चन्द्र, यह मर दाना दनुयराम ( 


^ ग्रासिद्ध चालीस पुत्र प्रसव किये पः उनमें उत्पन्न हुए प । देवम गिने जाने टप, 


4% 


९ स घिप्राचित्ति नामक जति यश्चस्यी वड पुत्र बय थार चन्द्र उक्त दनवशी सय थार £ 
) राजा हुए थे । शम्पर, नचि, पुलोमा  नस्त्रसेनिन्नह| २० -२८ हु 
४ पमिलोमा, केशी, दुर्ग, अय शिर दसुबदाने वे तीन दानय प्रिद | ९ 
१ पश्वशिरा, वीर्यवान्‌ अश्वश्‌, गनन- जार उम वराने मरारली पराफमी ट्म र 
$ पूपा, वेगवान, केतुपान्‌, सवात. अप, दरा स्यात दानयोने उन्म ल्या वा. : 
९ जद्चपति, वृषपय', सजक, अस्यद्य, एन गाम एज्ाज युनेव, पीर, प्रदम्य 5 
£ सक्ष्मक्ष, मदायली तुरप्ड, इपुपाद नर पाती, राठुनरन मरानुर, 2 
£ एफ, पिस्पाक्ष, मटोदर, निजने एट गरिए उनात घार दोयाव 2 | 2 
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2. असख्ययाः स्म्रलास्तषां पुत्राः पान्राञ्च भारत |॥३१॥ १ 
2 सिहिका खुघुवे पुत्र राहु चन्द्राकेमदनम्‌ । 2 
2३ सुचन्द्रं चन्द्रहतारं तथा चन्द्रमदनमस्‌ ॥9१२९॥ १ 
र क्ररस्वभावं कराया पुत्रपौत्रननन्तकम्‌ । 2 
४ गणाः ऋरौधवणओ नाम करकमाऽरिमदनः ॥३३॥ ५ 
2 ढनायुषः पुनः पु्ाञ्चत्याराऽसुरपुञ्गवाः । 2 
| विल्लरों बलवीरा च वुन्रञ्चच सहालुरः ॥३४॥ ् 
01 कालायाः प्राथिताः पुत्राः कालकल्पाः प्रहारिणः भै 
1. प्रबिन्याता सहावीयी दानवेषु परंतपाः ॥३५॥ १ 
छ. विनाठानश्व कोधय्थ कोघहन्ता तयैव च । 1 
2 ऋध ङाचुस्त वैबाउन्ये कालकेया इति श्रुताः ॥ २६ ॥ 
A असुराणासझुपाध्याथः झुक्रस्त्ब्रषिस्ुुतोऽभचत्‌। 9 
i ख्याता्चोकानसः पुचाश्चत्वाराऽसुर याजकाः 11२७) 2 
2; त्वछाधरस्तथाऽनिश्च द्वावन्यी रोद्रकार्मेणो। 9 
» तेजसा सूयेसकादा त्रह्मलाकपरायणाः ॥ २८ ॥ $ 
2 उत्येप बंगाप्र मवः कथितस्ते तरस्विनान्‌ । है 
र असुराणा खुराणां च पुराणे सश्चतो मघा ॥३९॥ भै 
2 एनेपां यदपत्यं तु न शक्ये तदढोषतः । शै 
ह न १ 
2 हृ भारत ! इनके पृत्र-पौत्र इतने थे, कि , दक्ष-पुत्नाके कालसमान प्रसिद्ध, असुरासे ? 
4 उनकी संख्या नही दोती । ।महिकासे ड वीर्यवान्‌, शत्रु-मधने हारे बहुत पुत्र ¦ 
५ चन्द्र आर सयका ग्राम करन बाल गई, | आप विनाशन, वरय) कावहन्ता,क्रायश ग 
^ सुचन्द्र,चन्द्रहता, आर चन्द्रथमदन जन्म उ आद नामात प्रासिद्र थं) (२९-२६) ; 
» थ । उसके अतिरिक्त उस क्ठाटलाक ऋषिजु॒मार शुक्राचाय असुरोक उपा- 2 
^ फुटिळ स्वनावी अगणित पुत्र पात्रादि ध्याय थे; उशनकि प्रख्यात चार पुत्र ? 
` धय । उनमेंसे कुछ क्राधवश होकर कुटिल असुरोके याजक थ, उनके अतिरिक्त ? 
` झाये करनेवाले. गद्ननाग्री गण थे। त्वष्टा थर ओर अत्रि यह दो रोद्रकमाथे। * 
५ विक्षर, बळ, चीर ओर महासुर वृत्र यह संव र्यके समान तेजखी ओर ब्रह्म- ? 
५ अमगेंसे श्रेष्ठ इन चार पचोने दनाय के लोक पर भाक्त ग्सनेवाले थे । हे महीपाल! 
> गभमे जन्म लिया था । काटा नाग्नी मने एशणोम तरस्वी असुर और असुरॉका ; 
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जो वंशवृत्तान्त सुना था. सो कह चुका । 
उनके पुत्र कन्या इतने अधिक ह. पि उन 
फी सऱ्या नही होती । ३७-७४० ) जन्म लिया धा। ४? -- ४५ 


प्रसइख्यातु महीपाल गुणभूतमनन्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
नाध्येञ्चाउरिषनानेञ्च नयैव गरडामाणी ' 
आरूाणिवोरूणियेव वेनतियाः प्रकीतिताः ॥४१ थे 
शापाऽनन्ता वासुकिश्च तक्षकच सुजङ्गमः । 
कूच कालिकर्वेव काटवेयाः प्रकीतिताः ॥४२॥ 
सीमसेनोग्रसना च सुपणा घरुणस्तथा । 
गोपतिधनराष्ट्र सूयेवर्चाश्च सप्तमः ॥४३॥ 
सत्यचागकेपणे्च प्रयुतस्राऽपि विश्रतः । 
भीमश्चि्रथश्चैच विख्यातः सवविद्वकी ॥ ४४ ॥ 
नथा जालिशेरा राजन्पजन्यश्च चलुळडा । 
कालः पञ्चदशास्तेपां नारदश्च पाडठाः ॥ 
उत्येने देवगन्धर्वा सानिया परिकीतिता ॥ ४५ ॥ 
अघ प्रभूतान्यन्यानि कीतेयिष्यामि भारत । 
अनवयां सुं वेशामखुरां मागणप्रियान ॥ ५१ ॥ 
अस्ूपां सु मरत भासीमिति घाघा ट्सजायत। 
सिद्धः पूर्णश्च बहिश्व पुणायुःय मणायठा, ॥ 49 ॥ 
उसहाचारी रतिगुणः सुपर्णयव ममः । 
विम्वाचसुशख भाजु सुचन्द्रो ढणमस्तचा ॥ ४८ ॥ 


पजन्य, काळ योर नार उन सोछर देय 
नार गन्धवाने शन्न पुर्वी युनिक गर्ममे 
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उम त्वप्सरसा वरां विदित पुण्यलक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्राधाउसन सहा भागा देवी ठेवर्षित- पुरा । 
अलम्वुपा मिश्रकेकी विद्यत्पणा तिलनमा॥००॥ 
अरूणा रक्षिता चेव रम्भा तद्वन्मनोरमा । 


केचिना च सुवाहुर सुरता सुरजा तथा 


॥ ५२१ 1] 


सुचिसा चाऽनिवाहुश्च विख्यातो च हाहा हह? 
तुम्बन्शति चत्वारः स्म्रता गन्धवस्तत्तमाः॥ ०२ ॥ 
अमृते ब्राह्मणा गावो गन्धरवापसरसस्तथा । 
अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे पारिकीतितम्‌ ॥ ०३॥ 
इनि ते सवभूतानां संभवः कथितो मया । 


यथावन्पारेसंख्यानो गंधवाप्सरसां तथा 


॥ ५४ ॥ 


ल... क डु ० 
सुजद्वाना सठुपणाना रुद्वाणा मरता तथा । 
गवा च त्राक्ममाना च श्रा सता पुण्यकमणाम्‌॥ २० ॥ 
आयुष्यसत्वव पुण्यश्च धन्यः स्वातसुस्वावद्द 


श्वातव्यञ्चव सततं श्राव्यश्षेवाञनसूयता 


॥ ५६ ॥ 


इमं तु वंश नियमेन यः पठेन्महात्मनां त्राह्मणदेवसंनिधो! 
अपत्यळा भं लभते म पुष्कल श्रियं सश; प्रेत्य च शाभनां गतिस्‌ ॥५७॥ 


उति श्रीमहानारते 


लिया हे; इनक अतिरिक्त उम महामागा 
ठेवी ग्राधान मदात्मा कश्यपर्क सहवामस 
प्रर्यात पुण्य ळक्षणयक्त अप्मराभोफे 
वाको प्रसव किया है । ( ४६-५० ) 

उनके नाम अलम्बुपा, मिश्रकेशी, 
विद्यनृपणा, तिलाच्मा, भब्णा, रक्षिता, 
ग्म्ना, मनोरमा, केणिनी सुधार, सुग्ता, 
मुग्जा भर सुप्रिया! है; ण्वम्‌ अतियाह, 
प्रल्यात हाहा, हेह पार नुम्वुळ यह 


ठातसाहस्य्या सहिताया पयासफ्यामादिपवणि 
सनवपत्रग्यादितद्यादिवश + थन पचपाष्ितमो5 याय । ॥ ६० ॥ 


04028 


चार गन्धवराजभी उसकी सन्तान ह! 
पुराणोम कहा हे, कि अमृत, ब्राह्मण, गा, 
गन्धव ओर अप्सरा यह सब कपिलासे 
जन्मे द । आपको गन्धर्व, अप्सरा, 
सप, सुपण, रुद्र, मरुत्‌, गो और पुण्य 
काय ऊनेवाले श्रीमान व्राह्मणादि सर्व 
जीवा की उत्पात्ति की कथा सना चुका । 
सह आयुव्राद्रिकारी, पुण्यभरी, धन्य तथा 
कानो को मुखदेनवाली हे; उस छिये सदा 


|, 
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वेशम्पायन उवाच--त्रक्मणा मानसाः पुत्रा 


~ 


~ © 


प्ताः घष्सददपसः । 


एकाद्रा सुता! स्थाणोः ख्याताः परमतेजसः॥ ? ॥ 
© हर ~ 
सुगव्याधश्च सपर निक्तानिळ सहायता: । 


अजैकपादहिवुधन्यः पिनाकी च परतपः ॥ २ 


“९. 


द इनाऽथश्वरश्चैच कपाली च महाद्यतिः । 
स्थाणु भेवञ्जच भगवान्म्द्रा ण्काडचा स्मूता: ॥ ३ ॥ 


~ 
रार 


4१3 


मराचिरद्विरा आत्रिः पुक्स्त्यः पुलहः ऋतुः । 
पेते ब्रह्मणः पुत्रा वीयवन्ता सहपयः ॥ ४॥ 
अयरत्वड्विरसः पुता लेके सचत्र विश्रना । 
बृह्स्पनिरूतशय्च सवत्व प्रतवता: ॥ » ॥ 
अचेस्तु वहवः पुच्रा, श्रृयन्त मनुजाधिप ' 


सवे वेदविदः सिद्वा 


ठान्तात्माना महपयः॥ ३ ॥ 


ll 


राक्षसाश पुलस्त्यस्य वानराः फिन्नरास्तवा । 
यक्षा मनुसन्याघ पुचास्तस्य च धीमतः ॥ ७॥ 
पुलहस्य झुला राजञ्च्छल नाथ प्रफीनितए; | 


ठप छोडकर इसे सुनना आर सुनाना । 
जो जन देवता ओर ब्राह्मणक सामन 
नियमक अनुसार महात्माओं की यह 
वशावली पाठ करेंगे वह अच्छे पुत्र.लक्ष्मी 
यार यशके सहित अन्तमे सुगति प्राप्त 
करेंगे । ( ५०-५७) [ २३१२] 
जपणिडपरस पासटया जध्याय सकु! 
आप्य से उासटरा अध्याय । 
श्रीवशम्पायनजी बोठे, कि प्रख्यात 
छ महर्षि जद्याजीके मानसपल घ । 
` उनके सिवाय सातव पत्र ` स्थाणफ 
असि तेजस्वी म्यारट सनान हेर थी 
उनरे नाम मृगव्याध मप, तति वरा” 
जाली निकाल, तेद्भपान. -तृध्न्य 


वडे तपम्पी पिनादी, टदपर, दहन, मद्धा- 
यातवान्‌ सपाला, म्थाज आर नगयान 
मग पट न्याग्ह रद सगफ प्रस्यात ह! 
मर्गीचितनायिगननाने, एलम्त्य,पुलह नीर 
कतृ, यह वोयवान टे मायि याहे 
पत्र ह । यद्धिगरे सयव प्रसिद्ध तीन 
एव उत्पन्न हए प , उनके नाम रहम्पति 
उत्प लार त्रतराल सवन €! 2 ८ 

ह नरावष ! रहा हे हि तिद 
नगा गत पृच जन्म ३. ३ नर पदयात्रा 
निद, शानवचिन जार सहास 11४ 
मनुजव्यात ' गाउन, उन्दर फसेर नार 
गन 4 पुर हभ । 


जपान. 
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2 सिंहा; किंपुरुषा ब्याघ्रा यक्षा ईह्वाम्रगास्तथा || , 
Ee ऋतोः कलुस माः पुन्राः पतलङ्भसहनतारिणः । | 
2 विश्लुताओप लेकेषु मत्यत्रतपरायणाः ॥१॥ h 
2 दक्षस्त्वजायताउकछूमष्ठाहक्षिणद्भगवान्ापि: । ! 
2 त्रत्मणः एथिवीपाल शान्तात्मा खुमदहातपा:॥?०॥ त 
/) बामादजायता5्च्मगुछाड़ायो लस्य महात्मन: । ) 
हि तस्या पश्चणत कन्याः स एबाउजनयन्मुनिः ॥११॥ i 
ता; सवास्त्वनवच्याङ्गयः कन्याः कमललोचनाः । ? 
2 पुत्रिकाः स्थापयामास नष्टपुत्रः प्रजापाति: ॥ १२॥ > 
2 ढढौ स दश धमाय सश्षविंशानिमिन्दवे । ॥ 
गे दिव्यन विधिना राजन्कद्यपाय असेादठा॥ 2३ ॥ न 
१; नामते धर्मपत्न्यस्ताः कीत्यमाना निवोध मे । १ 
k कीर्निल क्षमी धनिर्सेचा पुष्टि! श्रद्धा क्रिया तथा)? ४! 9 
> वुद्धिलजा म्तिश्ेव पत्न्यो घमस्य ता दडा । र 
र द्वाराण्गेलानि धसेस्थ विहितानि स्वसंभुवा ॥ २५ | | 
४ सप्तविणाति सोमस्य पत्न्यो लोकस्स विश्ला:। 
|. भल्लफ थार इहासृग,यह पुलहके पुत्र दुए। क्ग्याओको पुत्रिका बनायी थी अर्थात „ 
|: ऋतुके क्रतुवन्‌ पाप दूर करनेहारे शर उम नियमसे उनको दान किया था, फि ¦ 
^ सबके साथी वालखिल्य नामक बेटे. उनकगभसे जे. पुत्र जन्म, वेही उनके पुत्र * 
2 तीनों लोकमि प्रख्यात और सत्य वेगे | उन्होंने दिव्य विधिके अनुसार ¦ 
५ बअतर्थील थे 1( ६-९ ) धमकी दश कन्या, चन्द्रको मत्ताउम ' 
` दे पूर्थ्यापाल! ध्ान्दचित, वडे तपसी कन्या जोर कव्या तेरह कन्या दान * 
: भगवान्‌ दक्ष मानिने व्रह्लार्जाक दाहिने की थी।/ १०-१३ 
> अगृठसे जन्म लिया अर उन महात्ना- धमका धमपालियकि नाम लेत ह, ; 
“५ फॉ स्त्री बरह्माके बाय अंगठेसे उत्पन्न हट गुनिमे। कीति, लक्ष्मी, धाति, मेधा : 
४ थी । प्रजापति दक्षने उस म्वीमे पचास एटिश्रद्वा, किया वाद्रि, लज्जा आरमति, ˆ 
5 कन्यायोको उत्पन्न करावा; वे कन्या उन दघ धर्मही पत्रीयोका अगवान £ 
४ संव कमललाचना थार समन्दरी गी । म्पपन ने भमके द्वार बना दिये ध । | 
: दक्षफे पुन न स्हनेफे कारण उन्होने चल की सनाउम स्वी तीना लोकम £ 
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कालस्थ नयन युक्ताः सो मपत्न्य: जुचित्रताः॥ ?5 ॥ ग 
fh सवा नक्षत्रयागिन्यो ला कयाचाविधानतः | 

A पतामहो सुनिदेवम्तस्य पुत्र: प्रजापतिः ॥ ?9॥ 
८ तस्याञ्ट्रो वसवः पुत्रास्तेपा वक्ष्यामि विस्तरस।॥ १८॥ | 
A 


४ घरो प्रवञ्च सोमश्च अदरश्चवाऽनित्दोऽनल्ः । 

A प्रत्युपञ्च प्रभासञ्च वसवो$टो प्रकातिताः ॥ १९ ॥ 
| अ्म्रायास्तु धरः पुन्रा ब्रह्माविद्या श्रवम्तवा : 

| चन्द्रमास्तु सनाम्बिन्या' श्वासायाः ववसनम्तवार २ 
हे रतायाख्ा5प्यहः पुत्र' काणिडल्यात् दताठाळः । 
9 पत्यूपश्च प्रभासश्च प्रभातायाः सुता स्मत "२ ॥ 
रि धरस्य पुच्रा द्राविणा हुतहव्यवहन्त या । 


2: धवम्य पुत्रा नगपान्कालो लोफपकाळन: ॥ २२ ॥ 
A 


0 सोमस्य तु सुता बचा यचम्यी येन जावत । 
र सनोहरायाः जिकिर; प्राणाडव रमणस्तथा ॥ २३ ॥ 
2 अहः सुतस्तवा ज्ये।नः जम शान्तस्तचा सुनि । 
h अग्नः पुत्र: कुमारस्तु क्लीमाउयटरबणालय: ॥ २2 | 
9! लस्य आग्या विद्याखध नगसेसऱ्य पस , 


> 


eecceccesesEe 
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१२ 


द्र 


महाभारत । 
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क्रात्तिकाभ्युपपत्तेश्च कातिकेय इति स्छतः ॥ २५॥ 
अनिलस्य शिवा भाया तस्थाः पुत्रो मनोजच' | 
अविज्ञातगतिश्चैव हो पु्ाबानिलस्थ तु ॥ २६ | 
प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रमृषिं नाम्नाउथ दवलम्‌ | 

दौ पुत्री देवलस्याञपि क्षमावन्ता मनीचिणी |॥२७)। 
वृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री त्रह्मवादिनी । 
योगामक्ता जगत्कृत्समसक्ता विचचार ह 
प्रभासस्य तु आयो सा वस्रनामषमस्य ह ॥ २८॥ 
विश्वकर्मा महाभागा जज्ञे शिल्पप्रजापतिः | 

कर्ता रिल्पसदस्राणां त्रिदशानां च वधोकिः ॥२९॥ 
भेपणानां च सरवेषा कता शिल्पवतां बर! । 


यो दिव्यानि विमानानि त्रिदञानां चकार ह॥३०॥ 
प्ननुष्याश्वोपजीवन्ति यस्य शिल्प महात्मनः । 
पूजयन्ति च सं नित्यं विश्वकर्माणमच्ययम् ॥ ३१॥ 
स्तन तु दक्षिण भित्त्वा वक्षणा नरविग्रहः | 
निःसखता भगवान्यमः संवलोकसुग्वावहः ॥ ३२॥ 
चयस्तस्य वराः पुचाः सर्वभूतमनोहराः । 


फातिकेय का जन्म हुआ हे । शाख, 
विशाख आर नेगमेय,यह कात्तिकेयके 
छोटे माई थे | आतिलके वीय आर शिवा 
नाम्री उनकी स्त्रीके गर्भमे मनोजव आर 
अविज्ञातगति उन दा पुलाका जन्म 
हुआ । देवळ नामक ऋषि प्रत्यृपम 
उत्पन्न हुए थे | देवळके क्षमावान्‌ आर 
मनीषी, यह दा पुत्र हुए थे । (५३-२७ ) 

त्रह्मनानने बाली सुन्दरी स्थी वृहन्पति 
जी की बहन ममार-आत्रमम न फेस 
कर यामे चित्तको लगाफग्के सम्पूर्ण 
भूमण्डलम विचर चुरी थी ; आगे उन्हा 


{ 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
। 


ने वसुआमे आठवे प्रभासकी खरी होकर 
शिल्प विद्याम दक्ष विश्वकमा नामक 
महानुभाव पुत्र प्रसव किया, जा विश्वकमा 
सहसा शिल्प कार्थो$ मृषिकत्ता, जो 
देवाके वद्रकि अथात्‌ शिल्पफारी, जिन्हो 
ने सम्पूण अलङ्कार बनाये ह, जो शिल्पि- 
याम प्रधान पुरुष देवाका दिव्य यान 
वना देते ह, मनुप्पलाग जिन महात्मा 
की णिल्पविद्या सीसकर जीविका निवाह 
करत ट, जो अव्यय आर मनुष्यो के सदा 
पूजनीय है, वह प्रभासके पुत्र है । ८-३१ 

मव लाकोका सख देनहार भगवान्‌ श्रम 
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आदिपच । 


॥ ३३ ॥ 


कामस्य तु रातिभाया झामस्य पापतिरङ्गना । 
नन्दा लु भाया हपेस्य यासु लोकाः प्रातिष्ठिताः ॥३५॥ 
मरीचः कञ्यपः पुत्र: कडयपम्य सुरासुराः । 
जजिरे रपडादल लोकानां प्रभवस्तु स. ॥ ३५ ॥ 
त्वाष्टी तु सवितुभार्या वडवारूपधारिणी । 
असूयत महाभागा माऽन्तरिक्षञश्विनावुभा ॥३३॥ 
द्वादरीवादिनेः पुत्राः शक्रमुख्या नराधिप । 


~ ~ © च ह “हो 
नपामवरजा +वप्णुयज्च लाको; याताएता: 


चयस्त्रिशाल इत्यते डेचास्तपामह तव | 


अन्वयं संप्रवक्ष्यामि पक्षश्च कुलतो गणान 


रुद्राणामपरः पक्ष; साध्यानां मरूनां तता । 
वसूनां भागवं वित्याङ्वित्वेडेपास्तयेय च ॥ ३० ॥ 
चेनतेयस्तु गरुडो बल वानरूणस्त वा | 
बृहस्पतिस्तु भगवानादित्यप्वय गण्यत ॥१८० ॥ 
आवितो णद्यकान्वाद्वि सर्वापध्यस्तवा पठान । 


नरविग्रहके स्परूपमें ब्रह्माजीके दाहिने 
स्तनका भद करके निकले थे। तेजसे 
लोकरक्षक आर सत्र जीवोमे मनाहर शम, 
काम जोर हप, यह पुत्र धमसे उत्पन्न 
हुए थे । कामको स्त्री रति, मरी खी 
प्राप्ति जार हर्षफ़ी खी नन्दा तई इन्हाने 
लाकामें वडी प्रतिश प्राप की थी । ३ 
राजसिह ! मरीचिफे पुन कश्यप ह. 
फश्यप ही से सुरासुरो सोने जन्म ठिया 
ह. जवएव वही आदि पुस्प झटके रखाने 
ज्ञाते ह । (३२ -३५ 
यडया-रुपधारिगी सयप्ती भरावाग! 


~ 


न्या'टरीने जाफादामे दोनो जसििनाउमारो 
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को प्रसव झया हे । हे नगधिय ! 
अदितिऊे गनमे उन्द्रादि यारह पुत्रोने 
जन्म लिया पा । उनमेसे जिनमे सयलोक 
प्रतिष्टित है, उही विष्णू मोम छोटे ह । 
ततीम परवान देवोके पत्र. जुळ लार गग 
के सडुमार यकी कथा कहता 7 | 
स्ट्रगाय, पष्यगण, मन्द्रया, उसुगण, 
नारयगथ भार पिदयदेयगण पर एड 
एर पन ह। पिनतातन्दन गरुड, पलपान, 
नस्य जाए नयपान बृहस्पति आाटिन्य 
गगन दिने जत है । दोनो दियगनार 
सय नागाचे जोर पश शय दानमे 


1 स जले” धह आल्य नाइन नन्त 


CEE EE EEESEES 


III IIPS CEE 0 4 


a 


५३३३३३३२२३३२३३३३३२३३३३३३३२३३३२३२२३३२२२३३२२२€ ee ¢ eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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iN क्रात्तिकाभ्युपपरत्तश्च कार्तिकेध इति स्मृतः ॥ २५॥ 
2 अनिलस्य शिवा भाया तस्याः पुचो मनोजव । 
अविज्ञातगातिश्चच द्वी पुत्रावनिलस्थ लु ॥ २३ ॥ 
शी प्रत्यूपस्थ विदु पुत्रस्रर्षि नाम्नाउथ देवलम । 
१ री पुत्री देवलस्याऽपि क्षमावन्ता मनीषिणा 1२५॥ त 
र ब्रृहस्पतस्तु भगिनी वरस्त्री त्रह्मवादिनी । 
यागासक्ता जगत्कृत्नमसक्ता विचचार ह । 
: प्रभासस्य तु भाया सा वसूनामछमस्य ह ॥ २८ |] १ 
A विश्वकमा महाभागो जज्ञे शिल्पप्रजापतिः | 4 
१, कता शिल्पसहस्राणां चिदशानां च वधोके: ॥२९॥ | 
1 भूषणानां च सर्वेषा कर्ता शिल्पवतां वरः | 
a यो दिव्यानि विमानानि चिदशाना चकार ह॥३०॥ क 
9 मनुध्याञ्चोपजीवन्ति यस्य शिल्प महात्मनः । हु 
क पूजयन्ति च य नित्यं विश्वकमाणमव्ययम्‌ ॥ ३१॥ ; 
; स्तन तु दक्षिण भित्त्वा चढाणा नरविग्रहः | > 
0! [न/स्ता भगवान्धमः सवलोकसुग्चावहः ॥ ३२॥ A 
a चयस्तस्य वराः पुचाः सवंभतमनाहराः | |! 
० कातिकय का जन्म हुआ है । शाख, | ने वसुआम आखवे प्रभासकी खी होकर ; 
0 विशाख आर नगमय,यह कात्तिकेयक | शिल्प विद्याम दक्ष विज्वकमा नामक ; 
¦ छोटे भाई थे। आनिलके वीय आर शिवा | महानुभाव पुत्र प्रसव किया. जा विश्वकर्मा | 
५ नाम्री उनकी स्त्रीके गभस मनाजव आर | सहस्रा शिल्प कायाके मृष्टिकत्ता, जो पि 
2 अविज्ञातगति इन दा पुल्लाका जन्म | देवाक वद्रकि अथात्‌ शिल्पकारी, जिन्हो ? 
| इथ । दवल नामक काप प्रत्युपसे । ने सम्पूण अलङ्कार बनाये है, जो शिल्पि- £ 
१ उत्पन्न हुए थे | दचलक क्षमावान्‌ आर याम प्रधान पुरुष देवाको दिव्य यान ? 
$ मनीषी, यह दो पुत्र हुएथे। (९४-०७) पना देते है, मनुप्यलोग जिन महात्मा ; 
१ त्रझजानने वाली सुन्दरी स्त्री वृहस्पति को शिल्पावद्या सीखकर जीविका निवाह >? 
2 जी की बहन संसार-आश्रममे न फंस करते हे, जो अव्यय आर मनुष्यो के सदा ? 
2 कर यागमें चित्तको लगाकरके सम्पूर्ण पूजनाय ह, वह प्रभासक पुत्र ह । २८-३१ 
४ भूमण्डलमे विचर चुकी थी ; आग उन्हो भव लाकांका सुख ढेनहार भगवान्‌ भरम १ 
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आदिपच । 


शामः कामश्च हपश्च तजसा लाकधारिण ॥३३॥ 

कामस्य तु रातिभाया झामस्य प्राप्तिरङ्गना । 

नन्दा तु भाया हपस्य यासु लाकाः प्राताष्ठता; ॥३४॥ 

मरीचेः कठ्यपः पुत्र" कठ्यपस्य सुरासुराः 

जजिरे नपशादल लोकानां प्रभवस्तु स ॥३५॥ 

त्वाष्टी तु सावितु भाया वडयान्पधारिणी । 

असूयत महाभागा साउन्तारिक्षउश्विनावचुना ॥३६॥ 
दरशवादितेः पुत्रा ठाक्रसुख्या नराधिप । 


नपामवरजा ।वप्णुयत्र लाक! प्राताप्ठताः ॥३० ॥ 
अयस्त्रिगत इत्यत देवास्तपामहे नव | 
अन्वय सप्रवक्ष्याम पक्षच कळता गणान ॥ ३८ ॥ 


रुद्राणामपरः पक्ष; साध्यानां मन्तां तथा । 
वसूनां भागव विद्यादिश्वदयॉस्तथय च 
चेनतेयस्तु गरुडो बलवानरूणस्त था । 
वृहस्पतिस्तु भगवानादित्यप्वय गण्यन ॥४०॥ 
आविनो गुद्यझाा्सिवाठ्रि सयोपध्यस्लवा प्रान । 


नरगिग्रहके स्परूपमें ब्रह्माजीके दाहिने 
स्तनका भेद करके निकले थे । तेजसे 
लोकरक्षक आर सत्र जीवांमें मनोहर शम, 
काम और हप, यह पुत्र धममे उत्पन्न 
हए थ । कामको स्त्री रति, शमी स्री 
प्राप्ति भार हपफ़ी खी नन्दा हइ उन्हाने 
लाभ वडी प्रतिष्ठा प्राप री थी । है 
रजिमिह ! मरीचि पुन फश्यप ह. 
फश्यप ही से सुरासुरो म्यान जन्म लिया 
ह. सवएप वही जादि पुस्प फटके रप 
जीत ६ | (२८-२५ 
पडपा-स्पधारियी स्यपत्ती महाचाशा 
त्पाट्रीन पाशारामें दोनो आउन रमार 


रहन रस कस के टरुरुरुरणस्दाकारराएरक- एक-एक ~ 


को प्रमय झिया ट । हे नराधिप ! 
अदितिके गनमे उन्द्रादि माग पृत्रोनि 
जन्म लिया पा । उनमेसे जिनमे सयलोक 
प्रतिष्ठित ह. उही विष्णु संयोग छोटे ४। 
तेतीस प्रधान देयोके पत्र, पढ जाग गण 
के सबुसार परी कया उता | 
स्ट्राय, से व्यगण, मरुटय. पसगण, 
नीगबंगंध थार पिदरढेयगण पर णड 
एक पन ₹ | पिनतानस्दन गरड, उलन, 
ग जार बयान बृहस्पति घादिय 
गयम दिने जत ४ । दानो दस्यम, 
रव वाच पर इतय वकार 


नन नल 7 [ र गय्य ना 
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9 एले देवगणा राजन्कीतिलास्नेञ्नुप्रवठाः । १ 
ु यान कीतयित्वा मलुजः सर्वपापेः प्रसुच्यल ॥ ४१॥ 
व ब्रह्मणी हृढयं भमित्त्वा नि.सतो भगवान्भयः । | 
हें भ्र्गो : पुतः कविविंद्वाज च्छ्क्रः कविसुतो ग्रह' ४२] 
चलोक्यप्राणयात्राथ वघावर्षे भयाभये । 
F रव्ेछ्ुवा नियुक्तः सन्सुवनं परिधावति ॥ ४३ ॥ 
१ योगाचार्यो महावुद्विर्दत्यानामभवद्‌ गुरू: । / 
2 खुराणां चाऽपि मेधावी त्रह्मचारी घतन्रतः ॥ ४४ ॥ प 
2 नस्मिन्नियुक्त विधिना योगक्षमाय पाच । 
१, अन्यछुत्याठयासास पुत्र खरुरनिन्दितम्‌ ॥ ४० ॥ ; 
A च्यचनं दीप्रतपसं धर्मात्मानं थडास्विनत । 
: यः स रोषाच्च्युतो ग्भान्मातुमीक्षाय भारत ॥६॥ 
9 आरुषी तु सना: कन्या तस्य पत्नी मनीविण!। १ 
त आवस्तस्यां समभवदृरु भित्त्वा महायछ्या; ॥ ४७ ॥ | 
र मदहातेजा महावीयो वाल एय गुणेयुतः । 

9 ऋचीकस्तस्थ पुचस्तु जमदभिस्ततोब्भवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


^ तक यह सव ढेवाकी कथा कही | जिनके 


ओर शुक्र यह दो स्वरूप लेकरके देव 
^ वणनस मनुप्य सब पापोम मुक्त होता 


आर असुरोके गुरु हुए। विधातास ठेत्यो 


०८८७७३ >)००७७० + ७०० 9 रे 


ह RRR) के योगक्षेम-कार्यमे नियुक्त होनेपर 


9. भगवान्‌ मूग ब्रह्माके हृदयको भदकर 


निकले । कपिपुत्न कवि स्वयं विद्याम 
पण्डित जुक्रने भृगु के चीयमे जन्म लिया । 
वह मद्माज्ञीकी आज्ञासे ग्रहके स्वरूपम 
तीनों लकाकी प्राणमात्रा नियाहके लिये 
वपना और न वपमा, नयका रहना ओर 
न ग्हना विययोपर दष्टि रखनफ निमित्त 
नियुक्त होकर भूमण्डलमे विचर रहें है 

त्रतणील, मधाव्री, अद्यचारी, भात बूदि- 
मान्‌ योगाचाय शुक्र सागत्रलम वृहम्पति 


ल >> >> 2 22 » 2 2, 20 2, “0 2 40. 2. ८ “2. (7-८ 2, “- ८ 


८. 1 जान << "ले 


भूगुने च्यवन नामक एक दुसरे धमात्मा 
प्रज्वालित तेजथारी यशस्वी, अनिन्दित 
पुत्रक! उत्पन्न किया । हे भारत । वह 
क्रोधयुक्त होकर राक्षमके हातसे माताको 
छुडानेके निमित गभसे गिरे पा(४२-४१) 

मनीपी माने <वनने भारुपी नाझी 
मनुजीकी बेटीसे विवाह किया धा । अति 
यशस्वी आव आरुपीकी जांघकों चीरकर 
निकले । वह वालेपनहीमें सत्र गुणोंसे 
भयित, अति तेजस्वी आर वडे वीर्यवान 


च 
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अन्याय दिद ] आडिपच । ३३७ 
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i जमदम्रेस्तु क न्रे ~ i मन्पुः भा सी स्व N 
0 जमदग्रेस्तु चत्वार आमन्पुत्ना महात्मन, ॥ ४९॥ पि 
4 

Ls ~ ® = घ्न्य गणे ° ° 

छ रानस्तपा जचन्दाञउतढडढजवन्धणमयुत, । 

त?) 


सदबणस्त्रपु कुशलः क्षन्रियान्तकरो चदा ॥५०॥ 
ही ओवस्याउञ्सीत्पुत्नरणत जमडप्रिपुरोगनस ! 
गै तेपां पश्नसहस्थागि वनुवुभुचि विस्तरः ॥ ८१॥ 
9 दो प्रो ब्रह्मणस्त्वन्यों सथास्तिप्ठति लक्षणम। 
2 लोके धाता विधाता च या स्थिती मुनिना सह ॥७२॥ रः 
र; नयारद स्वसा देवी लक्ष्मी: पद्चणहा झुमा । १ 
त तस्थास्ठ मानसा: पुत्नास्तुरगा दयासचारिण: ॥५३॥ n 
a . 
)) वरूणस्य भाया या जया शुक्राइची व्यजायत। 
2 नस्याः पुत्र बल गवादि सुरांच सुरनन्दिनीम ॥ ५४ ॥ १ 
2; प्रजानामन्नकामानामन्धान्यपारिसक्षणाल । 
अधमस्तन्न संजात सबभलिनाजस्ः ॥५५८॥ 
तस्याऽपि निति माया नेता येन राक्षमा:| h 
घोरास्तस्थःस्त्रये: पुचा' पापससरता, सदा ५०३ ¦ । 
9 अयो मसहानयश्व सत्यु थतास्तसम्तचा । ३ 
'. न तस्य भार्या पुचो वा कारि उस्त्यन्त दो हि स." ७ ॥ ! 
पे! पावके पुत्र ऋचीक हण, कयीसके देवी जन्मी उनरी बहिन द; जाळायला 
` पुत्र जमदयि पे. महात्मा जमदनिप पार उउनराई पाए लम्मोतीद भानस-पैव ? 
* पुत्र थे. उनमे राम सरोसे छोटे होने. ९ (रस्सी बडा स्त्री दरोने गाने जन्म 


| परभी गुणोके लिये समोसे बड 7० प. रि; उन्होंने येळ नामद्ध एर एच नार ६ 
: पट ज्तिन्द्रिय अत्रियकुठनादार आर सँग साम सस्मस्दिरन, एक इन्दा प्रम ' 
शास्त्रत थे 1 यार उमदा आओ रॉ! पेट नसले पिमिन प्रजा ण : 
` सा पुत्र पे | उनके स्ख उन परचम टपर पाचन उरेना पदन सटा 5 
५ फलगय। (25 ` 7 पा -यफरी सारा नान निम्ति 


३३ 
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काकी ज्यनी तथा भासीं श्रलराष्ट्री तथा झुकीस। 


ताम्रा तु खुपुवे देवी पञ्चता लोकविश्वुता 


॥०८ | 


उळूकान्खुपुव काकी इयेनी इयेनानव्यजायत। 


भासी आसानजनयढ्‌ ग्रधांश्वव जनाबिप 


2७ 
॥ ००) 


+ ७ % ° 
धुतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहेसांख संवरः । 
चऋवाकाध्य सद्रा तु जनयामान्य सच तु ॥ 5० ॥ 
शुकी च जनयामास शुकानेव यरास्विनी । 


कल्याणशुणासंपन्ना सर्वलक्षणपा्जिता 


|) ६१ ॥ 


नव क्ाधवजा नारी: प्रजजे ऋधघर्सभवाः ! 
मुगी च रूगमन्दा च हरी भद्रमना आपि ॥ 5२ ॥ 
मातङ्गी त्वथ छादली श्वता सुराभेरेव च । 


सवलक्षणसंपन्ना सुरसा चव भामिनी 


॥ ३३ ॥॥ 


अपत्यं लु मुगाः सर्वे रूग्या नरवरोत्तम । 


कक्षा म्गगमन्दायाः रूमरात् परताप 


॥ ६४ ।) 


ततस्त्वेरावत नागं जज्ञे भद्रममाः सुतम्‌ । 


णेरावतः सुतस्तस्या देवनागो महागजः 


॥ ६५ ॥ 


6 च. ७ Fes 
हयाश्व दरसाउपत्स वानराश्च नरास्तन | 


गोलाइगूलाश्व मद्र ते 


हया; पुन्रान्प्रचक्षले || ३३॥ 


प्रजञ्ञ त्वथ शादला सहान्व्याधाननकरा: | 


मृत्युके स्त्री पुत्र कोइ नही थे, क्योकि वह 
स्वयंहा अन्तक है । ( ०२--०७ ) 
काकी, श्यनी, भासी, धृतराष्ट्र आर 
शुकी, छोकोम ग्रसद् इन पांच कन्या- 
ओने देवी ताम्राके गमसे जन्म लिया । 
काकीने उल्लुकांको, श्यनी न वाजोंको, 
भासीने मुरगो आर गिद्राको आर मद्रा 
वृतराट्रीन, हस, राजहेस आर चकवा 
को प्रसव किया । मवळक्षण-धारिणी 
कल्याणी, गुण शालिनी, यशस्विनी शुका- 


से झुक पाक्षयाका जन्म हुआ। (२८-३१) 
प्रमी, रगमन्दा,हरी, भद्रमना, मातङ्गी 

बदली, व्वेता, सुरामे ओर सर्वलक्षण- 
वाळी भामिनी सुरमा, क्रोधवशा यह नो 
नारी क्रोथमे उन्पन्न हुई थी ! हे नगे- 
त्तम ! सत्र मुगाजे यृगीमे जन्म लिया 
हे; कक्ष ओर म्वबमरोने मृगमन्दाम जन्म 
लिया है; देवनाग महागज ऐरावत भद्र- 
मनाके गभमे उत्पन्न हए ह; और लंगूर 

यन्दरा आर वेगवान्‌ वाडाने हरीमे जन्म 


! सभेव पद 


व्ट्- 
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अध्याय ६६ ] आदिपव । 
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0 दीपिनश्व महासक्त्वान्सचानिव न सेझायः ॥६७॥ 

ग मातङ्गयापे च मातञ्चानपत्यानि नराधिप । 

7 ढिशाँ गज तुश्वताख्यं खता5उजनयढाशुगम॥ 5८ ॥ 

ह नथा दुहितरो राजन्सुराभिव व्यजायत । 

ग रोहिणी चव भद्रे ते गन्धी तु यास्विनी॥ 5० ॥ 

ग विमलामपि मद्र ते अनलामपि सान्त | 

१ राहिण्या जजिरे गावा गन्थव्या वाजिनः सुता;॥७०॥ 

7 सप्त पिएडफलान्वृशक्षञाननल्लापपि व्यजायत '। 

2 अनलायाः शुकी पुत्री कइस्तु सरसाखुतः ॥ ७१ ॥ 

५ अरूणम्य भाया उ्यनी तु वीयबन्ती महावन्धी। ७ 

ग सपात जनयासास वायवन्त जटायुपं ॥ ७२ ॥ 

0 खुरसाइजनसन्नागान्फद्र पुच्राम्तु पन्नगान । 

fh द्वी पुत्रा चिनतायास्तु विरूयाया गरु टार गा ॥ ५३ ॥ 

१ टस्थप सवेभतानां महतां मनुजा! । 

2 पच कीतित सन्चडाया साॉनिमनायर ॥ ५४ || 

| य श्रत्वा पुरुप. सम्य युक्तो नयति पाप्मनः । 

A सवञ्जतां य लभते गातिमग्न्या च चिन्नि |! ५० ॥ २६८५ 
१ टात धामहाभारत शतसाहरूया सहिताया ययासिमपास्यरा परजि खन 1 प्रर्म पग | 1! 
£ लिया हे । यार्दुलीने मिह, प्या आर पच्च हेण । अजर, ताइ रिर्ताठ, 
^ मरासत्य सम्पूण चीतोकी जन्म दिया वाठी सतारा पन्टफरपाढे 26% 
ह।।६२ ६७) पनराय उपन्न हए है नरक, मिपाप 
^ हे नराधिप ! हस्तीगण मातद्धीके वेट पनरारा सुर नासी एच परा थी । 
१ ह, खेतासे वेता. उतगामी दिग्गज सास करू उपञा। अन्तर खी उपनी 


» उत्पन्न रजा घा । ह राजन ' झेग्यागा न नस्पाता जार उदय 


१ यद्ासनी गन्थेबी जार राहणा उन डा काण दामायण पन्वा 
५ अन्यायेन सुरमिके पसल जन्म पिया, भा ६२ नागरय सग्माम तदा पद्धए- 
३ सयक मिरापसुरनिरो सर हो उवा बयर उव उण के उन दर 
? थी; उनकेनाभ पिकला जोर तन 1 ३ परस सिनत सकि उन्म गद; 
राटियाम गा जार गन्न घर प रा र नच्माम नहर १ य” 
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जनमजब -वाच--ढवाना दानवानां च गन्धवोरगरक्षसाम । 
सिहव्याघमगाणा च पन्नगानां पतत्रिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वेषां चेच भूतानां संभवं भगवन्नहम्‌ । 
थ्रोतुमिच्छामे तक्चन मानुबघु महात्मनाम्‌ ॥ 


जन्म कम च सुतानमितेषासनुपूर्वकाः 


॥ २ ॥ 


वशम्पायन उवाच-सानुपेघु मनुष्यन्द्र स शूला ये दिवोकस। । 


प्रथम दानवाव तास्त वक्ष्याम सवडा, 


३ ॥ 


CATT AT ५ = [a [ 
वियाचाक्तारानि ख्याता य आसीहानवष भः | 
~ 6 
जरासन्ध इति ख्यातः स आसान्मनुजबभ' ॥४॥ 
दिले! पुच्रस्तु यो राजन्हिरण्यक्राशिपु' स्मृतः । 


° स जञ्ज माचष लाक 1राङपाला नरषजः 


॥ ५ || 


संद्दाद इति विख्यातः प्रह्मदस्याज्जुजस्तु थः । 
स झाल्य इनि विग्व्यातो जज्ञे बाहीकपुङ्गबः ॥ ६ ॥ 
[दस्तु तेजस्वी योऽभृत्ख्यातो जघन्यज; । 


धृष्केतुराते ख्यातः स वभ्रूव नरश्वर 


HSN 


यस्तु राजाञ्च्छिविनीम दैतेयः परिकीर्तितः 


ड्य 


सवभृतोंकी उत्पत्तिकी कथा कह सनाई; 
उसके सुननेसे मनुप्यळाग सववज्ञ वन 
जाते दै ओर पापामे मुक्त होकर अच्छी 
गति प्राप्त करत ह। ( ६८-७५ ) 

जादिपर्वम उर्ठवा अन्याय समाप्त 1 [ २६८७ ] 


आदिपिवे » पडसूठया अध्याय | 
जनमेजय रोले, कि भगवन्‌ ! देव, 
दानव, गन्ध, उरग, राक्षस, सिह, 
व्यात्र, हग, पन्नग, पक्ष ओर महात्मा 
मानवोफे जन्म कमादि सम्पूण आद्यो- 
पान्त सुनने चाहता हृ । श्रीवशम्पायन 
र न्द्र ! जिन मत्र 


याज्ाबख्यातः स आसाद्वाच पायंवः ॥८॥। 


देवता आर दानवोने मानवोके खरूपमे 
जन्म लिया था, पहिल उनकी कथा 
कहता हूं । ( १-३ ) 

विप्रचित्ति नामक प्रख्यात दानवराज 
जरासन्ध नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ था| 

नरनाथ! द्विरण्यकशिपु नामक दितिके 
पुवन शिशुपाल होकर नरयोनिमें जन्म 
लिया था । प्रह्लादका छोटा भाइ प्रसिद्ध 
मेह्वाद शल्य नामसे प्रख्यात हाकरफे 
वाहीका में श्रेष्ठ हुआ था। ग्रह्मादका 
सबसे छोटा भाइ प्रसिद्ध तेजस्वी अनुह्ाद 
वृकेतु नामक राजा हआ था। हे राजन्‌! 
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h बाप्कला नाम यस्तपानामाठसुरसक्तमः । 

A भगदत्त इलि स्यातः स जज्ञ पुरुपपंभः ॥९॥ 

ह अयःचिरा अश्वशिरा अश्वठाइकुश्व वीयवान्‌ । 

2 तथा गगनसूर्घा च वेगवाद्याञ्च पञ्चमः ॥ १०॥ 

9 पञ्चते जज्ञिरे राजन्वीयवन्ता महासुराः । 

१ केकयेषु महात्मान पार्थिवर्पभसत्तमाः ॥?१॥ 

2 केतुमानिनि विख्याता यम्तताोञ्न्यः प्रतापवान्‌। 

द्‌ अमितौजा इति ख्यातः सोग्रकर्मा नराधिय ॥१२॥ 

2 स्वभानुरिति विख्यात श्रीमान्यस्तु महाखुरः | 

८ उग्रसेन इति ख्यात उग्रफमा नराधिप' ॥ १३ ॥ 

र यस्त्वम्व उति विख्यात, स्रीमानामान्मटासुर : । 

A अदशाको नाम राजाऽभन्महातीया पराजितः ॥* 2॥ 

2 तस्मादवरजा सस्तु राजजः्यपति. स्मतः । 

2 ठेतेय' सा5भवद्राजा टादिफ्या मनसपन ॥२००॥ 

॥ व्रपपर्वति बिल्यातः क्षीमान्यस्तु मटामुर, । 

i दीवप्रज्ञ रति यातः एविल्या साऽ नयद्ेपः॥ ० ३॥ 

A अजक्रस्त्ववरा राजन्य आरीठपपवणः । 

॥ स शल्य टाले विख्यातः एविय्याम नवखप, १७॥ 

/ शिवि नामक दत्य द्रुम नामक प्रमिद्‌ उप्रकमा रजा अपतीय 

^ राजा हुआ था | ( ४-८ ' वीमानू महासुर नदपने झगा नाम 
4 हे पुरुपत्रेष्ठ ! असुरश्रेष्ठ चाप्कल मानव... महादृज्ञय नरक हाद्ध जन्म 

$ योनिम जन्म लेकर भगदत्त नास से प्रसिद्द पा। ९-7४2 

8 हा था । जय शिरा, भश्याशिरा, अइ नच्चरा डोटा नाट देत्य तददपति, 
2 शाकु, गगनमूधा, पार वेगवाउ इन पाच हाउकप नामक महीपा ह 

^ पीयपान्‌ महात्मा भहासुरोने केकय देश वोमान्‌ महासर उउपपाने टीचप्रत नाममे 
^ द्रष्ट भूपति होकर जन्म दिपा था। पण्ऱ्यान राडा होकर जन्म दिपा । उप 
^ प्रयात प्रतापी कतुमान रधर ना नमिर सस्रा टाटा नारे जलेर टाउ नाम 
i नी बा। स्रनाउ चान्त उन्चन्वाल हें -11 पान मदासर 

> प्रसिद्ध प्रीनान्‌ म दस नायर पर्न राचयार शामद्ध नोटा रीर ज 
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३८२ महाभारत । [सभव 1 


TeeessseeeeseeeeseeesseeeeseeesesesEe72222222322232229222229222222223. 
अश्वश्रीव इति ख्यात! सत्त्ववान्यो सहास्ुरः। 

रोचमान इते ख्यातः एथिव्यां सोऽभवन्नपः ॥ १८॥ 

सूक्ष्मस्तु मतिमान्राजन्कीर्तिमान्यः प्रकीतिलः | 

बृहद्रथ इति स्थ्यातः क्षितावासीत्स पार्थिचः॥ १९॥ 

पि तुहुण्ड डति विख्यातो य आसीदसुरोत्तमः। 

2 सनाविन्दुरिति ख्यातः स बभूव नराधिपः॥ २०१ 

i उघुपान्नाम यस्तषामखुराणां बलाधिकः । 

2, नग्नजिन्नाम राजा55सीद्धवि विख्यातविक्रमः!। २१॥ 

2 एकचक्र डानि ख्यात आसीद्यस्तु महाखुरः । 

५" प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो बभूव प्रथितः क्षिती॥ २२॥ 

£ विरूपाक्षस्तु देतरयाश्चिचयाधी महासुर' । 

१ चिन्रचमैति विख्यात: क्षितावासीत्स पार्थिव २३॥ 

पि हरस्त्वारे हरो चीर आसीव्यो दानवात्तमः । 

2: सुवाहुरिति विख्यातः श्रीमानासीत्स पार्थिवः ॥२४॥ 

; अहरस्तु महानेजाः शघुपक्षक्षयंकरः । | 
1 चाह्ीको जाम राजा स वभूव प्राथित' क्षिता ॥२५)॥ म 
2 निवन्द्रखन्द्रवक्चस्तु घ आसीदसुरोत्तमः । | 
५ सुञ्जकेरा इति ख्यात: श्री मानासीत्स पातिवः। २६॥ | 
A निकुर्भस्त्वाजितः संख्य मदाभतिरजायत । 


^ लिया; कीतिशाली मतिमान्‌ सक्षम नामक विरुपाक्षने क्षितमण्डलमें चित्रवमो नामक 
^ टेत्यन बृहद्रथ नामक प्रख्यात महीपति प्रख्यात क्षिंतपति होकर जन्म लिया । 
^ होकर जन्म लिया था | ( १५-१९) शञ्चना्ी पीर देत्यवर हर, श्रीमान्‌ 
| जअमुरराज तुहुण्ड सनाविन्ट नामक ' प्रख्यात अवनीपति सुवाढ होकर 
^ प्रमित भूपालके स्वरूपम अवतीर्ण हुआ। अवतीण हुआ था । ( २०--२४ ) 

७ असुरम अति बलवान इपुपाढने नग्नजित्‌ विपक्षपक्ष-श्ञयकारी महातिजा अहर्न 
१ नामक प्रख्यात विक्रमी राजा टाकर जन्म भूमण्डलम वाह्णीक नामक ग्रसित राजा 
£ लिया । प्रमिद्ठ महासुर एफचक्र पर थ्वीम होकर जन्म लिया । असुरोत्तम चन्द्रानन 
^ प्रतिविन्व्य नामक प्रशमित प्रथ्वीपति निचन्द्र महीपति श्रीमान्‌ मुझ्लकेशके 
^ हुआ था । अदभुत यात्रा महासुर दत्य म्वरूपमें अवतीण हुआ था। लडाईमे 
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जना थासपातलफछा ढवाावष छत = ॥०५॥ 


रार भो नास यस्तेपां दैतेयानां मद्ालुरः । 
पौरचो नाम राजपिः स वभघ नरोत्तम ॥ २८ ॥ 
कुएटस्लु महाचीय श्रीमान्राजन्महासुरः । 
स्ुुपाश्च इति विख्यात निता जज्ञ नहीपति: ॥२९॥ 
कपटस्लु राजन्राजपिः क्षित जज्ञ महासुरः | 
पार्वतेय इति स्यातः काचचनाचलमान्निभः ॥ ३०॥ 
द्वितीयः झाल भस्तपामसराणां बस ह । 
प्रद्मादों नाम वाहीक स वभूच नरात्पः ॥ ३? ॥ 
पन्द्रस्तु दितिजश्रेष्ठो लोके तारा पापम" । 
चन्द्रवसाति विख्यात : काम्याजानां नरामिपः॥३२॥ 
अक इत्याभिविस्यातों यस्तु डानचपुद्पः । 


कहपिका नाम राजपिव अय ळपमसज्ञमः ॥ 33 ॥ 
मुतपा उनि विख्याता य जासाडसुरोत्तम: । 
पश्चिमानृपग विदि ते नप उपसत्ता ॥ 3४ ॥ 


राविएस्तु महातिजा स प्रख्यातो सरासर" । 
उसेन एति ख्यातः पारिज्या सोच वद तप. ॥3% 
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ह मयूर उति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महासुरः । 

i म विश्व इति विख्याता बभूव एखथिवीपति' | ३३॥ । 
मर सुपर्ण इति विख्यातस्तस्मादवरजप्तु यः । 
9 कालकीर्तिरिति ख्यात. प्राथिव्यां सो5भवत्रपः ३७] | 
5 चन्द्रहन्ताति यस्तेचाँ कोतितः प्रबरोञ्सुरः । म 
न जुनका नाम राजा५- स यसूच नराधिपः ॥ ३८॥ 

2 विनाठानस्तु चन्द्रस्य य आख्यातो महासुरः । , 
9 जानकिर्नास विख्यातः सोऽभवन्मनुजाधिपः ॥३०॥ 
i दीचाजद्वस्तु कौरव्य च उक्तो दानवपेभः । 
४ काशिराजः मस विख्यातः एथिव्यां प्राथिवीपते ॥४८॥ 
2 ग्रहं तु खुषुवे यं तु सिंडिका$केन्द्मडनम्‌ । ! 
2 स छाथ इति विख्यातो वभूव सन॒ुजाथेप ॥४१॥ ९ 
रि दनायुषस्तु पुछाणां चतुर्णा प्रवरोष्सुरः । ; 
2 विक्षरो नाम तेजस्वी वसुमित्रो नृपः स्थतः ४२ | ५ 
3 द्वितीयो विक्षरायस्तु नराधिप मद्दाखुरः । 
9 पाण्ड्यराष्ट्राधिप उति विख्यात सो5मवन्नुप॥॥४३ | १ 
चली वीर इति ग्ग्याते! सस्त्वासीदरुरोत्तमः । ३ 
टर फौण्ड्रमात्स्यक डच बवचूव स नराधिषः ॥४४ | ५ 
9 बृत्र उद्याभिविग्व्यातो सस्तु राजन्सहासुर; । 
सणिमान्नाम राजविः स बसव नरातिपः ॥ ५५॥! > 
8 प्रसिद्ध सपण काळकोत्ति नामसे धरतीमे प्रमिद्र भूप होकर जन्म लिवा था। ¦ 
थे अवर्तार्ण हुआ । प्रथानांमे ग्रशेसित असुर दनायुऊँ चार पत्रोम वडा पत्र असुर ; 
£ चन्द्रहन्ता शुनक नाम राजापि हशा । तेजस्वी विक्षर वसामि नामक राजा £ 
» महासुर चन्द्रविनाशनने जानकि नामक हुआ। ( ३५-४४ ) 
£ प्रख्यात गाजा होकर जन्म लिया। ह हे नॅराविप ! उसके टमो पुत्र महा 3 
* कुरुवशश्रेष्ठ ! दानवश्रेष्ठ दीवजिंह का? सग्ने पाच्य देम सम्रमिद्व राजा होकर १ 
2 शीराज नामक प्रसिद्द गजा हुआ । चन्द्र? जन्म लिया । असुरोचम ग्रञमित बली ६ 
१ सर्यके मथनेहारा जो ग्रह सिटिकाम प्रसव पांग्टमतम्यक नामक भप हुआ है राजन! ६ 
2 किया गया था, उस प्रहन क्राथ नामक महासुर प्रख्यात वृबन मणिमात नामक $ 


लि lf ४5 *% | क्र टन क क क कक निक क Mp PER SIE RRS. Ne Re Ve ee PR RO, हमे 


अध्याय ६७] आदिपर्व । ३८५ 
४८€८६६९६६८६६६९८८८८८८८८८८८८ £€<£€€<€€<<<६८€>>>>>> >>>>>>>>>>>> २2३२२२३०२३३ 3२२३२२; 
ऋधहन्तोति यस्तस्य बव भवाज्वरजा5्सुरः ! A 
ठ्ण्ड उत्पभिविस््यात :स आर्म चुपनिः क्षितो॥४१।। 2 
९ काथवधन उत्यव सम्त्वन्यः पारकाततः | हि 
9! दण्डधार इति ख्यात; माञभवन्मनुजपनः ॥ ४७॥ ° 
2 कालेयानां तु ये पुत्नास्तेपामछो नराधिपाः । _ 
जज्ञिरे राजञादेल गादेलसमचिक्रमाः ॥४८ ॥ ह 
१ सगधेपु जयत्मनम्तेपासासीत्स पाविवः । र 
9 अष्टानां प्रवरस्तेपां काळयानां महाखुरः ॥ ४५॥ टू 
१! द्वितीयस्तु ततस्तेषां श्रीमान्हरिद्यापमः ! १ 
ग अपराजित उत्वं स बभूव नराविपः  ॥५०॥ 9 
2 तृतीयस्तु महातजा मदामाया सहाखुरः । ह 
है निपाढाधिपॉनिजजे नुवि भीमपराह्म ॥५०, 
2 तपामन्धतमा सस्तु चतुथः परिकीनितः । ` 
र खणिमानिति विख्यात; क्षित रासपिसत्तस:॥० २ ॥ 9 
भे पञ्चभस्त्व मवत्तेपां प्रयरो या सलाजुरः । 9 
; महोजा उनि विस्यातो बनूयेर परंतय ॥"३ । ० 
| पष्रस्तु मतिमान्यो वे तपासासीान्महासर । 
ह अ भीरुरिति विख्यातः शिला राजपिसत्तन.., > 2 ४ 


५ समुद्रसनस्तु नपस्तपामव[5 नवद्भ़गात ! 


२2% महाभारत । [ सभय 
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विश्रतः सागरान्तायां क्षितो घमोर्थतत्त्वावित्‌ ५५॥ 
वृहन्नामा5प्टमस्तेषां कालियानाँ नराधिप । 
यभूच राजा घमात्मा सर्वभूतहिते रतः ॥ ५६ ॥ 
कुक्षिस्तु राजन्विख्यातो दानवानां महाबलः 
पार्वत्तीय इति ख्यातः काश्वनाचलसन्निभः। ०७ ॥ 
ऋथनश्च महावीय? श्रीमान्राजा महारुरः । 
साक्ष इति चिख्यातः क्षितौ जज्ञे महीपतिः॥ ५८ ॥ 
असुराणां लु थः सूर्य; श्रीमांश्चिव महासुरः 
दरदो नाम वाहीको वर' सर्वसहोदिताम्‌॥ ५९ ॥ 
गणःकोधवशो नाम सस्ते राजन्प्रकीतितः । 
ततः संजजिर वीराः क्षिताविह नराधिपाः ६० ॥ 
मद्रकः कर्णविष्ट्च सिद्धार्थः कीटकस्तथा । 
सुवीरश्च खुवाहुश्ब महावीरोऽथ वाह्विकः ॥ ३१ ॥ 
ऋथो विचिचः सुरथः श्रीसान्नीलश्च भूमिपः । 
चीरवासा कौरव्य भूमिपाल नामतः ॥ ६२॥ 
दन्तवक्चश्च नासाऽऽसीहरजयथेव द।नचः । 
रुरमी च डपझारवूलो राजा च जनमेजयः ॥ ३३ ॥ 
आषाढो वायुवेगश्च ्ूरितेजास्तदेव च । 
एकलबव्यः सुसिचश्च वाटधानोऽथ गोसुग्वः ॥ २४॥ 

जानमेवाले नरेश होकर जन्म लिया। | सूयने सर्वे अतोमे शरेष्ठ वाहीकराज दरद 
हे नराधिप! कालआमेस आठवां असुर । होकर जन्म लिया । हे राजन्‌! क्रोधवश 
वृहत नामक सव भूतोके द्वित करनेवाला ' नामक जिन ग्णोकी कथा कह चुका हूं, 


Ly हद बे कर र स्क र र 
9 राजा हुआ | (४८--५६ ) न्हॉने धरतीमें खरवीर पृथ्वीनाथ होकर 
% हे राजन्‌! दानवोमे सवर्णके पवतवत्‌ ¦ जन्म लिया । ( ५७-६० ) 


महावली प्रसिद्ध कुक्षि पावतीय नामक ' मद्रक, कर्णवेश, सिद्धार्थ, कोटक, 
प्रमिठ्र क्षितीश हुआ । हे राजन्‌ ! अति ' सुत्रीर, सुबाहु, महावीर बाह्रीक, कथ, 
वीयबान महासुर श्रीमान क्रथनने प्रथ्वी- | विचित्र, सुरथ, भूमिपति, श्रीमान्‌ नील, 
पर सर्याक्ष नामक ग्रमिद्व क्षितिपति होकर! चीग्वासा, भूमिपाल, दन्तवक्र, दुर्जय, 


जन्म [ल्या | असुराम श्रामान्‌ महासुर , नृपास7ः, रुक्मी, जनमजय, आपाढ, 
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११ 
१२ 


CEEDEET EE PIE 222२ -?- 


जादिपय । 


कारूपकाण राजानः श्रे वातिन्तयेव च । 
स्रनायुन्द्धहसच ब्रृहत्सनस्तयेच च ॥ ३५ ॥ 
क्षमाग्रतीवः कुररः कलिङ्गेषु नरापिप, । 
मतिमांश्च मनुप्यन्द्र इश्वर ति विश्चत ॥55॥ 
राणात्क्ाधवञाडेप राजप्रगोष्मवन्क्षितों ! 

जात पुरा महाभागा महाझीतिमरावल: ॥ ३७॥ 
कालनेमिरिति ख्यातों दानवानां महायल । 

स कस उति विख्यात उद्मसेनसखतो पला | ३८॥ 
यस्‍त्वासीटेव्फा नाम दवराजसमद्यति" । 

सर गन्धवेपतिशुण्यः निता जज्ञ नरायप. ॥ 5०॥ 
नृहस्पतेबहत्कीतेदपपापाडि आरत | 
अशाद्‌ द्रोण समुत्पन्न भारडासयमयोनिनमन ०० ॥ 
धन्विनां रुपणादूल य. सपर्या उडुस" | 


मराकीनिमरातजा स रास यनुस-ारा ॥ ५१ , 
घलुयेदे चय वेदे च यते परि पिटा । 

कर. र्व. कन ©+ छ 
चरिष्ठ चित्रफमाण द्रोण स पकाए उनसे ॥ ५६ 


मरादिवान्तकाभ्यां य फोम रा गय चारत ; 


छ 
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एकत्वमुपपन्नानां जज शारः परंतपः 


महाभारत । 


~ 0 
अश्वत्थामा सहावीय' झाजुपक्जभयावद्रः । 


वीर; कमलपच्राक्ष क्षितावामीन्नराधिप 


॥ ७४॥ 


जज्ञिरे वसचस्त्वष्टौ गङ्गायां झान्तनोः सुता!। 
चोमिछठस्य च झापेन नियोगाद्वासवस्य च ॥७०॥ 
निघामवरजो भीष्मः कुलू्गामनयकरः । 


मनिसान्वेढविठ्ठारमी झाउुपक्षक्षसकरः 


॥ ५% || 


जामढग्न्येन रामेण सवास्त्रविदूर्षां वरः । 
योयुध्यत सहातेजा भार्गवेण महात्मना ॥ ७७॥ 
यस्तु राजन्कूपो नास त्रत्मर्षिरनवल्किलो । 
र्ट्राणां त गणाद्विद्वि संभूतभातिपोन्यस ॥ ७८ ॥ 
चाकुनिर्नाम यस्त्वासीद्राजा लोके महारथः । 


द्वापरं विद्वि त॑ राजन्संभूतमरिसठेनम्‌ 


॥ ७० || 


सात्याकिः सत्यसन्थस्व योडसो-व्राशिणकुलोद्वहः । 


पक्षात्स जज्ञ सरतां देवानामरिमर्दनः 


॥ ८० ॥ 


ठपदश्चेव राजपिंस्नत ण्वाऽभवङ्गणाल्‌ ! 
क. ~ ७ नी © + 
मानुषे खप लोकऽस्मिन्सवरास्त्रभूतां वर ॥ ८१ ।, 


ET ~ 
नत क्रलचमाणा वाद राजञ्जनाधपम्‌ । 


एक हानेमे उन चारके अशम घत्रुपक्षना 
शी, रीर, शात्रुमथनहार, पद्मपत्राक्ष, 
अति याय वान अश्वत्थामा उत्पन्न हुए। 
बाम शाप आर उन्द्रके नियोगके 
कारण, अखसुओने शान्तनु के वीय ओग 
गेगार्साके गमम जन्म छिया; उनम 
भीष्म समीसे छाट ह; यह मावमान वेदन्ञ, 
सहक्ता, दाचुदुलनाशी आर कोरबा 
टाढम देनेवाळ थे; सव अस्त्रोकि व्यवहार 
भे दक्ष महातजञा वह महात्मा जमदग्ि- 
के पुत्र महानुभाव, भागव, परदयुरामस 


ASL 
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लडे थे । / ७३--७७ ` 

हे राजन्‌ ! अति पाम्पयुक्त त्रह्मार्पि 
क्प रुद्रोके अंशमे पृथ्वीम अवतीण हृए। 
है राजन द्वापर अशमे राबुपीडक महारथी 
दाकुनिने जन्म लिया था; वृष्णिवंशश्रप्ठ 
दाचुमथनहारे, मत्यशील, सात्याक्रि 
मरुद्रणम उत्पन्न हुए थे। हे नृप ! अस्त्र 
धारयाम श्रेष्ट राजपि द्रपद उन्ही देवास 
भृलोकम अवतीण हुए थे । हे राजन! अनु 
पम कम करने वाळे, क्षत्रियकुळम भ्रष्ट 
भूपाल कृतवमाभी उन्ही देवोसि उत्पन्न 


[ सभव पर्व 


SSDI ILRI 


छेकेर 


अध्याय ६७ अआडिपच । 
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र नमप्रानिमकमाणं कत्रियपभमत्तममस ॥ ८२ ॥ 

री मरूतां त गणादिद्वि सजातमारिमडनस । | 
2 विराट नाम राजानं परर/ष्ट्रप्रापनम ॥८३॥ र 
म अरिष्टायास्तु यः पुत्रो टस टन्वरमिविश्वत' | | 
2 स गन्थवपातजञञ कुरूवणावव पनः ॥८५॥ | 
र धृतराष्ट्र उति ख्यात: कृप्णंद्रपायनात्मज: | र 
n ठीघवाहमहानिजाः प्रजञाचक्रुनराविपः ॥ ८५ ॥ | 
| मातुढापादपेः कोपाठन्द एच व्यजाचत ॥ ८६ ॥ | 
9 तस्येवा$्वरजो भ्राता मदासत्त्वा नपछ । । 
स पाण्डुरिति विरुयातः सत्यवमरतः शुचि.॥८५॥ , 
7! | अत्रेस्तु सुमरा भाग पुत्र पुचवता चरम । प 
र विदुर विद्धि त लोके जात पुटिमनां चरम ॥टट,, | 
/ कलेगंडास्तु संजजे सुयि टायायना नय: | 
युद्धिदुमानिभ्येव झुरूणासय आर सर, ॥ ८५ ॥ | 
2 जगतो यस्तु सवस्य पिडिए. गलिपरप. । । 
ध यः सवा घातयामास पाया एजयापत 1” | , 


२४८ महाभारत । [ सभव 


८ 322333333322२3353>323323३233333३३३२२९ ३ ड 2 2७८९८८८२३८३३८ ड 3 2 3 5 2 < € € ८६ । 
i एकत्वमुपपन्नानां जज्ञ शारः परंतपः ॥ ७३ ॥ 
/; अश्वत्थामा महावीर्य ठातुपक्षभयावहः । 

त वीर; कमलपचाक्ष श्षितावालीन्नराधिप ॥७४॥ 
A जिर वसवरत्वष्टी गङ्गायां झान्तना सुता! 

A चासिछस्य च झापेन नियोगाद्वासवस्य च ॥७०॥ 
2 नेषामवरजो भीष्म: कुख्णामभर्षकरः । 

A अनिसान्वेढाविद्वाग्मी झाघुपक्षक्षसकरः ॥ ७5 ॥ 
2: जामदरन्येन रामण सवोस्त्रविदुषां वरः । 

के योयुध्यत सहातेजा भागवेण महात्मना ॥ ७७॥ 
4. यस्तु राजन्क्रपो नाम त्रह्यर्पिरनवत्थिलौ । 

|; स्द्राणाँ त गणाद्विद्धि संभूतभातिपान्बस ॥ ७८ ॥ 
9 ठाकुनिनाम यस्त्वासीद्राजा लोके महारथः । 

छ द्वापरं विद्वि ते राजन्संभूतमरिसठेनम्‌ ॥ ७० ॥ 
2 सात्यकिः सत्यसन्भश्व योऽसो-व्राष्णिकुलोदू दः । 

शि पक्षात्स जले सरतां देवानासरिमदेनः ॥ ८० ॥ 
द्रपढञ्चब राजपिस्तत ण्वाऽभवङ्कणाल्‌ । 

A मानुषे नप लोकेऽस्मिन्सवरास्त्रूतां वर. ॥ ८? ।, 


नतश्च कृतवमाणं विद्वि राजञ्जनाधिपम्‌ । 


| 
| 


+ एक हानेस उन चाराके अशेम गत्रुपक्षना लडे थे । / ७३--७७ ` 
^ शी, ठाखीर, गशत्रुमथनहारे, पद्मपत्राक्ष, हे राजन्‌ ! अति पारुपयुक्त ब्रह्मि 
£ अति वाय वान्‌ अञ्यत्थामा उत्पन्न हुए। , कूप स्त्रोके अंशसे पृथ्वीम अवतीण हुए । 
» वासेष्टके शाप आर उन्द्रक नियोगके , हे राजन ठापर अशसे शब्रुपीडक महारथी 
¦ कारण, अखसुओन शान्तनु के वीय शोर शकुनिने जन्म लिया था; वृष्णिवंशश्रष्ट 
^ गंगासीके गभमे जन्म छिया; उनमे... शादुमथंनहारे, सत्यशील, सात्यकि 
५ भाव्म ममेमे छाट हे; यह मार्वेमाचवेदश मरुहणसे उत्पन्न हए थे । हे नृप ! अस्त्र 
^ मठक्ता, गजुकुलनागी आर कॉरवाके यथारियोम श्रेष्ठ राजपि द्रपद उन्ही देवास 
५ द्राढस देनेवाल थे; मव अस्त्रॉके व्यवहार भूलोकम्‌ अत्रतीण हुए थे । हे राजन! अनु 
^ में दक्ष महातेजा यह महात्मा जमदम्रि- पम कम करने वाले, क्षत्रियकुलमे श्रेष्ट 
९ फे पुत्र महानुभाव, मागत, परशुरमसे भूपाल कृतवर्मामी उन्ही देवास उत्पन्न 
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7 नमसप्रातसफमाण शात्रियपभसत्तमस ॥ ८२ ॥ 2. 
h सरूनां त गणाद्रिद्रि सजातमारिमदनम । 9 
2 विराट नाम राजानं परराष्ट्रप्रापनम्‌ 1८२ ॥ 2 
र अरिष्टायास्तु यः पुत्रा हंस इत्यभिविश्रुतः । 2. 
प स गन्ध्वपतिजज्ञ कुरुवंशविवधनः ॥८४॥ A 
2? घतराफए इति ख्यातः क्रप्णद्वपायनात्मजः । 5 
दीर्धवाइमहातेजाः परज्ञाचक्षुनराविपः ॥ ८५॥ 
मातुदोंपादूपेः कोपादन्द एव व्यजायत ॥ ८६॥ 7 
| तस्पैवा$वरजो भ्राता महासत्त्वा महावलः । रि 
$, स पाण्डरिति विख्यातः सत्यवमरतः झुचिः॥ ८७॥ 2 
र अचेस्तु सुनहाभागं पुत्र पुत्रचना वरम । i 
: बिदरं विद्वि ते लोक जातं वुदिमतां बरम ॥८८ 
2 कलेरंवास्तु संजज भुवि दुयावना चपः । रि 
पा दर्वद्धिदमातिञ्चव कुस्त्णाभयजस्झरः ॥ ८९॥ है 
1 जगतो यस्तु सदस्य विद्विष्टः कलिप्रदप: । 5 
ग यः सर्वा घातयामास एदिवी एविवीपत ॥ ९५ ॥ 
ग हए1( ७८-८२) नवान पुरुपाम प्रधान जो जवि 


विपक्ष राज्यको पीडा पहुंचान वाल 
रावुमथनेहार नरेश विराटभी उचा मरु? 
दणऊ अशसे अवतीण हुए थ। आरशाक 
पुत्र प्रच्यात गन्थवेनाथ हँमन झप्णद 
पायननन्दन कुरुवश बनवाल 'उतराप्ट 
के स्यस्पमे जन्म लिया । वह दाघइज 
महातञस्वी युदिमान मर्द माताक दाप 
जोग कपिके मोधने जन्मने अन्धे हुए 


"11 उनके योर एफ भाई प. उना 
नाम पाण्य जा: पट सत्यपम में स्त. 
गुदाचारी मरामध्यपुक्त नार मटण 
३। ८३ ८३ 
CMR AO TR PS 


पुत्र महाभाग थम है. जति वाद्रेमान 
सहामति विदुर उन थम अवतार हाक 
उन्पत हुए थे । हे पूथ्यीवत! जा फि 
पएरूपे सरको ठप फरनयाला तथा 
भभप्डउम मवनाराका काग्ण हला 2 
पर लिय मन्टचिचन भतनाली उड 
नारी दिडेपऊे पिरो ग्रज्नळित फिपा 
श. बट उुन्टुलम कल लगानयारा 
नन्द नाते द्याच उलिफ जास उत्पन्न 
ना । पोरम्त्योन दपा उन उ्न- 
मररामिम उन्म नग्त 


तण क दे तन टं जाय 


या” 
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2 उल्योपित यन वर भूतान्लकरण महत । 

त पोलम्त्त्या भ्रातरय्वाःस्य जजिरे सञ्चुजस्विह ॥ ९१ ॥ 

हा शर्त दुःशासनाठीनां सर्वेषां कुरकमणाम्‌ । 

2 दुर्खुखो दुःसहश्चैव ये चाऽन्ये नाउनु कीलिताः ॥ ९२॥ 

र दुर्याधनसहायास्ते पौलस्त्या भरतषभ ! 

५ वेच्यापुचो घुयुत्सुश्च धार्तराष्ट्रः शताधिकः ॥९३॥ 

8 जनमजय उवाच--ज्येष्ठालुज्येप्टतामेयां नामधयानि वा विभो | 

घृतराषट्रस्य पुच्ाणामानुपूर्येण कीतय ॥ ९४ ॥ 

2 वगम्पायन उबाच-दुर्योचनों युयुत्सुश्च राजन्दु.जासनस्तथा । 

म दुःसहो डुरालअ्चैव ढुझुग्वञ्च तथा पर; ॥ ९५॥ 

? विविरालिविक्रणश्च जलसन्धः सुलोचनः । म 

क विन्दानाुविन्डा ढुधषः खुबाहुदुब्प्रधधणः ॥ ९३॥ 

रा दसघणा दमुग्बस्च दष्कणः कण एच च । 

१ चित्रापचित्रा चित्राक्षश्रारचित्राइदअ ह ॥ ९७] 

१ दुमेदो दुष्परहेश्च विवित्सुर्विकद: समः । 

A ऊणनाभः पद्मनाभस्तथा नन्दापनन्दका ॥ १८ ॥ 

; सनापति' सुषेणश्च कुण्डोदरमहोदरी । 

क ब चितवाहुश्चित्रवर्मा सुवर्मा दार्विरोचनः ॥९९॥ 

i अयावाइसहावाडाख्चचचापसकुण्डला | 

i भीमचेगो भीसवलो बलाकी भीमविक्रमः 11२००] 

2 मे ळग हए सो भाईयोमेसे ठभुख दुःसह ' हे राजन! दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन, 
2 आदि जिनके नाम ऊहे गये ओर पिनक 'सह,टःशल, दुम्मुख, विविशति, विकर्ण 


¦ नही कहे गये हे तथा प्रतराष्ट्रके वेश्यापुत्र जलमन्ध, सुलोचन, विन्द, अनुविन्द, 
^ युयुत्सु नामक सास आवक जा आर एक दुधप, सवाह, दृष्प्रधषण, दृभर्पण, मुख, 
2 पुत्र था, वे सभी पोलम्त्योके अंश आर दुष्कण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राश्च, 
# दुर्योधनके सहायक थे। ( ८८-०३ ) चारु, चित्रांग,दुभद, दुष्प्रहप, विवित्सु, 
१ जनमेजय बोले,कि हे विमा! त्रतरा् विकेट, सम, ऊणनाभ, पद्मनाभ, नन्ढ 
* के पुर्वोके नाम बड छोटे कमस आद्या उपनन्दक, मनापति, सुपेण कुण्डोदर, 
2 पान्त कहिये। श्रीवशम्पायनजी वाळ, कि महोदर,चित्रवाह, चित्रवमा, सुवा, दावि 


र >. ~ 
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रि युधा भामठारः कनकायुरंढायुधघः । 

| ९ i 

५ हढवमा दृढतरः सामकीतिरनदर ॥ १०१ ॥ 
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जरासन्धा हढसन्ध; सससन्ध; सहसवाक | 


उग्रश्रवा उग्रसेनः 


= AT 3 
बाससातस्तथच च 


॥ १०२॥ 


अपराजितकः पण्डितको चिशालामो डुरःघनः। 


रढहस्त; 


सुहस्तश्च वातवेगसुवचसो 


॥ १०३ | 


क्र ~ ९ हश ~ रू 
आादडलकतुवलाणा नागदत्तानुसासना । 


कवची निपट्टी दण्डी दण्डधारो धनुयहः 


॥ १०४ ॥ 


उग्रा भीमरचा वारा वारवाहुरलालुपः । 


= फोर 6 
अभयाराद्रकमाच तथा 


हट्रथञ्च यः ॥ १०५॥ 


A ४” A AO %. 
अनाधुप्यः पड नदावरावा ढाघलाचन; । 


दीघेबाहुमहावाहुब्यूदार: 
कुण्डजञ्चित्रकञ्चव दु 
चेङ्यापुचो युयुत्सख घातराष्ट्रः 


कनकाऱद' ॥ १०६ ॥ 


राला च शतात्रका । 


डाताधिकः | 2 ००७ ॥ 


चका प्रश्ीनिता । 


ही + 
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ग्तदेकशत राजन्कन्या 
नासधेयानुपल्या च ज्येष्टालुज्यटतां विदुः ॥ ९०८ ॥ 
सर्वे त्वतिरपाः शराः सवे युद्दविजारडाः | 

सवे वढाविदशव राजशछास्थे च पारगाः ॥ ०९ ॥ 


रोचन, अयोचाहु, महावा हु, चित्रचाप, 
सुडुण्डल, भीमवेग, भीमवल, यलाकी, 
भीमविक्रम, उग्रायुव, भामशर. कनझायु, 
ररायुप,रटवसा, रटक्षव, से सकीति.अ- 
नदर, जरासन्ध, रटसन्य, सत्यसन्ध 
सरखयार, उग्रया उग्रसेन समसत, 
जपगाजेत, पाष्डतक, दिशाला, दुर 
पन, इटहस्त, सुहस्त. बातरग. स॒ुयच। . 
नादिलऊेतु, रदाशी नाशदच 
रो, सपी, निषद्ठी 
सुर उप्र, नक्ष र. 


ण्डा, उप्ट्पार 


चार, पोर्न 
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नपुपा? 


जलोाठुप, अनय, गद्रफर्मा दढरथ, अना- 
उष्य, कुण्डनदी, विरायी, दीबलाचन, 
दाघवाह, महावाह, ब्यूडोर- फनझांग 

कुण्डज, जोर चित्रद्न उतराप्टुके, यह, सो 
पुत्र थः इनके सिवाय दु'दाल) नाझी 
एक कन्या पार सुवृत्स नामझ यदया- 
गनमे जन्मा हना एक पूत्र वा) ९४-१०७ 
दतराप्टुक पुर्वोऊे नाम बड़े छोटे के कम 


से फट ग्यः पर मनी महार वी घर युद्द 
म दन वदत सजनीनिरक घार यृद्तिया 
ने प्र सड पाउन प। है महीपते ' उनम 
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2) मव सग्रासविद्यासु विद्याभिजनशाभिनः । / 
2 सर्वेघामनुर्पाञ्च कृता ठारा झहीगते ॥११०॥ १ 
2 दुःशलां समये राजन्सिन्धुराजास कौरवः । | 
१ जयद्रथाय प्रढदौ सोबलानुमते तढा ॥१११॥ न 
£ वससस्‍्यांग तु राजान विद्धिराजन्याधाषिरम्‌ । 9 
| भीमसन तु बालस्य देवराजस्य चाञ्जुनम्‌ ॥ ११२ ॥ ॥ 
| अश्विनोस्तु तेवाँजो रूपेणाऽप्रतिमो झुवि। 
; नकुलः सहदेवश्च सवभूतमनाहरो ॥ ११३ ॥ 
2 यस्तु वची इति ख्यात' सोमपुत्रः म्तापचान्‌ | 
र भो5मिमन्युवृहत्कीतिंरजुनस्य सुतोऽभवत्‌॥ ११४॥ ; 
7 सस्या$वतरणे राजन्खुगन्सामोउ्क्रवीदिदम । ) 
र नाऽहं दच्यां पियं पुं मम प्राणेगरीयसम्‌ ॥ ११५॥ ; 
हु समयः क्रियतामेष न शक्यमतिवतितुम्‌ । १ 
१ सुरकाय हि नः कार्यमसुराणां क्षितो वधः॥ ११३॥ 
त ` तत्र यास्यत्ययं वर्चा न च स्थास्यति वै चिरम्‌। 
शः ऐन्द्रिनरस्तु भविता यस्य नारायणः सग्वा ॥ ११५॥ / 
|: मो$जञनेत्याभिविख्यात: पाण्डाः पुत्र: प्रतापवान्‌! १ 
9 मतको बिवाहमे योग्य खी मिली थी। हुए थे। हे राजन्‌ ! उनके अवतार । 
^ हे राजन! कोरव धृतराष्ट्रन शकुनिके मतम होनेके कालमे चन्द्रने देवोसे कहा था, ; 
mM h 


9 सिधुराज, जयद्रथका डाचत समयमे दुः- कि म आणसे भी प्यारे पुत्रको भृमण्डलम ; 
} शलानाम्री कन्या दान की थी १०८-१११ भेज नहीं सकता पृथ्वीम असुरवधरूपी ¦ 
2 धरतानाथ ' धमक जशस याथाठर मुरफाय हमारा अवश्यमव कतव्य > 
2 पवनके अशमे भीम, देवराजके अंशम दोगा हे, इसके विरोधी कभी नही हो 
» अजुन ओर दोनों अश्विनीकुमारोंके अंश सकते, अतएव इस नियमसे वचाको 
£ म अतिरुपतान सवभूतोमे मनोहर भेजता हूं, कि वह भूतलमे अवतीर्ण होकर 
£ सर्वेप्रफारसे सुन्दर नहुळ सहदेवने वह काल नही रहेंगे, शीघ्र ही रोट 
जन्म लिया था । वचा नाम प्रस्यात आवबंगे। ( ११२-११७ ) 

प्रतापी सोमके पुत्र अजुननन्दन महाकी रागणके साथी नरदेव इन्द्रके 
तिमान आभिम्नन्यके स्वरूपमे अवतीण वीयसे प्रसिद्ध पाण्डवनन्दन प्रतापी 
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आदिपवं । 


तस्थाञ्ये भविता पुत्रो वाला झावि महारश्रः। ११८ ॥ 
ततः पोडश वपाण स्थास्थत्यमरसत्तमाः । 
अस्य पोडशवपस्य स मङ्ग्रामा भावेष्यात॥ ११० ॥ 
सत्राशा व. कारप्यान्त कम वारानपृदनम्‌ । 
नरनारायणाभ्यां तुस सग्रामो विनाकूत:॥ १२० ॥ 
चक्रव्यूह समास्थाय योधयिप्यन्ति वः सुराः 
विमुग्वाञच्छाचचान्सवान्कारयिप्यति म सुनः॥१२१॥ 
बाल प्रविद्यय च व्यूहममंद्य विचरिष्याति। 


महारथाना चीराणां कढन च करिष्यति ॥ 


१२२ ॥ 


सर्वेपासेत झाक्चणां चतुथाठां नयिष्यति । 


ढीनाधेन महावाहुः प्रेतराजपुरं प्राति 
समत्य 


~ 3. हर 
नता सहारथवार. 


। १२३॥ 
बहुण रण । 


~ क © त > 
गदनक्षय सहावाइमया भय: ममप्यात ॥ १२५॥ 


एक चशकर पुत्र वीर वे 


जनायप्यात । 


प्रनष्टं भारतं वंश स भया धारयिष्यानि ॥ १२७ ॥ 
एतत्सोमवचः श्रत्वा तवबास्त्विति दिवोफमः । 
प्रत्यचुः सहिताः सर्वे ताराधिपमप्जयन । 


जजुनके स्यरूपमे अवतीण होगे; हे 
[मरवन्द ! भरे पुत्र धरतीतलमे उन 
पजुनक वीयस जन्म लेवर बालेपनही मे 
हारपी होकरके, सोलह वप रहेगे जव 
इनी सोठह पप्फी अवभ्या होगी, 
तप पह भारी लडाई मचेगी, जिनमें 
तुम्टारे अशवाठे ग्गाणत बारको 
गन | ह सरा ! टडाइफ समय राउु- 
जय चतयत्‌ स्पृह स्चरर उडणे; भेरे 
उर सरानज पुण पारा टोने पर थी 
गरनागापणद्ध राप जोगेफे नदमये 
प्य उन प्यूएने पुमरर दिना नप 


३१३3७ छड कफ ३०0०%०३172 % १0 


घूमते हुए उन सपोको विमुसफर महारथी 
वीरफा मथन करके दिनके चोथे भागे 
पाचमे यमराजञके यगभ भजेंग । 

४9» ५-- ? २ ३ 

यबन्तर दिन पतन पर एकल मिळे 
हुए अनेक पह महारथी वारोमे घोर युद्ध 
एर भर महा चत पूच भरे समीप चल 
जावेच: वह एफ 


PRES 


येशरश्षक पुन उत्पन 
यहे पुत्र नष्ट होत नए नुग्त- 


उछरा बरागतर होणा । सम्पृण रूगने 
चर्र पर पान गुनजन *' तवाम्त ' 


पाज FR पी RRs क 
१२ जनका उचाउ। | ह राजन ' 
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महाभारत । 
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एवं ते कथित राजस्तव जन्म पि 


; ।पेतुः ॥ १२३ ॥ 


अञ्नेभाग तु वाद्धे त्वं घषर महारथम्‌ 
ठिग्वण्डिनमथो राजस्त्रीपूर्व विद्वि राक्षसम्‌ ॥ १२७॥ 
ठरोपदेयाश्च ये पञ्च वभूचुभरतधेभाः । 
विश्वान्देवगणा्वादि संजातान्भरतषेभ ॥ १२८॥ 
प्रलिविन्ध्यः सुतसोम, श्रतकीर्तिस्तथाऽपरः। 
नाकुलिस्तु शतानीकः श्चतसेन्च चीर्यचान॥ १२९ ॥ 
झूरो नाम यङुश्रेछो चासुदेवपिताऽभवल्‌ । 

लस्य कन्या एथा नास रूपेणापसहर्शी झुवि॥ २१३० ॥ 
पितुः स्वस्रीयपुत्ाय सोऽनपत्याय वीर्यवान 
अग्रमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्याऽपस्यस्य वै तदा ॥ १३१ ॥ 
अग्रजातेति ताँ कन्यां शुरोऽनुग्रहकाइक्षया | 
अददत्कुन्तिभोजाय स तां डुहितरं तदा .॥ १३२॥ 
सु नियुक्ता पितुर्गेहे ब्राह्मणातिथिपूजने | 

उग्रं पर्यचरद्धोरं ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥ १३३॥ 
निगड़निश्चर्य धर्मे यं तं दुर्वाससं विदुः 

नमुग्रं संदितात्मानं सघेयत्नैरतोपयत्‌ ॥ १३४॥ 


आपके पितामहकी गह जन्म-कथा कह 
सुनाई । ( १२४-१२६ 

महाग्थी शश्युम्न आग्निके अशसे उत्पन्न 
हुए थे । हे राजन्‌ ! जो शिखण्डी पहिले 
कन्या थ, उन्हीने राक्षसके अशमे जन्म 
लिया था । है भरतवंश श्र ! विश्वदेव 
गणने द्रापदीके पोच पुत होकर जन्म 
लिया था;उनके नाम ग्रतिविन्ध्य,सुतमोम 
श्रतकीत्ति, शतानीक भार श्रतमेन है । 
यदकुलमें श्रेष्ठ आर वमुदेवके पिता थे; 
उनको पृथा नाम एक कन्या एमी 
रूपवती शी, कि उसके समान भूम'उलम 


2 SSS 


कोऽ दूसरी स्त्री नही थी । वोयवान्‌ 
शूरने कुपाकी आशापर अपने फुफेर भाई 
कुन्तीभाजराजसे पहिले अद्जीकार किया 
था, फि मरी पहिली सन्तान होने पर 
तुमको दे दूंगा, इस अद्जीकारके अनुसार 
पादिले गमसे उत्पन्न हुई उम॒कन्या/को 
उनके दे दिया । ( १२७-१३२ ) 
पृथा पितृगृहम त्राह्मणोंकी सेवा और 
अतिथिओके सत्कारमे ठगी रहती थी | 
एक समय उसन जितेन्द्रिय त्रतशीळ अति 
रूखस्वभावी, धमके रहस्यज्ञ त्राण ऋषि 


न्याय ६७ ] आइदिपव॑ । ३०५ 
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2 तुष्टोशभिचारसयुक्तमाचचश्न यथाविधि । 
| उवाच चनां भगवान्प्राताडस्मि सुभग तब ॥ १२५ ॥ A 
यं यं देवं स्वमतेन मन्त्रेणाऽऽवाहाविष्यामि । १ 
१ नस्य नस्य प्रसादात्त्व देवि पुच्राञ्जानिष्यासे ॥ १३६ ॥ | 
भं ण्वमुक्ता च सा बाला तढा कोतहत्मान्विता | र 
री कन्या सता दवमकमाजहाव यठास्विना ॥ १२७ ॥ 
2 प्रकाशकता भगचास्तस्यां गभ ढो लदा । 9 
ही अजीजनत्सुतं चाऽस्थां सवसस्त्रुतां वरम १३८ ॥ 
र सकुण्डलं सकवच ढेचगभश्रियाञन्चितम्‌ । न 
हा दिवाकरसमं ढीप्त्या चार्सबाइजपितम ॥ २३९ ॥ । 
५ नियहमाना जातं वे वन्धुपक्षभयात्तदा । 
ही उत्ससज जले कुन्ती ते कुमार यठास्विनम | १४० ॥ १ 
» तसुत्सष्टं जले गर्भ राधाभता मदायञाः । न 
* राधाया कल्पयामास पुत्र साऽधिरथस्तदा॥ 222 ॥ | 
८. चक्रतुनाभधे्थ च नस्य वालस्य तावुना । | 


। ढम्पती वसुपणति दिक्षु सवासु विश्लननम ॥ १४२ ॥ 
७ © ~ Oe = 
॥ ८ संवघेमानो वलवान्सवास्द्रपृत्तमाऽनवल्‌ । 


%। 
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2 सवलक्षणसपूणा बैद्यमाणिसंतिभा | 2 
2 पञ्चानां पुरुषेन्द्राणां चित्तप्रमथनी रहः ॥१६०॥ १ 
2 | सिद्विधेतिश्व ये देव्यो पञ्चाना मातरो तुते! ? 
2 कुन्ती माद्री च जज्ञाते मनिस्तु खुवलात्मजा॥?३१॥ 2 
र उति देवसुराणां ते गन्ववांप्सरसां तथा । 5 
ग अझावतरणं राजन्राक्षसानां च कीनितम ॥१5२॥ ५ 
2 ये एथिव्यां समुद्‌भूता राजानो युद्वदुर्मदाः। र 
2 महात्मानों यदूनां च ये जाता विपुल कुले॥?5३॥ र 
2 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेच्या मया ते परिकीतिताः १६४॥। ० 
i धन्य यास्य पुतली यमायुष्ध विजयावहम्‌ । 

इदमका?वतरणां श्रोतव्यमनसूयता 1123021 

2 अंशावतरण श्रुत्वा देवगन्धवरक्षसाम्‌ । 

प भावाप्ययवित्याज्ञो न कृच्छेष्ववसादाने ॥ १६६॥ (२८५३ ) 

i इति श्रमहाभारते दातसाहस्प्या महिताया वेयासिदयामादिपवण सभदपवे'ददावतरण 

2 समाप्ता सप्तपष्टितमो5व्पाय ॥६७॥ 


११% == 


® जनमेजय उवान- त्वतः श्रतामिदं त्रह्मन्ढेवदानवरश्षसाम्‌ । 


सव महात्माओंने बड भारी परदुकुलमे 
जन्म लिया था, उन सवोकी कथाभी 
कह चुका; इसके पढनमे धन, यश, पुत्र, 
आयु ओर जय मिळता हे । द्वेप छोडकर 


9 गन्धभरी पञ्च समान प्रशस्त नत्रवती 
९ सुश्रोणी सवळक्षणासे सुहासिनी वेदूयेम- 
2 णिसा आर सदा सिंहरूपी पांच पुरुषीकी 
चित्त मोहिनी थी । सिद्धि ओर शति उन 
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$ दो देवियोने पांचों पाण्डबोंफी माता कुन्ती यह अंशाबतरण की कथा सुनना | ? 
3 और माद्रीके स्वरूपम जन्म छियाथा। ानीलोग देव, गन्धव, राक्षसोके अं- % 
५ माति देवीने सुवलकन्या गान्धारीके स्वरूप. आवतर्णकी कथा सुननेसे जन्म मृत्यु ¦ 
3 म जन्म लिया | ( १५७-- १६८) कृ वृत्तान्तस विदित हाकर विषतक समय ‡ 
5 हे राजन!सुर, असुर, अप्सरा, गन्धव शोकादिके वमे नही होते! १६२-१६६) ? 
राक्षसादिसांफी अग्वम अ्रताण होने की भारिपयस सडसव्वा नन्याय समाप्त । (२८०३) छ 
2 कथा कह चुका । जो सव ब्राह्मण, क्षत्रिय भादिपर्यसे पठसदवा न "यव । ; 
2 ओर वेदय प्रथ्वीमे -जन्म लेकर युद्रमे जनमेजय बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! आप , 
5 जयके अयाग्य राजा बन थ भार जिन से दव, दानव राक्षस, गन्धव, ओर अप्सरो ६ 


PN 2. 2, “. >. 2. ८... ८. >. 2 
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१ अडावतरणं सम्यग्गन्धवाप्सरसां तथा ॥ १! हे 
n इस तु भूय इच्छाम कुरूणा वशमादितः | । 7 
र कथ्यसानं त्वया विप्र विपर्षिगणसंनिधों ॥२॥ 2 
ह वेडेपायन उवाच -पौरवाणां वंदाकरो दुष्यन्ता नाम वीर्यचान्‌। छ 
2 पविव्याञ्चतुरन्ताया गोपा भरतसत्तम ॥ ३॥ i 
0 चतुभागं भुवः कृत्स्ने यो शुक्ते मनुजेश्वरः । क 
0 ससुद्रावरणांञ्चापि देशान्स सामितिजय' ॥४॥ र 
2 आम्लेच्छावधिकान्सवान्स थुङ्टक्त रिपुमदेनः। १ 
र रत्नाकरसमुद्रान्तांञ्चातुवण्यजनावुतान्‌ ॥५ ॥ > 
0, न वणसकरकरा न क्रप्याकरक्रखन; | क 
; न पापक्रत्कखिदासी त्तस्मित्राजनि शामानि ॥३॥ दि 
0 धम रात सचमाना थमावाबाभिपादिर । i 
^ तदा नरा नरब्याप्र नस्मिञ्ननपढ-्वर ॥७॥ १ 
ग ना5$्सीचीरभये तात न क्षुभा नयमण्यपि । रि 
A नाऽऽसीद्याधिभयं चाऽपि तास्म उनपदेख्रे ॥ ८॥ h 
स्वधमे रामिरे वणा देवे फमागि निस्पृहाः । i 
^ फे जशावतरण की कथा सुन चुका | म्लच्छदेशनक मम्पू्ण देशाफो भोग 


/ दे पिप्र पप इन ब्राह्मणोंके सन्मुस आप 
४ प्रथमत कुरुवंशकी कथा काहय. सुझ 
^ सुननेझी रडी इच्छा हो रहीह।(४-२)  उपजञाना नही पडता था भर ई पाप 
2 प्रीपद्यम्पादनजी गोले, कि हे भरत- कमने शव नही झठता धा | है नग्व्याच! 
२ भए ¦ दृष्पन्त नामक वीययान्‌ भप दुष्यन्त जर नगरेर स्वामी थे. तय 


करत थ । उनक गासनक झालम वण- 
सरूर नटा थ, प्रबाका सताकरक जनाउ 


उारयोरे जादि पुस्प पे। वह चार मनोद वन्ने निउ रहकर घे भार 
निर धरती रखे थे थार इस उप्‌ उपान एम्तै थे, चाडका नूं 
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1 शमप्डलम जितने पदाय उन्पन्न टोने रागरा नय थार लुवाज्ञा नप उडन 

i = पक. शी क. 

के पनरा योपा अदा रस त प। नीय ३-८ 

त्य La 

०»... रज रा स्‌ vr 

न रइ थ निरा उपरा नंदिता पायय अत्रिय, येव्य, हाट, 2 
च नदन न = त्र्प कक दि 

नरयन तारण जार दावण ग्ज पपन एथ रहने य, ३? हु 

० रे. शतक कण क. कि य गदळ निडिन ड्‌ 
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राकापमभामि्ब्रं परवारणवारणम्‌ | 

पदयन्त. स्त्रीग णास्ततञ्ञ चञ्रपाणि स्म मेनिर॥ १० ॥ 

` अयंस पुरूवव्याघो रणे वसुपराक्रमः । 

यस्य वाहुवलं माव्य न भवन्त्यखुहृद्गेशाः॥ ११ ॥ 

इति वाचो ब्रुचन्त्यस्ताः स्थियः प्रेम्णा नरात्रिपम! 

तुट: पुष्पवरृष्टीच्न सखजस्तस्थ सृधोनि ॥ १२॥ 

लच नच च विप्रेन्द्रः स्तृयमानः समन्ततः । 

नि्थयौ परमप्रीत्या धनं म्रृगजिघांसया ॥ १३ ॥ 

तं ढेवराजप्रतिमं मत्तवारणधूगेलस्‌ | 
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ह द्विजक्षतियविदळाद्रा नियोन्तमनुजाम्मिरे ॥ १४॥ 
2 ढष्ञुर्वर्थसानास्त आशीर्भिञ्च जयेन च | 
4 खुदरमसुजम्सुस्त पौरजानपदास्तथा ॥ १५ ॥ 
न्यवतन्त ततः पश्चादनुज्ञाता पेण ह | 
न सुवणेप्रनिमनाञ्य रथेन बसुधाधिपः ॥ १३ ॥ 
& हीमापूरयामास घोषेण जिंदिव तथा । 
क स गच्छन्दरण धीमाज्नन्दनभतिमं वनम ॥ १७ ॥ 


^ आर अच्छी राजसभायुक्त उक्त राजाको क्षात्रय, वश्य ओर गृद्रलाग मत्तहस्ता 
^ देखने लर्गा। ( ४-९ ) समान महावली देवराजकी भांति उम 
ठी स्त्रिया इन्द्रके समान शत्रनाशन हारे, पृथ्वीनाथके पीछे चळे और चारो ओग्मे 
» आमित्र गदे उनेम हस्तीवत उस प्रथ्वीनाथ अशीस ओर जयजयकार करते हुए उनको 
£ को निहार कर वत्रधारी इन्द्र समझने ' देखने लगे ( १०-१५) 

2 लगी आर यह कदकर उनका स्तव करने । प्रवासी और जनपदवासी इसग्रकार 
^ लगा, कि यह पुरुपीमे श्रेष्ठ जन *णर्भाम ¦ बडी दूरत धरतीपति के पीछे चलकर 
» म वसुत्रन्‌ पराक्रमी हे, इनके छुजयठसे , उनकी आज्ञासे लोट आये । बह नरनाथ 
श यत्र लय पाते हैं। रमणागण ग्रमे यह सुतणऊे रगसे सजी हुई रथमण्डलीसे 
५ कहती हुई उनके शिरपर फूल बाने ' महीमण्डलको ओर रथके पहियाक्री घर 
# लगी। दृप्यन्त सव स्थानॉमे चारा आर घराहदसे मिले हुए कोलाहलसे आकाश 
^ त्राह्मणोसे प्रशेसित हाकर मगयाके लिये मण्डलको भरने लग। धीमान्‌ धरतीनाथ 
४ आन प्रमन्नाचत्तम वनका पवार | अलिण, दायन्तन जात समय वल. खर, मदार, 
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आदिपच । 


विल्वाकसठडिराकीण कपित्थधवसंकुलम । 

~ ० ७ > ~ ह 
विषमं पवतसम्रस्नरमाभिञ्च ममात्रुतम्‌ ॥१८॥ 
RR - 83. ति त धि 

निजले निर्मनुष्यं च वबहुयाजनमायतम्‌ । 


ACs ~ के चे ~ ~ > 
समासात घाररन्यञ्चाअप चनचर, 


ER 


नङ्गन मनुजव्याघः सभ््यवलवाहनः । 
लोाडयामास डुप्यन्तः सूडयन्विविधान्मृगान||२ ०1 
चाणगचरमंप्राप्ास्तच व्याघगणान्वट्ून | 
पातयामास डुप्यन्तो निवि मेढ च सायके: ॥ २१ ॥ 
दृरस्थान्सायकेः कांश्चिडभिनत्स नराघियः। 
अभ्याङामागऱांश्चान्यान्स्वड्रगन निरक्रन्तत॥२२॥ 
कांश्विढेणान्समाजध डाक्त्या ठाक्तिमतां वरः 


गठामण्डलतस््व्रचाराऽमितचिकमः 


॥ २३॥ 


तोमरेरमिमिख्ाऽपि गढामुसलफम्पनेः । 
चचार से विनिमप्नन्त्र चन्यास्तच मुगाद्रिजान ॥ २४॥ 
राज्जा चा5दुतवीर्यण योधेश समरतियः । 
लोडयमान महारण्य तत्यज्ञु स्म मगातिपाः ॥ २० ॥ 


प्रथा आदि नाना वृक्षास घरा र॒आ,पहा- 
रासे गिरहए पत्थरोसे रूखा, जल और 
नरम रहित, यह्याजने तफ फला हुआ 
नार मृग, मिहो तथा दूसरे भयानक 
यनेले जीपाम भरा हुआ नन्द नवनके 
समान एफ पन दसा । १६ १९ ) 

नरश नाकर और याहनोसे उस यना 
हलाइकर नाति भात मृगाझी पपन 
दन लत अगायत व्यप्राका उबर 
राणाम्‌ दके पररा पर गिराया । उह 
दरक नुजा नागले पाप 
निर्दर रिस्णारा घान शत 


रन तार उसे ष्ट शसियान पुरन 


जार 


» LISI 


री. 
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किसी सिसी जन्तुझो शक्तिम नष्ट फिया। 
गढा युद्धम दन जतुल पिक्रमी भृपाल 
तोमर, समि लार गदा चलाते हुए भांति 
भातिक वनले मृग और पक्षी मारकर 
घूमने लगे । जाप वीबचाली गना 
भार लडाइ प्यारो मनातीस चर नारी 
पन हिलाइ जानेसे मउ सिह उम झो 
छाडफर नागने पर हुए । मृगदळ पिक 
नट टानेपर शाचपृदच्ध हटपप झोळाऱळ 
परते हण उर यर नागने ढगे । दळ 
दिड एग पक मादे हारा तर पनिर 
पपि पया नदम जाफर घाला पर 


पनेने रय दाउरा शरन उगी पगटराड 
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ण्फानसप्तततमा याय ॥ ६९ ॥ 


>>>>>€€€€39333333>3333333333333333>3933>2>5583€33885835<58555<5<5<558€6€5€666€ 
2 लच बिद्गरतयूथानि हतयूथपर्तीनि च । 
सुगयूथान्यथीत्सुक्याच्छव्ड चकुस्ततस्ततः ॥ २६॥ ॒ 
डुप्काश्चापि नदीगत्वा जलनैराइयकरिताः। | 
i व्यायामकान्तहृदयाः पतन्ति स्स विचतसः ॥ २७॥ 
i श्रुत्पिपासापरीताश्च ्ान्ताञ्च पतिता भावि! ॒ 
केचित्त नरव्याघिरभक्यन्त वुर्सक्षितैः ॥२८॥ | 
i केचिर्दाद्नमथोत्पाय संसाध्य च बनेचराः । " 
रि भक्षयन्ति स्स मांसानि प्रकुव्य विधिवत्तदा ॥ २९ ॥ 
2 नच केचिद्गजा मना वलिनः शञ्चविक्षताः । 
सकोच्याऽग्रकरान्भीताः प्राह चन्ति स्म वेगिताः ३० | 
डाकन्मृत्र स्जन्तश्च क्षरन्तः शोणितं बहु । 
टर चन्या गजवरास्तच मम्ट्दुमनुजान्बहन ॥३१॥ 
9 तद्वनं बलमेधेन ठारधारेण संब्रतम । १ 
|: व्यरोचत सृगाकीण राजञा हतस्रगाधिपम्‌ ॥ ३२८२८९९) ¦ 
7 इति श्रामहाभारते दातसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यामादिपरवाण दाऊुन्तलोपा ख्यान १ 


~ 


8 वे्म्पायन उवाच- ततो सगसहस्त्राणि हत्त्वा सवलवाहनः । 


Ly 
A राजा नगप्रसङ्गन वनमन्यद्विविा ह ॥ १ ॥ 
५ एक ण्वोत्तमबलः क्षृत्पिपासाश्रमान्वितः । 

7९ म भा न ला 


$ भूख प्यासके मारे थके मादे होकर धरती ' कुचलकर चले । मरे मृगाधिप ओर मगासे 
& पर गिर जान पर भूसा मना आनकर ' भरे हुए उस वनमे जलरुपा बादल आर 
५ उनको खाने लगी; किसी किमीन वाणधारारुपी जलधारास भरा पूरा हो कर 
2 कॉटफर आग पेदाकरके उनके मामका अपूर्व शामा धारण का 1 ( २०-३२ ) 
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१ 
ती 
२१ 
शी 
2 पकाकर सालिया।उम वनम कुछ महाबली 7 लास पया डली, ° 
9 मत्तहस्ती अस्त्रो स काटे कट जाकर ks 206) 2 
भे आर भय खाकर मुंडके अगल भागका आदिपर मे सत्ततवा शब्याय । 2 
2 मिफाइ करते भागने लगे : कुछ वनेले श्रीवशम्पायनजी बोले, कि राजा ; 
9 ८ ०० «+ मळ छाड ० न्त वाह < be की 
5 हाथी भागनक कालम मलमूव छाइत ' दृष्यस्त वाहन आर सनाओके साथ स- ; 


ALLS 


% और ग्क्त गिरते हुए अगाणत लागाको हर्खा मृग मारकर सृगाको पछियाते हरये 
a 


चा ळेळेऊओ 


अध्याय ७० ] आडिपर्व । ३६ 
नर 33३३३३३३२३२३२३३३३३३३२२२२२३२३३३३६६ seeseeereeeeseeeeeeeeeeseeeeeee 
स वनस्याऽन्तमासाद्य महच्टन्यं समासठत्‌। २॥ 
तचा5प्यतीत्य दपनिरुत्तमाश्रमसंयुतम्‌ । 
0 समन'प्रहाढजनन दाप्रकान्तममतीव च ॥२ म 
2: छीतमारूतसयुक्त जगमान्यन्महद्वनम्‌ । 
4 पुप्पिनेः पादपैः कीणमतीव सुख्शाद्वलम ॥ ४ ॥ 
fn विपुलं मधुरारावेनाोदितं विहगेस्तथा । | 
१: पुंस्काकिलनिनाउँश्च अिछीकगणनादितम ॥ ५॥ | 
र प्रवृद्धविट्पेत्रश्ष सुखच्छायैः समाव्रतम्‌ । 
र पट्पदाघृणिनतल्ं लक्ष्म्या परमया युतम्‌ ॥३॥ ॒ 
नाऽपुरपः पाढपः फश्चिन्नाफलो नापि कण्टकी । । 
री पटपदैनोप्यवाकीणस्तस्मिन्धै फानने5भवत्‌॥ ७॥ 
त विहगेनादितं पुप्परलकृतमतीय च | | 
१ सवतुकुखुमंव्रक्ष: सुचच्छायः समाबुनम ॥८॥ | 
१ मनारम महेप्वासा विधा वनमुत्तमम । | 
2: मास्ताकलितास्तच्र द्रमाः हुखमणागिन ॥९॥ | 
2 पुप्पवृष्टि विचित्रां तु व्यर्रेजस्ते पुनः पुनः। | 
^ अकेले दूसरे एक वनमे जाघुसे । वह पोर टण्डी छाहयुक्त पृश्वोसे चारो दिशा : 
2. पति उल्बन्त होनेपर भी थकगये आर घिरी हई ह उन पेडाफे नीच मलाबी ' 
|: भूख प्यास मार विकल हुए । आगे भैवरोके गृजते हुए पृमनेपर अति सुन्दर 

# उम वनको पारकर एक बडाभारी मदान शामा होरही है । ( « 3) 

a दया । भपाल उस निराल मदानको उस वनम फुल जार फलाम गहित २३ 
५ नारकर सुन्दर पात्रपपुक चिचानन्द- भार काटोमे जझडा हसा एफहुनी पड 

५ दायी आर मनोहर दसे एफ वनभे जा न था णार सही उक्त नयरोमे नरे हए 

४ पुमे, देखा झि उदा टप्डी ह्या उह रही... थे। उह चापवारी दप्पल प्षियोऊे < 

2 र. पाये सिठे हुए फठोस मेट, योर... होठोस पृथ, फलोमे मभसजाये, मनोहर 

र "र पासन परतली एपी ह. मीटी राटी संस उदया घार मदग्रज्ञाग एरोम 

? रल्चपाड पास्याफा पनि, कायी स्व सन्देरटात्याळ उम उनङा ' 
ए उर चार शरारी यसर उने निशरणा उसमें जाएमे। नय त्याम : 
४. धेय्य दर गटा टु पेशा रशे ररी हा ताणत हण पेदे उत लाची जज 
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महाभारत । 


A 
प 
~ 


विरङुः पाडपास्त्च [वारचचकुसुमाम्वरा; । 


तेषां तत्र प्रवालेघु पुषपभारावनामघु 


मपञ्यन्सुमहातिजा वभूव सुदितस्तढा 


सवितं वनझत्यव मत्तवानराकिनरम 


॥१९१॥ 
म्वन्ति रावान्मधुरान्पट्रपढा सधुलिप्सवः । 
तत्र प्रदेशांश्व वहन्कुखुमात्करमाणिडतान्‌ ॥ १२॥ 
छनागहपरिक्षिप्तान्मनसः प्रीतिवधनान्‌ । 

॥ १३॥ 
परस्परात्छिटशाखै, पादपैः कुसुमान्वितेः । 
अशामत वनं तत्त॒ मदन्द्रध्वजसन्निभेः ॥ १४॥ 
सिद्धचारणसंघैश्च गन्धवाप्सरसां गणेः । 

॥ १० ॥ 
सुस्वः ठीतः सुगन्धी च पुष्परेणुवहोऽनिलः । 

॥ १6 || 


परिक्रामन्दन बुक्षानुपतीव रिरंसया 


ण्यंगुणसमाउक्त 


6 ७ 
ददरा अ वन नप; । 


नळाकच्छाड् व कान्तसाच्छेतध्वजसान भम 11 २७॥ 
पक्षमाणा वन तत्तु सुमहपावहकूमम । 


से वार वार सुन्दर सुन्दर फूल वपान 
लग। पाथ फुलरूपी वस्त्रसे ओर पक्षियों 
की आकाशतक पहंचती हुइ मांठी 
बोली से मुशामित होरहे थ । फृढाक 
भारस उन वृक्षाके नीचे सिर किय नये- 
पदो पर घठकर मधुलामी भोर मीठ 
स्वरसे गीत गारहे थे । महातजा दुध्यन्त 
उस स्थानम फरछोमि सजे नाना प्रदेश 
ओर हृदयम सानन्द ग्टचात हुए लता- 
म्उपाका देखकर अति प्रसन्न हृ ! 
एफ दृसरीस मिली हुई शाखा आर फूलों 
म सुहावन तथा महन्हकी 'वजाक ममान 
रक्षामि वह वन सुशाभित होरहा था। 


वहां सिद्ध चारण, गन्धव, किन्नर,वन्द्र, 
आर अप्सरा बावलोकी भांति खेल 
रहे थे । अनुभवमे सुखदायी, ठण्डी, फूला 
की रेणु लेजानवाली, अच्छी गन्धयुक्त 
हवा इधर उधर घूमती हुई मानो खेलने 
ही के लिये पोधाके निकट पहुच 
रहाथी।(२- १६) 

राजा ऐसे बहुगुणयुक्त उडती हूड 
"बज्ञाको नाइ, नदी तटसे उत्पन्न सुन्दर 
वनको देखने लग। आगे पुण्यशीला,सुस 
साठला, अगणित पाक्षियांमे घिरा 
हुआ आर तपावनकी मन भावनी मालिनी 
नीके पास मनाहर आनन्दित पातिया 


१ 
/ 
/ 
( 
६ 
( 
८ 
१ 


अच्याय ७० आडिपच । ३ 
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0 आश्रमप्रवरं रम्यं दढा च मनोरमम्‌ ॥१८॥ 
नानाव्रक्षसमाकीण संप्र्वलिलपावकम्‌ । 
2 ते नदाऽप्रनिमं श्रीसानाश्रमं प्रत्रपूजयत्‌ ॥ १९॥ 
१ सतिभिवालबिल्चैञ्च वृतं सुनिगणान्वितम्‌ | 
म अग्न्यगारैञ्च वहाभिः पुप्पसंस्तरसस्तृतम्‌ ॥२०॥ 
पै सहाकच्छवृदद्धि्य विश्राजिनमतीब च । 
> मालिनीमभितो राजन्नढी पुण्यां सुग्वादकाम्‌॥२ १॥ 
9 नेकपक्षिगणाकीणा तपोवेनमनोरमास । 
2: नच व्यालमुगान्सौम्थान्पच्यन्प्रीतिमवाप स २२ 
र ते चाऽप्रनिरथः श्रीमानाश्रमं प्रत्यपद्यत । 
/ देवलोकप्रतीकाठां सवतः सुमनोहरम्‌ ॥ २३॥ 
h नदी चाल्रमसरछिष्टां पुपयतोयां ढददठा सः। 
क सर्वेप्राणभुतां तच जननीमिव पिडिताम ॥२४॥ 
| सचक्रवाकपुलिनां पृष्पफनप्रयाटिनीम । 
१ सर्किनरगणावासां पानरक्षनिपविताम ॥२०॥ 
हँ पुण्यस्वाध्याससंघुष्टां पुलिनिरुपा निताम । 


र ~ नो ० ७” 
। मत्तवारणशादृल शुजगन्ट्रनिपवितान ॥ २4 |! 
" नस्यास्तार भगयत काइयपस्य महात्मन: । 


^ म परिपूर्ण, भाव मातिके पास टपा, नागे जव थीमान दृष्यन्त देवलो 
९ भणति चटाः हई पज्वलित धीमे गुः । सनान संवय्रकारस सुन्दर उस पात्रम 
| या भित निकटहीमे उनके नतोके साने कौ नार चरक मवजीयोकी माताऊं 
* एफ जातम दीस परा। राजन्‌ ! बीमा सनान विराजमाना पुष्प तळपूण पात्रमा 
४ न परतीपति पयत याते. पनि अर न उुहायना मारिती नर्दीफा दमा । 
` पाठाधिरयेसि परेरा, उनेर अगियूहेसे छा सदी विक्षर वामचति थार पन्दर 


फसल सवा पा रठा र; जिस 


३२,२ट्युसते नपार उद नार र्त पर चस्मा चज सरत्‌ 2 


१ सयत नार पालन युसाज्चा. पात तपा 
उ खत ८ जिसी 


हे = ~ hs १५: 

» र उतरा संता देखन तन जार ता पर्ने पटक समान रन यत्ता 7; 
॥ क कि लक = = 

' / रा्याया जार झुर शाम सिला ब्त उद पाहर। नप सा बिन 
त्‌ ~ 

१ «० ह पक > त्तृ |, 
i एए ९३७ ४४ ३ र ४९ पनहरती निर जार उर 
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आश्रसप्रचर रम्य सहाषगणसावतस 
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1 २७) 


नदीमाअमसंबद्धां इष्राऽऽञ्रमपदं तथा । 


चकाराइलिप्रवेशाय मति स रपातिस्तदा 


॥ २८ ॥ 


अलकूत ठ्वीपवद्या मालिन्या रम्यतीरया । 


नरनारायणस्थान गंगयवाण्याभितम 


॥ २९ ॥ 


मत्तवदिणसंघुप्ट प्रविविश महद्बनम । 


य + he 6 
तस्य चत्ररथप्रलत्य समुपत्य नरघसाः 


॥३०॥ 


अतीवशुणमंपन्नमनिर्देशन च वर्चसा । 


सहाधि काइयप द मथ कण्य तपोधनम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


वाजनामश्वसवाचा पदातगजसळुलाम्‌ । 


अवस्थाप्य वनद्वार सनामठसुबाच स. 


॥ ३५॥ 


सुनि विरजसे द्रष्ट गमिध्यामि तयोधनम 


कादयप स्थ्रीयतामच यावढागमन मम 


) २२! 


तढून नन्दनसमख्यमासास ममनुजश्वर | 
श्चात्पपास जदा राजा खुद चाञ्चाप पुष्कलासी३४ी। 
सामात्य। राजालङ्गान सापनाय नराधवप! | 


पुरोहितसद् 


[यशच जगामाऽऽश्रमञ्चुत्तपभ्‌ 


दिहक्षुस्तत्र नखि तपोराकिस्तथाऽव्ययस | 


वड सप विचर रहे हे, उस नदीतटमे 
महात्मा कण्वका आश्रम विराजमान है । 
महपिओस वसा हुआ सुन्दर आश्रमकी 
पाळनेवाली उस नदीको देराकर प्रथ्वी- 
नाथने उसमे प्रवेश करना चाहा । गंगाजी 
मे शाभायमान नरनारायण जी के आश्रम 
की भाति रमणीय तट आर टीपामे सुहाव- 
नी मालिनी नदीमे मजे हुए,उन्मत्त मोग्क 
कका गन्डम गुंजते देण चतरथ सदृश 
उम नपावनमें प्रवेशकर भपालने अति 
गुणाला अपारिमित तेजोपण तपाधन 


। 
) 
1 
1 


कश्यपनन्दन महर्षि कण्वका दर्शन करना 
नाहा । तब हाथी, घोडे आर पेदलासे 
परिषूण सेनाको वनके द्वारपर छोड 
कर वाले, सेनाओ ! मे ग्जागुणके अतीत 
तपोधन धुनिवर कण्वके दशन को जाता 
हृ) मरे छाटनके काल तक तुम मेरे लिये 
यहाँ ठहरी रहा । / २३-३३ ) 
अनन्तर मानवेन्द्र नन्दनवन समान 
उम तपोवनमें ग्रवेशकर भूख-प्यासको 
भलकर अपार आनेन्दरूपी जळमें टे । 
वहा मन्त्री आर पुगहितक साथ सम्पूण 


DSPIIIIITSIIIISIIS 
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पच्याय ७०) आदिपत्र । ३६२, 
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` तरद्मलोकमतीकारामाश्रमं सोऽभिवीक्ष्य ह ह 
१ पटपदोाद्वीतमंधुष्ट नानाद्विजगणायुतम्‌ ॥२३॥ nh 
कचा बहप्रचमुख्यश्व पेयमाणाः पदक्रमः । a 
5 झुझाव मनुजब्याप्रों विततेप्विह कमेखु ॥३७ ॥ 2 
ह यज्ञाविद्याङ्गावोद्गिश्च यजुविड्िश्च शाभितम्‌ । 2 
१ मधुर; सामगीतैश्च कपिमिर्निवतत्रतेः ॥३८॥ a 
दै भारुप्डसामगीतामिरववशिरमाडतैः । fh 
॥ यतात्मभिः सुनियतेः शुभ स तठाश्र म: ! ३९ ॥ ति 
hn अथववेडप्रचराः प्रगयज्ञियसानगाः । a 
9 साहितामीरयन्ति स्म पडक्रमयुतां तु ले ॥४०॥ 9 
2 छाय्डसंस्कारमंसुकत्रुविद्रियाऱ्पराद्रिजः । है 
2 नादिनः स पभो क्षीसान्त्रय दो ऊ उवायरर: ॥ ४२ ॥ हि 
0 यजञ्ञसंस्तराविदिश पमशिक्राविशारडः । १ 
१ न्यायलस्दारमाविज्ञानसंपल पद पार गे; | ४२ ॥ ” 
४ मानादययसमाहारससपावधियारदे:. । ह 
2 राजथिह छोड झर उन अव्यय तपस्पा जनुसार पपित्र सामे माम पेद भानमे । 
५ केपिरो देखने के ठिये उस सुन्दर था एसेम उक्ष, लयापिदमे पारिन मुनि दाग पद ; 
" जापुम। नागे उस बयरोकी गुनगुनाहट आर फमपुक्त सत्ति पाठ झग र» न 


मे शूजत रण्‌ आए बाति सोतिक पजिया प्‌। ३३ ४८ । 


5309 महाभारत । [सभव प 
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/ विशेषकायवचिद्िश मोश्षसमंपरायण ॥५३॥ 

ह स्थापनाक्षपसिद्वान्तपरमार्थजतां गतेः । | 
i काव्डच्छन्दोनिमूक्तज्ञैः कालज्ञान बिणारदेः ॥ ४४॥ 
द्रब्यकमंग्रणज्ञअकार्यकारणवेदिशिः | | 
2 पक्षिवानररूतज़ेश्व व्यासग्रन्यसमाश्रिच; ॥४५॥ | 
i नानाझा्षु सुख्येश्व झुक्षाव स्वनमी रितम । | 
क लोकायातिकलुख्येञ्च समन्तादनुनादितम ॥ ४31 
2 तच तच च बिप्रन्दान्चियतान्सशितव्रतान्‌ । ॒ 
५ जपहामपरान्विय्रान्ददरा परवीरहा ॥ ४७॥ ॒ 
2 आसनानि विवित्राणि रुचिराणि महीपति; | | 
१ प्रयत्नोपाहितानि सम दृष्ठा चिस्तयमागमत्‌ ॥ ४८॥ 

i देवतायतनानां च पेक्ष्य पूजां कृता द्विजे! । | 
त्रत्मलोकस्थमात्मानं मेने स नपमत्तमः ॥ ४९॥ | 
2 से काध्यपतपयोसुप्तमाश्रमपवर ऊअमम । 
9 नाऽतृप्यत्येक्षमाणो वै तपावनणुपा्खुतस्‌ ॥७०॥ | 


a से काइरयपस्याऽऽयतन मदहात्रतबुत समन्तारापानस्तपाचन: | " 

4 ~ ~~ © hel ७ 

वी विवडा सामातपुरादताडारहा ।वावचकमसथननाहर कामम॥५१] 

“भी उति श्रीमहानारते दातसाहस्त्या सहिताय। वेयासिक्यामादिपर्वाण सभवपवाण गप्न्तळोपाय्याने 
शः मश्चषतितमोऽब्याय ॥ ७० ॥ 


LR) 


१ पन ५82 १८०१ , क 6.9 पड़े 
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छन्द शब्द और प्राचीन शास्त्राका जान हारे त्राह्मणो को देखा मदीपाति दुष्यन्त 
; रखनेवाले, काएज्ञानयुक्त, द्रव्यगुणकम- ने यव्नमे बिठाय हुए बिचित्र मनोहर 


GRR Pe 10. 


१ ज्ञ, कायकारण वेचा, पक्षी तथा बन्दरा सनखो देखक/ चित्तम अचरज माना ' 
3 की वाढी समझनम समथ विस्तीण ग्रन्थ ओर त्राह्माके बनाये हुए देवस्थानीका ; 
४ ममात्रेत आर नानाशास्त्राम विज्ञ द्विजो- संस्कार देरा देख कर अपनेको ब्रह्मलोक _ 
४ से उच्चार जात छुए ओर ग्रधान चावा- में टिका हुआ जाना । ऋषि कण्यके ; 
^ कोके चारों ओरमे बजत हुए शब्द तपसे रमित तपागुण आर वनकी शोभा : 
3 भृपालम मुन गये । (४१-४६ ) युक्त उम परम मङ्गलमय आश्रमको ; 
2 शाचुनाशी नरेशने म्थान स्थान मे दठेखनेकी लालसा न भर्ने पर नृपश्रष्ठ : 
हे ऐसे व्रतद्लीळ नियमयुक्त लपहाम करने- दप्यन्त सन्तुष्ट न होमके । शब्नुनाशी « 


22 हक अळी क लत क आ  क 5 की 5 Ne 
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अध्याय ॐ? ] आदिपव । ३७१ 
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2 घेशस्पायन उबच- ननोऽगच्छन्मदावाहुरेकोऽमाव्यान्विम््रञ्य तान्‌ । द्‌ 
2? ना5पडयचा5$त्रमे तस्मिस्तमुपि सांठातत्रतस ॥ १ ॥ A 
2 सोऽपङयमानस्तसूपि शान्य दद्रा तथाऽऽश्रमम्‌ $ 
न उवाच क इहेत्युचवने सनाठयन्निच ॥२॥ 2 
रि श्रस्चाऽथ तस्य तं ठान्दै कन्या श्रीरिव म्वपिणी। 2 
/ नित्रक्रासा5वश्वसात्तस्माराप॒सीचपघारिणी ॥ ३ ॥ 2 
9; मा तं इट्य राजाने ढुप्यन्तमसितक्षणा । i 
; स्वागतं त उति क्षिप्रमुवाच एतिप्रञ्य च ॥ ४॥ 2 
hn आसनेनाऽचयित्वा च पाद्यनाऽव्यण चव हि त 
त पप्रच्छाऽनामय राजन्कुटा ले च नराधिपम्‌॥ ५ ॥ ३ 
ठ यथावदचसित्वाऽथ एट्रा चाऽनामयं नदा । 9 
॥ उद्याच स्मयमानव फि काय कियतानिति ॥ 5 ॥ पी 
/; नामत्रवीत्तता राजा कन्यां मपुरनात्णिम! A 
h दृष्टा चैबाइनवयाही खवायत्पतिपाजितः ॥ ५ ॥ : 
). आगलाउई सहानागमसपि रएउमुपामितुस। हु 
१, यु me 


“ राजान मन्त्री आर पुराहिता के साथ सन सालात लल्मीऱी माति रूपयती 


LS 
~ 


^ मरायवशील तपोवन मुनियोमे सवय विरे तपस्चिनीका येपवारण किये एफ फन्या 
| नए पपि काइ्यपके उक्त वडे मनाइ रस चात्रममे निळ जाट । उस ऊष्णाक्षी , 
५ जुनग्धानमे प्रयेश किया 1 ४७५१ नारी न गउपि दष्पन्त फो देखे 5 


1॥ पेयम र्तरया अपाप समक्ष [१५१ -] 


ही उसीचण थन्ययना उर्फ म्यागत 


Ts 
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2 विठेषकायविद्विञ्च माक्षतमपरायण 119३ ॥ कै 
fh स्थापनाक्षपसिद्वान्तपरमाथञ्ञतां गर्तैः । 9 
2 ञाव्दच्छन्दोनिरकजेः कालञ्ञानविशारदैः ॥ ४४॥ 7 
2 ट्रव्यकमगुणज्ञथकायकारणघदिजिः । 0 
2 पक्षिवानररुतजञश्व व्यामग्रन्यसमाशओितः ॥ ४५॥ 
१ नानाआास्त्रपु सुख्येश्व गुश्राव स्वनमीरितम्‌ । | 
गे लोकायनिकमुख्सञ्च समच्ताडचुनादिलम्‌ ॥ ८७॥ | 
| नच तच च विधेन्दानिथतान्संदितत्रतान | १ 
2 जपहेमपरान्वियान्ददण परवीरहा ॥ ४७] १ 
८. आसनानि विवित्राणि रुचिराणि सहीपलि; । | 
; प्रयत्नोपहितानि स्म दृष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४८॥ > 
2 देवतायननानां च प्रेक्ष्य पूजां कृता द्विजः १ 
क त्रत्मलोकस्थमात्मान मेने स रप्मत्तमः ॥ ४९॥ 
2 स काठ्यपलयोगुप्तमाश्रमप्रथधर॑ ठाभम । 2 
| नाइतृष्यत्पेक्षमाणों वे तपावनगुणगुतम्‌ ॥००॥ ; 
क्र स काश्सपस्याध्ड्यतन भदात्रतवृत समन्तादाषाभाच्तपाधनः। * h 
# विवेद्व सामालपुरोहितोऽरिहा विविक्तमत्यथभनाहर शुमम॥५१॥ 1 
| इति श्रीमहाभारते दातसाहस्न्या सहिताय! वया नाता ता रममाणः सभाः गकन्वलोताग्यात ५ 

सत्ताततमा5ब्याय ॥ २० ॥ २ 


शौ 


छन्द शब्द और प्राचान शास्त्राका जान हारे ब्राह्मणों को देखा ' मटीपात दुष्यन्त ९ 
रखनेवाल, कालज्ञानयुक्त, द्रव्यगुणकम- ने यत्नम विछाये हुए बिचित्र मनोहर ५ 
ज्ञ, कायकारण वेचा, पक्षी तथा चन्दरा आसनाका दखक। चित्तम अचरज माना 
की वाळी समझनम समथ विस्ताण ग्रन्थ आर बह्मथाके बनाये हए देवस्थाना 

समाश्रित और नानाशास्त्रीम विज्ञ डिजा- संस्कार दश देख का अपनेको ब्रह्मलोक 
से उच्चारे जाते हुए और प्रधान चतरा: मे टिका हुआ जाना । ऋषि कष्वके 


9002 Se Sos 
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^ कोके चारों ओरमे बजते हुए आब्द तषमे रक्षित तपागुण आर वनकी गोमा 
तर भृपालस सुने गय | (४१--४६ > युक्त उस परम पद्गळमय आ श्रमका 
& घघुनाच्ची नग्शन म्थान स्थान मे देखनेकी लालमा न चरने पर नपत्रेष्ट 
“१ एमे ्रतरशाळानयमयुक्त नपहाम करने- द्यन्त सन्तुष्ट न हसक । शज्जुनाशा 
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अध्याय ७१ ) आदिपर्व ! ३७२ 
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^ वेंडम्पायन उवाच- तलोऽगच्छन्महावाहुरेकोऽमाव्यान्तिर्रज्य तान्‌ । 
नाऽपर्यचाऽऽश्रस तास्सस्तस्ट्राष सारातब्रतम्म्‌ ॥१॥ 


92 
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2. सो5पद्यमानस्तम्गषि शून्य रट्टा तथा$$श्रमम! 
2 उवाच क इहेत्युचैवने संनादयज्ञिव ॥२॥ 


र श्रुत्वाऽथ तस्य तं शब्द कन्या श्रीरिव रूपिणी। 
१ निश्चक्रामाऽऽश्रमात्तस्माक्तापर्सचेषधारिणी॥ ३ ॥ 


भर सा तं दइषट्टेव राजानं दुष्यन्तमसितेक्षणा । 

0 स्वागतं त इति क्षिपमुवाद प्रतिपूज्य च ॥ ४॥ 

2 आसनेनाऽचयित्वा च पाय्नाऊध्येण चेव हि। 

): पप्रच्छाञ्नामथं राजन्कुशल च नराधिपप्र॥ ५ ॥ 

9 यथावदचेयित्वा$्थ पृष्ठा चाऽनामथ तदा । 

रुप उवाच स्मयमानेव कि काय कियतासिति ॥ ६ ॥ 

छ नामन्रवीत्तता राजा कन्या मधुर भाषिणीम्‌! | 
h दृष्टा चैवाऽनवत्याङ्कीं यथावत्पतिपूजिलः | ७ ॥ 
आगनोा5दं महाभागम्शषि कण्वझुपासितुम। 


^ राजाने मन्त्री आर पुरोहिता के साथ सन साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति रूपवती 
^ महात्रतशील तपोवन मुनियोसे सवत्र विरे तपस्विनीका वेषधारण किये एक कन्या 
^ हुए ऋषि काइयपके उक्त घडे मनोहर उस आश्रमसे निकल आई। उस कृष्णाक्षी ; 
` शुभस्थानमे प्रवेश किया ।। ४७५१) नारी ने राजपि दुष्यन्त को देखते , 
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ee त्तररा अ च्याय yo र उस परीक्षण अ हन छ > | 
जिपर स्तर अध्याय समास [२९५०] ही उसी यथना करके स्वागत $ 
9 अधदिपवे म एफहत्तरवा अध्याय । प्छा। ( १---४ ) 
र श्रीवश्ञम्पायनजी बोले, कि अनन्तर हे राजन्‌ ! कन्याने राजाको आसन, ऐ 


$ महाचाए दुप्यन्त मन्त्री ओर पुराहितको पाद्य ओर असे पजकर स्वास्थ्य और ? 
४ विदा करके अकले चलकर ऋषि कणके कुशल पूछा; अनन्तर लज्ञायुक्त पुखस ४ 
^ आश्रममे जा पहुंचे, पर वहा उन संयत कहा, कि कहिये, क्या कार्य करना हो- ४ 
2 बतयुक्त महपिंका न देखकर आश्रमको गा। राजा विधिपूवक पूजे जाफर उस ? 
7 बना पाकर चिल्ला कर यह वात कही... अनिन्दिताडी, मधुरभापिणी की ओर 

2 कि "यहा कोन है. ` इससे आश्रम प्रतिः देखकर बोले, कि मद्रे ! में महाभाग 
ध्वनित हुआ । अनन्तर उनकी ध्वनिक कणि कष्वकी उपासना काने आया हूं, 


SASS 
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महाभारत | 


क गत। भगवान्भद्रे तन्ममाञञ्यब्व शोभन॥ ८ ॥ 


शकुन्तलोवाच -- गतः पिता म भगवान्फलान्याहतुमाश्रमात्‌ । 


मुत संप्रतीक्षस्व द्र॒ष्टाउस्थेनसुपागतम्‌ ॥ ९ 


व्म्पायन उवाच- अपञ्यसानस्तमर्चि तथा चोक्तस्तया च सः। 


तां दृष्टा च वरारोहां श्रीमती चारूहासिनीम ।। १०॥ 
विभ्राजमाना वपुषा तपसा च दमेन च । 
रूपयावनसपन्नामित्युवाच माणात; 1११॥ 
का त्व कस्याडासि सुख्रोणि किमथ चाऽऽगला वनम्‌ । 
ण्चरूपयुणापता कुलस्त्वमामे झाभन ॥१२॥ 
ढठानादव हि शुभ त्वया मेऽपहृत मनः । 
इच्छा त्वामत जञातु तन्ममाऽऽचक्ष्च रामन १३॥ 


ण्वमुक्ता तु सा कन्या तेन राजञा तमाश्रमे । 


उवाच हसती वाक्यामिढ सुमधुराक्षरम 
भगवतो दुष्यन्त ढाहिता सता | 


कण्यस्मा5 


॥ १४॥ 


तपास्वना धातमता धसञ्ञस्य भदात्मनः ॥?५॥ 


ठुप्यन1 उवाच--- 
चलाड 


शोभने ! बोलो, कि वे भगवान्‌ कहां 
गये ह। शऊुन्तला बोली, भगवान्‌ पिता 
फळ बटोरनेकों आश्रमस निकले ह। 
आप क्षणभर ठहरिये उनको छाट हुए 
पावर | ( ५७-१९ / 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि राजा ऋषि 
फो न पाकर शऊुन्तछाकों मुन्दरी, 
और रूपयोवनवती देखकर बोले, किरी 
सथोणि ! तुम फॉन? फ़िस ही बेटी हो? 
गी शाभने ! तुम एमी रूपगुणयती होकर 
क्यों इस वनमें आटे हो ? और कहामे 
घाई ? री गम ! तमने ददन मात्रम 


उध्चरता सहा माग 


'भगवाह 
ब्रत्ताद्वमाऽपि न चलेत्सशितव्रतः ॥ १६॥ 


कपूजितः । 


मेरा मन हर लिया है, री शोभने ! 


[ सभव प 
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वाला म तुम्हारा पारिचय लेना चाहता | 


टर ।(१०-०१३) 
आश्रमग राजाके इस प्रकार कहने 
पर साधुशीला शजुन्तलाने मीठे अक्षर- 
युक्त बातास कहा, कि है दष्यन्त ! म 
श्रातिमान धमत्त महात्मा कण्बकी वटी 
हूं । दृष्यन्त पोळे, कि लोकपूजित महा" 
भाग भगवान्‌ कण्व ऊध्चरता हैं; यदि 
धमभी निज चरित्रसे टल सक्ने पर तो 
भी संयत बतशील महाप कदापि निज 
बुत्तम नही टळते ह, अतएव री सन्दर ! 


अध्याय ७१] आदिपर्व । के 
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A कथं त्वं तस्य डुहिता संभूता चरवाणनी । 1 
संशयो मे महानत्र तन्मे छेत्तुमिहाऽहासे ॥ १७॥ की 
a शकुन्तलोबाच--- यथाऽयमागमो मह्यं यथा चेदमभूत्पुरा । ग 
५ शणु राजन्यथातत्त्व यथाउस्मि दुहिता सुनः॥ १८॥ 
A ऋषिः कश्चिदिहाऽगम्य सम जन्साऽभ्यचोदयत्‌ । 4 
A तस्मै प्रोवाच भगवान्यथा तच्छूण पार्थिव ॥ १९ ॥ 2 
[६ कण्व उबाव-- तप्यमानः किल पुरा विश्वामिओ महत्तपः | 2 
र सुश्ूरां तापयामास राक्र सुरगणेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
तपसा दीक्षवीरयोऽय स्थानान्मां च्यावयेदिति। 
१ भीतः पुरंद्रस्तस्मान्मनकामिदमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ & 
रि गुणेरप्सरसां दिव्यैसनके त्वं विशिष्यसे । ५ 
क श्रेयो मे कुरु कल्याणि यत्त्वां वक्ष्यामि तच्छुणु २२॥ 
h असावादित्यसंकाको विश्वामित्रो महातपाः। A 
i तप्यमानस्तपो घोरं मम कन्पयते मनः ॥ २३॥ 
i मेनके तव भारोऽय विश्वामित्रः खुमध्यमे ! i 
र शंसितात्मा खुदुधघर्ष उग्रे तपसि वर्तते ॥ २४॥ £ 
i स भा न च्यावयत्स्थानात्तन्स गत्वा प्रलो भय | की 


^ मुझे बडी शङ्का होती हे. कै तुम क्योंकर ' तपस्या आरंभ की थी; इससे देवराज 
॥ उनको कन्या हुई, तुम मेरी यह शङ्का | वडे चिन्तायुक्त ओर भयभीत होकर सो- £ 


र च ०, १”, ~ कर च र 
& दूर करो । ( १४--१७) , चन लगे, कि यद ऋषि तपस्याके वलसे ^ 


क 

अ... बक ~ ~ ~ रप, ५० Se ~ ७०१ की 9 

^ शकुन्तला वोली, कि हे राजन्‌ ! यह | बड़े तेजस्पी हुए हैं, सो मुझको पदसे ; 

6 ० ww से रु > >> YS he र 

^ जिस प्रकार हुआ है, मैंने जसा सुना हे | च्युतकर सकते हे, ऐसी चिन्ता कर मेर- ? 
हर 


ओर ~ टच Ow i अ ७ ७ ७७ A ०, क 
आर म जस महाप का पटा हुई हू , सव का नामक अ'सरास वाल, कि मनका! 


E कहती हं, सानिये। किसी समय एक ऋषि ' तुम दिव्य गुणोंसे अप्सरोंमें श्रे हो । ; 
& न आकर पिता कण्यसे मेरा जन्मः ' कल्याणि ! तुम मेरा हित करो, मे जो 2 
£ रेतान्त पछा था; उस समय भगवानन , कहता हूँ, सुना | मेनके ! आदित्यवत्‌ ^ 
| उनसे नसा जसा कहा था, किहे पृथ्वी, । तेजस्वी महा तपस्वी विश्वामित्रकी / 
नाथ * वह सानय। कण्यजी कहने लगे, ' कठार तपस्यास मेरा हृदय कांप रहा 2, १ 


१ कि पृवकालम काप बिश्वामत्रन वडा । सयतात्मा दुधप क्रमश कठारतर रि 
€€€€€६€€€६5€€€€€€85&€€€-ई&€€&€€€5€3>33)333)>)७))>>>३33३)>>>)३३३३>3339333' 


६५८ महाभारत | [ संभव पव 
-८>>>>9>>>>>>>>>>>3>>>33>3>>3>3>33>>>>3>3>55<855<858554555ई&5€&5<5€5<&85555333339 
र चर तस्य तपोचिन्ने कुरु मेञविब्रसुचमम्‌ ॥ २५ ॥ 1 
2 रूपयो वनमाधुयचषितस्मित भाषणे; ? 
० लोभयित्वा वरारोहे तपसस्तं निवतेय ॥२६॥ १ 
2 मेनकोवाच  महातेजाः स भगवांस्तवेच च महातपाः । 9 
|: कोपनश्च तथा ह्येनं जानाति भगवानपि ॥२७॥ 3 
तेजसस्तपसञ्चैच कोपस्य च महात्मनः । 9 
2: त्वमप्युद्विजसे सस्य नाठ्रिजयसह कथम्‌ ॥२८॥ ग 
2 सहा भाग वसि यः पुन्रेरिट्टेव्यपोजयत्‌ । १ 
५ क्रचजातत्च यः पूर्वमजबद्भाह्मणो बलात ॥२०॥ 9 
2 आचार्थ यो नढीं चक्रे दुर्गमां वहुमिजेले' । । 
? खा तां पुण्यतसां लोके कौशिकीति विदुजना ॥३०॥ | 
A वभार याऽस्य पुरा काल दुर्ग महात्मनः। |, 
है ढारान्मलङ्गो धर्मात्मा राजपिंब्यी धता गत ॥ ३१ |! 7 
a अतीतकाले दुर्मिक्ष अभ्यत्य पुनराश्रमम्‌ 9 
2 सनिः पारेति नद्या वै नाम चक्रे लदा प्रभु; ॥ ३२ ॥ 1 
i माल याजयाञ्चके यच प्रीतमनाः स्वयम्‌ । १ 
2 तपस्यामे प्रवृत्त हा रहे हे! रा सुमध्यमे ! दवराज हाकरके भी भय खा रहे ह, उनसे ) 
9 म तुमपर नार देता हूं, तुम जाकर उन क्या नहा,म भयभीत होऊगी? जिन्हान ¦ 
७ को लुमाआ, कि वह मुझका पदसे नि- महात्मा वासेष्टक प्यार पुत्राका मृत्यु को 9 
» काल न सके, उनकी तपस्यामे नि्न पीडा अनुभव कायी थी, जो पाहिले ? 
| डालनेको यत्बती हो, कि म विना विन्न क्षविय कुलम जन्म लेकर पीछे अलसे १ 
९ पढम बना रह सळे । री सुन्दरी ! तुम ब्राह्मण हुए है ; जिन्हा ने ख्वानाठिके | 
4 रूप योबनकी शोभा, हाव, मावादि ओर निमित्त एक वहजलभरी पुण्य मयी ४ 
" लाज से मिली दुइ बातोसे मुनिको ठुमा- अपार नदी वहाड़ हे ; व्याधरूपीमतज्ञ $ 
^ कर तपस्यासे निवृत करो | (१८-२६ नामक धमान्मा राजपिने दार्भिक्षके कालठम £ 
` पनद्वायोळी, कि भगवान विश्वामित्र उक्त नदीफे तटपर जिन महात्माके ; 

४ महातेजस्थी, महातयस्यी आर बडे कोथी परिवारको पाला पोषा था; दुभिश् १ 
: दे; आप मी उनका जानते ह, जिन कालके अन्त होने पर जिस प्रभुने फिर ४ 

मटान्माझे तेज, तपम्पा जार क्राथमे आप आश्रममें लाटकर उस काशिकी नदीका ; 
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= 


आदिपव । 


त्वं च सासं भसायस्य गतः पातुं सुरेश्वर ॥ ३३ ॥ 
चकाराऽन्यच्च लोकं वे कुद्धो नक्षत्रसम्पदा । 


प्रतिक्रवणपूद्याणि नक्षचाणि चकार यः 


1३४ ॥ 


युरुशापहलस्याऽपि त्रिराङ्गोः शरण ददो ॥ ३ 
एतानि यस्य कमोणि तस्थाञ्ह थशकोद्वज। 
यथाऽसौ न दहेत्कद्धस्तथाऽऽज्ञापय मां विजो॥ ३३ ॥ 
नेजसा निठहेलोकान्कम्पयेद्वर्णी पदा । 


संक्षिपेच मद्दामेरु तूणेमावतेयेहिदाः ॥ 


३७॥ 


ताइ तपसा युक्त प्रदाासिव पावकस । 

कथेसस्सद्विधा नारी जितेन्द्रिय माभिस्शरशत्‌। ३८ ॥ 

हुतारानसु्वं दीम सूर्यचन्द्राक्षितारकम्‌ । 

कालजिहं खुरश्रछ कथमस्मद्विधा स्थरात ॥३९॥ 
यमश्च सोमश्च महषेयश्च साध्या विश्वे वालाविल्याश्च सवे । 
एतेऽपि थस्याङ्विजन्ते प्र भावात्तस्मात्कस्मान्माच्शी नोद्विजेत।॥ ४०॥ 
त्वयेवसुक्ता च कथं समीपस्रषेन गच्छेयसहं सुरेन्द्र । 


“पारा” यह नाम रखा था आर प्रसन्न 
होकर स्वय उन मतड् नामक राजपिंका 
याइन काय किया था; हे नरेश! 
आपभी जिनके भयमे सामरस पानिको गय 
थे; जिन्होंने क्रोधित होकर प्रतिता पूवक 
दूसरा एक नक्षन-लाक रचा हे; जिन्होंने 
गुरुशाप ग्रस्त विशकुकी ठाढस दिया था, 
हे प्रभो! जिनके काय यह सव हे,म उससे 
वडा भय खाती हृ ऐसी आज्ञा कीजिये, 
कि वह क्राधित हाकर मुझको भस्म न 
कर डालें। जो तेजमे संपूण लोकाको जला 
सकते ह,सुमरु पवतको क्षुद्‌ वना सकते है 
आर अति शीघ्र सब दिगाओकेा उलट 
पलट कर सक्ते है, प्रज्वलित अगि सहद 


SSL 


तपोराशियुक्त जितन्द्रिय महर्षिको मेरीसी 
अवलाकी जाति क्याकर छ सकती है? 
इ सुरश्रेष्ठ! जिनका मुख प्रज्वलित 
आयका स्वरूप हे, जिनके नेत्रा, तारे 
चन्द्र सरयेके खरूप हे, जिनकी जिह्वा 
कालस्वरूप है, उन दुधप महारपिको मेरी 
सी अत्रलाकी जाति क्याकर छ सकती 
हे? यम, सोम, महपिंगण, साध्यगण 
ओर वालाखिल्य मुनिगण जिनके प्रभासे 
भय खाते हे, मेरोसी अवलाकी जारि 
क्या उनसे भय न खायेगी ? ह सुरेन्द्र ! 
आप जब उन ऋषिके समाप जानकी 
आता कर रहे है, तन में दयोकर विना 
गय रह सकृगा, पर हे देवराज ! मेरी 
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महाभारत । 


कामं तु मे मारुतस्तच चास. प्रक्रीडिताया विव्रणातु देव । 

भवेच्च म मन्मधस्तत्र कार्य सहायभूतस्लु तव प्रसाद'ला। ४२ ॥ 
वनाच वायु सुरामिः प्रवायात्तस्मिन्काले तम्रुषि लोभयन्त्याः । 
तथेत्युकत्वा विहिते चेव तास्«स्ततो ययो साऽऽ्रमं कौशिकस्य ॥ ४३ ॥ 


इति श्रामहाभारने दातसाहस्ऱ्या सहिताया वेय़ासिफ्यामादिपर्वांण झाकुन्तलोपारयान [ २९९३ ] 


एकसप्तनितमोड याय ॥ ७१ ॥ 


ण्वमुक्तस्तया शक्रः संदिदेरा सढागनिम्‌ । 
यानिछत तदा काले मनका वायुना सह 


ण्व उवाच-- 


॥ १ ॥ 


अथाऽपङ्यद्वरारोहा तपसा दरधाकिल्विषस । 


विश्वामिच तप्यमान मेनका 


भीरुराश्रमे॥ २ ॥ 


अभिवाच ततः सा लं प्राक्रोडरपिसंनिधो । 
अपोचाह च वासो5त्या मारुतः दाठिसंनिभम॥ ३ ॥ 
सा5गच्छत्त्वरिता भामि वासस्तठमिलिप्सती। 


स्मयभानेव सव्रीड मारुतं वरवार्णिनी 


पड्यतस्तस्य 


रक्षाका प्रयत्न कीजिय, कि म आपसे 
भलाप्रकार रक्षिता हाकर आपका काय 
साधन करनके लिये चल फिर सक, पर 
मरी ओर भी प्राथना यह हे, कि जब मे 
आश्रमम खरती रहुंगी, उस समय वायु 
मरा पहिना हुआ वन्न हग्ठेवे आर आप 
की आज्ञासे उस कायम सभ्मत आर 
मर सहायक होवे । जार भी म जव ऋषि 
को ळुभाने लगृगी, तत्र तनस सुरभि 
हवा चलती रहर्ग । मनकारी एमी ग्रा- 
थना पर देवगजने'' तथास्तु” कहकर 
वसाही प्रवन्ध कर दिया, अनन्तर मन हा 
विदयामित्रके आश्रमको धारी | २ ५ ४३ 
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॥ ४ ॥ 


नत्रवरप्याञ्चसमतजस; | 


आादपच म एकदत्तरवा अध्याप सनाप 1" २९९३ ] 


दिपव म यहत्तरवा अब्याय ! 

कण्वर्जी वाळे, कि देवराजफे मनका 
की बातम वायुको आज्ञा देने पर पवन- 
देव मनकाके साथ चले । अनन्तर उस 
सुन्दरी अप्सगाने तपस्यामे जले, तप 
करते हुए बिइवामितको आश्रममे पाया 
थोर पिको प्रणाम करके उनके साथमे 
भयके साथ खलने लगी । वायुनेभी उस 
समय उगे चन्द्रमा सदश वस्तका ह 
लिया, सुन्दरी मेनका, वायुके उस काय 
म मानी अचाज़ मानकर लाज ठिखा- 
ती हड वस्न चुन ठेनेके लिये अग्नि स- 


:-८३३५3३3:3333>:3-3:3-:3-3:23-3:3-:3-23 3 3 3 ३७:23 3335 


[ संभव पञ 


गर 


बाऊ>ककेऊऊेफेके ) फेके २५> 


महाभारत चिघ माला चित्र संज्या १८ 


६1 
कि ) > ^ ६ शू च £ 
i र 
छ र 1 ४३० 
। 1११ क 
म { 
i \ \\ 
१ 
रु १ 
iil [ 
१; ie 
2000 | री १ | 
क यै | ~ 
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विश्वामित्रस्ततस्तां तु विषमस्थामानिन्दिताम॥ ५ | 
रुद्धां वासासे संभ्रान्तां मेनकां सुनिसत्तभः । 


अनिर्देदयवयोरूपामपञयद्ठिव्वता तदा 


॥ ६॥ 


तस्या रूपगणान्दष्ठा स तु विप्रषभस्तदा । 


चकार भावं संसर्गानया कामवश गतः 


॥ ७॥ 


न्यसन्त्रयत चाऽप्येनां सा चाञ्प्यैच्छढनिन्दिता । 


तो तत्र सुचिर कालसुभो व्याहरतां तदा 


॥८॥ 


रमसाणी यथाकामं यथैकादिचस तथा । 
जनयामास स झुनिमेनकायां शकुन्तलाम्‌ ॥ ९॥ 
प्रस्थ हिमवतो रम्ये मालिनीमाभितो नदीम्‌ ] 
जातमुत्सज्य ते गर्भ सेनका मालिनीसनु॥ १० ॥ 
कृतकार्या ततस्तृणमगच्छच्छक्रसंसदम्‌ । 

ते चने विजने गभ सिंहर्याघसमाङुले ॥ ११॥ 


दृष्टा शयान झाङुनाः 


मन्तात्पयवारयन्‌। 


नसा हस्य॒चन बाला कव्यादा यासगणादनःी १२ ॥ 
पयरक्षन्त ता तत्र शकुन्ता मनकात्सजाम्‌। 


मान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्रकी आंखों- 
के सामने गई । ( १-५ ) 

सुनिश्र् विश्वामित्र उस समय उस 
जाचनके अयोग्य अवस्थावाली रूपवती 
अनिन्दिता मेनकाको वस्वहीना, वस्त्र 
लेने की अभिरापिणी भूली भटकीसी 
आर विपतमें पडी हुई देखकर विशेषत 
उसके अतुलरूप गुण निहारकर कामवश्च 
इए ओर मिलनकी अभिलापामे उसको 
बुलाया ५ आनिन्दिता मेनकाभी उसपर 
मम्पत हुई । तव मुनि आर मेनका दोनों 
उस म्थानमें बहुत कालतक विहार करने 
लगे आर मनमाने खलके सुखम 
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त त छी 


बहुत दिनाको भी एक दिनके समान 
गवाया; इसपर मानिक वीये ओर मेनका 
के गभेसे हिमारयपवेतके मनोहर, चट्टान 
पर, मालिनी नदोके किनारे शञ्जुन्तला 
का जन्म हुआ ( ५-१०) 

मनका सफल मनोरथ होकर उस हाल- 
को पदा हुई सन्तानको मालिनी नढीके 
तटपर छाडकरफ उसीक्षण इन्द्रकी मभा 
में गयी । सिह-ज्याघोंसे सरे द्र 
उस घने वनमें उम हारकी भया 
वालिकाको सोती हई देखकर पाश्चियोने 
चारा ओरमे वेर लिया । शकुन्त लोग 
उम वनम इस लिये मनका-पुत्रीकी ग्ख. 


३७७ 
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३५८ ] 


महाभारत । 


उपस्पष्टुं गलश्चाऽहमषद्यं शयितामिसाम्र॥ १३ ॥ 
निजने विपिने रम्ये दाकुन्तः पारवारिताम्‌ । 
आनयित्वा ततश्रेनां दादितृत्वे न्यवङायस्‌ ॥ १४ ॥ 
कारीरकृत्पाणदाता यस्य चाऽन्न?नि शुल्जते। 
क्रमणेते चयाप्युक्ताः पितरो धर्मशासने ॥ १८ ॥ 
निजने लु चने यस्माच्छकुन्तः परिलिता। 
ठाकुन्तछेति नामाऽस्या. कृतं चाऽपि ततो अया॥१६॥ 
एवं दुहिनर विद्धि मम चिप्र काक्कुन्तलाम्‌ । 
शकुन्तला च पितरं सन्यते मामनिन्दिता ॥ १७ ॥ 


0७ 
प्नदाचए एद! सन्मम जन्म सहघय । 


सुतां कण्यस्य मामेव वद्वि त्व मनुजाधिप ॥ १८ ॥ 
कण्व हि पितरं मन्ये पितरं स्वमजानती । 
इति ते काथित राजन्यथाउत्तं अत सया ॥ १९॥ [३०१२] 
इनि श्रीमहाभारते दातसाहम्प्या रूरिताय देयासिक्यामालिपवाणि सभवपतेणि श ुन्तलापारयाने 
द्विसप्ततितमोऽध्याय ॥ ७२ ॥ 


eo 


दुप्यन्त उवाच-- सुव्यक्तं राजपुन्नी त्वं सथा कल्याणि भाषसे। 


वारी करते रहे, कि मांमलोभी जन्तु 
उस बालिकाकी हिमा न कर सके; उस 
रमय मने खानाथ जाफर उम मनोहर 
निञ्जन वनमें उसको उस दश्ञामं देख- 
करके आश्रमम ले जाकर कन्याकी भांति 
रक्षा की । धमशास्रोमें कहा है, कि 
जन्मदाता, ग्रागदाता आर अन्नदाता यह 
तीनादी पिता होते हे । यह कन्या 
निञ्जन वनम शङ्ुन्तोमे बचायी गयी 
थी, इसलिये मने उसका ' शाकुन्तला " 
यह नाम दिया हे; हे विग्र! शझुन्तला 
उस प्रकार मेरी कन्या हउ है, यह अनि 
न्दिता सझुन्तछा मुझकाही पिता करे 


2 2०० 2. >> ८ ८. >. ८. द. ८. ८. 2. 2“. >. 20 > 2" 2, 5. ८. 2. 2 5 


जानती है । ( ११ - १७ ) 
शकुन्तला बोली, कि हे नराधिप! 
पिताने आये हुए महापिसे पुछे जाकर इस 
प्रकार मेरा जन्म वृत्तान्त उम महर्पिसे 
कहा था; सो मुझको कण्बकी बेटी कर- 
के जानना; मे जन्मदाता पिताको नही 
जानती; कण्वहाको पिता करके मानती 
हैं; हे राजन्‌! मेर जन्मके विपयमें जसी 
घटना हुई थी आर उसे मैंने जेसे सुना 
था, बह म सत्र कह चुकी! (१८-१९) 
लादिपवंम चहात्तरपा अन्याय समाप्त । [३०१२] 

जादिपर्यमे तिहत्तरया अन्याय । 


दुप्यन्त बोले, [कि री कल्याणे ! तुम 


शै 
के 
क्क 
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भार्या से भव सुश्राणि ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ १ ॥ 
सुयणेमाला वासांसि कुण्डले परिहाटके । 

नानापत्तनजे शुभ्र माणिरत्मे च काञ्चने ॥ २॥ 
आहरामि तवाऽद्याऽहं निष्कादीन्यजिनानि च । 
सवराज्यं लवाऽद्यास्तु भार्या मे भव शोभने॥ ३॥ 


गान्धर्वेण च मां भीम विवाहेन्तेहि 


विवाहानां डि 
शक्कुन्तलोवा च--- 


सुंदरि । 


श्भोरु गान्यव' श्रेष्ठ उच्चले॥ ४ ॥ 
'झलाहारो गतो राजन्पिता भ इत आश्रमात्‌। 


मुहत संप्रतीक्षस्व स मां लुभ्यं प्रदास्पाति ॥ ५ ॥ 

दुष्यन्त उवाच-- इच्छामि त्वां वरारोहे भजसानामनिन्दिते। 
त्वदर्थ मां स्थित विद्धि त्वद्गत हि समनो सम ॥ 5 ॥ 
आत्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः। 
आत्मनैवाउत्मनो दानं कर्तुमहेसि धर्मतः ॥ ७ ॥ 
अछ्ावेव समासेन विवाहा घर्मतः स्मृताः । 
ब्राह्मो दैवस्तथेचाऽऽषेः प्राजापत्यस्तथाउ5सुरः॥ ८ ॥ 
गान्धर्वो राक्षसञ्चैव पेराचश्चाऽछएमः स्मृतः । 


जो कहा, उससे निश्चय होता हैं, कि 
तुम राजपुत्री हो। री सुश्राणि! तुम मरा 
स्त्री होओ; कहो, उसके निमित्त क्या 
करना होगा? आज तुम्हारे लिये सुवर्ण 
हार, वस्त्र, सुवणके कुण्डल, नाना नग- 
रासे वटोरे गोभादनेद्वारे शुक्ल मणि, रत्न, 
आर मृगचमे, सन्दक आदि सभी लाता 
हे, आज सम्पूर्ण राज्यही तुम्हारे हाथमे 
हाजावेः री शोभन! तुम मेरी पत्नी हो- 
ओ । री सुन्दरि! री भारु' मुझको गा- 
न्घवे विवाहसे वरो: री ररभोरु! सब वि- 
वाहामेसे गान्धव विवाह ही भ्रष्ट करके 
उक्त ह ( १-४) 


शकुन्तला वाली, कि राजन्‌ ! मेर पिता 
फल वटोरनेके लिये इस आधश्रमसे 
गये ह; भाप क्षणभर ठहरें, वह आकर 
आपको मुझे सम्प्रदान करेंगे । दुप्यन्त 
घोले, कि री सुन्दरी! मं चाहता हुं कि 
तुम स्वयं मुझको भजो, री आनाददिते ! 
से तुम्हारे निमित्तही यहां हुँ, मेरा हृदय 
तुम परही आसक्त हुआ हे! देखो, आप 
हा अपना वन्धु ह, आपही अपनी गति 
ह, सा धमानुसार तुम अपनेको दान 
करो । थमानुसार आठ प्रकारके विवाह 
सक्षपमे कहे ह यथा त्रास, दव , 
आप, प्राजापत्य, आसुर,गान्धव, राक्षस 
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A तपा धम्यान्यथापरच मनु: स्वायंसुवो5त्रवीत ॥ ९ ॥ 
2 सणस्ताश्चतुरः पूवान्त्राद्मणस्योपधारय । ः 
2 घडानुपूव्या क्षस्य विद्वि घम्योननिन्दिते ॥ १ ०॥ १ 
4 राजा तु राक्षसाऽप्युक्ता विट्ञाद्रेष्याखुरः स्मृत!) 
A पञ्चाना लु चया घम्या अधम्या द्रो स्प्नाविह ॥ ? ?॥ 
A पराच आसुरश्चव न कनव्यौी कदाचन । 
A अननावाधिना काया घमस्यवा गनि: स्वता ॥ ?२॥ ; 
; गान्धवराक्षमौ क्षचे धर्म्यो तो मा विञाड्किथाः। ; 
A एथग्चा याद वामश्रा कतव्या नाउच्र संडायः। १? ३ || 9 
f स त्व मम सकामस्य सकामा वरवर्णिनी । ( 
र गान्धवण विवाहेन भार्या भावितुमहीसे ॥ १४॥ f 
4 अऊुन्तदाबाच- यदि धर्मपथस्त्वेष यादि चाऽऽत्मा पञुर्मम । | 
पदाने पारवश्चद्ध जणु म समय प्रभा ॥ २५॥ ! 
^ ओर पाच । स्वायम्धुवमचुने इस आठ ' नही हे | धर्म की गाति एसी विधिक 1 
^ प्रकाशक विवाह में जा जिसके लिये घमः अनुसार विवाह करना कत्तव्य है; अतएत्र 

५ यृक्त हे, उसका कथा आयापान्त कहो इसकी शङ्का न करना, फि गान्ध 


। 
१ 
५ ) 
^ दे,किपाटेल कह हुए चार प्रकार क विवाह आर गक्षस-विवाह क्षत्रियोके लिये धमः ; 
"१ व्राह्मणक लिय प्रशाम्त ह । । ५- १०) सयुक्त ह; इसमे सन्देह नही ह, कि यह ; 
£ री अनिन्दिते पाईलेसे आद्यापान्त ठो प्रकारके विवाह, चाहे अलग रूपये ! 
2 कहे हेण ठ. प्रकारके विवाह क्षात्रेके होवा मिल कर हो, गजाके लिये उचित ! 
कौ क. क, ~= "~ दो. 0 ळर है 
५» लिय धमयुक्त ह; राजाके लिय राक्षम हे । रा सुन्दरो ! म तुमसे विवाह कर्ने : 
£ विवाहभी धममम्मत ह ओर वेय आमठापी हुआ हू. आर उसमे तुम्हारीमी ¦ 
। 
| 


७ आर गद्रक लिय आसुर विवाह धमयुक्त उच्छा ह, सो. गान्थवाविवाहके अनुमार 

» करके कदा हे । पहिले गिने हुए पांच मरा पत्ना हाना तुम्हर लिये अनुचित 
प्रकारक विवाहाम बाह्म, दव, शार प्रा- 1 हांगा | ( १०--१४ ) | 
जापत्य यह वान प्रक्राराके बिवाह सत्र अकुन्तळा बाली, कि हे प्रभा पोरवश्रेप् 
मफारस धममेयुक्त हे । आप तथा आ- यदि यह धम पथके अनुसार होवे ओर 


सुरविवार धम-विहित नही हे आर पेशाच आत्मसमप्णक विपयम मुझका अधिकार 
तथा आसुर विवादे किसी प्रफारम ऊत्तव्य ग्हे, तो सुनिये मेरा एक प्रण है | 


| 
t 
५ 
॥' 
4 
1 
रै 
1 
(1 
1 
गै 
१) 
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१४ 
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महाभारत-चिघमाळा | 


दुष्यन्त-शकुन्तला | 


( आदिपर्व अध्याय ७३ ) 


ti 


याय ७३) 
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आदिपव । 


सत्य मे प्रतिजानीहि यथा चक्ष्याम्यह रहः। 

मथि जायेत यः पुत्र; स भवेत्त्वदनन्तरः ॥ १४॥ 

युवराजो महाराज ससमेतद्रबीमि ते । 

यच्येतदेचं दुष्यन्त अस्तु भे सगसस्त्वया ॥ १७॥ 
वेशम्पायन उवाच- ण्वसस्त्विति तां राजा प्रत्युवाचाऽविचार यन्‌ 

अपि चत्वां हि नेष्यासि नगर त्वं शुचिस्मिते १८॥ 


Ne 


यथा त्वमहो सुश्चाणि सव्यमेतङ्गवीमि ते । 
ण्वसुक्त्वा स राजषिस्तामनिन्दिनगामिनीम्‌।१९॥ 
जग्राह विधिदत्पाणाचुवास च दया सह । 
विश्वास्य चेनां स प्रायादब्रवीच्च पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
प्रवयिष्ये नवाथोय वादिनीं चतुरङ्गिणीम्‌ । 
तया त्वामानयिष्यामि निवासं स्वं शुचिस्मिते २१॥ 
वेशम्पायन उवाच -इति तस्याः प्रातिश्वत्य स नपा जनमेजय । 
मनसा चिन्तयन्प्रायात्काइयपं प्रति पार्थिवः ॥२२॥ 
भगवांस्तपसा युक्त श्रुत्वा कि चु करिष्यति | 
प्च स 1चन्तथन्नव प्राववश स्वक पुरस्‌ ॥ २३ ॥ 


महाराज ! मे इस निजन स्थानमें कहती हती 
हूं, कि मुझसे प्रण कीजिये, कि मेरे गमे 
से जा पुत्र उत्पन्न हांगा वह पुत्र सुव 
राज और आपके पीछे अधिकारी होगा; 
हे दुप्णन्त म सच कहतो हूं, कि यादि 
एसा हो, तो आपसे विवाह करने में 
मुझे आपत्ति नहीं ह ( १५-१७) 
श्रीविशम्पायनजी बोले. कि राजाने 
आर कुछ न विचार करके शकुन्तला 
की वात मानली आर बोले, कि री 
सितमुखि ! तुम जिस योग्य हो, वही 
करूगा आर तुमको राजधानीमें लेज्ञाउंगा 
रा सुश्राण ! म तुमस यह प्रण कर 


<&२२&$€€€€€&€><<€5८<<२३€& 


चुका । राजाप दुष्यन्त सुचलन शकुंतलासे 
यह कह कर यथाविधि पाणिग्रहण करके 
उसके साथ मिले । अनन्तर उसको 
समझा बुझा करक विश्वास कराकर निज 
नगर को पधार; आनेके काल शकन्तला 
स वारवार वाल, कि रो शुद्धमुश्चि! राज 
घाना म चलकर तुम्हार लिये चतुरङ्गिनी 
सना भजगा आर उस सेनाऊे साथ 
एमका रजिधानोम ल जाउंगा। १८-२१) 
श्रावशम्पायनजी वाल, कि हे जनम- 
जयः राजा रङुन्तलामे वह ग्रतिज्ञाकर यह 
साचत हुए चके तपस्वी कष्व आश्रम 
म आकर यह सत सुनकरक कया समशेंगे , 


~ 
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त्रै 


२८२ महाभारत ! व 
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2 मुहलयाते तारमिस्तु कण्योऽपपाश्रमंसागम्नत्‌ । 
चाकुन्तला च पितर हिया नापजगान तम्‌ ॥२४॥ 
बिज्ञायाऽथ च ता कण्बो दिव्यज्ञानो महातपाः । 
उवाच भगवान्धीतः पदयन्दिव्येन चक्षुषा ॥२५॥ 
त्वयाऽद्य भद्रे रहासे मामनाइल यः कृत; । 

पुसा सह ससायागा न स धमागघातकः ॥२६॥ 
क्षात्रियस्थ हि गान्धर्वो बिवाह; अछ उच्यते । 
सकामायाः सकामेन निमन्चो रहासि स्मृतः २७॥ 
धर्मात्मा च महात्मा च दुष्यन्तः पुरुषोत्तम । 
अभ्यगच्छः पति यस्त्वं भजमानं दाळुन्तले ॥२८॥ 


-9>>>>>२>>>>>9>>>००७>७>>>905 
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i महात्मा जनिता लोके पुत्रस्तव महावलः । 

2) य इसा सागरापांगी कुत्सना भोकष्याति मदिनीम्‌ २९ 

i परं चाऽभित्रयातस्य चऋ तस्य माहात्सानः । 

2 भविप्यत्यप्रातिहतं सततं च वतिंनः ॥ ३०॥ 
लतः प्रक्षाल्य पादौ सा विश्रान्तं मुनिसत्रवोत्‌ । 

र विनिधाय ततो भारं संनिधाय फलानि च ॥३श _ 
$ क्या करेंगे ऐसही सोचते हुए उन्हेनि निज टे,वही गान्धव बिवाह कहाता है । 


4 राजधानी में प्रवेश किया | अनन्तर कुछ दुष्यन्त घमास्मा, महात्मा ओर पुरु 
% कालके पश्चात्‌ महर्षि कण्वके आश्रमम आ ह; जो शकुन्तले ! वह तुम ' 


४ पहुँचने पर, शकुन्तला लज्ञावश होकर चुके हे, आर तुमनेभी उनको परति 


~ 
= 
fd 


^ उनके पास नही गयी। दिव्य ज्ञानयुक्त म- वरण कर लिया है ; इसमे तुम्हारे ग 
१ हातपा भगवान्‌ कण्व दिव्यनेत्रासे मम्पूर्ण । एक महात्मा महाबली पुत्र जन्म दे 
वृत्तान्त को जानकर ग्रसन्नचित्त द्रप नह पुत्र सम्पूण भूमण्डलका शाव 
/ आर बोल, कि भद्रे! आज मेरी सम्मतिके होगा आर विपक्ष के विरुद्ध रा 
$ विना एकान्तम पुरुषमे मिलनम्‌ तुल्लार करनेके कालम उस महात्मा चक्रा 
2 धमकी हानि नही हइ; क्योकि कहा ह, कि थेके चक्र कभी नही अको । (२२ 

} क्षत्रियके लिये गान्थवे विवाह श्रेष्ट हाता अनन्तर शकुन्तलाने फल आर ' 
१ है; निनन स्थानमें कामयुक्ता नाग्सि लकडीक वाझका रखकर मुनिक पत्र | 


कामयुक्त विना मन्व जा मिलन होता दिये, आगे उनकी थकावट दुर होते? 


है 
_ 
५ 
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आदिपवे । 


३८ 


सत TP त RE 
[का 


वाच---- मया पतिवृतो राजा दुष्यन्तः पुरुषोत्तमः । 
तस्मे ससचिवाय त्व प्रसाद कतुमहासे 
ण्व उवाच--- प्रसन्न एव तस्याऽह त्वत्कृत चरवाणान । 


॥ ३२ ॥ 


ग्रहाण च वर मत्तस्त्वं शुभे यद भीप्सितमा। ३३॥ 


[यन उवाच- ततो धार्मिछतां चत्र राज्याचाऽसखलनं तथा । 


राक्कुन्तला पौरवाणां दुष्यन्तादितकाम्यया ॥३४॥ [ ३०४६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वेयासिक्यामादिपचॉणि सभवपवेणि शकुतलोपाख्याने 
त्रिसप्षतितमोऽध्याय ॥ ७३ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-प्रतिज्ञाय तु दुष्यन्ते प्रतियाते शकुन्तला । 

© > ~ 
गभ सुषाव वामोरु: कुमारममितोजसम्‌ ॥ १ ॥ 
निषु वर्षघु पूर्णेषु दीप्तानलसमद्यृतिम्‌ । 


सूपादाययुणापत दाष्यान्त जनसजय 


॥२॥ 


जातकमादेसस्कार कण्वः पुण्यक्कतां वरः । 


विधिवत्कारय.मास चंधमानस्थ धीमतः ॥ 
शिखरिभिः सिंहसंहननो महान्‌। 
“चक्रांकितकर' श्रीमान्महासूधा महावलः ॥ 
र देवगभोभः स तच्रा5ञ्शु व्यवधेत। 


` दन्तः शङ्के 


~ 


2833 


४॥ 


सुखस वठ देखकर वश, क [पता ! 


पुरुपश्रष्ठ राजा दुष्पन्तकेसने पतित्वमें 


वरण कर लिया है, इस यो कृपाकर 
उस राजा आर उनके मन्त्रिक्षर प्रसन्न 
हावें । कण्व पाले, कि री वटी ! भ्हम्हारे 
लिये उनपर प्रसन्न हुआ हूं, री जे 
तुम सुसं मनमाना वर ला 1६ ३६-३४ 
श्रीवेशम्पायनजी वाले कि अनने \ 


तुङन्तलाने इप्यन्तकी दिवामिला(पेणो 


गकर पाखाका धमानेष्ठा आर राज्यसे 
1 युत न हानका वर मागा । (३४)१३०४६] 


£६ दिवन रि 
हए आदिपदम तिहत्तरवा अध्याय समास । 


आदिपवर्म चाहत्तरवा अध्याय ! 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि राजा दृष्य- 


न्त प्रातिज्ञामे आवद्ध होकर राजधानी 


को लाट गये । सुन्दरी घकुन्तलाने तीन 
चपके पूरे होने पर दुष्यन्तके वार्यसे जन्म 
लिप हुए प्रज्वलित आग्रेके समान 
अपार वीयेबान उदार गुणवान्‌ एक पुत्र 
प्रसव किया । श्रीमान्‌ कुमार दिनोंदिन 
बढन लगा; पुण्यशील ऋषिने विधिपूर्वक 
उसके जातकमादि संम्कार किये । शङ्क 
पर तज दातयुक्त सिह समान कठोर 

ररथार। चक्रवतीके चक्रवत्‌ चिह्वस रगे 
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पद वर्ष ण्व वालः स कण्वाश्रमपदं प्रति ॥५ ॥ 
सिहव्याघान्चराहाँ्च महिषांश्च गजांस्तथा । 
चवन्ध वृक्ष वलवानाञश्रमस्य सम्रीपतः गदै ॥ 
आरोदहन्ठमयंश्चैच कडञ्च परिश्रावति । 
नतोऽस्य नाम चक्रुस्ते कण्चाश्रमनिवासिनः॥ ३ 
अस्त्वयं मर्बेठमनः सर्व हि ठमयत्यसौ । 
स सर्वदमनो नाम कुसारः समपद्यत ॥ ८ 
विक्मणोजसा चेच वलेन च समन्वितः | 
ते कुमारमविदट्रा कर्म चाऽस्याऽनिमानुपम्‌॥ ` 
समयो योवराज्यायत्यत्रिवीच्च झाकुन्तलाम्‌,? 
नस्य तहलमाज्ञाय कण्व: शिष्यानुवाच ह 
राकुन्नलामिमां शीघ सहपुत्रामितों गहात्‌ | 
मर्तुः प्राएयताइगारं सर्वलक्षणप्रजिनम ॥ १ 
नारीणां चिरवासो हि वान्धवघु न रोचते | 
कीर्तिचारिचधर्मघस्तस्मान्नसत मा चिरम्‌ ॥ ',, 
तथत्युकत्वा तुले सर्वे ध्रातिएन्त महाजस; 
टुए इम्तयुक्त, महामर्धा, आनिवलवन्त, , भीसे सर्वदमन नाए / मिद्ध हुए। (५८ 
सहासत्व देवकुमार समान वह कुमार महर्षि करण्य ८ [ फुमारका असावा 
पुनिके आश्रमम चातर बढने छगा।(१०५ ) रण बल आर «प्र देखकर शान्तस 
वह बलवान बालक छ वषको अवस्थाम कहा, फि, र वालकके युवराजके 1 
गाव पळ सह, व्याश, आकर, मस, नाथा बि ति ६ होनेका समय आ पचा 
आदिका पकड़कर नकटक बक्षाम ब त a “ता उन्हाने शिप्याका बुलाई 
ग्खता था आर उन मिद व्याध्रमि कियी के के तम इस आश्रमसे पुत्र माह 
पर खलता हआ प्रमता फिरता था । Ss क्षणेयुक्त पातिके 7 
CS > ' जतळाको सव लक्षणयुक्त पवि? 7 
क्य आश्रमम रहनेवाले मनिलाग ` ठजाओ। खिया को मढा पितार्फ ग्ध 
उन लीलाआको देखकर समद्ना प] 4 ,हना नही चाहिये; ऐसा दोनेमे रका 
श्र, कि यह बालक सत्र जीयोका ही दमन 
करता है, सो उसका *'मवदमन" न्‌; § 


चरित्र आर धर्म बिगड़ सकता टो 
। उमको पतिक घर छ जानेम और 5 

० ~ ७ क्र ~ > ह २ १ 
हु मी बिलंव प्रत करो। ( 
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आदिपर्वे । 


झा मन्तलां पुरस्कृत सपुत्रां गजसाहयम्‌ ॥ १२ ॥ 
गुटीत्वाऽमरगभाभ पुत्र कमळललाचनम्‌ । 
आजगाम ततः सुभ्रूदुष्यन्त बिदिनाङ्वनात्‌॥ १४ ॥ 
आभिरत्य च राजान विदिता च प्रवेरिता। 


सह तेनेव पुत्रेण चालार्कसमतेजसा 


॥ १५ ॥ 


निवेदयित्वा ते सवै आश्रमं पुनरागताः । 
पूजयित्वा यथान्यायमन्रवीच्च शकुन्तला ॥ १६ ॥ 
अयं पुत्रस्त्वया राजन्यावराञ्येऽभिषिच्यतास्‌ । 


त्वया छययं सुतो राजन्सय्युत्पन्नः सुरापसः ॥ 
थासमयमेतस्मिन्वतस्व पुरुषोत्तम 


॥ १७ ॥ 


यथा मत्सङ्गम पूर्व यः कृत। समसस्तथा । 


ते स्सरस्व महाभाग कण्वाश्नमपदं प्रति 


॥ १८ ॥ 


सोऽथ श्रत्वैव तद्वाक्यं तस्या राजा स्मरत्नपि | 
अच्रवीन्न स्मरामीति कस्य त्वं दु्तापली ॥ १९॥ 


महातेजस्वी शिष्य लोग ऋषि कण्व 
की आज्ञाको मानकर पुत्रसहित शकुन्तला 
को आगे करके हस्तिनापुरको पधारे | 
अच्छे भोवाली शकुन्तला भी अमर समान 
प्रकाशमान पद्मनेत्रवान्‌ निज पुत्र को 
लेकर दुप्यन्तके जाने हुए उस वनसे 
आने लगी | आगे वे सव उस नये खर्ये- 
सरश तेजस्वी वालकके साथ राजाके 
द्वार पर पहुंचकर इारपारसे राजाको 
उवर देकर राजमान्ढेरम प्रविष्ट हुए । 


अनन्तर ऋषि कण्य के शिष्यलाग 
७ ~ 
सपूण हाल राज्ञाके सम्मुख कहकर 


आत्रमकी आर लाट । ५ * ३-१३ ) 
गाऊुन्तला राजाका यथानियम सत्कार 


कर बाली. कि आपके इम पतने ऐर 


€€< 
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गभेसे जन्म लिया हे; देवता समान यह 
पुत्र आपर्हाके वायसे उत्पन्न हुआ हे; 
सो इसको युवराजके पद पर चठाइये 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! आप जिस प्रकार स्वीकृत 
हुए थ,चसाही काय को जिप । हे महाभाग! 
पहिले आपने मुनि कप्वके आश्रमम 
मुझसे सञ्गमके समय जो प्रतिज्ञा की थी 
उसको स्मग्ण कौजिये। ( १६--१८ ) 
अनन्तर शऊुन्तलाके यह वचन सुनते 

हा नरनाथ दुप्यन्तका अपना किया 
हुआ पूर्व कार्य स्मरण हुआ; तिस पर 
भी वह कहने लगे, कि झुझ कुछभी 


स्मरण नही है । अरी दृष्ट तपाश्चिनि ! तू 


किसकी खी है ? तुझसे मेरा थम, अर्थ 
आर काम किमी बिषयक सम्बन्ध का 


~ 
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$ धमकामाथसंबन्ध न स्मरामि त्वया सह र 
f गच्छ वा तिठ्ठ वा काम यढ़ापीच्छस्षि तत्कुरु॥ २० ॥ 2 
> सेचमुक्ता वरारोहा ब्रीडिलेब तपास्बिनी । 0 
ह निःसंज्ञेव च दुःखेन तस्थौ स्थूणेव निश्चला ॥२१॥ है 
9 सरम्भासपताम्राक्षी स्फुरसाणीछसंपुटा । 
| कटाक्षनिदेहन्तीच तियग्राजानमक्षत 17२२ ॥ ५ 
| आकार गहमाना च मन्धुना च समीरिता । 
तपसा संभतं तेजो धारयामास चे तदा ॥ २३॥ f 
सा सुटत मिव ध्वात्वा दुः ग्वामषेस मन्विता । 
४ मतारसलिसंधक्ष्य ऋद्धा वचनमत्रवीत ॥२४॥ 
। जानन्नपि महाराज कस्मादेव प्रभापसे । A 
a न जानामीति निःठाडू यथाऽन्यः प्राकूता जनः।१२॥ 9 
8 अच्च ते हृदयं वेद सल्यस्थवाउन्ननस्थ च । शी 
८ कल्याणं वद साक्ष्येण माऽऽत्मानमवमन्यथाः।२द॥ 2 
१ योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपच्यते | 2 
त किंतेन न कृतं पापं चौरणा55त्मापद्ारिणा ॥२७॥ 2 
३ ना मुझको स्मरण नहीं होता, सो तू , अनन्तर कुछकाल से।चकर दु.ख आर 2 
४ अब जो चाहती हे कर, चाहे चली | खदयुक्त हाके क्रोधसे पाविकी ओर देखकर 0 
4 जा, चाहे रह। ( १९--२० ) । नेवोठी,कि महाराज! आप सब जान कर- * 
¦ दृप्यन्तके ऐसी निष्ठुर वाणी कहनपर , केभी बयो नीचजनके समान विन साचे £ 
५ तपस्विनी सुन्दर शकुंतला ठजञासे मलिन | बिचारे नही जानता 'यह वात कह रहे है? | 
१ आर अचेतन वनकर दुःखसे जडके समान चाहे यद्दायिपय मच वा अठ हा,पर आपका 6 
} खडी रही । अभिमान और दु.खम हृदय सभी जानता ह, सो आत्माकी गवा- ^ 
> उसकी आंखें ढाल हो गया आर दोना हीमे जो मगलयुक्त होवे कह दीजिये, आ ५ 
१ होठ हिलने लगे । तत्र वह तिन्छी दाटेसे म्माकी मान हानि न कीजिये।जो जन हृदय ; 
: राजाकी भार देखकर कृटाक्षम माना मजाऊछ रखता ह वाह्द 7 कुछ आर प्रगट र; 
१ उसको भस्म करने लगी, उसने क्री वयुक्ता करता ह, उम आत्मचोार चोडरेमे एमा कान £ 
$ होने परभी बाहर कुछ न प्रगंटकर तपमे पापहे.जो नही होता! क्या आपने यह ? 


= ~ आड. अ Pe हि ह. उ क n 21 
हुए तजका राख लिया ! (२९-२३) समझ ठया है मन अकळ यह काय | ^ 
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आदिपचे । 


NNN क्क त 


9 + छ ~ / 
एको$हमस्मोति च मन्यसे त्वेन हच्छय वात्स सुनि पुराणम। 
यो वेदिता कमणः पापकस्य तस्थाऽन्तिके त्वं व्जिनं करोषि ॥२८॥ 


सन्यते पापक छृत्वा न का 


aS 


श्रेद्वोचि मामिति । 


चिदान्ति चेन देवाञ्च' यट्चैचाऽन्तरपूरुषः ॥ २९॥। 
आदिल्यचन्द्रावनिलानली च व्यौभैमिरापो छंद यमश्च । 
अदश्व रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये घर्यञ्च जानाति नरस्थ व्रत्तम्‌॥ ३० ॥ 

यसो वैवस्वतस्तस्य नियोतयनि दुष्कतस्‌ । 

हृदि स्थितः कमे साक्षी क्षेत्रज्ञो यस्थ तुष्यति॥ ३१॥ 

न तु तुष्यति यस्यैष पुरुषस्य दुरात्मनः । 

न॑ यञ्चः पापकमांणं वियातयति दुष्कृतम्‌ ॥२२॥ 

सोऽवयमन्याऽऽत्मनाऽऽत्सानस्ान्यथा प्रतिपद्यते । 

न तस्य देवाः अैयांसो यस्याऽऽत्माऽपि म कारणम्‌ रर 

न्ब प्रापेति शामेव शावमास्या पतित्रताम्‌। 

अची नाऽ्ययासे मां खयं भायोछुपस्थिताम्‌।२४ी 


किस मां प्राक्रलवदपप्रेक्षासे संसदि । 


किया हे, साथ कोई नही था, कान 
जानगा (क्या आप नही जानते, कि पुराण 
मुनि परमेश्वर सबके हृदय मान्द्रम 
सदा सजग हे ? उसके पास काइ पाप 
छिपा नही रहता; आप उसके सामनेही 
यह पाप कर रहे हैं? ( २४-२८ ) 
लाग पापकर समझते दै,झि किसोने 
नही जाना, पर देवे और हृदयके परम 
पुरुषका कुछ अज्ञात नह! रहते । आदित्य, 
चन्द्रमा वायु, अग्नि) आकाश,धरती,जल, 
हृदय, यम दिवा रात्रि,दोनों संध्या ओर 
धरम यह लोग सम्पूण चरित्रोसे 
ज्ञात रहते है : सव दामे साक्षी हृदय 
मध्यक देत्रज्ञ पुरुप जिनपर प्रमन्न रहते 


&55€€5<२<६€३€€€<€> 


हे, वैवस्वत काल उनकी सम्पूर्ण दुष्क्रियां 
नष्ट कर देते हैं आर जिस दुरात्माकी 
आत्मा सन्तुष्ट नही हाती, काल उसको 
पापके कीचडमें गाडकर पीडा पहुंचाते 
हृ! जो जन आप आत्त्माका अपमान 
कर कुछका ओर कुछ विश्वास दिलाता 
ओर आत्माकी गयाही नहीं मानता है, 
देवगण उसका हित नहीं करते।(२९-३३) 

में पतिव्रता खयं आ पहुंची है कहते 
मेरा अपमान न कीजिय। म आदरयोग्या 
स्‍त्री स्वयं आयी हूं, इस समय आदरप- 
ईक मुझे लेना आपका कर्तव्य हे, पर 
आप नहीं लत ह । आप क्‍यों नीचजनकी 
भाति इस सभाम मुझको तुच्छ समञ्च रदे 
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न ग्वल्वहमिदं झान्ये रामि कि न ञणापि म। २५॥ , 

यादे स याचमानाया वचन न करिद्यास | hs 

डुएखन्त कातधा सृ धा ततस्ते$य स्फुटिष्याति ॥ ३६ ॥ 9 

भाया पतिः सप्रविञ्य स यस्माज्वायते पुन. । | 

जायायारताद्रि जायात्वं पौराणाः कवयो विठु. ३७॥ 2 

यढागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रजायते । १ 

तत्तारयाति सतद्या पूर्वप्रतान्पितामहान्‌ ॥ ३८ ॥ १ 

पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्पितर चायते सुतः 9 

नस्मात्पुत्र उति प्रोक्तः खयमव स्ववञुवा ॥ ३९ ॥ 7 

पुरेण लोकाञ्जसति पौत्रेणाउनन्त्यम श्लुते | 2 

अथ पौळस्य पुत्रेण मोदन्ते प्रपितामहाः ॥४०॥ 2 

सा भार्या या शृहे दक्षा सा आर्या या प्रजावती । हे 

सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतित्रता ४१॥ 

अध भार्या मनुष्यस्य भाया अछतमः सम्बा | 9 

'मार्या सल चिवर्गस्य भार्या मूले तरिष्यतः: ॥४२॥ } 

भायावन्तः क्रियाचन्तः सभाया गृहमाविनः। शे 

? कयो म गन्यमें चिल्ला रही हूं ? हे , इस लिय बह पुत्र कहा जाता है ! १ 
दृप्यन्त म वार वार प्राथना करती हूं, पुत्रस रचग मिळता ह आर ग्रपात्रसे ग्रम » 
पर यादि मरी वात न मानेंगे, ता आज पितामह लोग आनन्दित होते है। जा } 
आपका मिर सकडो भागोंमें वॅट जायगा । गृहकायंमि दक्षा ह, बह भार्या है, जि 2 
प्राचीन कबिलोग कहा करते है, कै पति ने पुत्र प्रसव किया है, वही मायां 
स्वयं गमके स्वरूपम पत्नीमे प्रविष्ट होकर दे, जा पतिप्राणा है, वही भाया है, जो % 
केर पुत्रक स्वरूपम जन्म लेताह | पतिक पतित्रता ह, वही भाया ह । मलुष्योका ? 
उम जन्म लने लियही पत्नी जाया कही स्ती ही आधा अङ्ग ह, भाया सबोसे वढ % 
जाती दै, ज्ञानी पुरुषे पुत्र होने बह कर साथी हे, भायाही धमाथ काम इन 2 
पुत्र सन्तानोसे परळोकवामी पितरोफ़ा तीनोवगाकी जड ह ओर भाया ही संसार १ 
उद्गार करता दे ! ( ३५-३८ ) मे पार करनेका निदान है। जिनकी भायां ८ 
भगवान्‌ म्वयंभूने स्वय कहा ह, फि वही क्रियादि किया करते है; जिनकी 3 
पुत्र पदामक नरस तान करता. माया ह, वही गृहवासी है! जिनकी £ 
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A भायाोवन्तः प्रमोदन्ते भायावन्तः श्रिघान्विताः४३॥ 
4 सखायः प्रविविक्तेषु भवन्लेताः प्रियंवदा! । 

भी पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्या्तस्य मातरः ॥४४॥ 
५ कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याऽध्वानिकस्य वै । 

A यः सदारः स विइवास्यस्तस्माद्‌ दाराः परा गतिः ४५ 
2 संसरन्तमपि प्रेतं विषमेष्वेकपातिनम्‌ | 

a भायेवाऽन्वति भतार सततं या पतिब्रता ॥ ४द॥ 
प्रथमं संस्थिता भाया पति प्रेस प्रतीक्षते । 

पूर्व सतं च भतरं पश्चात्साध्व्यचुगच्छाति ॥ ४७॥ 
A एतस्मात्कारणाद्राजन्पाणिग्रहणमिष्यते । 

a यदाप्नानि पतिभोयोमिहलोके परत्र च ॥ ४८॥ 
धू आत्माऽऽत्मनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते वुधै; | 

“2 तस्माद्वार्या नरः पर्येन्मातृवत्पुजमातर म्‌ ॥ ४९ ॥ 
i भार्यायां जनितं पुत्रमादशेष्विव चाऽऽननस्‌। 
हादते जनिता पेक्य सर्ग प्राप्येव पुण्यक्रत्‌ ॥५०॥। 
दह्यमाना मनोदुःखब्योधिभिश्वाउडतुरा नराः । 


^ भाया है, वही आमोद प्रमोदसे काल का- | केबल पतिव्रता भायोही साथी होती 
£ रते हे; जिनकी माया है, वही श्रीमान्‌ | पत्नीके पहिले परलोग सिधारनेसे वह 


१ ह्‌ । ( ३९-४३) पतिके निमित्त पथ ताकती रहती हे, 
^ प्रियंवदा भाया निरालमें अच्छे परा- | ओर पातके पहिले देह छोडनेसे सती 
८१ 


& मश देनेवाले मित्रके समान हे, धर्मकर्म 
£ में हितिषी पिताके समान है, पीडाकी 
दशामे खेहवती मातावत्‌ है, ओर रूखे 
^ मागमे पथिक पतिका विश्रामका स्थल 
^ हे; फिरभी जिसकी भार्या रहती हे, उ- 
£ सीका सत्र लोग विश्वास करते ह; सो 
2 भायाही मनुप्योंकी परम गति है। किसी 


भायां उसके पाछ जाती है (४४-४७) 
हे राजन्‌! ज्याक भत्ता इस लोक आर 
परलोक दाना लाकाम भायाको प्राप्तकरता 
है, इसालये विवाहकमे विधिवद्ध हवा है । 
पाप्डतलोग कहा करते हैं, कि आपहीआप 
पुत्रक खरूपम जन्म लेता ह,सो पुबवती 
भायाका अपनी माताकी नाई जानना] 

के सांसारिक लीला अन्त करने पर पुण्यवान्‌ स्वगे पानसं जम आनान्दत 
^ नरकम पेठनस उसके उद्वारक निमित्त दात ह, आइनम दख जात हण मुखको 
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2 हवन्ते स्वेषु ढारषु खाता; सलिलेब्विव ॥ ५१ ॥ 2 
A सुसरत्ध।ऽपि रामाणां न कुयादमियं नरः । र 
म रति प्रीति च धर्म च ताखायत्तसवेक्य हि ॥ ५२॥ ग 
2 आत्मनो जन्मनः क्षेत्र पुण्यं रामाः सनातनम्‌। 1 
५ ऋषीणासपि का शक्ति; सए रासासूल प्रजाम।५३॥ 2 
५ प्रतिपय्य यदा सूनुधरणीरेणुशाण्टतः । शी 
0 पितुराश्िप्यतेऽङ्गानि किमस्त्यभ्याधिक लतः॥ ५४॥ |; 
हि स त्वं सूयमभिप्राप्त साभिलाषमिमं सुतम्‌। 2 
2 प्रक्ष्यमाण कटाक्षेण किमर्थमवमन्यसे ॥५५७॥ 9 
2 आग्डानि विश्रति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीलिका | र 
धर न मरथाः कथ चु त्व घमज्ञः सन्समात्मजम्‌ | ५5 शे 
2, न वाससां न रासाणा नाऽपा स्पञस्तथाविध i 
> शिठोरालिङ्गयसानस्य स्पशः सूनोयथा सुग्व:॥५७) 9 
टी ब्राह्मणे। द्विपदां धरो गोवःरेछा चतुष्पदास । ८ 
2 हि pe NE EN १ 


^ नाई भागाके गर्भमे जन्म लिय हुए पुत्रको ' उससे फिर क्या अधिक सुख मिलना ? 
^ देखकर जन्मदाता तसेही आनान्दित हात इ हे राजन्‌ ! आपका यह पुत्र खयं 2 


१२ १०० ० अ न Lon आकर a 
„ ह । पसौनेमे न्हाया हुआ जन जिस ' आकर उत्साहयुक्त नेत्रासे आपको देख » 
५ प्रकार ठण्ड जळ से सन्तुष्ट हाता ह, ' रहा हे, तिस परभी आप किस ठिये ^ 


^ मनुप्यगण मनःभीटामे जलने और रोगी? उसका अपमान कर रहे हे ? देखिये % 
^ में जकडे जनिपरभी भायाम वेसेही चीडिया छोटी प्राणी होने परमी प्रसव ^ 
^ आनन्दित हति ह; अतिक्रोधित होनपरभी किये हुए अण्डाकी रक्षा करती है, वि- ^ 
£ पतिको पती अग्रिय हाये न करना गाडती नेही; आप धमत होनेपरभी कयो > 
: चाहिये; क्योकि रति, प्रीति आर धस अपने पुत्रको नहीं पाठे ? छोटी $ 
" सपही भायाके हाथमे हे । (४८-०२) , सन्तानङे गठेसे लगनेसे उसका अनुभव ^ 
: खिया आन्माफ्रा सनातन पारित पिताको जसा सुखदायी जान पडता है, ^ 


', जन्मक्षेत्र ऋषियाकी भी एसी चक्ति, कामतल वस्न, जळ आर नाराका अचुरव 
` नह न केम्बाक्न चना प्रजा रच । याद भी बा सुखदायी नह हाता (०३-०७) $ 
इ ह ® 

पुत्र भग्तीकी तम उम शारीरा रद सर जम प्रकार दा पाय जन्तुआम त्राह्षण $ 


` निकट भाकाके पिताक गठम लग, ता प्रधान ह, चार पायाम गा भ्र ह. > 


र 
महाभारत । | सभव पच 
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| सरसीवाञ्मले त्मान हिताय पर्य च रुतम्‌ | 5 ६॥ शी 

' यथा ह्याहवनीयोञ्म्रिगादेपद्यात्प्रणायत । | 

' नथा त्वत्तः प्रसूतोञ्यं त्वमेकः सन्द्विधाकृतः॥ २७ ॥ ह 

' सुगावकृष्टेन पुरा झूगयां पारेधावता । 2 

' अहमासादिता राजन्कुमारी पितुराश्रम ॥ 5८॥ १ 

` उरबशी पूर्वचित्तिश्च सहजन्या च मेनका । 

| विश्वाची च छताची च षडेवाऽप्सरसां वराः ॥ ६९ ॥ ग 

। तासां सा मेनका नाम ब्रह्मयोनिवराप्सराः । 2 

। दिवः संप्राप्य जगतीं विश्वामित्रादजीजनत्‌ ॥ ७०॥ h 

' सा मां हिमवतः प्रस्थे सुघुव ननकाप्सराः । 
अवकीर्य च मां याता परात्मजभिवाऽसती ॥७१॥ 

कि चु कर्माऽशुभं पूव कृतवत्यन्यजन्मानि | A 

यदहं वान्धञेस्त्यक्ता वाल्ये संप्रति च त्वया ॥ ७२॥ र 

कामं त्वया परित्यक्ता गसिष्यामि स्वमाश्रमम्‌। त 

इमं तु वालं संत्यक्तु नऽददेस्यात्मजमात्मन' || ७३ ॥ a 

व-- न पुत्रमभिजानामि त्वयि जातं झाङ्ुन्तले । 
बनीय अग्निकी उत्पत्ति होती | मन्दस्वभावा मेनका हिमाचलके चट्टान £ 
'सकाप एक होने परभी आपसे पर मुझको प्रसव कर परागी सन्तानकी 
बार इस पुत्रके स्वरूपमे स्वयं । नाई छोडके चली गयी; हा ! मेने पूव १ 
नगर । ( ६३-६७ ) ' अन्मे केसा पाप किया होगा, किवच ? 
राज ! भे ७५ `. 'झे आश्रमम । पनमें पिता मातान मुझे त्याग दिया ¦ 
थी, तव आपने सुगयामे जाकर और अब आपभी मुझको छोड रहे है ! ; 
पाडियाते हुए वहा पहुच करके आप के मुझे छोडनेमे मे खच्छासे निज ६६ 
विवाह कर छिया था | उवशी, आश्रमको चली जाऊंगी, पर यह बालक £ 


ने, सहजन्या. मनका, विश्‍वाची आपकी सन्तान है, आपका इस छाडना 
राची यह छः अप्सरा आरास नही चाहिये ( ६८-७३ ) 


>” 


A) 

1५५] 

, उनमें ब्रझाजीसे जन्मी हड दप्यन्त बोले, कि शकुन्तले !मनही £ 
मनकाने देवलाकसे भृतलमें उतर जानता, कि तुस्टारा गभोत्पन यह वा- ; 
[धारण किया था । आगे वह लक मेरा पुत्र है. ता नही: तुम्हारी ; 
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कर 


आडिपव । 


स्प्शतु त्वां समाशओिष्य पुओड्य प्रिमदरोन:। 
पु्स्प्ात्छुस्वतरः स्पर्हा लोके न विद्यते॥ ५९ | 
च्रियु वचघु पूणपु ्रजाताऽहसरिदम । 
इमं कुमार राजन्द्र तव शोकविनाशनम्‌ ॥ ६०॥ 
आहतां वाजिमेधस्य शतसङ्ख्यस्य पोरव। 


उति वागतरिक्ष मां सूतकेऽभ्यवदत्पुरा 


॥ ६९१ ॥ 


नज नामाडूमारोप्य सेद्दाद्‌ ग्रामान्तर गताः | 


मृत्नि पुचासुपाघास प्रतिनंदन्ति मानवा! 


६२॥ 


वेदेष्वपि वर्ढेतीम मंचग्रारां द्विजातयः । 
जातकसणि पुचाणां तचाऽपि विदितं तथा ॥ ३३॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवासे छदयादाभिजायसे । 
आत्मा वे पुचनामासे स जीव शरदः रातम्‌ ॥ ६४॥ 
जीवितं त्वदधीन मे संतानमापि चाऽक्ष घम्‌ । 
तस्सास्वं जीव म पुच सुखुखी शरदां शातम्‌ ॥ ३५॥ 
त्वदङ्गेभ्यः प्रसूतोञ्यं पुरुषात्पुरुषोऽपरः । 


आर माननीय जनमे गुरु, सुखानुभवोंम 
पुत्रानुमवही श्रेष्ठ ह । यह सुन्दरमू्ति 
पत्र आपको गलेसे लग कर अनुभव को 
क्यौकै एत्रानुभवसे दूसरा सुखदायी अनु 
भव पृथ्वीम नही है। हे अरिन्दम राजेन्द्र ! 
तीनवप पूरे होनेपर मने आपके उम शो- 
कनाशी पुत्रको प्रसव क्रिया है; हे पोरव! 

पाहिळे सौरिम आकाशवाणी हइ थी, कि 
यह पत्र सा अश्वमथ यज्ञ कागा ! 
मनुप्यलाग दूसेर गावमे जाकर जब 
घरको लाटत हे, तत्र पुत्रको गोद 


लेकर तिर चम कर पामानन्द प्राप्त 
करते ह । ' ५८-६२ ) 


| 
| 
| 


>. 2. > > डी 


पुत्रके जातकमम ब्राह्षणलाग जो यह 


वादकमन्त्र पाठ करत ह, ९ ® प 
स नकल हा, तुम जू i 


पुत्ररूपी आत्मा हो, तुम्द दू | 
आयु हावे; ऐरण ९ जावन आर वै 
अक्षय होना तुम्हारही अधीर हे, 
तुम शत वपेझी आयु पाकर परम सु 
काल काटो” उसमे आपभी ज्ञात 
हे राजन्‌ ! आये अङ्गसे यह द 
पुरुप उत्पन्न हुआ हैं, निमल सर 
टीख पडती हड, निज परछोहीसी आ 
दूसरी आत्मा इस पुत्रम आप दर 
लीजिये । जिस प्रकार एक गाह 


-३-२-३---३--)-३-३--३-३-५-०३-७-३-३-३ 5५ 01-32 41 20 , 220 अत 


क न a पो... 'वाळ (मेळी 


३९ महाभारत । 


१9295335े केरे डेखेडेर 32 रेरे-"2 डे डे रेडे२ € €:€€ € ६६८८ ८७:६८ €& ८८६८ ६६६८: 
Nh 
Lan 


११. 


i नाऽह त्वामामजानान गम्यतात्वया।। ८२ 
a गकुन्तलाबाच-- राजन्सथपमात्राणे परच्छिद्राण प्यास | 


2 आत्मनो विल्वमाचागि पद्यन्नपि न पदयसि॥८३॥ 
2 मेनका ब्रिदगेष्वेव चरिदशाञ्चाञ्चुमनकास्‌ | 

॥ ममैवोद्रिच्यते जन्म दुष्यन्त तव जन्मनः ॥८४॥ 
क्षितावटसि राजेन्द्र अन्तरिक्षे चराम्यहम्‌ । 

A आवयोरन्तर पञ्य मेरुसपपयोरिब ॥८५॥ 
n हेन्द्रस्य कुवरस्य यमस्य वरूणस्य च । 

) भवनान्यनुसंयामि प्रभाव पञ्च मे प ॥ ८६ , 
i सत्यश्चापि प्रवादोऽयं सं प्रवक्ष्यामि ते$नच | 
निदडोनार्थ न द्वेषाच्छ्रुत्वा तं क्षन्तुभहसि ॥८ 

A विरूपो यावदादरा नाऽऽत्मनः पश्यते सुग्वर। 

१) मन्यते तावदात्मानमन्येभ्या रूपवत्तरम ॥ ८८ 
॥ तदा स्वमुग्मादश विक्कत॑ सोऽभिवीक्षते । 

2; तदाऽन्तरं विजानीत आत्मान चेतरं जनम्‌ ॥८५ 

॥ २ अतोच रूपसम्पत्नो न कंचिदवमन्यते । 

» है, वह सब मेरा अनजाना, अनसुना _ आकाशको उडती हूं । f 
१ आर अनमाचा ह; म तुझका नहा हमारा प्रभाव कितना ह; अठी 
४ जानता, जहां तेरी इच्छा हो वहाँ । यम ओर वरुण उनके मानी उ 
» चली जा । ( ७४-८० ) हैं | ह अनघ ! एक सर नि 
^ अनन्तर शकुन्तला बोली, कि राजन! मे उदाहरणके लिये ५ 

। पराया दाष ससाक्के समान होनेसेभी देख दपस नही कहती, पा .बिय 
- लेतेह, पर अपना दाप बेलपत्रफ समान मेरी वात क्षमा किव वि 
ह हानेपरभी नदा देखत । ह टप्यन्त ! जवतक दर्पणमे उम्हारे ज 

४ मेनका ठढेवोकोर्ही प्रेमा ओर देवगण तवतक अपनको * मनका | 
^ भेनकाहीके प्रमी ह. मा आपके जन्ममे पर जब दर्पथिमिन | 
« मेरा जन्म प्रष्ट द) हराजन्द्र! देखिये देखता हे, तब जी! अकी 

। मेरु आर समाफ समान हम दानामेप्रभद अपना कितना प्रभेद है। (१९. 
हे, आप थरतीपर चलते हे, आर म॑, अच्छ रूपवान्‌ जन किन 
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८१ ० 
नेद्‌ ^ 


३२३३ ^~ 


अतीव जल्पन्दुबाचो भवतीह विहेठकः 


आदिपर्व । 


॥ १० ॥ 


सूग्वो हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शु भाशु मा 
अशुभ वाक्यमादत्ते पुरीवमिव सकर; । ९१ ॥ 
प्राज्ञस्तु जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभाः 
गणवद्वाक्यमादत्ते हंसः क्षीरमिवाष्म्मसः ॥ ९२॥ 
अन्यान्परिवदन्साधुधथा हि परितप्यत । 
तथा परिवदन्नन्यास्तुष्टो भवति ढुजनः ॥^३॥ 
अभिवाद्य यथा वृद्धान्सन्तो गच्छान्ते निद्नेतिम्‌। 
एवं सञ्चनमाक्रुशय मुखी भवति निवरतः ॥ ९४॥ 
सुग्वं जीचन्त्यदोषज्ञा सूखो दोषानुदार्शिनः । 

यत्र वाच्याः परै; सन्तः परानाहुस्तथाचिधान्‌ ९५॥ 
अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न विद्यते । 

यत्न दुजेनमित्याह दुजनः सञ्जन स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्यधमच्युतात्पुस, कुद्धादाशाविषादिय । 
अनास्तिकोऽप्युद्विजते जनः किपुनरास्तिक!॥ ९७॥ 


नही करते; बहुन कडी वात कहनेसे लोग 
निन्दक या आराऊ पाडा देन वाल गिन 
जाते है। सुअर जैस आर सव वस्तुओं में से 
केवल विष्ठाका चुन लेता है, तसेही मूख 
जन कहनेवालेके हिताहित वार्क्योमसे 
केवल अहित वाक्यहीको ध्यानमें लाते है; 
फिर हंस जैसे जल और दूधकी मिलावट 
से जल के भागको छाडकर दूध ल लेना 
हे, वेसेही ज्ञानी पुरुष कहनेवालेकी 
हिताहित वाताका सुनकर केवल गुणयुक्त 
वातकाही ध्यान लाते है। ओराकी 
निन्दा करनेसे जिस प्रकार साधु दुख 
मानते है. वेसेदा' परायी निन्दा कर 
असाधु जन प्रसन्न होते हे! साधुजन 


| 
| 
| 
| 


1 


वृद्धाका सम्मान कर जसे सन्तुष्ट हाते ह, 
वेसेहा निन्दित जन सजनोंकी निन्दाकर 
आनन्दित होर हैं । (९०-९४ ) 
मूखलाग नही जानते, कि दोप क्या हे, 
पर पराये दापाके देखनवाले वनकर सुख 
चनसे काल काटते है ; वे जिन दापोके 
कारण पण्डितासे निन्दनीय होते है, 
पण्डितोंको उन्हा दोपोसे निन्दित कहा 
करते हे । पर छाकेंगें इससे अधिक 
हंमीकी वात आर क्या हो सकती है, कि 
स्वथं कुजन होकर सुजनको कुजन कह 
के लाञ्छन कर ? जिम प्रकार क्रोधित 
सपमे नय होता है, यसेही सच्चे धममे 
गिरे हुए जनम नास्तिक भी भय खाता 
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|, स्वयमुत्पात्र वे पुत्र सदर्श यो न मन्यते। ॥ 
2 नस्य देवाः थियं घन्तिन च लोकानुपाश्वते ॥ ९८ ॥ 2 
क कुलवंडाप्राति्ठां हि पितरः पुत्रमत्रवन्‌ । 1 
> उत्तमं सर्वधर्माणां तस्मात्पुत्न न संत्यजत्‌ ॥ ९९ ॥ 2) 
2 स्वपत्नीप्रभवान्पश्च लब्धान्क्रीतान्विवार्धितान्‌। न 
2 कृतानन्याखु चोत्पन्नान्पुत्नान्व मचुरत्रवीत्‌॥१००॥ 2 
9 धर्मकीत्योबहा नृणां सनसः प्रीनिवधेनाः । 9 
| त्रायन्त नरकाज्ञानाः प्रा धमछवाः पित्रन्‌। १०१॥ तै 
ठी स त्व चपतिक्षादेल पुत्र न सक्तमहासि ॥ १०२॥ ; 
आत्मानं सत्यधर्मो च पालयन्द्रथिवीपते । 2 
र नरन्द्रसिह कपटं न वोढं त्वसिहाऽहसि ॥ {०३॥ 2 
द वरं कूपराताद्वापी वर वापीशतात्ऋ तुः । 0 
रट वरं कतुञतात्पुचः सत्यं पुत्रणतादरम्‌ ॥ १०४॥ |) 
र अश्वमेधसदृस्रं च सत्यं च तुलया श्वृतम्‌ । 9 
|. अश्वमेवसहृस्राद्रि सत्यमेव विदिष्यते ॥ १०५॥ 
/ ® 


५ अचरज है ? जो पुरुष स्वयं आत्मस्पी उद्धार करते है; सो पुत्रको त्यागना १ 
४ सन्तान उत्पन्न कर म्वीरार नहा करता नहीं चाहिये । हे प्रथ्वीनाथ ! सत्य, ४ 


; हे फिर आस्तिकके भयभीत होनेमे कोनसा | धमेरूपी नाव बनकर पितरोंको नरकसे £ 
| 
| 
। धम आर आत्माकी रक्षा कीजिये। हे 


७ है, देवगण उसकी श्री विगाड देते ह आर ५ 
% उसका स्वगभाग नही हाता । (“५ -९८) । नरेन्द्रसिह ! इस विषयम आपके कपट ^ 
2 पिवगण पुत्रका वंश आर स्वजनाकी , करना योग्य नही है ; देखिये, सेकडा » 
^ प्रतिष्ठास्पी आर संव धममे अठ कहा । क्रपोंकी ग्रतिष्ठासे एक तालकी प्रतिष्ठा £ 
2. झरते है, सो ऐसे पुत्रको त्याग देना | श्रेष्ठ हे, सेकडो तालोंकी प्रतिष्ठासे एक ? 
॥ उचित नहीं ह। भगवान मनुने स्वपत्नीसे | यज्ञका करना श्रेष्ठ है, सकडो यज्ञो से % 
^ उत्पन्न एक, भार अन्य म्त्रियासे उत्पन्न, । एक पुत्र श्रेष्ठ ह आर सेकडो पुत्रास एक % 
2 लव्ध कीत, विवार्थत तथा संम्फारित ये | सत्यनिष्टा श्रेय हे । (९९-१०४ ) ग 
चारामलकर पाच प्रकार क पुत्र कहहे। । याद एक ताळपर एक आर सहस्र शर 
? हे राजसिह ! थम, कीति ओर चित्तकी ' अश्वमेध और दूसरी ओर सत्यनिष्ठाको ६ 
2 भीति बढानेवाळे पुत्रगण जन्म लेकरके ' रखकर ताला जाय, तो सहघ अश्वमेधों ? 
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नाति सत्यसमों धर्मा न सत्याङ्विच्यते परम्‌ । 


न हि तीब्रतरं किंचिददतादिह 


राजन्सत्यं परं ब्रह्म सत्य च समथः परः | 


hes 


अनते चेत्प्रसङ्गस्ते ्रदधासि न चेत्स्वयस्‌ । 


आदिपर्व । २९७ 
--____--2८2277ॅ7“77०८&००७०७०९७०% 

रर ..0 1) 

सवैतीथावगाहनम्‌ । 2 

सत्यच वचनं राजन्समं वा स्यान्न चा सममा १०६॥ 8 
के 

दट & 

विद्यते ॥ १०७॥ iN 

त 

% ८५ नु क 

सा त्याक्षीः समय राजन्सत्य सगतमास्तु त ॥१०८॥ १ 
ती 

31) 

स्त 


आत्मना हन्त गच्छासि त्वारो नास्ति संगतम्‌ १०^॥ 


त्वास्लृतेऽपि च दुष्यन्त शल राजावतंसिकाम्‌। 


चतुरंतासिमासुर्वी पुत्रो भा पालयिष्यति ॥ ११०॥ 
वेडम्पायन उवाच-एतावदुकत्वा राजानं प्रातिष्ठत शकुन्तला । 
अथांऽतरिक्षाद्‌ढुष्यतं वावाचाञ्हरीरिणी।१११॥ 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यमेन्त्रिभिश्व चूत पुरा । 
खा माता पितुः पुचो येन जातः स एव सः १९२॥ 
भरस्व पुत्र दुष्यंत सावमस्थाः डाकुतलाम्‌ । 
रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥ ६९३॥ 


से एक सत्यनिष्ठा भारी होगा। हे 
राजन! इसमे सन्देह हैं, कि सवे वेदों- 
का पठन और सव ती्थाम खान एक 
सत्य वाक्य के तुल्य होता है चा नहीं । 
सत्यके समान धर्म नहीं है, शसत्यसे 
चटकर पाप ओर कोई भी नही हे । ह 
राजद! सत्यही परत्रद्म आर सत्यही परम 
नियम है। हे नृपते! आपने मुझसे 
जो नियम किया था, उसका लटवन न 
कीजिये; अपना प्रण पूरा कीजिये । पर 
यदि मिथ्याही पर आपको प्रेम हो ओर 
उससे आप मेरी इस सत्य वातकी परतीत 
न करें, ता में स्वयं चली जाती ह; 


| 
ं 


| 


| 


आपसे मेर मिलनका 05 ला हे । आपसे मर मिलनका प्रयोजन नही है। हे 
दुष्यन्तः आपके न लेनेसेभी मेरा यह पुत्र 
शलराजसे अलंकृता इस पृथ्वीका चारों 
समुद्रो तक शासन करेगा। १०५-११० 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि शकुन्तला 
यह सव कहकर चली गयी । अनन्तर 
ऋषत्विक, पुरोहित, आचाये ओर मन्त्रियो 
से घिरे हुए राजाको आकाशवाणी 
हुड, कि “ हे दुप्पन्त ! माता चमडेके 
कोपके समान हे, उसमेंसे पिता स्वयं ही 
पुत्रके स्वरूपमें जन्म लेता है, सो पुत्रको 
पाला, पापा । शकुन्तलाका अनादर मत 
करो। हे नरदेव ! निज वायसे उत्पन्न 
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A ल्यं चाऽस्य धाता ग भस्य सत्यमाह झाक्कुन्तला। f 
i जाया जनयते पृत्रमात्मनाऽङ्ग द्विधाक्रलम ॥११४॥ 
| तस्माद्धरस्व दुष्यंत पुत्र जाकुन्तल नप । ८ 
टर अभातिरेपा यत्त्यकत्वा जीवेज्जीचतमात्मजम्‌ ११७॥ ८4 
2 झाकुन्तलं महात्मानं दौप्यान्ति भर पौरव । 
मतेव्खाज्य त्वया यस्मादस्माकं चचन।दपि 1११३॥ 6 
५ तस्माउवत्वय नाञ्ना भरतो नाम ते सुतः । १ 
9 नच्छरूत्वा पोरवो राजा व्याहृतं चरिदिवीकसाम्‌ ॥११७॥ शी 
क पुरोदितममात्यांच्य संगरो ब्रवीदिदम्‌ । 2 
2 *गृण्वन्त्वतडवन्तो5स्य देवदत्तस्य भाषितम्‌ ॥११८॥ 
रि अहे नाऽप्येवमेवनं जानाभि स्वसमात्मजम्‌ । i 
1 सद्य्ं वचनादेव णृह्णीयानि स्वमात्मजस्‌ । 
a 'मताद्वि ठाइयो लोकस्य नेव झुद्धो भवेदयम्‌ ॥११९॥ 
१ वेम्पायन उवाच -त विशाध्य तढा राजा देवदृतेन भारत । 3 
द ए' प्रसुडितश्चाऽपि प्रतिजग्राह तं सुतम्‌॥ १२० ॥ 5 
| हइ सन्तान सभराजके घरमे उद्गार क- नाम भरत होगा ।”( १११-११७) १ 
रती है; एमा सन्देह न करना, कि यह पुरुकुलोत्पन्न राजा दुष्यन्तने ऐसी देव- र 
¦ पुत्र तुम्हारा ह चा नही, तुम्हीने यह वाणी सुनकर प्रसन्नाचित्तसे पुरोहित आर १ 
? गर्भाधान किया हे । शऊुन्तलाने जा मन्तियोसे कहा, कि आप इन देवदृतकी /॥ 
a कहा ह, सव सत्य ह । हे दृप्यन्त ! बात पर ध्यान दीजिये ओरमभीवसाही » 
जॅ अपना अझ दो भागोमे बंडकर पुत्रके जानता हूं, कि इस पुत्रने मुझमेही जन्म ठी 
6. स्पस्पम भायाके गमम जन्म लतः ह; ` लिया है; यदि मैने शकुन्तलाके वाक्या- १ 
१ अतण्व दऊुन्तला के गभजात निज्ञपुत्र ! नुसार अपने पुत्रको ले लिया होता, तो $ 
; का पालन ऊरो | हे पोख ! जोते हुए प्रजा यह शङ्का करती, कि यहपुगरशुद्र £ 
९ पुत्रको तजफर जीवन घरना अति दुभाग्य न भी हो सकता हे । (११७--११९) % 
४ फी बात हे; ग्यकुन्तलाकै गनजात श्रीवेद्यम्पायनजी गोठे, कि हे भारत! १ 
३ उम्‌ महात्मा दृप्यन्त-नन्दनका पालन त राजाने ढेवद्तसे पुत्रको विशुद्र £ 
६ करे; हमारी बाते अनुसार तुमको उस. कगकर ग्रसन्न और प्रमादेत चित्तसे ५ 
४ पुनझा भरण करना होगा, इस हेतुटसका ' बुलवाकर ले लिया। अनन्तर ग्रीतियक्त १ 


ढे 
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A ततस्तस्य तदा राजा पितूकमाणि सवाः । i 
कारयामास सुदितः प्रीतिमानात्मजस्य ह॥ १२१ ॥ A 
मूर्घि चेनसुपाघाय सस्नेहं परिषस्वजे | 2 
> सभाज्यमानो विप्रश्च स्तूयमानश्च बान्दा भः १२२॥ र 
ih स सुदं परमां लेभे पुत्रसस्पशजो दप ॥ १२२ ॥ 
१ नां चेव भाया दष्यन्तः पूजयामास धमतः । i 
१ अन्नवीचैव तां राजा सान्तवपूर्वामदं वचः ॥ १२४॥ ग 
म कतो लोकपरोक्षोऽयं सम्बन्धाञ्य त्वया सह | भै 
iN नस्मादेतन्मया देवि तच्छुद्दयश्र 1वचारतम्‌॥ १२५) 
भर मन्यते चेव लोकस्ते स्त्रीमगवान्मांय संगतम्‌ । 
0 पुन्रञ्चाञ्य वृतो राज्ये मझा तस्माद्विचारितस्‌। १२०॥ A 
2 यञ्च कोपितयाउत्यथ त्वयो्तोऽस्म्यप्रियं प्रिये । ठी 
2 प्रणयिन्या विशालाक्षि तत्क्षान् त सघा छु न १२७ i 
a तामवमुक्वा राजाषिडुष्यन्तो महिपी पिगाम्‌ । 9) 
h वासोभिरन्नपानेश्व पूजयामास भारत ॥१२८॥ A 
दुष्यन्तस्तु ततो राजा पुच झाङ्ुन्तल नदा । 2 
^ आर प्रमुदित होकर कुमारको पित-याग्य हुआ, यह विना विधिसे उत्पन्न हुआ ? 
S कमं सम्पन्न करके सिर चमकर खेह प्रकट पुत्र राज्यका अधिकारी वना, वस हे 
% करते हुए, गलम लगाया । तव ब्राह्मण लाकापवादको दूर करनके लिये ऐसा ९ 
+ लाग अशीम देने लग ओर भार स्तुति चारत प्रकट किया । ( १२०-१२३) ^ 
^ पढने लगे; राजा पुत्रस्पशका लाभकर प्यारी विशालाक्षी ! तुमने क्राथिता ^ 
2 परम आनान्दित हुए, आगे घमाचुसार होकर सुझको जे अग्रिय वाते कही है, ; 
2 पतिव्रता पत्नीका सम्मान कर समझाते हे शुभ ! तुम मेरी प्यारी हो, इस लिये ^ 
८ हुए कहने लगे, कि देवि ',डोकोंमे कोइ उन सों की क्षमा करता हृ । हे मारत! ६ 
0 नहं चानता, फि मने तुमसे विवाह राजपि दुप्यन्तन प्यारी माहिपी गकुन्तला ^ 
| झिया है इस हेतु तुम्हारी शाद्धके निमित्त म उस प्रकार कहऊर अन्न, पान ओर ^ 
£ गने ऐसा व्यवहार किया आर लोग ऐसा. वस्वादिकोस उसका सम्मान किया। आगे £ 
2 समन सकते ह. कि केल सुखकी अनि राकुन्तेलाफे गभजात पुवझा 'मरत” ^ 
४ लापाम इनका सद्म रुभा, विवाह नहीं यह नाम ढेकर युवगनके पदम अभिपिक्त ^ 
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भरत नामतः कुत्वा याचराज्यञ्भ्यषचयत्‌। 


तस्य तत्प्राथितं चक्र प्रावर्तत महात्मनः । 
भास्वरं दिव्यमजितं लोकसंनादनं मदत्‌॥ १३०॥ 
स विजित्य महीपालांश्चकार वशवतिनः । 
चचार च सतां धम प्राप चानुत्तमं यडाः॥१३१॥ 
स॒ राजा चक्रवत्यासीत्सार्वभोमः प्रतापवान्‌ 
इज च बहुमियज्ञेयथा शक्रो मरुत्पतिः ॥ १३२॥ 
याजयामास त कण्वो विधिवद्ध रिदक्षिणम । 


आसान्गावतत नाम" चाजसधसचाप सः ॥ 


३३ ॥ 


यसस्मिन्सहस्र पदाना कण्वाय भरता ददो । 

भरताङ्गारता! कातयनद भारत कुलम्‌ ॥ १३४॥ 

अपर य च पूव व भारता इात विश्वता! । 
मरतस्याऽन्ववाय दि दचकल्पा महे।जसः॥ १३५९ ॥ 
चभरूवुत्रत्मकल्पाश्च वहवा राजसत्तमाः । 
येषामपरिमेयानि नामधेयानि सर्वाः ॥ १३६॥ 

तेषां तुते यथाझुरूय कीर्तयिष्यामि भारत | 
मद्ाभागान्दवकलपान्सत्याजवपरायणान 1१३५७ ॥ [३२८३] 

डीत श्रीमहाभारते शतसाहस्स्या सहिताया वयासिफ्यामादिपवाणि सभवपर्वणि शञ्तलो पाग्याने 
चतु सक्षाततसाऽव्याव ॥ ७० ॥ 


किया । तवसे उन महात्मा भरत के 
प्रज्यालित, जीतनके अयोग्य, दिव्य आर 
लोकॉमे प्रख्यात महत्‌ चक्र प्रवतित हुअ। 
महीपालाको जीतकर वशम लाय 

आर साथुओंस आचरण किय जात हुए 
धमका अनुष्ठान करने लगे, उनका सुन्दर 
यश भूमण्डलम फळ गया,पह महा ग्रता- 
पी आर सावभोम चक्रवती हुए; आर 
देवराज इन्द्रकी भाति वहयतालुष्ठान करने 
लगे । महदपि कप्वने उनमे प्रचुर दाक्षिः 


णा-युक्त यज्ञ कराया था । उन श्रीमान 
भरतने गावितत नामक शइ्नमेध-यज् 
करके उसप भगवान ऋषि कण्वको सहसत 
पद्म धन दान दिया था।( १२५-१३४) 

यह भारतीय कोति उन भरतहीस 
हड हैं ओर उन्हासे यह भरत-वश फला 
ह । नरतक वशम जिन सत्र देवव्रत म- 
हात्मा, वह्मकत्प, अनेक राजश्रेष्ान जन्म 

लेया था, वे भारत नामसे प्रख्यात हुए; 
उन मतके नाम अगणित ह । हे मारत! 
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आदिपन । 


पेडम्पायन उवाच- प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोवेवस्वतस्य च । 


शरतस्थ कुरा! एरर जमाढस्य चानघ 


४९ 


यादवानामिम वरा कोरचाणा च सवेरा: । 

थेच भारतानाँ च पुण्यं स्वस्यघन महत्‌ ॥ २॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कीतेयिष्यासि तेऽनध। 
तेजोभिरादित सर्वे महषिसमतेजसः ॥३॥ 
दश प्राचितसः पुत्राः सन्तः पुण्यजमाः स्मृताः । 
सुखजनाऽञ्निना यैस्ते पूर्व दग्धा सहौजसः ॥ ४॥ 
तेभ्यः प्राचतसो जले दक्षा दक्षादिमाः प्रजाः । 
संभूताः पुरुषत्याघ स हि लोकपितामहः ॥ ७५ ॥ 
चीरिण्या सह सम्भूता दक्षः प्राचितसो मुनि! | 


आत्मतुल्यानजनयत्सदहस्र शासतत्रतान्‌ 


॥ ६ ॥ 


सहस्रसस्यान्स ञूतान्दक्नपुञ्ञांश्च नारदः । 

मोक्षमध्यापयामास सांख्यज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः पञ्चाडात कन्याः 
प्रजापातः प्रजा दक्षः 


उनमें जा प्रधान, महाभाग्यवान्‌ 
देवकल्प आर सत्यशील ह, उन्हीफे नाम 
क्या । ( १३४-१३७) [ ३१८३ | 


आदिपर्वम चौहत्तरवा अध्याय समाप्त । 


अदिपवेम पचहत्तरवा अध्याय । 

श्रोयेशम्पायनजी बोले, कि हे अनघ! 
प्रजापति दक्ष्रयस्वत मनु ,भरत,कुरु,पुरु, 
आजमीद, यादव और सम्पूण कोरवोकी 
पित्र महत्‌ स्वस्त्ययनयुक्त धन आर यश 
तथा आयु देनवाली संपूर्ण बंशकी कथा 
तुमसे कहता हूं । प्रचताके दश एत थे; वे 
सव तजम प्रज्वालित महर्पिसमान तेजरवी, 
साधु जार पुण्यशील थः उनके मुखसे 


पुत्रिका अमिसंदधे। 


सिस्रक्षजनमेजय ॥ ८ ॥ 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
। 
| 


निकली हुई आगसे पहिले वृक्ष-आपधि 
सव जल शुन गयी थी। उन दशासे 
प्राचेतस प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे । 
दक्षसे यह सव प्रजा रची गयी हे। 
हे पुरुपव्याप्र ! वह दक्षही लोकॉक्र 
पितामह है । ( १-५) 
प्राचतस मुनि दक्षन वारिणी नाम्री 
पत्नी के मिलनसे अपने सदृशा संशितव्रत 
सहस्र पुत उत्पन्न किये । ऋषि नारठन 
दक्षम जन्म लिय हुए उन सदस्र पुत्रोंका 
माक्षसाथन आर अत्युत्तम साख्यज्ञान 
का विभा करावा । ह जनमेजय ! आग 
उन प्रचापात दक्षन वह प्रजा रचनेक्री 
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महाभारल । 


[ संभव 


उठा ढा म धनाय कञ्यपाय त्रमाडठा । 


कालस्य नयन युक्ता, सवावरातामन्दच 


॥ "१ ॥ 


चोदकानां पत्नीनां या तु दाश्षायणी बरा। 
सारीचः कठ्यपस्त्वस्यामाडित्यान्समजीजनत्‌॥१०॥। 
इन्ट्राढीन्वीयसपन्नान्विवस्वन्तमथापि च । 
विवस्वतः सुतो जज्ञे यमो वेबस्वतः प्रभु; ॥ ११॥ 
मार्तण्डस्य सनुर्धीम।नजायन सुतः प्रभु; | 
यमत्चापि सुतो जज्ञे ख्यानस्तस्याऽनुजः प्रभु; ॥१२॥। 
थमात्मा स मनुधीमान्यच वंशाः प्रतिष्ठित: । 
सनोवको मानवानां ततोऽयं प्रथितो$्मवत्‌ ॥१३॥ 
त्रत्मक्ष चाउ सस्तस्तान्मनोर्जीतास्ठु मानवाः । 
ततोऽभवन्महाराज ब्रह्म क्षेण संगतम्‌ ॥ १४॥ 
त्राह्मणा सानवास्तेयां साङ्ग वेदमधारयन । 
वने श्ुप्णुं नरिष्यन्तं नाभागेक्ष्वाकमेच च॥ १८ ॥ 
कारूपमथ उठायाति तथा चैवाऽमीमिलाम्‌] 


पृषध्र नवम पाहुः 

इच्छामे पचाम कन्याआका पात्रिका 
बनाया ! उन पचास कन्याआमम दश 
धमका, तरह कद्यपको, और समय- 
द सानवाली सत्ताइस कन्याको चन्द्र को 
दिया । कर्यपज्ञीकी तरह पन्नियामम 
दाक्षायणी अदिति वडी थी. उस अठितिने 
मरीचिङ्ग पुत्र कक्ययजीके मिलनसे वीय- 
वान उस्द्रादि देश्ता आर विवस्वान 
सर्यको प्र किया । ( <--१? , 

यिवस्यान सय मनु नाम एफ 
मान पुव उन्पन हण; वह सवशाम्ताक 
विधान करनेवाले थे। उन विवम्यानहीम 
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6 
क्षत्रचमपरायणम 
नाभागारिष्रडशामान्मनो; पुचान््रचक्षति । 


॥ १६ 


मनुके छोटे भाई प्रभु वेवस्वत यमने जन्म 
लिया । मनु बड़े बुद्विमान्‌ आर धमात्मा 
थे, उन्हीसे यह मानव-वंश प्रसिद्ध तथा 
प्रतिष्ठित हुआ है । ब्राह्मण क्षत्रियादिकाीन 

न्ही मनुसे जन्म लिया है, इस हेतु वे 
मानव फरक प्रासिद्र हुए । हे महाराज ! 

नन्तर ब्राह्मण लाग क्षावियासे संगत 
हए | मम्पूण गुणा मे मनुज ब्राह्मगगणने 
सञ्चिवद धारण किया | मनुके वेन, वृष्णु, 
नार बे, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारप, 
गयाति, प्रपत्र, आर नामागारिष्ट यह ना 
वतिय धम्रथाल पुत्र आर उठा नाम्नी 
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1 पश्चाशत्त मनोः पुत्र/।हत वेवाउन्ये ज्सवान्क्षत॥१७॥ शी 
9 अन्योन्यभेढात्ते सर्वे विनेशुरिति नः श्रुतम्‌। र 
प पूरूरवास्ततो विद्वानिलायां समपद्यत ॥ १८ ॥ ह 
? सा वै तस्या5भवन्माता पिता चेवेति नः श्रुतम्‌। र 
त्रयोदश _समुद्र्स्य द्वीपान भ्षन्पुरूरवा; ॥ 2 
क अमानुषेच्रतः सर्वेमीनुषः स महायशाः ॥ १९ ॥ ५ 
शर विप्रैः स विग्रह चक्रे वीर्योन्मत्त; पुरूरवाः । ८ 
2 जहार च स विप्राणां र॒त्नान्युत्कोशतामपि ॥ २० ॥ ५ 
हि सनत्कुमारस्तं राजन्त्रह्मलोकादुपेत्य ह । i 


> 
> 


अनुदरा ततश्चक्रे प्रत्यणह्णान्न चाऽप्यसौ ॥ २१॥ 

ततो महर्षिभिः क्रुद्धः सद्यः जप्तो व्यनरु्यत। 

लोभान्वितो वलमदान्नष्टसं्ञो नराधिपः ॥ २२ ॥ 

स हि गन्धवेलोकस्थानुवंश्या सहितो विरार्‌। 

आनिनाय क्रियाथेञ्मान्यथावद्रिहितांस्त्रिधा ॥२३॥! 

षटू सुता जज्ञिरे चलादायुधीमानमावसु. । 

एक कन्या हुई थी | इनके अतिरिक्त ' था । हे राजन्‌ अनन्तर ब्रह्मलोकमे 

इस पृथ्वीमें उन मनुके आर पचास पुत्र | सा हरारे आकर उनके श्रतिके अनु 

हुए थे, सुन चुका हूं, कि वे आपसर्म सार उपदेश किया ; उसपरभी उन्हाने 

रडकर नए हुए ह।( ११ क ०5 | ध्यान नहीं दिया ; इनसे महपियाने 
अनन्तर विद्वान्‌ पुरूरवाने इलासे एकत्र होकर उनको शाप दिया; बलसे 
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जन्म लिया था ; हमने सुना हैं, कि अहंकृत लोभी भूप शापग्रसत होतही 
इलाही पुरुरवाको माता आर पिता थी। | चेतना साकर उसीक्षण नष्ट इए । ब्रह 2 
महाशोभावान्‌ पुरूरवाने मनुष्य होने विराजमान पुरुरवा उर्वशीके साथ ॐ 


परभी अमनुष्य साथियास घरे जाकर गन्धव लोकसे क्रियाके लिये विधिपूवक 2 
महासागरक तरह द्ीपों का अधिऊारमें दाक्षणानि, गाहपत्य आर आहवनीय उन ^ 
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~ ma CO ~ ह 
कर लिया था । उन्हान वायक वलस तान प्रकारक अभिका लाये थे। (१८- ” 
पेवेठम बनकर बराह्मणास झगडा ' इलापुत्र पुरुरवाके वीर्य आर उवशीकि 2 
मचाया, तिसपर विप्राके चिल्लाचिल्माकर १ 


गमस छः पुत्रान जन्म लया था; उनके 3 
रान परभा उनका सम्पूण रल हर लिया नाम आयु, धीमान, 


अमावस ,रहाय, ^ 
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महाभारत ! [ सभव पध 
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दढायुञ्च वनायुश्च शतायुस्चावेजीसुता; ॥ २४ ॥ 

नहुषं वृद्धठामाणं राजि गयमननसभ । 
स्घभानचीखुलानेतानाथोः पुत्रान्मचकते ॥ २०॥ 
आयुषो नहुषः पुत्रों धीमान्सत्यपराक्रमः | 
राज्य झाडास सुमहद्धमण एथिवीपले ॥ २३ ॥ 
पितुन्देवानछीन्विपान्गन्धवारगराक्षसान्‌ । 
नह॒प' पालयामास त्रह्मक्षत्रमथों विदाः ॥ २७ ॥ 
स हत्वा उस्युसङ्कातानघीन्करमदापयत्‌ ! 


Sow 


~ 
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पजुवच्चेव तान्पठठे वाहयामास वीर्यवान्‌ ॥ २८ ॥ 
कारयामास चेन्द्रत्वमामिभूष दिवौकसः । 
9; तेजसा तपसा चेच विक्रमेणीजसा तथा ॥ २१ || 
2; सलि ययाति संयातिमयातिमयति श्चवम्‌ । 
५ नहुषा जनयामास पट्ट खुतान्प्रियवादिनः ॥ ३० ॥ 
2: सतिस्तु यागमास्थाय त्रह्मभूला$भवन्सानिः:॥ ३१ ॥ 
ययातिर्नाहुषः सम्राडासीत्सत्यपराक्रमः । 


>> 
TE 


/; स पालयामास महीमीजे च बहाभिमंखे; |) ३२ || 
~ ~ 0 *. + 
आतिभक्त्या पितृनकन्देवांच्च प्रथत: सदा | 


~ ~ 


> 
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वनायु भार शतायु थ । आयुके बीप ओर 
स्वभानुपुत्रीक गभे नहुप, वुद्रशमा 
राजी,गय आर अनेना यह पंच पुत्र भय; 
आगुक पुत्र नहप धीमान तथा मञ्च 
पराक्रमी थे। हे पृ थ्वी नाथ ! उन्होंने उत्तम 
रीतिसे धरमालुसार राज्य का गासन किया। 
नहुपन पितृगण, देवगण, विप्रगण आर 
गन्बब, सप, राक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
बद्याफा पालन छिया था । उन्दान निज 
गुतपलम लुटेरॉफा नर करके क्रषियाफा 
करदाता बनाया, आर एफ समय उन 
ऊापिदीकोी पाका नाते वाहन बनाया 
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था । वह तेज, यश, वल और विक्रमसे 
देवाको हराकर इन्द्रक पदपर आरूढ हए 
थ। उनके यति, ययाति, सयाति, आया- 
ति, अयति, आर शुत्र यह छः प्रिय वाळी 
वालनेवाळे पुत्र जन्मे थे। यति योगाश्रय 
करके ब्रह्मज्ञ मुनि बने थे। ( २४-३१ ) 

सत्य पराक्रमी नहपपुत्र ययाति सम्राट 
हुए, उन्हाने पृथ्वीका पालन कर अनेक 
यन [कय थ आर यतात्मा हाफर अति 
भक्तिम देवगण आर पितुगणकी उपासना 
करत थे । अतेय ययाति सम्पूर्ण प्रजञात्रा 
पर दया प्रगट करते थे, हे महाराज! 
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९ 
9 अन्वगह्वात्प्रजाः सवाँ ययातिरपराजितः ॥ ३३ ॥ 
A तस्य पुचा महेष्वासाः सबै; समुदिता गुणी! । १ 
र देवयान्यां महाराज शर्सिठायाँ च जज्ञिरे ॥३४॥ ५ 
देवयान्यामजायेतां यदुस्तुर्वसुरेव च । 2 
a द्रद्यखध्नुख पूरुश्च झामि्ठायां प्रजज्ञिरे ॥ २५ ॥ 
स शाश्वतीः समा राजन्प्रजा धर्मेण पालयन 
दि जरामाठन्महाघोरां नाहुषो रूपनाशिनीम्‌ ॥ ३६॥ 
जराभिभूतः पुचान्स राज वचनमत्रचीत्‌ | 2 
५ यदु पूरू तुवेसुं च द्रुह्यं चाल च भारत ॥३७॥ ८ 
ग योवनेन चरन्कामान्युवा युवातिमिः सह । धे 
र विहर्तुमहमिच्छामि साद्यं कुरुत पुत्रकाः ॥ २८ ॥ 
2 तं पुत्रो देवयानेयः पूवेजो वाक्यमत्रचीत्‌ । 
१ कि काय भवतः कार्यमस्माक यावनेन ते ॥ ३९॥ ठं 
9 ययातिरब्रवीत्तं वे जरा मे प्रतिगद्यताम्‌ । क 
; यौवनेन त्वदीयन चरेयं विषयानहम्‌ ॥४०॥ | 
शी यजतो दीघेसत्रे मे शापाचोदानसो मुनेः १ 
रि कामार्थः परिहीणो यं तप्येयं तेन पुत्रकाः॥| ४१ ॥ 2 


सबंगुणयुक्त चापधारी पुत्रन जन्म लिया 
था । उनमें देवयानीके गर्भसे यदु आर 
^ तुवसुका जन्म हुवा; द्वहयु, अनु आर 


करना चाहता हूं, हे पुत्र ! तुम उस £ 
विपयमें सहारा दो । अनन्तर देवयानीके £ 
गभजात घडे पुत्रने कहा, फि कहिये, हु 


तो A 
^ देवयानी आर शर्मिष्टाक गभस उनके युवातयेसे मनमाना भोगकर विहार £ 
a ३०? शां er ~ C_ जन ती कप डे ५ ०७५ 6 i 
2 पुरु, इन्होंने शमिष्टाके गभस जन्म हमारे यावनसे आपका कोनसा काय ;, 
| ३ ) कग्ना ह । ययाति उनसे बोळे, कि तुम १ 

च ~ च व्‌ २१७ ध्‌ = ~ ७ = ~ च च = ~ mM 
० है राजन्‌ १ ययाति बहु चपा तक वमा- | मर वुढापर्फा ठा, म तुम्हार यावनसे ए- धी 
0 सुसारप्रजा पालनकर अन्तमे रूपनाशी सवय भागू । ह पुत्र | म दाघियज्ञम दी- £ 
Ls] अति ~ कठ ~ जर 000९ ज च! = = 6 
» अति कटार जरासे जफडे गये। हे महा | (क्षत था, उस कालम मुनि शुक्राचायके & 
m तव जर जफड वि क छ को के 
राज! तब राजा जरासे जकड़े जाकर यदू, | शापसे जराग्रस्त हुआ हूं, इस कारण मे £ 
2 पुरु, तवसु, टद्यु जार अनु इन पाच अन्यन्त संतापित हो रहा हैं, सोतुममे- 3 


2 पुत्नाका वुलाफर पाल, कि म युवा वनकर । से फोड मरे इस जगग्ररत घरीगक्ा छेक 2 
1६3333332३२३७३२३२३३२३३२>333 3३२३३३२३२२३३३०६८=स्स्ः८ <€ e€€tccEeéczgc 2 
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29% महाभारत । { सभत्र पच 
4232३३२२३ 3955 3825 ३2295:9३ ८६:४४ ३६:६६ ८६६८ ४:८४ ८८६६ ८६:६६ eeteetee, 
i मामकेन कारीरण राञ्यमकः प्रडास्तु बः । 
१ अहं तन्वाअभिनवया युवा काममवाप्नुयाम]॥ ४२॥ प 
A ते न लस्य प्रत्यणह्णन्यदुघभूलयो जराम्‌ । ? 
2 तमत्रवीत्ततः पूरुः कनीयान्सत्यविक्रमः ॥४३॥ १ 
2 राजंश्चराऽमिनवया तन्या यौवनगोचरः । १ 
र अहं जरां समादाय राज्ये स्थास्यामि ते55ज्ञखा)।४४ ॥ 4 
ह ण्वमुक्त. म राजर्घिस्तपोचीयसमाश्रयात्‌ । 1 
५ मंचारयामाम जरां नदा पुत्रे महात्मनि ॥ ४५ ॥ 9 
2; पोरवेणाञ्य चयसा राजा यौवनमास्थित; । 9 
2: यायातेनाऽपि वयसा राज्यं पूरुरकारयत्‌ ॥ ४६ ॥ ग 
4 ततो वर्षसहसान्ते ययातिरपराजितः 
: स्थितः स नपक्षादेल' शादेलसमविक्रमः ॥ ४७॥ १ 
« ययातिरपि पत्नीभ्यां दीवकाल विहृत्य च) 9 
2! विश्वाच्या सहितो रेमे पुनश्चेत्ररथे वने ॥ ४८ ।| 9 
2 नाऽध्यगच्छत्तदा तृप्ति कामानां स महायशाः । न 
2 अवेत्य मनमा राजन्निमां गाथां तदा जगौ ॥४९॥ 
॥. न जातु कामः कामानामुपभागन गाम्यतनि | | 
(३ राज्य शामन करा, म फिर सुवा बनकर की वृद्रावश्या लेकरके राज्य-शामन 9 
` नये शरम मनमाना मांग फरु(२६ ४२, करते लगे । न हारनेहारे राजमिह यर्यात ? 
2 यदु आदि नाइ्योमिसे किसीन उनके सहखवप बीतने परभी सिह समान विक्र- १ 
` बुढापको नही लिया । अनन्तर छोटे पुत्र मी बने रहे ओर दो पत्नियोस टीवकाल- ? 
^ मत्य-विक्रमी पुरुन उनसे कहा, कि महा तक विहारकर फिर विश्वाचीके साथ कुबेर ? 
३ गाज ! आप मेरे यावन प्राप्तफग नये जीकी फुळवाईीमे खेलने लगे ! (०३-०८) ; 
^ शर्म विसानिये, म आपकी शाज्ञामे महायशा ययाति एमा करकभी भाग £ 
! जग लङ्गा गाज्पणासन करता हृ ! पुन्क मे तृप्त नही हुए; यह समझकर उन 2 
^ यह बात ऊहने पर गजयि बर्यातिने तप महात्माने यह कविता पढी, कि जिस ? 
£ आर वीयरे पलम उस महात्मा पुत्रम परकार आगमे वत छोडनेसे आग न बुझ ? 
७ चूढापा प्रविष्ट कराया । गजा अपने पुत्र कर वदर्ताह जाती है, उम प्रकार कामकी 3 
2 पुनका यावन पाऊर यायने परु यपाति मम्तुआके मागमे काम निव्रच न होकर 3 


लिय 


छ 3 ow 
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अध्याय ७५] 


आएददिपवं । 


४०४ 
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हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाअसिचर्घत ॥ ५०॥ 
एथिची रत्नसम्पू ग। दिरग्ये पराव! स्त्रिय | 
ना$लभकस्य तत्लवमिति मत्वा शस ब्रजत्‌ ॥५१॥ 
यदा न कुरुले पापं सर्वभूतेषु कहिचित्‌ । 
कमेणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५२॥ 
सदा चाऽयं न बिभेति यदा चाऽस्मान्न बिश्यति। 
यदा नेच्छति न द्वेषि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५३॥ 
इत्यवेक्ष्य महाप्राज्ञ! कामानां फल्णनां दप | 
समाधाय मनो बुद्धया प्रसगुह्णाजरां सुतात्‌॥५४॥ 
द्त्वा च यौवन राजा पूरं राज्येऽभिषिच्य च। 
अतृप्त एव कामानां पूरु पुचसुवाच हृ ॥ ७९२] 
त्वया दायादवानस्मि त्वं मे वंशकरः सुतः । 
पोरवो वंदा इति ते ख्याति लोके गसिष्यति॥ ५३ 


a 
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वैशम्पायन उवाच--ततः स नपशादूल पूर्द राज्येऽभिषिच्य च। 
तपः सुचरितं कृत्वा भृणुतुङ्गे महातपाः 


॥ ५७॥ 


कालन महता पब्दातालघसमुपायबान्‌ । 


वठ जायाही करता हे । रहोस भरीपूरी 
पृथ्वी, सुवर्ण, पशु ओर स्वी यह सच 
वस्तु एक मनुप्यके भोग आनेसेभी 
उससे पूरी तृप्ति नही हो सकती, यह 
समझकर शान्तिका आश्रय लेनाही उ- 
चित हे । जब कोइ अन कामना भरनेके 
लिये कमे मन और वाकयमे प्राणीपर 
कदापि पापाचरण नहीं करते है। जब 
कोइ जन किसी प्रकारमे भय नहीं खाते 
और उनमे कोइ भय प्राप्त नक्षि करता 
तथा वह किसी कामको वस्तु पर जाभे- 
लापा और किंमीका देप नही झरत, 
तभ। यह त्रद्का ग्राप्त करत ह | ह तप! 


| 


महाप्राञ्च ययातिने इस प्रकार कामकी 
तुच्छताका विचार कर चुद्विस मनका ठीक 
कर पुत्रसे फिर अपना घुढापा छेलिया । 
वह मनमाने भेगस तृप्त न हो करकेही 
पुत्र पुरुका योचन देकर उसे राज्यमें 
वठाकर वाले. कि तुम्हीस म पुत्रवान्‌ 
हुआ हूं; तुम्हा मेरे वंशतिलक पुत्र दो, 
यह वंश तुम्हारे नामहीसे प्रख्यात 
अथात्‌ लोकाीम--पारय  वशकस्क्रे 
प्रमिद्र होगा । ( ४९--५६ ) 
थीविशम्पायनज्जी वाले, कि अनन्तर 
नृपासह ययातिन पुरुक राज्यमें अभि- 
पक्त करके भृगुतुङ्ग पउतपर मी प्रकार 
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जनमजय बोठे, कि हे तपोधन ! म 
विस्तृत रूपमे सुनना चाहता हूँ, कि प्रजा- 
पार्तमे दवी सम्ब्याम गिने जाते हए 
हमारे पूवपुर्प ययातिने परम दलमा 
शाफपत्रीको क्याकर प्रप्त किया था; 
नर नी भाष दसरे वंदाका वमानेवाळ 
गज्ायोंकी कथा चाद्यापान्त रीति 
पूवक फड चलिये। १२ 


आपसे कहता हूं, सुनिये। (३--४ ) 
इस चराचरसहित ब्िलोकके एत्र 
पानके विषयमे देवासुरोम आपसकी अह- 
क्वारयुक्त गहरी लडाई मची; देवोने 
दवेयवश याजनकार्यके निमित्त अट्विगाके 
पुत्र मुनि बहम्पतिकों पुरोहितीम वगत 
किया. असुरॉनेभी शुक्रको नियुक्त किया; 
बे दानो पुरोहित त्राह्मण नित्य आपसमें 


महाभारत । | संभव पर 

3 33323233332333232373322222255555६६३३९३४२४३६३८८८६९९६६६६७३९९९३९९| 
कारःथत्वा त्वनठान मदार; स्वगमामवान्‌ ॥ ५८॥ 

इति श्रीमना भारते शतसाहर्म्या सहिताया चया पिम्यामादिपचाणि सभव्रपवाण 
ययान्युपारयाने पञ्चसःततितमोऽ याय ॥ ३५० ॥ [3२३१] ; 

जनमेजय उवाच---ययातिः पूर्वजोऽस्माकं दामो घः प्रजापतेः। 
कथं स जुक्रतनसा लेभे परमदुल नाम्‌ ॥ १॥ 
गलहिच्छास्यहं तुं विस्तरेण तपोधन । 

आजनुप्रव्या च में डांस राज्ञो वंदाकरान्प्रथक्‌। २॥ 

बेशस्पायन उवाच--यनानिरासीच्षतिर्देवराजसमब्युतिः | 9 
ते गुक्रवृपपचाोणौ वत्चानेचे यथा पुरा ॥३॥ | 

नत्तऽहं सम्प्रवक्ष्यामि एच्छते जनमेजय । 

देवयान्या संयोग ययातेनोहुघस्थ च ॥४॥ 
सुराणामसुराणां च मसजायत चे मिथ! । 

एश्वर्य प्रति संघर्षध्चैलोक्ये सचराचर ॥५॥ 1 

जिगीपया ततो देवा वव्रिरेशङ्गरसं सुनिम । र 

पारादित्यन याज्याथ काव्य तृरानस पर ॥द॥ ी 

तपका अनुष्ठान करके महा तपस्वी हो ' श्रीपशम्पायनजी बोले, कि हे जन- * 
कर अनेक काल काटा, अन्तमे वह पत्नी मेजय ! पूवकालम  देवराजके समान ¦ 
सहित अनसन बतसे कालधमको प्राप्र तेजखी रपति ययातिको शुक्र और वृप- ? 
म्वगको पधारे।। ५७-५८) ३२४१] परवाने जिस प्रकार दमादके पद पर वरण : 
सनवपर्चम पचहत्तावा अ याय समाप्त | किया था आर नहूपपुत्र ययातिसे जिस- ; 
मन्व उरस्या उ यश्य । प्रकार दवयानिका मिलन हुआ था, वह % 


९ 
अध्याय ७६] आदिपवे । ४० 


० टने 
ब पल कमी 
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शी ब्राह्मणो ताबुभौ नितल्यमन्योन्यस्पाधिनो भ्रम । १ 
$ तन्न देवा निजघ्नुसान्दानवान्याधि सगतान्‌ ॥७ ॥ | 
A तान्पुनजीवयामास काव्यो विद्यावलाञश्रयात्‌ । 

ततस्ते पुनरुत्थाय याधयाश्वाकिरे सुरान्‌ ॥ ८ ॥ 

असुरास्तु निजध्नुर्यान्सुरान्समरमूधीनि । 

A न तान्संजीवयामास बृहस्पतिरुदारधीः ॥९॥ 

a न हि वेद स तां विद्यां यां काव्यो वेत्ति वीयवान्‌ । 

A संजीविनी ततो देवा विषादमगमन्परस्‌ ॥ १०॥ 

ते तु देवा भयोद्वि्ञाः काव्याडुरानसस्तदा । 

ऊचुः कचसुपागस्य जयेष्ठं पुञ्जं बृहस्पतेः ॥ ११॥ 
भजमानान्भजस्वाऽस्मान्ङुरु नः सात्यसुत्तसम्‌ । 

2 या सा विद्या निवसति ब्राह्मणे$मिततेजासे॥ १२ ॥ 

१ शुक्रे तामाहर क्षिप्र भाग भाइ नो भविष्यासे। 

६ वृपपर्वसमीपे हि शकयो द्रष्टे त्वया द्विजः ॥ १३॥ 

८ रक्षते दानवांस्तत्र नस रक्षत्यदानवान्‌ | 

र तमाराधायेतुं शक्तो अवान्पूववयाः कविम्‌ ॥१४॥ 

तै देवयानी च दायेतां सुतां तस्य भहात्मनः । 


a म कमन दि SS कव्या RS क क ST 41 1३6 बार 


७ अहङ्कार किया करते थे । देवतालोग | स्पातिके बड़े वेटे कचके निकट आकर 


^ युद्धस्थलमे उपखित हुए जिन दानवोको | कहा हा, कि हमने तुम्हारी शरण ली 
£ वध करते थे. शुक्र विधाऊे वलसे फिर ! बचाओ, तुमे हमारी सहायता करो । 
^ उनको जिला देते थे; पर असुरलोग ' अति तेजस्वी ब्राहण शुक्रम जो सञ्जी- 
 युदर्मे जिन देवोंको गिराते थे, सरल वनी विद्या है, उसे शत्र सीख लो 
/ युद्धयुक्त वृहस्पतिजी उनका जिला नही ' तुमको यज्ञांशके भागी भनाविंगे; तुम ही 

साते थे; क्योंकि वीयवान्‌ शुक्रली जो वृषपवाके निफट उन त्राह्मणकी भेट कर 
सञ्जीवनी विद्यासे ज्ञात थ वृहस्पतिजी सकाम, वह दानभाकी रक्षा करते हे; 


९ के 2 क 2 2 


> 


22229353 


उम नही जानते थे; इममे देवगण वडे 
दुर्खा हुए | ( ५-१० ) 

अनन्तर देवोनि कविएत्र उशनाझा 
दखऊकर अति भयस कातर होकर वह 


र €€€€८£ ८55८ ६८ € ८८८६ ८ €८८३:&£३८£४£९४5३३३०३३७ 2333३३53३3३३२ ३३३३३ 


देवोका नही वचाते । तुम्टारी अवस्था 
कम हे सा तुम शुककी आराधना कर 
सकाग और तुम्ही उन नरान्माकी द 


यिता कन्या देवयानीकी उपासना फर 


eS SP PS SES SP NT 5 ९ “कक, / हक Yo “1 Ce Ye Ye ८ ४२७ “७ 
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| त्वमाराधायिलुं गक्तो नाड्न्य: कञ्चन विद्यले ॥ १५॥ 1 
१ जीलदाक्षिण्यमाधुर्यराचरण दमन च | 2 
देवयान्यां हि तुष्टायां विद्या ता प्राप्स्यासे ध्रवम्‌ १% 2 
र तथेत्युक्त्वा नतः प्राथादू बृहस्पतिखुतः कचः। 9) 
2) लढाऽमिप्रजितो देवै! समीपे वृषपवण! ॥१०॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन्देवैः सम्मेषितः कचः । १ 
2 असुरन्त्रपुर शुक्र इष्टा वाक्यसुवाच ह ॥१८॥ i 
0, कपेरागेरसः पोच पुत्र साक्षाद्‌ वृहस्पतः ग 
१ नान्ना कचमिति ख्यातं शिष्यं यहातु मां भवान १९ ४ 
व्रद्माचय चरिष्यामि त्वय्यहं परम गुरा । 9 
शी अनुसन्यस्व मां त्रह्मन्सहर परिवत्सरान्‌ ॥२०॥ n 
५ गुक्र उवाच~ कच खुम्बागत तेऽस्तु प्रतियह्वामि ते बच) । } 
अचेयिष्येऽ्हमच्यं त्वामर्वितोऽस्तु बृहस्पति! ॥२१॥ 2 
». वडास्पायन उवाच-कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा निजग्राह तद्वतस । 
क आदिष्ट कविपुत्रेण शुकेणोरानसा स्वयम्‌ ॥ २२॥ 1 
2 ब्रतस्य प्राकाल स यथोक्त प्रलग्रहत । 9 
० आराधयक्तपाध्याय देवयानी च भारत ॥२३॥ . 
^ मसकोगे; इस विषयमे तुम्हारे विना काड त्र हूँ । मेरा नाम कच हे; आप मुझको 7 
^ दसरा समथ नही हे । देवयानी तुम्हारी शेप्य नावें । हे ब्रह्मन्‌ ! मे आपको ॐ 
५ शीलता, दाक्षिण्य, मधुरता, आचार आर गुरु मानकर सहल्ल वपातक परम ब्रह्मम १ 
> दममे मन्तुष्ट होवे, तो तुम उस सञ्जो- चय अबलम्बन करूंगा, आप आज्ञा / 
९ वनी विद्याको अवदय प्राप्त करोग। अनन्तर कीजिये । गुक्रजी बोले. कि हे कच! % 
४ बृहस्पति यह वात कहकर देवीस तुम्हारा कल्याण होवे, तुम्हारी बात मान ^ 
2 पूजन जानिके पश्चात वृपपवा के निकट लौ), तुम मेरे आढरके पात्र हो, तुम्हार ; 
^ पृधार । ( १९--१५) ममाठर करनेसे वृदस्पतिमी पूजे जा- 2 
4 हे गजन देवोमे नेजे हण वह फच यगे।( १८-२१) ; 
१ शत्र चलकर असुर्राजके मन्दिरमे शुक्र अविशम्पवनजी बोले, कि अनन्तर 2 
५ को देखझग्के बोले, कि गे ऋषि आद्विग कचने कविपुत्र शुक्रकी आज्ञाने बक्मचय- 8 
£ के पात्र ओर बृहस्पति का आग्स वतका अवलम्वन किया। हे भारत ! कच 2 
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2 
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आदिपवे । 


निद्यमाराघासेष्यस्ता युवा यावनगाचर | 


गायन्ञतयन्चादयञ्च दवयानामतावयत्‌ 


॥ २४ ॥ 


स शीलयन्देवयानीं कन्यां संप्रा्यीचनास्‌ । 
पुष्पे: फले: प्रेषणेश्च तोषयामास भारत ॥ २५ ॥ 
देवयान्यपि त विप्रं नियमत्रतधारिणम्‌ । 
गायन्ती च ललन्ती च रहः पर्यचरत्तथा ॥ २६ ॥ 
पञ्च वर्षेकातान्येवं कचस्य चरतो ब्रतस्‌ । 
तत्राउ्तीसुरथा वुद्ध्वा दानवास्तं ततः कचम्‌॥२७॥ 
गा रक्षन्तं वने दृष्ट्रा रहस्येकममषिताः | 


जघ्बुह्स्पतद्व्षाङ्यारक्षाथमच च 


] रट ॥ 


हत्वा सालावकेश्यस् प्रायच्छेल्वठा! कुनम्‌। 
ततो गावो निव्रत्तास्ता अगोपाः स्वं निवञानम्‌ २९॥ 
स इष््रा रहिता गाश्च कचेनऽभ्यागता वनात्‌। 


उचाच वचनं काले देचयान्यव भारम 
आहुतं चाऽञ्चिद्दोच ते सूर्यश्चाऽस्तं गतः प्रभो 


देवयान्युवाच--- 


॥ ३० ॥ 


आगापाश्याउथ्गता गाव कचस्तात न हदसत |! ३१ ॥ 


उस त्रतकालको ग्राम कर उपाध्याय शुक्र 
ओर देवयानीकी आराधना करने लगे | 
युगा कच जक्रको मन्तुष्ट कर गात, नाच 
आर वाजेस तथा फूल, फल और भांति 
भातिकी वरतु देकर ओर टहरुएके समान 
आज्ञा मानते हुए युवती देवयानीको 
सन्तोप देने लगे । देवयानीभी उम 
निज्ञनपुरम गीत और लालित्यमे निवम- 
व्रतर्श। छ उन वाझण उुमारकी सेवा करने 
लगी । इस प्रकार घतासुप्ठान करते हुए, 
कचे पाच मो वप गीत गये ॥२२२७) 

पनन्तर एकादिन बह निन वनम 
जहझूल गाका रखबारा झर रद थ. झि 


एस समयमे दत्यांने उनको देखकर यह 
जान करक, के यह इहस्पतिके पुत्र कच 
है, सञ्जीवनी विद्याकी रक्षाके लिये आर 
वृहस्पतिजी पर हेप कर क्रोधपूवक उन 
को मार डाला; आगे उनको टुकडे ठुकडे 
कर सियार कुत्तों झो ढे ढिया। हे भारत! 
उसके अनन्तर शाशोके रसचारेके निना 
अपरे दर लाटनपर, देवयानीने देखा, 

कि गो घनम लॉट आई, पर कच नहीं 
वाला, के द प्रभा पता ? मुयदव अ- 
स्ताचळ का पधार. आपका अपिहोत्र 
आहत नजा जोर गा ग्खवारमे रहित 


घ्ट्ड 
dl i 13:23 | >>> 
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2१२ महाभारत । (| सभव पत्र 
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2! व्यक्त हतो मतो वापि कचस्तात अविष्यति । १ 
9 ते विना न च जीवेयमिति सव्यंत्रवीमिते ॥ ३२॥ 
2 शुक्र उवाच-- अयमेहीति संछाव्य मतं संजीवयाम्यहम्‌ । ह 
A ततः सजावना।वद्या युज्य कचमाह्वयत्‌ ॥ ३ ३॥ 
9 भच्त्वा भित्त्वा दारोराणि वृकाणा स विनिगतः। शौ 
छ आहूतः प्रादुरभवत्कचो हृटो्य विद्यया ॥ ३४ ॥ भी 
9 कस्माचिरायितो$सीति एष्टस्तामाह भार्गवीम ; 
र सामेधश्च कुशादीनि काछ भार च भाविनि ॥ २५ ॥ 2 
2, गृ दीत्वा5ःश्रममारात्तं वटवृक्ष समाश्रितः । | 
५ गावश्च सहिता; सर्वा वृक्षच्छायामसुपाशिता:॥ ३६॥ , 
उ असुरास्तत्र मां इटा कस्त्वमित्यभ्यचोदयच्‌ | 2 
| बृहस्पतिसुतस्थाबह कच इत्यभिविश्वतः ॥३७॥ र 
र इत्युक्तमाचे सां हत्वा पेपीक्ृत्वा तु दानवा; । | 
2 दत्वा सालाब्रकेभ्सस्तु सुखं जग्सः खमालयम्‌॥३८॥ ४ 
2 आहुतो विद्यया भद्रे भार्गवेण महात्मना । 
त्वत््ञसीपामिहाऽऽयातः कथाचित्समजीचवितरः।। ३२ 2 


¦ कया इतनी दर को! कचने उत्तर दिया, 4 
। [कह भाविना ! मन समिधा लकडीक * 
वाझ आर कुशादिका लकर आनक कालम * 
बहुत थककर एक वउको आश्रय फिया ^ 
था आर गा भी उस वृक्षा छाहमथा। ^ 
असुगने उस स्थानमें मुझको देखकर > 


होकर छाट आई, पर कचका नही देखा | 
» हे पिता ! मुझका निश्चय जान पडता 
: है, कि कच मरे या मारे गय; म सच 
** कहती है, ।क विना कचक जी नही । 
» सकृगा | (२५-३२) 

^ गुक्रजी बाले, कि “ द कच ! चले 


| > > > 
» 0720 न esse ess 


जाओ, तुम मरे हो, म तुमका जिलाता 
हृ, ” यह कहकर मृत-मञ्जीवनी विद्या 


पूछा, कि दुम कोन हो ? मने कहा, कि £ 
मतृदपतिका पुत्र कच हैं; यह बात कहत 


हा दानवान एझको नए कर टुकड़े टकड 


पठकर कचफा वुढाय । कच वुलाय 9) 
` ज्ञाते ही सियार कृत्तोफे शरीराको फाड- कक सियार उत्तोकों देकर आनन्दित ; 
१ करके निकलकर आ पहुँचे और सञ्जी- तोके निज खानगे पारे । हे भट्रे ! / 
छ बना विद्या का प्रनाव दखका प्रमन महात्मा मागतक सञ्ीवना बिद्या पटक ४ 
` हुए । देवयानीन उनम पूछा, कि तुमने पग्रथको बुलाने पर मे किमी प्रकार जी करके 2 
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चिर गतं पुनः 


पुनरावल्य नद्‌ वृत्त न्यचद्यत तदयथा 


शुक्र उवाच-- 


[ तुम्हारे सामने आया हूं, आर शुक्र 
कन्यासे पूछे जाकर कचने यह भी कहा, 
कि हां! मे मारा गया था।” ( ३३-४० ) 
अनन्तर त्राण कच फिर देवयानीकी 
आघ्ञासे फूल बटोरनेके लिये मनमाने 
वनमें चले गये। दानवोंने फिर भी उनको 
देसकर पीस करके सभद्रके जलमें घोल 
दिया । अनन्तर देवयानीने उनको देरतक 
न आते देखकर पिताक वह समाचार 
सुनाया, इससे बृहस्पति-पुत्रन फिर शुक्र 


आदिपव । ४१३ 
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हतोञ्हामेति चाऽऽचख्यौ एछो ब्राह्मणकन्यथा । | 
स पुनर्देवयान्योक्तः एष्पाहारो यहृच्छया॥ ४० ॥ | 
वनं ययो ऋचो विप्रो दरुझुद्ानवाश्थ ते । 2 
पुनस्त पेषायत्वा तु ससुद्राम्भस्यमित्रयन्‌ ॥ ४१ ॥ A 
कन्या पित्रे त संन्यवेदयत्‌ । 2 

विप्रेण पुनराहूतो विद्यया सुरुदेहजः ॥ क 
॥४२॥ 9 

ततस्तृतीयं हत्वा तं दग्ध्वा कृत्वा च चूर्णशः । ी 
घरायच्छन्त्राह्मणायेच सुरायामसुरास्तथा ॥ ४३ ॥ a 
देवयान्धथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
पुष्पाहारः प्रेषणक्कुत्कचस्तात न हृश्यले ॥ ४४॥ | 
व्यक्त हतो स्तो वापि कचस्तात भविष्यति | f 
ते विना न च जीदेय कच सलं प्रवीमि ते॥ ४५॥ 0) 
वृहस्पतेः सुतः पुत्रि कचः प्रतगाति गत; । f 
विद्यया जीवितोऽप्येवं हन्यते करवाम किम्‌ ॥ ४६॥ 2 
मदिरासे मिलाकरके उन शुक्रहीको पिला £ 

दिया । आगे देवयानीने फिर पितासे १ 

कहा, कि पिता ! मेने कच को फल ब- ; 

टोरनेके लिय भेजा था, अवभी आते नही 2 

देखती हूं, मुझको निश्चय जान पड़ता ? 

हे, कि वह मरे या मारे गये; मे निश्रय ; 

कहती हूं, कि उग कचके निना £ 

म न ऊं गी । ( ४०--४५ ) 

थुक बोले, वेटो ! बृहस्पति का पुत्र 2 

कच मर गया है ; मे क्या करूं? विद्याके £ 

ञा वेळेस म वार वार उसको जिलाता ह, ^ 


की विद्याके बलसे उुलाये जाऊर 
करके वह सर हाल हह सुनाया । अ 
नन्तर जमुरोने तीसरी वार उनका वेमे 
ही देसकर जलाकर भोर चर चर कर 
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तिसपरभी असुरलोग उसके मार डालते 
टें, देवयान ! तुम शाक न करना, मत 
राआ, त्म्हार समान प्रभाववती 


¢? महाभारत । [ सभव पत्र 


a कक - 
0 म्रैवं शुचो मा रुढ देवयानि न त्वाइकी सत्येमनुग्रणाचते । १ 
^ यस्यास्तव व्रह्म च त्राल्मणाञ्च सेन्द्रा दवा वसवबोड्याडश्विनो च ॥ ४७७ ॥ १ 
^ सखुरद्विपश्चव जगच सवसुपस्थाने सनमन्ति भावाल्‌ ॥ : 
म अदाक्योऽसौ जीवयितुं द्विजातिः संजीवितो वध्यते चव सूयः ॥ ४८-॥ ९ 
देवयान्युवा च-यस्याऽङ्गिरा वृद्धतमः पितामहो बृहस्प ति्वाऽपि गिला तपोनिनिः। } 
१ ऋषेः पुत्रं तमथो वाऽपि पोज कथं न कोचेसमहं न र्याम ॥ ४९॥ ¦ 
१ सब्रह्मचारी च तपोधनश्च सदोत्थितः कमेस चव दक्षः । 
१ कचस्य साग प्रतिपत्स्ये न ओक्ष्ये मियो हि से तात कर्च ऽसिस्वपः॥ ०० ° 


i कि 
जड 


^ वेशम्पायन उवाच-स पीडितो देवयान्या महर्षि! सयाहयत्संरम्माचैव फाव्य 
20 अमगायं मामसरा द्विपन्ति य ते शिद्यानागतान्सूटयन्लि ॥५१॥ 
2 अत्राह्मण कठुमिच्छन्ति रोद्रास्‍ते मां यथा व्यभिचरन्ति नित्यम्‌ | १ 
2 अप्यस्य पापस्य सवदिहाउअन्त: क त्रह्महृत्या न दहेदपीन्द्राम ॥०२॥ ? 
2 गुराहि नीतो विद्यया चोपद्नतः झानेवाकसं जठर व्थाजद्वार । ? 


A लगा -— i 


> 
RE -- > 


» नारि किमी नश्वर जनके लिये कभी गी। अहा! बह व्रह्मचारी तपोधन थे, 9 
£ शोक प्रकट नहीं करती; देखो, तुम्हारे कमम सदा उत्साही आर दक्ष थे; ;; 
1811 ~ TN 
) ग्रमावस बरह्मा , ब्राह्मण , इन्द्रादि पिता | म फिर भोजन ज करकेठी उम ; 


दवता, वसुठाग, अश्विनीकुमार आर ' कचकी वाट लेगी; क्योंकि उनका ; 
असरगण मम्पूण जगत्‌ तुरहारी उपासना स्वरूप पुजले वडा प्रिय लगता ह। ४९-०० / 
की आश्चामे सिर नवाथे रहते ह, मो श्रीयेशस्पायनजी बोले, कि क्रिपुत ? 
तुमका शोक्से क्या प्रयोजन है? उम महर्षि अुक्राचायने देवयानीसे उस प्रफार ;; 
ब्राह्षफो जीवित रखना मग असाध्य उत्साहित द्वाकर क्राधमे दत्यापर शाक़ाग 2 
हो गया हे, क्योंकि उनको वार बार किया और बोळे, कि असुरळोग निश्चित £ 


oe, 
८ 


MOTI FTI FE PHT THT DRIP: CY 


tr र २३८ तक 00 
जिलाने परभी असुग्लाग वार बार वधफर भरा ठेव किया करते हे, नहीं तो मेरे ? 
डाळत हैं । ( ४३-५८ ) शुप्याके आउपर वे क्यो उनको भार 2 


दवयाना माळा, फे वदास वुड जद्वरा डालते द ? उंटिलात्मा शमालाग 
जिनऊे पितामह जार तपीनिधि वृहस्पति पुझकाटी त्रहाहत्याक पापस पापी वनांत 
जिनके पिता ह ऐसे कषितयो आर ह आर सदा पेग निलद्वाचरण करते है ; 
: ऋषि-ुव उन कच छिय्र क्व नहीं ब्रमहत्या किसा नही जला दती ह! 
न गफ फर गी? अवता कया पढ़ा राड उन्द्रकामी मघम सक्ती ह; कया पह 


3८४६ ७ £ & ८४६ < . <- ५ ६<८<<&६<..<८<«७<ब्चच्झढ रड >>)>232>>2>>2>ॅ22ॅ22>323>3>>>>23>22>2>22>? 


अव्याय ७६ | 


आदिपर्व । 


४०१३ 
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ब्रैजस्पायन उवाच-तमत्रवीत्केन पथोपनीतस्त्वं चोदरे तिछसि त्राहि विप्र॥५३॥ 
कच उधाच-तव प्रसादान्न जहाति सांस्मातेः स्मराम सव यन्च थथा च वृत्तम्‌ । 


rood आन 0 


~~ 
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न त्वेवं स्यात्तपसः संक्षपो म ततः केश घोरमिम सडामि 


॥ ५४ ॥ 


७ ~ _ ४2 च ध्या चुणेयिट काव्य 
असुरैः सुरायां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दरध्वा चूणयित्वा च काव्य । 
[ad 4 ० ४ ® ~ AA १० he ~ ३९ 
त्राही मायां चासुरी विप्र मायां त्वयि स्थिते कथमेवाञतिवर्तेत्‌|॥'१५ ॥ 
शुक उवाच--किं ने प्रिय करवाण्यद्य वत्से वधन मे जीवित स्यात्कचस्य | 


नान्यत्र कुक्षेमम भदनेन हर्येत्कचो मद्गेतो देवयानि 


॥ ५६ ॥ 


देवयान्युवाच-द्वों मां शोकावम्िकल्पौ दहेतां कचस्य नादास्तव चेवोपघातः । 
कचस्य नादो मम दाम नास्ति लवापचाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ५७॥ 
शुक उवाच-संसिद्धिरूपोऽसि वृहस्पतेः सुत यस्त्वां भक्त भजते देवयानि। 


विद्याससा प्राप्ठाह जाचना त्वन चादन्द्र 


कचरूपा त्वमच्य । ५८ ॥ 


न निवर्तेत्पुनजीवन्काश्विदन्यो मझोडरात्‌ | 


पाप कमी नए हाता ह? अनन्तर उनके 
मञ्जीवनी विद्यासे कचको बुलाने पर 
कचने गुरुके पेटम रहकर गुरुहत्याक 
भयमे भौत होकर धीरे धीरे उत्तर दिया । 
उस पर शुक्र वाले, कि हे विग्र! यह 
कहा कि तुम कान पथस मरे पेटमें जा 
घुसे हो । ५ ५? --५३ ) 
कच बोल, कि हे गुरो ! आपकी कृपासे 
मुझ सरणशाक्ते लुप्त नहीं हुई, जो 
जिस प्रकारसे हुआ, वह सव सरण ह; 
इस लिय, कि कहीं हमरो गुरुके पेटको 
फाउनके लिये पापफे कीचडमें इबना न 
पड आर तप घट जाय, पटमे वसनेका 
अपार कष्ट सह रहा हूं। हे काव्य! 
पसुरीन मुझको मार, जलाय आर चर चर 
करके मदिरामें घोलकर पापका दे दिया 
था. पर हे विप्र! आपके रहते पासुरिक 


माया कयाकर ब्राह्मणिक मायासे बढ 
सकेगी ? तव शुक्रने देवयानीसे कहा, 
कि बेटी दवयानि ! इस समय कयोकर 
तुम्हारा प्रियानुष्ठान करू? मेरे नाश 
होनेसे कच जी सकता हे, क्‍योंकि कच 
भरे पटके भीतर ह; मरा पेट बिना फाडे 
नही निकल सकेगा | देवयानी वाली, 
कि कचका नाश आर आपकी मृत्यु 
यह अभिवत्‌ दोनों शोकही भुझको जलाने 
लगेंगे; कुछ ऐसा नहीँ, कि कचके नाश 
होनेमे कुशलमे रहगी, आपके कोड हानि 
पह चनसे मी म जी नहीं सक्रगी । ५४-५७) 

तव शुने कचमे कहा, कि हे वृह- 
स्पतिपृत्र कच ! तुम वृद्दस्पातके पुत्र करके 
प्रब्यात आर देवयानीफ प्रेमी हा और 
देवयानी नी तुमका भज रही है, ऐसी 
दामि पादि तम कचके खस्पर्भेटन्द्र न 


रे 
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महाभारत | 


[ सभत्र पः 
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“~ ~ 


त्राह्मण 


सत्वक तस्लाट्यामवाप्चाद 


1>१॥ 


पुत्रा भृत्वा भावय भावितो मामस्मदेद्दादुपानिष्कम्यथ तात । 
ममीक्षथा धर्मचनीमचेक्षां गुरो; सकाशात्याप्य विद्यां सविद्यः॥६० ॥ 


वडाम्पायन उवाच-गुराः सकाजात्स मवाप्य विद्यां भित्त्वा कुक्षिं निविचक्रामविप्न: 


कचोऽभिरूपस्नत्क्षणाङ्गादाणस्य शुछात्यये पोणेमास्यासिवन्दुः ॥३१॥ 
दृट्टा च तं पतितं त्रह्मराशिसुत्थापयामास सतं कचोऽपि । 
विद्यां सिद्धां तामवाप्याऽभिचान्य ततः कचस्तं भुरूमित्युवाच ॥ ३२ ॥ 
यः श्राचयारटतं संनिविश्वेद्या म नविद्यस्थ यथा ममाज्यम्‌ । 


तं सन्येऽहे पितरं भातरं च तस्मै न दह्येत्कूलमस्यथ जानन्‌ 


॥ ६३ ॥ 


ऋतस्य ढातारमन तसस्य निधि निधीनामपि लब्धविद्याः । 


ये नाऽऽडियन्ते गुरुमचनीयं वापॉछोकास्ते वजन्त्यप्रातिष्ठाः 
वश्मम्पायन उवाच-सु रापाना द्वश्वनां प्राप्य विद्वान्सज्ञानाश चेव महातिघारम्‌। 
पा कच चापि तथासिरूप पीतं लढा सुरया मोहितेन 


हा, ता आजहा सञ्जावना वद्या तुमका 


ढता हूं, तुम उस लो; केबल त्राह्मणके 


विनः दमरा जन मर पेटम घुमके फिर 
जीवन पाकर नही निकल सकता, सो 
तुम यह विद्या लो, म तुमका जीतन 
देता ह वेडा ! मेरी ददसे निकल कर 
आर पृवरुपी होकर मुझको जिलाओ, 
गुम्मे विद्या ठान करके शिद्यावान्‌ 
होकर थमपथ पर दाष्रि रखना, अ- 
करृतन्न न होना ! ५ ५८-३० ) 
श्रीवशम्पायनजी बाळ,के ब्राह्मण कच 
गुरुम मञ्चीवनी पिद्या ळाभफग जिम ग्र 
फार पोणमामीके दिन सयके अस्त होनेपर 
पृणचन्द्रमा प्रकट टोता है, वेमेही गुक्रकी 
कापके डकर उमीकषण साक्षात 
निकली नागे सनन्त व्रप्रापुत्र शक्रफो 


र. ८. 40 2070 >... >. > :. > 


t 


॥ 5४॥ 


॥ ३% || 


मर आर गिर हए देखकर सञ्जीवनी 
विद्यास उनका जिळाया आर उठा करके 
उस मिद्ध सञ्जीवनी पिद्याको प्रणाम फर 


बोले, कि जव विद्याहीन था, तव जिन्हाने ? 


पर कानमि विद्यारूपी अमृत डाल दिया 
म उनके पिता और माता समझता 
। जो जन कृतन्न होता ह, वह कभी 
गरका विपरीताचरण नही करता,जा लोग 
विद्याळाम 


1 24 ५ 


करनेवाले आर निथिकी निधि तथा 
पूजनीय गुरुका समादर नही करते ह, 


वे इस लोक़में अग्रतिष्ठा लाभ कर अन्तम 
नग्फका मिधारवे 61 ( ३१3४ ) 

श्रीवशम्पायनजी बाळे, फि विद्वान 
शुक्रन मदिरा पीकर उन्मत्त 
ठगे जाफर कचफो उसके साथ पी लिया 


>> न 20 


~ थ ~ ^ 
कर श्रएतम सभ्यक उपदश 
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अध्याय ७९] आदिपचं । 
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था, यह देसकर मदिरा पानका चेतना- 


हुए । तव स्वय मदिरापान पर क्रोधित 
उन महानुभाव उशनाने ब्राह्मणों की 
हितेच्छामे उठकरके कहा, कि भाजमे 
जो त्राह्षण माहवश्च मादिरा पान करेगा, 
वह मन्दवुद्धे त्राण धममे च्युत और 
नञ्हत्याके पापमें लिप्त तथा इस लोब, 


बाञ्णोके धमरे विपयर्म यह मीमा दौर 
मयादा जगवूर्मे स्थापित की, इसका 


समन्युरुत्थाय महानु भावस्तढाशना विप्रहित चिक्रीषुः । 
सुरापानं प्रति संजातमन्युः काव्य: स्वयं वाक्यामेद्‌ जगाद ॥ ६६ ॥ 
यो त्रात्मणोऽद्यप्रशूतीह कञ्चिन्मोदात्खुरां पास्यति मन्दबुद्धिः | 
अपेत्तधर्मा त्रह्महा चेव स स्यादस्मिछोके गार्हितः स्यात्परे च ॥ ९७ ॥ 
सया चेतां विप्रधर्मोक्तिसीमां मर्यादां वै स्थापितां सर्वलोके । 
सन्तो विप्रा. शुश्रुवांसो शुरूणां देवा लोकाश्चोपशण्वन्लु सर्व ॥ ६८॥ 
इतीवसुक्त्वा स महानु भावस्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः 
तान्दानवान्दैवविस्ूढवुद्वीनिदं समाहय कचोऽभ्युवाच ॥ ३९ ॥ 
आचक्षे वो दानवा वालिशाः स्थ सिद्ध! कचो वत्स्याते मत्सकारो । 
संजीविनी प्राप्य विद्यां महात्मा तुल्यप्रभावो ब्राह्मणो ब्रह्मभूलः।७०॥ 
ण्नावदुकत्वा वचनं विरराम स भागेचः । 
दानवा विस्मयाविष्टाः ययुः स्वं निवेरानस।!७१॥ 
गुरोरुष्य सकारो तु दश वषकातानि सः । 


अनुज्ञात; कचो गन्लुमियष त्रिदकालयम्‌ ॥ ७२ |! 
इतति ध्रीमहाभारते शातसाहस्त्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वणि सभवपर्वणि ययात्युपारयाने 
पउ्सक्षतितमोऽध्याय ॥ ७६ ॥ [ ३३१३ ] 


तपोनिधियो की निधि आर महानुभाव 
नाशरूपी गहरा दोप समझ करके क्रोधित शुक्र मदिरा पर यह शापक्री वाणी 
कहकर देवसे मृढबुद्धि दानवोको वुलवा- 
कर बोले, (के दानवो ! सुनो, तुमसे 

कहता हूं, कि तुमने अति मखममान 
काय किया है।यह महात्मा ब्राह्मण कच 
इमक्षण सञ्जीवनी विद्या पाकर सिद्ध 
हुए ह, मेरे पास रहेंगे । यह इस क्षणमे 
आर परलोकमें निन्दनीय हागा । शो ब्रह्मच और मेरे तुल्य प्रभावी हए | 
मागवके इतनाही कहकर चुप होने पर 
दानवठाग थचरज मानकर निज निज घर 
साधु लोग, माझण लोग, देवलोग और को सिधारे । अनरार कचने गुरुके यहा 
गुन्ण्वी रोग मचक्चाइ सुनो: जप्रमेय सहव धासकर पीछे गरुकी आज्ञा से 
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५. वशस्यावत उबाच-सन्नाबतवरत ते लु विश्व गुनगा लढा । शी 
ह प्रस्थितं त्रिढशावासं ढेवयान्यव्रचीडिदम्‌ ॥१॥ 2 
कि ऋषरक्षिरस:ः पोच व्र्तेनाऽभिजनेन च । ग 
2 भ्राजसे विद्यया चेव तपसा च दमेन च ॥ २॥ 2 
2 झपियथाडाङ्गरा मान्यः पितुमेम महायञाः। १ 
५ तथा सान्यञ्च पूज्यश्व सम भूयो बृहस्पति! | ३ ॥ 1] 
A एवं ज्ञात्वा विजानीहि घढ़वीमि तपोधन । 
2 व्रतस्थ नियमोपेते तथा वताम्यह त्वयि ॥४॥ A 
मः सथावताविद्यो मा मत्तां मजितुमहासे । 
2 गृहाण पाणि विविचन्मम मन्तपुरस्क्रलम्‌ ॥ ५ ॥ 
2 ऊच उबाच-- प्या मान्यश्च भगवान्यथा तव पिता नम। 2 
त तथा त्वमनवच्यॉगे पुजनीयतरा सम ॥3॥ 9 
9 घाणेभ्योऽपि प्रियनरा 'मागेवस्प महात्मनः | 9 
1 त्वं भद्रे धमनः पूज्या गुरुपुची सदा सम ॥७॥ > 
न यथा सम सुरुनित्य मान्यः शुक्र; पिता तव । | 
£ स्वगंधाममे ज:ना चहा! ( 5४-- ५२) तुम सुनो, तुम जब व्रताचाश ओर निय- ¦ 
^ आादिपर्दन विहत्तरवी न याय समाप्त (३३ 13] मान्पित थे, तव मन तुमसे समा व्यवहार 9 
शि नादिपर्यस सतहचावा ज याय । किया ह, वह जानते हा, इस सम्य तम 2 
ह श्रीवशम्पायनजी बोले, कि कचा ब्रम्हचयसे निवृत्त हुए हो, इससे अपनी ६ 


५ गुरुकुलम वमनका त्रह्मचय व्रत समाप्त अनुगत इस नारिको भजना उचित हैं, ; 
£ होने पर वह गुरुसे बिदा लेकर स्वग अतएव विधिपूवक मन्त्र पढ़कर मुझसे ) 
£ धाममे जारहेथे, कि एस समयमे देव, विवाह कर लो | ( १---५ ) 7 
४ यानी उनमे बोली, कि हे ऋषि अन्लिंग- कच बोले, )कि हे अनिन्दिताड़ी ! तु- 4 
5 के पान! यह समझकर, कि शीठता, म्डार पिता भगवान्‌ शुक्र जिम प्रकार ) 
६ झालिन्य, विद्या, दम आर तषमे ग्रज्याठित मेरे पूजनीय और माननीय हे, पैसेही | 
£ योर मदाय मर्हापे अङ्गिर जिम तुममी मेरी पूजनीया दुई हो । हे भद्र! ; 
१ प्रकार मेरे पिताऊँ माननीय ह, बमही तुम मेरे गुरु महात्मा माये ग्राणसेभी ? 
६ बहम्पतिज्ीमा मरे माननीय आर पूजनीये पारी कन्या हो, मो तुम मेरी गुन्की ? 
$ ह. जा हुछ कहती र हे तपोशन ! पुत्री होनेसे धमाचुसार सदा पूज्यतम। : 

ज्र 
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ह देवयानि तर्थ॑व त्वं नेवं मां वक्तुमहासि ॥ ८ ॥ र 
2 देवयान्युवाच-- सुरुपुचस्थ पुत्रो वे व न त्वं पुत्रश्च स पिलुः | 5 
री तस्पान्पूज्यञ्च भान्यञ्च ममाऽपि त्व द्विजोत्तम ॥९॥ ह 
हे असुरेहेन्यमाने च कच त्वयि पुनः पुनः । र 
8 तदा प्रभृति या प्रीतिस्तां त्वमच्य स्मरस्व मे ॥ १०॥ शी 
2 सौहार्द चाञ्चुरागे चवेत्थ से भाक्तेसुत्तमास्‌। भं 
प. न भामहोलि घमज्ञ सक्तु भक्तामनागसम्‌ ॥ ११॥ 
१ कच उबाच-- अनियोज्ये नियोगे मां नियुनक्षि शुभव्रते । 
2 प्रसाद खुञ्च त्व मह्यं शरोगुरुतरा शुभ ॥ १९॥ 9 
2 यज्ञोपित चिजञालाक्षि त्वया चन्द्रनि भानने । शर 
र तन्नाञ्हसुपितो भद्रे कुक्षौ काव्यस्य भाविनि ॥१३॥ ० 
0 भगिनी धर्मतो मे त्वं मैवं वोचः सुमध्यमे । 0 
टे सुग्वमस्स्युषितो भद्रे न मर्न्युविययते मम ॥ १४ ॥ शी 
हो आइच्छे त्वां गभिष्यामे शिवमाशस मेपथि। _ शर 
? हुई हो । हे देवयानि ! तुम्हारे पिता ' निर्दोपी हूँ, मुझको त्यागना तुमको नही ; 
£ शुक्र मेरे पुरु है. वह जिस प्रकार सदा , चाहिये।(९-११) र 
2 मेरे मानर्नाय हे, तुमभी दैसेही मेरी मा । कच गोले, कि हे शुभव्रते ! अजुचित 
१ ननीया दो; इम दशामें मुझसे ऐसा क कामे सुझको नियुक्त कर रही हो; यह ? 
९ हना तुमको नहीं चाहिये । ( ६-८) उचित नहीं हैं। हे अच्छे भावाली ! हे % 
3 देवयानी वोली, कि ह दिजोत्तम ! तुम शुभे ! मुझपर प्रमत्न होओ, तुम गुस्से ¦ 
र मेर गुरुपुत्रे पुत्र हो, मेरे पिताके पुन मेरी गुरुतरा भयी हो, हे भद्रे ' प्रशस्तने- ^ 
१ नहीं हो, सो तुमभी मेरे एजनीय ओर वा! चन्द्रमुखि, भाविनी सुन्दरी ! यह 2 
५ माननीय भये हो । हे कच ! जब असुरो भी विचारो कि तुमने काव्य के जिस १ 
९ ने वार वार तुम्हारा प्राण नष्ट किया था, कोसमें वास किया था, मेभो उसी कास 5 
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तयस तुमपर मरी जितनी प्रीति ह आर 
मित्रता तथा प्रेम प्रकाश होनसे तुमपर, 
परी जितनी भक्ति हे. यह नवस्यही 
जानते होगे पाज एक्यार मव सग्ण कर 


क. ७६ ~ ° च्य ~ [क को 
देखा | हे धमत म माक्तमता भार 


में वम चुका ह, इससे धमाबुमार तुम 
मेरो वहिन हुई हो, सो किर ऐसा न 
कहना । हे भद्रे! तुम्हारे यहां परम सुख 
से था. कभी दुःख नहीं दसा. अत्र 
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महाभारत । [सभव प 


अविराधन धमस्य स्सनव्याऽस्मि कथान्तर ॥१५॥ 


अप्रमत्तात्थिता नित्यमाराधय गुरु मम 
देवयान्युवाच-- यदि मां धर्मकामार्थ प्रत्याख्यास्थासे याचितः। 


ततः कच न त विद्या सादूमषा गामष्याते ॥ १७॥ 


कच उवाच --- 


गुरुपुत्रीति कृत्वा5हं मत्याचक्ष्य न दोषतः । 


गुरुगा चा5ननुज्ञातः काममेव शपस्त्र माम्‌ ॥१८॥ 
आर्ष धर्म द्॒वाणोऽह देवयानि यथा त्वया । 

शम्तो नाऽहोऽस्मि शापस्य कामतोऽद्य न धर्मतः॥ १९॥। 
तस्माद्ववला यः कामो न तथा स भविष्यति । 
ऋषिपुत्रो न ते कश्चिज्ञातु पाणि ग्रहीष्यति ॥२०॥ 
फालिष्यति नते विद्या यत्त्वं मामात्थ तत्तथा | 
अध्यापयिष्यामि तु य तस्य विद्या ऋलिष्यति॥२१॥ 


वेशम्पायन उवाच- एवसुकत्वा द्विजश्रडो देवयानी कचस्तदा । 


्रदरारालय शाघ जगाम ्जसतम: ॥२२॥ 
तमागतमानमक्ष्य दवा इन्द्रपुरागसा;ः । 


बृहस्पतिं सभाज्येदं कचं ववनमत्नुवन्‌ 


॥ २३ ॥ 


शीस दो, कि मागमें मेरा मंगल होवे। 
धर्मकी विरोध-वर्जित कथाके अवसरम 
मेरा सरण करना आर सावधान तथा 
उत्साहशीला हाकर मेरे गुख्की नित्य 
पूजा करना । ( १२--१३ ) 

देवयानी बोली, कि कच ! म धम 
कामाथ घार बार तम्दारी प्राथना करती 
ट, यदि इमे न माना, तो तुम्हारी यदद 
सञ्जीवनी विद्या सिद्ध नटी होगी । कच 
बोले, किम तुमको गुरुपुती जान करकेही 
नही खीकारता, झेड जन्य दाष समझ 
करकेही एमा नही करता हं विशेष उम 
विपयमें गुरुने मुझ भावा नहीं दी दे, 


| 
| 


सो तुम जो चाहती हो, सो शाप दो । 
हे देवयानि ! ऋषियाका जेसा धम ह, . 
उसके अनुसार मेरे व्यवहार फरनेसे 
धमालुसार मे शापके योग्य नही हूं, पर 
तुमने कामके वश पुझको शाप दिया, 
सो तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी-कोई 
ऋषिपुत्र तुमसे विवाह नही करेगा। और 
तुमने जा शाप दिया, कि मेरी वह विद्या. 
सकल नहीं होगी, वह सत्यही होगा, पर | 
में जिमको वह विद्या पढाऊगा, उसकी | 
वह विद्या अपश्य सफळ हागी । (७-२१ 

अनिशम्पायनजी वाले, कि हिजश्रष्ट 
कच देवयानामे ऐसा कहकर वेगम स्वा 
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यत््वयाऽस्माद्वित कम कृत वे परमाद्धुतस्‌ । 

न ते यराः प्रणशिता भाग भाक्त्व भविष्यासि ॥२४॥ [३३३७] 


21 233०4423392? 
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देवा ऊचु-- 


आदिपर्व । 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहित।य' वेयासिक्यामादिपत्रणि सभवपवेणि ययात्युपाख्याने 
सक्षसप्तातितमोऽध्याय ॥ ७७ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-क्ूलविद्य कचे प्राप्ते हृष्टरूपा दिवोकसः । 


कचादधाल ता चचा कृुताथा भरतषभ 


॥ ९ ॥ 


सवे एच समागम्य शतक्रतुमथाञ्चचवन्‌ । 


कारस्ते विक्तमस्याऽद्य जहि झा 


चून्पुरन्दर ॥ २॥ 


एवसुक्तस्तु सदहितेस्रिदशैभघवांस्तदा । 
तथेत्युक्त्वा प्रचक्राम सोऽपञ्यत वने स्त्रियः! ३॥ 
ऋडन्तीनां लु कन्यानां वने चेत्ररथोपसे । 
वायुभूतः स वस्त्राणि सवाण्येव व्यमिश्रयत्‌॥ ४ ॥ 
ततो जलात्ससुत्तीये कन्धास्ताः सहितास्तदा 
वस्त्राणि जशइस्तानि यथासन्नान्यनेकराः ॥ ५ ॥ 
तत्र वांसो देवयान्याः कार्मिछा जशृहे तदा। 
व्यतिमिश्रसजानन्ती दुहिता वृषपर्वणः ॥ ६॥ 


पातके घरको गये | इन्द्रादि देवता 
उनके आते देखकर वृहस्पतिका ओर 
प्रीतिसे देखके कचसे बोले, कि तुमने 
हमारा अति आश्रये हित काये किया है, 
इससे तुम्हारा यश सदा स्थायी होगा 
ओर तुम यज्ञके अंश भागी होगे | 
( २२-२४) [३३३७] 


आदिपवमे सतनहत्तरवा अध्याय समाप्त । 


आपस जअटहत्तरवा अध्याय । 
च्रवशम्पायनजी वाले, कि हे भरतः 
पभ! देवगण विद्यावान कचको प्राप्तकर 
परमसन्तष्ट चित्तसे उनसे वह विद्या पटकर 
कृताथ हृए | अनन्तर सब देवता देवराज 


के निकट आकर वाले, कि हे पुरन्दर 
आप के विक्रम प्रगट करनेका यही 
समय हे, इस क्षण शत्रुकुछको नष्ट कीजि- 
ये! सम्पूर्ण देवोंके मिलकर ऐसा कहनेपर 
इन्द्‌ “तथास्तु” कहके मान कर उसके 
प्रवन्धके निमित्त चले । आगे यह देख 
कर, कि चबरथके समान एक वनमें कुछ 
कन्या जलम खल रही हैं, उन्हाने वायुका 
स्वरूप लकर उन सवके वख्राको एक 
दृसरमे मिला दिया । ( १-४ ) 
अनन्तर सव कन्याभाने एकही समय 
निकलकर जिसके निकट जो वरच मिला. 
वही उसने पहिन लिया।राज़ा वृपपर्वाकी 
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पिता मौखमहे दे, म पिता दाता दे; 
तुम्हारे पिता स्तुति पढनेवाले, परे पिता 


४, 1. >. 22, 0 2, 2, ८ ८ 2 ८, 2 : 2, 22 


श्रानशम्पायनजी बोळ, कि गमिप्ठाने 
वेफ लिये देवयानीकी बडी आसक्ति 
आर चढी देखकर उसको क्रपम डाल 


1) 


2२ महाभारत । [ सभव पव 
22223१2३२३३22333322223323322333223322858855585२६६३६६६९९९९४९९९ ८5४६८६९९६ 
9 ततस्तयोभिथस्तत्र विरोधः समजाधत । गै 
त. देवयान्याञ्च राजेन्त्र शार्मेछायाश्र तत्कूले ॥ ७॥ : 
2 देवयान्युवाच कस्माद णहासे मे वस्ने शिष्या भूत्वा मसाऽऽलुरि। 9 
१ | ससुदाचारहानाया न ते साधु भाविष्याते ॥८॥ 9 
2 अमिष्ठावाच-- आसीनं च दायानं च पिता ते पितरं मम | 9 
1 स्तौति वन्दीव चाऽभीक्णं नीचै;स्थित्वा विनीतवत्‌ ९ | 
शि याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः ्रलिएह्ृलः । 9 
9 खुताडहं स्तूयमानस्य ददलोऽघलिणुह्ृलः ॥ १०॥ ॥ 
ह आदुन्वस्व विदुन्वस्व टद्य कुप्यस्व याचाकि | 
7; अनायुधा सायुधाया रित्त क्षुभ्यासे भिक्षुकि ॥ 9 
ग लप्स्यसे प्रतियोद्धारं न हि त्वां गणयाम्य हस्र ११ १ 
^ चशम्पायन उवाच- ससुच्छूयं देवयानी गतां सत्तां च वाससि! | 
ग शर्मिटा प्राक्षिपत्क्रपे ततः स्वपुरमागमत्‌ ॥ १२ ॥ ग 
2 दृतेयामेति विज्ञाय शा्मिठा पापनिश्चया । 
a अनवेक्ष्य ययो वेइम कधवेगपरासणा ॥ १३॥ १ 
? कन्या शमिप्ठाने वाकी मिलावट न | स्तव किये जानेवाले है; तुम्हारे पिता ॥ 
4 जानकर देवयानीका वस्त्र ले लिया, है | दान लेकर जीविका नित्राह करते है, १ 
) राजेन्द्र ! तव उस हेतु शमिप्ठा आर | मेरे पिता दान नहीं लेते; री मीखमब्रिन ! » 
७ देवयानीमें आपसका झगडा खडा , तुम अस्त्रहीना हो, म शस्त्रवती हूं; री $ 
9 होजानेपर देवयानी बोली, कि असुरपुत्री! । भमीखसे जीनेबाली ! तुम चाहे क्रोध करो ६ 
३ तुम शिष्या होकर क्‍यों मेरा तख ले | वा दुःख मानो, अथवा विद्रोह मचाओ, ; 
ह रही हो ? तुममें थिटाचार नही है, कमी वा कोधिता दोओ, उससे केवल ठुम्हात 5 
: नुमो म्नठ नहीं होगा। ०-८ ) दरिद्रताफे हेतु क्षोमदी प्रगट होता हे; १ 
१ ग़र्मिष्ठा बोली, कि मेर पिता जब तुमने समझ लिया है, कि म तुम्हार ममान % 
8 बैठे या सोये रहते है, तुम्टार पिता तत्र की विरोधो हृंगी, पर में तुमको गिनती 5 
१ नीचे रहकर नम्नभावसे नाटकी नाते. ही में नहीं छाती हैं । (९--११) १ 
३ सदा उनकी स्तुति करते रहते ह; तुम्हारे 2 
३ 
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शी थ नं देदामभ्यागाद्ययातिनहुषात्मजः । 2 
र श्रान्तयुग्यः श्रान्तहया स॒गलिप्खुः पिपासतः १४॥ रि 
स नाहपः प्रेक्षमाण उदपानं गतादकम्‌ । 2 
i ददकी राजा तां तच कन्यामग्चशिखासिव ॥१५ ॥ र 
i नामएच्छत्स दृष््ेव कन्याममरचाणनास्‌ । 
१ सान्त्वयित्वा नपश्रेठः साजा परसवल्णुना॥१३ ॥ A 
का त्वं ताम्रनग्वी इयामा सुसृष्टमणिङ्कुण्डला! शै 
र दीर ध्यायासि चाउत्यर्थ कस्माच्छो चासे चातुरा १७॥ a 
2 कर्थं च पतिताऽस्यस्मिन्कूप वारुत्तणावते । 
9 दुहिता चेव कस्य त्वं वद सत्य सुमध्यमे ॥2८ ॥ $ 
# देवयान्युवाच- योश्सौं देवेईनान्देत्यानुत्थापयति विद्यया । 2 
है तस्य शक्रस्य कन्याऽहं स मां नून न वुध्यते॥१९ ॥ 
13 एप मे दक्षिणो राजन्पाणिस्ताम्रन'्वाङरुलिः । a 
१ समुद्धर शद्दीत्वा मां कुलिनस्त्य हि भे मतः॥२० ॥ 
५ जानामि त्वामह जानते चीयवन्तं यदास्विनम्‌। > 


^ दिया; पापचित्ता शर्मिष्ठा यह समझकर, होकर शोक प्रकाश कर रहा हा ! और ¦ 
$ कि देवयानी मर गयी है; न देखकरके । क्योकर इस घासपातसे ढंपे हुए कूपमें गिर ^ 

A ~ [a च. १० ~ ~ i 
^ ही कऋोधके वश चला गया । अनन्तर गयी हो? तुम किसकी बेटी हा? हे # 


९ I 
A र i 
2 नहूपपुत्र ययात खुगयाक [ठय उस पन सुन्दरी! यह सव मच वाला! ( १९-१८) 8 
0 में आये थ, उनके वाहन आर घाडाक देवयानी वोली, कि ढेवसे हेत्या के ६ 
४ पहत थकनपर उन्हाने जले हढत हुए मारे जानेपर उन मरे देत्योंको जो विद्या- ? 


शभ 
< हि 11 
£ एक सखा कूंआ पाया और उसमें देखा, के वलमे जिलात ह, म उन शुकको 0 
४ कि जमिकी शिखा समान एक कन्या रा कन्या हैं, वह मेरी यह दशा जान ॥ 
| रही ह: नृपोत्तम य्यातिने उस दिव्यदेहा नहीं मके हः ह 


ह राजन ! अपन यह ताम 
^ फन्चाको देसकरफहा मन हरन वाला क रगवाठे नख उंगली यक्त दहिन 


४ धीमी वोडीमे समझाकर एछा, कि तामे हाधका उपर उठाती हँ, इमे पकड़कर 

2 के रङ्ग नखवाली मली हड मणिक ऊुप्डल म्चे निकालिये क्योकि आप सुवशी ह 
वाली युपती नारि ! तुम कौन हो ? क्यो पार निवय जानती ह. कि आप पट ' 
` एमी चिन्ता फर रही हो ? र्यो कातर चीर, शीय आर वचताले है, उसमे / 
NESSES C€eESEtsFEcIeTIIIENErEs 
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नस्सान्मा पाततासस्मात्क्रपाङुतु 
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[फे घांगिके ! तम त्र चलकर मर 


गृहीत्वा दक्षिण पाणाचुजाहार ततोऽवटात्‌ ॥ २२ ॥ 

उद्गभत्य चनां तरसा तस्मात्क्रूपान्नराधिषः । 

आमन्त्रयित्वा खुश्राणी ययातिः स्वपुरं घघो॥२३॥ 

गले तु नाहुचे तस्मिन्देचयान्सप्सनिन्डिता। 

उवाच शोकसंतधा घूर्णिकामागतां पुरः ॥ २४ ॥ 
दवयान्युवाच-- त्वरित घृणिके गच्छ चीघमाचक्ष्व मे पितुः। 

नेठानीं संप्रवेक्ष्यामि नगर व्रृषपवंणः ॥२०॥ 
पेडस्पायन उवाच-सा तत्र त्वरित गत्वा घूणिकाऽछुरमन्दिरम्‌ । 

र्रा काव्यसुचाचेड संम्शध्रमाविष्टचतना ॥ २० ॥ 

आचचक्ष सहाप्राञ देवयानी वने हतास ! 

ॐ। मिया महाभाग दुहिता वृषपबणः ॥ २७॥ 

श्रुत्वा दुहितरं काव्यस्तच दार्मिट्या हताम्‌ । 

स्वरया निर्ययौ दःग्वान्मागेमाण! सुतां वने ॥२८॥ 

दृष्टा दादितर काव्यो देवयानी ततो चने । 

वाहुन्यां संपरिष्वज्य दुःखितो वाकथमत्रवचीत्‌२९॥ 
आपको मुझे इस कपम निकालना चार पितासे कहो, कि में इन दिनो राजा 
हिय । श्रीवशम्पायनज्ी ताळ, कि नदुप- वृषपता के नगर म न जाऊंगी। वशम्पा- 
पुत्र गाजा यर्यातन उसको त्रायणकी पन बोळे, फि वह घूर्णिका द्रव वेगमे 
फन्या जानकर दहिना दाथ पकड़कर असुरमन्दिरम जाकर शुक्रको ढेखकग्फे 
उम क्रपसे निकाला । वह सुन्दरी देव सम्मानक साथ बोली, कि हे महाभाग ! 
यानाका ऊपर निकालकर उचित सम्मा? अ्र्ठ बरह्मन ! वृपपर्वाकी कन्या शामिष्ठा 
पेण फा उमीक्षण अपने नगरको बनें देवयानीको घायलकर आउ हे। 
पधार | ( 2९-२३ ' यह सुनतदा शुक्र वनम कन्याको दुंटनके 

नहृषपुत्रक चळ जाने पर अनिन्दिता लिथ विपादित चित्तम वेगपूवफ 

देवयानी शो हुसे खदवती होकर अमुरपुर सिधार । ( २४--२८ ) 
ने आट हट घृणिफा नान्नी दासीस बोली अनन्तर वनम कन्या देवयानीको देख 


कर सहवश दःखित द्ृढयम हाथों स उठाय 
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आदिपर्व । 


७12 ९७ 


आत्मदोपानेयच्छन्ति सवे दुःखसुखे जनाः । 
मन्ये ठुश्चारितं तेऽस्ति यस्येय निष्कृतिः क्ला ॥३०॥ 


देवयान्युवाच-- 


निष्कूतिमेऽस्तु चा माऽस्तु शृणुष्वावहितो मम । 


शर्मिछया यढुक्ताऽस्मि दुहिता वृषपर्वणः ॥ ३१॥ 
सत्यं किलेतत्सा प्राह दैत्यानामसि गायकः ॥३२॥ 
एवं हि मे कथयाति झार्भिष्ठा वापपर्वशी । 

वचनं तीऽणपरुष कधरक्तेक्षणा भुशम्‌ ॥ ३३ ॥ 


स्तुवतो दुहिता नित्य याचतः प्रतिशुह्वतः । 
हं तु स्तूयमानस्य ददतोऽप्रातिशहतः ॥ २४॥ 
इदं मामाह दार्मिछा दुहिता बृषपवेण: । 
क्रोधसंरक्तनथना दपेपूणो पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिग्रहुतः । 
प्रसादयिष्य शामछामित्युक्ता तु सखी मया ३६ || 
डुक उवाच-- स्तुवतो दुहिता न त्व याचतः प्रातिग्रहुतः । 
अस्तोतुः स्तूयमानस्य ठुहिता देवयान्यसि ॥ ३७॥ 
वृपपवेव तङ्घेद शाक्तो राजा च नाहुषः । 
गलेमे लगाकर बोले, कि सभी जन निज मरे पिता स्तुति किये डाते हुए दाता 
दाप आर गुणक अनुसार दु ख आर सुख आर दान दनेवाल ह । ” अहङ्गारमे 
भोगते दद: म समझता हं, कि तुमने काडे भरी हुड वृपपर्वाको कन्याने क्रोधसे 
बुरा काय किया होगा उसास नप्काते- रक्तनेया वनकर वार वार मुझसे ऐसा 
रूपी यह दशा भयी ह! देवयानी वोली, कहा; पिता! मेने यह बात कही हे, कि 
कि मरा बचाव हावे वा न हावे,दृपपव्राको यदि म स्तुतिपाउ करनेवाले आर दान 
केन्य त्ता शामेव्ठाने इससे जसा कहा ह्‌ लनहार का वटा ह, ता झामप्ठाको 
उसका ध्यान देकर सुनिय । शामिप्ठाने प्रमत्न करुगी। ( २९-३६ ) 
कहा है, कि आप दत्याके भाट है, कया शुक्र वाळ. [क देवयानि ! तुम स्तुति 
यह सच ह? आर कधन आख लालकर पटनवाल, निरूमंगे चा दान लनहार 
ते. कटाला id कडवा च्या न तात झमझम क्‌। उटा नहा हा. स्तात न पदनेवाले 
यहभा कहा, एक तुम्टार पता स्तुति- योर »नुनि [कथि जानेवाठे जन का कन्या 
पाठ करताले, नदान निझमशे जार होः वृषपवा, उन्द्र भोर नद्रपपत्र वह 
है *€०4४३०€६२०२३४५०००२००३२२३६€९६४€३४३३-०>>३>>>३>>३३ 
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महाभारत । 


| समय पर 


oe 
SSSI £25522 


9 अचिन्त्य ब्रह्म निद्वन्द्रमश्वर हि बलं मम ॥३८॥ । 
छी यच किचित्सवंगतं भूमौ वा यदि वादिवे। | 
22 तस्याऽहमीश्वरो नित्य तुप्टेनोक्तः खयश्ुवा ॥ ३९ ॥ 
2 अहं जलं विमुश्चामि प्रजानां हितकाम्यया । ॥ 
9 पुष्णाम्योषधयः सवा इति सत्य त्रवीमि ते ॥४०॥ न 
| वगम्पायन उवाच- एवं विषादमापन्नां सन्युना संप्रपीडिताम्‌ । ॥ 
9 चचनेमेधुरैः छक्ष्ण: सान्त्वयामास तां पिता ॥४१॥[ ३३७८] ¦ 
i इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिमयामादिपवोणि सभवपवोणि 
i ययात्युपप्प्यानेञद्टसप्ततितमो३ याय ॥ ७८॥ ५ 
५ शुक्र उवाच-- यः परंपां नरो निल्यमतिवादांस्तितिक्षते ] ; 
५ देवयानि विजानीहि तेन स्वेभिद जितम्‌ ॥ १ ॥ 
9 यः ससुत्पतितं के निगह्वाति हयं यथा । १ 
A स यन्तेत्थुच्यते सद्विने यो रङ्मिषु लम्बते ॥ २॥ ५ 
| यः ससुत्पातितं क्ोधरकोधेन निरस्यति । 2 
a देवयानि विजानीहि तेन सवामिदं जितम्‌ ॥ ३ | / 
5 यः समुत्पतितं क्रोध क्षमयेह निरस्यति । 9 
४ सब लोग जानते है, मेरा विरोध-वारजित, | शुक्र बोले, कि जो अन्यजनसे निन्दित ६ 
» सोचके बाहर, ऐड्वरिक त्रह्मग्ल हे; स्वर्ग | होकर निन्दा की चातको सहलेते है, ? 
3 और भूवलभ जो सत्र वस्त है, म उनका | देवयानि ! तुम जानना, कि उसमेहीडम ? 
५ नियन्ता हू, भगवान्‌ स्वयंभुने सन्ताप ' सम्पूण जगतका जय करना होता ह 1 जा ¦ 
३ पृक ऐसा कहा दे । तुमसे सच कहता ' उछले हुए क्रोधको शामित घोडेकी नाई ^ 
हूं, कि मेही ग्रजाओंके हितके निमित्त , शापित करते हे, वही साधुओसे साराथि ? 
९ जल वर्षाता हूं, मुझसही सम्पूर्ण आपथि कर उक्त होते हे । वास्तवमे ऐमा नही, ? 
४ पुष्ट होती हे । श्रीवेदाम्पायनजी बोले... कि वह घोडे की रामहोझो पकडनेमे / 
: फि दृ-खवद्या भोर खेठग्रमिता पुतीको सारथि कहे जाते हे । जो क्षमासे चढे ; 
4 एमी मनोहर मीठी बातीस उनके पिता हण क्रोधको रोक लेते हे, दवयानि ! १ 
! शुक्रने समझाया । ( ३५-४१ , तुम जानना, कि उससे ही इस सम्यण 2 
5५ नादिपयेमे दत्तर अन्याय सम. 1, ३३७८ ] जगतका जय करना होता ह । जे मके 
गदिदयमें डन'सी "न्याय । केचुळ छाउन को माति चढ इए कध 5 
५४८८८९८०२३ <२*€०€>३७२१२८३४£००&४०३>००००००>>>>-3>>3>3>>22>3>333>3>3233>33 
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2 कथित होते हे । जा क्रोधको रोकते है ' हूं, और अक्रोध और क्रोधके बिपयमे 
^ ओर किसीका निन्दा करनेस उसका सह ' वलावलसभा ज्ञात ह पर जो शिष्य 
^ लने हे, तथा आप दु खित होने परभी | होकर शिप्यके समान व्यवहार नही 
^ ओर को दु-ख नही देते है, वही पुरुपाथ , करता, मब्गलेन्छुक जन को उसकी क्षमा 


७ ९£८८६८६€६३ ९९६ €€€££€€ ८८६८ ३४८ €& 823333333333333338333339333329333 
0 यथोरगस्त्वचं जीणा म वे पुरुष उच्यत ॥ ४॥ f 
रि यः संधारयते मन्युं योऽतिवादांस्तितिक्षते । र 
7! सञ्च तप्तो न तपति हढं सोऽथस्य भाजनम्‌ f 
यो यजेदपरिश्रान्तो मासे मासे रत समाः । 2 
म न कद्धेद्यश्च स्वस्थ तयोरक्रोधनोऽधिकः ॥ द ॥ 2 
02 
१ यत्कुमाराः कुमायश्व वर ङुयुरचतसः । क 
१ न तत्प्राज्ञोश्चुकुवीत न विदुस्ते बलाबलम्‌ ॥ ७ ॥ के 
७ 6 * ~ देह ऽनः 
£ देवयान्युवाच-- वेदाउह तात वालाऽपि धमाणा यांद्हाऽन्तरम्‌ A 
2 अक्रोधे चाऽतिवादे च वेद चाऽपि वलावलम्‌॥ ८ हे 
0 शिष्यस्थाउशिष्यबूनेस्तु न क्षन्तव्यं वुभूपता। 0 
2 तस्मात्सपूर्णवृत्तेषु वासो सम न रोचते ॥९ ॥ a 
त्री ~ Da ~ दि 
पुमांसो ये हि निन्दन्ति वृत्तेना इमिजनेन च। श 
त गीर 
ह न तेषु निवसत्प्राज्ञः श्रयोथा पापवाद्धघु ॥६०॥ a 
६ ये त्वेनमाभिजानन्ति दृत्तनाशभजनज वा । ह 
2 तेषु साधुषु चस्तव्य स वासः श्रेष्ठ उच्यते ॥११ ॥ a 
हर ~ ~ र ला पण्णि णा RSA BE 
५ को क्षमाम रोक लेते हे, वेही पुरुप करके | वालिका हाने पर भी धम का मम जानती 2 
LN ~ दि 2 
त) 
थो 
त 
त्‌ 
ते 
शे 
त 
4) 


7 
१ के भागीहे। जा विना थकावट महीने न करना चाहिये, ओर जिनके व्यवहार ? 
& महीने यागकी क्रिया करते हे आर सव ऐसे निक्रष्ट हे, उनके देशम वसनेकी ? 
£ प्राणियोंके अक्रोधी होते है, इन दोर्नीाम मुझे इच्छा नहीं होती । जा मध पुरुप ॥ 
« जक्रोधी पुरुषही श्रेष्ट ह। अज्ञान वालक कोलिन्य ओर चरित्रके विषयमें निन्दा ; 
> पालिका आपममे जा अनिशचरण किया करते हैं, उनके साथ मइलाथी जनका ; 
7 करती ह, प्राज्लाग उसका अनुकरण वसना उचित नही है । जो सव साथु : 
» नही करने, क्योंकि वे मालक वालिका झुल शीलमे ज्ञात ह उनके साथही 2 
£ पलावलमे ज्ञात नही हैं ( १--७ ) वसना उचित ह आर वह वासही अप्ठ : 
१ देवयानि पाली, फि पिता ' म कर के शिना जाता है । जिम प्रकार । 


2 
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टू वाग्डुरुक्त महावोरं दुहितुब्बंघपर्वणः | 
मम मश्नाति हठ यमग्निक्ाम इवाऽराणिम्‌ ॥ ग 
2, न ह्यता दुप्करतर मन्य लाकष्याप षु ॥ १२॥ i 
य' सपत्नश्चियं ढीक्षां हीनश्रीः पयुपासते । 2 
मरणं छाभनं तस्य इति विद्वजना चिदुः॥ १३ ॥[३३०१] ६ 
टा उनि श्रीमहाभारते अतसाहम्न्या सहिताया वैयासिफ्यामाटिपत्राण सभवपर्वगि 9 
2 ययान्युपारयान एकोनाशीततितमोऽ याय ॥ ७० ॥ ॥१ 
nh ततः काल्या भगुर: समन्युरुपगञ्य ह । 
क व्रपपर्वागमासीनमित्युचाचाऽविचारयन्‌ ॥ ? ॥ 
नाऽधमa्चरितो राजन्सद्यः फलति गौरित्र । 9 
2 शनेरावत्यमानों दि कर्तुसूलानि क्रून्तति ॥२ ॥ १ 
भे पुचेपु वा नप्नपु वा न चेदात्मनि पद्याति । 9 
॥ फलत्यव श्रयं पाप गुरूमक्तामिबोदर ॥३ ॥ | 
४ यदधातयिथा वि कचमांगिरसं तदा । 9 
र अपापशीलं धर्मजं जुद्धपु मदग्रहे रतम्‌ ॥४॥ 
& अग्निकामी जन वनकी उकडीका मथन श्रपपर्वाके पास पहुंच करके, निभय चित्त ; 
» करते हे, उसप्रकार वृषपचाको कन्याकी मे यह कहने लगे, कि राजन्‌ ! अधमा- ^ 
2 अति कठोर कटीली वात भरे हृदयको चरण करनेस उसी दिन उनका फल £ 
५ मथ रही ह। म जानती हैं, कि तीनो दीखता नही पड़ता ह, पर जिम प्रकार * 
£ लोकोमे रसम अधिक असान्य काये श्ररतीको जोतने बोनेसे उचित समयमे /2 
` कोड दगगा नहीं ह , जो धनद्दीन जन फळ देती ह, उस प्रकार अधममी धीरे £ 
2 ग़युओं की प्रज्वलित श्री देसकर पीर आचरित होकर योग्यकालम अधम 

५ उपासना करने ह, विद्वान लोग एमा कारीकी जड काट देता हे । जिस 

£ जानते है, कि एम जनकी मृत्युही प्रकार अधिक भोजन करनेसे उमीक्षण 


ध्द 
~~ 


Sis} 295202 


हुछ हे।( ८-२३) [ ३३९१] 
घाटिनम उना ब याय समाव ' 
नादिययेम उन्मा त प्रय । 
श्रीवेशम्पायनजी बोळे छि अनन्तर 
बगुभाट काव्य क्राथमे चळके, वठ हए 


हानि न होनेमभी शन्तमं अवश्यही ह्याने 
हाती हे, तस ही पापकायझा फळ यदि 
अपनम न ठीख पडता हो, तो पृत्र वा 
पोत्रम बह अवदयही दीस पडगा हे 
वृपपद ! मेरे घरमे रहते हुए धमत, 
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कै 
; वधादनहतस्तस्य बघाच दुहितुमम | | 
वृषपर्वान्नेबाधद लक्ष्यांमे त्वा सवान्धवस॥ ५ ॥ (2 
A स्थातु त्वाद्विषये राजन्न काक्ष्यामि त्वया सह ॥ ६ ॥ 2 
2 अहो मामाभिजानासि दैत्य मिथ्याप्रलापिनम्‌। ठर 
2 यथेममात्मनों दोप न नियच्छस्युपेक्ष्यसे ॥ ७ ॥ 2 
हे वृपपर्वावाच--- नाऽघर्म न स्वा वादं त्वायि जानामि भागेव। क 
ही त्वायि चमञ्च सत्य च नत्प्रसीदतु भे अचान्‌।। ८ ॥ गे 
7 यद्यस्मानपहाय त्वमितो गच्छासि भागव । 2 
५ समुद्र सप्रवेक्ष्यामो नान्यदस्ति परायणम्‌ ॥ ९ ॥ दर 
अ शुक्र उवाच-- समुद्रं प्रविदाध्वं वा दिश वा द्रवताऽलुराः 2 
2 ठाहितुनाऽप्रिय सोढु शक्तोश्ह दयिता हि मे॥ १०॥ 2 
2 प्रसायतां देवयानी जीवितं यच मे स्थितम्‌। धे 
त योगक्षेमकरस्ते5हमिन्द्रस्थेच बृहस्पतिः ॥ ११॥ ० 
^ वृषपचाराच ~ यत्किचिठसुरेन्द्राणां वियते वरु भार्गव । 9 
४ सुवि हस्तिगवाश्व च तस्य त्व मम चेश्वरः॥ १२॥ 
£ गुरु-सेवक आर निप्पापी ब्राह्मण वृहस्पति आपको झठे वा अधार्मिक नहीं समझता 2 
^ पुत्र कचर तुमने वध किया था वथ हूँ; सो आप मुझपर प्रसन्न होवे ।हे 7 
^ के अदाग्य उस कचक वधक कारण भागव + याद आप हमका छाडकर यहा- 5 
१ आर मरा पुत्राका तुम्हारा बटा शामष्टा स चल जाय, ता म समुद्रम जा उइवंगा त 
र. ने प्राय मारही डाला था, उस हेतु क्या फि आपके विना हमारी कोई और 2 


^ तुम निश्चय जानना, कि तुमको आर 
^ तुमारे वान्धवोको मे त्याग दा । अहो 
५ दत्यराज ! चाकि तुम मुझका ब्नठमृठा 
प्रलाप रकन वाला समझते हा. पर यह 
तुम्हारा अपना दोप हे, उमे तुम न पाती हे । बृहम्पतिजी जैसे इन्द्र 
सुधारक उडा दत हो, सो तुम्हार राज्य याग निर्वाह करनेहारे है, मेभी तुम्ह 
नार नायम मरा न रहनादा डाचत वेमा हें, पर मरा जावन दवयानी क 
हु।\ ६-७) उ... नवन ह.अतएवं दवबानीको प्रसन्न करो। * 
वृषपया बोले किट नाग! मे पपया गोळे, कि हे नागव ! उस भ. ; 
रै ड 
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गाते नहा ह। शुक्रजी बाल, फि असुरगण! 
तुम चाहे समुद्रमे ट्वा वा किसी ओर 
पधागे, पर म वराका आनिष्टाचरण मह 

नही मङ्गा, क्याफ्ति वह बेटी मेरी वडी 
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महाभारत | 


युक उवाच- यत्किचि 


नस्यश्वराऽस्तमि यद्या देवयानी प्रसायताम || १३॥ 


ब्रगम्पायन उवाच- ए्वमुक्तरतथेत्याह 


दवयान्युवाच- 


ब्रयपर्चा मह 

ठेवयान्यान्तिक गत्वा तसथ प्राह 
/ हर क. हुन, 0७ 

यदि त्वमीश्वरस्तात राजा वित्तस्य भागच | 


कवि; | 
© 
भागव! | ९१४॥ 


माजभिजानामि तत्तेऽहं राजा तु वदतु म्वयम्‌॥ १५॥ 


प्रपपर्वांवाच - 


ये काममभिकामाऽसि देवयानि शुचिस्मिते । 


‘= oe ४ ~ ~ ~ ~ ७ त्य 
न तऽह सग्रढास्थाम याद चाअपाद दुल सम! १६॥ 


देवयान्युवा च--- 


डासी कन्यासहस्रेण कालि छामाशिकासये । 


अनु मां तत्र गच्छेत्सा यच दयाच मे पिता ॥ १७॥ 


वृ५पर्वांबा च--- 


उत्ति त्वं गदछ घाञि झामिछां शीत्मानय | 


ये च कामयते कामं देवयानी करोतु नसा १८ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- नतो धाची नच गत्वा दामिष्टां वाक्यमत्रवीत] 

उत्तिष्ठ मद्रे कासि ज्ञातीनां सुग्बमावद ॥ १९ ॥ 

त्यजति ब्राह्मण: किष्यान्देवयान्या प्रचोदितः। 


मण्डलम अमुराक हाथी, गा, वाड आर 
जितना धन मम्पद ह, आप उन सर्वाक 
ओर मर भी अधिकारी है! शुक्र बोले, फि 
हे महासुर ! असुरराजीका जितना ऐइवथ 
है, यादि मे सबका अधीश भी वनं, ताभी 
देवयानीको प्रमत्न करो । (८-१३) 
श्रीवेशम्पायनजी बोळे, कि भागवर्क 
एमी बात सुनकर महावित वृपपवाने उस 
मान छिया जोर उमके माथ भागव 
ने देयेयानीक पास चलकर वह वृत्तान्त 
पदे सुनाया । अनन्तर देवयानी बोली, 
द्वि हे पिता! म नली मोति नही जानती 
ह, कि जाप देत्यरजिफी मम्पूण सम्पद 


के जथीरा ह. मा राजा पय एमा फडे! 


वृपपवा वाल, कि हे सुन्दारे देवयानि! 
तुम्हारी जा कामना हो, मो कहा, यदि 
वह दुलभ भी हो तो उसे पूरी करूंगा | 
देवयानी बोली, कि मे कामना करता 
कि महत्व कन्याआक साथ शमिष्ठा 
। दासी बने, मरे पिता म्रुझको जहा 
दान करगे, शर्मिष्ठा वहाँ मरे साथ जाय- 
गी । बुपपणा निकटकी दामामे नाठे, 
कि दामी ! उठा, शीघ्र जाकर शापिप्टाफो 
लाओ, देवयानी जो कामना कर रही हे, 
शमिष्ठाम उमे पूरी करनेको कहा।? ४-१८ 

श्रीवशम्पायनजी चाले, कि अनन्तर 
दामीन गरमिद्ठाक पाम जाकर कहा; फि 
भद्र ! शमिष्ठे ! उठो ; बन्धुआङे मङ्गल 


Eh ‘role 
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म्ति द्रविण ढेसेन्ट्राणा महासुर । 
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| सा यं कामयते कामं स कायोञ्च त्वयाऽनघे ॥२७॥, ; 
a आर्भिष्टोचाच-- य सा कामयते काम करवाण्यहमव्य तम्‌ । 2 
a पद्येवमाहयेच्छुक्रो देवयानीकृते हि मास्‌ ॥ ॥ 
& मद्दोषान्मा गसच्छुक्रो देवयानी च सत्कृते॥ २१॥ १ 
/ वेशेन्पावन उवाच-ततः+ कन्यासहेस्रण वृता शिविकया तदा । हि 
A पितुनियोगास्वरिता निश्चक्राम पुरोत्तमात्‌ ॥ २२॥ 
£ आर्मिष्ठोवाच-~- अहं दासीसहस्रेण दासी ते परिचारिका | ४ 
' अनु त्वां तत्र यास्थामि यत्र दास्यति ते पिता) २३॥ 
^ टेवयान्युवाच-- स्तुवतो दुहिता$ह ते याचतः प्रातिग्रहतः । 
ठ स्तूयमानस्य दुहिता कथं ढासी भावेष्यसि ॥ २४॥ A 
॥ गनिछावाच-- येन केनचिदातोनां ज्ञातीनां सुखमाचहेत्‌ । | 
ही अतस्त्दामडुयास्यामि यत्र दास्यति त पिता ॥२५॥ प 
£ वेशम्पायन उबाच-पानिश्वुत दासभावे दुहित्रा वृपपवणः । 2 
+ देवयानी दुफ्श्नेठ पितरं वाक्यमच्रवीत्‌ ॥२३॥ 2) 


^ करनेको यत्वती हाओ; ब्राह्मण शुक्र क पास आकर वोली, किम सहस ? 


त्ते 

` देवयानीसे आदिए होकर शिष्य देत्योको दासियोके साथ तुम्हारी सेविका दासी : 
0 त्याग रहे हृ। हे अनघे! आज उन शक्र- चना, तुम्दार पिता जहा तुमका ढान टर 
2 कन्याने यह कामना की है, कि तुमको करेंगे, में वहा तुम्होर साथ जाऊगी । $ 
२ सहस्र दासियाक साथ उनी दासी व्वययाना वाला, कम तुम्हारी स्तुति ^ 
£ बनना पड़ेगा; तभी वह मानेगी। पढनेवाले, मिखमगे आर दान ढेनेवाले £ 
१ शगिष्टा वाली, कि यादे देवयानिके लिय फी फन्याह; तुम स्तुति किये जानेवाले 2 
» शुक्र मुझको वुलावे, तो आज देवयानी की पुवी हा, फिर क्या तुम दासा £ 
ग जा कामना करगा उसका म प्रा करनरा वनागो ? (२2०२-२७ , 
५ सम्मत ह, मेर दापमे शुक्र ओर देवयार गमिप्ठाने उत्तर दिया, कि चाट जिम £ 
वायु । ( १९-६१ ) = किमो उपायमे अन्तुवग सुखी हावे. वही * 
त्रंवश्म्पापनजी या? कि अनन्तर जुज्ञक्को करना होगा, मो तुहारे पिता " 


यारा पिताके प्रवन्धक पनन्तर पाला. जहा तुमको दान झरेगे. म वहा ठग्हरी £ 
पर चटकर सहस्र कन्याजास घरी जाकरके साथी वनो रह गी । आवशम्पायन जी 2 
अष्ठपुरम शीघ्र निकली: नाग देवयानी वाढे, हि हे दपत्रेप्, ! वपपवाकी बेटीके 2 
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^ दबयान्युवाच-- प्रतिदशामि पुर तात तुष्टाञंस्म द्विगसत्तम 


अमोघ तव विज्ञानमस्ति विद्यावल चले ॥२७॥ 


वम्पायन उवाच-एवमुक्तो दुहिचा स द्विजश्षेण्ठो महायचक्याः । 


iN 

॥ ~ ® पि ९ २, 

9 प्रविवेश पुर हृष्टः प्राजितः सवदानवेः ॥ २८॥ [ ३४१० | 
4. < ~ 3 ~ [aN ~ [el 

१ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया घेयासिफ्यामाटिपवाणि सभवपवाणि 

ती = दीतितमं ~ 

हि ययात्युपारयानेञ्शीतितमोव्व्याय ॥ ८० ॥ 

/) 

रि 


नौ रो 6 करै (4) हर 
वशस्पायन उबाच-अथ दावस्य कालस्य देवधाना '"पात्तम । 


9 चनं तदेव निर्याता कीडाथ वरवर्णिनी ॥ १ ॥ 
तेन दासीसहस्रेण आर्थ शर्मिष्टया तदा । 

तमेव देशं संघाक्षा यथाकाम चचार सा॥ २ ॥ 
9 ताभिः सर्ग्याभेः सहिता स्वाभिसेदिता श्राम्‌ । 
2: कीडम्त्योऽभिरताः सर्वा: पिवन्त्यो मधुमाधवीम।। २ 
i ग्वादन्त्यी विविधान्भक्ष्यान्विददान्त्यः फलानि च । 
पुमञ्च नाहुघो राजा खगलिप्खुर्यदृच्छया ॥ ४ ॥ 
द तमेव देश मंप्राबा जलार्थी श्रमकर्तितः । 


क. अश. अ आल. 


दद्रा दवयाना स शामा ताय्यि पापत; ॥ | 


दासीपन स्वीकार करने पर देवयानी 
पिताके पाम जाकर वाली, कि हे पिता! 
म सन्तष्ट इइ, अब नगरका जाऊंगा, म 
जान चुकी, झि आपका विज्ञान आर 
विद्याका चर अव्यथ हे । नेशम्पायन 
बाले,कि मदायशा,डिजश्रेप्ठ शुक्र पृत्रीको 
यह यात सुनकर सब देत्योंस पूजे जाकर 
प्रमन्नचित्तमे असुरपुरके( पधार । 


सन्दिप अस्सी जव्याय समाप्त 1 [३०११] 


राइिपदम एक्कासी जच्याय । 
आीयशमस्पायनजी चाल) फि ह जपानम! 
नन्तर बह काठ पात सुन्दर दययाना 
खलनऊ गनामच पूत व कायत उम बन 


| 
| 


sl FEN REE, wobec, RR 


म गयी, आगे हू सहल दासी आर 
शार्मिष्ठाके साथ वहा पहुंचकर मनमाना 
घूमने लगी । वह वही सम्पूण सहेलिया 
के साथ परम आनन्द भोगने लगा; बे 
संव मवु-ुक्षका मधु पाकर कभी खेल 
ग्हीथी कभी भाति भांतिके ळल आर 
माति भातिकी मोजनीय सामग्री सारही 
थी, कि ऐसे समयमे नहंपपुत यर्यात 
फिर सृगयाके निमित्त आन कर थकावटम 
जळपानः्थी होकर स्वेच्छापूवक वहा था 
पद्रेच । उन्हॉन वहां देवयानी, गमिम्डा 
ओर अनुपम रूपवती दिव्य आभूषणामे 
मजी धमी मदुपानमे उन्मत्ता संळती 


| 
य (1 1. ७ ० न का 5 अ चना आह >) न 1 बा 0  चक आओ न  %०९ पल्ला 


अध्याय ८१] 


आदिपर्व । 
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पिबन्तीललमानांञ्च दिव्यामरणभूणभिताः 
उपविष्टां च दश देवयानीं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ६ 
रूपेणाऽप्रातिमां तासां स्रीणां मध्य वराङ्गनाम्‌! 
शर्सिठया सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः। ७ ॥ 
ययायिरुवाच-- द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां हे कन्ये परिवारिते। 
गोचे च नासनीो चेव हूयोः एच्छाम्यहं शु मे॥ ८ ॥ 
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त 
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देवयान्युवाच-- 


आणख्यास्यास्यहमादत्स वचन से नराधिप। 


शुक्रो नामा5खुरपुरुः सुतां जानीहि तस्य माम्‌॥१॥ 
इयं च से सर्वी दासी यचाऽह तच गामिनी । 


दुहिता दानवेन्द्रस्य शर्भिछ्ठा ब्ृषपवेणः 
कथं तु ते सखी दासी कन्वेयं वरवर्णिनी । 


ययातिरुवाच- 


॥ १० ॥ 


असुरेन्द्रसुता सुन्नु; पर कौतृहल हिमे॥११॥ 


देवयान्युवाच- सवे एव नरभ्रछ 


विधानभमनवर्तते | 


विधानावाहत सत्वा सा वचित; कथा; कृथाः १२ 
राजवद्रपवपा त ब्राह्मा वाच बिसाष च | 
का नासत्व ङुतञ्चाशस करय पुत्रञ्च शस से॥ १३॥। 


हुई कामिनियों को देखा; मधुर हासिनी, 
अनुपम रूपवती, नारियेंमें प्रधाना 
देवयानी उन वालाओं में वेठी थी, 
गमिष्ठा उसके पावआदि दाव दावकर 
सेवा कर रही थी । यह देखकर 
राजा ययाति निकट जाकर वाल, 
कि शुभे ! तुम दो कन्या दो सहस्र 
कन्यास घिरी हो, तुम दोनोंके नाम 


।( १2) 


~ a. 
गालि नना पाहता हना तसथ -- 


देवयानी बोली, कि हे नराधिप ! 


यह कहती हूं, सानेये । जो असुरॉक 
गुरु, शुक्र नामसे प्रख्यात ह. म उनझी 


कन्या हू, यह वृपपवा नामक देत्यराज की 
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हिता दे, इनका नाम शार्मेप्ठा हैं, यह 
मरा सहला आर दासा ह,म जहां जाती हैं, 
यह मर साथ जाती हे । ययाति बोले, 
के यह जाननेके लिये मेग कोतृहल बढ- 
रहा है, कि यह सुन्दर भाहवाली. दै त्यराज 

हिता क्योंकर तुम्हारी दासी 
देवयानि बोली, कि हे नरथ्ष्ठ 


f ! सव 
कुछ दवहीका वशीभूत ह, 


दवाधीन 


वपयम अचरज न मानना, आपका खण. 


आर वप राजारी भाति देखती ह, आप 
वोदक वाक्य कह रह ह; मुझसे कह्यि 
कि आप कान, किनक्त पुत्र जार कहासे 
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Lae ~ 


गाजाऽडे राजपुत्रश्यथ ययातिरिति विश्रुत; ॥ १४॥ 


वयातिदवाच- ब्रह्मचर्येण वेदो मे 
ले चयान्युयाच-~ 


केनाऽध्यर्थेन छपत इमं देशमुपागतः । 


जिशृक्षुबारिर्ज किंचिदथवा मृगलिप्सया ॥ १५॥ 


यय'निन्चाच¬ मस्मगालिप्सुरटं 


स्वयान्दुवाच~ द्वाम्यां कन्यास हस्म 


भद्रे 
बहुघाधप्यनुयुक्तोडश्मि तडतुजातुप्रहॉसे 
साज्यां दास्या ठार्मिठ्या सह] 


पानीयार्थषुपागलः । 


॥ ११ ॥ 


त्वडशीनाऽस्मि भट्रे ते मचा मता घ मे जब | 2? 9 || 


यर्यानन्वान-- 


दिद्यौशानसि मठे ते न त्वामहोऽस्मि साविनि। 


अविबाद्या दि राजाना देवयानि पितुस्तव ॥ १८॥ 


टेवयान्यृचा च 


रारे त्रचाणा क्षत क्षेण जहा संहितम्‌ । 


ऋापत्चाऽप्यपपुर्श्च नाहुषाङ्ग चहस्य सास्‌ ॥ १९॥। 


गयातिर्वाच- एकटेदों 


1 वणासत्वारोऽपि वराङ्गने । 


एथावसा, एुसककाचारतवा लुत्राक्मणा वरः॥ ९० ॥ 


दवयाग्यवाच - 


ययाति चाठ, हि सन ब्रद्मचय लकर 
सम्पूण पद पाठ किये ह; म गजा भार 
राजपुत ह, मेरा नाग ययाति द । देव" 
यानी वाळी, कै कहिये, आग जठदी 
मछली आदि मारने,वा मृगयाकी ३च्छास 
अथवा अन्य किस कारण से यहाआये 
ययाति पाळ, फिटे नद्र! मगयाके लिये 
निकल कर जल पानको यहा आपह्चा 
हे, उस समय नाना ग्रद्धास्से थक्का हे 
“गला हो, तो चळा जाउ । देवयानी 


पाली, झि उन दो सहस कन्या आर 
दामी गमिदाक माथ म चापका 
नवीना पनती ह आवहा मद्र दागा) 


आप मा ससा आर भचा टि । यसात 


a > 2, 


पेणशचा नाइुपाऽय ने फान सावलः पुरा! 


एल, कि हे शुक्रनन्दिनी, भामिनी, देव 
यानि ! तुम्हारा मङ्गठ होवे, म तुम्हारे 
योग्य पात्र नही हूं, तुष्हार पित्रा जैसे 
ह, उसम राजालोग तुम्हारे विवाहके 
याग्य नहा हा सङ्गत! ( १४-२८) 
देवयानी बोली, कि त्राणे साथ 
क्षत्रिय शार क्षत्रियके साथ ब्राह्मण रमे 
हुए द । हे नहुपपुत्र ! आपमी उसे 
अनुसार ऋष आर नष पुत्र हुए 


३ 
एम्‌ वध किति , वयात. नाळ 


कि हे वराइन । नारा वण एक बद्माका 
देहसे उत्तन तो हण द,पर उनमेस हरक 
ज ध्वम नार साचादि अलग अलग निर्दिष्ट 
हे, उनमे वाद्मण मत्रोमे श्रेष्ठ हे | 
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आदिपवं 


द्र 


ते मे त्वमग्रहीरग्रे व्रणोसि त्वामह ततः ॥२९॥ 
ऋध तु से सनाखेन्या, पाणिमन्यः पुमान्स्एृरात्‌। 
गहीतसषिपुत्रेण स्वय वाऽप्यृषिणा त्वया ॥२२॥ 


ययातिरुवाच -- 


कद्वादाशी विषात्सपाज्ज्चलनात्सवतोखुखात्‌। 


दुराधपतरो विप्रो जयः पुसा विजानता ॥२२॥ 


दवयान्युवाच-- 
दुराधपेतरो विप्र 
ययातिरुवाच-- 


थमाशीविषात्सपाज्ज्वलनात्सवतोसुखात्‌। 
इत्यात्थ पुरुषषेभ 
एकमाशीविपो हन्ति रास्त्रेणेकश्व वध्यते । 


॥२४॥ 


हन्ति विप्रः सराष्ट्रागि पुराण्यपि हि कोपितः ॥२५॥ 
दराधपषेतरा चिप्रस्तस्माङ्गारु सता मम । 
अताऽदत्ता चापा त्वा भद्र नाविवहम्यहम्‌। २३ ॥ 


दवयान्युवाच-- 


दत्ता वहस्व तन्मांत्वं पित्राराजन्वृतो मथा] 


अयाचतो सम नास्ति दत्ता च प्रातिग्रहुत; ॥ २७ ॥ 
वशम्पावन उवाच-त्वरित देवयान्याऽथ संदिष्ट पितुरात्मनः । 


देवयानी बोली, कि हे नहुप-पुत्र ! किसी 
और पुरुपने पहिले मेरा हाथ नही थामा; 
आपने पहिले मेरा पाणिग्रहण किया हे, 
इससे आपफाही पतित्वे वरण करती 
हृ । आपने ऋषि आर ऋपिपृत्र होकरके 
स्वय मेरा पाणिग्रहण किया हे ओर 
मभी मनास्विनी हूं,सो दूसरा पुरुप क्योकर 
मरे पाणिफो स्पश करेगा? (१९-२३) 

ययाति बोले, कि ज्ञाना पुरुप जानत 
ह, कि क्राधपूरित विपयुक्त मप भार 
तत शस्त्रस भी ब्राह्मण कटार होते ह, 
देवयानीने पूछा, कि हेपुरुपपेभ ! कर्योकर 
यह कहा, [कि क्राधयारित तेज विपयक्त 
सप थार तेज शस्त्रम मी ब्राह्मण कठोर 
होते ह्‌? ययाति वाले कि सपके काटने 
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से एफ मलुप्य मरता हे ओर शस्त्रसे 
भी एक मनुप्य मारा जाता है, पर ब्राह्मण 
क्रोधित होकर राज्य, नगर सम्पूर्ण के 
साथ एकह कालमें नष्ट कर डालते ह 
हे भद्दे ! म इन कारणॉको वडा कठार 
समझता हूं, सो तुम्हारे पिताके विना 
दान किये में तुमसे विवाह नहीं कर 
कृता हे । देवयानी बाली, कि महाराज! 
मने आपकी वरण झिया ह. अव पिताके 
दान करने पर मुझसे विवाह करलीजिये; 
भापने प्राथना नहीं फा. पिताके दान 
करन पर प्रण करनम, शापा भयकी 
बात क्या हे ? ( २४-२७ ) 
भ्रीयशम्पापनजी वाळ, 
देवयागाने वेगपूवक 


2,022 2 2 


अनन्तर 
पितास सम्पूण 


क 


3३३3३३३२३२२३३३३२२३३३२२३०३३३३३३३२३३२₹ 


४३५ 


न E 
€ ९३६ ८८€३& seeeccssrsSecESed 


f 
« 


७" 3 ,% १ ० EE TE १७ १०७ Te ०00 ee 20 “% ११० ११७, Te (के “७ ee TT TE की 09 0 Se “0 ८७ “0 “0 “0 TS So See [29 ee VT TR 79७, "फि 200 पक To To ७३ To Fo ‘Th ‘PD “ 2 0700 20 5 अं Po Fe 


a 


४4८ महाभारत [ संभव पन 
>£€5<८<६€६२०-८€६&€२०८€६&£<£<€२€€<€>€<&€०३०€&€&€€२€<€5€<<<5<&£>>>>>>>>>>>2>>>>2>>>>2>>>>332>372 
2 संपले निवेदयामास धाची तस्मे यथातथम्‌ ॥ २८॥ 2 
$2 अत्वच च स राजान ददायामास भागव! ॥ २९ || १ 
क इषव चागते डुक ययातिः प्रथिवीपाति! । 2 
र वबन्ड ब्राह्मण काव्य प्राञ्जलि; प्रणतः स्थित;1॥३० ॥ 1 
4 टेववान्युवाच- राजाऽयं नाहुषस्तात दुगमे पाणिमयहात्‌ | 2 
| नमस्ते ददि मामस्म लाके नाइन्य पाति बरुण ॥ ३१॥ ) 
^ शुक्र ज्वाच-- बुता-्मया पतिवीर खुतया त्वं ममष्टया । 1 
गृहाणेमां मया दत्तां महिपीं नहुषात्मज ॥३२॥ ) 
ययातिरुवाच अधर्मो न स्एडोदेष महान्मामिह भागव । 
वणेसंकरजो व्रत्मन्निति त्वां प्रवृणोम्यहम्‌ ॥ ३३॥ 9 
2 आक उवाच - अधमात्त्वां विसुथ्यामि व्रणु त्वं वरमीप्सितम्‌] १ 
अस्मिन्विवाहे मा ग्लामीरहे पाप सुदामे ते ॥ ३४॥ 9 
9 चदस्व नाया धमण देवयानी सुमध्यमाम। 2 
; अनया सह संप्रीतिमतुलां समवाप्नुहि ॥ ३॥ ग 
2 इयं चापि कुमारी ते शामिछ्ा वाषणवणी । १ 
/ उत्तान्त कहनकी आज्ञा करी। ढासीने . मेरी इस प्यारी कन्याने तुमको पातित्वमे ; 
१ जुक्रक पास जाकर आद्यापान्त सव कह वरण किया हे, दसक्षण म सम्प्रदान / 
» सुनाया । वह मत्र व्रचान्त सुनकर वनम करता हूं, तुम इसको महिपी कर छा। ; 
5 आगे मार्गवके उस वनमें जा पहंचनेपर ययाति बोले, कि हे ब्राह्मण भार्गव ! ; 
५ प्रथ्वानाथ ययाति त्राह्मण गुक्रको ममा में आपसे यह वर मागता हे, कि इस ? 
` गशतदेखकर मिर नाय करके प्रणाम क विषयमै वर्णमडूर हेतु महान्‌ अधम 
४ दोनो हाथो जीड़क खड रहे; देवयानी मुझको स्पश न करे। शुक्र बाले, किम ; 
४ वाली, पिता! उन राजा नहुपपुवने विप तुमका अधमसे बचाता हूं, तुम मनमाना ४ 
४ न्कोळमे मेरा पाणिग्रहण किया था, सो बर मागो, इस विवाहसे तुम दुःखी मत ४ 
५ में सिरनाय प्राथना झरती टे, कि जाप होओ, तुम्हारा सम्पूर्ण पाप दूर किये देता ? 
~ उस पात्रको मुङ्ग सम्ददान कीजिये, किमी हैं । तुम टस सुन्दरी देवयानीसे थमा- ? 
$ सर्को वर्ण ऊना मेरी उच्छा नही नुसार बिगराह कर छा, इसके साथ अपार १ 
& है | २८-३५ ' प्रीति पाओग, ओर इस कुमारी 2 
> युक्च पाळे, हि दे पीर सहगपुत्र ! वरपपवाकी दृहिताकी सदा पूजा करना, ? 
४५-२८००८सयर्ट्सर€<<€<<<८€<€२०<०€€5०००€€२७०>०>>3>>23222933>2ॅ33>33>3333>>3>3233 
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४३३३३३३ ३३३३३३३२३०२३२७२२३9373३२२२ >3२*<€४<€<€<€<€€<€८०<०७९८६ ४३९३६ ३९७९३६४; 
क संपूज्या सततं राजन्मा चेनां शयने हये: ॥२६॥ 0 
४. वेशम्पायन उबाच- णवमुक्तो यसातिस्तु शुक्र कृत्वा प्रदक्षिणम्‌। f 
शास्त्रोक्तविधिना राजा विवाहमकरोचछु भम्‌।३७॥ 
4 लव्ध्चा शुक्तान्महद्वित्त देवयानी तदोत्त माम्‌ | 2 
( द्विसहस्रेण कन्यानां तथा झार्मिछया सह ॥ ३८॥ 
2 संपूजेतञ्च शुक्रेण दैलैञ्च रुण्सत्तमः । f 
0 जगाम स्वपुरं हृष्टो5नुज्ञातोड्थ महात्मना ॥ ३९॥ [३४५८] ६ 
हु इति श्वीमहाभारते शतसाइस्म्यो सहिताया चे पामिक्पासाठिपर्वणि सभवप्वेणि 
क ययान्युपाल्यान एकाशीतितमो$प्प्राय ॥ ८१॥ ठे 
^ वेशस्पायन उवाच--यपातिः स्वपुर प्राप्य महेन्द्रपुरसन्निभम्‌ । 2 
र प्रविश्याउन्तः पुरं तत्र देवयानी न्यबशयत्‌ ॥ १ हू 
F देवयान्धाञ्चानुमते सुतां तां वृषपर्वणः । 
9 अशोकवनिकाभ्याश गृह कृत्वान्यबदायत्‌ ॥ २ ॥ f 
h घुतां दासीसहस्रेण शर्मिणां वापपवणीम्‌ | 
र यासोभिरन्नपानेश्च संविभज्य सुसत्कृताभ ॥ ३ ॥ 9 
है देवयान्या तु सहितः स ऋपो नहुषात्मजः | i 
एरतु ह राजन्‌, इसका बिस्तर परन्‌ , आदिपपम विआसी अध्याय Fr मि र 
£ य. भर रि 7 हे डा जप ; 
% यह वात सुनकर राजा यतिन उनको | Mra dd NS Oe 
5 दे ताकि वात । पहुचकर अन्तःपुरं प्रवेश पूच्यक देवया- 8 
प्रदाक्षणा करके शास्त्राक्त वाधक अनु- नीको योग्य वासथान दिया। आगे 5 
2 सार देवयानीसे शुभ विवाह किया। देवयानीकी आब्वासे अशोक वनके निकट £ 
$ न र शुकस द्‌ हिल की पा घर यनाकर उमम बुपपर्वाकी पुबी- र 
के आर शाम्मष्ठा माहत उत्तमाज्ञना दवयाना का वासस्थान यनवा दिया भार दो हि 


4 को आर प्रचुर धन लाब कर. महात्मा 
शुक्र ओर दत्योस सत्कार किये जाकर 
जार आता पाझर प्रसन्न चित्ते निज 
राजधानीको पथार । । ३५-३९ । 


जउउप एयासा भष्य र समाह। ६४०८१) 


वहस दासीफ साथ उम आम्मिएाको 
वस्र, भलझार अन्न पानादिमे यथोचित 
विभागऊँ अनुसार आदर मन्कार्पयेक 
रप दिया । पनन्तर वह नहपपत्र राजा 
देवयानीस परम सुनायव बिहार करत 


१ क > 
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2 


सुगबी ॥ ४ ॥ 


ऋतुकाले तु नंत्राप्ते देवयानी वराङ्गना! 

लेभे गम प्रथमतः कुमारं च व्यजायत ॥ 5 ॥ 
गते वर्षसहस्रे लु आर्भिन्‍्ठा वाघेपर्वणी । 
ढढचो वाचन याप्ता ऋतु सा चाञ्न्वचिन्तयत्‌॥ ३ ॥ 
चढतुकालञ्च सात्तो न च मेऽस्ति पनित्रृतः । 

कि पापं कि नु कतेव्यं कि वा कृत्वा कुलं अवेत्‌। ७ ॥ 
देवयानी प्रजाताऽसौ वृथाऽहं घ्ाप्तयोवना । 

यथा लया वृतो भता तयैद्ाऽह व्रणोभि तम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा पुत्रफल ठेयामिति से निश्चिता मतिः | 
अपीदानीं स घमात्मा उथान्मे दरानं रहः ॥ ९ ॥ 
अथ निष्क्रम्य राजाइसो तस्मिन्काले सट्टच्छया | 
अशोकवनिकाभ्याचोे कािषां प्रेन्य घिछितः॥ १०॥ 
तमेक रहिन इट्टा झामिछा चारुहासिनी । 
प्रत्युदम्यापज्ञालि कृत्वा राजाने वाक्यमत्रवीव्‌॥ १ १॥ 


रामिष्ठावाच—- 
हुए, बहवप विताने छंगे। यथाममयमे 
ढेवयानीका ऋतुकाल आने पा सुन्दरी 
देवयानीन गभ धारण किया; इससे उस- 
क एफ सुऊुमार पुत्र का जन्म 
ह़आ । | १-७) 

सहस वप व्यतीत होनेपर योवन- 
पराप्ता गरभिष्ठाका ऋतुझछाल आ पहुंचा । 
तब वह सोचने लगी, किम ऋतुकाल 
उपस्थित हमा, पर विवाह किया 
हआ पति नही हे, क्या होगा! क्या 
फर ! ञथवा उयोकर काय पृग होवे। 
देवयानीने पुन प्रसव किया ह, मरी 
योवनददा, व्यथ हेड. सो देवबानीने 


सोमस्यन्द्रस्य विष्णोवी यमस्य वरुूणस्य च । 


~ 


जिस प्रकार राजाको पतित्वम वरण 
किया ह, मै भी वेमाही कहूं, मुझको 
निश्चय जान पडता हे, कि राजामे पुत्र- 
रूपी फ़ळ प्राप्त क#ंगी, अब उन घमा- 
त्माका निराळे भ पाऊं तब ठीक 
हा । { द-९) 

श्रीवशम्पायनजी बोळे, कि अनन्तर 
उग काळम गजा मनमाने अशोकवन 
निट पहुंचकर शर्मिष्ठाको देखकर वेठ 
गये । मधुरदामिनी शनिप्ठा निराठिम 
उनको अकेले पाकरके दोनों हाथ जॉड- 
कर निकट आकर बोली, कि है नहुयपृत्र ! 
चन्द्र, उन्द्र, बिष्णु, यम वा वरुणके आर 
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A तव या नाइप गृहे क! स्त्रियं द्रष्टमहाति ॥ १२॥ A 
F सूपाभिजनशीलि हिं त्वं राजन्वत्य मां सदा | A 
a सा स्वां याचे प्रसाव्य5हम्तुं देहि नराधिप॥ १३॥ a 
2 यवातिरुनाच-- वेञ्चि त्वां शीलसंपच्चां दैत्यकन्यासानिन्दितास 2 
शी रूप च ने न पझ्यामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ १४॥ 
fh अन्नवादुशना काव्यो देवयाना सदाचहम्‌ ! र 
2: नेवमाहावितव्या ते शयने वार्पर्वणी ॥ १२॥ 
^ आविष्ठोवाच~~- न नसंयुक्त वचन हिनस्ति नस्त्रीपु राजन्न विवाहकाले। धं 
¦ पाणाव्यये सवेधनापहारे पञ्चाञ्ततान्याहुर पातकालि ॥ १६० र 
१ एट तु साक्ष्ये घवदन्तमन्यथा वदन्ति निया पातितं नरेन्द्र । 
१ एकाथलायां तु समाहितायां मिथ्या वढन्त त्वं दिनास्ति ॥१७॥ ` 
0 ययातिस्वाच~ राजा पमाणं भूतानां स नरयेत सपा वदन | fh 
A अथेकृच्छूमांपे प्राप्य न मिथ्या कलुझत्सहे ॥ १८॥ 


द आनिछोवाच- समावेतो सती राजन्पतिः सख्याय्य यः पति! | 


१४५ 
५२ 
wy 
क 
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i 
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रह 
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७ आपके अन्त पुरमें रहनेवाली सी को स्त्रॉस मिलनमे थोर विशहके समय आर 
» कोइ देख नही सकता । हे राजन्‌! आप प्राण जाने की मंभातनामें, और सत्र 
^ मर रूप कुल आर शीलकी वात सदासे चारी जानमे-2न पांच रथानमें, अटी 7 


५ जानते है मो मे आपको प्रसन्न क वात कहनेसे दोप नही होता, हे नरेन्द्र! . 
छ प्राथना परती हूं, आ" मेरे ऋतुकी रक्षा रानाका एना करन" कि पूछे जाफर ^ 
४ कीजिये । । १०--१३१ उठ कहनेमे मनुऱ्य पतित होता है, ; 
५ ययाति ताले, कि जानता हं, कि जठ ह: फंगाकि गा, त्रादाण, खी, दीन, * 
१ तुम शुशीला, अनिन्दनौया, दानवकन्या अनाथ धाटिक लिय तिशष विक्षेप खाना £ 
' हो, तुम्हारा रूप सडके अगले भागके म रुठी साक्षी देने पृष्यभी होता है। | 
४ समान भी निन्दायोग्य नही है. पर मने जिस खपत देनोफा एफ्राथ समाधान £ 
५ जप देवयानसे विवाह किया था. तय करना होगा, वटा कठी बात दोपडी " 
^ भगवान उणनाने कहा था. घि तुम इस राती हे | ( १५-7७) ; 
९ वपपयाझी कन्यादो सिस्तर पर मत ज- ययाति योळे, झि राजा प्रयाता “ 
क छाना । गमिष्ठा चोटी, कि ह राजन्‌ पाप ह बह चड यालनेत नए होते 

0 वान गे सिंगगा परक निळ साख तएय यदि थना उश नागना दी पड़े, 
"२*२२.४००&€ररस्ञस्याार्ााथा्ा्यार्शडर्स्सकडीु --३--०३२३-०३०३5२३७ 


श 
जाः =5->०-३३२३३३३३३३३३३2५ 2 = 
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9 सम विवाहमिलाहः सख्या मेऽसि वरत! पतिः॥१९॥ रॅ 
8 ययातिळवाच-- दातब्यं याचमानेभ्य इति मे त्रतमाहितम्‌ । १ 
त्वं च याचासे मां कामं घ्रूहि किं करवाणि ते॥ २० ॥| 2 
७ जर्मिप्रावाच--  अधमीत्पाहि माँ राजन्धर्म च प्रतिपादय । १ 
५ त्वनो5पत्यबती लोके चरेयं धर्मसुत्तमम्‌ ॥२१॥ १ 
2) त्य एवछधना राजन्भार्या दासस्तथा खुल; । 9 
0 यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ ॥ २२॥ } 
2 देवयान्या साजिप्यास्मि व्या च तव भागवी। 1 
4 सा चा5ह च त्वया राजन्भजनीये नजस्व मास्‌॥२३॥ ग 
£ वेशम्पायन उवाच - ण्वसुक्तस्तु राजा स तथ्यमित्याभिजज्ञिवान । ; 
१ पूजयामास दार्मिछां धम च परत्मपादयत्‌॥ २४॥ १ 
१ स समागम्य झार्मिठां यथाकाममवाप्य च। ; 
र अन्योन्यं चाउभिसंपूज्य जग्मतुस्तौ सथागतम्‌॥।२५॥ A 
१ तारमन्समागम सुन; रामछा चाफहा सना गी | य 


ताभी मिथ्या कहनेको मुझे साहस नही आपसे पुत्रवती होकर में भली भात ; 
०. [oe ० १० [oe क्रू 0 

- होता | शर्मेंष्री बोली, कि हे राजन्‌! धर्मानुष्ठान करूगी । राजन्‌ ! भाया, १ 

A ~ टुर ~ टे ~ ०. ०७४ अं ~ ~ [क | 

£ सहलीका पति आर अपना पाते दाना दास आर पुत्र यह तान धनपति नहा 2? 


*&>> 


र > क. २ १० ७१७७ लर ~ चर © ~ गै 
बै समान हें । दा सहाळयाम एकका ववाह दात, पर यह जा धन उपाजन करत 3 
ती 


2 होनेसे दोनोंका विवाह सिद्व होता है; | हे, वह धन उनका होता है, जिनके बे 2 
4 पाहिल मरी सहेलीने आपके वरण ' अधीन है। हे राजन्‌! मे देवयानीकी ; 
£ किया है, उसपेही आपको मेरा पातित्वमें | दामी और आपकी वर्शभूता हुई हूं, सो > 
5 वरण करना होगया ह, ययाति बोले, । देवयानी ओर में दोनों आपके भजनेके 
2 कि मेरा यह एक व्रत ह, कि मांगनवराला , योग्य है, सो आप मुझे भजे। (२१-२३) 
५ जन जो मागगा में वही दे दंगा, तुम श्रीवशम्पायनजी बोले, ।कि राजाने 
मुझम मांस रही हा, सा कहां तुम्हारी ¦ शमिष्ठाकी वात सुनकर उस ठीक जान 
कानसी अनिलापा पूरी करनी करके शार्मष्ठाका मनोरथ सफल कर 
होगी । ( १८-२० ) धमरक्षा की । इच्छानुरूप सङ्गममे 

दामि'ठा बाळी, कि मद्वाराज ! आप गामेठाका मनोरथ पूरा होनेपर वे ढोनों 
मुझे अधममे वचावे, धम रक्षा को. उचित सम्मान से सम्मापणकर योग्य 
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ड &€&€<& ९६९६६९९५९४ 
लेभे गर्भ प्रथमतस्तस्मान्नपतिसत्तमात्‌ ॥२६॥ - 
८? प्रजज्ञ च ततः काल राजन्राजीवलाचना । fh 
वि कुमारं देवगर्भाम राजीवानिभलोचनम्‌॥ २७॥ [३४८५] > 
fn इति श्रीमहाभारते सतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक््यामादिपर्वणि सभवपर्वणि 
भौ ययात्युपाख्याने दब्यशीतितमो5्ध्याय ॥ ८२ ॥ a 
\ वेशम्पाचन उबाच-सश्रुत्वा कुमारं जातं तु देवयानी शुचिस्मिता | हा 
; चिन्तयामास ढुःखाता शमिछां प्रति भारत ॥ १ ॥ 
अभिगम्य च झार्मिछां देवधान्यत्रवीदिदम । A 
! देवयान्युवाच किमिदं वाजिन खुसु कृतं चै कामलुव्धया॥ २ ॥ |. 
^ शासष्ठावाच-- व्हापरनयागतः काश्चद्धमात्मा वदपारग; । रा 
त. स सया वरदः कामं याचितो घर्मसीहिलम ॥ ३ ॥ $ 
0) ना$हमन्यायतः काममाचरामि शुचिस्मिते। कर 
॥ तस्मारपेमेमाडपत्यामाति सलं ब्रवीमि ते॥ ४ ॥ 9 
7 देवयान्युवाच-- शोभन भीरु यद्येवश्नथ स ज्ञायते द्विज: । 9 
त गोत्रनासाभिजनतो वेत्तुमिच्छामि तं द्विजम्‌ ॥५॥ 
^ शमिष्ठीवाच- तपसा तेजसा चेव दीप्यमानं यथा रविम्‌ । 


^ खानोमें पधारे। हे राजन्‌ प्रसन्ननेत्रा भले . वोली, कि हे सुन्दरी ! मेरे पास धमात्मा 2 
„ भावाली, मधुरहासिती शमिप्ठाने उस वेदपारग एक ऋषि आये थे, उनके वर 
५ पहिल सगम ही में उन नृपोत्तमस गर्भवती देजेका उद्यत हानेपर मने धमानुसार उनसे 2 
^ होकर उचित समये देवकुमार समान ऋतु रक्षाको प्राथना की थी। हे सुन्दरा' ^ 
^ प्रसन्न नेत्र एक पुत्र प्रसव किय | २४-९७ म अन्यायपवक काम-चारिणी नही हेड ? 


Qt क 
की € ~ ~ 
१, जपउपयन विजासी अध्याय समाप्त [३३८०] 


है है; सा मं सच कहता टर, के मर गभाग्पन्न ९ 


ग भादिएईम तिरासी ध्याय 1 इस पुने उन ऋषिके धारमे जन्म ¦ 
^ थीवशम्पापनजी बोले, कि ह भारत! लिया है । १-४ ५, 
१ शर्मिप्णाऊ़े पुत्र जन्मा द यह सुनकर सु- दनान वया व 
' नरी देवयानी दे सीचित्त हड़,ओर जाभि- यद मच होय, वो सच्छा है पर क्या 2 
: प्टाफ समीप जादर यह बोली,कि री भेळ तुम उन त्रासणञ्चा जानती हो ? उस ८ 


नाली! तुमने कामी येशीनूता होफर का नाम गोव धोर कुठ जानना चाहती 
यह उमा पापकम कर डाला ह? सर्मिष्टा न । ग्रमिष्टठा रोली, 


a 
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देवयान्युवाच- 
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तं दृष्ट्रा मम संप्रष्टं शाक्तिनाऽऽसीच्छचिस्मिते॥ 5 ॥ 
२ ~ © OO २ 
यद्मेतदेव शामिछे न मन्युर्विद्यते मम । 


अपत्यं यदि त लब्ध ज्यट्राच्छ्डाच्च वे द्विजत्‌॥ ७ ॥ 
वशम्पायन उवाच- अन्योन्यमवमुक्त्वा तु संपहस्य च ते सिथः | 
जगाम भागेवी वेइम तथ्यमि्यचजग्सुघी ॥ ८ ॥ 
ययातिर्देवयान्यां लु पुचावजनसच्चपः । 
यदुं च तुवरं चव शक्रविष्णू इचाऽपरौ ॥ ९॥ 
तस्मादेव तु राजे! शार्मिष्ठा वाषेपर्वेणी । 
द्रद्धं चाञ्नु च पूरु च चीन्कुमारानजीजनत्‌ ॥ १०॥ 
तत; काले तु कस्मिखिद्देवयानी झुचिस्मिता । 
ययातिसहिता राजञ्जगाम रहितं वनम्‌ ॥ ११॥ 
ददर च तदा तच कुमारान्देवस्ूपिणः । 
चीडमानान्खुविश्रव्धान्विस्मिता चदमत्रवीत्‌॥१२॥ 
देवयान्युवाच कस्यैते दारका राजन्देवपुचोपप्राः झुसाः । 


वर्चसा रूपतश्चैव 


वह ब्राह्मण तप आर तेजसे दिननाथके 
समान जळेते थ, उनको देखकर मेरी 
ऐसी शक्ति नही थी, कि कोइ वात 
पूछ । देवयानी बोली, कि हे शर्मिष्ठे ! 
यदि एमा हो और यदि तुमने अति 
श्रष्ठ ब्राह्मणमे पुवळाभ किया हो, 
तो मेर क्रोथका कोड कारण नही 
ह।( ५-५) 

श्रैविदाम्पायनजी बोले, कि वे दोना 
निराळमं एमा कदकर हंसी उठाने ठगी | 
आगे देवयानी यह बात ठीक जानकर 
निज पुरीम पथारी । ( ८ ) 

जनन्तर राजपि ययातिरे वीय तथा 


दशा से मतस्तव ॥१३॥ 


समान दो पुत्राने जन्म लिया; उनके 
नाम यदु आर तुवेसु है । फिरभी उम 
राजपिसे वृपपवाकी पुत्री शर्मिष्ठाने 
द्र, अनु ओर पुरु यह तीन कुमार 
प्रमव किये । हे राजन्‌ ! अनन्तर कुछ 
काल बीतने पर सुन्दरी देवयानी ययाति 
के साथ उम निजेन वनको गयी; 
वहा यह देखकर, कि देववत रूपवान्‌ 
तीन कुमार सुखस खळ रहे ह, देवयानी- 
ने अचरज मानकर राजा से पूछा, राजन 
ऊहा, देवकुमार समान यह कुमार 
किमी मन्तान ह, मुझको जान पडता 
है, कि रूप ओर तेजम यह तुम्हारे ही 
ममान ह । { ९-१३ ) 
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वेशम्पायन उबाच-एवं पृष्ठा तु राजानं कुमारान्पयएच्छत । 
देवयान्युवाच-- कि नामधेयं वंशो वः पुत्रकाः कञ्च वः पिता ॥ 
प्रत्रृत मे यथातथ्य श्रोतुमिच्छामित ह्यहम्‌ ॥ १४॥ 
तेऽडरीयन्प्रदोशिन्या तसेच नृपसत्तमम्‌ । 
शार्मिठां मातरं चेव तथाऽऽचख्युश्च दारकाः ॥ १५॥ 
बशस्पायन उचाच-इत्युक्त्वा सहितास्ते तु राजानखुपचक्रमुः 
नाऽभ्यनन्दत तान्राजा देवयान्यास्तदन्तिके।!। १६॥ 
रुदन्तस्तेऽथ झार्मि्ामभ्ययुालकास्ततः । 


श्रुत्वा तुतेषां धालानां सत्रीड 


इव पार्थिवः ॥ १७॥ 


दृष्टा तु तेपां वालानां प्रणयं पार्थिवं प्रति । 
बुद्ध्वा च तत्त्वं सा देवी दामिछामिदमत्रवीत्‌॥१८॥ 


देवयान्युवाच -- 


मदधाना सता कस्सादकापाचाप्रय मम | 


तमचाऽसुरघम त्चमास्थता न विभाष म ॥ १०॥ 


शामप्रावाच-- 


यढुक्तम्ट्रापारत्यच तत्सस चारुहागसान | 
न्यायता घमतसख्थव चरन्ता नाव नाम त 


11२० ॥ 


नर ९ 
यदा त्वया वृता नता दुत ण्व लदा मया | 


शरीपेशम्पायनजी वाले, कि देवयानी 
ने राजा से यह वात कहफर कुमारोसे 
पूछा, [क॑ वालका ! तुम्हारे नाम क्या 
ह ¦ तुमन । फेस वशसे जन्म लिया ह? 
सच सच कहो, म सुनना चाहती हँ । 
वालकॉने उड्डलियोसे उन राजाहीको 
[दरराया थार कहा, कि शर्मिष्ठा हमारी 
माता हे । (१७-१५) 

व्रैपिशम्पायनजी बोले कि लड़के यह 
वात कह करके सर मिलकर राजा पाम 
गये.राजाने तरदेयवार्नाके सामने जानन्द 
यरूट या उनका सादर नही किया) 
याने खडके रेति हए रामिट्टाके पाम जा 


CNS < 
x *२९€८२<७९२९०२०२००९०००् ळ्या S53 २२33333332333३३3३३०३३३३३३३३३३ 


पहुंचे । राजा यह देखकर दःखत हए | 
दवा दवयाना राजापर लडकाकी प्रीति 
दखकर सत्य तत्व जानकर शगिष्टासे 
वाळा, कि तुमन मरी अधाना होकर 
क्या मरा एसा आप्रय काय किया है! तुमने 
वह असुर-धम आश्रय किया,मुझसे नही 
डग ? ( १३-१०) 

नामष्टा चाला, [क है मउरह्ामिनी ! 
मन जा अपन प्रमी का ऋषि करके प्रगट 
[च्या वा वह पात ब्रठी नही हे; मे ने 
न्याय जार थमक अनुसार ही व्यवहार 
किया ह, क्या ठुमस उरूंगी ? ह गामने! 
तुमन जय टन राजाको भता करू 
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सग्वासता हि धसण भता अवात जाभन ॥२१॥ 
पूञ्याऽसि मम मान्या च ज्येष्ठा च ब्राह्म णी त्यासि | 
त्वत्ताऽपि मे पूज्यतमो राजपिः किं न वेत्थ तत्‌॥२२॥ 
सशम्पायन उपाच~श्रुल्वा तस्यस्तता वाक्य देवयान्यछचीदि दम्‌ । 
राजन्नाओ्येह वत्स्यामि विप्रियं म कृत त्वया ॥ २३॥ 
हसोत्पातितां उपामां इरा तां साश्रुलोचनाम्‌ 
तपा सकाङां काच्यस्य घस्तितां व्यावितस्तदा ॥ २७ ॥ 
अनुवत्राज संभ्रान्तः एछतः सान्त्वयन्नृपः 


क्रोचसंरकूलोचना ॥ २५॥ 


अवित्रवन्ती किचित्सा राजानं साश्रुलाचना । 
अचिराठेच संपाक्षा काव्यस्योडानसाऽन्तिकम्‌)२३॥ 
सा लु इडेव पितरमभिवाद्याञग्रत; स्थिता । 
अन्चन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भारमवम्र्‌॥ २७॥ 
देवयान्युवाच --- अधरेण जितो धर्मः पवृत्तमधरोत्तरम्‌ । 


रामिएयाऽतिव्रत्ताऽस्मि 


हिच्या उवपर्वणः ॥२८॥ 


चयाऽव्या जानत, पुता राज़ लन सवालना। 


नरण किया हे, मेन तभी उनको वरण 
किया हे, क्याफे सहेलाके अणा 
धनुमा मार भत्ता हेति है.तुम ब्राह्मणी आर 
वडी हा, सो मरी पूजनीया घार माननीया 
होती हा, पर यहद तुम जानती हो, 
कि यह गजपि तुमसे मी मर अधिक पूज- 
नोय हुए ह । ( २०-००२९) 
्रीतरशम्पायनज्री बोले, कि देवयानी 
गभिष्ठाकी बात सुनकर ग्राम 
वाळी, झि राजन! जब फिर में यहां 
नही रहेगी | तुमने मेरा अप्रिय फाय 


सह 


दिया है। यर देश हा फि द्यामा 
देवयानी उतना ही बदर अमिमरी 


क्या कन 45 कक 


| 


| 


आसासे एकायक उड खडी हो उसीक्षण 
शुक्रफे पास जा रही थी, राजा भारी 
हृदयसे सम्मानसहित समझावे हुए उस 
के पीछे चलने ळग, पर देवयानी क्रोध 
म आंखें लाळ कर चली, किसी प्रकार 
न लोटी । आग राजाको कोड उत्तर न 
देकरकेही आंसुभर नेत्रॉम उर्साक्षण शुक्र 
के पास जा पहुंची और पिताको दस- 
कर प्रणाम कर सामने जडी रही,अनन्तर 
ययातने मा भागवका पुजा की (२३-२७) 

देवयानी वाली, कि हे पिता! अधमं 
से घम हार गया है, नीचकी वादि हई 
हे, वृपपवाझी पुत्री शमिप्टा मुझको लांब 
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आदिपर्व । 


६६€६& 


भेगाया मम दो लु पुत्री तात ब्रवीमि ते॥ २९ ॥ 
धमज्ञ इति विख्यात एष राजा भगूद्वह । 
अतिक्रान्तश्च मर्यादां काव्यैतत्कथयामि ते ॥ ३०॥ 


सुक उचाच- 


6 ~ 6 ~~ 
घर्मज्ञ। सन्महाराज योऽधममक्रृथाः प्रियम्‌। 


~ ~ ~ दुजेय 
तस्पाजरा त्वामचिराद्धपथिब्यति दुजेया ॥ २१॥ 


ययातिरुवाच-- 


ऋतु वे याचमानाया भगवन्नाऽन्यचेतसा । 
दुद्दितुदानवेन्द्रस्य धम्यमेतत्कूत मया 


॥ ३२॥ 


ऋतु चे याचमानाया न ददाति पुमानतुम्‌ । 


श्रृणहेत्युच्यते ब्रह्मन्स इह्‌ ब्रह्मवादिभिः 


॥ २३॥ 


अभिकामां स्त्रियं यश्च यम्यां रहसि याचितः । 


नोपैति स च धमेपु भ्रणहेत्यु 


च्यते बुः ॥ ३४ ॥ 


इत्येतानि समीक्ष्याऽह कारणानि भण 
अवम भयमसाविग्ः रामिटासपजर्मिचान ॥ ३ ॥ 


रुक उबाच--- 


नन्वह पत्यवक्यस्त चदघानाशस वाश्व । 


गयी है, हे पिता | इस ययातेके वीय 
ओर शमिप्ठा के गमस तान पुत्रोनि जन्म 
लिया हे, में दुभागी हूं, मेरे दो पुत्रसे 
अधिक नही हुए. आपको समाचार देता 
हैं । हे भागव काव्य ! यह राजा धमत 
करफे प्रख्यात ह, पर यहभी आपस कह 
देती हुँ, फि इन्होंने मयादाफझो अतिक्रम 
झिया हे । (२८-३० ) 

शुक्रती बाहे कि महाराज ! इस 
कारण, कि तुन धमन्त होकर अधम 
फो प्रिय जाना, पिना विलम्ब, कठोर 
युटापा तुमझो घेर लेगा । ययाति बार, 
झि भगयन्‌ ! दानवेन्द्रकी पसीने ऋतु- 
ग्धाझी प्राथना झी यी. उसपर नेने धम: 
फाय जान झरकेही एमा झिया ह. काम 


र -- > 


शीभूत होकर नही किया । व्रह्मन्‌ 

किसी कामिनीके क्रतुरक्षाकी प्राथना 
करने पर जो परुप क्रतुकी रक्षा नही 
करता, ब्रह्मवादी ब्राह्मणगण उसको भ्रण- 
हत्याके पापी कहते ह! प्रिलन-योग्या 
कामिर्नाके कामवती होकर निरालिम 
मिलनकी प्राथना करनेपर जो पुरुप 
उससे नही मिळता पण्डितलोग धर्मदास 
मे उसका भ्रणहत्याकारी कहने ह । 
हे भार्गव! म॑ अधमेके भयमे मीत 
टाऊर उन सय विपयोझी भली माति 
आलोचना करके रामिएामे मिला हू । 
शुक वाल. कि पृथ्यानोव नाहप ! तम 
मर अधीन हो, मा तुमको मर याज्ञाफी 
नयना करनी थी. तुमने नह नही झिया 
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टर मिथ्याचारम्य धर्मेषु चौथ भवाति नाहुष ॥ ३६॥ 1 
रि वेशम्पायन उवाच-- कुद्रनाशनसा रामो ययातिर्नाहुपस्तदा । 
पच वथः गरित्यञ्घ जरां सच्योऽन्वपत्मत ॥ ३७॥ ग 
2 ययातिस्वाच-- अतूमो यौचनस्याऽहं देवयान्यां भगद्रह । 4 
2 प्रसाद कुरु म ब्रत्म्ञरेयं न विशश्च माम्‌ ॥ ३८ ॥ 1 
2 शुक्र उवाच--- नाऽहं म्पा त्रवीम्थेतजञरां प्राप्रोणसे भूसिप। १ 
ह... जरां त्वेतां त्यमन्यस्मिन्संक्रामय सढीच्छसि॥३९॥ 2 
2 ययातिस्ताच-- राज्यभाक्स भवेद्रह्मन्पुण्यमाछीतिमाक्तथा। र 
2 यो मे ठद्याद्वय, पुत्रस्तद्धवाननुमन्यताम्‌ ॥ ४०॥ ५ 
4 शुक उवाच-- संकामयिष्यमि जरां यथेष्ट महवात्मज । 9 
> मामनुः्सास भावेन न च पापमवाप्स्यसि ॥ ४१॥ ॥ 
A चयो ठास्सति त पुचा यः स राजा भविष्यानि | 9 
र आघयुप्मान्कीतिमांच्वव वह्ृपत्यस्तवेव च ॥ ४२॥ [२०२७] 9 
2 इति श्रीमहानारते श्तमाहम्त्या सहिताया वेयासिफ्यामाद्रेपवाीणे सभवपवीणि ती 
थे ययात्युपाग्याने5व्यणीतितमे5 याय ॥ ८३॥ ५ 
2 बद्मम्पायन उब।च-जरां प्राप्य ययाति स्तु खपुर प्राष्य चेव हि । 2 
न्न र जा य काश बा य शौ 


1५० अल > “७. = 


है, धमविपयम एमा मिथ्याचार करनेस इस वुढापेको दूसरे जनमे चला सकोग। 9 
चोरीके दोपका ढोपी बनना पडता ययात बोले, कि हे ब्रम्नन ! आप यह ¦ 
ER देती आज्ञा कीजिये, मेगा जो पुत्र मुझको % 
श्रीवेशम्पायनजी बोले,कि शुक्रके क्रो- ¦ अपना योवन देगा, वहीं पुत्र राज्यभागी > 
™ = बन ण्य a) ४५ all ~ 

युक्त होकर शाप देने पर नहुपपुत्र पुण्यभागी आर कोति-भागी होगा । ? 
ययाति उमीश्रण षव अवस्थाका छोडफे शुक्र बाठे, के नहुप-पुत्र ! तुम एक | 
वृटापक्ो प्राप्त हए; तय उन्हाने कहा, चित्तम मग व्यान कर उव्छानुमार वुढापे 2 
कि हे नागव : म योन दाम देवयानी को चला सकोगे, उससे तुम पापफ ; 
र; 

गी 

2 

& 

ति 

ती 

॥ 

पि 

4 


डु न्‌ 
FAST 8 3 आह कक 


म नम नहीं हआ हू हे व्रह्मन्‌ ! आप भागी नहीं होगे, जो पुत्र तुमको अपनी 
प्रमत्न हात [कि यह वुढापा मुझम प्रविष्ट अवस्था देगा वह आयुमान्‌, कीत्तिमान्‌, 
न टोमे । शक्र बोले, कि प्रथ्वीपाल! राऱ्यात्रिकारी जोर अनेक सन्तानयुक्त 


मरी यात अटी नहीं ठहरती है, तुम रांगा।/ ३७-४२) [ ३५२७] 
गात सेमे तिरासी जर्‍्याय समाप्त | 


32 Ftc 


वृटापमे ग्रसित हुए हो, पर चाहो ता 


> के ई 49 22 2 2० --_.> 22 ७ ट र छ अ» 2० ७०७२० ० ८2 ७ 6242 २० ७० >> € ८» 22 ० ७० >> €- ० ० ४०३७-३७ _ 59 7५ ० २३ ३.३ ३ पो न अ 


अध्याय ८४] आंदिपवं । ४5७ 


पक्क तक रस म न लज पनत 
:3>े>>>>>>>ऊे>>33>3)3>>>933>>3>333>3>>>333336€<5355&€३ 55€६&८६६€६६&३६३२%&€६:€&३&२€<<€€15 
शभ 


ff 
_ पुर्च ज्येष्ठं वरिष्ठ च यदुभिसन्रवीद्वचः ॥१॥ , 
। ययातिरवाच-- जरा वली च मां तात पालानि च परशु; । | 
गे काव्यस्थोशनसः पान्न च तृमो5स्मि यौवने ॥२॥ 9 
र त्वं यदो प्रतिपद्यख पाप्मानं जरया सह । i 
शी यावनन त्वढायन चरथ विपयानहुस्‌ ॥३॥ 0 
० पूण वर्षसहसत्रे तु पुनस्ते यौवन त्वहम्‌ । | 
|! दत्वा स्व प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥४॥ i 
^ पेडुख्वाच-- जरायां वहवो दापाः पान भोजनकारिताः । 
A तस्माजरा न ते राजन्य्रहीप्य इति से मलिः ॥५॥ 02 
2 सितञ्मश्निरानन्दो जरया शिथिलीकृतः । 0 
ही चलासगतगात्रस्तु दुदेशा दुवल; क्राः ॥ ६॥ fh 
अशक्तः कायकरणे पारिभूनः स सोचले! । i 
a सहापजीविभिश्वेव तां जरां नाऽभिक्षामये ॥ ७॥ i 
¢ सन्ति ते बद्दः पुत्रा मत्तः पियलरा नप | 
. जरा ग्रहीतु घमज्ञ तस्मादन्यं घृर्णाप्य बै ॥८॥ ; 
^ ययातिस्वाच-- यस्व से हृदयाज्जातो चयः स्व॑ न पसच्छानि। भौ 
जालिपउसे चोरासी अध्या । पाप भोगृगा ! ( १-४ ) त की 
^ श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर, यदु बाल, कि महाराज ! वुढापेम ६ 


। राजा ययाति बुढापेसे ग्रसित होकर निज गन भाजाद विषयमे अनेक दाप बभा ? 
| परमेँ जाकर वडे ओर प्रेप्ठ पुत्र यटमे कने हैं, उस लिये मे करता ठै फिवटापे $ 
£ ताठ, के वटा! शुक्र के शापसेवृदोपे फोन ढंग । जिय वुढापेसे लाग 2 


५ न गास वाडा कर दिया, केश पक युक दाडायुक्त, आनन्दवजिट, ठीलेपन ; 
¦ गय आर दृपठता छा गयी हे, पर मे गलित लटफत नए मांसयक्त मि 2 
^ परनक भागन भला भाति तम नेह हुए शररथारी, कदाकारी, दल पत्तळ » 
एमा है, अतएव उम भेर इस उटापके किसा कायक करनेसे जसमध शोर वक्षणा * 
है नाव पप का ले दो तुम्हार योवनने तवा साथियासे सनाइत हाते है, उम * 
0 नकामरु वषय भोग: जाग मह अगदो म्‌ नायना नही चारता #, हे 2 
४ उष एर हा जान पर म नुम्टारा यावन ये जपत? पुनम सधिक प्यारे लापे : 
2 पुमरी लोटा देकर सपनी जगा: माथ रटत पृत्च ह उनमेस किमीको जग उन फ ” 
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तम्मादराज्यभाक्तात प्रजा तव भविष्यति ॥ ९ ॥ 
तुवसो प्रतिपद्मख पाप्मानं जरथा सह । 
योवनेन चरथं वे विपयांस्तव पुत्रक ॥ १०॥ 
पूर्णो वर्षसहस्र लु पुनदास्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चेव म्रतिपत्स्यामे पाप्मानं जरया सह ॥११॥ 
न कामये जरां ताल कामसोगप्रगाशिनीस्‌ । 
बलरूपान्तकरणी बुद्धिप्राणप्रणारिनीम ॥ १२॥ 
सत्त्वं म हृदयाजातों चयः स्यं न प्रचच्छसि । 
नस्मात्पजा समुच्छेदं तुवसो लव यास्याति ॥ १३॥ 
संकीणाचारधर्मपु प्रतिलोमचरेषु च 
विशिताशिपु चान्त्येषु सूद राजा भविष्यासि। १४ || 
गुरुदारप्रसक्तेपु लिथेग्योनिगतेषु च | 
पद्जुधार्मिपु पापेघु म्लेच्छेषु त्वं भविष्यस्ति॥ १५॥ 


वेश्म्पायन उवाच-एवं स तुवेखुं शप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । 


दासिछाया सुत उद्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ 


आज्ञा कीजिये । ययाति नाले, ऐ पुत्र ! 
तुमने मेरे हृदयमे जन्म छे करके मी अपनी 
अवस्था नही दी, सो तुम्हारे बंशम कोई 
राज्याधिकारी नही हागा ( ५-९ ) 
आगे तुवसुमे वाले, कि बेटा तुवमो! 
तुम मरी इस जराके माथ पापो 
लेलो, म तुम्हारे यायनसे विषय जाग, 
यागे मदद वष पूरे हेनिपर तुम्हारा 
यावन तुमको देकर अरनी जराक माथ 
पाप ले लेगा । तुवमुन उत्तर दिया, कि 
पिता ! जिससे मनपाने नोगस हाथ 
धाना पडता दे, जिममे वळ और रूप 
पिगड जाता ह, जिसमे वृद्धि जाती रहती 


= 


है, थार जिममे प्राण नष्ट रा सकता है, 


॥ १६ ॥ 


उस वुढापेको म नहीं चाहता द्र । ययाति 
बोले, कि रे तुबसों ! तुमने मेरे हृठयसे 
जन्म ठेकरकेभी अपनी अवस्था नहीं दी. 
सो तुम्हारी प्रजा सम्पृणरूपमे उस 
जायगी आर जिनके आचार आर धम 
वहत तङ्क हे, जो लाग अति लोभाचारी 
माम सानवाले ह, नीचसे जन्मे हुए ओर 
गुरुफी पीस आसक हैं, जिनके आचार 
पक्षियाकी माति ह आर जो पापिष्ठ 
पगुधर्मी तथा म्लेच्छ ह, र मख ! तुम 
उनके राजा होगे । ( ००-०५ ) 
अविशम्पागनर्जी वोले, कि ययाति 
निज पुत्र तुवेसकों दुस प्रकार घा५ देकर 
शामिष्टाके पुत्र १हयुसे चोळ, कि हे दरूयों 


ALALALASAT 


oy 
है 


<-२२<<<८£२९०२०८€-£€८€६€२८०-००सराटरारर>>र!.ा>>>2ॅ2:3>-->2>>39333>33>>>33-5332>>>2>>2>222>27? 
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) ययातिस्वाच- दूरद्यो त्वं प्रतिपद्यस्व वणरूपविनाशिनीम्‌ । 0 
A जरां बपेसहस्र न थांचन स्व ददस्व च ॥ १७॥ i 
9 पूर्ण वपसहस्तरे तु पुनदास्यामि याचनम्‌ । 
यु स्व चाऽऽदास्यामि भूयोऽहं पाप्मानं जरया सह १८॥ ह 
» द्रुहचुरुवाच-- न गजं न रथं नाश्च्व जीर्णो सुक्तेन च ल्लियम्‌। a 
५ वाक्सङ्गञ्चाश्स्य भवति तां जरां नाऽभिकामये ॥ १९॥ 
^ ययातिरुवाच यत्वं में हृदयाज्ञातों वयः स्व न प्रयच्छासे । & 
2 तस्माद्‌ व्रत्य प्रियः कामो न ते सपत्स्यते काचित्‌ २० ॥ 
त यथाऽश्वरथस्ुख्यानामश्वाना स्यादल न च । 
: टस्तिनां पठिकाना च गद्‌भाना तथव च ॥ २१॥ 0 
ही वस्तानां च गवां चेव शिविकायास्तथ्ैव च ॥ २२॥ 9 
A उड़्पप्लबसतारो यत्र नित्यं भविष्यति । 
अराजा भोजराव्द त्व तत्र प्राप्स्यासि सान्वयः २३॥ a 
५ ययातिन्वाच-- अनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जग्या सद ५ 
र एकं यपेसहस तु चरेयं यौवनेन ते ॥ २४ ॥ 2 
> अनुरुवाच-- जीण शिशुवदादत्तऽकालेऽन्नमञाचियेता । 2 
2 न जुदाति च कालेअग्न तां जरां नाञनिकामय॥।०५॥ A 
न सहस्र वपके लिय मेर रङ्ग तथा रूपनाशी नही होगी । जहा घोड रथ हाथी राजाके ^ 
|, इम बराक लकर अपना यावन सुज्ञ दो; याग्य यान, गा, गदर, बकरे, पालकी £ 
^ जब सहस्र वप पूर हांग तप तुम्हारा आदिस जाना थाना नर्ह हो सकता, जहा 9 
"यावन तुमको देकर फिर निज पापे साथ सदा वेडेपर आर क्रढकर जाना पडता ह ^ 
" जराकाले ळगा। द्रूहयु बोला, किजरा- जहां राजा राब्ठ कहा नही जाता हे, तम १ 
१ प्रस्त जन जीण शरीर धारी टोनेके काग्ण वंशसहित उस दसमें रहोग । (2३-२३ । ? 
३ पोडेरथ. हाथी, स्त्री जादिझा भोग नही अनन्तर अनु नामक पुत्रम बोले, किह 2 
: सकता जार उसकी रातमी दिगड जाती जना ' तुम मर पापरे सहित यह वढापा | 

: ईसो म दुटापेफो नही मागता | ययाति लो, मे तुम्हारे यावनमे एक सह्य । 

। पालः [र द्म्या ' तमन मर हृदयम अन्न वप दिपय नागू ! पनुन उर दिया, १ 
` ल उरे नायपना परस्या नही दी. मा झि जगप्रस्त जन उरे फडे पद लकर 7 


तुग्टारी पनि प्रिय रस्डानी ऊनी पूरी 


घरालन ययक ममान पराचि रारीरसे 


३ 
AO 


महाभारत । 


[ समव 
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ययातरुवाच--- यत्त्व म हृदयःज्ञातावय! स्वन प्रथच्छास । 


चेत डोळ 


जरादोषस्त्वया योक्तस्तस्मात्त्व प्रतिलप्स्यसे।! 


२६॥ 


प्रजाञ्च योवन प्रादा विनशिव्यन्त्यनो तब) 
अम्रिप्रस्कन्दनपरस्त्व चाऽष्येचं माविब्यासे ॥ २७॥ 


ययातिरुवाच- 


पूरो त्व से प्रियः पुस्त्व वरीयान्भाविष्यासि। 


~ ७ ~ ~ 6 5 
जरा वली च मां तात पलितानि च पयणुः ॥ २८॥ 
काव्यस्योजनसः शापान्न च तृमो७स्मि यौचने। 
पूरो त्व प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह ॥ 


काचित्काल चरेस वे विषयान्वयसा तच ॥ 


९ |) 


=e ~ © ~ 02१ 
पूर्ण वर्षसहस्र लु पुनर्दाखामि योवनम । 


स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मान जरया सह 
प्रत्युवाच पूरः 


वशम्पायन उवाच-ण्वमुक्त; 


॥ ३० ॥ 
पितरमञ्जसा । 


गशाऽऽत्थ सां महाराज तत्कारिष्यामि त चच!।३ २१ ॥ 
प्रतिपत्स्पासि ते राजन्पाप्सान जरया सह! 


जरसा5हं 


गृहाण यौवन मत्तञ्चर कामान्यथेष्सितान्‌ ॥३२ ॥ 


ग्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । 


अन्न ग्रहण करते दे, उचित समयमे 
आग्निमें आदाति नही दे सकते, इससे 
जराको नही छे सकूंगा | ययाति बोले, 
कि तुमने मरे हृदयसे जन्म ठे करकेभी 
अपनी अवस्था नही दी, दस हेतु तुमने 
जिम जराका दोप कहा, उसीको प्राप 
करोगे । र अनो ! तुम्हारी प्रजा योवन 
में पहचतेही मर जायंगी आर तुममी 
श्रति और स्मृतिके अनुसार अग्निकाय्य- 
म वाजित होगे । ( २४---२७ ) 
थनन्तर पुरुमे बोले, झि हे पुरो ' 
नम भर प्यारे पुव हो तुम्ही सवास अछ 
होगे, बेटा ! बुटापेने वळी भार पालित 


ति SO Se कल कक शिका 


1 


RT NE, MONON, "> को फा 4 4 को का . न्या “रो 


से प्रपर चढाइ की है, म शुक्रके शाप 
से जरागस्त हानेके कारण योवनसे भली 
माति तृप्त नही हो सका हूं। हे पुरो ! 
तुम मेरे पागके साथ इस जराको लो, म 
तुम्हारे यावनसे जळ दिना तक विषय 
भोगू, आगे सहस्र वप पूरे होने पर तम्हारा 
यान तुमफो देकर निज पापे माथ 
जगको लगा । ( २८--३०) 
श्रीविशम्पायनजी बाळ, क़ि पिताझी 
यात सुनतेही पृरुने उत्तर दिया, फि 
मदाशज ! आपने जो आज्ञा ढी, म वही 
करूंगा । मे आपके पापे साथ जराका 
लेगा । हे राजन्‌ ! आप मेरा यावन ढक 


ET Re i A ना) 7 
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योचन भवते दत्वा चरि थाऽऽत्थ माम्‌ 
ययातिरुवाच--- पूरा प्राताऽस्म त वत्स प्रीतश्चेद ददाम त | 
सर्वकामसमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यात ॥ ३४ ॥ 
एचसुक्त्वा ययातिस्तु स्मृत्वा काव्य सहातपाः) 
संक्रामयामास जरां तदा पूरी महात्मनि ॥ २५ ॥ [३५६२ ] 
रति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या साहताया वेयासिक्याम/दिपवेणि सभवपत्राण ययात्युपारयान 
चतुरणाततमा$ याय ॥ ८४ ॥ 
वन्म्पायन उवाच-पौरवेणाप्ध वयसा ययातिर्नेहुयात्सज; । 
प्रीतियुक्तो नृपश्रेष्ठश्चचार विपयान्पियान | १ ॥ 
यथाकामं यथोत्साहं यथाकाल यथासुखम्‌ | 
धर्माविरुद्ध राजेन्द्र यथाऽहेति स एव दि ॥ ३ ॥ 
देवानतपयद्यज्ञेः श्राद्वेस्तद्वात्पितुषाप । 
दीनानलुग्रह रिष्टः कामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥ २ ॥ 
अनिथीनक्ञषपानेश्व विठार परिपालनः । 
आनदास्थेन ञाद्राख ढस्यन्सनिग्रहग ना ॥ 8 ॥ 
यसषण च प्रजाः सवा यथावढचुर्जयन । 
पनमाना विषय भोगिये ! मे आप श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि नहपपुत 
की अवस्था और रूप धरकर जराग्रस्त राजश्रष्ट ययाति प्रोनियुक्त होकर पुरक 
हो कर आप को यौवन देकर आप के यावनमे मनमाना विषय भागने लग । 
नियागरे अनुसार झाये करूँगा । ययाति हे राजेन्द्र ! उनको जसी कामना आर 
पोले, कि वेटा पुरो ! में तुम पर प्रमत्न जमा उत्साह था, वह उसके अनुसार 
हुआ, प्रीतिचित्तमे यह वर देता हूं कि उचित समयम यथायोग्य धममे विना 
तुम्हार राज्यम प्रजा सर्वदासनाओं की विरोध किये तुस भागने लगे । वह यता 
पृनिसे प्रसन्न रहेगी। मटातपा यतातिने से देवोझा, व्रादमे पितरॉका, मनमानी 
यह उद फर शुद्राको सरण करके पुग पमे दीनोंकों, प्राथना पूरी फर 
नामक मरान्मा पत्रमे जरावो संकामित प्रादर्णोफो, जन्नपानसे शत्रतिथियाझा 
झिया । २१-२५ [ ३०३ ] भले ग्रफार पडमस बद्याझों आर पा 
र्ग रन NOR AI! निटानाभ शद्राजशा नदी बाति दे शेर 
0 करायल ली घार सरपूणे सपमे सनाफर उसको 
FR CNR स्स >२२२-स्स्यायळऊेपेणर०0>> 33>>2293>2-2>>32>1-2092922- 
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यासाम साक्षा 


Les 


बाउपर!' 


म राजा मिहविक्रान्ता यथा विययगोचरः । " 
जांबराघन पसस्य चचार सुखसुत्तमसम ॥ ६ ॥ 
स संप्राप्य झु भान्कामाम्तू स; ग्विन्नश्च पार्थिव! 


काळं वपमहस्तान्तं सस्मार मनजाधिपः 


॥ 9 ॥ 


पारसख्याय कालजाः कला; काटाशओश वायवान्‌। 


याचन पाप्य राजाप, सहस्पारवत्सरान 


॥८ ॥ 


विश्वाच्या सहितो रेमे व्यभ्राजन्नन्दन वने । 

अलकायां स कालं तु मेर्ञाङ्ग तथात्तर ॥ ९ ॥ 
~ क Q + [a ~ 

सदा स पदसते काल धमात्मातं महीपति! 


प्रण मत्वा ततः कालं पूरु 


पुत्रसुवाच ह ॥ १०॥ 


यथाकासे यथोत्साहं यथाकालमरिदम । 
सविता विषया; एच्च सोचनेन मया तव ॥ ?१॥ 
न जातु कामः कासानाछुपभागन ञाझ्यति। 
हविषा कृप्णवत्मंच भूय ण्वाशमवधते ॥ १२॥ 
यस्पथिव्यांत्रीदियचं हिरण्यं पराचः स्त्रिय 


तथा धमम संपूण प्रजाओकोा अनुरक्त 
कर दसर देवराजके ममान प्रजा 
पालन लगे | ( ? - 

मिहवत्‌ विक्रमी वह गजा विगयम 
शासक्त होकर धम्मे विना गिगेध फि 
बेले प्रफा भोग करने ळग; वह अच्छी 
झामनाझी सामग्री पाकर सन्तुष्ट 
हए, पर यह स्मरण का कि, मरी या- 
वनायस्थ( सह वपमे पूरी होजायगी 
अति मदयुक्तभी हए | बोयिवान फाळजे 


जप सहच वयत यावन पाक्का कला 
फिफा लादि काळ जितने माग उसमे 


पित्याचे माल कना समुचित नन्दन 


| 


1 
4 


वनम, कमी अलकाम, कभी पदाडफी 
चाटीपर अथवा कभी उत्तर प्रहशम 
लेलन लगे। ( 

अनन्तर प्रमात्माने जब देखा, हि 
महे वप पूरे होगये हैं, तब पुत्र पुरुफो 
बुलबाकर चाल) कि द अरिन्दम पुत्र ! 
म तुम्हार योवनस अमिळापा आर उत्माह 
के शनुसार उचित काल में विपय भोग 
चुफा हूं; पर जिम प्रकार आगम त्रत 
छाडनमे न वुझकर शरमी जळ उठती 


5-० ) 


है, उसी प्रकार कामनाकी वम्तुर्जाको 


पागनम कमी कामकी निवृत्ति नहीं 
होती, वरन आरभी क्रमम टता रहता 


[समव षय 
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एकस्थाऽपि न पर्याप्त इणां परित्यजेत्‌ ॥ १३॥ 9 
ययातिस्वाच, या दस्लजा दुमेतिभियो न जीयति जीयेतः । र; 
यो5मा प्राणान्तिका रांगस्तां तृष्णा यजतः सुखम्‌ ९४ A 
पूण वर्षेसहत्त मे विपयासक्तचेतसः । त 
तथाउप्यनुदिन तृष्णा ममेतेख्वभिजायते ॥ १५॥ ग 
तस्मादेनामह त्यकत्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌। १ 
निद्देन्दा निमेमो भूत्वा चरिष्यामि सगै! सह॥१5 ॥ ८. 
पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते गृहाणेदं स्वयौवनम्‌ । 0 
राज्य सेढ ग़ढाण त्य त्व हि से प्रियक्रत्सुतः ॥ १७॥ 1 
वेशम्पायन उवाच- प्रतिपेदे जरां राजा ययातिर्नाहुषस्तदा । ॥। 
योवन प्रतिपेदे च पूरुः स्वं पुनरात्मनः॥ १८ ॥ गी 
अभिपेर्तकामं नपर्ति पूरु पुच कनीयसम्‌ । 0 
च्राद्मणप्रमुखा चणा इद्‌ वचनमत्रचन्‌ ॥ १९॥ त 
कथ शुक्रस्य नप्तारं देचयान्याः सुते प्रभो । 2? 
पेड यढुमतिकस्य राज्ये पूरोः ्रयच्छासि ॥२०॥ ) 
है । पृथ्वीमे धान, य३, सुदण, पशु ओर झगडा आर ममता-रहित होकर घनम £ 
स्त्री यह सव एक परुपसे भोग जाने मूगाके माथ एकत्र वसेगा। हे परो! ^ 
परभा उसकी प्रा तृप्ति नहीं हाती; अतएव तुम्ही मर प्रियाय करनेन हसे, >, २ 
मोगरी प्यास त्यागना उचित है जो तप्पर ययातिने निजपुत्र पुरुक राज्य ; 
प्यास दुमतियोके त्यागनेरे अयोग्य हे पर अभिषिक्त किया ! वह पुरुका राऱ्य , 
पुटापा आजानेसेभी जिस प्यासा, देकर वनवासफे लिये सदृल्प टहराकर । 
नही होती. अर जो प्राणविनाशहर. ब्राह्मण और तपस्वियोके माथ राजपुरमे 
सरश है, उस प्यामहे छोड़े विना सुपी नंहुपपुम्रा ययातिङे प्राम पदक ' 
हेनिका दूसरा उपाय नही हे । म पुरुषी फिर अपना येविनजत, >ह / 
विपयामक्त था, उसमे सरस वप व्यतीत राजाके कनिष्ठ पुत्रको राज्यमे भभियिक्त , 
हे. गये ह, तिस पर भी मेरी विषय करते की नमिलाण प्रगट करने पर, ३ 
उ प्यान दिनोदिन प्र होती जाती... ब्राग्णाद़ि चासे वण सोने गजाके $ 
वषर न यह प्याम र प्रम समीप जाकर यह नहर”, चि ह प्र मो! 2 
अर्मे चिचद्ा समाधान फरझे पिना रुद नाती देवपार्नाके प्रसव कित उट : 
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७८२०१%३॥>७)>१०, 


महाभारत । [सभव पन 

नह सचालक टडर लटलडाल्टदडडलेकितनिकेकतेकेकेळेओेडेजेजेकेजेजजतेकजेळेळेत केजेतजेकतेळ 
यङुञ्यट्टस्तच सुता जातस्तमनु तुवेळ । गी 

उमायाः छुतो दुत्युस्ततो$नुः पूररेव च ॥ २१ ॥ क 

कथे ज्येटटानानिक्रन्य कनीयान्राज्यमहति । १. 

एवं मंवोधयामस्त्वां धम त्वं प्रतिपालय ॥ २२ ॥ | 

वद्यातरवाच-- ब्राह्मणशरमुच्वा वणाः संव झण्यन्लु मे वचः । |) 
व्यष्ठ पात यथा राज्य न दय न कथचन ॥ २३॥ | 

मम ज्यप्रन यदुना नियागा नाञ्चयुपालितः | ग 

प्रतिकूल: पिलुखश्यथ न स पुचः मतां मतः ॥ २४॥ र 
नानापित्रावचनक्राद्रितः पथ्यस्ष यः स्रुतः । हे 

स पुत्र: पुत्रवद्यश्य वर्तते गितृमातृघु ॥२५॥ १ 
सदुनाञ्दमचञ्चातस्लथा तुवस्ुनाऽपि च । " 

ठं हाणा चाञ्चुना चव सच्यवज्ञा कला भ्राम ॥ २६ ॥ ” 

रुणा तु कृतं वाक्य मानितं च विशेषत; | 7 

कनीयान्मम दायादो 'घूला येन जरा नम॥२७॥ ० 

सम कामः स च करुत: प्ररणा मित्रम्दपिणा। 

अक्रण च वरो दत्तो काव्येनोदानस्पा म्यप्र ॥ २८॥ , 

यटुका अतिक्रम कर पुरुको कयो गज्य पिनाके प्रतिक्रल आचरण करता है, साड? 
देते है ? यठ आपके ज्येष्ठ पुत्र, तुबस फि मतमे वह पुत्र, पुत्रोम नहीं गिना । 
पालन लगे 1५ 2 ०) ¬ 7श याताडजो पुत्र माता ओर पिता की आजासे ¦ 
सिल्वत्‌ विक्रमी बह गजा विपयमे "लम वाला, तथा हितकारी हे, और ; 
थासक्त होकर थममे विना गिगेश किये महेख दना पर पुत्र ममान सोह करता ५ 
नेल प्रकार नाग करने लगे, वह अच्छी वुलवाक पुत्र हे; यदू, तुवेसु दल्त्यु } 
झामनाफा सामग्री पाझर सन्त अचु, इन्होंने मरे प्रति वडा अनादर 1 
70, पर यह स्मरण कर म पान प्रगट झिया है, पुरुने नेरी बातकी बिशष # 
कक | १, Po 2 म्पम रपका जोर मानकर मेरी जोर ९ 
ययाति बोले. फि दै त्रादाणीदि वणा ! ले लिया था, इममे पुरु कनिष्ठ हानसना f 
तम मउ भरो वात सना, म झ्येष्टका मगा उत्तराधिकारी दायाद हमा । मित्र f 
डिसी प्रहार राज्य नही देगा ,जगठ बदन रूपी पुर्ने मेरी आमिलापा पूरी काह ~ 
मम आरा नही पाली हे 1 जेः फेणी और उना शुक्रन स्वयं मुझका ब्रह वर % 


गय ८५ आदिपच्रे ४५५ 
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पुत्रो यस्त्वाऽनुवर्तेत स राजा एथिवीपति ६] 2 
`, भवतोऽछुनयास्यव पूरू रयं वड्या स्‌ ॥०९॥ 2) 
` द्वय ऽचः यः पुत्रो युणसंपन्नो सातापित्राहंतः सदा | 
| सर्वमहति कल्याणं कनीयानपि सत्तमः ॥ ३० ॥ 
। अहः पूरुरिदं राज्यं यः सुतः प्रियक्रत्तव । i 
| कग्दॉानेन शुक्रस्य न रकथं वक्तुछुत्तरम्‌ ॥ २१॥ र 
` प्रश्मम्पायन उवाच-- पौरजानपदैस्तुष्टोरित्युक्तो नाइपस्तदा । 2 
' अन्यापित्चत्तत! पूरे राज्ये स्वे खुतमात्मनः ॥ २२ ॥ A 
' दत्वा च पूरवे राज्य वनवासाय दीक्षितः । १ 
- पुरात्स नियेयो राजा व्राह्मगस्तापसे : सह ॥ ३२॥ पी 
)) यदोस्तु यादवा जातास्तुवसायचना; स्मतः n 
द्रद्योः सुतास्तु वै भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातयः ३४॥ र 
A पूरोस्तु पौरवो वंशो यच जातोऽसि पार्थिव । 0 
त इदं वर्षसहरस्राणि राज्ये कारयिलुं वली ॥ ३० ॥[३५८७] 2 
| जनि श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वेयासिस्पासादिपरवेणि सभयपर्देशि यपास्युपार पाने i 
पूर्वयायातसमासो पदासीतितमोऽप्याय ॥ ८५ ॥ र 
र दिया हे, कि जा पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी श्रीवशम्पायनजी बोले, कि प्रवासी ¦ 
^ होगा, वही राज्याधिकारी होगा; अतएव ओर जनपढडवासि्योके मन्ते होकर पैसा 2 
^ तुममे रिनय ऊरता हू, कि तुस पुरुफो कहने पर ययातिने निजपृत्र पुरुफ राज्य |; 
^ राज्यपर वढा जो । ( २३--२९) पर जमिपिक्त किया । वह पुरुफा राज्य ुँ 
१ तय चारो वणो की प्रजाओने कहा, देकर वनवासफे लिये मद्रत्पदहराकर ' 
^ सिञ्चा पत्र गुणयुक्त साध. ब्रेप्ठ आर ब्राज्षण और तपम्चियोके साथ गजपुरमे 
^ सदा पिता माताका टितकारी होता ह निकले । भजा यथातिके पृत्राम यदृ ` 
७ पर कनिष्ठ हाने परमं सपण ऊल्याणडा दरासे यादव, तवसुझ वदास यवन. व्य? 
“३ पाज रो मरता है, लवण्य जापका प्रि, के तदामे नाज सार जनुके वदास म्लच्छ ” 
^ दारी पतर एरु इन राज्यको प्राप्त करनेऊ जानिन जन्म लिया है। हे परथ्वी- ४ 
A पोप र, इम पिषयमें शुक्ेतनी पर दिया साथ ! जिम दामे आपने सयतेन्द्रिय । 
2. सो उसझी पिय्दनाम उत्तर नही दिशा रारग्मटल उप गारप छर्नेद्ध लिये ? 
दै RO जन्म लिया ह वर पार वरा पुरटीम ? 
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2 वशन्पायन उ्वाच-ण्य स नाहुबा राजा ययातेः पुत्रमाप्सतम्‌ । 


6) 

6४ 

i 
के, 

6) 

A 

धो 


लि राज्येऽभिषिच्य सुदितो वानप्रस्थो5 मबन्सुनिः। ? ॥ 
त. उपित्वा च बने वासं ब्राह्मणः दासितत्रतः । 
क फलसूलाशनो दान्तस्ततः स्वगामेतो गतः ॥ २ ॥ 
A स गतः स्वनिवासं तं निवसन्छुदितः खुग्वी। 


ह. कालेन नातिमहता पुनः शक्रेण पातितः ॥ ३ ॥ 


निपतन्प्रच्युतः स्वगोदप्राप्तो मेदिनीतलम्‌ । 

”) स्थित आसीदन्तरिक्षे स तढेति श्षुत जया 11 ४॥ 

2 तत ण्व पुनञ्चाशपि गतः स्वगमिति श्रुतम । 

) राज्ञा वखुमता सार्धमष्टकेन च वीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 

5 प्रतदनन शिविना , ममेत्य किल ससदि | 

£ जनमेजय उताच- कर्मणा केन स दिवं पुनः ग्राप्तो मद्दीपतिः ॥ 81 
सर्वभतदणषेण श्रोलुमि्ळामि तत्त्वतः । 

रर कथ्यमानं त्वया विप्र विप्र्पिगगसलिधी ॥ ७ ॥ 

| देवराजसमो द्यासीद्ययातिः प्राथिवीपततिः | 

i वर्धनः कुरुवंहास्य बिभावसुसमदुतिः ॥ ८ ॥ 

र उत्पन्न हुआ है । ( ३२-२५) गराया था| सुन चुका हू, कि वह 
` जादिपवम पचासी न्याय समाप्त । [ ३०९५] स्वगस च्युत होकर भृतलका प्राप्त नहीं 
नादिपवेम छियरासों अब्याय । ट्ए थे, आकाशहीम ठहर थ; आगे उस 
५. श्रीवद्मम्पायनजी बोळे, कि नहुप- वीयबान राजाने वसुमान्‌, अष्टक, ग्रतदन 
४ पुत्र राजा ययाति एक प्रकार प्यरे और शित्रिके माथ एकत्र होकर फिर 
; पुत्रको राज्यपर अभिपिक्तकर ग्रमक्चचि्त ख्वगारोहण किया था । ( 2-5) 

३ से वानम्रम्थाश्रम आश्रव कर मति हा जनमेजय वाळे, कि यह आद्योपान्त 
$ गये। वह जितेन्द्रिय सबतबत, और हल? स्च प्रकार सुना चाहता हूं, फि महीपति 
: मल भक्षा होकर त्राम्टणाँकि माथ कुछ ययाति किस कायसे फिर देवलोकक 
१ काल वनम वसर स्वगझो पधार; म्वगम प्राप्त हण, आप उन ब्राह्मणों आर ऋषि 
४ चार्ट होकर उन्होंने हुछकाल परम योके सामने कहिये । वह झुरूवंगरर 
» सुससे काटा । आगे स्वल्प फालहीमे वढानवाल, सत्य कीर्तियुक्त, खय समान 


२ देवराजने फिर उनको म्वगम नीचे तजम्त्री पृथ्वीपति ययाति ढेवराजके 
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आदिपवं । 


तस्य विस्ताणयदासः सत्यकातमहात्मनः । 
चरित श्रातुमिच्छामे दिवि चद च सवहा; || ^ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-हन्त ते कथमिष्यासे ययातरुत्तमा क 


थास्र्‌। 


दिवि चेह च पुण्यार्था सवेपापप्रणारिनीम्‌ ॥ १०॥ 
ययातिनाहपो राजा पूरु पुत्र कनीयसम्‌ | 
राज्येऽभिषिच्य सुदितः प्रवब्राज वन तदा ॥ ११५ 
अन्त्येषु स विनिक्षिप्य पुत्रान्यदुपुरोगमान ' 
फलमलाशनो राजा वन स न्यवसाचरम्‌॥ १२॥ 
झासितात्मा जितक्राधस्तपयन्पितृदेवताः । 
अग्रीश्च विधिवज्जहन्वानमस्थविधानतः ॥ १३ 


अतिथीन्पूजयामास वन्येन 


हविषा विभुः । 


शिलोउ्छबरत्तिमास्थाय दोपान्नक्रत भोजनः ॥ १४ ॥ 


पूणा 


यपसहस्र च 


ण्वंवृत्तिरचत्रपः । 


अव्भक्षः दारदः स्त्रिदादासीन्नियनवाउ मनाः ॥१०॥ 
ततञ्च वायुभक्षोऽभूत्सवत्सरमतन्द्रितः । 
था पञ्चास्जमध्य च तपस्तप स वत्सर ॥ १३ 


सरश थ; उनका यश सवत्र फला हुआ 
उ, उन महात्माके इस लाक आर परलाक 
फी सपण कथा सुननेका अभिलाषी हो 
रहा र । ( ६-९ ) 
श्रीवशम्पायनज्ी बोल, कि हे राजन्‌ ! 
स्पगम जार इस लाकमे पुण्य उपजाने- 
वाठी सव पापनादिनी राजा ययातिकी 
जच्छा कथा आपसे कहता हू. सुनिय । 
नहूप-पुत्र राजा ययाति कनिष्टुपुत्च पुरु 
फा राज्यपर जमिपिक्त नार यदू यादि 
पुोका नीच दराने थापन ऊरके सन्त 
चिणमे रानप्रस्थावनका जाथय झर 
फलन राररके हफाल तर उनमे 
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रह; उसकालमें उन्होंने सयतात्मा आर 
जितक्राध होकर देवता ओर पितरोका 
तपण, वानप्रस्थकी विधिस अग्निम 
जाहति दान और तनके फल 
मल आर प्रतम अतिवियोर्का पूजा ही 
थी; उक्त विमुन उञ्छत्रृनि अवलम्पन 
कर रास्थक। चुन चुन कर गप अन्ने 
भाजनमे पूरे महस वप व्यतीत किये थ; 
जाग उन्होंने सपत्ताचन होकर जळमात्र 
पीकर एफ वप दाटा, नन्तर नन्द्रा रहिन 
टारेर वपनर वायु नतेक हो रह, अन्तमं 
एक पप पक्षायकफ वाचम तपसाझा छ- 


महीने वानाटारी हो एक पारडे पछ 
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~ Cot of 
टी ण्कपादस्थिवञ्चा55सीत्पण्लामाननिलाठान; । 
A पुण्यकातम्ततः स्वग जगामाऽऽब्रुल्य रासी ॥१७॥ [३३१४] 
2 इति श्रीमहाभारते गतमाहन्म्या सहिताया वयासिम्यासादिपवाणि समभच- 
9 पवण्युत्तरयायाते पठणीतितमा$ याय ॥ ८३ ॥ 


~ 6 hel hel ~ ™ hal ~ 
8 वशाम्पायन उवाच-स्वगनः स तु राजन्द्रा निवसन्दववदमान | 


; पूजितन्त्रिदकोः साध्यममड़ियेसानिस्तथा ॥ १ ॥ 

9 देवलोक त्रह्मलोक संचरन्पुण्यकृद्ळी । 

री अवसत्प्रथिवीपालो दीवकालामिति क्षति! ॥२॥ 

० स कढाचिक्रपश्रेो ययातिः शक्रमागमत्‌ । 

2 कथान्ते तत्र ठाकेण स एक एथिवीपातिः ॥ ३ ॥ 

£ शक्त उवाच-- यदा स पूरुस्तव रूपेण राजज्ञरां णहीत्वा चचार भमो। 


» तदा च राज्यं संप्रदावेव तस्म त्वया किसुक्तः कथयेह सत्यम्‌ ॥ ४॥ 
९ ययातिरुवाच-- गङ्गायछुनयामध्य क्ुस्ताऽयं विषसस्तव ! 

” मध्य एथिव्यास्त्व राजा आ्रातरोऽन्त्याविपास्तव ॐ ॥ ' 

` अक्नाधनः कोधनेभ्यो विशिष्टस्तवा तितिक्षुरतितिक्षोविगिष्टः । 

| असानुपेन्यो माजुपाश्व प्रथांना विद्वांस्तथेवाजबिदुपः प्रधान: ३॥ 


— उड न वी ee नक काल 


¢ 20 शि 


¦ सडे रहे, अनन्तर पुण्यकीत्ति नद्रुप-नन्दन- ययातिके देवराजके पास जानिपर उन्हाने 
) ने आकाश-मण्डलको चमका करस्वगा- उनम बाते करनेके पश्चात्‌ उनमे पूछा, 


2 राहण किया 1 ( १०-१७) [ ३००४ ] कि राजन्‌ ! जब पुरु तुम्हारा खम्प 
भै आदि परवमे छियासी ज याय समाप्त । लकर जग ग्रहण पूवक भृमप्डल्म बुम 
र जादिपव म सतासी ज़ याय । फिर थ, तत्र मच कहा तुमने उनका 
> श्रैविशम्पायनजी बोठ, हि वह रज्ञः ज्य देफ क्या कहा था । (१-४ ) 

३ न्द्र ययाति स्वगागेहण पृथक ठेव, सा ब्य, गाति बोले, क तब मने गुरुम यह 
५. भरत और वमुर्भीम भली माति घे झहा था, कि गडरा और यम्ननाके बीच- 


जाफर देवालयम वास पूवर देवलोक मे जितने देश है, वह सवही तुम्हारे ह 
और त्रहलाकमे विचरने लग | यह मुन उम मृमाइलक बीचमे तम्ही राजा हुए 


2 SS >. “12 2070 “> ८. 


चुका हैं, कि पुप्यक्ारी, जितेन्द्रिय उस जार यह उपददानी किया था, क कावी 
पृथ्वीपतिन उम प्रफारसे बदहाल. मेअक्राधी अष्ट, अक्षमी म क्षमी श्रष्ट, नीच 
` स्वगवाम झिया । एक समय उस दुष्ट जीवसे मनुष्य जाति श्रेष्ट ओर अविद्वान 


2 नन्‌ कि 
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आदिपर्चं । 


5५२ 


४३३३३३३३३३)>>३३३३3>३>>>>)>3)333>>>3>3€&€&<€€€€85€€€€5३€€€€€€€€€€€€८७€€६९६€€62 
आक्रदयमानो ना55क्रोशन्मन्युरद तितिक्षत 
आक्रोष्टारं निदहति सुकृत चाऽस्य विन्दति॥ ७ ॥ 


ODETTE ETI TTT ०९२२८८८ 


नाऽरून्तुद्‌ 


$ स्यात्त नशसवादा न हानतः परमभ्याददात्‌ । 


ययाऽस्य चाचा पर उद्विजेत न तां वदेडुपती पापलाक्याम्‌॥८॥ 
अरुन्तुदं परूपं तीदणवाच वाहूण्टकेवितुदन्त मनुष्यान्‌ । 
विद्यादल&माकतम जनाना मुख निवडा निक्रात वहन्तम्‌ ॥९॥ 
द्विः पुरस्तादभिपूजितः स्यात्सङ्िस्तथा एछता रक्षितः स्यात्‌ । 
सदा सतामतिवादांस्तितिक्षत्सतां बृत्त चाऽऽददाताऽऽयतृत्तः १० 
वाक्सायका वदनाचन्निपपतन्ति यैराहतः शोचति रात्र्यहानि । 
परस्ए नाऽमर्मसु ते पतन्ति तान्पण्डितो नाश्वस्जेत्परपु॥ ११॥ 
न हीइरां संयनन त्रिपु लोकेषु विद्यते | 
दया मेत्री च भूतेषु दान च मधुरा च वाक्‌ ॥ १२ ॥ 
- तस्मात्सान्त्व सदा वाच्यं न वाच्यं परूप कचित्‌ । 


जनम विद्वानजन श्रेष्ठ करक गिन जात ह; 
किमीके आक्रोश करने पर पलटेम आक्रो- 
श मत करना,फ्यो कि सहनशील जन का 
मन्युही आफ्रोशकारीको जला देती है 
आर उम क्षमाशील जनको पुण्यभी 
लाभ करा देता हे, आरों के पीडा देने- 
वाले वा निष्ठुर वाणी दहन वाले 
न होना, अभिचार आदि नीच 
उपायो स शवुका वदाम त लाना आर 
जिम वातस आओराझे चित्तमें दृःख पह 
चने की संभावना हो, एमी जलाने वाली 
पापयुक्त रातभी झिसोसे न उरना। जो 
जन याफ्परुपी काटोसे मनुष्यांका रांधना 
ह, जिसके इसमें पारगा पीडा पहचाने 
राला राक्यरुपी राकम उटा ह. एम 
कड उटनर.ल निप्ट्रचनको देसनेस दी 


जारि दानसील राना, 
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लक्ष्मी छट जाती ह; सुचरित्रजन असाध- 
अंसि लाञ्छत होनेसेमी सदा साधुआसे 
पाहले पूजित और पीछे राक्षित होते है; 
वे साधुचग्त्रिको आश्रय करके असावुओ- 
कः निन्दाकी बातों पर क्षमा दिखाते 
द । मुखस वाक्यरूपी तेजबाण निकलकर 

अन्यक ममस्थान ही म गिग्ता ह. उससे 
जा जन वायल होता ह, वद दिन रात 
मनक दु खस दुःखी रहता ह, अतण्व 
पाण्डत पेन झिसापर वह वाय्ययाण नटी 
मारते ! सवजीवो पर दया, दान और 
मटा वात इन चारोकी नाड धन तीनों 
बुवनमे दूसरा नहीं ह; जतएणय मदा 
शान्त वचन कहना, हुदापि निष्ठर यात 
पत जहना, पृजनीय जनकी पूजा करना 
ऊनी नीन न 
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३ र he T ड म्‌ 


प्रज्यान्सपूजयहद्यान्न च याचत्कढाचन ॥ १३ ॥ [३६२१] 
डात श्रामदाभारन झतसाहस्यया से हतायज। 


पसा परन्‍्या माद प्राण 


स भवपर्वण्युत्तस्यायाते सप्ताशशनतदम $ प्राय ॥ ८७ ॥ 


न 2 
s 


च सवाण कमाण समाप्य राजन्णह पारसज्य चन गतास | 


नत्त्वा एच्छास नहुषस्य पुत्र कनान लुल्यस्तगसा ययात ॥ २ ॥ 


ययातिरम्बाच-- नाऽहं 


ढेवमनुप्येघु 


गन्भवेयु महृषिघु 


आत्मनस्तपसा तुल्य काचित्पञ्यामि वासच ॥ २॥ 
रन्द्र उचाच-यडाऽवमस्थाः सहाः ध्रयसश्च आअल्पीयसक्चाऽविदितप भावः 
नस्माळाकास्त्वन्तवन्तस्तवेसे क्षीण पुण्ये पतिलाऽस्यद्य राजन्‌ ॥ ३॥ 
ययातिस्वाच-सुरपिगन्धवनरावस्ानालक्षसं गता मे यदि झाक लोकाः । 


इउच्छान्सद छरलाकाद्रद्वान: 


सतां मध्ये पतितुं देवराज ॥ ४ ॥ 


रन्द्र उवाच-सतां सकारो पतिताऽसि राजंदच्युत: प्रतिष्ठा यच लब्धाऽसि सूयः! 
एतद्विदित्वा च पुनयसाते स्वं माऽ्यमस्थाः सहराः श्रयसञ्च ॥०॥ 
वेज्ञम्पायन उदाच-लतः घहायाऽसरराजजुटान्पुण्यॉछोकान्पतमानं ययातिम्‌। 


मागना। (५-१३) [ ३३९७] 
जड पन्न सतासी अ याय समाप । 
तल्पे अठासा ने पाप 

न्द्रजी वाळे, फि हे राजन्‌ नहप-पुत् 
ययात ! जब तेम सम्यण कम पृण 
गृहाश्रमका त्यागकेर वनम सिधार तत्र 
कहा, फि तपम्या में किसके मद श हुए थ। 
ययात बाळ, [क ह वासव ! दच, मानव, 
गन्धव, लार महपियोम म अपन 
ममान तपम्यी किमका नहीं देखता । 
न्द्र बोले, कि हे रजन ! तुमने नाग 
प्रनाय न जान फग्फटी अपनस अ्य 
लूप योग देम सबरोज्षा अपमान 
झपा उस देतु तुम्हारा पुवलग होगया 
म्यगमाग कानी अन्त हना 


इसलिये तुम आज देवलॉकसे नांच 
गिराग । ( 2--3 ) 

ययाति बोले, कि हे देवराड ! देव, 
ऋषि, गन्धे आर प्रनुप्या पर अपमान 
ग्रगट करने म यदि मेरा स्वर्ग-भोगका 
अन्त हुआ हो, तो देवलोफसे च्युत 
होकर साधु-समाजम गिरना चाहता १। 
न्द्र बोले, कि हे राजन! तुम स्वग से 
गिरकर माधुओके निकट रहोंगे ओर 
बहा फिर ग्रातिष्ठा लाम कर सकागे । हैं 
ययात ! तुमको अत्र धमका मर्म ज्ञात 
हआ, मो [किर कमी तुल्य ओर श्रप्ट 
जनापर पनादर न प्रगट करना (2-2 ) 

श्रीव्रम्पायनजी बोळे कि अनन्तर 
गजा ययाति देवराज से मुशामित पुष्य 


अयाय ८८ आदिपवे ४६१ 
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१ संप्रेक्ष राजापवराऽए्टकस्तमुवाच सद्भमाविधानगोश्षा ॥ 5 ॥ 2. 
^ अप्र उवाच-कस्त्वं युवा वासवतुल्यरूपः स्वतेजसा दोप्यमानो यथाअञ्चः । ^ 
^ पनस्यद्वीणाम्वुघरान्धकारात्खात्खेचराणां प्रवरो यथाकः ॥७॥ १ 
१ ष्ाचत्वां सूर्यपथात्पतन्तं वेश्वानराकद्यातिमपमेयम्‌ । त्री 
१ कि न स्विडेतत्पततीति सर्वे चितकेयन्तः पारिमोहितास्मः ॥८॥ 3 
2 दष््राचत्वां विष्टित देवमाग शक्राफविप्णुप्रतिमप्रभावस्‌ । 0 
| अभ्युद्गतास्त्वां वयमद्य सर्वे तत्त्वं प्रपाते तव जिज्ञासमानाः ॥ ९॥ ^ 
2 न चापित्वां धृप्णुमः प्रष्टुमग्रे न च त्वमम्मान्एच्छासे ये वर्थ स्मः । ॐ 
7 नस्त्वां एच्छामि स्पृहणीयरूप कस्य त्वं वा किनिमित्तं त्वमागाः॥१० ^ 
१ अयं तु ते व्येतु विपादमाहौ खजाऽऽशु चेवन्द्रसमपरभाव । 
^ त्वां वतमानं हि सतां सकारो नाऽळं प्रसोढुं बळहाऽवि शक्र;॥ ११॥ ^ 
१ सन्तः प्रतिष्ठा हि खुखच्युतानां सतां सदेवाऽभरराजकल्प | न 
७ ते संगताः स्थावरजङ्भसशाः प्रनिछितस्त्व सरठापुमत्मु ॥१२॥ 2 
i प्रभुरम्निः प्रतपने भूमिरावपने प्रन: | 
^ लोकको छोडफर गिर रहे थ, कि ऐसे. रूपवान! तुमसे पहिले पृछ कर हमने ; 
|. समयम साधु धम ठहरानवाल राजाथ देता प्रगट न को हाती, पर आप यह ;, 
१ अएफ उनकी दछ कर वाल, [फ जपन पूळनको प्रव न टण, फि हम कान ह; ५ 
^ तजस अपि समान प्रज्यलित, इद्र सदश इस हेतुसे पृछते है, कि तुम फिमक पुत्र ^ 
$ रूपर्‍्यावनयुक्त जार तकाशम चरनंवालळे हा £ आर क्या भाग्हेहो जार है इन्द्रम ४ 
^ भ्‌ श्रेष्ठ संयक समान तुम कोन मघस्पी प्र नादी ! तुम्हारा भव दर होवे, नुम सेद : 
^ जाथयारका हटाते ₹ए आकाशन [गर भोर माहका अर द्र क्रा, तुम्हार इन ^ 
१ रर टा? जामि वासय समान प्रकाशमान सावुआके पास ठहरनेसे बलनायी उद्र * 
£ तुमझे सये की याटमे गिरते देखकर... नी तुमको सता नही सऊेगे ।हे समाग " 
"१ चम्प्ण लाक मात हरर यह क्या कल्प! मा उलाग ससस च्यत हानस उनकी 
: गिर रत ६ ' कटके तझ कर रहे हे। सायुळोगही नळी नाति मदा रक्षा करते , 
£ टम सा तुमझो उपन्द्र, इन्द्र जोर सब ट. उन सानम उन चराचर मृतार प्रबु ^ 
५ सर्य प्रतापी दोर दउसाणमेडटखेरण वे माउ नी ररत ण्कय हे. सतपा तुम * 
१ ऐपएर तम्गरे गिरने पार्य जानने फे मनान सज्चनोद निकती लान 2 
? छिप इंठ सट 21 ° तणासार योग्य परचश जिम प्रकार नजि ताप ठनऊपन २ 
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प्रख सूयः प्रकाशात्व सता 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वग्रासित्यामादिपवणि सभवपवण्यु- 
त्तर्‍यायातऽष्टाशीनितमोऽ यय ॥ /८॥ 


यवातिरुवाच--अहं ययातिनहुषस्य पुचः पूरो. पिता सर्व सूतावमानात्‌ । 
पश्रेशितः सुरसिद्वषिलोकात्परिच्युतः प्रवतास्यल्पपुण्यः ॥ १॥ 
अहं हि पूर्वो वयसा भवड़यस्तेनाऽभिवादं भवतां न प्रयुञ्जे | 
यो विद्यया तपसा जन्मना वा तरद्ध' म पूज्यो अवलि द्विजानाम्‌ ॥२॥ 


२३यागत; प्रभु; ॥॥१३।॥। [३६४०] 


अष्टक उपाच-- अवादीस्त्वं वयसा यः प्रवृद्धः स वे राजन्नाउन्य घिकःकथ्यते च | 


यो विद्यया तपसा सप्रवृद्ध, स ण्व पूज्यो भवति द्विजानाम ॥३॥ 
ययातिरुवाच -प्रतिकृलं कमणां पापमाइस्तद्कततेऽप्रयणे पापलोक्यम्‌ । 
सन्ताऽसता नानुवतन्ति चतद्यथा चेषामनुकूलास्तथाऽऽसन्‌ ॥ ४॥ 
अभूद्धनं मे विपुलं गतं तद्विचष्टमानो नाऽघिगन्ता तदास्मि | 
एवं प्रधाया55त्महिते निविष्ठो यो वतते स विजानाति धीरः ॥ ५॥ 


हे ओर खय अधरा दर करनेके प्रश ह, उस 
प्रकार साधुआके विषयम नये आये हुए, 
जन भी प्रभु होत ह (६-१३) [ ३६४० ] 
आ।दपच्म लढारा रु याय समाप्त 
जादिपर्वम नवासी ज याय । 
ययाति बोले, कि म नहूपका पुत्र 
आर पुरुका पिता हृ, मेरा नाम ययाति 
ह । मने सव सीबॉका अपमान किया 
हेतु पुण्य वटनेम सुर, मिद्ध और 
ऋपिलोगमे च्युत होकर गिर रहा हैं; मे 
तुमसे अवस्थामे ज्येष्ठ ह, उस हेतु तुमका 
नमम्फझार नहीं किया, क्यॉकि जो जन 
विद्या या तपम्या अथवा जन्मम वृद्ध 
होते हे वही दिजातियाँ म पूजनीय होत 
ह | पष्टक बाले, कि तुमने रहा, क्रि 
जा जन जबम्थाम वृद् हे वह 


~ 


पूजनीय होते हे, पर ऐसा कहा है, फि 
जो जन विद्या और तपस्यासे उद्ध दे, बही 
दजाम पूजनाय हात ह। ( १-३ ) 
ययाति बोले,विद्या ओर तपस्यादि कमके 
अहङ्कार्क पाण्डिताने नग्क उपजानवाला 
पाप कहा है, वह अहङ्कार खतन्त्र जनमे 
ही वर्तता है, साधु-लोग उन स्वतन्त्र 
असा उके समान अहंकारके वशम नही 
होते, पूवकालके सज्जन भी ऐसे थे; मे 


येमा न करकेही खर्गसे च्युत हुआ हू । 


मुझम पुण्यख्यी प्रचुर धन संचित था, 
बह मर अहंकारही से नप्ट हआ हे, इस 
समय विशेष चष्टा करकेभी उसको फिर 
पा नही मकता | जो मेरी ऐसी गति 
देखकर आम्माहित साथनेमें निविष्ट होंगे, 
वही बिज्ञ आर धीर द! जा जन महा” 
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क ~ 0 ~ AA टि 
महाधनो यो यजते सुयज्ञेयः सबाधेद्यास विनीतवुद्धि: । 
वेदानधीत्य तपसा योज्य देहं दिवं समायात्पुरुषो वातमाहः ॥ 5 ॥ 


न जातु हप्येन्महता धनेन वेदानधीयीताऽनहकृतः स्यात्‌ ॥७॥ 
नानाभावा वहवो जीदलोक दवा याना नष्टचेप्णांधिकाराः | 
तत्तत्प्राप्य न विहन्येत धीरो दिष्टं वलीय इति मत्वा55तसघु क्या ॥८॥ 
खुख हि जन्तुयोदे वाऽपि दुःखं दैवाधीनं विन्ठते नाऽऽल्मराक्त्या । 
तस्मादिष्टं बलवन्मन्यमानो न संञ्वरेन्नाऽपि हृष्येत्कथंचित्‌ ॥ ९ ॥ 
दुःग्वेने तप्येन्न सुग्वे प्रह्प्येत्समेन वर्तेत सदेव धीरः | 
दिष्ट वलीय इति मन्यमानो न सज्वरेन्नाउपि हृष्येत्कथाचित्‌ ॥१०॥ 
भये न सुद्याम्यष्टका5हं कदाचत्संतापा मे मानसो नारित करित । 
धाता यथा मा विदधीत लोके ध्रवं तथाऽहे भवितेति मरवा ॥११॥ 
संस्वेदजा अण्डजा उद्भिद्य सरीस्रेपाः क्रमयोऽथाऽप्खु मत्रयाः | 
नदाऽइ्मानस्तृणकाछ च सवे दिएक्षय स्वां प्रकृति भजन्ति ॥१२॥ 
धनयुक्त हो करके अच्छे यज्ञांस यजन- आत्मञ्चक्तिके अनुसार नदी भागते, ठवा- 


क्रिया करत ह, वे सव विद्याओंके जान धीन भागते ह, अतएव देवको आरो से 
कर हो करके विनय वुद्धियुक्त होते ह 
जार संपूण वेढांको पाठ करके तपश्याकर 
देह छोइत हे, वह पुरुपही मोहराहित 
टोकर सभगामी होते ह । पर महत्‌ 
पुष्य सञ्चय करके उससे कभी सन्तुष्ट 
चित्त न होना थोर वेद पटकेभो अहंकृत 
न होना । इम जीवठोझुमे काइ धमम 
पामर नेर राइ पपप जामकर राते 
ड _स्याकि सनी ढराधीन ह. इसम उनी 


वली जानकर सुप दःसम प्रसन्न वा 
दुःखा हाना किमी प्रफार उचित नही 
ह । धीर जन दःस मोगनके झालम 
दुःसी वा सुख भोगनेके कालग प्रमत्न 
नहीं होते, सदा एझभावसे रहते हे, वह 
यह जानकर, कि भाग्यही सयको जर 
ह, किमी प्रकारनही सतोष अमंतोपमे 
सिते नं: होत । ह अप्टक ! वह समञ्च 
झर कि पिधाता जा विधान करते ४, 
बह घवड्यही होगा, म ऊनी नयमे माहित 
नहीं हया भोर भरा मानसिक कोर 
नन्तापनी विद्यमान नही है: देखो. 


Ca 


चेष्टा नार योग्यता सनी रिनए होजानी 
2 । जनएप पार पृस्ष निज उदम 
प्रष्टा रत मबारर सुस वा दस 


नपर उचने बाथ उपन भान्म 
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आंनलता सुखडदुःखस्य वुध्चा कसमात्सतापमसष्टका5ह 


मजयम्‌ । 


कि कुर्या बे कि च कृत्वा न तप्ये तस्मात्संतापं वजयाम्यप्रमत्त॥१३॥ 
वेंडान्पायग उवाच-एवं ब्रुवाण नुपति ययातिमथाऽछकः पुनरेवाडन्बरच्ऊत्‌ | 


मातामहं सर्वगुणोपपन्नं लच स्थितं खर्गलोके यथावत 


॥ १४ ॥ 


अष्टक उवाच-ये ये लोकाः पाथिवेन्द्र प्रधानास्त्वया सुक्ता यं च कालं यथावत! 


तान्म राजन्त्राद सवान्यथावत्क्षचज्ञवद्गावस त्व 


© 
भमान ॥ १५ |] 


ययातिरुवाच -राजाऽहमासमिह साव भामस्तता लोकान्महतश्चाऽजयं चै । 


तच्राच्वसं वर्षेसहस्रमात्रे ततो लोकं परमस्भ्यभ्युपतः ॥ १६॥ 
तनः पुरी पुरुहृतस्य रम्यां सहस्रद्वार द्वारां ठातयाजनायनाम्‌ | 
अध्यावस वषसहस्त्रमात्र ततो लोकं परमस्म्यभ्युपेतः ॥ १७॥ 
ततो दिव्यमजरं प्राप्य लोकं घजापतेलोकपतेदुरापम | 
तत्राउवस वपलहस्रमाच तता लोक परमस्म्यभ्युपेत ॥ १८ ॥ 
स देवदेवस्य निवेदन च विह्वल लोकानवस सथष्टम | 
संपूज्यमानस्त्रिददोः समस्नैस्तुल्यप्रभावद्युतिरीश्वराणास्‌ ॥ ?९॥ 


तथावसन्नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुत शतानाम | 


काप्ठादि जितने खदज, अण्डज आर 
उद्विज्ञ पदाथ हे सभी नियतिके अन्तम 
निज्ञ निज प्रकातिम लीन होतेह। हे 
अष्टक ! सुख दुःख अनित्य हैं, अतएव 
क्यो उनमे तापित हृंगा ? यह विचार 
कर, [क क्या करूं क्या करनेस सन्ताप 
जाता रहेगा, अग्रमत्त होकर मतापका 
विमज्ञन कर दिया है । ( ४--१३ ) 
श्री वेशम्पायनजी बोले, कि कहा ठहर 
हुए संवगुणयुक्त मातामह भृपाल ययाति 
के एमा कहने पर अप्टकने फिर स्वग- 
वास की कथा पूछी, [क ह प्रश्यीपत ! 
तुम क्षत्र नारद भादिके समान धमकी 


कथा ऊह रहे हा. जतएव तुमने जितने 


कालम जिस ग्रकारस जिन जिन प्रधान 
लोकोंकों भोग किया हे, बह सब्र मुझसे 
कहो । ययाति बोले, कि मे इमलोकमे 
सावभाम राजा था, आगे महत्‌ लोहि 
जयकर वहां सहस्र वप वास किया, पश्चात 
परमलाकको प्राप्त कर सहस्ल द्वारयुक्त 
सो याजन फेली हड सुन्दर उन्द्रपुरीम 
सहल वप वास किया था, अनन्तर उसमे 
मी श्रेष्ट दष्प्राप्य दिव्य अजर लाक"ाति 
ग्रजापतिलोकको प्राप्तकर वहां मी सहस्नवप 
वास किया, आग उससे भी परम ठाफफा 
पाकर देव-देवके आलयम विहार फर 
ठेवोमे पज्ञ जाय तथा देवकि तुल्य प्र मावी 
थोर तुल्य व्युतिपान होकर मनमान 


जध्याय ९०) आदिपर्व | BN 
€६८४८६६८८८८८८८८८८८८४८८८८८८६८८८८८८८८८३३३353233223392339332292952४२२े२ न 
॥ हाऽप्सरोमिविदृरन्पुण्यगन्धान्पदयन्नगान्पुषिपितांश्चारुरूपान्‌। २०॥ १ 
१ तत्र स्थित मां देवसुखेपु सक्तं कालेऽतीते महति ततोऽतिमात्रम्‌ । ४ 
? वृतो देवानामत्रवीदुग्ररूपो ध्वंसत्युचिस्त्रिः प्लुतेन स्वरेण ॥२१९ $ 
१ फ्नावन्मे विदितं राजसिंह ततो भ्रष्टोऽहं नन्दनात्क्षाणपुण्यः । करी 
१ वाचोउश्नौप चाऽन्तरिक्षे सुराणां सानुक्रोशाः शोचतां मां नरेन्द्र ॥२२॥ 
^ अदो कष्टं क्षीणपुण्यो थयातिः पतत्यसौ पुण्यक्रृत्पुण्यकीतिः । ४ 
^ तानत्रव पतमानस्ततोऽहं सतां मध्य निपतेयं कथ चु ॥२२ | 
2 तैराख्याता अवतां यज्ञभूमिः समीक्ष्य चेमां त्वरितछुपागतोऽस्मि 22 


॥ 
~° ० छोर ७” ० ० € a ~ की 
| दविगन्धं देशिक यज्ञ भूमेधूमापाङ्ग प्रतिगृह्य प्रतीतः ॥ २४ ॥ [३६६४] & 


| जर २ री 
ठर इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्या सहिताया वयासिस्थामादिपयणि सभयपयण्यु- छ 
ठ त्तपरायात णुकाननवतितमोऽध्याय ॥ ८२॥ 0 
त 2) 
A अष्टक उचाच-— यदाऽ्चसा नन्दन कालरूपा सवत्सराणामसुत झातानाम्‌ | iy 
2 क कारण कातयुगप्रधान ।दत्वा च त्व वसुचामन्वपय्ः ॥ १ ॥ रि 
i ययातस्वाच-- ज्ञातः सुटत्स्वजना चा यवर ज्ञाण ववत्त लञ्यत मानवाह! i 
॥ वो 
7 लाकाम वास किया, अन्तम कामरूपा चात ह ! वह दखा, पुण्य कारा पुण्य- | 


^ होकर दश लक्ष वर्ष नन्दनवनमे वास कौतिंमान्‌ ययाति क्षीण-पुष्य होकर गिर ¦ 
| कर सुगन्पी फूल लगे हुए मनोहर वक्ष. रहे ह! आगे मे गिरते हुए ही उनसे 2 


^ ढलको देखता हुआ अप्सराओझे साथ पूछा, कि में दयोकर साव ममाजमे गिर र 
/ विहार गरने लगा, इस प्रझार खर्गीय सकता हूँ: अनन्तर जिन्होने मुझको £ 
9 सुखम जासक्त रहनम बहुत काल तुम्हारी यह यन्न-भमि दियायी; उम टि 
^ प्यनौत हआ | ` १३-२१) यज्ञ भूमिमें वृएमे सचित उपदेश करने- ^ 
३ नन्तर उग्रस्पी देवदृतने भरे पाप वालेकी भाति हविका गन्ध संचर ; 
` जाकर "च्युत हो ' प बाते उङ छुत- प्रसन्नचिच् होकर इस यज्ञभूमिमे शीघ्र ; 
2 स्परन तान रार करी ह राजामह ' म चला पाया । २१-२४) { ३३६४] 2 
% इननारी साव जानता हू. आग उमीजण र दतत उद सा जे प उ उन्म । 
6 म जन्य पृष्यान्‌ राइर नन्दन वनमे से तर न नन्द अप्य । ; 
र च्युत हुमा । ह नरेन्द्र ! तर सोए झरने एकूना रो, झिरसत्यशील ! तम शु 
2 पाए उुरोरा पर संद राज्य ताराघ- कामरूपा हाझर दरा लक्ष पप नन्टनउन £ 
2 मागन सुना हि टाय ' सेने दुळपकी मे बने च. नन्तर हिम हेत उसो ˆ 
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तथा तच क्षीणपुण्यं मनुष्य त्यजन्ति सत्यः सश्वरा देवसङ्काः ॥ २॥ 
अष्टक उवाच-नस्मिन्कथ क्षीणपुण्या भवन्ति सघुद्यते मेऽत्र मनोऽतिमाचम्‌। 
कि वा विशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै ब्रूहि क्षेत्रविर॒व॑ मतो मे ॥ ३॥ 
ययातिनवाच-- इस भोस नरकं ते पतन्ति लालप्यमाना नरदेव सर्वे । 
ये कड्कगामायुवलाङानार्थे क्षीणा वित्रद्धि वहुधा ब्रजन्ति ॥४॥ 
तस्मादेतद्वजेनीय नरेन्द्र दुष्ट लोके गहेणीय च कर्म | 
आख्यानं ते पार्थिव सवमेव भूयश्चेदानीं वद कि ते वदामि ॥५॥ 
अष्टक उबाच-यढा लु तान्विलुढन्ते वयाँसि तथा गूश्राः शितिकण्ठाः पतङ्गाः! 


>)>>>9)>>3>>>>222>>2>>>2>>22> 


^ कथं भवन्ति कथमाभवन्ति न भौममन्यं नरक णमि ॥5॥ 

9 ययातिम्याच- ऊव्च देहात्कमणा जम्भमाणाद्यक्त प्रथिव्यामनुसंचरान्त । 

2. छोड़कर भूतलम उतरे । ययाति बोले, | हे। हे नरेन्द्र ! इस कारणसे दोषयुक्त 
2 फि जिम प्रकार इस लोफमे किसीके । ओर लोकोमे निन्दा किये जाते हुए 
१ म्वल्पवित्त होने पर उसको घ्ञाति, मित्र कम त्याग देना । हे प्रथ्वीनाथ ! 
$ और म्वजनगण त्याग देतेहे, उम प्रकार ' तुमसे सब कुछ कह चुका; कहो, अय 
£ वहा मनुष्या के क्षीण-पुण्य होनेपर एइवये क्या कहना होगा । ( १--५ ) 


॥ भय 


SZ RSH छि” कोर द्रे छ ७० मेप्फेफेकल के >0>०233923799>3>9०>0>>52 


५ & ८ ७0 40 ८ 22 ७, < . ८, ८, 1222 ८.6 ८. ७ > &£ «- «- ७० ४. > 2 >... >>>: 20 24 1010 9 ०७ नक ७ 0000 100 5 05 30 3 3 ॥७ ७२३७ 20 202 22223232 


वान देवगण उनको उसी क्षण त्याग 
देत दे ।अएकन कहा, कि उम देवलोक- 
म वहाके लाग क्योकर क्षीण-पुण्य-होते 
ह ? उस विषयम मुझ बडी शङ्का हो रही 
ट्र, | फिर यह भी मुझसे कहा, कि किम 
पृण्यके करनेस कानमे प्रजापति-धामम 
जाया जाता है, क्योंकि मरी ममझर 
'तुम क्षेत्रज्ञ हा । ययाति बोले, फि हे 
i देव ! जा लाग अपनी उन्नाति निज 
पुमे प्रगट करते है क्षीण पुष्य होकर 
7 वलोउमे उम भूतलरूपी नाफम गिरकर 
मागक अमिळापामे थक जाते ह, और 
पक्षा सियार आदिक नाजनरे निमित्त 
कृष्रदायी नाना प्रफाग्क शरीर प्राम करते 


अष्टकजी बोले, कि जव गिद्ध शिति- 
कण्ठ आदि पक्षी आर पतिङ्गे मनुष्यों 
को खा छेत है, तब किम प्रकारस जीव 
वतमान रहता हे ? फिर क्योफर प्रगट 
होता है ? आर गरव, वेतरणी आदि जो 
नरक ग्रामिद्र है, उनके अतिरिक्त भाम 
नरक क्या है ? यह मत्र सुनना चाहता 
रर । ययाति बोले, पकै सम्पूण जीव भनुः 
छान किये हुए कमके अनुसार देह छो 
डनेक पाँछे माता की कोखम जन्म लेकर 
उम स्थानम संपूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग युक्त 
देहकी उत्पात्त होनेपर प्रसव किय जाकर 
प्रकाश रूपमे प्रथ्वीम चलते फिरत रहते 
है, वढी जीवके लिये भोम नरक कहां 
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॥ उम भोमं नरकं ते पतन्ति नाऽवेक्षन्ते वपपूगाननेकान्‌ ISN ४ 
` पि सहस्याणि पतन्ति व्योन्नि तथा अशीति परिवत्सराणि । त 
१ नव तडन्ति पततः प्रपात भीमा भोमा राश्नसास्ताढ्णदष्राः ॥८॥ 0 
अष्टक जग च-यदेनसस्ने पततस्तुदन्ति भामा भामा राक्षसास्ता णदेष्टाः । fh 
` ऊव भवन्ति कथमाभवान्त कथंभूता गलजता भवन्ति ॥९॥ १ 
^ ययातिस्वाच-अस्त्रे रेतः पुप्पफलानुएक्तमन्वेति तद्वै पुर्पण साम A 
a सवे तस्यारज आपतरतेवस गभभ्‌तः समुपात तत्र ॥ १०॥ 9 
` चनस्पनीनोपर्धाश्चाऽऽविञन्ति अपो वायुं ष्विव चाडन्तरिक्षं » 
| चतुप्पढ द्विपदं चाऽपि सवमेव भूता गभ भता भवान्त ॥ ११] छ 
` आएक उबाच--अन्यद्वपादेदघात।ह गससुताउउद्रास्वत्म्मन कायन यात | दै 
) आपब्यमानों नरयोनिमेतामाचब्ब मे सशयात्यव्र्चीमि ॥१२॥ 
२ जाता ह, क्योकि उस प्रकारसे वहा गरने युक्त शरीर धरफर वीयका स्वरुप प्राप्त ^ 
^ में अपनी अवस्थाझी वृद्धि नही देखते, करता हः पुरुपसे गिराये जाकर वह वीर्य ; 
५ अन्ञानवश केयल विपयके भोगहीमे पपा- स्त्री शाणितमे मिलने पर फल फलके ६ 
^ को व्यतीत किया करते है । कोइ जीव समान होकर "रज" यह संज्ञा पाताह। " 
^ निजे जयि हुए कर्मके अनुसार कुछ, रज स्त्रीके पेटमें गनहे म्परूपमे उत्पन्न „ 
हे काल स्वर्ग भोग कर स्थगमे गिरनेके हाता ह । जपगग पाहेल जल, वासू, ^ 
» झालम साठ सहस्र वा अस्सा मह वपभी आकाश भार तेज उन पाच महाभताम : 
` अ काशन रहकर कर भागते ह, गिरने- प्रदेश होते ह, आगे वनस्पति ओर " 
५ याल उन जोवोझा पड बड़े दातवाले भय- आपाधिम व्याप्त होत ह. अनन्तर शक * 
` रर सस्ती, मने थोर रालस लोग हिमा आर शोणितके म्वरूपझा पाकर गनात्पात्त , 
| फरत र्ते ह । (६ ८) कर्ते ह। उमप टाप चारपाय लादि 
भु नरक रोठे. फि जो ठाग पापके हतु दास जात नत 01, ०-५५ ः 
` शे च्युन होते €. फड हाटनेबाे नष्ट पोलि किचन जीव नरयोनिहा „ 
` नयत नाम राससोके उनकी हमा प्राप्त करता ह. कया तय जपने संक्म | 
रस्ये पर ये स्यारर येन गनेर? स्पाइर रारोग्हासी ठिरर माता पी काम पुसता 
, ईन्ट्रिपाउ युद्ध टान ह? अपया क्यार ८? घथया म्दि जन्य बानि रारोर 
५ शसम जार जन्म रो र पर्यात पग्र सना टे ? पत मससे कहिए भे ” 
६ रर, फे पसम पुतन साउ बोर जर गड़ाउक रोझ मा जोर जीयाके 
न त ON नन यास तत नका त 


क वाक भम्म्म्स्स्स्न्स्म्म्स्म््म्तिदेकणम्ा 


४१६८ महाभारत । । समय पन 
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\ उारीरभेदादिसफुच्छरयं च चक्षुःश्रोत्रे लभते केन संज्ञास । 
एतत्तत्त्व सवेमाचक्ष्व प्र! क्षेत्रज्ञ त्वां लात मन्दन मवे ॥ १३॥ 4 
ययातिर्वाच-वायु: सनुत्कर्पति गभेयोनिखती रेतः 7 RS | । 

स तत्र तन्माचक्रताधिका!: कमेण संवधयतीह गभम्‌ ॥ १४॥ 

म जायमानो विग्रहीतमाचः संज्ञामधिफ्राय लतो सनुष्य । ¦ 

स श्रोत्राभ्यां वेदयतीह शब्दं स वै रूपं पञ्यति च्याच ॥१७॥ १ 


घाणन गन्धं जिह्नयाउथों रजं च त्वचा स्पर मनसा वेठ भावम्‌ । ( 
उत्यछकेहोपहितं हि विद्धि महात्मनः माणभ्वतः जारीरे ॥ १६॥ ¦ 
अष्टक उवाच-घः संस्थितः पुरुषों ठछ्यते वा निम्बन्धते वाऽपि निकूष्यतेवा। ` 
अभावभूतः स विनारामल्य कनाऽऽत्मना चतसते परस्तात्‌ ॥?७॥ ; 


१८१८ ०००० ६७8८० ०५७ ८०८ ०००००१ ० 
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ययातिरुवाच-हित्वा मोञ्सून्सुमवान्रिष्टनित्वा पुरोधाय सुकृत दुष्कत वा । 


क्यांकर शरीर भेद आदि होते हे? अथवा 
क्योंकर अपने आस, कान आदि सपूर्ण 
इट्रिय, रूप आर शब्दादि विपयोंका 
ज्ञान लाभ करते द? हे पिता! हम 
तुमको क्षेत्रज्ञ समझ कर पूछ रहे ह, तुम 
सब सच्ची रीतिमे कहो । ययाति वाळे, कि 
पाच प्राण, मन, वृद्धि ओर दश इंद्रिययुक्त 
अपञ्चीकृत भतस वन वनाय सूक्ष्म शरीरम 
बीयऊे स्वरुपको धारण का म्विनोडी 
ऋतुर्म पुष्परसम अनुसवद्व गभाश्रित 
वह जीव तन्मात्रका अधिकार यक्त किसी 
जेद्रेप वायुमे उत्कृष्ट्या आर ममे 
वृाद्रेका प्राप्त होता है; आगे जब सएण 
आकार पाकर संज्ञाठाब करके मनु'य 
कायर जन्म तता हे, तत्र पानम 
शव्द जान सकता ह, चक्षमे रुष देखता 
ह, नाफम गत्र सवता ह, निह्वाम स्वाद 


> 


लेता टे, चचास लनुनय कर सकता 


ओर मने पदाथाको जान सकता हे 
अष्टक ! जीवात्माका सक्ष्मरुपी वह 
लिङ्ग शरीर इस प्रकार स्थल शारीरम 
आ पहुंचता ह। ( १९-१६) 

अष्टक बोले, कि जो पुरुष मर जाता 
है, लोग उसको जलति वा गाडते टै 
अथवा अन्य किसी प्रकार से उमफे 
शरीरो नष्टकर डालते हे, मा स्थल शरीर 
क साथ लिए शरीर भी नष्ट हो जाता 
है, अतएव पप लिउ शरीर नाशका 
याकर क्याका मास विण्डरूपो स्थल 
देहकी चेतनायुक्त करता हे? ययाति 
वाल, कि हे राजमिह ! जीवात्मा मृत्यु 
के कालम पवनके आगे वळनेवाळ पञ्च 
प्राणादि लित आरीग्का धारण फरक 
निद्रितकी मानि म्थुळदहको छोडकर 
मुक्त आर दप्कृतका सामन लिय एक 
प्रकारका बिशष शब्द करता हुआ अन्य 


7312 उम 
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आदिपर्व । 


1९८ ॥ 


पुण्यां योनि पुण्यक्रता व्रजन्ति पापा यान प.पक्षेला ब्रजन्ति । 
कीटाः पतङ्गाश्च भवन्ति पापा न म विवक्षाऽस्ति महानुमाव ॥ १*॥ 
चतुप्पढा 1द्रपदा. पदपदाश्च तथाभता गमजनता भवान्त | 


आख्यातसतान्नाखलन सच भूयस्तु क एृच्छास रा जासड 


॥ २० ॥ 


अश्क उबाच-फाखित्कूत्व। ल मत तात लाकान्मत्यः श्रछास्तपसाावल्यया वा। 


तन्न एष्टः शस सच यथावच्छु भाळ्ाकान्सन गच्छत्कश्नण 


॥ २१ ॥ 


ययातिस्वाच-तपञ्च दानं च दामो दमश्च हीराजवं सवभनानुकम्पा | 
खगस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि समेव महान्ति पुसाम्‌ | 


नठयन्ति मानेन तसाभिभता: पुंसः सठेवेति वढन्ति सन्तः ॥ २ 


अधीयमाज; पण्डित मन्यमाना यो विद्यया हन्ति यश परपाम । 
लस्याऽन्तयन्तश्च भवन्ति लोका न चाऽस्य नटस्य फल ढदाति ॥ २३॥ 


चत्वार कमाण्यनयकराग नय प्रयच्छन्त्ययबाक 
सानााग्रद्ात्रसुत मानमान माननाउधातमुत मानयज्ञः 


योनिम जन्म लेता है, उनमे पुण्यात्मा 
पुरुप पुण्ययानिमे जन्म लेता है, आर 
पापफारा पुरुप पाप योनिमे कीट पतङ्गादि 
फे स्वरूपम उत्पन्न होते हे । महानुभाव 
राजामह ! छ पाय, चारपाये, दोपाये 
यादि जीवगण इस पकारने गभेमे 
जाविभूत होते ह, मुझे आर कुछ कहनेकी 
नही ह. मसर डुर कथा तुभस कह चका 
1 जार क्या एछागे। १७ २० ) 
जण्ययारे, फ्लिटे नात! तपस्या 
गार ऐवा इन दाना में बिमम दर 
तरयी प्रामजिरावी उ, जार बिम ममे 
तब रासे बाया जना ₹ 
सत्यस्वच करा । पपाचिरार रि मातु. 
पै 


सत्‌ नदी उटा एारत्‌ ए. पद 


£>*२००५०३२००२>००७०० की. 


नानि | 

॥ = ॥ ` 

दान. शम, दम, लजा, ऋजुता शार 
सवे जीवा पर कृपा, यह मात मनुप्याके 
स्वगलाऊमे जानेऊ प्रधान द्वार द, पर 
साधुलाग मदा यह कहां फरत हे, कि 
जा मव पुरुप तमयुक्त होकर अहार 
प्रकाश करते ह+ वे मङ्कळ पानके योग्य न 

हो सकते ह! चा उन पट फरके एमा समि- 
गानी हाएर, कि मही पाग्डित टर विद्याम 
पारेर पत्रको राप करता ह, उसको खग 
प्राप्त नही हाता, यहातऊ दि उसका वर 
पाउ उुठनी फलदायी नही हाता। पमि 
होय, मानबत, ८ “ययन. यते चार प्रकार 
कम शुन करनाल तो ह पर भलफार 
क साच पर सय रथ हिप जानेपर 
नेनाचत रपर सचरति हा त नप देने 
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अन्या यान पवनाग्रासुसारा हित्वा दह भजच राजासह 
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25० महाभारत । [ सभव पय 
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/N एन्य [प्नयाचा 

क न मानमान्या सुडमाददात न सताप नुयाद्याऽनसानात्‌ | ) 
7 त्री 


~ 
~ 


सन्त; सतः प॒जयन्ताद लाक नाञसाववः सावुचाद 


उति इद्यामिति यज इत्यश्रीय इति 


लभन्त 1 २५ । 


तम्‌ । र 


0) 

शत 

११ 

A iN 
श्र उत्तान भयान्याइस्तान वज्यानन सवा; ॥२ ६॥ h 
2 ~ ° ७५ = क [भा कप he fy 
रि य चाञ्ञन्रम वडयन्न पुराण सन पण मानसपागरुद्धम्‌ | 
ति | 
A तटः ्रयस्तन सयागमल परा शान्त प्राप्नुसुः मत्य चह २७  ,' 
|) उति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वययासिज्यामा्ईदिपच णि 

; सभयपर्यण्युत्तरया याते नर्वाततमा5 याय ॥ ०० ॥ [३६९१५] 


^ अष्टक उवाच- चरन्गृहस्थः कथमेति घमोन्कथं भिक्षु: कवमाचायकमा । 
2 वानप्रस्थः सत्पथे सानाविशो वद्डन्यास्मिन्संप्रनि वेढयलि ॥ 2 |) 
9 ययातिन्वाच-आहनताध्यायी घुरुकमस्वचाद्यः प्रवोत्था्ी चरम नोपकाएघी । 
0 मुददान्तो घ्रतिमानपणत्तः स्वाध्यायणीलः सिध्यति त्रह्मचारी |! २ ॥ 
४. धमागत॑ प्राप्य थनं यजत दद्यात्सदेवाउतिथान्नाजयच | 


४ बाल होते ह। मनुष्य अति सम्मानके 
¦ पात्र होनेमे भी हप युक्त न होवे ओर 
५ अपमानित होने से भी सेदयुक्त न बने, 
9 क्योकि इन लोकम साधु-लोगही साथु- 


ग्राप्तऊर अच्छी शाति अथान्‌ मुक्तिलाभ 
करते ह । ( १-२७ ) [ ३६९१ ] 


जादपचम नसे अयाय समाप्त । 


जादिपर्य मे ण्फानव्ये द प्राय । 


४ लोगोकी पूजा किया काते हे, अमाघु अष्रकजी बोले, कि वदिकगण इम 
» लाग कमी मावुभआक़ समाने आचरण विययम भाति भातिकी वाते कहा करते 


` नही करते । पष्डितनि एमा कहा ह, कि ह, कि गृहा, भिक्ष, ब्रह्माचारी आर वान 


- प ८८-८० २०८८ wooo JSD vd: 


३ इस प्रकार -इदार दिखानसे दान दगा, पर्थ, यह सपथमे ग्हकर केमा आच 
1 यत्र क्रिया, पाठ किया, त्रत किया, उण करनेसे थमाजन फरेन को सम 
` उसकी सुगति नही होती, अतएव सब- होते हे । बयाति बोले, फि अद्यचारी 
` प्राम घहडारफो छाइनाही उाचित गुळ वरम वासकर गुळ्क बुलाने पर 
४ हे! पर जा विडानळोग चतापधक पाठ ळे, गुरुफे काम सदा उत्साही बन 
२ अइब्य भोर अपने समान सावृशीके र वडे संव मुळ्ये उठनेके पहिले उठे. 


Fer = LY 


महलकारी सनातन त्रया सयत चित्त 
होकर तपना श्रय करके जानत टे. वे 
ममाविमे उस वक्मझ् साथ एकत्र बाद 


रातका गुरुके मानक पीछे सोचे और 
धीर, जितेन्द्रिय, बीग्जबुक्त ववाद 
वज्ञित पठनशीळ दाव, ता उनफा ब्रह्मच 


क कि क्ती ४ ८. 0. - 2 २ 0५ कार कि ४ 


अध्याय? १) आदिपर्व । इ 
१ 3३३३३३२३२३३०२२३३२२> S335 eRe 
0 अनाददानश्च परेरदत्तं संपा गहस्थापानेपत्प्राणा ॥ ३॥। 
^ स्ववीयजीवी वृजिनानिवृत्ता दाता परभ्या न परापतापा । 2 
क नारड सुनिः सिद्धिमुपनि सुख्या वसन्नरण्स नयताहारचष्ट' ॥४॥ 0 
१ अशिल्पजीची गुणवांश्चैव नित्यं जितेन्द्रियः सचतो विप्रयुक्तः । 2 
१ अनोकशायी लघुरल्पप्रचारञ्चरन्दशानकचरः स शभिश्चु ॥५॥ १ 
2 रात्र्या यया वाश्निजिताश्व लोका भवान्ति कामाभिजिताः सुम्वा्च। १ 
^ नमेव रात्रि प्रयतेत विठ्ठानरण्यसंस्थो भवितु यतात्मा ॥६॥  $ 
A ठदाव पृवान्दठा याऽपराश्च जञातीन थाऽऽत्मानमवकरविदास | र 
^ अरण्यवामी लुक्कते दधाति विसुच्या5रण्ये स्वठारोरधातून्‌ ॥ ७ ॥ र 
५ अष्टर उवाच-- कतिस्विदेव सुनयः कति मानानि चाऽप्युन । १ 
2 भवन्नीति तढाचक्ष्व श्रातुमिच्छामह वयम्‌ ॥ ८॥ ही 
2 पयातिस्वाच--२ अरण्य बसता सस्य ग्रामा नवात पृट्त; । १ 
9 ग्राम वा वसतोऽरण्यं स सुनिः स्थाज्ञनाथिप ॥ १, ॥ त 
१ मिद्ध होता ह । प्राचीन उपनिपदो में नाना देखोम घृमत हे. वही भिक्षु कग्फे * 
१; कहा उ. कि गृहीजन धर्मानुसार धना? सहे जाते ह । जिस समय सव विषय £ 
? जन फरके नित्य नेमितिकादि अतिथियों तुच्छ हो जाते हे आर मुसदेनेवाठी ^ 
! को भोजन करावे और किमीरे विना वस्तु मनमानी छोड दी ज। सकती है, | 
1 दान झरे न ठे , वनवासीजन निज विदान्‌ जन उस समयहीम सर 1 होकर ^ 
५. रात्तिम ठाम स्यि हुए फल मूल पर वद्मानेष्टाके निमित्त वनमे जानकी चेश ९ 
? जोते रए, पापदायसे नि दानशील, कों. वानप्रस्थजन निज शरीर जार संपूण ; 
१ नियमित भर सदा चेश्टित ओर परायी द्रियोका वनम तो उपग्के पित- ¦ 
१. रिमा यादिने रहित होनेमे इनिङ स्वरूप पितामहादै दश पन्पोको, नचिकी पुत्र : 
> भेयण्डी निदि प्राप्त उसे ह । ओ पचादि दस पीटिपाफा तथा निहो ” 
$ नाना गुणयुक्ता नित्य जितेन्द्रिय पोर पन्ते लीन हस्त 7 । १-9 £ 
ग पड पस्त परिनियाठे टोते है नार शित्य- पटकी योळे, हम यह सुनना चलने 2 
३ से कोडा परी झर ह । गृसस्थऊ ठ (झि पृनि झिनने बद्धा होते है जार. 
1 परदे दिना खिमा नार प्यानमे मात है मोसयतनी कितने प्ररार अति? 
९ रियो सिप से दिशो केमा वरी ह एपानि पालि झि जना ! पनन ' 
» यर स्य चाहते 7 प्र हिमे पपनये ममपूण पमन पार जिना " 
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2, अष्टक उवाच- कर्थस्विद्ठसतो$रण्य ग्रामी भवाति षतः । १ 
2 ग्राम बा बसतोऽरण्यं कले स्वाति प्र्त: ॥ १० ॥ | 
2 वयातित्वाच-- न ग्राम्यछुपयज्ञीत य आरण्यों सुनिभवेत्‌ । १ 
2 लथाउम्य वसतोऽरण्ये ग्रामा मर्वाते प्त: ॥ ११ ॥ १ 
८, अनमरिरनिकेतञ्चाञप्यगात्रचरणो सुनिः । | 
2 कापानाच्छादन यावत्तावदिच्छ्च चाचरम्‌ ॥१२॥ } 
यावत्प्राणाभिसंधानं तावडिच्छेच भआाजनम्‌। 9 
; तथाऽस्य वसतो ग्रामिऽरण्यं मवति एठत'॥ १३ ॥ र 
9 यस्तु कामान्परित्यज्य व्यक्तकर्मा जितेन्द्रिय: | ; 
2 आतिष्ठ खानिमान स लाक सिद्रिमाप्चुयात्‌ ॥१४॥ शै 
4 थातदन्त क्रतनग्च सदा स्नातमलक्रलस्‌ । 
टी अमित सितकर्माणं कस्तमहोति माउचितुम्‌ ॥ १% ॥ १ 
क लपमा किन: क्षासः क्षीणमाँसास्थिशोणितः । 9) 


ह: पी 
छ? 


ज्ज 


स च लाकानम जित्वा लाक ावजयत परम ॥१६॥ 


जी छि प्रस्त (1) 


२ र 
~ ee 


२ समीप रहती हे, आर ग्रामम ! केवल प्राग धारण हो सके, उनके ग्रामम 
0 टिक्ने पर मी सपूर्ण वन के पदाथ ' असनेमेमी बनके व्यवहार सव उनके वश- 
५ जिसके सामने आते है, उनका महो जाते हे; जो मुनि संपूण कम आर 
नाम मनि. हे । अएक बोळे, कि वनम कामना त्याग कर जितेन्द्रिय होकर मोन 


४1,222 


८४०. 
५,०६८ टेन्प्रिप 


ir 


3+ 2727-०७. « 


Lo 


hw ३ ८२ 1८2 


वसनमे ग्रामकी वम्तु और ग्रामम वसनेसे 
पनफी वस्तु कयाकर सामने आसफती 
ह ? वयाति बोले, कि मुनिके वनमें 
चमनेमे उन को ग्रामफी चम्तु इकटटी 
करनी नही पडती, उनके योगवलसे स्वव 
मतग पदाथ सामने भाजाते हे, वह 
पिपद्धम सन्यासी, गृहादि वर्जित आग 
परमटस हेति हे पार विद्यार व्यपदेदा 
रहित होति ह एवम्‌ कपीन तथा उसके 
टपनके योग्य बस्वमात्रकों लेते ह; आर 


त्रत आश्रय किये रहते ह, बह सिडको 
प्राप्त करते ह; जो नित्य शुद्राचित्त और 
भाकाक्षा वाजित होकर हिसायुक्त धमका 
त्याग देते है, विशुद्ध भोजन करते हे 
आर जिन्हेनि हिमा करनेवाले नसाफो 
काट डाला है, ऐसे मुनिका कानमा 
जन न पृजगा ? जो क्षमाशील ओर 
तपस्या से देवळ पतल ओर जिनका 
मास हदूडी आर रक्त पतला हा गया 
है वह उम लोक आर परठोफमे जगको 


उतनाहो भोजन कग्ते ह, कि जिमन प्राप्त करते है; जब मानकी भली भांति 
Pp bg SIE s Cc 2 2 2 “2 >> - 4. 2: 2-. 2, 3. 2... ८:८5 २--:-3-:३-३-०>० ००५०५० 2०२०-०३-०३ ३-३ 23 ७७२३३ २२३२२ 2 


अध्याय २० ] आदिपर्ष । ४५३ 
3355335335333 3355225332228 e ECE EEeEES ceeeeeeeecserceeeeeey 
| यदा भवति निहेन्डो खानिमाने समास्थितः । 2 
i अथ लोकामेमं जित्वा लोक विजयते परम्‌॥ १७॥ hn 
A आस्येन तु सढाऽऽहारं गावन्छुगयते छुनिः । 0 
A अथाऽस्य लोफः सर्वोच्य साउम्गुतत्वाय कल्पत ॥१८॥[ ३७०९] 
भे उति श्रीमहाभारते शतसाहरून्या सहिताया घयासिक्यामाडिपवाणि सभवपवण्यु त्तर- 2 
i यायात एऊनवतितमो ऽध्याय ॥ ९१ ॥ 
५ अष्टक उवाच~ कतरस्त्वनयोः एवं ढेवानामति सात्मताम्‌ । क 
र उभयोाधोवतो. राजन्सूयोचन्द्रमसोरिव ॥१॥ 0 
| ययातिसवाच- आनेकेतो गहस्थपु कामवृत्तेषु सयतः | र 
५ ग्राम एवं वसर्मिक्षुस्तयोः पूवेतरं गतः ॥ २॥ 0 
9 अप्राप्य दीघेसायुस्तु यः प्राप्ती विकृति चरेत्‌। 2 
५ तप्यते यदि तत्कृत्वा चरेत्सोडन्यत्तपस्तत: ॥ ३॥ 2 
र पापाना ऋसण( नित्य विभ्यायस्तु मानवः । ५ 
; आश्रय फिये हुए मुनि अद्देत भावके समान दोडनेयाले याति आर वानग्रथ # 


५ अयलम्पनसे इग्द वार्जित होते हे, तत्र 


इन दोनोंम फान पहिळे देयवन्‌ हो सकते ^ 
इस छोफ आर परलोझमे जयका प्राप्त 


ह ? ययाति चाल, फि ढानोमप यतिजन % 


` होते ह. जिम प्रकारसे गा आदि पशु. मयत रह कर इच्छाचारी गुह्य जामे ; 


राय पाउ आदिश चष्टाम भोजनको न 


= 


मर पुर ग्राम बस करफेभी पहिले देवफ़े १ 


` उदार फर केयल सुसमे जाहार निवाह स्यरुपको प्राप्त होते है, पर उन यति-जनस ? 
` वरते £, उसही प्रझार जम मुनि प्रत्य- क्रोध डेपादि देहके धमोके हेतु निजझी £ 
५ गात्मामे एकाग्र होकर विन माग पहची अनुष्ठान दी हट तपस्याझा विपरीत व्य ¦ 
« २३ भोजनकी मामप्रीका प्राण धरनही हार रूपी पाप झिंपा जाव, तो वरत ९ 

फे निमित मुसने उठाते है, हाथ पाउने शाएमें होने योग्य तप जनष्टान फरने 2 


योर येण्टा नहीं झरत. एमी पम्पा 


कालप्रापत न हानसनी बह उम काग्ण 
रास उनके सामन सपण ताह जमवक्े 


सर्प टोन ट । , ८-८१| ३७०२ ] 


~ 1 ७६५६ ३ बच bee अ जा ता | 


१ «०१ ~ ५२ ~ 7 | 
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पदि सबुतामित होवे, तो किर दसरी 
नेपम्पाणा अनुष्ठान को ऐसा करनेसे 
पर एन पापम चुक टोपर सफळ पना 
ग्य हा सस्त हे घोर जिम जानी पुरुण 


न पिना असरा दारा 


ट्गान 
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१ है सुग्बमप्याचरक्षित्य साञ्यन्त खुग्वनधत ॥ ४ ॥ । 
2 यदक्‌ दस तदससमाड्यं; सवत घममनथव॒ाद्धरः । १ 
१ अर्थोऽप्यनीरास्य तयेव राजंस्तदाजबं स समायिष्तदायम्‌. ॥५॥ ¦ 
» अष्टक उवाच-~-केनाऽसि दूतः प्रहितोऽसि राजन्युवा खग्ची दानीयः सुवर्चाः । * 


१ कुत आवातःकतरस्यां दिशि त्वघुता७ड्हाचित्पार्थिव स्तानलास्ति॥ 3॥ ! 
2 ययातिरुवाच-उम भास नरक ्रीणपुण्यः प्रवटएुर्व। गगनाट्ियदीण. । 
१ उक्त्वाऽहं वः घपलिप्यास्घनन्तरं त्वरन्ति झा लोकपा ज्रलणा 9 9) + 
१ सतां सकारो लु वृत! प्रपातस्ते संगता मुणचंतस्छु सचे! | 


2 काकाच लब्चो हि वरो मर्येव पतिष्यता भूमितल नरेद्र ॥ ८ ॥ । 
2 अष्टक उवाच- पच्छानि त्वा मा प्रपत प्रपात सहि लोक+ पार्थिव सखनिचेञ्जरा  ! 
५ य्रद्मतारिक्षे यदि या दिवि स्विताः क्षेत्रज्ञ त्यां तस्य वस्य प्रस्ये॥९ ॥ न 
द लाभ ) क्रिया दे, वह मदा इच्छानुसार । क्या? यथाति चाल, ।छ म क्षीणपुण्य र 
४ पापाचरण करनेसेभी अति सुखरूपी ' होनेसे खगमे च्युत होर इस माम » 
» मुक्तिको लाभ करता ह । हे राजन्‌! नरकमे गिरनेके लिये प्रृथ्वीमण्डठम ¦ 
& मोक्षकी सोज न करके अनित्य स्वग प्रवेश कर रहा हूं; तुम्हार साथ वारया- 

४ भोगनेके लिये जिम धमका अनुष्ठान ! छाप करके शिरूंगा, इस लिये ठोक पाठ 

५ किया जाता है, उस धमको पाण्डितने लोग भुझका शीध प्रस्तुत हे।ने हा कहते 

3 अजितेन्द्रिय जनके घन मदा कष्टदायी ह, | है नाद्र! मरे भृवलम गिरने 

४ आर असत्य करके कहा द: पर जिस पाहिल इद्रस प्राथना करने पर उन्नत 

» निष्काम धमस माक्षफलकी प्राप्ति होती मुझका यर दिया है, 76 तम शुणवन्त 

¦ द्व, उमीको उाचेत पथ और समाधि आर मंगत मादमण्डलाक समाप 

( करके कदा है एवम्‌ उसी पर चलना गिराग । । ३-८ ) 

८ योग्य हे 1 ( १-५ ) अटक बोळे, कि हे पृद्ीनाथ ! मृत 

` पष्क बोले, किह गजन तुमका को जान पडता ह, दि तुम थग 
~ मालाधारी, सुतेजस्थी भार परम सुन्दर फलरूपी सत्र सिद्ध म्थानाझा जानते हा 

2 युदा पुरुष देखता हूं, आज तम कहामे अतण्व पूछता हें, कि स्वर्गलोक अशा 

श जाये हो | थार दिम जनके दतरूपी नक्षत्र लोकादिम मर पयसे उपाजित 

५ होकर फिस थोर नेजेगये हो ? थवा काड भोगनफा स्थान ह वा नहीं: वाद 

£ प्रथ्यीदम तुम्हाग जाने योग्य खान हे हा. 1 गिरनपरभा न 11गग।! यात 


प्रे कि: री 
अध्याय ९२ ] आदिपर्व 
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९ ययातिरुयाच-यावत्पृधिव्यां विहित गवाश्व सहाऽऽरण्य पशुनिः पावतिश्च। 
 नावल्ाका दिवि ते संस्थिता वे तथा विजानीहि नरन्द्रासह ॥ १० ॥ 
^ अष्टक उवाच--तांस्ते ढदामि मा प्रपत प्रपात य म लोका दाच राजन्द्र सात | 
१ यम्मन्तरिक्ष यदि वा दिवि 'श्रितास्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः॥ ११॥ 
ग ययादिरवाच--ना प्म्मद्विभो ब्राह्मणा त्रह्मावेच प्रातग्रह वतत राजसुख्य 
यथा प्रदेय सततं द्विजभ्यस्तथाऽदद पूवमह नरन्द्र ॥ १२॥ 
? नाऽव्राह्मणः कृपणो जातु जीवेद्या चाऽपि स्याद्वास्मणी वीरपत्नी । 
ग सोउहे नेवा5कृतपूर्व चेरयं विवित्समानः किछु तच साघु॥ १३॥ 
2 प्रत्न उवाच-पूच्छासि त्वाँ स्पृष्टणी यसूय प्रतदेनो5हं यदि मे संति लोकाः! 
१ यनन्तारिक्षे यदि चा दिवि शिताः क्षेचज्ञं त्वा तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १४॥ 
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A 
2 पपाविरुवाच--सति लोका वहचस्ते नरेन्द्र अप्येकेकः सप्तसप्ताऽप्यहानि। ¦ 
| मसधुच्युतों घुतशक्ता विदशोकास्ते नाऽन्तवन्तः प्रातपालयांति ॥ १ 

ती 
$ पदन उपाच-तांस्त ददानि मा प्रपत प्रपातं ये स लोकास्तव ते व भवन्तु |  ? 
त क्रि 
$ पाले, कि ६ नरेद्रसह ! सुना,इस अमः नाइ दोनताको म्यीफार करके कभी न १ 
A ~ क ~ 
^ ण्डलम गा, घाउ आर [जतन वनक आर जाय; अहा ! म सुकम करनफा आभ- ४ 
(5 fe च ~ किक" = Dake ठ 
^ पापतीय पशु ह, देवलोकम उतनही लापी दाकर, जो काप पडिले कभी नही 2 
£ तुम्हार पुप्यस उपाजन किय हुए स्थान किया था,कया वहीं रुंग १ (०-१२ ) 2 
2 ह। अष्टक वाले. कि हे राजेन्द्र ! यादि अनन्तर वहा टिके हए प्रतदन नामक ; 
^ मरुरे पाठ पर वा नक्षत्रलाऊम अथवा एफ राजाने कहा, कि हे स्पृहणीय-रूप- 4 
^ स्पगपापम मर पुण्यस उपाजन किये धारिन्‌ ! म ग्रतदन र, तुमफा पूछता १ 
| हण स्थान हो, ता वह मर तुमको दे हू. रि यदि नक्षत्रदोक वा देवलोक मे £ 
ह देवा ह मत गिरा, माइने वर्जित होकर मेरा पप्यसे उपाजन किया टमा स्थान द 
= तुम्ही उनरा अपिञ्चार म लाओ । ययात टा, तो टाः मुझका समझ पडता है, दै 
दे पाठ, 'फ है राजश ! भर उसे वेद कि धमानुष्ठानसे उपाजन किए हए स- $ 
65 य्‌ ० ~ == ~ bs ~~ 
त चार रेडायारो चन फना प्रतिपद नह एण निड भ्थानोम तुम तात टा । ययाति 2 
$ सर | ३ नरन्द्रः नाझणोकोा जमा सदा बोले, झि हे नरेन्द्र! मयुर परतरुयपाम 2 
£ दान दना रातार बने परिते दमा दान सुखदनराए वतन थाविझ स्थान तुम्द्राग 2 
१ पयार दादयादिएृरष भोर दिशाजय पर्ता्ामें ह, कि रर स्थानम मात 3 
2 ररनराळे पारश एसी पर मानेर सात दिन उसनेस नी ये चल्ने नहा! > 
७ CCS a 
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यच्यन्तारक्ष याद वा दांव शितास्तानाकम पाक्षप्रसपलमाहः ॥ १३॥ 


यथातरुवाच- 


तुल्यतजा' सुक्रत कामयत यागक्षम पाश्च पाश्च, सन्‌ | 


दवबाददादापद प्राप्य वद्वाश्वरजश्ञगास न हि जातु राजा ॥ श७॥ 
चसम्थ सारा सनसाना यशत्य कसान्नपा धरससंवक्षसाराः । 


न मद्विधा ध्मचुद्धि 


: प्रजानन्कुसादव कूपण सा यथा55त्थ १८॥। 


र क NANA ~~ 
कुयाढपरव न क्रते सढ्न्यावावत्समानः कि तत्र माशु । 
त्र्वाणमव पति ययातिं छपोत्तसो वसुमानच्रदीत्तम्‌ ॥ १९॥ [३७२८] 
उति ्रीमटाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्यामाउिपयाणि सभय- 
पर्वण्युत्तरयायाते द्रिनवतितमोऽ.प्राय ॥ ९२ ॥ 


वसुमानुवाच- पृच्छामि त्वां वठुमानोषदश्वियेयस्ति लोका दिवि से नरेन्द्र । 


खयन्यन्तार 
ययातिरवाच-यसन्तारक्ध पाचवा दि 


पदितों महात्मन्क्षेबर्जञ त्यां तस्थ धरस्य मन्ये 
श्व यत्तेजसा लपते भानुमांच । 


॥ १ ॥ 


लाकास्तावता ठाव सास्थिता वत्त नाऽन्लवन्त) मातपॉोलयान्त॥ 


प्रतदन वाले, कि यदि नक्षत्रलोक वा 
स्वगम मर पुष्यसे उपाजन किये हुए 
स्थान हा, तो वह सव तुमका दे देता ह, 
वह सच तुम्हार ही हावे, तुम ऑर न 
गिर, मोहवजित होकर शीघ्र वहां चढ 
जाओ । गयाति बाल, कि पृथ्वीनाथ ! 
तुल्य तेजयुक्त भृपाल हेाकरके काड दूसरे 
गजामे यागक्षम करनेवाले मुकृतका 
प्राथना नही करते ; ज्ञानी राजा देवकी 
आत्नाम दिपद ग्रस्त हानेपरभी के भी निप्टर 
व्यवहार नट करते, अतएव म क्यीकर 

ह स्वीफर कन्गा ? राजाका पमत 
ओर दृष्टि रखकर थनयुक्त आए यदादायी 
काग करना चात्यि। पग तुम जो 
दत्त हो, वह नीच फम है, अवण्व मेरे 
तम बम जन जान उसका यह झ्या 


| 


मानेगे ? दूसरे राजाआने जो प्रातिग्रहका 
कार्य कभी नही किया ह, म सुम करने 
का अभिठापी होकर वह क््योकर करू 
गा ? नृपति ययाति ऐसा कह रहे थ, 
कि ऐसे ममयम वस॒ुप्राव नामाह एफ 
नृपात्तम उनमे वाल । ( १४-१० ) 
आदिपर्व ये वानव ज साय सगाप। [ ३५२८ ) 
याठिपर्य मे तिरानय अ प्राय । 
वमुमानजा बाळ, कि हे नरेंद्र म 
अंपदादिय वसुमान, तुमसे पूछता टू) फि 
यादि नक्षत्रमण्डल वा स्वगधामम मेरे पुण्य 
म उपाजत प्रम्व्यात स्थान दो, तो कहे, 
महान्मन्‌ ! मुझका जान पडता है, कि तुम 
घमसे लाम करने योग्य सम्पृण पुण्य 
लाकामि वात हो । ययाति बाले, झि 
परयेदव आकाशमण्डल, प्रथ्वी आर दिया 


=> 


१८७००३ >> 200 ८७० ०० ७०७ २22) ८222 > 2 ४2८००० ७०29८०००4८. ०0 


SSN DY? MrSID GNIS 


Se eeeeeegseresSeoseesesoseeetdctictoctaSuiaaisaassysInad 


Nt 


अध्याय ९३] आदिपचं । ३७९ 


-£ हुना € ६ २:८€२८:८६८५ 


४>३३>>>>२>>>>>>२००>>>)23>>>2>29>32>2 3>>>>>>>€€€& €€&6€&€३&€€३€< द 
» वसुमानुवाचः तास्ते ढदानि मा प्रपत प्रपात ये म लोकास्तव ते चे भवन्लु । 
0 [फाप्त्रैतांस्तणकेनाश्पि राजन्पातिग्रहस्त यादे वामन्परदुष्टः ॥ ३॥ र 
^ ययातिरुवाय-न मिथ्याउह विक्रये वे स्मरामि वृवाग्दात चिशुकाच्छकमान;।  ? 
| कुर्या न चवाञ्कूतपूवमदन्येविवित्ससानः फिरु तत्र साधु ॥४॥ ; 
१ चसुमानुवाच-तास्त्व लाकान्प्रातेण्ग्रम्य राजन्मया दत्तान्याद नष्टः क्रयस्त । ) 
६ अह न तान्व प्रतिगन्ता नरेन्द्र सर्वे लोकास्तवतेच भवन्तु॥५॥ १ 
८ शिविस्वाच -पूच्छामि त्वां णिविरोशीनरो5हं ममाऽपि लोका यदि सतीह तात। ) 
” यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि छिताः क्षत्रज्ञ स्वा तस्य रमस्य मन्ये ॥ ॥ ¦ 
१ घ्रयातिस्वाच-यत्त्व वाचा हदयेनाऽपि साधून्परीप्समानान्नाऽवमस्था नरेंद्र । ¦ 
१  नेनाऽनन्ता दिवि लोकाः श्रितास्त विद्यद्र पाः स्वनवंनो महांतः ॥७॥ ¦ 
8. थिपिस्वाच -नांस्त्वं लोकान्प्रातिपद्यस्व राजन्मया उ सन्यदि नेटः कस्ते । 
१ न चाएद नान्प्रतिपत्स्ये ह द्त्या यच गत्वा नाऽनु्ाचंति धीराः 1८॥ १ 
५ ओमे जितना स्थान तापयुक्त ऊरव है देव- होवें । ` १-५ १ | 
” लोकमे उतना अनन्त पृण्यलोऊ तुम्हारी अनन्तर शिवि नामक नृपात्तमन फहा, ; 
) प्रतीक्षाम ह । वसुमान बोले, फि हे झिम उश्लीनरझा पूण मिमि ह, तुमसे ' 
“ राजन्‌ ! वह सम पण्यलोक तुमको दान पूछता ह. कि नक्षत्रलोक वा देयलोकम ' 
^ देता है, उह तुग्हार ही दोघे, सुम मत बदि मेर पृण्याजिंत खान होये, वो कहो, ' 
” गगरा. ह घामान्‌ + याद तमका श्रातप्रह तात ! मुयक। आन पडता हे, फि 

५ जान पड तो तुम वह सप लाऊ विचा घमाजित उन सस एप्पलाफोसे तम ज्ञात 

१. देकर मोठ ले णो! ययाति वोल छि हो । यवाति पोल, हि हे नरेन्द्र ' नमने 

£ परण होता ह, घे वन रिशुक सरश केना राकपस वा मनस माउ याच 

हे भ रनर काठचकसे भय साकर कभी जनरा अनादर नही किया ह उम झाग्ण : 
1 यप या ल पिका जहीं कह जरूर राजा देवराकमे पिवळी क ममान प्रख्यात | 
^ जान आफ्ना तारो, वह ने सफम क जनन्त महत्‌ सवान नम्र लिय र । 


नका 5 नि पा दाळ कया को कत्या? 


गाय यार दने र ५ गत छी क्य माट ” 
५ पववत पाल उ रावत ' दाई तगर! 


जु लु दे तुम उः जवा जनीश न रा, वा बह मद पपरी 
ce ~ = ~ = क = ~" 
arose ala दस झर दना तम छू णो म उनः 
ई ॥ = = = = ki बा है 
व ed न्त्‌ प्ज्प है ERR ल र नर न्द्‌ १ क्र ग्‌ ण्न ना [न्‌ रां 
oR ne रसर फर राण न रगा एन न्पनाम 
mem monte Nei रनम इटिति राण जक नरी पति! 
«TIAN छ «& «७ «| हु है 
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ययाविरवाच 


सथा त्वमिन्द्रप्रतीमप्र भावस्ते चाउप्यनंता नरदेव लोका: । 
तथाउद्य लोक न रमेऽन्यदत्ते तस्माच्छिवे नाभिनदामि देयम्‌ ॥ ९॥ 


अष्टक उवाच न चेदकेकशा रारजेछेाकान्न! प्रतिनंदासि । 


सर्व प्रदाय भवत गंतारो नरकं वयम्‌ 
सढह।ऽह तद्यतध्वं संतः सत्याभिनादिनः । 


~ 
यया।तम्ताच — 


11१०] 


अह तन्नाऽभिजानामि यत्कृत न मया पुरा ॥११॥ 


लसष्टा उचाचररर 


कस्येते प्रतिइशयते रथाः पञ्च हिरण्मयाः । 


यानारुझ नरो लोकानभिवाञ्छति झाश्वतान॥१२॥ 
ययातिरुवाच युष्मानेते वहिष्सन्ति रथाः पश्च हिरण्मयाः। 
उच्चः सन्तः प्रकाशन्ते ज्वलन्तोऽत्निशिस्वा इव१३॥ 


अष्टक उवाच --- 


आतिष्टस्व रथान्राजन्विक्रमस्व विहायसम्‌ । 


वयमप्यनुयास्यामो यंदा कालो भविष्याति॥ १४ ॥ 


ययातिरुव!च -- 


सर्वेरिदानी गन्तव्य सह स्वगेजितो वयम । 


ण्य नो विरजः पन्था दृहयते देवसदान: ॥ १५ ॥ 


ययाति बोळे कि हे नरदेव ! तुम इन्द्र 
ममान प्रभावी हो आर तुम्हारे सब 
पृण्यलाकभी अनन्त हे, पर हे शिवे ! 
अन्यके दिये हुए पुण्यलाकम म क्रीडा 
म्‌ ऋमंगा, अतएव तुम्हारा यह दान मुझे 
स्वीकृत नहीं है । ( ५--९ ) 

अष्टक बोले, कि हे राजन्‌ ! हम सत्रसि 
हेरफन निज्ञ निज पृष्याजित लाक अलग 
अलग तुमका दान करिये, उना 
यादि लना मम्मत तुमका न हो, ता हम 
मत एकत्र होकर अपने पंपूण पुण्यलोक 
तुमझो देका मोमनग्कर्म जात ह । 
ययाति मोळे, झि हे सत्यप्रिय मा पुन ! 
मन जो पाहिले कनी नही छिया हे, वह 


| 


योग्य हूं, बह पूगा करने में तुम यत्नवान 
होओ । अष्टक बोले, कि उस आफाश- 
मण्डलम सुवर्णमय पांच रथ देखता हृ 
उन पर चढ कर मनुष्यगण स्वगधामफो 
जा सक्ते है; यह कहो, कि वे किसके है | 
ययाति बोले, कि वह जो अभिशिसाफे 

सदृश प्रज्वलित उच, पांच रथ आकाश- 
मण्डलम प्रगट हो रहे ह; वे वुमलागाका 
बढाएर देवताओफे यहा ले जायंगे । 
अष्टक बोळे, कि हे राजन्‌ । तुम रथ पर 
आरूढ होओ आर आफाशपथको पधारो, 
जत्र काळ उपाह्थित होगा, तत्र हममी 
तुम्हार पीळ चढे । ययाति बोल, 
उमीक्षण हम ममी निष्पाप ओर खर्गजय 
कारी भय है, अतएव हमको एकत्र होकर 
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^ वेजन्पापन उवाच-नेऽघिमह्य रथान्सर्वे घयाता नपसतनाः । 3 
A आक्रासन्ता दिव माभिधेमणा$5वल रादसा ॥ १5॥ 
५ अष्टक उवाच-अहं सन्ये पूवनेकोऽम्मि गन्ता सच्चा चन्द्र सवथा से महात्मा ^ 
१ कस्मादेवं जिविरौशीनरोऽयमेकोऽसयात्मव्वेगेन वाहान्‌, ॥१७॥ ४ 
/ पयातिस्राचः- अददद्देवयानाय सावद्वित्तमविन्दत । 2 
ह उडनरस्व पुत्राञ्य तस्माच्छेटो हि वः शिचिः ॥ १८॥ १ 
| दान तपः सत्यमाऽपि धर्मा हीः शीः क्षमा साम्यनयो गवावित्या । फू 
१% राजन्नतान्यप्रमयाणि राज्ञः जिवः स्थितान्वप्रतिमस्य बुद्ध्ण ॥ १९॥ १९ 
“  पर्वतरुत्ता हीनिषवश्त यस्मात्तम्माच्डिविरत्यगाङँ रथन | । 3 
५ वशम्पायन उताच-आवा5एकः पुररेवाऽन्यएच्छन्मातानहं कोलुकेनेन्द्रकल्पभ्‌ २० ६ 
१ पुच्छामि त्वां नपन ब्राहि सल कुतश्च फासे सुतः्य कस्य | 9 
^ कुने त्वया यद्धि न तस्य झला लोरे त्वडन्य: क्षत्रियो ब्रात्मगो बा ॥२१॥ १ 
2 पपातस्वाच-ययानिरस्पि नहुपस्य पुः प्ररोः पिता सावभोमाल्विदा5डलम। ^ 
` चलना पडेगा, वह देखा. देवलाकका पप उपमा-रहित नमा विपिने इसने हे, कि १ 

दीस परता हे | ( १०--१७ वाद्विम उनका नाप नही हो सङ्गता: थि । 
१ त्रीपजम्पायनजी बोले, फि पनन्तर इतने गुणशाळी भार लजञाझे मागमे नत्र ; 
१ बे सय नरेश धमक प्रयावसे आकाघमप्डर होनेटीमे उनका रथ हमको छोड * 


> 


५ जाव्रमण ऊर रथा पर आरूद राकर चला | ( 7६-२७) 
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^ गुद्यो चाऽथ मामकेभ्यो जवीमि मातानदो5दं अवतां प्रकाठाम ॥२२॥ 

^ सर्वामिमां प्रथिवी निजिगाय प्रादामहं छादनं पाह्मणम्य' । 

` मेश्यानउवानेकञतान्सुरूपांस्तदा देवाःपुण्यमाजो भांति ॥२३॥ 

? अआढामहँ पृथिवीं ब्राह्मणभ्यः पूणामिमामिलां वाहनेन । 

^ गोमिः मुवबणन धनेञ्च झुख्यस्तढाऽदढ णाः झातमङुढानि ॥२४॥ 

१ सतलन मे सश्च वरुंथरा च तगेवाडम्रि्वेलने मानुयेु | 

/ म व्रथा व्याहृतमेव वाक्यं सल हि सन्त: ्रतिधूजयान्ति ॥२५॥ 

॥ यठछक प्रत्रवीमीद मल्य प्रवढन चाषदाश्यि तवेय 

^ सर्वे च लोका झनयश्य देवा; सलोन पूज्या इति म मनोगतम्‌ ॥ २३ ॥ 

० यो नः ध्वगेजितः मवान्यथावृत्त निवव्यत । 

५ गस यिजाग्स्चभ्सः स लभन्न' सलोकताम ॥ २५॥ 

` येश्वन्पायन उवाच-ग्य राजा स महात्मा दातीव स्वैद।हिच्चस्तारितो ।भेचसाद.] 

| त्या सदी गरमादारकर्या स्वग गत; कमा मद्य प्य पथ्याम रट 

~ उगते आ्सटानारत आतवाहब्ज्या सादताया वगालक्यामालपयाग समसयपत्रश्य त्तर- 

याय  तपताप्ता 'व्रनवाततमा5 याय ॥ ९३ ॥ | ३०७7 ] 

2 परम आत्मजन हो; तुमसे म्प कहता ' अशक ! तुमसे, ग्रतदनसे आर ओपदाशि 

` हृ, कि म तुम्हारा मातामह हृ । मने से जो कहता हूँ, वह सच ह । यह मुझे 

र, संपूण नमण्डटका जीतका त्राहाणाको निश्चय समझ ह, के मुनिगण और देव- 

2 वस्त्र दान ठे पवित्र आर सुन्दर सा गण एक सत्यनिष्टा दो मे पूज्यतम होते 

` घोडे देवोके नामसे उत्सग कर दिये ये; हैं। जो जन टेपरादव दोकर हमार उम 

^ जो एमा करते है, देवगण उन पृष्यवाव ख्वा ग्रासा उत्तान्य शाद्यापारत सपूर्ण 

` जनोफी उपासना कर्त है | दाहेन, गा, त्रादीण[का गुनावगा, बह हमार पवा 

१ सुवण तथा दसर शोर उत्कट घनेसे मी जित स्थानका छान करेगा । चेत्रम्पागन 

> पृ यह प्रथ्वा जाए सा अबद गा त्राह्मणा जी बोले, कि अर्ति महात्मा उदार 
को दान का ढी थी, जार मेगी दाथित कर्मी रोजा बबाति नातियोस वाण 

त पात फनी निष्कल नटी बट; मो सलाम प्रात का फीति म प्ृथ्यी प्राप्त कर 

* चाफ्रावमप्डल तथा घरता यनी हे लार के मित्रो ऊँ माथ स्वग फा जस्ट 

` मुन्पलाद्म अनि जल रहा है उम हतु हुए | २०००८ , | ३७०६ | 

; टू ङ तिना उ पय सनाद + 
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अध्याय *०) आदिपर्व । ४८१ 
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A जनमजय उचाच- भगवङ्छ्रातामच्छान पूराचजकरान्नुपान्‌ 9 
7 यद्वीयान्याहरशांशारएपे यावता यत्पराक्रमान्‌॥ १॥ 2 
॥ न अस्मिञ्च्छीलहीनो वा निर्वीयों वा नराधिपः। 2 
2 प्रजाविरद्वितो चाऽपि भूतपूवः कथंचन ॥२॥ म 
0 तेपां प्रवितवृत्तानां राजञां विज्ञानरालिनाम्‌। 9 
i चरितं श्रातुसिच्छामि चिस्तरेण तपोधन ॥३ ॥ 5 
५ बणम्पायन उबाच-हंत ते कथायेष्यामि घन्मां त्वं पारिपृच्छासे | h 
॥ प्रोवशधरान्वीरा-्च्छक्रपतिमतिजसः ॥ र 
> - भरिद्रविणविक्रान्तान्सचलक्षणप्रजिताना्‌ ॥४ ॥ 0 
१ प्रवीरेश्वररोद्राश्वास्त्रयः पुत्रा महारथाः । a 
n पूरोः पाष्ट्यामजायत प्रवीरो चंडाक्रत्ततः ॥ ५ ॥ 4 
2: मनस्युरभवत्तस्माच्छरमनासुनः घसः । a 
पृथिव्या तुरन्ताया गोप्ता राजीवलोचनः ॥ ३ ॥ 
ह ठाक्तः सहनना वाग्मी सावीरीतनयाम्ब्रसः । a 
: मेनस्योर भवन्पुचाः शराः सव मदारचा ॥ ७॥ १ 
9 अन्वग्भाचुपभुतयो सिम्रकश्याँ सनस्विनः । 9 
| लापा चरन अध्यात युक्त, अगणित विचद्ार्ळा, विक्रम आर ; 
2 जनमेजय बोले, फि भगवन! पुरुवंशी सर्व लक्षणासे पूजा योग्य राजाऊे उत्तान्न ^ 
» राजाओमि जिनका जैसा विक्रम थोर आपसे ऊहता ह. नुनिय। पुरुकी यादि 2 
| पीष पा जोर जो जसे थे, वह सुनना नाम्री महिपीमे प्रवीरइंड्यर आर गद्राइय 2 
१ चाइत ह 1 इस रश्म काड राजा कनी इन तीन महारथी पुत्राहा जन्म त्ता * 
ह एपरित्र, यीययर्जित अथया प्रजारटित धा, उनमे प्रवीर वधर हए । प्रतीरं ¦ 
प जरी हना । ह तपाघन ! प्रस्पात चरित्र वीय थोर राग्मनी फे गन से मनस्यू ; 
५ थेर पितानयुद्ध उन राजाला ऊँ चरिव नामझ पूतन तन्म छिपा; प्रसमत्तत्रयुक्त , 
४ पिलुत स्पेस सुमनेयी इच्छा हो रही सवप्रचु पनम्पुन चार संम्रद्रतझ प्रद्यी- ˆ 
क ल) हा शासन प्रावा । अनस्य पीप ८ 
द री तरा पनी राइ, पि ह रुजन्‌ चर सारा गनने शच सहनन लार " 
` पुरर इपान जा रमन एटा रन उमा पह तीन पुन उनल हण प्‌ ! 
पुरे पचपघर पर ररत नच इज नच! दार रमा नप त 2 ८! 
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A रोद्राश्वस्य महेष्वासा दराऽप्सरासि सूनवः॥ ८ ॥ 
यञ्चानो जन्निरे झारा: प्रजाचन्तो बहुश्रुताः | ! 
सर्वे सवान्त्राविद्ठांसः सर्वे धसपरायणाः ॥ ९ ॥ १ 
ऋचेयुरथ कक्षेयुः कुकणेसुद्य वीर्यान्‌ । 
9 स्वण्डिलेयुवनेयु्च जलेयुश्च महायशा ॥१०॥ 
i तेजयुचलवान्धीमान्सत्ययुश्चेन्द्रवि्सः । | 
) धर्मेयुः सेनतेयुस्च दशमो ढेवविक्रमः ॥११॥ ॥ 
A अनाशृिर भूत्तेषां विद्वान्भुचि तथेफराट । 9 
7) ऋचेयुरथ विक्रान्तो देवानामिव वासचः ॥*१२॥ । 
ह अना'धृषिसुतस्त्वासीद्राजल्‌या्वमेधळूत्‌ | ; 
2 मतिनार इति ख्यातो राजा परमधामसिकः ॥ १३ ॥ ! 
न मतिनारसुता राजशत्वारोडमितविक्रता; । ` 
तंखुसद्दानतिरथो द्र्य्ाऽतिमसतिः ॥१४॥ 
2 तेयां तसुमहावीयः पौरवं चंगसुद्वदम । ॥ 
र आजहार सदा दीघ जियाथ च वखन्धराम्‌ | १५॥ 1 
. डोलिने तु सुते तंसुजनसामाम वीयवान्‌ । ; 
श  झनम्थी रोट्राइवके वीय ओर मिश्रः द्वितीय राजा होकर अना्रष्टि नाममे ¦ 
५ केशी नाप्नी भप्सरके गभमे अन्वग भाजु प्रमिद्र हुए । राजसूय आर अश्यपेध ¦ 
४ आदि दश पूत्रोने जन्म छिया था; वे यज्ञ करतबाल परम धार्मिक प्रन्याव ; 
१ मनी सव झाम्बा में निपुण, धम- राजा मातनारन अनाव्रृटिमे जन्म लिया, : 
> शीळ, पडे चापधारी, यागत्तील, ज्‌, ह राजन्‌ ! मतिनारुह ओग्ससे तमु, ' 
» प्रज्ञायुक्त ओर मत्र शास्बज हुए। उनमे महान, अतिर्थ और महा द्योकान , 
» सचेयु, कक्षेयु, वीयवान कुकणेयु, स्थ दूध सह चार पुत्र उत्पन हुए, यह मत ' 
१ ऐएडिलेयू,नेय,मदा यद्योवल्त जछेयू, वलः अमीन विक्रमी थे। ८--४१, ; 
` अन्त तेजयु धीमान सत्येयु, उन्दके समान उनमे तसु अति वीयेवन्त ओर पशः ¦ 
` प्िक्रमी थमे लार दासदश पामी धर थ, उन्हाने भमण्डलका जीत फा , 
* ददा मन्नतपु, टन ददा पूत्वीने जन्म थ्रटाप्त पत्र उपाजन किया था ? बीब : 
` लिया था । देवोन देयराज जमे विक्रमी वत तमुने डाठिन नामक पुत्रहो जन्म " 
न थार पिद्ान है, चेव, बृभाउठने ल दिया; जवशीळ उम्र तसे पुने थीं 
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[ऽपि ऋत्स्नामिमां समि विजिग्ये जयता वरः १३॥ 
रथन्तयां सुतान्पञ्च पञ्च भूतोपमाँस्ततः । 
लिना जनयामास दप्यन्तप्रभूतीचपान्‌ ॥ १० ॥ 
दप्यन्त शार भीमो च प्रवसु चसुमवच । 
नपा भ्रेष्टोऽभवद्राजा दप्यन्ता जनमजय ॥ १८॥ 
दष्यन्ताद्वरतो जज्ञे विद्वाउच्छाकुन्तला चपः 


नस्माङ्गरतवञशास्य विप्रतस्च मद्यदा: 


॥ १५० ॥ 


भरतास्तस्मपु स्त्रीपु नवपुत्रानजीजनत्‌ । 
ना5भ्यनन्दत तान्राजा नाऽचुरूपा ममत्युत ॥२०॥ 
ततस्तान्मातरः ऋद्धाः पुत्रान्निन्युमक्षयम । 
ततस्तस्य नरेन्द्रस्य वितथ पुचजन्म तत्‌ ॥ २१ ॥ 


नतो मराद्विः 


फलुभिरीजाना भरतस्तदा । 
लेभे पुत्र भरट्ठाजाठ मन्यु नाम भारत 


लतः पुत्रिणमात्मान ज्ञात्वा पारवनन्डनः । 


सुसन्यु भरतथेठ यावराज्येऽभ्यपचयत्‌ 


॥ २३ || 


नता दिविरवा नास भुमन्योर मवत्सुनः । 
खुहात्रख सुहाता च सहविः सुसजुस्तचा ॥२४॥ 


सम्ग्ण धरतीतलफा जीव ल्या था! 
अनतर र गन्तरीके गम और राजा इठिन 
के वीयसे पञ्चभूतोके समान पाच पुर 
उत्पज १ए, उनके नामे दृप्पन्त, रर. 
भीम, प्रयस पार वस थ । ह जनमेजय! 
उनभने नष्ठ इप्यन्त राचा हुए दृप्पन्तम 


क्तता नदन पिवत बरन नगम 
दिया उननेशा बर्मय्शार। महान्‌ परा 
फत नध |  १+--* 


संतुष्ट थे,यह देस फर पत्रा झी माताओन 
काधक वरामे टोकेर निज निज पुत्रो 
मार डाला : ट्सस नरश्रष्ट नरतफे उन 
पुत्राफी उत्पत्ति व्यथ हड । हे भारत ! 
जनन्तर राजा नर्तन महायजफा जनुष्रान 
करके नरडाजस जुमन्यु नाम पुत्र लान 
झिया ! है नरतश्रष्ट ' लाग पारयनन्दन 
नर्तन तपनका पृत्रवान जानकर उम 
रमन्यू नामक पत्रको योयराज्यपर जनिः 
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पुष्करिण्याखचीकञ्च सुमन्योर भवन्सुताः । 
तिषाँ ज्यः सुद्दाचस्तु राज्यमाप मदीक्षिताम्‌॥५॥ 
राजसूयाश्वमे धाये: मोऽयजड़हभिमन्वेः । 
सुहाचः प्रथिवों कःस्नां चुभुज सागराम्वराम्‌॥‰६॥ 
पूणा हस्तिगजाश्वैश्व बहुरत्नसमाकुलास । 
ममजेच मही तस्य भूरिभारावपोडिता ॥ २७॥ 
हस्त्यञ्वरथसपूणो मनुष्यकलिला भराम्‌ । 
सुहोचे राजनि नदा धर्मतः गासति प्रजाः॥ २८॥ 
चत्ययृपाङ्किता चाऽऽसाद्भमिः दातसहस्रशः । 
पत्रृद्वजनसस्या च सवदैव व्सराचत ॥ २९॥ 
ए चाका जनयामास सुदाचात्व्राथिचीपतः । 
अजमीढ सुमीढ च पुरुमीढं च भारत ॥। ३०॥ 
अजमीदो वरस्तेषां तस्मिन्वेश; प्रतिष्ठित । 
पट पुचान्साऽप्यजनयत्तिरघु स्वीघषु भारत॥ ३१॥ 
कक्ष धमिन्यथो नीली दुष्यंतपरमेछिना । 
केडिन्टजनयज्ञङलुं सुता ब्रजनरूपिणगो ॥ ३०॥ 
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नथेमे सवपाज्चाला दुष्यंतपरमेछिनोः । 


मुयजु, ऋचीक आर दिविस्थ उन मत 
पुत्रोन जन्म लिया;डनमेसे सुहोत्र ज्येष्टयुव 
धमा उन्दने राज्य पाया। वह गजम 
पइवमेध जादि नाना यञ काके हाथी 
सोर घाडाम नगी नाना रबोमे पूरी, समुद्र 
मे घिरी सम्पूण पृथ्वी नागन लग। तव 
बृमण्डल दाथो वाइ जोर रथम पूरित 
जोर लगणित मनुप्यास विकळ हाका 
पति नग्सि पीडित होनेफ काग उतने 
पर टमा गजा सुठोव के धभानुसार प्रज्ञा 
शामन हगनेसे धग्तमिण्डळ मफडा 
सहसो म्थानीम देवालय थार प्रक 


सुपॉसे चित्रित हुवा था । ( २४-२९ ) 

हे भारत ! पथ्वीनाथ सुहोत्रसे स्त्री 
एकवा कीने अजमीढ, मुमीढ और पृरुमीढ 
यह दीन पुत्र प्रसव किये; उनमेंसे 
अजमीढ ज्येष्ट पुत्र थ, उनमेही वंश 
प्रतिष्ठित हुआ । हे भारत ! अजमीटन 
तीन गायमि छः पुत्र उत्पन्न किये; 
उनमे वृमिनाफे गममे क्रश्ष,नाळी के 
गभसे दष्यन्त तथा परमेष्टी आर केशिनीके 
गम जन्द्र बज्न आर झापिन उन तीन 
पुत्रोनि जन्म लिया । द्यन्त और परमष्ट्ीकै 
वदास यह सत्र पाञ्चाल राजा उत्पन्न हुए | 
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अन्वयाः कुशिका राजञ्जहारामिततजसः ॥ ३३ ॥ 
ब्रजनरूपिणयोज्यएस्टक्षमाहुजनाधिपम्‌ । 
ऋक्षात्संवरणो जज्ञे राजन्वदाकरः सुतः ॥२४॥ 
आरक्षं संवरणे राजन्प्रशासति वसुंधराम्‌ । 

संक्षयः सुमहानासीत्प्रजानामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
व्यक्षीयेत ततो राष्ट्र क्षपेनांनाविधेस्तदा । 
क्ुन्मृत्युभ्यामनाबृध्या व्याधिभिश्च समाहतम्‌ ॥३६॥ 
अभ्यघ्नन्भारतांश्रेव सपत्नानां वलानि च । 
चालयन्वसुधां चेमां वलेन चतुरङ्गिणा ॥ ३७॥ 
अभ्ययात्तं च पाञ्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 
अज्लीहिणीभिदेशशिः स एनं समरेऽजयत्‌॥ ३८॥ 
ननः सदारः सामात्यः सपुत्रः ससुहज्जनः । 

राजा संवरणस्तस्मात्पलायत महाभयात्‌ ॥ ३९॥ 
सिन्थोनदस्य महतो निकुज़े न्यवसत्तदा । 
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n नदीविपयएरयंते पवेतस्य समीपतः ॥ ४०॥ 

2 तत्राऽवसन्वहुन्कालान्भारता दुर्गमाश्रिता: ॥४१॥ ह 
द तेषा निवसतां तच सहस्रं परित्रत्सरान्‌ । 
अथाऽभ्यगच्छद्गरतान्वासछा भगवानापेः ॥ ४२॥ 
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£ अमिततेजा जन्हुके वंशमे कुशिकोने जन्म | लगी; पाञ्चालके भूप विक्रम से भूमण्डल 
^ लिया । जनाधिप ऋक्ष, वजन भार स्पिन । को जीतकर चतुरद्विणी सेनास पृब्वी 
* से ज्येष्ठ थे: ऋक्षसे वश करने वाले , को डोलाते हुए राजा संरणके निकट 
£ सवरण नामक पुत्र उत्पन्न हए (३०-२४) : आन पहुंचे; आगे युद्धस्थल मे दद 
£ हे राजनू! हम सुन चुके ह, कि जव अक्षाहिणीमनामे राजा मंम्वरणका परा- 
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रभ 

त म्वपुत्र सम्बरणन धरतोको शासन किया जय फिया | तब वह वत भय खाकर 
त” था कअ शा ४: हर ~ = ~ 

द था. तर उष्टत प्रजा य राने लगी: प्त्री. पुत्र मत्री आर मित्राके साथ भाग 
: सुधा. सत्यु. जनाउ आर व्यावि कर सियु नामक महानदक तटसे पर्वतके 
९ पाटि नाना कारणाम प्रजा खापहानेप निकट तक फैला हुई एक फुलवाडीमें 
३ राज्य एक्यारही नष्ट हा गया; अदु टिके रहे भारतगण उस जानके अयोग्य 
ह पक्षका नना भारत पश्चाय याडारा मारन ननम बहकाल वसने लग धीरे घोरे 
७ 5२२८४६६९६६ ६-२ ९० >. 
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अव्यसभ्यादरम्तस्मे न सर्वे भारतास्तदा ॥ ४३॥ 
निवेच समवन पये सत्कारेण खुबचचसे । 
नमासने चापचिष् राजा बच्चे स्वयं नदा ॥22॥ 
पुरोद्रितो भवान्नोजस्तु राज्याय प्रयतनदि 
सानित्ेवे वामिफ्टोडपि भारतान्प्रत्यपत्यत ॥४० ॥ 
पथा ?न्यपिजत्समाच्राज्य सघक्षत्रस्य पौरवम्‌) 
बि्ाणनते संतन्यां एथिब्यामिति नःश्वतम्‌ ॥ ४६॥ 
मारता सतित पव सोऽधगातिठत्पुरोत्तमस । 

पुन छिबुसदाय चक्र सर्वमदीक्षितः  ॥ ४७॥ 
नत. से एव प्राप्य पुनीज महावलः । 
खोजि मदायनवहा निरनेरिठ क्षिण ; ॥ ४८ ॥ 
ननः संयगनात्माशी तपती मुपुवे कुरुम्‌ । 
राजत्वे त प्रजा: सवा धर्मज्ञ उनि बत्रिरे ॥ ४९ ॥ 
नम्य नाक्षाउनिविख्यान परविद्या कुरुजाङ्गलम्‌ । 
कुन्क्षच च नवमा पुणव चक मद्रातपाः ॥५०॥ 
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आदिपवं । 


अविश्षितमभिष्यन्तं तथा चत्नरथं सानिम्‌ । 
जनमेजय च विख्यात पुच्रांक्चास्यानुख्ुश्रुम।। ५९ ॥ 
पश्चेतान्वाहिनी उुत्नाळ्यजायत मनस्विनी | 
आविक्षितः पारिक्षित्त दाबला*वस्तु वीयवान॥ 5२ ॥ 
आदिराजो विराजञ्च शाल्मालिश्व महाबलः ! 
उचैः्रवा भङ्गकारो जितारिश्चाष्टमः स्मृतः॥ 5३॥ 
एतेपामन्ववाये तु ख्यातास्ते कमेजे्ुणेः । 


जनमेजयादयः सत तवेवान्ये महारथाः 


॥ ५४ ॥ 


परिक्षितोऽभवन्पुत्राः सर्वे धमावेकोविदाः । 
कक्षसनाग्रसनौ लु चित्रसेनश्च वीयेवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रसनः सुपेणश्च भीमसनञ्च नामतः । 
जनमेजयस्य तनया भुवि ख्याता सहावलाः ०६ ॥ 
धृतराष्ट्र: प्रवमजः पाण्डुवाह्णीक एच च | 
निपधश्च महातेजास्तथा जाम्बूनदो वली ॥ ५७॥ 
कुण्डादरः पदातिञ्च वसानिश्वाष्टमः स्मृतः । 


सवे धर्माथकुशलाः सर्वभूतहितेरताः 


A 


घुतराष्ट्रीय राजाऽऽसीत्तस्य पुरोऽथ कुण्डिकः । 
A ह ९ ~ ~ 
हस्ती विनरूः काघरए कुण्डिनरशपि पञ्चमः ॥ ५९॥ 


एवित ओर उनके नि्ञ नामके अनुसार 
एुरुउ करके प्रसिद ॑आधा । वाहिनी 
नागी उनरी मनस्पिनी राणीने तिनमे 
पिजत, धाभेप्यत चनरथ. मुनि थार 
प्रर्यात जनमेजय यह पाच पुत्र प्रसव 
कयि । पर्वोत्तिऊक परीतित्‌. रारलारा. 
रयन शिंगवे, विराज, बहरली. 
गात्मटो, उचतवा अद्र थार निवारी 
पउ जाउ पुर उपव रण्‌, इनर पाम 
सुम रेत गुणसे प्रदान जनमेजय पादि 


क ह ~ 
दूस नह नदाचपेदान 
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जन्म लिया था । । ५९-५४ । 
जनमेजय, ऋश्रमन उग्रसेन, वीर्यवत 
चित्रमन, इन्द्रसेन, सुपेण भार भामसेन 
यह मव पुत्र परीक्षित मे उत्पन्न हए थे; 
यह मर धमाथ तत्वत ४ , जनभजवसे 
महापलवन्त पृथ्वी चरमे प्ररव्यात घमा- 
पयुक्त भार मदभूतोके हितभे नियुक्त 
याड पुचान जन्म छिया: उनमे ज्येष्ट 
उतरा ष्ट हे, पीछे पाण्ट पाडीक, महातेजा 
निरव दडपन्त जाउनद, उण्टोडर,पदाति 


नार नन्‌ बसात ट. उनमे उतराळट रावा 


८४० EE CE TE मेक” 


दट 


- >99००ऊ००ळ 29s 


महानारत | 


र€€<£८£€<<<<२०€३£४३<<८5<5२०<<८<३<३३३२>>>>>>>>>2>92>>>9>>>2>29>)>>>2>>>272 3333 


डदेविः अवान्तवन्द्रानो खुमन्युआउपराजितः। 
घूवराष्ट्रठुतानाहन्त्रानतान्परथितान्शाचे ॥ 5० ॥ 
प्रतीष नमन च सुनेचं चापि भारत । 
प्रतोप पवितस्तपाँ बभूवाउपतिपा झवि ॥ ३१ ॥ 
प्रतीपन्य अयः पुत्रा जज्ञिर नरतपम । 
ठेयापिः झान्तनुळ्च वारई/फझथ सदारः ॥६२॥ 
देवापिश्च प्रवत्चाज तेषां वमहितेप्सया । 
खान्ततुञ मही लम वाद्वीऊझश महायतग्थः ॥ ३ ॥। 
भरतस्यचाइन्वगे जाता: सत्ववन्ता नरातिपाः। 
देचापहरुपा लपले अहवा राजसतस्ा ॥ 5४॥ 
प्साति याश्चाव्यपर देवकल्पा महारथा | 


धे 2 ऐक नं as व ह र 
जाना मनागन्ववाच एळवडाावववचा i) 5५७ | 
उज्‌ श्रनटानाग्त आलसखाउन्स्या मटिताया पग्रातिफ्यानादिपपण मभप- 


पेय पुन्पतानुफातन चतुनवानितमाऽ याय ॥ ०० ॥ 


जननजय ज्वाच- श्चतम्त्वत्ता मया व्रत्मन्पर्वेवां समयो महान! 


डढाराऱ्वाप्प बचा उम्मिन्गाजानी मे परिश्चताः ॥2 ॥ 
दि तु लव्ववमयुक्त विवाब्धान न मामति । 


।( सलभ १, 


कत नेम - >» 2 5 >» > » "१ न नट कन मऊ “* क 4 तट क 


3 
372 GTTIIITHIIDITETE -+२ ०77 200 0"०१""२०००>2222272>27222229253002222239027270न2270 


अध्याय २५] 


आदिपचं | 
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प्रीणात्यतो भवान्भूयो चिस्तरेण ब्रचीठु स॥ २॥ 
प्तामव कथां दिव्यामाप्रजापतिनो मनो; । 
लेपासाजननं पुण्यं करय न प्रीतिमावहेत्‌ ॥ ३॥ 
सद्धयगुणमादात्म्येरभिवधितसुत्तमम्‌ । 
विष्टभ्य लोकांस्त्रीनेषां सश; स्पीतमवस्थितस्‌ ४॥ 
गुणप्रभावची योज. सत्त्वोत्साहचतामहम््‌ । 
न तृप्यामि कथां शण्वन्नमुताखाद ससिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-शणु राजन्पुरा सम्सड्यया हूपायनाच्छररुतम्‌ । 
प्रोच्यमानं सया कृत्स्न खवशजनन शुभस्‌ ॥ ३॥ 
दक्षाठ दिलिरदितेविवसख्ान्विवलतो सनुमेनोरिला इलायाः पुरूरवाः । 
पुरूरवस आयुरायुपो नहुपा नहुपाद्ययातिययातेईई भायें वभूवलुश।७॥ 
उरानसो द हिता देवयानी वृपपवेणश्च दुहिता शामिछा नाम।अन्ना5नुयं- 
राःछोको भवति ॥८॥ यदु च तुवेसु चेव देवयानी व्यजायत | द्यं चाऽ 
च पूर च शार्मिछा वापेपर्वणी ॥९॥ तत्र यदोयाठ दाः प्ररोः पौरवाः! ? ०॥ 


४ 72957 29 3729० >+ 


ह, उससे भली प्रकार तप्त नहीं हुआ 
हूं, आप फिर विस्तृत रूपसे कहिये । प्रजा- 
पति मनुसे लेकर सम्पूण राजाओं के 
पवित्र जन्म-वृत्तान्त रूपी यह दिव्य कथा 
सुनलस किस मलुप्यक्षी प्रीति नही 
हेती? व दानशीलता जादिगुण, असाधा- 
रण शक्त, शाररिक वल, मानसिक 
माम्य,जदीनता आरउत्साहयुक्त थ, 

के सुझम, गुण आर महात्स्यसे वटा 
रपा यश तीनों लाऊमें व्याप्त होफर 
थार यटझर जाजतक पियमान है, उन 
की समत सररा मोठी कथा मदप म 
सुनकर भटो प्रकार तप्त नही हो सद्मा 
टट [| ( 9 ७ १ ७ 


भीयराम्पायन जी उ डे, सिर राजत! 


| 


मने पहिले ढपायनसे आप के शुभवंश 

वृत्तान्तोंकी जमा सुना ह, वह सब कहता 
हैं, सानिय । दक्षसे आदिति,अदितिस विव- 
स्वान्‌, विवस्वानस मनु.मनुमे उला, उला 
स पुरुरवा, पुरुखाम आयु, आयुस 
नहप आर नहुपसे ययातिने जन्म छिया 
था । ययातिके दो निया थी, शुक्र की 
पुत्री देवयानी ओर वृपपर्वाकी कन्या 
खामप्ठा। इस स्पायम वाकी कथा-मम्व- 
नथी शोऊ हे, कि ठेयवानी ने यद ओर 
तुवसु इन दो पुत्रोफो और ग्रपपवा 
झन्या घनिष्टान दरुह्यु 


फी 
अनु जार पुरु 
इन तान एचोका प्रसय किया था। आगे 
यदृस यादव वरा थार पुनम पौरच वटा 
उन्पत शला! ३-१३ । 
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नारम्व पुत्र ठुदयन्त माउवमस्थाः चाकुन्तलाम्‌ ॥३०।| 
~ ~ ~ _ 


ग्तोधा: पुत्र उन्नयति नम्देव यमश्षयाल । 


त्यं चाऽस्य धाता गभस्च सत्यप्राह दाकुन्तळा। ३१ ॥ 

2 नसतोःन्य सरलुल्वनो भरत ग्वळ काजेयीसुपयेने साघल वो लुनेढा माम 
१ नम्यामन्य जाते सुनन्यु ॥३२॥ सुमन्दु ग्वळु ठाडा! कुपयम् लियया 
„ नाम तम्यामन्य जज्ञे तुद्ाचः॥ ३३॥ बह्दोधः खस जषा हर्स 
* मुपयेमे सुवणा नाम तम्यामम्य जज्ञे हर्ती य उड हात्तियपुर शपत, 
» मास एलदन्य हाल्तिनपुरल्वम ॥ ३४ ॥ हस्ती स्वळु गती मुय 
दै सदारा नाम सन्वामम्स जरा विकुण्ठनो माझ ॥ ३५ ॥ विकुन 
|... गयसद दादटागीमिपर्)ग म खुदेता नाम तस्थातिरा ज-5ज सेठो वि ॥ 351: 
। अजनीदस्य यतुबिश प्रात प्र कया जाना विका 


सपनिमा चतिप्रवस्पवावंडाचिरा खपतरतम्तव्र बढ कर! सदर ए: ३७ 
माता चमक फोटाझी नाट है, उसमे धुपन्युन दशाह ही कन्या विजयास विशद 


` पिता नापी पृथक न्वन्पम जन्म ठता कर मुद्दात्र नाम पुबात्पादन हिया 
| ह नतेएय पुत्रा याव, पाला, चरढुन्वला था, मुहोबन उक्ष्पायणी फऱ्या तुर्या 


पा दनादर मत करो |! हे नाडेब ! वियाह किया था, उससे गुणा गम 
निज वमे उत्पन्न हट, सन्तान वम हस्ती नामिदं गजपुर जाम त, 


राज: बरा उद्ठार बाती ह आग तु प्रहार टम्वीन निज नामस पति, 


मतान पटर गनावाने दिया ह: वर मच पा म्यान जिया थाइ इसलिये टोल । 


अध्याय २५ ] आदिपवे । 
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^ संवरणः खल वेवस्वर्ता तपतीं नासोवयेन तस्यासस्थ जज कुर; ॥ ३८॥ 

) कुरः खल दाजा ही सुपयेसे शुभाङ्गी नाज तस्यामस्य जज्ञे विदूरथः॥ ९ 

|. विदृरथस्तु साधवीसुपयेम संभ्रियां नाज तस्यामस्य जञ्ञेऽनश्वा नाम४०॥ 

१ अम्वा वळु साग वसिपयेमेड्छतां नाम तस्यामस्य जज्ञे परीक्षित्‌ ४१॥ 

 परीक्षित्वळ बाहदासुपवम सुयशा नाम तस्यानस्थ जज्ञ भामसनः ४२ 

१ भीमसेनः चल कैकयी ठुपयेभे कुमारी नाव तस्थानस्य जज्ञे प्रतिश्रवा 

` नारा ४३ प्रतिध्वसः प्रतीपः । प्रतीपः "वु शेऽ्याछुपयेरे सुनन्दां नाम 

¦ नस्यां पु्ाइुत्पादयामास देवापि शान्तनुं वाहीकं चेति ४४॥ देवापिः 

छ सत्र चाल एवा$रण्य चिवेश शान्तनुस्तु नदीपालो वञ्च ॥ ४५॥ 

१ अद्चाञ्नुवणन्छोफो भवति । य सं कराभ्यां स्प्राति जाण स लुम्व- 
2 थूने | पुनर्युवा च सचति तस्थात्त शान्त विदुरिति वदस्थ जएन्त- 

^ तुत्वन्‌ ॥४६ ४ गान्तसुः वळु गङ्गा भागीरदीसुपयेने तस्थामस्थ सञ्चै 
i चत्तो ना) घमाहभाप्ममिति ॥ ४० ॥ 

अलग यंश घर इए थ. उनमसे संवरणके । वाह किया था, कुमारण्के गभमे प्रातित्रवा 
^ पुत्रदीमे वश प्रतिष्टित था । संवरणने नाम पुत्रका जन्म हुआ | प्रतिश्रवा- 
^ सूट्यझी पुनी तपतीसे वियाह किया था, ' के पुत्र ग्रतीपने गेब्यराज हमारी सुनन्दा 
! तपतीऊे गभेमे फुरुहा जन्म दूजा । डुरु से विवाह दर उसके गर्भसे देवापि, 
७ ने दशाहकी पुत्री शभाङ्गीस विवाह किः शान्तनु आर वाही फ यह तीन पुत्र उप्तन्न 
^ पा । शुभाङ्गी के यभेमे बिदूरथका जन्म फियेः देवापी वाळेपन ही में वनमे गयेथे 
१ सपा । माधयएवी संग्रियास विदूरथका शान्तनु राजा नय । इस स्थान वश 
५ बियाह दोनिपर सम्रियाङे यतमे जनरवाने कातनका ठाक ह. कि ''बह भूप जुजसे 
` जन्म ठिया । जनस्वाने अमता नासी जिन जिन जीण जनाको म्प करत थेचे 
मगपराज उमार्रम पवाह करदे उसके पसउ फिर युवा ' चान्त तनु) होऊर मुस 
५ गनसे पराजित नामक जान्पादन कि सोते थे! उम हेतु उनहा नाम शान्तन 
^ पा।( ३७ ४१) रतना हा. ४5-५६ ¦ 

` प्रीयिनून पादरी एन्वा सुपदामे शान्तनुन नागीररी शट्ास विवार 
१ वणा पया तेग गनन सन किया था. उमम गणा गनस उवत्रव 
- “मैंने नावग गत सन्म लया ने अन्न सिया. जितका मउ नीप्न कहा 
` मनन ऊकय रावानारी, एमारीमे वि- करते हे । चीनने पितारा पप्रय प्य 
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आदिप्रच । 


द्वे भाये बभूवतुः कुन्ती पथा नाम माद्री चत्युभ खाोरत्न ॥ ५८ । । 
अध पाण्डुसृंगयां चरन्मधुनगतमुषिमपयन्मुग्या वतमान तथः 
वा5द्वतमनासादेतकामरसमतम्र च वाणना55जधान ॥५९॥ स बाण- 

विद्ध उवाच पाण्डु चरता धममिम येन त्वयाऽमिशेन कामरसस्या 
ऽहमनवाप्तकामरसो निहतस्तम्मात्त्वमप्येतामवस्थासासाद्याऽनवाप- 
कामरस. पञ्चत्वमाप्स्यासे क्षिप्रमेवेति स विवर्णरूपस्तथा पाण्डुः शापं 
परिहरमाणो नोपासर्पत भाये वाक्यं चोवाच ॥ ६०॥ स्वचाप- 
ल्यादिद्‌ प्राप्तवानहं शुणोमि च नाऽनपत्यस्य लोकाः सन्तीति सा त्व 
मदथे पुचान्नुत्पादयेति कुन्तीसुवाच सा तथोक्ता पुत्रानुत्पादयामास 
धर्मादबिछिरं मास्नाद्वीमसेनं दाकादजुनामिति ॥ ३१ ॥ तां संहृष्टः 
पाण्डुरुवाचेयं ते सपत्न्यनपत्या साध्चस्या अपत्यमुत्पायतामिति । 
एवमस्त्विति कुन्ती तां विद्यां माद्र्याः प्रायच्छत्‌॥ ६२ ॥ माद्रयाम- 
श्विभ्यां नकुलसहृदेदावुत्पादितो ॥ ६३॥ माद्रीं स्वल्वलंकृतां दृष्टा 


कुन्ती आर माद्री यह दो स्री रज्ञ 
पाण्ट्की भार्या भयो थी; कुन्ती का 
दसरा एक नाम पथा था, अनन्तरं एक 
समय पाण्ट मृगयाके निमित्त वनम गये 
थे; वहा दसा, कि एक ऋषि मुगीमे 
मधुन उर रहे हे, तवतक कामरसके पूण 
न होनेऊे हेतु भले प्रकार तृप नहीं हुए 
थ.उन अद्भुत मगरूपी ऋषि पर उन्हों- 
ने रण मारा । ऋषि वाणसे विद्व होकर 
पाप्उमे पाळे, कि तुमने घम भोर काम 
रमफे भिज्ञ होकर, मुझका अपण 
मनार्थ दसन परभी मार डाला ! इन 
उतु तुमना कामरममें अनम्‌ रट कर उस 
दाटीने शीय परलोकका मिधाराग । 
पाप्ट्का पर शाप सनदेही मात्र उसो- 
अय सथ रटल गया भोर शापने उचने 


के लिय स्रीसे मिलना त्याग दिया । 
आगे उन्होनें कुन्ती और माद्रीमे कहा, 
कि मने अपनी चपलतामे यह कुद्शा 
प्राप्त की हैः सुन, हे. कि पुत्रकी उत्पात्त 
न होनेसे स्वगकी प्राप्ति नही होती । 
अनन्तर ङुन्तीमे बोले, कि तुम मरे 
लिय पुत्र उत्पादन करो । आगे कुन्ती- 
ने पतिक उस नियोगके अनुसार धर्ममे 
युधिष्ठिर पवनसे भीम आर उन्द्रमे अजुन 
यह तीन पुत्र उत्पन्न किये । (०८-३१) 
पाप्डु उनपर प्रसन्न हाकर बाल, कि 
तुम्हारी सात यह माटी निःसन्तान हैं, 
तुम यत्रवती होकर अच्छे पुत्र उत्पन्न 
केर दा । उन्‍्ताने वह स्वीकार कर वह 
विद्या माद्रीका दे दी. कि जिस विद्यामे 
धर्मादिका वृलाझर वर पुत्रान्पादन करती 


5९ 
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९ पाण्टभावं चक्रे स तां म्पदेच विढेहत्वे प्राप्त: ॥ ३४ ॥ तन्नेन चिता- 
ग्रस्य नाटी ससन्चानराहोवाच कुन्ता यसयारप्रमत्तया त्वया भावि 
नव्यामिति ¦¦ 5७ ॥ लतम्ते पाण्डवाः कुन्त्या माहेता हास्तिनपुरमा- 
* नीच वापनैथापमस्व विदुरस्य च निवेडिताः सवेवणीनां च निवेद्या5 
¦ न्तनटितान्तापमा व भृतुः घक्षमाणानासेव तेपाम्‌ ९5 तच वाक्र्यम्चुपश्ुख 
री भगवतामर्न्तारक्षात्यप्पवारिः पपात देवदन्दभयश्च प्रणदः ॥ ६७ ॥ 
"  प्रलिमृदीताचे पाण्डचा पितानघनमावदयन्तस्तस्याध्वदेहिक न्यायतः 
ध्य कतपन्तम्वाम्तत्र निवसतः पाण्डवान्वाल्यात्परययाति डयाधनो चाम्न- 
पयत ,$८॥पापाचारो राक्षसी वुद्धि भाश्ितऽनकरूपागेरूद्ध लु व्यवासि 
! ना नावित्याचाचस्य न डाफितास्ते समुद्धतुम ॥६९॥ ततश्च धृतराषट्रण 
2 व्यातिन सारणादनमनुप्रेधिता गमनमरोचयन्‌॥9०॥ लच्ाऽपि जतुगृहे 
हि ढग्यू समारम्या न दिना विदुरमन्तितेनेति ॥ ७१ ॥ तस्माच हिः 
जाग माळ यिनी दाना नचिमी छु? फ़ळाही वृष्रि हान लगी ओर देवाश 
मारोमे नेरुळ तर सटदेय यह दा यमज न॑गाइ वजन ठग ( ६२--६७ ) 
` पुत्र उत्पन्न सिप । एफ समय पाट पाण्डवाने मीप्मादिमे लिये जाहा 
` झाठाफो गहनेमि सजी हेट, देखका पिताफी मत्यु-फथा कहकाओे वित्रिगयफ 
कॉमवर हा गये. उमम झाठरीफ म्स पिताक़ा शआध्मदेहिक कार्य किसा, शाण 
फग्तमाच उन्‍होंने शारीर छाडा । पाण्दुक वे उस म्थानम वसन ळग | उनम द यो थन 
` उत चितात दाये जदा दी जानपर लइकपनहाम शगडने लगा; उस पापा 
मोठी उनेर पछि सती हागवा, लार त्माने रक्षी वाद्रे छकर नाना उपायाम 
` उम ममय एम्तीम कर एयी, कि तुम उनको बघम उपाइन को चटा की थीं, 
« सायवान शार पेरी उन दा पमज पर जो काय होनहार है, उसके अय 
“ मन्तमाज् दारना। अनन्ता तपम्यीगण हेनिक हेतु उसका मनार्थ सफळ नटी 
` जन्ता माव पाना दााम्तिनाएग्म दरमा । अनन्तर व्रतगाटने छळू 
“| विकवा पिकोको द हिवा उनका बार्णावत ग्रामको नजा, पाणडा 
[८ लो ग भी सम्मत दाका वहा गये थअयार गा: 


पतप उन्टने दर्यावनके चाटत अनुदान 
पतुगुट् में जल मग्ने वाढहाफा विदारी 
परगमत्रफे प्र दावमे रक्षा पाथी । ६८ ५ 
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^ डिम्च्मन्तरा हत्वेकचक्रां गताः ॥ ७२॥ तस्यामप्येकत्तक्रायाँ बक नाम 5 
^ राक्षसं हृत्वा पाञ्चालनगरसापिगताः ॥७३॥ तत्र द्रापदा भायॉमावन्द- ^ 
^ नस्खविपयं चाउभिजमग्मुः ॥ ७४ ॥ कुळालिनः पुत्रांश्रोत्पादयासासु र; 
१ प्रतिविन्ध्यं युधिछिरः सुतसोस वृकोदर श्रतकीर्तिमजळुनः शतानीकं | 
5 नकुलः सलकसाणं सहदेव इति॥७५॥युविठिरस्त गोवासनस्य शेव्यस्थ 8 
^ देविकां नाम कन्यां स्वथवरात्टमे तस्यां पुत्र जनथामास योधय नाम 4 
^ ॥७६॥ भीमसेनोऽपि काइयां बलन्धरां नामापयमे वायुल्कां तस्या $ 
^ पुत्रं सवेगं नासात्पादयामास ॥ ७७ ॥ अजुनः खल द्वारवतीं गत्वा $ 
|) भगिनी वासुदेवस्य खुभद्रां भद्रे भाषिणी भायासुठावहत्‌ | स्वविषसे 

^  चाऽभ्याजगास ङुछाली तस्यां पुचमाभिमन्युमतीव झुणसंपन्न दायेते 5 
^ यासुदेवस्पाञ्जनयत्‌ ॥ ७८ ॥ नकुलस्तु चेत्या करेणुमर्ता नास भ्या. $ 
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१ सुदावदत्तस्या पुच नर सत्र नासाऽजनसत्‌। 9°॥ सहदवाज्प साद्रासव 
७० र. ७” ७ क क. क 6) 
„  स्वयवरंवजया नामापथम सद्रराजस्य यतिमता दोहित तस्या ४. 


५  पुत्रमजनसत्सुहोच नाम ॥८०॥ मीमसनस्तु पर्वमेव हिडिस्वायां ¦ 
| आगे वारणावतसे एकचक्रा नगरीमै योंधेय नाम पुव उत्पन्न हुआ था। ¦ 
^ गये, वहा जानेमें पथमे हिडेग्वका वथ भीमसेनने वीयरूपी शुम्कके टारा काशी- £ 
/ दिया था ! उस एकचक्रा नगरीमें वक राजकी पुत्री वलन्धरामे वियाह कर उसक ^ 
^ नामरझ राक्षसका मारफर पाञ्चाल नगरम गर्भसे सवय नामक पत्रका उत्पन्न किया। £ 
^ गये,पहा द्रापदीको भाया प्राप्त करके निज अजञ्चनने हारकामे जाकरके वासढेवडी 
), राज्यभ लाटकर कुछदिन कुशलसे रहे। वहिन सद्रभापिणी सुभद्राको हर कर ;; 
/ उस समय द्वापदीके यमसे पाच पुच उससे विवाह किया । आगे बिनाविध ? 
१ उत्पन 7०, उनम युपिष्टिरके वायसे निज नगरमे लाटकर उस सुभदामे अति ^ 


^ प्रतियिन्ध्य, भीमके रायमे सुतमा जजु- गुणवंत वासठेयहे प्यार अभिमन्य ; 
„^ नके वीयसे वतसीर्सि, नहुलऊे वायसे नामक पत्रको उत्पन्न किया | नदळने 2 
^ एताजीझ आर सहेय यीयेसे घतरा. चेदिगजकमारो उरेणुवीनाम्नी कन्याने 2 
` यो जन्‍म हना । - ४५- ७५ विवाट करके उससे निरमित्र नाम पुत्र 2 
` पुपिष्ठिले गोदासन नामझ राज्य रा उन्पादन किया । सहददन म्यववरक :, 
` रात्र झन्या इरिराडो स्पयरग्फे रलम येमन मदराज फा इन्वा " 
` स्यानप पाव रिया उमदेदिरार गनय दिजयाल दितह शिया या. विनपाळ 


र 55. “करै F 
१ वक कको ये य 2० ०८ या 
5 = CEE Fir Fe बम i i TTB TT TE 3.2 


RE के ५ 


ननम सुराच नाम पुवका जन्म हुआ । अम्त्राग्रि म जळ हण वालकको निज 
नीमसेनने पारिळेही हिड्म्वीम गक्षम तेजसे जिळाया, अनतर वलि, कि मुळ 
कटोन्फचका उत्पादन किया था । पाण्डवो परिक्षीग हाने पा उस वाळफने जन्म 
ग्यारह पूत थे ३ उनम ना न्यु लिया ह, उम हेतु उमका नाप्न प्रशिलित 
कटक नभ हैंड का see) हये। "हेज परिक्षिते माद्रवती नाम्नी 
पानिमन्उने विगट गजपृ उत्तम आपकी माताम विवाह किया था, उससे 

ऊहुया था इनके वीय जोर उना आपने जन्म लिया ह, आपने वपूरमा 
नें है कान वाल ण्यात नाम्नी गर्णीस गतागीक आर जरामा पद 
दरारा परा मग पुच बनिए हना दो पत्र उत्पन्न किने है । आतार्ना@ ह पीप 
एन्पाच्तम यासदयने ' म उस संतानरो साग वदेहि गसमे जद्नेश्वेदत नाम 
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महाभारत । (समा ५1 
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राक्षस घटोत्कच पुत्रसुत्पाडयामाम ॥ ८१ ॥ इलोने ण्काडडा पा 
वानां पुत्नान्तेपां वंडाकरोऽभिमन्युः ॥ ८२ ॥ स विराटस्य दुहितरमु 
पसम उत्तरां नान तस्यामम्य परासुग भोऽभनकत्तक्ुत्मङ्गेन प्रतिजग्राह 
प्रथा नियागात्पुन्पात्तमस्य वासुदेवस्य पाण्यगासिक गभ।मदमेन 
जीवयिप्यामीति॥ ८३ ॥ स भगवता वामुठेवेना$्मंजातवलतीयपरा- 
फमा5काल्डजातोऱ्न्त्राम्रिना दग्धस्तेजसा म्वेन स जीवितो जीवायित्या 
यनमुदाच परिश्षीण कुळे जातो भवत्वयं वारेश्षिज्नामेलि ॥ ८४ ॥ 
परिलित्यन्दध्ध साट्रवर्ती नामापसमे त्वन्मालर नम्पाँ नवाञ्जनमजगः 
॥ ८'५॥ नवता बपस्ठमाया छौँ पुच जज्ञाते डातानीकः डाउकुताणडा 
डानानीहन्य पट ला पुत्र उत्पन्ना्वपनदत डति॥८६॥०्व प्रावा? 
पाण्ड्यानां च कतित वन्यः पुण्यः परमपचिच्रः सतत श्रोतव्यो 
त्रा्मणनियसवाद्विरनन्तर क्राियःष्वधसनिरतिःप्रजातालनलत्पर्वेञ्य- 
रावि च श्लिदसाउविगङघक्च तथा आद्ररापि निवणङाुटषुथि' हद भानिरि- 
नि0८ॐ।इउनतिराममिभ पृण्यप्रदा पल) ्रावविष्यन्ति ये सगाःआं व्यार्ल 
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दद पा चि 0 ति अदा युक्त त्राप्रा लाग ति 
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१ वा नियतात्मानो विमत्सरा मेरा वेदपरास्तऽपि स्वगजितः पुण्यलाका छे 
५ अवन्ति सततं देवन्नाह्मणमनुष्याणां सान्याः सपूज्याश्च ॥८८॥ पर 6 
१ ही भारतं शगवना व्यासेन प्राक्त पावन ये प्राह्मणादया चणा n 
` आरधाना अमत्सरा संजा वेदसंपद्चाः आप्यान्ति तेऽपि स्वगजितः ९ 
ह सुक्रानिनो$शोच्या* कुताकुने भवान्ति॥ ८९ ॥ भवति चाइऋ छोकः॥ 53 
है इदं हि वेदेः सभितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
i धन्वं यशस्थमा दुष्यं श्रोतव्यं नियतात्मभिः ९० ॥[ ३१११] £ 
ही डात आ्ासहाभारत नवमाहस्पपा साटताया बपासस्यासादयवाण पनघपचाग पुर्वशानुकातन लि 
, पनपतितमोषध्याय ॥ ५० ॥ ले 
:. वशम्पायन ज्याच- उक्ष्याकुवंदाप्रनवो राजाळमीत्पाधिवीपाते: । $ 
2. महाभिप इति ख्यातः संयवाकखलविक्रमश १॥ 2 
ह. सोड्वमेवसदसेण राजसूयठासन चा । f 
तोपयामास देवेश स्वग लेभे नलः प्रखुः ॥ ० ॥ र 
र! ततः कदाचिद्राणङुपासाश्चन्तिर सराः । 2 


^ हूए क्षात्रियगण,वेश्यवग आर तीनो वणके परी शाचनीय ढशाका ग्राप्त नही हाग। ; 
^ सेवाकारी आर थद्भायुक्त गठ्र अवश्यमेव इस विषय पर यह झछाक ह. कि'' वेढनत ; 


` सुने नार इसका अथ जाने, जो सत्र पविय उत्तम, धन्य, यश्य बटानबाला ., 
` देगपगयण याक्षण आर दूसरे मानवगण आर आसुड टकरा वह महाभारत निय” । 
` पहदारराईत आर मयत हारक इस तान्म जनीफे सुनने योग्य है। (८७-९०) | 
` पवित उतिटासशो नरापरूपस समनग या आपाने पदन नव्याप समाव । [३०११ ] हि 
` मनागेगे, पर स्पर्गका जीत फर एष्य कपर ए नमे अध्याय। ; 
` ठाङे पमेग भार देवता ब्राद्मण और थीवशस्पायनजी बोल, एक इक्ष्वाट् ˆ 
` दृषर भजुष्योद्ध ममान माननीय थार बंगोत्पन्न महाभिष नाममे प्रलयात सत्य- ,' 
` पूजनीय होने । पर परम पतित महा- वाढी थार सत्य विऊणी एक नग्नाथ : 

चारत अगान्‌ उउऱ्यासमे रचा गया ह प्‌ । उन्टान महच लद्यमेथ तार शन | 
. वासर उउमस्पत रा रादि चारउथ संख्याइक राजसः यम देयार्धावक : 
` अरराररा तड रर शरापख रोएर नन्तर ल्या टा उमप बह जना कालस : 

रने से, र सुटनिशारों पार सण साफ प्ये । दनादन एक समय , 
` जपक्ञाग राच जार ६ रराचग्ध उसने सुस्णोग नपारी उपासना झर रह थ. . 
ण "२ --- ६२रस्स््स्स्ये -०० डन क 2 ५३३.५ न 
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ह तथारूपांश्च तान्हृष्टा पप्रच्छ सरितांचरा ॥ ११ 
2 'किमिदे न&रूपा' स्थ कित्भेमं दिवोकसाम्‌ | 5 
ताञचुवसचो देवा. शावाः स्यो वे महानाद ॥ १२ ॥ f 
अल्पेऽपराते सरम्भाद्वासिछिन महात्सना । 
त विसूढा हे वय सवे प्रच्छन्ना पेसक्तमम्‌ ॥ १२) 2 
रि सन्ध्यां वसिष्ठमासीन तमत्यभिद्धता; पुरा । 9 
१; तेन कोपाद्वयं छप्ता योनी संभवतेति ह ॥१४॥ र; 
| न तच्छक्य निवततायतु यदुत्त ब्रह्मचादिना। 0 
र त्वमस्मान्मानुपी सृत्वा सज पुत्रान्वसन्सुवि।११५॥ |  ? 
र न मालुपीणा जटरं प्रविशाम चय गुन । ४ 
॥ इत्युक्ता नेश्व वसुभिस्तथेत्युकत्वा कत्वाष्त्रवादिदम्‌॥१६॥ 0) 
१ गङ्गावाय- सल्यपु पुरुपञ्र्ठः फो वः कता भविप्याति॥ १७॥ 4 
१ वस्य उचुः ~ प्रतीपस्य सुतो राजा झान्ननुलॉाकविश्रवतः । a 
क भाविता मानुपे लोके स नः कला मद्विष्यनि ॥ ?८॥ रे 
_ गग्नोबाच- मस्ाध्प्येदे सत देवा यथा मा ददताइनथा;। 
| विये तस्य करिष्यामि युष्माक चेतटीप्सिनम्‌ ॥१०॥ 1 
मागारथान उनका उस दशाष दख झर बनाओ 1 ह जुम ! ह्म मानवीके पेटमे ¦ 
छा,झितुम क्या श्ीग्रष्ट हुए हा? दवो- नही घुसग। गगन वसारी वातजा * 

, का सोइ नमड्ट तो नही हआ १(८-१२)  सुनकर जाना यार कहा कि मस्येलोफसे 2 
„ यसुनोने झह. हिर महानदी ! (नमे ष्ठ पुरुप तुम्हारे जन्मदाता ^ 
£ महात्मा बसिन राल्प डोले धित होंगे ? १८--१७) ४ 
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क्षताम्‌ । 

| ५ || 


अथ वा मन्यसे कृष्ण स्थाविरं कुम्पुदहब । 
वसुदव स्थित वृद्ध कथमहात तत्सुतः ॥ ६॥ 
अथ वा वासुढवाशप प्रियकामा5नत्रत्तवान । 


क ~ ~ ® 5 Ce 
द्र पड लिति कथ प्राधवाऽहोति पूजनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


आचार्य मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन । 


द्रोण निति वाष्णाय कस्माढचितवानासि 


1 ८ ॥ 


ऋत्विरज मन्यस कृप्णमथ वा कुरुनन्दन । 
द्वैपायन स्थिते ब्रद्धे कर्थ कृष्णा$चितस्वया ॥ ९ ॥ 
भीष्म ञान्तनव राजन्स्थित पुरुषमत्तम । 
स्वच्छ्रन्डमृत्युक राजन्कथ क्रुष्णाशञचनस्त्वसः॥।१८॥ 
अव्वत्वाम्नि स्थित वीर सवणास्रविद्यारद । 


कर्थं क्ृष्णस्त्वया राजन्नाचितः कुरुनन्दन 


॥ 22 ॥ 


दयाधन च राजन्द्रे स्थित परुघसत्तम | 
कप च भारताचाय कर्थ कुष्पास्त्वयाऽचिलः॥? २ ॥ 


नरशाम राजा नामक अयाग्य ढाशाहका 


जमा पूजा की. यह क्याकर वसी पूजा 


पा मकता ह? ( १-५ 

टे पुर ! क्षणका व्रत्र जानक 
यादि उसकी पूजा की हो. ता वृद्ध वसु 
देव विद्यमान ग्हते उसका उटा क्यॉकर 
पजनीय हजारभथवा यदि प्रिय चाहने- 


बाला वा सहचर कहके वसुदेवके पटकी 
पजा की होते! देपदक उपस्थित रहते 


मावव अ्यॉकर एज्ञा गया? अथवा हे 

न्दन' ऊऋष्णका जायाय जानक ब- 
दि पन्ना हा. तो द्राशक पशमन 
गरन लिगमा जया पृजा ? अथवा 


= 


>. > 70 7 


ऋस्विक मानके क्ृष्णकी पजा को हो 
तो क्रष्णद्रपायनजीके उयाम्थित रहते 
तुमने कया जानकर ऊ्रब्णकी पूजा? हे 
महोराज' म्वच्छास मरनवाल १रूवश्रष्ठ 
[मऊ बिद्यमान रहते तुमन ऊरष्णको 
फ्याकर पूजा! ( ३१५) 
टै छुझनन्दन सव आखो म पण्डित 
वाखर अडवस्थाप्राके उपाम्थित रहते तु- 
मन क्रणका क्याकर पूजा ? पुरुषश्रप्ठ 
नरनाथ दुर्याधन और मरताचाये करप 
उपाब्थित रहते तुमन ठृष्णकी क्यार 
पूजा फी? फ़िम्पुन्पाचाय त्र्मको छोडके 
तुमने ज्या समटाके ड्ुण्णको पूजा (पाद 


१ 


[ अत्राहरण पः 
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८१ क्रिमन्यद्वमानादि यनेद राजसमभादे । 

f अप्राप्तलक्षणं क्षणमघेणाचितवानास्ति ॥ २१॥ 
2 अकस्माद्वर्मपुत्रस्य धमात्मेति यशा गतम्‌ । 

ली का हि धमेच्युने पूजामेव युक्ता नियाजयेत्‌॥२२॥ 
22 योऽयं ब्राष्णिकुले जाता राजानं हतवान्पुरा। 

; जरासन्धं महा? त्मानमन्यायेन दुरात्मवान्‌ ॥२३! 
i अद्य धमात्मता चेव व्यपकृष्टा युधिष्ठिरात्‌ । 

i ढार्शिते कृपणत्वं च क्रुष्णऽर्घस्य निवेदनात्‌ ॥२४॥ 


यदि भीताश्च कोन्तेयाः कुपणाश्च तपस्विनः । 
ननु त्वयाऽपि बोद्धव्य यां पूजां माघवोडटसि॥२०॥ 
अथ वा कृपणरतामुपनीता जनाउन | 
पूजञाननद्देः कस्मात्त्वम*यनुजञातवानासे ॥ २३ ॥ 
अयुंक्तामात्मनः पूजां त्वं पुनचवहु मन्यसे । 
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दृविपः प्राप्य निःस्यन्ढं प्रारिता वव निर्जने॥२७॥ | 

न त्वये पारथिवेन्द्राणामपमानः प्रयुञ्घते ! 

त्वामव कुरवा व्यक्त प्रलम्भन्त जनादन | २८ ॥ | 

अपमानफ भातरिक्त आर क्या द्वा सक- आर कृपण बने, तोभो तुम जसी A 
1100 4४ अर 1602 पूजाके वाग्यह! वह तुमको भी समझना ; 

१ वास्तवम छमात्मा करके धमपुत्रफा चाहिये था । (२२---२५) 
५ यन्न फेला हे, इमम नन्दे नही, कि ' थवा घृतफी धार पाव कुक्षा जैसे ; 
५ यह विना कारण हणा है। क्योकि निराठम पीफर आनन्द छूटता हे, वेसे ? 
9 बाष्णकुढमँ उपजे हुए जिम दृरात्मानि तुम मी अपनी अपोग्य पूजाक्रो बहु / 
/ पहिल मदान्मा राजा जरासन्धका अनु मानेत हागे; एमा न होता, तो तुमने 2 
£ चित स्पम माग हे, इस थर्मेत्यागोका योग्य बनके योक क्रपणोकी दीहुई ; 
६ फोन घमान्माके समान अनाचत पूजा यह पूजा मान ळी? अजी जमादन ! ; 
| दे मक्ता हे? द्रप्णफा लघ दनम्‌ भने जिस अपमानकी बात कही, बह £ 
2 पवष्रिफी बॉमिकता नी पती हों... तो कुछ राजापर वत्ताव नही करती है, 2 
» पीर कृपणता जानी गयी । भजी निश्चय जान पडता है, फि कोरवलोग १ 
! माचय ! त्पस्ती इन्हपुच रदाय नीत तुग्दागही अपमान फर रह हे; अजी ? 
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A मृष्यन्ते चाऽहण कृष्ण तद्वच्व क्षन्तुमहसि॥ ४ ॥ 2 
१ वेद तत्त्वन कृष्ण हि भीष्मश्चदिपते भराम्‌ | पर 
नह्येनं त्वं तथा वेत्थ यथैनं वेद कौरवः ॥२०॥ a 
५ भीष्म उवाच -- नऽस्मे देयो द्यवुनयो नाऽयमहति सान्त्वनम्‌ 
शी लाकवरृद्धतम कृष्ण याञ्डणा ना5भिमन्यते ॥ 5 ॥ नै 
टी क्षात्रेय: क्षात्रियं जित्वा रणे रणकृतां वरः | 
2 यो सुञ्चति बच्चे कृत्वा गुरुमवाते तस्थ स; |) ७ ।, शी 
- अस्यां हि समितौ राज्ञामकमप्यजितं युधि । 7 
2 न पउयाम महापाल सात्वतापुत्र्तजसा ॥ ८॥ १ 
| न हि कवलमस्माफमयमच्येतमो$च्युत । - 
द अयाणासाप लाकानामचेनाया महामुजः ॥ ९॥ १ 
१ कृष्णन हि जिता युद्धे बहवः क्षचियर्षमा; । १ 
9 जेगत्सच च वापणस निखिलेन प्रतिष्टितम्‌ ॥ १०॥ A 
2 तस्मात्सत्स्वपि वृद्धेषु क्ृष्णमचोमि नतरान्‌ । 2. 
2 ण्य वक्तु न चाञ्दस्त्व मा ले जूदवुदिरीहशी।॥१ !॥ | 
ठं जानवृद्धा मया राजन्वदवः पयुपासिताः । 9 
2 है, पम आपभी सहन काजय । दे , इस राजसमाजमें दीख नही पडते । यह ; 
5 चेदिनाथ ! ऊुरुनन्दन भीष्म यथाथ महाभुज अच्युत केवल हमारेही पूजनीय £ 
$ रीति पर शीकृष्णचन्द्रके स्वरूपम जात नहीं है, यह विलाक भरके भा प्रधान ‡ 
` हे | यह श्रीक्ृष्णो जेम जानते है पूजनाय है, क्योकि वहुतरे धत्रियश्रष्ठ १ 
? आप उनको वेमे नही समझते । ‹ १-५) युद्रम श्राकरप्पासे परास्त हये ह आर - 
? नीष्मजी बोलि, फि सत्र लोकॉमे बड़े सम्पूण विश्‍व इनमें सन प्रक रसे विरा- £ 
> पुद्ध श्रीकृष्णचन्द्रकों प्रजा निम प्यारी अमान ह, अतएव वृद्राफे विद्यमान रहते ? 
द नदी लगवी.ऐस जनका विनय करना वा मन व्राकुप्णचन्द्रको पूजा की; दूसरोकी 3 
४ ममञ्ञाना अनुचित हे । ळडाफोपमे अठ नहीं। | ह मदाराज ! इम विपये तुमको ? 
` जो क्षविय वीर किसी क्षतियक्रा युद्रम सा न हना चाहेय्रे था । एसी द्वि ; 
* पराजय का वर्मे लाय त्याग देते ह किर कना तुमका नवर (६--११ ) है 
5 पद उसझ गुर बनते ह । थरडनन्दनऊ मन बदतर जानम वृद्धाको उपासना 5 
{ तेजस हार नई, खाय एकनी पाळे जीद, उन सत्र एकत्रित मजनी १) 


| > ७२ रू 
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73206 5666 46 0 be ri nee iis ig 
9 तमिमं लाकसपन्नमाचाण पितर गुर्स । गै 
A अघ्यमाचिनमचाह सवे सक्षन्तुमहेथ ॥ २१ ॥ 9 
र ऋत्विग्गुरुविवाद्यश्व स्नातको नपतिः प्रिय! > 
2 सर्वमतट्रषीकेचास्तस्मादन्यचितोञ्च्युत। ॥ २२॥ ४ 
2 कृष्ण एच हि लाकानामुत्पात्तिरपि चाउप्ययः । 
2 कृष्णस्च हि कृत विश्वमिद भूतं चराचरम्‌ ॥ २३॥ रि 
र एप प्रकातिरव्यक्ता कता चेव सनातनः । 2 
शर परश्च सवभ्‌तभ्यस्तस्मात्पूज्यतमो$च्युतः ॥ २४ ॥ कर 
£ बुद्धिर्मनो मद्वद्वायुस्तेजाऽम्भः खे मही च या । | 
र चतुबिध च यद्धत सबै कृष्णे प्राताोठितस ॥ २५॥ 2 
द आदल्यञ्चन्द्रे माञ्चच नक्षञ्चाग ग्रहाचे थ | | 
: दिशश्च विदिरा्चैव सव कृष्णे प्रतिष्टितम्‌ ॥ २९ ॥ 9 
ह अझिहोचमुम्वा वेदा गायत्री छन्दसां सुग्वम्‌ । ) 
2, राजा मग्व मनुष्याणा नदीनां सागरो मुग्बम!।२७॥ 0 
3: नक्षचाणा झुम्च चन्द्र आढलस्तजसां मुग्वम्‌ । है 
वतानां छुग्बे मरूुगरुडः पलना सुस्वम्‌ ॥ २८ ॥ ५ 
९. लज्जा, कीति, अच्छी बृद्धि, सनती, श्री, नी सनातन और सब भृतोमे अतीत ” 
3 वृति, तुटे, पार्टि यह सब गुण काणरीमै ढे, इसी लिये अच्युत मतासे अधिक 2 
„ सदा प्रतिष्ठित ह मा ह भूपा! एम पृजनीय बने है । (२२- २७) 2 
` ज्ञानी आचाय, पिता, गुरु, अधपात्र, वद्र, मन महान तत्व, वायु, तेज, % 
४ अचनीय जच्युतका प्रजा जाना आप जल, पृथ्वी, और जगयुजादे चार मत, ; 
` मम मान लीजिये | (१७-२१, सही क्रुप्पाम विराजत ह । मय, चन्द्र, ‡ 
५ हरपाक्रेश ऋत्विक गुद, कन्यादान नक्षयदल, ग्रहगण, दिरमण्डल, विदिक्‌ ॐ 


` योग्य स्यात, भूप और प्यार यह मतही त्रीक्राणप ग्रातिटित है । जैसे चात * 


- सयदी कुछ वन है, इसा लिये रमत बेदम अग्निहोत्र, छन्दो में गायत्री, मनु- 2 
१ उनरी पता की। व्रीळृषणही सर लोका? व्यम गना, नदियोम सागर, नक्षत्राम ^ 
3 उपजन थोर लप पानेके कागग है; चन्द्रमा य्योतियोर्ने आदित्य, पत्रतपुञ्ज- 2 
| वप दीदि लि मह चाचा विश्व में से जाग पश्चियोम गरुड मिया $ 
; रचा गया हे बी अव्यक्त प्रति, द, वैसे उवा ऊध्यास्या तियेर क्या अथ १ 
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महाभारत । 


॥ २॥ 


सं एव हि मया वश्यो भविष्यति न सराय! । 
मतिमन्तश्च ये कोचिढाचाय पितरं गुरुम्‌ ॥ ४॥ 
अच्यमर्चितमध्याहमनुजानन्तु ते नुपाः । 

ततो न व्याजहारैघां कश्चिद्‌ बुद्धिमतां सताम्‌।!५॥ 
मानिनां बलिनां राजा मध्य वे दाशित पदे। 


~ ही ~ ७ 
तताञ्पतत्पुष्पवष्रि) सहद वस्य सृधेनि 


॥ ६॥ 


अद्ठ्यरूपा वाचद्वा5प्यत्रवन्साधु साव्विति | 

आविध्यदाजितं कृष्ण भविष्यद भूतजल्पकः! ७॥ 
® ~ क 0 ७. ~ 

सवसंडा यनिर्माक्ता नारदः सवलोाकवित्‌ । 


उचाचाऽग्जिल भूतानां मध्ये स्पष्टतरं वचः 


1 ८ ॥ 


क्रुषणां कमलपचाक्षं नाऽचयिप्यन्ति ये नराः । 
जीवन्म्रतास्तु ते जया न संभाष्याः कदाचन ॥९॥ 
पञम्पायन ठपाच-पृजपित्बा च पूजाहोन्ब्रत्मक्षचविदाषवित्‌ । 
महेदचो चणा देवः समापयत कमे तत्‌ ॥ १०॥ 
तस्मिन्नन्यचिते कृष्ण सुनीथः ठाच्रकर्षण: | 
अतिताम्रेक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान॥ २१ ॥ 


नग्णांमे महा न जाय बेस मव वील- 
योफे सिर मे यह लात मारता है, मर 
इस वचनका वे उचित उत्तर देवे । आए 
[जनने भूप मद्वानचित्त करके गिन जात 
ह. वे इन आचाय, पिता, गुरु, पूजनीय 
नीर अन देनेके योग्यपात्र श्रीकूप्णकी 
पृत्रा मन लय | 2", 


बुद्धिमान साथु गजाऊं उम प्रक्रार 
पाय दिसानेमे उनसे क्रिमीनी चनक 


नहीं झिया । सास सहदयक मिर पर 
फूड पाट हट भोर ' माये साव ऐसी 
तारादशा उच्चार्ग जान उगी ; मच्रच्- 


कानाशक, सवलोक वेत्ता त्रीनारदजी 
मध भूपामम यह स्पष्ट वाणी बोले, कि 
जो लोग पद्षपळाश लोचन श्रीकृष्णकी 
पुजा नहीं करेगे, 3 जीवतमभी मृत है, 
सम्मापण योग्य नही है ( ३-९ ) 
श्रीवेश्यम्पायनजी बोले, कि ब्राह्मण, 
योग क्षात्रेयाक विशेष जानकार नग्देव 
महदवन पूजनाय जनाळी पूरा करके 
वह फम पूरा किया! उसमे श्री ऊष्णचन्द्र 
के अथान रूप थे पूजे जागपर शत्रु नाशी 
चित्नुपाल लावे लालफर क्रोधे मारे 
भूपोस गेल. भूपा! सेनापति, मे विद्य- 


[ अघ्राहरण पव 
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५ अत्र शिञुपालव'य पत्र । 

ही 


बज्नन्पायन सवान-ततः सागरसंकाडां ह्वा नपतिमण्डलम्‌ । 
सेवतवाताभिद्दल भीमे क्षुञ्धामयाऽणंवम्‌ ॥ 
रागात्यचलिते स्वेभिदमाह युघिछिरः ॥ १॥ 
भीदम मनिसतां सुल्यं वृद्ध कुरपितामहम्‌ । 


बृहस्पति वृद्दत्तजाः पुरुद्ठत इचाऽगिहा ॥ २ ॥ 
असो रापात्पचलितों महात्रपातिसागरः । 
अन्न घत्प्रतिपत्तव्य तन्म ब्रहि पितामह ॥ ३॥ 


मञ्ञम्व च न वित्न: स्पात्पजाना च हित अवेत्‌ । 
सथा सर्वच तत्सद ब्रहि मेदा पितामह ॥४॥ 
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इत्युक्तवति बमजे भमेराजे युधिटिर | 
व उवाचठ वचा माष्मस्ततः कुरापितामह। ॥ 7 ॥ 
र मा >ग्त्वं कुज्कादेल खा सिंह हन्तुमगति । 2 
- करिव पन्था; सुनीलाऽञ मथा प्रचतर ब्रुलः ॥ 7॥ 2 
री पसुमे दि यथा मिह श्वानस्तस्मिन्मसागता, । 9 
ह मपेयु: मदिताः सर्च तवेमे वसुधाधिपाः 151 9 
र व्रृष्णिसिहस्य सुतस्य तथाऽ्मी प्रसुणे स्थिताः । 9 
८ च लाख नव्याय जा शित्नुरालय यव । ग्रजाओऊा सत्र मडळ हो, वत्तमान र 
त्रविनम्पावनजा माळे, कि अनन्तर चह मत्र उपाय तार | (१--४ ) 2 
` उन्ठ्र नमे वृदर्थ्पातजीसे पगमश पूछते थभज्ञ थमनाथ युधिट्रिरफे एमा कहने / 
£ हे. येल जति तेजम्यी शना यार पर कुर पितामह 1 बजाज: ; 
« ने दावम उपळे उस, नपमसमाजद्ा झि हे फुर्शाटल! नुम अय मत साओ! ^ 
* वलव काली वसु क्षुट्च क्या कुचा कमी सिदझा मार भकता है ? १ 
५ सागरय समान निहार मानिक उम विषयम मने पाहलेही अच्छा शुभ १ 
. जगुळा इसपितामह उद नी मीस उपाय टहेराया है | मिह मोगरे रहनेसे £ 
पुडा, हि हें पितामह ' पह विशाल फुत्त उसके सामने आय सब्र मिलके जेम ; 
८ गजम झोके मार लहा उठा ह चिक्लाने लगत हे. यह गाजाण चेमे ; 
$ उन पिप सा ण्या राना उचित गर्जते २, मिहके सामन ऊुत्ताके मद्दश $ 
है हर. पुनम दम शिये ने हो. ७ सोख्नेशाणसिहर सामने रहकर आति ; 
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मपन्ने तात संकद्धा! श्वानः सिदस्य सांची 
न हि संबुध्यते यावत्सुप्त सह उचाडच्युतः| 


तन मिहीकरोत्येताचासदय्थादपु 


! ९ ॥ 


पार्थिवान्पायिवश्रेष्ठः शिक्षुपालाध्प्पचतन:। 
सर्वान्सवात्मना तःत नेतुकामा यमञ्चयस्‌।। १०॥ 
ननमेनत्समादातुं पुनरिच्छल्यघोक्षजः । 

स्य शिशुपालस्य तजञास्तछांत आरत ॥ ११॥ 
विष्छुला चाऽस्य भद्र ते वाद्धवु।द्धवमता चरा 
चेदिराजस्य कौन्तेय सबेपां च मद्दाक्षताम्‌। ९ २)॥ 
आदातुं च नरव्याघा य यामच्छलच तदा। 


तस्य विष्ठवत दोद्धरव चादपतयथा 


h १२ ॥ 


चतावधाना भूताना त्रपु लाकपु माधचः । 


प्रभवद्धेच सवषां निधन च यांधाठर 
डति तस्य वचः श्रत्वा ततस्बादपातब्द्प: | 


वेशन्यायन उवाच 


॥ १४॥ 


भीष्मं खक्षाक्षरा वाचः आवयामास झरत १५ १४९६] 
इति त्रोमहानारत शतमसाहस्नया सहिताया वयासिस्पा सभापवाण शेश्पाउबधपवाण 
युधिष्टिराइवासने चत्यारिद्या$ध्यायना ४० ॥ 


ऋोधसे चिछाते हे । नीदमे पड़े 
सिंह समान अच्युत च्वतक 
जागते नहीं है, तवतक नरसिंह 
चृदिनाथ इन लोगांको सिंद्र बना 


रहा दै! (७-९) 

ह वेटा ! अल्पर्वाद्धि शिशुपाल सत्र 
भपाको सय प्रकारस यमराजक घर ले 
जाना चाहता हे । हे मारत! शिशुपःलका 
यह जो तेज बना है, जान पड़ता ह, 
कि श्रीकृष्णचंद्र निश्चयही उसे हर लेना 
चाहते होगे । हे बुद्धिमानमिं श्रष्ठ कुम्ती- 
नन्दन ! इस कुबुद्धि चदिनाथकी आर 


२४ 


सत्र भूपों ही की बुद्धि विगडी हे। 
वास्तवर्म यह नरव्पाध माघत्र जब 
जिप्तकों लेना चाहते है, चॉढनाथमी 
उनकी दारे ऐसेही विगडती हे हे 
युधिष्टिर ! नारायण त्रिधुन भरमें 
जरायुजादि चार प्रकारके संव भूतो ही 
की उत्पात्ति और लयके कारण है । श्री- 
वशम्पायतजी बोले, हे भारत! भीष्मकी 
यह चात सुन नरेश चेदिनाथ तब 
उनकी तीक्ष्ण अक्षरोके वचन सुनाने 
लगा | ( १०--१५ ) [ १४६६] 


सभा पर्वेम चाळीस अध्याय रूसाप्त । 
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